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अथवेवेदके सुभाषित 


सूक्ति-संग्रह 
बिभाग 8, काण्ड ११ से १८ तक 
इस चतुथं भागमें काण्ड ११ से १८ तकके सुभाषितोंका 
संप्रह है । इसमें कुछ प्रकरण हैं । वस्तुतः इस विभागमें 
प्रकरण विभागसे ही काण्ड विभाग हैं। इसलिये सुभा- 
बित भी प्रायः उसी क्रमसे दिये हैं। कुछ सुभाषित उनके 
भोके भनुसार हघर उधर किये हैं। पोष काण्ड विभागके 
भनुसार ही रखे हैं प्रथम इश्वर विषयके सुभाषित देखो. 
इश्वर 
डाडेछटे द्यावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितं 
( ११।७।२ )-- ईश्वरमें द्य, एाथेवी तथा जो बना 
हे वह सब विश्व रहदा है । 
ऋक्साम यजुरुच्छिष्ट (११।५।५) ऋग्वेद, सामवेद 
भौर यजुवेद इस ईश्वरमें रहे हैं । 
नव भूमाः समुद्रा उाच्छधऽधि श्रिता दिवः 
( ११।७।१४ )-- नो भूमियां, सब समुद्र ईश्वरके 
भाधारसे रहे हैं । 
ऋत सत्य तपा राष्ट्र भ्रमा यमश्च कम च। भरत 
भविष्यदुच्छिष्टे वीर्य लक्ष्मीबल बळे 
( ११।७।१७ )-- सत्य, ऋत, तप, राष्ट्र, श्रम, ध्म, 
कर्म, भूत, भविष्य, वीर्य, लक्ष्मी, बलिष्ठका बळ 
यह सब परमेश्वरके भाषारसे र्दा है। 
यश्व प्राणति प्राणेन यच्च प्यति चक्षुषा उच्छिष्टा- 
ज्श्चिर सरवे दिवि देवा दिविश्रिताः 
( ११।७।२३ )--जो प्राणसे जीवित है, जो भांखसे 
देखता है, ओ युकोकमें या अन्यत्र देव हैं वे सब 
परमेश्वरसे उत्पन्न हुए हैं । 
१ [ भधर्व. प. भा. ४ ] 
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ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सहद । 

उच्छिष्ठाज्ञाशिरे सवे ( ११।७।२४ )-- ऋग्वेद, 

सामवेद, छन्द, यजुवदके साथ पुराण ये सब्र परमे 

श्वरसे बने हैं । 

प्राणापानो चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या। 
उच्छिष्टाज्ञश्षिरि सर्वे ( ११।७।२५ )-- प्राण, 
अपन, भांख, कान, भौतिक तथा भभोतिक पदार्थ 
ये सब परमेधरसे बने हैं । 

आनन्दा मोदाः प्रमुदोऽभीमोदसुदश्च ये । उच्छिष्टा- 
ज्ञाशिरे सर्वे ( ११।७।२६ )-- भानंद, मोद, 
विशेष भानन्द, प्रत्यक्ष भानन्द, सुख ये सच परमे- 
श्वरसे ही बने हैं । 


देवाः पितरो मङुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये। उच्छिष्टा- 


ज्ञक्षिरे सर्वे ( ११।७।२७ )-- देव, पितर, मनुष्य, 
गंधव, अप्सराएं ये सब परमेश्वरसे बनी हैं । 

यो रोहितो विश्वमिदं जजान, स त्वा राष्ट्राय सुभृतं 
बिभतु ( १३।१।१ )- जित देवने यद्द सब उत्पन्न 
किया वहु तुझे इस राष्ट्रके लिये उत्तम भरण-पोषण- 
पूवक धारण करे । 

द्यावापृथिवी जनयन्‌ देव एकः ( १३।२।२६ ) धु 
और पृथिवीका बनानेवाळा एक देव है । 

य इमे द्यावापाथिवी जजान यो द्राप कृत्वा सुवः 
नानि चस्ते ( १३।३।१ )-- जो यु ओर एर्थ्वांको 
उत्पन्न करता हे भोर जो सब सुवनोंको भपना 
चोळा बनाकर पहना है । 

यो मारयति प्राणयति, यस्मात्‌ प्राणन्ति भुवनानि 
विश्वा ( १३।३।३ )-- जो जीवित रखता हे भोर 
मारता है, जिससे सब भुवन जीवित रह; हैं । 


(9) 


य दर्द विश्वं भुवनं जजान ( १३।३।१५ )- निधने 
यद्व सब भुवन बनाया है । 

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्राशि यस्य 
देवाः ( १३।३।२४ )-- जो भात्मबळ देता है भोर 
जो बल देता है, लब देव जिसकी आज्ञा मानते हॅ । 

कीर्तिश्व यदाश्थ नभश्च ब्राह्मणचचखं चान्नं चान्नाद्यं 
च, य पतं देवे पकब्रुतं वद्‌ ( १३।५।१४ ) ¬ 
कीतिं, यश, भवकादा, त्रद्मतेज, अन्न, खानपान यद्व 
सब उसको मिळता है जो इस फक देवको 
जानता है | 

न द्वितीयो न ठृतीयश्चतुर्थी नाप्युच्यये (1३॥५1११)- 
वद्द दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं है । 

सख एप एक एकवुदेक एवं ( १३।५।२० )-- वद्द देव 
एक है, एकमात्र है, केवळ एक द्वी हे! 

सर्वे अस्मिन्‌ देवा एकबुतों भवन्ति ( १३।५।२१ )-- 
इसमें सब देव एकरूप द्वोते हैं । 

महस्प॒त्रासो अखुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्विया 
परि ख्यन्‌ ( ५८।१।२)-- बढ ईश्वरके थळोकका 
धारण करनेवाले घोर पुत्र एभ्वीपर पुसे कुसंबंघका 
निषे्र करते हैं । 

स्तुद्दि श्रतं गर्तेखदं जनानां राजानं भीममुपहन्तु- 
सुन्रम्‌ ( १८।१।४० )- रथम बेठनेवाळे भयंकर 
उग्र शत्रुको समीपसे मारनेवाळे छोगोंकै राजाकी 
स्तुति करो- रुद्रदेवकी स्तुति करो । 

खुडा जरित्रे रद्र स्तवानो अन्यमस्मत्‌ ते नि वपन्तु 
सेन्यम्‌ ( १८।१।४० )-- हे रुद्र ! स्तुति करनेपर 
स्तुति करनेवाळेको सुखी कर, दमसे भिन्न दूलरे पर 
तेरा सैन्य हमला करे । 

चन 

इद्‌ मे ज्योतिरमृतं दिरण्यं पक्कं देचात्‌ कामदुघा म 
एपा। इदं घनं नि द्ध ्राह्मणेघु, कण्व पन्थां 
पितृषु यः स्वर्गः ( ११।१।२८ ) रद्द मेरा 
परिपक्क तेजस्वी सुवण हे, यहद मरी कामधेनु है, 
यद घन भ न्राह्मणोंमें बाटता हृ. । यह पितरोंमें 

स्वर्गीय मार्ग मे करता हूं। 
पतं शुश्रम ग्रहराजस्य भाग (११॥१॥२९ )-- यह श्रेष्ट 
घरका भाग हे ऐसा दम सुनते हैं । 


[ अथर्ववेदक ११ खे १८ तक 


अथो विद्म निर्क्रेतर्मागघयम्‌ -- भौर यह विपत्तिका 
माग हे ऐसा जानते हैं | 

घतेन गात्रानु सर्वा वि सुदि ( १11१1३१ )-- घीसे 
सय गात्र शुद्ध कर । 

विश्वे देवा अभि रक्षन्तु पक्क (११।१।३३)-- सब देव 
पके का रक्षण करें | 

घेने सदनं रयाणां (1१1१1३४) गो धर्नोका घर है । 

प्रजाखूतत्वमुत दीर्धमायुः रायश्च पोवैरुप त्वा सदेम 
( 4१।१।३४ )-- संठान, भमरत्व, दीर्घ भयु, घन, 
पोषणके साधनोंकि साथ तेरे पास भाते हैं । 

इषं दघानो, वहमानो अश्वैः, आ ख द्मां अमवान्‌ 
भूषति द्यून्‌ ( 1८।१।२४ ) भन्नका धारण करने- 
वाळा, घोदोंके वाइनसे जानेवाळा, तेजस्वी भोर 
बळवान्‌ दिनॉको ( भपने ब्यवदारसे ) सुशोभित 
करता है । 

पत्नी 

पमा अशुर्योषितः शुम्भमानाः ( ११1१1१४) बे 
खयां सुशोभित होकर भा गई हैं । 

उत्तिष्ठ नारि तवलं रभस्व-- खी 55, 

सुपत्नी पत्या-- पतिके साथ रद्दकर उत्तम पत्नी बन | 

तानवाली द्दो। 


यलसे भर । 


प्रजया प्रजावती-- संतानसे से 

अयं यक्षो गातुवित्‌ नाथवित्‌ , प्रजाविदुग्रः पञ्ुविद्‌ 
वीरविद्‌ चो अस्तु-_ ( ११1११५ काद 
यक्ष आपके लिये मागदशक, पृश्वयवघक, प्रजा देने. 
वाळा, पञ्च॒ देनेबाळा, उम्रवा देनेव।का, वीर पुत्र- 
पौत्र देनेवाळा ददो । 

शुद्धाः पूता योषितो यक्चिया इमाः 
ये स्त्रियां झुद्ध, पवित्र भौर पूजनीय हें । 

अदुः प्रजां बहुलान्‌ पशुन्‌ नः--दमें संतान भोर बहुत 
पशु दे देवें । 

ब्रह्मणा शुद्धा, उत पूता चृतेन खामस्यांदाचः तण्डुला 
यज्ञिया इम ( 51/१11८ )-- शञानसे पवित्र, 
घीसे शुद्ध, सोमके अंश थे चावळ यज्चके छिये 
योग्य हें ॥ 

उदेहि वेर्दि प्रजया घर्घयनां ( 111112१ )-- हे वेदि! 
इसको सम्चत कर, प्रजासे इल खीको बढाभो । 

नुदस्व रक्षः राक्षसोंको दूर कर । 


( ११।१।१७ ) ~. 


कांण्डोंका परिचय ] 


प्रतरं घद्यनाम्‌-- हन खोको विशेष उञ्चत कर । 

श्चिया समानानाते सर्वान्त्स्याम-- संपत्तिसे हम सब 
समानोसे विशेष हों । 

अघस्पद्‌ दविषतस्पादयामि-- द्वेष करनेवालोंको नीचे 
गिराते हैं । 

मात्वा प्रापत्‌ छपथो माभिचारः ( ११।१।२२ )-- 
तुझे शाप प्राप्त न हो भौर वघ भी तेरे पाल न भावे। 

अभ्यावर्तस्व पशुभिः सहैनाम्‌ ( ११।१।२२ )-- इश्ल 
पत्नीको पशु्ओंके साथ प्राप्त हो । 

स्वे क्षेत्र अनमीवा वि राज-- भपने क्षेत्रर्मे नीरोग 
होकर विराजो । 

असंद्री घुद्धासुप धेहि नारि, तत्रौदनं साद्य देवा- 
नाम्‌ ( ११।१।२३ ) शुद्ध न टूटी थाळीको, हे 
खी ! चूळेपर रख, उसमें देवोके जिये अन्न पकामो। 

ते मा रिषन्‌ प्राशितारः (११।१।२५ )-- उस अन्नको 
पीनेवाळे नष्ट न हों। ( भन्नमें दोष न हो।) 

दयाशील स्त्री 

अहं पचामि, अहं ददामे, ममेदु कर्मन्‌ करुणेऽघि 
जाया, कौमारो लोको अजनिष्ट पुत्रो$न्वार- 
भेथां वय उत्तरावत्‌ ( १२।३।४७ )--मैं पकाता 
हूं, में देता हू, मेरी पत्नी दयाके कमेमें यस्न करती 
हे, हमें कुमार पुत्र उत्पन्न हुना हे । उच्च अवस्था 
प्राप्त करता हुआ उच्च जीवन ब्यतीत करे । 

दान 

ददामीत्येच ब्रयात्‌ ( १२।४।१ )— देवा हूं ऐसा ही 

कद्दना चाहिये । 
घापंसे बचाव 

ते नो सुञ्चन्त्वंदसः ( ११।६।१-२२ /-- वे हमें पापसे 
बच्चाव | 

न यत्पुरा चक्कमा कद्ध नुनखुतं वदन्तो अन्तं रपेम 
( 441१1४ )-7 जो पहिळे किया नहीं वद्द भब 
केल्या करें, सत्य बोळनेवाळे भलत्य कार्य केसे करे? 

न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये 
चरन्ति ( १८।१।९ )-- देवोंके पास यहाँ जो चळते 
है, वे न ठद्दरते हैं न भाखें बंद करते है ( वे पापीको 
पकढते दी हैं । ) 

® 


(५) 


पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात्‌ ( १८।१।१४)- बहि- 

नके पास जाना पाप कद्दछाता है । 
पुत्रकामना 

ब्रह्मौदनं प्रति पुञकामा (११।१।१)-¬ पुत्रकी इच्छा 
करनेवाली माता ज्ञान बढानेवाळा अन्न पकाती हे । 

अद्रोघाविता वाचमच्छ ( ११।१।२ )— दोह न करने- 
वालोंकी रक्षा करनेकी भाषा बोळ । 

पृतनाषाट्‌ सुवीरो येन देवा असहन्त शत्रून्‌ 
( ११।१।२ )-- सेनाका पराभव करनेवाळा उत्तम 
वीर है, इससे देव शत्रुभोका पराभव करते हैं। 

अज्ञनिष्ठा महते वीर्याय ( ११1१॥४ )-- बडे पराक्रम 
करनेके लिये जन्म छो । 

अस्मे रयिं सर्ववीरं नि यच्छ ~ सब एत्रपोत्रोंके साथ 
रहनेवाळा धन इसको दो । 

विद्वान्‌ देवान्‌ यज्ञियां पह वक्षः ( ११।१।४ )-- त्‌ 
विद्वान्‌ पूजनीय देवको यहाँ ळे झा । 

न्युब्ज द्विषतः खपत्नान्‌ ( ११॥१॥६ )-- देष करनेवाले 
सपस्नोको दूर कर । 

खजातांस्ते बलिहृतः कृणोतु ( ११।१।६ )-- स्वजाति- 
योको कर देनेवाळे करे । 

उदुब्जैनां महते वीर्याय ( ११।१।७ )-- महान्‌ परा- 
क्रम करनेके लिये ऊंची प्रेरणा कर । 

गच्छेम खुरुतस्य लोकं ( ११।१।८ )-- पुण्यक्रमं करने- 
वाळेके लोकको हम जांय । 

ऊर्ध्व प्रजामुद्धरन्त्युदूद्द ( ११।१।९ )-- प्रजाका उद्धार 
करनेके किये ऊपर उठावो । 

श्रिया समानानति सर्वान्‌ स्याम (१३।१।१२ )-- 
धनसे इम सब समानोंसे भागे बढेंगे । 

अघस्पद्‌ द्विषतस्पादयामि- शत्रुको नोच गिरा 
देते हैं । 

पञ्जा पालन 

मानो द्विसिष्ट द्विपदो मा चतुष्पदः ( ११।२।१ )-- 

हमारे द्विपाद्‌, चतुष्पादोकी दिसा न करो | 
प्राण 


प्राणाय नमो यस्य सवामिदं वशे (११।४।१ )-- जिसके 
भघीन सब हैं. उस प्राणके लिये नमस्कार करता हूं । 


(६) 


गो भूतः सवस्येश्वरो यस्मिन्‌ सर्वे प्रतिष्टितम्‌ 
प्राण सबका इश्वर है और उसमें सब रहा है । 

यदू भेषज तव तस्य चो घेहि जीवसे (1 १1४1८ )-- 
है प्राण | को तेरे अन्दर भोषध है वह दीर्घ जीवनके 
लिये मुझे दो । 

प्राणी ह खचस्येश्वरो यच्च प्राणति यश्य न 
( ११।४।१०)- जो जीवित है और जो अेतन है, 
उस सबका प्राण दी इश्वर है । 

प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते 
( ११।४।११ )-- श्राण मृत्यु है, प्राण शाक्ति है, शसख 
लिये सब देव श्राणकी उपासना करते हैं । 

प्राणमाहुः प्रजापतिम्‌ ( ११।४।१२ )-- प्राण द्वी प्रजा- 
पालक है । 

अपानति प्राणति पुरुषों गर्भ अन्तरा ( 1१1४1१४ )-- 
आत्मा गर्भमें प्राण और अपानके कार्य करता है | 

प्राणे द्द भूतं भव्यं च प्राण सर्वे प्रतिष्टितम्‌ ( ११।४। 
१५)-- प्राणमें भूत, भविष्य सव प्राणमें रद्दता है। 

आथर्वणीराङ्गिरसीदवीर्मचुष्यजा उत । ओषधयः 
प्र जायन्ते यदा त्वे प्राण जिन्वसि ( ११।४।१६) 
न” भाथवंणी, भांरिरसी, देवी भीर मानवी ये 
अोषधियां तब कार्य करती हैं जब प्राण प्रेरणा देता है। 

एके पादं नोत्खिदाति खाळैळाद्धख उच्चरन्‌ । यदङ्ग 
स तमुत्सिदेत्‌ नैवाद्य न श्वः स्यात्‌, न रात्री 
नाहः स्यात्‌ , न व्युच्छेत्कदा चन (१३।४।२१)- 
हस जलसे ऊपर उठता हुआ एक पांव मंद्र रखता 
हे, यदि वह दूसरा पांच मी ऊपर उठावेगा तो भाज- 
कळ, रातदिन कुछ भी नहीं दोगा । भंघेरा भी नहीं 
द्दोगा । 

प्राण मा मत्‌ पर्यावृतो न मदन्यो भविष्यासि 
(११।४।२६ )- हे प्राण | तू मुझसे पथक न दो, 
सुझसे दूर न जा | 

बह्मचर्य 

नह्मचारीष्णन्‌ चरति रोदसी उभे तास्मिन्‌ देवाः 
संमनसो भवान्ति ( ११।५।१ )-- ब्रह्मचारी 
डब्नतिकी इच्छा करता छुआ दोनों छोकोंमें वळता 


हे, उसके लिये सब देव भजुकूळ मनके साथ सद्दा- 
यक होते हैं । 


ब्रह्मचर्यण तपसा रा 


[ अथवंबंद्के ११ से १८ तक 


ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृधग्द्वा अनुसंयन्ति 
सर्वे ( १1५1२ )-- बरह्मचारीकें भनुकूळ पितर, 
देवजन, देव ये सब रहते हैं । 

त्रयास्िशत्‌ त्रिशताः पद सहस्राः! सर्वान्‌ ख 
देवान. तपसा पिपर्ति-- तेतीस, तीन सो, छः 
हजार हन सब देवोंको वह नपने तपसे प्रसन्न 


करता है । | 
आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुत गभमन्तः 
( ११।५।३ )-- भाचार्य उपनयन करके ्रह्मचारीको 


अवने ( बिश्यामाताके ) गर्भमें रखत। है 1 

तं रात्रीस्तिस्न उदरे बिभति तं जातं ब्रुममिसयन्ति 
देवाः--- उस ग्रह्वाचारीको वह भाचाय तीन रात्री. 
तक अपने उद्रमें रखता हे । जब वह बाहर भाता 
है तब उसको सब देव देखनेके क्ये भाते हैं । 

ब्रह्मचारी `" ळोकांस्तपक्ता पिपतिं ( ११।५।४ ) ¬` 
ब्रह्मचारी """ "`" ळोकॉको नपने तपसे पूण करता है । 

ख सद्य पति पूर्वस्माडुत्तरं समुद्रं लोकान्‌ खगुभ्य 
मुडुराचरिक्रत्‌ ( ११५६ ) ¬ वद ब्रह्मचारी ए 
समुव्रसे उत्तर समुत्रतक ळोकसंप्रद करता दे जोर 
डनको सदाचारका उपदेश देता है । 

तत्‌ केवलं छणुते ब्रह्म विद्वान्‌ ( ११1४११ )— वह 
ज्ञानी केवळ ज्ञानका प्रचार करता 2 ॥ 

आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापातः (११।५।१६्‌ ) 
_द्रिक्षक श्रद्धाचारी दो, और प्रजापाछक ब्रह्म 
चारी दों । छि 

जा राष्ट्र वि रक्षति (११1५1१७) 

_-ब्रढ्मचर्यरूप तपसे राजा राष्ट्रकी सुरक्षा करवा है । 


आचायों ब्रह्मचयंण ब्रह्मचारिणमिच्छते-- आचाय 


ब्रह्मचर्यसे गद्मचारीकी इच्छा करता है। 

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पति (११५1१८) 
—न्रह्मचयं पाळन करके कन्या युवा पतिको प्राक्त 
होती है। _ 

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मुत्युमुपाञ्नत ( १ 91५१९ )-- 
ब्रह्मच्येरूप तपसे देवोंने रत्युको दूर किया । 

तान्‌ सर्वान्‌ ब्रह्म रक्षति अह्मचारिण्याभ्रतम्‌ 
€ १४१५२२ )-- बढ्दाचारीने धारण किया बरह्म 


डन सबकी. रक्षा करता है । 


काण्डोका परिचय ] 


मातृ भूमि 

सत्य बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवी 
घारयान्ति ( १२।१।१ )-- सत्य, चुद्दत्‌ ऋत, उम्न- 
वीरता, दीक्षा, तप, ज्ञान भोर यज्ञ ये गुण मातृ- 
भूमिका रक्षण करते हैं | 

स्था न) भूतस्य भव्यस्य पत्नी उरू लोक परथिवी न 
छणातु-- वह भूत भार भविष्यकी पान करने 
चाळी मातृभूमि हमारे छिये विशेष विस्तृत काये- 
क्षत्र देवे । 

अर्संबाघ वध्यतो मानवानां यस्या उद्धतः प्रवतः 
समं बहु { १२।१।२ )-- जित सातृभूमिके मान 
वॉसें ऊंचा-नीचा होगेपर भी समानता बहुत है इस 
कारण झगडे नहीं है । 

पृथिदी नः प्रथतां राध्यतां नः-- हमारी मातृभूमे 
हमारे यशकी बृद्धि करे । 

यस्यामन्न कृष्टयः संबभूबु; ( १२।१।३ )-- जिस मात्‌- 
भूमिमें किसान मिलकर खेती करके भन्न उपज्ञाते हैं । 

सा नो भूमिः पूर्वेपेये दधातु-- वदद इमारी मातृभूमि 
हमे पूर्व पेय देवे । 

खा नो भूमिंगाष्वप्यन्ने दघातु ( १२।१।४)- वह 
हमारी मातृभूमि हमें गांवों भोर अन्नमें धारण करे । 

यस्यां पूर्व पूजना विचाक्ररे ( १२।१।५ ) जिस 
मातृभूमिमें प्राचीन पूवेजोंने बहुत पराक्रम किये थे । 

यस्यां देवा अखुरानभ्यवतयन्‌-- जिस मातृभूमिमें 
देवॉने असुरोंका पराभव किया या- 

गवामश्वानां वयसश्च [वष्ठा भग वचः पाथेवा नो 
दूधातु-- गोवे, घोडे, भोर पक्षियोंका जो स्थान हे 

वह मातृभूमि हमें ऐश्वयं भौर तेज देवे । 

याँ रक्षन्यलमा विश्वदानी देवा भूमिं पृथिवी 
म्रमाद्म्‌ (१२॥३॥७ )-- जिप्त मावृभमिका 
संरक्षण दव प्रमाद न करते हुए सदा करते रहते हैं। 

ग्वा नो मछु भय डुहामथो उक्षतु वचंखा-- वह 
मातृभूमि इमे प्रिय मधुर रस देवे, भोर तेजसे 
युक्त कर । 

याँ मायाभिरन्वचरन मनीषिणः ( १२।१।८ )-- 
जिस मातृभूमिकी कोशल्ययुक्त कमोसे बुद्धिमामू 
ढोग सेषा करते हैं। 


(७) 


खा नो भूमिस्त्विषि बलं राष्ट्रे दघातूत्तमे-- वह 
उसारी मातुभूमि हमारे उत्तम राष्टसें तेज भोर बळ 
चारण करे । 

विष्णुयस्यां विचक्रमे ( १२।१।१० )-- विष्णु जिस 
सातृभ्नमिर्में पराफ़म करता रहा । 

इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शची पतिः-- शक्तिके 
स्वामी इन्द्रने जिल्ल मातृभमिको शत्ररहित कया । 

अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीमहम्‌ (१२।१।११) 
~ -अपराजित, भहत झोर भक्षत होकर में इस मातु- 
भूमिका अध्यक्ष होऊंगा । 

माता भूमिः धुजो5६ं परथिवयाः ( १२।१।१३ )-- 
मेरी माता, भूमि भोर में इस मातभसिका पुत्र हु 

साना भामिवघयद्‌ बधमाना ( १२।१।१३ )-- वह 
हमारा सातभामे बढाइ जानेपर हमारा सवघन कर । 

या ना दृषत्‌ प्राथावे, यः प॒तन्यात्‌, यो5मिदासा- 
न्मनखा, यो वधेन । ते नो भूमे रन्धय पूव- 
रूत्वारि ( १२।१।१४ ) हे मातभमे ! जो हमारा 
देष करता है, जो इमपर. लेन्य भजता है, जो मनसे 
दमें दास बनाना चाहता है, जो वध करता दै, हे 
शत्रुनाश करनेवाली ! उसका नाश कर । 

त्वज्ञातास्त्वाय चरन्ति मर्त्याः त्वं बिभर्षि द्विपदस्त्वं 
चलुष्पद्‌ः ( १२।१।१५ )-- तेरेसे उत्पन्न हुए 
मानव तेरे ऊपर संचार करते हैं | त द्विपाद भोर 
चतुष्पादोंका घारण करती है । 

तच एाथचि पञ्च मानवाः-- ये पांचों प्रकारके मानव 
तेर ही पुत्र हैं । 

भुवां भूमि प्रथिवी घर्मणां शतां । शिवां स्योना- 
मनु चरेम विश्वहा ( १२।१।१७ )-- धर्मसे 
धारण की हुईं शुभकल्याणकारिणी मातभूमिकी इम 
सवदा सेवा करेंगे । 

मा नोद्विक्षत कश्चन ( १२॥॥१८ )-- दमारा कोई 
द्वेष न करे । 

स्विषामन्तं संशितं मा कृणोतु ( ५२।१।२१ )-- मातृ- 
भूमि मुझे तेजस्वी भोर तीक्ष्ण करे । 

भूम्यां मनुष्या जीवन्ति खघयान्नेन मर्त्याः (१२।१।२२) 
--भूमिमें सत्य मनुष्य घारक पोषक भन्न स्वानेसे 
जीवित रद्दत हैं । 


(८) [ अथर्ववेदके ११ से १८ तक॑ 
सा नो भूमिः प्राणमायुद धातु जरदष्टिं मा पृथिवी सानो भूयिः प्र णुदतां सपत्नान्‌-- वह मातृभामि 
क्रणोतु-- वद्द मारी मातृभूमि मेरे न्दर प्राण हमारे झत्रुओंकों दूर करे | 
भोर दीर्घ आयु धारण करे भीर मुझे वृद्धावस्थातक असपत्नं मा पृथिवि कृणोतु-- मातृभूमि मुझे शत्रः 
जीवित रद्वनेवाळा करे । हु जक हा किव 
तेन मा खुरभि कृणु (१२1१२३ )-- मातृभूमी उस यस्याः पुरा द बतः क्षेत्र यस्या विकुवेते (१ २1१1७३) 
सुवाससे मुझे सुगंधयुक्त करे । मिठ मातृ भूमिके नशर देवोके बनाये हैं, जि्षके 
तस्ये हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नमः (1२।१।२६)- कषेत्रम मनुष्य नाना कार्य करते हैं| 
उस सुवण अपने अन्दर धारण करनेवाल मात्रभूमिके प्रजापतिः प्रथियीं विश्वगर्भामाशामाशां रण्यां नः 
छिये में नमन करता हूं | कृणोतु-- प्रजावाळ& सब पदार्थौको भपनेमे धारण 
शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु ( १४।१।३० )-- शुद्ध जळ करनेवाळी दमारी मातृभूमिको प्रत्येक हिमे रम- 
दमारे शरीरके लिये बद्दे । 1, ण्य 04 । का 
यो नः सेदुरप्रिये त॑ नि दृध्मः-- जो दृष्ट है उसको विधि विश्चती बहुधा गुद्दा वसु मर्णि हिरण्य पृथि 
अप्रिय अवस्थामें रखते हैं । द्दातु में (१२।३।४४ )-- भनेक प्रकारका धनका 
पावित्रेण पृथिवि मोत्‌ पुनामि- दे एथिवी | बत्रते खजाना धारण करनेवाळी दमारी मातृ भूमि हमें रत्न 
में अपने क्षापकों पविश्न करता टर । भार सुवर्ण देवे । है 
स्योनास्ता महो चरते भवन्तु, मा नि पत्त भुवने वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु खुमन- 
शिश्रियाणः (१२।१।३१ ) तब दिल्लायें वूमने- स्यमाना-- घन देनेवाली प्रकाशमान देवी मातृ- 
वाळे मुझे सुखदायक द्वो, भूमिपर रद्दनेवाळे मुझे भूमि प्रसन्नचित्तसे दमें घन देवे । 


कोइ न गिरावे । 

खस्ति नो भूमे भव ( १२।१।३२ )- हे मातृभूमे ! तू 
इमारे लिये कल्याण करनेवाळी द्दो। 

मा विदन्‌ परिपन्थिनः-- शत्रु में न जाने । 

चरीयो यावया वघम्‌ -- गर इमसे दूर जाय । 

मा हिंसीस्तत नो भूमे सर्वस्य प्रतिशीवरी 
( १२।१।३४ )-- सबको आश्रय देनेवाळी मातृ- 
भूमि ! भरी हिंसा न कर | 


जनं बिश्रती वहुधा विवाचसं नानाघर्माणं प्रथिवी 
यथोकसं ( १२।१।४५ ) भनेक भाषा बोळने- 
वाळे, नाना घर्मावाळे छोगोंको जो एक घरमें रहने- 
वाळोंके समान घारण करती है । 

सहस धारा द्रविणस्य मे दुद्दां धवेव घेलुरनपस्फु- 
रन्ती ( १२।१।४५ )---वद्द हमारी मातृभूमि, न 


हिळनेवाळी गौके समान, हमें धनको सहस्रो 
घाराएं देवे । 


यस्यां पूवे भूतकृत ऋषयो गा उदानचुः (१२।१।३९)- यच्छिवं तेन नो सुड ( १२।१।४६ )-- जो कल्याण 
प्राचीनकाळका इतिहास बनानेवाळे ऋषियोंनि वाणीसे करनेवाळा हे उससे हमें सुस्त दे । 
तेरी स्तुति गायी । 


ये ते पन्थानो बद्दवो जनायना रथस्य वर्त्मांनसश्च 
यातवे । यैः संचरन्ति उभये भद्रपापाः तं 

¬ वद भूमे हमें वद्द घन देवे जो दम चाहते हैं । पंथानं जयेम अनमित्रमतस्करं ( ५ २।१।४७)-- ` 
यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या ब्यैलबाः जो बहुतसे मार्ग जाने-क्षानेके भोर रथके हैं जिनपर 
( १२।१।४१ )-- विश्ञेष प्रेरित टु सजन भौर दुर्जन जाते हैं, वे मार्ग शत्रुरद्दित भोर 


हुए वीर जित्ल 
न्द्‌ A ~ 
सूमिमें भानन्दसे गाते भार नाचते हे । चोररद्वित हौ । 


re या कप अ अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्यां । अभीषाड- 
भूमिमें र य जाते हैं, भोर जि स्मि वि ति क द हि; 
दुन्दुनि बजावा हे । “वाषाडाञ्चा आशां विषासाहि 


( १२३५७ )-- भै विजयी भोर भवनी मातृ- 


सानो भूमिरा दिशतु यद्धनं कामयामहे ( १२।१।४० ) 


काण्डोका परिचय ] 


भमिपर श्रेष्ठ हूं । सब प्रकारका पराक्रम करनेवाळा, 
प्रत्येक दिशामें विजयी हूं । हु 
ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा आधि भूम्याम्‌। य 
संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदाम त 
( १२१५६ ) ¬ जो ग्राम हैं, जो अरण्य हैं, जो 
सभाएं और समितियां होती हैं, जो युद्ध होते हैं 
उनमें में हे मातभूमि ! तेरे विषयसें उत्तम भाव 
रखनेवाळा भाषण करूंगा । नई 
यद्वदामि मधुमत्तद्वदामि ( १९।१)॥४४ )— जो बोलूंगा 
चह मीठा ही बोलूंगा । pe 
स्विषीमानस्मि जूतिमान्‌ अवान्यान्‌ हन्मि क 
में तेजस्वी हूँ, और प्रगति करनेवाला हूं । ज्ञो हमार 
2 ~ ७ 
भमिको दुद छेते हैं उन शत्रुओंको में मारता हु । 
ऊनं तत्त आ पूरयाति प्रजापात' 
ऋतस्य ( १२।१।६१ — द्वे मातृभूमि | जो तेरे 
अन्दर न्यून है उसकी परिपूर्णता सत्यका प्रथम मत" 
दैक प्रजापति करता है । ॥ु त 
भ्यं सन्तु एथिवे 
उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा re i 
- दि पूमि : 
सताः ( १२।१।६२ ) उम 
र a ढोग नीरोग रहें भौर तुम्हारी सेवा 
लिये रे पास उपस्थित रद्द । ३ 
or हम ज्ञानी हों भोर 
दीर्ध न आयुः प्रतिदुष्यमनि 
मारी भायु दीर्घ दो । 
वयं तुभ्यं जि स्याम 
बळी देनेवाले दा । 
भूमे मातर्नि चेदि मा भद्रा 
-- हे मातृभूमे ! सुझ क 
संविदाना दिवा कवे श्रिया 
प्रतिदिन जाननेवाली द्दोक 
तिमे रख ( भरपूर संपत्ति 


यत्त 


हम तुम्हारे लिय अपना 


मा घेहि भूत्याम्‌ 
र त्‌ मुझे एथिवीमें लेपः 
दो!) 


ये बाहवो या इषवो ॥ 
` स्क्ताकर्त चय 
परशूनायधं चित्ताई 
dE 
बुदे त्वममित्रेभ्यो ४ 
( ११।९।१ )-7 
पराक्रम, तलवार, 


(९) 


विचार हें, हे सेनापते ! तू यह सब शत्रओंको 
दिखाभो भोर स्फोटक बम भी दिखाभो । (जो देख- 
कर शत्रु घबरा जाय भोर युद्धसे पराङ्मुख हो। ) 
उतिष्ठत सं नह्यध्वे ( ११।९।२ )-- उठो, तैयार हो 
जाओ । 
संदृष्टा गुप्ता वः सन्तु या नो मित्राणि जो हमारे 
मित्र द्वों बे उत्तम रीतिसे देखे ओर सुरक्षित हों । 
उत्तिष्ठतमा रभेथामादानसंदानाभ्यां, असित्राणां 
सेना अभि घकत्तं ( ११।९।३ )-- उठो, भादान 
संदान करके युद्ध शुरू करो भोर शबत्रुकी सेनाको 
पकडो । 
उत्तिष्ठ त्वं देवजनाबुदे सेनया सह । भञ्जन्नमित्राणां 
सेनां भोगोभिः परि वारय ॥ ( ११।९।५ )-- हे 
देवजन सेनापते | तू सेनाके क्षाथ उठो । शत्रकी 
सेनाको अपनी पकडोंसे पकडकर नष्ट कर | 
उत्तिष्ठ सेनया (१ १॥९॥६ )-- सेनासे उठो । 
प्रतिघ्रानाश्रसुखी रुघुकणीं च क्रोशतु! विकेशी 
पुरुषे इते ( ११।९।७ )-- छाती पीरती, भांखोंमें 
अश्रवाली, कानमें आभूषण न हों ऐसी, पुरुष मरने- 
पर बिखरे बालवाळी शत्रु खी भाक्रोञ्च करं । 
अथो सर्व श्वापदे मक्षिका तृप्यतु क्रिमिः। पोरुषे- 
येऽधि कुणपे रदिते अबुदे तन ( ११॥९॥१० )-- 
हे सेनापते, तेरा भाक्रमण होनेपर जो प्रेत रणक्षेत्रमे 
पगे उपर सब पशु, मरूस्तियां, क्रिमी तृप्त होते 
रहे । 
मुहयन्त्वेषां वाहवः चित्ताकूतं च यद्धदि । मेषा- 
मुच्छेषि कश्चन रदिते अबुद्‌ तव । (१३।९।१३) 
-- हे सेनापति ! तेरा आक्रमण दोनेपर शन्ुमेंसे 
कोई न रदे, उनके बाहु मोहित दो, डनके मनमें 
जो हो व भी श्रान्त बने । 
उद्वेपय त्वमदुंदे ऽ मित्राणाममूः सिचः । जयांश्च जिष्णुः 
श्वामित्री जयतां ( ११।९।१८ )-- शन्रुके सेना- 
समूदोको कंपायमान्‌ करो, शत्रुको जीतो, भपने दीर 
विजयी दों । 
बुँदे प्रणुत्तानामिन्द्रो इन्तु वरं वरं (११।९।२०)¬ 


तयां 
प्रेरित हुए त्रसेनाके मुख्य मुख्य वीरको मारे । 


(१०) 

अमित्रान्‌ नो वि विध्यतां ( ११।९।२३ )-- शात्रुभॉको 
वीधो । 

तेषां सवैषामीशाना उत्तिष्ठत खं नह्यध्वे (१91५1२६) 
- उन शत्रुर्धोके तुम स्वामी हो, उठो, तैयार द्वो 
जानो । 

इमे संग्रामं संजित्य यथालोकं चि तिष्ठध्चम-- इस 
संग्रामको जीठकर छपने स्थानपर जाकर सुखसे रद्दो | 

उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं उदाराः केतुभिः सद्द। सर्पा 
इतरजना रक्षांस्यनु धावत । ( ४१।१०।१) ~ 
उठो, भपने ध्वर्जॉसे तैयार दो जाओ, हे सर्पो भोर 
इतर जनो ! राक्षसॉपर हमला चढाआओ | 

उत्तिष्ठ त्वे देवजनावुंदे सेनया सह (-११।१०।५ क 
दे देवजन सेनापते | तू उठ, सेनाकै साथ चढाई कर | 

जयामित्रान्‌ प्र पद्यख ( ११।१०।१८ )-- शत्रुको जीत 
भौर अपने अधीन कर । 

तमखा त्वममित्रान्‌ परि वारय ( ११।१०।१९ )-- त्‌ 
तमताख्से शत्रुका निवारण कर । 

मामीषां मोचि कश्चन-- उन शत्रुओमेसे किसीको न 
छोड | 


2 क. 


शितिपदी सं पतत्वमित्राणां अमूःसिच:(११1१०॥२०) 
इन क्षत्रक्षोंके सेनाससूद्रपर श्वेत पॉववाळी शक्ति 
गिरे । 

सुह्न्त्वद्यामूः सना अमित्राणां-- शत्रुकी सेनायें 
मोदित दो । 

सूढा अमित्रा न्यबुदे जह्येषां बरं वरं (११।१०।२१) 
दै सेनापते ! शत्रुसेना मूढ बनी हे, इनके मुखिया 
वीराँको मार । 

अनया जहि सनया-- इस सेनासे जीतो । 

यश्च कवची यश्चाकवचोऽमित्रो यश्चाज्माने । ज्या- 
पाशैः कवचपाशेः अज्मना अभिहतः शयाम्‌ 
(११।१०।२२ )-- जो शत्नु कवचधारी है, जो 
कवचसे रहित हे, जो रथपर बैठा हे, वद्द शत्रु ज्या- 
पाश्नोंखे, कवचपाञ्चोसे तथा रथके आघातसे मरा 
होकर सो जाय | 

ये चर्मिणो थेऽचर्माणों अमित्रा ये च वर्मिणः । 

` सर्वाँस्तानबुँदे इवान्‌ श्वानोऽदन्तु भूम्याम्‌ 

{ ११।१०।२३ )-- जो कवचधारी अथवा कवचके 


[ अथवेवेदके ११ खे १८ तक 


बिना शत्र हैं, ये सब युद्धमें मरें और भूमिमें पडे । 
उनके प्रेत कुत्ते खायें । 

ये रिना ये अरथा असादा ये च सादिनः । सर्वा- 
नद्न्ठु तान्‌ हतान्‌ गृध्राः इयेनाः पतत्रिणः 
( ११।१०।२४ )-- जो रथी, जो रथके विना, जो 
घोडोंवाछे अथवा जो घोडके बिना शत्रु हैं, उन 
सबको युद्धम मरनेपर गीघ, इयेन भादि पक्षी खाय । 


सद्दस्रकुणपा शोतामामित्री सेना समरे वधानां । 
विविद्धा ककजाकृता ( ११।१०।२५ )-- युद्धम 
मारी गयी, इससे वींधी भोर विकृत भ।कांरवाळी 
` होकर शत्रुसेना लहरों प्रेतोर्मे युद्धमूमीपर शयन 
करे । 
शरीर 
इन्द्रादिन्द्रः सोमात्सोमो अप्लेरपक्‍झिरजायत । त्वष्टा 
हृ जशे त्वष्टुर्घातुर्घाताऽजायत( ११।८।९ )-- 
इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे लोम, भझ्िसे भभ्नि, ध्वष्टासे 
स्वष्टा भौर घातासे घाता हुभा। (ये देव पुत्र 
पारीरमे भाकर रहे हैं । ) 
ये त आखन्‌ दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । पुत्रेभ्यो 
लोके द्त्वा कस्मिंस्ते लोक आसते (११।८।१०) 
पूवं समयमें दस देवोंसे दस पुत्र देव उत्पन्न 
हुए । पत्रॉको उन्ददोने स्थान दिया भौर वे किस 
लोकमें मळा रहने ठगे हैं ? त 
संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्समभरन्‌ । सर्व 
खंस्िच्य मत्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ ( ११।८।१३ ) 
~— सिंचन करनेवाले चे देव हैं जिन्होंने सब संभार 
इकट्ठा किया । सब मत्येको जीवनरससे सिंचित 
करके ये सब देव शरीरम भाकर रदे हैं । 
गु कृत्वा मर्त्ये देवाः पुरुषमाविशन्‌ ( ११।८।१८ )- 
मत्यं घर करके सब देवपुरुष शरीरमें आकर रटे हैं । 
विद्याश्च वाऽविद्याश्च यच्चान्यडुपदेइयम्‌ । शरीरं 
बह्म ्राविशरचः सामाथो यजुः ( ५१।८।२३ ) 
~ विथा, अविद्या ( विज्ञान ), भौर जो उपदेश 
करने योग्य है, वढ सब शान शरीरें प्रविष्ट हुभा, 
बद्दी ऋग्वेद, सामवेद भौर यजुवेद हैँ । 
रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ( ११।८।२९ )- 
रेतका घी बनाकर देंव पुरुषमें प्रविष्ट हुए हैं । 


काण्डोका परिचय ] 


तस्माद्वे विद्वान्‌ पुरुषं इद्‌ ब्रह्मेति मन्यते (११।८।३२) 
--हसकिये ज्ञानी हस पुरुषको यह ब्रह्म है ऐसा 
मानता है । 

सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते सब 
देवताएं यहां, गोशालामें जेपी गोवें रहती हैं, देसी 


रहती हैं । MS 
राग-ानवारण 
इदं सीसं भागधेयं त पाहि ( १२२) ) यह सीप्त 
तेरा भाग्य है । : 
यो गोषु यक्ष्मः पुरुषेषु यक्ष्मस्तेन त्यै साकमधघराङः 


परेहि-- जो क्षयरोग गौभॉसें भोर पुरुषॉसें होगा, 
उसको तुम दूर कर । 
यक्ष्मं च सर्वे तेनेतो मृत्युं च निरजामसि 
(१२।२।२) - क्षपरोगको और सुत्युको दूर करता हूं। 
निरितो मृत्युं निक्रति निरयाते अजामि (१२।२।३) 
__इम मत्यु, दुःख भोर शतु दूर करते हैं । 
तमादि अग्ने -- जो हमारा द्वेष करता हे, हे 


गो नो द्वेष्टि 
मझे | उसे खा । 


त्या ्रहणस्पतिराघाद्‌ दीघीयुत्वाय शतशारदाय 
( १२।२।६ )-- ज्ञान पति तुझे सो वर्षकी दीर्घायु 


देवे । 

ते ते यक्ष्मं स वेदसो दूरादूदूरमनीनशन (१२।२।१४) 
चदेव तेरे क्षयरोगको दूरसे दूर करके नष्ट करें । 

शुद्धा भवत यज्ञियाः (१२।२।३० ) उड भोर पूज- 
नीय बनो । 

इहेमे वीरा बहवो भवन्तु (१९२२१ )-- यहा ये वीर 
बहुत हों। 

अभूद्‌ भद्रा देवड्रातिर्ला - अद्य ( १२।२।२२ )— हमारी 
हृदा प्राथना आज कल्याणकारिणी हो गयी है। 

प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय (१२1२1२२ )-- नाचने 
कोर इसनेके लिये हम आगे बढेँ । 

सघीरासो विदथमा वदेम-- उत्तम वीर बनकर युद्धका 

विचार करेंगे । 

इमे जीवेभ्यः परिधिं दधामि मेषां जु गादपरो 
अर्थमेतं ( १२।२।२३ 1-7 मानवप्राणियोके लिये 
यह आयुमर्यादा मेने दी है, नीच बनकर इल भायुः 
रूपी धनका कोई नाश न करे । 

२ [अथर्व, प. भा, ४ ] 


(११) 


शतं जीवन्तः शरदः पुरूचीस्तिरो मत्यु दघतां 
पवतेन-- सो वर्षाका दीर्घकाल छोग जीवित रहें 
झौर पर्वतके द्वारा ( पीठकी रीढरे द्वारा ) सत्युको 
दूर रखे । 

आ रोइत आयुजरखं वृणाना अनुपूवे यतमाना 
यति स्थ ( १२।२।२४)— उद भवस्थाका स्वीकार 
करते हुए दीर्घायुको प्राप्त करो, एकके पीछे दूसरे 
लिद्धितक यत्न करो । 

तान्‌ वः त्वष्टा सुजनिमा सज्ञोषाः सर्वमायुनंयतु 
जोवचाय-- उत्तम जन्मवाला उत्साही स्वष्टा भाप 
सबको दोघे जीचनफे लिये पूण आयुतक ळे जावे । 

यथा न पूर्व अपरो जहाति, धातरायूंषि कल्पयेषां 
( १२।२।२५ )-- जिस तरह पूर्व जन्मके पूर्व पश्चात्‌ 
जन्मा न मरे इस. तरह दे धाता! इनकी आयुकी 
योजना कर । 

अइमन्वती रीयते सं रभध्वं वारयध्बं प्र तरता 
सखायः (१२।२।२६ ]--- पत्थरोंवाली नदी वेगसे 
चळ रही है, हे मित्रो | संभालो भोर वीरता चारण 
करो । 

अन्ना जहीत ये असन्‌ दुरेवा अनमीवानुत्तरेमाभि 
वाजान्‌- जो दुःखदायी पदार्थं हैं उनको यहीं 
छोड दो, हम पार होनेपर रो गरहित अन्न प्राप्त करगे । 

उत्तिष्ठता प्र तरता खखायोऽइमन्व्रती नदी स्यन्दत 
इय ( १२।२१२७ )-- उठो भोर तेरो । हे मित्रो | 
यह पस्थरोंचाळी नदी वेगसे बह रही है । 

अत्रा जहीत ये असन्नशिवाः शिवान्त्स्योनानुत्तरे- 
माभि वाजान्‌-- जो बुरे पदार्थ हैं उनको यहीं 
छोड दो, जब दम पार दो जांयगे तब सुखकारक 
ओर्गोको प्राप्त करेगे । 

वेश्वदेवी वर्चल आ रभध्व, शुद्धा भवन्तः शुचयः 
पावकाः ( १२।२।२८)- सब देवोंकी डपाप्तना 
अपना तेज बढानेके लिये प्रारंभ करो, तुमं शुद्ध, 
पवित्र और मळरद्वित बनो । 

अतिक्रामन्तो दुरिता पदानि शतं हिमाः सवेवीरा 
मदेम पापके स्थानोंको दूर करते हुए सब वीशेंके 
समेत सो वर्षंतक जानंदसे रहेंगे । 


(१०) 


अमित्रानु नो विविध्यतां ( ११।९।२३ )-- शत्रुओँको 
वीँधो । 

तेषां सर्वेषामीशाना उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं (११।५।२६) 
ला उन शत्रुथोके तुम स्वामी हो, उठो, तैयार द्वो 
जाक्षों । 

इमे संग्राम संजित्य यथालोकं वि तिष्ठध्वम्‌ इस 
संग्राम्रको जीतकर झपने स्थानपर जाकर सुखसे रद्दो | 

उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं उदाराः केतुभिः सद्द। सर्पा 
इतरजना रक्षांस्यनु धावत । ( १५।१०।१) 
उठो, भपने ध्वजॉसे तैयार हो जाभो, हवे सपा भोर 
इतर जनो ! राक्षसोपर दमछा चढाक्षो । 

उत्तिष्ठ त्वे देवजनार्बुदे सेनया सह ( .१111०७ )-- 
दे देवजन सेनापते | तू उठ, सेनाकै साथ चढाई कर | 

जयामित्रान्‌ प्र पद्यस्व ( ११।१०।१८ )— शत्रुको नीत 
भोर अपने अधीन कर । 

तमखा स्वममित्रान्‌ परि वारय ( ११।१०।१९ )- तू 
तमसाखसे शत्रुका निवारण कर । 

मामीषां मोचि कश्चन-- उन पायुभोमेखे किसोको न 
छोड । 

शितिपदी सं पतत्वमित्राणां अमूःसिच!(११॥१०॥२०) 


त अत्रुक्षोके सेनासमूदपर श्वेत पांबवाळी शक्ति 
ह} 


सुह्णन्त्वद्याम्‌ः सना अमित्राणां-- शुकी सेनायें 
मोहित हों । 

मूढा अमित्रा न्यचुदे जह्येषां 
दे सेनापते ! शत्रुसेना 
वीरोंको मार | 

अनया अहि सनया-- इस सेनासे जोतो । 

७७, क ~ ~ 

यश्च कवची यश्चाकवचोऽमिञो यश्चाज्माने । ज्या- 
पाशः कवचपाशेः अज्मनः अभिहतः शयाम्‌ 
(१११०२२ )-- जो सञ्जु कवचधारी है, जो 


वरं वरं (११।१०।२१)-_ 
सूठ बनी है, इनके मुखिया 


~ 
रतः कृत्वाज्यं देवा न 


[ अधववेद्के ११ से १८ तक 


बिना शत्र हैं, ये सब युद्धर्मे मरें और भूमिमें पडे । 
उनके प्रेत कुत्ते खायें । | 
ये रजिना ये अरथा अखादा ये च सादिनः । सर्वा- 
नदन्तु तान्‌ हतान्‌ गरृधाः श्येनाः पतत्रिणः 
( ११।१०।२४ )-- जो रथी, जो रथके विना, श्रो 
घोर्डोवाळे अथवा जो घोडोके विना शत्रु हैं, उन 
सबको युद्धम मरनेपर गीघ, श्येन आदि पक्षी खलाय । 
सहस्रकुणपा शोतामामित्री सेना समरे वधानां। 
विविद्धा ककजाळता ( ११।१०।२५ )-- युद्धम 
मारी गयी, शर्खोसि वींधी भोर विकृत भ।कोरवाळी 
' होकर शत्रुसेना लक्षो प्रेतॉमें युद्धमूमीपर शयन 
करे । 
शारीर 
इन्द्रादिन्द्रः खोमात्सोमो अप्नेरपक्‍िरजायत । त्वष्टा 
ह जके त्वष्टुर्घातुर्घाताऽजायत्त( ११।८।९ )-7 
इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, भम्निसे भनि, श्वष्टासे 
स्वष्टा भौर घातासे घाता हुभा। (ये देव पुत्र 
पारीरमे झाकर रहे हैं । ) 3 
ये त आसन्‌ दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । पुत्रेभ्यो 
लोक द्रवा कस्मिस्ते लोक आसते (११1८1१०) 
--पूर्व समयमें दस देवोंसे दस पुत्र देव उत्पन्न 
हुए । पृत्रांको उन्द्दोनि स्थान दिया भौर वे किस 
छोकमें मळा रहने ळगे हैं ? हि 
संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्समभरन्‌ । सर्व 
संसिच्य मर्त्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ (११1८1१४) 
सिंचन करनेवाले वे देव हैं जिन्होंने सब संभार 
इकट्ठा! किया । सब मर्त्यको जीवनरससे सिंचित 
_ करके ये सब देव वारीरमें भाकर रहे हैं । 
र कत्वा मत्ये देवाः पुरुषमाविशन्‌ (११1८1१८ )7 
12 सत्ये घर करके सब देवपुरुष शरीरमें आकर रदे हँ। 
याक वाडविद्याय्य यच्चान्यडुपदेदयम्‌ । शारीरं 
अह प्राधिशदचः सामाथों यजुः (११1८1२३ ) 
“वा, नविद्या ( विज्ञान ) भौर जो उपदेश 
करने योग्य हे, वड सब ज्ञान शरीरमें प्रविष्ट हुभा, 
वेद, सामवेद भौर यजुवेंद हैं । 
पुरुषमाविशन्‌ ( ११।८।२९ )7 


रेतका घी बनाकर ढुँच पुरुषसें प्रविष्ट हुए हैं । 


काण्डाका परिचय ] 


तस्माद्वे विद्वान्‌ पुरुषं इद ब्रह्मेति मन्यते (११1८1३२) 


--इसळिये ज्ञानी इस पुरुषको यह ब्रह्म हे ऐसा 
मानता है । 

सर्वा हास्मिन देवता गावो गोष्ठ हवासते-- सब 
देवताएं यहां, गोशाछामेँ जेपी गोवें रहती हैं, देसी 
रहती हैं। | _ 

राग<नवारण 

इद सीसं भागघेयं त एह्वि ( १२।२।१ ) यह सीक् 
तेरा भाग्य हे । दि (५ 

यो गोषु यक्ष्मः पुरुषेषु यक्ष्मस्तेन त्वे साकमघराङ्‌ 
परोहि-- जो क्षयरोग गोभोमें भोर पुरुषॉ्भें होगा, 
उसको तुम दूर कर । त 

यक्ष्मं च सर्व तेनेतो मत्यु च निरजामसि 
(१२।२।२)- क्षयरोगको झर रूत्युको दूर करता हूं। 

निरितो मृत्युं निक्त निरयातें अजामासि (१२२३) 
__हम मत्यु, दुःख भौर शत्रुको दूर करते हैं । 


यो नो द्वेष्टि तमादि अभे-- जो हमारा द्वेष करता हे, हे 


मझे | डसे खा । 4 
त्वा ब्रह्मणस्पतिराधाद्‌ दोघोयुत्वाय शतशारदाय 
( १२।२।६ )-- ज्ञान पति तुझे सौ वषंकी दीर्घायु 
देवे । १५ 
ते ते यक्ष्मं स वेदसो दूरादूदूरमनीनशन (१२।२।१४) 
बे देव तेरे क्षयरोगको दूरसे दूर करके नष्ट करें । 
शुद्धा भवत यज्ञियाः ( १२।२।२० )-- शुद्द भोर पूज- 
नीय बनो । be 
इहेमे वीरा बहबो भवन्तु (१२२२१ ) यद्वां ये वीर 
बहुत हों। 
अभूद्‌ भद्रा देवह्नतिनों - अद्य ( १२।२।२२ क हमारी 
हश प्रार्थना आज कल्याणशारिणी हो गयी है। 
प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय (१२1२1२२ )-- नाचने 
मोर दसनेके लिये हम भागे बढें। 
सघीरासो विदथमा वदेम-- उत्तम वीर बनकर युद्धका 
विचार करेंगे । ० ० हु 
इमे जीवेभ्यः परिधं दघामि मेषां नु ० गादपरो 
अर्थमेतं ( १२।२।२३ )-- मानवप्राणियोके लिये 
यह भायुर्मर्यादा मैंने दी हे, नीच बनकर इल लायु- 
छपी घनका कोई नाश न करे । 
२ [अथवे. प. भा. ४] 


(११) 


शतं जीवन्तः शारदः पुरूचीस्तिरो मृत्युं दधतां 
पवेतेन-- सो वर्षाका दीर्घकाल छोग जीवित रहे 
भोर पवंतके द्वारा ( पीठकी रोढडे द्वारा ) सुत्युको 
दूर रखें । 

आ रोइत आयुर्जरस वृणाना अनुपूर्व यतमारा 
यति स्थ ( १२।२।२४ )-- बृद्ध भवस्थाका स्वीकार 
करते हुए दीर्घायुको प्राप्त करो, एकके पीछे दूसरे 
सिद्धितक यत्न करो । 

तान्‌ वः त्वष्टा सुजनिमा सजोषाः सबमायुनंयतु 
जीवनाय उत्तम जन्मवाला उत्साही स्वष्टा भाप 
सबको दोघे जीवनके लिये पूणे भायुतक ळे जावे । 

यथा न पूव अपरो जहाति, धातरायूंषि कल्पयेषां 
( १२।२।२५ ) जिस तरह पूरव जन्मके पूर्व पञ्चात्‌ 
जन्मा न मरे इस. तरह दे धाता! इनकी आयुळी 
योजना कर । 

अइमन्वतती रीयत सं रभध्वं वारयध्वं प्र तरता 
सखायः (१२।२।२६ )-- पत्थरोंबाली नदी वेगसे 
चळ रही है, हे मित्रो | संभाछो भोर वीरता धारण 
करो । 

अन्ना जहीत ये असन्‌ दुरेवा अनमीवाबुत्तरेमाभि 
वाजान्‌ जो दुःखदायी पदार्थ हैं उनको यहीं 
छोड दो, हम पार होनेपर रोगरदित अञ्ज प्राप्त करगे । 

उत्तिष्ठता प्र तरलता सखायोऽइमन्ब्ती नदी स्यन्दत 
इय ( १२।२।२७ )-- उठो भोर तेरो । हे मित्रो! 
यह पर्धररोवाळी नदी वेगसे बह रही है। 

अत्रा जहीत ये असन्नशिवाः शिवान्त्स्योनादुत्तरे- 
माभि वाजान्‌-- जो बुरे पदार्थ हैं उनको यहीं 
छोड दो, जब दम पार ददो जांयगे तब सुखकारक 
भोगोंको प्राप्त करेंगे । 

चेश्वदेवी वचस आ रभध्वं, शुद्धा भवन्तः शुचयः 
पावकाः ( १२।२।२८ )-- सब देवोंकी उपापना 
भपना तेज बढानेके लिये प्रारंभ करो, तुमं शुद्ध, 
पवित्र और मळरद्दित बनो । 

अतिक्रामन्तो दुरिता पदानि शतं हिमाः सवंवीरा 
मदेम पापके स्थानोंको दूर करते हुए सब वीरोके 
समेत सो वषंतक भानंदसे रहेंगे । 


(१२) 


सृत्यु प्रत्योहन्‌ पदयोपनेन (१२।२।२९ )-- अपने 
भाचरणसे मृत्युको दूर करते हैं । 

खृत्योः पद्‌ योपयन्त पत द्राघीय आय; प्रतरं 
दूघानाः (१२।२ 1३० )-- म्रृत्युके पांवको दूर करके, 
दीर्घ आयुक्रो भति दीर्घ करके घारण करके चलो । 

आसीना मृत्यु चुदता सघस्थेऽथ जावासो विद- 
थमा वर्देम-- भासनादि करके मुत्युको दूर करो, 
भीर यदि जीवेंगे, सभामें यज्ञकी बात कगे । 

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्विषा से स्पृ- 
यन्तां ! अनश्रवो अनमीवा; सुरत्ना आरोइन्तु 
जनयो योनिमग्रे (१२।२।३१ )-- ये खियां उत्तम 
पत्नीयाँ हॉ, विधवा न दो, अंजन और घी छ्गार्वे, 
रोगरहित, भश्ररद्वित, उत्तम रत्न घारण करनेवाळी 
स्त्रियां प्रथम भपने घरंमें ऊंचे स्थानपर चढेँ । 

दीर्घेणायुषा खामैमान्‌ खुजामि ( १२।२। ३२ )-- 
इनको दीर्घायुसे युक्त करता हं । 

आह्याः गृहाः खं खज्यन्ते स्रिया यन्‌ त्रियते पतिः 
( १२।२।३९ )-- जब ख्रीका पति मरता हे तब घर्‌- 
पीडानोसे युक्त द्वोते हैं । 

जीवानामायुः प्र तिर (१२।२।४५)-- जीविवोंकी भायु 
दीघ कर । 

एषां ऊजे राये अस्मासु द्धि ( १२।२।४६ )-- इनका 
बळ भौर घन हमनें दे । 

दीचैंणायुषा समिमान्त्सञ्जामि ( १२।२।५५ ल क 
इनको ढीर्घायुसे युक्त करता हूं । 

इमं जीवं जीवधन्याः समेत्य, तासां अजध्यमसत 
यमाडुः ( १२।३।४ )-- जीवनको घन्य करनेवाळो ! 
इस जीवदशाको प्राप्त होकर वहांका भमृत प्राप्त करो । 

उत्तरं राष्ट प्रजयोत्तरावत्‌ ( १२ ।३।१० )-- श्रेष्ठ राष्ट 
सुप्रजासे भाविक श्रेष्ठ होता हे। हि 

चनस्पतिः सह देवेनं आगन्‌ र्चः पि्चाचानपबाध- 
मानः ( १२।३।१५ ) -- राक्षस भौर पिश्चाचोंको 


दूर करता हुआ यह वनस्पति मक्तेयोंसे हमारे 
पास भाया है | 
तेन लोकानमि सर्वान्‌ जयेम-- उससे सब ढोकोंको 
तग । 


[ अथवंबेदक ११ से १८ तक 


विवाह | 
इद प्रियं प्रज्ञाये ते सम्रृध्यतां अस्मिन्‌ गृहे गाई" 
पत्याय ज्ञाग्रहि ( १४।१।३१ )-- यहाँ तेरी प्रजाके 
ढिये समदि प्राक् हो, इस घरमें गृहकी पाळक बन: 
कर जागती रहे । 
पना वत्या तन्व से स्पश्ठास्व-- इस पतिके साथ अपने 
शरीरका स्पर्श कर । 
इहेव स्तं, मा डि योष्ट, विश्बमायुव्येइनुतम्‌ ( १४। 
१।२२ )-- यहीं रहो, मत पथक द्वोमो, सघ आय 
द्वोनेतक मिळकर रहो । | बे 
कीडन्तो पुच्रैनंप्तमिमोंद्‌मानो स्वस्तको-- पत्रों भोर 
नातोंके धाय खेळते हुए अपने घरमें भानन्दसे रहो । 
अनुक्षरा ऋजवः सन्तु पन्थानो येभिः सखाया 
यन्ति नो वरेयम्‌ ( १४।१।३४ )-- कार्टोसे रावित 
सरळ मागं हो जिनसे हमारे मित्र कन्याके घर 
जाते हूँ । 
आशासाना सोमनसं प्रजां सोभाग्य र्थि । पत्युर” 
युवता भूत्वा से नह्यस्व अमृताय 
( १४।१।४२ )”- उत्तम मन, संतान भोर सोभ 
ग्यकी आक्षा करनेवाळी तू पतिके भनुकूळ आचरण 
करनेवाळी द्वोकर अमरत्व श्राप्तिके छिये तू सिद्ध दो । 
एवा त्वे सम्राइ्येघि पत्युरस्तं परेत्य (१४।१।४३ 2 
वैसी तू पतिके घर पहुंचकर वहां राशी दोकर है 
सम्राश्येधि श्वशुरेष सम्चाङ्युत देवृषु | ननान्ठुः 
सम्राश्योधि सम्नाइ्युत श्वश्वाः (१४।१।४४)7 
शुर, देवर, नणन्द, लाल इनके साथ ध्षम्ना 
होकर रद्द । 
दीघ त आयु: सविता छृणोतु ( १४।१।४७ 
सविता तेरी दीघ आयु करे । 
एङ्षामि ते इस्तं, मा व्यथिष्ठा, मया स 
च घनेन च (१४१४८ )-- तेरा द्वाथ में अं 
करता हूं, मत घबरा, मेरे साथ प्रजा भौर धन 
साथ रद्द । 
एक्ामि ते सोमगत्वाय हस्त मया पत्या जरदर्टि 
; चाः ( १४।१।५० ) _ में तेरा हाथ पकडी 
ह, सुत पतिके साथ बृद्धावस्थातक रद्द । 


/ 


तेन 


काण्डोका परिचय ] 


पत्नी त्वमसि घमणाहं ग्रहपातिस्तव (१४।१।५१)- 
त्‌ मेरी धमंले पर्नी हे, में तेरा गृहपति हूं। 
ममेयमस्तु पोष्या, महयं त्वादाद्‌बृहस्पतिः। मया पत्या 

प्रजावति सँ जीव शरदः शतम्‌ (१४।१।५२ ) 
-- यह खरो मेरे द्वारा पोषण करने योग्य हो, बहस्प- 
तिने तुझे मुझे दिया हे । मेरे साथ रहकर, प्रजावाळी 
हो भौर सौ वर्ष जीवित रह । 
शिव! स्योना पातिलोके वि राज ( १४१।३४ )-- 
कल्याण करनेवाली सुखदायिनी होकर पतिके घर 
विराज । है 
ढी घायुरस्याः यः पतिजींवाति शरदः शतम्‌ 
( १४।२।२ )-- इसका पति दीर्घायु होकर सो वष 
जीवित रहता है । 
७ ~ ८ ४ ) 
राये च पत्रांश्वादादश्चिमह्यमथो इमाम्‌ ( १४।२। 
__ धन भोर पुत्रोंको तथा इस खीको भनिने मुझे 
दिया । क मि थि 
थर नि क्षेत्राणि या वता । 
या ओषघयो या नद्यो यानि 2 हा? 
तास्त्वा वु प्रजावता पत्ये रक्षन्तु रक्षसः 
(१४।२।७) ¬ ह्लोषाधियां, नदियां, क्षेत्र भोर जो 
बन हैं, वे सब पतिके किये प्रजावाढी तुझे राक्षसोसे 
3 
सुरक्षित ॥ हे ~ eR ~ न्ट्ने 
यस्मिन्वीरो न रिष्यति, अन्येषा विन्द्ते बु 
( १४।२।८ )- वीर पुत्रका नाश नहीं होता भोर 
भन्योंकी भपेक्षा भधिक घन मिळता है। 
(१९, ४0) शत 
स्योनास्ते अस्यै वध्ये भवन्तु मा इंसिपुवद्दतुसुहा- 
मानम्‌ ( १४।२।९)-7 इस वधुके लिये सब पदार्थ 
सखदायी हो, कोई छीय। ज्ञानेवाळे इल रथका नाश 
न छरे । हि 
मा विद्न्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दस्पता । 
सुगेन दुर्गमतीतां अप द्रान्त्वरातयः ( १४।३। 
३१ )-- जो त्रु समीप प्राप्त होंगे वे इस दम्पतीको 
न जाने, ये वधूवर सुखसे दुर्गम प्रसंगोंके पार जांय, 
भौर इनसे शत्र दूर हों । 
सं काश्रायामि वहतु ब्रह्मणा गृहेरघारण चक्षुषा मात्र 
येण (१४॥२॥१२)- में पुकारकर कहता हूं कि 
वधुळे दद्देजको ज्ञानपूर्वेक मित्रकी दृष्टिसे देखे। 
क 


(१३) 


पर्याणद्ध विश्वरूपं यद्स्ति स्योने पतिभ्यः सविता 
तत्कृणोतु ( १४।२।१२ )-- जो कुछ अनेक रंग- 
रूपवाळा यहां हससें बंधा हे वह पतिके लिये सुख- 
कर हो ऐसा सविता करे । 

शिवा नारीयमस्तमागन्‌ ( १४।२।१३ )-- यह कल्याणी 
नारी भपने घरको जा रही है । 

प्रज्ञापतिः प्रजया वघेयन्तु- प्रजापति प्रजासे इसको 
खढावे । 

आत्मन्वत्युवेरा नारीयमा.न, तस्यां नरो बपत 
बीजमस्याम्‌। खा वः प्रजाँ जनयद्‌ वक्षणाभ्यो 
बिश्वतो दुग्धं वृषभस्य रेतः ॥ ( १४॥२॥१४ )-- 
यह नारी भाध्मबळसे युक्त, प्रजा उत्पन्न करनेवाली 
हे, इसमें पुरुष बीज बोये, वह लापके किये संतान 
भपने गर्भाशयसे उत्पन्न करे, दूध भोर वीर्यवान्‌ 
पुरुषका रेत धार": करे । 

अधोरचक्षुरपतिप्ली स्याना शग्मा सुशेवा सुयमा 
गृहेभ्यः । वीरखूदेंब॒ुकामा सं त्वयेधिषीमहि 
सुमनस्यमाना । ( १४।२।१७ )-- प्रेमपूर्ण इष्टिः 
वाळी, पतिका घात न करनेवाली, सुख देनेवाली, 
सुन्दर, सेवा उत्तम करनेवाली, घरे लिये सुख- 
दायक, वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली, पतिको भाई 
रहे ऐसी इर्छावाळी, उत्तम मनवाली एसी खोसे 
हम संपन्न हों । 

अदेवुष्ली अपतिम्लीद्वोधि शिवा पशुभ्यः खुयमा 
खुवर्चाः। प्रजावती वीरसूर्देवृकामा स्योने 
ममाझि गाईपत्यं खपये । (१४।२।१८) -- देवरका 
नाश न करनेवाळी, पतिका घात न करनेवाली, 
पञ्ज॒भोंका हित करनेवाछी, उत्तम नियमसे चळने- 
वाली, तेजस्विनी, संतानवाळी, वीर पुत्र उत्पन्न 
करनेवाली, घरमें देवर रहें ऐसी इच्छावाली, कल्याण 
करनेवाली तू भभिकी पूजा घरमें कर । 

उत्तिष्ठ, इतः किमिच्छन्तीदमागाः, अहं त्वेडे 

अभिभूः स्वाद्‌ गृहात्‌ (१४।२।१९) हे दुर्गति | 
तू यह्वांसे उठ, यद्वां क्या चाहती है, यद्वां क्यों भा 
गई है ? में तेरा पराभव करूंगी, अपने घरसे तुझे 
दूर कहूगी । 


झान्येषी निर्कते याजगन्धोत्तिष्ठाराते प्र पत मेह 
रंस्थाः- दे दुर्गति ! तू इस. घरको झून्य करना 
चाद्वती हैं, यद्वांसे उठ, दूर जा, यहाँ न रममाण हो । 

दवो हन्ति रक्षांसि सर्वा ( १४।२।२४ )-- भप्नि देव 
सब राक्षसोंकों मारता है । 

इह प्रजाँ जनय पत्ये अस्मे सुज्येष््या भवत्‌ पुत्रस्त 
पृषः-- यद्वां संतान उत्पन्न कर, इस्त पतिके लिये 
यद्द श्रेष्ठ पुत्र बने । 

छुमंगली प्रतरणी ग़द्दाणां सुशेवा पत्ये श्वशुराय 
संभू: । स्योना श्वश्वे प्र गरद्दान्‌ विशमान्‌ 
(१४३२६ )-- उत्तम मंगळ कामन[वाळी, घरोंका 
दुःख दूर करनेवाळी, पतिकी सेवा उत्तम करनेवाली ॥ 

7 शुरके लिये सुख देनेवाळी, साधके लिये हितकर 

ऐसी अपने घरमें प्रविष्ट द्वो । 

स्योना भव इवशुरेभ्यः स्योना पत्ये गृद्देभ्यः । 
स्योनास्ये सवेस्ये विशे स्योना पुष्टायेषां भव 
(१४!२॥२७ )-- श्शुरके लिये, पति भौर घरके 
छोगोंके लिये, सब प्रजाक्रे लिये सुखकर हो क्षौर 
इनका पोषण करनेवाळी दो । 

खुमंगळीरिये वधूरिमां समेत पद्यत। सौभाग्य- 
मस्ये दत्त्वा दौ्भाग्यैर्विपरेतन। ( १४।२।२८ ) 
त अद वधू उत्तम कल्याण करनेवाळी है, नाश 
भोर इसे देखो, इसको सौभाग्य देकर दुर्भाग्यको 
दूर करते हुए वापस्त जावो | 

या दुर्डादों युवतयो याश्चेह जरतीरपि । बच्चों न्वस्यै 
सं दत्ताथास्तं विपरेतन । ( १४।२।२९ — जो 
३2 हृदयवाली तथा वृद्ध खियां हैं, वे इ वधुको 
तेजस्वी दोनेका आशीर्वाद दें भोर अवते वरको जांय | 

आ रोद तस्पै सुमनस्यमानेद् प्रजां जनय पत्ये अस्मे 
( १४।२।३१ ) ~ बिस्तरेपर चढ, उत्तम मनवाळी 
इस पतिके लिये संतान उत्पन्न कर । 

सूर्येव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या सं 
भवेह ( १४२३२ )-- हे खो! तू इस संसारमे 
सूचैप्रमाके मान मइत्वसे अनेक रंगरूपको प्राप्त 
दोकर संतान उत्पन्न कारके पतिके साथ भानंदसे रद्द । 


मयं इव योषामाधिरोहयेनां प्रजां क्रण्वाधामिह 
पुष्यते रयिम्‌ ( १४,२३७ )-- मर्दके समान 
खीके साथ रह, प्रजा उत्पन्न कर, लोर यहां घनको 
बढाक्षो | 


प्रजां कृण्वाथामिह मोदमानो दी वामायुः खबिता 
कृणोतु ( १४।३।३९ )-- यहां प्रजा उत्पन्न करके 
भानंदसे रहो, भाप दोनोॉकी भायु सविता देव केबी 
कर | 

अदुर्मगली पतिलोकमा विशेम शां नो मब द्विपदे 
शं चतुष्पदे ( १४।२।४० को दुष्ट भाव र 
पतिके घरमै प्रवेश कर, द्विपद भौर चतुष्पादके किये 
कल्याण करनेवाळी हो । हि 

स्योनाद्योनेरघि बुध्यमानों हसामुदो महसा मोद्‌- 
माना । खुगू सुपुत्री स॒गृहो तराथो जीवो 
उषसो विभातीः ( १४।२।४३ )-- हास्यविनोद 
करनेताळे, सुखदायी स्थानसे उठनेवाले, उह 
द्वियो भोर गौवोसि युक्त, उत्तम बाळबड्चोंवाळे, 
उत्तम घरवाले ख्रीपुरुष ये दो जीव प्रकाशमान 
उषःकाळके समान प्रकाशते रहें । 

मा वयं रिषामः ( १४,२।५० )— हमारा नाश न हो। 


उशतीः कन्यला इमाः पितृळोकात्‌ पतिं यतीः । 
अव दौक्षामखक्षत । ( १४।२।५२ )-- पिताके 
घरसे पतिके घर जानेवाली ये कन्याप सदि छा धारण 
करें, दक्षतासे रहँ । 

इयं नायुप नृते पूल्यानि आवपान्तिका । दीर्घायुरस्तु 
मे पतिः जीवाति शरदः शतम्‌ (१४२५४ ) 
“ यद्व खी धानका इन करती हुईं यद्व कद्दती 
हे, कि मेरा पति दीर्घायु हो और सौ वर्ष जीवे । 
दे ~ के ¢ 

चक्रवाकव दम्पती । प्रजयेनो स्वस्तको विश्वमा युन्यं 
३जुताम्‌ ( १४।२।६४ )-- चक्रवाक पक्षीके जोडेके 
समान ये दम्पती, बे उत्तम घरवाळे प्रजाकै साथ 
पूण आयु प्राप्त करें । 

नभम यज्ञियाः शुद्धाः प्रण आयूंषि तारिषत्‌ 
( १९।२।६७ )-- इम पूज्म भोर झड बने छीर 
इमारी नायु दीघ दो । 


काण्डाका परिचय ] 


अंगादंगादडू वयमस्या अप यक्ष्मं नि वृधष्माखि 
( १४।२।६९ )-- इसके भंग-भंगसे हम रोग दूर 
करते हैं । 

अमोऽहमस्मि सा त्वं सामाहमास्सि ऋक्त्वं, दयोरहं 
पृथिवी त्वं । तातिह सं भवाब प्रजञामा जन- 
यावहे । ( १४।२।७। )-- में प्राण हूं त्‌ शक्ति 
है, गान में हुं भोर ऋचा तू है, थु में हूं एथिवी 
त है, यहां दम इकट्टे रहें भोर प्रज्ञा उत्पन्न करें । 

प्र बुध्यख- सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशार- 
दाय ( १४।२।७५ ) उत्तम ज्ञान प्राप्त करके 
घरमें जागती रह, सो वर्षकी दीर्घायुके लिये यत्न 
कर । a 2 दु 

गु्ान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो दीघ त आयुः सविता 
कृणोतु-- घरमें जा, घरकी स्वामिनी होकर रह; 
सविता तेरी भायु दीघ कर । 

व्रात्य 

सोऽवर्घत, स महानभवत्ल मह।द्वोऽभवत्‌ 
( १५।१।४)- वह बढ गया, वह बडा हो गया, 
चह महादेव हुआ । RA 

ख देवानामीशां पर्येत्‌ स ईशानोऽभवत्‌ (१५१५) 
--बद्द देवोंका अधिष्ठाता हुना, वह इश्वर हुमा । 

नीलेनेवाप्रियं भ्गातुव्यं प्रोणोंति, लोहितेन द्विषन्तं 
निध्यतीति ब्रह्मवादिनो षदन्ति ( १५।१।८ )- 
; „` चह अव्रिये दुष्टको घेरता है भौर लोहितसे 
छरेचोको बींघता है ऐसा बह्मवादियोंका कहना हे । 

शत्रु हूर करना 

यूयमुग्रा मरुतः पृश्चिमातर इन्द्रेण युजा प्र मृणीत 
शात्रून ( १३।१।३ )- हे उम्रवीर मरुतो | तुम 
भूमिको माता माननेवाळे इन्द्रसे युक्त होकर शन्न 
ओका नाश करो । 

सं ते राष्ट अनक्तु पयला घृतेन (१३।११८ )-- 
तेरा राष्ट्र दूध भोर घीसे भरपूर हो । 

बिश्ञि राष्ट जाग्रहि ( १३।१।९ )-- प्रजामें तथा रामे 
जागते रद्दो । 

गोपोषं च मे वीरपोषं च घेहि ( १३।१।१२ )-- सुक्षे 
गोपाळन भौर बीरप।ळनका शामथ्यै दे । 


(१५) 


सर्वा अरातीरवक्रामन्नेहौर्द राष्ट्रमकरः सूउतावत्‌ 
( १३।१।२० )-- सब शत्रभोंपर भाकमण कर भोर 
इस राष्ट्रको लानन्द्पूण कर | 

तया वाजान्‌ विश्वरूपां जयेम, तया विश्वा 
एतना अभि ष्याम (१३।१।२२ )— भनेक प्रका: 
रके भश्च भौर बळ जीतेंगे भोर उससे सब हेन्योका 
पराभव करेंगे । 

तां रक्षन्ति कवयोऽप्रमाद्म्‌ ( १३।।।२३ )-- कवि 
प्रमाद न करते हुए उस शक्तिका रक्षण करते हैं । 

सपत्नांनघरान्‌ पाद्यस्मत्‌ ( १३।१।३१ )-- हमारे 
शत्रुओोंको नीचे गिरा दो । 

दुष्वप्न्यं तस्मिछमले दुरितानि च सज्मदे 
( १३ १।५८ )-- दुष्ट स्वप्न, दुष्ट कल्पना भोर 
पार्पोको हम शुद्ध करत हैं । 

सुहढ शरीर 

सर्वांग एव सबेपरुः सर्वतनूः सं भवाति य एवं वेद 
(११३३२ )-- सब भगोसे युक्त, सब पपौसे 
युक्त, सब भवयचोंसे युक्त वद्द द्वोता है जो यह ज्ञान 
जानता है । 


दुःख दूर करना 


शिवेन मा चक्षुषा पझ्यतापः, शिवया तन्वोप 
स्पृशत त्वचं मे। मयि क्षत्रं वचं आ घत्त 
देवीः ( १६।१।१२-१३ ) ~ दे जळदेवता ! शुभ 
इष्टिसे मुझ देखो, शुभ स्पशेसे मेरी स्वचाको स्पर्ष 
करो । मुझे तेज भोर क्षात्रबळ धारण करो । 

निदुरमण्य ऊर्जा मधुमती वाकू ( १६।२।१ )-- 
दुर्गेति दूर दो, वाणो मीठी हो । 

मधुमती स्थ, मधुमतीं वाचघुदेयम्‌ ( १६।२।२ )-- 
मोठी वाणी हो, मीठी वाणो इम बोले | 

सुश्रुतो कणों, भद्र्॒तो कणों, भद्रं ्छोकं शयासम्‌ 
( १६।२।४ )-- मेरे कान उत्तम ज्ञान सुनें, मेरे 
कान ककयाणवचन सुने, कल्याणकारक वचन सें 
सुनूगा । 

खुश्चतिश्च मोपश्रृतिश्च मा हासिष्टां, सोपणे चक्षुः, 
अजस्नं ज्योतिः ( १६।२।५ )-- उत्तम श्रवण 


~ 
न] 
~ 
D4 


शक्ति भोर दूरसे सुनेकी शाक्त मुझे न छोड 
गरुढक समान दृष्टि ओर बढा तेज मेरे पाल रहे । 


मूर्धा रयीणां मूधा समानानां भूयासम्‌ ( १६।३।१ ) 
घनाका उच्च स्थान तथा समानम में सञ्च बने । 

रुजश्च मा वनश्च मा हासिष्टां ( १६।३।२ )-- तेज 
आर कान्ति मुझे न छोड़े । 

मूधा चमा विधमा च मा हासष्टाम्‌ - उच्च स्थान 
भार विशेष धर्म मुझे न छोडे । 

असंतापं मे दृदयं ( १६।३।६ )-- मेरे हृदयको संताप 
नद्दो। 

प्राणापानों मा मा द्वासिष्ठ, मा जने प्र मेखि(१ ६।४1५) 
प्राण, भवान मुझे न छोढे, मनुर्ष्यॉमे में घातक 
न बनू । 

अजैष्माद्यासनामाद्याभूमानागसो वयं ( १६।६।१ ;- 
भाज दवम विजय प्राप्त करग प्राष्ठव्यको प्राप्त किया 
है, दम निष्पाप हुए हँ | 

षत तत्परा बह, शपते तत्परा चह ( १७।६।३ ) 
देप करनेवाळेको दूर कर, गाळी देनेवाळेको दूर कर | 


य इप्मा यञ्च ना डोर तस्मा पनदू गमयामः 

( १६।६।४ ) जिसका दम सच द्वेष करते हैं 
र जो ददमारा द्वेष करता है, उसको नीचे 
पहुंचाते हैं । 

त5मुप्म परा वहन्तु अरायान्‌ डुणास्नः सदान्वाः 
कऊुम्भाका दापकाः पीयकान्‌ (१ ६।६।७-८ )-- 
जे निधनता, कष्ट, आपत्तियां, रोग, दोष, विपत्तियोंको 
दूर छे जांय । 

त विध्याम्यभूत्येनं वध्याम नभूलन विध्यामि 
पराभूत्यन विध्यामे त्राह्मनं विध्यामि तमसंनं 
विध्यामे ( १६।७।१ )-- उससे इस पापका वध 
करता हू । दुगति, दारिद्य और रोगसे शात्रको 
वींघता हूँ । पराभवसे ओर अन्धकारसे शत्रको 
पीडित करता हू । 

1जतस्माक डाद्धन्नमस्माक ऋतमस्माक तजाऽस्माक 
त्रह्मास्माक स्वरस्माकं यशाऽस्माकं पशवाऽ 
स्माक प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ 
( १६।८।१ )-- इमारे विजय उद्य, सत्य, तेज 


[ अथवेषेदके ११ से १८ तक 


ज्ञान, आारमतेज्ञ, यज्ञ, पशु, प्रजा वीर हॉ । यह सब 
र्मे प्राप्त हौँ । 
ख ग्राह्याः पाशान्मा मोचि । 
रोगके पाशसि न छट | 
तस्पद्‌ वचस्तज प्राणमायान वबष्ट्याम, इदमन 


१६।८।३ )-- वह छात्र 


मघराच पादयाम ( १६।८।४ )-- इतके तेज 
बळ, प्राण, आयको म घेरता हू । इस शत्रुको नीच 
गेराता 


वसुमान्‌ भूयां, वसु मयि घेहि (१६,५७४ )-- में 

घनवान होऊं, घन मरे पास रख । 
अभ्युदय 

विषासहिं सद्दमाने सासद्दानं सहीयांसं । सष्ठमानं 
सहोजितं खार्जितं गोजितं संघनाजितं । ईड्यं 
नामह्व इन्द्रमायष्मान्‌ भयासम्‌ । ( १७।१।१ ) 
नए सामथ्यंवान्‌, बछवान्‌ , विजयी शात्रको दबाने- 
वाळे, शक्तिमान्‌, दिग्विजयी, स्वसामर्थ्येसे जीतने- 
वाले, भूमिको जीतनेवाळे, धन जीतनेवाले प्रपां 
नीय स्तुत्य इन्द्रकी दम भक्ति करते हैं, में दीर्घायु 
बन्‌, । > ४”. 

प्रियो देवानां भूयासं ( 1७॥१॥२ )-- देर्वोको में प्रिय 
बनूं। 


प्रिय; प्रजानां भूयासं ( १७।१।३ )-- में प्रजाभॉको 
प्रिय बनं । 

प्रियः पञ्चानां भ्रयासं ( १७।१।४ )— में पश्चु भोंको 
भ्रय बन । र र 

प्रियः समानानां भ्रयास ( १७।१।५ )-- में संमार्नोइ 
प्रिय बने | 


डिषंश्च मद्य रध्यतु, मा चाहं द्विषते रघं ( १७१1६) 
ला शत्रभोको मेरे द्वितके लिये वशसें कर, परंतु में 
कभी शत्रुके अधीन न बन । 

खघाया मा घेहि ( १७।१।७ )-- भमृतमें मुझे रख । 

सना सुड, सुमतो ते स्याम ( १७।१।८)-- वह तू 
हमें आनंदें रख, तेरी उत्तम संमतिमें हम रहें। 

त्वामन्द्रालि विश्वाजित्‌ सर्वेबित्‌ ( १७५११ )-0 


इ इन्द्र | तू विश्वको जीतनेवाळा भोर सबको जानने 
वाढा है । 


काण्डोका परिचय ] 


संपत्नान्‌ मह्यं रन्धयन्‌ ( १७।१।२४ )-- मेरे छिये 
शत्रु मोका नाश कर । 

जरदृष्टिः छतो विहायाः सहस्तायुः सुक्कत- 
खरेयं ( १७॥१॥२७ )-- बद्ध भवस्थातक वीय- 
बानू होकर विविध कर्माको करता हुआ सहख्ायु 
होकर विचरूंगा । 

सरस्वती 

सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने! 
सरस्वती सुक्कतो हवन्ते सरस्वती दाशुषे 
वायं दात्‌ ( १८1१1४१ / देव बननेकी इच्छा 
करनेवाके सरस्वतीकी प्रार्थना करते हॅ, यक्ष शरू 
होनेपर सरखतीकी प्रार्थना करते हैं, उत्तम कारये 
करनेवाली सरस्बतीकी प्रार्थना करते हें, सरस्वती- 
विद्या-घन देती है । 

अनमीवा इष आ घेहास्मे (१८1१॥४२ ) नीरोग 


भन्न हमें दे । 
सहस्रार्घमिडो अत्र भागं रायस्पोषं यजमानाय घेहि 
( १८।१।४३ )-7 हजारों प्रकारका अश्नमाग भोर 


घनके साथ पुष्टि यजमानको दे । 
पितृमेध 

असुं य ईयुरवृका ऋतश्ास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु 
( १८।१।४४)- जिन हिंसा न करनेवाले पितरोंने 
प्राणको प्राप्त किया है । अर्थात्‌ जो प्राणघारी पितर 
हैं वे सत्य यज्ञको जाननेवाळे पितर बुळानेपर हमारी 
रक्षा करें । RS 

इद्‌ पिठुम्यो नमो अस्तु अद्य ये पूर्वासो अपरा 
इंयः ( १८१४६ )- जो पूर्वं भार आधुनिक 
पितर हैं उनके लिये नमन करते हैं। 

मा हिसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्ष आगः पुरुषता 

. कराम ( १८।१।५२ )-- हमने मनुष्य होनेसे जो 
पाप किया हो उसके लिये, है पितरो! हमारी 
हिंसा न करो । 
ba ~ 

इद्‌ नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूवेभ्यः पथिङृद्गथः 
( १८२1२ )-- मागं करनेवाले प्राचीन पूर्वज 
ऋषियोंको यह नमन करता हूं । 


(९७) 


ख नो जीवेष्वा यमेद्दीर्घायः प्र जीवसे (१८।२।३) -- 
बह यम हमें इस जीवित लोगोंमें ज्ञोनेके लिये दोघे 
आयु देवे । 

ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः। ये 
वा सहस्रदाक्षिणास्तांश्रिदेवापि गच्छतात्‌ 
(१८॥२॥१७ )-- जो झूर युद्धोंमें रडते हैं, युद्धोंमें 
जो क्षपना शरीर त्यागते हैं, तथा जो हजारोका दान 
करते हैं उनके पास तू जा । 

स्योनास्मै भव पृथिव्यनुक्षरा निवेशनी । यच्छास्से 
शमे सप्रथाः ( १८।२।१९)-- हे एथिवी ! इसके 
लिये सुख देनेवाळी हो, कांटोसे रहित, रहनेके लिये 
स्थान देनेवाळी हो भोर इसे विस्तृत स्थान भोर 
सुख दे । 

ये निखाता ये परोक्ता ये द्ग्घा ये चोद्धिताः । सवा 
स्तानझ आ बह पितृन्‌ इविषे अत्तवे 
( १८!२।३४ )-- जो गाडे गये, जो बहाये, जो 
जळाये, जो ऊपर हवासें रखे, उन सब पितरोंको हवि 
खानेके किये, दे भसे ! रे भालो । 


उद्न्वती द्योरवमा, पीलुमतीति मध्यमा । तृतीया ह 
प्रथयोरिति यस्यां पितर आसते (१८।२।४८)-- 
जलवाछा द्युकोक सबसे नीचे है, नक्षत्र जिसमें है 
वह मध्य स्थानमें हे, प्रु नामक तीसरा थुकोक हे 
जिसमें पितर रद्दत हैं । 

इमौ य॒नज्मि ते वह्ठी अखुनीताय वोढवे । ताभ्यां 
यमस्य सादने समितीश्चाच गच्छतात्‌ ' 
(१८।२।५६)- प्राण जिसका गया है उसको.ले जानेके 
लिये में दो बैल ( गाडीको ) जोडता हूं । उन दोनोंसे 
यमके घर जते हैं, उनके साथ मंडळी भी जाय । 


यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रयाय ,प्रथमो लोक- 
मेतम्‌ | वैवखतं, संगमनं जनानां यमं राजाने 
हविषा सपयेत । ( १८।३।१३,)--- जो मानवॉमें 
प्रथम मरा, जो इस लोकें प्रथम गया, डस वैव- 
खत यमराजको, जो जनोंका संगमन करता है, 
उसको दवि भपंण कर । 

कस्ये मुजाना, अति यन्ति रिग्रे, आयुदेघानाः प्रतरं 
नवीयः! आप्यायमानाः प्रजया घनेनाघ 


स्याम सरमया ग्रृद्देधु ( १८॥३॥१७ )-- ज्ञानसे 
पवित्र होकर नवीन भयु धारण करके पापको दुर 
करते हँ | प्रजा धोर घनसे बढते हुए हम घरोंमें 
सुगंधिथुक्त् बने । 

वि सोक पति पथ्येव सूरिः स्टण्वन्तु विश्वे अमृ- 
ताल्ल पतत्‌ ( १८।३।३९ )-- जैसा विद्वान्‌ घम- 
मार्गसे जाता है वसा मेरा छोक सीधा तुम्दारे पास 
पहुंचता है । यद्द सब भमर देव सुने । 

राय धच दाशुषे मर्त्याय ( १८।३।४३ )-- दानी 
मचुष्यके किय धन दो । 

पुत्रभ्यः पितरः तस्य वखः प्र यच्छत ते इह अर्ज 
द्धात ( १८।३।४३ )-- हवे पितरो | पुत्रोके छिये 
उसका घन दो, वे यहां भन्न धारण करें । 

राये च नः सवेवीरं दघात ( ५८।३।४४ )-- सव 
चीर पुत्रोके साथ हमें थन दो । 

त ग्रढासो घृतश्चुतः स्योना विश्वाहास्मै दारणाः 
सन्त्वत्र ( १८।३।५१ ) वे वर सुखदायी, घीसे 
भरे सवंदा इसके लिये शरण जाने योग्य हॉ । 

इहेमे वीरा बद्दवो भवन्त गोमदश्ववन्मय्यस्त पुष्टम्‌ 
1८।३।६१ )-- यद्वां ये वीर पुत्र बहुत हो, गों 
भार घोडोंसे युक्त मेरे अन्दर पुष्टि द्वो । 


[ अथवंवेदके ११ से १८ तक काण्डका परिचय 


परेतु मृत्युरमृते न पेतु ( १८।३।६२ )-- सत्य दूर हो, 
अमरत्व हमार पास भाव | 

आरोहत दिवमुत्तमासूषयों मा बिभीतन (१८1३१६४) 
ह ऋषिणो | उत्तम थळोकमें चढो, भयभीत न 
होक्लो । 

मत्योंऽयमखूतत्वमेति तस्मे गृहान्‌ कृणुत यावत्स- 
बन्धु ( १८।४।३७ ) यद्द मत्य मनुष्य भमरध्व 
प्राप्त करता. है, उप्तके लिये बांधवोसि युक्त घर करो । 

पर्णो राजापिधाने चरूणां ऊर्जा बलं सह ओजो न 
आगन्‌ । आयुर्जीवेभ्यो विइघद्‌ दी घोयुत्वाय 
शतशास्दाय ( १८।४।५३ )-- यह राणा पणे- 
चरूपर रखनेका ढक्कन है । यह तेज, बळ, भोजके 
साथ हमारे पास आगया है, यह जीर्वोको भाय 
~ च. hd टी 
देता है, सो बर्षकी दीर्घायु करता है । 

साङ्गाः स्वर्गे पितरो मादयध्बम्‌ (१८।४।६४)-¬ भपने 
सब भंगोके साथ पितर स्वगर्मे आनन्द प्राप्त करें | 

जीवेम शारदं शतानि त्वया राजन्‌ गुपिता रक्षमाणाः 
( १८।४।७० )-- हम सो वर्ष जीवे, हे राजन्‌ | 
तेरे द्वारा सुरक्षित होगे । 

इस तरद्द ये सुमाषित चतुर्थ विभागमें हैं | पाठक इनका 
योग्य उपयोग करके झपना ळाभ प्राप्त को । 
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बह्मचर्यसे मृत्युको 
दुर करो । 


AN YO 


०० ७७५७७००००० ०००००००ळ 0-७५० ७७५०७ 


ब्रक्षचर्येण तंपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति । 
आचार्यो ब्रह्मचर्येण त्रह्मचारिणमिच्छते ॥ १७ ॥ 
त्रक्षचर्येण तपसा देवा सृत्युमुपाप्तत । 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥ १९॥ 
( अथवै०११॥ ५ | १७,--१९) 


“ अह्मचयेरूप तपसे राजा राष्ट्रकी रक्षा करता हे, अह्दाचर्यसे ही भाचाये अहाचारीको प्राप्त 
करता है, ब्रहमचर्थरूप तपसे ही देवॉने मृत्युको दूर किया, भौर ब्रक्षचयसे ही हस्तने देवोंमें तेज 
भर दिया। ” 
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“एइ 
अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


एकादश काण्ड । 


यह ग्यारहवां काण्ड भषवैवेदके द्वितीय विभागका चोथा काण्ड हे । इसके भनुवाक, सूक्त, मंत्र और दशति इस 
प्रकार हैं। 


अनुवाक सूक्त द्शति+मंत्र संत्रसंरूया 
१ १ RF ३७ 
२ २ २+११ ३१ 
३ (३ पर्याय) ५६ 
¥ २+६ २६ 
३ ५ २+६ २६ 
६ १--१३ २३ 
ड़ ७ २-७ २७ 
८ २--१४ ३४ 
५ ९ २--६ २६ 
१० RF १७ 
१० ३१३ कुल मंत्रसख्या 


अब इस काण्डके सूतके ऋषि देवता भोर छन्द देखिये-- 
क्राषि-देवता-छन्द । 

स्‌क्त अत्र्या ऋषि देवता छन्द 

१ ३७ रह्मा अझौदन! ब्रिष्टपू, भनुुन्गर्भाभूरिक्पंकिः; २, ५ बृहती-गर्भावि- 
राट; ३ चतुष्पदा शाकरगर्भा जगती; ४, १५-१६ भुरिक्‌, 
६ उष्णिक्‌, ८ विराट गायत्री} ९ जाक्कर।तिजागतगभी जगती 
१० विराट्‌ पुरोतिजगती विराड्‌ जगती; ११ जगती; १७ 
२१, २४, २६ विराड्‌ जगती, १८ आतिजगतीगभा ` पराति 
जागता विराड्‌ जगता; २० अतिजागतगर्भा पराराक्वरा, चत- 
ध्यदा भुरिग्जगती; २९; ३१ भुरिकू; २७ अतिजागवगमी 
जगती) ३५ चतुष्पदा कङुम्मती--उष्णिग्‌+ ३६ पुरोविराट्‌ 

व्याप्रादि० ३७ विराडू जगती ! ( 


तारा ो 


(४) अथवेवेदका पुबोघ भाष्य । [ काँ० ११, 
२ ३१ अथर्वा स्द्रः त्रिष्टपू, १ परातिजागता बिराड्‌ जगता, २ अनुष्रुङगर्भा 
पंचपदा पव्या जगती; ३ चतुष्पद! स्वर।डुष्णिक; ४, ५, ७, 
१३, १५,१६,२१ अनुष्टुप्‌; ६ आषा गायत्री; ८ महाबृहती ; ९ 
आषा, १० पुरेकृति त्रिपदाविर।टू; ११ पंचपद। विराड्‌ 
जगर्तागमं। शक्वरी; १२ भुरिकूः १४, १-५९, २३, २६,२५ 
विराडू गायत्री; २० भुरिगायत्री; २२ बिषमपादलक्ष्म्या ग्रि- 
पद्‌ महाबृद्दती; २४, २९ जगती, २५ पंचपदातिशक्वरी; ३० 
चतुष्वदा उष्णिक; ३१ त्यव० विपरीतपादलद्षम्या षटूषदा 


जगत | 
३ ५६ १7 औद्नः १, १४ क्षाखुरी गायत्री; २ त्रिपदा समविषमा गायत्री; ३, 
(१ पर्याय: ३१ बाहस्प्यादनः ) ६, १० आएुरी पंक्ति; ४, ८ साम्नी अनुष्टुभ्‌; ५, १३, १५, 


२५ साम्नी उक्‌, ७, १९-२२ प्राजापयानुधरुभ| ९, १७० 
१८ आसुरी भनुष्टुभू; ११ भुरिगाचा अनुष्टुभु; १२ याजुषी 
जगती; १६, २३ आसुरी बृद्ृती; २४ त्रिपदा प्राजापत्य बृहती 
२६ आर्चा अनुष्टुभ्‌; २७( २८, २९) साम्नी बृहती, [ २५ 
भुक्‌ ]; ३० याजुषी त्रिष्टुप्‌; ३१ अत्पारपत्तिः याजुषी । 

(२ पर्याय; १८ ,, भोदन:) ३२,१८, ४१ (५० ), ३२-३९ साम्नी त्रिष्टुप्‌; २२, 
३५, ४२ ( द्विश ), ३२-४९ (१० ), ३३, ३४, ४४-४८ 
(पं० ) एकपद आपुरी गायत्री; ३२, ४१, ४३, १४ 
( च० ) दैवी जगती; ३८, ४४, ४६ (द्वि०), ३२, ३५०४१, 
४९ [ १० ] आसुरी अनुष्ठुभु; ३२-४९ [ पं० ] साम्नी भनु” 
डम्‌; ३३-४९ [प्र ] आसुरी भनुष्टुभू; ४२-४९ [ प° ¦ 
साम्नयनुष्टुभः; ३३-४९ [ प्र» ] आर्ची-अनुष्दभ ३७ [ 4०] 
साम्नीपंक्ति ३३, ३६, ४०, ४७, ४८ [ द्वि°] शासुरी 
जगती; ३४, ३७, ४१, ४३,४५ [ द्वि. ] आखरी पंक्ति 
३४ ( च० ) आसुरी त्रिष्ठपु; ४५, ४६, ४८ ( च० ) याजुषी 
गायत्री, ३६, ४०, ३७ ( च० ) दैवी पक्ति; ३८, २९ 
( च० ) प्राजापत्या गायत्री, ५९ ( द्वि» ) आसुरी उष्णिकू; 
४२, ४५,४९ ( च० ) दैवी त्रिष्टुभु; ४५ [ ह्रिठ ] एकपदा 
भुरिक्‌ साम्नी बृहती । 


[१ पर्चायः ७ 3 39 1 ५० आशुरी अनुष्ठुभ; ५१ आचौं भनुष्टुभू; ५२ त्रिपदाझु- 


रिकसाम्नी त्रिष्टुप्‌; ५३ आसुरी बृहती; ५४ द्विपदा भुरिक 

३ २३ मागवो वैदार्भे: मा दहती ५५ साम्नी उण्णिक्‌। ५६. प्राजापल्या मृती । 

॥ ण ८ भनुहुपू; १ संमती; ८ पथ्याक्तिः; १४ नित्तुत्‌; १५ 

के २० अनुष्ठु० गर्भ त्रिष्टुप्‌, २१ मध्ये ज्योतिर्णगती; २२ 
शम्‌; २६ बृहती गमौ | 
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ऱ्य 


< 


५ २१ ह्मा 


६ २३ शाष्तातिः 


७ २७ अथर्वा 


३४ कौर्पीधः 


* 


९ २६ काकायनः 


१० २७ शखंगिराः 


७ 12 

इस प्रकार इन दस सूक्ते ऋषि दैवता ओर छन्द हैं 

पाठक इनका अधिक मनन करें। इस क पश्चात्‌ के बारह 
नाण्डमे उसके पूर्व युद्धकी तैयाराका वर्णन है । इस तरह यह ब 


करें । 


ऋषि-देवता-छन्द (५) 


ब्रह्मचारी 


च्त्र्माः 
मन्त्रोक्ताः 


भष्याए्म॑ 
डाष्छष्ट: 
अध्यात्मं, मन्युः 


भेदि? 


निषाःधिः 


~ 


त्िहुभ्‌ः १ पुरोतिजागतबिराड्गभौ; २ पंचपदा बृहतीगर्भा 
विराट्‌ शक्वरी; ६ शाक्वरगर्भा चतुष्परा जगती ७ 
विराद्गभी; ८ पुरोतिजागता विरोटू जगती 
९ बृहती गभी; १० भुरिक्‌ ११ जगती; १२ शाक्वरगभौ चतुः 
ष्पदा विराडतिजगती, १३ जगती; १५ पुरस्ताञ्ञ्योतिः; १४ 
१६-२२ अनुष्टुभ्‌; २३ पुरो बाइतातिजागतगर्भा; २५ 
एकावसाना आर्ची उष्णिक्‌; २६ मध्ये ज्योतिरष्णिग्गभी । 


अनुष्टभ्‌। २३ बृहतीगभौ । 


अनुष्टभ; ६ पुरोष्णिगबाहुतपर। ; 
२१ स्वराट्‌; २२ विराट पथ्या बृहती । 

अनुष्टुभ्‌; २३ पथ्यापांक्ते: । 

अनुष्टुभु; १ सप्तपद! बिराट्‌ झाक्वरी त्र्यवसाना; ३ परोष्णिक 
४ त्यवसाना उाध्णिग्बृहतीगर्भा परात्रिष्टुप्‌ षद्पदाति जगती; ९ 
११, १४, २२, २६ पथ्यापंक्तिः, १५, २२, २४, २५ न्यव 
साना सप्तपदा शक्वरी; १६ व्यव० पंचप० विराट्‌ उपरिष्टा- 


उ्ज्योतिष्ठिष्ठु मु; १७ त्रिपदा गायत्री । 


अनुष्टुभ; १ विराट्‌ पथ्या बृइती, २ भ्यव० षट्प० त्रिषठु० 
गर्भातिजगती; ३ विराडास्तारपेक्तिः, ४ विराट्‌; ८ बिराटू 
त्रिष्टुभु ९ पुरोविराट्‌ पुरख्तज्ज्योतित्रिष्टुभु; १२ पंच पदा० 
पथ्या पँक्ते$१३ षट्पदा जगती, १६ त्यवष्षट्पदा०कुकुमसनु- 
छुप्‌ त्रिष्टुञ्यभी शक्वरी; १७ पथ्यापंक्तेः; २१ त्रिपदा गायत्री} 
२२ विराट्‌ पुरस्ताद्रहती। २५ प्रस्तार पंक्ति: | 


। इनमे अध्यात्म और युद्ध ये दो प्रकरण विशेष महृतवके हैं, अतः 

~ ~ द र ग 
वें काण्डमें मातृभूमिका वैदिक राष्ट्र्गात हे ओर इस ग्यारहवे 
डा मनोरंजक विषय इस काण्डमें है; इसका योग्य अभ्यास पाठक 


टक. ह OF अभय 


उह 
अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 
एकादशं काण्डम्‌ 


ब्रह्मोदन “स्‌क्त 
(१) 

अग्न जायुस्वादितिनीथितेयं रझौदुने प॑चति पुत्रकामा । 
सप्तश्षषयो भूतकृतस्ते त्वा मन्थन्तु प्रजया सहेह ॥ १ 

4 | 
कुणुत घूमं वृषणः सखायोऽद्रघाविता वाचमच्छ । 
अयम्नमनिः पृंतनापाटू सुवीरो थेन॑ देवा असंहन्त दस्पूं्‌ ॥२॥ 
अग्नेऽजनिष्ठा महते वीयि अक्षोदनाय पक्तव जातवेद! । ; 
सप्क्रपयों भूतकृतस्ते त्वाजीजनचस्पै रयिं सबैवीर नि य॑च्छ ॥३॥ 


प्रकट हो। ( इयं नाथिता झदितिः ) यह प्राथैना करनेवाळी अदीद माता ( पुत्र- 

कामा ब्रह्मोदूनं पचति ) पुत्रोकरी हूच्छा करती हुई ज्ञान बढानेवाळा भन्न पराती है। ( भूतकृतः सक्ष ऋषयः ) भूतोंको 
बनानेवाके सात ऋषि ( इद त्या प्रजया सह मन्थन्तु ) बदं तुझ प्रजाके साथ मैथन करें ॥ १॥ 

हे ( रृषणः सखायः ) बलवान मित्रो ! ( घूम णुत ) धूवाँ करो, भभ्निको प्रदी्त करो | ( भद्रो घ--भविता 

वाचं अच्छ ) मोह न करनेवाछोंकी. रक्षा करनेवाछी भाषा बोलो ! ( भयं अग्निः एठनाषाट्‌ सुवीरः ) यह भश्चि शवु- 

सेनाको पराजित करनेवाळा उत्तम बीर है। [ येन देवाः दस्यून, नसहन्त ) जिससे देवोंने शन्रुभोंको पराजित किया ॥२ ॥ 

हे अम! दे जाववेव! त. [ महते वीर्याय भजनिष्टाः ] बडा पराक्रम करनेके लिये प्रकट हुभा है । [ब्रह्म-भोद्माय पक्त- 

वे] और ज्ञानवर्धक भन्न पकानेके डिये प्रकट हुभा है । ( शूतइतः सल कषयः त्वा भनीजनन्‌ ) सूर्वोकी उत्पात करने- 

किया व्य सर्ववीरं रविं नि यच्छ ) इस माताके छिये सब प्रकारका घन प्रदान 


वाळे सात ऋषियोंने तुझे मकट 


कर ॥ ३ ॥ 
छि ई 
भावार्थ-मांता उत्तम वीर पुत्र होनेकै किये इदेवरकी श 
चाळे सप्त ऋषि उस माताको सुप्रजा प्रदानकरेंध१ी _ 
बल प्राप्त कर, यज्ञ कर, द्रोह करनेवाली भाषा न बोल, ते 
भगा देगा ॥ २ ॥ 
तू बडा पराक्रम कुरेनके लिये 


प्रकारके बीर भावोसे युक्त सुपुत्र शग 


यना करे, दर उसके लिये सुयोग्य भन्न पकावे | जगते निर्माण करने- 
जस्वी बन, जिससे समरविजयी सुपुत्र होगा, जो शत्रुओंको दूर 
1 पाकयज्ञ करके सप्त ऋषियोंक। संतोष करनसे वे सन 


1 उत्तम भन्न द्वार 


उत्पन्न हुआ दै ग 
और उत्तम धन देंगे ॥ २ ॥ 


प्रदान करेगे 


(द) अथर्चवेद्का खुबाघ भाष्य । [ कां ११, 


सर्मिद्धो अग्ने समिधा सर्मिध्यस्व विद्वान्‌ देवान्‌ यज्ञियाँ एह बक्षः । 


तेभ्यों हवि। श्रपयं जातवेद उत्तमं नाकमर्ि रोहयेमम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रेधा भागो निहितो थः पुरा वो देवानाँ पितृणां मत्यौनाम्‌ । 

अंशान्‌ जानीध्वं वि भ॑जामि तान्‌ वो यो देवानां स इमां पारयाति ॥ ५ ॥। 
अग्ने सहस्वानभिभूरभीदसि नीचो न्यु व्जि द्विषतः सपत्नान्‌ । 

इयं मात्रा मीयमांना मिता चे सञ्ञातांस्तै बलिहूवः कृणोतु ॥ ६ ॥ 
साकं संजातः परयसा सहैध्युदुब्मैनां महते वीर्यायि । 

उर्वो नाकस्याधि रोह विटपं स्व॒र्गो लोक इति यं वन्ति ॥ ७ || 


इयं मही ग्रति गुह्वातु चमे पृथिवी देवी सुमनस्यमाना । अर्थ गच्छेम सुकृतस्य होकम्‌। ८ ॥ 


भर्थ--हे नरेन !. ( सर्मिधा समिद्धः से इध्यस्व ) समिधासे प्रदीप्त हुभ्ना तू प्रदीक्त हो । [ याश्षियान्‌ देवान्‌ इद 
भावकः ] यज्ञके योग्य देवॉको तू यहां के भा । द्दे जातवेद ! ( तेभ्यः हृविः श्रपयन्‌ ) उनके लिये हवि पकाता हुभा, 
[ हमे उत्तमं नाक॑ अधिरोद्दय ] इसको उत्तम स्वरीपर चढा | ४ ॥ 

[ यः पुरा चेवा भागः निहित: ] जो पहले तीन प्रकारका भाग रख है, वह ( देवानां वितृणां मर्त्यानां. ) देवोंका 
पिवरोँका ओर मर्त्यांका है। [मह व; तान्‌ तिभजामि ] म तुम्ह उन भागॉको पृथक्‌ पृथक्‌ अपैण करता हुं। [ अशान, 
जानीध्वं ] उन भागोंको समझो । ( यः देवानां सः इमां पास्याति ) जो देर्वोक्रा भाग है वक्ष इस स्रीको भापत्तिसे पार 
करेग[॥५॥ 

दे भन्ने ! ( सहस्वान्‌ अमिभू: इत्‌ अभि असि ) तू बळवान्‌ और शत्रुका पराजय करनेवाछा है | भतः 
[ द्विषतः सपत्नान्‌ नीचः न्युब्न | द्वेष करनेवाले शत्रुलोको नीचे दबा। [ इथं मात्रा मीयमाना मिठा च ] यह 
परिमाण मापा हुक्षा परिमित प्रम्नाणमें [ते सजावान्‌ बलिहतः कृणोतु ] तेरे सजातीय वीरोंको तुल कर, देनेवाकका 
वनाय ॥ ६॥ 

[ पयसा सजातेः साकं एधि ] तू दूधके साथ स्वजावियोंके साथ बढ । [ महते वीर्याय एनां उत्‌ उन्ज ] बडे परा- 
कमके लिग्रे इसको तैयार कर । [ ऊर: नाऊस्य विष्टं अधि रोइ ] ऊंचा द्दोकर स्वर्गके ऊपर चढ । [ यं स्वर्ग: लोकः हृति 
वदन्ति ] जिसे स्वर्ग लोक कहते हें॥ ७॥ 

(इये मही पृथिवी देवी ] यद बडी एथ्बी देवता [ सुमनस्यमाना चमै प्रति गृह्णातु ] शुभ ॥विचारवाळी होकर 
यह च्मेकी ढाळ अपनी रक्षाके किये केवे । इससे [ भथ सुकृतस्य कोक गच्छेम ] इम पुण्य ळोकको प्राप्त हों ॥ ८॥ 

करन ककन ला? 0 त फल त 


लि प्रदीप्त कर, उनमें इनिका हवन कर, इससे उत्तम स्वर्ग अवश्य प्राप्त होगा ॥ ४॥ 
देव पितर और म इन तीनोंका भाग अन्नम हाता है । अतः उनको वद्द भाग अर्पण करना उचित है॥ ५ ॥ 
बलवान्‌ और राडुका परामव करनेवाळा हो, शत्रुओंकों दूर भगा दे और वे तुझे कर देंगे ऐसा पराक्रम कर ॥६॥ 
बडा पराक्रम करनेके लिय तैयार दवो, दूध पीकर खजातियोंके साथ पुष्ट हो | इस प्रकार पराक्रम करके स्वर्गके योग्य 

बन॥७॥ | 
यह पृथ्वीं बढी देवी है, अपने 


होगा ॥ ८ ॥ तिलक अभबकहपयुक्त करे उसकी रक्षाक्े लिये तैयार रह जिससे पुष्यवानोंका लोक प्रात 


ह० १- म० ४-१२ ] ब्रझोदन । » (९) 


एतौ ग्रावाणो सपर्जा पुडाश्यि चमाणे निभिन्ध्यंश्त्‌ यज॑मानाय साधु । 


अवध्नती नि ज॑हि य इमां पुतन्यव ऊर प्रजामुद्धरन्त्युदूंह ॥९॥ 
गृहाण ग्रावांणी सकतीं बीर हस्त आ ते देवा यज्ञियां यज्ञमंगुः। 

श्रयो वरां यतमांस्त्व वृणीषे तास्ते समृद्धीरिह राधयामि ॥१०॥ ११) 
हुयं तै घीतिरिदमुँ ते जनित्रे गृह्वातु त्वामादिति! शुरपुत्रा । 

परा पुनीहि य इमां पतन्योस्यै रयिं सीरं नि य॑च्छ ॥ ११ ॥ 
उपश्चसे दुवे सीदता यूयं वि विच्यध्च यञ्चिपासम्तुबैँ; । 

श्रिया संमानानति सर्वीन्त्स्यामाधस्पदँ द्विंषतस्पांद्यामि ॥ १२ ॥ 


नर्थ-[ पतो सयुजो ग्रावाणौ ] ये साथ रहनेवाळे दो पत्थर [ चर्मणि युङ्षिध ] चमैपर रखो । [यजमानाय अशर 
निनिध ] यजमानके लिये सो मरसको कूटकर निकाळो । [ ये इमा एतस्पवः ] जो इस खोपर हमळा करते हे सस 
[ निजहि ] ना कर । [भवङ्गती उद्धरन्ती प्रजा ऊव उदूह] कूटती हुई भोर भरणषोपण करती हुईं प्रजाका उद्धार कर 
॥९॥ 

हे वीर [ सकृतौ ग्रावाणो हस्ते गृहाण ] उत्तप्र कमे करनेवाळे ये दो पत्थर हाश्में ळे! [ यज्ञियाः देवाः ते यशं 
भा भगुः ] पूज्य देव तेरे यज्ञमें भाजावे ! [ यतमान स्व ` वृभोवे ]जोसू मांगता हे वे [ त्रयः वराः] तीन बर हैं। 
[ हा; समुडी: ते हृ राष्यामि ] उन संपातेयोको तरे लिये सिद्ध करता हूं ॥ १० ॥ 

(हयं ते धीविः)यहं तुम्हारा पानस्टान है, भौर [इदं उ ते जनित्रं] यह तेरा जन्मस्थान है । [ झएपुत्रा दितिः सवाँ 
गृह्णातु ] शूर पुत्रॉवाछी भदीन माता तुझे स्वीकार करे | [ ये पुतन्यवः इमाँ परा पुनीहि ] जो सेनावाळे शत्रु हस खोको 
कष्ट देते हैं उगको दूर कर और [ अस्यै सर्ववीर रयिं नि यच्छ ] इसको सव वीरोंसे युक्त घन दे ॥ ११ ॥ 

जीवनके छिये बैठो । हे [ यज्ञियासः ] याजको | भाप [ तुषैः 


७ ७ उपश्वसे सीदत तुम सव उत्तम ग टॅ दु“ रु 
कि रा पक 5 [समानान्‌ सवीन्‌ श्रिया भलि स्याम] सब समान जनोसे धनसे श्रेष्ठ यनेगे । भार 
ड कच 4७ पढ भापादयामि ] शुका स्थान नीचे करता हूँ ॥ १२॥ 


भावार्थ-ये सोमका रस निञ्चलनेवाले पत्थर हैं । इनस सोमका रस निकालो । जो सेना लेकर तुम्हारा नाश करना चाहते 
भावार्थ- 


हैं उनका नाश कर भीर अपनी प्रजाका उद्धार कर ॥ ९ ॥ 
यज्ञके किये जो योग्य देव हैं उनको इस यजन झुठा । 

आर उससे यये समृद्धि मिळगी ॥ १०॥ 

मभूमि है, यहां यशमें सोमपान होता हैं, जो श्र 


जिस विषपमे तुम्हारा प्रयत्न होगा उन बरोक तुम प्राप्त होंगे 


तुमपर हमला करे हैं उनको परात कर और सर्व वीरोे युक्त 
यह्‌ जन 

भन तुम्हे प्राप्त हो ॥ ११ ॥ 

अते तुषोंको दूर फक 


| दबा दो ॥१२॥ | 
३ (अ, छु, भा. का ११ ) 


देते हैं बते शत्रुऑंकों मगा दो, खजातियाच्चे घनसपत्तिते युक्त करो और शुक 


(१०) अथर्षवेदका खुयाध भाष्य । [का ११ 


परैहि नारि पुनरेहिँ कषिप्रमपां त्वा गोष्ठो$ध्यत्क्षदू भरांय । 


तासाँ गृहीताद्‌ यतमा यज्ञिया अस॑न्‌ विभाज्यं धीरीत॑रा जद्दीवात्‌ ॥ १३॥ 
एमा अंगुर्योषित; शुम्भमाना उत्तिष्ठ नारि तवसँ रभस्व । 

सुपत्नी पत्या प्रजया प्रजावत्या स्वांऽऽगन्‌ यज्ञः प्रतिं कुम्भं गमय ॥ १४॥ 
झर्जो भागो निहितो यः पुरा व ऋषिप्रशिष्टाप आ भ॑रेताः। 

अयं य॒ज्ञो गांतुविन्नाथतित्‌ प्र॑जाविदुग्रः पंशाविद्‌ वीर॒विद्‌ वो अस्तु ॥ १५॥ 
अग्ने चह्यैज्ञियस्त्वाऽध्यर्क्षच्छुचिस्तपष्ठस्तप॑सा तपैनम्‌ । 

आर्पेया देवा अभिसङ्गत्यं भागमिमे तपिष्ठा ऋतामिस्तपन्तु ॥ १६ ॥ 


ne 


भये हे नारि ! [परा इहि] दूर जा और [पुनः क्षिप्र पहि] फिर शीप्र भा जा। [लपा गोष्ठः भराय त्वा अधि भर्व 
शत्‌ ] अलोका स्थान भरनेके छिय तेरे लिय तेवार है । [ तासां यतमाः यज्ञिया: भसन्‌ ] डनमें जो पूजनीय किंवा पके 
डिये योग्य जल हैं, उनका [ गृह्णी ठात्‌ ] स्वीकार कर कौर [ भीरी इतरा: विभाज्य णह्वीतात्‌ ] दिसे हतरॉको पृथक्‌ 
करके छोड दे ॥ १३ ४ 

[ इमाः यो धितः छुम्भमानाः आ अगुः ]ये खियाँ सुशोमित होकर यहां भागई हैं। हे मारि । | डासिष्ठ तवसं 
रमस्व ] हठ और बलसे प्राप्त द्वो | तृ [ पव्या सुपरनी ] उत्तम पतिके साय डत्तम पत्नी हो, [ प्रजया प्रजावती] डम 
संतानसे प्रजावाळी हो, [ यञ्चः स्वा झा भगनू ] यक्ष तेरे पाचन पहुंचा है, [ कुम्भं प्रति गृभाय ] घडेका ग्रहण. कर ॥१४॥ 

द्दे (जाप; ] जरो ! [ यः वः ऊर्जेः भागः पुरा निहितः ] जो भपका बळवान्‌ भाग पहिळे रक्षा गया हे, 
[ ऋषिप्ररिष्टाः एता छामर ] ऋषियोंकी आज्ञासे इसे भरकर ळें आ। [ भयं यज्ञः वः ] यह यश भापके लिये [ .गातु- 
विव. नाथवित्‌ प्रज्ावित्‌ ] मागदशक, ऐश्वयव भक, प्रजाको देनेवाळा, [ उग्र; ५दुवित्‌ वीरवित्‌ भस्तु ] डम्रता देनेवाका, 
पद्यु देनेवाळा, भोरे वीर बढानेवाळा होवे ॥ १५ ॥ 

द्वे भमे | [ यज्ञियः शुचिः तपिष्ठः चरुः स्वा अवि भारुक्षत्‌ ] यजञक्रे योग्य, पवित्र भोर तपःसामध्येसे युक्त कक्ष 
तुझे प्राप्त हुना है, थत; तू [ एने तपसा ठप ] इसको अपनी डष्णठासे तपा । [ भार्देयाः दैवाः तपिष्ठाः ] ऋषियों और 


दुंबोसे उत्पन्न तपनसामध्ये [ इमं भागे भमिसंगत्य क्रतुभिः तपम्तु ] इस अन्नभागके पास भाकर ऋतु्भोके णयुकूण 
वपावे ॥ १६ ॥ 


क आड जन्नत च्य 
_भावाथ--ल्ली अपने घरडेपास सब ओर घू मकर देख । जलका स्थान जहां हो बसि जल भर आवे | जो ज़क उत्तम 
हो वही ळे आवे । अन्य जळ दूर रख ॥ १३॥ 


७ ह 5s 


वाळा हो व खाया जावे । च चरथ यजन होता रहै [| यही मागद्शक ऐश्वर्यवर्षक क, छु । 
उत्पति करनवाला, बळ बढानवाला, पशु ऑको वृद्धि करनेवाला, वीरमाव बढाोनिवाछा हृ॥ १५ ॥ ! | 
यह अन्न पावश्र निर्मळ और वेजखिता बढानवाला ददे यह अन्न देवताओं को अपैण य जावे | गठित हो 
|| 
: हे न गी कि || भोर इसे 


सूर, म॑ १६-२१) अझोद्य । डु ११) 


बद्धाः पता योषितों यज्ञिया इमा आपश्चरुमबं सपेन्तु शुभ्रा! । 


ज ® 

। प्रजां बहुलान्‌ पशन न॑ः पक्तीदुनस्पं सुकतामेतु लोकम्‌ ॥ १७॥ 
क्षणा शुद्धा उत पूता घृतेन सोम॑स्यांशबस्तण्डुला यज्ञियां इमे । 

अपः प्र विंशत्‌ प्रतिं गृहातु वश्चरुरिमं प्स्वा सुकृतामेत छोकम्‌ ॥ १८ ॥ 
उरुः प्रंथख महता मंहिन्ना सहसंपृष्ठः सुकृतस्य॑ लोके । 

पितामहाः पितर॑ः प्रजोपजाई प॒क्ता पंञ्चदुशस्तै अस्मि ॥ १९॥ 
सहस्नेपष्ठः शतधारो अक्षतो बरकषौदुनो देवयानः स्वः । 

अमूंस्त॒ आ दधामि प्रजया रेषयैनान्‌ बलिहारायं मुडतान्मह॑मेव ॥ २० ॥ (२) 
उदेहि वेदिं प्रजयां बयां नुदस्व रक्ष प्रत॒रं घेद्यनाम्‌ । 

_ श्रिया संमानानति सबीस्स्यामाघर 8 संमानानति सवीनसस्यामाधस्पृदं ढि षतस्पांदयामि ॥ २१ ॥ 


नर्थ-[हमाः शुद्धाः पूताः यज्ञियाः योषितः] ये शुद्ध पविन्न भोर एजनीय खिया [शुराः भापः चरं जवसेन्तु] भोर 
स्वच्छ अक इस भश्षके पास भाजावे । [.मः प्रजा बहुछान्‌ पशून्‌ भपुः ] हमें संतान भोर उत्तम पशु देवे । [ भोदनस्य 
पक्ता सुकृतां लोकं एतु ] भन्नका दकानेवाका पुण्यकोकको प्राप्त ष ॥ १७ ॥ - 

[ब्रह्मणा शुद्धाः इत घृतेन पूताः | ज्ञानसे पवित्र भोर जलसे या घीसे पुनीत हुए [ सोमस्य भंशवः तण्डु" 
काः ] षे सोमके भाग जैसे चावर हैं । दै [ बार; ] सुको 1 [ प्रविशत ] तुम भन्दर प्रविष्ट हो जावो, [ बः चरः पति 
ग्कतु ] तुम्हे यह भन्न प्राप्त हो, ( हमं पवस्वा सुकृतां कोक एत ] इसको पकाकर पुण्यवानोके छोकको जाको ॥ १२८॥ 
| [ डः महता महिक्ञा प्रथस्व ] बडा होकर बडे महरवके साथ फेक जा। | सद्द्रपुष्ठः सुकृतस्य छोके ] हजारों 
पीठवाका होकर पुण्य छोकमें विराज । [ पितामहाः विवरः प्रजाः उपजाः ] पितामह, पितर, संताने भौर उनकी संतातें 
देस म चढे । [ लई पक्ता पञ्चदशः अस्मि ] में पकानेवाछा पत्रृहवा होऊं ॥ १९॥ ० 

( सदस्त२५७: शतधारः भक्षितः ) हजारों पीडोंवाळा सेकडों घारोंत्राठा a [ बह्मादुनः देवयानः स्वरः ] ज्ञाम 
बदनिवाङै लक्षसे भाल होनेवाळा देवयान स्वग है। [ ते बसून भादा ] तेरे ड्थि इनको भें धारण करता हू । [ एनाव्‌ 
प्रजया वळिहराय रेषय] इनको इतानके साथ कर देनेके किये लिड॑ कर ।ये सव [मझ एव शुडतात्‌]मुझेही सुखो करे २० 

दि ] वेदिको उठाओ, [ एनां प्रजया व्धय ] इसकी प्रजासे उन्नति कर। [ रक्षः नुदस्व} शश 
DE शि [ म ह प्रतरं भेदि ] इनको विशेष रीतिसे धारण कर । [ समानान्‌ सर्वान्‌ जिवा भति स्याम ] सब खः 
भोक थि हॉ । [ द्विषतः भधः पदे पादुश्शामि ) झत्रुओंको नीचे गिराठा हूं ॥ २९ ॥ 

मागेसि धनसे भषिक दम ह । इ म बन कया के । इम सतन और बहुत प४ ~ न ख डा कान बोर २ र 
द्या घड ठर पबित्र संमानके लिये योग्य है, ये उत्तम अभ तैयार करें | हमें उत्तम संतान और बहुत पछ 
ति ३० शं अबकी प्रदान करनेवाला पुण्यलोक प्राप्त हो ॥१७॥ लि। सब लोग इसे आनंद प्राप्त करे! १८ 
[प्त हौं । उत्तम भर उत्तम है, जल उनके साथ मिले । सव मिलकर पकाया जांवे। सब लोग इस आव प्राप्त कर। १८ 
यह चावल पवित्र भार और पुण्यलोकं विराजमान दै । पितामह, पिता पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र आदिकमसे भखर 

री क नब मेक 2? अपने पंद्रह वंशप शान दो और बह कहे कि में फळानेसे परव हूं॥ १९ ॥ 
चेशका बिखार हो रहे । शो जनते इस सबका धारण शाषण होता रहे । ये सब सुखकी बढि करे और उनको संताने भम्पो्े 

यह भन्नद्दी स्वगे ई 
कर लेनवाली वरि बने ॥ २० ॥ € 

। यज्ञ करो, प्रजाकी बदि करो, शयुभोर दर मगायो, .! 
आधिक बन जाओ भौर एमुओको दबा दे। ॥ ९१ ॥ 


र्क 


योक धारण करे, स्वजातियोंको धने समृद्ध करके उनसेभी 


(१२) अथवेवेदका खुबोध भाष्य । [ काँ० ११, 
अस्यात्रतस्व पञ्चभिः सददैना प्रत्यडेनां देवताभिः सदवैधिं । 
मा त्वा प्रापच्छपथो मार्मिचार! स्वे क्षेत्रे अनमीवा बि राज ॥ २२ ॥ 
ऋतन त्व॒ष्टा मन॑सा हितैषा ब्रह्मौदनस्य विहिता वेदिरग्रं । 
अमद्री शुदधश्चुपं थेहि नारि तत्रौदुनं सादय देतरानाम्‌ ॥ २३॥ 
आदितेहस्तां सरुचमेतां द्वितीयां सप्तकपयों भूतकृतो यामकृुण्वन्‌ । 
सा गात्राणि विदुष्योंदुनस्य दविवेद्यामध्येनं चिनोतु | ॥ २४ ॥ 
शत त्वा हव्यमुर्प सीदन्तु देवा निःसृष्याग्रे! पुनरेनान्‌ प्र सीद्‌ । 
सोमॅन पृतो जठर सीद ब्रक्षणांमापैयास्ते मा रिन्‌ प्राशितार। ॥ २५ ॥ 
सोम राजन्त्सेज्ञानमा वर्षम्प; सुत्राक्षणा यतमे त्वापसीदान्‌ । 
कपी जार्पूांस्तयुसो थि जातात तहमं दुते सुदता जोहत्रीमि ॥ २६ ॥ 


————————— ono 


अर्थ-[पगँ पशुभिः सह भामि आवतँश्व] इस स्थोको पशु प्रोंकि साथ प्राप्त हो। भौर [एनां दे ग्ताभिःसह प्रत्यङ्एधि ] 
इस खीको देवत।क्षोंके साथ प्रत्यक्ष मिळो | [ ध्वा दापथः मा प्रापत्‌ ] तुझे शाप न मिळे । [ भामिचारः मा ] वध न प्राप्त 
हो | [ स्वे क्षेत्र अनमीवा विराज] भपर्ना भूमिमें नीरोग द्दोकर प्रक्षाशत हो ॥ २२ ॥ 

[ ऋतेन त्वष्टा ] सत्यसे बनाई, [ मनसा हिता ] मनसे रखी, [ एषा ग्रह्म- भोदनस्य वेदिः ] यदृ ज्ञान बढानेवाळे 
झझ्षक्री वेदी [ क्रे विद्विता ] आगे बनाई है । दे नारि | [ छुद्रां भंलद्रॉ उपयेदि ] शुद्ध थाळोको ऊपर रख, और [ वश्र- 
देवानां भोदनं सादय ] वहां देवोंका भन्न तैयार कर ॥ २३ ॥ 

[ भूतळृत; सप्त-ऋपयः ] भूतमात्रको यनानेवाळे सात ऋषियोने [ नदिते; हस्तां यां पतां द्वितीयां खुचं 
अकृष्वन ] झदितिनाठाका दुसरा दवाय जेला यह चमस बनाया हे । [ सा दरति: ओदनस्य गात्राणि विदुषी ] वह॑ कडछी 
अन्नके भार्गोको जानती हुई [ एनं वेद्यां भांध चिनोतु ] इसको वेदीक मध्यमें रखे ॥ २४ ॥ 

[ त्वा शते बयं देवाः उप सीदन्तु ] तेयार हुए भन्जके पास देव आ बैठे । [अस्ते निः सुप्य पुनः पुनान्‌ प्रसीद ] 
शङ्गिसे चलकर फिर इन देवोंको प्रसन्न कर | [ सोधन पून: अर्णा जठरे सीद] वोमसे पवित्र होकर शञानिर्योके पेटमें जा, 
[ति प्राशितारः आर्षेयाः मा रिषन्‌ ] तेरा प्राशन करनेवाळे ऋषिपुत्र दुःखी नहों ॥ २५ ॥ 


हे [लोम राजत ] राजा सोम | [ यतमे सुबाह्मण;; स्वा उपसीदन्‌ ) जो उत्तम राह्मण तेरे पास भा बेठेंगे, [ एभ्यः 
संशानं आवद ] इनको उत्तम ज्ञान दे। [ तपसः भविजातान्‌ भार्षेयान्‌ ऋषीन्‌ ] तपसे उत्पन्न ऋषिपु त्र ऋषिजर्नोको [ रो" 
दूने सुहवा जो दृधीमि ] ज्ञ न बढानेवाळे अक्षर्मे उत्तम बुलाने योग्योको भी बुटाता हूं। २६ ॥ 


८ ._ थक की क्य आ आ आ न ० को मै! 

आवाथ-देवत। और गो आदि पश्ुओकि सथ स्त्रीको सुरक्षित रखे, शाप तुझ कष्ट न दे । वघसे तुम्हें दुःख न हो,अपनी 
मातृभूमिमें नीरोग होकर विराजते रहे ॥ २२॥ 
७. प्नि राडी हट [oN खी 

सत्यच निभत, मन सुराक्षत, यद्द अन्नक्रा स्थान हे । यह अन्न शुद्ध पात्रमे रख और देवॉको अपण कर ॥ २३ ॥ 
जगत्‌ बतनेवाले सप्त-ऋषियोंने यह कइछी निर्माण की है । इस कडछी4 वारंवार अश लेकर वेद पर रख ॥ २४ 

02 ~ 4: ७, १ कु" उ 
अज तैयार करके देवताको समपण कर,उससे वे प्रव हो,सोमके साथ अन्न महाग खावे भौर खानेवाले पुष्ट हों ॥२५ 


ज्जो का ° ~ EN | ५ 
00 ४1 ब्राह्मण हो, उनकी सोम और अन्न दिया ज्ञाबे । तप करनेवाळे ऋणि डेका सत्कार उत्तम भजसे किया 


खु० १, मं० ११-११] प्रक्षोदेस । ( ११) 


शुद्धाः पृता योषितों यज्ञियां इमा ब्रह्मणां इसत परपृथक्‌ सादयामि । 


यत्काम इदममिषिञ्चामिं वो$हमिन्द्रो मरुत्वान्त्स देदादिदे मे ॥ २७॥ 
इदं मे ज्योतिरमृत हिरण्य पकं क्षेत्रात्‌ कामदुर्घा म एषा । 

इदं धनं नि दषे ब्राहमणुं छुप्पे पन्थां पिदृपु यः स्वभे ॥ २८ ॥ 
अग्नौ तुषाना ब॑प जातवेंदासि परः कम्बू अपं मृडढि दूरम्‌ । 

एतं कुंभ्रुम गृहराजस्प भागमथों विद्य निक्रेतेमोगघेयम्‌ ॥ २९॥ 
श्राम्यतः पच॑तो विद्धि मुन्वत! पन्थां स्वगमाधि रोहयैनब्‌ । 

येन रोहात्‌ पर॑मापद्य यदू बयं उत्तम नाकँ परमं व्योम ॥ ३०॥ (२) 
बञ्रेरष्वर्यो सुखंमेतद्‌ वि मुड्ठ्याज्यांय लोकं छुणुद्दि अविदत्‌ । 

घृतेन गात्रानु सर्वा वि मुंडाढे कृष्े पन्थौ पितूपु यः स्वर्गः ॥ ३१॥ 


त क. >> स्या ल जय? yr वेबर SNe आ 
नर्ध~ [ इमाः छुद्दाः पूताः याज्ञयाः योषितः ] ये छु बोर पित्र खिया यज्ञके योग्य हें । इनको [ब्रह्मणां हस्तपु 
] ग्राह्मणोंके हाथोंमें भळग भळग अर्पण करता हूँ । [यस्कामः भहं वः इदे झासेविष्चामि) जिस कामनासे 


एथक्‌ प्रप्तादयाभि 
मरुस्वान्‌ सः इन्द्रः मे इदे दुदात्‌ ] मदतों$ साथ रहनेवाला वह इन्द्र सुझे 


में तुम देवताभोंके उद्देशयसे यह देता हूं, [ 


वह देवे ॥ २७ ॥ 

[ इदे हिरण्यँ मे क्षेत्रात. पक्वं अमृतं ज्योति:] यह सुवण मेरे खेतसे पका हुआ भमर तेजही है । [एवा मे कामदुधा] 
यह भेरी इच्छाके अनुसार दुदी जानिवाळी गौ हे । [ माहाणेषु इद धने निदे ] माह्मणोंको यह धन देता हूं. [ यः स्वग! 
पन्थां पितृषु कृष्वे ] जो स्रा हा मार्ग है उसे मे पितरों 5 लिये बनाता हूं ॥ २८ ॥ 

[ जाततेदाति मझी तुषान्‌ भा वप ] जातवेद अम्निमें तुषोंको डाळ, [ केव काच. दूर अपसददि ] डिळकॉको दूर क 
हो, [ पढं यहराजस भागे श्म ] यह खेड हस्थे घरका भाग है ऐसा इम सुनते हँ. । [ भयो निकी; भागधेयं 
विग्न ] इससे विपरीत अधोगतिका ना है देखा इम समझते हैं ॥२९॥ 1. 

विद्धि ] परिश्रमी, भन्न वकानेवाळे भौर भोषाधेरस निकालनेवालोंको तू शान । 


[क्ष स्पतः पचतः सुन्वतः 
[ एनं स्वर्ग पन्था अषिरोहय ] इसको स्वगैक मागपर चढ़ा । यह [ येन परे वयः आप ] जिससे परम भायुको भश्च 


होकर [ उत्तमं नाई परमं ब्योम रोहाव] उत्तम खर्गरूप परम भाकांशपर जा पहुचे ॥ ३० ॥ i 
हृ अध्वर्यु | | ब्जः एतत्‌ मुखं विश्ड्ढि ] इस बतेनका यह सुख स्वच्छ कर । [ प्रविद्वान्‌ भाज्याय छोक कणुहि | 
जानता हुआ घीके लिये स्थान बना । [ घृतेन सर्वा गात्रा विशडढ ] घीसे सब गाज स्वच्छ कर । [ यः स्वर्गः पंथां 
वितूष व] जो सा माग है उसके सा ज है उसको में पितरोकि लिये करता हु॥३१॥ 


पितृष कृण्वे ] जो स्वर्गका मा MS 
याका ब्राह्मगोके हाथमें अलग भल दिया जाय भर्थात्‌ एक एर ब्र क्षण एक एक 


भाडाथे- छद पचेत्र संमानयोग्य स्त्रि | 
स्त्रीका पाणिग्रहण करे । जो जिसकी इच्छा हो वद उसकी पूण हो ॥ २७॥ 
यह सुवर्ण दे भौर यह खने पका हुआ उत्तम घ्य है। यह में ब्राह्मणों 


अग्निने त्षीको रख और छिलकोको दूर पेक । दष उत्तम धान्य घरका राजा है, 
ष्ण 


बे क ह ¢ ९ & 
को देता हू ॥ यह सगरी माग हृ ॥ २८ ॥ 
उसको सुरक्षित रख। अन्यथा विनाशका 


सप्रय प्राप्त होगा ॥ २९ ॥ 
परिश्रम करो, भन्न पका 
धरीन स्वच्छ करके उसमें घीम 


इससे स्वर्गसुख मिलेगा, आयु बढ़ेगी भोर श्रेष्ठ आनंद प्राप्त होगा ३० 


ओ, औषधियों का रस निकालो, र 
स्वच्छ होकर उतम सुख मात होगा ॥ ३१॥ 


रकर रक्षो । घौसे सब गाश 


( १४) अथर्धवेद्‌का सुबोध भाव्य । [रू ११] 


बग्ने रक्षः समदमा वपैभ्योऽब्राक्मणा य_मे त्वोंप॒सीदान्‌ । 


पुरीषिण; प्रथमाना; पुरस्तांदार्येयास्ते मा रिन्‌ प्राशिदार॑ः ॥ १२॥ 
आर्पेबेषु नि दध ओदन त्या नानर्पियाणामप्यस्त्यत्र । 

अग्निम गोसां मरुतश्च सर्वे विश्वं देवा अभि रक्षन्तु पक्कम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यङ्ग दुद्दांनं सद॒मित्‌ प्रपीनं पुमांसं थेलुं सदन रयीणाम्‌ | 

प्रजामृतस्वमुत दीथमायू रायइच पोपैरुपं त्वा सदे ॥ १४ ॥ 
वृषभो| लि स्वर्ग क्रपींनार्पेयान्‌ ग॑च्छ । सुकृतां लोके सींद तत्र॑ नौ संस्कृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
समाचींचुष्वाचुसंग्रयांद्ममे पथः कपय देवयानान्‌ । 

एतै; सुंकृतेरलु गच्छेम यज्ञ नाके तिष्टन्ति सपर॑शमौ ॥ १६ ॥ 


येन॑ देवा ज्योतिषा थ्यामुदार्यन्‌ ब्रह्मौदनं पक्त्वा सुंकृतस्य॑ लोकम्‌ । 


तेनं गेष्म सुकृतस्य लोकं खरारोइन्तो आमि नार्कमुत्तमम्‌ | । ३७ ॥ (४) 
भर्थ- दे [वन्ने ] बर्न] [यतमें ब्राह्मणाः स्वा उपसीदान्‌ ] जो ब्राह्मण तेरे पास आकर बैठते हैं [ एभ्यः सन्मर्द रक 
रनेवाके भशवा 


भावप ] इस सब्रसे घमंश्वालि राक्षसॉको भी दूर कर । [ते प्राबितारः पुरीषिणः ] तेरेमेसे प्राशन क 
[ श्रभमानाः भाषयया; पुरखात्‌ मा रिषन्‌ ] यशस्त्री ऋषिषुत्र कभी न नष्ट हदो ॥ ६२ ॥ 

हे [ मोदन अश्न] | [ आपेयेषु स्वा निदये ] ऋषिपृत्रोमें तुम्हे रखता हुं । [ अनार्वेयाणां भपि अन्न 
जो ऋषिसंतान नहीं हैँ उनका भाग यहां नहीं है । [ में गोप्ता भभिः ] मेरी रक्षा करनेवाळा भमि हे [पर्व म 
देवा; च पक्व भमि रक्षन्तु ) सब मरुत्‌ लोर सब देव इस परिपक्ष्वकी रक्षा करें ॥ ३३ ॥ के 

(यसै दुढानं प्रपीनं सदु हत ) यज्ञ करनेवाळा सदा समृद्ध; ( रयीणां सदनं घेनुं ) संपत्तिका घर पसी गो है। 
(छा पुमांलं ) तुझ पृरुपके पास ( पोषैः प्रजाइमुतत्र उत दीर्घ भायुः ) पुष्टियोंसे प्रजाकी पुष्टि भौर डनकी दीभे भाइ 
९ रायः च उप सदेम ) भोर धन केकर आते हैं ॥ ३४ ॥ ` 

(षमः भलि) तू बळवान्‌ है, तु (स्वर्ग; भसि) सुखदायक हे । (आर्पेयान्‌ ऋषीन्‌ गच्छ) ऋषिदुद्रों भोर ऋवियोके पास 
आ,( सुकृतां लोके सीद ) पुण्यवानोंक स्थानमें रद्द । ( तत्र नौ संस्कृत ) वद्द इम दोर्नोका-सुसस्क्कत कमे फळ रहे ॥ ३५ ॥ 

हे लग्ने! ( संभा चिजुष्व ) संगठन कर, ( भनुसंप्रयाद्दि ) अचुकूळताके साथ मिळकर णा । ( दुवय़ानाचे 
पथः कएपय ) देवोंके जानेयोग्य मार्गीको तैयार कर । ( पतैः सुठते: सप्तरइमो नाके विष्टन्तं ) इन पुण्यकर्मोके साथ खात 
` किरणोंबाके स्वर्गस्थानमें रइनेवाले ( यशं अनुगष्छेम ) यजञक्रे नुळूळ होकर जायेंगे ॥ ३६ ॥ 

[येन ज्योतिषा देवाः थां उदायन्‌ ] जिस ज्योतिसे देव स्वगैको पहुंचे, ( ्रह्मौदनं पकत्वा सुकृतस्य छोक ) शर्ण 
बढानेवाका भक्ष पकाकर पुण्यकोकको प्राप्त हुए [ तन स्वः नारोहन्तः ] डससे स्वर्गपर चठते हुए ( डत्तमं नाकं सुठतस्म 
को ) डक्तम सुखमय पुण्यळोकको ( गेष्म ) प्राप्त दो ॥ ६७॥ 


न भस्ति ] 
र्तः चित्रे 


© >, ~ क मकार का म, न ना” स्का तय 

भावाये- जो ब्राक्षण आवेग उनसे शत्रुको दूर भगा दो । उन जाह्मणोंको अन्न समर्पण करो, जिससे वे पुष्ट हो. ॥ २९ || 
प्राक्षणोंकीं अण दो, यहां दूसरोंका काम नहीं हे । इससे सबकी रक्षा होगी ॥ ३३॥ 

सिया. a ~ 
गा सब संपत्तियोंका घर दे, इससे प्रजाकी पुष्टि भोर दीर्घायु करनी चाहिये ॥ ३४॥ 
बङबान्‌ बनो, खगै प्राप्त करो, ऋषियोंके पीछे चको, पुण्यछोक प्राप्त करो और अपने आवको सुचैस्हत करो ॥ ३५ ॥ 
संगठन करे।,अचुकूर बमो, देवमागेंव्रे जाओं HT सुसस्कु य 
जके साथ पुम्महोक आप्त करो ' सुकृत करो, सूपकरिणोके स्थानमें रहो,मश करो,यही सुखदायक माग ६१६ 

भ धुम्मरोक प्राप्त करो; स्वपर अढो, इसीसे कल्याण प्राप्त होगा॥ ४७॥ 7. 

पक क्रम, 


खू १] 


९१५) 


ज्ञान बढ़ानेवाला अन्न । 


्रहमका अर्थ ज्ञान हे और भोदनका अर्थ अन्न है। विशेषतः 
चावलोंका पका भन्न ओदन है । मनुष्यकी शानशक्तिकी बृद्धि 
करलेव!ला यह अन्न है, इस कारण इसको ब्रह्मोदन कहते हें । 
चायलेंके साथ उत्तम जल उत्तम दूध, सीमादि औषधियोंका 
रस मिश्रित करके यह भन बनता है । बुद्धिवधेक ओऔषधियों- 
के रस इसमें संमिळित होते हें, इससे ज्ञानकी बुद्धि और दीषै 
आयुकी प्राप्ति होकर पृष्टिभी मिलती है। रइस्थियोके लिये यह 
अन अत्यंत उत्तम हे, क्योकि इससे वीयंको वृद्धि होनेके 
कारण गृहस्थसुखकी प्राप्ति करनेवाला यह भन्न द्दे। 


ग्रहस्थियोको सुप्रजा निर्माण करनेका मुख्य कार्य होता है। 
उसके लिय ज़ियोंफों “ पुत्रकामा भविति ” का आदश पालन 
करना चाहिये । सुपुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा घारण करके 
तदनुसार दीनताके सय भाव हटाना चाहिये। घरमें भोर 
अपने राज्यंमें अदीन होकर विराजना चाहिये । अदितिका 
नादद संपूर्ण आयेजज्लियेंके संमुख है । उसमें केवल सत्पुत्रोकी 
ही कामना है । उनके कल्याणके लिये जो अन्न खाना चाहिये 
वही अक्ष वह खाती है, वदी भन्न पकाती है । अपने पुत्रोके 
कल्याणके लियेही वह सुयोग्य भन्न पकाती है । सुपुत्रोंके 
उनकी युद्धि विकसित हो एतद वह पर्याप्त 


शानकी वृद्धि हो, 
। यही भादी आयज्नियोंकी अपने सामने 


परिश्रम करती है 
रखना चाहिये । हुँ 

सात ऋषि इस संपूर्ण विश्वकी रचना करते हैं, सात ऋषि 
आकाशमे हैं, उनमें सात तत्व प्रधान हे; जिनके मेलसे सब 


जगत्‌ बनता-है। सात ऋषि प्राणादि तश्वोंके वाचक हैं. जो 
ने की प्रसन्नतासे . संतानकी 


सब विश्वके निर्माता सुप्रसिद्ध हैँ । ईन स 
उत्पत्ति और बृद्धि होती है । यद एक महत्वका विज्ञान है । इन 
सात ऋषियोंका त्रणैन इस सूक्तमें भनेक बार बा गया हे । 
अतः इसकी खोज करके निश्चय करना चाहिये कि ये विश्वकी 
रचना कैसे करते ईं । 

द्वितो मंत्रमें छद्दा है कि यशके लिये भ्न प्रदीप्त करो, 


द्रोहरद्धित भाषण करो । यह वास्यश है और दूसरा हवनयश 


हे। इन दोनों बशेक्षे मानवोंकी जणति होती है । रोह न करना 


ही वडाभारी यश हे। हम सष प्रक रके यशेसे सुपुत्र ऐसे षनेगे 
कि जो [ एतनाषाट्‌ सुवीरः ] समरमें विजय करनेवाले और 
उत्तम वीर हों । जो अपने शत्नुऔंको परास्त कर सकते है । 


शत्रओंको परास्त करना । 


अपने शक्षुओको परास्त करमा एक महरवपूणे काये इस 
संसारमं है । जिसके विना मनुष्य क्षणमात्र जौषित रह सहे 
सकता । मनुण्यके शत्रु आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारी. 
रिक, सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्रामें होते हैं । उन सबको 
परास्त करनेसे ही मनुष्य उन्नत हो सकता हे । इसलिये 
बेद यहां शत्रु नेदैडनपर इतना जोर दे रहा हे । पाठक इसका 
विचार करें, और शत्रुक्षा परास्त करनेका महत्त्व जानें । 

तीसरे मंत्रे कहा है ( मद्देत वीर्याय अज्ञनिष्ठाः ) मजुष्य 
बडा पुरुषार्थ करनेके लिये यहां उत्पन्न हुआ है । पुरुषार्थ कर- 
के अपने सब शत्रु ओंको दूर भगा देवे । और ( सर्ववीरं रयिं ) 
सब प्रकारके वीरताके भावोंसे युक्त घन प्राप्त करे। यहां वेद- 
का महत्त्व इस बातमें है कि वह. केवल धन कमानेको भीं 
कहता, परंतु धनके साथ वीरत्वको प्राप्त करनेको भी कहता है, 
क्योंकि वीरताओे विना धनको रक्षा नहीं हो सकती । अतः 
जिस धनके साथ वीरता न होगी वह धन स्थिर नहीं रह 
सकेगा । 

आगे चतुर्थ मंत्रमें कहते हैं कि यज्ञके योग्य देवोंको यमे 
बुलाओ । यही सहायकोंको और सन्मान्योको बुलाने तथा 
अपने पास करनेकी सूचना मिलती है । जो सहायता करनेवाले 
नहीं हैं उनको बुडाना नहीं है । जस ( सातप्नो देवान्‌ निषेध । 
अथै, ३। १५। ५) लाभका नाश करनेवाले देवोका निषेध 
करनेकों कहा है। इससे भी सहायकको पास करने और विरोध: 
कोको दूर करनेकी सुचना मिलती दै । 

दंचम मैत्रम कहा है कि अन्मे देवों, पितरों और सानर्वोका 
भाग होता दे। बह जिसका उसको देना मनुष्यका कर्तव्य है । 
एकका भाग दूसरेके लेना उचित नहीं, बही अन्याय और 
अधर्म है । मनुष्य अपने अन्नमेंसे इसका भाग इनको देवे ओर 


पश्चात शेषका स्वये भोग करे । 


(१६) 


घट्ट मंत्रका कथन है कि मनुध्य(सदस्व'न्‌)बलवान बने,सशक्त 
बन,[ अभिमूः ]गत्रुका परामव करनेवाला बने । और [सपरतान 
नीचः न्युब्ज | शत्रुओंो नीचे दबाकर रखे, सनको उठने 
न दे, इतनाही महीं परंतु उनकी [बलिहृतः] करभार देनेवाले 
बनें । अर्थात्‌ जो पहिले दाता करते थ वे अब इसको कर 
देनेवाले बनें । इतनी शाक्ते इसको अपने अंदर बढानी चेः्वथि। 

सप्तम मंत्रमे [ मृते वीर्याय ] बडा पाकम करनेके लिये 
फिर सूचना दी ढै । तृतीय मंत्रमें यद्व बात कहीं यी, वदद 
किर यहां दुद्दराई दै । क्योंकि मानवी जाविनमें पराक्रमका 
स्थान बढाद्वी ऊँचा दै । [ पयसा | दूध पीकर बलवान्‌ बनना 
और बडा पराक्रम करना ६द्‌एवको उचित हे ॥ इसी तरद्द 
स्र्गळोकका भागे खुल जाता दूँ 1 


झगिके तीन मंत्रॉर्मि पत्थरोंद्वारा सोमरस निकाळनेका वर्णन 
हे । यद सोमरस सब प्रकारसे मनुष्योका रबास्थ्य बढानेवाला 
और उत्साइ बढानवाळा है । यज्ञादरिमे इसका हवन करके सब 
लोग इसका पान करते हैं । क्व ग्स पिया जाता है, वूधके 
साथ मिलाकर पीते ६ और थुन आटेके साथ गिळाकर भी खाति 
हँ । अनेक रीतिस इस रसका सेवन किया जा सकता है । 


शूरपुत्रा की । 

ग्यारहवें मंत्र आदर्श खी ' झरपुत्रा ' द्वोती है, एवा कहा 
है । द्वियाका यद्द बात स्मरण रखनी चाहिये | पुत्र बडे शुर 
होन चाहिये। भीह आर डरनत्राखे नहीं होन चाहिये । गद 
स्थियोको इस बातका ध्यान रखना चाढिये | क्योंकि [ सर्ववीरा 
रायि] सब बीरताके गुर्णोके साथ धन प्राप्त करना गदस्थीका 
धम है । वीर पुत्र द्दोनपरद्दी सबवीर युक्त धन प्राप्त होना 
संभव हो सकता हे । 

बारव मंत्रमें दो मंत्रभाग मुख्य हैं। [ श्रिया सवन 
अतिस्याम ] संपत्तिस सबसे बढकर हाँ और [ द्विषतः पद 
अधः आप।इयामि ] शञ्चुओका स्थान नीचे करता हुँ । आगे 
२१ वे मंत्रमें भी यद्वो कदा हे । संसारी मनुष्यक्रो यही उपदेश 
सदा ध्यानम धारण करने चाहिरे। हरएक समय यद्दी मागे 
मनुष्येका अपने सम्मुख रखना चाहिये । 


>. ह 
सयाळा कतव्यू । 
घरमें पानी भरना प्रथम कर्तव्य दै । उत्तमसे उत्तम पानी 
चरम भरमा चाहिये । घडा लेकर उम जल सरेका यसन 


अधवधेदका धुयोघ भाष्य । 


[ षां ० ¢ | 


खी करे ्वियां मिलकर पानी मरनेके लिये जाय । उत्तम जल 
घरमे लाना यह (वः अतः मागः ) बल दनेवाला भाग है । 
संतान, पशु आदिके लिव इसकी बडी आवश्यकता होती ह । 
यद्ग उपदेश मंत्र १६ तक किया है । 

सोलडवें ) रावल 
आयोजना करनेका उत्तम उपदेश है,(कतुमिः) ऋतु भोके अनु" 
कूल भन्न तैयार किया जाय । जिसका सेवन करके सब आयुके 
लोग छुदढ और दीर्घायु बनें । 


मंत्रमे ( चरः आदि अक्ष पक ही 


सत्रे मंत्रमे कहा है कि द्विया शुद्ध, पबित्र और सुंदर वक्ष 
आभूषणादस युक्त ठोकर घामें पानो लावे आर अने पकाव, 
यज्ञमें उपस्थित हों, सदका आतिथ्यसत्कार को, पशुओं आर्‌ 
संतानोंडो तृत करें और घरी सब सुव्यवस्था करें। किसी 
तरङ्ग न्यूनता रहने न दें | 

अठारदवें मंत्रे चावल, घो, सोमरस आदिसे उत्तम पर्क 
अन्न सैयार कनिका उपदेश दै । उत्तम अन्न पकाना जयोक 
मुख्य गृदकृत्यदी दै । 


उन्ीसब मंत्रमे कहा हे कि पितामद, पिता, पुत्र आदि १५ 
पुष्षेतिक अविच्छिन्न वंश हो । घरमै ऐसा खानपान रहना याहि" 
ये और एती सुव्यवस्था होनी चाहिये कि, वंश बीचमें न हट, 
पुरुष दीघोयु हाँ और भट्ट वेश हो । पंद्रद पुरुषोतक कमसे 
कम वंश अटूद रहे, आगे जितना रहेगा उतना अच्छ'& है, 
परतु कमस कम इतना ते अवश्य रहें। यद्व सब ब्रह्मादन अर्थात 
ज्ञान बढानेवाले अन्नस होता दै | मह्मादनका अथ बुद्धिवषरक 
अन्न है । इसस बुद्धि बढती दे और बुद्धिसि यह सीधा मा 
दीखता द | इससे मनुष्य ( रक्षः नुदस्व ) राक्षासाको दूर कर 
सकता दै और छापने जापको भागे बढा सकता दे । 


आगे बाइसे मंत्रमे कहा दे कि ( शपथः आभिचार: मा 9” 
पत्‌ ) शापों और हमलेंसे यह दूर रह | शरीरमें रोग च दे 
सब प्रकारखे कुशळना रहे । पाठक जान सकते हैं कि शगीरकी 
नीरोगेता शरीर शुद्ध रहनते होती है. वाणीकी नीरोगिता शा? 
गालियों आदि न होनेसे होती है और समाजडी नीशोंगेता वादि” 
के अपराध न होजसे हो सकती है। शरोर, बाणी और समाज 
निरोग रहने नाहियें । यदि यद्ग इण्छा है तो सर्वत्र निदीषता 
रखनी चाहिय। कुपथ्यस शरीर मे रोग होते हैं, अपशही ब'गी 
रोगी होता दै बोर अपराधको मृते समाज रोगी होता दै । 


सू १] 


पाठकोंको डाचित है कि बे अपने इन सब क्षेत्रोमें स्वास्थ्य रखने 
का यत्न करें । 

तेईसर्वे मैत्रम चावल आदि भन्न तेयार होनेपर उसको 
परासंनेङी बिधि बतायी दै । चोवीशे मंत्रमें कडछी।का उपयोग 
करके चावलोको ठीक करनेको कहा है । पर्चासवे मंत्रे कहा 
है कि 

्राश्चितारः मा रिषन्‌ । 

भन्न भक्षण करनेवाले कृश या रोगी ने हौँ। भ ऐसा डत्तम 
हो कि जिससे खानेवाले तृप्त हदोऊर पृष्ट होते जांय । पकाने" 
बाळेका यही चातु दे कि खानेवाले उसे आनंदले खाय आर 
हजम करें और पुष्ठ दों । ऐका भन्न पकाकर उत्तर विद्वानोको 
खिलाना चाहिये । यह सूचना २६ वें मंत्रेमें कही दे । 


विवाह । 
सताईसवें मंत्रमें विवाहका विषय संक्षपसे कहा हे। ज्ञियां 
(छढाः पूताः योषितः यश्चियाः) शुद्ध, पवित्र और पूज्य हैं, यह 
वाक्य यद्वां बहुतही महत्त्व रखता है 1.: जियोंकी निंदा नहीं 
करनी चाहिये, उनकी घर घरमे पूजा होनी चादिये। जहां इन 
की पूजा दमी वहां पवित्रता रहेगी और पविश्वतासे उचता साध्य 
होगी. । यह वर्णन ल्तियोकी दजी समाजमें कैसा उच दे, इसका 


स्पष्ट निर्देश कर रहा दै । 

इन स्त्रियौका विवाद ज्ञानियोके साथ करना चाहिये | (मः 
झर्णा इसे प्र पृथक्‌ सादयामि ) ज्ञानियोंके हाथमें एयक इथक्‌ 
एक एकके ह।यमें,एक एक्ली देना योग्य दै । एक पुरुष अनेक 
जिया न केरे, ए$ली अनेक पुररषोके साथ सेध न कर [पे 
छी एकही पुरुषरें साथ रममाण द्दो भार एक पुरुष एकही ज्ली 
के साथ आमंदुके साथ रहे ।.यहद.भादश गृहस्थाश्रमका वणन 
यहाँ भति संदेपके साथ किया है । इस मैत्रका * पृथक्‌ ? शब्द 
बडा महस्वका है । इसी धाब्दके कारण विवांहका नियम स्पष्ट 
हो जाता है । 

आगे अठ्ठाईसवे मंत्रमें गृहस्शाश्रमर्मे ' कामधेनु ' ( काम- 
दुघा ) रखनी चाहिये यह भादेश है। घर घरमें गौका पालन 
होना चाहिये । कामपेनु वह है कि जो इच्छा होनेके समय 
दूध देती दै ।,परमें छोटे बालक, बद्ध ओर रोगी होगिं,उनका 
पाहन इस गौके दूधे होगा। इस गौमाताका यह महत्व है। 

३ | भ, है. भा. झा. ११ ] 


शान बढासेबाळा अक्ष । 


1 १७) 


गृहस्थियोंको तीन बातौका ख्याल करना चाहिये ! ( ज्योतिः 
सृतं हिरण्यं ) तेजस्वी जीवन, अमरश्व भोर सुवर्ण । सुवण 
अर्थात्‌ सोनेका महत्त्व हरएक जानता हे, गृहस्थीके हरएक व्य- 
वहारमे इसका काम पडता हे । सबही दैनिक और सावकारेक 
व्यवहार घनसे सध्य होते हैं । अशत नाम मोक्षका है, यही 
अमरत्व है। सब जगत्‌ मृत्युसे घेरा गया है । उस सत्युके पाश- 
को तोडकर अमरत्व प्राप्त करना मनुष्यका जीबनोदेश्य है । 
सब धर्म कमै इसी उद्देश्यसे किये जात हैं। इसी तरह तेजखी 
जीबन यंहो व्यतीत करना चाहिये । इसी तरह ( स्वगेः पन्थ! 
कृष्वे ) स्वगाय मार्ग बनता है । खमे मार्गके ये तीन पदछ ं। 
घन यहांके सुखके लिय चाहिये, तेजस्वी जीवन यहांके 
सन्मानके किय चाहिये और भमरपन पारमार्थिक उन्नतिके लिये 
चाहिये । स्वगैका यह स्वरूप यहां पाठक देखें । 


गुइराज । 

उनत्तसे मंत्रं ' गुहराजस्य भागं › गृहराजके कायभा- 
मका वरेन है । गृहराज घरका स्वामी है, अथवा घरोंमें जो 
भ्रष्ट घर है उसमे रोनसा कार्ये होना चाहिये ? तुषो और छि- 
लर्कोको अलंग करके स्वच्छ चावलोको अपने पास रखना चा- 
हिये । गद्दी नियम सवै व्यवहारको करनेके समय ध्यानम रखना 
चाहिये । छिलकोंको हटाना और सारद्रव्यको अपने पास रखना 
चाहिये | पाठक जिस व्यवहारमें देखेंगे उस व्यवदारमें उत्तम 
सिद्धिका यही एकमात्र नियम है। पढाईमें भी देखिये तत्त्वज्ञान- 
को स्वीकारना चाहिये, कच्चे म्रंथोको दूर हटाना चाहिये। 

एक भाग निर्क्रेतिका अथवा नाशका होता हे और दूसरा 
उन्नतिका होता है । विनाश करनेवाले भागको दूर करो और 
उन्नतिके भागको अपने पास रखो, यही सीधा सादा नियम 
है। जो इसको पकडेंगे वे उन्नत होंगे इसमें संदेहा नदीं दै । 

( श्राम्यतः, पचतः, सुन्वतः विद्धि ) परिश्रम करनेवाले, 
पकानेवाले भोर रस निकालनेवाले कोन हैं, इसको जानो। 
परिश्रम करनेसेही मानवोकी उन्नति होती है; अतः परिश्रम 
फरनेका स्वभाव मनुष्यको अपनाना चाहिये, परिपक्क 
बनाना भी चाहिये ॥ हरएककी परिपक्क भदस्था उत्तम 
होती है, वही प्राप्त करनी चाहिये, तथा रसप्रदण करनेका 
यतन करना चाहिये । बनस्पतिसै सारभूत रस होता है, 
उस सारभूत रसका प्रइण करना चाहिये और अवशिष्ट 
सार्रहित भागको फेंक देना चाहिये) बह उपदेश व्यापक 


(१८) 


इृष्टिस विशोषद्री उपयोगी है । खर्गपर चढनेके लिये ये तीन 
उपदेश अत्यन्त महत्त्वके हैं । 

( घृतेन गात्रानु सर्वा बिमृडढि ) घीसे सत्र गात्रोंकी मालिश 
करो | शरीरावय्रवॉकी सुश्चितिके लिये घीकी मालिश आवश्यक 
है | घीकी मालिश पार्वोके तलॉपर करनेसे आंख उत्तम अव- 
स्थार्मे रहते हैं, संघिस्थानॉपर मालिश करनेछे संत्रिरोग नहीं 
होते, सिरपर मालिश करनेसे मस्तिष्क शान्त रद्दता दै और 
गरमी इटती है, इसी तरह अन्यान्य अंबयवॉपर मालिश कर” 
मेते अनेक्र लाम होते हैं। इसके अतिरिक्त विविध आऔवाधियोंसे 
घृतकों सुसंस्कृत करने घीके गुण बढ जाते ई । अधा ब्राह्मी 
घृत बनानेसे उसकी मस्तकपर मालिश युद्धितद्दायक और गर्मी 
दृटानेबाली होती है इसी तरद आमलक्यादि घृत तथा अन्यान्य 
घृत वैदशात्रमें प्रभिद्ध हैं । इनक्को हारीरपर मालिश बढी लाभ- 
दायक है । यद्व बात इकत्तीसंवे मंत्रम कही दे । 

पोपक अन्न । 

अन्न घर घरमै पकाना चाद्विये, चद्व पोषक अन्न होना चा" 
दिये ( प्राशितारः मा रिषन्‌ ) उस क्षक्षके। ख।नेवाछ कभी दुखी 
नहीं होने चाहिये, कभी द्विसित नहीं होने चाहिये, कभी दी।ण 
नहीं होने चाहिये। ऐसा अन्न गृहस्थीके घरमें पकाया जव 
यह सूचना ३२ बे मंत्र की दे । 

जो भन्न परिपक्क किया द्वो बढ (आरषेग्रेयु निदधे) ऋषि-- 
प्रणाळीके अनुसार चलनेवालोके लिये समत करना चाहिये । 
न कि( न अनाषेयाणां ) ऋषिप्रणाछ'को छोडनेघाले!को कुछ 
समर्पण करना दे । क्रषिप्रणार्ल,को संजीवित रखनेके लिये ही 
दरएकके। प्रयत्न करना चादिये। 


घर केसा हो ! 
चर ऐसा द्वो कि जहां (यक्ष दुद्दाने ) सदा यज्ञ द्वोते रहें, 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ! 


[ ढाँ० ११, 


( सदने रयीणां ) ऐश्रर्योका स्थान हो, ( प्रपीनं सदं ) पुष्टि 
और समृद्धिका केन्द्र हो, ( पोषेः प्रजाअमृतत्वं ) भनेक 
पुष्टिके साधनोके साथ प्रजाजनोको अमृतत्व देनेवाला हो । 
जहां ( घेनुं ) गौ होती हो और घनसंपत्तियोकि साथ [ दीष 
भायुः] दीर्घायु लोग होॉ,घर ऐशा हो | घरमें ये बातें रहे । षर 
घनकी कमी न हो, ऐश्वर्य की समृद्धि हो, गोवे दूध देनेवाली 
हो,इरएक दृष्टपृष्ट हो, छरकारसंगतिशनाध्मक यश होता रहे,सब 
लोग आनैदप्रसक्ष रहें, कोई दुखी कषी न हो । यह! उपदेश ४ 
वें मंत्रम है। 

३५ बें मंत्रमें [ शषभः अधि ] तू बलवान्‌ है, तू निर्थल 
नहीं है, तू. (स्वी: अधि ) स्वर्गका अधिकारी है, व. 
सुखात्मक स्थानका अधिकारी है। भतः जित मागते 
ऋबिलोग गये और जिव माळे ऋषियोंकों सुत्रे स्थान 
प्राप्त हुए उच्च मार्गसे तू ना । वही सुकृतियेंका लोक है, 
बढ्दा जाकर रह, हमारी संस्कृतिका वही ध्येय है । 

अगि मंत्रेम कहते हैं कि ( देवयानानू पथः कल्पय ) 
देवोंके आनेजानेके भागोक्रो सुटढ कर, वे ही मार्ग तुम्हारे ढि 
आनेजानेके लिये हैं, ( एतैः सुकृतेः यशं अनुगच्छेम ) इन 3० 
कुनेकि साथ हमको यज्ञकरी ओर जाना चाहिये । सुकत करते 
करते आगि बढ़ना चादिये । सुकृत करनेमें पीछे हृटना डथित 
नहीं है । सदा सत्कमै ही मनुष्प्रमात्रका मागद्शक हो । मनुष्य 
उससे पीछे न रहे । 

आज जो स्वरीमे देव हैं वे इसी मागेसे तेजस्वी बने हँ 
अतः मनुष्यको इसी यज्ञमागका अवलंबन करना चाहिये | 

इस तरह अनेक प्रकारका उपदेश इस सूकम किया है, 
जिसका मनन करनेते पाठतोंको सन्मार्ग पुस्पष्ट रीतिसे दीख 
सकता है । 


पि ..कमावक् 


कुऽ २, मं० १-६] सद्रदेव । (१९) 
च्छ 
रुद्र द॒व | 
[२] 


[ ऋषिः- अथर्वा । देवता-भव-शवे-रुद्र ] 


भर्वाशवों मुडते माडभे यातं भूत॑पती एशुपती नमो वाम्‌ । 


प्रातिंद्दितामाय॑तां मा वि साष्टे मा नों हिवि द्विपदो मा चतुंष्पदः ॥१॥ 
शुने क्रोष्टे मा शरीराणि कै मालिक गेभ्यो गृपरेभ्यो ये च कृष्णा अंबिष्यवं। 
मक्षिकारते पशुप वयाँसि ते विघसे मा विदन्त ॥२॥ 


क्रन्दाय ते प्राणाय याश्च॑ ते भव रोप॑यः । नमस्ते रुद्र कृण्मः सहस्लाक्षायांमत्ये ॥ ३॥ 


पुरस्तात्‌ ते नमः ष्म उत्रादघरादुत । अभीवगोद दिवस्पर्यस्तारक्षाय ते नभः ॥ ४॥ 
पुखांय ते पशुपते यागे चक्षूंषि ते भव । त्व॒चे रुपायं संदे प्रतीचीनाय ते नमः ॥५॥ 
अङ्जेभ्यस्त उद्राय जिह्वायां आस्यायि ते । । दद्भयो गन्धायं ते नम॑ः ॥६॥ 


झर्भ-- हे [ भवाशवों ] भव और शर्व | हे उत्पादक "ण्या उदक और संका संहारक | आप दोनों [ रडते ] हम सबके सुखी करें । 
[ माअभियाते ] हमपर इमला न करें । आप देनों [ भूतपती, पञ्जुपती ] भूतोंके पालक और पशुओंके पालक हैं। [वो 
मग्नः ] आप दोनोंकी नमस्कार है। [ प्रतिददितां भायताँ मा वि जाएं ] घनुपपर रखे और खीचे गये बाणको इमपर न छोड़ें, 
[मः द्विपदः चतुष्पदः मा द्विसिष्टे ] हमारे द्विपाद और चतुष्पादोंकी हिंसा न करें ॥ १॥ 
जो [ कृष्णाः अविष्यवः ] काले और दिंसक कृमि हैं, उन ( शुने कोष्टे ) कुत्त और गीदडोरे लिये तथा ( भलिछवे" 
म्यः गृध्रेश्यः ) क्रूर शब्द करनेवाले गाँधोंके लिये ( ज्ञगीराणि मा कपे ) शरीरोंशो मत क.दो। दे [ पश्च ग्ते ] पशु अंकि पालक! 
[ते मक्षिकाः ते वयांसि ] तेरी मक्खियां और कोवे ( विधसे मा विदन्त ) खने) लिये उन कटे शर्शरोंक्ी न प्राप्त करें, 
अर्थात. आप हमारे शरीरोका इस तरह नाश न कर॥२॥ 
हे ( भव) - सबके उत्पन्नकर्ता देव! [ते कन्दाय प्राणाय ] तेरे शब्दरूगी प्राणेक लिये नमस्कार हो। [ ते याः 
रोपः ] तेरे जो शाकिप्रभाव है, हे [ भमस्यै रुद्र ] अमर सदेव ! [ सदखाक्ाड ते नमः इण्मः ] सद नेत्रवाळे तुझ देवके 
लिये नमस्कार करते हें ॥ ३॥ 
( ते पुरस्तात्‌ उत्तरात्‌ उत अधरात्‌ नभः कृण्मः ) तुझे आगतं ऊपरसे और नोचेसे नमस्कार करते है। [ भभीवर्गात्‌ 
बिषः पारि अन्तारक्षाय ते नमः ] सब आर युलोङ और अन्तरिक्ष लोकहपी तेरे रूपके लिये नमस्कार करते हैं ॥४॥ 
हवे पुत ! दे भव! ( ते सुखाय नमः ] तेरे मुखके लिये नमस्कार है । ( यानि ते चक्षुषि ) जो तेरी आंखें हृ, उनकी 
नमस्कार दै । तेरे: (सचे रूपाय संदे प्रतीचोनाय नमः } त्वचाहप, दशेत और पीठके लिये नमस्कार है ॥ ५॥ 
` (ते झ्षगेश्यः उद्राग जिह्ायै घास्थाय ) तेरे अंगों, उ इर, जिहा और मुखके लिये नमस्कार है, (ते दद्भयः गंधाय 
न्नः ) हरे दांतोंके किय भौर गर्भके हिमे नमस्कारे है ॥ ६ ॥ 


क्र 


(९०) अथवधदका सुबोध भाष्य । [कान ११, 


अना नीर्लशिखण्डेन सहख्ाक्षेण वाजिना । रुद्रेणर्धिकघातिना तेन॒ मा सम॑रामहि ॥७॥ 
स नौं भवं? पारि वृणक्तु विश्वत आप॑ इवाग्नि। परिं वृणक्तु नो भव! । 


मा नोऽभि मास्त नमो अस्त्वस्मै ॥ ८ ॥ 
चतुर्नमों अष्टकृत्वो भवाय दश कृत्व॑ः पशुपते नम॑स्ते । 

तवेमे पश्च परो विभ॑क्ता गायो अश्वाः पुरुषा अजावयः ॥ ९ ॥ 
तव॒ चर्तख; प्रदिशस्तव चौस्तव॑ पृथित्री तवद्‌ ग्रा42नवरिक्षम्‌ । 

तवेदं सर्वेमास्मन्वद्‌ यत्‌ प्राणत्‌ पुंधरिवीमनु ॥ १० ॥ (५) 


उरु; कोशों वसुधानस्त वाये यस्मिन्चिमा बिश्वा थुजनान्युन्त। । 

स ने मृड पशुपत नम॑स्ते पर! क्राष्टारौ अभिभाः श्वान॑ः परो यन्त्वघरुदे विकेइय|१ ॥११॥ 
धजावभाषि हरित हिरण्ययं सह्नान्नि शतवघं शिखण्डिनम्‌ । 

रुद्रस्येपुश्ररति देवहतिस्तस्यै नमो यतमस्याँ दिशी दतः ॥ १२ ॥ 


दल: मकर 
अधै(नीलशिखण्टेन वाजिना णखा) नील दिखावाळे बलवान्‌ अन्ने (सहस्राक्षेण भधेकघातिना रत्रेण) दजारों भाखा” 
बाले सबके विनाशक रुद्रसे ( मा समरामद्वि ) हम कभी विसद्ध न रहें ॥ ७ ॥ 

( सः अवः विश्वत; न; परिबृणकतु ) वह उत्पत्तिकर्ता सब ओर॒से हमें सुरक्षित रखे । ( भाप हव मम्निः ) अछ 
जैसे अनि घेरता दै, वैवाद्दी ( भवः नः परिवृणकतु ) उत्पात्तिकती हमें घेर रखे। ( नः मा भामे मास्त ) हमे नष्ट न केरे, 
( अस्मे नमः अस्तु ) इसको नमस्कार हो ॥ ८ ॥ 

हे पशुपते | ( भवाय चतुः अष्टकृत्वः नमः ) उत्पति करनेवाले देवको चार वार तथा आठ वार नमस्कार दो । [वे 
दशकरः नमः ] तेरे लिये दसवार नमस्कार हो((द्रमेपज्य पवः तव विभक्ताः) ये पांच पश्च तेरे लिये रखे हैं, (गावः) गोवे, 
(श्वाः) घोडे,( पुरुषा; ) पुरुष, (अजावयः) बकरियां और भेंडे दे ॥ ५ ॥ 

( तब चसन प्रदिश: ) तेरी ये चारों दिशा हैं, ( तव द्योः, तव पायिवी ) तेरा थु और एथ्वी लोक है, ( तव हृ 
उम्र उर अन्तरिक्ष ) तेरा दवी यहद बडा तेजस्वी अन्तरिक्ष दै । ( इदं सर्व आास्मन्वत्‌ तव ) तेराही यह सब चेतनावाला ५ 
( यन्‌ पृथिवीं अचु प्राणत्‌ ) जो एथिवीपर जीव घारण करता हे, वदद सश्र तेरा ही है ॥ १० ॥ (५) 
es द्मा बिश्वा झुवनानि अन्त: ) जिसमें ये सब भुवन हैं, वह ( वसुधानः भयं डरु$ कोश; ) वसुआँक 
“10 7 त 

) : अभिभाः खान; परः) सियार, गीदड, कुते सभ धुर ६ 


(जघस्द्रः विवेशयः ) बुरे ध्वरस रोनेवाळी बाले हि कै 
0004 f बालेको खोलकर चिल्लाने गी ही, अथोत. ये शो 
प्रसंग हमारे पास न आवें ॥ ११॥ ४७०0७ कु म 


दे ( शिखडिन्‌ ) कलगी धारण करनेवाले ॥॥ 
वाले | पर रिसं चुः ००% 
नाश करनेवाला, सैकडोका वध करने यी [ सदसन्नि शतवधं हिरण्यय रितं घनुः बिभर्षि) ६ 
(232 गान रनेवाला, खुवणमय धातुका धनुष्य धारण करता दै । ( स्द्रस्य इषुः देवदेतिः अरति ) शह 
ज्ञ विचरता दै, बह ( इतः यतमस्यां दिशि ) जिस दिशा हो, (-दस्मे बमः ) उसको नमस्कार हो ॥ १३ 


क ह केन | सव-वेव नु २१) 


यो$5मिर्यातो निलर्यते त्यां रुद्र निचिकींपैति । पश्चा्दनुप्रजुङ्क्षे तं वदसे पदनीरिव ॥१३॥ 
भवारुद्रौ सयुजं सविदानावु भागुग्री च॑रतो वीर्याय । ताभ्यां नमो यत॒मस्याँ दिखीईत॥ १४॥ 


नगस्तस्खायते नमो अस्तु परायते । नमस्ते रुदर तिष्ठत आसीनायोत ते नभै; i 
- ९ न Ce 
नम; सायं नम॑ः म्रावनेमों राञ्या नमा दिवां । भाय च शर्वाय चोमाअ्योमक्रै नमः ॥१६॥ 


~ क [| हि र र हा 
सहखाक्षमौतिपृदयं पुरस्ताद रुदमस्पन्त उऊ विपश्चित॑स्‌ । मोपराम जिहयेयमानम्‌ ॥१७॥ 


झ्यावाधै कुष्णमसिंतं मुणन्त भीम रथ दशनः पादय॑न्तम्‌। पे प्रतीमो नमो अस्त्स्मे । १८॥ 


या नोऽमि खा मर्त्य. देवहेतिं मा नं; कुषः पशुपते नमंस्ते । 

अन्पत्रास्मद्‌ दिव्यां शाखाँ वि ध्‌ ॥ १५ ॥ 
मा नो दिंसीरबिं नो बूहि परिं णो बुङ्ग्धि मा कुषः । मा त्वया सम॑रामहि ॥२०॥ (६) 
सा नो गोषु पुरुषेषु मा गुंधो नो अजाबिषु । अन्वत्रेग्र वि बैतेय॒ पियारूणां प्रजां ज॑हि ॥२१॥ 


> 
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>>> 


अर्थ--दे र | (यः झाशियातः निळयते ) जो हमला होनेपर छिप जाता हे और ( त्वा नि चिकीषति) तुझे नांचे 


करना चाहता है, (1विदेस्य पदनीः इव ) घायलके पदक्षपके समान ( तं पश्चात्‌ भजु भयुक्षे) उससे पाळत दद अदा 


छेता है ॥ १३ ॥ 
( भवारद्रौ सयुजौ संविदानौ ) उर्पात्ति- करनेवाले और संहार करनेवाले देव मिलकर रहनेबालि शानी हैं। ( उभौ ) 


> हौ. ते * = रि ~ हे के केक 
डप्रौ वीर्याय चरत! ) ये दाना तेजस्वी पराक्रमके लिये विचरत हृ । ( इतः यतमस्यां दिलि) वे यहांते जिस दिशे हों बहा 


( ताभ्यां नमः ) उन दोनॉके नमस्कार हो॥ १४॥ 
है रुद [ भायते परायदै तिष्ठते भाखीनाय ] आनेवाळि, जागेवाळे, ठहरनेवाळे ओर बैठनेवाले [ ते नम; ] तुझे नमस्कार 


हो ॥ १५ ॥ हु 
[साय प्रातः रात्याः दिवा नम ] शाम्रकी सवेरे रात्रिक्रे समय और दिनके समय नमस्कार हो [ भवाय शर्वा- 


च च उभाभ्यां नमः अकरं ] भव और शर्य इन दोनोको नमस्कार करता छू ॥ १६ ॥ 
[ सदसाक्षं विपानिते ब अस्वन्त सब ] सहेत ज्ञानी बहुत प्रकारसे श्न फेंकनेवाले रुद्रको [ पुरस्तात्‌ अति 

प्य] आगे देखता हूं ।[ ईंदमा्व जिह्वया मा उपाराम ] उघ गतिमान्‌फो हम अपनी जिह्वासे धर्षित न करें ॥ १७॥ 

मृणर्त॑ ] अदु, आकषेक, बन्धनरदित, छखदायी [ अरे केशिनः स्थं पादयन्त ] किरणों- 


[ प्र्घाधाश्व कृषणं असितं 
7 डी हत्या 
घालीके बडे भारी रथको भी परास्त करनेवाले [ पै प्रतीमः] पडिले प्राप्त करते हैं और [नसम नमः अस्तु ] इसको नमस्कार 


हो ॥ १५ ॥ 
हे पशुपते ! [ सत्य देवहेति नः मा शभिक्षाः | जानबूजकर फेंका हुआ देवोँका शन्न हमारे पास न आवे 1[नः सा 


कुः, ते नमः ] इमपर क्रोध न हो, तेरे लिये नमस्कार हो । [ अस्मत्‌, अस्यत्र दिव्या शाखां विधूचु] हमसे दूर दिव्य 
शाखाको फेंक ॥ १९ ॥ 

[नः मा दिखी ] हमारी दिशा न त [ नः भवि ज्रूदि] हमें उपदेश कर, [ नः परिद्ग्ध ] हमारी रक्षा कर, 
झा कुषः ] क्रोध न कर, [ स्वया मा समरामद्वि ] तेरे साथ हम विरोध न करें ॥ २०॥(६) 

३ [ उम्र ] उम्रबीर ![ नः योषु पुरेषु अजाविषु मा गृधः ] हमारी गौवें, मजुष्य, भेडे, बकरियोंके विषयमें 
लालय न कर। ( अभ्यन्न बिवबैध ] दूसरे स्थानपर सयको लेजा । [ दारण प्रजा जदि ] दिंसकोंकी प्रजाक्षा-नाश कर॥२१॥ 


(१९) अथवंबेदका सुबोध भाष्य । [ काँ० १६, 


यस्य॑ तक्मा कासिका हेतिरेकमश्चस्येव वृषण! क्रन्द एति । 

अभिपूर्वै निर्णयते नमो अस्त्वस्मै ॥ २२ ॥ 
योऽन्तरिक्षे तिष्ठत बिष्टभितो श्यञ्चन! प्रमुणन्‌ देवपीयून्‌ । तस्मे नमो दुशामे। शकरीभि1२ 
तुम्यमारण्या; पृशर्वो मृगा बने हिता हंसा! सुंपणी; शकुना वयोसि । 

तब यक्ष पशुपते अप्स्वन्तसतुभ्यं क्षरन्ति दिव्या आपो वृषे ॥ २४ ॥ 
क्िगुमारा अजगराः पुरीकर्षा जपा मत्स्या रजसा येभ्यो अस्पसि । 

न ते दूरं न परिष्ठास्तै ते भव सथः सर्वान्‌ परि 


पद्यात भूमि पूस्मा द स्युत्तरस्मिन्त्समुद्र ॥ १५ ॥ 
मा नों रुद्र तक्मना गा व्रिपेण मा न! सं सरां दिव्येनाग्निना । 
अन्यत्रास्मद्‌ विदयुत पातयेताम्‌ ॥ २६ ॥ 
मो द्वितो भव शे पृथिव्या भत्र आ पंत्र उवे१न्तरिंक्षम्‌ । 
तस्मै नमो यतम याँ दिशीईत! ॥ २७ ॥ 


~ 
वि eS SEIS 


न - 


भर्ष -[यस्य तक्मा कालिका हेतिः] जिसके हथियार क्षयज्वर और खसी हैं, [ घृषणः अश्वस्य क्रन्दः इय एकं be 
वान्‌ घेडिके दिनदिनानेके स्त्ररके समान निःसम्देद एक पुरुपपर जिका हथियार जाता दै, [ भामि पू नि्ीपते ] जो पहिले 
निश्चय करता दै, [ अस्मै नमः अस्तु ] इसके लिये नमस्कार दे ॥ २२ ॥ 


[ था बन्तरिक्षे विष्टमितः तिष्ठति ] जो अन्तीरेक्षम स्थिर रहता है भौर [ भयञवनः देवपीयून्‌ प्रणन ] यज न के 
नेवाले देवोंके द्वेषकोका नाश करता है, { तरम दशभिः पाक्वरीमिः नमः ] उसको दश शक्तियासे हमारा नमस्कार है॥ २३ ॥ 

( लारण्याः पशवः वने दिताः मृगाः ) अरण्यमें उत्पन्न अगलेमं रहनेवाल मृग आदि पशु तथा ( हंसाः सुपर्णाः 
कुना वयांसि तुभ्यं ) हंस गरुड शकुनि भोर अन्य पक्षीगण घे सब तेरेही दे । हे पश्चुपते | [ तव यक्ष भप्सु भन्छः 

र कोकि आर दद ये ~ ते ई 

तेरा पूज्य आत्मा जले अन्दर दै, ( तुभ्यं दिग्या: भापः बरवे क्षरन्ति ) तेरे लिये दिव्य जल बधाईँके लिये गिरते है ॥२४॥ 

[ पि वारा: ल्जगराः पुरीकया) ] घढियाल, अजगर, कछए, ( जषा! मरस्याः रजसा चेभ्यः अस्यसि ) 
मछलियां च जलजन्जु मलिन प्राणी जिनपर तू अपना शज्ज फेकता दै । इनमेंसे (न ते दूरं, न ते परिष्ठाः ) दूर कोई बही 
न in br य दै, तू तो ( सर्वान्‌ सद्यः परिपइ्यस्ति ) सबको एकही वार देखता है, और ( पूर्वस्मात्‌. दसर” 
स्मिन्‌. ससुदे भूमिं इसि ] पूरेसे उत्तर समुद्रतक व्यापनेवाळी सब भूमिपर आघात करता Gist 


दे खर | ( तक्मना नः मा संज्ञा: ] ज्वरसे इमे पीडा न हो, ( विषण मा ) विषबाधा न हो, [ दिव्येन भमिमो मा] 
य अभित कष्ट न दो | [ अस्मात्‌ अन्यत्र पतां विद्युत पातय ] हमसे भिन्न दरे स्थानपर इस निजळीको गिरा ॥ २६ ॥ 


भव; 0५७ डर ] भव युलोकका ईश्वर है, [ भवः एथिश्याः ] भव पृथ्वीका स्वामी है। [ भवः थण अन्तरिक 
भव बडे अन्तरिक्षम व्यापक हे। सद ( इतः यतमस्यां दिति स | मारा नमः 
स्कर उसके किमे दे ॥ २७॥ दिशि वस्मे नमः] यहांते जिस दिशामे दो वहा ६ 


हू १, अँ० ११-१७] रुव-देषता नी ११) 


भव॑ राजन्‌ यज॑मानाय मुड पशुनां है पशुपति भूर्य । 
य! श्रद्दधाति सान्ति देवा इति चतुंषपदे द्विपदेंऽस्य मुड । ॥ २८ ॥ 
मा नों महान्तमुत मा नों अभक मा नो वहेन्तमुत मा नो वह्ष्यत। । 


मा नों हिंसीः पितरं मातरे च स्वां तन्वं रुद्र मा रीरिषो नः ॥ २९ ॥ 
रुदरस्पैलबकारेम्यो 5संखचक्तगिलेभ्यं: । इदं महास्येम्यः श्वभ्यो अकरं नम॑ ॥ ३०॥ 
नमस्ते घोषिणीभ्यो नम॑स्ते केशिनीम्यः । नमो नम॑स्कृताभ्यो नम॑! संदुञ्जतीस्येः ॥ 

नम॑स्ते देव सेन।म्यः स्वस्ति नो अभ॑ये च न ॥ ३१ ॥(७) 


॥ इति प्रथमाऽचुत्राकः ॥ १॥ 
RM या गता ] यजमानको खुखी कर, [ पञ्चतां पशुपतिः हदि हि बभूव] द. 
सन्ति इति ] देवताएं दें ऐसा मानता है, [ अस्य 


अधै-हे [ राजन्‌ भव ] उत्पादक देवराज | [ यक्ञसानाय 
पश्चुओंका स्वामी हो।[ यः दू दधाति ) जो श्रद्धा रखता है, [ देवाः 
द्विपदे चतुष्पदे मृद ) उसळे द्विपाद और सतुष्पदोंरो सुखी कर ॥ २८ ॥ 
[ मः महान मा हिँसीः ] हमारे बडे।की हिंसा न कर, [नः अभैकं मा ] हमारे गालकोंकी हिसान फर, [बः 
बहु मा ] हमारे समर्थ पुषषकी हिंसा न कर, [ नः वक्ष्यतः मा ) हमारे बलवान बननेवलोंदी हिसान कर । [नः पिसरं 
मातरं च मा हिंसीः] हमारे पिता माताकी दिशा न कर, हे रुट [ नः स्वां तत्वे मा रीरिषः ] हमारे शरीरोंको दुखी न 


छर ॥ २९ ॥ 
[ रुत्रस्य पऐेळवकारे* 
बडे मुखदाले पुतीको [ दं 


यः अससूक्तगिलेभ्यः ] द्वके भयानक शरद करनेवाले अशपष्ठ शब्द करनेवाले [ महास्पेभ्य! श्वभ्य ] 


नमः भकरं ] यह नमस्कार करता हूं ॥ ६० ॥ 
हे देव ! [ते घोषिणीम्पः क्वेशिनीम्पः ] तेरी बडा शब्द्घाष करनेवाले केश रखनेवाली, [ नमस्कृताभ्यः सेझुज्ञवीभ्यः ] 


नमस्कारोठे सस्कृत और उत्तम अन्नभोग करनेवाली [ते सेनाभ्यः नमः ] तेरी सेनाओंके लिये नमस्कार हो, [ नः स्वस्ति 


लभय॑ च] दमारा कल्याण हो और हमारे डिये निरता हो ॥ ३१॥ ॥ ४ ॥ 
प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १.॥ 


RR Td 


भव ओर शर्वके 


यह सूक “ भव और दावे.” देवताके वर्गनपर दै । कोई 
यहां यह न समझे कि भव और शबै ये देवताएं परस्पर भिन्न 
हृ । ¦ अवादावी ? ऐसा द्विवचर्ना प्रयोग है, तथापि एकद्दी 
देवताडे ये दो गुण हैं । सर्वे विश्वर्में व्यापनेवाली एकद्दी देवता 
है, वह सृष्टिको उत्पत्ति करती है इसलिये उसका नाम * भव ' 
है और वह सबका संद्वार करती दै इसलिये उसी देवताका 
नाम “शर्व? है । 

पुराणॉमे भी भव और दार्थ ये दो नाम एकद्दी रुदर देवके हे, 
बदी वात वेदके इस सृत्तमे है और अन्यत्र भी जहां जहां भव 
दाव आदिनाम आये हैं वद्ां ऐसाई अर्थ समझन। योग्य दे । इस 
सूक्तमै सद्र, मव, राव, पशुपति, आदि शब्द आये हैँ, जो उस 
एकट्दी परमेश्वरके व।चक हैं । 

प्रथम मंत्रमें इस देवताके दो युणोका स्मरण कराया दै। 
यद्वां सूचना मिलती दै क्रि यदि दो गुणाके कारण एकटी देवता 
के दो देव माने जा सकते हैं, तो अनेक गुर्णोके कारण एकटी 
इश्वरकी अनेक देवताएँ मानना संभव है ! वैदिक धर्ममें अनेक 
देवताओंकी कल्पना इस प्रकार एकद्दी परमात्मापर अधिष्ठित दै । 
एक इश्वरके अनेक,गुणाकी अनेक देवताएं मानी गर्यी हूँ। 

इंश्वरके मारक गुणको दावे करके यद्दों कदा है, यह देवता 
अपना मारण, दिंसन अथवा विनाशक कार्य जिन साघनेसि 
करती है उनकी गिनती इस'सूक्तके अनेक मैत्रोमे की है = 
कुत्ते, गीदड, सियार, मक्खियाँ, कोवे, अख, श्न, धनुष्य, बाण 
विद्युत्‌ अभि, ज्वर, क्षय ये मारणसाधन हैं । मक्खियेंको सुद्रके 
मारक साधनोमें रखा है, वह बात पाठक विशेष रीलिसे स्मरण 
रखे । मक्खियोंके कारण अनेक रोग फैलते हैं और प्राणियोंका 
संहार होता है। अतः रोगोंते बचनेके लिये चारों ओर खच्छ- 
ता करनी चाहिये ।जेससे मक्खियाँ न होंगी, और मनुष्य 
रोगोंसे बचेंगे | इसी तरह आन्यान्य मारणसाधनोके विषय 
जानना चाहिये । [ मंत्र २ देखो] 

आगे मैत्र ७ तक रद्के अंगप्रत्यंगोको नमस्कार कहा है। 
यह एक मृत्यु देवताका उपासना प्रकार है । सातवें संत्रमें कसे 


विरोध न हो ऐसी इच्छा प्रकट की है । येही भाव आगेके कहे. अहा 


अथर्ववेद्‌का सुवाध भाष्य । 


सूक्तका आशय । 


मंत्रोम है ( मा समर।मदि ) देही शब्द आगेके कई मंत्रो 
बारबार आगये हैं | 

नवम मंत्रमं अनेकवार रद्रके लिये नमन किया है। दृशम 
पत्रमे कहा है कि इस रद्रदेवताके आधी नह संपूण विश्व दै। 
इसी कथनसे विश्वनियामक देवद्वी मारकभावके मिषसे सद्र नाम 
खे यहाँ कद्दा है ऐसा स्पष्ट हो जाता है । क्योकि सब बिश्वका 
निर्यता देव एकद्दी दै । न 

आददे मंत्रमे भव और शर्ष ये दो नाम फिर आये डी 
यहां द्विवचन देखनेसे ये दो देव परस्पर भिन्न हैं। ऐसी कई 
योंकी शका हो सकती है, परंतु ये दो देव शुणतः भिन्न ७७० 
खरूपतः एक दै, इसका स्पष्टीकरण इसेक पूव क ण टीच 
है । आगे १९ वें मेत्रतक सद्रदेव के। नमनी कया दै 
तीन म्रेत्रेमि मृत्यु दूर करेनेकी प्रार्थना ६ | 

तेटसरवे मंत्रमें रद्देव इस अन्तरिक्षेमें व्यापता हैं ऐसा के 
कर देवविरोधियोंका नाश करता दै, यह भी कहा दे he 
सर्वव्यापक देवका ही वर्णन निःसंदेह दै । आगेके ड a 
सब प्राणी उसी एक देवळे आधारसे रहते है, वह देव सथ 
समदृ्ीसे देखता दै और विघातक शात्रुका नाश करता 
इत्यादि वर्णन देखनेयोग्य दै । ॥ पर 

सतता मंत्रमें यह देव संपूण स्थिरचर जगतका ईश बा 
यह स्पष्ट शाब्दे ऋद्दा दे । यद मैत्र पढते दी संग 
एक प्रभु दै, इसमें संदेष्ठ ही नहीं रद सकता । अगिकै टी 
यद्द देव ( भव ) विश्वका राजा दे ऐसा कहा ईँ । ट्र ॥ 
रिक्त ( देवाः सन्ति ) दैवीशक्तियां इस जगतमें काय कर 
हैं ऐसा जो ( यः श्रदधाति ) भ्रद्धापूवैक मानता है बढी क 
होता है, यह कथन विशेष महस्वक। दे | ईस जगत का हे 
एक है और उसकी अनेत शिया इस बिश्वमै काये कर ० 
हैं। यदि यह कल्पना पाठकीकों ठीक तरह हो जायगी, 
मचुष्यके दिव्य षन जानेमें कोई संदेह ही नहीं दै । छ 
जागेंके संत्रा सबै साधारण निभयताकी आधैनाहै। / 
र इस सूक्तका आक्षय हे । 


शु 


eos 


शूळ ३, म. १-१०] | 
(२५ 


विराइू अन । 


[३] 


( ऋषि$-- अथवी । देवता~ओदनः ) 


(१) तस्यौंदनम्य वृहस्पतिः शिरो ब्रह्म मुखम्‌ क 
दावपिश्ितरी श्री बर्याचन्द्रमसा शिंगी सप्तक्रपयः प्राणापाना! रव्या 
चक्षधुमल कामं उळूखठम्‌ गी 
दितिः शर्गमा्दितिः शुपग्र ही वाता5पाविनक्‌ ॥४॥ 
अश्वाः कणा गार्वस्तण्डूला मशकास्तुप; धता 
कब्रु फडीकरणाः शरा ऽर्‌ ॥ ६ ॥ 
इयाममयोंऽम्य मांसानि लोहितमस्य ठत ॥ ७ ॥ 
त्रप भस्म हरित वणे पुष्फरमत्य गत्व 10८ 1 
खडः पत्रं स्फ्यावंत।/वीपे अनू ॥९॥ 

॥१०॥ 


त्राणि जत्रवो गुदा बराः 


अर्थ-- ( तस्य भो दृतसंय बुइस्पति शिरः ) उम अन्न का बृइस्पेति मिर दै, [ बह्म मुखं ) ब्राह्मण मुख है ॥१॥ 
( चावापृषिबी धोतरे । यु और पृथ्वी कान है ( सूर्पाचन्द्वमसो आक्षिणी ) सूये आर चन्द्र आंखें है, (सप्तकषयः प्राणापाना:) 
सात ऋष प्राण और अपन हैं ॥ ३ ॥ ( सुमल चक्षु उलूखरं कामः ) सुमल टाट ५ कर उलूखल काम है ॥ ३॥ ('दः 
तिः जूर ) विभाग छाज है, [आदत शपग्राही] अविभत्तता सूर शे [ वातः अपाबिनक्‌ | ठायु ठुषोरो पृथक्‌ 
[ कणाः मा: | अन्जन के केण घोड हे, [ तण्डुला गाव ] चाउळ गाव दे [चुषाः मशका | तुर 

ऊगरका छलका २ ।। ६॥ | सरास 


लीकरणाः कब्र ] दृषडे ये दरप हें, [ अश्रं शर | मेघ ही 
इसके मासहै, [ ग्रेद्दित ] लाल लोहा इसका रक्त है ॥ ७ ॥ ६ चड भस्म ॥ 


[रद वर्णः ) देरा इम [ पुष्डर अस्य गन ] वृष्कर इसका गन्ध है ॥ ८ ॥ 
( स्फ्य भप ) दोनो स्फ्य नामक यज्ञ घन बचे हैं, [ ईषे भनूक्य ] इदा 
[ जत्रबः भलि ] यसं आंतें दै और [ बच्धा; गुढाः] वैल जोडनेके चम 


करनेवाला हैं ॥ ४ ॥ 
मशक मच्छर हैं, ॥ ५ ॥ [फ 
लयः नस्य मांसानि ] काला लोह! 
टीन-कथिल इसका भस्म हे, ( हैं 
( खडः पात्र) खरु इसछा पात्र ४ 
नामक साधन दुली की दही हैं ॥ $ ॥ 
दे ॥ ३० ॥ 


लोहितं भस्य र 
का वणे ६ 


७ (सनखः भा: छां० ११ ) 


“> 


(१६) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ! [ ७० ११, 


इयम पदवी कुम्भी भ्रति राध्यमानस्पौदुनस्य घौरपिधानम्‌ ॥ ११ ॥ 
सीताः पर्शवः सिर्केता ऊर्वृध्यम्र्‌ ॥ १२ ॥ 
कते हसस्‍्तावनेज॑न कुल्यो|प्रसेचंनम्‌ ॥ १२ ॥ 
ऋचा कुम्म्पधिह्िताथिज्पेन प्रेषिता ॥ १४ ॥ 
र्मणा परिगृहीतः साना पसूढा ॥ १५॥ 
बुद दायव॑नं रथन्तरं दि ॥ १६ ॥ 
ऋतवः पक्तारं आर्तवाः समिन्धे ॥ १७॥ 
चरुं पञ्च॑ब्रिहपखं घ॒ ऽभीं-थे ॥ १८ ॥। 
ओ दुननं यज्ञवूच सै लोका; संमाप्या,; ॥ १९ ॥। 
या/मन्त्समुद्री घीभूमिखरयाँ पवरप्रे श्रिताः ॥ २० ॥ 
यस्यं देवा अर्कठपन्ताखिछिरे पडशीतर्य; ॥ २१ ॥ 
तं त्वोदुनर्स्य पृच्छामि यो अंस्प महिमा महान्‌ ॥ २२ 19 
स य ओदुनस्यं माहिमानें विद्यात्‌ ॥ २३॥ 
नाट्य इति ब्रयाज्षालुपसेंचन इति नेदं च कि चेति ॥ २४ ॥ 
यात्रदू दातामिमनस्येत तन्नातिं वदेत्‌ ॥ २५ ॥ 


ns 
न] द। 

अश्र-[ राध्यमानस्य्र झोदनस्य | परकाये जानेव ले च बलॉकी [ दये पूत पृथिवो कुंभी भवति ] यद्दी भूम हगची कि 
और [ द्या: विधान ] द्युलोक दक्क्रन होता है ॥ ११॥ [ मिता; पर्शवः ] इल पसुरियां और [ शिकता; 0000 ] 
रंत और मलस्थान है॥ १२॥ [ऋत हरतावनजने ] सत्य ही हाथ घोनेत्राला जल है, [ कुल्या डपसेचनं 1, नइर 
जलसिंचन हैं ॥ १३ ॥ [ ऋचा कुंपी आग्रहिता | ऋगद॒मंत्र द्वारा डेगची रखी गई है, [ आख्रिज्येन प्रेषिता ] य्जु द्वार 
दवाई गई ॥ १४ ॥ [ बरह्मणा परिय ता ] #थर्थवेद द्वारा पकडी गई और [ साम्ना पूड ] सामबदसे ढाकी गर्द 
हैं। ॥१५॥ [ब्रुइत्‌ झाये ने, रथतरे दुर्विः ] बृदस्माम मिलानेवाला है और रथन्तर माम कडछी दें 0 > न 
[ ऋतवः एक्तारः, आसवः समिन्धत ] ऋतु पकानेवाळे हैं भो. ऋतुके दिन खप्न प्रदीप्त करते हैं॥ १७ ॥ [ पर्चा 
डखं चरं धर्म: अर्भ-न्थे ] पैच मुखवाले डेगचीम रहनवाले चःबलको गर्भ। उबालती इ॥१८॥ इथ ( मदनेन 
RA सर्वे ढोका समाप्याः] अक्षम यज्ञद्वारा म्लिगेवले सब लोक प्रप्त होते हैं ॥१९॥ | यस्मिन्‌ सरर 
दयाः भूमिः श्रथः ] जिसमें समुद्र दुलोक भूमये तीनों [ अवभ्परं श्रिताः ] ऊपर गच आश्रित हुए है ॥ केल 


> 
21) 


og न शतय: ॐ ee ७० a ४2० ग्घ 
[ थरय ड छट पट * शातय$ देवाः ] जिस दोष भागमें छ; गुणा अस्मी देव [ अकल्पयन्त समथ यने हैं ॥ २१ ॥ [ 
ओदनस्य तं पृच्छांम ) तुझमे में उस अन्नबी उस मामा को पुछता हूँ [यः भश्य महान्‌ महिमा ] जो इसका महान्‌ महिमा 
ri 4 (वन छ ओदनस्य महिमान विद्यान्‌ ] बह जो इस अन्नकी मेमाफे जानता है ॥ २३ ॥ बह | अवर षत ध 
डूयात्‌ ] थोडा ह ऐसा न ५४ क 0 र है त जं 

थोडा है एमा भी एसा भ १६४, | बुपनचन हति न) जलक' अभाव है ऐसा भी न कहे, [ इदे चाक इ न 
ME न कह ॥ २४॥ [यावत्‌ दाता भभिमनरयेत्‌ तते म आंतबदेत्‌ ] जितनी दाटाकी इच्छा हो उसे * 

ष्ट 


धू> ३।११-२३ ] विराड अन्न । 3 २७) 


नग्न गदिनो वदन्ति पराञ्वमोदुन प्राशी रे: प्रत्यञ्वारेमि्व ॥ २६ ॥ 

स्वमे।दुनं प्राशी ३सत्वामोदुना ३ इतिं UR 

पराञ्च चेन प्राशी! प्राणास्त्व! हास्युन्तीत्येनमाह A 

वाड चनं प्रादीर गनास्त्या हस्यन्तीत्येनमाह ॥ २९ ॥ 

नेत्राहमोदुनं न मार्मोदुनः ॥ ३० ॥ अं दन एतौदनं आवीत्‌ 90,100 7] 
॥ १५ Rs 


| 02 > ८ "३, |] ० ११ र 
(२)ततख्रैनमन्येन शीप्णा प्राशीरयेन चैतं पू! ऋष॑यः परश्च ज्येप्ठतस्थे प्रजा मौरेष्यूती- 


त्यॅनमाह ; ते बा अह ना्रीड्वै न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌ । बुहस्पतिना शीष्गा । 


तेनैन प्राशि तै नमजीगपम्‌ । एप वा ओत; सतो ङः सर्वेपरः सपैतन्‌ः । 

सत्री ङ्क एत्र स(परुः सर्वेततूः सं भंवति य एगं वेद्‌ ॥ ३२ ॥ 
ततेवरैनप्रन्याम्यां श्रोत्राम्याँ प्राशीयीभ्या चैत पू ऋः प्राक्षत्‌ । 

बधिरो भैविष्यूसीत्येनमाह॥ तै बा० । द्याबांपारथिवी्यां श्रोत्रांभ्यामू । 


ताम्यामेनं प्राशिपं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ । एप चा० ॥ ३३ ॥ 


OS PON 3 अक भाकल डु एका 
त न TA डन hE NES 


[पराञ्चं भोदन प्राशीः प्रच्छव इति] दूग्क' चावल तुमने खाया 


ह्वज्ञानी लोग कहते दकि 
ननो खाया अथवा अग्नन टुझ खायो! 


अधै- [ बरह्मवादिनः वदाम्त | त्र 
[स्रं ओदूनः प्राशीः, सव 


अथवा समःप हा खाया ! ॥ २६ ॥ 
॥ २७ ॥ [ पराञ्च ज्ञोदने प्राशीः ] य 
छोड देगे ऐया इसे कहता हे ॥ २५ ॥ ge 
[ पत्यं च एने प्राशी ] यदि सन्मुख का खया है तो [ माता सा RNR, bg ] शमा तुपे 
छोडेन ऐ॥ इसे कह ॥ ३९ ॥ [न दुब भद भोदनं ] नदं मेने अन्ती चा और [न माँ ओदूनः ] ने झुसे अन्तेचे खाया 
॥ ३० ॥ प्रहुत [ भोदतः एव मोदनं प्रा्शात्‌ ] अभन दी अल्लडो खाग हे॥३२३॥(८) ५ 
अत्न शौर्ष्णा प्राधीः ] पश्चात इसका अल सिरे द्‌ LR हा [यन त अत ग PR ] 
जिसमे पू ऋ बोते प्राशन रिंगा था उमभे न झरेगा तो [नः ते प्रजा मारिष्यति ई एन आइ] अह प्रारंभ करके तेरी 
संतान मर जायेगा ऐसा इसे कह । [तं वा भहु न अव. न पराव] उसका मेने नच, उरळी आए और परल ओर प्राशन 


& ` 1 प्रु१स्पतिको मुरि अ | तेन एनं प्राशिषं ] उससे इस अन्नका प्रारान स्या 

नहीं किया. भने [श्‌ पस्पातिना शीष्णा ] श्वुःस्पातक्रा मुखिया बताकर [ ५ दु ॥ ] शोथ ५ Ra ह 

[२ 00 (0 न यकी प्राप्त झिया । अतः [एषः झोदूनः सत।गः वे ] यढ अन्न परा * [ सवप: सबैतनूः ] 

तेन एने अजीगर्म ] उसने इसका 0 दवह; तर्वतनू: भवाति] ऐश जो जानता हे वढ 

सब अंगों और सत्र अवधवोते युक्त है 1इसतरह [ य एव बद सर्वांग: सपर सबतनूः १ ताइ वढ 
| 

सर्वांव और सब्र अंगों और अभ्र 


प्रीत युक्त तोता हु॥ ३२ ॥ 
[ याभ्यां च पृतं पू ऋष पः शाने | जिन प इसका जप 
हत; हर्ने प्राज्ञीः ) भिन्न दूध कानमे प्राशन क्रेग तो! बिरे भविष्यास दीत » 
+ पुने प्राक्ञीः ] भिन दून क र और पथ तो के कर्नेल [ व 
' [ति जा... थावाएंविव भ्यां क्रोश्राम्या ] उतका ११)" दुलो ह 
१ मै ळू 
आशन क्रिया, [ दश्यां दुन मञ्चीगम ] उनधे इस घो प्राप्त थ्या 


ऱ्य ~ 
1 झोरनः इति } तूत अ 


दि तूने परला अन्न खाया 2 तो [ स्वा प्राणाः श्यन्ति इति एनं आइ ] तुमे प्राण 


[ सतः च एनं 


पूर्वत्र बने क्रिया था उससे [ अन्याभ्यां धरोत्राभ्याँ 
इति एनं आह] बधिर है। जायगा, एवा इमे कढ 


भ्यां एनं प्राशिष ] उनमे मेने 


६ १८ ) अथवंबैद्का सुवीघ माप्य । [ षः० ११, 


ततश्रेनमन्याब्यांमक्षीम्यां प्राशरीयोम्या चैते पूर्वे ऋष॑यः प्राश्नन्‌ । 

अन्धो भव्रिष्यसी खनमाइ | ते वा० । सुवाचाद्रममाम्यासक्षी म्याम्‌ । ताम्यांमेनं ०।० ० 

॥ ३४ ॥ ततेनपन्ये सुखेन्‌ प्राशी्यि चेत पूर्वे ऋष॑यः प्रान्‌ । मखतस्तें प्रजा मंरिष्यती- 

त्यॅनमाहू । ते बा० । ब्रह्मंगा मुखेन । तेनेत प्राशिषं तनेनमजीगमम | एप वा० ॥ ३५॥ 

ततैनमन्ययां जिह्मया प्रार्थयां चैत पृ ऋषयः प्राश्षंत्‌ । जिह्वा तें मरिष्यतीत्येनमाह । 

तं वा । अग्निह्ववां | तयैनं प्राशिषं तयेनमजीगमम्‌ | एप वा० ।०।०॥ ३६ ॥ 

ततैनमन नीः ग्रा पृ कपयः प्राश्नेव्‌ । दन्तास्ते शत्स्पन्तीत्यैनमाइ । तं बा०। 
~ 


क्रतुभिदेन्तेः । तेरेंन प्राशिपँ 
ततवैनम्नन्यैः प्राणापाने; प्राशीत पूयं ऋषैयः प्राश्नन्‌ । प्राणापानास्त्वां दास्युन्तीत्यंतमाह । 


तं बा ०। सप्नविर्भिः प्राणापानेः । तरेंते ०। ०।०॥ ३८ ॥ 


तेरेनमजीगमम्‌ । एप वा ० | ० ॥ ३७ ॥ 


> 


९५९८ ॥ ७ ङ्‌ 1 


० ॥ ~ ~= 
ततदनमन्येनू व्यच॑सा प्राशीयन चैत पुत्र कपयः प्राश्चंत्‌ । राजपक्ष्यस्त्या हानिष्यतीत्वनमाई 
। तं वा ०। अन्तरिंक्षेण व्यचमा । तेने प्राशिंव तेमैनमजीगममू । एप वा ।०।०।॥ २९ ॥ 


ततंदैनमन्येनं पृष्ठेन प्राशीयन चैतं पूर्व कपयः प्राक्षत्‌ । पिचु त्वा इनिष्यतीत्यैनमाइ ॥ 
० 201 छ हा ह 


तं चा ०। दिवा पृष्ठने | तनैंने ०1०1०1) ४० ॥ 


न्न [eS 

प्राशीः] दूसरे अन्य प्राणो प्राशन को | 
७ 2 ० ८1 3, ति 

[तं ३०... अन्सरिक्षण ब्यखमा तन एने प्रा£५० बर 
लकर पो शर a 
या० ॥ ३९ ॥ जिससे पूव राशन प्राशन क्रिया है” 


त्वा इनिष्यति 1 दि हत ¬ ~ उप्र कही | 
“कस त्वा इनिष्यति ] बिजली तेरा नाश करेगी, एसा इस कह 
१6७ प्राशन किया० ॥ ४० ॥ 


राजयक्ष्मा ते रगा, सक 
a ] - रमा तेरा नाश करेगा ऐसा इससे कइ, 
उस भन अन्तोरक्षरुप अन्त:प्राणध सबन क्रिया और उससे प्राप्त कि 
मिञ दूसर [ पृष्ट१० ] पृष्टभागसे तू प्राशन करेगा तो [ विद्युत्‌ 
पछ बाळ... दिवा पृष्टन०... ] उसको हेने दुढोब पी 


धूं ३, मं-१९०४७] विरा अख जु | (१९) 


त ts 

तत॑केतमन्येनोरमा प्राशीरयेन चैन पूर्वे ऋयःपरञ्नंन्‌ । कृष्या न रांत्स्यसौत्यैनमाह । तं बा 
पुथिष्यारसा ॥ तन॑नृं ०।०।० ॥४१॥ 

ततंश्रैनमन्येनोदरेण प्राशीर्येन चेते पू कपयः प्राश्न॑त्‌ । उदरदारस्त्वां हनिष्यतीत्येनमाह । 

ते बा ०। मत्येनोदरेण ॥ तेनेयं ०।।० ॥४२॥ 

तत॑त्चेनमन्यनं वम्तिना प्राशीर्यन चेत पये ऋष 11 प्राश्नत्‌। अप्यु म॑रिष्यसीस्येनमाहn।। तं वा०। 
प्रद्रेण वस्तित|। तेमनं ०121० ॥ ४३ 

ततश्चनमन्गाभ्यापरुभ्याँ प्राशीयास्या चैत पत्रे ऋष्य प्राक्षैत्‌ । उरू तें मरिष्यत इत्यनमाइ | 

तं वा ०। पित्रावरुणयोखरुभ्याम्‌ । ताभ्याम प्राश ताभ्यामनमजगमम्‌ ॥ एप 

वा ०।०।० ॥ ४४॥ 

त्वेन पन्या२4।१५डीवङ्कां प्राशीयोभ्या चेत पूर्व कषयः प्राश्षैन्‌ । स्रामो भंरिष्यर्सात्येंनमाह ॥ 
तं वा०। त्पष्टरष्ठङद्भथाम्‌ ॥ ताभ्याम ० ।०।० ॥ ४५ ॥ 

ततबैतमन्याम्पाँ पादभ्यां पाशीयीम्या चैत पूर्वे ऋषयः प्राश्षंत्‌ । बहुचारी भषिष्यमीत्यै- 

नमाह | तंवा ० । अश्विनोः पादाम्याम्‌ । ताभ्पामन्‌ ०।०।० ॥ ४६ ॥ क 

तदै रमन्पाम्याँ प्रदास्पाँ प्राश्ीयीम्याँ चतं पूर्व क्यः क्षत्‌ । सपेस्त्वा इनिष्युतीत्ये 


नमाह । त बा ० । सावतुः प्रपदाभ्याम्‌ । ताभ्यामन्‌ २ ।०।०॥ ४७ ॥ 


शोते सेवन किया उमे भिन्न [ भन्दैन उरसा ] छातीस सबन करगे तो [ कृष्या न रोतस्पसि 

वाथेव्या उर९१०...] उसे भेन पृथ्वोरूप उसे सेवन किया० ॥ ४१ ॥ 
भिन्न [ अन्येन उदरेण० ] दूसरे पेटस तुम सेवने करोगे तो [ उदुर- 

रोग तेरा नाश करेगा एभा इस कदी [थे वा०"' सस्येन उदृरेणऽ। ] 


बर्थ - जिससे पूर्व ऋषि 
हुति०,,. ] खतीमे ममृद्व न होश । [से वे० 
जिनका पु ऋषियोंने जिश्चमे सवन किया थ। उस 
] पटरी फाइनेदाला आतंभार 
॥ ४९ ॥ 


दाः: स्ता हनिष्यति हृति 
डस मने स ग्रूप पटक द्वारा सबने 1१41० 

पूर्व क्रबियोने बमम सेवन [क्या था उससे भिन्न [ भन्पेन बाततिना प्राशी:०... ] दूमरी बत्तमे तूने सेवन किया तो तु 
[ छप्लु सारिष्य!प ] जले मन्गा । । तं व०..,समुत्रे? घ।स्तता १ ] उसका मैने समुद्रपी वाध्तसे भवन ।केया? ००० ॥४२॥ 

जिससे पूर्व ऋषिटोते सेवन किया था उस" भिन्न [ अन्याया उभ्या प्राशीः | दूमरी अपा ओखे उपका “वन क गे तो 
[हे उर महिष्यतः ] गेरी जंघा? नेष्टं ही जांयगी, [ तें व° मित्रावरुणयो; अभय प्राशिष० ] उसका मैने मित्रवरुगरी 
उद आओ सवन किवा०-+ ॥ ४४ ॥ पूर ऋषियोंने ।अ 'स इमका सेवन किया था डतम (भज [ भन्याश्यां भट्टोबद्धया प्राशी ] 
घूमरी जानु आसे सेवन करोग, तो चु | जाम अबिध्यलि ] 
उसे मैंने त्वष्ट की जानुओसे सेवत किय।०... ७ ४५ ॥ जिसते पूवे ऋ १ 


दूसरे पवोखि सेवन करेगे तो [ बहु चारी भविष्या ] तुम्हे बहुत चलना परग 
, ॥ ४६ ॥ जिसस पूर्व ऋषिय।नें सेवन 


त्या हरिष्प्षि० ] सांप तुक्च म्ारेगा। 


ऊगडा हे जायगा ऐसा इसे कहा [ते वे०.. स्वष्डु ष्टी ग्द्धयाँ ] 
गनि सेबन किया था उससे भिन्न [ अल्या पादाभ्यां] 
। [ से वै०... जश्विनो पाद्वास्या०,., ] उ 
क्रिया था तसतसे भिक्ष [ लग्याभ्यां पदाः 


[तं थे सवितु प्रपदास्खा००० ] उदे 


सकः! मैन अधिदेवोके पाओोलि सवन किया? 
इ्थां० | दूसरे पंजोसे तूने पवन किया तो [सप 
समिताके पंजी में मेभे सेवन किया० ॥ ४७ ॥ 


en ee 2217 


(३०) अथवतेदका सुवोध भाष्य। [ का० ११, 


वसित उन्याभ्याँ दस्तास्यां प्राजीपाम्या चैतं पूर्ण ऋयः प्राश्नन्‌ । ब्राह्मं इंनिष्यूसीत्वैं-- 
नपाइ । तं वा ० | क्तस्य हस्ताम्पाम्‌ । ताम्यांनेतं ०1०१० | ४८ ॥ 

तरतश्रिनपन्यय्रा प्रतिष्ठा प्राशीयरया चे पृ कावः प्राक्षंत| अगतिष्ठानो|$नायतनो मरिष्प- 
सीत्येंनमाह । त॑ वा अई नागज्वि न पराञ्च न प्रत्यञ्चैम्‌ | सत्ये प्रंतिष्ठ ये । तर्षैनं प्राः 
रि तरवैंबमजी गमयर्‌ । एप बा ऑदुनः सवी हः सरुः सवतः । सर्पाङ्ग एप स1१४ 
स्तनुः सं भत्रति य ए वेद ॥ ४९ ॥ (९) न 


[३]एतदू वे ब्रक्नम्यं विष्टपं यदे दनः ॥ ५० ॥ 
जरभळांकी भवति त्रधस्य विष्टपि श्रते य एवं भेद ॥५१॥ 
एतस्माद्‌ वा ओदुनात्‌ त्रय॑खियतं छोकान्‌ निरामेमीत प्रजापति; ॥ ५२ ॥ 
तेषां प्रज्ञानाय यज्ञममुजत ॥ ५३ ॥ 
स य एप त्रिँदुप उपद्रष्टा भवति प्राणं रणद्धि ॥ ५४ ॥ 
न च॑ माणं रुणद्वें सज्यानि जीयते ॥ ५५ ॥ 
न च॑ सर्बज्यानिं जीयते पुरेनं जसे: पाणो जहाति ॥५६॥ ( १० ) 


न स ता कत 

झर्थ- जिवले पूर्वे ऋ वोन सेवन किया उमम भिन्न [ बन्याम्गा हस्त भ्यांठ... ] दूर दथोपि याद तेने उपक मबन 
स्था तो [ब्राह्मणं इनिद्यवि० ] तू त्राह्मयका चात करेगा [तं 4०... ऋतम्य दृस्‍्ताभ्यो ८... ] उव मने ऋतरे ह र्थोते 
सेवन किप ०.., ॥ ४८ ॥ जिवते पूव ऋ प्रोंने इसका सेवन किया था उससे [ अन्यथा प्रातष्ठया ४॥नी:०... ] दूसरी 
प्रष्टाम तून सेबन थ्वाउनो(भप्रतिष्टानःअनाय उन; मरिष्यामि र, प्रतिष्ट रहित आन्ररहित होहर मेगा, एसा कहो। [तं० ब... 
सत्ये निष्ठा तथा पुर्ने प्राशिप० ] सत्यमे प्रतिष्ठा प्राप्त दोनके लिय सेवन किया जिनसे में सव अगो और अबयर्व ते युक्त 
हुभा। जा यढ जानता है वह भी सत्र अहे और अवयव युक्त दंगा ॥ ४९ ॥ हक के 

[ सत्‌ क्षोदुनः एततू 3 अ*नस्य रिष्टरं ] जो अनन दै वह सचमुच स्तत्र ई | ५० ॥[ चः एवं वेद ] जो ऐ गा जान । 
है वह [ बश्न को को भवति | स्ञगीळोकके लिये थाप द्रोत! है, [ वश्नस्थ विष्टवि श्रयते | स्वगलो#मे र.ता है ॥५१॥ [ तस्मात्‌ 
खोदनातू प्रजापतिः श्रयद्धि ।त लोकान्‌ निरमिमीत ] उत अन्नम प्रजाप तेने देती + लक 2 निर्माण किया ॥१२॥ [वां प्रज्ञा” 
नाय यज्ञं मसूजत | उनके ज्ञानके लिये वज्ञ हो निर्ग किया ॥ 4३ ॥ [पः य पुरं विष: डवद्र ट्रा भरति पण रुंगदि] वह जो 
इसकी जाननंतरलोका निंदक देता है वढू प्राणका नाज करता है॥ ५८॥ [नच "ण कि सर्वज्यानिं आयते ] न केबल प्राण 


~ x = 
नाश : ५ | , 
काडी ग हता ६. परतु सच ज.वनका नाश दीदा ह || ५५॥ (नच मत्रज्यरनिं औयते ) सबध्वनाश हाती द २५ मीं 


परंडु { जरकः पुरा पुने राणः जाति ) बृद्रारट्‌॥ ह पूर्व इस) प्राण छ ड जाता ३ ॥ ७% ७ १% ] 


rah 


शू, है, म. ४८-५६ ] 


(११) 


अनका महरन! 


शकके महत्वका वणन हम सूत्तमें काव्यरी आलँकारिक 
माषामे किया है। यह देखनेस पता लगता है कि अन्न भी मुः 
भ्यो स्वगधामका सख देनेवाले हें। सैपूण विश्व अन्नमय है । 
यह जो कुछ है वड सव अन्न ही है । यहो अन्ना विश्वरूप है 

अन्न सेवन करना हो तो जैसा ऋषिहोग उसका सेदन किया! 
करते थे वैस।ही करना चाहिये, अन्यथा मनुष्या नाश होगा। 
यह सूचना इम सूक्तमें विशेष महत्त्वरी है | 

पाठक इस दृष्टिने इस सुक्तका मनन करें। इस सृक्तक प्रारमें 
तरवज्ञानक) हृष्टिस कुछ बाते बिचारणोय हे । २७ ब मंत्रमें ए5 
प्रश्न पूछ। इ~ 

स्वं ओदनं प्राशी; स्वां ओदनः इति ? (२७) 

४ तूने इस भन्नका प्राशन किया अथवा इस अन्नेन तेरा 
भक्षण किया 1” यह प्रश्न बडा हं। विचा“णीय ऐ। हम जो अन्न 
खा रहें ढे बह हमे खा रहा 6 अथवा हम उस अन्नको भोग 
रहे हें? हम जा भोग भाग रहे है वे भोग हमारा उपभाग ले 
रह इ अथवा हम उन भोगोंका उपभोग छ रहे हैं | कितना 
गंभीर प्रश्न हैं | हरएक मनुष्यक्षो इसका विचार करना चा हिग। 
क! ह रहा ६१ मनुष्य भोगोको बढा रे `| उन भोगों] वढा, 
नवें कितनी शक्ति व्यय हे। रही ६? इ~नी शक्तिका व्यय बरडे 
मनुष्य भोगको भोग रहे हैं यावे भागही मन्दी जीवनओ खा 
रहे हैं इसका कोई विचार नहीं करत] ! तना आथ ६? 

मनुष्ये अन्न वद्र गृह खी राज्य धन ऐश्वय ये भाग मनुष्य 
को ही खा रह हें । मनुष्य च।दिय ॐ सदे इनका भाग कर फे 
आनंद प्राप्त करे । परंतु होता है यह कि मनुष्य दुःरूद्दी बढ 


रद है | क्या ऐवा होता है, इसका विचार मनुष्यको करना 


चाहिये ; इस मंत्रके प्रश्न यह महत्त्वपूग आशय है । पाठक 
विचार कर कि वेदने ए। हं प्रइनमे रितनी महत्त्वपूर्ण विचार" 
परपराको चालना दी । जो विचार करेगे और सोचेंगे उनके 
छिये यह प्रदन जीवनका परिवर्तन करनेवाला हे | 

इस प्रश्नका उत्तर कैसा होना चाहिये, यइ बात इसी सूने 
बत.यी है । मंत्रही उत्तर देत है~ 

म एव भह ओदनं न सां भोदनः 1( ३०) 

(४न मुझे अन्नने खाया, न मैंने अन्नको खाया।'' अर्थात्‌ हम 


दोमां"से ।२ का दूसेरपर धुरा प्रभाव नहीं हुआ। न मेने 
अश्नको खा खाकर कम किया, अर्थात्‌ आवश्यक्ताड़ी अपेक्षा 
अधिक नहीं खाया और ना ही अपने पास भोग्य बरतुओंका 
संग्रह करके दूसरोस बोचत रखा। और नहीं अनन मुझ खाया, 
अर्थात्‌ न अन्तहों मरे ऊपर सवार होकर मेरा नाश करने 
हगा। में भौर अन्न साथपाथ गहु, एक दूमरेशे सहायक 
हुए, एर दूसरी घ्र! पढ़ाने लगे, एक दूसरी महिमा बढा 
ते हुए जगत्‌ का उपकार करन्में सहायक हुए। 

पाठक इस उत्तरका विचार करें। क्या यह उत्तर पाठझेके विषय 
में साथ हो सकता ह? पाठकोके जोवनमे यह उत्तर घट रहा है या 
नहीं, इसका विचार पाठक दी बरे। भोग अर भाग लनेवाला 
एक दुसरेके पास आगये, तो प7स्परके उपकारक होने चाहिये, 
यह नियम यहां षः वा हे, एक दुसरैकौ शक्ति घटानवाले नहीं 
होने चाहिय। मतिना उत्तम उपदेश है,इसका मनन पाठक करें| 
यही इस जीवनके तत्तश'नकी समाप्ति नहीं हुई । आगे मंत्र 
सबकी एररूपता कहता हे 

कादून एज भोदूने प्राशीत । ( ३१) 

“अशन ही अन्नही खाया है ।” अर्थात्‌ भोक्ता और भेःग्य 
एकही तत्त्व हे । जमा भगवद तामें कहा है- 

झह पणं ब्रह्म हविम्रह्याझी प्रद्णा हुतम॥ (गी० ४२५) 

अह कतुरहे यज्ञ: स्ववाऽहमहमे।षधम्‌ । 

मंश्ोह मह सेवा ज्य महमपिरह हुतम्‌ ॥ ( गौ० ९१६ ) 

हाही अर्पणद्रग्य हे और बरह्मा अप॑णकर्ता है।” 
यह जो गीतामै कडा बढ इसी. मंत्रके अ घारमे कहा, अथवा 
हम थो कह सरते हैं, बेइके विचार और गाताके विचार यहां 


समान हैं । छ 
~ ~ = ७ 
हम खानेवाले भी अन्नरी हैं और इम जो खाते हैं वह भी 


, अन्नङ्टी दै) प ठक विचार करेंगे तो उनको यढ बात समझमें भा 
सरती ह कि मनुष्य भी अन्नही है। मनुष्यका शरीर खप्राणि- 
योगा अन्न तो है हो, परंतु उच्छास जो बायु मनुष्पादि प्रणी 

= ~ ख्य ~ ५ हो Al स्‌ 
बादर फेक्ते दे वह लगर वनस्पतेयां पुर दी सकते इ। इ 
00 0३. | / 
तरह यह विचर अनेक रीतियंस भनुभवमे आसक्रता है । 
एक्तत्त्वका अभ्यास इस तरह यहाँ वेदमंत्रन पाठको इरा 
या हें। अ'शा है इस तरह बिचार करके पाठक इस सूक्तस योग्य 


दोनों ऐसे निर्विकार भावते एक दूसरेके पार आगय कि जिप बोध ले सकते हैं । 


ren 


"II 


हु ३२) अथर्व वेदका सुवोध भाष्य ! [कां ११, 


प्राणकी विद्या । 
(४) 


( क्रपिः- भागत्रों वेदार्भ! | देवता--प्राण; ) 


प्राणाय नमो यम्य समिद्‌ वर्शे । यो भुतः सपैश्वेश्वरो यस्मिःस्स प्रतिष्ठिम्‌ ॥ १॥ 
नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनिते । नमस्ते प्राण विद्यत 

यत प्राण स्लनधित्चुन/भिक्रन्दुत्टोपंश्री; । प्र वीयन्ते गर्भीन्‌ दधतेऽथों बह्वति जायन्ते ॥ हे ॥ 
यत्पाण ऋनात्ामंतेऽमिक्रन्दत्योप॑थीः । सय तदा प्र मोदते यत्‌ किं च भूम्यामत्रिं ॥ ४ ॥ 
यदा प्राणी अभ्यवर्पीद्‌ वर्ष पथियीं मद्दीम्‌। एशत्रस्तत्‌ प्र मोंदन्ते महो वै नों भविष्यति ॥ ५ ॥ 
अभिवृष्ठा ओषधयः प्राणेन समंत्रादिरत्‌ । आयुर्वे नः प्रातीतर; सवी नः सुरभीरकः ॥ ६ ॥ 
नमस्ते अस्त्वायते नमा अम्तु परायते । नमम्त प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नम; = 
` ब ( चस्य वशी ) जिसके आधान ( इ सबै , यद सब जगन्‌ ई उस , प्राणाय नमः) णक लिय मेर। नमस्कार १ | 

(थः सवैस्य ईश्वरः ) वह प्राण सबका इश्वर ( सूतः ) है और ( यह्मिन्‌ सबै प्रोतष्टित ) उसमें सब जगत्‌ रहा है ॥ १ !! 
हे माण ! ( कन्दाय ते नमः ) गर्जना करनेवाले तुझका नमस्कार ह, ( स्तनयिह्नचे ) मेघे में नाद करनेवाले दशक 


सकार है । हे १; विद्यः मक लट के : Fe आओ" ~ नमस्कार 
(हर है। इ शिण | ( विधुत ) चमकनेवाले ठुझको नमस्कार है और हे प्राण ! ( वर्षत ) वृष्टि करनेवाले तुझकी नमर 
द ३॥ 


दे प्राण | ( थत्‌ स्तनयिश्नुमा औषधी: कन्दति ) जब तू मेघोंके द्वारा औषधियोंके सन्मुख बडी गगना करता हे, तर्ष 
शा ( प्रवीयन्ते ) तेजस्वी हाती ४, { गर्भान्‌ दुत ) गर्भधारण करती दे और ( अथो बहीः विजयन्ते ) बहुत रश 
बिस्तारको प्राप्त होती हैं ॥ ३ ॥ 

हे प्राण ! ( कशा आगते ) वर्षा ऋत आते ही जब 
करने लगता है; ( तदू। 
पर है ॥ ४ ॥ 


थे 
ओषधि 


९ 
10): मन्त्री! वयशॉक्रे उं बन | 
तु ( णोषबी: अभिक्रल्दति ) औषधियोंके उद्दशसे ग्‌ | 
चद्‌ च भूम्यां भधि तत्‌ सब प्रमोदुत ) तब सब जगत्‌ आनैदित होता है, जो कुछ इव पृथ्व” 


i दि रत 
राडे द्वानक पश्चात्‌ अ घिया ( प्राणिन समवादिव्नू ) प्राणके साथ भाषण कर 
री 2, ५ ४ 2 ५ ४१ आः 
( आयत ले गम; 


नरु ) आगमन करनेवाले प्राणफे लिये न द णके लिये 
८, ॥ मस्का टु 
कहकर है 1६ प्राग | रकार हं, ( परायते नमः 


व जहनु ) गमन करनेवाले प्रा 
( तिएते ) हियर रहुनेबाछे और ( आहीनाष चे नम ) बेठनवाळे 


राणे लिय नमस्कार है ॥ ०७ 


धु ७, मॅ १०१६ ] बु बिद्या । (१९) 


नमस्ते प्राण प्राणते नमों अस्त्वपानते | 

पराचीनांय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः सधैस्मै त इदं नर्म! ॥८॥ 
या ते प्राण प्रिया तनूर्यो तै प्राण प्रेय॑सी । अद्रो यदू भेंपज तत्र तस्य॑ नो घेहि जीवसे ॥९॥ 
प्राण; प्रजा अज वस्ते पिता पुत्रमिंत्र प्रियम्‌। प्राणो ह सर्वस्ये्वरो यञ्च प्राणति यच्च न।। १०] 
प्राणो पृत्युः माणस्तक्मा भरणं देवा उपासते । प्राणो हे सत्यवादि नंग्नुचमे होक आ दधत्‌ ॥११॥ 
माणो विराट रणो देष्ट्री मणं सै उपांसते। प्राणो ह समेश्रन्द्रमाः प्राणमाहुःप्रजापंतिम[॥ १२॥ 
माणापानौ ब्रीहियवाब॑तड्वान प्राण उच्यते । यत्रे ह प्राण आहिंतोऽपानो बीहिरूच्यते ॥१३॥ 
अपानती प्राण॑ति पुरुषों गर्भे अन्तरा । य॒दा खं प्राण जिन्व॒स्यथ॒ स जायते पुनः ॥१४॥ 
म्ाणमाहूर्मात्रिश्वांनं बातों इ प्राण उच्यते | मागे हँ भूतं भव्ये च भरणे सबै प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
आथर्षणीरां्गिरसीदैरीमचुष्य॒जा उत । ओष॑धयः प्र जायन्ते यदा सवं प्राण॒ जिन्वसि ॥१६॥। 


खमे हे प्राण ! ( प्राणते ) जीवनका काये कानवाले तुझे नमस्कार है, ( भपानते ) अपानका काये करनेवाले तरे जिये 
नमस्कार है । ( पराचीनाय ) आगे बढनवाले आरे ( प्रतीचीनाय ) पीछे हटनेवाले प्राणे लिये नमस्कार दे ( सबसे त इदं 
नस; ) सब काये करनेवाले तेरे लिये यह मेरा नमस्कार है॥ ८ ॥ 

हे प्राण [या ते प्रिया तनूः ] जो मेरा [ प्राणमय | भिय शरोर है, [ बा ते प्रेययी ] और जो तेरे [ प्राणापानरूप ] 
प्रिय भाग हैं, तथा [ भयो यत्‌ तव भेषजं ] जो तेरा औषध है वह [ वसे नः बेद ] दीध्जवनके लिये हम रे दे ॥ ९ ॥ 

[ पिता प्रियं धुते इव ] जिस प्रकार प्रिय पुत्रके साथ पिता रहता है, उस प्रका? [ प्राणः प्रजा: भजुबस्ते ] सब प्रजाओंडे 
डाय प्राण रहता है । [ त्‌ आणिति ] जो प्राण धारण बरे हँ और [ पत्‌ खन ] जो नहीं धारण करते, [पाणः सबेस्य इश्वरः] 
सन सवका प्राणदी ईश्वर है ॥ १०॥ 

[ पराणः मृत्युः ] मण दी मधु हे और [ प्राण: सकमा ] प्राणही जीवनकी शक्ति हे । इसलिये [ प्राण देवा; उपासते ] 
सब देव प्राणकी उपासना करते हें। [ प्राणः ह सत्यवादिन ] क्योंकि स्त्यवादीको प्राणही [ उसमे लोके भाभरत्‌ ; उत्तम लो- 
कमे पहुंचाता है ॥ ११ ॥ ही पु र 

प्राण [ बि राज्‌ ] विशेष तेजरवी है, और प्राण ही [ देष्ट्री ] सबका प्रेरक है, इसलिये [ पराणे सर्वे उपासते ] प्राण 
की ही सब उपासन। करतें हैं। सूर्य, ५द्रमा और प्रजापति भौ( प्राण आहुः) प्राणही हे॥ १२॥ 

( प्राण पानी घ्रीहियवौँ १. और अपान ही चावल और जौ हैं। ( भनडूवान्‌ ) बैल ही ( प्राण; उच्यते ) मुख्य प्राण 
है। (दबे ह प्राणः भाहितः ) जो भें प्राण रखा है और ( ब्रीहिः अपानः उच्यते ) चादल अपानको कहते हैं ॥ १३ ॥ 

( पुरषः गे अन्तरा ) जीव गर्भके अदर ( प्राणति अपानति ) प्राण और अपानळे व्यापार करता हे । हे प्राण! जबतू 
(खिन्बछि ) प्रेरणा करता है तब वह ( भथ सः पुनः आयते ) जीव पुनः उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥ 

( प्राण मातरिश्वानं क्षाहुः ) प्राणको मातरिश्वा कहते हैं, और ( वात; हु प्राण! डच्यत्ते ) चायुका नामही प्राण है। (भूतं भब्यं 
ख हु प्राणे ) भूत, भविष्य गैर सभ कुछ बर्तमान कालमें जो है वह सब प्राणमें ( सर्ब प्रतिष्टितं ) ही रहता है ॥ १५ ॥ 


हे प्राण | ( यदा ) शबतक तू [ जिम्थसि ] प्रेरणा कशता हे तबतक ही. आयवेणी, आंगिरसी, दैवी भौर मजुष्यक्ृत 


[ नोषणदः ] भौषायियं [ प्र जागते ]फल देती हैं ॥ १६॥ 
५ ( भ, छुः माः कौ. ११ ) 


| ३8) मथवंवेदका सुबोध भाष्य [क्षा० ११, 


let | ~ ४०५ ~ 


| यदा ग्राणो अभ्यतरीदू वर्षेण पृथिवी महीम्‌। ओष॑धयः प्र जायन्तेऽ याः कार्य बीरुषंः। १७।। 
| यस्ते प्राणदं वेद॒ यस्मिश्रासि प्रतिष्ठित! । सर्वे तस्मै ब॒लिं हरानमुब्छोक उत्तमे ॥१८॥ 
यथा प्राण बलिहूतस्तुभ्ये सर्वी; प्रजा इमा:। एवा तस्ये ब॒लिं हरान्‌ यस्त्त्र। श॒णब॑द्‌ सुश्रवः।। १९॥ 
अन्तग भैश्चरति देवतास्वाभूतो भृतः स उ जायते पुनः| 


स भूतो भब्य भविष्यत्‌ पिता पत्र श्र विंवेशञा छचीभिः ॥२०॥ [१२] 
एक पाद नोत्खिदति सलिलादुंध उच्चरन्‌ । 

यदृङ्ग स तर्मस्विदेन्ेवाद न श्वः स्यान्न रात्री नाई; स्यान्न व्युन्छित्‌ कदाचन ॥२१॥ 
अट्टाचक्रै वतत एकनेमि सदृक्ष प्र पुरो नि पञ्चा | 

अर्थेन विश्व नं जजान यढस्यार्थ कतमः स केतः ॥२२॥ 


यो अस्य विश्वज॑न्गन ईशे विश्वस्य चेष्टतः।अन्येषु कषिप्र्धन्वने तस्मै प्राण नमोऽस्तु ते ॥२३॥ 
RO RRR So आ) न नन छ क क > 
अथ[यढा प्राणः मद्दीं पृथिवीं अभ्यवर्धात्‌ ] जब प्राण इस बडी पृव्वीपर दृष्टि करता है सब [ने।षघय; वीरुधः याः काः 
प्रजायन्ते ] आंषःथियां और बनस्पतियाँ बढ जाती हैं ॥ १७॥ 

दे प्राण ! [यः ते इदं वेद 


] जो मनुष्य तेरी इस शक्तिको जानता है और [यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः नालि] जिस मञुष्यमें तु 
प्रादिष्ठित होता है, [ तरम सर्वे ब 


लें इन्‌ ] उस मचुष्यके लिये उस उत्तम लोकमें सबद्दी सत्कारका समर्पण करते हुँ ॥१८ ४ 
है प्राण | [ यथा ] जिव प्रकार ये तुम्बं सर्वा; इमा; प्रजा: बलिहुत; ] सब प्रजाजन तेरा सरकार करते हैं कि [बः] 


जो | बुश्रवा: ] उत्तम यशस्वी है और [स्वा ] तेरा सामर्थ्य [ शूणवन्‌ ] झुनता है [ वस्मै बालि हरान्‌ ] उस्कै लिय भी 
बली देते है ॥ १९ ॥ 


[ देवतासु भाभूतः ] इंद्रियादिकोमे जो व्यापक प्राण है बद ही [ अंत: गर्भः चरति ) गर्भके अदर चलता है । जो 
[ भूतः ] पेले हुआ था [खः उ 1 वह ही [ पुनः जायते ] फिर उत्पन्न होता है। जो [ खत: ] पहिले हुआ था [ख] बह दीं 

ही प्र न ~ C१ = च ७ 2 ९. 
[ भ्यं भविष्यत्‌ ] अब होता है और आगे म होगा । विता [वाची सिः] अपनी सुब शारी योंके साथ [पुत्र प्विवेज्ष ] पुत्रेम 
प्रविष्ट होता है ॥ २७ ॥ 


) [ सलिछात्‌ इं उच्चारन्‌ ] जलसे दंस ऊपर उठता हुआ [ पूरं पादं न उत्खिदाति ] एक पावको डठ।ता नहीं | 
[ अंग ] हे प्रिय [ यत्‌ स दै उस्खिदेत्‌ ] यदि वह 


३ दे उस पावको उठावेया [न एव अद्य स्यात्‌, न ; न राम्री: म अह: स्थात्‌, 
न न्युच्छेत्‌ कदचन ] तो आज, कल, रात्री, दिन, प्रकाश और अंधेरा इछ मी नहीं होगा ॥ २१ ॥ 
ee ( SEI} आठ असे युक्त, सहस्वारं ) अक्षरोंसे व्यक्त ( एकनेमि वर्तते ) जिसका है, ऐसा यह प्राणचक्र (प पुर 
ग धे >> ७ 
ने पथ्या ) आगे और i अकता ३ | ( सघन विश्वं भुवनं जज्ञान ) आधे भागसे इब्न भुवनाको उत्पन्न करके (यत्‌ भश्य १) 
त बसका आधा भाग शेष रहा है ( कतमः सः पतुः ) बह किसका चिन्ह है ॥॥ २३ ॥ 
न: ] सबको जन्म देनेव 
सय ( जल्येवु ) भन्योम ( क्षिप्र-घम् 


दे प्राण | [ अस्य विश्व-जह 1 
जगतूका जो इंश र र ।ले और इस स (विश्वत्य चेष्टत:) हलचल करनेवाले ( घः इदे ) 


वन मेसः ) शीघ्र गतिबाळे तेरे लिय नमन है ॥ ३३ ॥ 


सू 8 है- १७-१४ ] धाष्की चिद्या । (३५) 


यो अस्य सर्वेजन्मन ईशे सस्य चेत; । अतन्द्रो अक्षणा धीरैः प्राणो माऽचं तिष्ठत ॥ २४ ॥ 
ऊर्ध्वः सम्तेषु जागार नलु तियेड नि पंथते । न सप्षम॑स्य सप्ेष्रचं शुश्राव कश्च || २५॥ 
प्राण मा मत्‌ प॒णाईतो न मदन्यो भ॑विष्यसि । 
अपां गर्भेमिबर जीवसे प्राणं बभारमिं स्वः मायि ॥२६॥ (१३) 
॥ इति द्वितीयोऽनुत्राकः ।। २॥ 
अ्थे-(प अस्म सरबजन्मत ) जन्म घारण करनेवाले ओर (खष्टतः सब॑स्थ) हलचल करनेवाले सबक! जा (इशे) स्वार्म 
है, वह पैपैमय प्राण ( अतन्त्रः ) आलह्यरहित होकर ( गह्मणा भीरः ) आत्मशक्तिपै युक्त होता हुआ प्राण (सा ) मेरे 


पासन ( अतुतिष्ठतु ) सदा रहे ॥ २४॥ 

[ खुसेषु ] सब सो जानेपर भी यह प्राण [ ङध्वेः ] खडा रहकर [ जांगार ] जागता हे [ननु तिपंङ्‌ निपदते! 
कभी तिरछा गिरता नहीं | [ सुप्तेपु णस्य सुतं ] सबके सो जानेपर इसका सोना | कञ्चन ने भनुशुभाव ] कतीने सो छुना 
नहीं है ॥ २५॥ 

है प्राण | [ सत्‌ मा एपशितः ] मेरेपे पृथकू न हो ओ । [न सत्‌ अन्यः भविष्यानि | भे? ये दूर न होओ । [ जीवसे भएः 
गर्थे हव | पानीके ग्रे समान, हे प्राण ! [ जीअले साथि स्वा बध्नामि ] जीवनके लिये मरे अइर मुझे बांधता हूं ॥ २६ ॥ 


प्राणसूक्त समाप्त 
द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 


mn 


(१६) 


झथवंवेदका सुबोध भाष्य 


[काक ११, 


प्राणका महल । 


प्राणी जो विद्वा होती हैं, उसके ''प्राण-विद्या?? कहते हैं। 
मनुष्योके लिये सब अम्य विद्याकी अपेक्षा प्राणविद्याकी अस्यैत 
आवश्यकता दै। मनुष्यके शरीरम भौतिक और अभौतिक अनेक 
शक्तियां हैं। उन सब शक्तियाँमें प्रणशक्तिका महच्च सर्वोपरि ॥। 
सब अन्य शक्तियकि अस्त होनेपर भी इस शरारमै प्रणशक 
कार्य करती है, परंतु प्राणक्का अस्त द्वोनेपर काई अन्य शक्ति 
कार्य कानेके लिये रह नदीं सकती । इससे प्राणका महत्व स्थ 
स्पष्ट हो सकता है। 

इम सूसके प्रथम मंत्रमें “प्राण” शब्दसे परमेश्वरकी विश्व- 
व्यापक जीबन-शक्ति ([.110 ९7६5) कद्दी है। इस परमा- 
त्माकी ज वनशक्तिके आधीन यद सब संसार है, इसीके आधारस 
रहा है और इससे सब संस रका नियमन भो हो रहा है। समष्टि 
दाष्टसे सबैत्र प्राणका राज्य दै । व्यष्टि दृष्टिसे प्रत्येक शरोर- 
में भी प्राणका ह आधिपत्य दै । प्रागिमात्रके प्रक शरीरमें 
जो जो इंद्रियादिक शक्तियां हैं, तथा विभिन्न अतयव भर 
इंद्रिय हैं, सब ही प्राणके वशमे हैं| प्राणके आधीनही सब 
शरीर हे । शरीरमें प्राणदी सब इंद्रेथों और अवयवो का 
इंश्वर है, क्योकि उसके आधारसे सघ शरीर प्रतिष्ठाको प्राप्त 
हुआ इ! प्राणके विना इस शरीरी स्थिति हवी नहीं हो सकती। 
अर्थात्‌ अणंक वश होनेसे सब शरीर सुद्दढ और नारोग हो 
सकता द और प्राणके निर्बल होनेमे सब शरीर निल हो 
सकता ६ । इसलिये प्राणको स्व धान चरनेकी आवश्यवता है। 

अपने शरीरमै श्वास उच्छ्वास रूप प्रण चळ रहा है और 
जन्मले मरणप्यैत यद कार्य करता है । सब इंद्रिय और अव- 

९७, 

त क मी देरतक प्राण कार्य करता हे,इसालिये 
सबम प्राणद मुख्य ३ आर वह सबका आधार है । अपने प्राण. 
को कवल साधारण श्वासरूप द्वी समझना न ही चाहिये, परतत 
उसको श्रेष्ठ दिव्यशक्तिका अंश समझना उचित है ॥ बि 
इच्छाशाक्तिसे प्रेरित प्राण सबही शरीरका आ 
नेमे समर्थ दोत। है, इस दृष्टिले प्राणका म 
अधिक हे । इसके मद्व समझना और 
करना चाहि 


रोग्य संपादन कर 
इृत्त्व सब शरीरमै 


; सदा मनमें घारण 

Ef ४६ टि गी. 

11 ““अपने प्राणके आर्धान मेरा सब शारीर है 
भर 


प्राणके कारण वह स्थिर रहा है और उसकी सब इलचल प्रा- 
राको मरणाचे होती है इस प्रकारके प्राणको दे उपासना करूंगा 


“CER 


और उसको .भपने आश्वीन कहुंगा । प्राणायामसे उसको प्रसथ 
करूंगा भौर वश्षीभूत प्र णसे अपनी इन्छानुरूप अपने धारीर 
में आर्य करूंगा |”? यह आवना मनमै धारण करके अपने प्राणकी 
शक्तिका चेतन करना चाहिए । 

यह प्राण जैसा दारीरमें दै वैसा बाहर भी है। इस विषयमे 
द्वितीय मंत्र देखने योग्य है । 

इस द्वितीय मंत्रमे केवल गरजनेवाले मेंघोंका नाम 'क्रंद' है, 
बड़ गणना और विद्युत्पात जिनसे होता है उन मेघोंका नास 
प्तनप्रेल्नु' है, जिनसे बिजली बहुत चमकती है उनको विदुर, 
कहते हैं और वृष्टि करनेवाले मेर्घोञ्च नाम है 'वर्षत' । ये स 
मेच अतरिक्षम प्राणवायुकों घारण करते हे और बृष्टदव'रा पह 
प्राण भूमंडळ पर आता है। और दृक्षवनस्पतियोमे संचारित 
होता है | 

तृतीय मंत्रमें कहा है कि अंतीरक्ष स्थानका आण बृषटिद्वारा 
औषधिवनस्पतियोंन आकर वनस्ततिर्थोका विस्तार ळरता हैं ॥ 
प्राणकी यह शक्ति प्रत्यक्ष देखने योग्य है । 

द्वारा प्राप्त रोनेवाळे प्राणसे न केवल वृक्षवनस्पतियाँ 
रुक्त होतीं हैं, परतु अन्य जीव जंतु और प्राणी भी 
बडे इषित होते हैं । मनुष्य भी इसका खयं अनुभव करते हा 
यह तृतीय मंत्रका कथन हे । " 

झतगिक्षस्थ प्राणका वा इस प्रकार चतुथे और पंचम मंत्रमें 
पाठक देखे और जगसूम इस प्राणका महत्त्व कितना हे, इसको 
अनुभव करें । पहिले मंत्रमें प्राणका सामान्य स्वरूप वणणन किया 
दे, उसकी अंतरिक्षस्थारीय एक विभूति यहां बता दी है। भष 
इसीकी वेयक्तिक विभूति सप्तम और भष्म मंतरोमें अतायी 
आती हवे। 


वासके साथ प्राणका अंदर गमन होता है और. उन्छूवास 
के साथ बाहर आना होता है । ग्राणायामके पूरक और रेचककां 
बोच “ ज्ञायत्‌, परायत्‌ ” इन दो शब्दौंछे होता है । स्थिर 
(तिष्ठत्‌ ) रहनेवाले प्रणस कुंभकका बोध हाता है । और 
आहय कुभवका ज्ञान 'आसीन' पदसे होता है। “( १ )फूरक) 
(२) इंभक, (३) रेचक और (४) बाह्य कुंभक ये श्राणावार्ग 
के चार भाग है (ये चारों मिलकर परिषुए प्राणायाम होता हा 


| ६०४) 


इनका वर्णन इस मंत्रमें “( १ ) भायत्‌, ( २) तिष्ठत्‌, 
(३ ) परायत्‌, (४) भासीन,'' इन चार शब्दोसे हुआ हे 
जो अंदर आनेवाला प्राण होता है, उसको “ भायतू प्रण '? 
कहा जाता है, यही एर प्राणायाम है। आने जनेही गतिका 
निरोध करके प्र णको अंदर स्थि' किया जाता हे, उसको "तिष्ठत 
प्राण ” कहते हैं, यही कुंभरु अथवा अंतःकुंभक प्राणायाम 
होता है जो अद्रसे बाहर जाता है,उसकेः “परायतूप्र'ण''कडते 
हैं, यहा रेच प्राणायाम हे । सब प्राण रेचकद्वारा बाइर निका- 
छनेके पश्चात्‌ उसको बाहर ही बिठलाना “आसान प्राणा' द्वारा 
होता है, यही बाह्य कुंभक दे। प्र णाणमके ये चार भाग हैं। इन 
चारोंके अभ्याससे प्राण वश होता है । यही इस प्र।णदेत्र पाकी 
प्रसन्नता करनेका उपःय है । यही प्र णोपासनाकी विधि है । 
प्राण नाम उसका है कि जो नासिकझाद्वारा छातीमें पहुंचता 
ह । अपान उसका नाम है कि जो नाभिके निम्न देशसे भुदाके 
द्वारतक काय करता है । इन्ही दो अन्य न'म “ प्राचीन ” 
और 'प्रतीचीन" प्रण हैं।प्राणके खाधीन रखनेझा ताप्पय प्राण 
और अपानको खाधीन करना है । अपानक्री खाधीनतासै मल- 
मूत्रात उत्तम प्रकारसे होते हैं और प्राणकी खाधीनताछ हधिर 
की शुद्धि होती है। इस प्रकार दोनोळे वशीभुत होनेसे शरीरकी 
नारोगत। सिद्ध होती है। इस प्रकारको आणकी खाधीनता होने- 
छे प्राणके. अधीन सब शरीर है, इसका अनुभव होता हृ, इसी 
उद्देदेयसे मंत्र कहता दे कि “ सवस्मै त इदं नमः » अर्थात्‌ 
भतू सब कुछ है, इएलिय्रे तेरा सत्कार करता हं । शरीर 
कोई भाग प्राणशाक्तके बिना कार्य नहीं कर सकता, इसलिये 
सब अवयवॉमें सब प्रकार का कार्य करनेवाले प्राणका सदाही 
सस्कार करना चाहिये । हरएक मनुष्यको उचित हे कि, 
बढ अपने प्राणकी इस शक्तिका ध्यान करे, विश्वास पूर्वक इप 
शक्तिका स्मरण रखें, क्योंकि निज आर'ग्यकी सिद्धि इसीपर 
निर्भर है । इस प्राण्शाक्तका इतना महत्त्व हे कि इसकी विद्य- 
मानतामें ही अन्य औषध कार्य कर सकते दैँ। परंतु इम शाक्तिके 
कमजोर होनेपर कोई औषध कार्य नहीं कर सकता । प्राणही सब 
औषधयोकी औषधि है, इस विषयमै नवम मंत्र देखनेयोग्य दे। 
अन्नमय, प्रणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय ये 
पांच कोश हैं । इनको पोच शरीर भी कु सकते दें। इन पांच 
तरीरोमेंसे “प्राणमय शरीर” वा वर्णन इस मैत्रमै किया है । 
न्प्रेया.तनू”-यदै प्राणामय कोश ही है । सब ही इसपर प्रेम 
करते हैं, म चाहते हैं कि बह प्राणमय घरीर सदा रदे। माण 


धाणका भाहत्य । 


( ४७ ) 


और अपान ये इस शारीरके दो प्रेममय कार्य हैं। प्राणसे शक्तिका 
संवर्धन होता हे और अगनसे विषको दूर करके ख स्थ्यका संर 
क्षण होता है। प्राण अदर एक प्रसार " भेषजे !! भर्थात्‌ 
अषध है. दोषको दुर करनझी शक्तिका नामे ( दंष-ध ) और 
घः अथबा भेषज होता हे । शोरके सड दोष दुर करना 
और वहां शरीरवे आरोग्यही स्थापना करना, यह पवित्र शर्य 
करना, प्राणझाही धर्म है। प्राणका दूपरा नाम “स्त्र” है और 
रुद्र शब्दका अर्थ वैद्य भी दाता है। 
इम प्राणमें ओषध हे, यह वेदका कथन है। इसपर अच्श्य 
विश्वान रखना चाहिय, ककि यह विश्वास अआवाम्तविक नहीं 
है, अपनी निज शक्तिपर तिका रखनेके समान ही यह वास्त* 
विक विश्वास हे । मानस-चि कित्साझऋ यह सूल हे । पाठक इस 
दृष्टिसे इस मंत्रा बिचार करें । अपनी प्रणगाक्तमे अपनी ही 
चिशित्मा कौ जा सकती हे । “भै अरबी प्राणर्शाक्तने क्षपने र गों 
का निवारण अवश्य करूंगा,' यह भाव यहां धारण करनेसे बडा 
लाभ होताहै। 
दशम मंत्रमें एपा कह! है के जिस प्रकार पुत्रका संरक्षगकर- 
नेकी इच्छा पिता करता है उसी प्रकार प्राण सबका रक्षण करना 
चाहत! है।सब प्रजा के शरीरोभें नसनाडियोनें जाकर वह्दीं रहकर 
सब प्रजाका सर क्षण यह प्रiण कर ता है। न केवल प्राण धारण करने* 
वाल प्राणियोका,परं तु जो प्राण घारण नहीं करते हैं, ऐसे स्थावर 
पदार्थीका भी रक्षण प्राणही करता है । अर्थात्‌ कोई यड न समझे 
कि श्वासोचछूवःस करनेवाले प्राणियोमे ही प्रण है,परंतु शक्षवन- 
स्पात, पत्थर आदि पदार्थो्मे भी प्राण है और इन सब पदार्थामें 
हकर प्राण सबक संरक्षण करत है । प्राणको पिताकेसमान पूज्य 
समझना चाहिये और उसदो सब पदार्थों व्यापक जानना चाहिए। 
शरीरसे प्राण चले जानेसे मत्यु होती है और जबतक शरीरमें 
प्राण का करता है,तबतक ही झरीरमें सामर्थ्य अथवा सहेनशक्ति 
रहती है, यह ग्यारहवें भंत्रका कथन है| इस प्रकार एकही प्राण 
जावन और मृत्युको कर्ता होताहे। 'देव' शब्दसे इस मंत्रमे इदि" 
योक ग्रहण होता है । सब इंद्रियां प्राणकी ही उपासना करती 
डु अधात्‌ प्राणडे साथ रहकर अपने अंदर बळ प्राप्त करती हैं। 
जो इंद्रिय प्राणे साथ रहकर बल प्राप्त करता है बहही कार्य 
क्षम होता ३) परंतु जो इंद्रिय प्राणते बियुक्त होता है, वह मर 
जाता है । यही प्राण उपासना और यही रुद उपासना है। सब 
देवोमे महादेवी शक्ति कैसी काये करती है, इसका यहां अनु" 
अब हो सकता दे । प्राणही महादेव, रू, शशु आदि रामो 


(३८) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


बोधित होना है । व्यक्तिके शरीरमें प्राणही उसक्री विभूति है । 
सब ज्ञगतूवे उसका खरूप विश्वव्यापक प्राणशक्ति ही हे । इस 
व्यापक माणशाकिके आश्रयते अग्नि,ायु, इद, सूरय आदि देवता- 
"अण रहते हैं और अपना कार्य करते टे । व्यष्टि में और समाशिमें 
एकही नियम कार्य कर रहा है व्यष्टिमें प्राणके साथ इंद्रिया रहती 
इं और समशिमें व्यापक ्राणशक्तङे साथ अग्नि आदि देव 
रहते हैं । दोनों स्थानोमें दोनों प्रकारके देव प्रणकी उपासना 
ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। तीसरे देव समाज और र ig 
में विद्वान्‌ झूर आदि प्रकारके हे, वे सत्यवादी, सत्यनिष्ठ, सत्य- 
परायण और सत्याग्रही बनकर प्रागायामद्वारा प्राणोपासना 
करते हैं । प्राणही इनको उत्तम लोकमें पहुंचता दै | अर्थात्‌ 
इनको भ्रष्ट बनाता हैं। अथीत्‌ प्राणोपासनासे सबद्दी श्रेष्ट बनते 
हें 


सत्यसे बलग्राप्ति। 


कई लोग यहाँ पूछेंगे कि सयवादिताका प्राण उपासनाक्रे 
सय क्या संबंध है!” उत्तरमें निवेदन है के सयसे मन पबित्र 
होता हे और उसकी शक्ते बढती हे। प्राणक्री शक्तिके साथ 
मनिसिक शक्तिका विश्वास होनेते बडा लाभ होता हृ । प्राणाया- 
मसे प्राणकी शक्ति बढती है और सद्यनिष्ठामे मनकी शाक्त 
बिकसित होती है । इस प्रकार दोनों शक्तियेंका विकास होनेसे 
मनुष्यकी योग्यता अश्वाघारण हो जाती है। 

दादश मंत्रच अब विचार करिये । प्राण विशेष तेजस्वी दै । 
जतक शरीरमें प्राण रहता है, तबतक ही शरीरमें तेज होता 
है । प्राणके चळे जानेस शरीरका नेज नष्ट होता है। सब शरी- 
रमें प्राणते ही प्रेरणा होती है । बोलना, हिळना, चलना आदि 


सर्कता हे । क्योकि इस जीवनका जो वैभव है, वह प्राणसेदी 
x ~ >. 
सप हुआ हे । इसलिये अधिक वैभव प्राप्त करना हैं, तो प्रय- 


र | उपार दिये । प्र,णायामका यहीं फल 
६। इस जगतमें सूच भे गणहा ह सूयोजिरणेके द्वारा वायुमें 


[ का ११, 


प्राण रखा जाता है और चंद्र अपनी किरणोंसे औषधि प्राण 
रखता दै । मेघ विद्युत आदि अपने अपने कार्यद्वारा जगतूको 
प्राणदे ही रहे दैं। अंतमे प्राणोका प्राण जो प्रजापति परमात्मा है, 
वदी सच्चा प्राण दे, क्योकि जीवनी धक्ष प्राणशाक्तिका बह एक 
मात्र लःधार है। यही कारण दै कि वेदे प्रजापाति परमाध्माका 
नाम प्राणद हे । अन्य पदार्थोमें भी प्राण है उसका वन तेर- 
हवें मंत्रमें इथ प्रकार किया क 

मुख्य प्राण एकही है,उसके बलसे शरीरमें प्रण और अपाम 
कार्य करते हैं। इसी प्रकार खतीमें बेलकी शक्ति मुख्य है, उसकी 
शक्तिते दी चावल और जौ आदि धान्य उन्न दवोता है ! वेदमें 
£ अनड्जान्‌ ? यह बैलत्राचक्र शब्द प्राणका ही वाचक है| 
समझो कि शरीरख्पी खेतमें यह प्र णूपी बलही खेती करता है 
और यद्षाका किसान जीवात्मा है। शरीर क्षेत्र है,जीवात्मा क्षेत्रज्ञ 
है, प्राण बैल है और जावनव्यवहाररूप खेती यहां चल रही है। 
वेदमें अनडूवान शब्दका प्राण अथे है, यह न समझनके कारण 
कड्थोने बडा अर्थका अनर्थ किया द्दै। 

जिनड्दान्‌ दाधार एयित्रोसुत द्याम्‌ ॥ ( अथर्व, ४1११।१) 
“ प्राणका पृथिवी और दुल'कको आधार है,” यह वास्तविक 
अशे न लेकर, घैलका एव्यिवी और छुलोकको आधार है, 
ऐवा माव कइथोंने समझा! हे। यदि पाठक इस भनड्बान्‌ 
सूक्तका अर्थ इस प्राणसूक्तके अधैके साथ देअगे, तो उनको 
स्पष्ट पता लग जायगा कि वहां अनड्वान्‌ अर्थ केवल बैल ही 
नहीं है,प्रत्युत प्रण भी है। इसी कारण इस सूत्तमें प्राणका नाम 
भनड्वान्‌ कहा है। यव प्राण है और चावल अपान है, यह कष- 
न आलंकारिक दे । घान्यमे प्रण और अपरान अर्थात्‌ प्राणी 
संपूर्ण शक्तियां व्याप्त हैं; धान्या योग्य सेवन करनेसे अपने 
सरील प्रागादिक आते हैं और अपने शहरे अत्रयव बनकर 
कार्य करते हैं। 

गर्भेके अंदर रहनेत्राला जीव भी वहीं गर्नमै प्राण और भपा> 
नके व्यापार करता हे । झै सीलि बढ़ां उसका जीवन होता 
| है। भोर इ वद 
दै । जब जन्मक्रे समय प्राण जन्म होने योग्य प्रेरणा करता है, 
तब उसञ्चो जन्म प्राप्त हाता है। अर्थात्‌ जन्मक्रे अनुकूल प्रेरणा 
करना प्राणक ही आधीन है । इस चतुदेश मेत्रमें “ सः पुनः 
0010 ” यह वाक्य पुनर्जन्म की कल्पनाका मूळ वेदमें बता 
र दे, जीवात्मा पुनः पुन; जन्म धारण करता हैं, बह सब 
"एशि बेरणाबे होता है, यह भाव इब मैत्रम स्पष्ट है । 


घु 8]. 


१५वें मंत्रमें “ मातरि-श्वा ” शब्दका अथे ' माता के 
भद्र रहनेवाला, माताके गर्भमे रहनेवाला' है। माताके गर्भमें 
प्राणरूप भवस्थामें जाव रहता है, इसालिये जीवका नाम 
* मातरिश्वा ? हे । गर्भमै इसकी स्थिति प्राणरूप होनेसे इसका 
नाम ही प्राण होता है।इस कारण प्राण और मातरिश्वा शब्द 
समान अथे बताते हें । 

« मातरिश्वा ' का दूमरा अथे बायु दै । वायु, वात आदि 
एड्‌ भी प्राणवाचक ही हैं। क्योकि वायुरूप प्राण ही हम अंदर 
लेते हैं और प्राणघारण कर रहे हैं।'प्राणरा विवार करनेते एवा 
पता लगता है कि उसके आधारसे भूत, भविष्य और वर्तमान 
का सबही जगत्‌ रहता है। प्राणरे आधारसे ही सब रहता दे । 
प्राणेके बिना जगतूमे किसीकी भी स्थिति नहीं हो सकती। पूर्व- 
जन्म, यह जन्म और पुनर्जन्म ये सब प्राणके कारण होते हैं । 
अर्थात्‌ सूत, भविष्य और वर्तमान कालमें जो कर्मके संस्कार 
प्राणम संचित होते हैं, उसके कारण यथायोग्य रीतिसे पुन- 
जैन्मादि होते हे । 

ओऔषशियोंका सपयोग तबतक ही होता है कि जबतक 
प्राणकी शि शरारमे है। जब प्राणही शक्ति शरीरसे अलग दोने 
लगती है, तब किसी औषधिका कोई उपयोग नहीं होता | 
इसी सूक्तके मंत्र ९ में “ प्राणही औषधि हे ।क जो जीवनका 
हेतु दे, ” ऐसा कहा. है, उसका अलुसंधान इस १६ वे 
मंत्रके साथ करना उचित है । 

इस मंत्रमें “( ३ )आधर्वणीः; (२ ) आंगिरसी (२) 
देवीः भोर ( ४ ) मनुष्यजाः” ये चार नाम चार प्रकारको 
चिशित्ता ओके बोधक हैं। इसका विचार निम्न प्रकार दै-() 
मजुष्वजाः ओषधयः = मजुष्यॉडी बनाई औषधियाँ, अर्थात्‌ 
कषाय, चूण, अवलेह, भस्म, कल्प, आदि प्रकार जो वैं, डाक्टरों 
और हकामोंके बनाये होते हैं, उनका समावेश इसमें होता है। 
ये मानवी औषधिवीके प्रकार दें । इससे श्रेष्ठ देवी विधि है । 
(२ ) दैवी; औषधयः-भ।प,तेज,व।यु, आदि देवोके द्वारा जो 
चिकित्सा! की जाती है, वइ देवी-चिकित्सा दे ॥ जलचिरित्सा, 
सौर चिकिसा, वायुविकित्स। वियुक्षिकित्सा भादि सब दैवी चि- 
किरdाके प्रकार हें सूर्य चंद्र वायु आदि देवतानोळे साक्षात्‌ संबं- 
घस यह चिकित्सा होती है और आश्वयेकारक गुण प्राप्त होता 
है, इसलिये इसी योग्यता बडी है । इसके अतिरिक्त देवयज्ञ 
खर्थाद हगन आदि द्वारा जो चिकिस्ता होती है उका भी 


प्राणका महत्त्व । 


(३९) 


समावेश इसमें होता है। देवयशद्वारा देवताओंकी प्रसन्नता करके, 
उन देवत!ओके जो जो अंश अपने झारीरमें हैं, उनका आरोग्य 
संपादन करना कोई अखाभाविक प्रकार नहीं हे । यह बात 
युक्तियुक्त और तर्कगम्य भी है। ( ३ ) आंगिरसीः भौष- 
धयः = अंगों, अवयवों भोर इंदियोंमें एक प्रकारका रस रहता 
है, ।जिसके कारण हमारे अथवा प्राणियोंकरे शरीरकी स्थिति होती 
है । उस रसके द्वारा जो चिकित्सा होती है वह आंगि-रस- 
चिकित्सा कहलाता है। मानाविक इच्छ।शफ्तिङ्ी प्रबल प्रेरणाख्र 
इस रसका अंग सलंगोमै संचार करनेते रोगाकी निवृत्ति होती है। 
मानसिक चित्तेकाग््यका इसमें विशेष संबध है । रुग्ण अव- 
यवको संबोधित करके नीरोगताके भावडी सूचना देना, तथा 
रागोको निज अगरस शक्तिडी प्रेरणा करनेके लिये उत्तजित 
करना, इस विधिम मुख्य दै। निज आरोग्यके लिये बाह्य साधः 
नोकी निरपेक्षता इ होनेसे इसको आंगिरस-चिकित्सा अर्थात्‌ 
अपने निज अंगेळे रसद्वारा होनेवाली चिकित्सा कहते . हे । 
(४) भाथईणीः भोषधयः=' अ-थवो ' नाम है योगीका । 
मनी विविध दत्तियाका निरोध करनेवाला, चित्तदृत्तियोको खा- 
घीन रखनेवाला योगी अथवी कहळाता है । इस शब्दका अर्थ 
( अ-धवी ) निश्वल,स्तब्घ, स्थिर, गतिद्दीन ऐस। दै । स्थित- 
प्रश्न, स्थिरबुद्धि, स्थितमाति आदि शब्द इसका भाव बताते हैं। 
योगी लोग मंत्रप्रयोगसे जो चिकित्सा करते ई उसका नाम 
आयवैणी-चिक्षिशव। होत! है । हृरयके प्रेमसे, परमेश्चरभक्तित; 
मानसशक्तिस और भास्मावेश्वा सबै मंत्रसिद्धि होती है। यह आथ- 
वैगी-चिकित्सा सबसे श्रेष्ठ है क्‍योंकि इसमें जो का) होता है, 
वह आत्मारी शक्तिते होता दै, इसलिये अन्य चिकित्स।आंकी 
अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता है। इसमें कोई संदेइ ही नहीं दे। ये सब 
चिकेत्साके प्रकार तबतक काथ करते हें कि जबतक प्राण 
शरीरमें रहना चाहत! है । जब प्राण चला जाता है, तब कोई 
चिकित्सा फलदायक नदी हो सकती । इस प्रकार प्रणका महत्त्व 


विशेष दै । 
प्राणकी वृष्टि। 


जो भनुष्य प्राणकी शक्तिका वर्णन दासे पुनता है, प्राणके 


बलको विश्वाससे जानता है, प्राणका बल प्रप्त करनेमें यरास्वी 
न ७७, ०७९ = 
होता है और जिस मनुष्यमें प्रण उत्तम रीतिसे प्रतिष्ठित भार्‌ 


स्थिर रहता है, उसका ही सब सत्कार करते हैं उसकी स्थिति. 


(४०) अथव वेदका छुवोघ भाष्य । 


डत्तम लोकमें होती दै और उसीका यश सर्वत्र फलता है । 
 आणावारद्वारा जो अपने प्राणको प्रसन्न और खाधीन करता है, 
उसका यदा सब प्रकारसे बढता हे । इस उन्नी मंत्रयें “बलि! 
शब्दका अथे सत्कार, पूजा, अवण, शक्तिप्रदान अ दि प्रकारका 
हे । सब अन्य देव प्राणको ही पूजने हैं, इस बातका अनुभव 
अपने शरीर में भी आ सकता है । नेत्र कण नासिका आदि 
सब अन्य देव प्र'णकी ही पूजा करते हैं, प्रणदी उपासनास 
ही राणी शक्ति उनमे प्रकट होती है। इसी प्रकार प्राणायामक्की 
साधना करनेवाले योगीका सत्कार अन्य सज्जन करते हैं और 
उद्घके उपदेसे प्राणोपासनाका मागे जानकर खै बलवान्‌ बन 
सकते हैं। यही कारण हे कि प्राणायाम करनेवाले योर्गाकी सर्वत्र 
प्रशसा होती है । 
बीसवे मंत्रमें कदा है कि सूर्य चंद्र व'यु भादि देवताओंडे 
अंश मनुध्यादि प्र गियोके शरीरम रहते हैं। वे ही आंख, 
नाक आदि अवयव दिवा इंद्रियोि स्थानसे रहते है। इन देवताओं परम 
प्राणको शक्ति व्याप्त है। यही व्यापक प्राण पूर्व देहदो छोडकर 
दूसेर गर्भमै प्रबेष्ट होता है । अर्थात्‌ एकवार जन्म लेनेक्रे पश्चात्‌ 
पुनः जन्म लता हे । आत्पाही शक्तियाँसा नाम शची है। 
इरी धर्मपत्नोळा नाम शची होता हे। घर्मपत्नीका भाव यहद 
निजशफि ही है | इंद जावात्माका है और उसरी शक्तियां श्च 


नामसे प्रासद्ध हैँ । पेताका अंश अपनी सब शक्तिर्यो साथ 


पुत्रमें प्रविष्ट होता है। पिताके अंगों, अवयवों और इन्दर 
समानही पत्रके कई अग अवयव और इंदेथ होते हैं। खभाव 
तथा गुणधमै भी कई अंशामें मिलते हैं। इस बातको देखनेसे, 
पता लग सकते कि पिता अपनी शक्तियो साथ पुत्रमे किख 
अकार प्रविष्ट होता है। गृहस्थी लोगो इस बातका विशेष 
विचार करना चाहिए, केकि प्रजा निर्माण करना उनका ही 
बिषय है । मातापिताके अच्छे ओर बुरे गुणदोष सतानमें आते 
हैं, इसलिये सातापिताको खं निर्दोष होकर हौ संतान उत्पन्न 


करनेका विचार करना च हिए! अर्थात्‌ दोषी मातपिताको सं- 
तान उत्पन्न करनेका अधिकार नहीं है । 


इकीसवें मंत्रमें “हइंसः'नाम प्राण 
समय “ स ” की ध्वनि होती हओ 
समय “ ह!” को ध्वनि होती हे । 


1 है । श्वास अंदर जानेके 
7 उच्छास बहर आनेके 


ये गये हा इनमें “हच 
शब्द ही वो 
१२ ही मुख्य है । उलटा शब्द बनाने इसीका “ सोव 


७ 


यन जाना है, अथवा ' हंस ? के साथ “ओं? मिलानेसे “सोऽहं 
बन जाता है । 


स-ह॒ हन्स 
ओन्म्‌ मू-अओ (अः) 
सोड हं सः 


पाठच यहां दोने। अकारके रूप देख सकते हैं | सांप्रदायिक 
झगडोंते दूर रहकर मूल वेदिक कल्पनाको यादि पाठक देखेंगे 
तो उनको बडा आश्चर्य प्रतीत होगा | ' ओं ? शब्द आत्माका 
वाचक दे और “ हंस ' शब्द प्राणा वाचक हे । आत्माको 
प्राणके साथ इम - कारका थैबेध हे । अःमा ब्रह्माका वाचक है और 
अझाका वाइन हव है, इस पौराणिक रूपकमें अस्म,का प्राणके 
सःथका अल्लड संदधद्दी वर्णन झिया है । यह हंस मानस सरो” 
वरमें कीडा करता है। यहां प्राण भी हृदयरुपी अंत;करणस्थानीय 
मान१सरोवगमें क्रिड। कर रहा है । हृदवकमलमें जीव त्माका 
निवास सुप्रमिद्ध है अथीत्‌ कप्रलासन हरह्मरव और उसका व'हन 
हंस, इतकी मूल बैदिक कल्पना इस प्रकार यहां स्पष्ट होती है- 


ब्रह्म!, ब्रह्मदेव आत्मा, जीवात्मा, ब्रह्म 
इंस-वाइन प्राण-वाइन 

कमल - आसन दय कमल 

मानस सरोवर अतःकरण ( हृदय ) 
प्रेरक कतौ देव प्रेरक आत्मा 


वेदमें हंसका वर्णन अनेक मंत्रोमे आगया दै, उसका मूल 
आशय इस प्रकार देखना उचित है। वेदमे “असो अह (यजुः 
४०1१७ ) १? कहा है। “ अषु अर्थात्‌ प्राणशक्तिक अंदर रहने- 
वाला मैं आत्मा हूं।” यह भाव उक्त मंत्रका ठे। वही भाव उक्त 
स्थानमे है। प्राणके साथ आस्माका अवस्थान है।यह प्राण होस” 
है। वह ( सलिल ) हृदयके मानस सरोवरमें क्रीडा करता है। 
खात. लेनेके समय यह्द प्राण उस सरोबरमें गोता लगता है और 
उन्छ्वास लेनेक्रे समय ऊपर उडता है। यहां प्ररन उत्पन्न होता 
है, कि जब उच्छूवासके समय प्राण बाहर आता है तब प्राणी 
मरता क्यों नहीं १ पूर्ण उच्छ्वास लेकर श्वासको पूण बाहर नि- 
कालनेपर भी मनुष्य मरता नहीं । इसका कारण इस मंत्रमें 
बताया है | जिस प्रकार हंस पक्षी एक पांव पानोमें ही रखकर 
दसत पांव ऊपर उठाता है, उस प्रकार प्राण छपर डठते समय 
सपना एक पांव हुदयफेरक्त शयये इढतासे रखता है और दुसरे 
पांबके ही बाहर उठता है॥' कभी दूलेर पांब$| हिछाता नही! 


प्राणका महत्त्व । 


तात्प प्राण अपनी ए% शक्तिको शरीरमें स्थिर रखता हुआ 
इूसरी शक्तिष्रे बाहर आकर कार्य करता है । इसलिये मनुष्य 
भरता नहीं । यदि.यह अपने दुसरे पांवको भी बाहर निकाछेगः 
तो आज, कल, दिन, रात, प्रकाश अधरा आदि कुछ भी नही 
होगा अर्थात्‌ कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकेगा । जीवनके 
पश्चात्‌ ही कालका जान होता है । इस प्रकारका यह प्राणका 
संबंध दै । प्रस्थेक मनुष्यको उत्तम विचार करके इस संबंधका 
शान ठोक प्रकारसे भ्राप्त करना चाहिए ।' हंस? शब्दके साथ 
प्राण उपानाका प्रकार भी इस मंत्रेस व्यक्त होता है। 
श्वासके साथ ' स? कारका श्रवण और उच्छासके साथ 
६ हु » कारका श्रवण करने प्राण उपासना होती है। इससे 
चित्ती एकाग्रता शीघ्र ही साष्ट होती है। वही “ सो ? अक्ष- 
रका श्र(ण इवासके साथ और हं ” का श्रवण उच्छूवासके 
साथ करनेसे ' हसं काही जप बन जाता है। यह्‌ प्राण उपास- 
नाका प्रकार है' सांभदायिक लोगोने इनपर बिलक्षण और विभिन्न 
मूलकी ओर ध्यान देकर झगडोसे 


कल्पनाएं रची है, परतु ५ 
अब इसका और वर्णन 


दुर रहना ही इमको उचित | 


देक्षिये -- 
इस शरौरमें आठ चक्र हें जिनमें प्राण जाता दै और 


विलक्षण कार्य-करता है यह बात२२बे मंत्रमै कही है। मूलाधार, 
मणिपूरक, सूर्य, अनाइत, विशुद्धि, आज्ञा और 
सदस्तार ये आठ चक्र हैं, क्रमशः गुदासे लेकर तिरके उपरले 
भाग तक आठ स्थानोमै ये आठ चक्र हैं। पीठके मरूदंडमें 
इनकी स्थिति है । इस प्रत्येक चक्रमे प्राण जाता है और अपने 
अपने नियत काये करता दै । जो सज्जन प्राणायामका 
अभ्यास करते हैं उनको भपना प्राण इसे चक्रमेँ पहुंचा है, इस 
बातका अनुभव होता है, और बद्दांकी स्थितिका भी पता 
छृगता दै। ऊपर माल्तिष्कमें सहस्रार चक्का स्थान है 

यही मस्तिष्कका मध्य और मुख्य भाग है । प्राणका एक केंद्र 
हृदयमें है। इस प्रकार एक बेंद्रके साथ आठ चक्रोमें सहस्त 
भारोंकि द्वारा आगे और पीछे चलनेवाला यह प्राणचक्र है। 
पवास उच्छत्रास तथा प्राण अपान द्वार। प्राणचक्रवी आगे छोर 
पीछे गति होती है। पाठकोको उचित है कि वे इन बातोंको 
जानने और अनुभव करनका यत्न करे प्र!” का एक भाग शरीरकी 
हायर साथ संपंध रखता दै और दूंसरा भाग आस्माकी 
पारित साथ संबंध रखता दै । शारीरिक शाफिके साथ संबंध 


६(भ, छु, भा. का. ११) 


स्घाधिष्टान, 


(४१) 


रखनेवाले प्राणके भागका ज्ञ'न प्रप्त करना षडा सुगम है, परंतु 
आस्मि शाक्तके साथ संबंध रखनेवाले प्राणके भागका ज्ञान 
करना बडा कठिन है। आधे भागके साथ सब भुवन हो बनाता 
है, जो इसका दूपरा अर्थ है वह रिसा चिन्ह हे अर्यात्‌ 
उसका ज्ञन दिसत हो सकता है? आत्मके ज्ञाने साथ ही 
उसका शान हो सकता है । 

प्राण सबकादी ईश है इम विषममें पाहिले ही मंत्रम कहा 
है। सबमें गतिमान और सषमें मुख्य यह प्राग है । ब्रह्म 
अर्थात्‌ आत्मशकिके साथ रहनेवाला यइ प्राण आहय रहित 
होकर और भेथेक्रे साथ कार्य करनेमे समर्थ बनकर मेरे 
झरीरमें अनुकूलताके साथ रदे। यह इच्छा उपासकको 
मनम धारण करनी चाहिए । अन्य इंद्रियोमें आशस्य 
होता हे, प्राणमें आलस्य कभी नहीं होता; इसलिये प्राण र 
विशेषण ` अतंद्र ? अथात्‌ आलस्य रहित ऐधा रखा हे । यदी 
भाव पद्चोसबें मंत्रमें कदा है । 

सब इंद्रियां आराम लेती हैं, भालसी बनती हैं, सो जावी 
हे और नीचे गिरजादी हें, परंतु प्राण ह रातांदेन खडा रहकर 
जागता है, अथवा मानो इस मोदेरका संरक्षण करनेरे लिये 
खडा रहकर पहरा करता है । कभी सोता नहीं, कभी आराम 
नटी करता और अपने कार्येसे कभी पीछे नदी हटता । सब 
ईद्रियाँ सोपी हैं परंतु इस प्राणका सोना कभी किसीने सुना ही. 
नहीं । अर्थात्‌ विश्राम न लेता हुआ यह प्राण राहदिन शरीरमै 
कार्य करता है । 

इसीलिये प्राण उपासना निरंतर हो सकती दै। देखिए 
किसी आलैचनपर दृष्टि रखकर ध्यान करना हो तो दृष्टि थक 
जाती है । दृष्टि थकनेपर उसकी उपासना नेत्रों द्वारा नहीं ददो 
सकती । इसी प्रकार अन्य इंद्रियां थती है और विश्राम 
चाहती दें, इस लेमे अन्य इंद्ेयोंके साथ उपारुना नि!तर नही 
हो सकती । परंतु यह प्राण कभी थकता नहीं और कभी 
बिश्राम नह चाहता । इसलिये इसके साथ जो प्राण उपाधना 
की जाती है बह नि(तर हो सकती है। बिना रुक बट प्रोणे- 
वासना हो सकती है, ह९लिये इमका अयत महत्व है । ' 
अब इस सूक्तका अन्तिम मंत्र कहती दे कि 

५ हे प्राण ! मेरेसे दूर न हो जाओ, दीर्घं कालतक मेरे 
में दोघे जीवन व्यतीत कहूंगा, में दीघ आयुष्यत 


अंदर रहो, 
भी भधिक जावन व्यतीत करेगा । 


युक्त होकर सी वर्ष 


(४९) 


इसलिये मेरेसे पुयकू न होओ |”? यद्द भावना उपासकको मनमें 
धारण करनी चाहिए । अन्नमय मन है और आपोमय प्र.ण दै! 
इसलिये प्राणको पार्नाका गर्भ कटा है । उपाव पनमें यह 
भावना स्थिर रदनी चाहिए, कि मैंने शाणायामादि द्वारा अपने 
शरीरमें प्राणको बांधकर रख दिया है। इवलिये यह प्राण 
"कभी वियुक्त होकर दूर नहीं होगा । प्रागायमादि साधते।पर 
इढ विश्वास रखकर, उन साधनोंके द्वारा मेरे शरा मे प्राण 
स्थिर हुआ हे, एमा दृढ भाव चाहिए और कमी अकाल सृखु- 
का विचारतक मनर्थे नहीं आना चाहिए । आत्मापर विश्वाव 
रखनेते उक्त भावना दृढ हा जाती है। इश प्राण सूक्तम निम्न 
भाव ह~ ] 
प्राणब्ूक्तका सारांश । 
(१) प्राणके आधीन ही सब कुछ है, श्राणहों सबका 
मुखिया हे । 
(२) प्राण पृथ्वापर है, अंतरेक्षमे हे और युलेकमे है । 
(३ ) दुठकघ प्राग सु किरणों द्वार पुपर अत्ता 
है, अंतरिक्षका प्राण दृष्टिद्वारा पृथ्वापर पहुंचता है,और पृथ्वी- 
परका प्राण यहां सदा हूं वायुरूपसे रद्दता द्वे 
(४ ) अंतरिक्षस्थ और युलोकस्थ प्राणते ही सबका जीवन 


Woon Ns Spee गतत 
ह| इस प्राणको प्राझित्त सबको आनंद होता है । 

(५) एक ही प्राण व्यक्तिके शरीरें प्राण अपान आदि 
हपमें परिणत होता है। शररारे प्रत्येक अंग, अवयव और 
~ Yes 
इंद्रियामे अर्थात्‌ सवत्र प्राण ही कार्य करता है 

(६ )प्रण ही सब औषाधयोरी औषधि है । प्राणके 
कारण ही सब दारीरक्रे दोष दूर 

७. एप ० 
न होनेपर कोई औषध कार्य नई कर सकता, और प्राणड़ी 
अनुकलता > त त हद - 

नुकूलता होनेपर ना आषध आरोग्य रह सकता है । 

(०)प्रण हो दा आयु देनेवाला दै । 


(८ ) शाण ही सबका पिता हो 
) 1 और पालक 
व्यापक भी हे । है। सबै 


होते हैं । प्राणक्री अवुकूडतां 


$ ) मृत्यु, रोग और बल ये न _ 
३ न यु, ग ओर लय सब प्राणके कारण ही होते 
र हद्रेय प्रणके साथ रहनेपर दी बल प्राप्त करते ड | 


कर सकते हे । सत्य- 
वता प्रश्न करते हूं । 
दवता ह 1 सबको प्रेरणा 


अथवव्रेदका सुयोध भाष्य । 


[ काँ ०११, 


करनेवाला प्राण ही हे । 
(११) घान्यमें प्राण रहता है । बह भोजनके द्वारा शर्रार 
में जाकर शरीरका बल बढ़ाता है | 


( १२ ) गर्ममें भी प्राण वार्य करता है । प्राणकी प्रेरणासे 
ही गर्भ याइर आता हे और बढ़ता है । 

( १३ ) प्राण द्वारा ही पिताके सब गुण कर्म स्व॒माव 
और शक्तियां पुत्रमे आती हैं । 

(११) प्राण ही हंस है और यह हुदयके मानस सरोबर- 
में क्रोड! करता ह। जब यह चलाजाता है तब युछ भी ज्ञान 
नहीं हाता | 

( १५ ) शरीरके आउ च्क्रमे, मस्तिछमै तथा हुदयके 
बेंद्रमे भिन्न रूपसे प्राण रहता है। यह स्थूळ शाक्तिसे सव 
शरीरका धारण करता है और सूक्ष्म शक्तिसे आत्माके साथ 
गुप्त संबंध रखता है । 

(१६ ) प्राणमें आलस्य और यक्रावट नहीं होती है। भीति 
ओर संकोच नहीं होता । क्योंकि इषा ब्रह्म णथवा आत्माके 
साथ संबंध है। 

(१७ ) यह शरीरमें रहता हुआ खहा पहरा रखता है * 
अन्य इंद्रय थकते,रुकते और सोते हे; परतु यह कभी थकत! 
नही और वभी विश्राम नहीं लेता । इसका विश्राम होनेपर 
मृत्यु ही होती है । | 

(१८) इसलिये सबको प्राणवी स्वाशीनता प्राप्त करनी 
चाहिये । और रा झाकिसे बलवान होना चाहिये । 

इस प्रकार इस सूक्तका आव देखनेके पश्चत्‌ बेदोमें अन्यत्र 
७ "ण विषयक जो जो उपदेश दे उसका विचार करते 
हा 


ऋग्वेद प्राणविषयक उपदेश. 

खेद प्राणविष यक निम्न मंत्र है,उनको देखनेसे जेब 
इत विषयमे उपदेश ज्ञात हो सकता है ॥- 

प्राणाद्वायुरजायत | अह १८ ।९०।१३, भश्च, १९1९७ 
® $ परमेश्वरीय प्राण शक्तिते इस कायुरी उत्पति हुई है। 

हे वायु हमारा पृथ्वीस्थानी प्राण दै । बायुके बिता क्ष” 
मात्र मं जीवन रहना कठिन है | सभी प्राणी इस वायुर 
तु के यह न समझे कि यह बायु ही बस्ति 


माण है, क्योकि परमेइवरकी प्रणश्च इसकी इति है! 


प्राणको विद्या । 


यह बायु हमारे फेकडोळे अदर जब जाता हे, तब उपके 
साथ परमेश्वरकी प्रणशक्ति हमारे अंइर जाती है, ओर उससे 
हमारा जीवन होता दै । यह भाव प्राणायामझे समय मनमें 
घारण करना चाहिये | प्राण हो आयु है, इस विषयमै निम्न मंत्र 
देशिये- 

झायुने प्राण: ॥ ऋ, १।६६।१ 


४ प्राण ही आयु है। ?' जतक प्रण रहता है तब तक ही 
जीवन रहता है । इसलिये जो दीष आयु चाहते हैं उनको 
उचित है कि वे अपने प्रःणबो तथा प्राणके स्थानका बलवान्‌ 
नावें । प्राणका स्थान फॅफडाभ होता है । फॅफडे बलवान्‌ कर- 
नेसे प्राणमे बल आजाता दै भोर उसके द्वारा दोष भायु प्राप्त 
हो सकती है । 

असु--नीति 

राजनीनि, समाजनीति, गृहनीति इन शब्देंके समान “असु- 
सीति १ शब्द है । राज्य चलानेका प्रकार र।जनेतिसे व्यक्त 
होत्या हे, इसी प्रकार “' भसु ? अर्थात्‌ प्राण का व्यवहार करने 
की रीति “ भपुनीति ” शब्द व्यक्त होती है Guide to 
life, way ६० 110० अर्थात्‌ “ ज॑वनका मार्ग ” इस 
भाषो *' भसु--नीति ”” शब्द ब्यक्त कर रहे, यह प्रो० 
मांक्षमुछर, प्रो. रोथ आदिका कथन सत्य है । देखिये- 

असुनीते पुनरस्मासु च्चः पुन प्राणमिहवो घेद्दिभो4॥ 
उपोक्पइयेम सूर्य थुञ्च(तमजुमते सळया नः खति ॥ 
भर, १०।५९।६ 

र है असुनीते ! यहां हमारे अंदर पुनः चक्कु, प्रण और 
भोग घारण करो । सू$का उदय दम बहुत देरतकरेख सकें। 3 
अनुमते ! हम सबको सुखी करो और इमको स्वास्थ्यसे युक्त 
रखो ।” 

“° असु॥ नीति ” अर्थात्‌ “ प्राण घ रण करनेका र 
जव ज्ञात होती हे, तब चक्षुकी शक्ति दीन होनेपर भ। पुनः 
उत्तम दृष्टि प्राप्त की जा सकती है, प्राण जानेको संभावना 
होनेपर भी पुन; प्रणडी स्थिरता का जा सकत! है, भोग 
सोगनेही भशक्यता द्वोनेपर भी भोग भोगनेकी अशक्यता 
हो सकती हे । मृत्य पास आनेके कारण सूय-दरन अशकय 
होनेपर भी दीघ॑ आयुष्पकॉ प्राप्ति हनेके पश्चात्‌ पुना 
घु उपाधना हो श्रकती है। माणटर्नातिक भवुक माति 

| 


(४१) 


खनेते यह सश कुछ हो सस्ता हे, इसमें कोई 
तथा -- 
भसुनीते मनो भरस्मासु धारय जोवतावे सु प्रतिरानु 


आयुः ॥ 
रारि नः सूर्यस्य संमि घुरेन शं तन्तं वघेपस्व- 
॥ ऋ. १९।५९।५ 
“ हे झपुनीते ! हमारे अंदर मनङी धारणा करो और 
हमारी आयु बडी दीर्घ करो | सूर्यका दरोन हम करें । तू 
घोषे शरीर बढा ।'* 
आयुष्य बढानेकी रीति इध मंत्नमें वर्णन को है | पहली 
बात मनकी धारणा की है । मनकी धारणा ऐसी दृढ और पक्षो 
करनी चादिये कि, में योगपाघनादि द्वारा अवश्य ही दांघे आयु 
प्राप्त करूंगा, तथा किसी कारण भी मेरी आयु क्षीण नहीं होगी 
इसप्रकार मनरी पक्की धारणा करनी चाहिये। मनकी हढ 
शक्तिपर ही और मनके हृढ [इसपर ही सिद्धि अवलंबित 
होती हे । सूय प्रकाशक दीष आयुरे साथ सबंध वेदर्भ सुप्र- 
सिद्ध ही हे । प्राण याम आदि द्वारा जो मनुष्य प्राणका बल 
बढाना चाहते हें उनको घां बहुत खाकर अपना शारीर पुष्ट 
रखना चाहिये । प्रणायाम बहुत करनेपर घी न खनेते 
शरीर कृश होता है । इसलिय प्राणायाम करनेव/लॉफो उचित 
हैं किंव अपने भोजन घो आधिक भेन करे । 


इप प्रकार यह प्राणनीतेका शास्त्र है । पाठक इन मंत्रोका 


बिचार करके दोष भयु प्राप्त करने उपायोका साधन प्राणा- 
यामादि द्वारा करें । 
“RN ७२७ ~ Sa 
यञ्चुद्‌म ग्राणावपयक् उपदेश । 
प्राणको दादि 
प्राणका संवर्धन करनेके विषयों वेदका उपदेश निम्न 


मत्र आगया ई- 
प्राणस्त आप्पायतामू ॥ 


देद ही नहीं। 


यजु ६।१५ 


% तेरा प्राण सबधित हो ॥ ” प्राणकी शाक्ते बदानेकी बडी 
ही आवश्यकता दे,यो।कि प्राणकी शाकिके साथ ही सब लवय- 
दोंकी शक संबंध रखती है, इसको सूचना निम्न मंत्र दे रहा 
है- 

द्रः प्राणो बगे भंगे निरिध्यदेंद्र उदानो मग आगे 
निधीत; ॥ य० ६1२६ 


(४४) अथवेवेद्का 
( ऐंदः प्रण: ) अत्माडी शाक्तेस प्रेरित प्राण प्रत्येक अंगमें 
पहुंचा हैं, आत्माका शत्तिस प्रेरित उदान प्रत्येक अंगमे रखा 
है । ” इस प्रकार आंतरिक शात वर्णन बेदने किया हें । 
प्रत्येक भेगमें प्राग रहता है. और बहा आत्मादी प्रेरणासे 
कार्य करता है । इस मंत्रक्ष उपदेशते यह सूचना मिलती है कि 
जिल अंग, अवयव अथवा इंद्रियम प्राणकी शक्ति न्यून होगी, 
वदां आत्माकी प्रबल इच्छाशाक्ति द्वारा प्राणही शक बढाई 
जा सकती है । यद्दी पूर्व वृक्तोक्त ८ आंगि-रस--बिद्या ? 
हैं । अपने क्रिस अगन प्राणकी न्यूनता है, इसको जानना और 
बहा अपनी आत्मिक इच्छा शाके द्वारा प्राणको पहुंचाना चादिये 
यहाँ अपना आरोग्य बढानेका उपाय है । वदमे जो १आँगिरस 
विद्या “ है बद्द यही है। आपका रक्षण करनेके विषयमें निम्न 
लिखित मंत्र देखिय- 
प्राणं मे पाह्मपानं भे पाहि ब्यानं मे पाहि ॥ 
य० १४१८; १७ 
* मेरे प्राण, अपान, व्वानका संरक्षण करो |? इनका 
संरक्षण क्रनेसे ही ये प्राण सब शरीरका संरक्षण कर सकते हैं। 
तथा-- 
प्राण ते झुंधामि ॥ यजु, ६११४७ 
प्राण मे तपंयत ॥ यज. ६३१ 
¢ मी पितो करता हूं | प्राणकी तृप्ति करों | » 
दृप्ति और पवित्रतासे दी प्राणका धरक्षण होता है। अतृप्त 


निद्यतृप्त वृत्तिवे व्यतीत करें 
दो दोष प्रणदी शि घटानेवाले हैं। शरि नि को 
कार्य नहीं करना चाहिये, क्योकि-- ४ 
माणे न वीर्य नाले ॥. य० २१॥४९ 

“ नाकमें प्राणशक्ति और बी बढाओ ॥ ” प्राणशक्ति 
नालिकाके साथ संबंध रखती है, ओर जब यह प्राणशाकै बल- 
वान्‌ हो हे, त बा भो बढता दै और खिर होता हे | 
वीय ओर प्राग ये दोनो शक्तियां साथ साथ रहती हैं। शरी- 


हि हुँ टा ०. ६" Nh 
रहता हे । एक दसेर के भागवते रेवारी थे श्य! हैं। जो 


सुबोध मध्य [ का ११, 
मनुष्य ब्रह्मचर्यकी रक्षा करे ऊर्ध्येरेता गमते है, उनका प्राय 
जी बहेवान दो जाता दै, भोर उनको अःसानीव प्राण-यामंकी 
सिद्धि होती है । तथा जो प्रारंभसे प्राणायागका अभ्यास नियम 
पूर्वेक करते हैं उनका वीर्य स्थिर हो जाता हैं। यद्यपि किसी- 
का किसी कारणवश प्रथम आयुमे ब्रह्मचर्य न रहा हो, तो भीः 
बहू नियम पूर्वक भनुष्ठानसे उत्तर आयुमें प्राणसाधनवे अपने 
शरीरम ्राणशाफिङा वर्धन और बौर्यरक्षण कर सकता दै । 
जिसका ्र्मचर्थं आदि प्रारंमसे ही सिद्ध होता है उसको 
शीघ्र और सहजलिद्धि होती है 1 परंतु जितको प्रारभसे छिद्ध 
नहीं होता, उसको यह बात प्रयतनसे विद्ध होती है। प्राणन 
दाफके संवर्धनके उपायोग गायन भी एक उपाय है। 
गायन और प्राणशाक्ते । 
साम प्राणं प्रपद्ये । ३६।१ 
* राणो लेकर सामकी दारण लेता हूं । ! सामवेद गायन 
भोर उपासनाका वेद है। ईश उपासना और इंशगुणोळे 
यायनते प्राणका बल बढ़ता दै । केवल गानावैय!से भी मनकी 
एकाग्रता और शाति प्राप्त होती है । इसलिये गायनबे दीप 
आयु और आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। ग्राय लोग यदि 
दुर्ब्यसनोमें न फसेंगे तो वे अन्योंक्री अपेक्ष! भघिक दीर्ष भायु 
और आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं, गायनका आरोग्यके साथ 
भयंत संबंध है । उपासनाडे साथ भी गायनका अत्यंत संबंध 
है। मन गायनसे उपाचन।में अत्यंत तट्दीन होता है और यही 
ते्रीनता प्राणशक्तिको प्रबल करनेवाली है । यह बात और दै 
कि गायनका धंदा करनेवाडे आजकलके ज्ञीपुरुषोने अपने 
आचरण बहुत ही गिरा दिये हैँ । परंतु यह दोष गायनका नहीं 
» नई उन मलुष्योका दोष हैं| तात्ययै यह है हि जो पाठक 
अपने प्राणकों बळवान करना चाहते हैं, बे साममान 
जवरेय सीखें, अथवा साधारण गायन साखर उसका उपा” 
नामें उपयोग करके भनी तल्लीनता प्राप्त करें । 
साये प्राणापानौ । य« ३६ । १ 
“मेरे अंदर प्राण और अपान बलवान रहें। ? यह इच्छा 
हर एर मनुष्य खभावतः धारण करता ही हे | परंतु कभी 
कमी व्यवहार उस इच्छ।३ विशद्भ करता है | जब इच्छाके 
अनुमार व्यवहार हो जायगा, तब सिद्धिमें किसी प्रकारका विश्न 
हो नहीं सकता । प्रस्तुत माणच प्रकरण हे,इसका संबंध बाद 
5% धद बायुके साथ है, और अद्रा सेबन नातिका भमिं 


प्राण की विद्या । 


स्थानके साथ है इसलिये कहा है- 
घातं प्राणिन अपानेन नासिके । य० २५। २ 
४ प्राणथे ब युकी प्रसन्नता और अपानसे नातिकाकौ पूर्तता 
करनी चादिए।”बाहा शुद्ध और प्रसन्न वायुके साथ पाण हमारे 
शरीरॉसें जाता है, और नासिका ही उसका प्रवेश द्वार है । 
बाह्य वायुकी प्रक्नता ओर नासिकाकी झुद्धे अवश्य करनी 
चाहिए । नाककी मलिनता और अपवित्रताके कारण प्राणकी 
गतिमें रुकावट होती दे । प्राणडी प्रतिष्ठाके लिये ही हमारे सब 
प्रयत्न होने चाहिए, इसकी सूचना. निम्न मंत्रोस्ते मिळती है- 
ग्राणकी प्रतिष्ठा । 
विश्वस्मै प्राणायाणानाय ब्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै 
शारिश्राय ॥ य० १३।१९; १४1१२५ १५६४ 
बिइवस्वै प्राणायापानाय व्यानाय शिव ज्यो तिर्यच्छ॥ 
य० १३।२४; १४।१४; १५।२८ 
प्राणाय स्वाहापानाय स्ताह्दा ब्यानाय स्वाहा ॥ 
य० २२।२३; २३1१८ 


८ प्राण, अपान, व्यान, उदान आदि सब प्रार्णोकी प्रतिष्ठा 
और उनका व्यवहार, उत्तम रीतिसे होना चाहिए । सब प्राणो- 
को तेजस्वी करो । सब प्राणें।के लिये त्याग करो । ?! 

प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह देखे करि, अपने आचर" 
णप्ते अपने ्राणोका बढ रह) है या घट रहा है, अपने प्र णोकी 
प्रतिष्ठा बढ रही है या घट रदी हुई अपने माणोके सब ही 
व्यवहार उत्तम चळ रहे दें भथवा' किसीमै कोई चुटी है; 
अपने प्रणोका तेज बढ रहा हे या घट रहा है । इसका 
बिचार बरना हरएकका कर्देन्य है बदोकि इनका विचार 
करनेसे दी हरएक जान सकता इ कि म प्राणावधप्रक 
अपना करण्य ठीक प्रकार कर रह हूं या नहीं। प्राणविष* 
यक कतैव्यका खश्प “ खाद्दा » शब्दद्वारा व्यक्त हो रक्षा 
है। सब अन्य इंद्रिय गौण हैं और प्राण मुख्य है, इस 
लिये भन्य इंद्रियोके भोगोंका स्वाकार प्राणके संवधनके लिये 
होना चाहिये । अर्थात्‌ ईद्वियोंके भोग भेगनेके लिये जो शाक्ते 
खर्च हो रही है, उमका बहुतसा हिस्सा प्राणकी शाक्ति बढ़ नेरे 
लिये. खचे होना चाहिए । अनुष्योंके सामान्य व्यवहार देखा 
जायगा तो प्रतीत होगा कि इद्रियमोंग भोगनेमें यदि शक्तिके 
०» मेते ९९ भागका खर्च हो रहा दे, तो प्राणसंवर्धनमें 


(४५) 


एक भाग भी खर्च नहीं होता है। मुख्य प्राणझ्षे लिये कुछ शक्ति 
नहीं खर्च होती परतु गोण इंद्रियभ,गडे लिये दी सब शक्तिका 
व्यय हो रहा है !] क्या यह आदम नहीं है? वास्तवमें मुख्य- 
के लिये अधिक ओर गोणके लिये कम व्यय होना चाहिए | 
यही वेदने कद्दा है कि प्रणसंवधनके लिये अपनी शाक्तिका स्वाहा 
करो । अपना समय, अपना प्रयत्न, भपना बल और भएने 
अन्य साधन प्राणसंवर्धनके लिये कितने खच किये जाते हैं 
और भेगोंके लिज कितने खर्च किये जाते हैं, इसका विचार 
कीजिए । मनुष्यों उलटा ब्थवदार हो रहा हे, इसलिये इस 
विषथमें सावधानता रखनी चाहिए । प्रतिदिनका ऐसा विभाग 
करना चाहिए कि जिसमें बहुतवा हिस्ता प्राणव्नझे कार्ये 
लिये समर्पित हो सके | देखिए- 
राजा मे प्राण; ॥ य० २०। ५ 
“ मेरा प्राण राजा है ” सब शरीरका विचार कीजिए ती 
आपको पता लग जायगा कि सबका राजा प्राण ही है । आप 
समझ लौजिए कि अपना प्राग यह सचमुच राजा है। जब 
आपके घमें राजा ही अतिथी भाता है,उस समय आप राजा- 
का ही आदरातिथ्य करते हैं, और उनके नौकरोकी तरफ ध्यान 
अवश्य देते हैं,परतु जितनां राजाकी झर ध्यान दिया जाता द्दे 
उतना अन्याऊे विषयमे ध्यान नहीं दिया जाता । यही न्याय 
दां है । इध शरीरमे आण नामक राजा अतिथी आया दै 
और उधके अनुचर अन्य इंद्रियगण हैं । इसलिये प्राणको सेदा 
शुश्रूषा अधिक करनी चाहिए, क्योकि वह ठीक रहा तो अन्य 
अनुचर ठीक रह सकते हे । परतु यदि राजा असंतुष्ट होकर 
चलागया तो एकभी अनुचर आपकी सहायता नहीं कर सकेग!॥ 
आजकल इंद्रियोफे भोग बडानेमें सबै लेग छे हैं, प्राणी 
शक्ति बढानेका कोई ख्याल नहीं करता। इयलिये प्राण अप्रसन्न 
होकर शॉप्र ही इप शरीरको छोड देता हे । जब प्राण छोड्ने 
लगता है, तब अन्य इंद्रियशक्तियां भी उसके साथ इस शरीर 
को छोड देती हैं। यदी अल्पायुताका कारण है । परतु 
इसका विचार बहुत ही थोडे लोग प्रार॑भसे करते हूँ । तापय 
इंद्रियभोग भे।गनेके लिये शाक्ते कप खर्च करनी चाहिए, इसका 
संयम ही करता चाहिए औरजो बल होगा उधको अपेण्करके 
प्राणरी शाकित बढानेमें पराकाष्ठा करनी चाहिये । अपने प्राणकी 
बुरे कार्योमें समर्पित करनेसे बडी ही हानि होती हे । कितने 
लोग भरने 


ष 


दुर्व्यसन भोर. कितने कुकर्म हुँ कि. जिनमे 


(६६) अथवषेदका दुबोध भाष्य । [ कॉ० ११, | 


द्‌ 
RH 


प्राण अपण करनेके लिये आनंदसे प्रवृत्त होते हैं !! बस्तबमें वाणीरे दोष दूर करनेवाला तया मनको शुद्ध और पवित्र करने- | 
सत्कमंक साथ ही अपने प्राणो जोड़ना चाये । देखिये वेद बालाई 00 | 
कहवता दै- प्राणका सत्कर्ममें प्रदान करना, प्राणका संरक्षण करना, इंदि- 
सत्कार औ योका बयप्र करना, वाचाळे दोष दूर करने और मनकी पावि- | 
A | चरता करना, यह कार्य सृक्ष्मरूपसे उक्त मंत्रमें कहा है । इतना 


भइन कक्पतां प्राणो यशेन कक्षा ॥ करनेसे हौ मनुष्यका बेडा पार हो सकता है। मन और बाणी- | 
थ० ९।२१,१८।२९;१२।३ ३ 


है र की इद्धना न होनेते जगतमें कितने अनर्थ हो रहें हैं, इसकी 
गाणक्च मे3पानश्व मे ब्यानश्न मे अधुश्च मे काईगतती नदरी हो सकती । मन, वाणी, इंद्रियां और भएर 
यशेन कहपंताम ॥ इनी स्त्रार्धानता प्रप्त करनेके लिये ही सब धर्म शाह कर्म | 
होते हैं। इसालिये अपनी उन्नति चाइनेव।लोंको इस कतथ्यकी | 
ओर अपना ख्याल सदा रखना चाहिये । अब प्राणडी विभूति 

यतानेवाला अगला मंत्र है, देखिये- 


य० १८1२९ 
आफथ मे यशेन कङ्पेयाम्‌ ॥ 
य० १८।२२ 
“ मेरो आयु यशसे बढे, मेरा प्राण यजसे समै दो । मेरा लि | 
पं र नो असन्तः 
शाण अपान, व्यान और साधारण प्राण यज्ञद्वारा बलवान "प पुरो सुव: तस्य पराणो भवाय 
बने। मेरा प्राण रज्ञे लिये स्मित हो ।” MU ॥ य० 4३५४ 


म्य ~ 
यज्ञेका अर्थ सलम है । जिस क साथ यढ़ोंका सतार “ वह आगे भूरळ है, उसमें रहता है इवलिय प्राण 

होता ई, सबमें बोध हट हर एक्ताकी वृद्धि होती हे और भौवायन कतं । वतन्त प्रागायन है । !? | 
नसर उपकार होताहे वह यज्ञ हुआ करता दै । यज्ञ भनेक 
प्रकारके हैं, परंतु दूतरख्प सब यज्ञे का तत्त्व उक्त प्रकारकाहदी 


इ, इरुन्यि यज्ञ साथ प्राणका संबंध आनेपै 


भूलक. पृथ्वी है, और अंतरिक्ष लोक भूतलोक है । वह 
यका स्थान दे, इस अत्रक प्राण ब्यापक है, वायुका भौर 
प्रणमें बल प्राणका एक ही स्थन हे । अंतरिक्षमें हो दोनों रहते हे । 

बढ़ने लगता हवै । स्वार तथा खुदगजोंके कर्मोप्र लने नेसे बसंत प्राणका कनु दे। क्योकि इस ऋषुर्म सब अगतमें | 
प्राणशक्तिका संकाच इता है, अर जनताके हितके व्यापक प्रायशाकिक्रा संचार होकर सब वृक्षेको नवजीवन पाप्त 
कर्म करनमे प्रवृत्त नने पाणकी शक्ति विकसित होती ३ । होता हे । यह प्राणका अवहार इरएकका देखना चाहिये । 


घे. ग्राणके संचारसे जगतमें कितना परिवंतन होता है, इसका 
समत करके अपने प्राणको बिशाल करे भि प्रत्यक्ष अनुभव यहां दिख देता है । इस ऋतुमें सब वृक्ष 
आदि नूतन प्चतरोंसे सुशोभित होते हे, फळास युक्त होनेके 
कारण पूर्णताको प्राप्त होते हैं। फल, कूळ और पढ़व ही सब 
सृष्टिके नवर्ज बनझी साक्षी देते हैं । इसी प्रकार जिनको प्राण 


धुण बरी वान किया दै । क्शेढि जो देवता प्राणरक्षक होगी 
उस दी उपासना करनी चाहिये । देखिये... 


आणदाता आग्रि । मऽ होता हूँ उनको भी स--फल--ता--प्राप्त होती 
पप्र टी हे ल्व 
सोणदा अपानदा व्यानदा वचोंदा बरिवो दा; ॥ ति यु सब मृष्टि प्राणडी अरधन्नताते पुष्पवती और फ़ ह 
य० १७१५ ता ४, उसी प्रकार मनुष्य भी प्राणको वश करनेप्ते अप 
आणपा पे भ्रपानपाश्नक्षुष्पा: थोत्रपाइच भे ॥ भनोष्टमे सफलता प्राप्त क्र सकता है। 


वाचो मे विश्वभेषजो मनसोइसि विळायक: || माणके साथ शंद्रेयाका विकाप्त । 
॥ सोनेके समय अपने इंद्रेय केसे छोन दते हैं ॥ | 
पै प्राण, अपान, व्यान, तेज और खातेय देनेवाला है। भौर्‌ फिर जागृतिके समय केसे ब्यक्त होते हैं, 
इसका विचार अत्येक्को करना भाहिए । इसते भपने 


हछडनेवाला प्राण । 


आत्मा और प्राणशक्तिके महर्वक्ता पता लगता है। इसका 
प्रकार देखिए-- 

घुनर्मनः पनरायुम ्षागन्पुनः प्राणः पुनराऱ्मा म 

भागन ॥ पुनइचक्षुः पुनः श्रोत्रै म भागम्‌ वैश्वानरो 

भदुब्धस्तनृपा अमिन: पातु दुरितादवद्यात्‌ ॥ 

य० ४1१५ 
/ मेरा मन, आयुष्य, प्राण, आरमा, चक्षु, श्रात्र आदि पुन; 
सुज प्राप्त हुए हैं। शरीरका रक्षक, सष जनोका हितकारी आत्मा 
पापोसे हम सबको बचाने । ” 
सोनेके समय मन आदि सब इंद्रि लोन हो गई थीं, 
यद्यपि प्राण जागता था तथापि उसके कार्यका भौ पता हमझे 
नही था। वह सब कलके समान अज पुनः प्राप्त हुआ 
है । यह झात्मार्झ शक्तिका कितना आश्चर्यकारक प्रभाव है! 
बह आह्मशक्ति हमको पाते बच।वे । प्राणश कतरे साथ इन 
शक्तियोंका छीन होना और पुनः प्राप्त होना, प्रतिदिन हो रा 
है। इसका विचार कर नेसे पुनर्जन्मव। ज्ञान होता ई। क्योडि जो 
बात निद्रारे समय होती है वह द्दी वैसी ही मत्युके समय होती 
है। और उसी प्रकार मद्दाप्रलयके समयमे भी होती है। नियम 
सवत्र एक दी हे । आणडे साथ अन्य इंद्रिशं कैसी रहती हैं, 
प्राण कैश जागता हे भौर अम्य इंद्रिय वैसी थककर लान 
होती हैं,इसका विचार करनेते अपनी झतमर्शकञ्रा ज्ञान होता 
है, और यह ज्ञान अपनी शाक्तका विकास करनेके लिये सहाः 
यक होता है। अपने प्राणका विश्वध्यापक प्राणके साथ संबंध 
देखना चाहिये इसकी सूचना निम्न मंत्र देते दै- 
विश्वव्यापक प्राण । 


सं प्राणः प्राणेन गच्छताम्‌ ॥ य० ६। १८ 

सं ते प्राणो वातेन गच्छताम्‌ ॥ य° ६। १० 
० अपना प्राण विश्वव्यापक श्रागरे साथ संगत हो | तेरा 
आण बायुके साथ संगत हो। '' ताप्पयै अपना प्राण 0007 
नहीं है, बह सार्वभौमिक प्राणका एक हिस्सा है । इस द्श्ति 
अपने प्राणही जानना चाहिये | सब अंटरिक्षमे प्राणका समुद 
भरा है, ततवे थोडासा प्राण मेरे अंदर आकर मेर शरीरका 
जावन दे रहा है, भास प्रश्वस द्वारा बह ही सार्वभौमिक प्राण 
अरर जा रहा है, इत्यादि भावना मनमें धारण करनी चाहिये। 
तात्पय यह धषार्बभौमिक दृष्टि सदा धारण करनी चाहिए। सबढ़ी 


(४७) 


उन्नतिमे एककी उक्ति है, समष्टि उ्षतिमें ब्यष्टिकी भलाई 
हे यह वेदिक मिद्धांत है। इसलिये समष्टिकों ब्यापक दृष्टि 
प्रत्येक उपासकके अंदर उत्पन्न होनी चाहिये । वह उव 
प्रकारबे हो सकती है । इस प्राणी और बातें निम्न मेत्रमै 
देखिये -« 
लडनेवाला प्राण । 
भविन मेषो मि वीर्याय, प्राणस्य पंथा भरतो 

अहाभ्याम । 


सरस्वश्युपवा केष्यानं मस्यानि बई बुरेज जान ॥ 
य» १९।९० 


६६ ( मेषः न) भेके समन लडनेवाला ( अविः ) सर- 
क्षक प्राणबायु वीय के लिप (नसि) नाकमें रखा है। (प्राभ्यां) 
श्वास उन्छूगस रूप दोनों प्राणोसे प्राणका अमृतमय भार्ग बना 
है । ( बदरैः उ गवाहेः-) स्थिर स्तुतियोके द्वारा (सरस्वती ) 
सुषुम्ना नाडी ( व्यानं) सव शरीर व्यापक व्यान प्राग 
तथा ( नस्यानि ) नासिका के साथ संबंध रखनेवाछ अन्य 
प्रणोको ( बाढः जजान ) प्रकट करती है । ” 

स्पर्धा करनेवाला, शत्नुकै साथ युद्ध क'के उसका पराजय 
करनेवाला मेंढा होता दै । यही प्राणका काथ अपने शारॉरमें 
हैं। सब व्याधियों और शरीरके सब शत्रुओके साथ लडकर 
शरीरका आरोग्य नित्य स्थिर रखनेक। बडा कार्य करनेव ला 
महावीर अपने शरोरमै मुख्य प्राण ही दै । यह मेंढरे समान 
लहता है । इसका नाम “ अविः ” है क्थोंके यह 
अवन अथात्‌ सब दारीरका संरक्षण करता है। भवनके अन्य 
अर्थ भी यहां देखने योग्य दे--रक्षण, गति कांति, प्रीति, 
तृप्ति, शान, प्रवेश, श्रवण रवामिश्व, प्रार्थना, वर्म, इच्छा, 
तेज, प्राप्त, भ लिंगन, हिंसा, दान, भाग और बृद्धि इतने 
अव्‌ धातुके अर्थ हे 1 ये क्ष्य &ये प्राणवाचक्‌ * अवि "१ 
शब्दे हैं| प्राणके कार्य इन शब्देसे व्यक्त होते हैं । पाठक 
इन अर्थाको लेकर भपने प्राणके ध्म और ब्म जाननेका 
यत्न करें । 

इसने कार्य करनेवाला संरक्षण प्राण हमारी नाखिकार्मे रहा 
है। नाविका ध्वानीय एक ही प्राण हमारे शरीरमें उक्त काये 
करता है। यही इसका महस्त हे । यह प्राणका मागे 
6 अ.सृत ” मय है। भीत्‌ इस मःगमें मरण नहीं है। इस- 
माडा रक्षण करनेबाळे दो ग्रह हैं । " श्वास और उच्छवास ” 


(४४) 


ये दो प्रह इस मार्गका संरक्षण कर रहे हैं । सबको स्वाधीन 
रखनेवाले, सबका ग्रहण करनेवाले प्रह होते हैं। खास और 
उच्छवासेसि सब शरीरका उत्तम प्रहण दवो रहा है इसलिये ये 
ग्रह हैँ । इन दो प्रदोके कारले प्राण मा मार्ग मरण रहित हुआ 
है, जबतक इस और उच्छ्वास चलते हें, तबतक मरण होता 
दी नही, इर्यालपे श्व से:चछरासके अस्तित्व तक श/ीरमँ “अमृत? 
ही रहता है । परतु जब ये दो गह दूर हो जाते हैं, तब मरण 
आता है | 

इडा, पिंगला और सुपुम्ना ” 


७, 


ये तीन नाढियां शरीरमें 
हं । इन्हींको कमते ५ गंगा यमुना और सरखती ' कहा जाता 
दँ । अर्थात्‌ सरखती इुषुम्ना है । इसमें घराणी प्रेरक शक्ति 
। स्थिर चित्तसे जा उपना करते हें, अर्थ त्‌ दृढ विश्वास- 
है जो परमात्मभक्नि करते हैं, उनके अंदर सुपुम्ताद्वारा यह 
प्राण विशेष प्रभाव बत'ता है । तात्पर्य उपासनाके साथ हदी 
मणका बल बढता हैं। ब्यान प्राण बह है कि जो झारीरमें 
व्यापक है, और अन्य नस्य शर्थत्‌ नासिकाके साथ संबंध 
र्‌खनेवछ प्राण हैं। इन सब प्राणी प्रेरणा उक्त सुपुम्ना 
करतो है| परमेश्वर भक्ितिका बल इस सुषुम्नामें बढ़ता है 
ओर इरे द्वारा प्राणोका सामथपै भी प्रकट द्वाता दै । 


च्छ 
सरस्वतीभे प्राण 
इस मंत्रमें प्राणायाम साधनको बहुतसीं गुह्य बातें सरल 
३ हि 3 कक ! eS 
» इवालये पाठकको इस संत्रका विशेष 


शढरोदवारा लिखी हैं 
विचार करना चाहिए। इस मंत्रमें जिस सरस्वतीका वर्णन 


आया है उवीका वर्णन निम्न मंत्रमे देखिए- 


mM? 0४ 


अश्विना तेजसा चक्षु; प्राणेन सरस्वती बीर्य ॥ 
वाचेद्रो बलद इवुरिद्रिवम्‌ ॥ य० २०।८० 

* अधिदेव तेजके साथ चक्षु देते हे,सरस्वती प्राण झाकत. 
के साथ वीर्य देती है, इंद ( इंद्राय) जीवात्माके लिये वाणी 
और बलके सथ इंद्रियशक्ति अर्पण करता है। 

इसमें सरस्वती जीवनश कनके साथ वीये देती है ऐसा कहा 
हैं। यह सरखती शन्द भी पुर्शक्त उपुम्ना नाडीका वाचक है। 
अश्विनी शब्द घन और ऋण श क्तयोंका वाचक ह इम मंत्रमें 
दो इंद्र शब्द हैं।। पहिला परमात्माका चाचक और दूसरा जी- 
बर्माका वाचक दे। इद्रेय शब्द आत्माकी शक्तिका वाचक 
&। ४६ लोम सरखती शब्दका नद आदि अथे लकर विलक्षण 


अथवेवेद्का छुबोघ भाष्य । 


[ काँ० ११, 


अर्थ करते हैं, उनझोः.यह बात स्मरण रखनी घाहिए कि 
वेदिक ओध्यामिक शक्तियोके वचक मुख्यत) हैं, पश्च त्‌ अन्य 
पदार्थोके वाचक हैं। अस्तु अग्र प्राणविषयमें और दो मंत्र 
देखिए- 


भोजन और प्राण । 
धान्यमाति धिनुद्दि देवान्‌ प्राणाय त्वोदानाय स्वा 
व्यानाय त्वा ॥ दोर्घामनु प्रसितिमायुषे धां ॥ . य० १।२० 
प्राणाय मे वचोदा वर्चसे पवस्व ब्यानाय मे वर्चोदा 
वचसे पवस्वोदानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व ॥ येर ७२७ 
“तू घान्य है । देवोको धन्य करो । प्राण, उदान ओर 
व्यानके लिये तेरा स्वीकार करता हूं । आयुष्य के लिये दीष 
मर्यादा घारण करता हूं ॥ मेरे प्राण, ब्यान और उदानके 
तेजकी उृद्धिके लिये शुद्ध बनो । ” 
सात्त्विक धान्यरा आहार इंद्रेयादिक देरोको शुद्ध, पवित्र 
और प्रसन्न करता है | सात्विक भाजनते प्राणका बल बढता 
है भोर आयुष्य बढना हू | शुद्धतासे प्राणका शाक्त विरुखित 
दोती दै । इत्यादि बहुत उत्तम भाव उक्त मंत्रोमे पाठक देख 
सकते हें । तथा और एक मंत्र देखिए- 
सहस्राक्ष अग्ने 
झझ्ने सहस्ाक्ष शतमूर्ध्य छतं ते प्राणाः सहख ब्यामाः। 
खं साइखरस्य राय ईशिषे तरमै ते विधेम वाजाब 
स्वाहा ॥ य० १७ | ७१ 
“हे सहख्न नेत्रवाठे अग्ने ? तेरे सेंकड प्राण, ऐको 
उदान और सहद व्यान हैं । सहस्रां धनोपर तेरा प्रभुत्व ई । 
इसलिये शक्तिके जिथे हम तेरी प्रशंसा करते हैं । 7 
इस मंत्रका “ सहुत्ञाक्ष आग्नि ” आत्मा ही है । शतक्रतु, 
इंड, महस्ञाक्ष आदि शब्द आत्मावाचक हा हूं । सदृद्त तेजाँक्का 
चारण करनेवाला आसम! ही सहल्लाक्ष अभि है । प्राण, श्वा 
जान आदि सब प्राण सैंकड़ों प्रकारके हैं। प्राणका स्थान शरी” 
रमें निश्चित हे | हृदयमें प्राण है, गुदाके प्रांतमें अपान हे । 
नामिस्थानमे समान है, कंठमें उदान है और सै शारीरमँ 
म्यान है, प्रत्येक स्थानमें छोटे मोटे अनेक अवयव हैं, ४४. 
प्र्येक अवयवे सूरेम भेद सहल्यो हैं। प्रत्यक स्थानमें भोर 
मसे सूक्ष्म भेदन उस उच प्राणकी भवस्थिति हँ, ताप 


नत ० जे. ७५ घ्र 
मत्वकडे णके इकड भौर सहस्रो भद हो सकते हैं । ६ 


2 


डा 


मे विजयी हूँ । 


करार यह प्राणशज्ितिका विस्तार इजारो हपोंसे सब शरीर 
अर तूक्ष्यक्षे सूक्ष्म अगले दुआ है। यही कारण है, ठि प्रागन 
शक्ति बझ हानेके क्ण सञ्च अंग प्रग अपने आधीन हो 
जाते हैं आर प्र'णश कतके बश ददोनेते सब शरीरको नीरोगता 
भी सिद्ध हो सकती हृ । 
इस प्रकार यजुत्रदका प्रणांविषयक उपदेश हे । यजुर्वेद 
उपदेश क्रिया-प्रधान होता है | इसलिये पाठक इस उपदेश 
की ओर अनुष्ठ!नकी इष्टिस देखें और इस उपदेशक अपने 
आचरणमें ढालनेका यत्न करें । 
सामवेद उपासनतत्मक होनेते प्राण) साथ उपका घनिष्ठ 
संबंध हे ! कई उपरो उक्त कारणपै “ प्राण वेइ ?' भी सम- 
झते हे | उपासना द्वारा जो प्राणका बल बढ़ता हु उतनीही 
सहायता सामवेदसे इस विषयमें होती है। अन्य बातें।का उपदेश 
करना अन्यवेदोका हा कार्य है । इसलिये रां इतनाही 
लिखते हैं कि जो परमात्मोपःसनाझा विषय है, उसको प्राण- 
शक्तिका विकास करनेके लिये पाठक अत्यंत आवश्यक समझें 
और अनुष्ठान करनेरे समय उसको किया करें ॥ अब क्वै 
वेदका प्राणविषप्रक उपदेश देखते ४ | 
अथर्ववेदका प्राणविषयक उपदेश । 
प्राणापानौ झत्योर्मा पातं स्वाहा ॥ (.भ, ३।१६।१ ) 
सेम प्राणो ह्वालीन्मो भमानः ॥ ( अ, २।२८।३ ) 
४ 5।ण अपान मुझे मृत्यू बचानें ॥ प्राण अपान इसको 
म छोड । ” इन म्रोने प्राणकी शक्तिका स्वरूप बताया ६ । 
प्राणकी सहायता मृत्यु) अरक्षण होता है। प्राण वशन आ 
जायगा तो मृत्युका भय नदी रहृता ॥ सत्युक्ग भय हटानेके 
लिये प्राणही प्रतणत। करनी च।हिये । देखिये- 
प्राण प्रण त्रायस्वासो भसवे सूड ॥ 
निते निऋत्या नः पादेभ्यो सुच ॥ ४ ॥ 
वातः प्राणः ॥५॥ (भ. १९।४४) 
«हे प्राण ! हमारे प्राणका रक्षण कर । हे जीवन । 
हमारे आवनको सुखमय कर । हे अनियम | भनियमके 
पाशोसे हमे बच; । " 
क्षपनी प्राणश क्तका संरक्षण करना चाहिये, अपने जविनको 
मंगलमय बनाना चाहिये । ।नैकतिकै जालोते बचाना चाहिये । 
“ति” का अर्थ = ५ प्रगति ! जज्ञति, सन्मार्ग, उत्कर्ष, 
अभ्युदय, योग्यता, सत्य, सीधा मागे, संरक्षण, पवित्रता " 
७ (म, सु. मा, कं, ११ ) 


| ४९) 


इतना हे | अर्थात निक्केतिझा अपै-अजनति) कुमार्ग, लप क्ष, 
अयोग्य रीति, अमन्माग, टेढीचाल, घातपातकी रीति, भपवि« 
त्रता यह होता है। निक्रातफे साथ जानेवाला निःसंदेह 
आधोग तिको चला जाता हे । इसालिये इस टेढेमार्गके भ्रमजाल- 
से बचनेडी सूचना उक्त मंत्रम दी हे । हरएरु मनुष्य ' जो 
उन्नति चाहता है, सावधान रहता हुआ अपने क्पक्षो इस 
अघेगतिरे मागते बचावे । निक तेऊे जाल प्रारंभमें बडे धुर्र 
दिखाई देते हैं । पतु जो उनमें एकबार फंपता है, उनके 
उठना बडा मुब्फल प्रतीत होत! दै । सब प्रकरके दुब्येसत, 
अप, भालस्य, छठ, काट आदि सपडी इप निर्क डे जाठडे 
रूप हैं | जो छोर इथ जालमें फंपते हैं उनको उठन। भुहिरळ 
हो जाता है । इसलिये उन्नति चाइनेवाले सज्जनों छो डचि। है 
कि, वे इस बुरे रास्वेत्ते अपने आपको बचायें । योगपाधन 
करनेवालाकी यह उपदेश अमूल्य है। योगऊे यम नियम इसो 
उपदेशके अनुभार बने हैं। अपने विषयमें किस प्रकाररी भावना 
करनो चाहिए इसर उपदेश निम्न मंत्रमें किया है- 
मैं बिजयी हूँ । 

सू मे बशुर्वात; प्रणा भतरिक्षमामा एथित्री 
शरीरम्‌ | लस्तृतो नामाइमयभारम स भातमानं निदे 
द्यावाशथिवोभ््ां गोपीथाय ॥ ( अ. ५।९।७) 

6 सूर्य मेरा नेत्र हे, वाय॒ पेरा प्राण है, अतरिक्षस्थ तरव 
मेरा आम्मा है, एथिवा मेरा स्थृठ शरीर हे | इस प्रकारका 
अपराजित हूं । में अपने आपको थु और पाथेवी छोरुके 
अंतगेत जो कुछ है उप सबके संरक्षणे लिये अवण करता 
हूं | ११ 

आध्मशाक्तेका विकास करनेके लिये समष्टिकी भलाईके लिये 
अपने आपको समापित करना चाहिए। भौर अपनी आंतरिक 
शाक्त रोके साथ बाह्य देवताका संबंध देखना चाहिए । इतना 
ही नहीं >त्युत बाह्य देवताओंडे अश अपने शरो'में रहे हैं, 
और बह्य देवता ओं के सूकम अंशों३। बना हुआ में एक छोटासा 
पुतला हू, एपी भावना धा'ण करके अपने आपो देवता ओका 
अंशल्प, तथा अपने शरीरकी देवताओंका संघ अयवा मंदिर 
समझन। चाहिए। योगसाधनन यही भावना मुख्य दे | अपने 
आपके निकृष्ट और हैनदीन समझना नदीं चाहिए, परेतु (अहु 
भ'तृतः अस्म { 190 ।॥४।०८।७।९ ) में पराजित हूं, 
मै शाकतमाला हूं, इव प्रकारको भावना घारण करनी चादिए । 


(५०) 


देखिये वेदका कैसा उपदेश है, और साधारण लोग क्या 
समझ रहे हैं । जैते जिसके विचर होंगे वेकषाही उसकी अवस्था 
बनेगी । इसलिये अपने विषयमें कदापि तुच्छ बुद्धि धारण 
करना उचित नही है । प्राणायाम करनेवाले सज्जनको तो 
अल्य॑त आव्यक दै कि अपने शरीरको देवताओंका मंदिर, 
ऋषियोंका आश्रम समझे और अपने आपको उसका अभिष्ठाता 
तथा परमात्मा सहचारी समझे । भपनी भावना जैसी दढ 
होगी वैसादी अनुभव आ सकता दै । वेदमैं-- 


पंचमुखी महादेव । 
प्राणापानो ब्यानोदानौ ॥ (अ, ११।८।२६) 


प्राण, अप'न, ब्यान, उदान आदि नाम आये हें । उप- 
प्राणोके नाम वेदमें दिखाई नहीं दिये । किसी अन्य रूपके होंगे 
तो पता नहीं । यदि किसी विद्वानूकों इस विषयमे ज्ञान हो तो 
उपरको प्रकाशित करना चाहिए ! पंच प्राणही पंचमुखी रुद्र दे, 
सेक जित्ने नाम हैं वे सब प्राणवाचकही हैं। महादेव, दोभु 
शादि सव रुद्रके माम प्राणवाचक हे । महादेवके पांच मुख जो 
धुराणोमे हें उनका इस प्रकार मूल विचार हे | मदद देव मृत्यु- 
जय वैसा है, इसका यहां निय होता है । शतपयमे एकादश 
रुद्ोंका वर्णेन है | 
कतमे रुदा इति । दृशेमे पुरुषे प्राणा आसमैकादशः ॥ 


28 ( शत) ब्रा० १४५) 
कानसे रुद हैं ? पुरुषमें दश प्राण हैं ओर ग्यारहवां 
आएमा है ये भ्यारह रद्र हैं। ? भ्थोत्‌ प्रणह्दी रद है, और 
इसलिये भव, शवे, पशुपति आदि देवताऊे सब युक्त अपने 
अनेक अथोमें प्राणवाचक एक अर्थ भी व्यक्त करते हे । पशु 
पीति शब्द झणवाचेक माननेपर पशु शब्दका अर्थ इद्र 
ऐसा ही द्वोगा॥ इंद्रियोक: घोडे, गोवे. पशु आदि अनेक्र प्रकार 
घे बेणन कियाद है | इस रीतिसे बेदमें अनेक 
उपासना दिखाई देगी । आशा 
विचार करेगे | इस लेखमें रदरव चक सब सुक्तांका प्राणबाचक 
भाव बताने लिये स्थान नहीं दे, इसलिये इस स्थानपर केवल 
दिग्दशनही किया है। आग्नि शब्द भौ विशेष प्रसंगमें प्राणवाच$ 
६॥ पंच»ण, पंच आग्नि, प्राणा झोत आदि शब्दोद्वारा 


शोणक ऑझरूवता सिद्ध दे । इस भावों देखनेसे पता लगता 


के शः पकार ७ हा 
३ क, अम्रदेवताक अत्राम भी प्रणका वर्णन गौणवत्तिद् दै 
हे 


स स्यानमें प्राणी 
दे कि पाठक इस प्रकार वेदका 


अथर्षवेदका सुबोध भाष्य । 


[ कां ११, 


मध्यस्यानीय देवताओरोमें बायु और इंद्र ये दो देबताएँ प्रमुख 
हैं । वायु देवताकी प्राण्पता सुप्रमिद्धही है । स्थान सान्निध्य 
से इंद्रमे भी प्राणरूपत्व आ सकता है । इस दिघे हद देव ताके 
मंत्रोत्ते मी वेदमें प्राणका वर्णन मिल सकता दै । इस प्रकार 
अनेक देवताओं द्वारा वेदम प्रागशक्तिका वर्णन हे । किसी 
स्थानपर व्यष्टि दृष्टिसे है ओर किमी स्थानपर समष्टि दिस 
हे । यद सब प्राणा वर्णन एकत्र करनेसे प्रंथविस्तार बहुत दी 
सकता दे, इसलिये यहाँ केवल उतनाही छख लिखना जाता है 
कि जिन मंत्रोमें स्पष्ट रूपसे प्राणका वर्णन आग्या दै 1; शन, 
प्राणदी सत्ता कितनी व्यापक दै उसका वर्णन निम्न मंत्रोमें 
देखिय--- 
प्राणका मीठा चाबुक । 

महृस्पयो विश्वरूपमस्या; समुद्रस्य स्वोत रेत 

आहुः यत एति मधुकशा रराणा तत्‌ प्राणस्त" 

दुमृत॑ निविष्टम्‌ ॥ २ ॥ मातादित्यानां दुदिता 

वतूनां प्राण; प्रजानामम्हृतस्य नामिः । हिरः 

ण्यवर्गा मधुकशा घृताची मद्दान्गभंइचरति 

मत्येंपु ॥ ४ ।। (अथर्व ९।१) 

“( अस्याः ) इस पृथवीङी और समुद्री बडी (रतः) 
शक्ति तू दे ऐसा सब कहते दें। जसि चमकता हुभा मीठा” 
चाबुक चलता हे वही प्राण और बढी अमृत है । आदित्या” 
की माता, वघुओंकी दुद्विता, प्रजाओंका प्राण और अभूतकी 
नाभि यद मडा--चाबुरु दै । यह तेजस्वी, तेज उत्पन्न करने” 
या ओर ( मयेषु गर्भः ) मत्योके अदर संचार करनेबाली 

| 


इस मंत्रमे * मधु--कशा ?! शब्द्‌ है। “ मधु” का भ 
मीठा, खदु दै । और “कशा” का अथै चाबुक दवै । चाबुक 
घोडा गडी चलानेव.लेके पास होता द्वै। चाबुक मारनेणे 
गाडीके घोडे चलत हे । उक्त मंत्रोमे “ मघु--कशा ” 
अर्थेत्‌ मोठा--च बुकका वर्णन है । यह मीठा-चाबुक 
अश्विनी देवे!का है । अश्विनी देव प्राणरूपधे नासिका स्थानमें 
रइते हैं,प्राण अपान, इवास उच्छूतास, दायि और बांये नाकका 
श्वा यह अश्विना देवोंका प्राणथयरूप शरीरमें दे । इस शरीर” 
में अखिनोरूप प्राणोका ' मीठा-चाबुक ? काये कर र 
और शरीररूपी रथके इंद्रयरूप घोडाको चला रहा है। ६ 
चोवरुका यह स्वरूप देखनसे बेदके इस अद्वितीय और विर 


, प्राणकी मित्रता । 


अलँकारकी कल्पना पाठकीके मनमें स्थिर हो सकती है । यह 
प्राणोंका मोठा चाबुक हम सबझो प्रेरणा कर रहा है, इसकी 
प्रेरणाके बिना इस शरीरमें काई कार्य होता नहीं है । इतनाही 
नहीं परंतु सब जगतमें यह “ मौठा--चाबुक ' ही सबको 
गति दे रहा है । सब जगतमें यह प्राणका कार्य देखने योग्य 
है। मंत्र कहता हे कि “ इस मीठे चाबुरुमें पृथ्व और 
जलकी सत्र शाक्ते रहती है, जहासे यह मंठा चाबुक चलाया 
जाता है वहीं प्राण और अमृत रहता है।” प्राण और अमृत 
एकत्र ही रहता है क्योंकि जबतक शरीरमें प्राण रहता हे तब" 
सक मरणकी भीति नहीं होती । और सभी जानते हें कि 
प्राणिरयोके शरीरोमें प्राणही सबका प्रेरक है, इसलिये उसके 
चाबुककी कल्पना उक्त मंत्रमे कही हे क्‍योंकि शरीररूपी 
रथके घोडे चलानेका कार्य यही चाबुक कर र्दा है। 
दूसरे मंत्रमे कहा है कि « यह चाबुक शरीरस्थ वसु आदि 
देषताओंका सहायक है, यह प्रजाओंका प्राण ही है, अमृतका 
मध्य यही है। यह प्राण मरी तेज कौर चेतना 
उत्पन्न करता है, और सब प्राणियोके बीचमै यह चलता 
दै।” यह वर्णन उत्तम झलेकारसे युक्त है, परंतु स्पष्ट होनेके 
कारण हरएक इसका उपदेश जान सकता है । तथा-- 


अपनी खतंत्रता और पूर्णता । 


मसो; प्राण: ॥ (भ. १९६० ) 
त्र चु: प्राणी ऽष्छिद्रो नो भस्त्वच्छिना वयमायुषो 
व्यक्तः ॥ ५ ॥ ( #० १९५८ ) 


भयुतो5हमपुतो म गारमाऽयुतै अ सक्रयुत मे 

भ्रोश्रमयुतो मे प्राणोऽयुतो अरऽपानोऽय्युतो मे व्यानो- 

अयुतोऽहं सः ॥ १ ॥ ( अ० १९५१ ) 

«गे नाकमें प्राण स्थिरतासे रहे ॥ मेरा कान, नेत्र और 
प्राण छिन्नमिश्न न होता हुभा मेरे शरीरम कार्य करे। मेरी आयु 
और तेज अविडिछन्न अर्थात्‌ दोषे होवे ॥ मैं, अग्ना आत्मा, 
चक्षु श्रोत्र, प्राण, अपान, व्यान आदि मेरी सब शक्तियां पूर्ण 
खतंत्र और उन्नत होर मेरै शरीरमें रहें ॥” 

आयुं और प्राण अविरिछश् हूपसे अपने शरीरमै रहनेकी 
प्रबल इच्छा उक्त मंत्रमें है। सब इंद्रिय्रा तथा सब अन्य दाक्तियां 
अंबिग्छिन्न तथा पू उन्नत रुपसे अपने श्री «मे प्रकट होनेकी 
ब्यवस्था हरएकको करनी चादिये । उक्त मंत्रमे कई शब्द भयंत 


महत्त्मपूर्त हैं- 


क 


(५१) 


भहु भयुतः 
महं सर्वे: भग्रुतः 

“बगे संपूण रूपसे स्तत्र, दुर हिमो सहायता आरक्षः 
न करने योग्य समर्थ, किसी कष्टसे खलबली न मने योग्य दृढ 
हूँ । ” यह भावना यदि मनमें स्थिर हो जायगी तो मनुष्यकी 
शक्ति कितना बढ सकती है इसका विच'र पाठक भी कर सकते 
हैं। मेरी इंद्रिय, मेरे प्रण तथा मेरे अन्य वव एवे इट 
और बलवान होने चाहिये कि मुझ उनके कारण कमी छेश न 
हा सके, तथा किसी दूसरा शक्तिडी भक्षा न करता हुआ, में 
पूण स्वतेत्रताके साथ आनैद्से अपने महान महान पुरुषा कर 
सकूँ । कोई यह न समझे कि यह केवळ ख्यालढी है परंतु मै 
यहां कह सकता हूं कि यदि मनुष्य निश्चय करेंगे ते! निः देह वे 
अपने आपको इस प्रकार पूर्ण स्वतंत्र बना सकते दें और उक्त 
शक्षितियोंका पूण विकास वे अपने अंदर कर सकते हैं, तथा- 

प्राणकी मित्रता । 

इहेव प्राणः सख्ये नो सस्तु ते त्वा परमेष्ठिन्‌ 

पर्यमिरायुषा वर्धा दधातु ॥ ( अ० १३।१।१७ ) 

४ यहीं प्राण हमारा मित्र बने ! हे परमेष्ठित | हमें वढ 
दीघ आयु और तेजके साथ प्राप्त हो। ” प्रागरे साथ 
मित्रता का ताधयये इतनाही है कि. अपने शरीरम प्राण 
बलिष्ठ होकर रहे । कभी अल्प आयुमें प्राण दूर न हो । अपने 
आयुष्यमें परमेष्ठी परमात्माकी ही सेत्रा और उपासता करना 
चाहिये | परमात्मा सर्व श्रेष्ठ गुणें का केंद्र होनेसे पः म॒ त्मजितन 
द्वारा सभी श्रेष्ठ सदूगु गोका ध्यान ह्वोता है और मनुष्य जिवा 
सदा ध्यान करता है उपळे मान बत जत! हे, ईम निगमे 
अनुसार परमेश्वरके गुगोंडे चितनमे मनुष्य मी श्रेष्ठ बनता है। 
यह उपासनाका और मानवी उन्नतीका सबंध है। इस प्रधर 
जो सत्पुरुष अपनी प्रणशक्तिको बढाता हे उसकी प्राणशकित 
कितनी विस्तृत होती दै इसकी कल्पना निम्न मेत्रेस हो सकती 
है। देखिए- 

वस्य त्रायस्य ॥ सप्त शणाः सप्तापाना: सप्त ध्याताः ॥ 

योडस्य प्रथमः प्राण ऊर्वो नामाद बो आग्रि: ॥ योऽस्य 

दिलोयः प्राणः प्रोढो नमासौ स आदित्य: ॥ योऽस्य 
तृतीयः प्राणोऽभ्युढो नाप्रासौ स चंद्र माः॥ योऽस्य चतुर्थ: ` 
प्राणो विभूर्तामार्य ख पवमानः ॥ योऽस्य पंच मः प्राणो 
योनिर्नाम ठा इमा आप! योऽख षष्ठ; प्राणः प्रियो ताम 


(५२) 


त इमे पशवः ॥ योऽस्य सप्तमः प्राणो5पारिमितो नाम 
घा इमाः प्रजा; ॥ (अ. १५।१५,१.५) 
“उस ( ब्रत्यस्य ) संन्य!सी स्त्युरुषके सात प्राण, सात 
अपान, सात व्यान हैं। उसके लाती प्रा्थोक क्रमशः नाम ऊर्ध्वे- 
प्रौढ, अभ्यूढ, विभू, यो।न, प्रिय और अपरिमित हैं । और 
डनक सात स्वरूप क्रमश; अग्नि, आदित्य, चंद्रमा, पवम!न,आप 
पञ्च आर प्रजा ई ।' इसी प्रकार इसके भपान और व्यानका 
चणन उक्त स्थानें दी वेदने किया दै । वहांटी उसको पाठक 
देखें । विस्तार होनेके भयस उस सबको यह नहीं लिया द 
मलुष्य अपनी शक्तिको इस प्रकार बटा सकता &॥ मनृध्य 
अपन सात प्राणोकी अपरि मत रूपें बढा स+ता है वही अपने 
आपको सब प्रजाजनोके द्वितके कार्यमें अ$ण करता हे, जो 
अपन प्राणको ऊध्व अर्थात्‌ उच्च करता हे वढ अपर समान 


हेज्खी इ'ता हू । इस प्रकार उक्त कथनक। भाव समश्चना 
160 | तथा>> 


समयको अनुकूलवा । 
काले मन; काळे प्राण: काळे नाम समाहितम्‌ । 
कारन सर्वा ने: नस्यागतेन प्रजा इमा ॥५६ (अ० १९॥५३) 
कालको अनुकूलतासे मन, प्राण झै रनाम रच्ता है। काळ- 
की अनुकूलतापे सब प्रजाओंका आनंद होता हैं |? 
कालका नियम पालन करना चाह । पुरुषाथक साथ काळ 
की अनुकूलता होनेस उत्तम फल प्राप्त होता हे.। काळका 
धिक्कार नही करना च हिंय। जे अनुकूलता प्राप्त होती है 
उसका उपयोग अवश्य करना चे। ६९॥ प्राणायाभ्रादि साधन 
करनव लकी उत ह कि बह योग्य काल्ये नियझ पूवक अपना 
अभ्यास किया बरें, त्था जिस समय ज करना योग्य है उसको 


अवश्य ही उस समय करना चाहेए | अज प्राणक सर्‌क्ष क़ 
ऋषयाका दणन निम्न लखत मंत्रम देखिये. 


आणरक्षक ऋषि | 
कधी भो घप्रतीबो घावस्वष्नो यश्च जागृति: 


बात प्राण स्य गोप्तारो दिवा नक्त च जागृतम्‌ || 


(अ० ५।३०।१०) 


जागृति ये द. ऋषि 
करत हुए दिनरात जागले रह | १? 
अक मनुध्यम ये दो ऋष है। * *फूर्ति भीर जागृहि ” 


पदा ऋषि है । एक उत्साही अर्णा करता है और दुधरा 


i बोघ ओर प्रतिबोध अर्थात रकूर्ति और 
इ॥यद'ना तर प्रणका २ क्षाः 


अथवंबेदका छुबोघ भाव्य । 


[काग ११, 


सावधान रहनेकी चेतना देता ह| उत्साह और सावघानता ये दो 
सदुगुण जिस मनुष्यमें जितने होंगे, उतनी योग्यता उम मनुष्य 
की दे सकती है । ये दो ऋष प्राणरु संरक्षणका कार्य करते 
है, आर याद ये दिन रात जागत रहग त। मनुध्यका म युकी 
बाता नहीं हो सकती। जतक मनुष्या मन उत्साइसे पारे वूणे 
देगा आर जबतक सावधानताक साथ चह अपना ब्यवहार 
करगा, तबतक उसको मरणञ्ची माति नहीं होगी, यह साधारण 
नियम समझ्षिय । 
जा लॉंग असवधानताके साथ अपना दैनिक व्यबहार करते 
६, तथा जो सदा हीनदीन ओर दुवेडताके ही विचार मनर्मे 
घारण करते हैं; उनको इस मंत्रका भाव ध्यानमें घरना उाचेत 
है। वेद कहता है कि मनमें उत्साहके विचार धारण करो और 
प्रतिक्षण सावधान रहे। । जो मनुष्य अपने आपको वैदिक धर्मी 
समझता हे उसके उचित है कि वह अपने मनमें वेदक ही अवु- 
कूळ भाव धारण करे । वेदिक धर्मी मनुध्यकों उचित नहीं कि 
वह वेद) विरुद्ध हीन और दै.नताके विचार अपने मनमें धारण 
करके सयुर वरामं होवे । वैदिक घर्भका विशेष उद्देश सर्व- 
साधरण जनताकी आगुष्यग्रद्धे और भ।ोग्यतृद्धि करना है। इसी" 
लिये स्थान स्थानक बैदिक सूक्त में दीर्घायुत्वके अनेक उपदेश 
आते हें | पाठक इन बातोंको ठीक प्रकार अपने मनमें धारण 
करें । 


चृद्धठाका धन | 
प्र तितं प्राणापानावनढ्वाद्वाचिव घमू । भयं जरिग्णः 
शेवाधररिष्ट इद वर्धताम्‌ ॥ ५ ॥ ना त प्राण सुवामसि 
परा यमं सुव्गामे छ ॥ झायुर्ना विश्वतो दृधदयमभि- 
खग्ण्य; ॥ ६] (५० ७५३ ) 
जिस प्रकार बेळ अपने स्थानपर वापस आते हैं, उस प्रकार 
प्राण ओर अपान अपने स्थनपर अ! जावें | बरद्धावस्थाका जो 
खजाना है वह यहां कम न होता हुआ बढ़ता रहे । तेरे अंदर 
प्राणको प्रेरैत करता हूं और बीमारीको दूर फेकता हूं। यह श्रेष्ठ 
अभ दम सबको संत्र प्रकारस दीप आयु देव ॥१ 
५ल शामके समय वेगसे अपने स्थानपर आ आते हैं। उस 
पकारके बलयुक्त वेगे प्राण और अपान अपने अपने स्थानर्मे 
रइ । जब प्राण और आपान बलवान बनकर अपना अपना,का 
कर तब मृत्युका! भय नही हो सकता कर मनुष्य दी आयुष्य 
सपा घन प्राप्त कर सवता दे । सग भनोंमे आायुष्यझुपी भन 


मडळ र 


| दूतं । 


हा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सब अन्य धनका उपयोग इसके हे।ने- 
पर ही हो सकता हे । उक्त मंत्रमे- 

जरिर्ण; शंधणिः इह वघतामु ॥ (अ० ७।५३।५) 

थे शब्द मनन करने योग्य हैं ।'' वृद्ध आयुका खजाना यहां 
बढता रहे । ” अर्थात्‌ इस लोकमें आयु बढती रहे, ये शब्द 
स्पष्टतास बता रहे हैं. हि भायु निश्चित नहीं, प्रःयुत बढनवाली 
है। जो मनुष्य अपनी आयु बढ़ाना चाहेगा चहु उ8 प्रकार 
आयुष्यवर्धक सुनियमोका पालन करके आयु षढा सकता है। इस 
प्रकार वेदका उपंदश अत्यत स्पष्ट है। परंतु कई वैदिक धर्म 
समझते ही हैं कि आयु निश्चित हे और घर बढ नहीं सकती । 
जिन बातोमें वेका कथन स्पष्ट है,उन बरतें कम कम भिन्न 
बिचार वैदिक धर्मियोंकी धारण करना उचित नहीं है। 

बोध और ग्रतिबोध । 

पूर्वे स्थानमें बोध और प्रतिबोध ये दो ऋषि दें, ऐसा 
कहा ही है। वही भाव थोडेसे फरकसे निम्नलिखित मंत्रमें 
आया है,देखिय-- 

बोधश्च त्वा प्रतिबोधइच रक्षतामस्वप्तथ्व स्वाञ्नवद्वाणश्व 

रक्षताम|गोपायेश्व त्वा जागविश्व रक्षताम्‌। (अ० ८111१३) 

८ उत्साह और सावधानता तेरा रक्षण करे । स्कूर्ति और 
जागृति तरा संरक्षण करे। रक्षक और जागृत तेरा पालन करें।! 

इस मंत्रमें संरक्षक गुगोंका वर्णन हूँ । उत्साह, सावधानता 
सूति, जागृति, रक्षण और खबरदारी ये गुण संरक्षण करन, 
बाळे है इन विरुद्ध गुग घात ढें। इसलिये अपनी अभित्रद्धि. 
की इच्छा करनेवालेको उचित है कि वद उक्त युकी शद्ध 
अपनेमें करें । इस मंत्रके साथ पूर्व मंत्र, जिसमें दो ऋषिर्योक! 
वणन है तुलना करके देखे। अब निम्नलिखित मंत्र दाखये- 

उन्नत ही तेरा मार्ग है । 
उद्यानं ते पुरुष नावयाने जीवातुं ते दक्षता कृगोमि। 


भा दि रोहेममस्त सुखं रथमथ जिर्विविदिय मा ग्दासे॥ 
(अ० ८,१1६) 


"हु अनुष्य | तेरी गति ( उत्‌ यानं ) उन्नत्तिकी अर ही 
होनी चाहिये। कर्मी भी ( अत्र याने न ) अवनातिक्की आर होनी 
नहीं चाडिये । तेरी दे आयुष्यके [लिय मैं बलका विस्तार 
करता हु। इस इख्मय धारप अरुतमय रयपर (भारोइ) 
बढी। और जब तुम दीप आयुस युक्त हे. जाओगे तब ( विदर्थ) 
समाम ( भावदासि ) संनाबम करोगे ॥ 


(५१) 


अपना अभ्युदय करनेका यत्न करना चाहिये, कभी ऐक! 
कर्म करना नद चाहिये कि जिससे भवनति होनको संभाषन। 
हो सके | जीवनके लिये प्राणका बल फैलान! चाहिए । प्राणद्य 
बल बढानेसे दीप आयुष्य प्रप्त हो साता हैं! यह शरीरहपी 
उत्तम रथ है, जिसके इंद्रियहपी घेडे जुन हैं। इम रथने प्राग 
झपा अस्त है। हसलेय इपको सुखमय रथ कहा जाता दे। इस 
सर्वोत्तम रथपर आरूड दो जाओ और अपनी उन्नतिक्े मामे 
आगे बढ़े । जब तुम बेल और दीप आयु प्राप्त करोगे तब तुम- 
को बडी चडी सभाओंमें अवइ ही भाषण करना होग,क्यो- 
कि दुसरोका सुधार करनेऊ लिये तुमको प्रयत्न करना चाहिए! 
जीवनार्थ युद्धमे सब जनत'को उत्तम मार्ग बतानेका काय तुम्ह!रा 
ही है। तुमका सार्था बनना नहीं चाहिए । प्रश्युत जनताकी 
उन्नतिमे अपनी उम्नति समझनी चाहिए। इस मेत्रसे पता लगता 
है कि प्राणायामादि साधनें द्वारा दार्ष आयु, उत्तम आरोग्य, 
अद्विदीय बल, सूक्ष्म बुद्ध और विशाल मन प्राप्त करनेके पश्चात्‌ 
मनुष्यको अपना जीवन सावेजनिक द्वितसाधन करनेमे लगाना 
चाहिए । समाजसे अलग होकर अवनी ही शांति प्र.ष्त करने 
मात्रसे मनुष्य कृतकाये नही दो सकता, परंतु जब एक “नर” 
अपने आपको उन्नत करनेके पश्चात्‌ “वेश्वा--नर” के लिये 
आत्मसमर्पण करता है, तब ही वह उच्चतम अवस्थाका प्राप्त 
कर सकता हे । यही सर्व-मेध्र-यज्ञ दे । अस्तु । इस प्रकार 
उक्त मंत्रने योगी मनुध्यके सम्मुख अंतिम उच्च आदशे रख 
दिया है । आशा दै कि, सब भ्रष्ट मनुष्य इस वेदिक अ दशैको 
अपने सम्मुख रखकर अपना जीवन इसके 3नुपार दालनेका 
यत्न करेंग । अब झन्य बातोडा विचार यहां करना है । योगी 
जनोका आवेकार कहांतक पहुंचा है, इसका पता निम्न मंत्रोवे 
छग सहता दै-- 

यमके दूत । 

कृणोमि ते प्राणापानौ बरां रग्युं दीर्घमायुः स्वागत) 

वैवस्वतन प्रहितान्‌ यमदूर्तात्ररतोप सेधामि सर्वान्‌ 

॥ ११ ॥ आरादरातिं नित्ररंति परो प्राहिं क्रब्यादः पि- 

शाचान्‌) रक्षो यःस4 दुभूत तत्तम इवाप हन्मसि॥१२॥ 

अग्ने प्राणममृतदायुष्मतो वन्वे ज.तजदूस: । यथा ने 

रिष्या भम्खतः सजूरतस्तत्त कृणोमे तदुते समृध्यताम्‌ 


॥ ३३ ॥ श, ८९ 


(५४) 


४ मैं तेरे अंदर! प्राण और अपामका बल, दीर्घ आयु, 
( खास ) खास्थ्य आदि सब अच्छे भाव, वृद्धावस्थाळे पश्चात्‌ 
योग्य समयमें मृत्यु आदि स्थापना करता हूं वैवस्वत यमके 
द्वारा भेजे हुए यमदूतोंड मैं वढ हॅड कर दूर करता हूँ ॥ 
( अरातिं ) अदाव, ( निऋतिं ) नियम/बैदद्ध ब्यवहार, 
(परादि ) देरे चलनराले रोग, ( कव्यादः ) मांडको क्षीण 
करनेवाली बीमारी, ( पिशाचान्‌ ) रक्तका निबल करनेवाले 
रक्तके कृमि, ( रक्षःउक्षरः ) सब क्षय कारण, ( सर्व दुभूः) 
सब बुरा व्यवहार आदि जो कुछ विनाशक है, डस सबडो 
अंधकारके समान में दूर करता हूं ॥ तेरे लिये में तेजखा, 
अमर और आयुष्यमान जातवेदते प्राण प्रत करता हूँ । जिस 
प्रकार तेरा अकालमृत्यु न होगा, तू अमर भर्थ।त्‌ दोर्धजीवी 
बनेगा, ( सजूः ) मित्रमावसे संतुष्ट रहेगा और तुझे कष्ट न 
होगा उस प्रकारकी समृद्धि तेरे लिये मैं अर्पण करता हूं ॥ ?? 
इन मैत्रोमे प्राण साधन करके जो विलक्षण विद्धि प्राप्त होती 
है उसका उत्तम वर्णन हे; प्राणका बळ प्राप्त करनेसे सब प्रका- 
रका खास्थ्व, दीधे आयु, बल तथा योग्य काळमें मृत्यु हो 
सकती है । परंतु प्राणका बल न होनेकी अवस्थामें नाना 
प्रकारके रोग, अल्प आयु, अशक्तता और अकाल मृत्यु द्वोती 
हैं । इससे प्राणायामादि द्वारा प्राणकी शकि बढानेदी आवश्य- 
कता स्पष्ट सिद्ध होती दै । जो विद्वान आयुको परिमित और 
निश्चित मानते हैं वे कइते है कि यमके दूत सब जगतूमें 
संचार करते हैं, वे आगुकी समापिके समय मनुध्यके प्राणोंका 
हरण करते हैं । इसलिये आयु बढ नहीं सकती | इस अवैदिक 
मतका खंडन करते इए वेद कहता हे कि जो यमदूत इस 
जगवमें संचार करते होंगे, उनको मो प्रणके अनुष्डानसे दूर 
किया जा सकता है । इसमें मनुष्य पराधीन नहीं हे । अनुष्ठान 
की रीतिसे प्राणका बळ बढावेंगे, तो उसी क्षण यमदूत आपसे 
गूर हो सकते हैं। प्राणोपासना करनेवालोके ऊपर यमदूत 
अपना प्रभाव नही डाळ सकते । इस प्रकारका अभयदान वेद 
दे रहा है, इसकी ओर इरएक वैदिक घर्मीका ६ 
जाना चाहिए । इत विचारको घरारण करके 
प्राणायामद्वारा अपनी भायु इरएकको दीर्घ 
तथा अन्य प्रकारका स्वास्थ्य भी प्र 
सामरे भनुष्डानसे मनुष्य 
जिते बह यमदू तोको आ 


यान अवश्य 
निर्भय बनकर 
बनानी चाहिए 
प्त करना चाहिए | प्राणा. 
इतना बल प्राप्त कर सकता है कि 
अर भगा सकता है। इतना साम्य 


अथ्वंचेद्का दोघ माष्य । 


[ का ° १ १, 


प्राप्त होता है इसालिये ही सब श्रेष्ठ पुरुष प्राणायामा महत्त्व 
वर्णन करते हैं । 

प्राणायामश्षे सब ही प्रकारके ब्यावि-दोष ओर रोगोक्रि मूल 
'क'रण दूर हो सकते दें दुष्रभाव, बुरा आचार, विषिनियमोंके 
विरुद्ध व्यवहार आदि सब दोष इस अभ्याससे दूर होते हैं। सब 
प्रकारके रागोंके बीज शरीरस हट जाते हैं । जिस प्रकार सूये 
अपनी किरणों द्वार! अंधकारका निर्मूलन करतां है, उस प्रकार 
योगी अपनी प्राणझाफिके प्रभवते सब रे।गर्षीको दूर कर 
सकत हैं । बि 

जो सब बने हुए पदार्थोक्षी यथावत जानता हे वह्द आएमा 
“ जात-वेंदअभि ” दे । बह आश्मा अमृतरूप तथा आयु- 
वमाने है । इसलिये वही सबको अमर और आयुष्मान्‌ कर 
सकता दै । जो उसके साथ अपनी आत्माको योगसाधनद्वारां 
संयुक्त कर सकत हैं ये अपने भापको दीर्घ आयु युक्त और 
अमरत्ववे पूर्ण बना सकते हैं | इस प्रकारस धाघनपन बोगी 
अकाल मृत्युख मरते नही, अमर बने हॅ, सदा संतुष्ट और 
प्रेमपूर्ण बनते हें, इसलिये सब प्रकारकी समृ द्वेसे युक्त ्वेति हैं । 
यही सर्च समृद्धि है | मनुष्यका अधिकार है कि वह इस समृ० 
द्विके प्राप्त करे । 

अथत्रीका सिर । 

चित्तट्रत्तियोका विरोध करना और मनकी सब वृततियोको 
स्वात्रीन रखकर उनको अच्छे ही कर्ममें लगान। योग कहलाता 
है। इस प्रकारका पुरुषार्थ जो करता हे डसको येःमी कहते हैं । 

योगाके अंदर चंचलता नदी रहती और दृढ स्थिरता 
मनोतृत्तियोमें शोभा बढाने लगती है | इस प्रकारक योगीका 
नाप्न “ अ-थर्वा ” होता दे । ' अचंखल ? यह अथवी शब्द” 
का भाव है । एकाग्रताकी सिद्धि उसको प्राप्त होती है । इस 
अथर्वाका जो बेद है वह अथर्ववेद है। अथववेद सबक्षामान्य 
मनुध्योके लिये नहीं हैं । योगसाधनका इसमें मुख्य भाग होनेते 
तथा सिद्ध अवस्थाकी बातें इसमें होनेते यह अथवविदका योगि- 
योंक वेद दे । इसमें इसी कारण प्राणायामविषयक उपदेश 
सब अन्य बेंदोंकी अपेक्षा अधिक दै। इस बेदमे अथवौके' 
सिरक वर्णन निम्न प्रकार किया है- 

सूर्घानमस्व संसीब्याथर्या हृदय च यत।मस्तिष्कादूर्ध्वेः 

अरयत्पवमानो चि शीर्षत; ॥ २६ ॥ शद्रा भ्रथवैणः 

थरो देवकोश्ः सुषिः तत्याथो भनि रक्षति जिसे : 


। का सिर हे कि ।जेसको देवांका कोश कहद जा 


देवोका कादा । 


अद्धमथों भनः॥२७॥ यो चै तां ब्रह्मो वेदामुते- 
नाङ्जुतां पुरम्‌ । तरै ब्रह्म च आरह्माश्च चक्षुःआणे प्रजा 
ददुः ॥ २९॥ न जरे चक्षुजेद्वाति न प्राणो जरसः 
पुरा । पुरं यो ह्मणो बेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥३०॥ 
शष्टचका नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । तस्यां हिरण्मय; 
कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत:॥ ३१ ॥ तमन्‌ हिरण्यये 
कोशे व्यरे श्रिप्रतिष्ठित । तस्मन्‌ यद्यक्षमात्मन्वत्‌ 
तदू यै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥ प्रश्नाजमानां हरिणीं 
यशला संपरीवुताम्‌ ॥ पुरं हिरण्ययीं ब्रह्म विवेज्ञा- 


पराजिताम्‌ ॥ ३३ ॥ ( भ० १०२ ) 

« (अ--थवी ) स्थिरचित्त योगी अपने ( सूधोने ) 
महितिष्यके साथ हृदयको सीता दै, और सिरकें मस्तिष्कके 
ऊपर अपने( पवमानः )प्राणको भेज देता दे ॥ बह अथवा 

ता है । उसका 
रक्षण प्राण, अन्न भौर मन करते ह ॥ अमृत परिपूर्ण इस 
्रह्मदी नगरीको जो जानता है उसको ब्रह्म आर इतर देव 
चक्षु, प्राण और प्रजा देते औे॥ ब्रद्वावस्याके पूते चकु और प्राण 
उसको छोडते नहीं, जौ इस ब्रह्मपुरीदो जानता है, भोर 
जिसमें रहनेके कारण आत्मादौ पुरुष १हते दे॥ आठ चक्र और 
जौ दारात युक्त यद देवोडी अथाच्या नगरी है, इश तेजस्वो 
श है वही देदीप्यमान स्वर्ग ई | तीन आरो युक्त और तीन 
श्थानेपर रहे हुए उस तेजस्वी काशन जो पूज्य आत्मा दै उसको 
ब्रह्मज्ञामी लोग जानते ह. ॥ इस देदीप्यमान, मनोहर, यशस्वी 
और अपराजित नगरीमें ह्मा प्रवेश करता इ” 

योगशाधन करनेवाळोंके लिये यढ उपदेश अमूल्य दै । इसमें 
सबसे पळी बात यढ कढी ै हि हृदय और मखिष्कडे एक 
कप बनाने । इदयका धमै भक्ति है और मस्तिष्कका धरम विचार 
है। भक्ति और विचारका विरोध नहीं होना चादिये । दाना एक 
ही कामें सम अघिदारे प्रदत्त होने चाहिये । जहां ये दोनों 
कंद्र विभक होते हैं उसमें दोष उत्पक्ष होते हैं । धमम विराषतः 
अखिष्ककी तर्कना और इृदयकी भक्तिको समान स्थान 
मिळना वादिये। जिप घर्मे इनकी समान स्थान नही होता, 
उस धर्ममें बंढें दोष होते ह । शिक्षाविभागमें भी मस्तिष्क 
और हृदयका समबिकास होने योग्य शिक्षा होनी चाहिए। 
जिम्न व्रिक्षामें केवळ मस्तिष्की तकेशाफि बढती है उस शिक्षा 
प्रणाडीस नास्तिकता उतपन्न होती है और. मिसर केबल माफि 


SS 


(७५) 


बढती है उस प्रणालीछ अंधविश्वास बढ़ता है । इसलिये 
तर्क और भक्तिका समविकास होनेसे दोनों दोष दूर 
होते हैं और सब प्रकारकी उन्नति होती है। योगसाषन करने- 
वालेको उचित है कि वह अपनेमें मस्तकडी तडैशकित और 
हृदयकी भवित समप्रमाणमें विकसित करे । यही भाव “ मूर्ध 
होर हृदयका सीन? के उपदेश है। दोने।को सीकर एक करना 
चाहिए और दोनों मिलाकर ज्ञात्मोज्नतिके कार्यम समर्पित 
करना चाहिए। . „» ~ 
ब्रह्मलाकका प्राप्त । 

“मस्तिप्कके ऊपर के स्थानमें प्राणको प्रेरित करना '' यह 
दूसरा उपदेश उक्त मंत्रॉमे है। मस्तिष्कर्म &हखार चक्र है और 
इसके नीचे पृष्ठवंशके साथ कई चक्र हैं। प्राणायामद्वारा नीचे" 
घे एक एक चक्रमे प्राण अरनेकी क्रिया साध्य होती हे ओर 
सबसे अंतमें इस मस्तिष्कके सहस्रार क्रमे प्राण भेजा जाता है, 
इस अवस्थासे पूवे एष्ठवशडी नाडियोमें प्राणका उत्तम संचार 
होता है। तत्पश्चात्‌ मस्तिष्कके सहखार चक्रमें प्राण पहुंचता 
हे और अद्मरप्रतक प्राणकी गति हाती है। यहद प्राणकी सर्वोत्तम 
गति है । यही ब्रह्मलोक होनेते तथा इस स्थानमै प्राणके साथ 
अप्माकी गति होनते, इस अवस्थामें मुमुक्नुको ग्रझलोरु प्राप्त 
होता है । इसलिये इस अवस्थाको सबसे अष्ठ अवस्था कहते 
हृ यदद सबसे श्रेष्ठ अवस्था प्राणायामके नियमपूर्वक अभ्यास- 
छे प्राप्त होती है, इस कारण यह योगियोंको प्राप्त होनवाळी 
अत्रस्या है। 

देवोका कोश । 

अन्ध अर्थात योगीका उक्त प्रकारका सिर सचमुच देवोंको 
खजाना है । इस प्रकारके अथर्वाके विरमै सब दिव्य भावनाएं 
रहती हैं। सब दिव्य श्रेष्ठ दैवी शक्तियोंक। निवास उसके करीरमें 
होता दै इसलिये उसका देह देवताओका सद्या मंदिर दै । इस 
देवोंके मंदिएकी रक्षा करनेवाले जा वीर हैं. उनके नाम प्राण, 
मन और अन्न हे । बलवान प्राण सब रोगबीओ और शारीरिक 
दोवाको हाता है, श्रेष्ठ सहुणी और सत्यनिष्ठ मन अपने सुबि- 
चारों द्वारा इसको सुरक्षित रखती है। मनकी प्रबल इच्छा 
बाक्िद्वारा सब ही दोष दूर हो सकते हैं और आदशे अवस्था 
प्राप्त हो सकती दै। सारिवक भनेक सेवन करनेसे शरीर निर्दोष 
बनता है, मन भी सात्विक बनता है और प्राणका बळ भी 
बढता है । इस प्रकार ये तीन बीर. “प्राण, सन झर भघ”- 


(५६) अथवेवेदका सुवोध भाष्य । [ काँ ११, 


परस्परोंका संवर्धन सरते हुए, सब मिलकर योंगाडी सरद्दावता अयोध्या नगरी । 
करते है । यदी प्राणाय्रामडा यश है। आठयक्र और नो दव रचे क्त बढ़ देवत' ओको पिक है, 
ब्रह्मकी नगरी । इसका नाम” अवेब्या " है । जिसमें देवभावना और भाइ" 
ब्रह्मझा नगरी हृदे हे और उसमें अमृत है। यह अमृत रीमावनाओंका संग्रम नहीं माफी कू त दता लीत 
देव प्राशन करते हे और पुष्ट होते दे । अर्थात्‌ हृदय स्थानीय सदा शाति) साथ निवास करती 3। इसलिये उसका नाम 
रुमिर ही सब ईद्रियोमे जार वढ़ांका आरोग्य स्थिर रहता है। ““अ-योध्या'? नगरी है । जवतक यइ नगरी देवोके आधीन 

इस असतपूर्ग बा हो नगते जो ठीक प्रकार जानता है, इत्य होतो. है ठवतक उसमें शाँ तका रामराज्य डो कता 9 
पुरीके सब गुशधर्मोस जो परिचित होता हे, अपने इस हृदयकी इंद्रियोके नौ द्वार हैं और इसमें पृष्ठवंशमें मूलाधार कक 
शक्तियोको जो जानत। है उसको बहम और बह्ाङ्री शक्तियां. आठ चक हैं । इस नगयीयें हृदवस्थानमें प्रकाशमय स्व है । 
चक्षु, प्राण और प्रजा देती हूँ । चक्षु शब्दते सब इंदेय आर वहां प्राणायामादि साधनोंक द्वार प्राप्तव्य स्थान है । प्रप्तव्यकां 
088: तुत होतो है, दानय इजा बोन करता है. अर्थ स्वद्दीय इच्छे प्राप्तव्य है, अन्यथा वढ स्थान सभी 
भोर आण ब्दठे सामर्थ्ययुक्त जीवनका ज्ञान होता है । तात्पर्य श्रागिमात्रे पान है ही, परंतु बहुत ही थोडे लोग हैं कि जो 
इस अपने हृदयी शक्तियों उत्तम ज्ञान प्रप्त करनेते उक्त अपनी इच्छाले उसमें प्रवेश कर सकते हैं । आरमशक्ति 
प्रकारके लाम हो समते हैं । हृदयका तथा अपने आंतरिक का प्रभाव जानते हुए उस स्थःनको जानना और जञानके साय 
ईदियों और अवय्रवर्वोडो जानना, प्राणायामे जो चित्ती उसमें निवास करना योगसाघनते साध्य दै; 
एक आन होती हैं तब कई अज्ञात शक्तियों विज्ञन होता अयोध्याक्रा राम । 

» उसी असस्थामें आंतरिक उपकरणोंका विश्वनद्ोता है इस नगरीमे जो पूजना देव है वढ्दो आत्माराम है, उस- 
इसी रोतिसे इृदयादि अंतरंगोंका पूर्ण ज्ञान दोनेे पात्‌ को ब्रह्मज्ञानी लोग दी जानते हैं । अन्तरको उसका पता नहीं 
वहां अपने आर्माडी शाके कैप अदूभुत रातिे कार्य कर रही लग सकता | 
है, इसका साक्ष वकार होता दै। इस प्रकार अपने आत्माकी इस यशस्त्री नगरामें विजयी अह्या प्रवेश करता है। 
शक्ति विदित होते ही उक्त फल प्राप्त होता है । सुप्रजा निर्माण जीवात्मा जब आधुरी भावनाओंपर विजय प्राप्त करता है तब 
करनेडी शक्त, दी आयु और बलवान इंदिय ये तीन फल बह अपनी राजधानीत विजयोत्सव करता हुआ प्रवेश करता 
id तथा वहाकी आत्मशक्तिका ज्ञान प्राप्त करने- है । यह राजधानी अयोध्या नगरी यशसे परिपूर्ण है, दुःखो” 
बालेको होते है । का इरण करेनवाळी द और तेजसे प्रकाशित है। इसका पराजय 

जो पुरुष द्रह्मज्ञानी बनता टे वह अक्राळ मृश्युवे नहीं भरता, आपयुरी भावना ओके द्वारा कभी हो ही नहीं सकता । इस 
पूण आयुष्यकी समाप्तिक्रे पश्चात्‌ खी इच्छासे वह मरता है। छिने इसका नाम ही “ अपराजित अयोध्या ” है । अपने 
आयुष्यको सम्रास्तितक उसके धंपूर्ण इंद्रिय, अवयव और अंग हुदयकी इस शक्तिको जानना चाहिये । में अपराजित हूं! 
बलवान्‌ और कार्यक्षम रहते हैं। यह बहाज्ञानका फल हे । दुष्टमावोख मैं कमी पराजित नहीं हो ध्रकता । में सदा विजयी 
क यक्ष संच करगे कि बद्मज्ञ नड यह फल केवा प्राप्त होता ही रहूंगा मेरा नाम ही “ विजय ” हे। इत्यादि माव 
है! इस सेके उतरे निवेदन है कि अह्मज्ञानठे भात्मिक नपासकको अपने अंदर धारण करने चाहिये ॥ ° में हीन” 
77170 87:77: 

i का आचार, विचार धरण नहीं करने चाहिये । ये अवैदिक भाव हैं । इस मंत्रमें 
पक रु उड तितर होतो हिक 5 विजयी सवर्य बताया ठे, आशा है छि वैदिक र्मी 
सज्जन इस भावको धारण कग | 

भगनी आरमाका ही यह वर्णन है । आत्मा किस प्रकारके 
भावश्रे पराजित होती है और कित्र मावनाडे धारण करनेधे 


अयोध्या 


विजयी होती है, इसका सूक्ष्म वर्णन इममें दिया है। आध्मा 
ही ब्रह्मा है, वह हृदरर्पलमें निवास करती है, देस अर्थात्‌ 
प्राण उसका वाइन दै, आदि वर्णन पूरै स्थलमें आ चुकी हे। 
यह मह्याकी नगरी है, यही देवें! पुरी अमरावती है, यही 
सब कुछ दै । पाठक प्रयत्न करके अपने अंदर इस शक्तिको 
अनुभव करें और, अपना विजय संपादन करें । 

अब चारों वेदोमेते अनेक मैत्रेद्वारा जो जो उपदेश ऊपर 
दिया है उसका सारांश नांचे देता हूं, जिसको पढनेसे पूर्वोक्त 
सब कथनका भाव हृदयमें प्रकाशित हो सकेगा- 

(१) भांतरिक प्राणका बाह्य वायुके साथ नित्य संबंध 
है। 

(२) जितना प्राण होता हे उतनी ही आयु होतीं है,इस- 
लिये प्राणशक्तिकी ददे करनेसे आयुष्यकी शद्धे हो सकती 
है। 

(३) प्राणरक्षणके नियर्मोके अनुकूल आचरण करनेत न 
केवळ प्राणका बल बढता हे, प्रत्युत चक्ष आदि सभी ईद्वियों 
अवयवों और अगोंकी शक्ति बढती है ओर उत्तम आरोग्य 
प्राप्त ही सरता दै। 

( ४) प्राणायामके साथ मनमें छुभ विचारों की धारणा 
भारनेसे बढा लाभ द्वोता न 

(०) सूर्य प्रकाशका सेवन तथा भाजने घीका सेवन कर” 
श प्राणायाम की शीघ्र सिद्धि होती द्दै। 

(६ ) प्राणशक्तिका विकास करना हरएकका कर्तव्य है । 
क्योंकि आत्माकी शक्तिकै साथ प्रेरित प्राण शरीरके प्रत्येक 
झंगमें जाकर वके खास्थ्यक्की रक्षा और बलक वृद्धि 
करता दै । 

(७) एकदी आणके प्राण, र 
न॒ ये भेद हैं तथा अन्य उप प्राणमी उके प्रमेद ई । 

( ८ ) संतोषदृति और पवित्रताखे श्राणका सामथ्यै बढता 
द्दे! 


(९ ) प्राणका वीके साथ संबंध दै । वी्ेरक्षणते प्राणः 


अपान, व्यान, उदान और समा- 


शक्तिकी वृद्धि दोती दै और प्राणायामे वीर्यकी स्थिरता होती 
हृ । इसप्रकार इनका परस्पर संबंध दै । 
(१०) परमेश्वरी उपासना और संगीतका अभ्यास इन 


दोनोसे प्राणका बल बढ जाता दवे । 
( ११.) प्राणशाकितकी रक्षा और अभिवृद्धिके लिये सब 
८( अ. सुभा. काँ, ११) 


SS 


का राम । । ५७ ) 


अन्य इंद्रियोके सुखेंका त्यागना चाहिये, अर्थात अन्य इंद्रियोके 
सुख प्राप्त करनके लिये प्राणकी हानि करनो नहीं चाहिए । 

( १२) संब शक्तियोंमें प्राणशकितही मुख्य और प्रमुख 
शक्ति है 

(१४ ) सत्कर्मके साथ प्राणको पोषण करना चाहिए। 

( १४ ) वाचा, मन और कममे शुद्धता और पवित्रता 
रखना चाहिए । इभसे बल बढता हे। 

( १५) सोनेके समय अपनी सब इंद्रियशकितय़ां किस प्रकार 
आत्मा लीन हाती हैं, और उठनेके समय पुनः क्रिस प्रकार 
व्यक्त हमें कार्य करने लगती हैं इसका विचार करना कार इसमें 
ब्राणओे कार्यका भनुमव लेना चादिए। इस अभ्याससे आत्माकी 
विलक्षण शक्ति जानी जाती हा 

( १६ ) संपूर्ण रोगबीजों और शारीरिक दोषको प्राण ही 
डुर करता है । जबतक प्राण दै तपत शरीरमें अमृत हे। 

(१५७) मोजन साथ, प्राणराकित, आयुष्य, आरोग्य आ- 
दिका संबंध दै। इसलिये ऐसा उत्तम सात्विक भोजन करना 
चाहिए कि जो आयुष्य आरोग्य भादिवी वृद्धि कर सके । 

( १८ ) सदं सक्षम रपो शर रम प्राण काये करता 
दै। 

(१९) प्राण संवर्ेनके ` नियमोके विरुद्ध व्यवहार करनेसे 
सब शक्ति क्षीण होकर अकाल मत्यु होती दै | इसलिये इस 
प्रकारकी नियमविरुद्ध आचरण करनेकी प्र्यूप्तिको रोकना 
चाहिये । 

(२० ) अम्नि,वायु.रवि आदि बाह्य देवताएं अपने शरीरें 
वाचा, प्राण, चक्षु आदि रूपसे रहती हे. । इस प्रकार अपना 
शरीर देवताओं का मदिर है और मैं उन सब देवताओंका अघि- 
छाता हूँ. । यह भावना मनमें स्थिर करनी चाहिये । और अपने 
आपको उक्त भावनारूप ही समझना चाहिये । 

, (२१) अपने आपको अपराजित विजयी और शक्तिका 
केंद्र मानना उचित दै । 

(२२) प्राण ही स्र दे। स्द्रवाचक संब शब्द भागवा- 
चक हैं। 

(२३) प्राणे आधारखे ही सब विध चल रह है। प्राणि- 
थोड़े अदर यह बडी विलक्षण शक्ति है। 

(२४) मैं पुरुषार्थत्ष अवश्य ही अपनी सब शक्तियोंका 
विकास कहंगा, ऐसा इढ निश्चय करना योग्य दै । 


€ ५८) 


( २५ ) अपने आपको कभी हीन, दीन, दुबल नहो समझना 
चाहिये परंतु अपने प्रभावका गौरव ही सदा देखना चाहिए । 

(२६ ) जगतूमें ऐसे कोई शक्ति रहीं है कि जो मुझे कष्ट 
दे सक्रेगी | म सब क्टोको दूर करनका सामर्थ्य रखता हूं । 
यह भाव मनभें रखना चाहिए | 


(२७) सव शक्तिमान्‌ परमेश्वर मेरा मित्र है, इस बातपर 
पूण विश्वास रखना, तया उसको अपना पिता, माता, भाई 
आदि समझना | उसमें भोर भेरेमें स्थान काल आदिका भेद 
नहीं है । 

( २८ ) योग्य कालमें योग्य काये करना। कालकी अनुकूल- 
ता प्राप्त होनेपर उसको दूर न करना । आजका कर्तव्य कळके 
लिये न रखना । 

(२९ ) २फूर्पि भोर जागृति धारण करनेसे उन्नति होती है। 

(३०) दीघ आयु द्वौ बडा घन है, उसकी और मी बढाना 
चाहिए । निर्दोष बननेसे उस घनकी वृद्धि होती दै । 


(३१ ) उत्साहे,सावधानता,सफूर्ति,जाग्रति खसंरक्षण की 
आवना! आर योजनास उन्नतिका साधन क्रिया जा सकता है। 

( ३२ ) सदा ऊपर उठनेरे लिये प्रयत्न होना चाहिए, एसा 
काड काय करना नही चाहिए कि जिससे नीचे गिरनेकी सुभा 
इना हो सके | 

(३३ ) इस अमृतमय शरीरमें आकर व्यक्तिक्री उन्नति 
ओर सब जनत,की उन्नति करनेके लिय प्रयत्न करना चाहिए । 
जीवन का यही उदेश दै । 


(३४) संपूण अनिशेके साय युद्ध करके अपनी विजय स्‌ 
पाइन करनी चादेए। 


(३५) हृदयञ्ची भक्ति और मस्तिष्कका त$ इन दोन 
शाक्तियोंको एक हो सत्कार्यमें लगाना चादिए तथा इन दोनोका 
सम विरासत करना चाहिये 


(३६) योगीका बिर सचमुच देवोंका वसतिस्थान है । 
(३७) अपने ही हृदयमें ब्रह्मन गरी है, व 


अमरावती इ । यहूं। दवाकी अयाध्या 
प्रकार जानते हृ । 


(३८ ) जो आत्मशकतका विकास 


दी खग और वही 
हे । अह्मज्ञानी इसओो ढक 
र करता हूं वदी स्वीय 
नाम प्रवेश करता द्वा 


घिन करके अत्तिक्कके ऊपर 
दिप । जहा विचाराडी गति नहीं है वहां पहुंचना 


गर्व साथ ३१ अपनी राजघः 


(३९ ) प्राणफ़ो अपने स्व! 
भेजना च; 


अधववेद्कां सुबोध माष्य । 


[ का२ ११ 


चाहिए, वही आत्माका स्थान है । 
( ४० ) निश्चयके साथ पुरुषार्थके प्रयश्नस उन्नतिके पथपर 
चलनेवाला योगी अपनी सब प्रकारसे उच्चति कर सकता है। 


इसप्रकार चेदमंत्रोंका आशय हे । पाठक इसका वारंबार 

बिचार करें और अपनी उन्नतिक्रे छिये उपयोगी बोध लेलें। 

(तक २ ~ ०5 हि 

तथा प्राप्त बाधके अनुसार आचरण करके अपने और जनताके 
अभ्युदय ओर *्:श्रयस प्राप्तिके साधनमें सदा तत्पर रहें । 


इस लेखमें थोडेसे वेदमंत्र दिये हैं जिनमें प्राणविषपक उप- 
देश विशेष रीतिसे स्पष्ट दै । परंतु इसके अतिरिक्त अन्य देवता- 
आकि सूक्तेमें गुप्त रातिस जो प्राणविद्याका वर्णन हे उसकी भी 
खोज होनी चाहिए। आशा हे कि पाठक स्वयं प्राणाविद्याका 
अभ्यास करके उक्त खाज करनेके पवित्र कार्यमें अपने आपके 
समपित करेंगे। 

स्वयं अनुभव लेनेके विना उक्त प्रकारदी खोज नहीं हो 
सकती, इसलिये प्रथम प्राण;यामका साधन स्वर्थं करना 
चाहिए। जो सज्जन प्राणय'मका साधन स्वयं करेंगे और 
उच्च भूमिक्राओर्मं जाकर वरा प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, 
उनको दी वैदिक संरेतोंका उत्तम ज्ञान होना धभव हे । 
इसळिये पाठको प्रार्थना है किवे प्रथम अनुष्ठान द्वारा 
स्वय अनुभव ळेनेका यत्न करें, और पश्चात्‌ वैदिक 
माणात की खोज करके पीछेते आनेवाले सञ्जनोका मार्ग 
सुगम कर| हरएकके थोडे थोडे प्रयत्ने महान कार्य सिद्ध हो 
सकता ६॥ आशा है फि पाठरु र₹७ाह% साथ अपूवै प्रयन 
क९ग | 

उपनिपदांमें प्राण-विद्या । 

वेदमंत्रोभ जो अध्यातमबिद्या है वही उपनिषदोने बतलाई है। 
अध्यात्मविद्याके अनेक अगे!मे प्राणविद्या नामक एक मुख्य भंग 
६1१६ जसा वेदे मंत्रोमें है वैसा उपनिषदे मंत्रोंम भी है । 


इससे पूरे वेदमंत्रोंडी प्राणविद्या सारा शहपते बताई है,अब उप- 
निषदे प्राणविद्या देखनो है। 


प्राणकी श्रेष्ठता । 
प्राण सब शक्तियेमे सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, इस विषयमे निम्न 


-वचन द।खेय- 


प्रणो अहेति ब्यजानात्‌। प्राणाद्येत्र खल्विमानि भूानि 
सवति । भागेन जावानि जीबंति । प्राण प्रद्रामि से 


प्राण कहाँसे आता है? 


वि शतीति ॥ नै. उ०३ ४ 
“द्राणही ब्रह्म है।क्योंकि प्राणसे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, 
प्राणसे जीवित रहते हैं और डतम प्राणमेही ज'कर मिल जात हें।? 
यह प्राणशाक्तिका महत्त्व है। प्राण सबसे बडी शाक्ते है, सब 
न्य शक्तियों प्राणपरही अवलंबित रहती हे. जबतक प्राण ग्हता है 
तबतक अन्य शक्तियां रहती हैं, प्राण जाने लगता है तो अन्यश- 
क्तिया प्रथम चली जाती ह,औ।र पश्चात प्रण निकल जाता हे।न 
केवल प्राणियोंोही श्राणका आधार है,परतु षधि वनस्पति तथा 
अन्य स्थिरचर पदार्थ, इन सबको भी प्राणशाक्तिकाही आधार 
ह प्राणशक्ति समत्र व्य'पर है भार सबके अंदर रहती हुई सण्का 
घारण पोषण कर रही है। प्रजापति परमात्माने सघस प्रथम जो 
दो पदा उत्पन्न किये उनमेसे एक प्राण है और दूसरी रयि 
हे । इस विषयमें देखिये- 
स मिथुनमुत्गदयते । रयिं च प्राणं च॥४॥ भादित्यो 
हवे प्राणो रयिरेव चंद्रमा रायिवी एतत्सर्वं यःमूतं 
चामूर्त च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५ ॥ भएन, उ०१ 
८ परमेश्वरन सबसे प्रथम ल्लीपुरुषका एक जोडा उत्पन्न किया 
उसमें एक प्राण है और दूसरी रयि ह) जगतमें भादिय ही प्राण 
है और चंद्रमा तथा मूर्तिमान जगत्‌ जिसमें दृश्य और धदृश्य 


पदार्थ मात्र हैं रायि हे।” 
अर्थात्‌ एक प्राणशकि और दूसरी रयिशक्ति सबसे प्रथम 


६ । इसका भाव निम्न कोष्टकसे ज्ञात दोगा, देखिये- 


उत्पन्न हु 
प्राण रि 
भादित चंद्रमा: 
पुरुष स्री, प्रकृति 
Positive Negative 


जगतके ये मातापित हैं, इनसे सश्टिकी उत्पात हुई है। 
संपू जगतमें इनका काये दें । सूभमालामें सूये प्राण है, अन्य 
अद्र आदि रयि है, शरीर में मुख्य-प्राण प्राण है और अन्य स्थूल 
शरीर रवि है देंदमें सीधी बगल प्राण है और बाई बगल रॉय 
है। इस प्रकार एक दूसरेके भंदर रपि और प्राणशक्तियाँ व्यापक 
हे, किद्दी स्थानपर ये दोनों शक्तियाँ नहीं हैं ऐसा नहीं दै 
सर्वत्र रहर सब स्थिरचरमें इनका कार्य हो रहे ९;इसका देख- 
नेते प्राणकी सबैव्यापक्रताका पता लग सकता है। इस प्रकार 
यह सब देवोंका देव है इसलिये कहा दव कि-- 

कतम एको देव इति प्राण हृति ॥ बृ. ३।५।९ 

कॅ 


FSS. 


(५९) 


6 एक देव कौनसा है ? प्राण है । ” अर्थात्‌ सब देवोमै 
मुख्य ए देव कौनसा हे उत्तरमे निवेदन हें झि प्रणदी तब- 
से मुख्य भो श्रेष्ठ देव दे। और देखिये- 

प्राणो वाव उ्येष्ठश्च अष्ठश्च ॥ छां, ५।१।१। वृ. ६।१।१ 

५» प्राणही सबसे मुख्य और श्रेष्ठ है।” सब न्य देव इस 
आधारसे रहते हैं। तथा-- 

( ५ ) प्राणो बै बल तख्राणे प्रतिष्टितम्‌ ॥ दु. ५३७४ 

(२) प्राणो वा अमृतम्‌ ॥ वृ. १।६।२ 

( ३.) प्राणो वे सत्यम्‌ ॥ खु. २।१।२० 

(४) प्राणो वै यशो बलम्‌ ॥ छ १।२।६ 

“( १) प्राणदी बल है, वह बल प्राणमें रहता है।(२) 
प्राणही अमृत है, (३) प्राणद्वी सत्य हे, (४) प्राणही यश 
और बल है । ” इसप्रकार प्राणका महत्त्व है। प्राणडी भ्रेष्ठत 
इतनी है कि उस धर्णन शब्दोस नहीं हो सकता । 

प्राण कहांसे आता है? 

परमारमाने प्राणही उत्पत्ति की है, इसका वर्णन पूर्व स्थले 
हो चुरा दे। परंतु इस प्राणशक्तिकी प्राप्ति प्र/णिदोक्ी कैसे दे।ती 
है, इस विषते निम्न मत्र देखने योग्य है-- 

आदित्य उदयन्‌ यपश्प्रावीं दिश प्रज्शिति तेन प्राच्यान्‌ 

प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते॥ यद्दक्षिणां यः तोची यदु“ 

दीचीं यदधो यदूध्वं यदन्तरा दिशो यत्सई प्रकाशः 
पति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥ 

ल एष वैश्वानरो विश्वपः प्राणो ऽझिरुदयते ॥ तदेत 

इचाभ्युत्तम॥ ७ ॥ विश्वरूप हरिणं जातवेदसं परायणं 

ज्योतिरेकं तपंतम्‌ ॥ सदस्तरश्तिः शतध वर्तमानः 

प्राणः प्रजानामुदयत्यष सूर्य: ॥ ८ ॥ अ्रदेत, उ १।६-८ 

«८ सूम्रेका जब उदय होता दे तब सभी दिशा ओमें सूर्य किरणों 
के द्वारा प्राण रखा जाता 81 इसप्रकार स्ेत्र सूधैकिरणोके द्वाराही 
प्राण पहुँचता हे ॥ यह सूर्यही प्राण€ूप वैश्वानर अभि दै ॥ यह 
सई ( विश्व-ह्प ) सब रूपक प्रकाशक, ( इरिण) अवकारका 

इरण करनेवला ( जात-वेदसं ) घर्नोका उत्पादक, ८४, श्रेष्ठ 
तेजते युक्त, उकड फ्रकगेसे सहल्नों किरणोके साथ प्रका शनेवाला 
यह प्रजाओका। 3 क्य हदयको प्राप्त होता है ।” 

यह सूर्यका वर्णव बता रहा दै फि सूर्यका प्राणके साथ कया 
सबंध है । संधकरणाके विना प्राणी परासि नही दो सकती । 
इस सूये मालिकाका मूळ प्राण मई सू देव दी दे। इसी कारण 


(६०) 


दमंत्रमें आयु, आरोग्य, बल आदिके साथ सर्यका संबंध वर्णन 
किया है। सूरयप्रकाराका हमारे आरोग्यक्रे साथ कितना घनिष्ट संबंध 
हे इसका यहाँ पता लग सकता है । जो लोग सदा अंधेरे स्थानमें 
रहते हैं, सूर्वप्रकाशमें कीडा नहीं करते, सूरये प्रकाश अपना 
आरोग्य नदी संपादन करते हैं और अपने आरोग्यक्रे लिये वैद्यो 

और डाक्‍टरोक्रे घर भरते रहते दें। विषरूप दवाइय। पीति 
उनकी अज्ञानताकी सामा कहां है? परमात्माने अपार दय़ासे 
सूव आर वायु उत्पन्न किया हैं, और उनसे पूर्ण आरोग्य संपादन 
दो सकता है । योग्य री तिसे प्राणायामद्वारा उनका सेवन किया 
जावया तो स्वभावतः ही आरोग्य मिल सकता हे इतना सस्ता 
आर्य द्वानेपर भी मनुष्प एसी अवस्थातक भा पहुंचे हैं कि 
अनित संपत्तिका व्यय करनेपर सी उनको झारोग्य नहीं प्राप्त 
होता । पाठको, देखिये कि वेदके उपदेशेसि जनता कितनी दूर 
गथा दे। अस्तु । विश्वव्यापक प्राण प्राप्त होनेका मार् इस प्रकार 
दे) वह प्राण सूर्यम केंद्रित हुआ है, बदा सर्यक्रिरणेंद्वारा वायुमें 
आता हू आर वायुक्रे साथ हमारे खूनमें जाकर हमारा जीवन 
बढ़ाता ह | जो प्रणायाम करना चाहते हैं उनको इस बातका 


ठीक ठीक पता होना चाहिये । इसी प्राणका और वैन 
देखये-- 


Su ट्स 


देवाका घमंड | 


एक समय ऐसा हुआ कि बाह्य सृष्टिमे एथिवी, आप तेज 
चाउ 4 दव, तया शरीरके अंदर वाचा, मन, चक्षु और श्रोत्र 
ये देव समझने लगे कि हम ही इस जगतको धारण करते दे, 
आर हमारेत बोई श्रेष्ठ शक्ति नही दै । इन देवोका यह गर्व 
दखकर प्राण कहने लगा कि, हे देवो ! ऐसी घमंड न काजिये, 


न ह अपन आपको पांच विभागोंमें विभक्त करके इसकी धारणा 
कर रद! हृ । परतु इस क्थनको उन देवेने माना नहीं, उस 
समय सुख्य प्राण वहांसे हटने लगा, तब सब देव कांपने लगे | 


॥कर जब प्राण आग्या तब देव प्रसन्न हुए। इससे देवों पता 
छ्या कि यह सब प्रणकी शक्ति है कि जिसके क 
कर रहे हे, हमारी हो केवल शक्तिस हम 
सवथा असम्ध हैं । 


"रण हम का ये 
इस कायकी चलानेमे 
इसप्रकार्‌ जब दवाने आणका महिमा वि- 


दित की, तब वे प्राणकी स्तुति करने लगे 
। थह स्तुति निं 
मत्रोमे दे `. 0 मल 


RRR ND ( 


अथवेवेदका छुवाघ भाष्य । 


[ काँ० ११, 


प्राणस्तुति । 
एपो 5श्निस्तपत्पष सूर्य एष पर्जन्यो मघवानेष वायुरेष 


पृथिवी रायदेवः सदसच्चासृतं च यत्‌ ॥ ५ ॥ अरा 
इव रथनामौ प्राण सर्व॑ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ऋचो यजूंषि 
सामानि यज्ञः क्षत्र ब्रह्म च॥ ६॥ प्रनापतिइचरलि गर्भे 
त्वमेव प्रति जायसे ॥ तुभ्यं प्राणः प्रजास्त्विमा बाळं 
हरन्ति यः प्राणैः प्रति तिष्ठसि॥ ७॥ देवानामसि वह्निः 
तम; 1पतृणां प्रथमा स्वधा ॥ ऋषीणां चरितं सत्यम 
थत्रागिरसामसि ॥ ८ ॥ इंद्रस्त्वं प्राण तेजप्ता इद्रो 
शनि परिरक्षिता ॥ त्वमन्तरिक्ष दशसि सूर्यस्खं ज्यो- 
तिषां पतिः॥ यदा त्वमभि व्षस्यथेमाः प्राण ते प्रजा; 
ल।नंद्रूपास्तिष्डंति कामायान्न भावष्यतीति॥ १० ॥ 
च्रात्यस्त्व प्राणेकत्रदचिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः॥ वयमाद्यस्य 
दातारः पिता सत्र मातस्शिन: ॥११॥ या ते तनूर्वाचि 
प्रतिष्टिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि ॥ या च मनसि 
संतता शितां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥१२॥ प्राणस्येदं वशो 
सब त्रिदिवे यत्प्रतिष्टितम्‌ ॥ मातिव घुत्रान्‌ रक्षस्व 
श्रीश्च प्रज्ञां च विधेड़े न इति ॥ १२॥ प्रश्न,उ.२ 
यदद प्राण अग्नि, वायु, सू 1, पर्जन्य, इंद्र, पृथिवी, रयि आदिं 
सब ६। जिस प्रकार रथ नाभीमें आरे जुडे होते हे, उसी 
प्रकार प्राणमें सब जुडा हुआ है। ऋचा, यजु, साम, यज्ञ, क्षत्र 
आर ज्ञान सबद्दी प्राणक्रे भाघारसे हैं । दे प्रण | तू प्रजापति 
हे भार गमम तू ही जाता हे । सब प्रजायें तेरै लिये ही बली 
अर्पण करती हैं । तू देवोका भ्रष्ठ सचालक और पितर।की ख- 
कीय धारण शक्ति दै। अथर्वा आंगिरस ऋषियोंका सत्य तपाचरण 
भी तेरा ही प्रभाव दवै। तू इंद्र, रुद्र, सूर्य है, तू ही तेजसे 
तैजसी दो रहा हे जब तू दृष्टि करता हे तब सब प्रजाये मानँ” 
दित होती हैं क्योंकि उनको बहुत अन्न इस वृष्टिसे प्राप्त होता 
दै । तू ही बय एक ऋषि ओर सब विश्वक्रः स्वामी दे। इम 
दाता ह आर तू हम सबका पिता हे । जो तेरा शरीर वाचा, 
च्छ श्रोत्र और मनमै है, उसको कल्याण रूप कर और हमा" 


रेस दूर न हा। जो कुछ त्रिलोडीमें है वह सब प्राणके 


वशम हृ । माताके समान हमारा संरक्षण करो ओर शोमा तथा 
प्रज्ञा हमें दो।'' 


यह देवाका बनाया प्राणमक्त देखनेसे प्राणका महत्त्व ध्यानमें 
जा सकता है । यह सूक्त कई दष्टियोदे विचार करने योग्य दै! 


प्राणरूपी अग्नि । 


पहिली बात जो इममे कही है वह यद दै कि चक्षु श्रोत्र आदि 
इद्रियां शरीरमें तथा सूर्य , चंद्र, वायु आदि जगतमें 
देव हैं. और ये सब प्राणके वशमे हैं | प्राणकी शक्ति -इनके 
अदर जाती हे और इनके द्वारा कार्य करती दै । जिस प्रकार 
शक्ति आंखमें जाकर आंखकों देखनेके लिये समर्थ बनाती दै, 
उसो प्रकार सूयैकै अदर विश्वव्यापक प्र णशक्ति रहकर प्रकाश 
कर रही दै । इसलिये आखरी दृष्टि और सूर्यकी प्रकाशशफि 
आंख और सूईकी नहीं है प्रत्युत प्राणकी है इसी प्रकार 
अन्य इंद्वियों और देवताओंके विषयमें जानना उचित है । 
देव शब्द जैसा शरारमें इंद्रिय वाचक है उसां प्रकार जगतमे 
अम्नि वायु आदि देवताओंका भी वाचक हे। पाठक इस दृष्टिको 
धारण करके अझि आदि देवताओंके सूक्ताका विचार करें । 

उक्त सूक्तमें दूमरी बात 
पृथिवी, रुद्र आदि शब्द प्राणवाचक द्दोनेछे इन 
सूक्तम भो प्राणविद्या प्रकाशित हुई दै । इसलिये 
म्नि आदि सूक्ताका विचार करते हैं बे उक्त सूक्तम विद्यमान 
प्राणविद्यःक्षाभी विचार करें । अर्थात्‌ अभि सूर्यं आदि 
देवता ओके नामोका “'प्राण'' अर्थ समझकर उन सूक्तोका अर्थ 
करें । जो सूक्त सामान्य भर्थवाळे होंगे उनके अथे इस प्रकार 
हो सकते हैं । देखिये- 

प्रणरूप अग्नि । 


क्षप्मिना रयिमश्रवत्‌ पोधमेव दिवे दिवे ॥ 

यदास वीरवत्तमम्‌ कर, १।१।३ 

6 ( आम्ना ) प्राणसे ( रबि) शोभा और ( पोषं ) पुष्टि 
( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( भश्चवत्‌ ) प्राप्त होती ६ । आर बीयै- 
युक्त यश भी मिलता है ।!! 

यह अद्यत स्पष्ट ही है कि प्राण चला जायगा तोन तो 
शरीरकी शोभा बंढगी आर न शरीरकी पुष्ट दरोगी, फिर यश 
मिलना तो दुरापास्त ही दै । इसप्रकार बहुत विचार हो सकता 
है, यहां उतना स्थान नहीं है, इसलिये यहाँ केवल दिग्दशन 
ही किया है । वेदके गूढ रढेस्येका इसप्रकार पता लग जाता 
है इसलिये पाठको उचित दै कि वे वेदका स्वाध्याय प्रातादिन 
किया करें । खाध्याय करते करते किसी न किसी समय वैदिक दृष्टि 
प्राप्त होगी और पश्चात्‌ कोई कठिनता नही होगी । 


SS 


(६१) 
उक्त सुकतोमें तीसरी बात यह है कि अभि आदि शब्दके 
गूढ झर्थोसे प्राणविद्याका महत्त्व उसमें वर्णन किया है। इसका 
थोडासा स्पष्टी ऋरण देखिए- 

(१ ) देवानां वहितमः आसे प्राण ५द्रिशको' चला- 
नेवाला है, सूर्यादिकोको” चलाता है,प्राणायाम द्वारा “विद्वान! 
उन्नति प्राप्त करते हैं । 

(२) पितृणां प्रथमा खघा असि = संपूर्ण पालक शक्ति- 
योम सबसे श्रेष्ठ और ( प्रथमा ) पाहिले दर्गकी पालरुशक्ति 
प्राण है और वढी (ख-घा) आत्मत्तकी धारणा करती है। 

(४) ऋषीणां स्यं चरितं असि = सप्त ऋषियोंका सत्य 
( चरितं ) चाल चलन अथवा आचरण आण ही करता है। 
दो आंख, दो कान, दो नाक और एक सुख ये सप्त ऋषी दें 
ऐसा वेइ और उपनिषदों में कहा दे । 

( ४ ) अवर्वागिरसां चरितं भसि = (अ-थवी, अंगेरसा ) 
स्थिर अंगोके रसोंका ( चरितं ) चलन अधवा अमण प्राण द्दी 
करता दै । प्राणकै कारण पोषक रस सब अंगेंबें भ्रमण करता 
है और सर्वत्र पहुंच कर सर्वत्र पुष्टि करता है। 

इसप्रकार भाव उक्त सृक्तके वाक्योमें शुप्त रीतिसे है । प्रत्येक 
शब्दका आशय देखनेसे इसका पता लग सकता दै। साधारण 
सूचना देनेकै लिये यद्वां उपयोगी दवेनिवाळे शाब्दे नीचे देता 
हूँ । (१ ) अभः- गति देनेवाला, उष्णता और तेज उत्पन्न 
करनेवाला; (२) सूर्य-प्रेरणा करनेवाला, प्रकारा देनेवाला; 
(३) प्न्य ( पर-जन्य ) पूर्णतः करनेवाला; ( ४ ) मध 
वान्‌- महत्वे युकः; ( ५ ) वायुः= दिलानेवाळा और अनि- 
टको दूर करनेवाला; ( ६ ) एंथिवी-विस्तृत, आधार देनवाली 
( ७ ) रंयिः- तेज, संपति, शरोरसपात्ि आदि; (८ ) देवः- 
क्रीडा, विजिगीष।, व्यवहार, तेज, आनंद, द, निद्रा, उत्साह, 
स्फूर्ति आदि देनेवाला, दिव्य; ( ९ ) अ-गतः = अमरत्व 
युक्त; १० )प्रजा-पतिः = चक्षु आदि सब प्रजाआका पःलक, 
प्रजा उत्पन्न करनेवाला; ( ११) वहितम्‌ = अद्यत प्रेरक; 
(१२ ) इद्रः = ऐश्वर्यवान्‌, भदन करनेवाला; ( १३ ) स्रः = 
( सत्‌-रः ) शब्दका प्रेरक, ( रुदू-रः ) दुःखको दूर करके 
आरोग्य देनेवाला; (: १४.) व्राः = ( मत ) नियमके अनुः 
सार आचरण करने वाळा । इस प्रकार शब्दोंके अथ देखनेसे 
पता लगेगा कि उक्त शब्दों द्वारा प्राणही किस शक्तिका 
सा उत्तम णेन किया गया है । बैदिक धाद्दोंके गूढ भाशय 


(११) 


देखनेत हो वेद हो गंभीरता व्यक्त होती है। आशा है छि 
पाठक उक्तप्रकार उक्त सूक्तका विचार करेंगे। 

अस्तु । इसप्रहार प्राणरी मुख्प्रता और ध्र्रत। है और वह 
प्राण सूर्य किरणोके द्वारा प्राणियों तक पहुंचता है। सूर्य किरणोंसे 
वायुमें भाता है। वायु श्वाससे अंदर जाता है,उससमय मनुष्यक्रे 
शरीरमें पहुंचता है प्राणायामके समय इसप्रकार इस प्राणका 
महव च्यानर्भे धरना चाहिए । 


प्राणका प्रेरक । 

केन उपनिषदूमें प्राणके प्रेरकका विचार किया है । प्राणे 
आधीन संपूर्ण जगत्‌ है, तथापि प्राणको प्रेरणा देनेवाला कौन 
है! जिसप्रकार दीवानके आधीन सब राज्य होता है, उसी- 
प्रकार प्राणके आधीन सब इंद्रियांदिकोळा राज्य दै। परंतु 
राजाकी प्रेरणासे दिवान कार्य करता है उ प्रकार यहां प्राणका 
प्रेरक कौन है, यह प्रश्नका तात्पर्य हे । 

केन प्राणः प्रथमः मरा युक्तः ॥ केन उ० १।१ 

“ किससे नियुक्त होता हुआ प्राण चळता दै ? ” अर्थात्‌ 
प्राणकी प्रेरक शक्ति कौनसी है? इसके उत्तरमें उपनिषद्‌ कह- 
ता है कि-- 

स उ प्राणस्य प्राण! ॥ केन उ० १।२ 

“वह आश्मा प्राणका प्राण है? अर्थात्‌ प्राणका प्रेरक आत्मा 
दै । इसका और वर्णन देखिए- 

यत्प्राणेन न प्रणिति येन प्राण; प्राणीयते ॥ 

षदेव ब्रह्म रं विद्वि नेद यदिदभुपासते ॥ केन उ० १।८ 

“ जिसका जीवन प्राणे नहीं होता, परंतु जिससे प्राणका 
जीवन होता दै, वह ( ब्रह्म ) अरमा है, एधा तू समझ । यदृ 
नहीं कि जिसवा उपासना की जाती हे i” 

अर्थात्‌ आत्माकी शक्तिसे प्राण अपना सब कारोबार चला 
रहा है इसलिये प्राणको प्रेरक शाके आत्मा है है। इस विषयमें 
ईशोपनिषद्का मंत्र देखने योग्य ह~ 

योऽसारसौ पुरुषः सो हमस्मि ॥ 

योऽसावाद्से पुरषः सोऽसावहम्‌॥ 

“जो यह ( असो) असु अर्थात्‌ प्राण 
पुरुष है बह में हू ।” में आएमा हुं, 
मान है और में उसञ्च प्रेरक हूं। मे 

भोर रब इंध्योक) पकयोडा उ 


इंश० १६ 

वान्यजु« १७ 
अंदर रहनेवाला 
मेरे चारों ओर प्राण विद्य- 


री प्रेरणासे प्राण चल र हा 
'जित बर रहा है। इसप्रकार 


अथर्ववेदका खुवोघ भाष्य । 


[कां ११ 


बिश्वास रखना चाहिए और अपने प्रभावका गौरच देखना 
चाहिए । इस विषयमें एतरेय उपनिषद्‌ क। वचन दे।खेय- 

नासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुः ॥ 

पु० उ० १।१।४॥ वायुः प्राणो भूष्वा नासिके प्राविशत्‌ ॥ 

ए० उ० १।२।४ 

“नासिका रूप इंद्रिय खुल गये, नासिकासे प्राण और प्राणसे 
वायु हो गया ।” अर्थात्‌ प्राणडे वायु छो गया | आस्माकी अबल 
इच्छाशक्ति थी कि में सुगंघडा आस्वाद ले ल॑। इस इच्छाशाकि- 
से नासिकाके स्यानयें दो छेद बन गये, ये ही नातिकाके दो 
छेद ई । इसप्रकार नाक बनते ही प्राण हुआ ओर प्राणसे बायु 
बना है । आत्मादी इच्छाशक्ति कितनी प्रबल है उतक्री कल्पना 
यहां स्पष्ट हो सकती है। इस प्रकार दारीरमे छेद करनेवाली 
शक्ति जे। शरीरके अंदर रहता है वश आध्मा है, इस को इद्र 
कहते हैं क्योकि यदह आत्मा ( इदै-द्र ) इस शरीरमें सुराख 
करनेकी शक्ति रखती है । इसकी प्रबळ इच्छाशक्कित्े विलक्षण 
घटनायें यहां सिद्ध हो रही हैं, इसका भनुभव अपने शरीरमैं 
ही देखा जा सकता है । जो ऐसा समर्थ जीवात्मा है बही प्राणका 
प्रेरक है। इसका सेवक प्राण है यह प्राण वायुका पुत्र है क्योकि 
ऊपर दिये मंत्रम कहा है कि ' वायु प्राण घनकर नामिकामेँ 
प्रविष्ट हुआ हे।” इसालिये वायुका यह्‌ प्राण पुत्र है। यही “मा” 
सती” है, मारतीका अथ 'मारुत अर्थात्‌ वायुका पुत्र । विश्व 
व्यापनेवाला पवन वायु है उसका एक अंश शारीरम अवतार 


लेता है, इसलिये इसको 'पत्रनात्मज' कहृते हैं । यही हनुमान, 


मारुती, राम-सखा है । अवतारकी मूल कल्पना यहाँ ब्यक्त हो 
सकती है। विश्वव्यापक शक्तियां अवताररूपसे क्भभूमिमें भर्थात, 
इस देहमें आकर काये करती हैं। वायु के पुत्नौढी जो कल्पना 
पौराणिक साहित्यमे है वह यही है। इसत्रो चिरंजीव कहा है,इसका 
कारण इस लेख में पूर्व स्थलमै बताया ही है। प्राणके अमरत्वके 
साथ इसका चिरंजीवत्व सिद्ध होता दै। इसप्रकार यह हनुमान” 
जीका रूपक है । इसञ्चा संपूर्ण वणन किसी अन्य स्थानमें किया 
जायया । यह सक्षेपस सुचना मात्र लिखी है। अर्थात हनुमान" 
जीबी उपासना मूलमें प्राणापासना ही है । यह “दशरथके राम" 
का घद्दावक हे, दश इद्रियॉके रथम जो आनंद रूप आप्मा 

उसका यह प्राण नित्य तहायक ही है, तथा “ दशमुखकी 
छेका ”' को जलानेवाला हे, दश इंद्रियोंप्ते मुख्यतया भोगमें जा 
रतिया होती हे उनका प्राणायामके अभ्याससे दइन होती है! 


प्राण और अन्य शक्तियां 


इत्यादि विचारस पूर्वोक्त कशपना अधिक स्पष्ट होंगी । पाठक 
इसका विचार करें। पूवोक उपनिषदूमें “प्राण का प्रेरक आत्मा”! 
कहा है और उक्त इतिहासमं ''वायुपुत्नका प्रेरक दशरथी राम? 
कहा है, दोनोंका तात्पयै एक ही है। सूज्ञ वाचक विचारे द्वारा 
इख मूलभावक्रो जान सते हैं । 
पूवोक्त ईशोपनिषदू के वचनमें “असो भइं ” शब्द आये 
हैं, “आणके भंदर रहनेवाछा में आए्मा'' यही भाव बृहदारण्यक 
के निम्न वचनमें है- 
चः प्राणे तिष्ठस्प्राणादृतरों यं प्राणो न पेद यस्य प्राणः 
शरीर यः प्राणमंतरा यमयति,पुष त झारमा झतर्याम्यम्ृतः 
बृ० ३।७।१६* 
जो प्राणके अदर रहता है,प्राणके भंदर रहनेपर भी जिसको 
( प्राणः न वेद ) प्राण जानता नहीं, जिसका शरीर प्राण है, जो 
अंदर ( प्राणं यर्यति ) प्राणका नियमन करता हे, (एषः ) 
यह तेरा अतयामी भमर भात्मा हे” 
प्राणके अदर रहनेवाला और प्राणक्रा नियमन करनेवाला यह 
आत्म! दै । इस कथनके अनुसार आमाका प्रणरे साथ निल 
सबंध है यह बात स्पष्ट होती दै । में भात्मा हूं, प्राण मेरा अ- 
चुचर है भेर प्राणके अधीन संपुर्ण इद्रिया भौर शरीर हे, यह 
मेरा वैभव और साम्राज्य है। इसका में सा सश्र ट्‌ बनूग। और 
बिजयी तथा यशास्वी बनूंगा, यह वैदिक धर्मको आदश कल्पना 
है इस प्राणका बर्णन अन्य रीतिते निन्न वचन में हुआ दे- 
प्राणो चे रं प्राण हीमानि सर्वाणि भूतानि रमंते ॥ 
ब्र: ५।१२।१ 
प्राणो चा उक्थं प्राणो हीदं सर्वे मु्यापय ति ॥१ ॥ प्राणो 
बै यजुः प्राण हीमानि सर्वाणि भूतानि युञ्येते 
. 0५ ॥ प्राणो छे खाम प्राण हीमानि सर्वाणि भूतानि 
सम्प चि॥३॥ प्राणो वे क्षत्रे प्राणो हि वे कन्न श्रायते॥ ४४ 
बृ० उ०५|१३ 
६ आण  ₹ * है क्योकि सव भूत प्राणमे रमते हैं। प्राण 
'ढत्थ'हे क्योंकि प्राण सबवा उठाता है। प्राण'यजु' है क्योंकि 
प्राणमें सब भूत संयुक्त होते हं। प्राण'साम? है क्योकि सब भून 
प्राण सम्यक्‌ रीतिसे रहते है। प्राण 'क्षत्र' है क्योंकि प्राण ही 
क्षता अर्थात्‌ कष्टीसे बचाता है? 
इका त्येक मुख्य शब्द प्राणकी शक्तिका वर्णन कर रहा 
है। ' घाम, यञ्च’ आदि शब्द अन्यत्र बेदबाचक होते. हुए भी 


कक 


(६१) 


यहां केवल गुणवाचक हैं | इस शब्द प्रयोगसे स्पष्ट पता छग 
जाता हे कि वैदिक समयमें शब्दोंका विशेष रीतिस भो 
उपयोग होता या और सामान्य रोतिसे भी होता था । यहां 
सामान्य रीतिका प्रयोग है । जहां सामान्य रीतिसे प्रयोग होगा 
वहां उसका यौगिक अर्थे करना चाहिये और जहाँ विशेष रातिसे 
प्रयोग होगा वहां योग-रूढीका अर्घ समझना चाहिए । इस 
प्रकार एक ही शब्द के दोनों अर्थ होनेपर भी अयैविषयक 
ठीक ब्यबस्था लगाई जा सकती दै । आशा है कि पाठक इस 
व्यवस्पारो वेदमंत्रोमें देखेंगे । यह बात वेदका अर्थ करनेके 
समय विशेष महत्त्वकी है इसलिये यहां लिखी है । 


अंगोका रस । 

शरीरके अंगोमें एऊ प्रकारका जीवनका आधाररूप रस है। 
इसका वर्न निल्न मंत्रे है-- 

भांगिरसोंडगानां हि रसः, प्राणो घा गाना रसः ``" 
तस्माप्रस्मात्कस्माध्यांगात्‌ प्राण उत्कामति, तदेव तच्छुष्पति ॥ 

ढु० १।३।१९ 

५ प्राण ही अंगोंका रस है, इसलिय जिस अंगठे प्राण 
चला जाता है, वह अंग सूख जाता है । ” 

बृक्षोंमे भी यही बात दिखाई देती है। यह अंग--रसका 
महत्त्व है । जीव!त्सावी इच्छासे प्राणके द्वारा यह रक्ष सब 
दारीरमें घुमाया जाता है भोर प्रत्येक अंगमें आरोग्य और बल 
बढ़ाया जाता है। प्रबळ इच्छाशक्तिद्वारा आरोग्य संपादन 
करनेका उपाय इससे विदित होता है । इच्छाशक्ति और प्राण 
इनका बळ बढानेसे उक्त विद्धि होती हे । आत्माकी प्रेरणा 
ग्राणमें होती है,प्राणस मन संलम रहता है, मनसे इच्छा शक्तिः 
का नियमन होता है, इच्छासे रुधिरमै परिणाम होकर इसके 
द्वारा संपूण शारीरमें इष्ट काथ होता है । देखिये- 

पुरस्य प्रयतो वादूमनासे संपद्यत, मनः माणे, 

प्राणस्तेजसि, तेज; परस्यां देवतायाम्‌ ॥ छौँ 3० ६।८।६ 

५ पुरुषको साणो मनमें, मन प्राणमें, आण तेअमें, और 
तेज परदेवताम संलभ होता है।.” यही परंपरा है । परदूवताका 
तात्पभ्र यहां आप्मा है । प्राणबिद्याकी परसविद्धि इस प्रकारसे 
सिद्ध होती दै। 

ग्राण और अन्य शक्तियां । 

प्राणके अधीन अनेक शक्तियां हैं, उनका प्राणके साथ संबंध 

देखनेके लिये निन्न मंत्र देखिये- 


(६४) 


प्राणो वाव संवगः) स यदा स्वपिति, प्राणमेव 
वागप्येति,प्राण च्छुः, प्राणं श्रोत्रं, प्राणं मनः, 
प्राणो ह्यवैतान्‌ संवृक्त ॥ ३ ॥ छां० ४।३।३ 


जब यह सोता है तव वाकू, चक्ष, श्रोत्र, मन आदि सब 
प्राणमे ही लौन होतीं है क्योकि प्राण ही इनका सैवारक दै ।” 

जिसप्रकार सूये उगनेऊे 'समय उसकी किरणें फैलती हैं और 
अस्तके समय फिर अंदर लीन होती हैं, इसप्रकार प्राणहपी 
सूर्यका जागुतिके प्रारंभमें उदय द्वोंता दवे! उस समय उसकी 
किरणें ईदरियादिकोमे फेलती हैं. और निद्राके समय फिर उसमे 
लीन होती हैं। इसप्रकार प्राणका सूर्य होना सिद्ध होता है। 
इसका साइदय एक अंशमें हैं, यह ्रात भूलनी नहीं चांदिये । 
धूर्यके समान प्राण भी कमी अस्त नहीं होता, परंतु अस्त और 
उदय ये शब्द हमारी अपक्षासे उसमें प्रयुक्त दों रहे हैं । इस 
विषयमें निम्न वचन और देखिये--- 


पतंग । 
स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो, दिश॑ दिशं पतिस्ता, 
अन्यत्रायतनमलब्ध्वा, बंधनमेवोपश्रयत; पुवमेद 
खल, छोम्य, तन्मनो दिश दिइ पतिरवाऽन्यत्रायत 
नमलब्ध्वा, प्राणमेवोपश्रयते, प्राणबंधनं हि सोम्य 

मनः ॥ छां० उ० ६।८।२ 
" जिसप्रकार पतंग, डोरीसि बंधा हुआ, अनेक दिशाओंमें 
घूम कर, दूसरे स्थानपर आधार न मिलनेके कारण, अपने मूल 
स्थानपर ही आजाता है; इसीप्रकार निश्चयसे, हे प्रिय शिष्य | 
बह मन अनेक दिशाओं घूम घाम कर, दूसरे स्थानपर आश्र- 
य न मिलनेके कारण, प्राणका ही आश्रय करता हे क्योंकि हे 

प्रियशिष्य ! मन प्राणके साथ ही बंधा है। ” 

इसप्रकार प्राणका मनके साथ संबंध है, यही कारण है 
कि प्राणायामसे प्राण बलवान्‌ होनेपर मन भी बलिष्ठ होता है, 
आणका निरोध होनेसे मनका संयम द्दोता है| प्राणकी चचलता 
से मन चंचळ होता है और प्राणकी स्थिरतासे मन भी स्थिर 
होता हे । इससे प्राणायामका महृत्व और उसका मनक्रे संयमके 

साथ संबंध बिदित हो सकता हे । 
प्राणसे मनका संयम होनेके कारण अन्य इंद्रियां भी प्राणके 
निरोधसे स्वाधीन हाती हैं, यदद स्पष्ट ही है; 


ह न क्योंकि प्राणसे 
मनश संयम, और मनके वश होनेसे अन्य 


इंद्रियोंदा वश 
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[ का० ११, 


क क पुर्ण 
दोना स्वाभाविक हवी दे । इसप्रकार प्राणायमासे सं शकि 
वशाभत द्वोती दें । यह्वी भाव निम्न वचनमें गुप्त रीतिसे ह-- 
~ 


वसु रूद्र आदित्य । 


प्राणा घाव वस्र, एते हीदं सर्व वासय़ंति ।: १॥ 
प्राणा वाव रुद्रा एते द्दीद सर्व रोदयंति ॥ २॥ 
प्राणा वावादित्या: एते हीदं स्वमाददते ॥ ३॥ 

छां० ३।१६ 


« प्राण वसु हैं क्योंकि ये सबको वसाते हैं, प्राण रुद्र द 
क्योकि इनके चले जानेसे सब रोति दें, प्राण आदित्य हुँ क्यों 
कि ये सबको स्वीकारते हैं । '” 

इस स्थान पर “ प्राणा वाव इद्र: एते दीदें सर्वे रोदनं द्राव” 
यन्ति ” अर्थात्‌ “प्राण रुद्र है क्योंकि ये इस सब दुःखको 
दूर करते हैँ । ” ऐसा वाक्य होता तो प्राणका दुःख निवारक 
कार्य व्यक्त हो सकता था । परंतु उपानेषदूर्मे “ एते हाद सबै 
रोदयन्ति | ?? अर्थात्‌ ये प्राण जब चळे जाते हें तब वे सब 
को रुलाते हैं, इतना प्राणी पर प्राणियोका प्रेम है, एसा लिखा ह। 
शतपथादिम भी सुदा रोदन धभद्दी वर्णन किया दै, परंठ 
दुःख निवारक घर्म भी उनमें उतसे अधिक प्रबल है । इसका 
पाठक विचार करे । इसप्रकार प्राणक मह दोनिसे ही कहा 
(20 

प्राणो इ पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राण; 
स्वसा, प्रण भाचाये!, प्राणो. ब्राह्मणः ॥ 
छां० उ० ७१५1१ 

& प्राण द्दा माता, पिता, भाई, बहन, आचायैँ, ब्राह्मण 
आदि हे ” ये शब्द प्राणका महत्त्व बता रहे हैं । [ र ] 
माता पिता-मान्याहित करनेवाळा; [ २ ] पिता- पालक, संर” 
क्षक, [ ३ ] श्राता--भरण पोषण करनेवाला; [४] स्वता 
[ ड असा ] उत्तम प्रकार रखनेवाला; [५] आचार्य-आत्मिर 
गुरु है, क्योकि प्राणके आयामस आमाका साक्षात्कार ७! 
है इसलिये, [६] ब्राह्मणा--यह ब्रह्मके पास लेजानेवाली 

॥ 

ये शब्दोंके मूलभाव यहां आणके गण बता रहें दें । यह fs 
का वणेन है, इतना प्राणका महत्त्व है इसलिये अपने म 
विषणमें कोई भौ उदासीन न रहें । सब लोग स्वर्ग प्राप्त कर 
को इच्छा करते हैं वह स्वर्ग प्राण दौ है। देखिये 


सीन लोक | 


तीन लोक। 
वागेवायं छोकः मनो अन्तरिक्षछोकः प्राणोऽसौ लोकः ॥ 
(बृ० १।५।४) 

“ यह वाणो पृथिवीलोक है, मन अंतारेक्षलोक है और 
प्राण स्वर्गलोक है। ” 

हसी लिये प्राणायामके अभ्याससें स्वगैधामकी प्राप्ति होती है। 
देखिये प्राणडी कितनी श्रेष्ठता है !! इस प्रकार उपनिषरोमें 
प्राणविद्या है । विस्तार करनेकी कोई जरूरत नहीं है। संक्षे-- 
पसे आवश्यक बातोंका उल्लेख यहां किया है । इससे उपनिषरों- 
की प्राणविद्या कल्पना हो सकती है । जो पाठक इसकी 
हौर अधिक गहराई देखना चाहत है वे स्वयं उपानेषदोमं इस 
को देख सकते दै । आश। दै कि पाठक इस प्रकार ईष विद्या 
अभ्यास करेंगे । 


(६५) 


प्राणायामसे बहुत प्रकारकी शाक्तिग्रा प्राप्त होती हैं ऐसा 
प्राणके विविध शाक्लोंमे लिखा है । प्राणायामका अभ्यास 
किए बिना ही उक्त शक्तियोंकी प्राप्ति ' होना असंभव हे। 
अभ्यसाके विना उन्नति की प्राप्ति सर्वथा ही असंभव है। 
प्राणायामका अभ्यास करनेके लिये प्राणडी शक्ती कल्पना 
प्रथम होनेकी आवश्यकता है । बढ कय सिद्ध हं नेके लिये इस 
लेखका उपयोग हो सकता है । इस सूक्तशा अच्छी प्रकार 
पढनेके पश्चात्‌ मननद्वारा अपनी प्राणशक्तेका आकलन करना 
चाहिये । अपने प्राणझा यह स्वरूप है उसका यह महत्त्व ढे 
और इसकी उपासनासे इप प्रकार लाभ हो सकता है, इत्यादि 
विषयकी उत्तम कल्पना ईस सूक्तके अभ्यासे होगो । इतनी 
कल्पना दृढ होनेक पश्चात्‌ प्राणायामका अभ्या करनेसे बहुत 
लाभ हो सकता है । 


इति द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥२॥ 


६ ६६ ) अथव॑बंदका छुप्रोघ भाष्य । [ काँ* ११, 


{ef . » ३ 
¡ बह्यचय। | 
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(५) 
( ऋषि।-अक्षा। देवता-ब्रक्षचारी ) 


रह्मचारीष्णश्वरति रोदयी उभे तरिमन्‌ देवाः संम॑नसो भवन्ति । 

स दधार पृथिवीं दिते च स आंचार्यि१ तप॑सा पिपरि ॥ १ ॥ 
अ्ञचारिण पितरो देवजनाः पुर्थगदेवा अनुसंयन्ति सर्वे । | 
गन्धी पनमस्वयुन्‌ त्रयात्‌ त्रिशताः षट्सहस्राः 


स्वान्त्स देांस्तपंसा पिपर्ति ॥ २॥ 


भय-ब्रह्मचारी ( उभे रोदसी ) परथिवी और युलोक एन दोनोंको ( इष्णन्‌) पुनः पुनः णजुकृष्ठ बाठा हुम 
( चरति ) चऊता हे, इसलिये ( तस्मिन ) उस ब्रह्मचारीके लंद्र सब देव ( संमनसः ) अनुकूळ मनके साथ ( भवन्ति 
रहते हैं । ( सः ) वह अ्झचारी एथिवी भोर ( दिखे ) पुछोकका धारण करता हे छोर वदद अपने ठपसे अपमे 
( पिपर्ति ) परिपूर्णे बनाता है॥ १॥ 
देव. पितर, गंधवे छोर देवजन ये ( सर्वे ) सब गरह्मचारीको अनुसरते है ।( त्रयः त्रिंशत्‌ ) हीन, तील ( विशता 
दीन सौ कोर ( षद्‌-सहन्ना; ) छः हजार देव हैं । ( सवान देवानू ) इन सब देवोंका ( सः ) वह ब्रह्मचारी भपने ठ 
( पिपर्ति ) पालन करता हे ॥ ६॥ 


भाव" RR ET vou पट लि ९ टा RR है ह दै [२] 
_ सावऱ्थे-[.१ ] पृथिवीते लेकर युलोकपर्यस्त जो जो बिविध पदाथ हैं, उनको ब्रह्मचारी अपने अनुकूल बनाता दें, छ 
त उन अहाआरामे सब देव अनून बनकर निवास करते है, [ ३] इस प्रकार वह पृथिवी भर शुलोकको अपने तपसे धा 
करता है, और [ ४ ] उसी तपते वद लपने आचार्यको भी परिपूर्ण बनाता हे ॥ १॥ १ 

देव, पितर आदि सब अझचाराको सहाय. होते हैं। बोर बरह्मचारी अपने तपंस उनका दद्दायक बनता हे ॥ २१ 


0 


दू? ५; ४० १-६] प्रहजर्य-सूक्त । (६७) 


आचार्य उपनर्यमानो अक्षचारिणँ कृणुते ग्भमन्तः । 


तं रात्रीस्तिस्र उदरे बिभाति तं जातं द्रष्टमभिसंयेन्ति देवा! ॥३॥ 
इये समित्‌ पंथिबि द्यौद्दितीयोतान्तरिंकष समिधां पृणाति । 

ब्रह्मचारी समिधा मेखंडय़ा श्रमण लोकास्तपसा पिषति ॥ ४॥ 
पुवी जातो बरह॑णो ब्रह्मचारी घ॒मे बसानस्तपसोदतिष्ठत्‌ । 

तस्माज्जातं बराझंगे अक्ष ज्येष्ठ देवश्च सर्वे अश्न साकम्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्रझचार्ये|ति समिधा समिद काष्णे वसानो दीक्षिता दीघब्म॑श्र। । 

स सद्य एति पूर्गश्मादुत्तेर सतुं लोकान्त्संगम्य बुवा ॥ ६ ॥ 


करे -प्रहाचारीको ( उपनयमान: आसारयैः ) एरा द्विता जाडले; ) अपने पात करनेवाला भाच!ये डम ( बंता ग पाव करनेवाळा भाच!य उभको ( भंत; गै ) अपने अंदर करती 
है। डस महायारीको अपने डइरमें ( तिः रात्रीः ) तीन रात्रितक रखता है, जब वह प्रझचारी ( ज्ञातं द्वितीय जन्म 
हकर घाइर लाता है, तव उसको देखनेरे ळिये सब ( देवाः ) विद्वान्‌ ( अमि संयन्ति ) सब प्रकारसे इकड़े शोत टे ॥३॥ 
( इयं पृथी ) मद बृषिवी पहिली ( समिद्‌) समिधा हे, मौर ( द्वितीया ` दूरी समिधा (द्य: ) द्युलोक हे । 
इस ( समिधा ) समिधासे पद ब्रह्मचारी भतारक्षिको ( पुणाति ) पूणेता करता हे । सांउधा,मेखऊा, भस करन 6 भभ्यांत 
आर तप इनके द्वारा वह ब्रह्मचारी सब ( छोकान्‌ पिपति ) छोकोँको पूणे करता हे ॥ ४ ॥ 
[ ब्रक्षणः पूर्व: ] ज्ञानके पूव [ प्रह्चारी जातः ] ब्रह्मचारी होता हे । [घ+ वसानः ] उष्णता धारण करता हुआ 
. हपसे ( डत्‌+अतिष्ठत्‌ ) ऊपर उठता हे। डल ्रह्मचारोसे [बाणं ज्येष्ठ रहम] प्रसभ भ्रेष्ठ ्ञान[ जातं ]रसिद होवा हे॥ 
ह्या सब देव मस्तके साथ होते हैं ॥५॥ 
( १) ( समिधा समिद्धः ) तजसे प्रकाशित ( काष्णे वसानः ) कृरणचपै धारण करता हुआ, ( दीक्षितः ) 
बतके अनुकूळ भावरण करनेवाळा और ( दोष -इमश्रः ) बढो बडो दाढो मू धरग डरनेराळो बक्षचारी (पति) . 
प्रगति करता है । ( २) (सः ) वदद ( छोकान्‌ संगुभ्य ) छोगोंडो इकट्ठा करता हुआ अर्यात्‌ कोङपंग्रऱ करता हुआ 
कर ( मुहुः ) बारबार उनको ( आचरिक्रत्‌ ) डत्साद देता दे भोर ( ३ ) पूरते उत्तर समुववक ( स्यः एति) शीघ 
Pe TR SS खान बिक 
भावार्थ - [१] जो आवा बझचारीको अपने पास रखता है, वह उसको अपने अंदर ही प्रविष्ट करता है। [२ ] 
मानों वह शिष्य डत गुएके वेटमें तीन रात्रि रहता है और डत गम उसका जन्म हो जाता हे। [३ ] जब वद्‌ द्विज बन 
जाता है, तब उसका सम्मान सभी विद्वान्‌ करते हें ॥ ३ ॥ 
पृधिवी और शुलेक इनको छमिधाओजे ब्रह्मचारी भेतरिक्षकी पूर्णता करता है । तथा ब्रह्मचारी श्रम और तप भादि करे 
हब जनताको आधार देता दै ॥ ४ ॥ 
ानप्रासिके पूवे ब्रह्मचारी बसता आवश्यक है। ब्रह्मवे श्रम और तप करनेसे उच्यता प्राप्त होती हे इस प्रहारके 
्रह्मचारीसे ही परमात्माश श्रेष्ठ शान प्रशिद्ध होता हे, तथा देव अमरत्वके साथ संयुक्‍त द्वोते हैं ॥ ५॥ 
| (१) समिषा कृष्णाजित आदिसे सुथोमित होता हुंआजडी बढी दाढी मुंड घारण करनेवाला तेजस्वी ब्रह्मचारी नियम नु- 
कूल आवरणं करने कारण अपनी प्रगति करता हे। ( २) अध्श्यन समाप्तिके पश्चात्‌ घमजायति करता हुआ अपने उपदेषे 
में चेतना बढाता है । (२) इस प्रकार धर्मोपदेश करता हुमा वह पू 


जनताले उश्छाई उत्पन् करता है शोर बारबार उन 
शते उत्तरसमुदतक पहुंचता दे ॥ ६ ॥ 


.__ मत त 


(६८) अधर्षवेदका संथोध माष्य । [ काँ ११, 


ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लोकं प्रजापति परमेष्ठिनं विराजम्‌ । 

गर्भा भूत्वा :मृतस्य यानाविन्द्रों ह भूत्वा5सुरांस्ततहे ॥७॥ 
आचाय स्तितक्ष नभ॑सी उभे इमे उत्री गम्भीरे पिती दिवे च । 

ते रक्षति तप॑सा ब्रह्मचारी तसिन्‌ देगा; संमनसे। मवन्ति ॥८॥ 
इमां भूमि पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामा जभार प्रथमो दिउँ च। 


ते कृत्वा समिधावुपास्ते तयारापिंता भुवनानि विश्वा ॥९॥ 
अवोगन्यः परो अन्या दिवस्पृष्ठ दू गुहा निधी निहितो ब्राह्मणस्य । 
तो रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत्‌ केवलं कृणुते अक्ष दान ॥१०॥ ( १४) 


अर्थ- जो (अस्तस्य योनो) ज्ञानामृतके कद्रस्थानमें (गर्सः भूरध) ग्रूप रहकर ्र्मदारी हुमा, वही (ब्रह्म )शान। 
( अपः ) कर्म, ( लोकं ) जनता, ( प्रजा-पर्ठे ) प्रजापाळक राजा भर ( विराजे परमेष्ठिनं) विशेष तेजरवो परमेष्ठी पर” 
मारमाको ( जनयन्‌ ) प्रकट करता हुआ, क्षय ( इंद भूरवा ) इन्द्र बनकर (ह ) निश्चयसे ( भसुरान्‌ ततहं ) भसुरोंका 
नाश करता है ॥ ७ ॥ 

[इमे ] ये ( उर्वा गभोरे) बडे गंभीर (उभे नभसी) दोनों छोक (प्रापिवी दिवं च) पृथित्री भौर यलोक भाचाय॑ने 


[ ततक्ष] बनाये हैं । ब्रह्मचारी अपने तपसे (ते रक्षति) उन दोनोंका रक्षण करता है। इसलिये ( वस्मिन्‌ ) उ ब्रह्मचारी- 
के अंदर सब देव अनुकूल मंनके साथ रइते हैं ॥ ८ ॥ 


( प्रथम: बरह्मचारी ) पहिले ब्र्मचारीने ( पृथिवीं भूतिं) इस विस्तृत भूमिक्षी तथा ( दिवं ) चुकोककी ( भिक्षां 
झाजभार ) भिक्षा प्राप्त की हे | भव वह बरह्मचारी ( ते समिधो कृत्वा ) उनकी दो समिधाय करके ( उपास्ते) उपासना 
करता है । क्योंकि ( तयोः) उन दोनोंके बीचमें सब सुरन ( भर्षिताः ) स्थापित हैं ॥ ५ ॥ 


र [अन्यः भर्वाकू ] एक पास है भौर [थन्यः दिवः पृष्ठात्‌ परः) दूसरा थुलोकके पृष्ठ भागसे परे है। ये दोनों [निधी] 
५. कोरा | बह्मणस्य गुदा | ज्ञानीकी बुद्धिसँ ( निदितो ) रखे हैं । [ तो ] उन दोनों कोशोंडा संरक्षण ब्रह्मचारी अपने तपसे 


हे । तथा वही. विद्वन्‌ बह्मचारी [ तत्‌ केवळ बरह्म ] वह केवळं अझज्ञान [कृणुते] विस्तृत करता है, ज्ञान फेळावा 
॥ १०॥ 
ली का ST EN Yi “टा 
> es -_-_-->>__>>>_>___ 
भावाथ-जो एक समय आचार्यके पास विद्यामाताके गर्भमै है हु है 
008५ १ आचायफ पाथ विद्यामाताके गर्भमें रहता था,बही ब्रह्मचारी विद्याध्ययमके पश्चात्‌ ज्ञान,सट्कम,प्रजां 
आर राजक घन) आर परमात्भाका . स्वल्प इम सबका प्रचार करता र 


दा; अब बद्दी शत्रनि बीर बनकर दाघुओका नाश 
करता हैं ॥ ७ ॥ 3 अब बद्दी शक्षुनिवारक वीर वु 

॥ ८ ह शिवीते लेकर युलाकतक सब पदार्थका ज्ञान अह्मचाराी देता है, मामा वह भ्षपने शिष्यके लिये ये लोकही 
बना देता pe अपन तपस उनका संरक्षण करता हे | भत उस बहाबणामे सब देवता रहते. रे ॥ ४:॥ 

|; तः 1४ व Fo 

sf गरा 1100 भोर क्षा युलोक आर पृथिवोलोकको प्राप्त किया । इन दो लोत्रोमें ही सब भन्य भुवन स्थापित 

दीन को प्राति हानेपर वदो ब्रह्मचारी अब नर IE CRP |! 
करता है ॥ ९॥ कत दोनों लोझोंको दो समिधायें बनाकर, शःनयशद्वारा, उपाध्णा 


७ क ee 
स्थळ शार आर मन ये दो कोश मनुष्यमें है ॥ १०॥ 


EI 


सूंण्ण, मॅ ७- १५ ] र प्रह्मच4-पूक्त।) . (१९) 


अत्रीगुन्य इतो अन्यः पृधरिव्या अग्नी समेतो नभ॑सी अन्तरेमे । 

तवो; श्रयन्ते रडमगोधि इडास्ताना तिष्ठति तप॑सा ब्रह्मचारी ॥११॥ 
अभिक्रन्दत्‌ स्तनय॑त्नरुण? तिङ्क बृहच्छेपो ऽनु भूमों जभार । 

ब्रह्मचारी मिश्वति सानौ रेत॑ः पुदिना तेनं जीअन्ति प्रदिशश्चत॑त्रः ॥१२॥ 
अग्न खर्य चन्द्रमसि मातरिश्वन्‌ जक्षचाय १ प्सु समिधमा दैघावि । 

तार्सामचीँपि पुथंगतरे च॑रन्ति तासामाज्यं पुरुंषा वर्षमापः ॥१३॥ 
आचार्यो[ मृत्पुपरुंग; सोम आषधप; पर्यः। 

जीमूतां आमन्त्सत्त्रान सरिद स्तरा मतस्‌ ॥१४॥ 
अमा घृत कंणुते केमा यो] भूखा वरुणो यद्यदेच्छ॑त्‌ प्रजापती । 

तर्‌ ब्रह्नचारी प्रायच्छत्‌ स्वान्‌ मित्रा अध्यात्मन। ॥ १५॥ 


अधै--( अर्वाकू अन्यः ) इधर एक है और [इतः पुष्पः अन्यः] इस वृथिवीसे दूर दूसरा है । ये [ भामे ] दोनों 
क्षप्मि [ इमे मंतरा नभ स्री ] इन दथिरी और यूरो हके बोचमें [ सेनतः ] मिळत हैं । [ तयोः दइृढा रइमयः ] उनकी बळ- 
धान्‌ किरण [ अधिं श्रयन्ते | कलती हैं । ब्रह्मचारी तपसे [ तान्‌ आतिष्ठति ] उन किरणोका झगिम्डाता होता हे ॥११॥ 
[ब्भिक्रेदैन्‌ स्तन परतु ] गजना करनेवाळा [ भरुग: शिर्तिंगः | भूर और काल रंगसे युक्त [ इइत्‌ रेपः ] बडा 
प्रभावशाली [ बरह्मवारी | ब्म अर्थात्‌ उदको साथ ले ज नेवाडा मेघ [ भूमौ भनु जभार ] औू मेषा योग्य पोषण 
करता है । तथा [ सानौ थव्यां | पहाड और भूप्र पर [ रतः सिञ्चति ] जळकी ब्रृष्टि करता है। [ तेन | उतसे [ चतसः 
प्रदिशः जीवन्ति ) चारों दिशायें जीदित रहती हैं॥ १२॥ 
झि, सूर्य, चष्मा, वायु, [ अप्सु ] जल इनमें ब्रह्मचारी समिधा डालता है । उने तेज पृथक पृथक [ भभ्रे ] मेघोमें 
संचार करत हैं । ( तासां ) उनसे ( वर्ष ) वृ ( शापः ) जल ओर ( आज्पे ) घो भार पुरुंगकी उत्पत्ति होती है॥ १३॥ 
आचाय ही स्यु, वरुण, सोम, ओषधि तथा पयरूप है। उसळे जो ( सखानः ) सास्विक भाव हैं. ब( जीमूताः) 
भेघरूप हैं, ककि (तैः) उनके द्वारा ही ( इदं खः झाभखूते ) वह स्त्व रहा है॥ १४ ॥ 
 (झमा) एकत्व, सहवास (केवल घृत) केवल छुद्र तेज करता हे । भाच,ये वरुण बनकर ( प्रजा-पती ) प्रजापालकफे 
विषत्रमें ( यत्‌ यत्‌ ऐन्छत्‌ ) जो जो चाहता है (तत्‌) उसको मिश्र ब्रह्मचारी ( स्तात्‌ भास्मनः ) अपनी भात्मशाकेसे 
( नधि bss 3 LoD SDs र ) देता है ॥ १५॥ 
भावाध- दो अझै जा इस त्रिळाकोमे ब कर रहे है, उनका अधिष्ठाता ब्ध वारं! है॥ ११॥ 
मेष ब्रह्मचारी है वह अपने तपमे भूम को शांति करता है । बरह्मचारी उसस यंव बोध लेवे ॥ १२ ॥ 
अह्मचारीको अग्निहोत्रो समय आंग्रमे आहुति डालना जगत्को तुमं करना ह १३ ॥ 
आचार्य देवतामय है वहु ब्रह्मचारीके सश्वकी उक्षति करता है ॥ १४॥ 
गुरुशिष्यक सहवामसे ही दिव्य तेज अथवा तेजस्त्री ज्ञानका प्रवाह प्रच 
करता है, उदकी पूर्ति शिष्य अपनी शक्तिकै अनुसार करता दै ॥ १५॥ 


लित होता हे । आवायै वरुण बनकर जो इच्छा 


कक | 


(७०) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ कार ११, 


~ 


आचार्यो| ब्रह्मचारी अंब्रचारी प्रजातिः) प्रजाति राजति दिराडिन्द्रोंऽमवदू वञ्जी॥१६॥ 
त्रक्षचर्यण तप॑सा राजा राष्ट्र वि रक्षति । आचार्यो/ ब्रह्मचयेण बरह्मचारिण॑मिच्छते ॥ १७॥ 
अचण कन्याई युवा विन्दते पतिंम्‌। अनड्वान्‌ ब्रहमचर्यणाश्यो घासं जिंगीपीति ॥ १८।। 
मचे तपसा देवा मुत्युमपान्नत । इन्द्रो इ ब्रह्मचर्येण देव म्यः स्व१राभरत्‌ ॥१९॥ 
ओषधयो भूवमञ्यमंहोरात्रे बनस्पति; । संवत्सर; सहतुमिसते जाता अं चारिणः ॥२०॥ 
पार्या दिव्या; प॒श्न आरण्या ग्राम्याइच ये । 

अपक्षा! पच्च ये ते जाता बंक्षचारिण! ॥ २१॥ 


TR उ 


नथ आचाय ब्रह्मचारी होना चाहिये, [जापतिः] प्रजापालक भी ब्रह्मचारी होना चाहिये | इस प्रकारका प्रजापति 
[विराजति ] विशेष शोभता है । जो [ बच्ची ) सयमी [ वि-राड्‌ ]राजा होता है, बही इत्र कहळाता है॥ १६ ॥ 

ब्रह्मवंवेर्य तपरे साधनसे राजा राष्ट्रका विशेष संरक्षण करता हे। भायै मी बर्च साथ रहनेआाळे त्र चा री डी 
ही इष्ढा करता हे ॥ १७ ॥ 


कन्या अवयं पालन करनेङे पश्चात. तरुण पतिको ९ पदले ) प्राप्त करणो हे । [ णनड्त्रान्‌ ] बैक शोर 
( लघः ) घोडा भो जम्डचय्रे पाळन करनेसेड़ी घास खाता है | १८ ॥ 


मम्दचर्षरूप तपसे सब देवोंने मृध्युको ( अप भङ्नन ) दूर किवा । ईद अम्दचर्यसे ही देवको ( स्त्रः) ठे 
( भामरत्‌ ) दता है ॥ १९॥ 


जोष धियां, वमस्पतियां, ( ऋतुभिः सह संवत्सर; ) ऋतुभभोके साथ गमन करनेवाळा संवत्सर, अहोरात्र, भूत जोर 
( भव्यं ) भविष्य ये सब ब्रम्ह चारी ( ज्ञाता: ) हो गये हैं॥ २० ॥ 


( पर्थिवाः ) प्थिवीपर उत्पन्न होनेवाडे ( भारण्या ग्राम्याश्च ) भरण्य और ग्राममें ङरपन्न होनेवाळे जो ( अपक्षा 


पशवः ) पक्षहीन पशु हैं, तथा ( दिग्या: पक्षिणाः 2 भाकाशमें संचार करनेबाके जो पक्षी हैं, वे सब अम्हुचारो (जाता: 
बनें हैं | २१॥ 


मे सब बिक वत ह पक नरम सत्र शिक्षक ब्रह्मचारी होने चाहिये, सक्ष राजपाधिकार--प्र जा 
चाहिये। जो योग्य रीति प्रजञाक्ष पालन करेंगे बेदी सुशोभित होंगे तथा! 

राजा राजप्रबेषद्वारा सब लोग स ब्रह्मचर्य पालन 
को इच्छा करता है कि जो ब्रह्मचर्या पालन करता है ॥ 

अझचये पालन करनेके पश्चात्‌ कन्या अपने योग्य पतिको प्राप्त करही है । बैल और घोडा भी ब्रह्मचारी रहते हैं, इखलिमे 
धाव खाकर उसे पया सकते हैं ॥ १८ ॥_ 

अझवयके पालन करनेडे 
तेज दे सकता है।। १९ ॥ 

सब बिश्व ब्रह्मने युक्त है ॥ २७ ॥ 

अव पद्युपक्षी अम्मर ह ब्रह्मचारी हैं ॥ २१ ॥ 


पलनके कायेमे नियुक्त पुरुष भी बरह्मचारी ही बो 
जो जितेद्रेय राजपु्ुष होंगे वेदी इंद्र कइलायेंगे ॥१६ 


करांके राष्ट्रका विशेष रक्षण करता है । अध्यापक भी एप गरह्मबारी 
१७॥ 


शरण ही सत्र देव अमर बने हैं। तथा बहचमेके सामरथ ही देवराज इ सब इतर देवॉडी 


ण ५४०१९२६] प्रहायये-सूक्त । (७१) 


पृथक्‌ सर्वे प्राजापत्याः प्राणानात्मसु बिभ्रति । 


तान्त्सवीन अक्ष रक्षति बक्षचारिण्याभृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
देवानमितत्‌ परिपूतमनंम्यारूढ चरत रोचमानम्‌ । 

तस्मांजात महण अक्ष जये देवाश्च सब अपतेन साकम्‌ ॥२३॥ 
ब्रह्मचारी ब्रहम आजंदू बिमा तस्मिन्‌ देवा अघि विखे समाई । 

प्राणापानौ जनयक्षाद वयाने वाच मनो हृदय कं मेधाम्‌ ॥ २४ ॥ 
चुः शरोत्रं यशी अस्मासु भरह्मन रेतो लोहित ुदरंम्‌ ॥ २५॥ 
ताति करपदू ब्रह्मचारी संठिलस्थ पृष्ठे तपोंऽतिष्ठत तुष्यम्नानः समुद्रे । 

स सनावो बः पिङ्गर: पशिष्यां बहु रौचती = रोचते ॥ २६ ॥ [ १६] 


अयै--( सर्वे प्राजापर्पा: ) प्रजापति परमास्मासे उत्पन्न हुए हुए सब ही पदार्थ एथक्‌ पृथक ( भारमसु प्राणान्‌ ) 
अपने अंदर पराणोंडो ( बिरति ) धारण करते हैं। ( त्रह्मचारिण भाभृत॑ ) प्रह्मचारीमें रहा हुमा ( महा ) ज्ञान ( तानू 
सर्बान्‌ रक्षति) उन सबका रक्षण करता है ॥ २२ ॥ 

देवों का ( पतद्‌ ).यद ( वरि-- पूत ) उत्साह देनेवाळा ( अन्‌ भभ्याहं ) सबसे रे ( रोचमानं ) तेज ( चरति ) 
बहता हे । उससे ( ब्राह्मण ) मरह्मसंवंघो ( अ्येषठ ब्रह्म ) जेष्ठ ज्ञान हुभा है और ( भमुतेन साईं ) भमर सनफे साथ 
( सर्वे देवाः ) सब देव प्रकट हो गये ॥ २३ ॥ 

( आजत्‌ हम ) बप्रकनेवाछा ज्ञान ब्रह्मचारी घारण करता है। इसकिये उसमें सब देव ( लाखे समोताः ) रहे हैं। 
इह प्राण, भपान) ब्यान, वाचा, मन, हृदय, शान ( भात्‌) जोर मेघा ( अदयनू ) प्रकट करता है ॥ हसळिय हे घरह्मचा- 
ही | ( भस्मासु ) इम सबसे चक्षु, भोव, यश, मधन, ( रेवः ) वीय, ( डो हिउ ) रुचिर और ( ठद॒रं ) पेट ( भेहि ) पुष 


करो ॥ २४-१५ ॥ । 
' जह्मयारी [ हानि ] डनके विषयमे [ कल्पत ] योजना करता है । [ सलिकस्य पृष्ठे ] जछके समीप तप करता 
है। इस शामसमुत्रमें [ तप्यमानः ] तश्च होनेवाछा यद ग्रह्मशारी [ छ स्नातः ] जब स्नातक हो जाता है तब 
[ बम्हः दिंगळः ] अद्यत ठजस्वी होनेके कारण वह इस पुथिदीपर बहुत चमकता है ॥ २६ ॥ 
ब्रक्ष चार का -+7 077 दद्दर तेज सबकी रक्षा करता है ॥ ठ त 4२ 

्रह्मनवैके तेजसे अमर हुए हैं॥ २३ ॥ 

ब्हमनाराके तेजो) सबकी पुष्टि होती है ॥ २४०२५॥ 


ब्रह्मचारी अपने ठेजे विराजता दै ॥ ९६॥ 


आवार्थट- 


sO ee 


(७९) 


अथरवेवेद्‌का. खुदोघ भाष्य 


[ कां ११, 


बझचर्थ-सूक्त । 


इस सूक्तका प्रथम मंत्र ब्रह्मचारीका कतैव्यकर्म व्यक्त कर 
रहा है । ब्रह्म वारी वह होता है हि जो ( ब्रह्म ) बडा होनेके 
लिये ( चारी ) पुरुषार्थ करता रहता है। “ ब्रह्म ?? शब्दका 
अथ-वृद्ध, मद्व बडप्पन, जन, अमृत आदि है। “ चारा? 
शब्दका भाव-भाचरण करना, नियमपूर्वक योग्य व्यवहार 
करना है । इन दोनों पर्दोके भाव निम्न प्रकार व्यक्त होते 
दै अभ्वृद्धिके लिये प्रयरन करना, सत्र प्रकारसे श बनने- 
का पुरुषार्थ करना, सत्य और शुद्द ज्ञान बढानेद्धा यसन करना, 
अमरत्वक्ी प्रामिके लिये परम पुरुआथे करना ।? यह मुख्य 
भाव “ ब्रह्मचारी ” डाब्द्मै है। उक्त पुरुषार्थ करने 
शक्ति शरीरम वीर्य स्थिरता होजे ही प्राप्त हो सकतीदै- 
इसलिये ब्रह्मचा (झी दीरक्षण करडी अत आव- 
यकता है। 

उक्त मंत्रका पाहिला कथन यह है कि “ ब्रह्मचारी उभे 
रेदती इष्णन्‌ चराति । ? अर्थात्‌ अपनी अभिवृद्धिको 
इच्छा करनेवाला पुरुष पृथिवी और युलोकको अनुकूल 
बनाकर अपना व्यवहार करता है।” पृथिवीसे लेकर 
थुलोकपत जो जो पदार्थ हैं, उनको अपने अनुकूल बनानेसे 
अभ्युदयका मागे सुगम होता है । यह अत्यंत स्पष्ठदी है कि, 
याद हम सृष्टिके पदार्थोके साथ बिरोध करेंगे, तो उनकी शक्त 
बढी होनेरे कारण हमाराही घात होगा । परतु यदि ह्म 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु आदि सब पदार्थोको अपने अनुकूल 
बना; इस उनके नियमानुकूल अपना व्यवहार करेगे 
आर इस प्रकार आपसकी अनुकूलताके साथ परस्परके व्यव- 
हार होंगे, तब हम सबका अभ्युदय हो सकता है। यही 
भांग इस मंत्रभागमें कहा हू | 
जक ब्रह्मचारी ृष्टिका निरीक्षण करता हे, तब उसको विदित 
हाता इ कि, पथयो सबको आधार देती 
बहू निराश्चितोका आश्रय देनेका स्वभाव अ 
जलदेवता सबको शांति प्रदान क 
स्थानर्मे पहुंचती है, 
कि मुझे अपनो उर 
इधलिये मैं बोचत 


हे; यह देखकर, 
पनेमें बढाता हे | 
रेनके लिये उच्च नीच 
यह देखरुर ब्रचझारी निश्चय करता हदे, 
चताके थमेडमे रहना उात नहीं है, 


नीच अवस्थां रइनेबाछे पतित जनके 


उद्धारक लिये तथा उनके आत्माओंरो शांत करेनेके लिये 
अवश्य यत्न करूंगा। अम्निदेवताकी ऊ'व ज्योति देखकर 
ब्रह्मचारी उपदेश लेता दै कि, दूसरोका प्रकाश देनेकें लिये 
मुझे इस प्रकार जलना चाहिये और सीधा होना चाहिये । 
वायुदेवता हलचल देखकर बरह्मचारी निश्चय करता है कि, 
में भी इलचल द्वारा जनताकी शुद्धता संपादन करूंगा | 
सूर्यका तेज अवलोकन करके ब्रह्मचारी संकल्प करता है कि, 
में ज्ञानसे इसी प्रकार प्रकाशित हो जाऊंगा। चंद्रही शांत 
अपुतगयी प्रभाका निरीक्षण करके बह बोध लेता दै क्रि, 
में भा इधी प्रकार अमृतहपी शातिका स्रोत बन जाऊंगा । 
इ१ ढंगते अन्य देवताओंका निरीक्षण करके वह अपने अंदर 
उनके गुणघमे'रो धारण करने और बढनेका यत्न करता 
है । मानो अग्न्यादि देव उसकै लिये आदर्श बन जाते है. और 
उक्त प्रकार उसको उपदेश देते दें । 

वेदमंत्रोमं जो अग्नि, वायु, आदि देवताओके गुणवणन किये 
है उसका यदद तात्पर्य दै । ब्रह्म चारा एक एक सूक्तको पढता 
है ओर प्रारंभमें उक्त गुण उन देवताक्षमें देखकर अपने 
अदर उनका धारण करनेका यत्न करता है। इन देवताओंमें 
परमात्माके विविध शुणोका आविर्भाव होनेके कारण बढ 
परपरासे परमात्मा गुणोंकोही अपने अंदर बढ़ता है । 

इक्षा प्रकार हरएक देवताक्रे प्रशंसनीय सदूगुण देखनेका उ 
मनको अभ्यास होता है, दोष देखेन दृष्टि दूर होती 
है और सद्गुग' स्तीकारनेका भाव बढ जाता है । हरएक 
मनुष्पक उन्नतिका यही बैदिक मार्ग हे | आजकळ दोष 
देखनकाही भव बढ गया है, इसलिये प्रतिदिन मनुष्य 
गिरतः जाता है। इस कारण मनुष्यमात्रको इस बैदिक 
धर्मे मामे आकर सब जगतूमें दातेस्थापःाद्व।रा भपने 
अपने आत्माकी शांति बढानी चाहिने । शतपथक्राह्मगमें कहा 

कि नाल 

यदवे अङुदेरतत्करवाणि । ( शत० प्रा. ६।३।२६ ) 
भर्थात्‌ ५ जो देव करते आये हैं वह में करूंगा | ” यही 
नात उक्त स्थानपर कही है। इस प्रकार ब्रह्मचारी देवकी 
जेवण करने लाता है, देवोंके विषयमै भादरभाव धारण 


कश] 

करता हे, और भन्य प्रकार दवॉको प्रस्त करनेका यहन 
करता है, । इम तपस्यामे देव भी संतुष्ट और ग्रमञ्ज होश्र 
उसके साथ अथवा वास्ीविर राति उपक झरीरमेदी निवास 
करने लगते हैं । इसका वर्णन आगे मंत्रभागमें है — 


देवताओंकी अनुकूलता । 


जो त्रह्मन।री उक्त प्रकार देवता आका निरीक्षण और गुग- 
प्रइण करता है, उमभें अज्ञहपसत निवास करनेवाले दवता 
उसके स थ अनुकूल घनार रहत हैं । मैत्र कहता हिऽ 
«तहिमन्‌ देताः स-मतसो भवन्ति ॥” अर्धान्‌ “उप 
ब्रह्मचारीमें सब दव अतु हूठ प्रनके साथ रहते हैं ॥? उसके 
शारीरमें जिन जिन देवताओंके अंश हैं वे सब उसन्रह्मचारीके 
मनक अनुकूल अपना मन बनाकर उमके शरीरमें निवास 
करते हैं। अपने शरीरम देवताओका निवाप नग्न प्रकारे 
होता है, दे खिये-* 
` ९ अझ्िवाग्भूःवा सुखे प्राविशात्‌, 
२ वयुः प्राणो भूत्वा नासिक प्राविशतू, 
३ अ'दत्यञ्चश्चुभूर्वाऽ क्षण म! वशत्‌, 
छ दिशः श्र भूत्या कर्णो प्राविशन्‌, 
५ ओषधि गनव्पतयो लोमानि मूत्या स्वचं 
प्राविशन्‌, 
६ चंद्रमा सन! भूत्वा हरं प्राविशत्‌ , 
७ सत्युरप.नो भूतं नामि प्राविशत, 
८ आपो रेतो भूत्या शिक्षे प्राविशन्‌,' 
(एतरेय उ० २४) 
(१) ' आप्रि वक्ता इंटिय बनकर मुखमै प्रविष्ट हुआ, 
(२ ) वायु प्राण बनकर न'मिकामे संचार करने लगा, (३) 
सूर्यन चक्षु मा रूप धारण करके आंखोंक स्थ'नमें पवास जिया, 
(४) दिशाएँ श्रात्र बनकर कानमे रहन लगीं, (५) ओष थे 
बनस्पं त केश धनकर त्वचामें रहने लगीं, ( ६ )खद्रमा मन 
बनकर हृद पश्थानमें प्रविष्ट हुआ, (७) मृत्यु अफनरा रूप 
धारण करके नाभिध्यानमें रहने लगा, ( ८ ) जलदेवता रेत 
बनकर शिइनेमे रहने लगीं ।!! 
इस एतरेय उपनिषद्‌ के कथनानुसार आप्रि, वायु. 
दिशा, औषाध, चंदर मृत्यु, आप इन आठ देवताओं रा 1नव'स 
“सकत आठ स्थानामें हुआ $। पाठक जान सकते हे कि, इसी 
प्रकार भन्य देवत', जा बाहरफे जगतमें दे, और जिनका वर्णेन 


१०( अ.§ भा. कां ११ ) 


रवि, 


FS “|| 


ड्वताउम्रकी अनुकूलता. 


(७३) 


बढ्ने सर्वत्र है, उनके अंश मनुण्यके शरीरमें विविध स्यानोंमे 
रहन हें । इस प्रकार हमारा एक एक डाडीर सड देवताआकोा 
दिव्य सान्नाज्य हृ ओर उसका अभिष्ठल्ला आत्मा है, तथा 
इसी आत्माको शक्ति उक्त सब भ्रेबताओं में प्रबिष्ट होकर काये 
करती है; इसका अधिक विचार करनेके पूर्व अथेह हे निम्न” 
लिखित मंत्र देखनेथोग्य हिट 
१ देश लाक्मजायात डेवा देवेशयः पुरा । 
या च तान्यिद्यात्परत्यक्ष स वा अद्य महहदेख हे 
रयेत आकलन दवा जातः देवा दवेस्पः पुरा । 
पुत्रभ्या लाकं दत्त्वा ' स्मिस्त लाक अःसने १० 
३ संसियो नाम त देवा य मंभारान्त्ससभरन्‌ ! 
सर्व समिच्य मत्ये देवाः प॒दघमाविशन्‌ रे 
४ यदा त्वष्टा व्णेतणत पिता त्वप्टुयें उत्तरः । 


यह कृत्वा म ये दवाः पुरूपस्तिशन्‌ १८ 
५ अस्थि कृत्वा समिध तएप्र पा असाळ्यन्‌ । 
रतः करवा ५५ल्य दवा पुर्षमाविङन्‌ २९ 


द यः आपः य श्च इवत या नरिराइ बह्मणा सह । 
शातोरं ब्रह्म प्र वशच्छरीरऽञ्चि परज पालिः ३० 

७ सुर्सश्वक्षबीतः प्राण परुषस्य विभाजर । 
अथास्यतरमात्मानं दवा. प्रयव्डञ्नतये २९, 

८ तस्माद्र [वद्धान्‌ पुरुषमिद त्रह्मति म्न्यते। 
सर्वा हान्‌ देवता गावो गाप्ठ इधासते ३२ 
(अथवे. १३१८) 
८४ ३) सबसे प्रथम ( दवेभ्यः दश इवः) देवोसें 
दस देव 3स्पन्न हो गये । जो इनके त्यक्ष (विद्य त ) जानेगा, 
बड़ ( अद्य ) आजदी ( महत्‌ वदेत्‌ ) महत्‌ त्रह्मके, विधीने 
बोलगा। ( ३ ) जे! पहिले देवासे दस देव हुए थे, शर्तरेका 
स्थान देकर खयं किस लोऊमें रहने लगे हें! ३) बिजन 
करनेवाले वे देव हैं कि, जो सब सामगर को एकत्रित करते हैं । 
(देश: ये देव सब ( मर्त्य ) मरणधर्मा शरो'को पिंचित 
करके पुषे प्रीवष्ट हुए है (७) जो. (२३९३ विता ) 
कारीगर जीवक! पिता ( उत्तर! त्वष्टा ) अघिरु उत्तम कारी” 
गर है, बह इस शरीरमें छेद करता हे, तब मरणघमिवाला 
( गद ) घर बनाकर सब देव ईस पुष्षमे प्रविष्ठ होते हे 
(५) हृष्टियोकी सामिचायै बनाकर, रेतका घी बनाकर 
( अड आप) आठ अकार के रोको लकर सघ देकेने$ 
पर प्रवेश किया दै।(६) जा आप तथा भन्य देवताएं 


(७8) |] 
है, और ब्रह्मे सद्ग वमान जो विराट्‌ है, ब्रह्मटी ' डत स्वके 
साथ ( शरीर प्रवजत्‌ ) शरीरमें प्रबिर हुआ हे और प्रजा- 
पति शरीरमे अधिष्ठाता हुआ है । ( ७) सूर्य चक्षु बना; वायु 
प्राण हुआ शौ? य दैव ड्श्ष पुरुष में रहने लेग, पश्चात्‌ इसके 
इतर आत्म।का देवोन अग्निक लिये अपण किया | (८ ) इस- 
लिय इस ,घुरुषक ( विद्वान्‌ ) जाननेवाला ज्ञानी ( इदे ब्रह्म 
इति ) यह बरह्म दै ऐसा ( मन्यते ) मानता है । क्योकि इसमें 
संब देवताएं उत्त प्रकार इक्द्ठ रहते दें, डि जेव गोवे गोशालाम 
रहती हैं | 
इन मैत्रीचे छप्र कड़ा है कि, अग्नि वायु आदि देवत'ऐ इस 
शरीरे निवास करता हैं। अर्थात्‌ प्रस्येक देवताका थोडा थोडा 
अंश इस शरिरे निवास करता है। यही देका “अंशाबत- 
रण”! हे । जो इम प्रकार आने शरोरमें देवताओंक अंशको 
जानता है, वह अपनी आत्मा शक्ति जान लेता है । और 
जो शरौरमै रहनवाले देवताओंफ समेत अपनी आत्माको जान- 
ता है, बड़ी परमेश, पर मास्माओ जानता ३। इसर विषयमें निम्न 
मत्न देखंथ-- 
ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्तै विदुः परमेष्ठिनम्‌ । 
यो वेद्‌ परमेछिनं यश्च तरेद्‌ प्रजातिम्‌ । 
जपेछ ये ब्ाह्मगं विदुस सऊ भमनुवात्रदुः प्र 
(अथव. १०।७।१७) 
“जो पुरम ब्रह्म जानते हैं, वे परमेष्ठा रो जानते हृ।जो 
परमेड्ठीछ जानता हैं, ओर जा प्रजापतिको जानते हैं, तथा 
जो ( ज्पेष्ट ब्र झगं ) थे ब्रह्मको जानते हैं, वे स्‌4भको 
उत्तम प्रकार जानते हैं ।” 
अपने शरीरके अंदर ब्रह्म पा अनुभव क/नेहा यद्द फल है। 
परमात्माक्रे साक्षात्कारका यही माग है। इसाळिये अपने शरम 
देवताओके अंशोका ज्ञान प्राप्त करके उन दे 
जो एक आत्मा है,उसका अनुभव प्रथम के 
ऐतेरय उपानेषद के वचनम प्रत्येक दवना 
कहा है । उस उस स्थानमें उक्त देवरा 
झना चादिए | 


वताओंका अधिष्ठाता 
गना चाहिए। पूर्वक 
फा भिन्न भिन्न स्थन 
के अशका स्थान सम- 


बाहरकी सृष्टि में अझ वायु आदि देवत! विशाल रूपभे हैं । 
उनके अंश 


प्रत्येक शरोरमें आकर गत है, और इस 


थीत्‌ शरं'र बन जाना हे | 
1६ किये सब देवता मने साथ ह्वा 


प्रकारे यह जीवात्माका साम्राज्य अ 
यहाँ प्रश्न हो सकत 


अयवेवेदका शुवोध भाष्य 


[ष्टां १९, 


मनरिहीन हैं ? इस प्रश्नका उत्तर व्रह्मचर्य-सुक्ते मंश्रते ही दिया 
है, कि ' तस्मत्‌ देव: संमनवो भवन्ते? अर्थ तू उम व्रह्म= 
चामे उक्त सर देव अनुकूठ मत घरण करके रहन टें ।॥ इस 
सेवक “नि-मनम; देवाः "ये दो शब्द विशेष लक्ष्यवूर्व दें खने 
योगय हैं । इनका अर्थ देखिभ-- 

सं-मले हुए, अनुकूल, मनमः-मनसे युक्त, 

३३:५ अ भन आदि देव, तया शरोरमेँ नवास करनेवाले 
दवता आह अश | 

“जो ब्रद्म बारी सुरथंन्तर्गैत अम्नि वायु आदे वेशाल देवता- 
ओह न क्षण और अवुइरग करके उ1रश ठग दै, उनी 
अनुकूळ बनाहर स्वर्थं उनके अनुूड व्यवद्वार करता है] 
उस तह्मवररके अदः वे ही देव अर्थात्‌ उनके अश अनुकूल 
बनकर रहते हैं। तास4 यह छि ब्रह्मवा तक मन$ साथ अपना 
मन मिलाकर उक्त देव नित्रास करते हैं।” 

प्रत्येक इंद्रेयमे ए5 एक देव है, और बढ देव इस ब्रह्मचारी 
के भनुकूल होकर ररा हे. । इथ सबका तात्प बहाना की 
सब इंद्रियशाकतयरा उसके वशामें रहती हैं, इतनाई। है । पत्येक 
देवताह मन भिन्न भिन्न ही होता है । अथीत्‌ प्रत्येक इंद्रिय 
स्थानीय उप देवताक अंशत भी मन भिन्न भिन्न होता है। आंख 
नक, कान, मुख, हृदय, नाभी, दिइन, हाथ, पांतर आदि 
प्रेष हाय और अवप्रवका मन विभिन्न है,१रतु सबके वि भि, 


“= ति , न त 
सनाका अपन अधीन रखतवाल! "° जीवात्माका मुख्य मन! है 


होता है । व्रद्मा वर्क निशम नुपार अपना आचरण करके द्रह्म- 
चारी बनता है। उपक शरीरमे निवाम कर नव ले देवताभो के 
संपूण अश ब्रह्मं ¬रीक मन अनुकू 7 अपना मन धारण करके 
उसके अनुकूल ही अग्ना कार्थ करनेमे तशर होते हैं। परंतु जो 
नियम छे डकर जै चाड़े व्यवहार करता है,उप स्वच्छंद पुरुष” 
के इंद्रिय्थानाग देवता गण भा स्वेष्छानारी हात हैं। और 
प्रत्येक हूं देव स्वच्छ दे नस नये इस मनुष्यकादी नाश होता 
है. । इसाणिये ब्रह्मवारीकी उचित है. कि, वह नियमानुसार 
आचरण करके होदयस्थानीय. सब देवता ओका अपने आधीत 
रखे और अपनी इच्छे नुव र उनसे योग्य कार्य लेता रहे । 
देवताओं का साम्राज्य 

अपने शरीरको इ. प्रकार “देवताओका साम्नज्य ” सम” 
शिना ओर नब देवना अ'का अघिष्ठाता मैं हू इम विचारको 
अपने नमे दृढ करना चाहिये । अपनी मनी शरक शरीरी 


सू. ५] 


प्रत्येक इंद्रियमें जाकर बी कैपा विलक्षण कार्य करती है, बढ 
विचारपूर्वक देखनेमे अपनी अ₹०शत्िका अनुभव हरएकको 
प्राप्त हों सक्ताइ। इस अनुभवस होद्रपशमन आर इंद्रयद्मन 
साध्य होता है । 

प्रत्येक ईद्विय भिन्न देवताके अशका बना हे । इन देवता- 
ओम भूम्थ नीय, अतरिक्षस्थानीय तथा युम्धनाय एमे देउवाः 
सोडे तीन वर ह । ममी देवताओं छा निब शरीरमें हे, ऐवा 
कहने मात्रमे उक्त त्रिलोकी ही निवास इस शहीरमें है, यह 
बात स्पष्ट ही हो गई। कोके भुछेक, भुवर्लोक और खर्गलोरु 
इन तन स्थानेमि ही सब देवता रहते हैं। जब उक्त तीनों 
छोरो ए६ ए पदार्थको अश शरीरे आःता हे, तो मानो 
न्रै होक्यका ही थेडा प्रश लहर यह मानवदेड बनाया गया 
है। इस बिषयका इपष्टोकरण निम्न स्थानमें दिये कोष्टके दो 


सच्ता हैट 


त्रिलोकीका कोष्टक । 


चिलोकीका कोएक । 


(७५) 
इस प्रकार बाइरकी त्रिलो फोका अंश शरीरमै भाया है । 
इसी कारण कडा जाता है कि यह ब्रह्मचारी त्र ठोक्या आधार 
है । देखिये =“ स दाघर पृथिवी दिवे च? अर्थात्‌ दह 
पूर्वोक्त संयमी ब्रह्मतारी पृथिवी और युळोर तथा तदन्तर्षत 
बीचके अंतरिक्ष लोकका भी आधार देत! हे । यह बात उक्त 
क'ष्टकस अब स्पष्ट हो चुरी है । इस प्रकार मंत्रका प्रत्येक भाग 
1 हैं। यहां किसी अलंकार की कल्पना 
॥ !त्यक मनुषय बिचारको 
हो दख मकत। है । केवल 


अनु भवकी बात हा बता रहे 
करनेदी आवश्यकता हो नहीं है 

ष्ट्रे मंत्रोकत शात हो अपने अंदर 
कल्पनिक बाते वेदभे नहीं ढे, प्रत्यक्ष होनैवाली बातें ही वेद 
चीन करता हे। परतु उसको प्रत्यक्ष दखभक्षी रीतिसे ही देखना 
है बताई हैं, उससे प्रत्येक मनुष्य अपने 


चाहिये । जो रीति य 
७८ ७ / स 
अंदर ही मंत्रावत बातें प्रत्यक्ष दख सकता ६ 


हि नी ळोक दौः सिर 
बर [ शलोक ] सये i सांख 
भु 10 
4 स्वः दिशा । कान भा 
£ ५92 
टी आग्न मुख, वागिन्द्रिय | 
Dd 
2 | अवलोक ध्व यै आत्मा i 
ह [ ७ ] चंद्र हा Ps 
4 अंत.रक्षलोक ४ fi मन्न 2 
4 वायु और || तम १६४१: i 
क भुवः “भै मुख्य ओर गौण प्राण 
__मरुत 
भळाफ सत्यु नि अपान 
पूथित्री छाकन आप,जल बर रत, दीयै 
| 1212. भूमि 4 पांव 


(७६) 


अब मंत्रका अंतिम भाग रहा दै। वह्द यह है ““ स आचार्य 
तपसः पिरति ॥ ” अर्थात्‌ उक्त प्रकारका “ ब्रह्मचारी अपने 
तपसे अपने आवार्यक पालन भोर पूर्व करत। ई । ” जो 
तप ब्रह्मचारीकी करना दै उसका खल्य मंत्रे हीन चरणोमें 
कहा दी है । सके अमि अ दि देवताओंक निरीक्षण करना, 
उनको अपने अनुकूल नान, उनके अलुकूल स्वयं व्यक्द्वार 
करना, तथा अपन शरीरमें जा उनके अंश रहते हैं, उनको 
अपने अनके 3 नुकूल चलाना,यदह सब तप ही है। इस यह रका 
“तप जो ब्रह्मचारी करता दै, वशी आचार्यको परिपूर्ण अनःत। हैं। 
अर्थात्‌ नियम विरुद्ध आचरण करनेवाले विद्यया युजी की 
पूर्णता तो क्या करेगे, परतु वे उनमें न्यूनता ही उ(पन्न करते 
हैं, यह बात स्पष्ट ही है । 

उक्त मंत्रभायमें “ पिषर्ति' पद है । इसका अर्थ “( १) 
पालन करता हे ओर (२) परिपूणी करता ठै? यह है । 
तात्पर्य यह कि आचार्यक्रे पालनपोषणका भार विद्यार्थियोपर 
[ रिवा विद्यार्थियोकै पालकॉपर ] हत है, तथा आचार्यकी 
इच्छा पूर्ण करनेका भर भी विद्य््रिडोपर दी रहता है । 

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि देव, पितर, गधर्व और मनुष्य 
ये चारों बर्णोक्रे लोग ब्रह्मचा शका अनुकरण करते हैं । यह मंत्र- 
का प्रथम कथन हे । ब्रह्मचारी जैसा आचरण करता हे बसा 
ही व्यवहार इतर लोग बरने लगते हैं । यह बात ब्रह्मचारी रो 
अवश्य ध्यान्मे रखनी च।दिए। इसमे ब्रद्मचारीपर एक विलक्षण 
जिम्मेवारी आजाती है । यदि कई दोष ब्रह्मचारीके आचरण 
होगा, तो उसका अनुकः ण अन्य लोग करेगे | 


विशेषतः गुणों री अपेक्षः दोषोंका अनुकरण अधिक होता है। 


७, ७. ५ 
नष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, वेसा अन्य लोग करते हैं 


ऐश कहते हैं। पातु वह नियम रुदाचा/ के भनक? णी अपेक्षा 
डुराचारके अनुकरणके ।वषर्थे अथिङ सत्य प्रतात इता! 


यदि बडा आदमी अन्छा आचरण . रेणा, तो उसके अनुम'र्‌ 
छोट अःदमी आचरण करेगे, यह निश्चित नहीं है, परंतु यदि 
बडा आदमी बुर कार्य करेग,,तो बहुघ। उसका ऊनुकरण अन्य 


2 Rest १४६ 
छग करने लगेंगे | इसलिये बड़ आदमीका अपना क्षाचरण 


दि | 
वचाउपूवक शुद्ध रखना चा!हय । यही ज्म्म्वारी ब्रह्मचारी- 
पर भी रहती * गि त्य य 

४० केथाके अपने झपने स्थान्पर ब्रह्म बारीदी 


प्रशंसा होगी,बहांके छोटे मोटे लोग डमका देखकर उथक्े समान 
पढ़कर आता दे, 


७. 


अनन यसन करेगे । जा बाहरे विशेष प्य 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य 


[ कौ? ११ 


उपपर इसी प्रकार जिम्मेंवारी होती है, इसलिये नव शिक्षितो- 
को अपनी जिम्मेवारी सम्झकर ही. व्यवद्वार करना उचित है। 

प्रत्येक प्राणिमात्रमे जो चातुर्वण्य है, वह ब्रह्माचारीक देदमें 
भी दै । अर्थात्‌ इसझे देहमें चार वर्ण एक दुन 
साथ मिल जुलक। रहते टॅ, अनुकूल होऊर रहते. हैं । 
शरीरके अंदर ज्ञान प्रश्‍ण करके ज्ञ न~व करनेवले जो 
भाग हूँ उना देव विवा ब्रह्मण सम झये । देहमें 
विरेधी दोषेका ब्टानेवाले जो सुक्ष्म संरक्षणत्रिभ ग हेते “दी 
उयका क्षत्रिय मानिय । जो पोषक अंश होत हैं उनकी वेदय 
कड सकते हैं, अर जो भ्थूठ भारवाहक अंश होगे उनकी थ 
कहिये । शरीरमे मज्जा ब्र ह्मग है, वीर्य क्षत्रिय है, रस १३५ ६ 
औँ अस्थि शूद्र हे इनवों आप चाहे भन्प शब्द भी प्रयुक्त कर 
सकते हे । यहा कवल उवत कथनका भाव टाने *खेना 
चाहिये । चातुत्०4के चार शब्द जा इस मंत्रमें अगये दें, बे 
भी गुगकमंबोघक तथा भावब्रोघड ही हें । 


अत्रये कदा है कि देव, पितर, गंधर्व औ. देवजन ये संब 
अ १ 


ब्रह्मचा?के अनुकुल होकर चलने हैँ अथत्‌ अनुकूल बनकर 
अपना अपना +1यव्यबद।र करते हैं । यह जितना बे ह्य समा” 
जमे सत्य है, उससे कई गुना अधिक शरीरक्रे शक्तरेद्रोकै 
अंदर सत्य है । शरीरके अस्थ-रस- वार्य मज्जा भादि मूळ” 
भूत आधार त्स्त्र ब्रह्मवारीके अनुकूल हाकर रहते 1) 
त्रझ्चारीके शरीरक्की सब्र शक्तियां उसके अनुकूल रहती हैं। क्यों” 
कि वह संयमी पुरुष होता है। श्रमे अंगों, अवयव, हदवय 
और तोक्न च तुवैण्य हे, चह सभी उसको अनुकूल द्वीता श्र 
यह बात अब प'ठकोके मनमें आगई हुः । उक्त रीतिसे विद्या! 
करनेपर इस विक भावका प्रकाश पाठकोक्रे मंनमे पड सटी 
है और वैदिक विचारी सूक्ष्मत। भी ज्ञात हा सडत! हे । 


तीन आर तीस देव । 
अग्नि वायु इद आदि बाह्य दवत झम चुरण है, इतना 
कह्नेमात्रस शरीर अंदः के देवतांशोमे चपुव्ण्य है, यह आत 
सिद्ध हो दी चुकी हैं; क्योकि सपू देवताओंके अषा अपने शरी” 
रमें बिद्यमान हैं । अर्थात्‌ जो उनके गुणधर्म बाहर हृ, वेडी 


ब्ध 


"2 स्प त लि है 
अंदर १; इसमें बिवाद नहीं हो सकता | अंब इन देवताओं 


संख्या कितनी है इसका उत्तर इस मंत्रने निम्नप्रकार दिया द 
नेयः “तीन थ 
रशत्‌ दीक ३० 


थू्‌ष्५] 
न्रिशताः तीन सौ ३०० 
षद्‌ इलः छः हजार ६००० 


पहिले मंत्रे स्पष्टीकरणके के ट्रकमें बताया ही है कि,नाभिसे 
निचला भाग पृथिवी, स्थानःय, न;मिस रालेतक का भाग अंत 
रिक्षस्थाना2 और सिग थुस्थ'नाय ३ । अथात्‌ शरीरके अदरके 
इन तीनों *थ नमे बाढ: के दानो स्थ नेम रहनेवले सब देव 
डु | बेःमै अन्त्र कहा है कि, प्रत्येक स्थानमें ग्यारह ग्यारह 
देवता हैं, उनमें भी दस गौण और ए६ मुख्य है । 

सिरे मस्तिष्क दे उसकी देवता सू है । दमे मन और 
उसकी देवता चंद किंव! ईद है । तथ' जठरमें अम्निरेवता है। 
इस प्रकार ताने। स्थानोभ ये तीन देवताएं मुख्य ह। प्रत्येक 
देवताके आर्धन दस गोण देवताएं है । तीन मुख्य और तीक्ष 
गौण 'मेलकर ३३२वत। होती डे , प्र्येक देवता ए एक अंगें 
रहती है । भर्थात्‌ ३३ देवता ओके आधीन ३३ अं५ हैं। इस 
मावको लेकर निम्नमंत्र देखिय -- 

(१) यस्य रय्न देव। अंगे सर्वे समाहिता: ॥ १३॥. 

(२९) सस्य तरपाखिशद्दैग उ 
। र तान्वै ज्य दि शर्देवाने के ब्रह्मविदो डिदु, ॥ २७॥ 

निधि रक्षन्ति सर्च 
| (३) यस्य त्रयखिशदेवा नि रक्षन्ति सवेदा 
| निधि तमद्य को वेद यं देवा भान क्ष ॥ २३॥ 
| ( अधवै० १०।७ ) 

« (१) जिसके अंगें तैतीस देव रदे दै N(R ) 
जिसके अंगोके गन्न में ततीस देव विशष सवा कर हैं, उन 
सैतीस देवोंको ब्रह्मश'नी पुढ ही केवल जानते है। (३) 
झुतोस देव जिसका कोश सवदा रक्षण करते हैं, उस निधिशें 

ठे 


१ 


य ~ 
दश गात्रा विभागर ॥ 


आज कौन ज नता है १ ” र 
यह वर्णन परम (मा पु्हषमे और जीवात्मामे अशहपसे 
लगता है । क्योंकि यह बाते पूर्व स्थलमे कही ही है कि 
अभि, इन्द्र और सर्य भादि देवता पू्णरूपसे परमात्माके 
साथ जगतमे है और छडाहपभे जीवात्माके साथ शरीरमें 
है। परमाध्माका व्यापकत्व, और “महत्त्व तथा जंषात्मका 
अध्यापकत्व और अणुल्व छोड दिया जाय, तो तत्त्वरूपसे 
दोर्नोका वन एक जैसा ई हुआ वरता हे । वेदमें इस प्रकार 
के वीन सहसख्नो स्थानेंमें हे। 
तीन और तोम देवोंका यह 
बेदपर्वतमँ रहते हें । “ मेषपत ” पृष्ठनैश ही है, जि 
रीड मेसदंड भादि कहा जाता ३ ॥ इस इष्ठवंरमे छोटी छडी 


मको 


तीन और तास देव। 


(७७) 


हड्ठेशं एहके ऊपर दूसरी ऐपी लगी हैं और दीवके सैधि- 
पप एक एफ अथि है, जिस प्रंथित इन टेवताओंका स्थान 
हैं। योगमें जिस *' प्रंथिभदन ” का माहात्म्य वर्णन क्था 
है, वे प्रॉथयां ये ही हैं। प्राणायामादि साधन दवा"! प्राणको 
इनमेंस ले जाना होता है। योगसाधनमें इस प्रत्येक स्थानका 
अत्यंत महत्त्व हे | ईन सब देवताऔँकी भ्रैषियौमेसे गुजरकर 
अर्त अथवा मेरुदैडके सबसे ऊपरके भागमें, म स्तष्कके 
मध्यमें जब आत्माके साथ प्राण पहुंचता है, तब उस स्थिति 
को “ ब्रह्मलाककी प्राप्ति ? कहते इं। 

ये तेतीस देवताएं अथवा तीन और तीस देवठाएँ बह्ा- 
चारीकै आधीन होती हें, क्योंकि ब्रह्मचर्याश्रममें 44 क्षण- 
पूर्वक योगाझ्य़ातद्वारा इन सबको स्व धीन ही करना होता 
है। इसलिए इस ब्रह्मचर्यः सुक्तेभ बारबार कहा है कि, ये 
सब देव ब्रह्माचारके अनुकूल रहते हैं । ब्रह्मचारो इन सब$ 
देवों पूर्ण तूप और स्व धीन करता है । पूर्ण करनका तात्पय 
प्राणे भरना क्षार पूर्ण विकसित करना है । 

उक्त तीस देवोत भिन्न ( त्रिशनः ) तीन से देव हैं। 
तीन स्थ नोभे सो सौ मिलकर तीन थौ होते हें। मास्तिष्कके 
स्थानमै तो, हू म्यक स्थानमें सो और नाभिस्थाने तो, इस 
प्रकार ये  शिवजोके त्रि-शतगण '? होते हे। साथ साथ 
(षट्‌ सद्घखाः ) छः हजार भी हैं । पृथवेशक साथ साथ छः 
चक्र हैं-- ( १ ) युदाके स्थानमें मूलाधारचक्र, (२) न.मि- 
स्थानके पास स्वाधिरानचक्त ओर (३) मंणपूरकचक् 
(४ ) हृदयस्थानके पास अना'तचके। (५) कंठस्थ नें 
विज्ञद्दिकक और ( ६) दोनों भं दोहे बीचमै आज्ञा चक हे 
प्रत्येक चक्रमे सहखो शाफियोंके अंश केंद्रित हुए हैं । इस 
प्रकार छः स्थ नों छः हजार शाक्ते बंट गयी हं। यहां 
४ हीन सौ ” और छः हजार ? यह संख्या गिनती हे 
अथवा बहुत्वददीक ही ढे । इस विषयमे मुझे स्वयं कोई ज्ञान 
नहीं है । अनुभवी योगी दी ई विषयमें कह सकता है । 
इस लिये इस विषयमे लाधक लिखना उचित भी नहीं है! 

यह देवताओंकी संख्या वेदों ओर त्र ह्मगोमे ३; ३३३ 
३३० इसो प्रकार बढाई है । सहस्रो, लाखों आर करोडौं 
तक यह गिनती गई हे । मस्तिष्क मज्जातंतुओंका मुख्य 
केंद्र है, उसके आधीन मस्तक, हृदय ओर नाभि ये तीन 
स्थान है; प्रत्येक स्थानमें दस दस गौण विभाग मिलकर तोस 
उसके और सुम सौ खो विभाग मिककर तीनचो, इद प्रकार 


SSS डाडा 


(se) 
सूक्ष्मसे घृक्षम विभाग अगणित हुए हैं । इनछो करोड में गंटना 
अथवा लखम बांटना यह केवळ कल्यनागम्प हा दगा, 
प्रत्यक्ष गिनतीका कदाचित न होगा | परतु इस विषयमै सत्या- 
सत्य निर्णय विशेष अधिकारी पुरुष दी कर सकता है । 

इम प्रकर (१) तीव, (२) तीथ, (३) तान खो 
और (४) छः हजार देवताओका स्व€ू1; स्थान और 
माहत्म्य हे | ब्रह्मच र के आधीन ये सब देव रहते ई।जा 
ब्र्षवषथ नदा रखता आर योगादे स घन नद करता उत 
आधीन उक्त देव र्ठ नदी सकते। जत ये दत्र खाचीत नहीं 
रहते, शोच्छाय अपना व्यवहार करन लगते हैं, तब बडी भया- 
नेक अवस्था हो जाती दै । प्रस्येक इंद्रिय स्वच्छंद दोने ते मनुष्य 
की लव॒ह्था कि नी गिर सूती दै, इसकी कल्पना प ठक स्तर 
कर सते द | 

ब्रह्मच, वीयरक्षग, सदुप्र॑ पठन, सत्वम'गम, उच्च 
विचारोका घारण यम नियम; इश्वरोपाथना आदि सब माना 
से यही करना है कि, अपने शरोरभें विद्यमान देवरा ओके प्रश 
अपने आधीन द्वो जांय, अर्थात्‌ अपने अदर क संपूण शक्तियां 
स्वाधीन दोकर क्षत्माका शाके पूटीताते विकसित हो जाय । 

इप प्रश! ब्व्य ही परम मिद्धेछा वणेन इस मंत्रमें हुआ 
हैं पठक इस मंत्रक अर्थकी अधिक खोज को आर जद्दातक 
हो सके बढाँठ% प्रशत्त करके इस दृष्टि अवनी उन्नति करनेका 
प्रयत्न करें । 

अब भगळ तृतीय मंश्रमें, बह्यवयाश्रममे करने योग्य 
४ तीन प्रशारक अज्ञ नोंका निवारण ? बताथ है । साधारण 
मनुष्य तोन प्रकारके अज्ञानके अघ हारोमे रहता हे, उन तीनो 
अञ्ञानोंदा निराकरण करना और तीनों श नोंदी प्राप्ति करना इस 
आश्षपमें होता 


~ १ ० 
गुरुशिष्य-संबंध । 
इस तृतीय मंत्रर पहिळे अर्धमागये कहा हे कि, “जब 
आचार्य बरह्मचारीको शिष्य मनरुर अपने पास र्ना है तब 


बहू उबर अपने अंदर कर लेना हे । ? यहाँ अदर करनेका 


तारग4 केवल अपने पारवारमें अथवा कुलमें संमिलित करना 


इतना ही नदी दे, प्रध्युत उप विद्या यो अपन हृद्यमें रखना 


हे | हृदयनें अरव भवने ग्भेमं रखनेहा भव यह है कि 
उसते छिप कर कुछ भी नहीं रखना है । जिषश्च प्रवेश अपने 
चरम अथवा परिबारमें होता है, उससे के ६ शत छवी नहीं 
रहती (परतु इस बर्वाद प्रवेश तो अद,ङ गर्‌ होता 


अथर्यवेद्‌का सुवोच भाष्य 


(२)ज द्वियाआर देनोका स्र बतानिवाली(३)४ 


[ का ११, 


है, इसलिए हृदय री कोई बात उसमे (छिपी नहीं ग्ह्ती | 
गुद अपने !शिष्परमे कोई बात 
छल कपटम डिपाकर दूर न रखे, जो विद्या स्व प्राप्त री है, 
उम पूण री तसे शिष्या पढ ब, तथा शिष्यमी आचारे पेटमें 
रहकर भाउ गुगह पिसी प्रकार केश न देवे! 
तीन रात्रिका निवास । 

इम पत्रका दूधर। कथन है कि “ बह्‌ आच थे अपने पेटे 
उप ब्रह्मवारीको तीन रात्रिका समय व्यतीत होनेतक आश 
करता है ॥ ” उदरे ब्रद्मचारीको घरण करनेक। तात्य पूव” 
स्थलम बनाया ही है। यद्वां तीन र त्रिका भाव देखना दै। 
मत्रमें ' तन दिन ” ऐवा नहीं कहा दै, परतु ** सिरः रात्रः 
(तन रत्रियां } ” ऐसा कहा दे। रात्रे शब्द अंध होरा 
आव बताता है और अंधकार अज्ञान बेघह स्पष्ट हूँ ह! 
अथ'त्‌ तन र।त्रियोंका तात्पर्य तीन प्रकारका अज्ञान है । इस 
छिपेतान रात्र गुढ पाथ २हनेक' आशाय पुल बि दत दाता 
कि तीन प्रफारळा अज्ञ न दुर होनेतक गुहके पास निवांत करना 
दे। एक अज्ञान स्थूडयूक्षम सृष्टिबिषयक होता है, दूसरा 
अश'न आत्मा विषययें होता हे ओर तीलरा आत्मा अना” 
त्माके ढबघरे विषयमें अज्ञन हुता हवे । हून तीन। भर नी 
की दू? करना ह। विद्यध्ययनका उदर्य है । उक्त तानो प्रचार 
के गाढ अज्ञान अधकारकी रात्रिमे जीव सोत ई । भ:चार की 
कृपासे शानसू4का उदय होनेके कारण बढ प्रबुद्ध शिष्य रति 
समय व्यतीत करके स्वच्छ और पवित्र प्रकाशमे भाता 


यही गुरुशिष्थका सब है । 


यद तीन रात्रियोंका विषय कढठाप निषदुर्मे भी आम हु 
पाठ» विशता (पूर्व वही देखे । यहां थोडासा दिग्दरौन किया 
चाता दै । 
तिलो रात्री यैदुवात्सी गंदे मेऽनभ्ननू बरह्मन अतिथिनमस्प 1 
( कठ-3० १1%! 
यह नचिकेतासे कहता है कि“ तू नमस्कार करने योग्य 
ब्रह्मग आतिथ मरे घरभ तीन र) रहा है ” इसलियेट , 
श्रान्‌ चरन बुगीष्द ॥ (कठ १।९ ) 
तीन बर प्रप्त कर!) त्पश्चात्‌ नचिकेताने तीन थर 


विद्या 
मांग लिय । उत्तरमें यम मद्दागाजन (१) Hn 
| 


ब 
इप ड1॥निषदूमे नचिकेता ही जिद्य। दे 
झडा नाम “यम "दे, इस ब्रह्मच तूक्ते १४ , दे 
भी “आइयो युः ” अर्थाद्‌ ४ आचा मखु दै 


हा बतायो 


छु० २] 


स्पष्ट कहा है। इपालिये प्रतीत होता है कि, इस ब्रह्म व्य - 
सक्तके साथ कठे पनिषदूका सेब हैं और कठपनषद्की कथा 
का एपशीकाण इर बह्मवगसूक्तह स्प्टीकरणप होना संभव 
हे । इपका बिचार पाठक करे । 

त्र का तोमरा कथन है कि, “ जब बढ ब्रह्मचारी जन्म 
ककर गु उद'से बाहर अता है, तब उस हो देखनेऊ लिये 
सब बिद्व न्‌ इर होते हें 1" पूर्वी दीन रात्रि समाप्त होने- 
तक्क अर्थात्‌ तीन प्रकारके अज्ञान दूर हानेतक वह ब्रह्मचारी 
शुरुक पास रहता है हिवा गुहो आघीन रहता है । जब तीन 
प्रक्धारके अज्ञेन दूर दो जाते हैं, तब वई स्प्रतैत्रताने जगत्‌ 
संचार करने याग्य होता है। मंत्रथे अतिम चरणमै “ जातं !' 
पद है । इसका अप ” जिठने जन्म लिया है” एसा होता 
है । गुरु पिता है और विया माता है । इस दिय हपी मासे 
इस समर जन्म होता है। यह दूधरा जन्म है, इस विषपमें 
कहा द 

सहि विद्यावरस्तै जनयति । तथ्छूडे जन्म! 

शरीरच मादारितरी जनयतः ॥ 

(आप९ ५० सू १॥१।१५--१७ ) 

४ बह अचायै बिद्या डप तझ आरीको उत्पन्न करता 
है। पढ भे जन्म हे । मातापिता केवल शरीर ही उरपन्न करते 
हैं।”' इत प्रचार आचाद्वारा जो द्वय जम्न होता है, 
बही भ्रष्ठ जन्म है। इस जन्मही १५1 करनेवे ही द्विम 
बनते हैं । दिजे बननेते म$त्र सन्मान,होना योग्यद दै । गुरुकु- 
लोले इस प्रकार द्विज बननेसे सर्वत्र सन्मान होना योग्य ही है। 
शरकुले।0 इस प्रकार द्विज बननेके पश्च त्‌ स्नातक जथ अपने 
शपने चर बापस, भा जाते हैं; तब ब्धांक लोग उनका बहुत 
सम्मान 5९0 है । : 

इस चतुर्थ भत्र पृथितरीकी प्रथम समिधाम “ भोग" और 
दूयुलोककी द्वि११ समिधास ' ज्ञान का तारपयै यह अभीष्ट 
है। शान और भोग इन दोनों समिधा ओम द्वारा अंतरिक्षस्थानीय 
हृदयकी संतुष्टे 'और पूता करना ब्रह्मवारीका उद्दे३१ हे ॥ इस 
क्षैत्रफे " वृथिवी, अतरिक्ष भर थीः” थे तीने शब्द बाह्य 
होपोफै बार्क नहीं दै,घर्याकिद्‌युलोघ टो इस्को अप्राप्यही शा 
इस कारण अपने कदरके स्थनोका ही भाव यहाँ लना उचित 


है । समी शिक्षा प्रणाली हृत्यडी शुद्धताके लिये ही हनी चाहि-' 


मे (केवल मेगोकी साद अथबा देवळ ज्ञनसमृद्धि दोनेचे 


कक 


जसका तत्वज्ञान । 


(७९) 


भी कार्य नहीं होगा । केवल उदरपोषण अथवा केवल ग्रंथाव- 
दोहन होनेसे काग्रभाग नहीं हो सकताद परंतु जब दृइयकी 
झु'द्र. प'वत्रता और निमलता होगी, तभी जावानोहइपकी पूर्ति 
हवी ह। इप उद्देश्य को स्पष्टता करनेके लिये यह मंत्र हँ, भूमिके 
लोग और, द्युले।कका ज्ञान इन दानोंका उप्याग अंतःकरणी 
द्धि ऊरनेके ।लय ही होना चाहिये । जगतमे शांति स्थापित 
होनका यही एक साधन है । साधारण लोग कबल ज्ञानविज्ञा- 
नका प्रचार करते हैं अथवा भोग बढानेमें बुत हंति हैं; परन्तु 
वेद यहा सबको सावधान कर रहा दे और स्पष्टतासे बता 
रहा है कि, इन “ भोग ओ शन ?? का समर्पण जब हृदयकी 
पूर्णनाके लिये होगा, स भी मानवजातिकी सच्ची उक्षति 
हो सकती दे । इस मंत्र गये पाठ बहुत बोध ले संकते हृ! 


श्रमका तस्मज्ञान । 


अब अगले थैत्रमगमे कहा है कि, “ ब्रह्मचारी अपनी 
समिता, मेखला, परिश्रम और तपसे सब लोगीका महारा देता 
है""समिधा शब्दका अथे पुर स्थलभे बताया ही हे ' “खला”? 
कटियद्ध हारेको सूचन! दे रही है । जनता) इतके कार्य तथा 
सबकी उन्ननिके कार्य क'नेफे लिये और आने अभ्युदशनश्रप- 
सूक' साधन कन्ने) लिये अझवारीओ सदा “कटिबद्ध” गहना 
चढिय 1. श्रम ” कः ताय परिश्रम है। सब प्रकारके पुछ 
बाई करना परिश्रमतते दी साध्य हो सकता है; वेदमें कहा ही 
है कि- 

न ऋते श्रांगस्य सख्याय दु गः ॥ ( ४९० ४२१२1११) 
6 श्रम कि) बिना दव सहायता नश करते'तथ। ए 'रेय आहण 
में कहा है कि” 

लाइनाश्रांताय श्रीरस्त । पापो नुषद्धुरो जन . 

इन्दर इच्चारत; सखा । खाबति चरडन ॥ १.॥ 

पुष्पिण्या चरतो जंघे भू णुगात्या फलप्रदिः । 

होरे भस्य सर्व पाप्मानः श्रमेण प्रपथे दवा! । 

चरति सरेरेति ॥ २ 0 

आए/ति मग भासोमस्यो ध्वेस्तिष्टात तिष्ठत३ ५ 

हाते निपद्य नस्य खराति चरतो भगः 

खाते चरंवात.॥ ३ ॥ 

कालः शयानो भवति सजिटानस्तु द्वापरः । 

डा०्डखत! भर्शते कृतं सपद्यत चरन्‌ ॥ 
खरेदोति चरेबेत ॥ ४.५ 


१८०) 


व्यरल्वे मधु विदा चरन्टस्त्रादुमुदुचरस्‌ । 
सुर्यस्य पःय श्रेमाणे यो नतद्रवते चरन्‌॥ 
चरेवोत चरंवात ॥ ५॥ 
(ऐत० ग्रा ० ७।१५) 
६ १) श्रम किये बिना श्रीकी प्राप्ति नही ती । सुस्त मनुष्य 
ही पापी ठे । पुरुपार्थीका मित्र ईश्वर दै । इमलिये प्रयत्न करों 
पुरुष थ करो ॥ ( २ , जो चलता हे उसळी जांघं पुष्ट होतीं 
है, फळ *लनेतक प्रयत्न करनेवाला आत्मा उमावशालोी द्वोता 
है | प्रशत्न करमेवालके पापभाव मार्गम ही भर जाते हें। इस 
कारण प्रयत्न करो और श्रम कगे ॥( ३) जो बैठता है, 
उसका दैव बैठता दै;जो खडा द्वोता हे उसका दैव खडा होता 
है, जा साता है उसवा देव सो जाता है, तथा जो चलत! है 
उसका देव भी पास आ जाता है) इसलिये प्रपन्न छरी, परि” 
श्रम करो ॥(४) सो जना कलियुग दे, आलस्य छोडना 
द्वाण्य्युग है,उठना त्रेतायुग है और पुरुषार्थ कर्रा कुतयुग दे। 
इसलिय पुरुष करो ॥( ५) मधु कखी चलकर मधु 
प्राप्त करती हे, पक्षी श्रमण करनेते द्वी मीठा फळ प्राप्त करते 
हृ । सूर्यं जा शोभ! दै, वह उसके निरलम भ्रमणडे कारण ही 
दै । इसालेये प्रयत्न करो, परिश्रम करो ॥? 
इस प्रकार परिश्रम करनेका उपदेश त्राह्मणकार करते हैं । 
दरएक मनुष्यके लिये यह उपदेश स्मरण रखने याग्य दै । तवा 
श्रमयुवः पद्ब्यो थियधासतध्थुः पदे परम चाग्नेः ॥ 
(ऋ १।७२।२) 
५१ अउनयुव; ) परिश्रम करनेवाले, (.पद-व्यः ) मार्गपर 
चलनवाले, (1घये-धाः ) घाग्णावती बुद्धको धारण करनेवाले 
पुरुषाथी लोग ही ( अग्नः परमे पदे )आत्मारिनके दर परम 
स्थानको प्राप्त करत टे 1” तथा-- 
श्रान्ताय सुन्तवे वख्थमस्त। ( ऋ० ८1६७1६ ) 
; की) पर श्र करके यज्ञ करनेवालेके लिये ही [ ईश्वरा ] 
i £ होता हे । ” इस प्रकार परिश्रम३। महत्त्व वेद 
वणन करता दे। परिश्रम करनेवाल। पुहवाथ, प्रयत्न करनेवाला 
मनुष्य अपना तथा जनताका अभ्युदय कर सकता है। अब 
तप [न योडावा लिखन। है । देखिये, तपका खूप डितना 
व्यापक है- 
कतं 10 सत्यं तपः, श्रुतं तपः, शान्तं तपो, दमस्तपः, 
अमस्तपो, दाने तपो, यज्ञस्तपो ,भूशुवः सु३मंझतदुपा। सै 


अयर्घवेद्का दुध भाष्य । 


[ काँ» ११, 


स्तपः ॥ ( लै० भा० १०१८) 


“धूत, सत्य, अध्ययन, शांति, इँद्रेयदमन, मन वा रो का 
शमन, दान, यज्ञ, ( भूः ) भस्तत्व, ( भुत; ) शःन (खः) 
आनंद आदि सब तप ही ड्रें।॥'' विचार करनेमे पता छग जाय 
गा कि जन्मे ले झर मरनेतक हरएक योग्य पयस्न तप हों है । 
तपसे हा हम सब जीवित रहते दै, तपम उन्नति करते हैं, तपसे 
हवी उच्च अवस्थामें पहुचते है और तपसे ही अपना तथा जन” 
नाका अभ्युदय साध्य कया जाता है इसी लिय वेदन इस मंत्र 
कहा है कि, “ब्रढ्माचारी श्रम और तपम सब लोगोंका पूर्ण उन्नत 
करता है|" यदि व्रह्मचारी श्रम न करेगा और तप न आचा- 
रेगा,तो न उसकी उन्नति ही हो सपनी है और न बह दरों 
भळा ह! कर सकता है। ( १ ) आत्मशाकिरी समिधा अण 
करनी है, (२) पदा कटिबद्ध रहकर जनताके द्वितके लिये 
परम पुछुषाथ करना है, ( ३) अनेदसे परिश्रम करके प्रारंभ 
किया हुअ' शुभ कमै समाप्त करना हैं, तथा ( ४ ) सतयन 
पूर्वक सब योगप श्रष्ठ काथ करते हुए जा गछ होगे, उभकी 
शांतिके साय सहन करना और फळ प्राप्त होनेतक प्रा! भ किये 
हुए शुभ काको बं'चमें ही न छाडना, ये बोध इ भैत्रद्वारा 
प्रप्त द्वो रहेई । 

मृत्यु स्वीकारनेकी सिद्धता। 
इम मेत्रके विचार करनेके अवमरप? निम्न मंत्र देखिये” 
गृत्योरहं ब्रह्मचारी यदास्म नियांचन्‌ भूत (पुरुष यमाय। 
तमई ब्रह्मगा तपसा श्रम्रणानयेनं मखळश। जिनामि ॥ 
(अथ ६।१३३।३) 


“(खृयोः ब्रह्मच री)में मृत्युको समर्पित हुआ हुआ ब्रह्मचारी 


` हूँ । इसलिये ( भूत त्‌ ) मनुष्योंमे यमके लये और एक पुष” 


षरी ( याचन्‌ ) इच्छा करता हुं । [ जो पुरुष आयेगा ] उस" 
को भी मैं ( ब्रह्मणा ) झ नसे, तपसे, परिश्रनंस और इस मेख 
लासे ( मिनार ) बांधता हूं ।” 

्रह्मचारीका संबंध मृम्यु अथवा यमसे हे, हस बासको 
कथन इस मेत्रम भी इ । ब्रह्मचारी भी समझता ह्वे कि 4 
अब माताविताका नहीं हूं , परतु स्त्युको समर्पित हो चु" Ls 
अर्थात्‌ चरक प्रला भन द्र ह चुके हैँ | पहिले जन्मते नः 
शरीरका मृत्यु हानेक पुत्र दूघरा जडम प्राप्त नहीं द्दो सकती १ 
इसलिये जो “ द्वि-जम्मा.” होते हे, उनको “ति. 


' इतना योग्य बने कि उप्तको देखकर 


बृष्५ 


होनेके पूर्व ए6 यार सम्युकेवश होना ही चाहिये। इस प्रसंगमें 
झाचारयैडी मृःयुरः काथ करता है । मातावितासे प्राप्त शारा, 
रिक मोर मानसिक स्थितिमें यग्य परिबर्तन करना तथा 
उसको सुयोग्य बनना आचापैका काये ढे । कठो रनिषदद पं भो 
रसो इष्ट) गुरे स्थानमें मृत्युको ही भाना है. ब्रह्म ३ ४सक्तमें 
भी" अचर्पको मन्यु "हा कह। है । तथा इत मत्रमे स्वयं 
अह्यचारी कहत, दै 'क "ते अब मृत्युको समर्पित हुआ हूं । इस 
प्रकारक। मृत्युको “मपित हुआ त्रझचारी ग्ुरुँकुंठ ' विद्यामृत 
पान करता हुआ आनंदसे कह रहा है कि “भै जनने 
और थी पृरुष-इथी प्रकार मृत्युको (जावार्येझा) समर्पित करने 
अर्थात्‌ बह्मवारीकी यह भ'वना चाहिये 
झाकत करे । 
डी जावें 


की इच्छा कःता हू। ”' 
कि, ब अपने गुरुकुलमें और और ब्रह्मचारी 
अन्य बिद्या 
ब्रह्मच॥९खोका परस्पर संबंध भी “ शन, तप, परिश्रम, " 
आदि उच्च भावोंका ही होला चाहिये । एक अक्षवारीका 
घू परे मदद पाठ मे यही सैबैच हे । अयान्‌. एक ब्रेद्षाच री दूसरेकी 
जो स्वयं जानता ^, वढ दूस को समक्षावे । दूमरों* 


ज्ञान देव, नि 
दूपरेका हित करनेके लिये स्वय 


खे 
के हिताय परश्चन करे आर 


क्लेश भी सहन को । 
2३ rN 
सब ब्रह्मचारी अपने आपका मुत्यु लिये समर्पित समझ, 


तथा ब्रह्मचारियोके मात्‌।पता भी समझें कि हमने अपने 
पुत्रको मृध्युके लिये ही समर्पित किया है । क्योंकि गुरुकुल 
र प्रविष्ट हुआ प्रह्ाचारी अब संपुण, जनताका ही दे। चुडा 
है | वह अथ केंषल माता पिताओंक ही नहीं रहा । वह अब 
इंपू्ण जनताका पुत्र ४, जनता: उसकी माता है; राष्ट्र उस 
का पिता है || इतनाही नहीं परंतु अष बढ ब्रह्मचारी ही 
स्वयं अपने आपको मृत्युकों समीत समझने ला ३ $]ज्ञो 
आनंदले मृभ्युकी ही स्वीकार नक लिये ar होता है. जौ 
अवनी अस्थियोंकी समिधा बनाने के लिये सिद्ध हो चुका ६+ 
जो अपने वीथ, बल, पराक्रम के अ.उ'से र ष्टू य नरमेथमें 
अ हु तियां दैनेके लिये उत्सुक है, तथा जो क्षात्मसवस्वकी 
पूर्भाहुति हाथभे लेकर तैयार है, उसका अन्य कलेश 
प्रता नहीं सकते, परिश्रमोके भसे वह स्वा परावृत्त नहीं 
हो सकत। । यह है ब्रझवारीका पराक्रम । 
तपसे उन्नति । 
पंचम मैत्रे तप्का मत्त कदे । ब्रह्म ववे “धमै और 
११ ( अ, धुः माः का, ११ ) 


तपसे उन्नति । 


(८१) 


तप का जीवन व्यतीत करना चाहिये । गर्मी-उष्णताझा नेम 
च है और योग्य व्यवहार करनेके समय जो कलश होते हें, 
उनको आनेद्ते सहन ऋरनेका नाम तप हे । इन दोनोंकी 
सहायतासे ही हरए को उच्च त होती हे । शीत उष्ण सहन 
करनेसे शरीरका आयुष्य बढ़ता है, हानिलाभका ध्यान छाड- 
कर कर्तव्यनत्प होनेमे फलसिद्धितक काये करनेका उत्साह 
कायम रहता है। इवी प्रकार अन्प दद्र सहन करनेमे अपना 
बल बढ जाता है। शारीरिक, म'नामर, बौद्धिक और आत्मिक 
बल बढनाही उच्चता प्र होनेभ फल है । यही बात “ चर्म 
बसानः तपसा उदातिष्ठत्‌ । ” अर्थात्‌ “ उष्णता घारण करके 
कष्ट सहन करनेधे उच्च होता हे । ” इस मंत्रभागमें स्पष्टता 
से कही है । 
अझाचारी ही श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार करता है । पूर्वोक्त प्रकार 
्ह्मचर्यके सुनियमोंका पालन करनेके पश्चत्‌ जब बह, ज्ञानी 
बनता है, और अपनी योग्यता उच्च बनाता है, तब उससे 
भ्रष्ट ज्ञ नका प्रचार होता है, यह भाव *' तस्मत्‌ ज्येष्टं ब्रह्म 
जाते! इ. मंत्रभागमें कहा है। ज्ञानका प्रचार होनेके पूव जिस 
प्रक'रकी योग्यता च हये, उस प्रकारकी येग्श्ता इस मैत्रमें 
कही है। सत्य घर्मज्ञानके प्रचारक, वैननिक हाँ अथवा अवै- 
निक हों, परंतु वे उक्त प्रकारसे मह्यवयेका पूणता करनाल 
चाहिये । उक्त 791९ ब्रह्मच समाप्त करके श्रम और तपसे 
अपनी उच्चता जिन्हें ने प्राप्त की है उम प्रकारके घर्मापर शोधे 
ही बह्ामबंधी श्रेष्ठ ज्ञनका प्रचार दवो सकता है। अन्य उप= 
दशक सत्यध्के प्रचारके लिये योग्य नहीं हैं । 
तथा वहीं ज्ञनी ओर अनुष्ठ'नी बह्मचारी "' देव| असुंतेन 
साकं ” सब देवोकों अमरपनके क्षाथ मिला देता हे । यहां 
देव! शब्दसे ब्यवहार करनेवाले सज्जन छना युक्त दै। 
« भूदेव ” ब्रह्मण है, वीरोक! नाम "कानद है, वडेको 
6 चनदव ” कहते दै, तथा डोको " केव कइते दँ ॥ 
चच चारों. प्रकारके तथा निषाद आदि पंचम “ वनदेव '' भौ 
उक्त प्रह्माचाराके उपदेशक्षे अपरपन प्रम करते हें) इम प्रसार 
सबको अमुत प्रदान करना, इस प्रकर सुरोम्य सज्ञ वरमेज्ञानी 
उपदेशकको ही साध्य हो सकता है,इसलिय मेद में अन्त्र कदा ई” 
अहा बहाचारिभिरुदक्रामत्‌ । तां पुरं प्रणयामि व: ॥ 
ताम्रा दिशत, ताँ प्रावेशव। सा वः शाम च वर्मे च पच्छनु॥ 
(अथ० १९।१९।४)) 


{८२) 


४ ब्रह्मचारियों से 


~ 


नगरीमें आपको में 


~ 


। ज्ञानडी उत्कांति होती दै । उस ज्ञानकी 
जाता हूँ। उसमे प्रवा कीजिये, उके 
घुस जाइये । वह झानकी नगर ही आपो सुख और संरक्षण 
देब्रे । !? 

यह ज्ञानका मद्दत्त दै । पूवोक्त प्रकरा'के सच्चे ब्रह्मचारीदी 
इस ज्ञानको उन्नत करते हैं। अन्य वतनेच्छुर उपदेश 
यह पवित्र कार्य नदी हो सक्ता'। यह शनऊकी नगरी ज्ञानिन 
योके विचारक्षेत्रमे हुआ करती हे । जो सज्जन. उघ विचार 
-क्षेत्रमै पहुंच जात हे, उसमें घुस जाते ई और वहां निवास 
करते हे. उन्देही सच्चा सुख और सच्चा संरक्षण प्राप्त हो 
सकता है। इस ज्ञनकी नगरीका माथी ब्रह्मच] आश्रम ही है । 
कोई दूसरा मार्ग इस नगरीतक नहीं ज ता | 


द 
ले 


चास्तविक रीतिसे रएको इत पवित्र भूमिम जाना चाहिये। 


७, 


जो इसमें प्रवि होता है वह देवताका अंश बन जाता है, 


~ 


ग्ज 
देखिधे-- 


'अह्मचारी चरति वेविषद्विषः स देवानां अवश्येकमङ्गम्‌ ॥ 
(ऋ० १०।१०९।५, अथ० ५१३७५) 
५ ब्रह्मचारी ( विषः ) सत्कमौको ( वेविषत्‌ चरन ) करता 
हुआ चलता दै, इसलिये बह देवो एफ अंग बन जाता 
द 1१ 
मदारी निप्रमानुकूळ व्यवहार करता है तथा सत्कमै 
दक्षतापूवक करता है, ३9लेपे बह देवोका अवयव, भाग किंवा 
अंग समझा जाता है । कोई उसको साथ रण मनुष्य न समझे। 
प्रह्मच:रो साधारण मनुष्य नहीं द्दे बढ देवोडा अंग है । परंतु 
जो नियमानुकूल चलनाला होता हे वही इस प्रहार शरेष्ठ 
है, न कि नकली ब्रह्मचारी श्रेष्ट द्वेता है। 
षष्ठ मंन्नके पूर्वाधमें ब्रह्मचार!का रहना सहना अंत सीधा 
साधा होनेकी सूचना दी गई है । काल! कंबल अथवा छुष्णाजिनही 
उसका ओढनेका वस्न है, शीत निवारणाय अभि जलानेका 
साधन समिधायें सिद्ध हैं, हजामत आदिक) झंझट नही है । 
इस प्रकारका सीधा साधा अद्यचारी होना चाहिये । ' जहां तक 
खौधेसाधेपनका अतरळेबन होना संमत होगा; उतना होना 


आवश्यक है। खादोका लंगेट, खादाडी घोती, उत्तरे और 


कुडता, काछा कबल यही ब्रह्मचारीका पोशाक हे । इसयकार 
साद्गीके साय अह्मचथ न्यिमोडा उत्तय प्रकारसै पालन करता 
हुआ, अपने आपके पवित्र यनानक कममें दत्तचित्त होंडर, 


अथर्ववेदका सुबीध भाच्य । 
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विद्याध्ययन बडी महनतमे करता हे और सुफलताक्रे साथ सफ 
लता प्राप्त करता हे. । इस रितिते विद्याध्ययन समाप्त करनेके 
पश्चात्‌ वह जनपदे भ्रमण करता है और लोकथंप्रह्ह करता है| 
एकविचारसे लागोको एकत्रित करके, उनकी महान्‌ कार्यम प्रवृत्त 
करना “'लोक-मंप्र4”' का तात्पर्य है। जनता की उन्नति बरनेके 
लिये इस प्रहार बह कार्य करता है, वारंवार अमण करके व्या- 
छ्यानादि द्वरा वह सर्वत्र जागृति कर देता है । पूवभे उत्तर समुद्र 
तक वह प्रचार करता करता पहुँच जाता है, अर्थ त्‌ पुवे अष- 
स्थाते उच्चतर अवस्थातक वह खयं पहुंचता है और जनताको 
पहुँचाना है । इस प्रकार ब्रह्मचर्य श्रमरूपी पूर्व अवरुयःसे गृहस्था” 
श्रमरूपी उत्तर अवस्थाको वह प्राप्त करता दूँ । 


“धमुद्र” ( सं+उत्‌कदु ) शब्द इलचलका वाचक है (सं) 
एक होकर ( उत्‌ ) उत्कर्षके लिये ( द्रु ) गति अथवा हलचल 
करनेका नाम समुद्र है । इस समुदर्मे अब वढ अपनी नौका” 
चनानेओ सिद्ध होदा दै । जनताडी उन्नति करनेरे लिये जो जो 
हलचल करन, जावइयक है यह दलचल भब बढ करणे छगता 


है । 
प्रक्वारीकी हलचल । 


सप्तम मंत्रमें कहा है कि प्रथम अवस्था में ब्रह्म बारी माता” 
पिता और घरबारकै भोहजालको तोडकर, अपने आपको 
मुके लिये समित समझ कर, सब प्रकारके कष्ट और 
कलेश सदन करनेके दढ निश्चयक्ने खाध, गुहकुलप्रें निवासकर 
विद्याकी प्रामिके कामें लगा हुआ था। इसी अवस्थामे पह 
विद्यासमा!शितिक रहा, शा साधा २हना सहना और उच्चविचार 
करना यही खभाव उसझाबन गया था। जब वह बिके शमत 
धाइर अःगय़ा अर्थात्‌ अब वह द्विज खना, तब वह ( अहा ) 
सत्यक्षनक प्रचार करने छगा, सत्यञ्च नके प्रचारक लोगोको 
(अपः) सत्तमेका उपदेश उसने दिया । सत्यक्षान तथा सत्कर्मकां 


ज्ञान जनता और द्वोनेस जनतामें खकर्तव्य जागृति उत्पन ह 


गई स्वकीय परिस्थितक्की जागृतिसे (लोक) लोगोंकी अपने वाऊ” 
विश स्थानका पता लगा | हमारा जन्मसिद्ध अधिकार यह १ 
यह हमारी योग्यता दै, हमारी उन्नति इस रीठिते 
हा. सकती है, इत्याद बातोंका ज्ञान जनतामें हुआ 4, 
इतनाही करके बढ ब्रह्मचारी चुप न रहा, पतु उसने (अजा 

पाँ ) प्रजाके पालन करनेवाळेके घने भी बताये । राजाको ई 
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प्रकार बतीव करना चाहिये, अधिकारथोफै ये कर्तव्य हैं, इत्यादि 
सब उत्तम प्रमारसे बताया। साथ साथ परमेष्ठी परमेश्वरका स्व" 
रूप मो लोगों हों बताया । जगतूक' सच्चा निग्रंता वड एक ही 
परमेश्वर है, उसके सम्मुख राजा और प्रजाके प्रत्यक मनुष्यको 
खडा रहना है, वही सरका सच्चा न्यायकारी है, इमलिय 
उसीकरो सर्वेपरि मानना उचित है, इत्यादि सध्य व धर्माचुङूल, 
तश्वाँफा उन्दीने उपदेश किया । 
इस प्रकार बरह्चारी$े द्वारा जो जागृति हो गई, उससे राष्ट्रके 
सब लोगोंओो पता छगा कि, ये घुर हें और ये अपुर है | भम, 
रोको दूर करन ओर सुरोके अधिष्ठातृत्वरमे राष्दू रहे बिना सर. 
घरीकी स्थिरता नशी हो सकती । ऐसा निश्चय होते दी सम 
जनताने उसी को अपना इंद्र अर्थ त्‌ प्रमुख बघाया) और अब 
बह अधुरोंदो दूर करनेकी तेयारीमें लगा है। पढिले जो केवल 
ज्ञान प्रचारके कार्य करता था, वढी. भष क्षात्रचमैका पुरस्हार 
करने लगा है । “इन्द्र शब्द '( इन्‌ ) शत्रुओं (द्र ) 
विदारण करमेवाल।” इस अर्थमे यहां है । इस भ्रमे ज्ञात 
होता है और अनुमान होता है कि, म्व अवर्धं जो 
अध्ययन होता है, उसमें ब्रह्मवरचेसू रे साथही क्ष तेन भी 
* संवर्धन होना आवश्यक दे। हरए6 वह्मवारीको अढा-क्षत्रत्तका 
पूर्ण अध्ययन करना चाहिये । जनताक द्वित करते सथ्य जो जो 
कार आवश्यक होंगे, उनको ठत्वाडके साथ कनिका बल और 
आज उसमें चाहिये। यह आशय यहाँ ईस मंत्रों प्रतीत होता दै, 
अब वही बरह्मचारी इंद्र अर्थात्‌ क्षात्र दलका सुया बन 
कर ( असुरान ततई ) अकोशं भगा देता है। “तत” शब्द 
बिनाश करके अःमे ही प्रयुक्त होता हे । थर 
बे होते हैं कि, जो संपूर्ण जनताकै उपब देनेवाळे होते हैं। 
शोममगवद्रीतामें अ० १६-०६ से १८ तक भडक रक्षण 
कहे हैं। “निरश्वरवादी, न।रि1% गर्विष्ठ, घमंडी, स्वाथी, दुष्ट, 
भोगी,कामी,क्राधी अत्याचारी, कू'” आदि अपुगेंडे लक्षण वहां 
दये हैं । सब घातक प्रव्रोतके लोग अधुर होते हैं। सब जनत 
इनक्ष त्रख होती है, इसाश्ये उक्त बह्मवारी जनताका मुखिया 
बन हर इस प्रकारके अपुरोको दूर करके जनता शांति देता 
है। यदी अह्व रीका आत्मयज्ञ दै । 
` आढ मंत्रे कदा दै कि, ' आचार ततश्च” अर्थात्‌, भा 
लावै आकर बनाता है।” “तक्ष्‌? धातुका अथे तर्खोण हे 


हथियार काम करेना, भशर बनाना, लकडीसे बिविध 
ग 


कक 


प्रहखये-खूक्त । 
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पदाथ बनाना, कल्पनास नत्रीन येत्ादिक कौ रचना 
योग्य रीतिये बनाना "है । इप घातुष 'तक्षक, तक्ष- 
न! ये शब्द बने हैं, जिनका अर्थ “बढई, लरूडीका काम कर्‌- 
नेवाला, लकडी विविध आकार बनानताला ?' ऐसा होता 
है। " तक्षण'? शाब्दका भाव काटना ही है, तथा बह़ईके 
औजार इथियार आदिक नामदी 'तक्षणा' हे । इसमे पाठकोको 
विदित होगा कि, " ततक्ष'” शब्दका भाव '' झाकार घडन! 
। ”! गुह आचार्य का भाव “ परमेश्वर” मो है, योगदर्शन 
भगवान्‌ पतंजली मह।मुनिने कहा हा है किट 


हे 
मे 

स पूवे रामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ (यो. द.) 

- बह ईश्व( प्राचीनोंका भी आचा4 हे क्योकि वहाँ कालकी 
को; मर्थादा नहीं है।' इम कथनवे आचार्योसा आचा? और 
गुरु भोंका गुरु परमेश्वर है। ओर वइ प्रथिवीसे कर युलोक 
तक)े संपूण पदाधोके आकार बनाता है। भाव स्पष्ट ही दै । 
जो कायै परापर गु$ परमेश्वर करता है, बही कार्थ यहां शिष्य- 
वी मानासिरु सश्टिमें गुरु करता हे । संपूण स्ट री यथावत्‌ 
कल्पन शिष्ये मनमें उपतन्न करना, यह काम अध्यापकका ही 
हे इस दृष्टिसे कह। जा सकता है कि गुरु शिष्यके लिये पृथ्बी 
और झुठोरू बनाता दै । सृष्टेरी कल्पना हमारे ज्ञानमें ही है, 
साष्टिविषयक जितना ज्ञान हमें होता हे, उनकी ही सृष्टि हमारे 
लिये होती है । जिन पद र्थोका ज्ञन हमको नहीं होता, उन 
पदार्थीका भस्तिबढी हमारे लिये नहीं होता । अर्थात्‌ ज्ञान- 
पूर्वक ही सृष्टि अत्तिस्व हमारे लिये हुआ करता है । इस 
हेतुसे भी कहा जा सकता है कि आचार्य जिन जिन पदार्था- 
का ज्ञन देता है, साथ साथ, वे पदाथ -भी देता हे । आचाय 
पृथ्वाये लेकर युल ४प$त सभी पेर्दार्गाझा ज्ञान देता है इसलिये 
उक्त लोकही +ष्यकी समर्पित ग्र ह! 

जो इस समप आचो हे, वही ऐक समय सिष्य. तथा अक्ष- 
चारी था। उस समय उसके गुष्ने निमुवनविषयक जो जो 
ज्ञान उसको दिया था, उसघ्ल संरक्षग करके उसने आचा 
बननेके पश्चात्‌ बदी ज्ञान अपने शिष्पको दिया। ज्ञान देनेसे 
ऋषि ऋण उतर जाता दै । इसी प्रकार इस शिष्यक्भी उचित 
है की घह गुहे प्राप्त त्रिभुवन और उपका ज्ञान अपने पास 
रक्षित रखे । इसी मैत्रमे कड! है कि “ते रक्षात तपसा जहा 
चारी” अर्थात. “ब्रह्म वारी अपने तपसे उनका रक्षण करता है” 
आचार्य जो जो बत शिष्येक डिये घडता है, बनाता है तैयार 


१८४ / 


कर देता दै अथवा ज्ञ'नरूपे देता दै, उसका संरक्षण शिष्य 
करता दै अथवा प्राप्त ज्ञानका संरक्षण दिध्य शे करना चांदेवे| 
ज्ञानख्पसे त्रिभुवनी स्थिति गुरुशिष्थोके मनें है, यह यात 
जो जान लेंगे, वे इस मंत्रहा आशय ठीक समझ सकते दें । 
मैत्र आतम भागमें कहा है क्रि, उक्त प्रकारके “ ब्रह्मचा- 
रीमें इसके मनक साथ अनुकूल मन धारण करके सब देव 
रहत है?! प्रथम मंत्रके स्पष्टीकरणवें इसका विचार हादी चुका 
दै । ३४ प्रकारके छुयोग्य ब्रद्मचारीकी सब इंद्रेवया और अवयव 
उसके मन इच्छा अनुकूछ रहते हैं, वह थयमी ह। जाता 
हैं। मन आदि आतरिक इंद्रिय्रोका दमन और सब बाह्य 
इंद्रियीका शमन होनेसे वह दान्त भौर शान्त होता है | 
यद्दी .संयम ई। जिरुको पूण रीतिसे “ सं-यस ” सिद्ध 
होता है, उर्साका नाम “ यम ” है और उत्तम यमका 
नामही“स-यम” हे । इससे पाठ जान सकते हैं कि, जो 
प्रथन साधारण ब्रह्मचारी होता हे, बद्दी आगे जाकर खाचा 
बननेसे पूर्व “ यम)? अथवा *६-यमा?? बनता है। भाचार्यक्रा 
ही नाम ''य५? होता ई। 


बह्मचारीकी भिक्षा । 

नवम मंत्रवा कयन अब दुख ब्रह्मचारी गुरुके पास जाता 
हे ओर उससे दोनो कोक. भिक्षा लता ९ । भठाकडी भिक्षा- 
से उसको सब भोगीकी प्राप्ति होती है और चडेककी मिक्षासे 
उस आत्मिक ज्ञ न प्राप्त होता £। इस प्रकार शारीरिक और 
अ'त्मिक पुष्टि वह ब्रह्मचारी प्राप्त करा है। पृथिवी और युले,क 
का संबंध शारीरिक ओर आत्मिक अभिशद्वेके साथ हैं, यह 
पू स्थळनें बात दी दे, तथा इन लोको अंश अपने शरीरे 
कद्दां रहत दें, यह भी पदिळे बत.या हा ६ । आचार्य पास 
बह ज्ञानमय भक्षा प्राप्त करता हे ओर आज, अपने शिष्य- 
को पृथिटीस छ दर थुलोकपईत संपूर्ण ।वश्वडी भिक्षा अर्पण 
क्रत। दे । पृथिवी और ययुकीक अदर ३पूर्ण विश्व आगया है। 
झर्थाद शरीरिक मानसिक और आत्मिक उन्नतिके 4५ 
साधन इस मिक्षाते उस ब्रह्मच।रीको प्राच होते हैं। 


बढ्ाचारीका आत्मयज्ञ | 


जब इस प्रका( पारेपूणे साधनोधे संपन्न दो जाता हे, तब 
इंद अरह्मचारी उक्त दोनोसे लोगोडी दो रुभिधाये बनकर 
इवेन फरता हे । इस ज्ञानयज्ञ उस प्रह्मच रो क्रो 


अर्थववेद्‌का सुबोध भाव्य 


[ काँ० ११ 


अपनी सब भिक्षा अर्पण करनी होती है। यष्टी उसका सघैरव” 
त्याग है । जो प्राप्त हुआ था, वह सबकी झलाईफे लिये अपंग 
करनेका नाम ही आत्मय्श है । शारीरिक, मानसिक और 
अत्मिक शक्तियोंका मनर्पण करके अंतमे अपनी पूर्णीहुति 
देकर, इ अःस्मयज्ञ£ उमापति दीती हे । 

जो कुछ प्राप्त किया जाता है, उसका समर्पण समष्टिकी 
मलाई ॐ लिये करनेक। नामही यज्ञ हे । स्मष्टका एक 
झग व्यीट्ट है । समाजका पुक अंग एक ब्यक्ति है। इस करण 
व्यक्तिरी अंतिम ४फ़लता, संपुण ससाजकी पूर्णताके लिये 
अपने आपदो समर्पित कना ही है। यही यज्ञ है, यही पूजा 
और उपासन। है । डो जिसके पास क्ति ६, उसका व्यय 
संपूर्ण धमाजऊे उदयके लिये करनाही उस शक्तिका सब्धे 
उत्तम उपयोग दै । इस प्रकारका आत्मयज्ञ ब्रह्मचारी करता 


Ls 


ह्‌ । 
दो कोश । 

दसते मंत्रभे दे, कोशोका बीन है । एक भूलोक का कोश 
हे और दूसरा युटोक का कोश है। दोनो काश ब्र ह्मणकी 
बुडे रहते है । ब्रह्मण अर्थात्‌ गुरु अपने शिष्यका जे। उक्त 
दोनो लोकोत्री भिक्षा देता है, वह अण्भी बुद्धेस ही देता 
है । विद्ध न्‌ री बुद्ध पूथिवी, अंतरिक्ष और युठीक तथा 
और वह ज्ञ.न। अपने शिष्परका 
उषदेशद्वर। उनका प्रदान करता हे । इस मत्रेस यह ता 
स्पष्ट हो गई है कि पृथिवी और थुळोक व.स्तवमे ल 
बुद्धेम ६, बुडिमे दी संपूण जगत्‌ का निवास दै | ज्ञानी अपर 
इच्छाचुतार दूवशेका उक्त विश्वका दान करता दै | 


~ (१ 
काशरक्षक त्रझचार। । 
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होता है। अब विचार करना दे कि, इन देगा ख 


सब अन्य विश्व रहते हूं 
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करनेके बिना उनका रक्षण नहीं हो सकता, यह धात ईस 
र्पष्टतासे कई ३ | 
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दो अग्नि 1 

ग्यारहवें मंत्रमें अआियोँका वर्णन है । पृथिवीपर एक अभि 
है और दुलाकर्म दूसरा अभि तूर्यछुपमे है। ये दोनों प्रकाश 
किरणोंके बीचमै अर्थात्‌ अतरिक्षेम मिल जाती हैं। इनरी 
क्रिरणे सर्वत्र फैलती हैं, और ब्रह्मचारी उनका अधिक रो होता 
हृ । पूवे दोनों मंत्रोके साथ इस मंत्रके कथनत्री तुलना करनसे 
विदत होगा कि-( १) दोनों लोकोंकी भिक्षा, (२) बुद्धिमँ 
रहनेव'ल दोनों कोश, (३) तथा दो लोकोंक दो आम ये सब 
एकही मुख्य बतक्रो बता रहे हैं । 

शरीरमे भम्थार्नाय जाठर भग्नि आर दुम्थ'नाय मास्तष्क 
निवासी सूर्य अमि है ॥ जाउर अझि और मरित्ष्श्का चेतन 
अग्नि इनका मिलाप बीचमें हृदयके स्थानम हाता हैं | बह 
से ही सब स्थानोमें किरणे फैल्ती हूँ । इस प्रकार थे दया 
भिन हैं । 

ऊध्यैरेता मेघ और ब्रह्मचारी । 

बारहयें मत्रमे मेघोका ब्रह्मच कहा है । दृष्टि करनेवाले 
मेष बडी गर्जना करते हुए शृष्ट करते « ओर सबके जवन 
देते हैं । दूस कई मेघ हाते हैं वे जलहीन होते ई परतु बडी 
गना करते हैं; इनकी गजनास जनताको केवल १६द्‌ 
होते हैं। इसका कारण पहिले प्रकारके मघ ( ऊभ्व२ता; ) 
जलसे भरपूर होते हें और दूसरे प्रकारके भच ( निवी ) 
जलन होते हे । 
इची प्रकार उध्चेरेता तेजस्वी ब्रछवारी मेघनादक समान 
अपनी बडी विशाळ आवाजते व्याख्यान देकर अपने से नामृतः 
दी बरष्टि करता है और जनतामें “ नववन २ फलाता इं। 
पर्छु दूखरे कई नि्वीये उपदेशक ९6 होते है कि जो ब्य” 
खॅयानोका घटाटोप करत हैं, परंतु उनके खाखल व्याख्यान 
क्रिसोका भी लाभ नहीं होता । इसका कारण पढहढमे बीाथके 
साथ तप हरीता है और दूसरेमे दोनों नौ होते। 

बरड न्रह्मचाराका काय । 

तरे मन्नमे सबल बड। ब्रह्मचारी परमात्मा हैं । वह 
अन्नि, सुः, चद्र, वायु, जल आदि देवताओं।म विशेष प्रकारको 
समिधायं डाल देता है । उस समध से उक्त देव अपना काय 
करनेमें समर्थ होते हैं॥ अग्नि, सूयं आदि देव परमाःमके तेजसे 
प्रकादते हैं, वायु पन्मात्माके बलसे बढ्ता है, जल उदी 
शांतते दूसरा$ी शांति दे रदा हे । अर्थात्‌ परमात्मा अपनी 
शकि समिधा इनमें रखत। है।उस कारण भग्ग्यादि देव भपना 


FE तत त ररर रि र 


सचायंका स्वरूप । 
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कार्य करते हैं । प्रत्येक देवतासे भिन्न भिन्न तेज उत्पन्न होता है 
और वह तेज अंतरिक्षमे इवट्टा होता है | इससे वृष्टि और जल 
होता है. जलमे वृक्षतनस्पतियां, उसमे अन्न, अन्ने वीय भोर 
वीयैसे पुरुष उिंवा मनुष्य आदि प्राणियाकी उक्पत्ति होती हे 
यह बडे ब्रह्मचार का जगत कार्य है।ता है । 
छोटे ब्रह्मचारीका कार्य । 

क्षय छोटे ब्रह्मचारीका कोथ देखिय | छोटा बरह्मचारी वह 
है, जो कि गुरुके घरमै जाता है और यमनियमादिकोंका पालन; 
करके विद्य थ्ययन करता है | परमात्मा में जा( १) अभि 
(२)स्‌/,(२) चंद्र, (४) वायु (५) जल भादि 
दवता हैं, उनके अंश इस ब्रह्यचारामै कमशः (१) वाकू 
(२) नेमश्न, (३) मन, ( ४ ) प्राण, ( ५ ) पीय आदि हे 
यह छोटा म्रह्मचारी अपना समिधा इनमें डालता है ओर इनके 
प्रज्वलित करता हैं। बकतृ'तश क्त, १९, विचारशाक्त जीवनकी 
कला, और वीर्य तथा अन्यान्य शत्तिये'का विक'स करना इस 
छोटे ब्रह्मच रीका कार्य ठे । अपनी स्वकीय आत्मिक शक्तिकी 
समिता बह अपनी उक्त अ्रियोमें डाल्त। हे और उनको 
प्रज्वालित अर्थात्‌ अधिक तेजखी करता है | जब उक्त शक्तियां 
बढ जाती हें, तब उनी ज्वालायै अतरिक्षमें अथात झेल 
करणमे दिवा ढृद्यमे मिल जाती हें । बाणी, नेत्र, कण, मन; 
प्राण भादिका संबंध अत;क णम रो जाता दै । उससे एक 
प्रकारका विलक्षण तेज उत्पन होता है, जिससे पुरुषकी प्रात्िद्धे 
होती है, उससे शानकी वृष्टि होनेसे सबन्न शांति फेल्ती है। 

छोटे भौर बडे ग्रह्मचार'के ये का देखने योभ्य हैं। इन 
कायको देखमेसे दोनों के कार्यक्षेत्रोकी समानता व्यक्त होती है। 
यही समानत। देखने योग्य है । आत्मा परमात्माका कार्यक्षेत्र 
और गुणत्ाधम्थ इस प्रकार देखने योग्य है। 

आचार्यका सरूप । 

चोदहवे मेत्रेम अ'्चायैको ही सुम्यु कहा हे। क्याँकि इषकी 
कुपासे दूसरा जन्म प्राप्त होता दे और शिष्य, 'द्वि-ज! बनता 
है। पहिला जन्म मातापित!से मिलता है । पहिले अन्मते प्रात 
शरीरका मयु भयव। मरण उपनयन-संस्कारके समय होत है, 
तत्पश्चात्‌ उ ब्रह्म चारोका आश्मा विद्यादेवीके गमन रहता हे, 
विद्या और आचार्येके गभभ नियत समय अथत्‌ १२, ३४, 
३६, ४८ वषैतर रहकर उन गभेले बाहर आता दै यह उसका 
दुसरा जन्म दे । परमात्म'का नाम मृत्यु दे ।, इसलिये कि बह 
पिठे जाणि शरीरको छुडवाकर दूसरा शा्क्ष नशन शरीर 


(८६) अथववेद का 


देता है । आचार्य भी बह कार्य संस्कारस्पसे करता हे इसलिये 
आचार्ये भी मृग्य ही ह। 

आचार्य वरुण दै, वरण निवारको कहते हे! पापसे निवारण 
करता है, और पुण्यरमार्गमें प्रवृत्त करता है, इसलिये आगर्य 
ही बरुण है। वर्ण शब्द वरत्व अथीत्‌ श्रष्ठत्वदर्शक भी हे! 
आचार्यकी श्रेष्ठता सुप्रासद्ध ही दे । आचार अर्थ ही यह दै 
कि ( आचारं ग्राहयति ) जो सदाचारकी शिक्षा देता दै । 

आचार्य सोम अर्थात्‌ चंद्र दे चेद्रक समान शांति और आ'ह्'द 
देनेका कार्य आवार्य करता है। आचारे जो विद्या प्राप्त होती 
है, बह शिध्यके अत$करणमे शांति और आनंद स्थिर करनेके 
लिय. कारणीभूत हाती दै । * साम” शब्दका दूसरा अर्थ ( सन 
उमा ) ज्ञानी ऐसा भी हे । “उम्रा” शब्द संरक्षक विद्या अथवा 
ज्ञान किंवा मूलशक्तिका वाचक केन उपनिषद्‌ (३११२) में 
आया है । वहां उमा शब्दका “ब्रह्मवद? अथवा 'मूळ भक्ति? 
ऐसा अर्थ होता दे।( अवत इति उमा ) जो रक्षक गिद्य! किंवा 
शक्ति होती हे, उसका नाम “उमा? है; उप प्रकारकी सं. क्षक 
विद्या जिसके पास होती ४ ( मया सद्दितः थोमः ) उसको 
ज्ञानी अथवा समर्थ कहत हैं । 

आचार्य औषधि है। थ्षोषधि शब्द * दोषधी ?' शब्दस 
निरुक्तकार (निः० दै०३।३।२८) बनाते है। देको दूर करनेका 
और स्वास्थ्य प्राप्त करनेका काम औषधिका है। वहो कार्य आचार्य 
करता दै शिष्यके दोष दूर वरक उसके अंदर ( स्व-स्थ-ठा ) 
ख.वरलषन अथोत्‌ अपनी शक्तिम खडा रहनका बल आचार्य 
देता ३, इस कारण आचायै ही ओषाध है । 


आचार्य दूध दै । “पत्र: शब्दका अर्थ “दूध, जल, वीर्य, 
भन्न, बल, उत्साइ”' इतना हैं। इन सब अर्थोद्धा भाव " पुष्टिका 
साधन'* इतना ही है। 

पंदहवे मंत्र गुुशिष्यके सहवासका मर्व कहा हे । जो 
लाभ विशेषत; शिष्यको होता है वह गुरुपहवाससे ही होता है। 
मंत्रमे “अमा'"शब्द सद्दवास, अर्थात्‌ साथ रहने का भाज बता 
रहा है । सूचके सहव संक अदोरात्रका नाम “अमा"” अथवा 
अमावास्या दे । यहां सूय स्तरयेप्रकाशा द्वोनेसे गुरु किंवा 
आचार्य दै और चंद्र परप्रकाशक किंवा सूथके तेजसदी प्रकाश- 
नेवाला, होनेसे उसका शिष्य है। यह जो सूर्यचंद्रका सहवास 
४ अमा-वास्या ” के दिन होता है, वही सहवास गुहशिव्य 
विषयमें यहां " अमा ” शब्दसे बताय। गया है | आचार्यः 


सुयाच आप्य [ काँ० ११, 
रूपी सृके विद्यतिजसे शिष्यह्पी चैद्रमा प्रकाशित होता है 
ओर ये सूर्यचद्र विद्याध्ययनड्टी समाप्तितक पुकत्रष्टी रहते हा. 
इतनाही नही परतु यहां का “अग्रा!! शब्द सूचित कर रही 
है कि शुदतिध्यका सहवास विद्याध्ययनका समाप्तितक अवशय” 


७0: 
७» ८“ 


होना चाहिये । नियत समयपर पढानेळे लिये युका आना 
र पढाईके पश्चात्‌ चळे जाना, अध्यःपनका यह ढंग ठीक 
नहीं है । युके निरंतरके सहवासये ही शिष्यको भत्येत लाम 
पहुंचता डे । इसी उद्देश्यसे गुस्कुलवासको प्रणाली वेदने ब्ताई 
है। गुळ्के घ-र्मे उपके पुत्रके सम न शिष्प रहता है, इस समय 
में वढ गुरुरे सब गुग देखत। दे और उनका अनुकरण करता ह! 
गुरुशष्यके नित्य सहव'समे अत्यंत लाभ हे आर इस समय उन 
लाभोको सबद्दी मानने हगे हैं | 


£ 


इस पैत्रमें “वत” शब्द दै । “छ- रक्षण-दीप्त्योः” इस 
घातुमे वह शब्द अनर है । (१) प्रवाह चछना और ( २ ) 
तेज फैलना ये दो अघ “३” घतुके है । छत शब्दमें भोपे 
दोनों भाव हैं । गुद-शिष्यका सद्ववास घृत करता है, यढ मैत्र 
कथन दै अर्थात्‌ गृरुशिष्यके सद्दवासमे विद्याका प्रव'ह चलता 
है और ज्ञानतेज फैलता है। इस समयतक ज्ञानका प्रवाह ४९” 
शिष्यसंबंधसे ही हमार पास पहुँच' दै । और यदी शान मरे” 
ष्यो तेज बढा रहा है, इसमें विवाद नहीं हो सकता । 


र्र 


अब यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि, गुह अपने शिष्ये बिस 
प्रकारकी गुरुद क्षणा मांगता है ? गुरुदक्षिणाका स्वरूप बतानि* 
चाला शब्द इस पत्रमे “प्रजा-पती ” यह दै। यह गुरदक्षिणा 
6 प्रजक पाल्न करनेके विषयमै ” होती है। प्रजाके पालन 
विषयमे अथवा जानताके दितके संबंधमें ही दक्षिणा होती है। 
अर्थात्‌ गुरु अपने स्वार्थका साधन करनेके लिये दक्षिणा नहीं 
मांगता, अथवा आचार्ग एडी दक्षिणा मांगता दै कि lt 
सब जनताके पालनमंबधो कुछ भाग घन सके । यह कु 2 
साधेजनिक द्वित करनेका निःश्वार्थी आव देखने ये २५४ 1 
प्रकार आचा4 स्वये शिष्यको धल रहा दे कि क्षपूणे प्रजाजन ॥ 
के पालनके विषयमें उचित ऋैध्य करनेमे अपने आपरे 02 
पिंत बरना दी मनुष्या मनुष्यत्व है, और राष्ट्रीय दि ps 
यहाँ झ दश है । गुरुके समान दिष्य भी प्रज,पाटला टू 
कतेब्यका अपना हिस्स, करडे अपने आपको उत्तम नो 
सिद्ध करे | 


सूः ५] 


स्वराञ्यमें संपूणी नगरिक जन प्रजापालनात्मक कार्य कर- 
नेवाळी  प्रजा-पतिसंस्था ” के अशमृत ही होते दें, इसलिये 
्स्येक अशभूत नागरिकको संपूण अशी राष्ट्रे णभ्युदयके 
डिये अपने कर्तव्यपा लगी पराकष्ठा करना अत्येत आवश्यकही 
है। 

सोलहवें मंत्रमे कडा दै झि “आचायैः दहा नारी” अर्थात्‌ 
(राष्ट्रमै जो अध्यापक होते हैं, वे सब ब्रह्मचारी द्वोने चाढिये।” 
ब्रह्मचा का अर्थ यहां विवाह न थिये हुए सज्जन, ऐसा नहीं 
समझना चाढिये । बिवाह करनेके पश्च त्‌ भी ऋचुगामी होनेमे 
तथा अन्य नियमोंका परिपालन करनेसे ब्रह्मचारी रहना संभव 
है। छोटे मोटे सबह्दी अध्यापक तथा अन्य सज्जन जो के 
नागरिक कार्य करनेमें लगे होते हैं, वे सब ब्रह्मचारी होने 
चाय! कामी, भोगी,लो भी तथा स्वाथी नटी होने चाहिये । अ 
ब्रह्म चरयैका महत्त्व सब अध्यापकोपी ज्ञात वोग, तभी बे 
अपने शिष्पॉझी उमकी दीक्षा दे सक्षत हे । और इस प्रकार 
जो बात अध्यापकों द्वारा राष्ट्रके युबओंके मनमें स्थिर की 
जाती है, वह राष्ट्र दढमूळ दो जाती है। 


आदश राज्य शासन । 
क्षत्रिय भी ब्रह्मचारी होने चादिये | राजा, महाराजा, 
सन्न ट्‌, प्रधान, मंत्री, सेनानायक, भनक, प्र माविका ॥ त्था 
सच अन्य ओइदेदार्‌ स्वये ब्रह्मवडीका पालन करनेवाळे ही 
होने चाहिये ॥ यहाँ ब्रह्म चारी द्वोनेका तात्प केवल बाल्य 
ज्ञवस्यामें बह्मच पालन करेनस नहीं है, परतु आग गृहस्थी 
बननेके पश्चात्‌ भी ब्रह्मच नियमों हा पालन करनेवाले सब 
शजपाधिकारी होने चादिये। जहाँ ऐसे अधिकारी ब्रह्मचारी 
न हागे वहाँका प्रबंध ठीक धर्मानुसार नी दो सकृत। 1 प्रजा" 
वालनका कार्य जो जो अधिकारों करता है, उसे उचित है कि 
बह भ्रह्मा चके पाडनके साथ सयमी बनकर अपना कार्य करे। 
राज्य प्रध न अधिकारियोको भौ यहां सूचना मिलती है कि 
` छहदेदार नियत बरनेके समय चे उस अम्य योग्यता देखने- 
के साथ यह भी बात भवय देखें रि वे ब्रह्मचारी भीर धार्मिक 
हैँ या नही! 
जिस रा्यमें ज्ञानप्रचार करनेवाले विद्याधिकारी और 
संरक्षणका कार्य करनेवाे क्षत्राधिकारो उत्तम ब्रह्मचारी होंगे 
बहा की राउपव्यवस्थ का क्या कहना ९ यही " आदये राज्य" 


व्यवश्या ” वेदक हाएसे है । दुख अब छो राज्य इस 


क 


कम्याओंका ब्रह्मचर्य । 


(८4७) 


भूपेडलपर चलाये जा रहे हें, वे भोगी लोग चला रहे 
हैं। भोगी लोग ही आसुरी संपात्तवाले हुआ करते हैं । भोगी 
झसुरोसे प्रजाको कष्टही षष्ठ पहुंचते हैं | हसलिये मन्न ७ में 
कहा है कि, “' अह्यवारीन इंद्र बनकर अधुरोध दूर किया ॥ 
भोगी असुरॉंको दूर करे प्यागी संयमी जितद्रिय चारि" 
योको ही अधिकाररर लाना ब्रह्मचोरीकी राजकीय हल्चलका 
कार्य होता है । 
ब्रह्मचयसे राष्ट्रका संरक्षण । 

राजा, राजपुरुष आदि क्षत्रिय, तथा आचार्य और अध्यापक 
आदि ब्राह्मण, स्वयं बह्मचये पालन करनेवाले होने चाहिये, 
इस विषयका उपदेश मंत्र १६ में दिया है । अब इस १७ वें 
मंत्रये कहा दै झि राजप्रबंधमे तया पाठशाला, गुरुकुल आदिके 
पधे रारे जह्मचयका पन होते | 

राजा अपने राज्यमें एवा शासनका प्रइंध रखे कि सब 
आप्रिकारी क्रह्मचरथ-पालन करनेवाले हों और वे अपने अधिर 
कार क्षत्रैम रहनेवाली जनतासे प्रहचर्यशा पालन करावे । इस 
प्रकार प्रथ अविकारी ब्यवस्था करेगा तो संपूर्ण राज्य 
ब्रह्मच1पालन करनेवाला! बन सकता है। ब्रह्मचयेका ताप4 
यहां संग्मये है । राज्यमें बालविवाइ न हो, विवाह योग्य 
समयमे हो, विवाह होनेपर - इंद्विय.विषयक अत्याचार और 
व्यभिचार न हो, संप्रम और त्यागवृत्तिस व्यवहार किया जावे 
इ प्रकार मरनेतक ब्रह्मचय पालन हे! सकता है । इस प्रकार- 
का ब्रद्माचयै राज्य-शाप्तनके द्वारा सब खोगोसे पालन कराळे 
राजा राष्ट्रका बिशेष रीतिते संरक्षण कर सकता हे। 

सर्वशाधारण जनता अज्ञ नी होनेके कारण सुनियमोंका 
पालन स्वये नदी करतो । परंतु जय राउपशासनके प्रवंधेसही 
सुनियमाक। पालन होता दै, तंब वे लोग भी उन नियमोळे 
पालन करमैका लभ प्राप्त कर सकते हैं॥ समाजकी उन्नति 
अवनति वी भ्रवस्थाके अनुसार नियमोंमें परिवदेन हो सकता 
है। प“तु वहां अप्नव), वॉर्यरक्षण, बलध्ष॑वर्धन, योगाभ्यास; 
ज्ञनसंपादन, उपासना क्षादिवा संबंध है| राजप्रबंधथ ही 
सम छोग इनकी करे और राजा सबसे इनका पालन कराळे 
जनतांका सरक्षण कर । यह इस मंत्रका तरपय है । 

कन्याओंका अह्यचये । 

पूर्व मत्रे सूचित हो गया है कि राजा प्रबधद्वार। सब जनता” 

दे ही बदाचदैका पालन कराडे प्रजा विशेष पाडन करना है| 


(६६) 


सब जननामें जे पुत्रोड्चा वैपादी कन्याऔँका भी ब्रह्माची पालन 
होना चाहिये । पुत्रके ब्र्चके विषयमें किसको झारा 
सहीं हो सकरी, केकि ब्रह्मचारी शब्द पुछिंगमें होनेसे 
पुरुषि व्रह्मचरेकी आज्ञा वेइसे सिद्र हो गई हैं । इस अठा- 
रहवें संत्रमे "कन्या? शब्दे खी ननिके बरहम चयक सूचना हो 
राई है | अर्थात्‌ बाळक और यलिकाओके लिये समानही 
अहार्य है मार पू मंत्रक अनुसार दोनोंडे बरह्मचगेका पालन 
राजप्रबंधद्वारा ही होना चाहिये । 


` 
पशुओंका ब्रह्मचर्य । 
घोडे वैल आदि पश्चु वचमुच बरह्मचारी ही रहते ट । अति 
काममात्र उनमें नदीं हाता । कामुक मनुष्योके समान पशु ओर 


_ख्रेणता नहीं होती । मनुष्योंकी अपेक्षा पशुओंमें खामंबंध 


न्यूनही होता दे, इसलिये ब आयुभर व्रह्मचर्यरका वालन कश्ते 
हैं। उनकी देखकर मनुष गको बहुत बोध लेना उचित हे । 
अवमृत्युको हटानेका उपाय | 

उभ सवें मत्र कहा ई फि अपरूस्‍्यु दूर कःनेा उपाय 
अद्मचये ही दे । ब्रह्मचर्यं आयुष्य वृद्धि करनेवाला और रोग 
दूर करनेवाला है । जो बह्मचर्थका पालन करता है, वह 
च्यु दूर कर सङ्ता है । इसी रीतिस देव अमर बने हैं| 
जे देदोंको साध्य हुआ वह तपस्यामे मनुष्य भी साध्य क्र 
सकते है । देवाँका राजाधिराज इंद्र भी सबसे अधिक तेजस्वी 
है, क्योकि उसने सबसे अधिक ब्रह्मच4का पालन द्विया था। 
जो हृक्प्रकार अद्यचगैका अधिक पालन कोगा वह सब 
आघक तेजस्वी हो सऊता है । ब्रह्मचर्यका तेज उसे मुखपर 
ही दिख ई देता है । ब्रह्मचारी जिद पुरुषका सुख कमलके 
समान लेजस्त्री, उत्माही और सफूतियुक्त होता है । इसालये 
हरएकमे। बह्मवयेका पालन अवइशमव करना चाहिये ¦ 


Ne CN र 
आपाध आदिकोका ब्रह्मचर्य | 
७ ~ ७३. Dr ७५ 
„से अहाचारो दै क्योंकि वह अरह्मरे साथ संचार करता हैं 
_ = 1. 
किया तेजके साथ व्हता हे । इस बझचारीन्धूयैने संवत्सर 
अर्थान्‌ वष, ऋतु, माव, दिन, रात्रि तथा भून चदैमान और 
भविष्य ये तीनों काल प्रगट हो रह हें। यह ११३ ! 
६ ६4३ ब्रह्मच 
मद्दिमा है । री 
ओषध वनस्पति भो छः 


वैरेता होनेरे वारण 
i बहा 
है । औषधि वनस्पाते तो 


शंका जनक मेष दिया पर्जन्य है । यदृ 


अधर्चवदका घुवोःघ भाष्य । 


[काँ० ११ 


मेघ भी ब्रद्टष्ठारी है, वयोकि वह “ ऊधभ्व--रेता: '' है। 
झै"? अर्थात्‌ ऊपर धारण किया है, “रेत: ”' अर्थात्‌, 
उदक जिसने, एमा मेघ है, इसलिये वह “ ऊष्व-रेत' ” 
है और इसी हेतुस अह्यछरी भी है। इसी ब्रह्मवर्थ-सुकतके 
मंत्र १२ में मेघ अह्यवाराका वर्णन आ चुरा ह । वहां कह 
है कि यह“ ब्ह्मवारी मचगनना करता हुआ पहा डेपर 
और भू मपर ( रतः ) उद्कका थिंचन करता है, उसमे सब 
दिशार्ये जीवित रहती हैं । ” ऊ्वरेता द्वोनेके वागण मेघमें 
सृष्टिका पालन करनेकी शक्ति आगई है, इस प्रकार जे 
ऊध्वरेता द्रोण उसमें भी पालन करेनका शाक्ते आ सकती है | 
सू भी अपनी झिरगोमे उदररूपी रेतको कार खींचता है । 
मनुष्य भी प्राणके आकर्षणने वीके! अपने ऊपर खींच शकत 


को | + 
ह । इष प्रकार मघ और सूर्गके उदाइरणसे ब्रह्म वका 


माढा'म्य वर्णन किया हैं ॥ 
पशुपाक्षिये'का ब्रह्माचे । 


पदले बेल और घेडिके विपयमें मंत्र १८में कहा ही दै 
कि वे ब्रह्मचारी हैं । प्रायः सभी पछुगक्षी ब्रह्मचारी टे । बंदर 
आदिमे वीर्यके नाश करनेका अभ्यास दिखाई देता है, परंतु 
साधारणतः पशु ऋतुगामी होते डे । ऋतुकलसे भिन्न समयमे 
नतावेखी के पास जाते हैं और न खो उनको अपने पास 
आने देती है। 8६ ब्य'घ्र.आदि क्रुर पशुओंमें तो यह महा” 
चय और एकपत्नात्रत विशेष ही तांत्र है । परमात्माने उममें 
कुछ ऐसी व्यवस्था की हैं कि उनको ऋतुकालको छोडकर 
अन्य €मयमें ज्रायुरुषामज्ञन भी नहीं होता । कई पशुपक्षी 
इस नियमे अपवाद भी हूँ, परंतु यह अपवाद पूर्वोक्त नियम 
दी सिद्ध कर रहा है । पश्नुपक्षिशका ब्रह्मचर्य देखकर उनसे 
मनुष्यांको इस विषयमें बाघ लेना चाहिये । पूर्व मंत्रमे कहा 
हे के औषधिवनस्पतियां आदि भी ऋतुकालमें ही पुष्पवतीं 
होनेके कारण ऋतुगामी ह नेले ब्रह्मचारी हैं । संवत्सर तो 
कऋतुशोम हा गमन करता है, इसलिये वह भी ऋतुगामी 
होनेस ब्रह्मवारो है। 

अह्यचारीका ज्ञान सबका संरक्षण करता है, यह मत्रकी 
कथन स्पष्ट ही है । क्यो कि ज्ञानसे ही सबका संरक्षण होता 
है, यइ बाहलवे सेत्रले कहा है | 


सू०५ | 


देवोका तेज । 

तेईसवें मेत्रमें देवोके तेजका वणन ई। जो उत्साह भार 
स्फुरण देता हे, जो सबसे श्रेष्ठ भाव उत्पन्न करता हैं और जो 
स्वयं तेलयुक्त होकर दूसरोंकों भी तेजस्वी करता हैं वह 
देवोंका तेज है । राष्ट्रमै विद्वान्‌ देव हेते है भोर वे उक्त 
प्रकारका चैतन्यपूर्ण तेज अपने राष्ट्रमे उत्पन्न उरते हैं । शरीर 
में ज्ञान-.ईद्रिय तथा अंतःकरण आदि देव हे कि, जो जड 
शारीरमें रहकर उससे भी विलक्षण स्फूर्तिका कार्य करा रहे 
हैँ | तथा संपूर्ण जगतूर्मे सूर्यचंद्रादिक देव अपना विलक्षण 
तेज फैलाकर सब जगत्‌का चेतना दे रहे है । तात्पय यह 
कि सर्वत्रं यही नियम हैं कि जो देव होते हं, वे भ्रष्ठ तेजका 
प्रसार करके विलक्षण उत्साह उत्पन करते हैं । 


प्र 


वही तेज, ज्ञान और स्फूर्ति ब्रह्मचारी 
देवोमें कार्य करती है तथा अमरपन भी द्ती 


उपदेशका अधिकारी । 


चोबीस ओर पशोसवें मंत्र में ब्रह्मचारोक विशेष ज्ञानका 
। ब्रह्मचारी विलक्षण ज्ञन प्राप्त करता ह आर इस 
1 इम देवु उसके अदर 


स फैलती हे ओर 
= 
ह । 


उल्लेख 
है 

लिये उसका अदूमुत तेज फंलता ६ 

सब देवताएं ओतश्रात होकर रहती 


र उसकी शांक्त भलग नहीं होती । अर्थात्‌ 
कार्य चलाता है । प्राणायाम 


गसाधन द्वारा वह अपने प्राण, अपान, ब्यान आदि सब 
प्राणोंको अपने आधीन करता है । प्राण वश होनिसे उसक 
मन वश होता है, क्‍यों कि प्रण भार मन शरीरमं एकत्र 
मेळेजळे रद्दते हैं । यदि प्राण निबेल रहा तो मन निबरल 
रहता है और मन स्थिर होनेपर प्राणकी चंचलता भी दूर 


~ 
हो नाती है । प्राण आर 


द । उसे कोई दवता 


भौ सब देवताओकी 
पूर्ण शक्तिके साथ वद अपना 


मंन स्थिर होनेक्षे हृदयकी दे 


१३ ( भः सु. भा, हा ११ ) 


nn 


उपदेशाका अधिकारी । 


(<९) 


शाक्ते प्रकट हाती है, तथा हृदय और मन नियमबद्ध होनेसे 


मेघाबुद्दमँ ज्ञानका संचय हाने और बढने लगता दे । अब 
उसकी योग्यता "ती है कि वाणीद्वारा वह अपने ज्ञ'नका 


प्रचार करे । इसी प्रकारके सुयोग्य उपदेशकके वक्तुःवस 

जनता प्रभावित होती है । क्यों कि उसका कथन अनु सबके 

अनुकूल होता है । 

कि झपने उद्धारका कोई 

उक्त ब्रह्मचारी पहुंचता है 
कि हे ब्रह्मचारी ! हमें 


इस कारण लोग चाहते है 
सदुपदेश उससे प्राप्त हो । जहां 
वहांसे सज्जन उमसे कहते हैँ 

उपदेश दो | चक्षु, श्रात्र आदि इंद्रियोकी शक्ति बढाने तथा 
करनकी रीति बताओ ) 
इसालिये 


उनझो रोग आर प्रभावशाली 
कोई कहते हैं कि अन्न न्यून शा बडा कष्ट दे रही है, 
कहे कि विपुल अन्न केमे प्राप्त होगा ? कोई महाजन पूछते 
हे कि पेट ठीक करनेका उपाय क्या हे! हाज़म! ठोक नही 
है, इसका कोई उपाय कहो । वे पूछते दै कि हमार। वीय 
स्थिर नहों रहता और खून भी खराब हो गया इं; इसके 
लिये कया उपाय करने चाहिये। 

पूर्वोक्त प्रकार जो जो प्रश्न लोग पूछते हें, उनका यथायी गय 
उत्तर ब्रह्मचारी देत। है, योजना और युक्तिपूर्वक सबकी शंका 
ओंका निरसन करता है और उनको ठीक मार्गपर चलाता 
है । इतनी योजना होनेपर भी अपनी आत्मिक शक्ति बढानके 
लिये वह पवित्र स्थानमें रहता हुआ तप करता हैँ और अह्म- 
शक्तिक। विकास करता ही रहता है । इस प्रकारका तपस्वी 
जब अपने तपक्की समाप्ति करता डे जोर तपस्यके, प्रभावसे 
जब प्रभावित आत्मशक्तिपे युक्त होता है, तब अत्यंत तेजस्वी 
होनेसे इस पृथिव्षीपर उसकी शोभा अल्यंत बढ़ते ६ । येह 
ब्रह्मच$क। तेज है, इसलिये हरएकको, ब्रह्मचयेके छुनिय माक 
पालन करके अपनी आत्मशक्तिका विकाश करना चाहय । 


(९७) अथवंबेंदका सुवोध भाष्य . [ काँ० ११, 


पापसे बचानेकी प्रार्थना। 
0 (६) 


( ऋषिः-शतातिः । देवता-चन्द्रमाः, मन्त्रोक्ता । ) 


आशि बमो वनस्पतीनोषधीरुत वीरुधः । इन्द्रं बृहस्पति र्ते नों मुश्चन्स्वईस! ॥ १ ॥ 
002 ४0 ७, 010 ० | ७ ५ ४७७ प ७ | अन्त्वंह ५ 

अमो राजाने वरुण मित्र विष्णमथो भगम्‌ । अंश विवंखन्तं बूँमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ २ ॥ 

त्रैमो देवं संवितारं घातारमुत पृषर्णम्‌ । खष्टोरमाग्रिय॑ त्रूमस्ते नों मुख़न्त्व॑हंसः ॥ ३ ॥ 


गन्धवौव्सरसो ब्रूमो अश्ना त्रह्म॑णस्पतिंम्‌। अर्यमा नाम यो देवस्ते नों मुञ्चन्त्वेहस! । ४ ॥ 
अहोरात्रे इंद मः धर्याचन्द्रमसांवुभा । विश्वानादित्यान्‌ ब्रॅमस्ते नों मुज्चन्त्बेहसः ॥ ५॥ 
बातें ब्रमः पर्जन्यमन्तरिक्षमथो दिशः। आशोइच सवौ मस्ते नों मुञ्चन्त्बेहसः । ॥ ६ ॥ 
मुश्वन्तु मा शपथ्यादिहोरात्रे अथो उपाः। सोमों मा देवो मुंञ्चन्तु यमाहुङ्चन्द्रमा इति॥ ७ ॥ 
पार्थिबा दिव्या; पश्यं आरण्या उत ये मृगाः। शकुन्ता पक्षिणी ब्रूमस्ते नों मुञ्चन्त्बंह॑सः॥८॥ 
भवाशुर्ीविदंबरमो रुद्रं पंशुपतिं्च यः । इष्य षां संविद्य ता नैः सन्तु सदा शिवाः ॥ ९॥ 


अर्थ अग्नि, वनस्पति, ओषधि, ( वीरुधः ) लता, इन्द्र, बृहस्पति और सूर्यकी ( बूमः ) हम सब प्रार्थना करते ह 
कि (ते) बे ( नः अंद्दसः ) हम सबको पापसे ( मुझ्जन्तु ) बचावें ॥१॥ 

राजा, बरुण, मित्र ( अथो ) और भग, अंशा, विवस्वानू० ॥ २ ॥ सविता देव, घाता, पूषा, ( अग्नियं स्वष्टारं ) मुख्य 
तष्टा० ॥ ३ ॥ गंधव और अप्सरागण, अश्चिनी देव, ब्रह्मणस्पति, ( यः भयमा नाम देवः ) और जो क्षर्यमा नामक देव 
हैः ॥४ गा अहोरात्र. सूर्य और चन्द्र ये ( उभो ) दोनो, ( विश्वान्‌ भादत्यान्‌ ) सब आदित्य» ॥ ५॥ ( वातः ) वार्य 
बन्य, अन्तारक्ष; (नथो: ओर दिशा, ( भाशाः ) उपदिशाकी ( बमः ) हम सब प्रार्थना करते हैं कि (ते नः शंसः सुश” 
न्ठुँ ) वे हम सवको भापसे बचावें ॥ ६॥ 

अहोरात्र और उषाएं ( सां शपथ्यात्‌ मुच्चन्तु ) मुझे शपथसे मुक्त करें 
जाता द, अइ सौमदेत ( मा सुञ्चतु ) मुझे पापसे मुक्त करे ॥ ७ ॥ 

~ ( पार्थिवाः दिव्याः पशवः ) पृथ्वी के 

अर्‌ण्यमें रइनेवाल रंग हैं, शकुन्त पक्षी हैं, 


, (यं चन्द्रमा इति भाहुः ) जिसे चन्द्रमा कही 


ऊपरके पशु और आकाशमें रहनेवाले पक्षी (उत ये आरण्या सुगा; ) pi 
शक उनसे प्राथेना करते हैं कि वे हमें पापसे बचावें ॥ ८ ॥ 

भव आर शव ( यः पशुपतिः रुद्रं ) जो पशुपालक रुद्र हे, (या पषा इवूः ) जो इनके बाण ( खं विदाः ) हमें बिदित 
“हे (ताः ) वे ( न; सदा रिवा; सन्तु ) हमारे लिये सदा कल्याणकारी हों ॥ ९ ॥ 


सू० ६, मं० १-१९ | पापसे बचानेकी प्राथना । (९१) 


दिवं ब्रूमो नक्षंत्राणि भूमि यक्षाणि पत्रेतान्‌। समुद्रा नवोतिशन्तास्ते नों मुख्चन्लंहंसः॥ १०॥ 
सप्पपीन्‌ वा इद ब्ूमोऽपो देवी प्रजापतिम्‌। पितृन्‌ य॒मभ्रें्ठान्‌ बरूमस्ते नों मुञ्चन्त्वेह॑सः।।११॥ 
ये देवा दिविषदों अन्तरिक्ष॒सद॑श्च ये । प॒थिव्यां शक्रा ये श्रितास्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १२ ॥ 
आदित्या रुद्रा वस॑वो दिवि देवा अर्थर्वीणः। आङ्गँरसो मनीषिणस्ते नों मुश्वन्लईस!॥ १३ ॥ 
जञ ममो यजमानुखचः सामानि भेष॒जा । यजूँषि होतां बूमस्ते नो मुश्वत्वंहसः ॥ १४॥ 
पञ्च॑ राज्याने वीरुधां सोमश्रेष्ठानि जूम! | दभो भन्गोः यव; सहस्ते नों मुञ्चन्त्वहंस; ॥ १५॥ 
अरायांत्‌ तरूमो रक्षांसि सपोन्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ । मृत्यूनेकंशतं ब्रूमस्ते नों मुश्वन्त्बंहसः ॥१६॥ 


ऋतून्‌ ज्म ऋतृपतीनारतवानुत हायनान्‌ । समा; संवत्सरान्‌ मासांस्ते नों मुञ्चन्त्वहस। ॥ १७ ॥ 
एतं देवा दक्षिण॒तः पश्चात्‌ पाश्च उदेत । 
' पुरस्तांदुत्तराच्छक्रा विश देवाः समेत्य ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १८ ॥ 


॥ ७०... Ie IN 


विश्वांन्‌ देवानिदं मः सत्यसँधावृताइषः विश्वाः पद्भिः सह त नों मुञ्चन्स्वंहसः।। १९॥ 


--.- पॅप 00 है." 


नर्थ. ( दिये ) युळोक, नक्षत्र, भूमि, (यक्षरंणि) यक्ष, ' पर्वत, समुद्र, नदियां, (वेशन्ताः) जलझय, ॥१०॥ सप्तषिंगण , 
( शापः देवी ) जल, प्रजापति, ( यमश्षेट्रात पितृन्‌ ) पितर और उनका आधिपति यम० ॥ १९ ॥ 

( थे दिविषदः देवा ) जो थुळो रमे रढुनेवाळे देव हैं, (च ये भन्तरिक्षसदः ) और अन्तरिक्षमें रहनेव'ले है ( थे शक्रा:) 
जो समर्थ देव ( एथिवी श्रिताः ) पूथिबीका आश्रय किये दें ( ते नः भहसः सुचर्तु ) वे हम सबको पापस बचावें ॥ १२॥ 

आदियं, रुद्र, वसु, ( दिवि न-धर्वाणः देवाः) युकोक्में जो निश्चल देव हैं, तथा ( मनीषिणः अंशिरेः ) मत्तनशील 
आगिरस हैं ( ते नः अंद्दसः सुन्तु ) वे हम सबको पापसे बचावें ॥ १३ ॥ 

यज्ञ, यजमान, [कऋचः ] ऋणेद, साम, [ भषज ] वैद्यके साध [ यजि] यशुवद, [ होत्राः ] होमहवन कमे० ॥ १४॥ 

` [ वीरा सोमभ्नष्टानि पञ्चराज्यानि ] जिसमे सोम भ्रष्ट दे. एसी ओषधियोके पांच- राज्य, दभ [ अङ्ग ] भांग [ स्वः || 

औँ, और [ सहः ] बलशाली धान को | ब्रूमः ] षम कहते हैं कि [ ते ] वे इम सबको पापसे बच:वें ॥ १५ ॥ 

[ अरायान्‌ रक्षांसि ] भराजक राक्षो, सपो, पुण्यजनों और पितरों [ एकरात भृत्युन्‌ ] एक सौ मृत्युओको० ॥ १६ ॥ 

ऋतुओं, ऋतुओंके पतियों, [ आततान, हायनाचू | ऋतुओंसे बननेवारे अयनों [ समाः संवत्परान्‌ मासाच्‌ ] सभे वषे, 
दवस्सरर और महिनोंकों हम कहते .हैं कि वे हमको पापसे बचावें ॥ १७॥ 

है ( देवाः ) देवो! ( दक्षिणतः एत ) दक्षिण दिशासे आओ, पश्चात्‌ ( प्राहः उदेत ।पूरव दिशामें उदयको प्राप्त हाओ, 
( विश्व शक्राः दवा; ) सब समर्थ देव ( इरस्सात्‌ उत्तरात्‌ सम्य ) ऽमक्ष उत्तर दिशामें इक होकर (त नः०) हम 
सबको पापसे बचाओ ॥ १८॥ 

( सत्यसंघान्‌ } सप्रति ( ऋताइधः ) सयको बढानेवाला ( विश्वान्‌ देवानू ) सव देवांको ( इदं ब्रूमः ) यद कहते 
है कि मे ( विश्वाभिः पत्नीभिः सह ) अपना सब पलियोके साथ आकर ( नः० ) देम सबको पापसे बचाषें ॥ १५-२० 0 

भः 


कक 


( ९२) ८ अथर्ववेदका सुबोाधमाच्य ! [काँ ११ | 


€| ९. ४03 (५ ~ =~ मऊ वन्त 1 कां 
सरन्‌ देवानिद वमः सत्यमंधानतातृरधः | सत्रीभिः पत्नींभिः सह ते नों मुञचन्त्वंéसः॥ २०। 
मतं बहू भूतपर्ति भतानापुत यो वशी । भूतानि सर्वो संगत्य ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥२९॥ | 

0 = || नि शि | 
या देवी! पञ्च॑ प्रदिशो ये देवा द्वादशतः । संवत्सरस्य ये देष्टरम्ते न॑ः सन्तु सदां शिताः ॥२२॥ | 


ह 
न्मातली रथक्रातममतं बद भषजम्‌ । तदिन्द्रों अप्सु श्रावेशवत्‌ तदापों दत्त भेष॒जम्‌ ॥२ ३॥ 


ना €-> नल 


॥ इति तृतीयोऽनुत्राकः ।। 


(यः वदी ) जो सबके वश करनेवाला है उस ( भूतानां भूतर्पात ) भूतोके अधिपतिको तथा (यूत ) भतका इस 
( ब्खमः ) कहते हैं कि ( सर्वा भूतानि संगत्य ) सब भूत मिलकर दम सबको पापत बचाव ॥ २१॥ | 

{ याः पश्च देवीः प्रदिशः? जो दिव्य पांच दिशाए हे, (ये द्वादश ऋतवः देवाः) जो बारह ऋतु देव हैं, [ये संवध्सर- 
स्थ दष्टा ] जो व्क दाढ के लम'न दे [ ते नः सदा शिवाः सन्तु ] वे इभ सबकी सदा जुम दें २२ ॥ , 

[ मा&१लः ] मातलि [ यत्‌ रथक्रीतं असत भेषजं वेद ] जिस रथक्ते द्वारा प्राप्त भमरपन देनेवाळे औषधको जानता ६ 
[इन्द्र तव न्व प्रावदायत्‌ ] इन्द्रन उत ओषधको जलोमे प्रविष्ट किया हैं, है [ मापः ] जले ! [ तत्‌ भेषण दस ] उस 
आषधको दम दीजिये ॥ २३ ॥ 

भावार्थ--इन सत्र देवता औकी सह।यतासे मनुष्यमात्र पापसे बच जावे ॥१-२३ ॥ 


FS 


इस बुक्तका विचार | 


इस सूक्तम मानव.को पार्पोपे दूर करनेके ।लिये अर्थात्‌ उनको निष्पाप करनेके लिये देवताओं प्रार्थना है । | 
इस ग्राथनाकी विशेषता यह दै कि यद्द प्राथना सावेजनिक अर्थात्‌ सांघिङ है । संब लोगोसे मिलकर की ज्ञानेवाळी यह | 

प्राथना ह, अतः इसमें 'ते नो सुचन्तु अहसः.- वे हम सब प्रार्थना करनेवालॉको प!पसे मुक्त करें, ऐसा बहुवचन प्रयोग किया है। 

साघक्र 9।थनाका महत्व घेदिक स रस्चतम।वेशष ६, क्योंकि उससे सरघश।क्त बढता हुं । 


अब इस सूक्तम जिन देवताओंका नामनिर्देश आया ६ उनका वर्गाकरण इस तरह दे. 


पृथ्वीस्थानीय देवता । 


१ क्षेश्नि १ ६ शपथ्य ७ 
ग्र दग र्‌ ७ उषाः ७ 
३्‌ के १ ८ पार्थिवाः पक्षव: ८ 
४ घी र्धः १ 

र ९ आरण्या; खुगा; ८ 
५ अहोरात्र ७, ५ 


१० भमि १० 


११ यक्ष १० 
१२ पेत १० 

१३ समुद्र ब 

१४ नदी १० 

१५ चेद्वान्ताः १० 

१६ एृयिष्यां शक्राः श्रिताः १२ 
१७ बसढ! [ अष्टौ 1१३ 

१८ शथर्वाणः १४ 

१९ झङ्गिरिस$ १३ 

२० यज्ञ १४ 

२१ यजमानः १४ 

२२ ऋच; १४ 

२३ सामानि १४ 

२४ भेषजानि १४ 

२५ यजु १४ 

२६ धोन्राः १४ 

२७ घीरधाँ पञ्च राज्यानि १५ 
२८ सोम ( वनस्पति ) १५ 
२५ वृर्भ १५ 


१ गंधव ४ 

२ अप्सरा: ४ 

३ चन्द्रमाः ५ 

४ वायु ६ 

५ पजेन्य ६ 

६ शन्तरिक्ष ६ 

७ दिशः ६ 

८ सर्वाः भाशा; ७ 
९ खोमः ७ 
५७ पक्षिणः द 


१ इन्द्र १ 
२ बृहस्पति १ 


दुख्याज्ीय देवता । 


३० भंग १५ 

३१ यषः १५ 

२९ सहः १५ 

३३ भराय १६ 

३४ रक्षांसि ११ 

३५ सर्प १६ 

३६ पुण्यजन १६ 

३७ मुत्यु ( एकशतं मृत्यवः ) १६ 
३८ ऋतु ( द्वादेश ) १७, २२ 
३९ ऋतुपति १७ 

४० आसव १७ 

४१ हायन १७ 

४२९ समाः १७ 

४३ संवत्सर १७ 

३४ मासाः १७ 

३५ विश्वेदेवाः १८, १९ 

४६ देवपल्यः १९ 

४७ भूत २१ 

४८ सूतानां, भूतपति २१ 
४२ भेषज २३ 


अन्तरिक्ष स्थानीय देवता 


११ इाक्कुन्त ८ 
१२ भव ९ 

१३ शवे ९ 

१४ सुद्र ९ 

१५ पशुपतिः ९ 

१६ घु ९ 

१७ यम ११ 

१८ पितर ११, १६ 

१९ अन्तरक्षसदः देवाः १२ 
२० रद्राः ( एकादश ) १३ 


धुस्थानीय देवता । 


३ सूये १, ५ 
४ राजा वरुण; २ 


( ९३) 


( ९४) अधवंसेडका पुबोध भाष्य । [ कां० ११, 


५ मित्र २ १५ नह्मणस्पति ४ 

द विष्णु २ १६३ भयमा ४ 

७ भग २ १७ विश्व भादित्याः ( द्वादश ) ५, १३ 
८ अञ्च २ २८ दिव्याः पशवः ( पक्षिणः ) ८ 

९ विवस्त्रान्‌ २ हक विही 

१० सबितादेव ३ २० नक्षत्राणि १० 

११ घावा ३ २१ सषर्षयः ११ 

१२ पूषा ३ २२ देवीः लापः ११ 

१३ स्वश ३ २३ प्रजापतिः ११ 

१४ भश्विनो ४ २४ दिविषदः देवाः १२, १३ 


यहां तीन स्थानॉमे देवताको बांटकर रखा हे ' देवतानामके भागे जिल मंग्रमें वे देवला भायि हैं उनके अक 
रखे हैं। और कई देवताएं अन्तरिक्ष स्थानम अथवा थुत्यानमें रखने योग्य होने परभी उनको एथ्वी स्थानीय मानवोंके ल्लाथ 
संबंध आनेकै कारण (श्तरीस्थान में रखा हे । इतना भेद विचार की सुबोधताके लिये किया है यह पाठक ध्यानमें रखें। 
घृथ्वीस्थानमें ४८ 
अन्तरिक्षस्थानभं २० 
धुस्थानमें २३ 


मिलकर कुछ ९१ टनी देवतापुं हुई । 


है इनमें <वसु, ११९५८, १२भा दित्य, ७ऋषिगण, ३ ०बखुत्यु, १२माख, १२क्रतु, ६ऋलु, २जयन, ६ऋतुपति, विद्या, 
४ डपदिक्षा, द १८४ देवताएं अविच दोती हैं , इनमेले १२ पुनरुक्त होनसे कन मिय जायं तो शष १७२ रह जाती हैं। 
इनके साथ पूर्वोक्त ९३ दुवता्ोको मिळानेले २६३ देवताएं होती हैं । 


ड ०, वॉ ७. ८१ ७ दद दु ७ 
ज देवताक्षोंदा मानवोकि साथ केसा संबघ भाता है यड देखकर पापल बचनेका यत्न साधक को करना उचिष्त है। 


ट्‌ ७0 8 ०. ७. छि 9, ७७ ~ 

इसमें कह देवतापु पापके छ्य साधकभी होती हैं । जैसे भूमि, जळ, वनस्पती, पछु, पक्षी, इनके कारणही भशुष् 
युड करते भाथे है, थापलल्ने झगडत रहे हैं, भूमिके कारण कितने युद्ध हुए हैं बोर कितने मोनध काटे गये हैं, ढ़ इति” 
दास में देखने योग्य है । मानवोंमें राक्षलभाच इनके कारण ही क्षाता है । बचना तो इली राक्षासभातसे है । ब्यवहार ऐसा 


NN क ७. 
करना चाहिये कि मानवोका राक्षसभाव दूर हो जाथ और उनमे देवी आव स्थिर हो जाय । इसीछिये क दै कि-- 


0280 ह त नः सन्त सदा शिक्षा: । २२ । ९ 
५ ये 2 च हमारे लिये सदा शुभमागै बतानेवाळे दों।” इस प्राधनाओं झकुभशत्ती होनेकी संभावना सुचित होती 
। नन दश्च में रखकर किसी प्रकारभी णणु भवृत्ती मनें न उठे ऐसा प्रबंध करना चाहिये । 


द १३8) मनुष्य पापसे बच सकता हे । मन ढीला रहेगा तो पाप होगा, यदि मन बलवान होगा तो मनुष्य पापले 


[a 
इलतरह विचार करके मानव पापसे बचनेका साधन करे जोर पवित्रात्मा होकर यक्षी बने | 


ओं 


सूर ७, मै० १-६ ] उच्छिष्ट ब्रह्मसूक्त । (९५) 


उच्छिष्ट बह्मसूक्‍त । 


(७) 
( क्रषिः-अभवी । देवता-- अध्यात्म, उच्छिष्टः ) 


उख्छिष्टे नाथ रूपं चोस्छिष्टे लोक आहितः। उच्छिष्ट इन्द्रेश्षाभिशच विश्वमन्तः समाहितम्‌ ॥१॥ 
उच्छिष्टे चातापथिवी विश्वं भूतं समाहतम्‌ | आप; समुद्र उच्छिष्ट चन्द्रमा बात आहत; ॥२॥ 
सम्रच्छिएं असँइचोभौ म॒त्युवोजः प्रजापति: । लोक्या उच्छिष्ट आयत्ता वरच ्रश्चापि श्रीमार्य ॥३।। 


टृढा दंहस्थिरों न्या त्रम विश्वसूजा दश । ना[भामव सयेतरचक्रमाच्छष्ट देवता. श्रिताः ॥४॥ 


ऋक साम यजरुच्छिष्ट उद्गीथः प्रस्तुत स्तुतम्‌ । 
हिङकार उठि खरः साझ्नों मेडिश्च तन्माय ॥५॥ 
ऐन्द्रामं पावमानं मह नाम्ीमेहात्रतम्‌ । उच्छिष्ट यज्ञस्याङ्गान्यन्तगेभै इव मातरि ॥६॥ 


भर्थ-- ( उच्छिष्टे नाम रुपं ) उच्छिष्ट भर्थात्‌ अवशि 
उन्छिष्टमें लोकलोकान्तर स्थित हैं । ( उच्छिष्टे इन्रः च भाझिः च 
उसके अन्दर संपूर्ण विश्व समाथा दे ॥ १ ॥ 

( उच्छिष्ट द्यावाएथिवी ) उन्छिएमें दुरोक ओर भूलाक (विश्व भूत समाहिते) सब भूतमात्र उदरे हैं, ( उच्छिष्टे भापः 
समुप्रः चन्द्रमा; वात झादितः ) जळ, समुद्र, चन्द्रमा, वायु, स सब उसीमे स्थिर हुए ई ॥ २ ॥ 

( सत्‌ असत्‌ च उभौ उच्छिष्टे ) सत्‌ ऑर असत्‌ थ दोनों डच्छिष्टमें है, ( सुप्युः वाजः प्रजापति; ) मृत्यु. अघ अथवा 
च द्रः च ) लोकोंके संबंधमे सब धन तथा स्वीकारने योग्य और नाश करन योग्य सर्भी 


ष्ट आत्मामें नाम ओर रूप, ( उच्छिष्ट छोकः भाहितः ) 
) उच्छिष्टमें इन्द्र और अग्नि तथा ( अन्त; विश्व समाहित ) 


| बल और प्रजापालक, ( ळोक्याः घः 
| पदार्थ (उच्छिष्ट भायत्ताः) उच्छिष्टमे ही संबंधित हुए हैं । ( थीः मयि ) शोभा मुझमें दे ॥ ३ ॥ 
( दहः इंद्र स्थिरः न्यः ) खदढ, दढतास स्थिर २हंनव ला और गतिमान्‌ ( ब्रह्मा विश्वसुजः दश देवताः ) शान विश्वकी 


उत्पत्ति करनेव।ली दस शक्तियां धारण करनेवःली देवताए ( नाभिं चक्रं इव सवेत; ) नाभिचक्रक चारो ओर रहनके समान 
| सब ओरघे ( उच्छिटे श्रिता ) उच्छिष्टमें ही स्थित हें॥ ४ ॥ 
ऋग्वेद, सामवेद, यजुवेंद, उद्गीथ, ( प्रसृतं स्थित ) स्तुति आर स्तवन, हकार स्घ्र 


आलाप यह सब उच्छिश्म हैं, ( तन्मयि ) यदद सब मुझ रहे॥ ५ ॥ 
( ऐन्द्र/ग्नं पावमान ) इन्द्र, अग्नि और पवमःन. वायुके सूक्त, ( महानाम्नीः महान्रत ) महानाम और महात्रतवाले 


मंत्र-भाग ये सब ( यशस्य नेंगानि उच्छिष्टे ) यज्ञकै अग उच्छिष्टमे स्थित हृ जैसे ( मातरि अन्तः गभः हव ) माताके 


अन्दर गम रद्दता है ॥ ६॥ 


( साम्नो मेडिः ) सामगानके 


ं | 


(९६) अथवंबेदका सुबोध भाष्य । [कां ११, 


अग्न्याधयमधथ। दीक्षा कामप्रश्छन्दसा सह। उत्स॑न्ना यज्ञा! सत्राण्पुच्छिष्टडखि समाहिंता1॥॥८॥ 
अग्निहोत्रं च श्र॒द्धा चं बषटकारों व्रतं तरपः । दक्षिणेष्ट पूर्व चोच्छिष्टेऽघिं समाहिताः ॥९॥ 
एकरात्रो द्विरात्रः संच: क्री: प्रक्रीरुक्थ्य|। 


राजये वाजपेयममिष्टोमस्तद ध्वरः । अक श्विमेघावुडिछटे जीवर्चदिमदिन्तम; ॥७॥ 


ओतं निहितमुच्छिष्टे यज्ञस्याणूनिं विद्ययां ॥ १०॥ ( १९) 
चतूरात्रः पञ्चरात्रः पैडात्रइचोभर्य; सह । 
पोडशी संसरात्रश्नोच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे ये यज्ञा अमृते हिताः ॥११॥ 
प्रतीहारो निधने त्रिश्वजिच्चाभिजिच्च यः । 
साह्वातिरात्रावुच्छिष्टे द्वादशाहो5पि तन्मयं ॥१२॥ 
सूनृता संन॑तिः क्षम स्वघोजामृत सह; । 
उच्छिष्टे सर्वे प्रत्यञ्चः कामा; कामेन तातृपु; ॥१३॥ 


नब भूमीः समुद्रा उच्छिष्टे$थिं श्रिता दि आ सूयो भात्युच्छिष्टेऽद्ोरात्रे अपि तन्मायिँ॥ १४॥ 


भर्थ- राजसूय, वाजपेय , अभिष्टेम, (तत्‌ भध्वरः 
देनेवाला जीवोका रक्षक यज्ञ ये सब उच्छिष्टे ही स्थित हैं 
( अग्न्याधेयं भथो दीक्षा ) अग्न्याधान, दाक्षा, 
उससन्ना: यज्ञाः सत्राणि ) उत्सन्न यज्ञ और सब सत्र ये 


) वह हिंसारहित यज्ञ, अके- अश्वम्रघ, (मदिन्तमः जी वदार्हिः) आनन्द 
॥७॥ 
९ छन्दूपा लह कामगः ) छन्देकि कामोकी पूर्णता करनेवाला यश, 
सब उच्छिरनें स्थित हैं ॥८॥ 
इष्ट, पूत ये सब उच्छिष्टमे रहते हैं ॥ ९॥ 

एकरात्र, द्विरात्र, सद्यःक्री:, प्रकी: उकध्य य सब यज्ञ और ( 
निद्विछ ) विद्याक साथ उच्छिएमें ओतप्रोत हुए हैं ॥ १० ॥ 


आमिदोत्र, श्रद्धा, वषट्कार, व्रत, तप, दक्षिणा, 


न ती?” दिटष्टे भो्त 
यशस्य अणून ) यशेक अन्य अंश (विद्यया उच्दिष्ट रो 


चार रात्री, पांच रात्री, छः रात्री, ( उभयः ) उभय अर्थात्‌ 
(सप्तरात्र और सात रात्रीवाला यं सव यज्ञ उच्छिष्ट 

प्रतीहार, निधन, विश्वजित, 
रहे॥ १२॥। 


हि ह, 
ति आठ, दस और बारह रात्रीवाला, ( षोडशी ) सोल 
उन ह आर / अमृते हिता! ) ये अमृतमे बहत हैं ॥ १३ ॥ 


जामाजत्‌, सह अतिरात्र, द्वादशाइ ये सब उांश्डष्टमें रह हे । यह सघ शाने ७ 


शपनं, 
’ स्वधा ऊज) कल्याण सवघा बल ( लमुहं सहः ) र 
सहन शक्ति ; न 
इन य ( सव कामा: कामेन तातूपु: ) सब काम जा कामनाम तृप करनाल च्छष्ट प्रस्यल्चः } उ 
रहे हैं ॥ १३॥ त कि 

नव भाम, सब स 


मुद्र ओर ( दिव: ) युलोक भी 


ग्ग और ( दि ( उच्छिष्ट आधिश्रिता; 
इ, जिससे अहोरात्र होतेहे । य 


है सब ज्ञान ( माय ) मुक्त 


जल्दी 
FT 2 अ ० म ष्ठ 
(बा साति ) प्रकाशता ) च्छमं आश्रित हैं । सर्व डर 


मे रहे ॥ १४ ॥ 


सू ७, स०७-२३ ] उच्छिष्ट ब्रह्मसूक्त । (९७) 


उपहव्यँ विषूवन्तं ये च॑ यज्ञा गुहा हिताः । 


बिर्भति भता विश्वस्योचिछिष्टो जनितुः पिता ॥ १५ ॥ 
पिता ज॑नितुरुच्छिष्टाऽमोः पात्र: पिता महः । 
~ CS NES 11888 5 न्य 
स क्षियत्ति विश्वस्थेशांनो वृषा भूम्यामतिषन्य॥ ॥ १६ ॥ 
७ i) जज ७ य 1७ | € ‘ll Lo) ०७ ACOs 
ऋत सत्य तषो राष्ट्रं श्रपो घर्मश्च कमें च । भूतं भावष्यदुच्छिष्ट चीपेलिएमीबेल बले ॥ १७॥ 
समूद्धिरोज आतिः क्षत्रं राष्ट्र षढुव्यै|; | संवत्सरो$ध्युच्छिष्ट इडां प्रेषा ग्रहां हविः ॥ १८॥ 


चतुहीतार आभ्रिय॑श्रातुर्मास्यानिं नीविद॑ः। उच्छिष्टे यज्ञा होत्राः पशुबन्धास्तदिष्टंय। ॥१९ ॥ 


अधमासाइच मासांश्रार्तवा ऋतुभिंः सह । 

उच्छिष्टे घौषिणीराप; स्तनयित्नु; भुतिर्मही ॥ २० ॥ (२०) 
शर्करा! सिर्कता अइमान ओष॑धयो वीरुधस्तृणां । 

अञ्राणि विद्युतों वर्षमुच्छिष्टे संश्रिंता शरिता ॥२१॥ 


राद्धिः प्राप्तिः समापिव्यो|मिमेदै एधतु: । अत्याप्िरच्छिष्टे भतिश्चाहिता निदिता हिता॥२२॥ 


यच्च प्राणतिं प्राणिन यच्च पश्य॑ति चक्षुषा |, 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरि सर्वे दिवि देवा दिवित ॥ २३ ॥ 


अथै-उपहद्य, विधूवान्‌ और (ये च युद्दा दिताः यज्ञाः ) जो गुद्दामें आश्रित यज्ञ हें, डनको ( विश्वस्य भर्ता जनितुः 
दिता ) विश्वका पोषक और विताका मी पिता ( उर्छिष्टः बिभति ) उच्छिष्ट संशक परमात्मा धारण करता हे ॥ १५॥ 

( उच्छिष्टः जानेतुः पिता ) उच्छिष्ट पिताका भी परम पिता दे यह ( असोः पोन्नः पितामद्दः ) प्राणका पौत्र हे, परंतु 
वह सबका पितामह ही है, (सः विश्वस्य ईशानः क्षियति) वह विश्वका इश्वर होकर संत्र रहता दै वह (वृषा भूम्यां अतिः्न्य: ) 
बलवान्‌ और भूमिमें सबसे शरेष्ठ दै ॥ १६ ॥ 

बत, सत्य, तप, राष्ट्र, श्रम, धमे, कमे, भूत, भविष्यत्‌, वीर्य, लक्ष्मी, ( बले बढे ) बळिषटमें रहनेवाला बल यह सब 
उच्छिष्ठ में रहता दे ॥ १७॥ . 

समृद्धि, ( झोजः ) शक्ति, ( शार्कृतिः ) संकल्प, क्षात्र, राष्ट्र, ( षट्‌ऊर्श्यः ) छः भूमियां, संवत्सर, ( इडा ) भन्न, 
( वेषाः ग्रहाः ) मेष म्ह और हवि यह थे उच्छिष्टमे रहा दै ॥ १८॥ 

चतुद्दोंता, भाश्रियं, चातुर्मास्य, नीविद, यज्ञ, होत्रा, पशुबन्ध और उमकी इष्टियां उच्छिष्ठ में रहती हैं ॥ १९॥ 

( अर्धमासाः ) पक्ष ( मासाः) महिने, ( आतैवाः ऋतुभिः स ) जहतु ओके साय ऋतुसंवंधी पदार्थ, ( स्तनयित्युः ) 
प्रघ ( मद्दीक्षुतिः )बडी गर्ना भौर ( घोषणी आपः ) घोष करनेवाले जलप्रवाह ये सब उच्छिष्टमें रहे हैं ॥ २० ॥ 

( शर्कराः लिकताः अइमानः ) पथरीली बाळू, बालू, पत्थर ( भोषघयः घीरुध; तृणा ) औषधियां वनस्पतियाँ ओर 
घास, [ अञ्जाणि विद्युतः वर्षे ] मेघ बिजलियां और बृष्टि [ उीच्छष्टे सीश्रताः श्रिताः ] उच्छिष्टमे आश्रित हुए हैं ॥२१॥ 

[ राद्रिःप्रापिः समाधि; ] सिद्धि, प्राप्ति और समि, [ व्याप्त; महः एषतुः ] व्याप्ति, महत्त्व और उृद्धि, [ भव्याः, 
भूतिः ] अतिशय प्राप्ति, शव यह सग उच्छिष्टमें [ भाहिता निदिता हिता ] रखे हैं ॥ २२॥ 

[ यत्‌ च प्राणिन प्राणिति ] जो प्राणसे प्राण घारण करता हे और | यत्‌ च चल्लुषा पझ्यति | जो आंखसे देखता दै, 
यह सब उच्छिष्टस [ जबिरे ] निर्भाण हुआ है [ दिवि-भ्रितः देवा दिविः ] जा देव दुलोकमे हैं वे सब युलोकर्म रहे हैं 


और उच्छिष्टमें दी दें ॥ २३ ॥ 
१३( आ.सु- भा. का० ११ ) 


._ एड 


(९८ ) 


ऋचः सामानि छन्दासि पुराणं यजुंधा सह । उन्छिष्टाजजिरे सर्वे दिवि देवा दिंविश्रितः ॥२४॥ 


प्राणापाना वथ्ु; शरोत्रमाक्षितिशच क्षितिं्च या । उास्छिष्टाज्ञजिरे० ॥२५।। 
आनन्दा मांदा; प्रमुदों5्भीमादमुदरच ये । उच्छिष्टाज्ञज्ञि० | ॥२६॥ 
देवाः पितरो मनुष्या 5गन्धवोप्सरसंद्च ये । 

डच्छिष्टाजज्ञिरे सबै दिवि देवा दिविश्रितः ॥ २७॥ (२१) 


८ त क 
अप-- ऋचा, साम, छन्द, पुराण और यजुर्वेद, प्राण,अव!न, चक्षु, श्रोत्र [ क्षतिः अक्षिहिः ] भोतिक ओर अभौति 


पद, आनन्द, मद, प्रमोद, [ अभीमोद सुदः ] प्रत्यक्ष अनंद, देव, वितर चुष्य, गेघते, अप्सरा, युलोकमे रहुनेताठ 
सब देव ये सब [ उच्छि्ठात्‌ जञ्चिरे | उच्छिए्से उसल दर | ॥ २४-२७ ॥ 


अथववेद का सुयोघ भाष्य । [कां० ११ 


खू: ७] . 


सुक्तका आशय । 


इस सुक्तको भाषा अत्यंत सरल होनेकै कारण इसका भावार्थ 
पृथक्‌ लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 

उाञ्छष्टका अर्थ । 

“ उच्छिष्ट? अर्थात्‌ ' ऊध्बे भागमें अवशिष्ट,' जो उच्च 
स्थानमै भवशिष्ट रहा दै । विश्व बननेके पश्चात्‌ जो भाग अव- 
शिष्ट रहा है उसका नाम ' उच्छिष्ट ' दै । पुरुषसूक्तमें कद 
है-- 

त्रिपावूध्वे उदैष्पुर्षः पादोऽस्येहाभवस्युनः । 

( क्र. १०॥९०४ ) 
त्रिपात्‌ पुरुष उच्च स्थानमें उदित हुआ है, और उसका 
एक अंश यहाँ इस विश्वमै पुनः पुनः होता है। ? एक अंशका 
वह विश्व बनता और बिगडता है, परतु जो त्रिपात्‌ पुरुष भव- 
शिष्ट ऊय भागमें रा है वढ वैसा ही एकरूपे रता है । 
इस तरह परत्रह्मक एक अल्पसा माग विश्वरूपाकार होता 
रहता है और शेष सब मूल स्थितिमें अवशिष्ट रहा है । इसी- 

का माम उच्छिष्ट दै । यदी ऊर्ध्व भागमें अवशिष्ट रहा दै । 


( उच्छिष्टे नाम रूप ) इस्री परत्रहा्मे नामरूप रहा है, 
इतना कहनेसे सब कुछ उसीमें है ऐसा कहा दें, क्योंकि जो 
कुछ इस विश्व है वह रूपवाला है और नामवाला भी हैं। 
जिसका रूप नहीं और जिसका नाम नदीं ऐसा वहां कुछ मी 
नहीं है । संपूर्ण विश्वद्ी नामहूपात्मक है। हम किसीका नाम 
छेते हैं और नाम लेते दी आंख के सामने वह रूप आता है, 
यह्वी नामरूप है और यह सब नामरूप इस उाच्छिष्ट परत्नक्षमें 
रहा है। 

नाम मी उच्छिष्टमें है और रूप भी उच्छिष्टमें है इतना 
कहनेसें उस उरिष्ष्ट पररहममें नामरूप रहा है ऐसा अर्थ हुआ। 
असे घडा यह नाम और घडेका रूप यह सब भिडे रहता है। 
अर्थात्‌ यह मिट्टी ही नामश्पात्मक घटाकार होकर हमारे 
साधने आती है। इसी तरह डाच्छष्ट परत्र नामरूप घारण 
करके विश्वाकार होकर, विश्वरूपी बनकर हामरे सामने जाता 
है। यही परमात्माका बिइवरूपदशैन जो भगवद्गीताओे ११वें अध्या- 
यम कहा गया है और यजुवेंदके सदाध्यायमे वर्णित हुआ दे । 

+ 


उाञ्छिष्टमें रूप । 

“उच्छिष्टमें नामरूप रहै है,? यही मंत्रभाग मुख्य हे; ऑगे 
इसी का स्पष्टीकरण ही है, जेसा- उच्छिष्टं लोक, इंद्र, अग्नि 
विश्व, यावाप्राधेवी, सब भूतमात्र, जल, समुद्र, चन्द्र, वायु, 
(संत्र1--२) नो भूमियां, सूर्य (मं० १४), वाल, पत्थर, शिला, 
ओषधिवनस्पतियां, घास, भभ्र, विद्युत्‌, वृष्टि, ( मं० २१),जे। 
प्राणत्ने जीवित रहता है, जा आंखसे देखता है, जो आफाशमे दै 
(मं०२३), देव, पितर, मनुष्य, गंधर्व, अप्तरा( मं० २७ )विश्व 
उत्पक्ष करनेवाले दस देव ( मं० ४ ) । यह संब उच्छिष्टमे 
है, ये सब रूपवाले पदार्थ हैं। इनका आश्रय उच्छिष्ट--प९- 
मात्माही है । 

उच्छिष्टमें नाम 

अब नामका वर्णन देखिये--ऋणग्वेद, यजुर्वेद, रा।मवेद, 
उद्गीथ, स्तवन, हिंकार, स्वर, सामके आलाप, (मं० ५), 
इन्द्राग्निके सूक्त, पवमानसूक्त, मद्दाजतादिसूक्त, (मं ०--६) 
छन्द, पुराण, ( भं० २४) ये सब नाम हैं, ये सब शब्द दें ॥ 
शब्दंसष्टीका यह विस्तार हे और ये सब नाम उच्छिश्के 
आधारपर रहते हें । 

इस रीतिसे नाम और रूप उच्छिष्ट बह्ममें रद 
रूप है वह उच्छिष्टका ही रूप है और जो नाम 


७. 


उसी का नाम है । इसीलिये ये नामरूप उसमें रहते 
उाच्छष्टम कर्म। 

नाम और रूप इस रीतिंस उच्छिट त्रहममें हैं यह बात देख- 
नेके पश्चात्‌ “ कमै ' कहां रद्दता है यद प्रश्न उपस्थित होता 
है, उसका उत्तर भी इस सूक्तने दिया हैं कि सब कर्म सब यज्ञ 
उच्छिष्ट ब्रक्षमेंदी रहते हैं, देखिटे--'र!जसूय, वाजपेय, अभि- 
ष्टोम, अध्वर, अश्वमेध ( मं० ७ ) अग्न्यावान, दीक्षा, यज्ञ, 
सत्र, ( मं० ८ ) अग्निहोत्र, त्रत, तप, दक्षिणा; इष्टापूतं 
( मं०९ ), एकरात्र, द्विरात्र, सद्यःक्रीः, प्रका उक्थ, 
( मं० १०) चतूरात्र, पंचरात्र, षड्रात्र, सप्तरात्र, अष्टरात्र, 
दशरात्र, द्वादशाह, षोडादी, ( मं० ११ ), विश्वजित, अति- 
रात्र, ( मै० १२) आदि सब यहकर्म दी हैं और ये धै 


«uk १० य 
a 
fe 
> 


( १०० ) 


उसी उान्छिष्टमें रद्दते हे, उसी उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारपर इस 
संपूर्ण कर्मेमार्गको व्यवस्था रची गयी है | अर्थात्‌ सब कर्मोंका 
आधार ब्रह्म दवी है। 

उच्छिष्टमें काल। 

“काल ? भी उन्छिष्ट ब्रह्मके आधारसे रहता हैं, अतः 
कहा है कि- ' अर्घ मास (पक्ष ), मास ( महिना ), ऋतु 
(मं० २० ), अयन, वर्ष, संवत्सर (मं? १८ ) यह सब 
उच्छिष्ट बद्मम्ें रडा ह । भूत, भविष्यत्‌ ( मं० १७ ) संपूर्ण 
काल आर क[लक अवयव इस तरह उच्छिष्ट ब्रह्मके आधार 
रदे दें ऐसा यहां कहा है । 

कालके साथ कमेका संबंध है, एकरात्र, द्विरात्र आदि 
अनेक यज्ञ कालमर्यादा के साथ संबंध रखते हैं। कई इटियां 
छोटे कालखंड के साथ संबंधित हैं और कई सत्र दीर्घडालके 
हैं । तथापि सब यज्ञ इस तरद्द कालसे मर्यादित होते हैं। 
अर्थात्‌ जैसा न'मरूपका परस्परसंबंध है उसी तरह काल 
ओर कमका परस्परसंबंध है। पाठक इसका अच्छी तरह 
विचार करें, और इसका अनुभव करें। 

श्रद्धा, तप, ब्रत, दीक्षा ( मं० ९ ), सनत नम्रभाव, 
कल्याण) स्वघा--अर्थात्‌ अपनी घारणाशक्ति, बल, अमृतत्व 
सदनसामथ्य, कामना, वासना (१० १३), ऋत, सत्य, 


अथवंवेदका खुबोघ भाष्य // ४ 


[कां० ११, 


श्रम, घर्म, वीर्य-पराक्रम, लक्ष्मी. शोभा, ( मं० १ 9) 
समृद्धि, संकल्प, क्षात्रबल ( में० १८), सिद्धि, प्राप्ति, समा, 
व्याप्ति, महत्त्व, श्रृद्धि ( मं २२ ) आनंद, मोद, प्रमाद 
(म० २५ ) ये सब जो कर्मके साथ संबंध रखनेवाळे गुण 
हैं वे भी मानवकी उन्नतिके लिये अत्यंत आवश्यक हें । ये सेब 
उच्छिष्ट ब्रह्मके आघारपर रहते हैं । 

जो प्राणसे सजीव र्ते हैं और जो आंखसे 
सञ्च प्राणिमात्र उछ्छिए ब्रह्मत्त आश्रय पाकर रहते 
वह उच्छिष्ट ब्रहमसे पृथक्‌ नहीं दै। ( मं० २३) 


देखते हैं १ 
हैं. अर्थात्‌ 


सत्‌ असत्‌, जीवन मृत्यु, त्र और द्र ( वरण और द्रावण )) 
यह सब इन्द्र उच्छिष्ट ब्रह्ममें ही रहता दै अथरीत्‌ जो कुछ 
यहां है उस सबका संबंध परब्रद्मसे दै, परब्रह्ममे पृथक्‌ अस्तिः 
त्व किसाका नहीं है । है 

इसमें अनेक यज्ञोंके नाम आये हैं, इनका स्वरूप यजुर्वेद 
व्याख्याके प्रसंगमें विशद किया जायगा । क्योंकि कर्मकाण्ड 
यजुर्वेद का विषय है । 

जो विश्वष्ूपदशेन का विषय यहां कहा है वही श्रीमद्ध गा 
वद्गीताके ११ वें अध्यायमें विस्तारसे कदा है, और यजुर्वेदके 
स्द्राध्यायमँ भी अविर ही विस्तारसे कहा है। पाठक तुलना 
करके वेदका तरव जानें । 


सू० ८ मं १-६ ( १०१) 


शरारका रचना । 
(८) 
(क्रषि;--“कौरुपथि; । देवता- अध्यात्म, मन्युः ) 


यन्मन्युजीयामावंहत्‌ संकरपस्य गृहादर्धि। क आसं जन्या! के बरा; कं उघेष्ठरो|ऽभतरत्‌।। १॥ 
तपंग्रैवास्ता कमै चान्तमेहत्यणिवे । त आसं जन्यास्ते बरा जह ज्येष्ठवरो|$भवत्‌ ॥२॥ 
दक्ष साक्मजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । यो वै तान्‌ विद्यत प्रत्यक्ष स वा अद्य महद्‌ बैदेत ॥३॥ 
प्राणापानौ चक्षुः शरोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । व्यानोदानो वाङ्‌ मनस्ते वा आङ्तिमावंहन्‌।।४॥। 


Lo 


अजाता आसन्नृतमोऽथो धाता बृहस्पातः । इन्द्राग्नी अखिना तहि के ते ज्येष्ठपुपांसत ॥५॥ 


तप॑ वास्तां कमे चान्तमहत्युणिवे। तपों ह अञ्ज कमैणस्तत्‌ ते ज्येष्ठमुपासत ॥६॥ 


अर्थ= ( यत्‌ मन्युः संकल्पस्य गृहात्‌ ) जब उष्याइने सकत्पके घरसे ( जायां भघि भावहत्‌ ) अपनी ज्रीको प्राप्त 
९ एप i: 3 १3 दा 
किया, विवाह करके अपने घर ले भाया, उस समय (के न्याः) कौन कम्या-- पक्षके लोग थे और ( के वराः ) कौनसे वरपक्षके 
लोग थे, और उनमें ( कः उ ज्येष्टवरः भभवत्‌ ) कोन श्रेष्ठ वर माना गया था ॥१॥ 
( महति अर्णवे अन्तः ) बडे मद्दासागरके अन्दर ( तपः कमै च लास्तां ) तप और कर्म ये दो पक्ष थे, ( ते जन्याः 


ते बराः भासन्‌ ) वे दी कन्यापक्षके और वरपक्षके लोग थे, ओर उस समय ( ब्रह्म ज्येष्ठवरः अभवत्‌ ) ब्रह्म ही सबमें 


श्रेष्वर था ॥ २॥ 

( देवेभ्यः दश देवाः साकं भजायन्त ) देवोंसे दस देव साय साथ बनें हे, (यः वै तान्‌ प्रत्यक्ष विद्यात्‌ ) जो विश्यसे 
उनको प्रत्यक्ष जानता दै ( सः बै अद्य महत्‌ वदेत्‌ ) वही निश्चयसे आजही महत्‌ त्रक्षका ज्ञान के सकता हे॥३॥ 

( ्राणायानो, चक्षुः श्रोत्रं, या अक्षितिः च (क्षितिः च ) प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, अभौतिक और भौतिक शक्ति, 
( ब्यान-उदानो वाझानः ) व्यान उदान और बाणी तथा मन, ( ते वे आकूतिं भावन्‌ ) ये ही निश्चय संकल्पशक्तिको धारण 
करते हैं ॥ ४ ॥ 

( ऋतवः भथो धाता बृहस्पतिः इन्द्राग्नी लखिनों ) ऋतु, घाता, बृहस्पति, इन्द्र, अभि, अश्विनी ये देव ( भजाताः 
आसन्‌ ) नहीं बने थे, ( तदि ते कं ज्येष्ठ उपासत ) तब वे किस श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते थे ॥ ५ ॥ 

( वप; कमै च एवं ) तप और कर्म ( मद्दति भणवे ्ास्ताँ ) बडे संसार सागरभै थे । ( कर्मणः तपः द जज्ञे ) कमसे 
तप उत्पन्न हुआ, ( ते तत्‌ ज्येष्ठ उपासठे ) वे सब उस श्रेष्ठकी उपासना करते थे ॥ ६ ॥ 


(१०२) अथवँवेद्का सुबोध माष्य । [काँ०११, 


येत आसीद भूमि! पूर्वा यामंातय इद्‌ विटु; । 


यो बे तां विद्यान्ञामथा स मन्येत पुराणवित्‌ ॥७॥ 
कृत इन्द्र; कुतः सोम; कुतो अग्निरजायत । कुतस्वष्टा सम॑भवत्‌ कुतो घाताउजायत ॥८॥ 
इन्द्रादिन्द्र। सोमात्‌ सोव अग्नेरम्रिरजायत । त्वष्टा ह जज्ञे त्वष्ट्धातु घोताजांयत ॥९॥ 


ये त आसन्‌ दशं जाता देवा देवेर्भ्य पुरा । पुत्रेभ्यो लोकं दत्वा क्मिस्ते लाक आंसते॥ १०॥ 
यदा केशानस्थि स्नात मांस मञ्जानमामरत्‌ । 


श mle त्व 1 ७, ०. | | । १ १ । । 
शरीरं कृत्वा पादवत्‌ के लोकमनु प्राविशत्‌ 

कुतः केशान्‌ कुतः स्नावृ कुतो अस्थीन्या भरत्‌ । 

अङ्गा पर्वाणि मज्जानं को मांसं कुत आभ॑रत्‌ ॥१२॥ 


संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्सममर॑न्‌ । सबै संसिच्य म देवा! पुरुषमाविशन्‌ ॥१३॥ 
उरू पाद॑वष्ठीवन्तो शिरो हस्तावथो मुर्खम्‌ । पृष्ठीबेजद्ये|पा्चे कश्तत्‌ सरमदधादृरषिंः ॥१४॥ 


(या इतः पूर्वा भूम: नासोत) जो इब पञ जूनि थ (जवस र डे उ ज: आधीत) जो इससे पूर्वकी भूमि थी, 
लिया था, (य: वै तां नामथा विद्यात्‌ ; जो उसे अलग अलग 
कहा जाता है ॥ ७॥ 

( ङतः इन्द्रः, कुतः सोमः कुतः अग्निः अजायत 
किससे त्वष्ठा उत्पन्न हुआ और ( कुवः घाता अजायत ) 

(इन्द्रात्‌ इद्रः, सोमात्‌ सोमः ) इन्द्रसे इन्द्र, सो. 
इ स्वष्डुः जज्ञे) त्वष्टासे त्वष्टा उत्पन्न हुआ तथा ( घा. 

(ये ते दृश देवाः ) जो वे दस देव ( पुरा देते¥ 
दृस्वा | अपने पुत्रोंको स्थान देकर, ( ते करिमन्‌ लोके भाषते ) क्रिय छोकमें रहने लगे ? ॥ १० || 

(यदा केशान्‌ अस्थि स्नाव ) ज केशो हड्डियों, स्नायुओं [ माँस मज्जा आभरत्‌ ] मांस ओर मज्जाको इस देहमें 
भर दिया, ओर [ शरीर पादवत्‌ कृत्वा ] शरीरकों पांववाळा किया, तब वह भरनेवाला [क ळोकं अनुप्राविशत्‌ ) किस लोकरे 
अनुकूलताके साथ प्रविष्ट हुआ! | ११॥ | 

[ ङतः केशान्‌ कुतः स्ना ] किससे केशोको और किप्से स्नायुषोंको [ कुत; 
भर दिया ? [कः भगा पर्वाणि मज्जानं] दिने अवृयत्रों परवा भौर मज्जाको तथा 
दिया? ॥ १२॥ 


(यां भद्धातयः इत्‌ विदुः ) जितको बुद्विमान्‌ ळोगॉने जान 


नामये जानता है, ( सः घुर!णवित मन्येत ) उसे पुराणबित्‌ 


2 किससे इन्द्र, सोम भौर अग्नि उत्पन्न हुआ? (कुवःस्वष्टा समअवत्‌) 
किससे घाता बना है ॥ ८ ॥ 

मसे सोम, ( अपने: आमिः अजायत ) नप्निये भग्ने उत्पन्न हुआ(व्यष्टा 
उ: घाता अजायत ) धातावे धाता हुआ है ॥९॥ आ 
यः जाताः आसन्‌ ) पूर्व समयमें देवोसे उत्पन्न हुए ये, वे (पुश्रेम्यः ळोकं 


भस्थीनि आभरत्‌] कहांसे इड्डियौंको इसने 
[ मांसं कुतः भाभरत्‌ ] मासको कहँसे मर 


oS तला: सासेच: नाम | वे देव * संसिच्‌ ? अथोत्‌ सींचनेवाले इस नामके है [ये संभारान्‌ समभरन्‌ ] जो संभारकों 
भर दते ६, [ सव मर्त्यं संसिच्य ] सब 


कर असाच कर [ देवाः पुरुषं आविशन्‌ | ये देव पुरुषके प्रति प्रविष्ट 
हुए ६ ॥ १३॥ 

pa ) नसा ऋषि हे जिसने ( उरू भट्ठीवन्तो पादौ ) जांघों और जाजुवाळे पावोको ( शिरः इस्वी 
खं) दि h 
व ५ जम अज ०७) फळ ( एष्ठी: बज पारवे ) पीठ देसली और पसलिर्योको ( वत्‌ समदघात्‌ ) बद सब जाँड 


सू१ ८, मं० ७-२४] | रचना। (१०३) 


शिरो हस्तावथो मुखं जिह्वं ग्रीवाश्च कीकंसाः। 

त्वचा प्रावृत्य सबै तत्‌ संधा समंदधान्मही ॥१५॥ 
यत्तच्छरौरमशंयत्‌ संधया संहिंत महत्‌ । येनेदमद्य रोच॑ते को अंस्मिन्‌ वणमाभरत्‌ ॥१६॥ 
सर्वे देवा उपाशिक्षन्‌ तर्दजानाद्‌ वधूः सती । ईशा वश॑स्य॒ या जाया सास्मिन्‌ वणमाभरत्‌ १७ 
युदा त्वष्टा व्यतुंगत्‌ पिता त्वष्टुर्य उत्तरः । गह कृत्वा मत्ये देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥१८॥ 
खमन बै तन्द्री न्तिः पाप्मानो नाम देवताः।जरा खालत्यं पालित्यं शरीरमनु प्राविशन॥१९॥ 
स्तेयं दुष्कृतं वृजिनं सत्यं य॒ज्ञो यश्चो बृहत्‌ । बळ च क्षत्रमोजश्च शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२०॥ 
भूतिंच वा अभूतिश्च रातयोऽरांतयश्च याः । क्चष॑श्च सवोस्तृष्णांश शरीरमनु प्रावशिन्‌ ॥२१॥ 
निन्दाइच वा अनिन्दाइच यच इन्तेति नेतिं च। शरीरं श्रद्धा दक्षिणाअंडा चानु प्राविशन्‌ २२ 
विद्याइच वा अविंद्याश्च यच्चान्यदुपदेश्य म्‌ । शरीरं ब्रह्म प्राविशव्चः सामाथो यजुः ॥२३॥ 


~ 


आनन्दा मोदा प्रमुदोंऽभीमोदमुदश्च॒ ये । हसो नरिष्टा नृत्तानि शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२४॥ 


( शिरः हस्तौ भथो सुखं ) सिर हाथ और मुख, ( निहधा ग्रीवाः च कीकसाः ) जीभ गर्दैन और हिया ( तत्‌ सर्व 
स्वसा प्रावृत्य ) इस सबपर चर्मका वेष्टन करके ( मद्दी संधा समदात्‌ ) बडी जोडनेकी शक्तिने जोड दिया है ॥ १५॥ 

( यत्‌ तत्‌ महत्‌ शरीर ) जो यह बडा शरीर (संघया संहिते) संघा नाम जोडनेकी शक्तिद्वारा जोडा गया, ( येन इद 
तथ्य रोचते ) जिससे आज यह प्रकाशता हे, ( अस्मिन्‌ कः वर्ण भाभरत्‌ ) इसमें किसने वर्णको भर दिय! है १1 २६॥ 

(सबै देवा: उपाशिक्ष नु) सब दुवोर्ने शिक्षा दी, (तत्‌ सठी वधूः भजानात्‌) उसे सती वधूने-भर्यात्‌ बुछिने जान लिया । 
( या वरस्य ईशा जाया ) जो सबको वशमें रखनेवाळे की ईंश-शकिति नाम भार्या हे ( सरा भस्मिन्‌ वर्ण आभरत्‌) उसने 
इसमें वर्णको भर दिया दे ॥ १७॥ ` 

(यः व्वष्टुः पिता उत्तरः त्वष्टा) जो त्वष्टाका पिता उच्चतर रेष्ठ त्वष्टा ह उसने ( यदा व्यतृणत्‌ ) जब इस शरीरमें 
छिद्र किये, ( म्यं ग्रई कृत्वा ) तब मरणधर्मवाल। घर करके ( देवाः पुरुषं आविशन्‌ ) देवोने पुरुषमें प्रवेश किया ॥ १८ ॥ 

( स्वप्नः तन्द्री; निऋतिः ) निद्रा, आलस्य, पापभावना ये ( पाप्मनः देवताः वे नाम ) पापी मनकी देवताएं हैं तथा 
( जरा खाडस्यै पाळित्ये ) वृद्धावस्था, खंजापन और श्वेत बाल दोना ये सब ( शरीरं अनुप्राविशन्‌) शारीरके अन्दर प्रविष्ट 
हुए ॥ १९ ॥ ) 

( स्तेयं दुष्कृतं वृजिनं ) चोरी, दुराचार और कुटिलता ( सर्यं यज्ञः बुद्दत्‌ यशः ) सव्य, यज्ञ और बडा यश ( बः 
च कषत्रं भोजः च ) भल, क्षात्रतेज और सामर्थ्यं ये सब ( शरीर अनुप्राविशन्‌ ) शरीरके अन्दर प्रविष्ट हुए ॥ २० ॥ 

( भूतिः च अभूठिः च ) ऐश और दारिद्य, ( रातयः याः भरातयः च ) दान और कंजूसी, ( क्षुघः च सर्वाः" 
तृष्णा च ) भूख और सब प्रकारकी तृष्णा ( शरीरं अनुप्राविशन्‌ ) शरीरमै प्रविष्ट हुई॥ २१ ॥ 

(निन्दाः च वै भनिन्दाः च ) निन्दा और स्तुति ( यत्‌ च दन्त इति न इति च ) जो हाँ और ना करत हैं, 

( भद्धा दक्षिणा अश्रद्धा च ) श्रद्धा, दक्षता भोर अश्रद्धा ये सब शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २२ ॥ 

(विद्याः च वै भविधाः च ) विद्या और अविद्या ( यद्‌ च अन्यत्‌ डपदेरयं ) जो भन्य उपदेश करेन योग्य दे, वह 
( ऋचः साम अयो यञ्चः ब्रह्म शरीर प्राविशत्‌ ) ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ओर ब्रह्मवेद शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २३ ॥ 

( भानन्दाः मोदाः प्रसुदः ये भमीमोदमुदुः च ) आनन्द, मोह, प्रमोद और हास्यविनोद ये सब (हस; नरिष्टा नृत्तानि) 


हास्य, चेष्टा और नृत्य ( शरीरं अलुप्राविश्वन ) शरोरमं रिष्ट हो गए ॥ २४ ॥ 


(१०४) अथवंवेदका खुबोधभाष्य । [ कां ११ 


आलापा प्रलापा्ांभीलापलपंश्च ये । शरीरें सर्वे प्राविशन्नायुजः प्रयजो युजः ॥२५॥ 
प्राणापानौ चक्षुः श्रत्रमक्षितिश्च क्षितिशच या । व्यानोदानौ वाङ्‌ मनः शरीरेण त हेयन्ते २६ 
आशिषश्च प्रशिपश्र संशिषों विशिर्षदच याः । चित्तानि सर्वे संकल्पाः शरीरमन प्राविशन्‌ ॥२७॥ 
आस्तेयीश्च वास्तेयीइच त्वरणाः कृपणाइच या।। गुह्याः शुक्रा स्थुल। अपस्ता ब भत्साबसादयन्‌ २८ 
आस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापो असादयन्‌ । रेत॑ः कृत्वाज्यं देवाः पुरुंपमात्रिंशन्‌ ॥२९॥ 
या आपो याश्वं देवता या बिराड्‌ ब्रह्मणा सह । शरीरे बहम प्राविंशच्छरीरेऽघिं प्रजापतिः| ३०॥ 
युवो राणं पुरुषस्य वि भेजिरे । अथास्येत॑रमात्मानं देवाः व्राय॑च्छन्नग्नये ॥३१॥ 
तस्माद्‌ वे विद्वान्‌ पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते । सवी ह्य|स्मिन्‌ देवता गावों गोष्ठ इवास॑ते | ३२॥ 
प्रथमेन॑ प्रमारणें त्रेधा विष्वड वि भ॑च्छति । 

अद एकेन गच्छत्यद एकन गध्छतीहेकेंन नि पेते ॥३३॥ 
अप्य स्तीमासु वृद्धासु शरीरमन्तरा हितम्‌ । तस्मिछवोऽध्यन्त्रा तस्माच्छबो$ध्युच्यते ॥२४॥ 

॥ इति चतुर्था$नुवाक ॥ ८ 


( भालापाः च प्रलापा; च ये अभीळापलप; ) आलाप प्रलाप और वार्तालाप, तथा ( भायुज; प्रयुजः युजः ) 
प्रयोग और योग ये ( सर्वे शरीर प्राविशन्‌ ) सब शरारमें प्रविष्ट हुए ॥ २५ ॥ 
( प्राणापानौ चक्षु: शरोत्रं ) प्राण, अपान, चक्षु और श्रोत्र ( अक्षितिः च या क्षितिः ) भौतिक और भौतिक किय 
( ब्यानोदानो वाङ्मनः ॥। व्यान, उदान, वाणी ओर मन ( ते शरीरेण ईयन्ते ) ये शरीरके साथ चलते हैं ॥ २६॥ 
| ( आशिषः च प्रशिषः च ) आशीर्वाद कौर घोषणा, ( संशिषः च विशिषः च याः ) संमतियां और विशेष अनुशासन 
( चित्तानि पि खकल्पाः ) चित्त और सब संकल्प ( शरीर अजुप्राविशन्‌ ) शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २७ ॥ 
( लादतयी, वस्वेयीः च ) बैठना और रहना, ( स्वरणा; याः कृपणाः च ) खरा और कृपणता, ( गुह्याः छुक्रः 
ताः धपः बीमत्ता ) क शक, स्थूल, जलरूप तथा बीमत भाव ये सब शरीरके साथ ( असादयन्‌ ) रहे हैं ॥ २८॥ 
F (तत अस्थि बरां कृत्वा ) उस इड्डी की समिधा बनाकर ( भ्रष्ट भाप: झसादयन्‌ ) आठ प्रकारके जलने सब शारीर 
। बनावट की ह, ( रेतः पका) रेतका घी बनाकर ( देवाः पुरुष नाविज्ञन ) सब देव पुरुषमें घुस गये देँ ॥ २% 
(बझ का. तर रिल ) जो जल भर जो देवता ( या विराट बहाणा लह ) जो बहम साथ वरद्‌ है व 7 
( Rd ms hi ड्भा ६,(शरीरे भघि प्रजापतिः) शरीरम वही प्रजापति नामक अधिष्ठाता दै॥ १ 
बनाये गये हैं ( नथ शस्य a 2 ou i सक्र) मोर आं हिप बन? क 
न्य आत्मा (देवाः अझये प्रायच्छन्‌) देवेनि अभिके पास दी ॥२' 


तस्मात्‌ वे वि त त 
सर्वाः ko लाती विद्वान्‌(पुरुषे इदे ब्रह्म इति मन्यते ) पुरुषको यह ब्रह्म ऐसा मानता | 
2 गमक प |. | जे सब देवताएं इसमें निवास करती हे(इव गाव: गोष्ठे) जैसे गोवे गोशालामे रहत ति 
वहां एकस जाता है 2 म शदे (वा विष्वङ्‌ विगच्छति ) तीन प्रकारे मत्र जाता है । ( अदः एकेन गच्छ, ॥ 
(ल 0० (अदः ह गच्छाति ) बहो एकेस जाता है और ( इह परेन बिसेबते ) यहां एकस सेवन करता हे॥२१ 
वृद्धासु) गीछा करनेवाछे जलेकी वादि 3: 
याती लग सा, कक RN तदि दोनेपर उसमें(अन्तरा शरीर द्वितं) अन्दर शरीर रखा गया दै। “य ३४ 
1 शर Fo क पर ते 
i रहता हे ( तस्मात्‌ शवः अद्धि उच्यते ) इसलिये उसे शव कहत 
चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 


इसीकेय भावाथं नहीं दिया हे | ) 


आयोजना 


1101 


NN 


( सूचना-यह सब अर्थ सरळ हू 


I AE कक 22 0. 


सू? & ] 


(१०५) 


शरीरकी रचना और योग्यता । 


सब प्राणियौफे शरीरकी रवना विशेष अद्भुत ई । उसमे 
मानवी शरीरकी रचन! तो विशेषद्दी विलक्षण है ' मानवा 
शरीरकी रचनाको परमात्माको कारीगरीरी परमावधि कदी 
जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं । इस भानव शरीर की रचना 
और उसमें आत्माका निवास तथ! सयू" दवताओंका स्थान 
आदिका रहस्यमय वर्णन इस सूक्तमे ।कया है. इस दृष्टिस यह 
सक्त बिशेष महत्त्वरा दे । 

एक संकल्प था, उसके केन्या 
होना था । दूसरा आत्मा था उसका मन्यु 
द्‌ सेकल्पर्शाक्त + 


संकल्पर्शाक्त था। इस- 


शक्तिका विवाह 
अर्थात्‌ उत्साइरूप सामथ्य था इसका विवा 
साथ करनका ।नेश्जय हुभा ॥ इसम वरपक्ष भारं वघूप्श्वर्क 
बहुतसे लोग थे और इसम जो वरपक्षम भुखया था ञ्सौँका 
नाम ' ज्येष्ठवर ' था, यदी 'मन्यु' भी कद्दा जाता था। 
(मंत्र १) SN 

इस महान, अपयौद संसारसागरम तप आर क्म ये दो पक्ष 
थच । एक पक्ष तप करनवाल संयमियाका था भोर दूसरा पक्ष 
कर्म करनेवालाका था ॥ कमं कर नेतालांन मो एक सकाम कम 
चाळे और दूसरे निष्काम कम्वले थे । इसतरह ये दो पक्षके 
लोग थे | इनम वघुर्क पक्षम कह थ अ.र दूसर वरपक्षम थ 1 
इनं अद्याही बसे मुखिया वर था। (९ २) 

दस बडे देव हे, उनके छोट पुत्र दस होते ४ ये देव 
कौन हैं और उनके पुत्र कौन ह इस तत्त्वका जो जनते दे 
उनको दी बडे ग्रह्मका ज्ञान होता है और वेही उसका उपदेश 
कर सकते हैं। भतः इस तत्वका ज्ञान प्राप्त करना मनुष्यके 
लिये अत्यंत भावश्यक है । ( मे रे ) 

प्राण,अपान, व्यान, उदान, आंख,कान (क्षितिः = भूमितत्त्व- 
से उत्पन्न ) नाक, वाणी, मन आर ( भ-क्षिति अभौतिक) 
बुद्धितत्त ये दस देव हैं जो मानवी शरीरमें निवास करते ई, 

दी संकल्प विविध प्रकारके करते ई । और बुरेभळे विचार 
मनुष्य करता रहता है । ( मं० ४ ) इनमें प्राण, अपान, 
व्यान और उदानये प्रण हैं ओर थ तप करनेवाले देव हैं, 
अर्थात्‌ ये निराहार रहकर भाग न करते हुए अन्मसे ळकर 


झलुपयत कम करते हैं। इस कारण नका तप करनेवाले 


१४ ( भ. हूं, भा. काँग ११) 


SSS 


ऋषि कह सकते हैं। दूसरे देव आंख, नाक, कार, वाणी आर 
मन हैं, ये काम करनेमे दत्तचित्त रहते ५, कम करत हुए ये 
थक जाते है तब इनको विश्राम देन। पडता हैं, य. भाग म 

गते हैं, ज्ञान भौ प्राप्त करते दें और कुछ कमं भी करते हृ! 
इनकी अन्न दनेसे ये समथ रदत ६ आर कायक्षस होते ई, 
अन्न न मिला तो ये कृश शेते ६ आर अन्तर्म आते क्षण दात 
हैं। प्राणोंके संम न ये भुखे रहकर तपस्या इ! नह कर सकते । 
आंख, नाक अदितो श्रम चाहिये, निद्रा चाह आर 
भोग भी चाहिये । यहां सेक्ल्पर्शक्त नामक एक देवशक्ति 

ज्ञिस३। बिव हृ होना ६ । इस वधूपक्षक साथ य आंख 
नाक, कान आद भेग विल।सी लोग ६ झार चग्पक्षके साथ 
प्राण, अप.न आदि तपस्त्री लोग इ । इसतरह विव ह करनेके 
लिय इस रागाररूपी मंडपम ये इवट्ट हुए ६ भार यहां यहद 
बडी धूमधामसे विवादर्सस्कार होना ४ । 

स, चन्द्र, वायु भ।दि दस बड़े देव इस विश्वमै ह| 
इनकी शक्ति बडी भारी ६। इन बडे देवास अशरूप छोटे 
दच, आंख, मन, प्राण आदि अने भार इस शरास्मे आकर बस 
हे । इनमें कई वघुपक्षवःले आर कई वरपक्षवाले ह। दानाका 
यहां मेल हुआ हे । इयीका नाम विवाहका गछ काये दै। 


द्‌ 
र 
मे 


ऋतु, धाता, बृहस्पत, इन्द्र, अभ, अश्विनी ये देव अपने 
ही स्थानमें अब रहते थे और जब इनके छोटे अश यहाँ 
विविध रूपभ नही उतरे थे, तय वे कहां रहते थे ? अर्थात्‌ 
किस श्रेष्ठ देवके साथ रहते थे १ इसी श्रष्ठ देवताका नाम 
ज्येष्ठ ब्रह्म ? हे । इस ज्येष्ठ मह्मके साथ ये सब देव रहत 
थे, इस बडे विश्वमे कायै करत थे। परंतु वहांसि इस छोटे 
विश्वे अथात्‌ शरोरमें अकर इनका निवास नहीं हुआ था । 
(मं० ५) अर्थात्‌ यह समय शरीररचनाके ूर्वेका दे 1 
शरीररचना के समय सब देवताओके अंश यहाँ इस पिण्डद्‌ 
हमे उतरें भौर निवास करने लगे, कई अपना तप करते रहे 
और कई अपने कमै करने लग । इसतेरह यदा संसार 
चलने लगा | इसीका नाम शरोरानामाते ६ |] 
तप क्षार कमै करनेवाले देव हैं, ऐसा द्दा गया । यही 


९० १२ 


च्यानमें रखना चाह क कमंसेही तप होता ४, कम न 


(१०६) 


किया जाय तो तप बनत। है। नहीं, अतः कमे मुख्य हैं, श्रेष्ठ 
ब्रह्मडी उपासना भी एक पवित्र कर्म ४ ॥( मं० ६) सभा 
संसार इस कर्मवे ही चल रहद्दा दे. । कर्मके बिना कुछ भी नहीं 
होता। यह देखकर मनुष को झुम कर्म करने च,दियै । 
इस शरीरकी रचनी होनेके पूर्व एक विततृत भू मे थी, इस- 
का नाम प्रकृतिको भूमि है। इसी भू मिपर इल शर्तरकी रचना 
होती है और इस रचनाके करनेके लिये ये दस देव अंशरुपमे 
यहाँ भाते हैं औरू शरोरकी निर्मिति करने हैं। इध स्थन, 
आदिरे नाम तथा उसके घर्म जो जानता ३, 38% * पर।णवित्‌ ? 
कहते दें । ( मं ७) जो पहिले थ और जो फिर नया 
बनता दे उ७कों पुराण ( पुरा अपि नवं ) कद्दते दै । इसका 
ययाशात्र ज,नना चाहिये + 
ये जो देव इश विण्डशरी (में आर बध दे वे कहि आये 
हैं! मूल-देव कट्टा थे और २ कहांधे यहां आये और डिश 
स्थानपर अकर बन १ थडी खोज करनी चाहिये । (४० ८) 
इन्द्र, सोम, भ्र, 7२९', घता इन बड़े देवोते छोटे अशरूप 
देव उसन्न दो गये, उनकै भी ये ही नाम हैं। जो पिताका नाम 
हैं बही पुत्रका होता है, क्योंकि नाम सिसी न दि गुणच 
बोधक होता है और पिताड ही गुण पुत्र आता दै । ईलिये 
फिताका नाम पुत्रदा दिया जाता है, अतः यद्र इन्द्र इन्द्र दी 
हुआ ऐस। क है । (मं ९ ) इनमेछे एक इन्द्र वेश्व,त्माके 
विश्वरूप दमे रहनेवाढा ई और दूसरा उसका उत्रख्पो इन्द्र 
बिण्डदेइम रइनेवाला है। इसीतरइ अन्य देवोक विषयमे 
समझन। चादिये। 
ये देव दस हैं और प्रसेक बड़े देवका एक एक अंशरूप 
पुत्र हैं। इसतग्ह दस बढे देवा दव पुत्र इस रिण्डदेहमें 


-भाकर बसे है । पिण्डदेहमे ये दस देव दम स्थानों रहे ३े।. 


इन दस देवोने अपने दस पुत्रोंका निर्माग किया और उनको 
“इस पिण्डदेहमे यथाय्रोग्य स्थान दिया और बे अपने मूल 
स्थानमें जाकर रहे । (मं० १०) विश्वमें बडा सूर्य है, ठसक' 
अशरूप पुत्र * नेत्रेंद्रिय ? ठसे नेत्रके स्थानमें रखकर सु4देव 
अपने युळोकळे स्थानमे ही विराजता है। इही तरइ अन्यान्व 
देवोंक विषयर्मे समझना चाहिये हरएक देवताके नामका 
उच्चार करके यहां वारंवार वही बात लिखने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। जो देव के अश.वतार की कल्पना पर,णव आयमें है 
बह यही दे । इरएक देवका क्ेशहृप अवतार मनद- दे हमें 


अथर्घवेइका सुवोघ भाष्य 


[ फॉ० ११, 


( अथवा प्रा्णीके देह ) हुआ है | इस अशरूप देवको ही 
अवतार कहा जाता हे । बड़े देवका पुर छोटासा अंश यहां 
उतरा है और इस पत्नशीछ देहका तारण करनेके लिये थहा 
रहा है ।जब ये अशावतार यहांसे चले जाते हैं तब इस 
देइका पतन होत इ, फिर बह देह उठता नटी, जलाया जाता 
दै अथवा द्यागा जता दै । देवों3 पावन दोनेक अवस्थाने यह 
देद पतित्र माना जता दे, देवोंके अभाव द्वोनेक समय इस 
कोई छूता भी नहीं । 

जब इय शरीरम विविध देवोने अकर यहां केश, हहियां, 
स्नायू, मांस, मजा आदि भर दिया और शरीरवो इस्तपादादि 
अवयवोसे युक्त किया, तब वे देव कद] ग> १ ( मं १9) 
अर्थात्‌ देव अपना कार्य करनेके पश्चात्‌ वे यहा “हे अथवा 
यहाँ चले गये ? इसका उत्तर यही ह #ि वे यहीं लिश 
करके रहृते हे, क्योकि मृत्युके समय ही ये जते दे। ३४ देहम 
कोन देव कहां रहता दे इतका ज्ञान उपनिषरके आघात 
इस तरह ई-- 


विश्व देव शरीरमें देवतांश 
पश्त्रह्म जीव, आत्मा 

सूर्य नेत्र ( आंक्व ) 
भूमे नासिका ( नाक) 
आपः श्सना ( निहव ) 
अग्नि बाणी ( वाकू ) मुख 
दिशा ( आकाश ) कान 

वायु, रद प्राण, त्वचा 

आऔषाध वनस्पतयः कैश ( बाळ ) 
लोहिनी; आप: रक्त, रुधिर 

दयौः मस्तक, मस्तिष्क 
अन्तरिक्ष नामि, उद्र, पेट, छाती 
ष््थ्यी पाय (पांब ) 

पवेत ( पवान्‌ ) पर्य (जोड, संधी ) 
मृत्यु-आपः बीर्य [ रज] 
अश्विनो श्वास-४च्छत्रास 


डँ 
इसतरह अनेक देवोके अश यहां शरीरमें आकर बत ह 


न ७. निषद, 
ये ही देवतानंके अंश अबतार हैं । इसका बन उपनिषद 


यह वर्णन 


के. f ~ ° 
विस्तारते किय हे- विशेषत: ऐतरेय उपनिषदे रव 


अधिक स्पष्ट है । केश, स्नायु, डी मजा, पन” 


खू०८] 


कहासि किमम भोर किस तरह भर दिये गये, एमा पश्न [ मंत्र 
२२ में | पूछा गया दै । पूर्वोक्त कोश्‍्कके देखनस इसका 
उत्तर मिल सकता है । 
इन देवताका नाम ' सैसिच्‌ ? है । सम्यकू सिंचन करने” 
षाल,५। चनत्राल अथात्‌ अपना स्थान सजाव करनवाल जीबनः 
मय करनत्राले ये देव दें । इन सब देवोन (सर्वे मर्त्य सेसिच्य ) 
सब म7णधर्मवाळले अँगोको अथवा देहस जीवनधमस युक्त 
किया है । इसी कार्यके लिये ये सब देव ( पुरुष अ विशन्‌ ) 
मानवदहमें आस्र बे हैं, इस शीरमै आकर अपने अपन 
स्थानमें रहें । ( म० १२) 
किस ऋषिन उ पांव जानु, सिर, हाथ, मुख, पाठ, हंसली 
पसलियां, जिह्ठ . गईन , गर्दनकी हड, त्वचा य सब भाग 
बनाये और जाड दिये ? ( म० १४-१५ ) अन्यान्य दवन 
अपने अपने कार्य किये, अग्ने अपने अवयव बना दिये ओर 
संघा ? नामक देवता दै जिमन इनका जाड दिया भो 
जिप जोडनेभ यह शरीर अखण्ड एक जेता. बन गया है । 
इसमें रंग, शोभा आर कान्त भरनेवाली भी एक देवता ई। 
( मं° १६) 
थे सब देव संमिळित हुए, इन देवों यहां संमेलन 
हुआ, यढ बात एक सती देवीने जान छी । यही सती देवा 
सब अवयर्वोको आने वशमें रखनेराल आत्मदेवकी भायो 
है। यही मार्या यहांझी कान्ति, शोभा आर रमणायता रखने 
बलो है।( मं० १७) इसी वधू आर पर ही शादो होनेका 
भन दस सुक्‍तके पढैल दो मंत्रात द । 
थे सब देव बडे कारीगर हैं। अत; त्वष्टा नाम कारी ०९ 
देवताका दाशा है । जो छोटे अशहूप दव इस शरीरकी का! - 
गरी करने के लिये यहां आथे होत ४, उनमे जो सबका आधेः 
ता देव होता है, उसको सब कारीगरो३1 कारीगर होनेसे 
* स्वष्ट! ! कहते हैं । इसका पिता. परमात्मा, सब देवोका 
देव, सब कारोगरोका कारीगर सबोपरि विराजमान है, वढे 
भी बडा ' त्वष्टा ? ही हे । उसमे शक्ति पाकर जव छेटे 
कारीगर इस शरारम सुर'ख वरत ४, तब एक एक सुराखसे 
एक एक देव शरम प्रवश करता हे और अपने अपने स्थान- 
में बिराजता है । हस [ म॑ गृई कृष्वा ] मल्ये घरकी छुयोग्य 
रसना करके [ देखा; पुषं आविशन्‌ ] सब देव मनुष्यके देहमें 
घुप्रकर अपने स्थःनमें रहते हें । [ मं० १८ | यदव घर वाहत 
का 


कक 


द्ारीरकी रचना भोर योग्यता 


(२०७) 


विक मनेवाल्ला है, परंतु यहाँ देवोंकी अमर शक्तियां रहनेके 
कारण यह मरनेबाला दह अमरसा बना है । जब देव यहांका 
यज्ञ समाप्त करके चल जात हे, उस समय यह देह मर जाता 
है । दवोझा अमर शाक्त इस तरह अनुभवमे आती है। 


इस शारीरमें निद्गा-जाग्रति, तन्द्रो ( सुस्ती ) -3द्या गेत!, 
निहति पापवासना )- पुण्य भावना, पाप-पुण्य, जरा-* 
( बुदधत्व )- तारुण्य. खाखिय ( गंजापन )-- बहुरेश होना, 
पालित्य ( श्वतत्व,-- कृष्णस्त, बालोका। श्वत होना और काले 
हाना, स्तय ( चोरी )-- अस्तेण, दु! कृत- सुकृत, वाजिन ( कु- 
टिलता ) सरलता, सथ- अमत्य यज्ञ -भयज्ञ, यश -अयश, 
बल -बलहीनता, क्षात्र -नि्बलता, ओज ( श*ीरशाकेत ) 
अशक्ति, भूति एश्षय ) अभूति ( निधनता ), (राति ) 
दान-( अराति ) कंजूपी, क्षः ( भूख )-भू३ न लगना, 
तृष्णा-प्यास न लगना, निनरा-स्तुति ( अनन्दा), हां और 
ना करना ( हन्त इति न इति ), श्रद्धा--अश्रद्धा, दक्षता--अदा- 
क्षिण, विद्या -भविद्या, ज्ञान -अज्ञान, आनन्द -दुःख,मोइ- 
कष्ट, हास्य-रोदन, न्ट ( अनार )- नाश, नृद्य- अनृत्य, 
अ'लाप प्रलाप-मौन, प्रयोग -वियोग,ये सब भाव शरीरमें 
होने लग हें । ये भाव शरोरमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। 
(मं० १९-२५ ) 

- प्राण, अपान, व्यान, उदान, चक्षु श्रोत्र, क्षिति, अक्षित, 
वाणी, मन ये दम हो शक्तियां शरीरमै रहती हैं. और उक्त 
कार्ये करती हैं । ( मं> २६ ) 

आशीवौद-कघके शब्द, अनुकूल- प्रतिकूल शब्द, संकल्प- 
विकल्प, स्थिरता-चचलदा, त्वत-शान्ति, छृपणता- उदारता, 
गुह्य - प्रकट, शुक्टांनवीय, रथूज- कृश, बीभःस= सभ्य ये सब 
भाव शरं। में प्रविष्ट हुए हैं। ( में० २७०-२९ ) इस यशे 
हवनके लिय गेतका घी बनाकर उस रेतकी आहुति खोके 
गर्भाशय ड लम। होती हे। उप रेतके साथ सब देव श॥रम 
घुम जाते हे । पायक प्रक अणुम पताऊक संपूण शरीरका 
अधात्‌ उस शरीरके हरएक इंद्रे”क! सध्वांशा रहता हे और 
उस सहवांशके साथ पितारे शरीरके देवताका थश भी रहता 
है, अथच! देउताशको ही सत्त्वांश समझ ढोजेय । पिताक्के 
सहश पुत्रे दवारीरके अग प्रत्यय हत ह, इसका यहा कारण 
ह. । इम रेतभं शरीरका सब सरव होता ६, इस लिये पत्र 
बढकर पिता जैसा होता ई । इससे रेतका घा बनाकर 


(१०८) 


सव देव शरीरमें क्रिस रीतिसे घूमते हैं, इस बातका पता 
पाठकीको टग सकता है । 

जो सत्र देवता हैं और जो पानी है, जो अहाके साथ 
बिराट पुरुष है, ये रब देव रेतके साथ शरौंग्मै घुसते हा 
[ मं० ३०] जल तो प्रवाही पदार्थ-रूपस गर्भाशयमें रह्ृता 
है। उसमें वोर्दके साथ सब देवतांश पहुंवते हैं, सब विराट्‌ 
पुरुष का पख वहां पहुंचता है, स्वये ब्रह्म अश जौवमःवसे 
वद्दा पहुंचता है । इस ब्रह्मे अंशके साथ सब अन्य देव अपने 
शपते स्थ नमें रहते दें और वढांक्रे अवयव अपने रहने योग्य 
बना देते हें । इरएक स्थानमै योग्य सुराख बनाते हैं और वहां 
ठाक रीतिस रहते हैं । जो ब्रह्मका अंश जावभावम शरे 
आता है वही इस दारारमें प्रजापति-मज्ञक जवात्मा होकर 
सबका पालन करता हैं । जब तक यह इम शरी।में रहता है, 
तभीत रु अन्ध देवोका निवास यहां रहता हे । जब यह बह्माश 


दारीरक! छेड देता है, तब अन्य देव भी छे ड६र उसके साथ 
| न 
इन्द्र, वरूण, सूय, वायु, आग्न आदि 
सव देव। | 


बडी गोशाला-विश्व-त्रिराट्‌ | 


> 


इस तरह यह गोशालाका वणेन दै | यह गोरा ला अपना शरीर 
ही है । इसमें सब इंद्रियोंके स्थानके देव गोरूप हैं और उनका 
क्षधिष्ठाता आत्मा उनका गवालिया, गोपाल,भयव न्‌ है । वही 
अंशरूपसे यहां आया दे और सबका तारण कर रहा हे । इसी 
कारण इस पुरुषको [ इरे ब्रह्म ] “4 अय दे! ऐसा कहते हैं 
क्योंकि सब देवताएं इसके आधीन रहता है । [मं › ३२ ] 

यहां गोओं और गोपाला विचार पाठ» मननपूर्वक देख 
सकते हैं । 
शस पुरक्षमें तीन भाग हें । एक मागसे यहांके पार्थिव भंग 
भोगे जते हैं, दूवरे भागसे दिव्य सुख आप्त किया जाता हैं 


कको i ~ ० ति रे 
आर तोबरे भागपे दानो ॥। संबंध जोडा जाता हुँ। [ मं० ३३] 


~ 


ये तीन भाग स्थूळ सूक्ष्म कारण नामे प्रसिद्ध हैं। 


अथरववेद्कां छुधीघ भाष्य! 


[ का० ११ 


चले आते हे । इसलिये इनका पालक दोनेसे शरीरमें यही 
प्रजापति कहलाता है। 


मनुष्यके शरारमें सूये आंख बना है, वायु जण बना है 
और अन्य देव अन्य इंद्रि "स्थानोमे रहे हैं। यहां सबको उष्णता 
देनेका का आग्नि कर रहा है । [मे० ३१ ] जब आमिदेष 
अपना कार्य स्थगित करता ठे, तब यह शरीर ठंडा र॑ जाता 
2 और अन्यान्य देव यहां रहने असमर्थ हो जाते ईं । 


जैसी गोवे भोशाळामें यथाक्रम रहती हैं, उसी तरद सष 
देवताएँ इस शरीरमें यथाकम रहती हैं । जद्दां जिस देबताने 
रहना योग्य- दै वहीं वह देवता रहती है। ये सब देवताएँ 
मानो गौवे हैं और ये सब गौवे इस शरौररूयी गोदालामें रदती 
हें। इन सब देवतार्या गौवोंका एक गवालिया है, उसका 
नाम आत्मा है, जो ब्रह्मा अंश यहां रा है। इसका चित्र 
इस तरह हो सकता हैन” 


` जीवात्मा 


देवतांशा मन, आंख, प्राण, वाणी | 
आदि द वाके अंशा । 
la 


छोटी गोशाला--देह । 


जब गर्भाशय व 4ङदु चला जाता दवे, तब व 
वद्द स्थिर होकर गभ बढन छगता है । वहां बुदूडुद वस्था 
होनेते जलमे शव तैरनेके समान वहां गमे बढने लगता ६ । 
उसके चारों ओर एक प्रका'का जल रद्दता दे । इस जल 
उसकी रक्षा द्वेती दे | इस जलमें यह रद्दगेके कारण हैं 
“इसको शव अथव! [ के-शव ] उदकमें शवहूप कहा जाता 
६ | मे० ३४ | 9 ¢ 

इस तग्ह यह शरीररचना देवो एक विनक्षण छ 

। यह अदूभुत रचना है, यह आश्चर्यमयी घटना ८१ 
देवो। मन्दिर हे और यहीं सपत ऋषियोंका आश्रम 
इ'ए% मनुष्यको यह प्राप्त हुआ है । इसको अपनी तपस्या" 
से उन्नत करे और साधक अपना जीवन सकल कर । 


द्वांर जमें 


| हर रछ १-६ ] (१०९) 


CaS 


युद्धकी तैयारी । 
[९] 


( ऋषि--कांकायनः । देवता- अबुदिः ) 


थे बाहवो या इष॑वो धन्तरनां बीर्या|णि च । असीन्‌ पर॒शूनायुंष चित्ताकूत च यद्धूदि॥ 


सर्व तद्दे त्वममित्रेभ्यो दश कुरूदारांश्च प्र दश ॥१॥ 
उत्तिष्ठत सं नद्यध्व॑ मित्रा देअजना यूपम्‌ ! संईंश गप्ता वैः सन्तु या नों मित्राण्यंबुदे ॥२॥ 
उत्तिष्ठत गा 'भथामाद।नमदानाभ्याम्‌ । अमित्रांणां मेनां आभे घत्तमबुद्‌ ॥३॥ 


अबैदिनींम यो दव ईशानश्च न्य|बुदिः। याम्यामन्तरिक्षमावृतामिय च पृथिवी मही । 


ताभ्यामिन्द्रमादभ्यामहं जितमन्वेध्म सनया ॥४॥ 
उस्तिष्ठ त्वं दैत्रजनाबुँदै सेनया सह । भञ्जन्नमित्रांणां मेनां भोगेमिः परि वारय ॥५॥ 
सप्त जातान्‌ न्य| गुद उदाराणा समीक्षयन्‌ । तेमिष्ट्वमाज्यैं हुते सपरुत्तिष्ठ सेनया ॥६॥ 


अर्थ-हे ( अर्बुद ) शत्रु" नाश करनेवाले ! ( ये बाहवः ) जो जर हुए हैं, ( याः इषवः ) जो बाण इं, जो (घन्उबां 
बीर्याणि शक्लवारियोके. पराक्रम ६, तया ( अल्लीन्‌ परझन्‌ आयुधे । तलवारा, फरसे आर भायुधोको तथा (यत्‌ हृदि 
चित्ताकूतं च ) जो दृदयम स 5९ हैं, ( तत्‌ सव) उस सबका (त्व भमित्रभ्यः इश कुरू । तू शत्रुआका भीति दिखानेके 
लिय तयार कर और ( डदारान्‌ च प्रदशय ) बडे बड स्फोटक अन्न शत्रु आर) दिखा॥ १॥ 

( भिन्नाः देवजनाः ) मित्रों ! और हे देवजने। ! ( यूयं उत्तिष्ठत ) तुम उठा (सं नझ्याध्वे ) तेयार द्वो जाओ । 
है ( अबुदे ) शत्रुके नाश करनवाल ! (या नः मित्राणि ) जो हमारे मित्र ६, उनके तुम च्यानमें रखो और ( वः संदृष्टा 
गुप्ता: सन्तु ) तुम्हारे सब सैनिक देख्ने हुए और सुरक्षित ही ॥ २॥ 

( भबुदे ) शन्रुविन शक ! ( उत्तष्ठतं रूरभेथा ) उठे, युद्धका प्रारंभ करो, ( आदान--संदानाभ्यां ) धरपकड करके 
( अमित्राणां सना क्षमिघत्त ) रावुमाकी सनाआका घर लो॥ ३ ॥ 

(यः अब्बुंदिः नाम देव ) जे बर्बुदि नामक सेनाध्यक्ष है, ओर(य 
( याभ्यां अन्तरिक्षं शाबुत ) जिन्हेनि अन्तरिक्ष घरा हुआ ४ 


न्युदिः इश्चानः ) जो न्यबुँदि नामक 
(इयं च मही दृथिबी ) यह बडी पृथवी 


सेनाका मुखिया हे । 
द्र भोर मेदिके द्वारा सेनासे शत्रुको जीत 


भी व्याप्त हुई दै। ( ताभ्यां इन्द्रमेदिभ्णो सनया जित हात भइ अस्वार / उन इन 
लिया, अतः उनके पश्चात्‌ में जाता हुं ॥ ४ ॥ 

हे ( देत्रजन झबैदे ) देवजन-त्रादध्वंमक | ( स्वं सस्या सह उत्तिष्ठ 

शत्रुओकी सेनाको ( भोगाभिः भञ्जन्‌ परिवारय ) अपनी पकडा घेर व 

( न्यजुंदे ) शत्रुधिष्वंसव! ( उदाराणां सप्त ज 

तकी आहुति देते ही ( तेभिः सर्प: नया त्व डत्तिछ ) उन सबको धाथ लकर 


) तू सेनाके साय उठ । ( भमित्राणी सेना) 
रे नष्ट कर ॥५॥ 

1तान्‌ समीक्षयन्‌ ) स्फोटक अल्लाके सात प्रवा रोको देखकर (भ।अये हुते) 
अपनी सेनाके साथ तू उठ॥ ६ ॥ 


(११०) अथवंवेद्का सुयोघ माष्य [ काँ०११, 


प्रतिधानाश्रुमुखी कृधुकर्णी च॑ क्रोशतु । विकेशी पुरुषे हते रैदिते अंबुदे तव ॥७॥ 
संकपॅन्ती करूर्कर मन॑सा पुत्रीमच्छन्तीं । पतिं आतंरमात्खानू रंदिते अंबुदे तव ॥८॥ 
अलिक्छवा जाष्कमदा गृध्राः श्येना; पंतृत्रिण! । 

घ्वाङ्क्षाः शकुनयस्तृप्यन्त्वमित्रेपु समीक्षर्यन्‌ रदिते अबुदे तव॑ ॥९!' 
अथो सर्वे श्वापद मर्थिका तृप्यतु क्रिमिः । पौरुपेपञ्धि कुण॑पे रदिते अदे तव ॥१०॥(२५) 


IO 


आ गृह्वीतं सं बृहत प्राणापानान्‌ न्यबुदे । 


~ = ७० | 22 कश 2९०, 16 1 ॥११॥ 
निवाशा घोषाः से यन्त्यमित्रेपु समीक्षथन्‌ रादिते अबुदे त 
७ । > 2७ ७ रश 2२ ममा 

उदू वेपय॒ से बिंजन्तां मियामित्रामतसं सुंज । उरुग्रादैवी ह्वइक्रैविध्यामित्रान्‌ न्यबुदे ॥१२॥ 
मुझ्॑तवेशां बाहवोश्चेत्ताकृतं च यद्भूदि । मैपामुच्छैपि किं चन रदिते अंबुदे तर ॥१३॥ 
प्रतिध्नाना से थांबन्तूरः पट्गाव।घ्नानाः | 

“ना... गदे ह... 6 गी ३॥ 
अघारिणीर्विकेश्यो| रुदत्य ¦ पुरषे हत रदिते अंबुदे त॑ ॥१ 


अर्थ- ह (>बुदे) शब्ुनाशक वर ! (तव रदित) तेरे आक्रमणमे (पुरुष हते) शत्रुके वार मरनपर, उम] जी ( विकेशी 
इडुकर्णी ) बाढ।को खोलकर आभूधणरद्ित कानोंबे (अश्ुसुखी प्रतिन्नाना) आंडुओंस भरे हुए मुखे छाती पौटती हुई क्रोश) 
बढ़ा आक्राश कर ॥ ७ ॥ र्त 
९ हे ( बबुंदे ) शत्रुनाशक वीर! ( तब रदिते ) तरे आक्रमण होनेपर ( करूकरे संकषन्ती ) हाथ पैर 6०७" 
हुई, ( मनसा पुत्र इच्छन्ती ) मनमे पुत्रकी कामना करनेवाळो, ( पतिं भ्रातरं भात्‌ स्वान्‌ ) पति, भाई और अपने बांधी 
हित चाहनेवाली शत्रुका पत्नी खूब रोत्रे ॥ ८ ॥ ७ 
दे ( अबु ) शत्रुनाशक | ( तव रदिते ) तेरे द्वारा शत्रुपर आक्रमण हेनिपर ( भलिङ्कवाः जाप्कमदाः ) भयानक र 
बढे मांस खानेवाले पक्षी ( गृध्रा; इवेंनाः पतत्रिगः ) गांध, इयेन आदि पक्षा ( ध्वांक्षा: शकुनयः ) कौवे और शकुनि १ 
( भमित्रषु तृप्यन्तु ) शत्रुछी मृत सेनाका मांस ख़ाकर तृप्त दों, यह तू ( समीक्षयन्‌ ) देखता रह॥ ९ ॥ करे 
हे { अबुद ) शत्वुघातक वीर ! (तव रदिते ) तेरे द्वारा शत्रुपर आक्रमण होनेपर ( पीरुषेय्रे कुणपे भघि ) बाठा 
पुरुषके मुदीपर ( लथो सवै श्वापदं ) सब जानवर ( मक्षिकाः कृमिः तुष्यतु ) मक्खियां ओर कीडे सब तूझ हो जाय ॥ १० Fe 
दे [ बबु, न्यबुँदै ] शन्रुघातक वीरो ! [ तव गदिते ] तेरे शत्रुपर अफ्रमण होनेपर | समीक्षयन्‌ ] और, ३ 
देखकर हमला दोनेपर, [ प्राणापानान्‌ बृहन्तं से भागृह्वीत ] शत्रुके प्राणीको पकडे भोर बडा हमला करो । उससे [ अमिन 
निषाशाः घोषाः सं यन्तु ] शत्रुओमें बडा कोलाहल मच जावे ॥ ११॥ ने 
है ( अबुंदे ) शत्रुघातक वीरो | ( अमित्रान्‌ उद्देपय ) शज्ञओंडो शयभीत करो । ( से विजन्तां ) शत्रु भयसे वन 2. 
हग जांय। ( भिया संज ) शज भयभीत हो । ( उरप्रादैः बाङ्कङ्कः अमित्रान्‌ विध्य ) बड़ पकडवाले बहु ओस फूँक 
योग्य शक्षोत्ते शवुओक मार ॥ १२॥ त चिल ही 
ड्( अबु ) शत्रुघातक वीर ! ( तव रदिते ) तेरे आकमण होनपर ( एषां वाद्यः मुद्दान्तु ) इनकी बहुं he 
Pi FRE च) जो दृदयके संकल्प हो वे निःसत्त्व वने, ( एपां {चन मा डच्छेषि ) इन त्रु ओरमेसे है 
होनेपर ( पुरुष हते ) शुके वीर पुरुष मरनेपर त 
जंघाओंका सदेडती हुईं ( अघारिणी विकेश्पः दद 


हे ( कर्यदे ) शत्रुनाशक वीर | ( तव रदिते ) तेरे आक्रमण 
क्रिया ( डरः प्रतिज्ञानाः ) छाती पीटती हुई, ( पड्रो क्षाध्नानाः ) 
खे लगाकर बाढोका न प्रमेदतो हुई रोती रहें ॥ ३४ ॥ 


> ९ झँ० ७-२२] युद्धकी तैयारी । (९११) 


ANA A 


शन्ितीरप्सरसो रूपैका उताबुदे । अन्तःपत्र रेरिंध्ती रिशा दर्णिहितोपिणीमू । 


सबौस्ता अर्चुदै त्वमभित्रेम्यो इशे इुरूदारांश्च प्र दशय ॥१५॥ 
खरें ऽधिचङ्कमां खर्विकां खमैबासिंनींम्‌ । य उदारा अन्तहिता गर्धवीप्सरस॑श्च ये । 

सपी इंतरजना रक्षांसि ॥१६॥ 
चतुदष्ट्रांछयावरदतः कुम्भपुष्कॉ अर्सङ्मुखान्‌ । स्वभ्यसा ये चोद्धघसा ` ॥१७॥ 


उद्‌ बॅपय त्वमंबुंदे5मित्रांणाममूः सिचः । जयाँच जिष्णुखामित्रा जयतामैन्द्रैमदेनौ ॥१८॥ 
प्रब्लीनों मुदितः शयां इतो भत्रं न्यबुंदे । 

अग्निजिदा धूंमणशिखा जयन्तीयन्तु सेनया | ॥९१॥ 
तयद प्रणुं्तान्यामिन्द्र नतु वरवरम्‌। अमित्राणां शचीपतिमाभीषाँ मोचि कश्चन॥२०॥(२६) 
उस्बैसन्तु इदयान्दर्वः प्राण उदीपतु । शे,ष्कास्यमनुं वर्तताममित्रान्‌ मोत मित्रिणः ॥२१॥ 
थे च घौरा ये चाधीराः पराञ्चो बिर य । तमसा ये चं तूपरा अर्था बस्ताभिवासिनः । 
सोसता आदिर उस्र आज ा ंरूदारांइ्च॒ प्रदे्शय ॥२२॥ 
| (खन्वती; रू4फा; भप्शरसः) कुच्तोश्च पथ लेकर चलेनेवाली लिया, ( उत ) और 
दर चारनेव.ली हिंसक स्वभाववाली ( दुर्निदितैबिणी ) दुष्ट दृष्टिगली कुत्तियां ( सर्वाः 
को दिखानेके लिये तैयार कर और ( उदारान्‌ च प्रदृशेय ) स्फेटक अञ्न मौ 


अर्थ-हे ( भबुंदे ) शव्रुनाशाक वीर 
; { जन्त: पात्र रेरिहत रिश्शाँ ) बर्तनके अर 
नाः स्वं अमिप्रेन्यः घ्या कुरु ) ये सब तू. शठ 


दिखा ॥ १५ ॥ ग 
(ब- डरै मधि चेकमा ) आकाशमै चूमनेवाली ( ख्थिकां खबेवालिनीं ) छोटी और छोटे स्थानपर रहनेषाली 


दिख पक्षिकाको दिखा। ( ये अन्त ताः उदाराः ) जो छिपाकर रखे हुए स्फोटफ अब हैं उनका प्रयोग कर। (ये गन्धर्वा- 
,_ € ५ “nN ७ & ८ 
च्सरसः च सर्पाः इतरजना रक्षांसि ) “चव, अप्स, सप, राक्षस और इतर छोग हे, तथा जो ( 'चतुरष्टान्‌ श्यावदत: ) 
60 i टि {ot 5, - «5 ३२ 
चार वाढोंबळे, कोले दांठीवाळे, ( झम्भमुष्शात्‌ असूड्सुखान ) घडेके समान अण्डबान और मुंदसे रक्त मिरानेवाले, ( ये श्वभ्य 
होनेबाढे और डरनेवाले दे, उन सबको शशुओं'को दिखा ॥ १६-१७ ॥ 


सा; ये च उद्भयस्ताः ) जो भयभीत दीत) MR br 
हे अईुदे | ( सव झमित्राणा चमूः सिचः उद्वेपय ) तू इन राहु ॥$ सनासमूदोको इंपायमांन कर । ( जिष्णुः भकनित्राम्‌ 


जयान्‌ ) जयशीळ वीर त्रु के। जीते और ( इन्त्रमेदिनौ जयतां ) राजा और भिन्न दोनो. विजयी हों ॥ १८॥ 
हे अर्थुदे ! ( भमित्रः प्रब्लीनः सुबित: हठः शायां.) श्र घेरा जाकर काटा हुआ मर जाय । अपना ( सेनया अप्नि- 
जिह्वाः घूमाशिखाः जयन्ती: यन्तु ) ठेनाके साथ अमिकी ज्वालाएँ भोर धूमबी दिखाएं विजय करती हुई चले ॥ १९ ॥ 

है आईुदे | ( ठया पशुत्तानां अमित्राणां ) उस सेनासे भगाए गये शत्रुओंके ( घरं बरं शचीपतिः इन्द्रः हन्तु ) 
मुख्य बरोक) समै वीर मार डाले अमीषां कः चन सा मोचि ) उनमेंसे काई भी न बचे ॥ २० ॥ 

( इंदयानि उत्कतन्ठ ) ® हृद्य उखड जाय, ( प्राणः ऊध्वः उदीषतु ) शयुका प्राण ऊपर ही ऊपर चला 
जाय,(अमितरःन शौष्कास्यं भजुवर्तवा)शवुओंके मुख सूख जाय । परतु(मिन्रिण; मा उत)दमारे मित्नोंको यह कष्ट न दो॥२१॥ 

हे अईदे | ( ये ज धीरा; ये च अधीराः ) जो धै्यवाले और जो आरु हैं, (ये पराण्चः ये च बधिराः ) जो दूर 
आगनेवाले और जो बधिर है, (-तमसा ये च सूपरा; ) भन्धकारसे जे। घेरे हुए हैं, (भयो बस्ताभिवासिनः ) ओर जो बकरोंके 
समान गुजारा करनेवाले हैं ( सर्वान्‌ तान्‌ हवं क्षमिश्रेश्यः इशे कुर्‌) उन एवढी तू एनुओको दिक्षांनेके लिये आगे कर, और 
€उदारादर च प्रदर्थाय ) स्फोटक भज्षोंको शशु प्रति दिखा॥ २२ ॥ ¢ 


(११५) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । [ काँ० ११, 


अर्चदिइच त्रिष॑न्धिश्चामित्रांत नो वि विध्यताम्‌ । 

यथैषामिन्द्र उत्रहन्‌ इनाम शचीपते5मित्रांणां सहस्रशः ॥ २३ ॥ 
वनस्पतीन्‌ वानस्पृत्यानोप॑धीरुत वीरुघ; । 

गन्ध्भाप्सरसंः सपीन्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितुन्‌ । 

सर्वास्ता अभेद त्वममित्रेभ्यो रशे क़रूदारांश्र प्रद ॥ २४॥ 
ईशा वो मरुतो देव आदित्यो बह्मस्पर्तिः । 

इंशां व इन्द्रश्वाम्रिश धाता मित्रः प्रजापत; । 


ईशा व ऋप॑यश्चकुरमित्रेषु समीक्षय॑न्‌ रदिते अंबुदे तव ॥ २५ ॥ 
तेषा सर्वपामीशाना उत्तेष्ठत से नह्यध्य मित्रा देवंजना यूयम्‌ । 
इमे संग्राम संजित्य यथालाक वि 1तष्ठध्वम्‌ ॥२६॥ (२७) 


को 
अर्थ- (झर्बुदिः च त्रिषन्धिः च) अर्जुदि और त्रिसन्थि ये «मारे वीरनायक, (न भमत्रान्‌ वांवध्यता ) हमार तुशे 
शत्र 
मार दे । ( वृत्रहन्‌ शचीपते इन्द्र ) हे इत्रनःशक शर्च,पते इन्द्र प्रभो ! [ यथा पुषां भमित्रार्णां सहक्षशः इनाम ] शन ९ 
ओहो सह्ख की संख्याने दम मार दें ॥२३ ॥ 
~ र) RE यि £ ७, 
दै अधुदै ! वनस्पतियों ओर वनसपतिते बने 
पितरोंकों तू [ भासत्रेभ्य इश कुरु ] शत्रुओको दि 
शत्रु डर जांय ।। २४ ॥ 


र 
औषधियों, लताओं, गंघवे, अप्सरा, सपे, देव, पुण्यजन औँ 


| 
र [ उदारान्‌ च प्रदशय ] स्फोटक अल्ला!) प्रदार्शित कर, जिथ 


दे अदे [ तव रदति ] तुम्हारा आक्रमण होनेपर [ अमित्रेषु समीक्षयन्‌ ] शन्रुओका निरीक्षण करनेके पञ्च'त्‌ हमारे 
शत्रुओँकरे ऊपर [मरुतः देवः आदित्य बद्धाणस्पलि ] आदित्य देव,बृहरपति और महत [ईशा चक्रः] अधिकार करें । इन्द्र क्षप्ति, धौति? 
मित्र, प्रजापति ये देव [ वः । इशां चक्रुः ] तुम दात्रुजोपर शासन क । (ऋषयः) ऋषि&ंग [ईशा चकुः] शासन क ॥२७ 
हैं [ मित्राः ] मित्रो, दे [ देवजनाः | देवजनो .! [ यूय॑ तेषां सर्वेषां इंज्ञानाः ] तुम उन सब दावु ओके अधिपति दी 


[ उत्तिष्ठत से नह्मध्वं } उठो, तैयार हो जाओ । [ इमं संग्रामं सीजत्य ] इस युदमें उत्तम प्रकार जय प्राप्त करके [ यथा 
वितिहध्बं) अपने अपने देश जाकर छुखसे रद्दो ॥ २६ ॥ 


थ 
> 
अ 


सू० ९] 


| १२३) 


युद्धकी नीति 


वेदर्मे युद्धविषयक भनेक सूक्त हें और अनेक सूक्तम 
युद्धविषयक निर्देश हैं । इसी प्रकारका यह सुक्त है । इसका 
देवता " भर्वुंद ” है। | अर्बुद ” शब्द सेख्यावाचक है, 
वेसाही न्यबुँद भौ दै । 
अबुंद १०,००,००,००० 
न्पर्बुद१ १००,००१०० १००० 
इस तरह यहद संख्या मानी गयी है। अगुँद्से दस गुना 
यरु है। दस कोटो संख्या अबुदमे और सी कोटी न्य्ुँदमँ होता 
है। कईंयोंके मतसे दोनों संख्याका समान अर्थ दस कोटी ही होता 
है । कुछ भी हो दस कोटी संख्यावाचक ये शब्द हैं; इसमें 
संदेद नहीं है । 1? 
इतनी सेना किसी खनापतिके आधान रहेगी, ऐसा प्रतीत 
नहीं हाता। दस बीस लाख सेनाको सेनापति चलाता हे, एसे 
बहांतक इस संख्याको मर्यादित 
समझना चाहिये ऐसा कई कहते हैं । इनके मतसे “ बुद ? 
शब्दस * एक लाख सेना ' समझी जाय और “ न्यबुद ? 
शब्दसे “ दस लाख सेना' मानी जाय । परंतु यदद एक मत 


है, इषे लिये कोई बिशेष प्रमाण नहीं. है । 


जिस सेनापतिके आधीन जितनी सेना होती है,उसको वैसा 
सेना हो उसका 


नाम मिलता दै । अर्थात्‌ जिसके पास अर्डुद 
नाम “ अरबुँदी ” और जिसके पास न्यबुँद सेना हो. उसका 
नाम ““ न्यर्भुदा ” होना स्वाभाविक हे । अतः ये नाम सेना- 
पतिकै वाचक हैं । श्री० सायणाचार्य कहते हैं कि, ये नाम सर्प 


उदाहरण इातिद्वसमें हें । भतः 


के वाचक दें. 
अबुँदः काद्र वेयः सर्वेक्षिम॑न्त्रकृत्‌ । 
( ऐ ब्रा ६॥१॥) 

इस बचनके अनुसार अबुंद कद्रुका पुत्र सपंज!तिका ऋषि 
है, उसके दो पुत्र य, एक अबुंदि और दूसरा न्यबुँदि । ऐसा 
माननेपर भो ये सेनापति थे, ऐसाही मानना पडता दै। 

अर्थात्‌ भबुँदि और न्यबुँदि ये नामस्वपक्षरु सेनापतयो हैं, 
इसमें उन्देह नहीं ह। हमारे विचारते इन शब्दोंके निश्चित अथौके 
विषयमे अभी बहुत खोजकी आवश्यकता हे । तबतक सूक्तके 

१५ ( भ. झु, भा, कां ११ ) 


१ 


पूर्वापर संबंधसे हम इनको विशेष अधिकारके शूर सेनापति 
ही समझते हैं । इस सूक्तका अथे ध्यानमें .आनेके लिये ऐसा 
सम्रश्न दीजिये कि, एक राजा है, उसके पास इस तरहके सैनिक 
और सेनापति हैं और शत्रुसे युद्ध छिड गया है । इस अव- 
स्थामें क्या करना चाहिये यह उपदेश यहां है। 

“अपने सैनिरोका जो बाहुबल है, उसके पास जे। धनुष्य, 
बाण,परशु,तलवार आदि आयुधसमूह है, उन सवकी ऐसे ढेंगल 
रचना करो कि उनको देखकर ही शत्रु भयभीत हो जाय । * 
[मं. 1]अपने सैन्यकी ओर अपने शल्लाल्ने। की सुसजता एसी करनी 
चाहिये और उसका प्रभाव शानुपर एस! पडना चाहिये कि शत्रु 
युद्ध करनेके लिये खडा तफ न रहे । जो अपने मनके संकल्प हैं, 
जिस कारण युडके क्षेत्रमें उतरना पड़ता हे, वह सब ऐसी 
योजनासे जगतमें उद्घोषित करना चाहिये कि, जिससे जनता- 
को पता छगे कि शत्नुके पक्षमें ही बडा भारी दोष हे भोर 
अपना पक्ष निदोंषी है, परतु घमैरक्षाकै लिये हो हमें युद्ध 


.करना आवश्यक हुमा दे । इस ढंगसे जनताके मनमें शन्नुका पक्ष 


झर्ल्यंत निर्बल होता है और अपने पक्षको जनताकी अनुकूल 
संमति मिलती दै । युद्धमे जय मिलनेके लिये इसकी बडी 
भारी आवश्यकता है । 

पांडवे।का सैन्यबल कम था भोर कोर वोंका अधिक था। श्ना: 
बल भो. पाण्डवोकी अपेक्षा कौरवाँका ही अधिक था । तथापि 
कौरवी निंदा जनतामें इतनी हो चुकी थी कि वें जनताकी 
इृष्टिमें मर चुरे थे । इसका लाग पाण्डवॉको मिल गथा । यूह 


यद्धनीतिकी बात इस मंत्रमें सूचित की है । जिसको परास्त 


करना दै, उसपर अपने दाल्नात्रसाधनेका प्रभाव जमाना 

चाहिये और मनके संकल्पोसे भी उसे जीतना चाहिये । इस 

प्रकारकी जीत होनेके पश्चात्‌ युद्धमें प्रत्यक्ष रणक्षेत्रपर जीत 
होनेकी संभावना हो सकती हैं । 

झात्रका अपने '* उदारो? का प्रदर्शन करांना चाहिये । 

® पय >), ५ = RX 

उदार नामक वे अज हैं कि जो शत्रुपर दूरे फेके जाते हे आर 

क ~ २ ७ ७. 

वे वहां गिरकर शबुक भयंकर नाश करते हें ! जैसे बारुदके 


पात्र होते हैं, उनको आग छगानेसे बारड जरती दे और 


(११४) 


अंविरेमें उस वारूदळे ज्वलनका बडा वृक्षा बाहर भाता 
हैं। इसका नाम दै उदार [ उत्‌--आर ] , भंदरसे ऊपर 
फेंकना, अन्दरसे एकदम बाहर आना ओर चारों ओर 
फेंका जाना । जो अन्दरसे बाहर और ऊपरकी ओर फेंक 
जाता है, उसका नाम “ उतू--आर ” है । इस अल्नको 
शत्रुक्े ऊपर फेंका जाने१र वढ वदां फटता हे भौर उस अन्द- 
रके विनाशक पदाथ वेगे बाहर फेंके जाते हैं, जिससे शत्रुका 
नाश हो जाता दै । इस तरह के उदार अनेक प्रकारके अपने 
पास हैं और युद्ध द्वोनेपर इनके द्वारा शत्रुका नाश अतिशीघ्र 
करना हमें सुलभ हैं, यद बात शत्रुके हृदयमें जैसी हो वैधी 
स्थिर करनी चाहिये।जिछसे शत्रु ढरेगा और युद्धके लिये खडा 
ह्वा नहीं दोगा । इस दिखावेसे भी बहुत वार कार्यभाग हो 
सकता है। ) 


जितना दिखावा करना दोगा, उतनाही करना, परतु अपने 
गुप्त शत्ना्न शत्रुको नहीं दिखाने चाहिये | क्योंकि अपने 
सब शस्त्रास्त्रोंका पूणे पत। शत्रुको लगना नहीं चाहिये । अपने 
पास अदभुत शस्त्रास्त्र हैं, उनसे शत्रुका विनाश शीघ्र दो सकता 
है, इतना दी प्रभाव शत्रुके मनपर स्थिर करना चाहिये । युद्ध- 
के विना शत्रुका नाश करनेकी यह योजना है । इन अपने 
उदार नामक दास्त्रास्त्रोंका प्रदशन करनेका उपदेश मंत्र १, 
१५,२२,२४ में किया हे । इसका ठीक अर्थ समझना चाहिये | 
नहीं तो अर्थका अनथ होनेमें विलंब नह्दी लगेगा । यद्दो केवल 
प्रदर्शन अर्थात्‌ 'दिखावा ? करना है, यह दिखावा केवळ शत्र- 
पर अपनी शक्तिका प्रभाव जमानेके लिये ही दै ।जो अपनी 
* असली सामर्थ्य है, वह इस दिखावेम प्रदर्शित नहीं होनी चाहिये! 
अर्थात्‌ दिखावा. ऐसा हो कि शत्रु इस दिखाविक्ष ही दब 
जावे। 
पश्चात्‌ सब सेनाको सज्ज करके सब सेनापति तैयार रहें । 
सि समय लड़ना पडे इसका पता नहीं द्वोता है, अतः 
सवेदा सैनद्ध रहना चाहिये । अपने जो मित्र राजा हैं, उनकी 
शाक्तिका भी विचार करना चाहिये । सुराक्षितताके साथ वे अप- 
नेको यथासमय मिळे इस विषवर्मे सदा दक्ष होकर कायै 
करना चाहिये । ( मं० २) अपने बिजयक्की निश्चितता दोनेक 
लिये यह सब इसी तरह करना योग्य है। 
बाहर अपनी शाक्ति बडी दै ऐसा प्रभाव फेळाना, उसी 
तरह अपनी तैयारी करना, सदा भपनी सेनाकी सज्जता रखनी 


अथववेदक! सुवोघ भाष्य 


[कार ११, 
और अपने मित्रदलोंकी सुराहितता स्थिर करनी, ये काये 
युद्धके पूर्व करनेके हैँ । 

जब युद्ध छिडना अपरिहाये हो जावे, तब अपनी तैयारी 
करके उठना और युद्धका प्रारंभ करना । इसमें शत्रुओं सोचने 
की भी फुरसत नही देनी चाहिये, यह विशेष सूचना मनन 
करने योग्य दै। शत्नुके साथ जो युद्ध करना दे, उसमें * आदान 
और संदान' ये दो प्रकारकी युद्धविधिया हैं। एकसे शुको एक” 
दम चारों ओरसे घेरकर पकडना होता दै भर दूधर में मिलकर 
शतुपर एक्दम हल्ला करना होता दे । इस तरइके यु 
शत्रुकी बडी सेना हुई तो भी युद्धम विजय संपादन थिया 
जा सकता है । जब इसतरह विजश्रकी संभावना रो य 
शत्हके सामने जाकर [ अभिधत्त ] उसपर चढाई कर 
चाहिये । ( मं०३ ) इस मैत्रके शर्देंका मनन करले 3% 
नीतिका पता लग चकता है । 

ए बडा सेनापति दै और दूधरा उसके नीचे काये ॥ 
नेवाला दै। ये दोनों मिलकर एथ्वी और आकाशमें ऐसा प्र 
क्रम करें कि वहांके शत्र पूर्णतासे उखड जांय। 2 
ऊपर पैदल, घुइसवार और राथयोखि युद्ध दोगा, नटी 
विमानोसै युद्ध होगा और पद्दाडोपर तथा पर्वखाशिखरींपर क 
पोसे युद्ध होगा । जहाँ जिव युद्ध करना हो, वढा उस 
युद्ध अत्यंत कुशलवाके साथ करके अपनी विजय और श्त 
पराजय करनी च॥इये । इस तरसे विजय प्राप्त करनेके पर्न 
राजा अपनी सेनाके साथ शासे प्राप्त किये प्रदेवामे प्रवेश * 

( सेनया आई अन्वेमि ) सेनासे में राजा डस स्थागमें ” है 
करता हूं । राजा ऐसा दी करे । पूर्ण विजय होनेकै पूव रट; 
शरे प्रदेशमें राजा प्रविष्ट न हो । ( मं० ४ ) क्योंकि by दा 
पर ही राष्ट्र का सौभाग्य अवलंबित होत! है । यदि की 
असावधानीसे शके प्रदेशमें गया और वहां बंधनमे फेस क १ 
तो बब सेनाका पराभव और राष्ट्रकी मानहानि होना संभव 
इसलिये अपनी पूर्ण जय द्वोनेपर, वह शध्सप्रदेश अपने श जि 
कारमें पूर्णतासे आ चुकनेपर आर कोई डर न रहे तभी हे 
अपनी सुरक्षितताके लिये अपनी विक्वाध रखने हि जाट 
साथ लेकर उस विजित प्रदेशमे प्रवेश करना ब्वाहिये । रा 
दी सुराक्षेततावर ही सब कुछ अवलंबित है । यहाँ राज 
अर्थ मुख्य राज्यशासक समझना चाहिये । ढाई बी ' 
योग्य समयपर सेनाका-(उरथान) उढाव करना, ke 


छूं० ९] 


तैयारी करके उठना भर “| सेनाको ऐसा घेरना कि 
जैसा सांप या अजगर किसीसे लिपट जाता है। और इस तरह 
शत्दरों घर घेरकर, चिपटकर, छपटरुर, मारना चाहिये । 
सेनाको चारों आरसे घेरना, अपनी सेना इतनी अधिक रखनी 
कि जिससे शत्रु घिर जाय । अपने सेनारूपी सांपसे शध्को 
वेष्टन करना और उसकी हलचल बंद करना, उसका अता 
जगतूसे संबंध तोडना और उमको हैरान करना । [ म०५) 

जो उदार नामक स्फोटक अख हैं, वे सात प्रकारके द्वोते हैं, 
एक भूमिमें.[ अन्तर्हिताः उदरः ] गाङङए रखे जागेवाले, 
दूसरे पानीके अन्दर रख जानवे, ती सरे हायसे फेके जानेवाले, 
चौथे भाकादामे जाकर फेंके जानेवाले, पांचवे बाणपर रखकर 
झत्हपर फेके जानेवाळे, छठे नदी तालाव आदि छोटे जलाश- 
योन रखे जानेवाले भोर सातवे पहाडोपर कॉम दनेवाले । ये 
सात प्रकारके महाघातक विस्फोटक उदार हाते है। जहाँ ये 
रखे जाते हें बहम शात्सको घर कर लाय' जाता है और शार 
बां आया तो इनका विस्फोटक द्रव्य फट जाता है, इनसे 
उद्गार निकलते हैं जो शह्दको एकाएक छिन्नभिन्न कर देत हैं । 
हून सातौं प्रकारोके उदारोंको अपने पास लेकर अपनी सेनासे 
शह्हार चढाई करनी चाहिये । हृवनांमिमे छतकी आहुतियाँ 
देकर सब सैनिको सिद्ध होना चाहिये भौर एकदम शत्यपर 
इमला प्रारम्भ होना चाहिये [ मै० ६] यह प्राय; सबेरे का 
ह हवन है जो चढाई सूचक ह्वा 

इस तरह विद्ध होकर रात्ठ्पर हमला करचे शब्ह मारा 
जायगा, परास्त होगा, भाग जायगा अधवा ऐसा नष्ट दाण 
कि उसके राज्यमें स्त्रियांको रोने और आक्रोश करनेके [सिवाय 
दूखरा कोइ काथ रहेगा दी नहीं । [मं० ७-९] शात्सकी सेनाके 
पुरुष मर जाय और कुर जानवर उनके प्रेत खा जांय। (भ०१०) 
उनकी स्तरों छ'ती पीट पीटकर आक्रोश करें [ मं० १४] शत्य 
मारे जाय भौर उनमें रोने दाटनेका बडा कोलाइल मच जाय 
मं ११] ऐसा हमला किया जाय कि शत्द भयभीत होकर 
भाग जाय अथवा पकडा और मारा तथा कोटा जाय [मं०९२] 
शत्ह मोहित हो जाय और उनका कोई शेष न रहे [मं० १ ३] 
शत्रो मुर्दे खानेवाले पशुपक्षी दीखते रहें, कुत्ते डनके मुदाँको 
खाते रहें, हिंसक कहर श्वापद उनके स्थानमें घूमते 


रहें [ मं १५] 


युद्धकी नीति । 


(११५) 


[ख--दुरे] आकाशमें दूर ऊपर अपनी सेना जाकर शत्सपर 
हमला करे [ ख--वासनी ] निम्न स्थानमें रहनेवाली शार 
सेनाको ऊपरसे मारा जाय, [ अन्तहिताः उदाराः ] अमित 
अथवा जलमें अदृश्य करके जो उद्गरणशील अन्न हे उनका 
स्फोट होकर श्र मारे जाय, गंधवे, अप्सरा, सर्प, राक्षस व 
इतर लागों की सदायता लेझर शःसक्ो उखांडा जाय । इस 
तरह शब्हका पूर्ण पराभव झिया जाय [ मं० १६-१७ jt 

उक्त रीतिमे शत्पका पूरा नाश किया जाय । अपनी सेनाका 
सबैत्र विजय हो । [ मं० १८ ] 

हातको घेरकर मारा जाय । अपनी सेना के साथ आभिकी 
ज्वालाए और घूम शिखाएं हो । अर्थात्‌ ऐसे अन्न हों 
कि जिनसे आगिडी ज्जालाएं निकले और धूवेसे शत्र घेरा जाय 
इस तरह शस्इका नाश हो | [ मं० १९ ] 

शरहसेनाके [ वरं वरं इन्तु ] बडे बडे वीरोक्रो चुनचुन" 
कर मारा जाय और उनमें नेता कोई न रहे । उनमें कोई 
नेता न बचे ( मं० २०) 1 इस तरह पराजित द्वोनेपर शत्त 
के हृदय उखड जांय, प्राण चले जांय, सुख सूख जांय, ऐसा 
शत्ह न बचने तक इमला होता रहे । परंतु ध्यान रहे कि 
अपने पक्षकै लोके [ मित्रिणः मा ] इनमेंसे कोई कष्ट न हों। 
[मं० २१ ] 

चैपैबानू भोर भीरु जो भी हा, जहां कहदी रइनेवाले हों, 
इन सबको परास्त झिया जाय । शत्हसेनाके हजारो बोर कोरे 
जांय । वनस्पति औषधि स्फोटक पदार्थ भादि हरएक भ्रकारसे 
दास्सको परास्त किया जाय । [ में० २२-२४ ] 

हमारे अभि, सूर्य, धाता, प्रजापति आदि तथा हमारे ऋषि 
झौर हमारे वीर शर्रओंपर अधिकार करें, अर्थात्‌ हमारी सभ्य 
ताके अन्दर शर्इकी सब जनता आफ आश्रय लेवे । 
अर्थात्‌ शस्दपर हमारा केवल भीगोलिक माम्रज्य ही न 
हो प्रत्युत हमारी आर्य सभ्यताका भी राज्य उनपर हो” 
और वे पूर्णतया हमारी सभ्यतामें आ जांय। [ मे० २५ | 

सब हमारे सैनिक इतनी विजय संपादन करके पर्चा 
अपने अपने स्थानमें जाकर विश्राम करें । उनका शत्हओपर्‌ 
स्वामित्व बना रहे । [ ४० २६ ] 

यह आशय इश सूकतका हे । आगे भी इसी प्रकार को 


सूक्त दे, भव बढ देशिये-- 


(११६) 
युद्धकी रीति । 
[ १० (१२) ] 


( ऋषिः-मग्वोगिराः । देवता-त्रिषन्धिः ) 


उत्तिष्ठत से नद्यध्यमुदारा! केतुमिं! सह । सर्पा इतरजना रक्षास्यमित्रानलु धावत ॥१॥ 
© £ 


शा वों वेद॒ राज्यं त्रिष॑न्धे अरुण: केतामिंः सइ । 


त्रिषन्धस्ते चेतासे दुणोमान उपासताम्‌ ॥२॥ 
अयोमुखाः सूचीमुखा अथो विकड्कर्तामुखा! । 

ऋव्यादों बातरंहस आ संजन्त्वमित्रान्‌ वञ्ेण त्रिषन्धिना ॥३॥ 
अन्तधरदि जातवेद॒ आदित्य कुण॑पे बहु । त्रिष॑न्धेरियं सेना सुर्दितास्तु मे वश Ne 
उत्तिष्ट स्वं देंवजनाबुदे सेन॑या सह । अयं बालित आहुतस्तिपन्थेराहुंतिः प्रिया ॥५॥। 


MORN रा क की कान 
अर्थ- हे ( उदाराः ) अपने जीवनपर उदार हुए वीर सैनिकों | (केताभिः सह उत्तिष्ठत, से नहाध्यं) अपनी ane 
साथ उठो और तैयार दो जावो । दे ( सर्पाः इतरजनाः ) सपों और हे अन्य लोगो | दे ( रक्षांसि ) क्षा !: 
( अमित्रान्‌ अनुधावत ) रात्रुऑपर चढाई करो ॥ १7 ४ 
हे ( त्रिषंघ ) त्रिबंधि वज्ञयुक्त वीर ! ( भरणे: केतुभिः सद ) लाल झण्डोंके साथ ( शां वः राज्यं वेद ih छ 
अधिकारियोंका यह राज्य दे ऐसाही में मानता हूं । (ये अन्तरिक्ष, ये दिवि, प्रुथिष्यां च ये मानवाः ) ओ अन्तरिक्षम 
युलेकस और जो पृथ्वीपर मनुष्य है उनमें जो( दुः-नामानः ) दुष्ट नामवाले हैं, वे सब (ते त्रि-संघेः चेतसि उपासत 
निधि वीरके चित्तमे रहें, अर्थात्‌ वइ वीर उनका योग्य विचार करे ॥ २॥ कक 
( त्रिषंधिना वज़ण ) तीन संवियेवाले वज़के साथ ( अयोसुखाः सूचोभुखाः ) लोहके मुखवाले, सूईके hae 
वाळे,( अथो बिकंकती मुखाः ) कठोर कंघेके समान मुखवाले ( क्रब्यादः वातरसः) मांस खानेवाले और वायुके वेगले जा 
बाण (अमित्रान्‌ आ सजन्तु) शात्रुओपर जाकर गिरे ॥ ३॥ बच र 
हे जातवेंद आदित्य ! (बहु कुणपं अन्तः घेहि ) तू जत्रुखेनाके बहुत सुंदे भूमिमै गिरा दे । (त्रिञषेः $ 
सना ) त्रिषंधिवज धारण करनेवाली यह सेना ( मे वशे सुदता अस्तु ) मेरे वशमै उत्तम प्रकारसे रदे ॥ ४ ॥ ल 
हे ( देवजन अब्दे ) दिव्य जन शत्रुनाशक वीर | ( श्वं सेनया सह उत्ति8 ) सेनाके साथ उठ । ( वः भरच si 
आहुतः ) तुम लोगोके लिये यद्व शत्हरूपी बली लाया गया है।(त्रिषन्धेः भाहुतिःप्रया)त्रिषंधि नामक बज़के लिये ईसे बॉट 
आहुति अत्यैत प्रिय हे ॥ ५ ॥ i 


सवू १०, से० १-१३ ] युद्धकी रीति (११७) 


र. 


शितिपदी सं यंतु शरव्येडैय वतुष्पदा । कृत्येडमित्रेभ्यो भव त्रिष॑न्धेः सह सेनया ॥६॥ 
साक्षी सं प॑ततु कृधुकणी चं क्राशतु । निपन्थः सेन॑या जिते अंहणाः सन्तु केतवः ॥७॥ 
अवायन्तां पक्षिणो ये वयांस्यन्तरिक्े दिवि ये चरन्त 


श्वापदो मिः सं रंमन्तामामादो गृध्राः कुणप रदन्ता ॥८॥ 
यामिन्द्रे सघाँ समघत्था अक्षणा च बुहस्पते। 
तयाहमिन्द्रसंधया सवान्‌ देवानेह हुव इतो जयत्‌ मामुत ॥९॥ 


बुहस्पतिराङ्गिरस ऋषयो ब्रह्म॑संशिताः । असुरक्षयण वष ब्रिषर्धि दिव्याश्रयन्‌ ॥१०॥ (२८) 
येनासौ गप्त आदित्य उभाविन्द्रंश्न तिष्ठतः | 


त्रिपन्धि देवा अंमजन्तीजसे च बलाय च ॥११॥ 
सी छोकान्त्समंजयन्‌ देवा आहुत्यानर्या । 
बहस्पतिराङ्गिरसो वज्ज यमसिश्वतासुरक्षयण वधम्‌ ॥१२॥ 
बहस्पतिराङ्विरसी पे दमसिञ्चतासुरक्षय॑ण व॒धम्‌ । 

हन्म्याजसा . ॥१३॥ 


तेनाहममू सेना ने लिम्पाम बहस्पत मित्रांनू 
या) इ म चार पांववाली यह बाणोंकी पंक्ति शत्रुका (सं य) नाश 
) त्रिषोधि नामके वञ्ज धारण करनेवाला सेनके साथ 


( ब्ञापिषदी चतुष्पदी इथ द्वारव्या ) खेत पांववाला 
करे । हे ( कृत्ये ) विनाश करनेवाले | (त्रि-घन्धेः सनया सह 
( जमिशेम्यः भव ) शत्रुके नाश करनेक्े लिये तैयार हो ॥ ६ | ra ९ dns 
` ( घूयाक्षी सं पततु ) धुव आंख पीडित होकर शतहसना गिर जावे, ( झृघुरुणों च क्रोशंठु ) i केश होकर शत्रु रोता 
रहे । ( त्रिषन्धेः सेनया जिते ) त्रिघंधिकी सेनाका जय हेनिपर (अरुणा; केतवः सन्तु ) लाळ रंगके व; खडे हो जाय ॥ ७. 

(यि दिवि भन्दरिक्ष च चरान्ति ) जो थुलोक और अन्तरिक्षलोऊमें संचार करत हैँ वे वयांसि अव-यन्तां ) पक्षी 
इस और आ.जांय । ( श्वापद्‌ मक्षिकाः से रभन्तां) हिल पश मकिखियां शत्दक मुद खाने लग जाया ( भामादः गुरं 
द्र जच मुर्दोशे खा जांय ॥ ८ 
६ के हल नि. 2.) (a ) इन्द्र ओर ब्रह्मा द्वारा जिस संधिकी ( समघस्याः ) किया था। ( तया इन्त्र 
सेघया भई सर्वात, देवात.) उघ इन्द्रक संधिवे में सब देवोंको ( इद हुव ) यहां बुलाता हूं. और कहता इ" ( इतः जयत 


मा अमत! ) यहा जीत छो, वहां नहीं ॥ ५ ) 
( > „स्वतिः ) भाँगिरसका बृहस्पति अर ९ जिताः र्यः ) शाने तण हर प 000 
( भांगिरसः हर ) युळीकर्मे आश्रय लेते रहै ॥ १० ॥ 


यणं a nh भ न) है, ( उभो इन्द्र च वित ) और दूसरा इन्द्र ये 
भा ७3 

दोनों शत रह ह ( त्रिषेधि भोजसे षळाय च ) त्रेषोधि नामक बञ्जशे ओज और बलरे लिये ( देवाः नभजन्त) 

देवोंने स्वीकृत किया है॥ १) पर बचे ] आंगिरस बृहस्पतिने जिस अध्ुरवैनाशक बञ्जरे [ अनिचत | साच कर तयार 

अजयन्‌] सव देवाने. सब लो की जात लिया ॥१ २॥ 


€ भॉगिरस बुदस्पतिः ये भखुर 
त्रीझारखे [दिवाः स गत्‌ लोङान्‌ 
किया, [ अनया आहुत्या ] उ कजर र जे भातिंचत ] आँगिरख बुददस्पतिने जि भइरवारक ने जे सीच- 


[ भागिरसः बुस्पविः में अधुरक्षणं वधं व 


PS 


(११८) - अथर्वबेदका सुबोध भाष्य [ काँ० ११, 


सर्वे देवा अत्याय॑न्ति ये अश्नन्ति वष॑ट्‌ कृतम्‌ । 

इमां जुषध्वमाहुँतिमितो जयत॒ मामुत; | ॥१४॥ 
सब देवा अत्यायन्तु त्रिप॑स्धेराहुंतिः प्रिया । संधां म॑ह॒ती रक्षत ययाग्रे असुरा जिता! ॥१५॥ 
वायुर॒मित्रांणामिष्वग्राण्याश्वंतु । इन्द्रं एषां बाहन्‌ प्रतिं भनक्तु मा शंकन्‌ प्रतिधामिषुंम्‌। 


आदित्य एंषामच्नं वि नांशयतु चन्द्रमा युतामगंतस्य पन्थांम्‌ ॥१६॥ 
यदि प्रेयदैवपुरा ब्रह्म वर्माणि चिरे । 
तनुपानं पारपाणं कृण्वाना यदुपोचिरे सर्वे तद॑ुसं कृषि ॥१७॥ 


क्रव्यादाजुवतिर्यन्‌ मर्युना च पुरोहितम्‌ । त्रिपंन्धे परेहि सेन॑या जया मित्रान प्र पद्यख ॥ १८ ॥ 
त्रिषन्धे तम॑सा त्वमामेत्रान पारे वारय । पुषदाज्यप्रेणुत्ताना मामीषां मोचि कश्चन ॥ १९ ॥ 
शितिपदी सं पंतत्वमित्रांणाम प्र: सिच॑ः । मुहान्लधामूः सेनां अमित्रांणां न्यवुदे ॥ २० ॥ 
मूढा अभित्रा न्यबुदे जहां वरंवरम्‌ | अनयां जहि सन॑या ॥ २१ ॥ 
अथ- कर तैयार किया, [ तेन अमूं सेनां नि पामि ] उस वद्जासे इस शक्तसेनाका नष्ट करता इं दै गृह शा 
[ ओजला भमित्रान्‌ इन्मि ] सामथ्येसे शत्हओंका नाश करता हूं ॥ १३ ॥ 

[ये ्यट्‌ कृतं अक्षन्ति ] जो वषट्कारसे . अन्न भक्षण करते हैं, वे [सर्वे देवाः भति-भायन्ति ] सब देव इतका 
अतिक्रमण करते हैं। दे देवो | [ इमां आहुतिं जुषध्वं ] इसः आहुतिको स्वीकार करो, और [ इतः जयत, मा भमुठः [न 
झर्को जीत लो, वहाँसे नही ॥ १४॥ 

[ सर्वे देवाः जति आयन्तु ] सब देवगण शत्इका अतिक्रमण करें [ श्रिषंधेः आहुति; पिया ] त्रिषेणि वजे बनि 
प्रिय है । [ यया अग्रे असुराः जिताः ] जिससे प्रारेभमें अछुरोंका पराभव किया था, उस [ महती संघां रक्षव ] 
संधिक्री तुम सब मिलकर रक्षा करो ॥ १५॥ 

[ वायुः शमित्राणां दृष्वग्राणि अञ्चतु ] वायु शत्रओंके बाणोंके अग्रभागोंको नष्ट करे । [ इन्वः परो बाहुन प्रविमनक्ठु ] 
इन्द्र इनकी बाहुओको होड दे । ये शत्य [ दषु प्रतिचा मा शकन्‌ ] बाण घनुष्योंपर लगानेके लिये समर्थे न हों [ आदित्य: पुष 
अस्त्रे विनाशयतु ] सूये इनके अज्नों का नाश करे । [चन्द्रमा अगतस्य पंथां युतां] चन्द्रमा अप्राप्त शाश्यका माग रोक देवे॥॥१६। 

( यदि देवपुराः म्रेयुः ) यदि पूर्व देव अर्थात्‌ शत्रुरूपःराक्षस यहाँसि दूर भाग गये हैं और उन्होंने ( महा चर्माणि 
चक्रिरे ) ज्ञानसे कवचोको तैयार किया है, और ( तनूपानं परिपाणं कृण्वाना: ) शारीरके रक्षण और प्रामादिका सग रक्षण 
करते है और जो ( उपोचिरे ) संघटन कर रह हें ( तत्‌ सवं अरसं कृषि ) उस सबको नीरस बनाओ ॥ १७ ॥ 

हे त्रिषेधे | ( क्रब्यादा अजुवर्तयन्‌ ) मांसभक्षकोंको घरकर (मृत्युना च पूरो हिस) मुंस्युके आगे रखकर (सिमया भेहि) 
सेनाके सांय आगे बढ । (भामेत्रान्‌ जय प्रपद्यस्व) शत्रुओंको जीत छो और उनको प्राप्त कर अथात्‌ अपने आधीन कर ॥१८ ॥ 

हे त्रिषंथे ( खै अमित्रान्‌ तमसा परिपारथ ) तू दात्रुओका अन्धकारसे चेर, ( प्रषद्-- झाज्य-- प्रशुसावां अमीर्षा ) 
` पृषदाज्यसे प्रेरित हुए इन शत्रुओमेंक्ले ( कश्चन मा मोचि ) किसीको भी मत छोड ॥ १९ ॥ 

(शिठिपदी अमिश्राणां अमूः सिचः संपततु ) श्वेत पांवनाली शक्ति शत्रुओंकी इस सेनाके ऊपर पढे । हे म्वुदे | 

( अद्य अमुः अमित्राणां सेनाः मुझन्तु ) आज ये शत्रुओको सनाएं मोहित हा जाय ॥ २० ॥ 
ह न्यबुदे ! ( अमिश्राः मूढाः ) शत्रु मूढ हो जांय । ( एषां वरं वरं जाहि ) इनके सुखियाओंछा परामब कर । और 
डनको ( अनया सेनपा जडे )इस सेनासे जीत ळे अथवा मार ढाल ॥ ११ ॥ १ न 


कूळ १०, औ० १४-९७] ! युद्धकी रीति । । (११९) 


यश्च॑ कवची यश्चोकतचोई मित्रो यथ्ाज्मेनि। ज्यापाशे! कबचपारेरज्मनाभिहतः शयाम्‌॥२२॥ 
ये बमिणो ये$वमोणों अमित्रा ये च॑ वर्मिंग [सस्त अंबुदे हताँछवानो5दन्तु भूम्यांम्‌ ॥२२॥ 
ये र॒थिनो ये अर्था असादा ये च॑ सादिन॑ः । 
सर्वोनदन्तु तान्‌ हतान्‌ गृध्राः इथेनाः पंतत्रिण! ॥२४॥ 
सहस्रकुणपा शेतामामित्री सेन! सम॒रे वर्षानाम्‌ । विविद्धा ककजाकृता ॥२५॥ 
मर्माविध रसतं सुपणेरदन्ठ दुश्वित मुदितं शयानम्‌ । 
य इमां प्रतीचीमाहुंतिममित्रों नो युयुत्सति 
यां देवा अँनुतिष्ठेन्ति यस्या नास्त विरतम्‌ । 
तयेन्द्रो इनु वृत्रहा वर्जेण त्रिपॅन्चिना 
॥ इति पंचमोडयुवाक! ॥ 
॥ एकादशं काण्डं समाप्त ॥ 
एकादश काड -_--__ 


VNR RRC OD 
( यः च भकवच' झमित्रः ) मोर जो कवच न धारण करनेवाले शु हैं, 


ज्यापादीः कवचपारीः अजनना अभिहतः शयां ) ज्याके पाशसे ओर 


॥२६॥ 


॥२७॥ ( ३० ) 


अर्थ-( यः च कवचः )जो कवचधारी न ` 
(यः.'व धउमनि ) भौर जो रथमे है, वह सब शत्रु ( 
कषखके पाशसे तथा रथे आघातस्रे घायल होकर गिर जाय ॥ २२॥ Ree ५ 

( ये वाण; पै अवर्नाणः ) जो कवचधारी और जो कवच न घारण करनेवाले और ( ये त्र वार्भेणः लमित्रिण) ) 
जो “कवचघारी शु हे, दे नहुंदे ! ( घान सर्वात हतान्‌ ) उन सघ मारे हुओको ( भूम्यां वात; दन्तु) भूमिपर कुत्ते 
खावे ॥ २३॥ 

(ये रयिनः ये भरथाः ) जो द 
जो घो्ोंपर सवार हैं, ( सर्वान्‌ तान, ताग, ) उन सब मारे हुए 
पक्षी खाएं ॥ २४ ॥ ii 9 र 

ते गयी शत्रु ऑकी सेना ( विविद्धा कर्जा «ता द्वाताम्‌ ) शर्जोंस विद्ध हुई 


झै ( समरे तघानां भामिधी सेना ) युद्ध मा 
र गिरे ॥ २५ ॥ हि नि 
विकृत आकार होकर गिर इमां प्रतीचीं लाहुति युयत्सति ) हमारी इस पूर्वाभिमुख आयी हुई बैन्यकी 
] से माका छेदन होनेके कारण रोनेवाले (दुखित 


। है, ( सुपणैः मर्माविधे रोरुवतं ) बाण न 
द । दत दौनिकै कारण भूमिपर पड़े उस शत्रुको दिख पछ खाय ॥ २६ ॥ 


न्न करते हैं । यस्या विराधनं नास्ति ) जिसका बिरोध नई होता है, 
बजे (शुत्रहा इन्वः देन ) बृत्रनाशक इन्द्र शवुका हनन करे ॥ २७ ॥ 


रथवाळे और जो रथदीन (ये भसरादाः ये च सादिनः ) जिनके पास घोडे नही ट और 
इनुर्भोको ( एषाः इमेनाः पठन्रिणः अदुन्तु) गीध इयेन भादि 


सादं धयानं भदुम्तु ) दुःखी रि म 
(याँ देना; शजुतिष्न्ति ) जिसका देव अलुष्ठ 

( खया क्लिप डिना घडण ) उसके द्वारा तया त्रिषंधि 
SBOE 


क [| 


(१२०) 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य 


[ फा०११, 


भयानक युद्ध । 


युद्ध दै वडा भयानक, परंतु जबतक मानव-जातिके हृदय 
परिशुद्ध नहीं होते, तबतक युद्ध अपरिहार्य ही दे । जब युद्ध 
टलनेवाला नहीं है, कमसे कम आतैशीघ्र युद्ध टल नहीं 
. सकता, ठव उसे परिणामकारक बनाना च।दियि | अतः युद्धको 
परिणामकारक बनानेके लिये और क्षात्र भावढी वृद्धि करनेके 
लिये वेदमें कई सूक्त दिये हैं, उनमें यह सूक्त विशेष महत्त्व 
रखता है । पाठक इस दृष्टीस इस सूक्तका अध्ययन करें । 
लडनेवाले वीर अपने जीवनको पूर्णतया समर्पण करके 
युदधके लिये तैयार रहें, ( उदाराः ) जीवनपर उदार हो 
जाँय । बिलकुल अपने जीवन की चिंता न करें ॥ सब सेनाक्रे 
बीर अपने अपने झण्डे लेकर चढ हके लिये उठें और तैयार हो 
जांय । अपने झण्डेकी रक्षा करना सेनिकोंका कर्तव्य है। सब 
सैनिक अर्थात्‌ अपने साथ अपनी सहायता इरनेके लिये आये 
सब वीर मिलकर शलूपर घावा करें। ( मं० १ ) यहां सपे, 
राक्षस और अन्य लोगमी शत्हपर इमला करनेके लिये आये 
दीखते है । जो भी अपना मित्रद्ल दहे। वह सब एक विचारते 
चढाई करे, आपसमें फूट न हो, प्रत्येकका विचार भिन्न भिन्न 
न हो, सब एकही विचारसे एक योजनामें समिलित होकरं 
शत्र लडे आर शतो पूर्णताके साथ परास्त करें | 


वज्रानिर्माण । 


त्रिसंघि नामक एक प्रकारका वञ्च दे। यह बडा प्रखर होता 
है । तीन स्थार्नेमे इस श्रम छाचि किया होता है, इसालिये 
इसका नाम त्रिसंधि रखा गया हे। निसंघि वज है, यद्द बात 
निम्न लिखित भंत्रमे कही दै-- 
चज्रण त्रिषन्धिना | ( मं० ३, २७) 
ये वज्रं भासेंचत । ( मं० १२, १३) 
यह त्रिसाधिवाळा वज्र हैं, उसमें तीन जोर होते हैं भोर 
बढ पांनीमें सिंचित करके बनाया जाता है, अथोत्‌ यह फालाद 
का ही' होना चाहिये, जो तपाकर पानीमें अथवा तैलादि द्रव 
पदार्थोम भिगाकर बनाया जात! है । इसके निर्माणके विषयमै 
हस सूक्त्मे थोडेसे निदेश हैं । जो पाठक शङ्जानिर्माण की विद्या 


जानना चाहते हे, उनको इस तरहके निर्देश ध्यानम रखना 
योग्य है । 
लाल झण्डे । 

अरुण रंगवाळे झण्डै लेकर तथा अपने वज्ज साथ रब 
सब सैनिको तैयार होना चाहिये । इस रीतिसे सब सैन्य 
सज्ज होनेपर राजा ठेनिकॉकी संबोधित करके ऐसा pl 
करे-'' दे शर सैनिको | आप सभी इस राज्यकै सच्चे स्वा ौ 
हैं,आप ही इस राज्यके रक्षर हैं ओर भापही इसके पड 
हैं। जो इक भूमडल पर मनुष्यमात्र हैं, उनमें जो दुरे दा 
अथवा दुष्ट दें, [ दुः- नाम ] दुष्टताके साथ जिनका म 
प्रसिद्ध हुआ दै, उनको दण्ड देना आप सब वीरीका कुण 
है । इस भूमंडळ का राज्य निष्कंटक करनेके लिये न्य 
सुसज्जित हुए हैं । आपक्रे हाथमे त्रिसेघि नामक बडा क 
झाली वञ्च है । उसकी सह्दायतासे आप हरएक शत्यको > 
सकते हैं, अतः दुष्ट लोगाका दंड देना यह एकमात्र आप 
कतव्य है, यह बात अपने तित्तमें आप [ चेतसि दाब 1 
रखे और इसे कभी न भूलें । [ मं० २ ] जिव कारण आ 


सा 
कतंव्य दुष्टोंकी दंड देना है, उ कारण आपके हायसे क. 
कोई कमै नहीं होना चाहिये कि जो दोषयुक्त हो । इस क 


० ११ 
आपको अपना आचरण वारंवार देखना चाहिये । मड 
भाषण करके राजा अपने सैनिकोको उत्साहित भार सा”. 
करे । 


बाणोंका स्वरूप । 


त्रि-संचि वञ्च के साथ बाणधारी सैनिक भी रहें । आग 
चढाई शह्ह्पर एक साथ हो | बाण अनेक प्रकार कनी ह 
होंगे, परंतु तृतीय .मंत्रम निम्नलिखित भ डा डी 
नयोसुखा- जिनके झग्रभागमें फौळाद लगा है, जिससे माण 
नाक तीखी रह सकती है- २ 
२ सूचीसुखाः- सूईके समान अप्रभागवाले ब्राग 
बाण शत्कके शरीरमें शौघ्रतासे घुस सकते ४ । 


वालि 
३ विकंकतीमुलाः- कंगवेके समान कांटेदार सुख 


| 


खू० १०] 


अथवा कंरुपक्षीके मुखके समान मुखवाले। इसे विशेष मार- 
कता सूचित होती है । 

* वातरंहसः ' और ' क्रध्यादाः ? ये शब्द बाणोंका वेग 
झोर उनकी मारकता सचित करते टें । इस,प्रकारके बाण 
शत्र्पर फेके जाते हैं और साथ साथ त्रिसाध वज्ञका भी 
प्रयोग होता है। [मं० ३] 

` त्रिसंथि वञ्चका प्रयोग करनेवालो सेना जिसके पास रहेगी 
वह शत्क्को जातनेमे निःसंदेद समर्थ होगा, क्योंकि इस 
सेनाक्रे वीर अपने जीवनक बलिदान करनेके लिय तेयार रहते 

ओर युद्धसाधन भी इनके पास सवोत्तम रहते हृ । अतः 
इस सेनाके द्वारा समरभू[मिमें शत्कके बहुत मुर्दे गिराना सभवं 
हो सकता हे । [मे०४] 

सेनापति अपनी ऐसा सेनाकै सांय उठे आर चढाई कर । 
बुद्धम अपने जीबनको आहेति देनेवाले सैनिक चाहिये । अन्यथा 


त्रिसंधि वज्रक्को समाधान नहीं होता । ( व्रिष्धः आहुतः 


प्रिया ) त्रिसेघि बज्जको इस तरहको आहुति प्रिय होती 


* 
छं । ( म० ५ ) 
इससे पता लगता ह्वे कि त्रिम्नघि नामक चञ्जको चलाना 


सलभ नहीं हे, शत्हमेन्यम घुसकर उसका उपयोग किया 


जाता होगा शोर इसालिये अपने जीवनको आहुति देनेवाले 
वार ही ब्रिसंधि वजके लिये प्रिय समझ जात है । 

पूर्वोक्त तीसरे मंत्रमें बागोंके ३ प्रकार बताये हैं । भब यहां 
दो प्रकार और बतति हैं- 

४ शितिपदी- तीखे पदवाल बाण, जो बाणका भांग 
फौलाद का होता है वह अत्यंत तोद्ष्ण हाव । यह विशेषण 
हरएक बाणके लिये प्रयुक्त हो सकता हे । ॥ 

५ चतुष्पदी- चार पदवाले बाण । हममे काटनेवाल 
थाराएं चार हुआ करती दै पूर्वोक्त बाणाके वर्णने साथ इन 
दो प्रकारोंका विचार भी पाठक कर । fa 

ये सब वाण हात्संसेनाका पर्याप्त प्रमाणमें काठे । इस मत्रम 
६ कृत्या ? नामक किसी विनाशक प्रयोगका उल्लेख इ। केल्या 
का अर्थ काटनेवाळी । इस कृल्याका वन भ्षथवेवेद में अनेक 
स्थानोपर आया है। इस प्रयोग का ठोक पता नदीं लगता 
कि यह क्या दै। यहां त्रिसंधि वज धारण करनेवाली सनाके 
साथ इस कृत्याका प्रयोग दोकर झात्ण्सेनाका नाश होता ६। 


भतः यह एक शाक्षाविशेष दी होगा 1 परतु कृल्या प्रयागका 


' विशेष खोज करनी चाद्विये। (मं०६) 


भयानक युध्द! ॥ (१२१) 


धूवेका प्रयोग 

धूवेके प्रयाणसे शत्हसेनाको पडित करनेका वणेत ' धुमाक्षी ' 
शब्दद्वारा सातवें मभसें किया दै । यह धूरो दिप तरह किया 
जाता है इसरा पता नहीं चलता । परतु शटरुधेना खुले 
ज्ञदानमें होनेपर इस धूवेखे पीडित का जाती है, इसमें सेदेह 
नहीं । घुख्राल्न प्रयोग दी यह ६। घूतक्गा कुछ अश्न शत्रुपर 
फेञ्चा जाता है, ऐसा यहां प्रतीत द्वोत। हे । शतक सेनान वह 
जाता है, गिरता है, फटता हे ओर उब भूवां वहांके ४[न- 
कोम फैलता है और वे घबरा जाते दें । इस धूदेसें ( सतपतु ) 
शत्रुक्ा सैन्य तप जाता है, संभवत; ज्वर चढता होगा 
फेस मानसिक संताप यहां अपेक्षित नदी ४ । परतु शाखारक 
ज्वरही अपेक्षित है। 

इस धूववेते जैसा ज्वर होता दे पेसा ही कणेशूलभी 
( कृधुकर्णी ) होता होगा आर बद्द झू इतना भयानक होता 
होगा कि सैनिक ( क्राशतु ) आकाश करने लगते ई । इतने! 
भयानक वेदना होती दै । इतना. प्रबल यह घुमरप्रयाग इ । इस 
धूजेंके प्रयोग भांख, फेफडे आदिको कष्ट, शरीरको उवर, 
कानमें पेदना और सबका परिणाम शत्पसना का आकाश ६ ॥ | 


इतने प्रबल शत्रा जिसके पा हॉग वह बिजयी होग। उसमें 


कोई संदेह ही नहीं दें । इस भकार बिजय प्राप्त होनेपर सैनिक 
_ 


अपने लाल रंगत्राऊ अग्है खढे कर देते हैं ओर विजयानंद 


प्रकट करते हैं। (मं० ७ ) 

उक्त रीतिसे गत्रेपना काटी जानेपर उस सेनाकै मुर्दोको 
[इज पशुपक्षी खार्थे। उन» मर्दोकी व्यवस्था करनक ल्य 
शत्हके पास कोई न बचे । यह आशय यहां हें । इसका आशय 
यहां हे कि शरएका इतना पराभव. हा । (+<) 

थे किये हुए मित्र राजाओंके ४निक इक्टठ हो जांय भार 

निश्चित किये मार्गत शत्हपर आक्रमण करके शत्हको परास्त 
करें । शत्हसेना का नाश करनके लिये त्रिसंधि चञ्रका प्रयाग 
किया करें ( | मं० ९ -१० ) 

त्रेंसधि वञ्चते भनक म विलक्षण सामथ्य उत्पन्न होता 
३ | देव भी इसी वजका आश्रय करते ई फिर मचुय उसका 
आश्रय क्यों न करें ¦ ( ४० ११ ) शत्रुनाशक इस बरसे 
वानि सब लोगोंको जीत लिया था, अतः उस वज़द। प्रयाग 
मनुष्य करें और विजय प्रात कर । ( मं० १२-१५ ) इन 
मत्रोमें इतना ही कदा दके इस त्रिसंघि नामक वज़का उपयोग 


(१२२) 


दवभी करते हैं | इससे सूचित होता दे कि मानव भी इसका 
प्रयोग किया करें । 
डात्दकी सेनाके बाणोंकी धारा खराब करना, उनके शास्त्रात 

निकरम्मे बनाना, उनके बाहुओं को काटना अथवा एसा अशक्त 
बनाना कि वे बाण न चला सर्के। उनके अछोंको 
बनाना, उनका मार्ग अशुद्ध करना । इस तरद्द दात्सका कार्य 
असफल करना चाहिये । ( मं० १६ ) 

दाळके ( तनूपानं ) कवच तोडने या फाडने, उनके 
( परिपाणं ) किले अथवा इसी प्रकारके संरक्षक साधन साम- 
थ्यहान बनाने ओर उनकी सब योजनाएँ असफल करके 
उनको जातना चाहिये । ( मं० १७ ) 

दात्ससेना के सामने मृत्यु ही खडा रहे, द्विंसक दात्रात्रास 
आघात उनपर होता रहे, इम तरह अपनी सेनाक्रा हमला 
शक्रपर करना चाहिये भर शका परास्त करना वाहिये । 
{ मं० १८ ) 

तमसास्र का प्रयोग । 

खज्नीसवें मत्रम भी दाध्दपर ( तमसा परिवारय) अंधकार 

का प्रयाग करनकी सूचना दे । थह मी धुवका द्वी प्रयोग होगा 


निकम्म्रा 


जिससे अंघिरेमें गिरनके समान शत्रुक्ों कुछ भी दीखता न 
होगा । यह चढाई ऐसी भयानक द्वै कि इससे राळका के 
चीर बचता हो नहीं। (म० १९) 


संमोहनास्र का प्रयाग । 
आगे बोसवें मंत्रमें ( थुह्यतु ) संमोददन करनक्रा उल्लेख दे । 
शत्ससेना सबकी सब प्रोहित हो जाय । उसको कुछमा न 
सके । यद्दां कुछ शक्ति शत्दपर फेकनी हे, जिसके शत्रुसेना 
भर गिरनेसे झात्हसेना की मति मोदित हो जाती दे) जब सब 
चैनिकाके चित्त भ्रांत दा जांयगे तब उनके पास जाकर उनको 


र्न 
ईं 


अधवंदेदका सुबोध भाष्य 


[कां० १२ 


कोई काटे । (मं० २० ) शत्तह ( मूढाः ) मोदित होकर 
मुढ बन जाँय । उनको कर्तव्य करनेकी ठाद्धि न रहे । इस 
तरह मोदित होनेपर ( वरं वरं जदि ) उनके वीरोको काट! 
जावे । क्योकि मोडित अवस्थामें कोई उनके पास पहुंचा तो 
उसकी कोई भय नहीं हो सकता ।परतु यह संब डा घ्रताके 
साथ करना चाहिये, क्योंकि मोहनाख्का परिणाम कुछ समय 
तक द्वी रद्दता दै, अतः उतनी ही देरीम॑ अपना कार्य समझ 
करना चाहिये 1.(म० २१) 

शत्ह कवचधारी हो. अथवा विना कवच धारण करके 
आया हो, उसको पाशेसि बांधकर नाश करना चाहिये । इस 
तरद नाश हुई शत्च्की सेना भूमिमे गिर जाय और उन 
मुर्दोकों कुत्ते खा जाय । ( मं० २२-२३ ) रथी, पदाती 
तथा अन्य प्रकारकी शत्हसेना भी हसी तरह नष्ट ह। जाय । 
( मं० २४-२५ ) युद्ध ऐसा करना चाहिये कि जिससे एकभी 
शत्रु न बचे। शत्रुको निःशेष पराजित करना अथवा क र 
डालना चाहिये । क्योंकि शत्ह थोडा भी अवशिष्ट रद्दा ते 
बढ फिर उठता और कष्ट देता रहेभा । भतः युद्धमें उसकी 
पूरा नाश करना चादिये 1 


~ ७ 


शत्दका पूर्ण पराजय होवे। बाणोखि शत्हके मर्म काटे जॉय 
चहद म्रांतचित्त दोने और रोनेके सिवा उसे दूमरा इटे भी न 
सुझे। [ मं० २६] त्रिसंधिवज ही बडा भारी प्रविशत 
शत्रुनाशक गन्न है, उसके प्रयोगसे शात्ुके पूणीतया १९ किया 
जावे | ( म० २७) 

यक्भविद्याका उपदेश 


~ 


इच तरह इस काण्डमें इन सक्तोमें 


किया हे । पाठक इनके अध्ययनसे वेदी युद्धनीति 
उनमें जो प्रात्य भाग द्वो उसका अद्वण करें । 


जानें आर 


॥ यहां ग्यारहवां काण्ड समाक हुआ॥ ११ ॥ 


अथवेवेदके एकादश काण्डकी विषयसूची 


१ ब्रह्मचर्यसे झत्युको दूर करो 


२ अनुवाक, सूक्त ओर मन्त्र 
३ ऋषि >देवता--छेर 
४ ब्रह्मोदन- सुक्त 
५ ज्ञान बढ़ानिवाला अन्न 
शत्र ओंको परास्त करना 
शूरपुत्रा खी, स्त्रियाक। कतव्य 
प्राशितारः मा रिषन्‌, विवाह 
राज 
पोषक अन्न, घर केखा हो 
६ रुद्र- देव 
७ भव और शर्वेका सूक्त 
८ विराट्‌ अन्न 
९ अन्नका महत्व 
१० प्राणकी विद्या 
११ प्राणका महत्त्व 
सत्यसे बलप्राति 
प्राणकी दृष्टि 
प्राणसक्तका सारारा 
ऋग्वेद्म प्राणाविषयक उपद्‌ 
असुन नीति 
यजुवेदर्मे प्राणविषयक उपदेश 
गायन और प्राणंशक्ति 
प्राणकी प्रतिष्ठा 
संत्कर्म- प्राणः प्राणद' 
प्राणक साथ शत्र 
विश्वव्यापक प्राण 
लडनेवाला प्राण 
सरस्वती प्राण 
भोजन और प्राण, स 
अथववेदका प्राणविष 
में विजयी हैं _ 
पंचमुखी महादव 


श 


[ता अग्नि 
योका विकास 


यक उपदेश 


पृष्ठांक 


प्राणका मोठा चाबुक 

अपनी स्वतंत्रता ओर पूर्णता 
प्राणकी मित्रता 

समयकी अनुकूलता 
प्राणरक्षक ऋषि 

वृद्धताका घन 

बोध ओर प्रतिबोच 
उन्नातिही तेरा मार्ग है 

यमके दूत 

अधथर्जाका सिर 

ब्रह्मले।ककी प्राप्ति 

देवाका कोश, 

ब्रह्मकी नगरी, अयोध्या नगरी 
अयोध्याका राम 
उपनिषदोमें प्राणविद्या 
प्राणका श्रेष्ठ ता 

प्राण कहांसे आता है! 
देवोंका घमंड 

प्राणस्तुति - 

प्राणरूप आग्न 

प्राणका प्रेरक 

अगोका रस 

प्राण और अन्य शक्तियां 
पतंग 

वस, रुद्र, आदित्य 
तान लाक 

१२ ब्रह्मचय 

'१३ व्रहाखयं सक्त 
द्ववताओकी अनुकूलता 
देखताओका साग्राए 
तीन और तीस दव 
गुरुांश व्य-सबध 
तीन रात्रिका निवास 


पृष्ठाक 


कक 


(१२३) 


श्रमका तत्त्वक्षान 
मृत्यु स्वीकारनेकी सिद्धता 
तपल उन्नति 

बरह्मचारीकों इळचळ 
त्रह्मचारीकी भिक्षा 
ब्रह्मचारीका आत्मयञ्च 

दो कोश, कोश रक्षक ब्रह्म च।री 
दो अञ्चि 

ऊध्वेरंता.मेघ और बह्मचारी 
वडे ब्रहचारोका कार्य 

छोटे ब्रह्मचारीका काय 
आचएयक्रा स्वरूप 

आदश राज्यशासन 
ब्रचयसे राप्टूका सरक्षण 
कन्याओका ब्रह्मचर्य 
पशुआंका ब्रह्मचयं 
अपस्रृत्युको इटानेका उपाय 
औषधि आदिकोका ब्रह्मचर्य 
पशुपाक्षियोंका ब्रह्मचय 
देवांका तेज 

डउपदेशका आधिकारो 


अधर्चबेद्का सुबोध माष्य । 


1 १४ पापसे बचनेकी प्राथना 


७९ 0 
८० ११ इस खुक्तका विचार 
८१ पर्थ्वास्थानीय देवता 
रज अन्तरिक्षस्थानीय देवता 
८४ दयुग्स्थानोय देवता 

१६ उच्छिए ब्रह्म सूक्त 
१ १७ उच्छिए सूक्तका आदाय 
पिन रब्छष्टका अर्थ न 

उच्छिएमं 'रूप, उच्छिष्टम नाम 

यी उाच्छिएमें कमे, 
हुई उच्छिष्ट काठ 

१८ शारीरकी रचना 
न १९ शरीरकी रचना-योग्यता 
(fo युद्धको तयारी 
हि $ युद्धक नीएत 
ट्ट . २२ युद्धको रात 
MO भयानक सद्ध 
,, | वज्ञानेमींण 
20१) ४4 झण्ड, चाणाका स्वरूप 
८९ | धूवशा प्रयोग 


तमसाखका प्रयोग 
संमोहनास्त्रका प्रयाग 


Pe 


[बां १२ 


९० 
९२ 


१ 


कफ कक कफ को कर के ळक किक कको 


अथर्ववेद 


सुबोध भाष्य । 


द्वादशं काण्डम्‌ । 


PRT FD 


~ क ल्याव तिततातियि तिता 
ata 


ee 


en NNR 


ns 
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| 
| 
| 
| 


न्हे 
तक RN 


राष्ट्रका धारण । 


सत्य बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो अक्ष॑ य॒ज्ञः पृथिवी धांरयाति । 
सा नों मृतस्य भव्य॑स्य पत्न्युरु छाक पृथिवी न॑ः कृणोतु ॥ १ ॥ 


[अथबै० १३।१।१] 


“अश्यव्त, सरलता, उग्रता, दक्षता, तप भर्थात्‌ दृंद्रसद्दनशीळता, शान, यज्ञ णर्थात्‌ भाव्म" 
समर्पण ये सात गुण मातुभूमिदी घारणा करते हैं । अर्थात्‌ जिन कोगोमें ये सात गुण विशेष ` 
प्रमाणमें रहते हैं, वे छोग अपनी मातभूमिकी उत्तम रक्षा कर सकते हैं | ओर ओ छोग इन 
गुणोंसे विरद्दित होते हैं, दे अपनी मातृभूमिकी रक्षा नहीं कर सकते। मातृभूमि छोगोंके भूत, 
वर्तमान और भविष्यकी सुरक्षा करनेवाली होती है । ऐसी यह हमारी मातृभूमि हमारे किये 
हरएक दिशामें विस्तृत कार्यक्षेत्र उस्पद्च करे। ” 


छि 


द्वादश काण्ड । 


~—~— NN 


यह बारहवां काण्ड अधषवैवेदके द्वितीय महाविभागक। पांचवी काण्ड हे । इसमें पांच सूक्त हैं, रने अनुवाक, सूक्त 


और मंत्रसंए्या निम्नक्षिखित प्रकार है । 
अनुवाक्‌ सूक दशति मेत्रसख्या 
१ १ ५+(१३) ६३ 
२ २ पन(५) ५५ 
३ ३ ६ ६० 
४ डू डन (१३) ५३ 
५ ५ ७( पर्याय ) ७३ 
३०४ कुल-मंत्रसंख्या 
इन सुक्तोंके ऋषि देवता छन्द अब देखिये-- 


ऋषि-देवता-छन्द । 
छन्द 


सूक मंत्रस्य ऋषि देवता 
अथर्वा भूमि िषटुष्‌; २ भुरिक ४7६) 1०) ३८, त्यव० षट्पदा जगता; 
७ प्रस्तारपाक्तिः ८, ११ त्यव० षट्पदा विरांडश्‍ि; 


९ परानुहुभ्‌; १२, १३, १५, पंचपदा शक्करी 
( १२, १३, शयवसाना १ १४ महावृहती] १६,२१ 
एकावसाना साम्री त्रिष्ठुसु, १८ शव? षट्पदा त्रिष्ट” 
बनुधुञ्गर्भातिशक्करी; १९, २० उरोबृहती (२० 
बिराद्‌ ) २२ श्यव० षट्पदा बिराडतिजगती, २३ 
पंचप० बिराडतिजगती; २४ पंचपदा अनष्टच्यभो. 
जगती, २५ श्यव० सम्पदा उष्णिगबुष्ठुञ्ग 

शकरी; २६--१८, ३३५ ३५, २९, ४०१ ५०, ५» 


१ १३ 


(४) 


जपिः 
मन्त्रोक्त देवता 
३१--३३ स्व्युः 


2 ५५ 


३ ६० यमः स्वर्ग; ओदन} त्रिष्ठुप्‌; 


भार्रनेः 


कश्यप: वशा 


अथवाचार्य; ब्रह्मणविः 


अथवंबेदका सुबोध भाष्य 


[कां १९, 


५०, ५६, ५९, ६३, अनुष्टुभः (५३ पुरो बाइंता) 
३० विराड्गायत्री; ३२ पुरस्ताज्ज्योतिः २४ 
श्यव० षटपदा त्रिष्ठुब्बृहतीगर्भातिजगती; ३६ 
विपरीतपादलक्ष्मी पंक्ति; ३७ त्र्यव० पंचपदा शक्करी; 
४१त््यव० षट्पदा ककुंमती शक्क री,४२ स्वराडनुष्टप; 
४३ बिराडास्तारपक्ति:, ४४,४५, ४९ जगत्यः; ४६ 
षट्पदा अनुष्टुब्गर्भा पराशक्वरी; ४७ षटूपदा उष्णि- 
गनुष्टुन्गर्भा पराविशक्वरी; ४८ पुरोनु प्‌; ५१श्यव० 
षट्पदा अनुध्रुव्गभौ ककमती शक्वरी; ५२ पंचपदा 
अन्नुहुब्गर्मा परातिजगती; ५७ पुरोतिजागता जगती; 
५८ पुरस्तादुवृहती; ६१ पुरोबाईता; ६२ पराबिराजू । 
२--५, १२, २०, ३४-३६, २८०४१, ४३ ५१, 
५४ अनुष्टुभः ( १६ ककुमती पराबृहती; १८ 
निचृत्‌; ४० पुरस्तात्ककुंमती ); ३ आस्तारपंकितः; 
६ भुरिगार्षी पंक्तिः; ७, ४५ जगती} ८, ४८, ४% 
भुरिज; ९ अनुष्टुब्गभौ विपरीतपादलकषमी पंक्तिः; 
३७ पुरस्ताद्बृहती; ४२ त्रिपांदेकावसाना «i 
गायत्री; ४४ एकावसाना द्विपदा भाषी वदेत} 
४६ एका द्विपदा० साम्नी त्रिठुपा ४७ पंच 
बाईतमैराजगर्मा जगती; ५० उपरिष्टद्रिराडू ब्रहती; 


0 
. ५२ पुरस्तादिराड्‌ वृद्दती; ५५ बृहती गभा। 


८, १२, २१/२२०९ 


१, ४२, ४३, ४७ भुरिजः; 
$ ४२, ४३, सुरज; ¢ विराड्‌ 


जगत्यः; १३, १७ स्वराडार्षी पंक्ति: 

९ तिलक 2. ५णट ६० 
गभो; ३९ अनुष्ठुब्गभो; ४४ पराबृदत9 नक 
ज्यव० सप्तपदा० शंकुमत्यतिजागत्‌ शाक्वरा ति लन 
रघालंगर्भातिधृतिः ( ५५, ५७-६० शति 
बिराट्‌ कृतिः ) । 

ल ~ न यासी. ४२ बह" 
-७ भुरिज्‌; २०विराटू| उप्णग्बुद्दतागामाः ४ ८ 
तीगभी | 
| बुः 


वप्राजापद्याऽनुष्टुप्‌; २,६भुारिक्थाम्न्यनुष्ढप्‌ 
५स श्री 


व्पदा स्वराडुष्णिक, ४ आसुरी अनुष्डभू; 
पंक्तिः । 

७ साम्नी त्रिष्टुप्‌; ८, ९ आषीं भुष्ठ्या 
(८ शुरिक्‌ ); ३० उब्णिक्‌ ( ७-१० एकपदा ) 


> 


११ आर्षी "निचृत्पंक्तिः । 


ऋषि-देवता छन्द । (५) 


३ पर्याय १३ १२ विराड्विषमा गायत्री; १३ भाखरी अनुष्टुभ्‌; 
१४, २६ साम्नी उष्णिक्‌; १५ गायश्री; १६, १७, 
१९, २० प्राजापत्यानुष्टुभः; १८ याजेषी जगती; 
२१, २५ साम्न्यनुष्टुभौ; २२ साम्नी बृहती; २३ 
याजुषी त्रिष्टुपु; २४ आसुरी गायत्री; आर्षी 
उष्णिक्‌ । 


२८ आसुरी गायत्री; २९, ३७ भाझुयेनृष्टुभौ; ३० 

साम्दी अनुष्टुभ्‌; ३१ याजुषी निष्ठुर ३२ साम्नी | 
गायत्री; ३३, ३४ साम्नी श्रती; २५ भुरिक्साम्नी 

अनुष्टुप; ३६ साम्नी उष्णिक्‌; ३८ प्रतिष्ठा 
गायत्री । 


३९ साम्नी पंक्ति; ४० याजुषी अनुष्टभू; ४१, ४६ 
भुरिक्साम्न्यनुष्टु पु; ४२ आसुरी बृहती; ४३ साम्नी 
बृहती; ४४ ` पिपीलिकमध्यासुष्टुपा; ४५ आषी 
बृहती । 


६ १५ ४७, ४९, ५१-५३, ५७-५९, ६१ प्राजापद्या-- 
११ 0१ > ~ 
ऽनुष्टुभः; ४८ भार्षा अनुष्टुप्‌ ; ५० साम्नी बृहती; 


५४, ५५ प्राजापत्योष्णिक्‌; ५६ आसुरी गायत्री; 
६० गायत्री । £ 

७ हर १२ पड ६४, ६६, ६८-७० MNS ६% 
गायत्री; ६७ प्राजापत्या गायत्री} ७१आसुरी पंक्तिः; 
७२ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌; ७३ भाखुरी उष्णिक्‌ । 


है। अतः प्रत्येक सूक्तका अथे 


और 
त हे, यह बडा मनोरंजक भै 


और छन्द हैं । यहां प्रत्येक सूक्तकी देवता विभिन्न भो 
ओर 


इस तरह इन सूक्तोके ऋषि, देवता रि 
| ही दिया जायगा । इसमें पहिला सूक्त मातृभूमिका सूक 


आवार्य देकर उसका विवरण साय साथ 
बोध प्रद है, बह अब देखिये-- 


(७) 


& 
र 
क 


"द्रा 


छै 
E 


२७६८ 


अथवंबेदका सबोध भाष्य । 


SS 


Sa 
द्वादशं काण्डम्‌ । 


मातृभूमिका सुक्त 


[१] 


सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रहं यज्ञः पृथवी घारयन्ति । 
सा नों भूतस्य भव्य॑स्य पत्न्युरु लोक पृथिवी न॑ः कृणोतु ॥१॥ 


नर्थ... ( बृहद सामू ) बढी या भटळ सत्यनिष्ठा ( तसू) ययार्य शान, ( डमम्‌ ) क्षात्र तेज, ( ठपः ) घर्मा- 
झुष्ठान यः धमैका पालन, (दीक्षा ) हरपुक कामके करनेमें चतुराई-दक्षता, (तझ ) बडा शान, (बहु ) बहु दान 
भथवा त्याग ये गुण ( एंथिवीमू. ) भूमि देश या राका ( घारमन्ति ) पाळन पोषण भोर रक्षण करते हैं। [सा एयिवी ] 
वह मातृभूमि ( भूवस्प ) प्राचीन भौर ( संव्यस्य ) मविष्यके तया बीचमै भा भानेवाळे वर्तमान समके सब पदायोँडी 
ion) दक करनेकाढी, देसी वह हमारी मातृसुमि ( नः ) मको ( डरू ) बढा भारी ( छो ) स्थान ( कणोत ) 
LER Sp 7057 ४776: 
आवाद. जो मनुष्य यह चार राष्ट्रपर अप अधिकार, बना रहे उसमें निम्नलिखित गुर्णोका होना 


bers Ss 

मावार्थ- जो मनुष्य यह चाहता हो कि राष्ट्पर अपनी सत्ता, 
भावश्यक है, प्रियता, उद्योगशीळता,महष्वाकांक्षाके साथ कार्य आरम्भ करने और उसको विद करनेका उत्साह, वस्तुत्यिति- 
का उत्तम ज्ञान, वैय, साहस और तेजालित।, चनिष्ठा, इंदियोका निग्रह» बांका पढना भोर व्यारुवान सुनना, शान्त खमा 
नियमानुशर चलनेका अभ्याख)' खूब घनसंचय, 


और अचासल्य, परोपकारिता, ईर मकि, अड्गीकार किये हुए कार्वमे दक्षता, 
सर्वे बहायक वदायोका विषु संग्रह, आपके एक हुखेरेका सत्कार करना, एकतासे रहना, दुम्ल और आपति्मे पढे हुए 
सोगोंडी सहायता करना, यश अथात्‌ स्वार्थत्याग करना, मातृभूमिपर अटळ निष्ठा इत्यादि | जिन मनुष्ये ५ गुण होते हैं केही 
जय प्राप्तकर स में राष्ट्रसंरक्षक मनुष्योंके छिये आावशषङ गुणों 


कते हैं । इस पहिले मन्त्र ॥ 
का स्पष्ट उल्लेख कर यह प्रार्थना की गायी है कि- दे मातृभूमि ! इम पूरवो संपूर्ण उत्तम गुर्णोसि युक्त हो तेरा संरक्षण करते 
हैं और सदा ऐवा करनेको तैयार हैं; व्‌. अपने आघारसे मूत, 


वतैमान और भविष्य तीनों कालोंके सम्पूर्ण पदार्थोका उत्तम 
प्रकारचे पोषण करनेमें समर्थ दे | जब कि हम रात दिन तेरा संरक्षण करते हैं, तू भी हमारी कौर्ति बढानेका कारण दे।॥ की 


(८) 


नीचता 


जो ( नः ) इमारी ( एधिवी ) मातृभूमि ( नानात्रीर्थाः ) रोगॉको दूर करनेवाली भनेक उत्तम गुणयुक्त ( भोषधीः ) 
वनस्पति ( बिभाति ) धारण करती है, वद्द मातृभूमि ( नः ) इमारी ( प्रथताँ ) कीर्ति या यशकी - बृद्धिका ( राध्यता ) | 


साधन 


थि 
दु॥ ३ 


चावल, 


i डियि भ 
फिरनेवालोंका [ बिसर्ति | घारण-पोषण करती है ( सा नः भूमिः ) वह हमारी मातृभूमि इम सब के लिये ( गोड 
भन्ने दधातु ) ग/ओं ओर अन्नादिमेँ रखकर घारण-पोषण करे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ- जिस हमारे राष्ट्र या देश के मनुष्डों में परस्पर द्रोइ नहीं है, प्रत्युत उनमें पूर्ण ऐक्यभाव हे । विशेषक 


भगुआ 


० a Ls 8०० ०. प्रति ०. ~, ति 
सब काम करते हैं। जिस भूमिमें उत्तम प्रकार की पुष्टिकारक रोगविनाशक अनेक औषधियां, और सब तरह की वनस्प 
पैदा होती हैं, वह हमारी प्रिय मातृभूमि हमारी कीर्ति और यशको दिगन्तरमें फैलानेके लिये कारणीभूत हो ॥ २॥ 

ज्र र PR 5 ०० वती पाग 
जिस हमारी मातृभूमि में सागर, महासागर, नद, नदी, तालाब, कुए, बावली, नहर, झीलें इत्यादि खेतीको 


मिलनेके 
से सब _ 


अन्य लोग भी उद्योगी हवं, वह हमारी मातृभूमि हमें सदैव उत्तम उत्तम भोग्य पदाधै और ऐश्वर्य देनेवाली द्वोवें ॥ ३ ॥ _ य 
जि हमारी मातृभूमिमें अदन्त उद्योगी तथा कलाकीराळ,खेती बारीमें प्रवीण और परिश्रमी लोग होते आये हैं,भौर नि | 

खमि को चारों दिशा भौर विदिशाओं में संत्र उत्तम धन घान्य खूब उत्पन्न होता है, जिसके कारण सम्पूर्ण पु पक्षी भावि 

` वनस्पति आर अन्य जीवधारियों को उत्तम प्रकार पालन, पोषण और संरक्षण होता है, वह हमारी मातृभूमि इमें स | 
घोडे और अन्न इत्यादि देनेवाली होवे ॥ ४ ॥ | 

| 


( यस्यां समुद्र: ) जिस हमारी मातृभूमिमें मद्दासागर ( उत ) छोर ( सिन्धुः ) अनेक नद नदी, ( आपः ) रने 
झीछ ओर ताळ तलेयां बहुत हैं, (यस्याम्‌) जिस मातृभूमिमे ( अन्नम्‌ ) सब भांतिके अन्न भोर फळ तथा बार्क त्यादि 
बहुत यतसे उपजते हैं, ( यस्यां इदे प्राणत्‌ ) जिसमें सजीव, ( एजत्‌ जिन्वति ) प्राणी चलते फिरते हैं, निकमे, 
( कृष्टयः ) कृषोवल खेती करनेवाले मनुष्य, शिल्पकमविज्ञारद कारीगर तथा उद्योगशील जन ( संब्रभूचुः ) षद्कुत सस 
ठित हुए हैं, ( सा ) इस तरह की ( भूमिः ) हमारी मातृभूमि ( नो ) हमको ( पूर्वपेये ) समस्त भोग ऐश्वयै ( दुधा ) 


~ ~ ५ क, नेः 
[ यस्याम्‌ ] जिस मारी मातृभूमिमें [कृष्टयः] उद्यमशील तथा शिल्पचातुरीमैँ निपुण निज परिश्रमसे खेती कर 
वाळे [ संबभूवुः ] हुए हैं, [ यस्याः 'ए॒धिव्या: चतस्रः प्रदिशः ] जिस भूमिमें चार दिशायें भोर चार विदिशायै ( भष्म 


MO उ 


अथवंत्रंद का:खुत्रोघ भाष्य । [ कां १२, 


असंबाथं ब॑ष्य॒तो मानवानां यस्यां उद्वतः प्रवर्तः समं बढ्नु । 

नानावीर्या ओष॑धीर्या बिभति पाथिवी न! प्रथतां राध्यतां नः ॥२॥ 

यस्याँ समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः । 

यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिं; पूर्वपेयें दधातु ॥ ३ ॥ | 
यस्‍्याश्र्तस्रः प्रदिशः प्रथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः संत्रभूवुः । 
या बिमतिं बहुधा ग्राणदेजव्‌ सा नो भूमिगोष्वप्यन्ने दधातु ॥ ४ ॥ 


भर्थ-( यस्याः) जिस हमारी मातृभूमिके ( मानवानां ) मननशील मनुष्योंक्रे ( म[-ब-] ध्यतः ) मध्यमें (प्रघतः) 
उच्चता रहनेपर भी परस्पर ( बहु ) बहुतद्वी ( समे ) समता ( असंबाधं ) और ऐक्य या मैत्रीभाव है; (या) 


करे | २ ॥ 


०८ ७, ~ ०) हँ 
गट् भाद उपजाती हँ, (या बहुधा ) जो अनेक प्रकारसे, [ प्राणत्‌ एजत्‌ ] प्राण धारण करनेवालों भोर चरक 


उदी 
र हम ररि 
मिलकर 
तर्या 


लोगों में अर्थात्‌ इमारी सब प्रकारको रक्षा करनेवाले लोकाग्रणियों में परस्पर ऐक? मत दे और वे एकत्र दो 


कट हा कर 41५८ क त बी जिस” 
बड़े बडे साधन हैं ओर जिस भूमि में सब तरहके विपुल अन्न पैदा देकर सबको खानेको मिलता है । 


ड bE जा = प्र प्रवीण हैं और 
प्राणी मात्र सुखी दें तथा जिसमे कारीगर लोग कलाकोशलमै कुशल हैं, किसान लोग खेतीके काम में प्रवीण द 


देव गाय) 


छ्‌०१, मँ० २-७] मातुभूमिका सूक्त । ९) 
७ 6 LS “~ 
यस्यां पूर्व पुवेजना विं चाक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्‌ । 
| ~ ७, | 2 3 
गवामश्वानां वय॑सश्च विष्ठा भगं वचेः पृथिवी नों दधातु ॥५॥ 
विश्वेभरा व॑सुधानीं प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी । | 
वैश्वानरं बिश्रेती भूमिरप्रिमिन्द्रंकषभा द्रविणे नो दधातु ॥ ६॥ 


यां रक्षन्त्यस्थभञा विश्रदार्ना देवा भूमिं प॒थिवीमप्रेमादम्‌ । 


सा नो मधु मिय दुहामथो उक्षतु वर्चसा ॥७॥ 


भर्थ--( यस्याम्‌ ) जिस हमारी माठुभूमिमें पुराने समयके भार्य ढोग ( पूर्व जनाः ) बल, बुद्दि, वीये, ऐश्वय से 
प्रसिद्ध सब भांति पूर्णावीर पुरुष [ विचक्रिरे | विक्रम, पराक्रमरूप काब्य भच्छी तरह करते रहे हैं, [ यस्यां देवा: ] जिसमें 
घिद्दान्‌ भौर वीर ( असुरान्‌ ) दिंसानिरत शस्र भर्थात्‌ राक्षसी खमाववाले छोगोंको [ झभ्यवतैयन ] जीतते रहे हैं। जो 
[ ण्वां अइवानां वयसः च ] गोवे, घोडे झोर पशुपक्षियोंको [ वि-्ाः ] विशेष सुख देनेका स्थान है, [ धा नः प्रथिष्री ] 
वह हमारी मातृभूमि इमको [ भगम्‌ ] श्वय और [ वचः ] तेज, वीये, शौ, विज्ञान ( दधातु ) द॥ ५॥ 

सुधानि ] सोना, चांदी, हीरा, पन्ना सादि अनेक ररनोंकी खान हे, 


जो ( विश्वंभरा ) सबकी पोषण करनेवाली [व 
[प्रतिष्ठा ] सय वस्तुभोंकी भाधारभूत [ हिरण्यवक्षा ] सुवर्ण आदिकी खान जिसके वकषस्यलमें हे, [ जगतः ] जितने 
जंगम जीव या पदार्थ हैं उनकी [ निवेशनी ] वसानेवाळी ( वैझ्वानरम्‌ ) सब भांतिके मलुष्योंके समूहसे भरा हुआ राष्ट्र 
या देश ( बिञ्जती ) घारण करती हुई हमारी ( भूमिः ) मातृभूमि ( आमिम्‌ ) भ्म्मगामी, नेता ( इन्द्रः बृषभी ) शत्रुओोंको 
नाश करनेवाळे झूरवीर और ज्ञानियोंकों तथा [ नः ] इमको ( द्रविणे ) धन [दघातु ] धारण करनेवाली दो 1 

भर्थ--[ भस्वप्नाँः ] निद्रा, तन्द्रा, भालस्य भादि रहित [ देवाः ] विद्वान्‌ वीर जोर कुशळ जन या विश्वदानीस्‌] 
सब प्रकारके पदाथाँकी देनेवाळी और जो हमारे लिये [ मधुप्रिय च दुद्दाम्‌ ] मधुर प्रिय हितकर पदार्थौको ढुइनेपर देती 
है, [ पृथ्वीं भूमिस्‌ ] बढी या विस्तृत हमारी मातृभूमिकी [ अप्रमादम्‌ ] प्रमादरदित दो [ रक्षन्ति ] क्षा करते है, 
[सा] वदद ल) बलि [= क कस बत 0" क या [ न; ] मको [ वर्च॑सा ] शरता) वीरता, ज्ञान तथा ऐश्वयेसे [ उक्षतु ] हमें पूण करे ॥ ७॥ 
औनि- -्राह्माणो ने अपने ज्ञानद्वारा, क्षत्रियोने अपनी वीरताद्वारा 
कारीगरोंने अपनी कारीगरीसे अनेक बडे बडे पराकम किये थे; जित्न इमारे 
आततायी, घातकी और दुष्ट लोगोंको नष्ट किया 
है, वह इमारो मातृभूमि हेमारा ज्ञान, विज्ञान, 


०४ 0 § 
भावा्थ-- जिम हमारी मातृभूमिमें हमारे प्राचीन पून 


रो रे, 
आर वेश्योने अपनी वाणिज्य--कुशलता द्वारा आर 2 
देशके विद्वान्‌, झूर वीर ब्यापारी और कारीगर लोगोने मिलकर सम्पण Rs 
था ओर जो सुन्दर भूमि सब पशुपक्षियों को भी उत्तम निवास-स्थान देती 

शौय, तेज, वीर्य और एश्वर्थ पूर्ण रूपसे बढानेवाली दवें ॥ ५ ॥ 


~ 1] > (> [थाको 
सबका पोषण करनेवाली, रत्नेकी धारण करनेवाल उब पदार्थको अ 
देनेवाल, खब प्रकारके मच्यो झु 


यावत. स्थावर अंगम जीवों या पदार्थोको स्थान NENA 
Fe ऐश्वर्य देनेवाला हो॥ ६ ४ 

मातृभूमि है वह हमारे नेता, ज्ञानियों और वीर पुरुष तथा इमो सब कारके ऐश दन 2 (000७ 

छ हमारे नेता, da आई दोषरहित सब बारतेमि चतुर और उद्यमी, se विद्वान्‌, शूर हत घनिक लोग 
तन्द्रा,. आलस्य, ड तभमि सब उत्तम प्रि 

सब पदायौकी देनेवाली जिख विस्तृत भूमिकी vs न ४1: नर करे ॥ ७॥ ie a 

७० = और हमें ता और घन उत्पन्न 

हितकारी पदार्योश्रि हमें पूर्ण सुसंपन्न करे, भीर हममें शान, शूर 


२ ( अः छ, भा. की. १३ ) 


आश्रय देनेवाला) 8वर्ण आदिको खान रखनेद!ली, 
राष्ट्र या देशकी उन्नतिर्मे सहायता देनेवाली, 


काशा ररर र य 


(१०) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य । [ कां० ११, 


यार्णवेऽघिं सलिलमग्न आसीद्‌ यां मायामिरन्वच॑रन्‌ मनीषिण॑ः । 
यस्या हृदयं परमे व्यो|मन्त्सत्येनाइंतममुर्ते पृथिव्या; । 


सा नो भूमिस्तिषि बलं राष्ट्रे दधातूत्तमे ॥८॥ 
यस्यामार्प; परिच्राः समानीरहोरात्रे अग्र॑मादं क्षर॑न्ति । 

ऐ ँ सा नो भूमिर्भूरिंधारा पयों दुहामथो उक्षतु वर्चेसा ॥ ९ ॥ 
यामश्िनावमिंमातां बिष्णुर्यस्याँ विचक्रमे । इन्द्रो याँ चक्र आत्मनेऽनमित्रां धचीपार्ति1॥ 
सा नो भूमिविं सृजतां माता पुत्राय॑ मे पय॑ः ॥ १० ॥ १ 


अर्थ--[ या ] जो भूमि [अग्ने ] पहले [ साळिळं अघि ] जळके भीतर [ अणेदे ] समुवर्मे ( भासीत्‌ ) थी, [यस्याः 
पूथिव्या; हृदयम्‌ ] जिस पृथ्वीका अन्ठर्भाग [ अमृत इव ] भमर स्थानके सदृश [ सत्येन ] सध्य संकल्प के बळसे [ भा- 
वृतम्‌ ] व्याप्त हँ, जो भूमि [ परमे व्योमन्‌ ] महत्‌ भाकाशमें हे, [ याम्‌ ] जिसकी [ मायानिः ] कुशकताऔँके. साथ 
[ मनीषिणः ] मननशीळ विद्वान्‌ [ भन्चचरनु ] अच्छी तरद सेवा करते भाये हैं, [ सा नः भूमिः ] वह भूमि 
[ डचमे राष्टे | उत्कृष्ट राज्यें [ स्विषिम्‌ ] तेज या दीसि, [ बळम्‌ ] शूरता, वीरता, शारीरिक बळ किंवा सेन्यबक 
[ दधातु ] घःरण कर ॥ ८ || 

[ यस्याम्‌ ] जिस सूमिमें [ परिचराः ] सब ओर जानेवाळे परिव्राजक संन्यासी [ भापः ] जछकी भांति 
[ समानीः ] समदृष्टि हों, [ अहोरात्रे | रात दिन [ भप्रमदम्‌ ] सावधान रह | क्षरान्ठि ] परिभ्रमण करते हैं, [ भयो ] 
थोर भी जो [ भूरि-धारा ] अनेक तरहका [ पयः ] खाने तथा पीनेकी वस्तु-मोज्य या पेय भादि दूध, घी इत्य 
[ दुडाम्‌ ] देवी है, [सानो भूमिः ] वद्द हमारी मातृभूमि [ वर्चक्षा ] तेज, प्रताप, बळ, वीर्य भादि [वा 1 
बढावे ॥ ९ ॥ क 

` [ याप्र ] जिस भूमिका [ भर्विनो ] छामिगण भर्ता और इन्छा शूर वीरने [ भमिमाठाम्‌ ] मापन कल यां 

विष्णु: ] जिसमें पाळकने [ विचक्रमे ] भांति भाति३। पराक्रम दिखाया है, [ इन्द्रः ] शञत्हविनाक्षक [ :] 
शक्तिपति कमैङुशल ज्ञानवान्‌ पुरुषने [ यां भात्मने अनमिश्राम्‌ 1 जिसको गात्द्रहित किया हे, [ सा नः मावा भूमिः ] 
य माताके समान इमारी मातृभूमि [ पुत्राय पय: ] ज ५ पुत्रको दूध देती हे वैसाही [ पुत्राय में ] हम सब ॐ | 
| विसृजताम्‌ ] खानेपीनेकी वस्तु प्रदान करे॥ १० | | 


आवार्थ- जो भूमि पहिले समुदके गर्भमें था । जिसके बाहर, भीतर परमेश्वर व्याप्त है, जो आकाशमें अधर दै और जिउ” 
की सेवा विचारवान्‌ लोग विशेष प्रसंगमे, गु प्रयत्नोसे तथा कुशळतासे करते हैं, वह हमारी मातुभूमि हमारे उत्तम ड | 
तेजस्विता, विद्वत्ता, शूरता, शक्तिमत्ता इत्यादि गुण सदैव बढ़निवाली हो॥८॥ | | 

जैसे मेघोका जळ-प्रीणिमात्रको एक समान मिळता है, वैभेई. जिनका उपदेश सबके लिये एक समान होता है ऐबे परोप- 
कररत संन्याची जिस भूमिम रात दिन उत्तम आचरण न छोडत हुए सदैव एक समान संचार करते रहते हैं और जो भूमि 
सव प्रकारके अन्न-जळ देतो रहती है, वह हमारी “मातृभूमि हमारी तेजखिताके द्वारा हमारी रक्षा करे ॥ ५ ॥ 

लोगाँका पोषण करनेवाळे और ,शत्र्ओका हनन करनेवाले लोग जिसकी सदैव भलाई किया करते हैं, जिश्वके ल्यि भ | 
कत्ती लोग बढे बढे पराक्रम करते हैं और ज्ञानी शूर पुरुष जिसे अपना मित्र उमझते हैं, वह हमारी भूमि जिस प्रकार माता | 
छपते बच्चोको दूध पिछाती है, उउही प्रकार इमे संपूर्ण उपयोगके पदार्थ देवे ॥ १० ॥ 


| 


सू० १, मं० ८-१३ ] मातृभूमिका सूक्त । (११) 


गिरयस्ते पर्वता हिमजन्तो5रण्य ते प॒थिवि स्यानमस्तु । 
ब्भुं कृष्णा रोहिणी विश्वरूपां धरां भूमिं पृथित्रीमिन्द्रगुप्ताम्‌ । 
अजीतो5हंतो अक्षतोऽध्यष्ठां पाथिवीमहम्‌ ॥ ११॥ 
यत्‌ ते मध्यं पृथिवि यच्च॒ नभ्यं यास्त ऊ्जेस्तन्वर* संबभूवुः । 
तासु नो घेह्याभि न॑ः पवस्व माता भूमिः पत्रो अहं पृथिव्याः । 
पुजेन्य॑ः पिता स उ नः पिपतु ॥ १२॥ 
यस्यां वेदिं परिगृहृन्ति मूम्यां यस्यां यज्ञ तन्वते बिश्वर्कमाण; । 
यस्यां मीयन्ते खर॑बः पुथिव्यामूर्ध्वाः शुक्रा आहुत्याः पुरस्तात्‌ । 
सा नो भूमिवर्षयद्‌ वमाना ॥ १३॥ 
अहे [ एथिवि ते गिरयः हिमवन्ठः पर्दताः अरण्यं च ते ] मातृभूमि | पहाड, बफंसे उके पवेत मौर वन तुझे 
[ स्थोमम्‌ ] सुखके दनेवाळे [ भर्तु ] हों, उन पवतोंमें करर न रहें, वे शत्रु रहित हो, इसलिये तुम [ बभ्स्म ] सबका 
अरण-पोषण करनेवाछी हो, [ कृष्णाम ] कृषिकमैके उपयुक्त हो, [ रोहिणीम्‌ ] वृक्षादिकों छो उपज नेत्राली हो, [ विइव- 
रूपाम्‌ ] सब तरहका रूप धारण करनेवाळी, [ ष्रवाम्‌ ] [सिर [ पृथिवी ] बडी विस्तृत छम्दी चोडी [ इन्द--गुपताम्‌ ] 
वीरोंसे रक्षित [ भूमिम्‌ ] मातृभूमिको [ भाजितः ] जिसे शररु्ोने नहीं जीता, [ भइतः ] युद मामे जिसे हानि नहीं 
पहुंची, [ भक्षतः ] कहीपर किसी भगमें जिसे घाव नहीं हुआ, [ भह अध्यष्ठाम्‌ ] ऐसा रहकर में हृसका अधिष्ठाता या 
श्वामो होऊंगा ॥ ११ ।। ५ ५ 
हे [ प्रथिवि यत्‌ ते मध्यम्‌ ] भूमि! जो तेरे मध्यमे हे [यत च नम्यम्‌ ] जो नामिस्थान है, (ते याः ऊर्जः ) 


जो दि पोष तन्वः ] झरीरघारी अर्थात्‌ [ मनुष्य संबभूवुः | भापसमें संगठित हुए 
तुम्हारा बळयुक्त या अन्न थ णयुक्त [ [ भामियेदि ] स्थापित कर और इस तरह [नः 


भर्थात्‌ एका किए हुए हैं, [ वासु ] उस उनके समाजमें ( नः ) इमको | 
पवस्व ] हमारी रक्षा न [ भूमिः ] भूमि! तुम हमारी [माता] माता हो [ भ्म ] हम ड्ल[ पृथिष्याः श्रः ] शथिवीफे 
पुत्र हैं, [ मरकसे या दुःखसे ओ श्राण या रक्षा करे वह पुत्र है । भूमि, हम तरे दुःखको दूर करेंग इससे पुत्र हैं] [पर्जन्यः] 
जछकी बृटिसे पोषण करनवाछे मेघ हमारे पिता अर्थात्‌ शस्यसंपत्तिसे पाठन करनेवाले हैं [स उ नः] वह हमें निश्चय 


॥ + hos भद परिगृद्धास्ति ) जिस भूमिमें सब ओरसे वेदीका स्वीकार करते हैं । ( यस्यां विश्व. 


कर्माणः ) जिलर्मे उन्नतिके साधन करनेवाछे सब छोग । यज्ञ तन्वते ) परोपकारका ऐसा यज्ञकार्यं करते हैं, जिसमें 


> गोका सत्संग हो, [ यस्यां च इुथिष्यां पुरस्तात्‌ ] जिस एथिवीमें पहले [ उध्वांः | 
अळे छोगोंका सत्कार हो या ऐसे छोगोंका सध्सर [ Te की 


के : ] वी माहुत्या! ) भाहुतिके'साथ ( स्वरवः द 

vse पी यत श्र ने भमिः वर्ष माना ] वह पृथ्वी हम छोगों द्वारा बढाइ गईं दो, हम छोगोंकी 
है । भ्‌ 

coum TNA य य यत र 
१ क क का क बा त झप८ जो पहाड भोर बर कम ढे हुए पेत है तथा जो छोटे बडे गल हे, उन तञ 
कभी आवा य हे bs HN सदैव सबका पोषण करनेवाळे उपजाऊ उत्तम वृक्षादिसे युक्त, स्थिर आर वारिद्वारा रक्षित ह 
र Rn हम शत्छऔँं द्वारा पराजित न हति हुए तथा मुत अथवा घायल न होते हुए भानन्दसे रहें और 
महान्‌ पदबीको प्राप्त हों, राष्ट्रको अपने अधिकारमें रखें ॥ ११ ॥ 

+ 


(१२) अथर्चवेद्का संबोध भाष्य । [ कां० ११, 


यो नो द्वेष॑त्‌ पृथिवि यः पुतन्याद्‌ योऽभिदासान्मनसा यो व॒धेन॑ । 

तं नॉ भूमे रन्घय पूर्वकृत्वरि ॥ १४॥ 
त्वज्जातास्त्वायें चरन्ति मत्योस्त्वं बिंभार्षे द्विपदस्त्वं चतुंष्पदः । 

तवेमे पृथिवि पञ्च॑ मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मर्त्येभ्य उद्यन्तक्यों 


रार्मिर्भेरातनोतिं ॥ १५॥ 
ता नं; प्रजाः सं दुंइतां समग्रा बाचो मधुं प्रथिवि थेि मह्य॑म्‌ ॥ १६ ॥ 


अर्थ- है [पूर्थिवि यः नः द्वेषत्‌] मातृभूमि] जो हमसे द्वेष करता है,(यः पएतन्यात)जो सेनासे हमारा पराभव करना 
चाहता है, ( यः मनसा ) जो मनसे हमारा अनिष्ट चाहता है ( भामिदासाव्‌ ) जो में दास या गुलाम बनाना चाहता है, 
( बघेन ) जो वध क्छ कर हमें कष्ट पहुँचाना चाहता है, दै ( पूर्व क्ृत्वरि ) पद्विकेसे ही शत्र्नाश करनेवाळी मातुभूमि ! 
(त रन्धय ) उसका नाश कर ॥ १४ ॥ 

दे ( एथिवि ) हमारी मातृभूमि | जो ( मर्त्याः ) मनुष्य ( स्वज्जाताः ) तुम्हारेही में पैदा हुए हैं, ( सवयि चरास्ति ) 
ुम्हारेद्दी में चलते फिरते हैं, जिन ( द्विपदः ) दो पांववाळे अर्थात्‌ मनुष्योंको ( चतुष्पदः ) चौपायोंको [ त्वं बिमा ] 
धारण पोषण करत हो, [ येभ्यः मर्तेभ्यः ] जिन मनुष्योंके लिये [ अम्रम्‌ ] जीवनका हेतुभूत [ज्योतिः ] तेल 
[ उन्‌ सूर्यः रश्मिमि: ] उदित हुआ सूर्यकिरणोसे [ भातनोति ] विस्तार करता हे, [ इमे ] ये दम ढोग [पंच मानवाः] 
पांच प्रकारके मनुष्य | तव ] तुम्हारी सेवा करनेकी इच्छा करते हैं || १५ ॥ | 

दे [ नः एयिवि ताः ] इमारी मातृभूमि ! इम सब छोग तुम्हारो [ प्रज्ञाः ] प्रजा [ समग्राः ] सब [ वाच! ] 
बाणी [ मधु ] मधुर प्रेमपूर्ण [ सढुइताम्‌ ] एकत्र हो चोळें, [ मद्यम्‌ ] हमको भी मधुर बचन बोळनेकी शक्ति दे ॥ १६ ॥ 


लन 

भावार्थ- हे मातृभूमि! तेरे भीतर और अपर जो जो पदार्थ टे उन सबको और तेरी, शत्स्झोके हाथसे रक्षा करनेके लिये 

जो विद्वान्‌, बळवानू और धनवान्‌ मनुष्यं एकत्र होकर यन्न करते हैं, उनके उस संघमे हमें स्थान दे और हमारी रक्षा कर, क्योकि 

तू हमारी माता और इम तेरे पुत्र दुःखसे छुडानेवाले हैं, इस पजन्य (मेघ ) द्वारा धान्पादिक उत्पन्न होते हैं, इसलिये हम सबका 
बह पिता ( पालक ) हे, ययार्थमें बह नियमित समयमे वर्षा कर हमारी रक्षा करे ॥१२॥ » 

जिस भूमिके. लोग यज्ञकी वेदीके पास जाकर हवन करनेके लिये तैयार रहते हैं, जिस भूमिमे लोग सदैव परोपकार भार 

उन्नतिके काम करते रहते हैं और जिसमें विशेष कर उन्नतिकारक तथा बलेत्प:दुक यज्ञ किये जाते हैं, इसी प्रकार 


SS ७७, ४७ ७ न्न ~ nS ७५ भूमि रे ल्य सब 
उत्साह देनवाले भाषण आर उपदेश सदैव किये जाते हैं | इमारे द्वारा उन्नति पानेवाली बह हमारी मातृभूमि हमारे लिये | 
प्रकारसे उन्नतिका कारण हो ॥ १३ ॥ 


है हमारी मातृभूमि ! जो हमसे शब्दोंद्वारा द्वेष करते हैं, जो हमारे वैरी सेना ले हमपर चढाई कर हमें जीतन 9 
जो इमारा नाश करनेके लिये टपे बैठे हैं, जो हमें परतन्त्र और गुलाम बनाना चाहते हैं, जो मनसे हमारा अनिष्ट सोचते रहते 
हैं, हमारे उन संब शत्रओंका पूर्णरूपसे सत्यानाश कर ॥ १४ ॥ हु 

है हमारों मातृभूमि | जो इम लोग तेरेसे उत्पन हो, तेरेह्दी आधारस अपने सम्पूणै व्यवहार करते दें; जो सम्पण पशु, 

पक्षी, मनुष्य और अन्य सम्पूर्ण प्राणिमात्रको तू आधार देकर पाछती पोषती है; जिस हमारे जीवनके लिये यह देर्द'प्यमान थै 

अपनी अमृतभय किरणोंको चारों ओर फैलता रहता है; वे इम पांच प्रकारके मनुष्य विद्वान्‌ , शूरवीर, व्यापारी, कारीगर 00 
` सेवाइत्तिवाले मनुष्य तुम्हारी सेवा करनेकी इच्छा करते हैं ॥ १५॥ ठ 

दे हमारी मातृभूमि | हम सब लोग आपसमें जो बातर्चात करें वह धत्य, हितकारी, मधुर और परस्पर प्रेमथुर्फ हो; 

अहितकारी तथा कटु न होः इम सब छोगोंको एकत्र हो आपसमें प्रेमसे मीठा वचन बोलनेकी शक्ति दे ॥ १९ ॥ 


1 चाहते हैं 


राई 


सू० १, मं १४-१९ ] भातुभामेका सूक्त । .. र्‍ (११) 


विश्वस्वं मातरमोषधीनां भरवां भूमिं पृथिवीं घर्मेणा धृताम्‌ । 

शिवां स्थानामनु चरेम विश्वह ॥ १७॥ 
महत्सृथस्थं महती ब॑भूविथ महान्वेगं एजथुरवेपर्थुष्टे महांस्तेन्द्री रक्षत्यप्रमादम्‌ । 

सा नों भूमे प्र रौचय हिरण्यस्येव संदशि मा नों द्विक्षत कश्रन ॥ १८॥ 
अक्निर्भूम्यामोषधीष्वाममापों बिश्रत्यमिरशमसु । [ 
अगिरन्तः पुरुषेषु गोष्वश्रेष्वुसरय! ॥ १९ ॥ 


SS 
कता आदि की [ मातरं भवां पृथिवीम्‌] यहद माता वि- 
बीरता आदि धर्मसे ( एताम्‌) पालित पोषित 
विश्वद्दा ] सदा [भनुचरेम ] हम सेवा 


अर्थ-( विश्वस्वम्‌ ) सब ( भोषधीनाम्‌ ) वनस्पति, जक्ष, 
स्तीणे, छम्वी, चौडी, स्थिर एथिवी ( धमणा ) सस्य, ज्ञान, शूरता, 
( शिवाम्‌ ) कल्याणमयी ( स्योनाम्‌ ) सुख की देनेवाछ्ी ( भूमिम्‌ ) मातृभामिकी [ 


करें || १७॥ 

हे मातृभूमि ! तुम हम सबका [ महत्‌ सधस्थम्‌ ] एक साथ मिलकर रहनेका स्थान हो, इस तरहे तुम [ महती 
बभूविथ ] बढो होती रही दौ। [ते] तुम्हारा [ एजथुः वेपथुः ] हिळना डोळना [ महान्‌ ] बड़ा [ वेग: ] वेग 
या गतियुक्त होता है । इस प्रकारकी [ स्वाम्‌ ] तुमको [ महान्‌ इंद्र: ] शत्सके नाश करनेवाले बडा ज्ञान, बल, उत्साह. 
ऐश्वर्य, संपत्तियुक्त झर वीर [ भप्रमादम्‌ | चौकसीके साथ [रक्षति ] तुम्हारी रक्षा करते हैं । [ ममे ] दे मातृमूमि ! [ला] 
सो तुम [ हिरण्यस्य इव ] सोनेकी वर [ संडशि ] चमकती हुईं | नः ] हमको [ कझ्चन ] कोई भी आपसमे[मा द्विक्षत] 
वैरभाव न रक्खे॥ १८ ॥ 


[ भूम्याम्‌ ] पृषिवरी [ नोषधीघु ] भोषधियोमें ( आारिः) भझि हे, जिन भोषधियों- 


माप; ] जळ ( भि ) जब मेघरूपमें होता है तब वह भभ्नि 
में चकमक इत्यादिमें ( अभ्निः ) अमि है, (पुरु- 
गोषु भश्वषु अपि ) गऊ घोडे भ।दि पञमे 


के मध्यभागमें [ भाग्ने ] अभि है; 
के सेवनसे अन्न पचता है, दीपन अर्थात्‌ भूख लगती है, [ ९ 
( विश्नति ) विद्युतके रूपमे आपको धारण करता है।( भइमसु ) पत्थर 
पेषु ) मनुष्योमें ( अन्तः ) भीतर जाठर भरिके रूपमें ( भम्नि ) भाम है, ( 


( नग्निः) अधि हे जिससे डनका भोजन पचा क हे ) भनि है जिससे उनका भोजन पचता है ॥ १९॥ ट I सा त> 

भावार्थ- जिसमें सब तरद्दकी उत्तम औषधियाँ और वनस्पतियां उण्जती हैं; जो बडी लम्बी चाडी आर स्थर इछ 
विद्या, शूरता, सत्य, लढ आदि सदाचार और सदू गुण युक्त पुरष जिसकी रक्षा करत हलो कावी, चर महार 
१४४५१७ छ] 


[दिक ), पत्यर, मनुष्य,गाय, घोडे इत्यादि 


~ EN ति, जल ( सष 
परा भाम मौषधि, वनस्प'त, ह दै 
ers भोका हें, भपने ब्रह्मचयं की रक्षा कर 


हैं, उसी प्रकार हम मनुष्य जो उन सब पदार्थोके 
आधिक तेजस्वी हे ४ १% ॥ 


देती दै; मिकी इम सदा सेवा करें ॥ १० ॥ 5 a छ 
लकः न | हि छि एफ्त्र रषनेका स्थान देती है; हम सब लोगाका! समावेश देनेयोग्य तेरा विस्तार दै; 
टू र न हु ५ अ. 05 br £ 
त्‌ आ ह र ८१७" जिस वेगसे जाती है वह वेग बहुतही बड! हैं; ज्ञवी,श्र,वीर, उत्साही आर एश्वयंशाली,शल्दक जोश 
में द्विलत डे न RRL रश दको ना 
नेवाले वी £ चौकसीके साथ तेरी रक्षा कर सकते हैं; अनाडी, झर भार विगतघेञ नहीं कर सकते; तू खयं छोनेके 
करनेवाले वीर पुरुषही चॉकिसोर्क साथ तेर॑ > ऐसा कर कि हममेंसे कोई भी परस्परका द्वेष न करे, सब एक मते व्यवहार 
समान तेजस्वी हैं; हमें भी तेजस्वी कर भार ऐसा 
है; द$ दम न 
कर्‌ ॥ १८ ॥ 
Ly 
सब पदार्थ आमिमय हैं 
आणियोके शरीर जैसे तेजखी दीखते 
और वीर्यस्पी भमि को शरीरम प्रवेश कर स 


(१४) अंथवंवेद्का सुबोध भाष्य । [ काः १९, 


अमिर्दिव आ तंपत्यम्रेदेवस्योब न्तारेक्षम्‌ । आग्नि मर्वोस इन्धते इव्यवाहे घृताग्रियम्‌। २ ०।[२] 
अग्निवांसाः पृथिव्यु|सितत्चस्त्विषींमन्तं संश्चितं मा कुणोतु ॥ २१ ॥ 
भूम्यां देवेभ्यो ददति य॒ज्ञं इव्यमरंकृतम्‌ । 

भूम्यां मनुष्या| जीवन्ति स्वधयान्नेन मत्यों! । 


सा नो भूमि! ्राणमायुदेथातु जरदष्टिं मा पृथिवी कणोतु ॥ २२ ॥ 
यस्ते गन्ध; पुथिवि संब॒भूव॒ यं बिश्रत्योषधयो यमार्पः । 
यं गन्धर्वा अप्सरसश्च भेजिरे तेनं मा सुराभि कृणु मा नों द्विक्षत कश्चन ॥ २३ ॥ 


अर्थ- ( दिवः ) आकाशम (अग्नः) खूर्यके रूपमें अभि हे । ( भाठपति ) जो सब भोर प्रकारा देता हुषा तप रहा है। 
( देवस्य अभे; ) प्रकाशमय उस छप्निक्रे प्रकाञ्चसे (.ठरु ) बडे ( अन्तरिक्षं ) भ्रकाशमें प्रकाशित होता हे, इस तरह 
अनेक रूपमें अभि विद्यमान है । ( इम्यवाहम्‌ ) होम की हुईं आहुति का छे जानेवाला ( घृत-प्रियं ) घी को प्यार 
करनेवाळा ( मागर ) भौतिक अग्नि ऋतुभोंके बदुळनेपर रोगोंके नाशके लिये ( मर्तासः ) मचुध्य छोग ( इन्धते ) वीपि 
करते हैं ॥ २० ॥ 

[ भम्निवासाः ] भानिसे ब्याप्त [ भासेतज्ञुः ] काळे कज्जळसे जो जाना जाय वह अग्नि ( पृथिवी भासि ) प्रधिवीके 
खूपमें हो ( मां ) मुझको ( व्विषीमन्ठ ) प्रकाशयुक्त ( कृणोतु ) करे ॥ २१ ॥ 

मलुष्य जिस भुमिमें ( भूम्यां अरंङृतं ) अळंकृत सुसंकृत ( इब्पमू ) आहुतियुक्त ( यज्ञं ) यज्ञ ( देवेभ्यः) दुवठाभोको 
( ददति ) देते हैं । इससे जिस भूमिमें ( स्वधया झश्चेन ) उत्तम अन खानेपीने की वस्तुसे ( मर्स्याः ) मरणधर्मा मञुष्य 
( मजुष्याः जीवन्ति ) जीते हैं । ( सा नो भूमिः प्राणं भायुः ) वह भूमि हमें बळ आयु ( दधातु ) दे भौर वही भूमि (मा) 
मुझे ( जरद्ि ) अच्छी बुद्धि या उन्नति ( कृणोतु ) करनेवाळी हो ॥ २२ ॥ 

हे ( एथिवि! यस्तै गन्धः संब भूव ) पृथिवी जो तेरेमेंसे गन्ध पेद! होती. है, ( यं ) जिस गन्धको (भोषधयः बिम्रवि) 
भोषधियां घारण करती हैं, (यः) जिसे ( श्राप: बिभ्रति ) जळ धारण करता है, जिसे ( गन्धर्वा ) सूये धारण करते, 
(मप्सरसः च ) किरणें घारण करती हैं, (यं गन्धे ) जिस गन्घका ( मेजिरे ) सुख मोगा ( ठेन ) सुगन्थिसे ( मा } ई 
को [ धुरमिं ] खगन्धियुक्त [ णु ] करो । [ नः ] म छोगोमें [ कःचन ] कोई भी [सा द्विक्षत ] किंसीसे देष न करे, सल 
छोग भापसमें मित्रतासे रदें ॥ २३ ॥ ल. 

आवाधै--आकाशमे चारों ओर अपना प्रकाश फेळानेवाली सूर्य नामकी एक बडी भारी अग्नि है । उससे उत्पन्न हुप प्रशा 
को इवनद्वारा चारों ओर फैलाने के लिये तथा सुखकी प्राप्ति और दुःख की नित्रत्ति के लिये मनुष्य शत आदिसे होम करते ह! 
उस भग्निमें इम भी दिन रात हवन करते हैं ॥ २० ॥ रर 

जिख हमारी मातृभूमिमें चारों ओर अग्नि व्याप्त है और जिस भूमिका वर्णे काला है, वह भूमि इमा ज्ञात 
कीर्ति और यज्ञको बढानेवाली हो ॥ २१ ॥ 

जिस हमारी मूमिमे मनुष्य थज्ञ करते हैं और उसमें उत्तम उत्तम पदार्थोका हवन करके वायु और जल आदिको 
द करते हैं, जिस भूमिमें यजञोके कारण उत्तम बृष्टि होकर विपुल अन्न उपजता है, जिसको खाकर मनुष्य आनभ्दडे नि 
करते हैं वह मातृभूमि हमको उत्तम प्राण ओर पुणे आयुष्य देनेवाळी हो ॥ २२॥ 

हे मातृभूमि | जो तुम्हारेमे उत्तम सुगन्धि है, वह भोषधि और वनस्पतियोंमें 
अपनी किरणेसि उद्दीपन करते हें । हमे उस उत्तम खुगन्धि से भूषित करो और हमारे बीच कोई भापस 
बेर न करे, सब लोग परस्पर नैत्रीमाबसे रहें ॥ २३ ॥ का 


प्रगट हाती है, उसी सुगन्धिकी र 
में किरी 


oad 


सु० १, मं० २०-२७] माठुभूमिका सूक्त । (१५) 


यस्तै गन्ध; पुष्करमाविवेश यँ सैजभुः सूर्याया विवाहे । 
अमर्त्याः पाथिवि गन्थमग्रे तेन॑ मा सुराभे कृणु मा नों द्विक्षत कश्चन ॥ २४ ॥ 
यस्तै गन्धः पुरुषेषु रीषु पुंसु भगो रुचि! । 

यो अश्वेषु वीरेषु यो मगेपत हस्तिषु । 

कन्या[यां वचो यद्‌ भूमे तेनास्माँ अपि सं सुज मा नों द्विक्षत कश्चन ॥ २५ ॥ 
शिला भूमिरइ्मा पांसुः सा भूमिः संइंता घता 


तस्यै हिर॑ण्यबक्षसे पृथिव्या अंकरं नमः ॥ २६ ॥ 
यस्यां वृक्षा वानस्पत्या धुवास्तिष्ठन्ति विश्वह । 
॥ २७॥ 


_ पृथिवी विशर्थायतं बुतामच्छांवदासाते | | | । | | । ६ 0 विश्वधायसं धृतामच्छावंदामासे 
| जो तुम्हारी गन्ध कमळमें [ भाविवेश ] प्रविष्ट हुईं है, [ लग्रे] पाहेळे [ये 
वता [ सूर्यायाः ] उषाके [ विवाहे ] विवाहके समय [ संजम्रु: ] धारण करते 
सुगन्धित करो | [ कइचन] कोई भी [ नः ] हम छोगोंसे [ मा द्विक्षत ] द्वेष 


अर्थ-हे | एथिवि यः ते गर्व पुष्कर 
गन्धं भमर्त्याः ] जिस गन्धको वायु भादि दे 
है, [तेन मां सुराभे इणु ] उस सुगन्धिसे इमे 


न करे ॥ २४॥ 

हे [ भूमे ] भूमि, [ यः ते गन्धः वी रेषु पुरुषेषु खीषु पुँसु मगः ] वीर पुरुषोमें, खियोंमें, साधारण पुरुषोंमें तेजो- 
मय कान्तिरूप है, [यः भरेषु उत मृगेषु हस्तिषु ] जो घोडोंमें चोपायोंमें, हाथियोंसें, [ यत्‌ वचः ] जो तेज 
रूप हे, [ कन्यायां ] विना ब्याही कम्याओमें जो तेज है, [तेन] दिब्य तेजसे [ भस्मान्‌ भि ] हममें 
भी वही तेज ( संसुज ) पैदा कर दे। [ कचन मा द्विक्षत 1 हममें कोई किसीसे द्रोह न करे ॥२५॥ 
जो ( शिळा अइमा पांसुः ) शिळा, पर्वत, पत्थर भोर धालेयुक्त ( भुमिः ) समि है ( सा भूमिः ) वह भूमि 
इम लोगॉसे विद्या, भनेक विज्ञान होर वीरतासे ( एता ) भळीभांति रक्षित हुईं, [संता] अच्छी तरह योग्यताळे सच 
सुरक्षित हुईं कह वेगी, ( तस्ये हिरण्यवक्षसे )उस भूमिको जिसमें सोनेकी खान हे,(नमः अकरं) नमस्कार करते हैं ॥२६॥ 

( यस्या ) जिसमें ( वानस्पत्याः ) वनस्पति ( बृक्षाः ) पंड मौर ह 1 आदि ( विश्वहा) सदा [ षाः] स्थिर 
( तिष्ठान्ति ) रहते हैँ, ( विश्वधायसं ) पूर्वोक्त गुणोंसे जो सबको धारण करतेवाली है, [ ताम्‌ ] घारण गई अर्थात्‌ 
भळीभांति सुर/क्षेत रखी गईं, [ एाथिवीं भच्छ ] उस पृथिवी की हम सुख्यतर [ भावदामास } प्रशंसा गाते हें ॥ २७॥ 
___ झावार्थै- हे मातृभूमि | जो खुगन्धि तुम्हारे कमलोमे है, सूर्योदयके समय जिसे बायु छे कर छ च ल 
सुगन्धित करो । इममे _कोई किसीसे द्वेष न करे । हममें सबका एक दूसरेके साथ स्नेह बढे और सब समाजके किये 


हितकारी हों ॥ २४॥ 8 

ढे मातृभूमि ! वीर पुरुषों तथा साधारण स्री पुरुषों, हाथी घोडे चापाये भा 
जो तेज है, वह हममेँ भी बचपनस ही हो। हममें कोई भी किसीसे द्रोह न करें ॥ २५॥ र 
य जिऽके भीतर थुवर्ण रत्नादिक अमूल्य पदार्थ बहुतसे हैं, 


= CN 
0002 ) 
री ऊपर शिला, पत्थर आर धूळ है ओ र र्‌ ५ ॥ 
जिस हमारी मातृभूमिके है ॥। जबतक ज्ञान, शौर्य आदि गुण इममे बने रहते हैं. तमी तक हमारी मातृभूमिका 


को करते 2 लत a 
मल करोली 017 आचरण करना चाहिये कि ये गुण इम सर्वदा बने रहें और हमसे सद। मातुभूमिकी रक्षा 
, इसा 
होती क्य 
होती i pt रामि रक्ष और वनस्पति बढुतायते हैं और धव स्थिर हो रहते हैं, जो अपने भनेक ऊपर कहे हुए 
$ [५ 


दिमें, ब्रह्मचारियों ब्रह्मचारिणी कन्याओंमें 


और 


(१६) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य । [ काँ० १२, 


उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्त; प्रक्रार्मन्तः । 


पद्धयाँ दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यंथिष्महि भूम्याम्‌ ॥ २८ ॥ 
विमृग्ब॑रीं पृथिवीमा वंदामि क्षमां भूमि ब्रह्मणा वावृधानाम्‌ । 

ऊर्ज पुष्ट बिश्रेतीमन्नभागं घत त्वाभि नि पीदेम भूमे ॥ २९ ॥ 
शुद्धा न आपस्तन्वे| क्षरन्तु यो न! सेदुरप्रिये तं नि दध्मः । 

पवित्रेण पृथिवि मोत्‌ पुनामि ॥३०॥ (३) 
यास्ते प्राचीं; ग्रदिशो या उदीचीर्यास्ते भूमे अधराद्‌ या पश्चात्‌ । 

स्योनास्ता मह्यं चरते भवन्तु मा नि पप्तं मुने शिश्रियाण! ॥ ३१ ॥ 


es 

अर्थ- [ उदीराणाः ] चलते किरत [ उत भासीनाः ] बेठे हुए [ तिष्ठन्तः ] खडे हुए [ प्रकामन्तः दक्षिणसम्याभ्यां 
पद्यां] दाहिने या बांयें पावसे ८६७ते हुए [ भूम्यां मा व्यथिष्महि ] भूमिमें इम किसीको दुःख न दे ॥ २८ ॥ | 

[ विरुग्वरी ] वि्याष खोजनेके योग्य [कणा ] परमात्मासे [ वाह्॒घानां ] बढाई गई [ उज ] पल 
बढानेवाली [पुष्ट ] पुष्टि करनेवाली [ घृतं अन्नभागं च ] घी छोर खानेके पदार्थ अन्न भाद्‌ [ विभ्रतीं ] घारण करनेवा- 
छी [ पृथ्वीं ] छम्बी चौढी [ क्षमां ] प्राणिमात्रके निवास योग्य [ भूमिं ] मातृभूमिसे [ आवदामि ] प्राथेना करते हं! 
[भूमे | हमारी मातृभूमि । [त्वां ] तुम्हारा [ अभिनिषीदेम ] इम थारा ळें ॥२९ ॥ ॥ 

दे [ एशिवि! नः तन्वे | इमारे शरीरको छुद्धिके लिये [ छुद्धाः भापः ] निमेळ जळ, [ क्षरन्तु ] बढ़ा करे; [ थः 
नः] जो दमको [ अप्रिये ] भनिष्ट है या प्रिय नहीं है [ सेदुः ] उसे अळगकर [ पवित्रण ] पवित्र जो दृमारा कतंब्य कर्म 
हे [ मा उस्पुनामि ] उससे मुझे पवित्र करता हूं ॥ ३० || 

हवे [ भूमे | ] मातृभूमि ! [याःते प्राचीः ] जो तुम्हारी पूवे दिशा हे, [ याः उदीची ] जो उत्तरी दिशा 
है, [ याः ते प्रदिशः ) जो तुम्हारी उपदिशा गनि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान ये चार कोनेकी दिशाए हैं, [याः ते भघरात्‌] 
नो तुम्हारे नीचे हैं, [ याः त पश्चात्‌ ] जो तुम्हारे पृष्टभागमें या पीछे है [ ताः ] उन सब दिशाोंमें [ चरते ] ` छोग 
चकते फिस्ते हैं; 1 महयं स्योनाः भवन्तु ] मुझे सुख की देनेवाळे हॉ, [ भुवने ] जिस देशमें दम [ शिक्षियाणः ] र 
[मा निपछं ] कहीं इमारा अधःपात न हदो ॥ ३३ ॥ 


गुणोंसे भरी पूरी दे,और सबका आधार ठे,इमसे अच्छा तरह सुरक्षित रखी गई उस पुथिवीकी दम प्रेमसहित स्तुति गाते हैं॥२० 
आवा्- इम किसीके दुःखका कारण न बनें ॥ २८ ॥ र 
जिसकी ऊपर की सतहको तलाश करनेसे अनेक लाभ हो सकते हैं, जिसे अनन्त शक्तिमान्‌ परमश्वरने पनी शाके 
घारण किया है, बल बढानेवाले घृत और पुष्टिकारक अनेक भोजनके पदार्थ अन्न आदिको जो उत्पन्न करती है। लेबी चौंडी और 
प्राणिमात्रके रइनेके योग्य हे, उस भूमिसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे मातृभूमि | तुम हमें सहारा दो ॥ २९ ॥ द 
` हे हमारी मातृभूमि ! तुम चारों ओरसे हमारी झुद्धिके लिये निर्मल जल बहाती हो | जो कोई हमारा अप्रिय करने 
इच्छा करे अथवा हमारा अनिष्ट करे,उसके साथ इम भी वैसा ही बर्ताव करे और उत्कृष्ट उद्योग करके इम अपनी इर प्रकारते 
उन्नति करें ॥ ३० ॥ | फु. 
हे हमारी मातृभूमि ! तुम्हारी जो जो दिशाएं और उपदिशाएं हैं, उनमें सब मनुष्य तुम्हारे हित करनेबाले कुट 
इसी प्रकार तेरे द्वितके लिये यत्न करते हुए इम भी उन सबका कल्याण करें, हम जहां कहीं रहें अपनी योग्यता बढाते २०३ 
सुखसे रहें और हमारा अधःपात कभी न हो ॥ ३१॥ 


सू» १, मं० २८-३५ ] मातुभूमिक्ता सक्त । (१७) 


मा नः पश्चान्मा परस्तान्नादष्ठा मोत्तरादधरादत | 
छस्ति भूमे ना भव मा बिंदन्‌ परिपन्थिनो बरीयो यावया वृधम्‌ ॥३२॥ 


यात्‌ तेऽभि तरिपश्यामि भूमे रण पेदिनां । ताउन्मे चञ्जमो मे्ोत्तरामुत्तरी समाम्‌॥२३॥ 


Cie Fy " 


यच्छर्यानः पयारवतें दक्षिंग सव्यमाभे भूमे पार्श्वम्‌ । 
उत्तानास्त्या प्रतीची यत्‌ पृष्टीभि/धिशेमहे । मा हिंजीस्तत्न नो भये सर्तेश्य प्रतिशीयरि४ 


s 
~ 1 >) 


यत्‌ तें भूमे विखनामि क्षिप्रं तदर्वि गेहतु। मा ते ममं विमुर ररी मा ते हे यमपिपम्‌॥॥३५॥ 


भर्थ- हे । भूमि! पश्चात्‌ नः मा नुदिष्ढाः) २ 1तृभूमि ! ओ तुम्हारे पृष्ठभाग हैं वे हमारा नाश न करें, [ मा पुरस्तात्‌ 
सा उत्तरात्‌ उत झघरात्‌ मा नुदि'ठाः ] जो तुम्हार पू हे, उत्तर हैया नीचे हे, वड भी हमांरा नाश न करे, [ स्वस्ति] 
हमारा कल्याण हो । [ परिपन्थिनः ] शररु लोग हमें [मा विदन्‌ ] न जानें [ किञ्च ] उन शत्दरओरे [ वधं ] वळे 
लिय [ वरीयः ] जो दम ळोगोंमें सबसे श्रेष्ठ ढो [ याउय ] वदद जाय ॥ ३२ ॥ 

[ भूमे मदिना ] दे हमारी मातु भूमि | -भपने प्रकाशसे आनंद देनेवाले [ सूपेण ] सूर्यसे [ यावत्‌ ते अभि 'विप- 
इयामे ] जहांत्क सब ओर हम तुम्दार वस्तारका देखो हैं, [तागत्‌ उत्तरां उत्तरां समां म चघुः मा मेंष्ठ ] वहांतक 
ज्यों ज्यों मेरी उमर बढती जाय मेरा इंद्वियां नत्र आदि अपना अपना काम करनेमें शिथिक्त न हों, भर्थात्‌ कहींसे उनमें 
कमी न हो, भपनी पूरी उमरतक दम सब उत्तम कर्म करते रहें ॥ ३३ ॥ 
हे[ भूमे ] हमारो मातृभूमि | [ थत्‌ ] जब [ शयानः ] सोते हुए [ दक्षिण सव्यं पाइ ] दाहिने और बांये 
[ अमिपर्यावर्ते ] करवट ळें [ यत्‌ त्वा ] जब तुमपर [ प्रतोचीं ] पश्चिम को ओो पांश कर [ उत्तानः: पष्टोभिः ] पीड 
नीचे कर [ भधिशमंढे ] शयन करें, उव स्थानमै [ तसम प्रतो!श रारे ] सब लोगों शे सद्बारा देनेवाळो [भूमे नः मा 
हसी: ] हे हमारी मातृभूति इमा! नाश न कर ॥ ३४॥ 

हे [ भूमे | हमारी मातृभूमि [ते | ठम्दारेमें [ यत्‌ बिखनामि ] जो इलसे जोतकर हम बोवें [ तत क्षिप्रं रोहतु ] 
बरद जल्द उगे भोर बढे [ विमृग्वरि ] बिशेष खोजनेके योग्य हमारी मातृभूमि | ते ] तुम्हारे [मम ] नाजुक स्थानोंमें 
किसी तरह की क्षति या चोट न पहुंच और [ते भाप ] तुम्हा? भपित [हरये] मन या चित्त [मा| दुःखित न हो ॥३५॥ 

Lh Vege sit ins UB) MAD Bt Use USGS ती ४८0, 
भावा4-- हे हमारी मातृभूमि | हमें किसी प्रकारसे हानि न पहुंच, सब तरहसे हमारी उन्नति ही हो । हमारी चाले 

हमारे छळ न समझ सकें और हमरे अगुआ लोग, सदा हमारे शत्रु ओक नाश करनका प्रयत्न करते रें ॥ ३२ ५ 
दे मातृभूमि ! जबतक हम प्रराश और ज्ञानकी सहायतासे तेरी बाइरी भौतरी स्थिति सूक्ष्म दृष्टिते देखते रहे, तबतक 


हमारी बाहरी इन्द्रियां और भातरा बुद्धि अपना अपना काम करनेमें समर्थ रहें ॥ ३३ ॥ 
ददै हमारी मातृभूमि | जिस समय हम तेरे भक्त विश्राम करनेके लिये द।ए, बाएं अथवा साध तेरे ऊपर सावें उस समय 


तुम हमें आश्रय दो, जिक्षते कि हम बेखटके सोवें आर कोई हमारा घात न कर सके ॥ ३४ ॥ 

हे हमारी मातमूमि जहां तुम ऊंची नीची हो उतै सम भृमाग कर जो हम बोवें वह जल्द उगे ओर बढ । तुम्हारे 
ऊंचा नीचा रहनेव हमारे अवःयात और गिर जानेको संभावना है, सो लुम्दोरें लिये यसन करते हुए ममत्य नमें चोट य! क्षति 
च पहुँचे और तुम्हारे लिये जो इम अपना तन, मन भर्पित किये हूँ कि तुम्दारी उनात करें सो दुःखित न दो, इम सद। प्रसन्न 


चित्त रहें ॥ ३५ ॥ 
३ ( भ. मु. भा. झं ११ ) 


११८) अथववेदका सुयो घ माघ्य । [ काँ» १२, 


वर्षाणिं शरक्धेमन्तः शिशिरी बसन्त; । 

ऋतवस्ते निदिता हायनीरहोरात्रे पृथिवि नो दुहाताम्‌ ॥२६॥ 
यार्प सर्प जिजमाना विम 
परा दम्यून्‌ ददती देवर्प यूतिन्द्रै वृणाना पृथिरी न वृत्रम्‌ । 

शुक्रायं दध्र उपृ॒भाय वृष्णे ॥ ३७॥ 
यस्यां सदोहविर्धाने यूरो यस्यां निमीयते । 

ब्रह्माणो यस्या मचेन्त्युरिम। सास्ना यज्ञविदः । 

युज्यन्ते यस्यामृत्विजः सोमानिन्द्रांय पाते ॥ ३८ ॥ 


उ 


खरी यस्यामासन्नप्रयो ये अप्स्$न्तः । 


1. 
~ 


अ~ दे ( पृथिवी भूमे ) विर्‌तृत मातृभूमि | ( ते ग्रीष्मः वष. ाग्त्‌ हेमन्तः शिशिर; वसन्तः ) तुम्हारे मॅ 
i ता; ) स्पापिठ 


ओ गरमी, बरसात, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर, वसन्त ( ऋतवः ते हायनोः ) ये छः ऋतु वर्षभरमें ( विदि 
की गई हैं और ( नहोरात्र ) दिन तथा रात ( नः दुद्दताम्‌ ) मको सुख देनेवाळे पदार्थ दें ॥३६॥ 
(या विसग्वरी ) जो विशेष खो जनेकै योग्य हे, ( विजमाना अप्पे ) जो दिलतो हुई चळती है, ( र 
ओ मेघोंमें ( भन्तः अझय; ) बिजळीके आकार में अभि हैं व ( यस्यां भासन्‌ ) जिस्में है, वह॒ हमारी मातृभूमि ५ कडी 
पीयून्‌ ) देवोंके हिंसक ( दस्यून्‌ ) ज्ञानमारीके उच्छेदक अनायाँका नाशकत ( शक्राय ) समर्थ ( छृष्णेन ) बीयैयुक 
£ वृषभाय ) सिंचन[करनेवाळेळो ( दुघ्रे ) धारण करती है भौर शाररुको ( परादुदुती ] दूर करती हुई [ढत न ] 
झव्इरा [ इन्द्रं ] नाश करनेवाळे झूर बीरबो [ वृणाना ] वरण करनेवाळी भर्थात्‌ भपनेमें मिछानेवाकी हमारी मावू 
भूमि ई ॥ ३७॥ 
( यस्यां सदो ) जिस भूमिमें घर है ( हविर्घाने ) जिसमें हविष्य झर्थात्‌ 'इवनके पदार्थ सुरक्षित रह सक 
हैं ( यस्यां यूपः निमीयते ) जिप्तमें यज्ञस्तम्न रखे जात हैं, ( यस्यां यजविंदः ऋत्विजः ) जि“में यजुर्वेदके ज बने 
ब्राह्मण यज्ञ करने या करानेवाळे (य याँ ब्रह्माणः ऋत्विग्भि; साम्ना च भन्ति) जिसमें ऋग्वेद और सामवेदुके जानने4 
त्राह्मण अद्वा बन परमारमाका पूजन बरते हैं भार ( सोमं पाठवे ) सोमपानके लिये ( इन्द्रम्य धुम्पन्ते ) इनका इल 


करते हैं ॥ ३८ ॥ 


> fe ~ 2 ~ ~ Ses ठो वर्षडी 
हें मातृभूमि | छः ऋतु होनेका उत्तम गुण तुम्हारे ही में है और किसी देशकी भूपिमे छः ऋतु नहीं होती। खो 
भं सुख 


ये छा ऋतु अपने अपने समयमें उपजे फल फूल आदिसे हमे सुख देती रहें, उन उन ऋतुके रात ओर दिन सब भांति ६ 
सुदावने हो ॥ ३६ ॥ 
जो हमारी भूमि ऐसी दे कि इसे जितना ही खोजते रहो इसमें लाभदायक सार बस्तु मिळती रहें, दिलते, डोल 
मेघोमें बिजळीके आकार में अभि जिसंमै है वह हमारा मातृभूमि सञ्जनोंको। दुख देनेवाळे दुष्टोका ज्ञानी वीरोके हित 
करती दे, वदद हमारी मातृभूमि शत्स्नाशक बारोका दी अपन? घारण करती है ॥ ३७॥ श्र यै 
जहां वेदके जाननेवाळे न.झणाने बार बार यज्ञ किया है, इससे सिद्ध हुआ कि यह हमारी मातृ मि पि 
भूमि दवे ॥ ३८ ॥ 


ये भप्पु ) 


ते, जनते 
लिय गा 


क 
हहे >>>. की 110 न निद" . . . 3... 22...“ 


खु» १, म० ११-४२] मावभामेका सूक्त । (१९) 


यस्यां पूर्व भूतकृत ऋषयो गा उदनचुः । सप्त सत्रेण वेघनों यज्ञेन तप॑सा सह ॥३९॥ 

सा नो भूमिरा दिंशतु यद्धने कामयांमदे । भगो अनुप्रपुङ्क्तामै, द्र एतु पुरोगव। ॥ ४० ॥ 

यस्यां गाय॑न्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्येलिब्रा: । 

युध्यन्ते यस्यांमाऊन्दो यस्यां वर्दति दुन्दुभिः ॥ 

सा नो भूभिः प्र णुंदतां सपत्नांनसपृत्नं मां पृथित्री कृणोतु ॥ ४१ ॥ 
हर र ४ ॥ च 0 । र, 31 ९०॥ 

यस्यामन्ने औीहियत्री यस्यां इमाः पञ्च कृष्ट पं । भूम्यै पजन्यपत्न्ये नमेऽस्तु वपमेद्से४२ 


i SE SS ENT ना 

न= (यश्या पूर्व भूते कृतः) जित भूमिमें पहिळे भजुत काम करनेवाले(ऋषयः वधमः) क्षतीन्द्रिया्धदशी भोर ज्ञानी 
( स्त सम्नेण ) खात प्रकारके सत्र णादि ( यज्ञन ) यश्चसे या सत्कार दान मान भादि उत्तम ळामोंले (तपसा) घधेके 
करनेसे ( गाः उवानृचुः ) उत्तम वाणीके द्वारा स्तुति करते २४ ॥ ३९ ॥ 

[सा बो भूमिः ] वह हमारी मातृभूमि [ यत्‌ घनं ] जो घन हम [ कामयामहे ] इच्छा करते हैं कि हमे 
मिळे बह हमें [ नादिशनु ] दे, [ भगः ] दश्वयवपश्न अपने देस शूर वीर पुरुषोंके [ भनुपुक्ताम्‌ ] लायक हो, 
[ एखः ] भद नाश करनेवाळे वीरोंडो [ बुरोगव: ] अगुत्रा हो ऋर | पतु ] श्दपर चढाई करे ॥ ४०॥ 

[ यस्याम्‌ भूम्वौ मर्त्याः ] जिस भूमिमें मनुऽय [ गायान्ति ] गाते हैं, [ नु यन्ति ] नाचते हैं, [ लवा: ] विशेष 
प्रेरित वीर कोग पने राष्ट की रक्षाके लिये [ युध्यन्त ] यद्र करते हैं [ यस्यां बाक्रन्द: | जिपमें घोडोंरु दिन दनानेछा 
छब्द होता है, [ दुन्दुभः च वदति ] नगाडा बजता हे [ था नो भूमिः ] वह हमारी मातृभूमि [ सपः्नान्‌ ] च्चस्हओंको 
[ प्रथदताम्‌ ] दूर मगा द, वर [एयिवो ] भूम [ मा | हमें [ नaपस्नं ] शस्हःद्वित [ कृणोतु | करे ॥ ४. ॥ 

[पस्यो मी ्ियवे। ] जिमें चावळ, जौ, गेहूं भादि अन्न बहुत उपजे हैं, [ अननं] खानेके पदा? जड़ां अविडताते 
हैं, [ बश्यां इमा पंच कश्यः ] जहाँ पांच प्रशारक छोग पदान्‌, श्'वी?, js कर भो: नाकर रहने हैं, डस 
[ वर्षमेइसे ] बरसात होनेसे जहां भन्न आवि अ्छे उपजत हैं, [ उडन्यपस्त्ये ] पजन्य अर्थात्‌ बषसि ।जज भूमिका 
पान होता है, डस [ भू/यै नमः अस्तु ] मातृभू/मझो नमस्कार हे॥४२॥ 

800000 20000020020920010 

आ. हमारी मातृभू में ऐवी दे जिपमें अतीस्वरियार्थदर्भा सजनोंही रक्ष'फे लिप बडे बड़े काम करनेवाले घो नुघ्।न 
और ज्ञानमार्गे सुशोभित सष हुए हँ, उस मातृभू मझी हम स्तुति करत हैं ॥ ३९ ॥ 

जितने सुश्षकी हम ६४छा करें उतना मातृभूमे हमें दे। ऐश और धनपम्पन्न लोग आणने ऐश्वय और धनः 
बोरोंकों सहायता करें और वीर पुष धुरीण होक रके साथ शत्रु अंक नाश करनेऊे छिये आगे बढ ॥ ४० ॥ 

जिसे भामिमें आनन्द बघाडयां बज गदी हैं, जहा लोग प्रसक्ष रह नाचते हैं. गाते इें ओर बीर लोग वीरताक उत्साइमें भरे 
अपने राष्ट्री रक्षे छिये युद्ध करते--बोडे जद हिनहिना रहे हैं, नगाडे बजते हैं, बढ हमर मातृभूमि हमारे शलओं 
नाध केर इमे.शव्करहित हरे ॥ ४१ ॥ 

जहां चषल, गेहूं, जौ आदि तथा और और खानेके परै बहुन रोने दे, जद्दो विद्वान्‌. द्या, व्योपरी, कारीधर 
तथा सेषरु छोग यह पांच प्रकारळे मधुष्य आनन्दे बघते हैं, जिप भूमिमे नियमित समयमें बटे दो सम्पूण घान्याः 
दिक उत्पन्न हे लोगोक योग्य पान दाता है, उस मातृमू मेको नमस्कार हृ ॥ ४२ ॥ 

( ] 


(२०) अथर्ववेदका खुवाघ भाष्य । [ काँ० १२.. 


प्रजञार्पतिः पुरिव विश्वमभामाज्ामाशाँ रण्याँ नः कृणोतु ॥ ४३ ॥ 


निधि बिभ्र॑ती बहुध्रा गुहा वसु मणि हिरण्यं 
नो बसुदा रासमाना देवी द॑धातु सुमनस्यमाना ॥ ४४ ॥ 
| 


अनुं वि) बहुधा विवांचसं नानाधर्माणं पथित्री यंथाकसम्‌ । 
सहस धारा द्रतिंणस्य मे दुहां ध्रवं घबुरनपनफुरन्ती ॥ ४५ ॥ 
यस्तै सर्पो उथ्चिकरम्तएदँइप्रा हमन्दजब्धो भमलो गुहा शर्यें। 


क्रिमिर्जिन्वत्‌ पथति यद्यदेज॑ति प्रावृर्षि तन्नः सपन्मोषं सृपद्‌ यच्छिवं तेनं नो मृड ॥४६॥ 


अर्थ- [ यभ्याः देवकर : पु+: ] जिल मातृभनिके नगर देवाक बनाय या बसाथ हैं, [ यस्याः क्षेत्र ंत्रकुवते ] निर 
प्रयेक प्रान्तमें मनुष्य अपने अपने काम अच्छी तरसे कर सकते है, प्रजापात |प्रजाका पालक उस भूमिको जो[विश्गर्मा) 
सब पढार्थोफी पैदा करनंवाळी है, ( एथिदी | उस इमारी मःतृमृमिओो [ आशां काशां ] प्रत्यक दिशानोमि [ रण्यां ] 
रमणीय करे ॥ ४३ ॥ 

[बहुधा गुरा ; बहुत तरह की खानोमें [ वसु ] घन, [ मणि | रत्न हीरा पन्ना भादि [ दिरण्यं ] सोना चांदी 
आदि | विधि ] खचय [ ब्रिश्रती ] धारण करनेवाला दम.री पथिकी [म] हमरे बद्द सब [ददातु] दे, [ वसुदा 
घनकी देनेवाळी [ रासमान। ] दान करनेवाली [ देवी | देवस्वख्प हमारा सब काम साधनेदाढी [ सुमनस्यमाना ] हें 
हमसे शुभचित्त होकर [ नः ] दमको [ वमूनि ददातु ] घन दे ॥ ४४॥ 

( बढुधा नान,घर्माण ) बहुत तरद्रके घर्मेक्रे मातनेवाले ( विवाचसम्‌ ) अनेक भाषा बोलनेवाळे ( सा ) 
जनसमुदायकों (यथा ओझसं ] जसा एक घरमें कोई रदे उप ताइ ( ब्रित्रतो ) घारण कानेवाळो ( भनपस्फु न्ती) 
जिसका नाश न हो इससे ( ध्वा पृथी ) स्थिर भूमि ( द्रविणस्य धारा: ) हजारों तरह पर ( मे ) मुझको ( घेजुः इच 
हुद्दा ) घनु जेला दूध देती दं उसी दरद् हमें घन दे ॥ ४५ ॥ 

हे ( पृथिव ते ) दमारी मातुभूमि तुम्हारे (यः सर्व: वृश्चिक: ) जो सांप या बीछू ( तृष्टदेदमा ) ऐसे जीव कीडे 
क्षादि जिनक काटनेसे प्यास अधिक लगती हो ( हेमन्त-जढ्य: ) दिमाविनाशक अर्थात्‌ उत्र 'के पैदा करनेवाले ( मटुक 
या जिनक डसनेसे घुमरी पैदा हो ( क्रिमिः ) दये काडे ( गुद्दाशये ) जा बिर्लोमै पडे लोगा करते हैं ( प्राद्रुषि ) बरसात, 
के मोसिममें ( यत्‌ जिन्यत्‌ यत्‌ एजति ) जो कापत हुए चलत हैं या रंगत हैं ( तत्‌ सर्नन्‌ ) जो. रंगा करते हैं, वे ७ 
(न: मा उग्सुगत्‌ ) दमारे पास न भाते, ( यत्‌ शित्रम्‌ ) जो हमारे लिये कल्याणकारी हो ( तन नः मृड) उलसे ६ 


सुत! कर ॥ ४६ ॥ 
जी 


86% भय जिम मातृभूमे देवोंद्रारा बभे अनक नग! हँ, जत प्रक मानते मनुष्य अनेक पकार के अन्छै अच्छे ते 
में सद्र लगे रहते ह, अर्थात्‌ जो घनी बमी हे, केई भग जिसका सूना और उजाड नई है, जहां सब्र तरहके पदार्थ rh i 
हें, उस भूमिको प्रजाका पालक पूर्ण करे अर्थात बढ्दा विद्याका अधिक प्रचार करे और वह भाम प्रकतिक पदार्थों तथा सान्द। 
सुसपञ्न रह ॥ ४३ ॥ द्‌ 
जिसमें रत्न और छुवर्ण आदिकी बहुतसी खाने है और जो हमें उत्तम घन रत्न आदि देती है, वह माठ्यमि ४ 


हमें घनकी दनेवाली हो ॥ ४४ ॥ 


सूर १, स०४३-४९ ] मातुभूमिका सूक्त । (५१) 


ये ते पर्न्थानो बहवो जनाय॑ना रथ॑स्य वर्त्मानंस$च यातवे 
यैः संचरन्त्यभय भद्रपापास्त पन्थानं जयणानामित्रमतस्करे यच्छिवं तेनं नो मड ॥४७॥ 
म॒ल्वं बिञ्र॑गी शुरुमृद्‌ भंद्रपापस्य निधन तितिश्लु! । 


बराहेण परथिवी संविदाना छंकराय वि जिंहीते मुगाय॑ ॥ ४८ ॥ 
ये त आरण्याः परवा मगा वने हिताः मिंहा व्याधाः पुरुपादश्वरन्ति । 
+ UN हक ‘~ CU NN ॥ iF 
व च्‌ =; 2" द्र क़ गे र ध्र 
उं वृकं परथिवि दुच्छुनाम्ित क्रक्षीफा रक्षा अप॑ बाधयासत्‌ ॥६९॥ 


भर्थ- ह भूमि! (ये त बहवः पन्थानः जत पताः ` मवुष्पों5 चने फि'ने योग्य जो तुम्ह र बहुतपे मागे हैं, 
(स्थस्ण वर्म) रथके चलने योग्य [ अनसः यात३ ] छक्डोक आनेजाने लायक झथवा अन्नको टोकले जानेल यक 
जो मार्ग हैं, | यः संचरन्ति भदपापाः ) जिनसे परोपकारी भल लोग या जिन परसे दुष्ट र्‌ शाधररत लोगभी चरत ₹[ तं ] 
उसे [ झरामत्रे ] शररु/हित [ भनस्करं ] 31 और च, क भयसे रदित कर । [ जयम ] दम जय प्राप्त करें, ( यसि ) 
जो कल्याण धारी द्वै ( तन नो मुड) उससे हमें सुख दो॥ ४७ ॥ 

(गुरु शव) भारी पदाथकों भपनी भोर ख चनेवाली भोर ( महर) धारण करनेकी शक्ति ( बिभ्रती ) धारण करने- 
बाळी { भव पस्य) धर्मातमा और पामात्या म दुऽ्य छो ( नियते ) मरय ( तितिञ्जुः ) सइती हुई बह ( पृथिवी ) भूमि 
(वराहण ) उत्तन जल देनवाळेके साथ ( लवद ) अन्छो तरद पाकर अर्थात्‌ अच्छा बरपात्याली होकार ( सूकराय) 
भच्छ' ङिरणतराले ( मुगाय ) अपनो जिरणोंते अपवितृताको पवित्र क(ने दाळ सूर्पक चारों ओर( िजिदीते ) विशेष 


जाती है ॥ ४८ ॥ 

( वायवा ये ते बने दिताः) हे हारो मातृभूमि | जो तुम्दारे वनर्मे रखे गये हैं ( सिंडाः च्याघाः पुरुषादः ) 

सिड, बाघ भोर दूवरे प्राणियोंडी पिसा करनेवाळे मांपादारी जीव / झाएण्पाः पवः मृगाः ) वनके रहनेवाळे चतुष्पाद 
~ ~ A s ७ ८१०७) ५ 122 ५ _ A 

तृणभोजों सृ.दिक ( चरन्ति ) च ते फिरते हैं उतो ओर ( उल डरे दुनछुरां ) बन्पपछु, पागल कुत्ते [ अक्ीकी ] भाल. 

भांदि भेडिये[ इतः अस्मात्‌ अपवाधय ] यहां हमसे दूर रखो ॥ ४९॥ 


दादा. अनेक प्रकारही उन्नतिक श्रमो की पा नवाल, विवध भाष बालनेवाळ लोगका आश्रव देनेवाल इमारी आविनाशी 
भूमे जेस गऊ दूध देली हे, उम तरद हजारो पद खोडी देनेवाली दो तथा घनकी देतेवाली हो ॥ ४५॥ 

हे मातृभूमि | तरे लाम “प बछू या एप जीव जितके कारनने दोहे पदा द्वोती हें, या जो शष उत्पन्न करते हैं, वे 
भर्यकर विषेऊ जीव कभी हमें सारी भी न करें, जा पदाथ हने लिप हितहरी और त्याग करनेवाल दों वे सरा मार पास 
भा इभ ख देवें ॥ ४६-॥ 

हे हमारी मतृभू म। जो तुम्हारा रस्ता -जेसपरमनुष्य चल 
भले और वु' दाना तरदरु लप चड) ई, अन आदि पदाचे जिपर ढे 
निर्भय. और शुरक्षत कर इम विजयी हो उघ बटर चर्छे । जो हमार लिय 

गुह पदयो अपटी ओर खे चने तथा धारण करनरी शक्त जिपमे दै 
$ मरणको जो सह लही दै । अच्छा जठ बरसानेवाठे मेघमें युक सूय जिवन अयवित्रताकी अपनी किरणसि हटा ददा है, एस 


हमारी मातभूमि विशेष प्रकारसे सुयेके साथ साथ जाती है ॥ ४८ ॥ 
हे हमारी मातृभूमि ! जा तुम्हारे दिल्ल जीव, सिकारी जानवर, चेपाये, भेडेये, पागल कुततेभांल इत्यादे हैं, उन 


रते हैं--गथ और छऊकडोंके चलने योग्य है, जिसपर 

नइ माग बिना शरु और चाररहित अर्थात्‌ 
भलाई हो उससे हमें सुखी करो ॥ ४७ || 
~ _ 


पि 
थे 


नी s 
भल आए खु” के जा धारण क१ 2, 


सबको दमसे दूर रखो ॥ ४% ॥ 


(२२) भथर्ववेदका सुबोध ~ “| । [ का० ११, 


ये गन्धत्री अप्सरसो ये चाराय!! किमीदिन; । 

पिश्ञाचान्त्सत्री रक्षांसि तानसद्‌ भूमे यावय ॥ ५० ॥ (५) 
यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति हसाः सुपर्णा: शकुना वयामि । 

यस्यां बातों मातरिश्वेय॑ते रजांसि कुण्वशच्यावयंश्च वृक्षान्‌। 


वात॑स्य प्रवामुपवामनु वात्या! ॥ ५१ ॥ 
यस्याँ कुष्णमंरुणं च संहिते अहोरात्रे विहिते भूम्यामार्थे । 
वेण भूमिंः पुथितरी वृतावूंता सा नो दधातु भद्रया प्रिये थामनेधामनि  ॥ ५२॥ 


A 


धै म इदं पृथितरी चान्तरिक्षं च मे व्यच; । अग्निः खू आपो मेधां विशे देवाश्च सं दंदुः५३ 


अर्थ- हे [भूमे ये गन्धर्वाः] मातृभूमि जो 1/सक भाततायी हमारे वध करनेको उद्यत हें [भप्‌- सरसः] कमंप्राङ्युख 
नालमी हैं, [ये नरायाः ] जो निर्धन हैं किमी दिनः ] पर धनके हरनेवारे हैं, [ विशाचान ] मांस खानेवाळे हैं, [रक्षाति] 
राक्षश्री स्वभाववाळे हैं, [ शर्वान्‌ भ्रस्मत्‌ यावय ] सरको हमसे दूर हटाओ ॥ ५० ॥ 

हमारी बद मतृभुमि है [ शं द्विवादः दमा: सुपर्णः शकुनाः वर्याति पक्षिगः खपतन्ति ] जहां दो पांडवाळें जीव 
हंस, गरुड भादि पक्षी उडते हैं, [यस्यां मात्वा वातः | झाकाशमें बढनेवाळी या संचार करनेवाळी हवा [ र्जा 
छृण्वन्‌ ] धूर उडाती हुई [ बृक्षान्‌ च्यावयन्‌ ] पडो छो जडते उल्लाडतो हुई [ इयते ] बढती हे । [ तस्य बातस्य श्र 
डपवां ] उल वायुकी गतिको [ क्षति: ] तेज या प्रकाश [ अनुद्राति ] शजुवरण करता दुभा चकता हे ॥ ५१ ॥ 

[श्यां भूम्यां कृष्णे भरणं च] जिप भूमिमें तमोमय अंधकार भोर प्रकाशमय दिन [ संदिते कहे दो 
( अहोरात्रे ) दिन भोर रात [ भधितिहिते ] होत हैं, [ सा प्थिवी भूमिः [ वह विस्तृत भूमि] [ वर्षण कृता दृता ] 
बृष्टिसे ढकी हुई [ भद्रया ] कल्पराणके साथ [ प्रिय घामनि-घामनि ] हितकारी स्थानोमि [ नः ] हमको [ दधादु ] 
घर ॥ ५२ ॥ 

( द्या: ) प्रकाशमय क्षाकाश [ एथिवी ] भूमि [ अन्तरिक्षम्‌ ] जाकाश भोर पृथ्वीका बीच [ भप्निः सुंयः ] 
भि थोर सूयं [ दिश्व देवाः च सब प्रकाश करनेवाल देव तथा विद्वानू लोग, विजया, या ब्यवहारचतुर [ इद) मई 
सब [ मे ] मुझको [ मेधां ] घारणाज्ञक्तिवाळी बुद्ध [ मे ब्यचः ] हमारी सबले ब्याप्त या भाकळनशाकि [ संदु ] 
अच्छी तरह दें ॥ ५३ ॥ 


भावये "हे हमारी मातृभूमे ! जो दिंधर,आळपी,निधन,परधन दरमेवाठे,मांधाहारी, अनातमवादी मालिक और आतताई 
हैं, उनको दूर करो ॥ ५० ॥ 

भूमिमें SR आझारमें हैप आदि पखेरु आमम्देमे उडते हैं, जहा धूलिको उड ते पेड़ों को उखाडते वायु बे रोक 
डोक सपाठेसे बहती दे और जंगली अगिन जहां ज रोते भभकती है, व३ हमारी प्रिय मातभ मे है ॥ ५१ ॥ 

जि ~ ~ - > ७ ७. वक 

जि भू मेन ठो प्रमाणन रात और दिन होते दे और उनको सदा एडी ब्यवस्थ, रहती हे वद हमारी विस्तृत मातं" 
भूमि हमें हितकर स्थ नोभे धुखे रखे ॥ ५२ ॥ र 


स्थावर वा जंगम, चेतन वा अचतन सब पदाथोको सहायताते हमारी बुद्धि बढे और कोतर्पते चारों ओर ब्यापक दो५३ 


ता न... 


छू” १, मं० ५०-५७ ] मातुभूमिका सूक्त । (२२). 


अहमस्मि सह॑मान उत्तरो नाम भूम्यांपाअभीपार्डम्मि विध्वापाडाश|माशां तिषासदिः।।५४॥ 
अदो यद्‌ देवि प्रथमाना पुरस्तांदू दुवैरुक्ता व्यसर्पो महित्वम्‌ । 

आ त्वां सुभूतमविशत्‌ तदानीमक॑स्पयथाः प्रदिशश्चतस्रः ॥ ५५ ॥ 
ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा अघि भूम्याम्‌ । ये सँग्रामाः समितयस्तेपु चाई वदेम ते ॥५६॥ 
अश्वं हव रजो दुधुवे वि तान्‌ जतान्‌ य आक्षियन्‌ पृयितरीं यादर्जायत । 

मन्द्राग्रत्वरी सु॑नस्य गोपा वनस्पतीनां शृभिरोष॑धीनाम्‌ ॥५७॥ 


लर्थ- [बह सहमानः ] गरमी, सरदी, सुख, दुःख सह लेनेवाल [ नाम ] यश भौर प्रतिष्टासे [उत्तरः ] इष्कृष्टतर 
सिम्पा अखि ] भूमिमें [ भां भाशाम्‌ } हरए5 दिशाओमें [ विषासहिः ] विशेष विजयी [ अमाषाड्‌ ] सब भोर 
पराक्रम करनेवाका [ विश्वाषार ] सव शत्रु नाश करनेवाला [ स्मि ] हूं ॥ ५४ ॥ 

हे [ देवि | दिव्य मातृभूमि तुम ( यत्‌ ) जब ( पुरस्तात्‌ ] पहिछे ( देवैः ) देवों भोर विद्वान्‌ विजिगीषु या 
म्पवहारकुशळ छोगोंद्रारा | प्रथमाना ] प्रख्यात होकर [ उक्ता ] प्रशातित हो गई तब [ व्यसर्पः ] विशेष उत्कर्षडो 
पहुंची [ कद-नीम्‌ ] तव इसको [ चतल्ञः प्रदिशः ] चारों दिशाओंमें [ सुभूतम्‌ महिरउम्‌ ] बडी प्रतिष्ठा [ भकल्पयथाः ] 
आप्त हो गई, हे भूमि वह तुम्दारों प्रतिष्ठा [ खा ] तुममें [भाविशत्‌] भब भो पहले ढी सो हो ॥ ५५॥ 

[ये ग्रामाः ] जो गांव या नगर [ यत्‌ अरण्य ] जो वन [ याः सभाः ] जो राजसभा न्यायसभा घमैसभा भाद 
बि संग्रामाः ] जो युद्ध [ याः च समि ग्यः] जो बडो बढो परि { मधिभूम्याम्‌ ] हमारी भूमिमे { सन्ति ] हें [तषु ] 
उन सबको [ते ] तुम्हारे बारमें [ चारु बढेन ] भच्छा कद्देंगे ॥५६ ॥ 

[ यात्‌] जब [ पृविव'म्‌ ] भूमिमे कोई युद्ध भादिसे [ आक्षियत्‌ ] आकर बसे या यसाया जाय तष 
[वान्‌ जनान्‌ ] उन रईनेवाडे मबुध्योंको [ यः रजः ] जो सेनाके झानेते उठा भूले [ भश्वः इत्र ति दुधु ] घोडोंसे 
खकतेड़े समान उडी वह ( मन्द्रा | प्रसश्च करनेठाठी [ अप्रेत्वरी] अग्र भागमें जरद ज.नेवाली [ सुउनस्य गोपा ] संसार 
की रक्षा करनेवाळो [ वनस्पठोनां भोषपीनां च गूभिः ] वनस्पति भोर भौषधियोका ग्रद्षण करनेवाळी है ॥ ५७॥ 


SSR ता 


आवार्थ- में अपनी मातृभूमिके लिये तथ्य उषके दुःख निवारण करनेके लिये हर तरहके कष्ट सदन करनेको तैयार हूं । 
भौर प्रयत्यते उब शश्सओंको परास्त करूंगा । एक भो झर्छ रहने नहीं दूंगा ॥ ५४ ॥ 

है मातृभूमि पहलेके लोग जब तुम्हारा स्तुते करते थे उस समथ तुम्हारा महत्त्व ओर कीतिं चारों दिशाभोमे फैढ 
आती थी, बही तुम्हारा महत्व अब भो वेसाही फळे ॥ ५५ ॥ 

है हमारी मातृममि | तुम्हारेमे जहां महां नगर, वन, सभा, परिषद्‌, संग्राम दिवा मनुष्य एकत्र हों वहों वहाँ हम तुम्हारी 
श्रं! करें | अर्थात्‌ कभी तुम्हारे अहितकी बात न कहें ॥ ५६ || 

युदमें बिजयी हो जहांपर सेनाक घाडोंके चळनेस धूमे उड हर मनुध्योके चित्त का प्रस करती है। अथवा जब किसी 
विशेष कारणके लिये मनुष्य अपना संघऋर एकात्रत होत हैं तब उस संघते जो फल खरूपमे ए विलक्षण शक्ति उत्पन्न 
हाती है, वद शाक्ति सब को आनन्द देनेवाली, सब देश का संरक्षण करने बाटी और औषध भादि अक्ष्य पदाथ देनेबाला हुती 
है। रखडिये उसे मातृभूमिके संपूर्ण भक सदैव प्याममे रकं ॥ ५७ ॥ 


९ २४) अथवंबदका सवोघ भाप्य । [कां० १२ 
यद्‌ वदामि मधुमत्‌ तदू वदाति यदाश्रे तद्‌ बनन्ति मा । 
खिप मानस्मि जूतिमानवान्यान हॅन्मि दोधतः ॥ ५८॥ 
शन्तिवा सुगभिः स्थाना कीलाल पर्यस्वती। भूपिराधि अबीतु मे पृथियरी परयसा सद ।५९॥ 
याम.वैच्छद्वविपा विश्चर्क “न्तरंणंये रज॑मि प्रविष्टाम्‌ । 
भुजिष्य१ पात्र निहिंतं गुहा यदाविर्भा गे अभवन्मातुमद्धरयी! ॥ ६० ॥ 
त्वम॑म्थावप॑नी जनानामदितिः कामदुघां पप्रथाना । 
; RO 


यत्‌ त॑ ऊनं तत्‌ त आ पुंग्याति प्रज।पति; प्रथम॒जा ऋतस्य ॥ ६१॥ 


PP —— 


नर्थ-[ यत्‌ ] हम अपने राष्ट्र था देशके सम्रस्वरमें जो [वदामि] कःते हैं [ तत्‌ मधुमत्‌ वदामि ] रह हितरुर और 
मधुर श्व्योँग्चे कहते हैं [ यद ईक्ष ] जो दन्त हैं [ तत ] वदद सब | मा ] हरूको सद्दायक हो [ भद्द रि.पीमान्‌ 1 हस 
प्रकाशमान, तजस्वी, दीसिमान्‌ अ | जूतितान ] ज्ञानवान हो इससे [ अन्थान्‌ ] दू-रे जो इमारी भूमिको दुई छठे 
हैं [ नवद्दत्मि ) उनका नाश करते हैं ॥ ५८ ॥ 

[शन्तवा ] झान्तिकारक [ सु भिः | सुगस्वियुक्त [ स्योना ] सुख देनेवाली [ कीलालोध्नी ] कक्ष कीं 
देनेवाली [ पयस्वतः ] ऊद्दां बहुत जळ हो देवी [ मे विदा भूमि: पयसा सद ] इमाती भूमि भोग्य पदार्थ रो पानेकै 
काममें मावे उ~से द्मे | अधि ब्रवीतु ] क>॥ ५९ ॥ 

[ स्त्‌ } जब [विश्वकर्मा ] सब काम करः वाले [. रजसि अर्णवे ] क्ष-तरिक्षमें [ भन्तः प्रविट्रां याम्‌ } स 
प्र जिस भूमिको [ इपिषा ] अन्नादि पद्यसे [ अन्वैच्छत्‌ ] सेवा करने इच्छा करता दवे तब [ गुदा निहितं ] 
गुसस्थानने रक्खा हुआ [ सुन्य पात्र | भाजनक योग्य भन्न आदि [ मातुनदुभ्यः मातृभर्कोक [ भागे ] उप भोगके 
छिय [नाडिः अभवत्‌] प्रगट हाता हे ॥ ६० ॥ 

दें मातभुनि [ छ जनानां अदिति; ] हुम छोनोंडो दुःख न दुनेवाळी [ कामदुघा ] झी छत पद शौक देनेवाळी 
[ पत्रथ ना ] स्तु तर योग्य [ आवपना ] जिसमें अच्छी तद बोनेले बहुत अन्न उपजत, दे [ अति ] ऐसा तुम हो [यव 
ते ऊ मू ] जो तुम्परेमें कमी हे [त1 ते ऋतस्य ] मो ठुम्डारेमें जो यज्ञ किय जात हैं [ प्रयमजाः ] स टक जादिमें पगट 
हुआ [ प्रज भीतः ] पर” इतर [ आपूग्यति | पूण +२ देत हैं ॥६१॥ 


भावाथ-- हम जा कुछ भी भाषण करेंगे वढ सब हमारी मातभूमिक लिये हितकारी होगा, जो कुछ इम आंखो से 
देखेगे वह सब भी मतृममि दी के [जय सद्दायक होगा, इसी प्रकार हमारे सब काम मातृभूमि ही के अर्पण देगि । दम 
तेजस्वी भर बुद्धिमान हो, जो हमारे शत्रु हमारी मतभू मेका दोहन करेगे उनका हम नाश करेंगे ॥ ५८ ॥ 

शान्ति, रुख, अन्न, पःनं। आदि की देनेत्राडी इमारी मातृभूमि हमे सब भोगके पदार्थ और एइ देनेवाली द्दीइत 
तरह और दमारी रक्षा र्ती रह ॥ ५९ ॥ र 

जहां सब तरद क उद्योग करनउाले कुशल पुरुष म'त भूमि की सेवा करने के लिये कटिबद्ध दोते दें वर्धा मातृभू मे$ 
यस्थ नमे रक्खा हुअः तथा पर्सा हुआ थाल ( जो केवळ भत्तो ही के लिये है ) आकर उनके समने प्रगट होता दे 1 अर्थात्‌ 
उनके उपभोगके खारे पदाथ उन्ह सहज ही मिल सकते हैं ॥ ६० ॥ 

है हमारी मातृभूमि तु दम सबका सुख देनेवाला दै, इच्छित पदरथोडी दे 


0 त्‌ थौकी देनेवाली दै इसलिये जो 
उसे परमेश्‍वर पूरा करे ॥ ६१॥ 


खंर १, मं० ५८-६३ ] माठभूमेका सूक्त । (२५) 


~ 


उपस्थास्तें अनमीवा अयक्ष्मा असम्यं सन्तु पृथिवि प्रस्ंताः । 


दीप न॒ आयुः ग्रतिबुष्यंमाना व॒यं तुभ्यं बलिहृतः स्याम ॥ ६२॥ 
भूमें मातानिं बेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा कंवे श्रियां मां धेहि भूत्याम्‌ ॥ ६३॥ (६) 


॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


द्दे[ पृथिवि ते प्रसूत': ] भूमि ! तुम्हा में उत्पन्न सब ढोग [ भनमीवाः ] रोगरहित [ क्षयट्ष्मा: ] क्षयरोगरद्दित 
[ अस्मभ्यं उपस्थाः ] हमारे पास रःनेव'ळे [ सन्तु ] हों [ नः आदुः दीर्घं भवतु ] हमारी उमर वढी हो, इम बहुत दिन 
जीवें [ बयं प्रतिबुध्यमानाः ] दम शान विज्ञानयुक्त हों [तुमे बलिइतः स्याम ] तुम्हें बलि, करभार देनेवाले 
हो॥ ६२॥ 

हे [मातर्‌ भूमे ] मातुभमि | [ भ 


[ मा ] मुझको [ निधोद्द ] रक्खो [ददा 
सनी । हमें मरो भिव चढि ] बिषेस ष त्या मनन ] हमें [ भूम्यां त्रियं घढि ] पुथिव' में संपति प्राप्त हो ॥ ६३ ॥ 


द्रया ] कल्याणओो बढानेवाली बुद्धिसे हमें [ सु उतिष्ठितम्‌ ] सुस्थिर या युक्त कर, 
] उतिदिन ( साविदाना ] सब बाठकी जाननेवाली करो [कवे मां ] हे क्रान्तद- 


मावाध-दे हमारी मातृभूमि जा हम ढोग तुम्हारेमे उत्पन्न हुये है वे निरोग,इढाप्ग,दर्घयु बुद्धिमान, जाशतिसंपन्ष रहें 
आर मातृभूमिके द्वितके लिये अपन निजके स्वार्थ का बलि देनेमें उद्यत रहें, सब भांति तुम्हारा हित करनेमें तत्पर रहें ॥६२॥ 

दवे मातृभूमि | सुप्त बुद्धिवान कर और तेरे विषवमें प्रतिदिन चिन्ता करनेवाळे सूक्ष्म विचारी और दूरदर्शी मनुष्य 
को तथा मुझे अपनी भूमिगत सम्पत्ति प्राप्त कर देनेवाळी हो॥ ६२ ॥॥ 


प्रथम सुक्त समाप्त ॥१॥ 


४ (थ, सु. भा. का, १३ ) 


(२६) 


मातृभूमिका वैदिक गीत। 


जिस देश में जो लोग रहते हवं वह उनकी मःतृभूमि कइ- 
लाती है। जैसे भारतीयों भरतभूमि, चानी लोगों की चीन- 
भूमि, अंग्रेजेंकी इंग्लेडभूमि और इसी ताइ दूमरे दूस 
लेगोंकों अलग अलग मातृभूमि है। जिस तरह माता के 
रक्तमांस आदिति बच्चेका देठ बनता है उसी तरह मातृभूमि 
में उत्पन्न होनेवाले अनाज, पानी, वहांकरी हवा और वनस्प- 
तियों से उस देश के मनुष्योके देद्द बनते है । इसालिये उस 
देश को अपनी मातृभूमि समझना उस देश के निवासियों का 
स्वभाव होता है । 
परमेश्वर का नियम ही है क्रिमाता के दूधपर बच्चे काही 
अविकार रहनां चाहिये, क्योकि माताके स्तनों में जो, दूध 
परमेश्वर अपने अटल नियमों से उत्पन्न करता है, वद उस 
माता से उत्पन्न होनेवाले बच्च के लिये ही रहता दै । बच्चे का 
पालन उसकी माता के दूध से ही होना चादविये । माता का 
दूध पीना बच्चेक्ा जन्मसिद्ध अधिकार है और वह उसका धर्म 
भी दै । यदि कोई जबरदुस्त बालक अपनी माताका दूध पीकर 
दूसरे बालक की माताका भी दूध जबरदस्तीसे पियेगा और दूसरे 
बच्चेको भूख' रखेगा, तो उसका वह कार्य परमेश्वर के नियमोके 
विरुद्ध होगा और वह जबरदस्त बच्चा ईश्वर के नियमोंके अनुसार 
अपराधी समझ! जावेगा । इसी तरह एक देशके मातृभूमि के 
बालक दूसरे दंशके मातृभूमिके बालकोको परतंत्र बनावे और 
उस देशमै उत्पन्न होनिवाळे उपभोगके पदार्थ उस देशके निवासियों 
को न देकर अपने ही सुखके लिये उपयोग करें,तो वह उनका 
बहुत बड, अपराध होगा । किसीको भी भूलना न चाहिये कि 
जो स्थिति माता और बच्चेकी है वही मातृभूमि और उसके 
बच्चेकी हे । 
प्रत्येक मनुष्य जानता है कि जिस घरें बढ रहता है उस 
घरपर उसका कितना प्रेम रहता हे रात्रिक समय कोई 
चोर आता हे और उस घरमेंसे कोई वस्तु अपने भोगके लिये 
ले जाता है । न्यायी सरकार ऐव्े चोरको पकडकर सजा देती 
है क्योंकि न्यायका मुख्य हेतु यह हैं कि किसीके भी घरकी 
डसके पूर्वजेले चली आई वस्तुपर उसीका भावकार होना 
चाहिए । चोरका उसपर अधिकार नहीं है, इसलिये वढ सजा 
पानेके योग्य होता है । जिस तरइ एक छोटासा घर किसी 
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एक कुटुंबका रहता हे, उसी तरह देश यद्द एक बड! घर है; 
भरी देशवासियॉका है। यदि उष राष्ट्रखलूप 
और वह घर सब देशवासियोंका है ० 
घःपर दूसरे देशोके बलवान लोग मिलकर हमला 100 कल 
वहांकी वस्तुओपर अपना अधिकार बतावें तो वास्ठवम र 
अपराध एक घरपर हमला करनेवाले डाकूके समान क 
उर्सा$ै समान किन्तु उससे कुछ उग्र स्त्ररूपका यह सप कं 
हैं । यह सिद्ध करनेकी ज्यादा जरूरत नहीं हे । इस संसार 
बढे बडे तत्त्वज्ञानी लोग यही कहते दें । लेकिन संसारका काळा 
कारभार तत्त्वज्ञानियॉके हाथमे न होनेसे बलवान लोग 
को टी समझते और इस बडे 
तरहकी राष्ट्रीय लूटमारको अपराध नहीं समझ ४ $ के 
अपराधीको इसी कारण सजा नहीं होती। परंतु ईश्वर 
नियमोमें इस तरहका पक्षपात नहीं हो सकता । 
या बा“ 
हमें यह देखना नही दै कि अपराधीको दण्ड मिलना ५४५५ 
इयक हवै या नहीं दै। दर्गे सिर्फ यदी दिखलाना दे कि ल 
दूधपर उसके बच्चेका, घरपर उस घरके मालिकका दपर 
गोका औ f योगी ब 
उस राष्ट्रके लॉंगोका और मातृभूमिको उपयो 
उस मातृभूमिके बच्चेका अधिकार हे । 


बच्चा अपनी माताका वूध पीता डे इसालिये उसका र 
मातापर बहुत प्रेम रहता है ' मनुष्य भपनी मातृभूभ' है 
होनेवाले अजान, फल, कंद, मूल इत्यादि खाते हैं और (२ । 
बनते हैं । डिन उनका अपनी मातृभूमि पर प्रेम रहता दै। 
इसलिये कवि जिस तरह मातृभूमिके गाने मनाते हैं, उ 
तरह लोग माता के गाने गाते हैं और दूसरा को त 
करते हैँ । 

पाठकों को यह बात पुनः पुन; बतशांने की आका मशी 
हे कि माता और मातुभूमि के विषयमें लिखे हुए काव्य द 
मिंक प्रेम उपजाते हैं । काव्यके भिन्न भिन्न रखोंमें न i 
श्रष्ठ है । मातृरेवताके काब्य में जेता प्रेमरख भरता है 
अन्य किसी काव्यमें हो नहीं सता । माता क्या है म 
प्रम की मूर्ति है । उसके प्रेमको अन्य किसी बात को उ 1 
ही नहीं दे । उसका प्रेम बाम्तरमें अनुपम है । यदि मात द 
मको कोई उपमा देनी ही हो तो वह मातु-प्रेमको 
सकती दे, दूसरी नहीं । 


शू० १, ) 


वह मनुष्य विरला ही होता दै जिषे माताके प्रति आदर 
न हो। माताके प्रेम से ही प्रयेष्ठ मनुष्य का पालन होता है । 
मातृभूमि पर भी मनुष्पका प्रेम होता हे । यह देशप्रेम भी 
अधीम होता है । केसी भी आपत्ति, कैसा भी संकट क्‍यों न 
हो, मनुष्य मातृभूमिका त्याग अरनेको तैयार नहीं होता । 
माता के वा मातृभूमिके यश के कारण शरीर निछावर करने 
तक को मनुष्य तैयार रहता है । 
यही असीम प्रेम है जिससे सब देश के लोगोंने अपनी 
जन्मभूमि के गीत भक्तिभर प्रयत्न करके उत्तम उत्तम बनाए 
हें । मातृ-भूमि के लिये लोगोने काव्य बनाये हें । समी देशों 
में यह प्रथा है कि आनंदोत्सव में, विजयोत्थमं देशवाधी अपने 
अपने राष्ट्रगीत का गान करते हैं । 
इस प्रकार का कोई राष्ट्रगीत या मातृ भूमिगीत भारतवा- 
सियो में है या नहीं इस के विषयमें कई विद्वानोके मिन भिन्न 
मत हैं । कई विद्वान यह बतलाते हैं कि भारतवासियोका एक 
राष्ट्र कमी भी नहीं था, इसालिये उनमें राष्ट्रगीत होना असम्भव 
हे ॥ मध्यकालमै अपने विस्तृत देशके बहुत५ छोटे छोट राज्य 
बन गये ये। इसलिये यदि कहा जाय कि उस, कालमे एक 
राष्ट्रियल्व की कल्पना न थी तो वह सच हो सकता है । परन्तु 
हम में ईभे राष्ट्रीयताडी कल्पना है, वह ऋषियोके कालचे 
वळी आयी है भौर इसका निदरीक राष्ट्रगीत भी हमारे पास 
हे । इधीका समर्थन करनेके लिये ई लेखमें मातृभूमिके वैदिक 
सूक्तका विचार किया है । यह सूक्त अथववेदंक १२ वें कांडका 
पहला सुक्त दे । 
स्रक्तका उपयोग 
जिस यूक्त के विषय में हम यहाँ लिख रहें हैं. उसका 
महत्व राष्ट्रीय है या नहीं यह हम उसके उपयेगसे जान सकते 
हैं। इसलिये इसका उपयोग कहां किया जाता है देखो-- 
३ प्रामपततनादिरक्षणाधम्‌+ ( खायनभाष्य ) 
(अथवै ० १२।१।१) 
« आम, पत्तन, नगर आदि की रक्षाकि समय इसका उप- 
योग करना चाहिये !! अर्थात्‌ प्राम, नगर, प्रान्त, राष्ट्र 
स्वदेश आदि की रक्षक समय इसका उपयोग करना चाहिये! 
सदेश की रक्षाके लिये जब के ई काम करना हो तब यह 
सूक्त कहना चाहिये । इससे यह सिद्ध दे कि स्वराष्ट्र रक्ष 
से इस सूक्तका निकट संबध है। सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रः 


क्ष 


सूक्तका उपयोग 


(२७) 


गीतका यही डपपोग दै । सब देशोंमें राष्ट्गीतका उपयोग 
इसी कामश्े निवे किया जाता है । परन्तु इसका विशेष 
विचार करना चाहिये, इसालिये नीचे और प्रमाण दिये हैं । 

२ पाथवीं भूमिकामस्य । ( नक्षत्रकल्प १७ ) 

५ पृथ्वीकी इच्छा करनेवाला पार्थवी मद्दाशांति करनेके 


२० > 


समय इसका उपयोग करे । ” देशमें या राष्ट्रमै जब अशांति 
उत्पन्न होती हे तब उस भवस्थाको दूर करनेके लिये जो प्रयतन 
किया जाता है उसे ' पार्थिवी महाशांति ” यह वौदिक नाम 
है। इसमें कई महत्त्वपूर्ण बातें करनी पडती हैं । ऐस समय 
यह सुक्त कहना चाहिये । यह नक्षत्र-कल्पकर्ताका कहना है। 
« भूमिकामः अर्थात्‌ भूमीकी इच्छा करनेवाला या क्षपर्ना 
मातृभूमिमें शांतता करने की इच्छा करनेवाला जो मनुष्य 
है, उसने वह काम करते समय यइ सूक्त कहना चाहिये 
इस सूक्तके कहनेसे मातृभूमि के हितका काम करनके लिये 
उत्साह मिलता है । इसी प्रकार-- 
भौमस्य हतिकर्मणि | ( कोशीतकी सूत्र. ५ । २ ) 

५६ ( भौम ) प्रदेशके वा राष्ट्रकै ( हतिझम ) आदरके लिये 
जो काम करना है, उस काममे इस सूक्तका उपयोग करना 
चाहिये । ” "रति ” का अर्थ * आदर ?। “ हतिकर्म ” 
का अर्थ है आदरके लिये किया हुआ काम । राष्ट्रीय महोत्सव 
विजयोरधवके समय इस सूक्तका उपयोग करना चाहिये । 
सायणाचार्येजीने अपने भाष्यमे यह भी बतलाया है कि इस 
सूक्तका उपयोग कौन कौन कर सकते हैं । एर अब उसीको 
देखेंग ।- 

१ पुष्टिकाम; । 

२ ब्रीहियवाग्रकाम; । 

३ माणिहिरण्य डामः । 

(सायनभाष्य अथव० १२। १) 


« पुष्टीकी इच्छा करनेवालेको, अंन्नकी इच्छा करनेवळे 
को, रस्न, सुबणे आदि की इच्छा करनेवालेको इस सुक्तका पाठ 
करना चाहिये । ” तात्पये यह है कि इस सूक्तको गायन उस 
समथ करना चाहिये जब इम राष्ट्रीय उन्नतिके काम करते दाँ। 
यदि वाचक विचारे कि राष्ट्रगीत एसे हौ भवसरपर गाये 
जाते ह, तो वे सुत्र श्वर एतं भाष्यकारके कथनका रहस्य समश 


उ 
सकते हृ । 


( २८) अथवैवेदका 


इस सुक्तका विचार करते समय धर्मे देखना चाहिये 
कि यह सक्त किस गणमें है। पूर्व के ऋषियोंने अथववेद्के 
कुछ गण बना दिये दें | उनमेंसे “ वास्तोष्पति ” नामका जो 
गण हे उत्तमें यह सूक्त हें। वस्तु ” पर पतिस्वका वा मल- 
भ्रियतका इक बतलाने या सिद्ध करनेवाले सूक्त ' वास्ते,प्पति ? 
गणमें हें । ऊपर बतलाया गया है कि पूवोक्त सूक्त डथ धमय 
#द्दनेका दै जब किसी देशके निवासी मातृभूमिपर पना 
हक बतलाते हाँ । इसलिये यदद सूक्त “ वास्तोष्पति ? गणम 
शामिल किया गया है । 
यदि इम उक्त बातेंपर ध्यान दें, तों हमें उक्त सूक की 
महत्ता दिखाई देगी; और विशषरूपसे विदित होगा कि मातृ- 
भूमिका यद्द वैदिक गीत विशेष प्रकारका राष्ट्रगीत ही है, तथा 
वह राष्ट्रीय अवसरपर हद्दी गाना चाहिये । 


मातृभूमि की कल्पना | 

इन बाहरी प्रमाणोका विचार करके ही अश्तक हमने मात- 
भूमिके सूक्तका स्वरूप देखा। अब भीतरी प्रमाणोंका विचार 
करेंगे और देखेंगे कि इसके विचार कद्दातक राष्ट्रायमहत्त्वके 
हैं। अतएव पहले यढ देखेंगे कि इस सूक्तम जो म!तृभूमि की 
कल्पना है, वह किस प्रकार की हैं। जो लोग समझते हैं कि 
हम छोगोंमें “ मातृभूमि ” की कल्पनातक नहीं है, वे इन 
वचनोंका विचार अच्छी तरह करे ओर श्रयक्ष देख लें-कि 
इमारे अति प्राचीन साहित्य मातृभूमिके विचार विद्यमान हैं, 
तब यह भी सिद्ध ढेंगा कि मातृभूमि की कल्पना सर्वप्रथम 
ऋषियों की है। 

माता भूमिः पुत्रोऽहं एथिव्याः। (अधव० १२।१।१२) 

“मेरी नाता भूमे हे ओर में मातुभूमिक्ा पुत्र हूं। ” 
इमारी देशभूमि दी हमारी माता है और दम सव उस सातू- 
भूमिके पुत्र है । अर्थात्‌ इम सब देशवासी एकद्दी माताक्रे पुत्र 
हैं, अतएव दम सब सचे देशबंधु हैं । स्पष्ट दी हे कि प्रत्येक 
देशकै निवास को «ई। भाव मनमें छाना चादिये | म!तभातके 
भोके गौरवके विषयम करग्वेदका यढ भत पढने योग्य है | 

ते अज्येष्ठा भकानिष्ठाप्त उद्विदोऽमध्यमासो महसा वि 
चाबुध: । 
| सुजातासो जनुषः एञ्चिमावरो दिवो मर्त्या भा नो अच्छा 
जिगातन ॥ ६ ॥ 


(ऋग्वेद ५०२६) 


[कार १९, 


चुबाघ माथ्य 


अज्येष्ठासो अकनिष्ठा्ट एवे सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय । 
(ऋग्वेद ५।६०।५) 

“पूर्ण ( वश्नि-मातरः ) मातृभूमि को माता माननेषाळे 
सब  मर्त्याः ) मनुष्य सच्चे कुलीन ई। उनमें न कोई 
(ज्येष्ठ ) श्रेष्ठ है न कोई कनिष्ठ दे और न कोई मध्यम द्दै। 
उन सबका दर्जा समान हँ। वे सब ( उत्‌-मिदः ) अपने 
| सबका विचार 


। वे अपने 


उ 
ऊपरके दवाव को भेदकर ऊपर उठनेवाले हें 
एकसा हे अर्थात्‌ वे ( भ्रातरः ) बन्धु द्वी ई 
( दोमगाय ) थने बढनेके लिये ( सं-वात्रघुः ) सब मिलकर 
प्रयत्न करते हें । '? 

इस मंत्रम “ पृश्चि-्मातरः ?' अर्थात्‌ भूमिको माता मान” 
नेवाले सध्पुुषेक। वर्णन देखने योग्य है। मातृभूमिके भक्त 
एकद्दी विचारवाले रहते हैं। उनमें उच्चनीच भाव नहीं रहता । 
उन सब लोगीका दर्जा एकमा रद्दता दै और वे सब मिलकर 
एक विचारसे मातभनिके उद्धाराथ काये करते हैं । वे आपस 
बंघुप्रेम रखते हैं और अपनी उन्नति कर लेते हैं । मातृभूमिकी 
अपनी सबडी माता माननेभे आचरणमें जो फरक पडता 
बद्व इस मंत्रमें स्पष्ट रीतिस बताया गया हे । अपने च्यवद्दा- 
रका केन्द्र मातृभूमि दे यह माननेवाले और न माननेवाळे 
लोगाकि व्यवद्दारमं यह भेद होता हं । वेदोमें यद्द बात इतने 
साफ तौरसे बतलाई £, इसका कारण यह है कि वैदिक धर्मि 
योक रह बतलान है कि इसका विचार करके उन लोगोमें 
मातृभूमिकी भक्ति बढे ओर अपनी उन्नति कर लें। उसी तरइ- 


इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोसुत्रः । 
बहिः धीद्न्ध्वत्षिधः । 
(ऋग्वेद १।१३।९) 

५८ मही ) मातृभूमि, ( सरस्वती ) मातू“स्कृति भौर ( इळा ) 
मतृभषा ये तीन सुख देनेवाली देवताएं दे । वे सर्वकाळ 
अंतम्करणमें रद । ?! 

इस मंत्र की तीन देवत!ऑर्म म'तभामिको स्थान दिया है। 
तीन देवताओंका संबंध स्पष्ट करके बतळाने त्री यद्वां आवश्य- 
कता नहीं है । क्योंकि वह इतना स्पष्ट है कि वह एकदम 
मालूम हो जायगा । इन सब मंत्रोंका विचार करनेस मलम 
होगा कि हमारे धर्मग्रंधामे म'तभमिका महत्व और श्रष्ठत्व 
कितना बणन किया हुआ हे, इसाके बारेमे भार बाते देखनक 
पाहले यह मत्र देखिये-- 


बून १] 


भूमे मातनिघेद्दि मा मत्र्या सुभातिष्ठितम्‌ ॥ 
(क्षथवे० १२।१।६३) 

“ हे ( मातः भूमे ) मातृभूमि | मुझे कल्याण अवस्थासे 
युक्त कर ” अर्थात्‌ मेरा सब प्रकारसे कल्याण कर । इसमें 
“ भूमे मातः ” आदि पदोंसे मातृभूमि की योग्यता जान 
सकते हैं । इसी तरह-- 

सा नो भूमिः पूर्वपेय दधातु ॥ ३ ॥ 


भक 


सा नो भूमिगोब्वप्यने दधातु ॥ ४॥ 


0.५ 


सा नो भूमिसूरिधारा पयो दुहाम्‌ ॥ ९ ४ 


सा नो भूमिवेधेयद्वधमाना ॥ १३ ॥ 
सा नो भूमिरादिशतु यद्दन॑ कामय्रामढै ॥ ४० ॥ 
सा नो भूमिः प्रणुदातां सपत्नानसपस्न मा पृथिवी 
कुणोतु ॥ ४१ ॥ 
(अथववेद १२।२) 
४: बह्‌ हमारी मातृभूमि हम अपूव पप पदार्थ देवे । वह 
हमारी भूमि हम गाये आर अन्न दव | वह इमा र, भमि दम 
बहुत दूध देवे | वद हमारी भूम हमारा संवर्धन करे । वह 
हमारी भूमि हमारी इच्छानुसार घन दव । वह हमारी भूमे 
दमारे शत्सओंकी दूर करे आर मुझे शत्हरहित बनावे । ” 
पिछले संबंधका ध्यान रखने वदत होगा कि इन सब 
मंत्रॉर्मे ' भूमि? शब्द “ मातृभूमे ? के अथम आया द्व 
«८ प्रातभमि दमारें लिये यद्व क बह कर”? आदि रचना 
।न्यमय अलंकार दै। इसका अथ वास्तव यहु हैं कि “मात 
मामेडी कृपासे हमारे दाथ यह काय दवि या यद्द कायं दो“ 
कर वह फल मिले । ” क्ये॥% अक काव्यमें इस तरह का 
अळेक]रिक याचना रती दे। उन सब प्रीथन।भकि शाब्दिक 
अभ भिन्न रहता है और अदरका भाव भिन्न रद्दता है। इस 
षयम यह मननथ,ग्य मत्र दाखव -- 
सा नो भामोरविसजतां माता पुत्राय मे पयः ॥ १० ॥ 
(भथबैवेद्‌ १२ । १) 
% चहू हमारी मातृभूमे मुझे अर्थात्‌ अपन पुत्रको बहुत 
१? यह मंत्र कितन। अच्छा ह आर भझलडारिक 
। माता ओर पुत्रका भ्बघ दूध पानेसेददी शुरू होता 
गायका 


दूध देवे । 
है देखिये 
3 , माताका दूध पुत्र पीता है, यह सब जानते दे । 


दद 
दूध हम सब पत हू इसलिये गाय हृमारां माता ४। अभिका 
इसलिये बह्‌ हृमारो 


अनाज रस आदे दध इभ मिलता ह, 


मातृभूमिका वैदिक गीत । 


(२९) 


माता दै । यह सर्वै्षाधारय और सीधा व्यवहार हे । इसका 
वर्णन करते समय उपरोक्त मंत्रका जो भाग अर्थात्‌ “ मेरी 
माता मुझेही दूध देवे ” और इसी तरहके वर्णनसे हमारी 
मातभ ममं पैदा होनेवाले उपभोगके पद्‌थ हमें ही मिले ओर 
दूसरा कोई उन्हें हमसे दूर न ले जावे ” आदि अथेका जो 
भाग हे, वह बहुत अच्छा हे और बोधप्रद हे! इस तरफ 
वाठकगणे[को अवश्य ध्यान देना जाहिये । 

अब कोई यद भी कह सकता है कि “ भूमि या हमारी 
भूमि ” आदि शब्दोते “ हमारी शबष्ट्रभूमि ” यह भावाथ 
नहीं निकल सकता और इस बातके। बिना सिद्ध किये हम यह 
भी नहीं कह सकते कि मातृभूमिके बारेमें हमारे धर्मप्रंथोमें 
वूणैरूपक्न वर्णन दिया हुआ दै । यह संदेह योग्य है भोर 
उसके निवारणके लिये हम यह मंत्र पाठकोंके सन्मुख रखते 


इं— 


बढे राष्टे. दधातूत्तमे ! 
(धथव० ५२।१।८) 

“बह हमारी मप्तृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रमै ( उत्तमे राष्ट ) 
तेज और बल बढ वे ।” 

इस में “उत्तम राष्ट्र! का क्षर्थ और ' हमारी भूमि * 
का अथे एकही हे। “हमारे उत्तम राष्ट्रमे अथात “ हमारी 
मातममि में ' तेज ओर बल की बढ होवे । “ हमारी मात- 
भावि में या “ हमारे राष्ट्र में ' आदि शब्दों का अथ यही 
है कि “ हम छोगों में ! या ' हमारे देझबांधवों में ? और 
यह बात साधःरण विचार करनेवाला जोन सकता हे । परन्तु 
“हम लोगो में” या “देशबाधवो में तेज और बल बड़े”! 
कहने से यहद कहना कि “हमार राष्ट्र में यः हमारी म नृभूमि 
में तेज और बल बढ ? उच्च भवना प्रदर्शित करता दे! 
इसी दृष्टि से “मातभूमि, हमारा राष्ट्र, हमारा देश” आदि 
शब्द। मे कितना गूढ रस भरा हुआ हे । 

अब इसी मंत्र के “उत्तमे राष्ट्र! ( इमारे अच्छे राष्ट्रम / 
शब्द और भी एक उच्च भाव प्रदर्शित करते ई। उसका 
अब विचार करना चाहिये । राष्ट्रभक्तों की दृष्टि से राष्ट्र किस 
दशा में देना चादिये वदद इन शब्दों थे स्पष्ट हे । इन शब्दा” 
से सूचित होता हवे कि राष्ट्रभक्ती को मदत्‌ आकांक्षा सैना 
चाद्ये कि 'इमारा राष्ट्र सब राष्ट्र म उत्तम हो ।? 'तर,तम 


तुलनात्मक उच्चता बतलानेवार प्रत्यय ई ॥ * उत्‌? उत्तर्‌ 


सा नो भूमिस्तिया 


(१०) 


भौर उत्तम! उच्चता की तीन सीढियां बतळाते हैं । “उत्तम” 
से सर्वोत्कृष्ट अवस्था माळूम होती है । राष्ट्रभक्तो की प्रबल 
इच्छा होनी चाहिये कि हमारा राष्ट्र सब राष्ट्रो में अति 
उत्तमदशामें हों। इस इच्छा सें प्रेरित ह| उन्हे चाहिये 
कि वे अपने राष्ट्रको अत्युच्च कोटिका बनाने में शक्ति भर 
प्रयत्न करें। उक्त शब्दका यद्दी भाव है कि राष्ट्रकै किसी भी 
दशा में स्वतंत्र वा परतंत्र होनेसे संतोष न होना चाहिये,अपितु 
देशव!सियो का लक्ष दोना चाहिये कि किसी निश्चित उच्चतम 
कोटि को पहुंचे और वे उस ळक्ष की पूर्ति करनेमें भरसक 
प्रयत्न करे । 

इस मंत्र का बिचार करनेसे मालूम हो सकता है कि इस 
वैदिक सूक्त में केवल मातृभूमि की दी कल्पना नहं। है, बल्कि 
राष्ट्र के बारे में स्पष्ट माव हैं और अपना राष्ट्र सब राष्ट्रों 
के आगे रहे यढ उच्च महत्त्वाकांक्षा इसमें ब्यक्त दै। वाचका 
स्मरण रखें कि अपना घम इतनी उच्च राष्ट्रीय भावना जागृत 
करनेवाळ। है और वह इस आदश को स्पष्ट शब्दे! में जनता 
के सन्मुख रखता दे । जिस किसी को सन्देह हो वह ऊपर 
छिखे वचने को पढकर उसे दूर कर के । 

इतना स्पष्ट उपदेश हमारे धर्मवचनं में होते हुए भी हमारे 
राष्ट्र में राष्ट्रीय मादना यथोचित रीति से जागत नहीं है । 
यद्यपि यह बात सच दे तो भी इसका कारण धर्म अयोग्य 
होना नहीं हे, परतु घम की ओर ध्यान न देना और दूसरी 
अयोग्य बातों की ओर ध्यान देना है | जिस वेद में यह 
उच्च राष्ट्रीय भावना जागृत करनेवाले वचन हैं, उस के प्रति 
लोगों मै जो श्रद्धा या विश्वास है, वह केवल दिखाचटी है। 
लोग आधुनिक प्रंथोपर ही अधिक विश्वास करते हैं । इसलिये 
सच्चा सोना दूर रह गया और मिट्टी हाथ लगी है | 

अपनी मातृभूमि और भपने राष्ट्रके बारेमें इस तरह स्पष्ट 
विधान भथववेदीय मातृभूमिके गौतोमे हैं । उन गीतोंको देख- 
नेसे सिद्ध होगा कि हमारा धमे झुरूसे ही राष्ट्रीय भावना जागृत 
रखनेवाळा और उसकी बृद्धि करनेवाळा है | यह भूलना नहीं 
चाहिये कि राष्ट्के संबंधमें जो कर्तव्य है,वह अपने धर्मक मुख्य 
भाग है । 

अध्यात्मज्ञान और राष्ट्रभीक्त । 

इम जोगोंमें धार्मिक ड!ताकी ओर कितना दुलेक्ष ददो रह। है, 

यह उदाहरण देकर बतळामा अयोग्य नहीं होगा 1 अध्यात्म- 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काँ०१२, 


ज्ञानका और मातृभूमिकी भक्तिका एक दूसरे से संबंध दै, ऐसा 
यदि कद्दा जाय तो उड्ने कोई सत्य नदौं समझेगा । इतना 
दुलक्ष उसकी तरफ हो रहा दै । अध्यात्मविचार करनेवाले 
वेदान्ती सब संवारको छोडकर किसी गुफ' में जाकर बेठने का 
प्रयत्न करते हैं और जिनको सब लोग राष्ट्रभक्त कहते हैं वे 
लोग साफ कहते हें कि घर्भका राजकारण में कोई संबंध नहीं 
हैं | इत विरोध के देखते यदि कोई कहे कि ' अध्यात्मविद्या 
और राष्ट्रभक्ति का निकट संबंध है, तो उसे कौन सच कह 
सस्ता है !' वास्तविक दशा देखने के पहले हम इतिहासे 
एरु दो उदाइरणवे देखेंगे करि यह विषय कैसा होना चाहिये । 
अजुन युद्धभूमि में उतरा था और शत्रुको जीतने की 
महत्त्वाकांक्षा रखकर टसने युद्ध की तैयारी की थी । पर घुर 
को प्रारम्म होने के समय ही वह मोह में पड गया भार 
जंगल में जाकर तपश्चर्या करने के लिये तैयार हो गया । वह 
सोचने लगा कि युद्ध करके स्वराज्य लेनेसे तपश्चर्या करके 
उच्च अवस्था प्राप्त कर लेना कहीं अधिक उच्च है । तय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको वैदिक अध्यात्मविद्याका उपदेश 
किया | यढ भगवद्रीत का उपदेश सुनकर अर्जुन का मो दुर 
हो गया, उसे उध्चकी अवस्था का ज्ञान प्राप्त दो गया र 
वद शत्रुको मारने के लिये तैयार हो गया । इसके बाद 56 
युद्ध किया और निष्केटक स्वराज्य पूणताठे प्राप्त कर छिया । 
दूसरा उदाइरण ओ्रीरामचंद्रजीका दै । रामचंदरर्जाका विद्या” 
भ्यास पूर्ण होनेपर उन्हें यह भ्रम हुआ कि सब बाते दैवाधान 
हे और पुरुषार्थ से कुछ नहीं हो सकता । ” इस अमके कारण 
उन्दने पुद्षार्थ के काम करना छोड दिया | तंब न" ऋवि 
ने उन्हे वेदान्तशाम्रक्रा- अध्यात्मशाख् छा-उपदेश रिन । 
इस उपदेश के बाद उनका भ्रम दूर ददो -गय। और वे अनल 
पुरुषायों बन गये । इसके बाद उन्होंने लंकाद्वीपके रषी 
का नाश किया, संपूण भरतखड के ३३ कोटी देवोंको बदिवाम्र 
से मुक्त कर पूर्ण खंतंत्र बना दिया और भार्य क्षत्रियोंका 
यश उज्ज्वल बन। दिया | टं 
इन दोनों उदाहरणोंमें यह बतलाया है कि अच्यात्मज्ञानर 
बादु प्रबल पुरुषार्थ करके ख'ष्टूके शत्रुओंका पूर्णतासे नाश 
करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिये i 
श्रीशिवाजी महाराज को भी एक दो समय उदासीनताने 


५ प्रके 
आ घेरा था जोर वह रामदासस्वामी और संत तुकारा 


सूळ १] 


उपदेश से दूर हुई । ये बातें मद्दाराष्ट्रके इतिहास में हैं । इन 
सब बातौका विचार करनेपर हते यद कहना पडता है कि 
सध्याःमञ्चान या वेदान्तज्ञान राष्ट्रीय इच्छा के विरोधी नहीं है। 
यह इतिहास देखने के बाद इम जिस मातृभूमिके वैदिक गीत 
के बारभें विचार कर रहे हैं, उस के आग के और पीछे के 
सूक्ता में कोन से विषय आये हुए हैं, दखो-- 

यह मातृभूमि का वैदिक राष्ट्गात अथवेवेदरे १२ वें कांड 
का प्रथम सूक्त दै । इसके पूर्व जो सूक्त हे वे सूक्त और उनके 
विषय कमसे आगे दिये हुए हैं-- 


दशम कांड 


सूक्त दूसरा केनसुक्त ( केन उपनिषद्‌ का 


विषय ) ब्रह्मावदय। । 
सुक्त २ से६ तक शत्रु का नाश करना 
सूक्त ७ और जये ब्रह्मसूक्त ( ब्रह्मज्ञान ) 


सूक्त ९ शन्नुपर शस्त्रप्रहार करना 
सूक्त १०  गौमाताका रक्षण। गौको दुःख देनेवाले 
राख्नुका नाश करना । 
एकादश कांड 
सूक्त ब्रह्मौदन सूक्त ( अन्षसूक्त ) 
5१ रै सद्रसूकत ( पशुपतिसुकत ) 
33 २ै ओदनसुक्त ( भात, अन्न ) 
,,8 प्राणसूकत ( प्राणशक्तिका वर्णन ) 
„५ ब्रह्मचर्य ( ब्रह्मचर्य पालन करना ) 
् 
99६ कालचक्रवणन 
११७ उच्छिष्ट ब्रह्मसूक्त ( संपूण जगत्‌ धारण 


करनेवाले ब्रह्मा सूक्त ) 
» ८ बह्वासूक्त (शरीर में प्रविष्ट होनेवाले ब्रह्मका सूक्त ।) 
५ ९ और १० युदकी तैयाराका सूक्त । 
द्वादश कांड सूक्त १ मातृभूम का वेदिक गीत । 
इन सूक्तो के क्रम में यु&, शात्रुनाश आदि विषर्योके पहले 
प्रह्मज्ञानके सूक्त आये हुए ह्‌ राहात बाद शतक नाश 
करनेका विषय आया है। अथवेधदर्क दरामकाड म ख्वा दो 
बार निर्देश है । ग्यारहवं कांड में अन्न, प्राण, ब्रह्मचर्य, काठ 
आदि कै बाद ब्रह्मज्ञान है, उसके बाद युद की तेयारीका 
और उदके बाद म तृभूमिका वेदिक गीत हे । सूक्तों- 


बीन हे 1; 
स माढूम दोता है कि “ ब्रह्मज्ञा- 


का यह कम देखनेसे स्पष्टता 


बह्मचर्य-सूक्त । 


जं ११) 


नके बाद स्वातंत्रयके लिये युद्ध दौता हाया । ” वाचकोंको 
यह विधान कदाचित्‌ आश्चयैकारक मालूम होगा । इसलिये 
ऊपर दिये हुए सूक्तोंशा अर्थ समझने के लिये और यह जान- 
नेके लिये कि हमने किया हुआ विधान योग्य है या नहीं, 
प्रत्येक सूक्तमेंपे नमूनेके लिये एक एक मंत्र यहां दिये हे । 
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां दिरिण्ययः कोशः स्वगो ज्योतिषाबुतः ॥ ३१ ॥ 
तस्मिन्हिरण्यये कोशो श्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्ययक्षमात्मन्वत्तद्रे व्रह्मविदो विदुः ॥ ४२॥ 
( अथवैवेद कांड ५० सू२) 
6 अष्ट चक्र भौर नौ द्वारोसे युक्त देवोळी अयोध्या नगरी 
है । उस नगरामें तेजयुक्त स्वर्गकाश हे । उस कोशमें जो पूज्य 
देव हे, उसे ब्रह्मज्ञानीह्दी जानते हैँ। !' यह हृदयस्थानीय 
ब्रह्मा वर्णन देखनेके बाद अगले सूक्तमेस शम्नुका छिन्नभिन्न 
करनेके मंत्र देखो-- 
तेनारभस्व ध्वं शत्रून प्रम्रणीदि दुरस्यत; । 
( अथवे० १०३१) 
शरातीयौ भ्रातृब्यस्यदुरदार्दो द्विषतः शिरः। 
झपिवृश्च।म्योजसा ॥ 
अथवै० १०। ६।१ 
* दुष्ट शत्रु ओका नाश करना शुरू करो । दुष्ट शत्रुका सिर 
में तोडता हूं। ” इस तरह ये सूक्त देखनके बाद ७ भोर ८ 
सूक्तेमिका वेदान्तवर्णन देखो- 
यस्य सूयैश्क्षुश्वेद्रमाश्च पुनणेवः। भिं यश्चक्र लास्यं 
तस्ते ज्यष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३३॥ 
(अथवै० १०७) 
पुंडरीक नवद्वारं त्रिमियुणाभिरावृतम्‌ 
तहिमिन्‌ यद्यक्ष मासमन्वत्तदवै नह्यावदो विदुः ॥४३॥ 
अथवे० १०।८ 


“ चंद्रमा और सूर्य जिसरी आंखे हैं, अमि जिसका मुख 
हे, उस ज्येष्ठ बरह्मको नमन करता हूं । नो दलऊे कमलमें जो 
देव है, उ ब्रह्मज्ञानी ही जान सकते हैं. । !! यदद अद्नावर्णन 
देखनेके बाद उधीके आगेके सूक्ता पहला मंत्र दखो- 


अधायतामपि नह्या सुखानि सपत्नेपु वञ्रम्पयेतम्‌ ॥ 
(अयवे० १९ । ९१) 


(३२) 


“ पापी लोका मुद्द बंद करो और यही शत्र शत्रुपर 
फेंको । 7 इसी तरह तीसरे प्रकारके सृक्ताझा क्रम दै । उन 
सृक्ताका विषय यहाँ नई! बतलाते । केबल १५ वें कांडमेंके 
आठवें सूक्तका एक मंत्र यक्षा देत हैं और चाकीके प्राण और 
ब्रह्मचर्यकें सूक्तोमै का वर्णन विस्तारभयसे छोड देते हैं । 

तस्माद्वै पुरुष मिदं ब्रह्मेति मन्यते । 

सर्वा यस्मिन्देवा गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥ 

(मथव ११।८) 


= 


“ इसलिये इस ( पुरुषं ) पुरुषो ब्रह्म कहते दें । क्योंकि 
जिस तरह गाये अपने बांधनेकी जगहमें रहती हैं, उसी तरह 
सब देवताएं इदीके आश्रयते रहती हें । » इस ब्रह्मज्ञानके 
सूक्तक्के अगेका सूक्त देखो- 

तेषां सर्वेषामी शाना उत्तिष्ठत संनह्यध्वं मित्रा देवजना 

यूयम्‌। इमं संग्रामं संजित्य यथा लोकं वितिष्टिध्वम्‌॥२६॥ 

(अथर्य ११ । ९) 

“ मित्रो | तैयारी करो, उठो । इस युद्धं जीतनेके बाद 
अपने अपने देशको जाओ |?” उसी तरह- 

सददस्नकुणपा शेतामामित्री सेना समरे वधानाम्‌ । 

विविद्धा ककजा कृता ॥ २५॥ (अयवै० ११। १०) 


6 दावुका सेनामेंते धजारों सुरदे युद्धभूमिमें पडे '' । इस 
तरहृका वणन अध्यातमज्ञानके बाद कई बार आ चुका है। 


इसे अचानक काकतालीय न्यायस आया हुआ नइ कहू 
सकते, क्योंकि चढ़ तीन जगह इसी तरह भाया है । राम 
और अर्जुनके उपदेशके समय भी यद्दी हुअ! है। इसलिये 
“ अध्यात्मज्ञानके बाद स्वाठ्यरके लिये युद्ध ” होना स्वाभा 
बिक है। इन सब सूक्तोके बाद वैदिक राष्ट्रगीत आया डुआ 
हृ । इससे यह समझ सकते हे कि जिस सुक्तके बारेम यह 
'ढख लिखा गया है, वह सूक्त वास्तवमे राष्ट्रीय महृ्तवझा है 
क्योंकि वह युद्धके समय आया हुआ है । 

इस सूक्तके आरेमें विचार करनेके पददिळे हमे यही देखना 
चाहिये कि अध्यात्मज्ञान, अह्यज्ञान आदि विषयोंका युद्धादि 
राष्ट्रीय बातोसि क्या संबंध हे । 


[१] अध्यात्मज्ञान । 
बुद्धि, मन, अहंकार, प्राण, इंद्रिय और शरीरके सब अंगों. 


अथवेवेद्‌का सुबोध भाष्य । 


[ कां० १२, 


को आत्माका आधार है । ये सब बडी शक्तियां हैं। इन शाक्ते- 
योक ज्ञान दोना अध्यात्मञ्चान कहलाता है । 


ये सब शक्तियां हममें हे। हम बिलकुल क्षद्र नहीं हैं । हमारे 
अधीन ये बडी बडी शाक्तियां हैं । उनको चलानेवाले हम हैं ! 
यह अपनी शक्ति अध्यात्मज्ञानसे मालूम होती दै । अध्यात्म- 
ज्ञान प्राप्त करनेके पूवि जो मनुष्य भपनेको छुद और निबल 
समझता है, वह॒ याद्‌ अध्यात्मज्ञान प्राप्त करनेपर स्वतःकी 
सुबळ और समर्थ समझने लग तो उभमें कोई आश्चर्य नहीं ६। 
इसलिये रामचन्द्रजी जो अपनेको दैवाधीन और परतंत्र समक्ष 
ये, वे ही अध्यात्मज्ञान प्राप्त द्ोनेपर देव को भी अपने अधीन 
समझने लगे क्षौर अपने पुरुषर्थले विपरीत देव को भी अपने 
मनके अनुसार बनाने में समर्थ समझने लगे] यह शि 
अध्यात्मज्ञान से प्राप्त हो सकतो दै । 


[२] ब्रह्मज्ञान । 


त PT Ce PN गर 
विश्वव्यापी सच्चिदानंद क का अस्तित्व स्थिर Kk 
में द बे सब संसार की तरफ देख 
चर सब में एकसा है । इस शान बे सब संसार 
की दृष्टि बदल जाती है । 


उसे अपने कदर की शक्ति का और जगत्‌ की कपि 
ज्ञान रहता है, इसलिये उसे योग्य काम करते मम चा 
या मोह का होना असम्भव है। वह अच्छे अच्छ छॉंगो ते 
रक्षा करता दै और दुष्ट लोगों का नाश करता है । वह ४ । 
का अच्छी तरह पालन करके लोगॉमे शांतता रखता द्द 
जगत्‌ की ओर देखने की उसकी दृष्टि उच्च होती है, ६ 
लिये उसे श्री और बालबच्चों का मोह नहीं होता, घर 
दोलत का लोभ नहीं होता, या ऐेषभारामके कारण 
अपने कतैब्य का छोड नहीं सकता। 


घर 
इसके सिया इस ज्ञानस दूसरा एक लाभ हो सकता है। 


2 ८ ही 
यह है कि पृथ्यीपर जितने युद्ध स्वार्थ के लिये दोते हैं, म 


होगें और उनसे जिन सज्जनों को कष्ट पहुंचदे हैं, की, 
पहुँचेंगे। क्योंकि ब्रह्मशानके कारण डसकी दृष्टि पवित्र ढी 
है। और फिर वह स्वाथे के कारण दूसरे को परतंत्र कर 
यह बात अप्तम्भव है । जगत्‌ के सज्जने को दुःख 
का नाश करने के लिये ही उसकी तलवार म्या 
निकलेगी । आजकल जिस तरह स्वार्थ से ळडाईय 
दूसरे राष्ट्र को निष्कारण 'खूटनेके लिये संगाठेत राष्ट्र 


या ढे, 
देवा 
नके बाहर 

होती है, 
1६ थ 


सू० १] 


हो रहे हैं, केवल अपनी सेनामें तोपें हे इसालिये दूसरों को 
कष्ट देना और दूसरों की उन्नति कम करनेके जो राक्षां के 
समान भयंकर काम हो रहे हें; यदि इरए% देशमें अध्यात्म- 
ज्ञान भोर ब्रह्माज्ञान हो जावें तो वे सब बंद हो, जावेगे । राष्ट्र 
की जो क्षात्रशाक्ते है वह बहुत बडी महारक्त है, उस 
पाक्ति के! ब्हमज्ञ नी मनुष्य ही अच्छी तरह सम्हाल सकता 
है । ब्रह्मत,नद्दीन स्वाथी लोग इस राष्ट्राय क्षात्रशक्ति का 
दुरुपयोग करके जगत्‌ में जबरदस्ती का पापी साम्न ज्य फेलाते 
हें । इन सब बातोंका विचार करनेधे मःम होगा कि पहळे 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके दृष्टि डच्च बनानी चाहिये भोर उसके 
बाद राष्ट्रीय महाशक्तिका उपयोग करना चाहिये । यही बदों 
की आज्ञा है और यहा उनकी अपूर्व दूरदारेताको बतलाती है। 
यह बत हमारे वैदिक धर्मने ह। पहले पळ सब जगत्‌ को 
प्राचीन कालमें बतलाई । यह बात यद्यपि आतिप्राचीन काल 
में भरतखंडमें जारी थी तथापि बह बादमें प्त हो गंई ओर 
फिर वह कही भी इरू नहीं हुई । यह गत फिर शुरू करनेके 
लिये हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिये और यहृ बात जगत्‌ में 
प्रचलित करनेपर जगत्‌ में शांति रखनेका महामंत्र सबको बत- 
लाना चाहिये ! 

इस तरह ब्रह्मज्ञान युद्धे पू क्यों दोना चाहिये और उसका 
महत्व कम है, यह साराइमं बतलाया हैं । वास्तवमें यह बात 
विस्तृत करके लिखनी थी । परन्तु वैक्षा करनेके लिये जगह 
नहीं है। इसलिये यह विषय सारांशमें दिया हे | भब इसके 
आगि वैदिक राष्ट्रीय गीतका स्वरूप बतलाना है। 0४४७४ 

यद्वांतकके लेखमें मातृभूमिके वैदिक राष्ट्रगोतके संबघमें 
सामान्य परिचय होनेके लिए जितनी बातें आव्इयक हैं उतनी 
दी है । उससे वाचकोकी मोम इ] जायगा कि इस राष्ट्रगीतका 
बिचार राष्ट्रपृष्टि, की इष्टिस जितना महत्त्वक' है । अब हमें यह 
है कि इस राष्ट्रगातके मंत्र कौन कोन महश ण बातोंका 


देखना TS he 
उपदेश करते हें । हराकिये प्रथम पढ्लाही मंत्र देखना चाहिये । 
हस्यं छू ;इृतमुमं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः एधिवीं 
घारयन्ति। 
सा गो भूतश्य भध्यस्य पल्युर कोक एथिवी नः 
कृणोतु ॥ 
(भ० १२।१।१) 


“सत्य, सीधापन, उप्रता, डद्दारता, तप, शान और यश 
७ ( अ. यू, भा, कां १२ ) 


अध्यारमहान और राष्ट्र भाक्ति। 


| ११) 


आदि गुण मातृभूमि को घारण करते हैं । वह हमारे भूत, भवि- 
ष्यत्‌ और वर्तमान स्थितिका पलन करने३ ली इमारी मातृभूमि 
हमें कार्य करनेऊे लिखे विस्तृत स्थान देव !” 

इस मैत्रके पहले आधे भ.गमें यह सफ तौरसे बतलाया 
है कि मातुभूमिको कौन कौनसे लोग धारण कर समते हैं। 
वह सब लोगोंके याद रखने लयक बात दै । सब मनुष्य 
अपने राष्ट्रको धारण नहीं कर सकते और न उसझा पोषण 
हा कर सकते हैं। जो लाग विशेष गुणोंसे युक्त हें, वे 
ही राष्ट्र को उन्नति कर सकते हैं । दूसेर लोग सिफ संख्या 
बढानेके लिये कारणमात्र है । यह यात पहले मंत्रस स्पष्ट 
हे और उसे वाचकोंको देखना च हिये। 

सवेप्रथम राष्ट्रीय गुग * सत्य ' है । जिन मनुष्योमें सत्यः 
प्रियता, स्य-पालत्तय आत्मववेस्व अपैण करने की तत्परता 
हे, वे ही राष्ट्रका उद्धार कर सकते हैं । जिनमें सत्याग्रह है 
अर्थात्‌ जो सत्यकः अ म्हसे पालन करते हैं, वे ही स्वराष्ट्रका 
उद्धार षर सकते हैं । सूकरा आरभट्दी सत्य! शब्दसे दुआ 
है । सूक्त आ? भक शब्द मंगलार्थक और सबसे अधिक मह- 
तत्वका हो” है । इस विचारसे भी तिद्ध होता है कि वैदिक 
राष्ट्रीयतामें ° सत्य ' अत्यंत महृत्त्वका गुण हैं । अब यह 
बात सब पर प्रकट है कि सप्याग्रररूपो शख्रको निःशम्न 
प्रज्ञा शख्र-धारी राजाके विरुद्ध काममे ला सकती है। और 
विज्ञय म! पा सक्तो हे । सत्यके व्यक्तिगत सत्य, सामाजिक 
सत्य औ- रष्ट्रीय सत्य आदे भेद हो सकते हैं। दिंदवासी 
व्यक्तिगत सयका पालन करनेमें खसारके अन्य लोगेंकी तुलना- 
में अधिक तत्पर एवं दक्ष हैं, किन्तु वे सामाजिक और राष्ट्रीय 
सत्य अर्थात्‌ स'मुदायिक सत्यका पालन नहीं कर सकते । 
सामुदायिक सत्यपालन के अभ्यास ही से सत्याप्रहका मायै 
सफल हो सकता दै । यदि भारतव/सो जान लें कि सामुदायिक 
सत्य क्या है और उपका पलन किस प्रहार हो सकता है, 
साथ ही उचित रीतिसे उसका पालन करे, तो केवल इसी 
गुण सै ही उसका बृद्त्‌ कल्याण होगा । 

डसके आगेका गुण ऋत अर्थात्‌ सोधापन है। वह भी 
सत्यके समान महत्त्वपूणे हे और उसका आचरण सत्यके बाद 
होता है। जो मनुष्य सत्यका पालन नहीं करते भौर जिनका 
आभण सीधा नहीं है, उनकी सच्ची उन्नति होना असम्भव 
है। वे खुद अवनत होंगे इतनाही नहीं बल्कि उनसे जिनका 
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संबंध है, वे भी गढे में गिरेंगे। 

उग्रता शूर वीरोंका गुणदै । इस गुणसे मंडित ओ क्षत्रिय 
हैं, वे सत्याग्रहके साधे मार्गसे अपने राष्ट्रका घन बढा सकते 
हैं। दक्षता अगला गुण है और वह दाक्षिण्यकों घतलाता है, 
जो प्रत्येक कार्यमें आवश्यक है । दक्षताके सिवा किसी भी 
कार्यमें यश प्राप्त नहीं हो सकता, यह सब लोग जानते हैं। 
अतः उसके बारेम अधिक लिखने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । 

तप उसके आंगेका गुण है । यइ गुण राष्ट्रीय महत्त्वका है। 
करनेके कार्यमें शीत उष्ण, हानि लाभ, सुख दुःख आदि द्वन्द्व 
आनेपर मो उन्हें सकर आगे पैर बढाना ही तप का अर्थ दै । 
यदि केसीको घूपमें थोडी देर घुमनेसे गर्मी होगी, ठंडमे काम 
करनेसे बाधिरत; आवे, तो ऐसे कोमळ मनुष्यसे राष्ट्रका कोई 
भी काम हो नहीं सकता, अतः यह बात निर्विवाद दै कि ठंडी 
और गर्मी राइना आदि तप राष्ट्रीय सद्शुणोमें शामिल हैं। 
घाजकल अपने देशम लोग तपके नामपर जिसका आचरण करते 
इ, बह वेयक्तिक महत्वका हे । राष्ट्रीय महत्त्वका तप दूसराददी 
इं भार उसे किये बिना राष्ट्रीय दष्टिसे अपनी उन्नति नहीं होगी । 

अगला र्द्य युण “ब्रह्म” अथोत्‌ “*ज्ञान' है। '“ज्ञाना-. 
न्माक्ष; ” इस सूत्रको सब छांग जानत हें । पर बह राष्ट्रीय 
दृष्टेसे भी चत्य दं, यह बात बहुत थोडे लोग जानते हे । ज्ञानसे 
जिच तरह किर्ती ब्यक्तिको आत्मा बंधनसे मुक्त हे। जादी दै 
आर्‌ वह ब्याक भी मुक्त हो जाती है, उसो प्रकार ज्ञान- 
राष्ट्र ना दूसराकी आधीनतासे मुक्त होता इई और इस 
तरह राष्र स्वतेत्र हो सकता हे ॥ आजकल कौ भरत&डकी 
पराबानताक कारण अधिकतर भौतिक विज्ञान शाम्नोके ज्ञानका 
अभाव ३ । वइ इस विज्ञानको आके बिना दूर नहीं हो सकती 
आर याद दूर हो गई तो भी स्वतंत्रताका रक्षा करना 
कोलन ६ग! । चद बात सुयप्रकाशके समान सिद्ध ६॥ जागत 
२।९्‌क। च।।द्‌4 1% वह भपना ज्ञान संसार के ज्ञान» बराबर रखे 
या अधारक आये अपने राष्ट्रका ज्ञान जावे, इसके ळिय प्रयत्न 
करना च॥हवे। तभी राष्ट्रकी स्वतंत्रता की रक्षा हो सक्दो दै। 
स्वाघोनत)स कनका संबंध भनादिद्धिद्ध है । 


इश्क आरोका गुण यज्ञ ६ 1 "यज्ञ: ? स्र आश्मसमपणका 
भाव प्रगट होता है । राष्ट्रोज्ञातिक लिये आत्मसमर्पण करने की 


अथर्वचद्का सुबोध भाष्य 
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तैयारी लोगोमें होनी च!डिये, तमी राष्ट्रोक्षति होना सम्भव है, 
उसके अभावमें कदापि नहीं हो सृती । 


वैदिक राष्ट्रगीतकै पहले मैत्रने यह महत्त्वपूर्णे उपदेश दिया 
है। अपने सुष्ट ही उन्नति किन गुणोके बढनेसे होगी और किन 
गुणेक्रे अभावसे अपने राका अधःपात होगा, यह स' ध 
मंत्रने स्पष्ट रातिवे बतळाया है और उसका उपयोग आज भी 
होने लायक है । 

राष्ट्रीय उन्नति करनेवाले गुण “ सात्याप्रह, घीधा 
उग्रता या शैः, दक्षता या तत्परता, सस्कार करनेके लिये 
लगनेवाळे परिश्रम करनेका सामथ्यै या वह करते समय लग” 
नेवाल शीत और उष्णताको सहनेका सामर्थ्य, ञान और बढे 
कार्य के लिये आत्मसमर्पण करनेकी इच्छा । !! यदि ये गुण 
जनतामें या जनताके मुखियोम हो, तो उस राष्ट्रका उद्धार दो 
सकता दै और यदि न हों तो नहीं । 

अब उन अवशुणोकी देखिय जो राकी अबनति करते है” 


ता, 


८ सत्याप्रदकी तैयारी न रहना अथवा सत्यकी पर्वाह न 
कर मनमाना झाचर० कर येनकेन प्रकोरेण जीवन व्यतीत 
करनेकी प्रवृति रद्दन!, कपटका आचरण, कायरता वा शौर्य 
का अभाव, दक्षताका अभाव, परिश्रम करनेकी शक्ति नें 
रहना, अज्ञान, आत्मसमर्पणके लिये तैयार न रह्ना। ” पाठक 
गण स्वयै ही विचार करें कि हम लोगोमे उपरि उक्त राष्ट्रीय 
गुणोंकी आधेकता है या अवथुणोंकी । इस बातका बिचार 
करने दवी से उनपर प्रकट दोगा कि आज इमें-क्या करने की 
आवश्यकता दै १ 
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इस प्रकार मंत्रके प्रथम अधेर्म राष्टू को धारण प 

लिये आवश्यक गुणेंढी वृद्धि करनेका उपदेश हे । तप्प ४ 
[के सेम्मु 


उत्तर अधे में एक मढवस्पूण आकांक्षा जनत र 
रखी गई हे । वह इस प्रकार दे" हमारी मातृभूमि 
भूत--भविष्यत वर्तमान काळकी परिस्थिति की देवता 

वह में अपने देशमे विस्तृत कार्यक्षेत्र देवे । 


म मातृ 
राष्ट्रमक्त मातभमे के उपासक हैं। उनके सब कॉ 


॥ भत 
भूमि को ददो अपने उद्देशो का केन्द्र समझकर हो wooden 
एव स्पष्ट ही हें कि राष्ट्रभक्ती के भूत~ भविष्यतः 

। भृतका 


काळ को नियामक देवता मातृभूमे दी रहेगी 
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उन्होंने मातृभूमि की जेसी सेवा की होगी वेसी ही उनकी वर्त- 
मान कालकी स्थिति होगी । वर्तमान काल में वे जैसी उपासना 
करेंगे, उसके अनुसार भविष्यतर्मे उनकी स्थिति होगी । अत- 
एव राष्ट्रभक्त सदैव मातृभूमि की उपासना उत्तम रीतिसे करें। 
बे कोई भी ऐका घातक बर्ताव न करें जिससे उनकी अवनति 
होगी ! 

प्रत्येक मनुष्य को चाहिये ।कि वह ऐसी आकांक्षा घारण 
करे कि * मेरे राष्ट्रमें मुझे विस्तृत कार्यक्षेत्र प्राप्त हो । ' यदि 
अनुकूल परिस्थिति न हदो तो उ प्राप्त करनेमै कठिन परि- 
श्रम की आवश्यकता हे । अपने को अपने घरमें व्यवहार 
करने में जैसी पूर्ण स्वतंत्रता रहती हे, उसी प्रकार स्वदेश में 
भी रुकावर्टे न होनी चाहिये । लोगो को अपने अपने देशमें 
पूर्ण स्वतंत्रता होनी 'वाहिये । दूसरे हस्तक्षेप कदापि न करें 
आर देशवासर्यो की उन्नति में विज्ञ बाधाएं न डालें! अपने 
अप्रन घर में हरएक माउतयार हो । हमारे देशमै हमें 
बिस्तृत कार्यक्षेत्र मिळना चाहिये । दूसरों को हमारे देश में 
बिस्तृत कार्यक्षेत्र भिक और हमारा कार्यक्षेत्र प्रतिदिन घटता 
जामःयह परिस्थांत जितनी जल्द हो सके, बदर नी चाहिये । 
डते बदल देना ही हमारा प्रथम आवश्यक कतेव्य दै । 

पाठक गण प्रथम मंत्रके इस आशय को विचारें और वेदिक 
राष्ट्रगीतक उच्च ध्येयका अनुमव करें । 

यदि राष्ट्रकी उन्नति साधना हे, तो राष्ट्रभर्कोमि आवश्य- 
कता है एकता की । बिना ऐक्य के सामुदायिक कायका . सिद्ध 


होना असंभव है । सब लोग इस बात को मानते हें । किन्तु 
ळोग यही नद्दी समझते कि यह राष्ट्रीय एकता अपने देशमें 


किस प्रकार साध्य होगी । लोगो का कथन हे कि हमारे देशमें 
भिन्न मिल्न धर्मक छोग हैं,अनेक भाषाएं और विविध जातियां 
हैं। रीति-रिवाजों में भी अनेक भेद हैं। एसी दशाम 
एकता हो ही कैसे सकती है ? यह कहकर लोग निराश हो 
चुप बैठ जाते हैं । ऐक्य के लिये ज्यो ज्यों प्रयरन करते हैं, 
त्यो त्यो फूट ही होती जाती दै । एकत! के लिये जो प्रयत्न 
या उपाय किया जात! है, वह शविकाचिक फूट का हा फल 
देता है । इसी कारण राष्ट्रभक्त घबडा गये हें । ऐसेही समय 
निम्नलिखिट . वैदिक राष्ट्रगीत का मत्र बहुत ही विचारणीय 


एवं बोधभद दोगा । देखिये , 
जवं विश्वती बहुधा बिबाचसं नानाधर्माण एथिवी 
न 


अध्यात्मशान और हु । 
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यथोकसम्‌ । 
सदस्रधारा दृविणस्य मे दुहां ध्रुवेव घेनुरन-- 
पस्फुरन्ती ॥ 
(अयवे० १२।१।४५) 
“ [ वि--वाचसं ] अनेक आषा बोलनेवाली और [ नाना- 
घ्माणं ] नाना धर्मोसे युक्त जा जनता है उसे [ यथा ओकसं | 
एकही घरके समान घारण करनेवाली मातृभूमि धन के हजारे! 
प्रवाह मुझे दे; जिस प्रकार उछलकूद न करनेवाली गाय दूध 
देती हे, उसी प्रकार ।” 
राष्ट्र की प्रगति तभी हो सकती है जब कि विविध भाषा 
बोलनेवाले, विविध धर्मोको माननेवाले एवं विविध रीति रस्म 
पर चलनेवाले लोग एक ही कुटुंब के एकही घरमै रहनेवाले 
भाइयों के समान एकद्दी देश में रह सकें । [ वि-वाचर्स 
जनं ] भनेक भाषा-भाषी लोगोके रहते भी और [ नाना- 
घर्माण जनं ] विविध घमेके अनुयायी होते हुए भी उन सब 
की एक माता-सब की आदि माता-यही मातृभूभि है, इससे 
सबको चाहिये कि आपत्ती भेदभाव भूलकर उसके सम्मुख 
खडे हों। मातृभूमिकी उपासना करनेमें भाष'का मेद, प्रांतका 
भद, घमै का भेद या जाति का भेद आहे न आना चाहिये । 
सब लोगोको चाहिये कि वे सब मिलकर यद्दी समझें कि वे 
सब ६ यथा भोकर्स ] एकही घर में रहनवाले एकही 
कुटुंबके लोग हैं। और सब लोग अन्य किसी भद को प्रधा- 
नता न देकर अपनी भभेद्य एकता बतावें । 
एकही घरके लोगोंमें कुछ बडे, कुछ छोटे, कुछ मध्यम, कुछ 
गोरे, कुछ सांवले, कुछ न गोरे न सांवले, कुछ बूडे, कुछ युवा, 
कुछ पुरुष और कुछ खियां रद्दती हैं। एकही घरके लो गेम इतने 
भेद रहते हे!!! इनमें से प्रत्येक यदि कहे क्रि ' भें अन्य सबसे 
भिन्न हुं, तथा अपनी भिन्नताके कारण उसने कुटु के हितको 
ओर दृष्टि न दी, तो डस घरका, उस ङुटुंबका नाश होतेते 
देर ही क्या ? इसके विरुद्ध यदि उस घरके निवासी उस कुटं 
बके घटक छुद्र भेदोंको भूल जावें ओर अपने मनम यही 
मुख्य विचार रखें कि सारे कुटुंबका हित हो, तो वहां घर नंद 
नवनके समान आनंदसे भर। हुआ दिखेगा । जहां कहीं मनुष्य 
है वहां भेद आवश्य हो होंगे । किन्तु मनुष्य का घम यही है 
कि कुद भेदोको गोण समझकर सब मिलकर अपने. घरक!, 
अपने देशका, अपने राष्ट्रका हित साधन करें । राष्ट्रपति 


(३६) 


यही बात बतलाई गई हैं । राष्ट्रके घटक जिस समय आपसी 
छुद्र भेदोको प्रधानता देकर आपममें लडते झगडते हें, उस 
समथ राष्ट्रकी शाक्ते क्षीण हाती है । परन्तु जब भेदभावोको 
मिटाकर वे सब मिलकर देशाडिनका कार्य करनेमें ळग जाते 
हैं, तब उनकी शाक्त बढती है भौर उनकी उन्नति होती है । 
किसी भी देशको या किसी भौ राष्ट्रको देखिये । भाषा, 
जाति, वंश, धंधे भादि अनेक कारणोंदे उसमें अनेक्र भेद रोते 
दी देँ । आज संसारमै एक भी राष्ट्र एसा नहीं जिसमे उपयुक्त 
भेर्दोका नामानेशान न हो। परन्तु विचारशील राके समंजस 
लोग इन भेदभावोंरी ओर ध्यान नद्दी दते । वे यही समझते 
हैं कि राष्ट्रहित दी उनका लक्ष्य है। बघ अपने ल्क्ष्यपर दृष्टि 
रख वे एकतासे उसीकी फ्राप्तिमै ळग जाते हूं । आपसमें 
लडाई- झगछा करनेवाली डातियां भी जब देखती हे कि सारे 
राष्ट्पर आपत्ति आगई हैं, तो वे आपडी झफ्ड छोड देती हैं, 
झापक्षमें मिल जाती हैं और राष्ट्रेय आप,त्तका सामना करती 
हैं। परिणाम यही होता है कि उस आपत्तिस वे बच जाते हैं। 
परन्तु इसके बिपरीत जो लोग अपने भदभावोकी ओर ददी इष्टि 
रखते हे, जो राष्ट्रीय दित की ओर नहीं देखते, जिन्हे २।ष्ट्की 
अपेक्षा अपने भेद ही अधिक मह्दत्त्वंके म'ळूम द्वोते हैं, वे क्षु 
भदभावोमें ही फंमे रहते हे और अपनी उन्नति कभी भी नहीं 
कर पाति। भदे।३ रहते भी जो उसीमें अभेद] अनुभव 
आप्त करने को तैयार रहते हैं, वे ही कुछ राष्टरद्ेत साधन कर 
सकते हैं । ८ 
हमारे हिँदुस्थानमै ही सब मनुष्य भेदभवोते विभक्त हैं, 
यह नहों । कन्तु अन्यान्य देशोका भी यही द्वाल है । तब 
क्या इस देशफे निवासियोंको उचित है कि वे हो अपने भेदोंका 
सदा बढाते रहे ओर इससे अपने शन्रको मदद दें? क्या भार- 
* तवासी इस मदस्वञ्ी बातका विचार न करेंगे? जो ढोग सदेव 
यही चिते रहत हैं. कि “ प्रथम आपटी भदमावोंको मिटा 
दो!” उन्हें म्मरण रखना चाहिये [के एसा समाज जि०में भेद- 
मायाका बिलकुल अभाव हो, न कभी इस पुथ्वीतल पर था, 
न अब विद्यमन है और न भदिष्यतूये मो होनेकी संभावना है। 
किसी भी देशमे किसी भी समय जो बात कभी न हुई,वह इस 
देशम केसे हो सकती है १ सब देशभ एक बात साध्य हुई है 
और बह है आपसी भेदोंकी मर्यादाको उल्लंघन न करने देना। 
बस यही बात हमारे देशमें भी साध्य दो सकती है। अत- 


अथवंसेदका सुयोघ माच्य 


[ कां० १९, 


एव उचित यही है कि लोग अमाध्यको साधनेके प्रयत्नमें न 
लगें, परतु साध्य बाते का ही करें और झपनी उन्नति कर छें। 


भारतवर्ष में तीन घम विद्यमान हे,( आये ) हिंदु; मुसलमा- 
नी और ईसाई । यह समझ कि जबतक ये तीन धर्म हैं, तब- 
तक स्वराज्यके लिए प्रयत्न न करना, अथवा ये तीन मेद 
नष्ट दोकर जब सबका ।मछकर कोई नया घर्म बनेगा, तभी 
स्वराज्यप्राप्तिका प्रयत्न करना, निरा अञ्चाग हे । इन तीन 
भिन्न धर्मेके रहते भी सबको मिलकर मातृभूमि की उपासना 
के लिए तैयार होना चाहिये । यह तो असंभव है कि तीनों 
धर्म सदाके लिये नष्ट हो जाय | इन भिन्न धर्माके रहते भी 
सबकी चाहिए कि अपना 'आभिन्न राष्ट्रधम' देखे । जातिभेद, 
भषामेद, वर्णभेद आदि अनेकानेक भद अवश्य ही रहेंगे। 
इन भेदोका सदाके लिए नष्ट होना यदि संभव माना जाय, तो 
उसे इतना अधिक समय लगेगा कि उसके साध्य दोनेक स्व" 
राज्यक्का दूर रखनेसे हमारी बडी भारी हानि दी होगी । अतएव 
हरएक मनुष्यको, हरएक ब्यक्तिको यही सीखना आवश्यक दै १; 
अनेक भेदोके रहते भी उन्हे भूलकर एक घरके, एक कु 
भाइयें के समान एकतासे रहें | इस मंत्रका यही उपदेश € 
और हरएक राष्ट्रभक्त उसपर ध्यान दे | अब भागेका मत्र 
देखिए 

म~बाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्गतः “वतः सरमे बहु 

नानात्रीर्या झोषधीर्या बिभ्रति प्रांथवी नः प्रथ्वा 

राध्यतां नः ॥ (अधष० १२।१।२ ) 

“ जिस जातृभूमिफे मनुष्यों में उरता, नीचता और रन 
संशवमें ( बहु अ-संबाध ) बहुत ह निर्वेरता है भथात्‌ न 
नही दें और जो नाना गुणोसे युक्त ओषधी उत्पन्न करती हे 
बह हमारी मातृभूमि हमारी ( प्रथतां ) कीर्ति वा ख्या 
बढाचे | ” 

यह मंत्र बताता है कि विषमता होते हुए भी राष्ट्रीय हितका 
साधन केसे करना चाहिये। मनुष्यका भेदभाव पूणतया [मटानेकी 
चेष्टा भले हो की जाय, पर शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आत्मार्क 
न्यूनाधिक विकासके कारण तथा उनकी व्यवदारकुशलता” 
को न्यूनाधिकतासे उनमें ऊंच, नीच, मध्यम आदि मैंद 
रहना स्वाभाविक है| अतएव संभव नहीं कि सब मन्नुष्य 
समान योग्यताके, बिलकुल एकसे बनें ॥ ऐसी अमानत 


लून १] 


रहनेपर भी प्रयत्न यह होना चाहिए कि उनके अभेदकों ओर 
ही च्यान देकर सबका उत्कषे हो । 

मंत्रमें *भ-सं-षाध ? शन्द दे । वह अतीव महत्त्वका 
हे । गौण मेदोको प्रधानता दी जाय तो एक समाजके मनुष्यों- 
का दूसरे समाजले विरोध होने लगेगा । एक समाज दूसरे 
को प्रतिबंध करने ळगेगा । दूसरको मिटावर स्वयं ही जीवित 
रहनेका प्रयत्न करने लगेगा। ऐस' होनेसे जातियोमें * संबाध ? 
उत्पन्न होता है । जातिजातिरे झगडे, विरोध आदि बातें इस 
शाब्दसे बतलाई जाती हे । परस्पर बाधा करने ही का नाम 
१ ध्बाघ ? है । संबाधका अथ है आपली युद्ध । जब युद्ध होने 
छगते हैं, तब राष्ट्रकी शक्ति क्षीण होती है । जब एक समाज 
कुमरे समाजको बाघ! पहुचाता हे, एक जाति जब दूसरी 
जातिको कष्ट पहुँचान लगती है, तब राष्ट्र क्षोण होता है। 
इसीलिये राष्ट्रहितकी दाष्टिसे जाति— जातिमें,समाज--समाजमें 
एकताका होना परम आवश्यक है । यदी बात बतलानेके हेतु 
मत्रमें कहा है-- 

“ यस्याः मानवानां मध्यतः बहु भसंबाधम्‌ । ? 

४ जिस मातृभूमिके मनुष्योमे बहुत निभा रहता है। ! 
बही मातृभूमि अपने सुपुत्रोक उत्तम र दे सकती है। परंतु जिस 
भूमिके लोग आप€में वैरभाव रखते हैं, वहांकी जनता माग 
पेट रहती है । कोई ऊंचा हो, कोई ज्ञानी हो,कोई अज्ञानी, 
पर शरीगसे दृष्टपृष्ट हो। सबक चाहिए कि बे जो बुझ्छ क 
मातृभूमे लिये करें ॥ अपने गुणाधिक्यके घम्म, उन्हे 
गुणहीनो वा न्यून गुणवालोको न दबाना चाहिये । कुछ लोग 
गुंग हो और कुळ वाचाल हों, तो दोनों मिलकर, आपसङन 
छडकर दोनोंको अपनी शक्तिर्योका मेळ करना चादिय ओर 
उन्हें मातृभूमिकी वेदीपर चढा देना चाहिए । तभी राष्ट्रकी 
उन्नति टोगी । मनुष्यमें जो ( उद्वतः ) उच्चता, (सम) 
समता, और ( प्रवतः ) नीचता रहती है, वह एक दूसरेका 
घात करने $ लिए नहीं रहती है । एक मनृष्य यदि किसी एके 
बातमें ऊंचा है, तो वह दूसरी बातोंमें नीचा होगा । बडा 
विह'न शानमें ऊंचा होगा, तो शक्तिम उसका दर्जा कम हो 
, सकता है । कोई शक्तिशाली पहलवान हो तो ज्ञानमें उसका 
हलका होना संभव है । रिन्तु मातृभूमे दोनों भकारे मनु- 
ध्योंकी आवश्यकता है । जानी मनुष्य ज्ञानके घमण्डसे और 
बलवान्‌ शक्तिके घमण्डसे एक दूसरेके सिर न फोडे, . बल्कि 


अध्यात्मश्चान ड राष्ट्रभक्ति । 


(१७) ) 


दोनोंको चाहिए रि वे मिळकर देशके शत्रु आको दूर करें और 
अपनी उन्नति करें | 

मानवोंका कर्तव्य यही हैं कि अनेछ भेदोंके रहते मी अभद. 
भावसे अपना मागे निकालें । जो मनन करनेमें समर्थ है उसीको 
मानव कहते हैं । मनन करनेवाला झगडे उत्पन्न नहीं करता, 
वह सोच विचार कर झगडे कम करता है और उन्नतिके मागस 
आगे जाता है। जो अपना परिस्थितिका विचार नहीं करते, 
अपनी उन्नतिके लिए प्रयत्न नही करते, किन्तु आपसके झगड ही 


~ >. 9 


बढाते हैं, वे दो पै(वाले हानेपर भी मानव या मनुष्य नहीं 


इस मंत्रका उपदेश हम लोगोंकी वर्तमान दशामें अच्छी - 
तरइ उपयोगी हो सकता है। उपयुक्त मंत्रोके पढनेसे ज्ञात 
होगा कि इस वैदिक राष्ट्रगोतके द्वारा देशवासियोमें एकता 
बढानेके लिए जो कुछ कडा जा सकता हे, कह दिया गया है। 
अब हम चाहे तो उसका उपये।ग करें, चाहें तो न करें। यदि 
हम उससे लाभ न उठावें तो उसमें धमेग्रंथका क्या दोष ? 
दोष है अनुयायियोंका । ऐक्यका उपदेश उन लेनेपर प्रत्येक्को 
जान लेना चाहिए कि हमारे देशरे प्रति हमारा पुत्रत्वका नाता 
किस प्रकार दे | इस संबेघको जानकर उसे सदैव अपने मनमें 
जागृत भी रखना होगा । निम्नालिखित मंत्रको अब देखिए- 

स्वज्चाताश्स्वयि चरन्ति मर्ध्वास्स्वं बिमषि द्विपद्स्स्वं 

चतुष्पदः । तवेमे एथिवि पंच मानवा थेभ्यो ज्योतिरमृतं 
मर््येभ्य उद्चन्सूर्यो रड्मिभिरातनोति॥ १५ ॥ 

“हे मातृभूमि] तेरेसे उत्पन्न हुए हम सब मनुष्य तुझपर दी 
घूम रहे हैं। तू दी द्विपाद और चतुष्पादका पोषण करती है। 
हम पांचों प्रकारके मनुष्य तेरे ही हैं । हम मानवोंको प्रतिदिन 
उगनेव ला सूर्य भपनी किरणोसे तेज और अमृत देता दै।" 

इस मंत्रमें सर्वप्रथम यद्दी बतलाया गया है 'कि ` हम मनुष्य 
भूमातासे [ त्वत्‌-जाताः ] ही उत्पन्न हुए हैं भोर तुझपर दी 
घूमते 1फरते हैं ।? यह भाव स्पष्ट एवं असंदिग्ध है । प्रत्येक 
राष्ट्रभक्त अपने मनमें यही भाव रखता हे । यदि नहीं रखत' 
तो उसे अवश्य ही रखना चाहिए । तभी वइ र।ष्टूकी उन्न- 
तिके योग्य कार्य कर सकेगा मातृभूमि हमारी अलंकारिक बा 
काल्पनिक माता नहीं, वास्तविक माता है।यह अनुभब 
जितना जीवित होगा, उतनी ही दृढ भावनासे वह मनुष्य 
मातृभूमिको सेवा करेगा | 


(१८) अवेवेद का 


वाचक विचार करेंगे तो वे जानेंगे कि हमारे देशमें 
जो जातीय झगडे होते हूँ उनका कारण यह हे कि इस देशके 
निवासी नहीं समझते कि सचमुच हम सब मातृभूमिके पुत्र हैं। 
लोग अपने अपने पंथक्त दितकी दृष्टि रखते हे | सबका मिलकर जो 
राष्ट्रधर्म हे उसका पालन कोई नहीं करता । इससे सबको 
एक राष्ट्रथर्मका बंधन नहीं रहता । प्रत्येकको अपना पेद ही 
आघिक प्रिय होता है। साव-राष्ट्रीय धर्मके पालनकी कोई 
फिकर ही नहीं करता । ऐवे घातक बिचार किसी भौ देशके 
निवासियोमेसे किसी भा जातिके लोग न रखें। इसी मंत्रमें 
स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया हृ कि" हम सब मातृभूमिके वालक 
हृ । " वाचक यदि इस अनुपम मंत्रपर विचार करें तो उन्हें 
विदित होगा कि आपसी फूट की य्द अक्सार दवा दें | मनुष्य 
किसी भी धर्म केया पथके 7 , था उनमें जाति और वर्कर 
कारण कमी भौ भिन्नता क्यों न आई हो; यदि वे एक राष्ट्र 
घमस बंध जायेंगे, तो परस्पर वरभाव उत्पन्न दी न होगा । 


हमारी मातृभूमि हम द्विपदोका भार अन्य चतुष्प। दोका उत्तम 
प्रकारसे पोषण करती है । इस खार्थी दृष्टिसे भी यदि देखे 
तब भी हरएक मनुष्यके लिए उत्तम बात यही होगी कि चह 
हृदयम मातभू।मका भक्त रख जोर उठको रक्षाक लिए सदेव 
तयार रद्द । हम अपने मक्रानडी रक्षा करते हैं, अपनी जमीन 
की रक्षा करते हें, यह सब द्म इसीलिए करते रैं कि उससे 
हमारा दत होना ह। हमारा हित मात्तभमिस भी दाता ह। 
क्याक वहा मातृभूमि मनुष्योंको और पशुपक्षियोंको अन्न, उदक 
आदि देती दे ओर उनकी रक्षा करती है। यदि हम मातृ 
भूमिर्क रक्षा न करेगे तो वह किसी दूसरेके आधीन हो जावे- 
गा आए तब हमारी आफत होगी, हमें भखो मरनेई! नौबत 
आवेगी । 

इस समय भारतीयोंका यही हाल है। उन्होंने योग्य दमय 
मातृभूमकी रक्षा न को अतएव अब हम कष्ट सहने पडते हैं। 
इस आपात्तेह समय भी दम भापती झगडोंको नहीं भलते, 
आर एकतास मातृभूमिकी सेवा करनेके तैयार नहीं होते |] गत 
कालम हम लोंगोने जो गलतियां ढा सो तो हा चुश | उनके 
बारम अब कोई कितना दी क्यों न कहें, वे बदल नहीं सकती 
परतु उन गळातेयॉका फल भे।गते समय भी उनसे उचित शिक्षा 
ने ळकर पुन; पुनः वेद्दी भूले करना ओर प्रतिदिन आपत्ती भदभ वो 
को बढाना भयंकर भावी आपत्तिका बिह इ । क्या भारतबासी 


'सुबाच भाष्य 


[ कां० १९, 


इसपर बिचार न करेंगे १ 

इस विचारको मनमें न रख कि “ हे मातृभूमि | हम 
तेरे बालक हैं |” हम समझते हैं कि हम अपने भिन्न भिन्न 
पंथोके हैं ॥ इसके समान दूसरों भयंकर भूल नहीं है । सप्रथ 
दम अपने राष्ट्र ह, तत्पश्चात अपने पंथफे हैं। यही रानां इरए- 
क मनुष्यको रखना उचित है । यदि मनुष्य यह बाना न रमे 
तो राष्ट्रहानि दोना टाल नहीं सकते । वाचक देख छकते हैं कि 
अथवेवेदके इस वैदिक राष्ट्र-गीतके प्रत्येकमंत्रमे केसे महत्त्वका 
उपदेश किया है । हमारी वर्तमान गिरी दशामें ये अनमोल 
उपदेश-रस्न हो हम!रा उत्थान कर सकते हैं । इतना ही नहीं 
वे मारा यश चारों दिझामें फेला सकते हैं। प्रिय वाचक | 
आप इसी दृष्टिसे इन मंत्रों विचार करें भोर उसके उपदेशो” 
को कार्यमें परिणत करे । 

यहांतकके लेखमें बतलाय। गया कि मातभमिके बैदिक 
गीतकी साधारण बातें क्या हु, तथा यह भी दिखाया गया कि 
जनतामै भिन्नता रहते हुए भी एकताका साधन केसे करना 
चाइए आर मातृभूसेकी सेवाके लिये सब मिळकर किस प्रकार 
तैयारी करें । पिछले लेखोये वाचकोंको निश्चय हुआ होगा कि 
इस वेदिक राष्ट्रगीतमे राष्ट्रकी उन्नतिक्रे जैसे उच्च तसवाका 
समावेश हुआ हवै, वैसे तत्त्व अन्य किसी देशके राष्ट्रगीतर्मे 
नही हैं । तथापि आवश्यक यह दे कि इस राष्ट्रगीतपर भौर 
भी कई दृष्टियोसे विचर किया जाय । 

जनतां मातृभूमिके लिये प्रेम उत्पन्न होना चाहिए । यह प्रेम 
तभी दो सकता है जब कि देशंक नगरों, पद्दाड़ों एवं अन्यान्य 
स्थानोंके प्रति आदर हो। आदर करिसी विशेष महत्त्वके कारण” 
से ही हो सकता है। यदि इम कहें कि इसका आदर करो, 
तो हमार कहनेसे कोई भादर न करेगा। किसी स्थानके प्रति 
आदर तभी हो सकता है जब उसका रिसी महरवकी पुण्यमयी 
घटनासे संबंध हो, या उसका किसी महात्मासे संबंध हो, या 
अन्य करिसी विशेष घटनासे उसका संबंध दो। अतएव हमें य 
देखना हे कि वैदिक राष्ट््गांत इसकी सूचना किस प्रकार 
देता दै- 


देवोद्वारा बसाए हुए स्थान । 
यस्याः पुरो देवछूत; क्षत्रे यस्था विकुवते । 
प्रजापीतः पाथेवीं विश्वगभामाशामाक्षां रण्या मः 
( लप्र. १९१1४१४ ) 


कृणोतु ॥ 


छु०१] 


« हमारी जिस मातृभूमिके नगर देवों द्वारा बनाए गए हैं 
और जिसके खेतोंमें सघ मनुष्य विविध काम करते हैं, उन 
सथ पदार्थोकी अपने गर्भमें घारण करनेवाली मातृभूमिको पर- 
भेश्वर सब दिशाओंमें इमारे लिये रमणीय बनावे।” 

अब इसके (यस्यः देवकृतः पुरः ) “ जिसके नगर देवों द्वारा 
बनाये गए हैं ? वाला भाग देखिए । जनताको विश्वास होना 
चाहिये कि हमारी मातृभूमिके नगर देवोंने बधाए हैं, हमारे 
नगरोंसे देवोंका संबंध है, देवोंका देवस हमारे नगरोंने देखा ह 
इस प्रकारका जीवित विश्वास यदि जनताके मनमें स्थान बना ले, 
तो निश्चय ही है कि अपने देशके बारेभें मनभें जाति होगी । 

इतिहासमै उल्लेख दै कि हमारा हिंदभू मिके विविध नगरोंका 
संबंध देवोसे हुआ है। भगवान श्री रामचंद्रजीका संबंध 
अयोध्यासे और रामेश्वरसे है ! श्रीकृष्णजीक! संबंध गोकुल 
दृंदावन, तथा द्वारकासे हे । इंद्रा संबध इंद्रप्रस्थसे दे । हमारे 
देशके आबालवृद्ध जानते हैं कि इस प्रकार अन६ नगरोस देवों- 
का संबंध है । नदियां, तालाव, सरे।वर, पर्वत-श्टग, गुफाएं 
आदि स्थानोंमे देवदेवताओंका वा पुण्य पुरुषोंका संबंध रहा है! 
इसका हाल म्रेथोमें भी पाया जाता हैं ओर च लीपुरुषोको 
भी कथा-पुराण आदि सुननेसे मालूम हुआ ६ । गौर शंकर 
और कैलासके पर्वत-शिखरोंका संबंध साक्षात्‌ भगवान्‌ शकः 
हके साथ दि । बद्रीकेदारके आश्रमका संबंध नर-नारायण ऋषिः 
मुनियीसे है । मातृभूमिको दढ भाकिके लिए परम आवश्यक छै 
कि यह संबंध देशके सब खापुरुषोंको विदित द्वोवे । 

कुछ अधिक शिक्षित लोग कहेंगे कि * यह अंधविश्वास किस 
लिए? बिलकुल व्यावहारिक हितकी दृष्टिसे भी मातृभूमिके प्रति 
अक्ति हो सकती है ।' बात बिलकुल ठीक दै । पर व्यावहारिक 
ळामके साथ ही यदि लोगोंके हृदयमै ऊपर लिखे संबेधेका भी 
बिचार आवे तों भी चुकसान कुछ न दोगा। बालक अपनी 
मातापर प्रेम करता है । पर इसलिए नहीं कि माता सुंदर हे.या 
माता दूध देती है । वह प्रेम करता है क्योकि 'मातृदेवो भव'के 
भनुसार माता एक देवता है ॥ बालकका माताके प्रति प्रम इसी 
दिष्य भावनाके कारण रद्दता है। बालकका माताके प्रति और 
मासाका घालकके प्रति अक्ृत्रिम प्रेम रहता है। बदलेकी आशा 
न कर जो प्रेम किया जाता है, वही दिव्य प्रेम है वही निरपेक्ष 
अक्नुत्रिम प्रम दै। इसीलिए मातृप्रेम व्यावहारिक प्रेम नहीं दे 
मातृभूमिका प्रेम भी इसी प्रकार अकृत्रिम, निःसीम, आत्यंतिक 


देवोंदादा बसाए ड स्थान 


(२९) 


और दिव्य होना चाहिए । झङ्‌त्रिम प्रेम उत्पन्न होनेके हेतु 
उपर्युक्त मंत्रमें लिखा है कि अपने देशके नगरोंका संबंध देवोसे 
है यह बात सब लोगोंछो माळूम रहनी चाहिए और सब लोग 
यही सोर्च कि हमारे नगर देवोने बसाए हँ । 

जो ज्ञानी लोग आर्थिक वा व्यावहारिक हितकी दृष्टिपै मातृ- 
भूमि की भक्ति करते हों, वे भले ही ववा करें। उसमें किसीकी 
रुशावट नहीं । परंतु सब जनता उप कोडिकी ज्ञानो नशी हो 
सरती । अतएव साधारण लोगोमे विशेष प्रेम उत्पन्न होवे 
इसी गरजसे सबको मालूम होना आवश्यक हे कि हमारे देशके 
स्थानोंका संबंध देवोसे वा चर बियास हे । 

प्रतापगढसे तथा सिंहगढसे शिवाजी महार।जका संबंध, 
उद्यपूरसे महाराणा प्रतापहका संबंध झांमीसे रानी 
लक्ष्मीबाईका संबध, गढ मंडलासे रानी दुर्गावती का संबध पर- 
ठसे खामी रामदासका सबंध और इसी प्रकार भिन्न भिन्न इति- 
हासप्रसिद्ध स्थानोसे ऐतिह।सिक व्यक्तियोंका संबंध मालूम होना 
परम आवश्यक है । [सिंहगउका या अन्य किसी स्थानक उस 
स्थानका जिससे शिवाजी मह!राजझा संबंध रहा दे, यदि कोई 
भंग कहे या अन्य इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तिरे स्थानका कोई 
अपमान करे तो उस दुष्ट कायसे संपूण भारतके हृदयमें चोट 
पहुंचती है । संपूर्ण भारत उस दुश्कृत्यका जवाब पूछनेको 
तैयार दा जाता दै । इसमें राष्ट्रीय उन्नतिका बीज है । 

इसीलिए जब विदेशी सरकार दूसरे देशपर अपना अधिकार 
जमाती है, तब उस देशके ऐसे इतिहासप्रसिद्ध स्थानोंको 
भुलानेमै दक्ष रहती है । वह तत्पर रहती है कि ऐसे स्थानोंका 
लोगोंको पता भी न रहे । इसका भी मर्म यही हे । सुसलमा- 
नोने प्रयागका नाम अलाहाबाद रखा, सहस्ततीर्थका नाम 
इस्लामाबाद रखा, मार्तण्डको मटन कहा, बाबा महर्षिका 
बापं मोइद्नियि कर डाला, श्री शंकराचायके स्थानको तख्त- 
इ-सुलेमान कहा और इसी प्रकार हजारा शददरोंके और स्थानों 
के नाम बदल दिये । इसका रहस्य हम ऊपर बतला चुके हैं। 

जब अंग्रेजोंका राज हुआ तब उन्होंने घवलगिरीके गौरी- 
शषकरका न!म मोट ए रेस्ट रख दिया और सिमला, मद्दाबलश्वर 
आदि पर्वतराजेंके शिखरके अंग्रजा नाम बना दिये । इसी 
प्रकार अन्य कई स्थानोका अग्रेजीकरण हुआ । 

मुसलमानों मंदिरों और सूरतियोका विध्वंस किया और 
बढास्कारसे लोगोंको अपने घर्ममें मिलाया । अब ईसाई रोग 


(४०) 


चर्मांतर करा रहे हैं । वे प्रायः प्रत्येक देवस्थान और तीथ- 
स्थानमें खडे रहकर उसकी निंदा करते हैं । इसका भो. कारण 
यहे! हे जिससे कि हमारा हमारे देशके स्थानॉका अभिमःन 
नष्ट दा जाय । 
बिजेता मुबलम!न रह, अंग्रेज रहें या जापानी रहें, उनका 
सबका स्वभाव एकहद्वीसा द्वोता है । जित लोगोके हृदयसे मातु- 
* भूमिकी भक्ति नष्ट करनेक लिए वे जो कुछ कर सकते हैं वह 
करनेम चूरुते नहीं । मातुभूमिरे विषयमे प्रेम और आक 
उत्पन्न होनेके लिए अपने देशके तीर्थस्थानोंका ग्रेमपूणी इतिहास 
जनताके ढृइयमै सदैव जागृत रहना चाहिये । जबतक जनतामें 
मातृभूमिका प्रेम जाग्रत रहेगा तबतक विदेशी जेताओंछ पैर 
जम नई सकते । यही साबैत्रिक नियम होनेते सब्र जेते जाती 
हुई पादाक्रांत जनताकी मातृभूमिके प्रेमके सब चिह्न जलदी 
मिटाने प्रयत्न करते हैं | संसारके इतिहासेक्ष वाचक इसकी 
धष्टिक उदाहरण स्पष्टतया देख सकते हैँ । पुष्टि देखनेपर हा 
उन्हें ऊपरके मंश्रके उपेदशका रद्वस्य विदित होगा । 
यह तो स्वाभाविक ही है कि कोगोँक्रा माळूम हो कि हमारे 
देशके नगर देवोंके बनाए हैं, हमारे पूर्वजोंका उनसे जो संबंध 
दै उसका स्मरण रहे, बड़े बडे मद्दात्माओंके चरणरजका स्परी 
इनेसे वे स्थान तारक हो गये हें | वेदमंत्रन ऊपरके राष्टू- 
गीतके इन भावोंका खास परिचय करा दिया इ | अतएव 
पाठक इस मंत्रका जितना अधि§ विचार करेंगे उतना हदी 
उनके लिए अच्छा होगा । 
ऊपरके मंश्रमें और दो बाते ध्यान देने योग्य हैं-- ( १ ) 
छोग अपने अपने क्षेत्रम ध्यानसे काम करें । और (२) 
देशके निवासीछे चारों दिशाएं रमणीय मालूम हों। झप्ने ही 


देशको चारों दिशाएं इमके रमणीय नहीं माळूम होती, इसका ' 


कारण हमारी पराधीनता हे । स्वतंत्र लोगोको सब दिशाएं 
रमणीय माझम होती हैं। यह कहना कि “ सब दिशाएं इथे 
रमणीय दिखे ? हम स्वतंत्र रहें, कहनेके बराबर है। वर्तमान 
पराधीनताके ही कारण यदि हम पश्चिमम निरामे, दक्षिणवमें 
आस्ट्रोलयामँ, पूवेमे अमैरिकामे जाते हैं, तो हमें रहनेक़ो भी 
स्थान नहीं मिळता ! तब फिर वे देश इमारे लिए रमणीय 
कैस हो सकते हैं ! इसका कारण यही कि हम पराधीन ह 
स्वतंत्र देशके ळोगोका यह हाल नही है । स्वतंत्र देशके लोग 
जहां जावेगे बद्दी उनके लिए रमणीय स्थान तैयार रहत हैं। 


अचषंवेद्का सुबोध भाष्य ळू 


[ काँ०१९, 
स्वातंत्र्य और पारतंत्र्यका यह मेद ध्यानमें रखना चाहिये । 

दशके नगरोंके प्रति अपनेपनका भाव मालूम होनेका महत्त्व 
जा ऊपरके मंत्रमे बतलाया गया हे वह कैसे भारी महत्त्वका 
इ, सो अपने देशकी जमाश्थतिसे सहज ही समक्ष सकते हैं। 
आज जो सात करोड भारतीय मुसलमान हैं, वे नड प्रतित 
शत हिंदू ही हैं । पर घर्मातरके कारण वे हिंदुओंके बाहर हा 
इथीलिए बनारस, रामेश्वर आदि पवित्र तीथेस्थानोके हे प्रति 
उनमें अपनेपनके भ'व नहीं है और विदेशके मकत', मीना 
उन्होंने नाता जाड लिया है । इससे उन्हें आरतंदश अपनी 
मतृभूमे नहीं मालूम होतो । वाचक देख सकते हैं कि क्र 
की उम्नतिकी दृष्टिधे इस देशका कसा भारी नुङस्तान हुआ ई । 
घर्मातरके बरेमें यदि प्राचीन आर्य [हँदुऑने अपनी नीति 
उचित रखी होती, ते आज यह दशा न होती । भारी इस 
दतेमान दशाको ध्याने रखकर उक्त मंत्रपर विचार कळ” 
चाहिये, तब उस मंत्रदी महत्ता भौर उसके अमोल उपदेश 
रहस्य माळूम होगा | 

ऋषि--ऋण । 

यस्यां पू भूतकृत त्र ग्यो गा उदानुचुः । 

सप्त सत्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह ॥ ३५ ॥ ॥ 

“ जिस मातृभूमिमें पूर्वके ज्ञ नी, देशका भुतकाल नुर 
वाले ऋषिथोने अत्र और यश करके तथा तप करके र न 
( याः ) भूमियोंका उद्धार किया ” वढ इमारी श्रेष्ठ स 

( भूतकृतः क्षयः ) इमारे देशका भूतकालका ३ ल 
बनानेवाले तपस्वी ऋषि थे । देशवासी यदि इस बातका विश 
स करें तो उन्हें प्राचीन कालके दिव्य समयका निश्चय होगा 1 
पूवेछालके दिव्यत्बका एवं उत्तमताका निश्चय हो जानेपर दर 
इच्छा द्वोगी कि भविष्यकाल भी ऐसा ही उज्ज्वल ळी 
इस इच्छासे प्रयत्न भी करेंगे | जिनका भूनकाल तेजस्वी हैं 
उनका भविष्यक्राल भी तेजस्वी होनेका निश्चय जानो । 

हमारे प्राचीन पूर्वज जिन्होंने हमारे प्राचीन इतिहास ला 
बड़े बृद्दत. कार्य किये, अव्यंत तपस्वी और बड़े थे १ ला 
इतेद्दास जंगली लोगोंकी कार्यवाहीस मलिन नहीं हैं, ! क 
महान्‌ तपस्वी ऋषिमुनियोंके प्रशस्ततम कायौँसे उज्ज्वळ छुँ ना 
है। यह विचार कैसी भारी उत्तेजना देनेवाला है £ इमा, 
राष्ट्रभूमिके सब छोगोंका एक मत होकर वे सब रा 
प्रति प्रेम दर्शाने लगें ऐसा होनेके लिए आवश्यक ढे कि ऊपर 


| 
| 
| 
| 


सूळ १] 


आवना मनमें स्थिर हो जावे । हमार विचारसे इसमें दो मत 
हो नहीं सकते । 

जिन्होंने धर्मातर किया वे लोग भी अपने ही हैं । वे उन्ही 
प्राचीन ऋषियों के वंशज होते हुए भी धर्मातरके कारण उन्हें 
अपने प्राचीन देदीप्यमान इतिहासे विषयका अभिमान नष्ट 
हो गया। इससे इनकी बात छोड दें तय ऊपरके सिद्धान्तका कोइ 
इन्कार नहीं कर सकता । 

खपरके विवेचनसे विदित होता है कि यह मातृभूमिका 
बैदिक राष्ट्रगीत कितनी अनेकानेक दृष्टिसे वाचकोंके मनमें अपनी 
मातृभू मैके प्रति आदर बढाता दै । इस अति प्राचीन राष्ट्रगीत- 
के प्रति वाचकोंके मनमें निःसंदेह आदर उत्पन्न होगा । 

ऋषि लोग सत्र और यशे राष्ट्री उन्नति ओर राष्ट्रकी 
जागृति करते थे । वपैमान संक्षिप्त यज्ञपद्धतिसे कोई भी प्राचीन 
सत्र और यज्ञकी कल्पना नहीं कर संकता । ईस पद्धतिको 
खरूप इम खतंत्र लेखमालिकामें दिखाबेंगे, अतएव यहाँ उसके 
बारेमे विशेष न लिखेंगे। पहलेके वैदिक कालके यज्ञ और सत्र 
झाजकळके समान छोटेसे मंडपोमि नहीं हो सकते थे । उनके 
मेडपोका विस्तार कई कोसे। तक रद्दा ऋरता था । यह एक 
बात बतल। देगा कि प्राचीन कालके यजा स्वरूप बिलकुल 
भिन्न था । राष्ट्रीयताका विचार ऋषियेंके अथक परिश्रमधे 
जनतामें जारी हुआ । इसीलिए ऊपरके मंत्रेम i भूतकाल 
बनानेवाले ऋषि ” कहकर उनका सन्मान झिया है । इख्रीके 
संबंधका निम्नलिखित अथवैवेदका मंत्र देखिये 

मङ्गमिच्छन्त ऋषयः स्वाः दस्तपो दीक्षामुपनिषेदु े। 

ततो राष्ट्र बळमोअश्व जातं तदस्मे देवा उपसंनमन्तु ॥ 

( अथववेद १९॥४१॥१॥ ) 

« ळोगॉका कल्याण वरनेंडी इच्छा करनेवाले आत्मज्ञानी 
ऋतषियोने प्रारंभमें तप किया, उससे र्टर,बw और भोज हुआ। 
अतएव देवोके चाहिए कि इसे नमन करें । ” 

इसमें बतछाया है छि राष्ट्रीयताकी कल्पना ऋषियेंके 
प्रयत्ने कैसे उप्तण हुई । वाचक देख लें कि ऋषि ' भूतकाल 
बनानेवाठे * किख प्रकार ये। राष्ट्रीय भाव ऋषिऋण है । 
उगले चुझनेका प्रयत्न हरएकको करना चाहिए । ऋषियेने 
राष्टुनिर्माणमे जैसे प्रयत्न किये वैसे ही अन्य पूवे जोने भी किये! 
उसका स्मरण करना भी आवश्यक है। आगेके मंत्रमें उन 
पूर्वका स्मरण हे 

६ (अ, प्र, भा. छो, ११) 


देवोद्वारा बसाए हुए स्थान 


ह ४१) 


देव-ऋण । 

यस्याँ पूर्व पूजना विचकिरे यस्याँ देवा असुरानभ्यवतेयन्‌। 

गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वचः पृथिवो नो दघातु॥५॥ 

« हमारी जिस मातुभूमिमें हमारे प्राचीन पूर्व जने पराक्रम 
शिया और जिममें देवोंने असुरोको भगा दिया; जो गोवे, घोडे 
और पक्षिप्रोको अच्छा स्थान देती हे, वह हमारी मातृभूमि 
हमें ऐश्व और तेज देवे । ” 

हमारे प्राचीन कालेके पूर्वजांने इस भूमिम बडे बडे प्रयत्न 
किये, भनेक लडाइयां कीं, अनेक चढाइयां कीं, गनोमी नीतिके 
युद्ध किये और खुठे मैदानम लडाइयां की, इतना सब काम 
करके अपनी सातृभूमिका यश उज्ज्वल किया। वह हमारी 
मातृभूमि आज हमने कैसी रखी दै £ हमारे पूव जोंका प्राचीन 
इतिहास हमारी दृष्टिके सामने है । क्या हम लोगोंका बर्ताव 
उस इतिद्दासके योग्य हे ? उन समरविजयी पूवजों के वंशज 
होनेका हमें कुछ तो अभिमान चादिए। उनकी कोर्तिको शोभा 
देने योग्य हमे कुछ भी दो काम 5रना चादिए। पाठक गण ! 
विचार कीजिये । हमारा वैदिक राष्ट्रपीत क्या कहता दे जरा 
दुखिये तो । 

जिस दैशमे प्राचीन समयमे देवोंने असुरोंकों युद्धमें पराजित 
कर भगा दिया और इम लोगोंके लिये यह देश खतंत्र रखा, 
उसो देशमें इम लोंगोने पराधीनताकी कालिमा लगा दी! कैसे 
शोक की कथा || वाचक ही विचार करें कि राष्टुर्गात हं 
किन बातोंका स्मरण दिलाता हे । प्राचीन पूर्वेजोने यों क्रिया 
और ल्य रिया । यें बातें केवल रुखे अभिमान और गवरे लिए 
नहीं कहीं जाती । उनके कदनेका उद्देश्य यढ होता दै कि उन 
पूर्व जोक उज्ज्वल कार्ोसे हमें स्फू ते मिले और हम भी कुछ 
वैसा ही का करें । हम लोगोंको चाहिए कि उप उद्देश्य को 
पूर्ति इम लोग!ंविं कहां तक हो सकी है यद देखें आर उस स्व" 
नताको पूरा करनेका निश्चय करें । 


हमारा .यह वैदिक राष्ट्रगीत हमारे धर्मग्रंथोंम लिखा हुआ 
है। इसके जैसा राष्ट्रगीत दूसेर देओके धर्मग्रथाम तो है ई 
नहीं, पर उन लोगेकि अन्य किसी प्रंथमें भी नहीं हे । ऐस 
होते हुए भी इमारे देशके लोग राष्ट्रकी उन्नति के विषयमें 
लापरवाइ हैं और अन्य बहुतते देशोदे 


दशके लोग राष्टुके दितके 
लिये तत्पर हैं। इस दशको देख धर केसा भारी आश्व होत! 
ह! हमारा राष्ट्रगीत इतना विस्तृत है। उसमें उदात्त विचाराके 


(४२) 


अप्रतिम्त विचाराँसे लबालब भरे हुए दिव्य मंत्र हैं ऐसा होते हुए 
भी इमारे साहित्यमें राषट्रीयताका भ'व ही नहीं और यह भाव 
हमारे लिए परकीय हे इस प्रकारका स्मझ रक्षनेवाळे हराके 
लाळ इममें हें! अस्तु, वस्तुस्थिति जसी 2 बैसो हमने जनताके 
सन्मुख रख दी दे ।*'जहां उपजता हे वहां शिकता नह और 
जहां बिकता हे वहां उपजता नहीं?” की कहावत यहां चरितार्थ 
दोती है । और देखिये- 
यामधिनावमिमातां पिष्णुपेस्यां वियळमे | 
इन्द्रो याँ चक्र आत्मतेइत मित्रां शवीपति; ॥ 
सा नो भूमििंसुजतां माता पुत्राय में पय: ॥ १५ ॥ 
“जिस भूमिकी नाप अश्विनी कुमारोने की, जिस भूमेमें 
भगवान्‌ विध्णुने पराक्रम किया, शक्तिशाली इन्दने जिस अपने 
लिए श्ुरद्दित किया, बही हमारी मातृ भूमि, जेमे माता अपने 
बालकको दूध देती ढे वैसे ही, मुझे उपभोगे पदाथ देवे । ” 
इस मंत्रमें स्पष्ट शब्दोमि बतलाया है कि देवोंने इस मातु- 
भूमिके लिये क्या क्या किया | अश्विनीकुमा रोन देशदेशतरेके 
क्षेत्रोकी नाप की, देशोंकी सीमाएं निश्चित कीं जमीन नाप छी 
और इस प्रकार मातृभूमिकी सेवा की । भगवान विष्णुने जो 
पराक्रम किये वे सबको विदित ही हैं । इन्द्रने हजारी युद्ध किये 
और इस मातृभूमिको शुके शोम छुराया। इ ' प्रकार अन्याः 
न्य देवताओंने भी इस मातुभूमिके लिए जे कुछ चन सकता 
दै किया । उममें कुछ कसर न रखी । देव और अधुरोके युद्वमें 
दजारों देववीराने हस मातुभूमिक उद्धार के लिए युदक्षत्रमे अपना 
बळि-दान किया और इस भूमिको खतंत्रताका सं भाग्य प्रशान 
किया | बही देवोंका शत हमे भी चलाना चादिए। देवोने निश्चित 
किए हुए मार्गका ही निश्चय हम लोग भी करे । यह जानकर 
कि हम लोगोंरे लिये दवोंने तथा डस समयक्रे पुरुषोंने क्या 
क्या किया, हमें उनके ऋुणसे छुटकारा प नेका प्रयश्न करमा 
चाहिए । 
` क्र षक्रण कोनसा हे यो बसला दियागया; देवऋण के/नसा है 
सो भी बतला दिया गया । इन ऋणोंदे मुक्त होनेके लिए हमें 
प्रयत्नशोल बनना चाहिए । 5 त्येकको सोचना चाहिए कि हम 
ऋण्मुक्त हानकी चष्टा कर रहे हैं या नहीं । इस देयऋणके 
)बारेमे एक ओर मंत्र देखने योग्य है- 
या रक्षन््यस्वप्ना ।बश्वरानीं देवा भूमि एयिकीम मादस्‌। 
सानो मधुप्रयं दुहामथो उक्षतु वर्चसा ॥ ७ ॥ 
"दब जिस मातुभूमिको रक्षा गळती न करके भौर आर 


अथववेदका छुबोधभाष्य । 


[ काँ १३ 


न करके करते आए हैं, वह मातृभूमि हम लोगोंडो तेअ और 
माठा शहद आदि खानेके पदार्थ देवे ।” 

( अ-खप्या; देवा: ) आलस न करते हुए देव इस भूमिकी 
रक्षा करते आए हैं । आलस न कर सदैव काम करनेवाले उन 
देवोके सन्मुख खड़े होनेमें आळसी लोगों को शरम अ मी चाहिए। 
न थकते हुए, विश्रांति न छेते हुए इम छेके लिए जिन देवोने 
ऐप भारी परिश्रम किए, डनके उस पवित्र कार्यके बदलमें हम 
लागोने क्या किया १ उनच्चा खातेत्र्य«क्षाका कार्य कत्रा हम 
ळोगोने चछाया है १ और कुछ नह ते क्या हम लोगेन राष्ट्रो 
तिका कार्य सदैव जारी रखनेका मी निश्चय किया हे? बाजक 
न भूलें कि इन बाते।पर विचार करनका समय आ गया है । 

ऊपरके मंत्रमें यह भी कहा है कि ( देवाः भप्रमादं रक्षन्ति ) 
देव गलती न करके रक्षा करते हैं । गलती न करके रकण 
किया इथीये तो देव बेधनते छुटकारा पा सके । अझुरोने 
अनेक बार देवोडी चिर कालरी पराधीनताक्री बेहीमें जक 
देना याहा । रावण, बली और इन सदृश अन्य राक्ष पति इस 
श्रयश्नमें कुछ भी कसर म रखी । किंतु ऐन स्रब अवसरोपर 
देवोने पुरुष थैकी पराकाष्ठा कांजी, अपनी स्वाधीनता बनाए रखी 
और अधुरोको भगा दिया | गलती न कर दक्षतसे कत्य 
कनेर जो दीक्षा देवोने हमें दी । क्या हमें उसका शं 
सावधानामे न करना चाहिये ? स्वदेशके कार्थ हम लोगोडी 
दक्षता क्या वैसी हे, जैसी हानी चाहिए १ हम लोग क 
हठके कारण पग पग पर क्या भारी झुरळे नहीं कर रहै 
बास्तवभ राष्टूकार्यड ।3ए आत्मसमर्पण करनेको हमे सुदैव 
तैयार रहना चाहिये । किन्तु आसत्मसमर्पणका समय भनेपर 
उसकी ओर ध्यान म देनेबाले कितने ही लाग इममें ग 
यदि वाचक स्वयं ही इस बातको शोचेंगे तो उन्हे बिदित ई 
जाबेगा कि हमें क्या करनेकी भ.बइयकता है । 


विद्वानोंका ऋण । 
ऋषियों का राष्ट्रकाय हम देख चुके । देवोंने क्‍या क 
सो मा देख लिया। हमें अव देखना हे कि जो ऋषि i 
उन मननरील बुद्धिमान पुरुषाने कौनसा कार्य करके राष्ट्र 
ज्वा ढी 
याऽणबऽभ्रि स छिलमग्र भासीयाँ मावाभिरम्बचरम्मनी विण' । 
चा नो सूमासिधधि बह" राष्ट वुधातूतले ॥ ८ ॥ 


दू १०] 


“ हमारी जो मातुभूमि ्रथमारममें ससुदडे नीचे थी और 
जियो सेवा मननशील विद्व'नोने अनेक प्रकारके शौशछरे 
काम करके को, बह हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रमै तेज 
सौर बल धारण करे । ” 

इस मेत्ररा ' यां मायाभिः भन्वजरन मनीषिणः ' यह भाग 
प्रस्तुत लेखके :प्रतिषाद्य विषयकी दष्टिसे अतिशय महत्त्व 
रखता है । इसका ' माया ” शब्द भतीव महत्त्वा है । 
इख माया शब्दका अर्थ अद्वैतमतका मागावाद नहीं है : माया 
वाब्दे कई भर्थ हे-- “( १ ) कुशलता, कामका कुशरता, 
कोदालस किया हुआ कारीगरीका काम, चातुर्य, ( २) कपट 
दांवपेंच .जिंनकी आवश्यकता २।जनीतिमें है. शत्रुको कमा 
देनेकी विद्या । ” ये सब अर्थ माया शब्दके ही हैं। इन 

(किने अथौँते माया शब्द मंत्रमें आगा हे । ( मनीषी ) 
मगनशीक लोग समयरी देखकर कुशलतासे, चतुराईसे, कपट- 
से, वा राजनातिळे नियमोसे मातृमूमिडी सेवा करते हैं । यही 
इस मंत्रका आशय टे । 

इस प्रकार देव, ऋषि, और अन्य विद्वातने हमारी मातू- 
मूंमिझी सेवा की है । जो मार्ग ऋषि, देव और अन्य बडे बड़े 
ज्ञानी नोगोने दिखा दिया, उपीसे हमें आक्रमण करना चाहिए, 
उसी रास्तेमे हमें जाना चाहिए । तभी हमारी भलई होगी । 
दमपर तीन ऋण २; ऋषि-ऋण, देव--क्रण और अन्य 
ज्ञानियो'5। ऋण । इमे इन ऋण देखना चाहिये और उनेसे 
मुक्त होनेकी चेटा करनी चाहिये ॥ 

इस छेखरे वैदिक राष्ट्रात मंत्र हमारे राष्ट्रीय कर्दैव्यका 

संबध आव-काळरी बड़ी विभूतियोठे भिडते हैं. । "हमार 
अखण्ड राष्ट्रीय कत॑न्य ऋ षयोने आरंभ दिया, देवोने उसकी 
घृष्टि की भोर अम्य विद्वानोने उसे बढ़ाया | इस ब्रिवेणी- 
संगममेसे यह हमारे पास आया है । हेसीसे हमें उसे भागि 
चलाना साहिय । उसे चलाना हमारा आवश्यक कर्तव्य ही है ॥ 
यदि हम उस काथेको नही चळाते तो ऋषि और देव हमें 
अवाम पूछेंगे । हरएक यह बात अच्छी तरह स्मरण रखनी 
श्राहिए। 

बांयक विचार करें, इस मंत्रे उपदेशपर अच्छी तरह 
ध्यान दें और देखें कि हमारा धमै नसे विलक्षण भौर उच्च 
राष्ट्रीय धमका उपदेश करता हे; और वे उसके अनुसार आच- 
रणके लिए तत्पर हों । हमारे राष्ट्रो सारके रोमं उच्च 


थे 


विद्वानोका ऋण ! 


(४३ ) 


उडन स्थानपर पहुंचानेकी जवाबदेही हमपर ही हे । उसे 
निभानक लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। 
मंत्रोंकी संगति। 

यहां इस विवरणको समाप्त रते हुए हमें इस सूक्ते 
अत्रो संगति देखनेका विषय थोडासा कथन करना चाहिये ! 
हम सूर्मी कुल ६३ मंत्र हैं । इनमें सबसे प्रथमके मंत्रे 
मातृभूमरु' धारणा कित युणेसे होती है यह बात कही है, 
इसलिए यह मंत्र सबमे अधि$ महत्वका है । प्रत्येक राष्ट्रभक्त- 
को उचित है कि वह इस मंत्रको देखे, विचारे, मनन करे 
और इन गुर्णोरो अपने अंदर बढाङर अपने भापको मातृभूम- 
की सेवा करनेरे लिये सुयोग्य बम वे, 

द्वितीय मंत्र राष्ट्रके खे!गोंके अन्दर आपसकी अभेद्य 
एउता साहिय, तथा भ।पधी झगडे नही चाहिए, इत्यादि जो 
महत्त्वपूर्ण उपद्दश कहा है वह सदा स्मरण करने योग्य हे। 
तृतीय और चतुथे मेत्रमे सामान्यतया भूवणेन हे, परंतु उनमें 
( कृष्टयः संब्भूवुः ) किसानोंकी संघटनाका जो वणेन हे वह 
सनातन महश्वका विषय है। 

को हे पूर्वभोक पराक्रमो ( पूर्वे पूवजना विचक्रिरे ) 
का स्मरणै करनेकी जो सूचना [मली है वह आवालवृद्धाके! 
कभी भूलना योग्य नहीं । जो अपने पूर्वजोंका महत्त्वपूर्ण 
इतिडास नहीं जानत वे निःसंदेह आगे बढ नहीं सकते | इस 
कारण यहाँ यह उपदेश किया है। सातवे मैत्रमे भा ( अस्वप्न 
भूमि अभ्रमादं रक्षन्ति) आलस्यरीहत होकर मातृभू'मकी रक्षा 
करनेका महत्वपूर्ण उपेदश हे । इसका पंचम मंत्रके साथ | 
&बंध देखकर पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं । 

मंत्र ६ और ७ मे मतृभूमिका मनोहर वणन है । नवम 
मैत्रम उदारचरित संन्यासियोंके संचारसे सवत्र ज्ञानप्रसार 
होकर सब प्रजाजनोके अन्तःकरण ज्ञानविज्ञानहऊ द्वरा शान्तिसे 
भरपूर हंनेका बोधप्रद वणन हे । दशम मंत्रमें इन्द्र भोर 
दिष्णुक पराळमाका जो कथन है, वह ५वे ओर ७ वें मंत्रके साथ 
मिल'क्र पढना चाहिए, तब उसकी संपूण गंभीरता ध्यानमें 
झा सकती हे । ११ वें मंत्रं ( अजीते। अई प्रथिवे! अध्यष्टां ) 
“क अजिंक्य होर मातृभूमिका अधिष्ात। दनूशी' यह उत्कष- 
पूण महत्त्वाझोक्षा राष्ट्रकै प्रत्येक मनुध्यमे उत्पन्न होनी चाहिये, 
ऐसा जा सूचित किया दे वह विशेष ही उत्तम संदेश हे । 


(8%) अथवेवेद्‌का 
१९ वें मंत्रमें माता भूमि भौर उसका में पुत्र हूं. ? यह 
मातृप्रीति भोर वत्सा प्रेम सूचित करनेवाला वाक्य पढ़कर 
प्रत्येक पाठक प्रेमसे सद्गृदित होंगे इसमें संदेह नहीं हे) १३ वें 
मंत्रमें यज्ञका संदेश पाठक देखें। १४वें मंत्रमें वीरोखित भाषा 
घड़ी क्षात्रतज बढानेवाली है। ' जा हमारा नाइ करेगा” 
उसक्रा नाश हम करेंगे और भागि बढ़ेगे ? इसे पढ़कर किसमें 
वीरता न बढ़ेगी? १५ वें मंत्र एकही मातासे उत्पन्न हुए 
पांच मानवज।तियोंकी अभेद्य एक्रताका सुंदर वणन दै | १६ 
से १८ तकके मंत्रोमें ( मूमिंबिश्वद्षा अनुचरेम ] इम मातुभू मे- 
की प्रतिदिन सेवा करेंगे ? यह प्रतिज्ञा छबके' अपने मनमें 
घारण करने योग्य हं । क्या कभी ऐसी प्रतिज्ञा करनेवाले मातभ- 
मिश उपेक्षा करेंगे 
१९ वें भंत्रथे ३१ वें मंत्रतक मातृभूमिका सुंदर वर्णन 
अळंकारोसे भरपूर भरा हुआ है । अग्नि, यज्षमें हवन, 
पृथ्वीका गन्धयुण, वनस्पतियोंकी उन्तमता, जलकी महत्ता 
आदि वर्णन देखमेसे सचमुच हृदयका भरद बढता है। मत्रा 
३२ वें में ( परिषाथिनो वधं ) बटमारोंका वध आदि द्वारा 
शासन करनेकी सूचना है । मंत्र ३३ वें में सूर्यप्रकाशसे नेश्रादि 
इद्रियोंकी उत्तम पालना करनेका महत्त्वपूर्ण संदेश दिया दे 
३४ वे मंत्रमें “ दिसा ” ओर ३५वें मंत्रमें मर्मच्छेदन न 
करनेक उपदेश विलक्षण युक्तिके सथ दिया है । 
वे मंत्रमे छः ऋतुओं, दो अयनों और अहोरात्रका 
डड्रेख संवत्सरचक्रकी परिपूर्ण कल्पना बता रहा है। ३७ वें 
मंत्र इखतत्रयुद्धेके मिषसे अपनी मातृभूभेके सब शत्रओको 
दूर करनकी सूचना बडी मनर्नाय है। ३८ वें मंत्रमें सोमयज्ञ- 
का बडाददी मनोरंजक वर्णन दे । सत्र और यज्ञसंस्थाके चलाने- 
वाळे #ऋषियोंके अपूव सस्कममागेका श्रशेसापृण उल्लेख ३९ 
वें मंत्रम है । 
आर ४४ व मत्रमं धनको कामना प्रमुख स्थान 
रखती इ! ४१वें मेन्रम जनताका गायन, नर्न और आनन्दके 
राय नगरवीतन्का उल्लेख है । यह राप्ट्रीय जीवनकी तेजश्वि- 


सुबोध माच्य [ षा० ररे 
ता बता रहा हे । ४२ वें मंत्रे मातृभूमिको नमन किया है 

४३ वें मंद्रमें अपने राष्ट्रमै देवोंद्रारा बनाये, ब७ये और 
बढाये नगररोके विषयमै पूज्यभाव घारण करनेका उपदेश 
हे। अपने लिये जगतूकी सब दिशाएं रमणीय होनेका महत्त्वपूर्ण 
भाव इसीमें पाठक मननपूर्वक देख सकते हैं | 

४५ वां मंत्र ' नानाघर्मोवाले और नानामाषाधाले विविध 
जनीकी एकता राष्ट्रमक्सि होगा ? यह महत्त्वपूर्ण उपदेश 
देता है, इसीलए यह मंत्र अनेक भेदोंसे विभक्त रहनेगाले 
आर कारणके विना आपसी झगडे बढानेवाले छोगोंको बडा 
बोधप्रद हे । ४६ वें मंत्रमें जहरीले जीवोंके भाव मानबोमे 
न आवे, ऐसा कहकर सद्भाव बढानेका उपदेश अपूर्व रीतिं 
किया है । 

४७ वें मैत्रं सार्वजनिक स्थानपर सबका समान आ. 
दोनेक घोषणा की हे । दुराचारी और सदाचारी म 
समान अधिकारसे चलते है । इस साबैजनिक स्थानमें हरएक 
मनुष्य जा सकता दै । यहां एकको आज्ञा और दूसरेको प्रति 
बंध नहीं हो सकता । 

मातृभूमिको पापी ओर सदाचारी पुत्ररूपेण समान ४, 
भव मंत्र ४८ में देखनेयोग्य है। ४९ से ७१ के तीन मत्र! 


घकार 
॥गपर 


र 
पशुओं, पिशाचादिवो आर पक्षियोफा वणन हैं। मंत्र ५३ 
५३ में प्रिय धाम और मेघा की प्राप्तिका कथन है। 
५४ वें मंत्रमे अपने दिग्विजयवी महत्त्वाकांक्षा ३। 


५५ वे मंत्रमें चारी दिशाभोगे उत्वर्ष फैलानेका संदेश 
आर ५८ वें अंत्रोमें सार्वजनिक समाओ्म मातृभूमिके विषय 
म शुम भावसे भाषण करनेका उपदेश हैं | ५७ में kr 
सनाको तयारीका वणन हे । मंत्र ५९ से ६१ तर्क सघसाधार 
उपदेश है। ६२ वें मंतर मातृभूमिळे हितक्रे लिए आत्मसमर्पण 
करनेका आदेश है और ६३ वें मंत्रमें सब प्रजाओंकी सुप्रतर 
स्थिर करनका संदेश देकर सुक्तकी पूर्णता की दै । कर 

पाठक यह हुगेति देखकर इस सूक्तका मनन फरे ९ 
बोध प्राप्त करके यदाके भागी बने । 


यह. 


छु० ९, मः १-४) (४५) 


यक्ष्मरोगनाशन । 
[२] 


( ऋवि!--भृशुः । देवता--अभिः, मंत्रोक्ताः २१-२३, मत्यः ) 


है १ 


नडमा रोह न ते अत्र लोक इदं सार्स भागधेयं त एहिं। 


यो गोषु यक्ष्मः पुरुषेषु यक्ष्मस्तेन सबं साकमंधराङ्‌ परेहि ॥१॥ 
अघशतदःशंसाभ्यां कुरेणाबुकरेण च। यक्ष्मं च सर्व तेनेतो मृत्यु च निर॑जामसि ॥२॥ 
निरितो मृत्यु नितिं निररा/तिमजामासि। 

यो नो द्वेष्टि तम॑द्धयमे अक्व्याद्‌ यश द्विष्मस्तर्म ते प्र सुंबामसि ॥३॥ 
यद्यग्निः क्रव्याद यदि वा व्याघ्र इमं गोष्ठ प्रविवेशान्योका; । 

तं माषाजयं कृत्वा प्र हिणोमि दूरं स गंच्छत्वप्सुषदोऽप्यग्नीन्‌ ॥४॥ 


झर्थ-- ( नडं भारोह ) नढपर चढ, ( ते भत्र लोकः न ) तरे लिये यशां स्थान नहीं दतर डोळ, न ) तरे लिये यहां स्थान नहीं हे । (इद सीसं ते भागधे । (इद सीसं त भागधेयं) 
यह खीस तेरा भाग्य हे। ( एहि ) तू इधर था । (यः गोषु यक्ष्मः ) जो गौवोंमें क्षयरोग हे, ( उुष्देपु यक्ष्मः ) 
जो मनुष्योमें रोग है, ( तेन साक स्वं भभराङू परा इदि ) उस रोगके साथ तू नीचेकी झोरसे जा ॥ १॥ 

( ङघशंस--दुःशास्ताभ्यां तेन करेण झनुकरेण च ) पापी और दुष्टके साथ उस कृति झोर भनुकरणके द्वारा ( सर्व 
'वक्ष्मं मृत्यु च) सब रोग कोर मृत्युको भी ( इतः निरज्ञामसि ) यहांसे दूर करते हे॥२॥ 

( इतः मृत्युं निः ) यदांसे मृत्यु्ो ( ऋतिं निः भरातिः निः अजामासि ) दुःखको भोर शत्रुछो दूर भगा | 
हैं। हे अझ ! ( यः नः द्वेष्टि ) जो हमारा द्वेष करता है ( द णद्धि) उसको खा अर्थात्‌ उसका नाश कर । (ये उ द्विष्मः) . 
जिसका हम द्वेष करते हैं ( तं उ ते प्रसुवामः ) उसको तरे पाप घर देते है ॥ ३॥ 

( यदि क्रष्यात्‌ अप्निः ) यदि मांस खानेवाला अगि भोर ( यदिवा अनि--भोकः व्याघ्रः) यदि घरबारसे 
रहित ब्याघ्र--ढिंसक-- ( इमं गोष्ठे प्रविवेश ) इस गोशाकामें प्रविष्ट हुआ, तो ( ते मावाज्यं कृत्वा ) उसे माष--घी- 
युक्त बनाकर (दूरं प्रहिणोमि ) दूर भगा देता हूं, ( सः भप्सुसदः भीन गरछतु ) वह जलोंसें रहनेवाके अशियोके पात 
जाते ॥ ४॥ 


भावार्थ कोई. राग मवषय स्थानमें न रहे । किसी वूरके स्थानपर बहू चछ। जाय। जो रोग मनुष्या और पशुओं में हो, वह 
एकदम दूर होवे । सब मनुष्य और पशु नोरोग और स्वस्थ हों ॥ १ ॥ 


_ पि ध LN ७९७ छैन य 
सब रोग पापियों और दुराचारियोके साथ दूर बळे जार । वेसी ही कृति और अनुकृत होवे कि जिससे उब रोग दूर 
हो सकें ॥ २॥ 
यहि सुत्यु, दुःख, दरिद्रता और शत्रु दूर हों । इभ सब इनका द्वेष करते हैं, इसलिये ये हमारे पास न रहें ॥ ३॥ 
प्रतदाहक अभि यदि किस्रीके घरम प्रविष्ट हुआ हो अर्थात्‌ यदि किर्साके घर किर्साकी सत्यु हुई हो, तो वहां माषाज्यविधि 
होनेक्के पश्चात्‌ उस घरका बह सृत्युभय दूर होवे धर्थात्‌ स्यु फिर यहां भ आवे ॥ ४ ॥ 


/ 


(४१ ) अथर्वदेद्‌का सुबोध भाष्य [का ११, 


यत्‌ सा करुद्धा; प्रचक्रमन्युना पुरुष मृते । सुकल्पमग्ने तद्‌ त्वया पुनस्त्वोधीपयामाति ॥५॥ 
पुनस्त्वादित्या रुद्रा बसंत! पुर्नत्र्ला वसुनीतिरमे 
पुन॑स्त्वा ब्रह्मणस्पतिराधांद्‌ दीर्घायुस्वाय शतशारदाय ॥६॥ 
यो अग्निः क्रव्यात्‌ श्रॉविवेश नो गृहामिम पर्यन्नितरं जातवेदसम्‌ । 
ते हरामि पित्यज्ञाय॑ दरं स घमीभन्धां प्रमे सघस्थें ॥७॥ 
मे दूरं य॒मर!ज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 
डहायामतरो जातवेदा दुवो देवेम्यो हव्यं बहतु प्रजानन्‌ ॥८॥ 
ऊव्याद माप्नामिंपितो दंरामि जनान्‌ इंहन्तं वज्ञेंग मृत्युम्‌ । 

2 ८. ै 


al ६०५ ७ क, . है... ०७ = ॥ | 
आन ये शसम गाइपत्यन विद्वान्‌ पितणां लोकेश भागो अंस्तु I 


IE 
भर्थ-( मृते पुरुषे ) मनुष्य मरनेपर , यत्‌ कुदाः मन्युना स्वा प्रचक्रुः ) जा क्रुद्ध होकर क्रो धसे तेरा अन्याय a 
नमने | ( स्वया तत्‌ सुरुत्पं ) तेरे द्वरा वह भन्याय ठोक दोनेयोग्य हे । भतः ( पुनः त्वा उत्‌ दीपयामसि ) किस्से 6 
प्रदीक्ष छरते हैं ॥ ५ ॥ देने- 
हे भझे ! ( आदित्याः, रुदः, चसवः ) अ दित्य, सुत्र भोर वसु, ( वसु--नीतिः ब्रह्मा ब्रह्मगस्पतिः ) धन रते 
वाळा ब्रह्मा आर ब्रह्मणस्पति ( शतशारदाय दोर्घायुत्वाय त्वा पुनः अधात्‌ ) सा वर्षकी दीघं आयुरे लिय तुझे पुनःस्थापित क 
हैं; ६॥ (षः 
( यः क्रब्यात्‌ भभिः ) जो मांपभश्चक अग्नि ( इतरं जातवेदं पहयन्‌ ) दूरे जातवेदस्‌ आको देखता क ई, 
गई प्रबिवेश ) हमारे घरमें प्रविष्ट हुमा है, ( तं पितृयज्ञाय दूर हरामि ) उस षि हो पितृयज्ञके लिये दूर के जा 
(सः परमे सधस्थे धर्म इन्धा बह परम धाममें उष्णता बढावे ॥ ७ ॥ दोष 
[ क्रथ्याद भग्नं वूरं ५॥8णो मि ] मांसभक्षक आमझिको दूर ळे जाता हुं । वह [ रिप्रताहः यमराज्ञः गच्छतु ७0 
दूर करनेडाळा यमर।जके पास चला जवे । [हृद्द क्षयं इतरः जातवेदः ] यहां यड दुसग जातवेद अग्नि है वह [ 
ननू देवः देत्रेभ्यः दृष्य वहतु ] जानता हुआ देव सव देवोंक लिये इवनीय भाग छे जावे ॥ ८ प बिषः 
[ जनान्‌ वञ्जग मृः्यु इंदन्ते ] छोगोंडो वझे द्वारा मश्युके प्रति छ जानेवाळे [ जी लानि TE 
हरामि ) मांसभक्षक आभैडो इच्छापूर्वक ळे जाता हूँ । ( विद्वान्‌ गाहेपयन तं निशार्स्म ) जानता दुभा मी 
दारा उसका शासन करता हूं। उसका ( पितृणां खोके भाग: अपि अस्तु ) पितरोडे लोकमें भाग अवइ रहे ॥ ९ 
भवाथ = किसी घरपर कोई मनुष्य मर 
उससे आगे किसी प्रकार भय न हो । फिर 
घरमै यज्ञादि करनेके लिये जो अग्नि 
एच प्रेतमांसभक्षक अग्नि दे और दू 
स्थानम ले जावे ॥ ७ ॥ 
प्रेतमांखभक्षक अग्नि मनुष्यस्थानसे 
नामळक अमि यजन करनेके . लिये 
घरोने रहे ॥ ८ ॥ 


गया तो वहा उसको जलानक लिये अभ क्राधित उप्र अर्थात्‌ ्रबळित करते १ 
अमि प्रदीक्ष करनेपर सर्वत्र श।न्ति हो जावे ॥ ७५॥ 2ै॥६॥ 
स्थापित करते हैं, उससे उन घशवालोक्ो सौ वषकी दीर्घ आयु प्रप्त दो का 
रा वनका अमि है । परेतदाइर अभि पितृयज्ञ करे और उस यज्ञको पितरों 


वेद 
प < CORR रा आंतव' 
दूर रहे अर्थात्‌ प्रेतोका दहन मनुष्यस्थानसे दूर होवे । परंतु जो यद्द दूस बली 
स्थापन किया जाता है, वह इबनद्वारा देवतारी तृप्ति करता रहदै अर्थात्‌ यह - 


मनुष्योके ऐेलोंका दहन करन वाले आभैके कायकी शारि 
भर्थात्‌ इनका कार्य परस्पर भिन्न है। 


। 
के समयके भिसे करते डे 
ते गाईपत्य अभिसे अर्थात्‌ विवाहके समयकै भिसे 

एकदे वंशका नाश और दूसरे बंशाबरद्धि होती है॥ ९ ॥ 


छु० २, भ० ५--१५ ] यक्ष्मरोग नाशन (8७). 


क्रव्या्दपग्नि शंशमानमुक्थ्यँ १ प्र हिंगोमि पथिमिं! पितयाणैं: । 

मा देवयनिः पुनरा गा अत्रैयेधिं पितृषु जागुहि स्वम्‌ ॥१०॥ (७) 
समिन्धते सङ्क सुं स्मस्तथें शुद्धा भउन्त; शुच॑यः पाका; । 

जहांति रिप्रमत्येन एति समिंद्धो अन्निः सुपुनां पुनाति ॥११॥ 


दुत्रो अग्निः संक॑सुको दिवम्पुष्ठान्यारहत्‌ । मुच्यमानो निरेणसोऽमोगस्मो अश॑स्त्याः ॥१२॥ 
असिन्‌ वयं संकंसुके अग्नी रिप्राणिं प्रज्महे । 
अभूम य॒ज्ञियांः शुद्धाः प्र ण आपूँषि तारिषत्‌ ॥१३॥ 
रर ॥ ० ९”. ७ ~ ह ७ es 
संकसुको व्रिकंसुका नि्कथो यश्च निस्वरः । ते ते यक्ष्मं समेंदसो दूराद्‌ दूरमनीनशन्‌ ॥१४॥ 
यो नो अश्वेषु वीरषु यो नो गेष्व॑जाजिषुं । कव्यादु निणुँदामासि यो अग्निजनयो पन; ॥१५॥ 
= न” 2 — > i 

अधै-[ उक्इ्यं शशमानं क्रव्यादं अग्निं ) प्रशंसनीय गतिमान्‌ मांसभक्षक झाग्निको ( पितुयाणिः पयामः प्रणाम ) 
पितृयानके मार्गोसे दूर मगाता हुं । । देजणनैः पुनः मा आगाः ) देवयानझे मार्गोसे पुनः यहां मत आ । ( अत्र एवं एषि) | 
यहीं रह ( रवं शितृषु जगाव ) तू पितरोंमें जात रह ॥ १० ॥ 

( शुचयः प.बकाः दद्ध; भवन्तः ) शुचि, “वित्र और शुद्द होकर ( स्वस्तये सं३सुईं सं इन्धते ) कल्याणरे लिये 
दाहक भागको प्रदीक्त करते हैं । वह ! एरभं जहाति ) दुष्ट गको त्यागता है आर (पूनः अति एति ) प पु भतिकमण 
कश्ता है। ( पमिद्धः सुपुना भग्निः पुनाति ) प्रदीक्ष हुआ पवित्रता क'नेवाळा भगिनि सबको पवित्र करता हे ॥ ११॥ 

( सरुबुषुः देवः अभिः ) बिराइरू अम्ने देव ( दि एशानि भारुइत्‌ ) युडोकरे ऊपर चढा है, वह ( अस्मान्‌ 
धुनसः विसुच्यमान: ) हम सबको पापरो छुड।ता हुआ ( भ-शस्य्याः भमोक्‌ ) भपशस्तत।से मुक्त कर देगा है ॥ १२॥ 

( भस्मन्‌ संकसुके अझो ) इस विद्ाहक भझिमें ( वयं रिप्राणि सज्मदे ) हम सब भपन दोषोंडो शुद्ध करते हैं। 
हृससे ( यज्ञियाः छुदध'ः अमूप) इम पवित्र नोर शुद्ध होते हैं । वह [ नः यूथ अत रिषत्‌ ] हमारे आयुष्य बढावें ॥१३॥ 

( संकसुकः विङुसु रुः ) संघातक मोर विघातक ( नित्नेथः यः च निस्वरः ] विनाशक मौर घब्इरदित अग्नि 
(हे ते यक्ष्मं ) तेरे रोगको ( स-तेदपः दू?।त्‌ पूर भनीनशन ) ज्ञान गले प्राज्ञे द्वारा दूरसे दूरङर नाश करे ॥ १४॥ 

(यः नः भश्वेषु, यः वीरेषु ) जो हमारे घोड़ों भोर वीरोंमें, ( यः नः गोषु भजातिछु ) जो हमारी गौभोमे और 
सेडबकरियोंमें, ( जनयोपनः अग्निः ) लोगोंको कष्ट देनेवाळा आशि है, उ [ कऋब्य।ईं निः नुदामति ] मांसभक्षक भग्निको 
हम दूर करत हैं ॥ १५ ॥ 22९ और UA की DNR de 

माबार्थ-वितर चले जानेके मार्गोपर ( स्मशीनमें ) यढ माँउभक्ष 6 आमने हे और देवोंके मंगल मागोपर दूसरा यजनका 

भमि दे ॥ १० ॥ 
मनुष्य शुद्ध पवित्र ओर मलरहित होकर अपने कल्याणक्रे लिये इस आमेरो प्रदीप्त करते दें । इससे सब दोष दूर होते हें, 
पाप दूर होता है और पवित्रता बढती है ॥ ११॥ 
यह आप्न पर्द होकर उक्षकी ज्वालाएं भाकाशतक जती हैं, भोर हमें पापसे बचाती हैं और अप्रशस्तसागसे हसरी 
रक्षा करती है ॥ १२॥ 
2 ० ७ र ० 90) ००७, कि 2. 
इस अमिमे हम हवन करते हे और हम अपने दोषाको शुद्द करते हे । इसे हम शुड, पबित्र और यशरे योग्य बनकर 
(च ~ छ 
अपनी आयुको बढ़ाते ह ॥ १३ ॥ 
सम्निमे संघातक, विघातक गुण हैं,इनका श'नपूर्र प्रयोग करनेमे ज्ञानी योजक इसकी सहायतासे रोगोंको दूर कर सकता है१४ 
इस तरह घोडे, बीर, गोवे भेड, बकरियां आदिको नीरोग करना समध है ॥१५ ॥ । 


(४८) अधर्षदेद्का घुघोध भाष्य [ काँ० १२ 


अन्येम्यस्त्वा पुरुषेम्यो गोभ्यो अश्वेम्यस्त्ता । 

-निःकव्यादं चुदामासि या अग्निर्जीत्रितयो पनः ॥१६॥ 
यिन्‌ देवा अमृजन यसिंत्‌ मनुष्या| उत | ताखिन्‌ घृतस्ताजी मष्वा त्वमंग्रे दिवे रुइ॥१७॥ 
समिद्धो अग्न आहुत स नो मास्यप॑क्रमी। । अत्रैव दीदिहि चवि ज्योक्‌ च रमै इचे ॥ १८॥ 
सीसें मुड्द्वं नडे मृड्दूत्रमग्रो संकसुक्रे च यत्‌ । अथो अव्यां रामायां शीपुक्तिमुपबदण ॥ १९॥ 
सीसे मळं सादयित्वा शी पृक्तिमुप्रहणे । 


अव्यामसिंकन्यां मृष्ट्वा शुद्धा भ॑वत य॒ज्ञियाः ॥२०॥ (<) 
परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्तं एप इतरो देवयानात्‌ । 
चक्षुष्मते शण्बते ते बरत्रीमीददेमे वीरा बढ्यो भवन्तु ॥ २१ ॥ 


अर्य-( यः जीवयोपनः नञिः ते क्रव्यादं ) जो जीवनाशक क्रव्यादू अन्नि हे उसको ( झन्छेभ्यः पुषवेभ्यः गोम्यः 
भश्ेभ्यः खा ) अन्य मनुष्यों गोवों थर घोडोले ( निः नुदार्मात ) निःशेष रीतिसे दूर इटावे हैं. ॥ १६ ॥ 

हे अन्ने | ( यस्मिन्‌ देवाः शस्ुजत ) जिसमें देव शुद्ध हुए, ( उत यस्मिन्‌ मनुष्याः ) और जिसमें मनुष्य 
भी शुद्ध हुए, ( तस्मिन्‌ घुतस्वावः खटवा ) उसमें घृत-आहुति देकर, शुद्ध द्वोकर [ ध्वं दिवं रह ] तू स्वर्गपर 
चढ ॥ १७॥ = 

( थाहुत असे | ) आहवे दिये हुए भानि! ( समिद्धः सः नः मा भामि भपक्रमी : ) परदीप्त होकर तू मारा भविक" 
सण मत कर। ( भत्र एव यवि दीदिदि ) यद्वां चुस्थानमें प्रकाशित हो। ( सूर्य ज्योक्‌ इशे ) सूयंको निरेतर 00“ 
दख ॥ १८ ॥ 

(यत्‌ सीसे मइट्वं ) जो सीसेमें ऊवा, जो ( नढे खड्ड्वे ) नडमें छगा, जोर जो [ संकपुडे भमो ] बिमा 
लप्निमें तपकर छगा है, (थो अड्य़ां रामायां उपबईणे शीर्ष, ) और जो भेढमें काळे रंगवाळोमें तथा लिए स्खनेके सिर” 
नेमें ङया है, उस मळको शुद्ध करो ॥ १९॥ 

( सीसे मळे सादयित्वा ) सीसेमें मळ शुद्ध करके, ( उपबरहणे शोषक ) बिरदनेपर लिर रखकर, ( असिकर्षाँ 

अन्यां मृष््वा ) काली भेडमें शुद्ध करके ( याशयाः झुद्धाः भवत ) पतिन्र और शुद्ध हो जावो ॥ २०॥ 

हे मुयो ! ( देवथानात्‌ इतर: यः दे एषः ) देवयानसे भिन्न जो तेरा यह माग है, उस ( परं पन्थां झलुपरा इदि 
परळे मागंसे दूर चला जा । ( चक्षुष्मते शटण्वते ते अवीमि ) आंखवाळे ओर सुननेवाछे तुझ भै यह कद्दता हुँ । ( दिम कोर 
बढ्वः भवन्तु ) ये वीर बहुत हाँ ॥ २१ ॥ ( ऋ० १०११८ १, यजु० ३५७) 2 

३ = ' 7:47 है BUTE कक मलिक 
आवार्य इनवे प्रेतदाइक अभिको दूर करना योग्य है ॥ १६ ॥ 
` यज्ञसे देवताओंकी बुद्धि हुई, याजक भी यञ्चठे शुद्ध बने। हठ तरह यज्ञा घृतकी आहुतियां देनेसे मनुष्य शुद्ध शेक 
उत्तम स्थान प्राप्त कर सकता है॥ १७॥ - 
यज्ञकी अभि प्रदीक्त होकर घ(दारके ऊपर न आवे । अपनी यज्ञशालामें प्रदीप्त होकर रहे। उपाप्तक सूर्यको प्रतिदिन देखे१“ 
जहा जहां मल लगा दो वढू स्थान शुद्ध और पवित्र करना चाहिये ॥ १९८ 


२० ॥ 


मृत्यु इम सबसे दूर रहे, हमारे पास न आव । हमारे बळबच्ये हृष्पुष्ट और नीरोग तथा दाधजीवी बनें ॥ २१ ॥ 


छू० २,म ० १९--९५ ] जै (४९) 


~ [| nM तिनो अं 
इमे जीवा वि मृतेराक्‍वृत्रजभूद्‌ भद्रा देवहूतिनों अद्य । 


प्राओं अगाम नृतये हसांय सुवीरासो विदथमा वदेम ॥२२॥ 
इमं जीवेभ्य! परिधिं दधामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌ । 

शृतं जीवन्त; शरदः पुरूचीस्तिरो मत्यु दधतां पर्वेतेन ॥२३॥ 
आ रोंहतायुंजेरसं वृणाना अनुपूर्वं यतमाना यति स्थ । 

तानू वस्त्वष्टा सुजनिंभः स॒जोषाः सथेमायुनेयतु जीवनाय ॥२४॥ 


यथाहान्यनुपूर्व भव॑न्ति यथर्तव॑ क्रतभियान्ति साकम्‌ । 


यथा न पूर्वमर्परों जहांत्येवा धातरायूंषि करपयेपाम्‌ ॥२५॥ 


) थे जीवित ळोग मरे हुआँसे घिरे हुए हैं। (नः देवहूतिः भय भद्रा अभूत्‌ ) हमारी 


अर्थ" इसे जीवाः मृतैः भा वदत्रन्‌ 
त्य मौर हास्यके लिये इम सब भागे बढें भोर 


ईदाप्राधिना लाज कल्याणमयी हो गयी । ( नृतये साथ प्राल्चः भगा ) कु 
हम ( सुवीरासः विदथं आ वदेम ) उत्तम वीर होकर युद्धका विचार करेंगे ॥ २२ ॥ ( ऋ० १०।१८।३) 

( जीवेभ्यः इमं परिधि दधामि ) जीवोंके लिय में यद मर्यादा देता हूं। (एषां अपरः एतं अर्थ सा नु गात्‌) इनमेंसे 
कोई एक भी इस अर्थके पार कभी मत जावे। ( शतं शरदः पुरूची: जीवन्तः ) अतिदीधै सो वर्षोका जीवन भनुभव 
करते हुए ( पर्वतेन सत्यु तिरो दधतां ) पर्वतके द्वारा खृध्वुको परे रखे ॥२३॥ ( १६० १०।१८।४; यलु० ३५१५ ) 

( जरं दृणानाः भायुः आरोहत ) बुद्धावस्थाका स्वीकार करते हुए दीघे भायुको प्राप्त करो । [ अचुपू यतमाना; 
यति स्थ ] एकके पोळे दूसरा सिद्धि तक प्रयत्न करता रहे, यस्नर्मे रदे । [ सुजनिमा सजोषाः त्वष्टा ] उत्तम जन्मवाळा 
उत्साहवाला स्रष्टा [ तान्‌ वः जीवनाय सर्च आयुः न्यतु ] भाप सबको दीघेजीवनके छिये संपूर्ण झायुतक ळे जावे ॥२४॥ 
[ ऋ० १०।१८।६ ] 2 ५ 

ग यथा भहानि अपूर्व भवन्ति ] जेसे दिन एकके पीछे दूसरा पैसे आते हैं। [ यथा ऋतघः क्रतुभिः साक यन्ति ] 
जैसे ऋतु ऋतुणोंके साथ चलते हैं। [ यथा पूर्व भपरः न जद्दाति ] जैसा पहिलेको दूसरा नहीं छोडता, दे धाता ! [ एवा 
एषां आयूषि कर्पय ] इनकी भायुकी योजना कर ॥ २५॥ [ ऋ० १०।१८।५ ॥ ] 

भावार्थं. जो लोग जीवित दें वे चारों ओरसे मृतोसे घिरे हैं अर्थात्‌ उनके चारों ओर मृत जाव हैं। हम ईशप्राथना 
करके कल्याण प्राप्त करें। दम .हास्यमें और नृत्यमें अपना मंगल सपथ व्यतीत करें | इम सब उत्तम वीर बनें ओर युद्धमें 
झपना शौय प्रकट करें ॥ २२॥ 

जीवोंके लिये आयुष्यकी मर्यादा निश्चित हुई है। कोई मनुष्य इस दीघजीवनकी मर्यादा न तोडे भर्थात्‌ अत्पायुमे न 
मरे । सब लोग अतिदीप आयुतक जीवित रहें और मृत्युको दूर करें ॥ २३ ॥ 

वुद्धारस्थाको प्राप्त होकर दीर्घ आयुका स्वीकार करें। एकके पीछे एक अर्थात्‌ इद्धके पश्चात्‌ तरण चले, वृद्धके पूर्व तरुण 
न मरे | दीर्घ आयुष्यको प्राप्त करनेका यत्न प्रत्यक करे | ईश्वर. सब यत्न करनेवालोंको दीर्घायु देवे ॥ २४ ॥ 

$8 दिनके पौछे दिन, ऋतुके पीछे ऋतु और जेखर पहिलेके पीछे दूसरा जाता है वैसे ही इद्धके पीछेपे तरुण चले 
जागे, इद्धोंके पूव कोई न मरे अर्थात्‌ सब लोग वृद्ध होकर हो पूर्ण आयुकी समाप्तिपर मरें ॥ २५ ॥ 

७(अ. छ भा, का १३ ) 


(५०) अथर्षचेदका खुघाघभाष्य। [ का० ११ 


अइ्झन्वती रीयते सं र॑भध्वं वीरयंध्वं प्र तरता सखायः। 

अत्रां जहीत ये असंन्‌ दुरेवां अवभीवालुत्तरेमामि वार्जान्‌ ॥२६॥ 
उत्तिष्ठता प्र तरता सखायोऽइम॑न्बती नदी स्य॑न्दत इयम्‌ | 

अत्रां जहीत ये असन्नशिवा१शिवान्त्स्योनाचुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥२७॥ 
वैश्वदेशी वर्चेस आ र॑मध्ये शुद्धा भवन्तः झुर्चयः पाव॒काः) 

अतिक्रामन्तो दुरिता प॒दानि श॒तं हिमा; स्वेवीरा मदेम ॥२८॥ 
उदीचीने; पथिभिर्वायुमाद्धिरतिक्ामन्तोऽबरान्‌ परेमिः। | 


त्रिः सक्ष कृत्व॒ ऋष॑य। परेंता मृत्यु प्रत्यौहन्‌ पदयोपनेन ॥२९॥ 


भर्थ-[ अइमन्वती रीयते } "त्थरोंवाळी नदी वेगसे चळ रही दै । [ संरभध्वं ] संभाळो, [ बोरयध्वं ] वीरता 
घारण करो, और [ सखायः प्रतरत ] हवे मित्रो | तेर जाओ । [ ये दुरेवा असन अन्न जद्दीत ] जो दुःखदायी हों डनको 
यहां दी फेंक दो । [ उत्तरम अनमीबानू वाजान्‌ ] यदि दम पार दो जायगे तो नीरोग भन्न प्राप्त करेंगे ॥ २६॥ 
[ऋ० १०।५३।८; यजु० २५।१० ] हु 

हे [ सखायः ] मित्रो ! [ उतिष्ठत प्रतरत ] उठो भोर तेरो । [ इयर झइमन्वती नदी स्यन्दत ] यह पत्थरोंवाळी 
नदी वेगसे चळ रही है । [ये शिवा सन, अत्र जद्दीत ] जो अशुभ हे उसको यहाँ दी फेंक दो । [ उत्तरेम शिवान्‌ 
स्योनान्‌ अभि ] यदि इम तेर जोयगे तो हम शुभ भोर सुखदायक भक्षोंको प्राप्त करेंगे ॥ २७ ॥ [ ऋ० १०।५३।८ | 

[ शुद्धाः शुचयः पावकाः भवन्तः ] शुद्ध पवित्र और मलरडित होकर [ वचेसे वैश्वदेवी, आरभध्वं ] फल्याणके 
{किय विश्वदेवकी उपासना आरंभ करो । [ दुरिता पदानि अतिक्रामन्तः ] पापके स्थानोंको दूर करते हुए [ सबैचीराः षतं 
'दिमाः मदेम ] सब वीरॉके समेत इम सो वर्ष हक भानंदसे रहेंगे ॥ २८ ॥ 

[ वायुम्भिः उदीचीने? परोभि पायोभिः ] वाद्युवाळे ऊपरके श्रेष्ठ मागोसे [ अवरान्‌ अतिक्रामन्तः ] नी चॉका क्षति’ 
क्रमण करते हुए [ परेत[ः ऋषयः त्रिःएप कृत्व: ] दूर पहुंचे हुए ऋषि तीन दार लात समय तपस्या करके [ पदयोपनेन" 
सत्यु पत्योद्दन्‌ ] अपने प्दाजन्याससै मुत्युको दुर करते रहें ॥ २९ ॥ 

आवार्य. संसार एक बडीभारी पत्थरोंबाली नदी है,अर्थात्‌ इसमें दुःखोंके और कष्टोके बड बडे पत्थर दैं। इस नदीका वेग भी 
बडा भारी दै ! इसलिए इस नदीसे पार करनेके लिए सावधानीसे वारतायुक्त संगठन करना चाहिये । इस तरह मिलकर चलोंगे 
तो पार कर सक्रोगे, आपसमें फूट बडाओगे तो इस नर्दामें बह जाओगे । जो चीजें आपके पास अनावश्यक हें उन सबको यहीं 
फेंके दो, जव आप तैरकर पार हो जाभोगे तब वही उत्तम उत्तम. चीजोंक प्राप्त कर सकोग । परंतु यदि अनावइयक चीजोंका 
आर अपने ऊपर रखेंगे, तो तुम उस भारके कारण डी डूब जाओगे ॥२६-२७ ॥ 

शुद्ध पवित्र और मलरहित बनो और ईश्वरकी भक्ति करो । पापके स्थानमै अपना पद न रखो। इस तरह निर्दोष बनकर 
आनंदे सौ वर्षै रहो ॥ २८ ॥ 

प्राणाथामका अभ्यास करके प्राणकी स्वाधीनता करनेवाले योगी स्थूल शरीरको निर्दोष बनाकर अपने आधीन करते हैं । ये 


टु 04) 


ही ऋषि तपस्याके द्वारा उत्युको डूर करके दीघेजीवी बनते हैं ॥ २५ ॥ 


खू० २ झ० २६-- ३४] यक्ष्मरोगनाषश । (५१) 


मृत्यो! पदं योपथन्त एत द्राथीय आयः प्रतरं दर्घानाः । 


आसीना मृत्यु चुंदता सधस्थेऽथं जीवासो विदथमा बदेम ॥३०॥ [९] 
इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम्‌ । 

अनश्रवो अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥३१॥ 
व्याकरोमि हविषाहम़ेतो जह्मंणा व्य) हैं कल्पयामि । 

स्व॒धां पितृभ्यो अजरां कृणोमि दीर्घेणायुषा समिमान्त्संजामि ॥३२॥ 
यो नों अभि! पितरो हृत्स्व न्तर।विवेशामरतो मत्येषु । 

मय्यहे तं परिं गृह्वामि देवं मा सो असान्‌ द्विक्षत॒ मा व॒यं तम्‌ ॥३३॥ 
अपावृत्य गहिपत्याव्‌ क्रव्यादा प्रेत॑ दक्षिणा । 

प्रिय पितृभ्य आत्मनें ब्रह्मभ्यः कृणुता प्रियम्‌ ॥३४॥ 


भर्थ-( स्रत्यो; पदं योपयन्तः ) मृत्युक पांवको दूर करते हुए (एतत्‌ भायुः द्राधीयः प्रतरं दधानाः) यह आयु दीर्घ 
लोर रेष्ठ बनाकर धारण करते हुए ( भासोनाः मृत्यु नुदत ) भासनादि करते हुए मुत्युको दूर करो । ( भथ जीवासः सघ- 
सुथे विदृथं आउदेम ) भौर यदि जीवोगे तो भपने घरमें यज्ञकी बात करोगे ॥ ३० ॥ ( ऋ० १०।१८।२ ) 

( इमाः नारीः सुपरनीः भविधवाः ) ये खिया उत्तम धर्मैपरिनर्या बनें और कशी विधवा न बने । ( भाञ्जने- 
न सर्पिषा संस्एशन्ता) तया भञ्जन और घृत शरीरको ळगावेतथा(अनमीवाः अनश्वः सुरव्नाः )रोगरद्वित भ्रुर दित द्दोकर 
उत्तम रव्नोंसे युक्त हों! ऐसी ( जनयः भग्ने योनिं आरोदन्तु ) खिया प्रथम अपने घरमें ऊँचे स्थानपर चढें ॥ ३६ ॥ 

. [ अई एवी विषा व्याकरोमि ] में इन दोनोंडो हविसे विशेष उन्नत करता हूं । [ब्रह्मणा भई विकल्पयामि] ज्ञान- 
से में इसकी विशेष कलपना करता हूं । [ पितृभ्यः अजरां सवधां कृणोमि ] पितरोंके लिये में अविनाशी स्वकीय धारक- 
शाक्ति बढाता हूं। [ इमान्‌ दीर्घेण आयुषा संस्दजानि ] इनको दीर्घं भायुसे युक्त करता हू ॥ ३२ ॥ 

हे [ पितरः ] पितरो | [ नः यः भमृतः अस्िः ] हमारा जो अमर अग्नि ( मर्ेषु हृत्सु अन्तः भाविवेश ) मत्यं 
हृव॒योमें भविश उध्पन्न करता है, [ तं देवं आहें मयि परिगृह्णामि ] उस दिष्य अग्निको में अपनेमें घारण करता हू । [ सः 
अस्मान्‌ मा द्विक्षत ] वह दमारा द्वेष न करे, तथा [ तं वं मा ] उसका हम द्वेष न करें ॥ ३३॥ 

[ गाइपस्यात्‌ अपाहृष्य दक्षिणा ऋष्यादा प्रेत ] यादपस्य भस्निसे हटकर दक्षिणी ओर प्रेतमांवभक्षक अभिके 
प्रति उठो । और | पिसुभ्यः लात्मने अह्मास्पः प्रियं कृणुत] पिसरोंके लिये, पने छिये लथा खाह्यणोंके लिये प्रिय करो॥३४॥ 

भावःथे-- इस रीतिसे मृत्युका पांव अपने सिरपरसै दूर करते हुए अपनी आयुको अतिदीचे बनाकर आसन प्राणायानाडिदारा 
मृत्युको दूर करके और दीप जीवन प्राप्त करके उत्तम स्थानमै विराज कर अपना जीवन यज्ञरूप बनाओ ॥ ३० ॥ 

जिवा उत्तम घर्मपत्तियां बनें, ये कभी विधवा न बनें । वे सौभाग्ययुकत होकर अपने शरीरको अञ्जन आदि हारा 
सुशोमित करें। नीरोग बनें, शोकरहित होकर अश्ुरहित रहें भोर उत्तम आभूषणेखि सुशोभित रहें। अपने घरमे ये ख्नियां सुपूजित 
होती हुई महत्वका स्थान प्राप्त करे॥ ३१॥ 

हवन द्वारा खत और जीवितोंको अर्थात्‌ दोनेंके। छाम पहुंचता है । जञानसे ही इसकी विशेष कल्पना हो सकती है। 
हवन्रे मृतोंको स्वव्वधारक बल प्राप्त होता हे और जीवितोंको दीर्घ आयुष्य प्राप्त होता दे ॥ ३२॥ 

यह अमरघमेयुक्त अमि मनुष्योंका हितकर्ता द्वोनेसे सबके प्रिय दै । इसको मनुष्य प्रज्वलित करें भौर उसकी सहायतासे 
जन्नति प्राप्त करं ॥ २३ ॥ 


अनुष्योको ऐसा आचरण करना चाहिये कि जिससे भापला हित दो, शानेयोका संमान चे और पितरांका यश बृद्धिंगत 


(५२) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । [ कांश १२ 


द्विभागधनमादाय प्र क्षिणात्यवर्त्या । अग्निः पत्रस्य॑ ज्येष्ठस्य यः क्रव्यादनिंराहितः ॥३५॥ 
यत्‌ कृषते यद्‌ वनुते यञ्चं वरन विन्दते | सब म्यस्य तन्नास्ति कव्याचेदर्निराहितः ।।३६॥ 
अयज्ञियो इतर्वचा भवति नेनेंन हविरत्तवें। छिनत्ति कृष्या गोधनाद ये क्रव्यादनुवतेते ॥३७॥। 
युहुगष्येः प्र व॑द॒त्यातिं मर्त्यो नित्यं । क्रव्याद्‌ यानामिरॅनि तकादडापद्वाव्‌ विताबंति ॥३८॥ 
्राह्माः गृहा सं सुंज्यन्ते खिया यन्म्रियते पतिः । 
ब्रह्मच विद्वःनेष्योई य! क्रव्यादे निरादघत्‌ ॥३९।। 
अर्थ-- (यः भनिराद्वितः क्रव्यात्‌ भन्निः ) जो न वुझाया हुना प्रेतमांतभक्षक भग्नि होता है, वह भि 
[ ज्येष्ठस्य पुत्रध्य द्विभागं धनं भादाय ] बडे भाईको धनके दो भाग प्राप्त द्दोनेपर भी [ भवर्खा प्रक्षिणाति ] दारिब्रयसे 


डसकी क्षीणता करता है ॥ ३५ ॥ 

[क्रम्यात्‌ भनिरादिव; चेत ] प्रेतमांसभक्षक अग्नि यदि न बुझाया जाय, घो वह [ मप्पस्य तत्‌ सवं न अस्ति ] मध्यैका 
बद्द सब नष्ट करता है कि जो [ यत्‌ कृषते | जो खतीसे मिळता है, [ यत्‌ वनुते ] जो अपने संविमागसे प्राप्त होता है 
और [ यत्‌ च बस्नेन विन्दते ] जो कारीगरीसे मिळता है ॥ ३६ ॥ 

वह मनुष्य [ अयज्ञियः इतवर्चाः भवति ] अपवित्र भोर निस्तेज द्वोता है, [ एनेन द्वविः अत्तवे न ] इसका 
दिया हुआ अन्न खाने योग्य नहीं होता, [ कृष्याः गो: घनात्‌ छिनत्ति | कृषि गो और घनसे वह छीमा जाता है, [यं 
क्रव्यात्‌ भनुवरते ] जिसके साथ शवमांलभक्षक भमि चरता हे ॥ ३७ ॥ 

[ यान्‌ अन्तिकात्‌ क्रव्यात्‌ अभि; ] जिनको यद्व शवमांसदाद्क अझि [ विद्वान्‌ भजु वितावति ] जानकर पीछे पीछे 
पडता है, वह [ मध्यं: लातिं नीत्य ] मनुष्य कष्टको प्राप्त दोक्र [ गृध्यैः सुहुः प्रवदति | प्रको मनोंके लाथ वारंवार पुका 
रता रहता है अर्थात्‌ रोता रहता है ॥ ३८ ॥ 

[ यतः खियाः पतिः न्नियत ] जब ज्नीका पति मर जाता है, तब [ गृह्याः भाह्माः से साञ्यन्ते ] घर पीडाभोसे 

होते हैं | उस समय [ विद्वान्‌ ब्रह्मा एव पेष्यः ] ज्ञानी ब्राह्मण ही बुढाने योग्य है, [ यः क्रव्यादं निरधास्‌ } जो 


शवमांसभक्षक अग्निको हटा सकता हैं ॥ ३९ ॥ 


भावाथ-- होने । गृहस्थधर्मं रेवीकारनेसे भंत्येष्टितक मनुष्य यदी करता रहे ॥ ३४ ॥ 
ग्रेतदाइक अप्निकों अच्छी तरह विधिपूर्वक शान्त न किया तो ज्येष्ठ पुत्रको पितृधनके दो भाग प्राष्ठ होनपर भी उसको 
दारिद्रषंके कष्ट भोगने पडते दं, इसालिये अन्त्येष्टिके आमेका ।वेधिपुवक शान्त करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
किसे, कारीगरीसे त्था पैत्रिक विभागसे प्राप्त हुआ घन भी नष्ट होता दे, यदि अन्त्येष्टिकी अग्निकी शाति नकी 


जाय ॥ २६ ॥ 

अंत्येष्टिकी आग्नि सतत मनष्यके साथ रहनेसे मनुष्य अपवित्र और निस्तेज होता हे । उस्का अन्न अभक्ष्य होता हे 
उसकी कृषि, गौवे और घन नष्ट द्वोती हें । इसछिये डसकी शान्ति करके मनुष्यको स्मानादिसे पवित्र बनना 
चाहिये ॥ ३७ ॥ 

जिनके घरमें अथवा जिन मनुष्योमें यदद अन्सयष्टिकी आग्ने बार वार प्रज्त्रछित होता है अर्थात्‌ जिनमें वारंवार मृत्यु 
दाती दै उनके बहुत कष्ट होते हैं ओर वे लोग वारंवार रोते पीटते हुए मरें हु्ोंके लामोका वर्णन करते हुए पुकारते रहते 


६॥३८॥ 
जब किसी ख्रीका पति मर जाता है तब डस घरमें बडी पीडा होती है । डस समय विद्वान्‌ माझणको बुछाकर उस 


प्रेतदाहक अग्निकी शान्ति करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ 


| 


ध्‌०१ मं०१५--४५] यक्ष्यरोगनाशन । र ( ५३ ) 


यदू रिप्रं ्मम॑लं चकूम यथं दुष्कृतम। आपो मां तर्साच्छुम्भन्त्वभेः संकसुकाच यत्‌ ४०[१०] 
ता अंघरादुदीचोराबबृत्रन्‌ प्रजान॒ती? पाथोभेदेवयर्नि; । 


पर्वतस्य वृषभस्याधिं पृष्ठे नर्वाञ्चरन्ति सरितः पुराणी! ॥४१॥ 

अभ अक्रव्याभ्निः ऋव्यादं नुदा देवयजनं वह ॥४२॥ 
मं कव्यादा विंवेशायं ऋव्यादमन्व॑गात्‌ । व्याधो कृत्वा नानानं तं ईरामि शिवापरम्‌ ॥४३॥ 
अन्तथिर्देवानां परिधिमेनुष्या[णाममिर्याहपत्य उभयानन्त्रा श्रित ॥४४॥ 

जीवानामायु? प्र तिर त्वमग्ने पितृणां छोकमपिं गच्छन्तु ये मृताः । 

सुगाईपत्यो वितप्नरांतिमुषामुर्षा भ्रयंसी घेद्यस्मे ॥४५॥ 


भर्थ-[ यत्‌ रिप्रं शमळं ] जो पाप मौर मळिनता [ यत्‌ च दुष्कृतं चकम ] ओ दुराचार हमने किया है, [ तस्मा 
त्‌ सकसुकात्‌ भम्तेः ] उस विघातक अभिसे [ भापः मा शंभन्ठु ] जळ सुझे पवित्र करे॥ ४० ॥ 

[ ताः भधरात्‌ उदीचीः ] वे नीचे उपरकी आरसे जाती हुईं ( प्रजानती: देवयानेः पथिभिः भावद॒त्रन्‌ ) ज्ञान 
प्राप्त कर देवयानके मार्गासे वारंवार चळती है, [ जुषमस्प पर्वेतस्य भषिएषे ] ज्ञाष्टि करनेवाले पर्वंतके ऊपर [ पुराणीः 


, सरितः नवाः चरात ] पुरानी नदियां नवीन होकर चळती हैं॥ ४१॥ 


हे भमे ! तू. [ भ-क्रष्याद्‌ क्रम्यादं निः चुद ] मांसभक्षक न बनकर नांसाहारीको दूर कर । भोर [देवयजनं वद] 
बेबोंका जन करनेवाळेको पास कर ॥ ४२॥ 

[ इमं कर्षात्‌ भाविवश ] इसके पास मांसभक्षक भा गया है। भोर [ अयं क्रब्याढु भन्चगात्‌ ] यद मांसभक्षकके 
पास चछा गया है ।[ व्याघ्रो नानाने कृत्वा ] इन कूर श्वापदोंको विभिन्न बनाकर [तं शिवापरं दरामि] उस अशुभको मैं दूर 
करता हूं ॥ ४२ ॥ 

[ देबानां अन्वर्षिः ] देवोंको अपने अंदर रखनेवाका [ मनुष्याणां परिधिः] मनुष्योंका संरक्षणकर्ता [गाईपत्यः 
अक्षिः ] गाह्रपत्य भसि [ उभयान्‌ भन्तरा श्रितः ] दोनोंके मध्यमें रता दे । ॥ ४४ ॥ 

हे भने! [ लें जीवानां भायुः मतिर ] तू जीवॉकी आयु निविभताके साथ पार कर दे, तथा [ ये सता; पितृणा 
कोकं अपि राच्छन्तु ] जो मर चुके हैं वे पितृकोकमें चळे जावें । [ सुगाद्देपत्यः भरातो बितपन्‌ ] उत्तम गारईपत्य भति 
झत्रुको ताप देवे। [ डषां उष अस्मै श्रेयसीं घेहि ] प्रत्येक उषःकाल इसके लिये कल्याणमय कर देवे ॥ ४५ ॥ 


भावार्य-- जो पाप, दोष ओर दुराचार प्रेतदाहक आग्निके कारण होता है, उससे द्धे जलस्नानसे होती है ॥ ४० ॥ 

नदियां पर्वते ।परसे नीचेकी ओर चलती हैं, बे गर्माके दिनोंमें कृश हाती और बृष्टिके दिनोमे नवीन द्वेकर चलती हैं। 
( इष तरह ) मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ दूसरा शरीर धारण करके नर्वानसा बनकर विचरता है ॥ ४१ ॥ 

जिसमें देवोंके उद्देशयसे इवन द्वेता दे, वह अग्नि प्रेतदाइक अग्निको दूर करे, अर्थात्‌ घर घरें इष्टियां हों और मनुष्य 
दीघोयु हों ॥ ४२॥ 

एक अगिन प्रेतदाहक है ओर दूसरा देवयाजक है । दोनों भक्षक भाव है, परंतु एक शिव है और दूसरा अशिव है। 
मदुष्य ऐसा भाचरण करे कि जिससे शुभ आग्ने. सदा प्रदीप्त रदे और अशुभ कमी प्रदीप्त करनेका अवसर न आवे ॥ ४३ ॥ 


Ses 


देवोंके . अन्दर रहनेवाला मनुष्योंका रक्षणकर्ता गाइपस्य अग्नि दोनो जम्म और मृत्युके अग्नियोमें रहता 


है। ४४॥ 
अग्निमें हवन करनेडे मनुष्योकी आयु दीघे होती है । इसी दवनधे मुर्तोको पितुलोक प्राप्त दोता है । गाईपत्य अग्नि 


शवको दूर करता हे, और प्रातिदिन कल्याण प्रास कर देता हे ॥ ४५ ॥ 


अथर्ववेदका खुंबोघभाष्य । [ काँ० ११, 


( ५४) 

सर्वोनसे सहमानः सपत्नानेषामूज रयिमस्मासु घेहि ॥४६॥। 
इममिन्द्र यह्व पॉम्रिमन्वारंभध्ये स वो निर्वेक्षद्‌ दुरिताद॑वाद्यात्‌ । 
तेनाप॑ हत शर्रुमापर्तन्ते तेनं रुद्रस्य परिं पातास्तास्‌ ॥४७॥ 
अनड्वाहं प्ठवमन्वारमध्वै स वो निर्वेक्षद्‌ दुरितादवद्यात्‌ । 
आ रोहत सवितुनीवमेतां पड्भिरुवीभिरमातिँ तरेम ॥४८॥ 
अहोरात्रे अन्वेपि विभ॑त्‌ क्षेम्यस्तिष्ठन प्र॒तर॑णः सुवीर! । 

रुपगन्धिरोधि ।।४९॥ 


अनांतुरान्त्सुमन॑सस्तल्प बिश्रज्ञ्योगेव नः पु 
ते देवेभ्य आ वृश्नन्त पापे जींअन्ति सर्वदा | कऽ 
नर्थ-द्वे अन्ने ! [ सर्वान्‌ सपत्नान्‌ समानः ] सब शत्रुर्भोको परास्त करता हुआ 

घेद्दि ) इनका धन भौर बळ हमारे अंदर स्थापित कर ॥ ४६ ॥ 

[ हमे इन्द्र वह पत्रि अन्वार भध्वं ] इस रेश्वर्ययुक्त पाळकको 
दुरितात्‌ निः वक्षत्‌ ] वद्द दमें निंदनीय पापसे छुडावे । [ तन भ्ापतन्त दा 
का नाश करो । [ तेन रुद्रस्य भर्तां परिपात ] उसकी सद्दायतासे रुद्र 
करो ॥ ४७॥ 

( भनड्वाहवं इर्वं अन्वारभध्वं ) बळवान्‌ नौकाको तैयार करो । ( सः वः भवथात्‌ दुरितात्‌ निर्वक्षत्‌ ) बह 
भापको निंद्य पापसे बचावे। ( एतां सवितुः नावं आ्ारोइृत ) इध सविताकी नौकापर चढो । ( षड्भिः उर्वीभि। अमति 


तरेम ) छः बढी विशाळ नौंकाओोंसे दुष्बुद्धि शत्सके भयसे पार दोवेंगे ॥ ४८॥ 
तू [ भह रात्रे क्षेम्यः प्रतरणः ] दिनरात सुख देकर दुःखले पार करनेवाळा [ सुवीरः बिभ्रत्‌ तिष्ठम्‌ अन्धषि ] 


उत्तम वीरोंसे युक्त धनादिका धारण करनेवाला स्वयं स्थिर होकर अनुकूछ रद्दता है। दे [ तल्प ] पळंग, हे बिछोने ! तू 
[ सुमनसः अनातुरान्‌ बिञ्जत्‌ ] उत्तम मनवाळे नीरोग मनुष्योंको घारण करता हे, ऐसा तू [ज्योक्‌ एव पुरुषगंधिः न; 
पधि ] सदा भनुष्योंके सुंगेधसे युक्त दोकर हमारे पास रद्‌ ॥ ४९ ॥ 

[ते दतरभ्यः आउवन्ते ] जो देतोंले अपने मापको अळग 
जीवन व्यतीत करते हैं। [ यान्‌ क्रव्यात्‌ अग्नि अन्तिकात्‌ भनुपवते 
[मखः इव नई ] जैसा घोडा घालका नाश करताहे॥७०॥ _______-- इव नडे ] जैसा घोडा घासका नाश करता हे॥ ७० ॥ 


॥ 
पादू यानग्निरतितकाद श्र इवानुत्रपते नडम्‌ ॥५०॥ 


तू ( एषां रयिं ऊर्ज भस्मासु 


अनुकूलतापूवेक शुरू करो। [ सः वः अद्यात्‌ 
ईं पद्दत ] उसके द्वारा मळा करनेवाले घातक 
के शत्रसे सब भोरसे भपने भापको सुरक्षित 


करते हैं वे [ सवदा पापं जीवन्ति ] सदा पापका 
] जिनका मांसभक्षक भझि पाससे दी नाश करता है 


आवा... अग्नि सब शत्सओको परास्त करे और उनके घन ओर अन्न मारे पास लाकर रखे ॥ ४६ ॥ 

यह आग्नि धनदाता, सुखे पास पहुँचानेवाला और सब कामानाोको पूण करनेवाला दै । उससे मनुष्य पापसे बचत 
हें। इससे शत्सका नाश करना योग्य दे और उसीसे घातपातके शत्ाब्रोसि बचाव भी दोसक्रता हे ॥ ४७ ॥ 

बलवती नीका तैयार करों और उस्ने भयन जलाशये पार दो जाओ । इस नौकापर चढो, ऐसी छः 
नोकाओंकी सद्दायतासे दुमैति शत्रुका पराभव करेंगे । ( अर्थात यशरूपी नौकासे मृत्युको दूर करेंगे ॥ ४८ ॥ 

, हवम पलंग रहता है, सब उसपर सोते हैं, उससे सुख प्राप्त करते हैं, बोर पुत्रोंका पालन उनपर होता दै ॥ सदा, 
संवेदा ऐसे पलंगोपर उत्तम बिछोने रखकर मनुष्य सोवें और आनंद प्राप्त करे ( यक्षरूप विश्रामदायी पलंग सब घरोंमें 
द्दो। ]॥ ४९ ॥ 

जो अपने आपको देवोंखे भळग करते हैं वे पापमार्गमें प्रवृत्त होते दें और उनका वैसा नाश होता दे जैसा घोडा खेतका 
नाश करता है ॥ ५० || । 


सू० २, स० ४६--५५ ] यक्ष्मरोग नाशन | (५५) 


येश्रिद्धा धनकाम्या ऋव्यादा समासंते। ते वा अन्येषां कुम्भीं पर्योदंधति सदा ॥५१॥ 
ग्रे पिपतिषति मनसा मुहुरा वतते पुर्न; । ऋव्याद्‌ यानभरिरन्तिकादेनु विद्वान्‌ बितार्वति॥५२।। 
अविः कृष्णा भागघेये पशनां सीसँ क्रव्यादपि चन्द्र व आहुः । 


माष!। पिष्टा भांगघेयं ते हव्यमरण्यान्या गर्हरं सचस्व ॥५३॥ 
इपीकां जरतीमिष्ट्वा तिर्पिञ्जं दण्ड॑नं नडम्‌ । े 
तमिन्द्र॑ इष्मं कृत्वा यमस्यागिं निरादंधी ॥५४॥ 
प्रत्यञ्चेमकै प्रत्यपेयित्वा प्रविद्वान्‌ पन्थां वि द्या[विवेश । 

परामीषामर्धन्‌ दिंदेश दाधिणार्युघा समिमान्त्सूजामि ॥५५॥ (१२) 


भर्य--[ ये मश्चद्धा धनकास्याः ] जो श्रढादीन परतु घनछोभी हैं[ क्रव्यादा सं भासते ] मांसमक्षणके छिये एकत्र 
बैठते हैं, [ ते वै मन्येषां कुम्भीं सवेदा पर्यादधति ] वे निश्चयसे दूसरोंकी हंडीपर सदा मन रखते हैं ॥५१॥ 
[मनसा प्र पिपतिषति इव] दे मनसे मानो गिरना चाहते हैं, [ पुनः सुहुः भावर्तते | और फिर लौटना चाहते हैं, 
[ यान्‌ विद्वान्‌ क्रष्यात्‌ भझिः अन्तिकात्‌ अनु वितावति ] जिनको जानता हुआ मांसभक्षक भसि पाल जाकर पीछे पडता 
है॥ ५२ ॥ 
हे [ क्रव्यात्‌ ] मांसभक्षक अशे ! ( पञ्चूवां कृष्णा अविः ते भागघेपं ) पशुमोंमें काळी भेड तेरा भाग्य है। 
तथा [ सीसं चन्त्रै अपि ते भाहुः ] सीस ओर छोद्दभी तेरा ही कहते हैं । [ पिष्टाः माषाः ते हब्ये भागधेय] पिसे उडद 
तेरा इव्यभाग है । भतः तू [ भरण्यान्या गव्हरं सचस्व ] वनके गहरे भागमें रह ॥ ५३॥ 
इन्द्र | [ जरती इषीकां ] भतिजीणे सूंजको [ तिल पिंजे दण्डनं नडं इष्ट] तिकोंका पुंज, समिधा भोर नडकी 
भाहुठि देकर अर्थात्‌ [ तं दध्म कृत्वा ] इसको इंधन बनाकर [ यमस्य आग्ने निरादधां ] यमकी अग्निका भाधान करे 
॥ ५४॥ 
[ प्रस्यञ्चं कै प्रध्यैयिस्वा ] अस्त होनेवाळे सूयको सत्कार समरण करके [ पन्थां प्रविद्वान्‌ हि चि आविवेश ] 
सन्मार्गक्का जाननेघाळा धमैपथमें विशेष रीतिसे प्रविष्ट होता है। [ अमीषां असून्‌ परादिदेश ] यह झतोंके प्राणोंको परम 
गतिको भजता है भोर [ इमान्‌ दीर्घेण आयुषा सं सजामि ] में इन जीवितोंको दीर्ष बा युसे सयुक्त करता हूं ॥ ५५ ॥ 


भावार्थ जो श्रद्धाहीन और घनलोभी होते हे,वे सदा दूसरोंके पकाये अन्नपर अपनी दृष्टी रखते हें,वे दुगति पाते हैं और वे 
शवदाहक भग्निके भक्ष्य होत हैं, मथात्‌ अल्पायु होते हैं ॥ ५१ ॥ 

जिनके पासं सदा झवदाइक अग्नि रद्दता है अथोत्‌ जिनके घरमे वारंवार सत्यु. दोता है, वे वारंवार दुःखी कष्टी और 
मलीन होते हैं। इनको उचित हे कि वे प्रयत्न करके अपना बचाव करनेका उपाय करें ॥ ५२ ॥ 

पिसे उडद का इव्य बनाकर उसका हवन अग्निम किया जाये । काली भेडका दूध या घृत इसमें हवन किया जावे। 
डस तरद्दका शवदाइक अग्नि भनुष्य स्थानसे दूर वनमें प्रदीप्त किया जावे । अथात्‌ प्रेतका ददन नगरसे दूर हो ॥५३॥ 

इस शवदाइक अग्निमें जीणे इषिका, तिळकी पुञ्ज, समिधा और सरकंडेकी आहुतियां दो जावे । इस साघनसे इस 
समयकी अग्निका आधान किया जाव ॥ ५४॥। 

सन्मागैको जाननेवाला मनुष्य अस्तंगत सूर्यकी अर्चना करके अपने आपको धर्भमागेके योग्य पवित्र बना सकता दै | 
मृतको परम गातिकी ओर दवनद्वारा प्रेरित करके जीवित मनुष्यरॉंको उखी हवनसे दीर्घायु करना योग्य है ॥ ५५ ॥ 

द्वितीय भनुषाक समाप्त | 


अथवंघेदका खुषोघ भाष्य 


[कां० १२, 


यक्ष्मरोगको दूर करना । 


इस द्वितीय सूक्ष्म मुख्य विषय यक्ष्मरोगके दूर करनेका 
है।इस रोगका दूर करना परमेश्वरकी प्रार्थनासे मुख्यतः करनेका 
उत्तम उपदेश यहां किया है | इंश्वरप्राथेनांभ बडा भारी बल 
हे। जो मन एकाग्र करके प्रार्थना करते हे और अपना हृदय 
ईश्वरके सामने खोल देते हैं, अनन्य होकर ईश्वरको आत्मनि- 
वेदन करते हैं, उनको ही इस बलका अनुभव हदो सकता है । 
अतः कोई पाठक इस बलसे बंचित न रहें, इतना द्वी यहां 
कहना दै | 
नीचेके मार्ग । 
पहले मंत्रका कथन यह है--जैसे बाण दूर चला जाता है, 
वैसे मनुष्यम जो रोग है वह नाचेके मागते शीघ चला जावे । 
अथीत दूर चला जावे, मनुष्यके पास च रहै । नीचेके मागैसे 
( अघराङ्‌ ) जानेका तात्पर्य यद्‌ है कि सब रोगबीज दूर 
करनेका उपाय ही नीचेके मार्ग खुले रखना हे । मूत्रमार्ग, 
पुरीषमार्ग ( पाखाना अथवा शौच होनेका मागे )) पसीनिका 
मार्ग ( अर्थात्‌ संपुण रोमरंप्रोंका मार्गे ), नासिका मागे 
( जिसमे छष्माद्वारा मल दुर द्वोते हे ) ये सब मार्ग परमेश्वर- 
ने किये हैं । शरीररूपी मंदिरकी ये सब मोरियां हैं, जिनमेस 
मळ त्यागे जाते हैं । पाठकोंको उचित हे कि थे विचार करें कि 
ये माग अपना अपना कार्य ठीक प्रकार कर रहे हैं वा नहीं। 
यदि कर रहे हैं तो उत्तम है; नहीं तो उनको ठीक कार्य 
करनेके लिये प्रवृत्त करनेका यत्न करना आवश्यक है, अन्यया 
शृत्युकी मट हो जायगी । 


पापाचार और दुष्ट विचार ) 

द्वितीय मंत्रमें ' अधशस और दुः देस ? अर्थात्‌ पापाचारी 
और दुष्टविचारी ये दोनों मृत्युके दरबारतक पहुंचानेवाळे 
हैं, ठेवा स्पष्ट सूचित किया दै। अतः मचुष्यांको पापस और 
दुष्टविचारसे बचना चाहिए । दुष्टवेचार भौर पापाचार ये 
परस्पर साथी हैं १ दुष्ट विचार पाढिळे आता है और पश्चात्‌ 
पापका आचरण होता दै । इसलिये मनुष्यको बडी सावघान- 
ताळे साथ रहना और इनसे बचना चाहिये । 


मनुष्य जो पतित होता है षह “ कृति और अलुकृति 
के द्वारा ही होता है। मनुष्य प्रथम दूसरेके दुष्ट विचार घुनत। 
है और उन विचारोंकी अनुकृति ( अनुकरण ) करता दै। 
पहिले केवळ अनुकरणकी ही इच्छा दोती है, परंतु अनुकरण 
करते करते वैसे ही विचार करने लगता है । इस्री तरह पापके 
आचरण पहले देखता हे और वैसा करनेकी चेष्टा करता है। 
इसमें प्रथम केवळ अनुकरण इच्छा ही प्रबल रहती है । 
परंतु अभ्यास होनेपर वदी स्वभाव बनता दै । इसलिये 
अनुकरण करेनेके विषयमें भी बडी सावघानता धारण करनी 
चाहिए । 

सत्पुरुषोंकी, अच्छे आचारविचारकी अनुकृति और कृति करनी 
योग्य है, इससे मनुष्यकी उन्नति होगी । परंतु मनुष्य अच्छी 
बातेंका अनुकरण नहीं करता, श्रत्युत मनुष्यको बुरेका ही 
अनुकरण करना पसंद होता है । इसलिये वेद सावधान करता 
हे कि देखो ऐसा बुरेका अनुकरण करोगे तो मृद्युञ्चा डर है । 
सावधान रहो ! यदि मनुष्य इस विषयर्ते सावध रहेगा तो 
मृत्युका भय दूर होमा 1 


कंजूसी, दारिद्रय ओर सृत्यु । 
मृत्यु, दरिद्रता और कंजूसी इनको दूर करनेकी सूचना तीसरे 
मंत्रम हैं । कंजुधीसे दरिद्रवा आती है और दाखियये आगे 
मृत्युका भय होता हे । ये एकदूसरेको साघक हें। उदारता 
संपन्नता और अखंड जीवन यह मनुष्यको प्राप करना चाहिये। 
यही अखंड जीवन अमरपन हैं, जो सबको प्राप्त करना 
चाहिए । 
यदि किसी स्थानपर व्याघ्रके समान सबका भक्षणंकती प्रेतदा- 
इक भीम पहुंचता दै अथौत्‌ यदि किसरीके कुटुंबमें मृत्यु दो 
गई दै, तों वहांसे उस मृत्युको हर प्रकारसे दूर करना चाहिये 
यह चतुर्थ मंत्रका उपदेश दै । इध स्थानपर * माषाज्य ' 
विधिका उल्लेख हे । माषका रस लेकर उसको घीके साथ खाने- 
से माषाज्य बनता दै । एकदिन पूर्व माष बहुत जलूमें मिगो 
लेवे । उसमें जल पर्याप्त डालना चाहिये, तीन चार चष्टे वूवर 


खूळ १] 


दिन पकाकर उनका जल लेवे और उसमें घृत नमरू आदि 
डालकर सेवन करे यह बलादि करनेवाला होता हैं । इसमें 
भन्यान्य पदार्थ भो डाले जा सकते हे । यह माषाज्य पेय 
दै । यह छेवन करनेते दुल मनुष्य भी सवल हो सकता 
हे। इसको: संपूण विधि उत्तम वेद्याको खोजकर निकालनो 
चाहिये । यद्द एक ऐसा विषय हे कि जिसमे अनेक मनुष्योकों 
लाभ हो सकता है । यह पेय तो बडा सस्ता, मधुर और बडा 
पौष्टिक है । ज्ञनी वेद्य इसकी खाज करके निणैय 
कर । 

घरमें किसा. मनुष्यकं मृत्यु होनेके पश्चात्‌ घरमें दुःखके 
कारण हवन बंद रहता है । परंतु प्रेताग्निका शमन करके 
हवनाश्निका प्रदोपन करना चाहिये, क्योकि यही इवतारिन 
आ रोग्यवर्धन करनेवाला है । यह पैचम मंत्रका उपदेश है । 
अथात्‌ खानेमें माषाज्य मिला और हृवनके लिये अग्नि प्रदात 
रहा, तो मृत्यु दूर हो सकता है । 

षष्ठ मैत्रमे सो वर्षी दीर्घायुके लिये हवनामि घरमें स्थापित 
करनेका विधान है, वह प्रत्येक गुदस्थाक्रो देखने योग्य है। 


पितृयज्ञ 


किसके घरमें मत्यु हो गयी तो उस प्रेता दाहसंस्कार 
[ पितृयज्ञाय दूर हराम ] भर्थात्‌ पितृ“स्त करनके लिये दूर 
स्थान नियत करना चाहिय । घरके या प्रामके, मानवोको 
अस्तीङे समीप प्रेतदाहय॑स्कार करना नही चःदिये। क्योंकि इस 
दाह जो दुर्गधयुक्त विषमय वायु बाहर आठी टै, बह जीवित 
मनुष्योको अनेक रोग उत्पन्न करती है । इसलिय सप्तम और 
अधम गैत्रमे ग्रेतदाह बस्तीसे दूर करनेका आदेश दिया है । 
जो प्रेतका दहन करता ई उस अम्निका वैदिक नाम है 
क्रव्याद्‌ अर्थात्‌ , मांस खानेवाला अभि । दूसरा अम्नि .है 
” जातवेदाः ? यह घरोंमें प्रदीप्त रद्दता है, जिसके इवनके साथ 
वेदारंभसंस्थार किया जाता है, यह हवनीय वस्तु सब देवता, 
ओड पहुंचाता है और हवनकर्ताओ आरोग्य देता है । सब 
दोष दूर करके सबको आनंद देनेवाला यह, अग्नि है। जो 
प्रेतदाहक अग्नि है वह मृतकको यमराजे आधीन करता ह 
और इवनामिं देवताभेकि साथ संबंध जोड देता है | इस तरह 
इन दोनों आमिब्रोडे कार्य हें । पाठक इसका विचार करके 
अपना आरोग्य संपादनद्वारा लाभ उठा सकते है । 
८ (अ. युः भा, का, १२) 


यक्ष्मरोगनाशन : 


९५७) 


यही बात नवम मंत्रमं कहा है । प्रेतदाहक अग्नि और गाहँ- 
पद्य आम्न एवे दो अन्न हें । इनका ध्येय भिन्न है । प्रेतदाइक 
अमि प्रेतका जलाकर मृतको पितरोंके स्थानमै पहुंचाता हे और 
दूसरा जो गहंपत्य आमि है, वद्द यद्दांके निवःसियों को आरोग्य 
प्रदान करता है। इसलिये प्रेतदाहक भ्म्रिका कार्य सतत 
नहीं चलता रहना चाहिये | देवतामिद्दी मनुष पके घरोंमें प्रति- 
दिन प्रदीप्त हाना चाहिये | नवम मंत्रका भी यही भाव दै । 
इसी आशयको दशम मंत्रमें प्रट करते हुए कहा है कि 
प्रेतदाहक भमि पुनः पुनः यहां न आवे। वह. पितुलाकम प्रदीप्त 
होता रहे । मनुष्योंके स्थानमें तो यही जातवेद अभि ही प्रदीप्त 
हाना चादिये। जातवेद अग्निका मागं देवथान है और प्रेतदाइक 
अग्तिका माग बितृशान हे। _ 
हवन आग्न । 
ग्यारदवें मत्रमे कहा है फि शुद्ध, पत्रित्र और निर्मळ होकर 
इस हवनागिनिको लोग प्ररीप्त करते हें । इम दृवनत्त सब दोष 
दूर होते हैं और यह हवनारित सब्च प्रकारकी पवित्रता करता 
ह, लोगोका आरोग्य देता है और दीर्घायु करता दै । वैदिक 
धर्मिणंके घरका यह अग्नि एक मदत्त्का स्थान रखता हे. । 
इसको केन्द्र करके वैदिक धर्मियेंके सब संस्कार होते हे । 
राहवे मंत्रमें कहा है कि यह हवनाग्नि[एनसः मुच्यमानः] 
पापसे छुडाता है, दोष को दूर करता है, [ भशत्त्याः अमोकू] 
अप्रशस्त अवस्था हट'ता हे और सब प्रकारकी [ आरत्‌ ] 
उन्नति करता है । तेरदवें नंत्रमें कदा हे कि इसी अग्निम हम 
[ अस्मिन्‌ अग्नौ रियाणि मृज्मददे ] संपूर्ण दोषोको हवन करते 
हैं । अर्यात्‌ हमारे संपूण दोष, इस अभे हवन स'मप्रीका 
हवन करनिसे दूर भाग जांयगे। और हम ( शुद्वाः पूताः ) 
बहरसे शुद्ध और अन्द्रसे पवित्र बगे जिसका परिणाम. 
(प्र ण आयूषि त रिषत्‌ ) हमारी आयुरी वृद्धि होगी, क्योंकि 
दोष रहनेसे ही. शत्र मृत्यु होती है ओर पवित्रता होनेसे हो 
मृत्यु वूर हाता इ । 


दुरतक छ जाता है अर्यात्‌ इवनकर्ताके घरमें रोजबीज नहीं 
रहते इसलिये उनरो नीरोगता और दीर्घायु प्राप्त होती है । 
इस तरह घोड, गौवें, गलबच्चे, भडबकरियों अ!दिनें जोरागबीज 
और मृत्युका भय रहता हैं वह सब इस हवनाग्निके द्वरा 


दूर किया जा सरता है। यह आशय ५दरइवें और सोलदवें 
मंत्रा हु । 
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सतरहवें मंश्रमें भी यह विषय पुनः झन्यरीतिप आया 
है। जिस अमिमें ( घृतस्तावः मुवा ) घृतकी झु'द्वकारक 
खाहुतियां डाळी जाती है, उसी हवनाग्निकी पद्दायनासे (रुह) 
उन्नति प्राप्त करना संभवनीय दे । अठारदवें मंत्रमे बहा है 
कि जहां ऐसा हवन होता ई, वी स्वर्गलोक है ! मनुष्य हृव- 
नत्ने ही इस भूमिको स्वर्गघाम बना सता है । 


दुर्यप्रकाशका पहृख । 

आरोग्यकी दृष्टस सूर्घवक'शका अत्यंत महत्त्व है । सूये 
प्रकाशसे दी संपूर्ण आरे.ग्यक्ती प्रादित होती है । इसालिये 
डेदमें ( ज्योक्‌ च सूर्य इशे ) निरतर सूर्यदर्शन दोता रह) 
ठेवी प्रार्थनाएं आती हैं । सूर्यदरौन करना ही मनुष्यको 
आङ्वादका स्थान दै | प्रत्यक्ष सूयंदरीन करनेते आंखोंके रोग 
दूर होते हैं, युक्तिसे सूयंदशनका अभ्यास बढानेसे आयनक 
लगानेझा कारण भी नहीं रहता । संपूर्ण शरीर सूर्यातवस्नानसे 
अर्थात्‌ सब शरी(को सूर्यकिरण नग जानेधे संपूण शरीरका 
तेज बढ जाता दे, आरोग्य बढता दे और रक्तसंचार यथाये!ग्य 
होळकर बहुत राग दूर होते हैं सूयेप्रकाष दी आरोग्यदाता 
ह्वै। 

ठु द्रिका उपाय । 
०६ 

मंत्र १९ और २० वें में कुछ शुद्धिका उपाय कद्दा है । 
परंतु [ शुद्दाः यज्ञियाः भवत | झुद्ध और पवित्र बनो इतने 
सैकेतसे थे मंत्र शुद्धिके विषयमे आदेश दे रहे हैं ऐसा पता 
छगता है, परंतु जो शुद्धिके साधन इन मंत्रोमें वर्णन किये 
अये हैं वे कया हैं और उनका उपयोग कक्षा करना चाहिये 
अह बात अनेकवार विचार करनेपंर भौ अबतक हमारी समशमें 
जही आयी है ।इन मंत्रोमे जो शुद्िके साधन कढे हैं वे 
[ सॉल } धीसा, [नड ] नल, [ संकसुदध ] इवनाय अग्नि, 
[ रामा = आंडेकनी अर्वा ] काली भेड [ उपबईण ] सिरोना 
ये हैं । इसमें हवनारिन से शुद्धता द्वेनेका कुछ ज्ञान हमें है । 
परंतु अन्य साधनेकि बिषयबै हमें इस समयतरु कोई पता 
नहीं लगा | जो पाठक इस विषयकी खोज करते हैं बे इस 
आवश्यक विभ्य की खोज करें ओर प्रकाशित करें । मनुष्य 
के नीरोग और दीधेजीवी द्वोनेके लिये इन झुद्धियों डी अवश्यकता 
है, अतः इस विषयका महत्व बहुत है । इन शाब्दोके 
येही अर्थ दै अथवा दूसरे कुछ अथ हैं, इसकी झी खोज 
हानी चाहिये । 


अधरदचेदका युषोध भाष्य 


[रका १९ 


१ आवि = अवि शब्दका अथ ¦ कुलित्य, ' कुख्यी है । 
यह चक्षृष्य अर्थात्‌ नेत्रके दोष दूर करनेवाकी बनस्पति है, 
ऐसा रह्नमःळा नामक वेयक प्रैयमें कहा है | 

२ (नड ) > नळ, देवनल यह ए% प्रकारक बडा थास 
हे । इसमे गुण वैश्यप्रथ ये दिये हैं- [ रुचिर ] मुखी 
रुचि बढानिव'ळ [ मधुरः ] मीठा, [ रक्‍तापेत्तन्नः | रक्तदोष 
बूर इरनवाला.[ दीपनः ] छुचा! प्रदीप्त करनवाल!, [ बलदः ] 
शर्क देनेवाला, [ वृष्यः ] वीर्य बढानेबाला, [ बीर्याधिकः ] 
बीयर अधिक करनेवाला । [ देखो राजनिचण्टु ब० ८ ] 

३ सीस- छीय, सासा, शीषा, सीषक | इपके धुण [ म्ह 
नाशनं ] मद रोगछा नाश करनेवाला, [ नागशततुल्यबल- 
दघ ति ] बौ द्वाथियोंके समान शक्ति देता है, [ भावि 
नाशयाति ] रोग दूर करता दै, [ जीवितं आतनोति ] दीध' 
जीवी बना देता है । [ वहिं प्रदीपयति ] कु प्रदीप्त कर्त 
है, [ कामबलं करोति ] कामका बल करता है, [ मुर च 
नाशयाति ] मृत्यु दूर करता है [ वेदनाइरः ] पीडा इरता 
है, [ रक्तराधरुः ] रकत = त्राव बंद करता दै । कुष्ठ, गरम, 
पाण्डु, प्रमेह, अग्निमांद्य, सुजन, भगन्दर आदि रोगोंको दुर 
करता दै ॥ [ भाव० पू० १ अ० धा० व०» देखो ] 

४ रामा- एक औषधी हे जिसे गुण राजनिषष्टु व० ४ 
१०, १२ और १३मे दिये हैं। ; 

५ अझिक्को- ए» अवधि दे जो नेत्रो लाभदायी हद 

६ शीर्ष [ शीवोक्ति ]- अगुरुवृक्ष, जिकषके जलानेसे बायु” 
झाडे होती दे । 

इन मंत्रोर्मे आये झुद्धियाधनीडे ये वैद्यशाक्षोक्त अर्थ म 4 
इनका उपयोग कैसा करमा और इनसे शुद्धि रि री 


Ne न्द त) ते हें, यह ' 
करनी चाहिये इसका निश्चय सुविज्ञ वैद्य ही कर सकते हैं, 


ल नेवाळे 
कार्य अनभिज्ञीका नहीं दै । यदद खोजका बिषय है, करनेचा 
खोज करें | ब 

इक्कीसर्दे मंत्रमें प्राथना दै कि इस तरह स्यु प 
और अपने चरके गळवे हुष्टगुष्ट, आनंदित और ते) 
हों, अर्थात्‌ केःई न मरे । यह ७42 ( चक्षुष्मते पुर्न 

खने और सुननबाळेके लिये कहा दे ।अथाव जा 
दे Rc. SS कि छिये य स 
देखता दे और सुनकर समझता है उ निय क 
कहा है । जो देखेंगे नहीं और सुनेंगे नहौं उनके 

नेसे क्या लाख होगा! 


यक्ष्मरोगनारान 


नृत्य और हास्य। 

बाइसवें मंत्रं कहा दै रि ये जो हमलोग यहां जीबित 
है, उनके चारों ओर [ झतेः आवतत्रन्‌ ) मृत जीव हे, अर्थात्‌ 
बे इस अंतरालमें श्रमण करते हैं । हमारे चारों ओर भते 
होंगे; परंतु उनका स्भुल देह नष्ट हो जानिषे वे हमें दिखाई 
नहीं देते । बे तो सृत हो युरेढे। जो जीवित हें उनके 
[ नृतये दसाय ] नाचने और दंसनेके लिये अथौत्‌ उनकी 
शानन्दप्रसन्नताके लिये ही यत्न करना जाहिये । 

मनुष्य्के आरोग्यके लिये तृत्य और हास्मकी भत्यंत 
मावश्यकता हे । हास्यसे मनडी प्रस्ता रहती दै और 
शारीरके पुहोंमें उत्साह बढता है । नाच एक बड़ा उत्तम 
ब्यायाम है और आनंदे साथ किया जाता है । थायोको 
नाच संसना भिये और उससे बढा लाभ प्राप्त सरना 
चाहिये । आजकल नाचको बुरा मानते हैं, परंतु नाच कोई 
बुरी चीज नहीं है, नाच करनेवालोमें कई लोग बुरे दोंगे। 
परंतु नाच आरोग्यवर्धक हेनिसे बडा लाभकारी [1 we 

[ खर्वारासः विदर्भ आवदेम ] दम उत्तम वीर बने ओर 
धायुको दूर करनेका ही विचार करें । इस तरह जै जिस 
क्षेत्रकरा शतक होगा उसको दूर करना चाहिये । ऐसे सब रद 
दूर होगये तो पूर्ण आरोग्य, डत्तम स्वास्थ्य, अतुल आनंद 
और पूर्ण सुख प्रम होगा । यही मनुष्यक्रा साध्य ह । जबतक 
किसी स्थानपर शहद रहेगा तबतक किसी प्रकार झन षत 
नहीं हो सच्ता। इधलिये रात्रुकै साथ i बर्ताव करना 
चाहिये कि बह दूर हो और उससे हम स्वः त्र गह । यही 
[ मदा देवहूतिः ) षल्यणकारक प्रार्थना हम करते हे । 
अथात्‌. हरएक मनुष्यको उचित है कि वह इस वल्याणमयी 
आधेनाको करे और अपना कल्याण प्राप्त करे । 

मनुष्यकी आयुष्यमर्यादा ॥ 

तेवं मंत्रमें कहा है कि मनुष्योकी [ जाव: परिधिः ] 
आंयुष्यक्षी मयादा, जीवोकी आयुष्यमयौदा, प्रत्येक योनिमें 
जान्न होनेबाकै प्राणियोकी आयुष्यम्मयांदा निश्चित है । 
मनुप्यांकी आयुष्यमयोद' ( शतं शरदः ) सौ वर्षकी है । 
यह निश्चित मर्यादा दे अथात्‌ युनियमोके पालनले यह बढ 
दकती है और अनियमोंके अवलेबन कर नेवे घट भी सकती 
है । मह भनुध्यके आधीन है मनुष्य चाह योगादि साघना&े 

[ 
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अनुष्ठानवे अपनी आयुध्यमयादा बढा सकता है अथवा ब्यमि- 
चारादि द्वारा घटा थी सकता है । इस तरह दोनों बातें. 
संभनाय हैं, हमलिये मंत्रमें उपदेश है कि ( सयुं अन्तः 
देषतां ) खृस्युको अन्तर्हित करो, अथात्‌ मृत्यु अवसर ने 
दो, वह छिप। पढ़ा रहे, वह उठकर ।कसीकों अपने वश न 
कर सके। तुम ऐसा व्यवहार करो कि जिसम्ले बह मृत्यु वूर 
हो आवे । 

चौबी नें मंत्रमे कह है कि रृद्धावस्थाका स्वीकार करते 
हुए दीघोयु ( आरोहत आगुः ) घारण करो । अर्थीत्‌ अत्य 
अयु्मे न मरो । ब्रह्मचयौदि सुनियम पलन करते हुए मृत्युरे 
बूर करो । [ यतमानाः यति स्थ ] दीघयुप्रापतका यस्न 
करते हुए अपने झञानियमोमे रहो । उन घर्मनियमंका रष्छेघन 
न करो । ऐसा करोगे तो तुमका [ जावनाय सर्व आयु 
नयतु ] दीर्षजीवनके लिये पूर्ण अयुतक जानकी संभावना 
होगी । 

यहाँ दोर्षजावन पैसा प्राप्त होता दै इउकी कुंजी दै । 
पहिला नियम ' सुजनिमा ' शब्दद्वारा कट हुआ दै । सुज- 
निशास्न [ युजेनिक्स ] का यघायोस्य पालन होना चाहिये । ( 
जननशाश्नके नियम जानकर और उनका यथायोग्य . पालन 
करके संतान उत्पन करनी चाहिये । मातापिता वैषायिक 
अध्याचारसे अपने आपको बचावे । सुतान  निर्माणद्वार। 
राष्ट्रका यश वृद्धिंगत करना अपना कतैव्य है, यदी मनभे 
धारण करें और सुप्रजा-जनन करें । दूमरा नियम “रजोषाः' 
इब्दद्वारा प्रकट हुआ है । प्रीतिके साथ, उत्तादके साथ, एक 
जीवनके भावके साथ जीउुरुषका संबंध होना चाहिये । इसी 
तरह राष्ट्रमै (बका प्रेमसे संबंध हो, सबका जीवन एक हो 
और सब लोग उत्साहके साथ अपना कर्तव्यं उत्तम प्रकार 
करते रहें । यढ परस्पर व्यवद्दारशा उपदेश दै । तीक्वरा 
नियम ` त्वष्ट? शब्दद्वारा बताया दे । त्वष्ठाका अर्थ है 
कारीगर, कुशळ कर्म करनेवाला, कर्ममे कुशल । मनुष्य जो 
दीषजावन प्रप्त करना चाहता हैं, वह किश्वी कारीगरांमें निपुण 
होबे । क्याकि कारीगरीसे मनदी तहीनता प्राप्त होती हे भौर 
इसी कारण जागतिक दुःखे मुंबतता होती है और दीपै- 
जावन प्र्त होता दे । दीर्घजीवन आप करनेके लिये मनुष्यको 
किस तरह बर्ताव करना चादिये, इसका निर्देश इन तीन 


(६०) 


शबदोंद्वारा इस मंत्रने यहाँ दिया हे । पाठक इसका उत्तम 
मनन क ओर योग्य बोध प्राप्त करके उसकी अपने आचारमें 
ढालनेक! यन करे । 

पच्चीसवें मंत्रमें यथाक्रम मनुष्यको मृत्यु प्राप्त होवे ऐसा 
कहा दै. अर्थात्‌ वृद्ध मनुष्य पढिले मरें, उनके पीछे आयु 
क्रमसे मनुष्य मरे । वृद्धोके पूर्व तरण अथवा बालक न मर । 
सब लोगोंका यथायोग्य जनन, पालन ओर पोषण होता 
रहेगा तो भकःलसृत्यु दूर होगी और यथाक्रम मृत्यु 
होगी । 


नदीका प्रचंड वेग। 

आगेके [ २६ और २७ इन ] दो मंत्रॉमे संसाररूप॑: 
प्रचड वेगवाली मद्दानर्दीका उत्तम काव्यमय बर्णन है। ये 
मंत्र सबको ध्यानमें धारण करने चाहिये । इस प्रचंड वेगवती 
नर्दात ही दम सबको पार होना है । यह [ अद्मन्वती ] पत्थ- 
रोबाटी भयानक नदी हे । इसमें स्थानस्थानपर पत्थर हैं, 
अतः मार्ग अच्छी प्रकार नहीं मिलता । चलने लगे तो 
पत्थरोंपर टक्कर लगती है, गढेमें पडनेडी संभावना है । यह 
नदी [ स्थदते, रायते ] बडे प्रचंड वेगले चल रही ३, इस 
बेगके कारण पार हयोनेवाळेका किसी स्थानपर पांव नहीं ठ? 
रता । यद्वां बडा भय है । इससे पार हुऐ बिना काग्रे नहीं 
चलेगा । पार तो होना हो चाहिये । अतः हरएकको पार 


~ 


दवोनेके छिये कटिबद्ध दोना च। हये । 


कंधे पार हदो सकते हैं ? क्या अफैला अकेळा मनुष्य इस 
नदीसे पार हो सकता है ? कभी नहीं | इस नदीत पार हों- 
नेके लिये कहा हे कि ( उत्तिष्ठत, संरमध्वं) उठो, भाई! 
अपनी अपनी चीजोंकों संभाळो, अपने जीवनको संभालों | 
असावघानताठे ही सवत्वनाश होगा, ध्यान रख । समय 
बडा ही कठीन दे, सबको बडी सावधानी धारण करकर तैयार 
होना चाहिए । ( वोरयध्य, प्रतरत ) भाई 1 बीरता धारण 
करो, डरने काई प्रयोजन नहीं होगा | भाईजी ! डरोगे 
तो भी मरना हैं और न डरोगे तो भी मरोगे, परतु संभळकर 
मिलकर युक्तिसे उपाय करोगे तोही पार हो सकते दो। यहां 
रहकर रोतेपीरते जाओगे ते कोई नाम नहीं होगा । रोना 
पटना डग्ना छोड दो, ( प्रतरत ) तेरनेका यत्न करो, 
मिलकर तरनका यत्न बडी .सावधानासि करो, तभी कुछ वन 


शकता हे । नहीं तो कोई दूसर। उपाय नहा है | 


अथवंवेदका सुदोघ .माष्य 


[ काँ” १२ 


परंतु आपके पास व्यर्थकी चाजोंका भार बहुत ही है । यह 
सबभार अपने पास रखांग तो निश्चयसे बं!चमें दी डूब मरोगे। 
ये ब्यथैङी चीर्जे आपन अपने पास क्यों रखी दे? ( अत्र 

हत ये असन दुरेवा आशवा; ) भाईजी ! इनमेखे जो 
चीजें अनावश्यक दें, व्यर्थ हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, 
उन यहीं फेक द जिये । इतना भार नदीके बीच संभाला 
नहीं जायगा । अतः ये अनावश्यक पदार्थ आप्र यहीं छोड 
दाजिये । जो पदाथ ऐसे हैं कि जो फेंक दिये तो भी कुछ 
पवीद्द नहीं है उनको यदी कें दो । इससे अपने पासका 
बोझा कम होगा भोर हम आनंदस पार हो सकेंगे । अतः 
अनावश्यक पदार्थेका लोभ छोड दो। 

यादि इम [ उत्तरेम ] नदी पार हो जांयगे तो उस परले- 
तीरपर बडा क्षेत्र है, वहां जो जो आवश्यक वरतूएँ होंगी, ले 
लेग । उप्रकी चिन्ता यहां कानेकी क्या आवश्यकता है ; 
वर्दा उतरने पर ( अनमवान्‌ [शिवान्‌ स्योनान्‌ वाजान्‌ अभि ) 
नीरोग, झुम, सुखदायी भोग अवदय प्राप्त करेंगे । परंतु इन 
अनाबइण्क पदार्थोका भार सिरपर रखेंगे तो परले तीरपर 
पहुंचना अप्रंभवर्नाय है । 

यहाँ काव्यमया भाषासे बडा मनोहर उपदेश दिया है । 
जो इसका मनन करेंगे वे बहुत बोध प्राप्त कर सकेंगे । हर” 
एक स्थानपर क्ष्टका समय दुर करनेके लिये ण्ह 
उपदेश अत्यंत उपये।गी है । प'ठक इसका मनन करें भार 
आ'वइ्रक बोध प्राप्त करें और उसके अपने जीवने परि” 
वर्तित कर दें ! 


सौ वर्षोकी पूर्ण आयु । ॥ 
ऊहाईसके मंत्रमें [ शतं द्विमाः स्वैबीरा मदेम ] स 
वर्षतक सब बालबचचेके समेत हम आनंदस रहेंगे, एसा करत 
हे 1 कै सौ वर्षको दीर्ध आयु प्राप्त कर सकेंगे १ पक 
दिस तरह दूर इर सकेगे १ इसका उत्तर यह है कि [ इर बर 
पदानि अतिक्रामन्तः ] पार्पोकै स्थानोका अतिक्रमण pe 
यह सब्र हो सकेगा । पापके स्थान अनेक हैं, उनकी ८४ 
नहीं ह सकेगी । परंतु जो पापका स्थान होगा, बढ क 
नही, डस कार्यमे भाग नहीं लेना और पापमागैपर_ पॉव ब 
रखना यही एक उपाय है 1के जिसस निश्चये दीर्घायु शि 
दवा सकेगी | kt 


यक्ष्मरोगनाशन 


पापके मार्गे. न जानेसे हा [ शुद्धाः शुचयः पावकाः ] 
झड, पुनीत और पवित्र होना संभव हे । और शुद्ध भार 
पबित्र दोनेतेदी दीर्घायु होना संभव है । इसकी साधनाके 
डिये [ वचे बश्वदेवीं भारमध्तं ] सब देवताओं की अपने 
अन्दर घारणा करनी चादिये, प्राथेना करनी चाहिये । सब 
देवताएं तो अपने शरीग्में दें ही, उनरो जानकर उनका 
यथायोग्य स्वागत करना चाहिये [सब देवताभोंका निवास वेद- 
मंत्रोमे भी है, उस दैवी वाणीका. धारण करमेवें मनुष्य पेत्र 
भोर शुद्द हो सहता है। 


यदि उन्नतिको साधना करनेशी इच्छा है तो २९ वें मंत्रमें 
कहा है उसके अनुसार [ अवरान्‌ भतिक्रामन्तः ] नीच 
मार्गोका अतिक्रमण करना चाहिये । कभी नौनमार्गसे एक 
भी कदम भागे बढाना नही चाहिये । यहाँ बडा इहनिश्नप 
छगता है, क्योंकि नीच मार्गते गिरना बडा आमान हे । 
ऊंच मागैपर चढना ही प्रयासस साध्य द्वोनेबाली बात हवै । 
[ उदीचीनेः पथिभिः ] उच्च स्थानके मार्गोवे जाना च।दिये, 
तभी उन्नति होगी ।[ ऋषयः परेताः ] इसी तरद अपनी 
उन्नति करत हुए ऋषिलोग उच्च धामको पहुंच चुके दें। 
उन्होने बडे बंड यत्न करके तीन तीन बार और सात सात 
बार तप [ त्रिः ७प्तकःवः ] करके अपनी उन्नतिका साधन 
डिया ॥ इश्ची साधनासे ( खु प्रस्यौहन्‌ ) वे सुत्युकी दूर 
करनेमें समर्थ हुए । यही मार्ग दीबैजीवन प्राप्त करनेका हृ 
भतः पाठक अपने आपको इसी मार्गते छे जांय और निश्चय 
पूरक उन्नतिश्चे प्राप्त करें । 

( म्वोः पदं योपयन्तः ) अपने विरपर जो मस पांव 
है, उसको अपने प्रयत्ने दूर करो । तुप प्रयत्न करोगे तो 
बह पांव दूर हो सर्ता है । तुमने प्रय्न न किया 
तो उस पावके नीच तुम्हारा सिर दब जायगा । अतः 
अपमृत्यु दूर करमंडे लिये तम्ब प्रतिदिन प्रयत्न करना चाहिये । 
(द्राघोयं आयुः प्रतरं दघानाः ) यह सौ वर्षही पूर्ण अयु 
अधिड दीप बनाइर धारण करो । पिरे तुम्हारी सौ बडी 
आयु है, यह तो स्वाभाविक मर्यादा है । इस मुल घनकी बृद्ध 
करना तुम्हारे आधीन है, तुम्हारे प्रयत्न ही इस आयुरूपी 
आमडी बृद्धि हो सकती है । (आसीन; मृत्युं नुदत ) असनादि 
आओंगस्राथन तस्परताके साथ करते हुए तुम सब अपमृत्यू झो 
दूर करों । यम नियम आसन प्राणायाम आदि योगं 


(६१) 


साधन करनेते शरोरस्वास्थ्य उत्तम प्राप्त होता है, ध्यान थे रणा- 
से उत्तम मानसिका स्वास्थ्य मिलता है, इस तरह मानसिक 
और शरीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होनेमे मनुष्यको आयु बढती है ॥ 
मनुष्य इस तरह जिबित रहें तो ही बे ( विदथं आवेदम ) 
ज्ञानके बढानेका विचार कर सरुते हैं । 

आगे ३१ वें मंत्रमें कहा है कि '* ल्लियां विधवा न हों !! 
अर्घ त्‌ उनमे पति अल्प आयुर्मे न मरे । खि्पा सोभाग्यसे 
युक्त झां और ( भज्जनेन ) भांखमें कज्जल- अंजन लगाइर, 
तेल आदि सिरमें मलकर आभूषण धारण करडे सुंदर रहें। 
ये घरक भूषण हैं । ये देवियां ह, अतः इनकी पूजा घरघरमै 
हाती रहें । किया किसीभी घरमें न भन्‌- भ्रव ) रोती रहें 
ब आनेदप्रसष्च रहें तथा वे ( भनू-अमोवाः ) नीरोग रहें ओर 
(स॒ रत्ना: ) उत्तम रत्नोक आभूषण धारण करके अपना 
सौद बढाती रहें । अधैत्‌ घरमें ज्लियॉंको उदास नहीं रहना 
चाहिए । एपी खिय पतिके साथ आनन्दप्रसन्नतापृवेक 
गृहस्थधम पालन करें । 

घरमै रहनेवाले सभी लोग हवन करत रहें। प्रतिदिन 
आनंदप्रसन्न होकर हवन कर । इस इवनसे पितरोको स्वघा- 
शक्ति मिळेगी और जीवित मनुष्योको दीद्यांयु प्राप्त दोदी । 
( मंत्र ३२२) 

३३ वें मंत्रमे इतना ही कहा है कि हवनाभिके साथ कोई 
द्वषभःव अथवा विरुद्ध भव न रखे । सब लोग भादरके साथ 
हवन करें ।३४ से ३६ तकरे तीन मंत्राने कहा दे कि ऐतदहक 
अग्नि सतत जलता न रहे, इसे लिये यत्न करना 
चाहिये । भर्थात्‌ मनुष्योंकों अपनी दीर्घायुरु जिये यहन॑ करना 
चाहिये । ह२ए5 मनुष्यका कर्तव्य है कि वह( पितृभ्यः)पितरों 
के लिये अपने(बह्म+०) ज्ञानी वैद्वानोंके लिये औः(आत्मने)अपने 
लिये जो हितकारक दोगा,वही क| इनका अद्वित कभी न करे| 

आगेके ३ मत्रोम भी वढी क्रव्याद अग्निकीही बात कही 
ई । जिन घरमै मृध्यु दोदी ढे, वे घर ( अ-यज्ञिया: ) 
भपवेत्र होतें हैं, ( हृतवचौ: ) निस्तेज होते हें शोभारहित 
होते दै । कृषि, गौ और घनढे हीन होते हैं । [ प्राह्माः 
गुरः ] वे घर पीडाठे थुक्त दोते हें । सब लोग केशर युक्त 
होते हैं । वहां कोई भी मनुष्य आनन्दप्रसक्न नही रहता है 
जहाँ परुषशी मृत्यु होती है, वहां त्री विधवा होती है और 
वह घर छखदायक नहीं रदत दै। इसीलिये।  हरए$श्च 


(६२) 


दीजीबन प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिए । ३१ वें मंत्रका 
विचार इन मंत्रोंके साथ करनेसे प्रतीत होता है क्रि विधवा 
ख्रिया न अज्ञन आंखमें राळती हैं, न माथेपर तेल मलती 
हैं, न अच्छ कपडे पहनती हैं, न जेवर पहनती हैं, व तो. सदा 
रोती रहती हे, भांसू बहाता हैं और दुःखके कारण कृश होती 
हृ ओर रोगा भी होती हैं। 
आगे ४० वें मंत्रमें कहा हे कि जो ( रिप्रं ) पाप और 
[ शम्ळे | दोष मनुष्य करता है, जो [ दुष्छृतं ] कृश्मै 
मनुष्य करता दै, उसही शुद्धि जलसे होगी । जलप्रयोग 
शुद्धता करनेवाल है । सब रोगबीज जले प्रयोगसे दूर होते 
हैं; शरीर निर्मल होने दोघेजीवी होता है । ४१ वें मंत्रमें 
पर्वतशिक्वरपर ( पर्वतस्य अधिपृष्ठे ) वास करनेस बड़ा छाभ 
होता है ऐवा कहा है । पर्वैतके शिखरपर वायु शुद्ध द्वोती हैं 
और उसके सेवनते मनुष्य नीरोग हो जाता दै । यह अनुभवी 
बात है। यहां ' पर्वत ? को * वृषभ ' कहा है, यहां 
दृषभका अर्थ बळ बढानेवाळा है । पर्वतीशस्ररपर शुद्ध वायु 
बल बढनिव'ला ही होता है । व'यु ही प्राणका रूप घारण करके 
मनुष्योमि जीवनश.के बढाता है । यहाँ पवेतस ( नवा; सरितः ) 
नूतन झरने चलते हैं, उनका जलभी आरोग्यवधक होता दै । 
ब्यायाम, शुद्ध वायु, उत्तम जल शोर परिशुद्ध व'युमंडल इतनी 
बातें पवंत शिखरपर होती हैं, इथलिए पवतस्िखर दॅर्घायु 
दैनेवाला होता है । पाठक अपने देशमें देखें कि ऐस उत्तम 
आरोग्यसंपन्न पवेतशिखर कोनसे हे । वहाँ जाय भोर वहांदी 
शुभ वायुसे अधिऊसे अधिक लाभ उठावे |. 


मंत्र ४२ ओर ४३ में कव्यादू अग्निको रखनेका ही विधान 
है । क्रव्यद्‌ अग्निको दूर करनेका ही अथे मृत्युको दूर 
करना है । आगेके तीन मंत्रोमिं मुख्यतया यह कहा है कि 
[स्थी कोग घर घरमै अगिन प्रदीप्त करके हवन करें । इस 
हवनसे मनुष्योका दघ आयु प्रप्त हो । जो मर चुके हें वे 
पितृलोकर्मे चले जायें और जो जीवित हें डनको कल्याण, 
घन और यश प्राप्त हो और वे दीर्षजीवी बनें । सव शत्रु दूर 
हो जांय और जनताको सुख और शान्ति मिळे । 

भागेळे ४३ से ४९ तकके मंत्रोमें कहा दे कि गृउस्थो छोग 
अपने घरमै हवनागिन प्रदीप्त करें | यह अग्नि उनको शुम 
अवह्थाको प्राप्त करा देगा । गृदस्थी लोग - यज्ञरूप नौकाके 
द्रास अपने दुख दूर करें, सूग्रकाशते लाम डठावें , अपने 


अथर्ंयेदका सुबोध भाष्य 


[ का ११ 


रोग और ब्याधी बूर करें और नीरोणता प्राप्त करके 
आ" दके साब दीर्घायुका आनंद भोगें। 

जो छोग पापमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे 
अपमृत्युके दुःख भोगते हें । अतः मचुष्योको उचित है कि वे 
पाप न करें भौर सदा पुण्यमागमे ही दत्त चत्त रहें । यई 
आशय ५० वें मंत्रा दै । एक्कावनवे मंत्रमें कहा है कि जो 
श्रद्धादीन, घनलोमो, मॉसभक्षी लाग हैं और जो दृसरोंके 
सिरपर चढकर उनको खाते हैं, या छूटते या उनको दुःख देते 
हैं, वे सदा पापभागी होते हैं | उनके पाप अनगिनत होते दै 
और उस कारण उनके दुःख भी ब्हुत ही होते हैं। भतः 
मनुष्य पापते बचे रहें जिसस वे सुखी हो सकते हें । बावनर्वे 
मंत्रमे ऐसा कहा है कि जो बारंबार पाप मागस ही चलते हैं, 
उनको दुःख मोना ही पडता है । अतः दुःख भौर खये 
बचनेका एक मात्र उपाय यह है कि वे पापसे बच रहें । पापे 
बचनेसे ही केवल दुःखले और अपमृत्युते बचना संभव है। 

आगे पपनवें मत्रमे कहा है कि [ कृष्णा भविः ] काली 
भेड़ अथवा कुलथी [ सीसं ] सीखा, [ चन्दर ] लोहा, [ मा 
विष्ट; ] पिसे उडद यह सब आग्यका साधन हैं । वद्य छोग 
इन शब्दका विचार करें और इनसे क्रिसतरदह भाग्य प्राप्त 
हो सकता है, इसकी विधि निश्चित करें । यह मंत्र बडा 
महत्वका दे और खोज करने योग्य है । भागे ५४ बे मगर 
भी [इषीरा ] इषिका, मूँज, [ तिलपिंज ] [तळ% डंठल 
नड, आदि शब्दों द्वारा कुछ मदरवक्का प्रयोग कह! है । यह 


क गी ती टि क 
भी अन्वेषणीय दै | इघका विचार सुविज्ञ बैद्य करें । या 
यशश्ञाम्रका विषय है और आरोग्यके साथ इसका घनिष्ठ स 
नी उचत 


है। अतः इथकी पद्धति सुविक्ष बद्योद्वारा निश्चित हो 

आगे ५५ बे मंत्रमें कहा है कि सूर्यदर्शन आदरपूर्वक 
मनुष्य करें । यह तो आरोग्यका एक साधन अपूरवताके 
साथ मनुष्ये पास आया | महुष्य इसका उत्तम उपया 
दरे चौर लाम उठबे। जो मनुष्य भर चुके हैं वे तो पिठ 
लोकके मार्गके पथिक बन चुके हैं । परंतु जो जीवित ३ 
उनको यहां रहकर ऐसा का करना चाहिये कि निव 
उनको दीचे अ'यु प्राप दबे । 06... 

इस तरह इस सूक्तमे केवल प्रार्थनाएं ही हे, परतु ड र. 
भी बडा बोधप्रद उपदेश दिया है। जो लोग इसका मनन क 
और आवश्यक बातें अपने आचरणमें लावेगे, वे बहुत हा 
प्रात करते हुए इइपरलोकमे छुखके भागी दो श%ते दै। 


(६९१) 
0 न ० 
स्वा आर आइन । 
(३) 
( ऋषिः--यमः । देवता-स्वर्गः, ओदनः, अग्नि! ) 
पुमान्‌ पुंसो ऽिं तिष्ठ चर्मेहि तत्र॑ हयस्वर यतमा प्रिया तें । 
यावन्तावग्रे प्रथमं संमेयथुस्तदू वां वश यमराज्यै समानम्‌ ॥१॥ 
ताईद्‌ वां चक्षस्ताति वीयो|गि ताउत्‌ तेज॑स्ततिधा वार्जिनानि । 
अग्नि; शरीरं सचते यदैघोञ्धा पक्या न्मिधुना से भवाथ? 


सर्भसिक्ठोके सम देवयाने से स्मा समेत यमराज्येपु । 
पुती पावित्रैहुप तदूर्वयेथां यद्यद्‌ रेतो अधि वां संबभूर्व 


॥२॥ 


1.11] 


हष तू ( भवितिष्ठ ) ला डि भारतात बनकर विराज । (चर्म जयाता बनकर विराज । ( चमं 


) वहां जो तेरे विशे प्रिय हैं उनको बुझा । ( अग्ने यावन्हो प्रथमं 
गर्थ्य \ यमराज्ये समानं ) यमराज्यमें 


नर्थ ( पुगः पुमान्‌ ) मनुष्यामें वायवान्‌ पु 
इहि ) भासनपर बेठ। ( तत्र ते यतमा प्रिया हृपस्व 
सं ईयथुः ) पाहेळे जो सवते प्रथम मिळ गये थे ( हत्‌ वां वयः ) वई भापर स 
समान है ॥ १ ॥ 

( तावत्‌ वा चक्षुः ) वैसी बलवा 
भापका तेज हे, ( ततिघा वाजिनानि ) 
समान इम शरीरको प्ररीत्त करता हे( अधा) तब हे 
तुम उत्पन्न होते हो ॥ २॥ 

( भाश्मिन्‌ कोके से प्तं) 
राज्येषु से समेत ) नियत्ताके राज्पमें भो प] १ 
( से बभूव ) मिलकर होनेवाळा है, (तत्‌) वह ( पूतो ) स्वयं 


अपने पाल बुलाभो ॥ ३ ॥___ झा बस पाल बुछाभो ॥ ३ ॥ IN 
पचि बळवन्‌ होगा, वढी सबका आषष्ठाता होने योग्य है। वैसा मनुष्य अधिष्ठाता 


भावार्थ मनुषयोमे जो सब क. पाको बवे a, 
। अपने हितकारी अनुयायियों का चु शवे, सबको एकत्र मिळावे । यह मिलाप ही हाक्ते 


होता है । राष्ट्रमे यहद शक्ति समान रीतिसे बोटी जावे, अर्थात्‌ किसी एकमे वह 


[न्‌ भापडी दृष्टि है, (तति वीर्याणि ) वैसे भापके पराक्रम हैं । ( तावत्‌ तेजः ) बेला 
ओर वैसे आपके बळ हैं। ( यदा भपिः एषः शरीर सचते ) जब अभि समिधाके 
( मिथुना ) पतिपत्नी ( पक्यात्‌ संभवायः ) परिपक्व ददोनेके पश्च तू 


इस छोकमें मिलकर रहो! ( देवयाने उ से एवं) देवमार्गमें मिलकर चको । ( यमः 
िळकर जाओ । ( यत्‌ यत्‌ वां रेतः ) जो जो तुम दोनोंका वोये पराक्रम आदि 
पवित्र द्वोते हुए तुम दोनों ( उप इयेथां ) “प्रा करो, 


बने । वह झुख्य आघनपर बैठ । वह 
उत्पन्न करता हे । और इसीप्ले राज्यका नियंत्रण 


अत्यधिक रीतिसे केंद्रित न होवे ॥ १ ॥ / ts 300011 १ ५, 
देला होनेले ही उसकी दूरदृष्टी हंगा, उसे पराक्रम होगा, उसका तेज कैलेगा भोर बल बढ़ेगा । जैसा आरने लक- 
डियोंका तेज बढाता है, वैसा यह साँधि बल मनुष्योका तेज बढाता है, इस्रीसे सब प्रकारको शक्तियोंकी परिपक्वता होती है 


हु, ~ 
और इसीसे ठ्रद्धि भी हो सकती है ॥ २ MR 
में कमी विरोध न रख 


दोनों मिलकर रहें, आपस रोध | 
मिलकर रहनेसे लाम होंगे । आपधकी फूट होनेमे ही दुः 
होकर अपना संगठन करके करो ॥ ३ ॥ 


! इस लोकमें करनेरे कार्यमें, देवमागके प्रवासमे और यमराज्यमें भो 
ख होगा | जो कुछ बीयै पराक्रम करना हो, वह सब स्वयं पवित्र 


(६४) स्वर्ग जोर ओदन [ काँ» ११ 


आपस्पत्रासो अभि सं विंशध्वमिम जीव जीवधन्याः समेत्ये । 


तासां भजध्वममतं यमाहुयमोंदनं पचति वां जनिंत्री । ॥४॥ 
यं वां पिता पच॑ति यं चं माता रिप्रान्िपुकत्ये शम॑लाचच वाचः । 

स आंदन! शतध।रः स्वगे उमे व्यापि नभ॑सी महित्वा ' ॥५॥ 
उभे नभ॑सी उभयांश्च लोकान्‌ ये यर्ज्नामभि्जिताः स्वृगी! । 

तेषां ज्योतिष्मान्‌ मधुमान्‌ यो अग्ने तस्मिन्‌ पुत्रेर्जरासे सं श्रयेथाम्‌ ॥६॥ 
्राचीप्राचीं प्रदिशमा रमेथामेतं लोकं श्रद्दधानाः सचन्ते । 

यदू वाँ पक्क पारीशष्टमग्नौ तस्य॒ गुप्तये दम्पती सं श्रयेथाम्‌ ॥७॥ 


छ त पडला 


झप्र- हे (पुज'सः) पुत्रो | (आपः भभित्षविशध्व) जलाँमें घुसो । हे (जोवधर्प ४) जीवको घन्य करनेबाळो .] ( हमं 
जीवं समत्य ) इस जीवद्शाको णप्त होकर ( तासां अमृत भजध्ये ) उन जीवदशाओसे असतो प्राप्त करो । ( यं ओयन वां 
खान्री पचति ) जिस अख्तान्नझ्ो आपडी जननो-प्रकृति--पका रदी दै इसका सत्र ( आहुः ) वणेन करेत हैं ॥ ४ ॥ 

(वां पिता माता च ) आपके माता और पिता (रेप्रात्‌ शमछात्‌ च वाचः नर्मुकये ) पापयुक्त भार मलिनता युक्‍त 
घाणीसे मुक्त होनेके लिय ( यं पचते ) जिसको परिपक्र कर रद्द हैं, ( सः शतधारः स्वगेः भोदुन; ) वह सैकढों प्रवाहोसि 
सुख देनेवाला स्वगदायक भन्न ( मदिरा उभे नभसो व्याप ) अपनो महिमासे दोनों छोकोंको ब्यापता है ॥ ५॥ 

(ये यज्वनां अभिजिताः खगाः ) जो याजकोंडो प्र्त होनेवाळे खर्गंडोक हैं, उन ( उमे नमसी, उभयानू 
च लोकान्‌ ) उन दोनों लोक ों हा प्रप्त होतो । (तेषां यः मधुमान्‌ ज्योतिष्मान्‌ ) उनमें जो मीठा भोर तेजस्बो स्वगे हे, वह 
प्रप्त करो। ( तस्मिन्‌ भने) उनमें मुख्य स्थानपर ( पुत्र: जरालि सैश्रवेयामू ) पुत्रोके साथ बुद्ध लवस्थामों थाश्रय 
करो ॥ ६ ॥ 

( प्राची प्राची प्रादेश आरमेथाँ ) पूर्व दिशाकी भोर आगे बढो, \ एते खोक श्रदघाना: सचन्ते ) इस छोकको श्रद्धा 
घान्‌ लोग प्रांत करते हैं । ( यत्‌ वां पक्रं भप्नो परिविष्टं ) जो तुम्दाग परिपक्व होकर क्षप्तिमें हवन किया गया है, दे 
(दंपती) खीपुहषो ! ( तर्य गुप्तये संश्रयेथ म्‌ ) उसकी रक्षाके लिये गृइस्थधनँका आश्रय करो ॥ ७ ७ - 
nani” hn 8 1900 8 १8 

भावार्थ-- हे अपने अत्माको धन्य करनवाठे साघरो | तु अपने जीवनमें शुद्ध रहो, कभी अशुद्ध न बने । इस 
जीवनको राञ करके अमर बनो, तुम्हारे लिये अमृत प्रदान करनेके लिये ही तुम्हारी. प्रकृतिमाता ३4 अर अधृताशन्ने 
तयार कर रही है ॥ ४ ॥ 


Bs 
पापप्रदत्ति और मलिन वःणोळे दोषेंठि सुक्त होना चाहिये । यही माता पिता और पुत्रोंको भी करना चाहिये ! सब ली 
वाणी शुद्ध करें । इसीले सौशुन। स्वगमुख प्राप्त हो सकता है, जो इद्द-पर लोकमें मिलनेवाळा है ॥ ५ ॥ 
क ७ क़! पु ० फक, उ १.1 Ss a चि भौ ग है, 
यज्ञ र्ताओको जो शुभलेक प्राप्त होते हैं उनमें जो श्रष्ठये अर्र स्थान दै, जो अधिक सुखदायी और अधिक तेजस्वी 
उसको प्राप्त करके वृद्ध अबस्थामें पुत्रोंके समेत वहां आनंदसे रहो ॥ ६॥ 


त्य द. > च > ० 2 ~ है 1 
१ रदति ` प्रकाशको दिशासे आगे बढो, श्रद्धासे हो उन्नति प्राप्त होती है। जो कुछ परिपक्व फल हुआ है उ्को. न 
करनेका यत्न मिलकर करो ॥ ७ ॥ रै 


सू ,३े म०४--११] स्वर्ग और ओदन (६५) 


दाक्षणा दिशमाभि नक्षमाणौ प्यावंतेथामाभे पात्रमेतत्‌ । 

तास्मिन्‌ वां यमः पिवार्भिः संविदानः पक्काय शर्म बहुलं नि य॑च्छात्‌ ॥८॥ 
प्रतीची दिशामियमिद्‌ वरं यस्यां सोमो अधिपा मृडिता चं । 

तस्याँ श्रयेथां सुकृतः सचेथामधा पक्कान्मिथुना सं भवाथः ॥९॥ 
उर्चर राष्ट्र प्रजयोत्तराव॑द्‌ दिशामुदीची कृणवन्नो अग्र॑म्‌ । 

पाङ्क्तं छन्द॒ः पुरुषो बभूव विचैिशाङ्गैः सह से भंत्रेम ॥१०॥(१३) 
भुवेयं बिराण्नमों भस्त्वस्पै शिवा पुत्रेम्य उत मह्यमस्तु । 

सा नों देव्यदिते विश्ववार इये इब गोपा अभि रक्ष पक्षम्‌ ॥११॥ 


मर्थ- ( दक्षिणां दिशं अभिनक्षमाणौ ) दक्षिण दिशाकी ओर भपन। कदम बढ़ाते हुए ( एतत्‌ पात्रं अभिपर्याततेथा ) 
इस पात्रके चारॉमोर श्रमण करो । ( तस्मिन्‌, वां) उसमें तुमको ( पितृभिः सविदानः यमः ) पितरोंके साथ 
हृरनेवाछा यम ( पक्वाय बहुळं शर्म नियच्छात्‌ ) परिपक्व दोनेके लिये बहुत सुख प्रदान करे ॥ ८ ॥ 
इयं प्रतीची ) यह पश्चिमदिशा है, ( इत्‌ दिशां वरे ) यह दिशाओंमें श्रेष्ठ दिशा है । ( यस्यां सोमः अधिपा 
मुडिता च ) जिस दिशामे सोम अधिपति भौर सुखदाता हे, (तथ्या श्रयेथां ) उसमें आश्रय करो भोर 
( सुङ्तं सचेथां ) सुझतको प्राप्त होवो । ( हे मिधुनौ भधा पक्वात्‌ सं भवाथः ) दे खीघुरुषो | पश्चात्‌ परिपक्व होनेपर 
मिळकर उ्नतिको प्राप्त होवो ॥ ९ ॥ 
( उत्तर राष्ट्र प्रजया उत्तरावत्‌ ) श्रेष्ठ राष्ट सुप्रजासे भधिक श्रेष्ठ होता हे । (उदीची दिशां नः झग्नै कृणवत्‌ ) यह 
उसर देशा इमको भागे बढावे । ( पुरुषः पाङ्क्तं छन्दः ब ) सनुष्य पंचविध छन्रवाळ। होता हे । हम सब ( विश्वः 


विखांगैः सहृ सं भवेम ) सबै भेगोंके साथ परिपूर्ण उन्नत RN 

( इयं षा विराट्‌ ) यह ष्रव दिशा बडी शोभादायक RONEN 9 adh त त्या तो 
( घुत्रेभ्यः उत महा शिवा भस्तु ) यह पुत्रोंके लिये भोर मर लिये शुभ दो। हे ( विवर लते देवि ) विश्वका हित 
करनेवाळी अन्न देनेवाली देवी? (सा नः इथ इव) वदत्‌ हमें भन्नके समान ( गोपा पक्वं भमिःक्ष) सुरक्षित करती हुईं 


परिपक्व करके सुरक्षित कर ॥ ११ ४ 


20011 2228: 0004 SR ISS DES 

आवाधै-- रइस्वश्रिममे दक्षताकी दिशाक्षे आगे बढते हुए अपनी पात्रताके केन्द्रकै साय रहो । वहां तुम्इ।री परिपक्वता 
होनेके लिये नियाम देव तुम्हारी सहायता करेगा । वही यु Mrs ie 

पश्चिमदिशां विश्रामकी दिशा है, यहां सोमदेव सुख देता है। इसमें-गृहस्थाश्रममें-विश्राम करके अच्छे कमे करो और 
अपने भापको परिपक्व करते हुए उन्नत दो जाभो॥ ९ ॥ | 00२५ 

प्रजाकी उन्नतिसे राष्दू अधिक ऊंचा होता है। आधिक उचा होना ही उत्तर [ उच्चतर ] दिशाका संदेश दे । मनुष्योके 
पाँच भेद हैं और उनकी खर्वोगीण उन्नति संगठनसे ही हो सकती है ॥ १०॥ 

यह च्य्वदिशा है, यह भश देनेवाली पृथ्वी है, इस मातृभूमिके लिये मेरा नमस्कार हे । यह मुझे और मेरी संतानोंके 


छिये छम होते | यह मारी उत्तम रक्षा करे ॥ १९ ॥ 
९ (न. घु. भा. काँ, ११) 


(६६) अथर्वबेदका छुबोधभाष्य । - [ कार ११, 


पितेव पुत्रानभि सं स्व॑जस्व नः शिवा नो वार्ता इव वान्तु भूमी । 


यमोंदुनं पच॑तो देवते इह तं नस्तप उत सत्यं च॑ वेत्त ॥१२॥ 
यत्‌ कृष्णः शकुन एइ गल्ला रसरन्‌ विषक्तं बिल आससाद । 

यद्ठा दास्या ईद्रेईस्ता समङ्क्त उळखंछं क्रुस॑लं शुम्भतापः ॥१३॥ 
अयं ग्रां प॒थुजुंधो वयोधाः पूतः पवित्रेरप हम्तु रक्ष । 

आ रोह चमे महि शर्म यच्छ मा दम्पती पोत्रमघे नि गाताम्‌ ॥१४॥ 
बनस्पति; सह देवेन आगन्‌ रक्ष पिशाचो अपबाध॑मानः । 

स उच्छ्याते प्र व॑दाति वाचं तेन॑ लोका अभि सर्वोच्च जयेम ॥१५॥ 


अर्थ-( पिता व पुत्रान्‌ नः भमि से सजस्व ) जैसे पिता पुश्रोंको वैसे तुम हम सबको मिळो । ( १६ भूमी नः 
बाता; शिवा; वान्तु ) इस भूमिमें हमारे लिये शुभ वायु.बह्दते रहे । हे देवते ! ( दृष्ठ पं ओोदनं पचतः ) यहां जित 
भन्नको ये दो पकाजे हैं ( तं नः तप; सस्यं च बेतु ) वह हमारे तप भोर सत्यको जाने॥ १२॥ 

( थत्‌ यत्‌ कृष्णः शकुनः इह्‌ जागत्वा ) यदि काला पक्षी-कोबा-यहाँ भाकर ( त्सरत्‌ बिसक्तं बिळे भ।ससाद ) 
डिळता हुना छिपछिपकर भपने बिळमें-घरमें-घुसकर बैठ जाय, ( यत्‌ घा आग्रेस्ता दासी ) भथवा यदि गीके ` हयो 
बाळी दासी ( उखूखळं मुसळ समं ) उखळ और मूसळको गीळा करे, ( भापः शुम्मत ) बह्‌ जछ हमें पवित्र 
करे ॥ १३॥ 

( अयं ग्रावा पृथुबुन्ना वयोधाः) यह पत्थर विशाळ . भाधारवाका अन्न देता है- अश्न कूटकर तेयार कर देता हे 
( पवित्रैः पूतः रक्षः अप हन्तु ) पतित्रता करनेवाले साधनोंसे पुनीत होता हुआ पह दुष्टोंका नादा करे। ( भारोइ 
चर्म ) चमेपर बैठ, ( महि शर्म यच्छ ) घडा सुख दे। ( दम्पती पात्रं अघं मा निगाठां ) क्षिपुरुषोंपर पुत्रका चा 
ज भावे ॥ १४ ॥ 

( वनस्पतिः देवैः सह नः आगन्‌ ) वृक्ष सब देवशक्तियोंके साथ यहां हमारे पास भागया है । ( रक्षयः पिशाचात. 
"मा बाधम।नः ) वह राक्षसों भौर पिशार्थोको दूर करता हे । ( स उच्छूयातै वाचे प्रवदति ) व ऊंचा उडता हे गौर 
घोषणा करता है, रि ( तेन सर्वान्‌ छोकान्‌ अभिजयेम ) उससे सब छोकॉको जीतेंगे ॥ १५ ॥ 

भावार्थ -- पिता पुत्रको प्यार करता दै वैका प्यार सब परस्पर करें । हमें जलबायु हितकारी हाँ । यहके लिये भे 

सिपाक कश्लवाले तप और सस्यका महत्त्व जानें ॥ १२ ॥ 

यदि कोवा आकर एकदम अपने चोसखेमें घुसे अथवा गोळे हाथसे दधी ऊखळमूसलको मीला करे, तो वई 
केभ्य नहीं हैं, अर्थात्‌ गीळे हाथसे छोई इनको स्पर्श न करे ॥ १३॥ 

पत्यरोंका ऊखल ओर मूसक घान स्वच्छ करनेके लिये अच्छा है । पहिले पानो आदिसे स्वरछ करों और उपये 
किसी चर्म आदिपर रखो और कूटो । कूटनेसे सब दोष दूर होंगे और बहु घान हितकारी होणा । इससे झीपुरुषोंको पुत्र 
नाशक! दुःख सहना न पडे, अर्थात्‌ पुत्र शीघ्र नहीं मरेंगे ॥ १४॥ 


प्त 
3 वनस्पति सब रोगर्बाजरूपी राक्षस्रों और पिशाचोंको दूर करती है, उसकी घोषणा है कि उसके बलसे धष सुख क 
होंगे ॥ १५॥ र 


>> 


होना. 


[ग क्रो 


खुछ २ अ० १९--१५] स्वर्ग और भौवृन । (६७: 


स्त मेधान्‌ पशव। पर्येंगूइुन्‌ य एंषां ज्योतिष्मों उत पश्चकश । 


रिद्‌ देवतास्तान्त्संचन्ते स न॑ः स्वुगेममि नेष छोकम 1१६॥ 
स्वर्ग ठोकमाभे नों नयाति से जायया सह पनः स्याम । 

शढामि इस्तमनु मैत्र मा नस्वारीनिक्रैतिर्मा अति) ॥१७॥ 
रादि पाप्मानमति तो अयाम तमो व्यस्य प्र व॑दासि बल्गु । 

वानस्पत्य उतो मा जिंहिंसीमी त्॑डुलं वि शरीदेवयन्तम्‌ ॥१८! 
विश्वव्यंचा धुतर्पृष्ठो अविध्यत्सगौनिर्छोकमु्प या्लेतम्‌ । | 
वृषभ यच्छ शै तुपे पलावानप तद्‌ विनवत ॥१९।: 


अथै-[पशवः कक्ष मेधात परि अगृहन्‌ ) फशु सातौं यज्ञोंकों बेरते है ॥ ( श्रयः त्रिंशत्‌ देवता; तानू सचन्ते ) तती 
देबणाई उनका सेवन करते है । (यः एषा ज्योतिष्सान्‌ उत यः चहऊर्श ) ओ इनमें तेजस्वी भोर जो इनमें सूक्ष्म होता ह. 
( दः नः स्री कोक भमिनेष ) वद सोम हमें स्वगहोकको भाक्त करावे ॥ १६ ॥ 

(भा मवग छो अनिनेपणि ) हमें तू स्वगलोकमें पहुचाता है, ( जावया पुतः सहद स्याम) खो और पुत्रोः 
दाथ हम यहां सुखसे रहे । ( हस्तं गुस्थामि ) जिसका में पाणिग्रहण करूं वह क्षी ( भा भग्र अनु एतु ) मेर! 
बढ़ा झयुलरपा करे । ( नित्रेतिः अरातिः नः मा तारीत्‌ ) दुर्गति भोर शत्रु इमे कष्ट न देवें ॥ १७ ॥ 

( छा पाप्मानं आहि. ) उस पापसे उसने दोनेवाऊके रोगको ( सति भयास ) पार करेंगे । ( तमः ध्यस्य घढगु प्रव 
लि ) भमर दूर करके मनोहर वचन बोकेंगे । दे ( दानस्पस्य ) वनस्पतिसे बने हुए ! हु ( उद्यतः मा जिहिंसी: : 
उठक्षर मत पीला कर । ( मा वेडे ) चावकका नाश भ कर । ( देवयन्तं मा वि शारी: ) देव षननेकी इच्छा झरनेवाक्षिदे: 


नाश न कर ॥ १८॥ 

! विश्वव्यचा; चते 
छोक उपयादि ) एक स्थानसें उत्पन्न 
आर ( वत्‌ दबं पक्वान्‌ विभवे १ 


अविद्यन्‌ ) चारों ओर फैला हुआ घी जिसपर ढाका हे एला होला हुना ( सयोनिः एः 
हुआ तू इस लोकको प्रश्न ही ।( बर्षिय शूर्प उपयच्छ ) पुक घषेका सूप पास र 
बह घुष लोर तिनकोंकों दूर करे ॥१५॥ 


क WP: 
सावार्ष-सातों यजञोमें गौ आदि पशुओं एत आदि पदायौँका उपयोग होता. है । तैसीस देवताओक! इनयशोमें संबंध 
आता. ३ 1 शुळपक्षमे तेजस्वी होनेवाला और झष्गपक्षमे क्षीग होनेवाळा सोम अर्थात्‌ यज्ञ इत. सवगेलोळ्य 
पहुँचावेग। ॥ ९६ ॥ 

मण्युके पीछे इम स्वरको प्राप्त होंगे, तबतक यहां जो भीर पुत्रौकै साथ आनेद्से रहेंगे । मे जित्न खाका पाणिप्रहण 
कग ब छौ मेरे बाथ मेरी अजुगामिबी होकर रहे । इमे कोई दुर्मति और शत्नु कभी कष्ट न देवे ॥ १७ ॥ 

दीन आचारसे रोगं उत्पन्न होते हु, उनको दूर करना चाहिये । अज्ञानास्थकार दूर करना बाडे । 
मनोहर भाषण बोलना बादिये । शक्षत्रे बना अखेलमूसल किसोका नाश न करे, उसमें चाबछोंका भो नाश न दो । दैबी शाक 
प्राप्त करमेके इच्छुकका कभी नाश न दी ॥ ३४ के 

अच्छा फैला हुआ छाज हाने लेकर घानसे तष और तिनको दूर करके उत्तम घानका संग्रह करो॥ १९ || 


क 


(६८) EE, » छुवोघ भाष्य ! [ कां १९ 


त्रयो लोका! संमिता आक्षणेन द्योरेवासो पथिव्य१न्तारिक्षम । 


अंशून्‌ ग्रँभीत्वान्वारभेथामा प्यांयन्तां पुनरा यन्तु शुपम्‌ ॥२०॥(१४) 
पूर्थगुरूपाणि बहुधा पं्रूनामेकरूपो भवासि से समृद्वा । 

एतां त्वचं लोहिनी तां चुदस्त ग्रावा शुम्माति मलग ईव वस्रा ॥९१॥ 
पुथिदीं त्रां पृथिच्यामा वेशयामि तन्‌; रामानी बिकता त एषा । 

यद्‌ युत्त लिखितमैणेन तेन मा सुंख्ोत्रद्मणापि तद्‌ व॑पामि ॥२२॥ 
जनित्री प्रति हर्यासि सूनुं सं त्वा दधामि पृथिवीं पंथिव्या । 

उखा कुम्मी वेद्यां मा व्यथिष्ठा यज्ञायुधैराज्येनातिपक्ता ॥२२॥ 


झथ-{ त्राह्मणन त्रयः लोकाः संमिळिताः ) ब्राह्मणक ज्ञानसे तीनों छोक प्राप्त हुए हैं । ( अस्तौ धोः पुव, एथि 
अन्तरिक्षे) यह दूयु, यद अन्तरिक्ष और यद्ग पृथ्वी दे । (अंशून्‌ शुभीत्वा भनु लारभेथां) घान्यके बंशोंको केकर भनुकूळतासे 
फटकना आरंभ करो और ( आप्यायतां ) वृद्धिको प्राप्त हो तथा [ पुनः शूर्प आयन्तु ] फिर छाजपर शुद्ध होनेके क्षिय 
घान लिया जावे ॥.२० ॥ ` 

[ पशुनां पृथक्‌ बहुधा रूपाणि ] पञुभोके पृथक्‌ पृथक्‌ भनेक रूप हैं, तथापि [ सख्या एकरूपः भवसि ] झपनी 
मडिमासे सोम एकरूप द्वोता है। [ एतां तां छोहिनीं त्वचं नुदस्व ] इस छाल त्वचाको दूर कर । [ मलगः वसां 
इव ] जैसा थोदी वखोंको शुद्ध करता है, वेसा ही थोनेका [ ग्रावा झुंभाति ] पत्थर भी शुद्धता करता है ॥ २१ ॥ 

[स्वा एथित्रीं पृथिथ्यां आवेशयामि ] पृथ्वीतत्त्वको पृथ्वीमें ही स्थापित करता हूँ । [ पुष ते विकृता तनुः 
यह तेरी | सृष्टिरूपी ] विकृत हुई तनूः है । दूसरी तेरी ' समानी ) समानी अर्थात्‌ न बिगढी हुईं ( प्रक्ृतिरूष ) तन्‌, 
हे ।( यत्‌ यत्‌ दुत्त अर्पणेन लिखितं ) जो कुछ पद्दिननेसे घिल्ला या खुर्चा गथा है, (तेन मा सु्नोः ) उस कारण घई न 
चूते । [ तत्‌ ब्रह्मणा अपि वपामि ] वद्द ज्ञानद्वारा ठीक करता हू ॥ २२ ॥ 

[ जनित्रीं सूनुं इव ] जननी जैसे अपने पुत्र) छती है वैसे दी [ त्वा प्रति दर्यासि ] तुझे प्यार करती दै । 
[ एथिवी पृथिव्या संदधामि ] पृथ्वीतत्वको पृथ्वीके-लाथ मिळाता हुँ । [उखा कुंभी वेद्यां मा व्यथिष्टाः] घडे और बतम 
आगपर न हूरें, | यज्ञायुघेः क्षाज्यन भतिषकता ] वे यज्ञसाधनों और घृत'दसे सिंचित हुए हैं ॥ २३ ॥ 

sd SEN 


~~ ७३० 


~ ~ डना ठै दूर 
भावार्ध-- ब्राह्मणके ज्ञाने भूमि, अन्तरिक्ष और युलोककी प्राप्ति होती दै। वेसे दी छाजसे धान्य स्वच्छ हाता है, तुष दर 
होता है और उत्तम स्वच्छ धान मिळता हे । इस तरह वारंवार धान्य स्वच्छ करना योग्य दे ॥ २० ॥ 
पशुओंमें अनेक रंगरूप हैं. परंतु औषधि एक होती है । यही ओषधि लाळ चमडीको ठीक करती 
साफ करता है, उस प्रकार घोनेका पत्थरभी दपडेंको साफ करता है ॥ २१॥ ॥ 
म त i ल त बर्न 
__ पृथ्वीमें एथ्वीतत्त्व है, इसी तरह अन्य तत्त्व अन्योमे हें । मूल प्रकृति शुणसाम्या दे, उससे बिगडफर यह सृष्टि 

है, अतः यह विकृति दे । उपयेगसे इसमें बिगाड होता है । ज्ञानसे यह विकृति कम की जा सकती है ॥ ९९ ॥ 
~ २३५ ~ > २० Ce ७ oo Cw द्द हाँ चा 

माता पुत्रको जैस प्यारसे पकडती दै वेसे ही बतर्नोको बतेना चाहिये । बतेनोंको अव्यवस्थासे तोड़ना नहीं 

डेकची आदि बर्तनोमे घी भरा द्वोता दे और यज्ञसाधनोंका उससे संबंध आता है ॥ २३ ॥ 


दिये || घंडे 


है । योबी कपड 


छू७ )स० ३००-८ ] स्वगे भोर ओवन। - (६९) 


अग्निः पर्चन्‌ रक्षतु त्वा पुरस्तादिन्द्रौं रक्षतु दक्षिण॒तो मरुत्वान्‌ ॥ 


वरुणस्त्वा इंहादरुणे प्रतीच्यां उत्तरात्‌ त्वा सोमः सं. ददाते ॥२४॥ 
पूता; पित्रः पवन्ते अभ्राद्‌ दिव .च यन्ति पिवी च लोकान्‌ । 

ता जीला जीवर्धन्याः प्रतिष्ठा: पात्र आसिंकताः पर्यभिरिन्थाम्‌ ॥२५॥ 
आ य॑न्ति दिवः पृथिवीं संचन्ते भूम्याः सचन्ते अध्यन्तारेक्षम्‌ । 

शुद्धाः सतीस्त। उ शुम्भ॑न्त एव ता न॑ः स्त्रगमामे लोकं न॑यन्तु ` - ॥२६॥ 
उतेव प्रम्वीरुत संमितास उत शुक्राः शुच॑यश्चामृतासः । 

ता ओंदुनं दम्पतिभ्यां प्रशिश आपः शिक्षैन्ती। पचता सुनाथाः ` ॥२७॥ 
संख्याता स्तोकाः पृथिवी सचन्ते प्राणापात्ेः संमिता ओषाीमेः । , 
असंख्याता ओप्यमानाः सुवर्णाः सर्व व्याधिः शुच॑यः शुचित्वम्‌ ॥२८॥ 


_ थे-[ पचन अभि: पुरस्तात. त्वा रक्षतु } पकानेवाळा भ्न तेरी आगेसे रक्षा करे | मरुखान्‌ इन्द्रो दक्षिणत; रक्षतु 
मरुतोंके साथ हन्त्र दाक्षेणकी भोरसे रक्षा करे । [ प्रतीच्याः वरुण; धरुणे त्वा इंद्दात्‌ ] पश्चिमसे वरुण तुझे धारके 
स्थानें सुइ्ढ करे । [ सोमः त्वा उत्तरात्‌ संदेदात ] सोम तुझे उत्तर दिशाले जोडकर सुरक्षित ररे ॥ २४॥ 

जरूघाराएं | पतितैः पूताः अभ्रात्‌ पचन्ते ] पवित्रसे पुनीत होकर मेधोंसे आकर सबको पवित्रे करते हैं। 
[ दिवे शधिवीं च छोक॑ यान्ति ] चु ओर पृथिवीको अस होते हैं । [ ताः जोवळाः जीवधन्याः प्रतिष्ठा: ] वह जीवन 
दनेवाळी भौर जीवको धन्यता देनेवाळीं तथा सबको भाधार देनेवाळी [ पात्रे नासिका ] पात्रमै डाली गई जरूधाराक्षों 
को [ अझ्निः परि इन्धां ] अभि चारों ओरसे तपावे ॥ २५॥ छू ६ 

[ दिवः आयन्ति ] जलघाराएं युळोकसे आती हैं, [ पृथिवी सचन्ते ] पृथ्वीपर एकत्रित होतो हैं, .[ भूम्याः 
भन्तरिक्ष अधिसचन्ते ) भूमिसे बाष्परूपसे अन्तरिक्षम जमा दीती हैं ।. वे ( शुद्धाः सती; ता; उ शुंभन्त. एवं ) शुद्दतुए 
जळ सबको पवित्र करते हैं। ( ताः नः स्वरी लोकं भभिनयन्तु ) वे दसे स्वर्गलोकको प्राप्त करावें ॥ २६ ॥ 2 

( डत एव अस्वीः, उत संमितासः ) जळ निश्चयसे प्रभावयुक्त हेः मौर संमत, [ उत शुकाः शुचयः अमृतास 
च ] भौर वदद बळवर्धक, वित्न और भृत है ।[ ताः प्रशिष्ठाः सुनीथाः आपः ] चह उत्तम शिष्टसंमत, उत्तम छाया हुआ 
जक [ दुंपतीभ्यां ओद॒नं पचत ] त्रीपुरुषके लिये चावळ भन्न पकाता हे ॥ २५॥ 
[संख्याताः स्तोकाः पृथिवीँ सचन्ते | गिने चुने जलबिंदु एश्वीपर आते, हैं । चे. { प्राणापान:. भोषधीमिः 
खमिताः ] जौषाधियोंके साथ मिळनेसे प्राणापानके गुणोंसे युक्त होते हैं । [संख्याताः ओप्यमानाः . सुवर्णाः  शुचयः ] 
लसंख्यात बिरे हुए उत्तम रंगवाळे शुद्ध जलाबदुँ [ सर्व झुचित्व॑ ष्यापुः ] सव पवित्रको व्यापते हैं ॥ २८ ॥ 
द्भ अमि, इन्द वरुण और सोम ये देव पू, दक्षिण, पश्चिम जोर उत्तर दिशाते सबकी रक्षा करें॥ २४॥ 

मेघसे वृष्टिद्वारा पृथ्वीपर आया जल पात्रो भरकर रंखा जाता है । यह जल जीवोंको जीवन देता, तृप्त करता और 
धन्य बनाता दै। इसको अमिद्वारा उष्ण किया जावे ॥ २५ ॥ 1 

जल बाष्परूपसे ऊपर जाता है और वहांसे ब्ष्टिर्पसे नीचे एथ्वीपर आता है। यह शुद्ध अवस्थामें सबको शुद्ध करता 
हुभा सुख पहुंचाता है ॥ २६ ॥ * 

अल प्रभावशाली, प्रशसर्नाय, बलवधक, विश्न, रोग दूर करेनेवाला है । ऐसा उत्तम जल परिशुद्ध रीतिसे लाये हुए 
अन्नका पाक करनेमें प्रयुक्त हो ॥ २७ ॥ 

कुछ थोडे जलके बिंदु औषधियोंस मिश्रित होकर प्रागियोके प्राण धारण करते हैं । परंतु भसंख्यात सुंदर 
बिखर ज्ञाते हैं। ये ही सवैत्र फैले रहते हैं ॥ २८ ॥ / 


जलबिंदु इघर उधर 


(७०) अथवंवेबका खुवोध भाष्य [ काँ० १२, 


य 


उद्योधन्त्यभि बॅल्गन्ति त्ताः फेनंमस्थान्त बहुलांश्र॑ बिन्दून्‌ । 


योषेव दृष्टवा पतिमूत्वियागैतस्तण्डुलैभेवता समांपः ॥२९॥ 
उत्थापय सीदंतो बध एंनानद्धिरात्मान॑ममि से स्पृशन्ताम्‌ । 

अमांसि पांत्ररुदर्क यदेतन्मितास्तण्डुलाः प्रादिशो यढीमा; ॥३०।। (१५) 
प्र य॑च्छ पशु त्वरया हरोषमहिँसन्त ओष॑धीर्दान्तु पर्नेन्‌ । 

यासा सोम; परिं राज्य] बभूवामन्युता नो वीहु्घा भत्रन्तु ॥३ १॥ 
नते बहिराँदनाय स्तृणीत प्रिय ढदश्रक्षुपो वरूवस्तु । 

तिन्‌ देवा; सह दुवीविशन्त्वरमं प्राशन्त्युतुर्मिनिषदध ॥३१॥ 
बनंस्पते स्तीणेमा सींद बहिंरंभ्रि्टोमेः संमितों देवतांमिः ' 

वटव रूपं सुकृतं स्वधित्यैना एड्राः परि पात्रे ददृश्राम्‌ ॥३ ३॥ 


लला कानद दाना ययन रस दान बिन्वून ब 
अथे--[ तक्ताः उद्योधन्ति, आभिवत्गन्ति ] तपा जळ युद्ध करता है, पुकारता हे [ फन बहुकान बिन्वून, छुन 
अस्यन्ति ] फेन भोर ब॒दूबुदको फेंकता हे। हे [ क्षापः ] जळो ! [ योषा पतिं दृष्टया ऋत्विमाद संभवति ] जेसी हक 
न BR a “ ते घ 
खरी पतिको देखकर ऋतुकर्मके लिये एक द्वोती है, उसी प्रकार [ एतेः तण्डुलो; सेभवत ] इन चावळोके साथ 
जळ मिल जादे ॥ २९ ॥ ] 
| बुन्ने सीदतः एनान्‌ उध्थापय ] नीचे बेठे हुए इन चावछोंको ऊपर उठाओ । [अग्नि कळी आभिसस्पृशन्ताम, 
जलकि साथ वद्द स्वयं भच्छी तरह संयुक्त हो जाय । [ यत्‌ एतत्‌ उदकं पात्र: झ्मासि } यह जळ पात्रोखे मैंने माप 
हे । [ इमाः प्रदिश्ः ठण्डुछाः मिता; ] ठथा ये चारों दिशाओंमें जानेवाळे चावळ भी मापे हुए हैं ॥ ३० ॥ है 
[पुं प्रयच्छ ] फरखा दो, [ त्वरय ] शोधता कर भोर [ मोषं हर ] यहां ठे आ। [ ाँदसन्त; हा 
पर्वन्‌ दान्तु ] हिँसा न करते हुए झाककी पर्वोको काटा जावे । ( यासां राज्यं सोम: परि बभूव ) इन औषधिर्यो 
का राजा सोम है । | वीरंधः नः अमन्युता भवन्तु} औषधियां दमारे हाथ क्रोघरहित हौं ॥ ३१ ॥ 
[ नबे बर्दिः ओदनाय स्तृणीत ] नवीन चटाई इस चावकके लिये फैछाओ । [ हृदः प्रियं क त 
यह सब हृदयके लिये प्रिय और देखनेके लिये सुंदर दो । [ तस्मिन्‌ देवाः दैवीः सह विशन्तु ] वहां देवियों सम 
देव आ जावे । [ निषद्र हमं ऋतुभिः प्राक्षन्तु | येठकर इस अन्नको ऋतुभोंके अनुसार खावें ॥ ६२ ॥ मि 
[ बनस्पते रू. गै बढि आसीद ] दे घनस्पतिसे उतपन्न स्तंभ | इस फेले भासनपर मैठ । तू [ जभिटोमेः अगा 
संमितः ] अझिष्टोम अज्ञकै देवोंसे संमानित दो 1 [स्वा स्वघित्या रूपं सुकृते] स्वष्टा अपने शख्नसे तेरे रूपको सुंदर 
है। [ एना पदाः पात्रे परि ददश्नां ] ये लाथवाळे इस पात्रर्मे रहें ॥ ३३ ॥ 


हुनका क आलाच है क हु क्षेर समान 
भवार्थ-- जल तप जानेपर उछलता है, शब्द करता है, बूंद और बुदुबुदाको ऊपर फॅकता है, युद बो रॉ. 


इलचल करता है । जैसी उत्सुक खो पतिके साथ मिलती हे, वेसा ही यद्द जल चाबलोंके साथ मिल जाता 
चावल पकानेके समय आधे पकनेपर नीचेसे ऊपर करने चाहिये, जिससे वे सब अलके साथ मिळ आवें । वका 
पात्रमें चावल ओर जल भी मिलने चाहिये ॥ ३० ॥ 
शा!भाजी कटानेके लिये शीघ्र अच्छा फरसा हार्थम लो, शीघ्रतासे जोड जोडपर काटो, परंतु ओष! 
ये सब शाक सोम राजाके राज्यमें हैं । इनसे ही हमारा पोषण होता हे ॥ ३१ ॥ 
चावल पकनेपर उनको रखनेके लिये नई. चटाई फैलाओं। वह ऐसे हो कि जो दीखनेके लिये संदर 
लिये प्रिय हो । यहीं सब देव आकर बैठ और यथेच्छ सवन करें ॥ ३२ ॥ र्या 
यज्ञस्तम अपने स्थानपर रखा जावे । वह स्तंभ तखोणके हथियारोंस बना दै । कारीगरीसे इसका रूप सुंदर अना 
गया दै | इसके साथ पात्रमें यह धान रहे ॥ ३३ ॥ : 


याका नाश ने करी । 


और वें 


सू ३मं०२९--३५] स्वग ओर ओदन । (७१) 


पष्टयां शरत्सुँ निधि अभी.च्छात्‌ स्व) पक्‍्वेनाभ्यशिवाते । 
उपैनं जीवान्‌ पितरश्च पुत्रा पतं स्वर्गं गंमयान्तमग्नेः 

पर्ता ध्रियस्व धरुणे पृथिव्या अच्युत त्वा देवतांइच्यावयन्तु । 
तं त्वा दंपती जीवेन्तो जीवपुंत्रावुद वांसयातः पर्येमरिघानांत्‌ ॥३५॥ 
सवीन्त्समागा अभिजित्यं छोकान्‌ याव॑न्तः कामाः सम॑तीतृपस्तान्‌ | 


1२४1) 


बि गाहिथामायवंनं च दार्विरेकेस्मिन्‌ पात्रे अध्युईरैनम्‌ ॥३६॥ 
उप॑ स्वृणीहि प्रथयं पुरस्ताद्‌ घृतेन पात्रमामि घारयैतत्‌ । 
. ॥३७॥ 


वाञ्रेवोस्रा तरुणं स्तनस्युमिमं देवासो अभिहिंडकंणोत 


बष्ट्थां शरत्लु ] भन्नका पालक दाता साठ वर्षेतें [ पक्वेन अश्नवाते स्वः अभीर्छात्‌ ] पके 
च एनं सपजीवान्‌ ] पिता ओर पुत्र इसपर जिवित रहें । [पसं षे 


अर्थन्= [ निधिपा; 
मन्न दानसे स्थर्गप्रालिडी हच्छा करे । [ पिठरः पुत्राः 
अन्तं ररी गमय ] इसको भ्निके पाससे स्वके प्रति पहुंचालो | ३४ ॥ 3 
धारण करनेबाळ! तू अभि एथिवीके आघारपर स्थिर रह। [ अच्युते सवा देवताः 
च्यावयन्तु ] न हिळनेबाळे मुझे देवता हिला देवे । [जीषपुत्रौ जीवन्तौ दम्पती ] _जिनके पुत्र जीवित हैं ऐसे जीवित 
क्लीपुरष [ते त्वा ्म्निधानात्‌ परि उत्‌ वासयात; ] तुझे अभिधाने स्थानसे उठा देवं ॥ ३५ ॥ 

[ लान्‌ सर्वान्‌ कोकान्‌ अभिनित्य ] उन सब लोकोंको कीठकर [ समागाः यावन्तः कामाः समतीतुपः ] संगत हुए 
जिन फाममा्भोको तमने तछ किया हे । [ भायवनं च दावः बिगाद्ेयां ] कदची भोर चमस अंदर डाळ दो लोर 
[ पुकस्मिन्‌ पात्रे दूने थापि उस्र ] पकहदी पात्रसें इसको रख ॥ ३६ ॥ 9 
| डपस्तृणिहि, प्रस्ताव प्रथय ] भी डाफो, भागे फैछाओ, [ घृतेन पुतत्‌ पात्रं भाभिघारय ] घीसे यह पात्र 
अर दो । हे [ देवासः ] देवो ! [ स्तनस्यु तदं घ्रा उस्ता इव ] स्वन पीनेवाळे घळडेको जेली गो चाहतो हे वैसे ही 
देव हुसे [ मि दिंकृणोत ] प्रसक्नताका शब्द करते हपु स्वीकार कर ॥ १७ | व 


[ धर्ता एथिम्याः धरुणं प्रियस्व ] 


प्रइ करके उसको पकाकर दान करता है, वह क्षाठ वषतक दान करता रहेगा, तो वह स्वशेका 


माषार्थ-जोा अकां ५ 
रिपारिक जन जीवित रहते हैं। और यद्द अन्षका हवन अभिमे करता है, जो अप्नि इसको 


अधिकारी होता दै । इसे भसे सब पा 


स्वर्गे पंहुचाता है ॥ ३४॥ 
आग्नि सबका भारण करता है, वह भूमिपर स्थिर रहें । देवतागण उसे अपने स्थानसे इटा देवें । जिनके पुत्रपौत्र जीवित हैं, 


देशे ज्लीपुएष अमिस्थानसे भमिकों उठाकर दृवनस्थानमे रखें ॥ ६५ ॥ 

स्वर्गांदि सब खोकोंको यशद्वारा जीतकर क्षपनी सब प्रनकामनाओंको तृप्त करनेके लिये इस शशमे चमस डालकर 
उसका थोडा भाग इस पात्रमे ले लो ॥३६॥ 

पात्रमे षी डालो, ठसे फेलाओ, धीस पात्र भर दो, चारों ओर छगाभो । उसमें भन्न रखकर वह 'देवताओंको दो, वे 
इसका स्वीकार केरे लेसे स्तन पीनेवाले बछडेकों गौ स्वीकार करती है ॥ ६७ ॥ 


(७२ ) अथवंयेदका सुबोध भाष्य [ कां० १९ 


उपास्तरीरकरों लोकमेतमुरुः प्रंथतामसंमः स्वर्गः । 


त्याते महिषः सुपर्णो देवा एने देवताभ्यः प्र य॑च्छान्‌ ॥३८॥ 
यद्चज्ञाया पचति त्वत्‌ परःपर! पतिंवी जाये स्वत्‌ तिर! । 

सं तत्‌ सुंजेथां सह वां तद॑स्तु संपादर्यन्तौ सदृ लोकमेकम्‌ ॥३९॥। 
याव॑न्तो अस्याः पृथिवीं सच॑न्ते असत्‌ पत्राः परि ये संबभूवुः । 

सास्ती उप पात्रें येथा नामिं जानानाः शिशवः समायन्‌ ॥४०॥ 
बसोर्या धारा मधुना प्रपीना घृतेन॑ मिश्रा अमृतस्य नारयः । 

सवीस्ता अर्व रुन्थे स्वर्गः पट्या शरत्सु निधिपा अभीच्छात्‌ ॥४१॥ 


अथे- तूने [ एतं छोकं अकरः ] इस लोकको बनाया और [ उप भस्तरी: ] उसको व्यवस्थित किया है। [ ब्रा 
स्वर्गः उरुः प्रथतां ] जिसके सदश्च कोई नहीं है ऐसा यहद स्वर्ग खूब फेले । [ तस्मिन्‌ महिषः सुपणे। अयात ] उसमें बळ 
सुपर्ण -सूर्य-आश्रय करता है । [ एनं देवाः देवताभ्यः प्रयच्छन्‌ ] इसको देव देवताओंके लिये देते हैं. ॥ ३८ ॥ । 

( यत्‌ पत सत्‌ परः परः जामा पचति ) जो कुछ तेरेसे लळग तेरी धर्मपत्नी पकाती है, हे ( जाये ) 
( त्वत्‌ तिरः पतिः वा ) तेरेसे भिन्न छिपकर पति जो कुछ करवा हे, ( तत्‌ संखजेथाः ) वद्द तुम दोनों मिळाभो, को 
वा सद्द अस्तु ) वह तुम दोनोंका साथ साथ किया हुआ दो, ( एकं छोर्क सह सपादयन्तो ) तुम दोनों एक द्वी लोक 
साथ साथ प्राप्त करते हो॥ ३९॥ 

( यावन्तः भस्मत्‌ स्वाः पुत्राः ) जितने मुझसे इस खीमें उत्पन्न हुए पुत्र (ये परि संबभूवु; ) जो हर चा म. 
हैं और जो एथिवीं सचन्ते ) मातृभूमिकी सेवा करते हैं, ( तानू सर्वान्‌ पात्रे उपह्वयेथाँ ) उन सबको पात्रमें भ 
लिये बुलायें । ( शिशवः जानानाः नाभिं समायान्‌ ) पुत्र भी जानते हुए इस एक ही केन्त्रमे आ ज्ञावे ॥ ४० ॥ ज 

( याः मधुना प्रपीनाः घृतेन मिश्रा: ) जो मधुसे भरपूर और घीसे मिश्रित ( अस्तस्य नाभयः खो ता 
अमृतके केन्द्र भूत धनकी घाराए हैं, ( ताः सर्वा स्वगोः भवरुन्थे ) उन सबको स्वगै अपने पास रखे । ( निषिपाः 
शरध्सु भभीच्छात्‌ ) ।निधिका रक्षक साठ वर्षोकी आयुमें इसकी इच्छा करे ॥ ४१ ॥ 


रो ओर 


~ = ~ ~ ~ 9. र २, डी 0 वि जता 
भावाय-- इश्वरने. इस लोकको और स्वर्गको बनाया और विस्तीर्ण करके फेलाया दै। उसमें प्रकाशमान सूये, निर 
हे! सब देव इसके प्रकाशसे सुप्रकाशित दोसे हैं ॥ ३८ ॥ 


पत्नी जो करे भथवा पति जो करे, वह सब मिलाया जावे, दोनोंका मिलकर एक संसार द्वो। दोनोमें भेद न दे 
मिललुरू कर रहें और एक ही गृहस्यघमेकी शोभा बढावें ॥ ३९॥ | न 

पतिपध्नीको जितने पुत्र हाँ अथवा संतान हो, भोजनके समय सबको एकत्र बुलाया जावे । क्योकि ५४ i 
आना सबको योग्य हे । सब मातृभूमिको सेवा करें ॥ ४० ॥ 

जो ऐश्वर्यके प्रवाह शहद और घीसे मिले हुए अमरत्व: देनेवाले स्वगमें हैं, डनकी इच्छा यजमान भपेनी आयु 
न्ष होने रे पश्चात्‌ करे ॥ ४१ ॥ 


ह्य स 6 


सू० ३ मं१८-४५ ] स्वगे ओर ओदन (७३). 


अस्ार्भिईत्तो निहितः स्वर्गाश्राभिः काप्डेखीन्त्स्वर्गानरुक्षत्‌ ॥४२॥ 
अग्नी रक्षेस्तपतु यद्‌ विदेथं क्रव्यात्‌ पिशाच इह मा प्र पास्त | 

नुदाम॑ एनमप रुध्मो असर्दादित्या एंनम्गिरसः सचन्ताम्‌ .. ॥४३॥ 
आदित्येभ्यो अङ्गिरोभ्यो मध्विदं घृतेन॑ मिश्र प्रति वेदयामि । 

गुद्धहस्ती ब्राह्मणस्यानिहत्येतं स्वे सुकृतावपांतम्‌ ॥४४॥ 
इदं प्रापंमुत्तमं काण्डस्य यसाछोकात्‌ परमेष्ठी समाप । 

आ सिंड्च सर्पिपुतवत्‌ सर्मङग्ध्येष भागो आईँरसो नो अत्र ॥४५॥ 


निधिका रक्षक यजमान इस निभिकी इच्छा करे । ( ये अन्यः अनीश्वराः 
र भटकते रहै । ( अस्माभेः दुत्तः स्वगः निहितः ) हमारे द्वारा दानसे 
काण्ड: त्रीन्‌ खर्गान्‌ भरुक्षत्‌ ) तीनों विभागोसे तीन स्वागाके उपर 


नर्थै-( निधिपाः पुने निर्थि अभीच्छात्‌ ) 
अभितः सन्तु ) जो दूसरे पऐऐश्रयंदीन हैं वे चारों भो 
प्राप्त दुभा सगे सुराक्षित रखा हे । वद ( त्रिभिः 
चढ़े ॥ ४२ ॥ 

( यत्‌ विदेवं रक्ष; अंझिः वपठु ) 
मा प्रपास्त ) रक्तमांसभक्षक लोग यहां जलपान 
भपरुध्मः ) भपनेसे इसको पास भाने नहीं देते । ( भादित्याः 
पकड रखें ॥ ४३ ॥ 

'( इदे मधु घृतेन मिश्रं ) यदृ 
रसोंके लिये है, ऐसा कद्दता हू । ( छ 


जो ईश्वरके विरोधी राक्षस हैं उनको भ्नि ताप देवे । ( क्रष्यात्‌ पिशाचः इह 
भी न करें। (पुर्ने चुदामः ) इस दुष्टको हम दूर करते हैं, ( स्मत्‌ 
संगिरसः एनं सचन्तां ) भादित्य भोर भगिरस इस दुष्टको 


मधु घीसे मिश्रित हुभा( सादित्येभ्यः भेगिरोभ्यः प्रतिषेदयामि) आदित्यों स 
द्ध-हस्तौ ब्राह्मणस्य अनिहत्य सु हलौ) जो शुद्ध हात ज्ञानी मनुष्यका भहित नहीं करते, 
वे पुण्यवान्‌ होते हैं । वे ( एत स्वर भपि इतं ) इस स्वर्गको प्राप्त हो. ॥ ४४ ॥ 

(यस्माव्‌ छोकात्‌ परमेष्ठी सभाप ) जि लोकसे परमेष्ठी परमेश्वर प्राप्त द्ोता है, ( भस्य इदं उत्तम काण्ड 
प्रापं ) इसका यह उत्तम भाग मैंने प्राप्त किया हे । ( एतवत सा भिश्च, स्मदीध ) घीसे युक्त मथ यहां रख 
लोर मिला, ( नः एष भागः अत्र भगिरसः ) हमारा यह भाण भगीरलोंका है ॥ ४५ ॥ 


चिका रक्षक यजमान दानद्वार! श्रेष्ठ ऐश्वर्यकी इच्छा करे । जो दूसरे शाफिहीन हे वे चारों ओर भटकते 
जो तीनों विभागोंसे, तीनों स्वर्गोसे श्रेष्ठ है ॥ ४२ ॥ 
]स खाते हैं, उनको पास आने न दो, दूर रखो. थै समाजके 


भावाधे-- नि त 
रहें । हमारे दानसे प्राप्त हुआ स्वी ही यह है, 


जा. ईश्वरका विरोध करते हैं, जो रक्त या म 


शरद हैं॥ ४३ ॥ क म्य. ॥ ) 94 १ 
शहद और घी सघ देवताक्षोंकों दिया जावे । जो किर्साकी हिंसा नहीं करते इतकी पवित्र दि क ली 

प्राप्त कर सकते हैं. ॥ ४४ ॥ 

परमेश्वर साथको प्राप्त होता है, 

1 जावे ॥ ४५ ॥ 


जसे उसका उत्तम स्थान मनुष्य प्राप्त करें । घो भौर मधु भरपूर सदन किया जावे 
और देवताभोके उद्देश्यसे भण किय 
१० (अ. सु, भा, का १२) 


| ७४) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य [ कां० १२ 


सत्यायं च तपसे देवताभ्यो नाथ शेवधि परि दद्य एतम्न । 


मा नौं द्युतेश्व गान्सा सामेंत्यां मा स्मान्यस्मा उत्सजता पुरा मत्‌ ॥॥४६॥। 
अहं पंचाम्पह दंदामि ममेदु कन्‌ करुणेडर्घि जाया । 

कौमारो लोको अंजनिष्ट पत्रोईस्वार॑भेथां रथं उत्तराचत्‌ ॥४७॥ 
न किल्बिंषमत्र नाधारो अस्ति न यन्मित्रें! सममंसान एतं । 

अनून पात्रं निहित न एतत्‌ पक्तारं पक्वः पुनरा विशाति ॥४८॥ 
प्रिय प्रियाणाँ कृणवाम तमस्ते य॑न्तु यतम द्विषन्ति । 

घेनुरनडूवान्‌ वयोवय आयदेव पौरुपेयम्प मृत्यु नुदन्तु ॥४९॥ 


समग्नयो विदुरन्यो अन्य य ओष॑धीः सचंते यश्च सिन्धून्‌ । 
यावन्तो देवा ढिव्याईतर्पन्ति हिरण्ये ज्योतिः पच॑ता बभूव 


बा बह १५ 


अर्थ -- ( सत्याय तपसे देवताभ्यः च) सत्य, तप कर टेवताओके लिये ( पतं भरवा निधिं परि दृशः ) दस 
खजानेरूपी नििको देते हैं । ( चते समित्यां न; मा भव गात्‌ ) खेल और समाम बह हमसे दूर न होगे भौर ( मव. इर 
अन्पस्मै मा उस्सृजञत ) मुझे छोडकर दूसरेको भी न मिळे॥ ४६ ॥ «कमी 
(अद्दे पचामि, अह ददासि ) में प्रकावा हूं, में दान देता हू । ( सम जाया करुणे कन्‌ अधि ) मेरी भरणि , 
दयामय कर्मसें प्रयत्न करती दै । ( कोमारः पुत्र: लोक; जानिए ) कुमार पुत्र इस छोकके छिये हुआ है। ( उतरायर बय 
लन्वारभथा ) उच्च अवस्था प्राप्त करनेचाळा अपना जीवन उत्तमतासे व्यतीत करे | ४७ ॥ 
( भत्र न किल्बिष ) यहाँ अपणमें कोई पाप. नहीं, (न आधार: अस्ति ) न कोई शाधारम पीछे 


॥५०॥(१७) 


रखना है! 


कि + > ५ नून निष्ठितं 
( यत्‌ मित्रः सं-मसानः न एलि ) जो मिन्रो|के साथ मिल जुळकर भी जाता नहीं । ( एतत पात्र श- सून सिद्धि ) 
यह पात्र परिपूर्ण रखा है | ( पक्व: पक्वार पुनः आविशाति ) पका हुआ फकानिबाठेके पाय फिर खा जाता हे ॥ ४८ ॥ कमं 
झ्ग्ध 


( प्रियाणां प्रिय छृणवाम ) मिश्रोंका द्रिय दस करें । ( यसले द्विषन्ति ते तमः यन्यु ) जो ट्रेस करते EE] म 
जांय। ( घेनुः अनड्वान्‌ क्योवण; आय्‌ एवं ) गो शोर वेळ्ये चल ही काते हैं । बे( प्रॉशवेय पुस्ये अप तर 
मनुष्यकी मृत्यु दूर करें ॥ ४९ ॥ 

( छझयः छन्यों अन्यं सं बिदु; ) भन्नि परस्परको जानते हैँ । ( यः ओषधी; संसत, यः च सिर 
साथ रहता है झर जो दूसरा जोस रहता हे। ( यावन्तः देवा: दिवि लातयन्ति ) जितने देव थुळोकर्गे परकांणाते हैं, 


( द्विरण्यं ज्योति: पचतः बभूव ) तेजस्वी ज्योति अज्ञ पकानेवाळे डातके लिये सिक्के ॥ ५० ॥ ( १७ ) ची 
= न सेमं 


बून. ) जो ओर्व 
2 डमी 


भावाथे- सत्य, तप और देबताओंके लिये यह इम समर्पण करते हैं | य फल हमसे किसी प्रकार दृर न दोष, 
दूरहो ओर न खभामें दूर दो अर्थात सावदा इमारे पास रदे ॥ ४६ ॥ 


~ es . च क कु ०५ झो जुनं 
मनुष्य अन्न पकावे और दान करे । खी मी धमेकर्ममेँ दक्षतासे य्न छरे ! इस तरह दोनों पुनको उस्न कर भर 
अवस्था प्राप्त करें || ४७॥ त्र 
० ०७ डे हक या x Pa ह) 1 104 नपा 
दान करनेमें कोई पाप नहीं, न दानमे कुछ पोळे रखना है, वह इष्ठ मित्रोकि साथ यी जाता नहीँ । बह्‌ दी 


4 भे च. २५ 
भरकर पूण रखा जावे, जो परिपक्व होनेपर फिर फल रुप्से दाताके पास पहुंच्यो ॥ ४८ ॥ टु 
मनुष्य अपने म्रित्नका हवित क्रे || द्वेषी शत्म्को दूर इडा द्वच | गौ अपने द्घसे मनुष्यको आरोग्य, भाथु आर कल 
"चो या ७ की 
है और मृस्यको दूर करती है ॥४५ ॥ 


श्वी 


a! 


धू ० ३ मॅ०२९६-५४५ | स्वगे ओर आद । ( ७५ ; 


एषा त्वचा पुषे से बंभूवान्राः सर्व पक्षरो ये अन्ये । 


संत्रणात्मानं परि घापयाथोऽप्रोतं वासो क्वु्खमोद यस्थ uw; 
यवुक्षेषु वदा यत्‌ समित्या यद्वा बदा अर्तं वित्तकाम्या । 

समान तन्तुसताभे संवसानौ तारिमन्त्सर्वं शम॑लं सादयाथः ॥७२॥ 
वर्षे व॑नुष्वापिं गच्छ देवांस्त्वचो भूमं पर्युत्पांतयासि । | 

विश्वव्यचा घृतपृष्ठो अनिष्यन्स्सयोनिलोकमुप यागेतम्‌ ॥५३ 
तम्वृंस्िगो बहुधा वि क्रे यथां विद आस्ममन्यवैणीम्‌ । 

अपात्‌ कषणा सुती पुनानो या लोहिनी ताँ ते अभी झुहोमि ॥५४ 


अर्थ- ( पुरुषे एषा त्यया संबभूव ) मुष्यर्में यह स्वता अन्य त्वचाभोंसे उत्पन्न होती हे। ( से अन्ये सें एय 
न- नाः ) जो दूसरे पशु हैं वे नह नहीं हैं । ( क्षत्रेश वमाने पीर घापयाथः) शोधले अपने झापको सोढनेके जिये को! 
1 ~~~ उवं वासः शोद्वस्य सुखं ) सिंलकर बुना तस चावरजोंपर ढाळने योग्य मुख्य अख है ॥ ५१ ॥ 

(यव. मक्षेषु वदाः ) जो खेलोंमें तुम बोलते हो, { यत. समित्या ) जो सभामें बोलते हो, ( यत्‌ वा वित्तकाम्या 
लनुत बदाः ) जो धमकी हुरछासे अस्य भाषण दिया हो, उसका. ( सवे शमछ तरिमन्‌ सादयाथः ) सब दोष उसीलें रख 
दो और ( समानं तम्तुं लभिसेवलानी ) समान वक्षका पहनाव तुस कर दो ॥ ५२ ॥ 

( बर्ष बलुष्व ) दृष्टि की राहि करो, ( देवान. अवि गच्छ ) वेबोंके पास जानो, ( स्वचः परि धूम उस्पातयासि ) त्वचा 
के ऊपरका भूयां उडा दो । ( विश्वन्यक्ताः घृतपृष्ठः अबिष्यन्‌ ) विश्वमे विस्तृत, घुतसे युक्त होनेकी इच्छा करनेवाला ( सगो 
निः एक छोकं उपयाहि ) सजातीय दोकर इस लोकको प्राप्त हो ॥ ५३॥ 

( स्वर्ग: बहुधा तन्वं विकरे ) शुळोक ही बहु प्रकारले अपने शरीरको बनाता है ( यथा जासरबन्‌ अन्यवणे विद ) 
भाह्सवत दूसरे वर्णशो भी देखता है। ( रुशतीं पुनानः ) तेजस्वी शाकारको पवित्र करता है, ( कृष्णा झपाजैत्‌ ) काळे 
रूपको दूर करता है, (या ळोहिनी तां ते अझौ जुहोमि ) जो लाल खूप है उसको अपील हवन करता हू. ॥ ५४ ॥ 


shes >>> 


(भम 


। भाकाशमें प्रकाशनेवाले देव अपना प्रकाश 


DR SR std Fi 


भावाध-अप्तियोंका परस्पर संबंध है।एक औषधिम और तूसरा जलमें रहता है 


उदा!र्‌ दाताको देवें ॥ ५० ॥ 
सब अन्य पळ नंगे नहीं हैं, 
~ ० ली |. 
त्वचा सबुष्यको म्वभावसे मिली इ। इ 


लिये रखो ॥ ५१ ॥ डर भर बचे 
जो खेलोंमें अध बोलते हैं, जो सभामें ओर जो धनको इच्छांस असल्य बोलते हैं, उसके सब दोषको दूर करो 


(त नक 
समानता घारण करो और समानताकै लिये समान ही वल्लक पहनाव कर ॥ ५३॥ 
वृष्टिका योग्य उपयोग करो, जल “यथे जागे न दो। देवताकी उपासना करो, अपनी मिळता करो । 


जगतूमें प्रसिद्ध होऔ; पुष्टिकारक पदार्थ पास रखी, इस भूलेकमें मानवजातिकी सेवा करो ॥ ५३ ॥ 
न्य छ चा 
बुलोकने ही अनेक रूप धारण करके इस बिश्वको बनाया है । ज्ञानी सबको आत्मबत्‌ ही देखता हे । मनुष्य तमोगुणको 


दूर करे, सत्तगुणको बढाने ललीत रजोगुणका त्याग करे ॥ ५४ ॥ 


उनको इंश्वरानीर्मित वक्ष हैँ। परंतु मनुष्यके लिये ओढनेके बल चाहिये, ऐसीही 
सलि मिळजुलकर वख बुनो और पहने । यही वस्न चावल क्षांदिपर भी ढांपनेके 


(५६) अथर्ववेदकाः सुबोध भाष्य - [ काँ० १३ 


प्राच्ये त्वा दिशे३म्रयेडथिंपतयेडसिताय॑ रक्षित्र आंदित्यायेषुमते । 
एतं परि दश्चस्तं नों गोपायतास्माक्रमंता? ॥ 
दिष्टं नो अत्रं जरसे नि नेषज्जरा त्यते परि णो ददात्वथं पक्केन॑ सह सं मंवेम ॥५५॥ 


दक्षिणायै स्वा दिश इन्द्रायाविंपतये तिर॑श्चिराजये रक्षित्रे यमायेषुमते | एतं ००० ॥५६॥ 
गतीच्ये त्वा दिशि वरुणायाधिंपतये पृदांकवे रक्षित्रेड््नायेषुमते । एतं ०1० ॥५७॥ 
उदींच्ये खा दिशे सोमायाधिंपतये स्वजायं रक्षित्रेऽशन्या इपुमत्ये | एतं ०1० ॥५८॥ 


रताय त्वा दिश बिष्णवेडधिंपतये कल्मापंग्रीवाय रक्षित्र ओषधी म्य इषुमतीभ्य। एतं ०।०॥५९॥ 
ऊध ह ~ = = ९0 [| क 
ऊध्याये त्वा दिशे बृहस्पतयेऽधिंपतये श्रित्राय राक्षित्र वर्षीयेषुंमते । 
एतं परिं दद्षस्त नों गोपायतास्माकमतों: ॥ 
(वा. नो अत्र २, नज SN NE a | CA ॥ (१८) 
दिष्ट नो अत्र जरसे नि नेषज्जरा मत्ये परि णो ददात्वथ पक्तरेने सह सं भंबेम |।६०॥ (१८, 
| ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
नर्थ-- ( आय्य दिश्षे ) पूर्व दिशामें ( धये अधिपतये ) अशि जधिपति, ( रक्षित्र लसिताय ) रक्षणकर्ता भसित, 
इपुसते जादित्याय ) इपुदाला आदित्य, (दक्षिणाय दिशे०) दक्षिण दिशामे इन्त्र भधिपति, रक्षणकर्ता तिरख्चिराजी, 
यम इपमान्‌ ( प्रतीच्ये दिशे ) पश्चिम दिशामे बरुण भधिपीस, रक्षणकर्ता पृदाकु, इघुवाळा अस्त, ( उदीचा 
दिश० ) उत्तर दिशामे सोम अधिपति, स्वज रक्षणकर्ता छोर लशनों इपुवाली हे, ('्दवायै विधा० ) भ्र 
दिश्ञामें विष्णु अधिपति, कल्माषग्रीव राक्षेता भोर जोषधियां इपुवाली हैं, ( उ्ध्वाये दिशे० ) ऊध्वं दिशामें बृहस्र be 
अधिपति, शित्र राक्षेता भोर वर्षा इषुम!न्‌ है | इनके लिये ( एतं परिदश्मः ) इम इसका दान करते हैं | (तं न ना 
उसका स्वीकार करके हमारी रक्षा करो । ( अस्म्राकं ना पुतो: ) हमारी छन्नतिके लिये सहायक हो । ( अन्न नः जर 
दिष्ट निनेषत्‌ ) यद्वां मारी वृद्ध आयु द्वोनेके लिये योग्य भार्गसे हमें ले जावे । ( जरा न; मृत्यवे परि ददाठु ) वृद्धावस्या 
हर्न मृत्युतक पहुंचावे । ( अभ पक्वेन सद्द संभवेम ) ओर परिपक्व फलके साथ हम पुनः उत्पन्न हॉगे ॥ ५५-६० १ 


भावाय प्रलेक् दिशामें आधिपति, रक्षक भोर इषुमान्‌ योद्धा हैं, वे सबकी रक्षा करें उनको हम योग्य दान न 
ये पालन करते हुए हमें उन्नतितक पहुंचावें । वे हमें वृद्धावस्थातक सुरक्षित पहुंचावें ओर बद्दांसे मृत्युतक ले जावे मृत्यु र 
पारेपक्व कमफलके साथ दम फिर जन्म लेंगे और वहां ठन्नतिक्को प्राप्त करेंगे ॥ ५५-६० ॥ 
तृतीय अनुवाक समाप्त 1 ३ ॥ 


SOS sn ear aie .... १० 


. .परिपकष होनेपर ही मिठास उत्त्पन्न 


(०७) 


स्वर्गका साम्राज्य । 


Re 0 


स्वर्गका शाम्र।ज्य सब मानव जातिके लिये खुला हुआ 
हे । उसको प्राप्त करना ओर वहां दीघकाळततक रहना हर- 
एकके लिये योग्य है । परंतु वह सुकृतका लोक होनेधे वह 
उत्तम कमै किये बिना प्राप्त नहीं दो सकत।, यह बात 


सबको मनमें रखनी चाहिये । यह स्वर्ग इस भूलोकमें भी. 


है और परलोकमे भी है । परलोकका स्वर्ग प्राप्त करनेके 
लिये मौ यहीं प्रयत्न करना पडता दै । इससे स्पष्ट होगा कि, 
यहां अथवा परलोकमै स्वगेसुख प्राप्त करना मनुष्यके पुरुषा- 
थैपर अवलंबित हे । इस सुक्तका सक्षेपसे यह ताप्पयै है । 
अब क्रमशः इन मेत्रोमे जो मुख्य मुख्य उपदेश कहे दें 
उनका निरीक्षण करते है 
बलका महत्व । 

स्वर्ग प्राप्त करनेमें बलका महत्व है, बलके बिना कोइ 
उक्षति प्राप्त नहीं हो सकती । वद बल दरएकको प्राप्त करना 
चाहिये । मनुष्यॉमे जो समसे अधिक सामर्थ्यवान्‌ और प्रभाव- 
झाली होगा, वही राष्ट्रका अधिष्ठाता बने । कोई दुर्बल 
राजगहीपर न रहे । क्योंकि राष्ट्रकी उन्नति प्रबळ राजशक्तिपर 
हो अवलंबित रहती दै । निबैल राजाके कारण सपू राष्टू 
दुर्बळ हो जाता दै । भतः सुख प्राप्तिकी इच्छा करनेंवालेंकों 
उचित है कि वे सामर्थ्यवान्‌ पुरुषकी राष्ट्रधिष्ठाताके स्थानपर 
नियुक्ति करें । वह अधिष्ठाता अपने सुयोग्य १ सहन 
अनुयायियोंको इकट्ठा करे और उनकी सहायतास राष्ट्रका 
शासन चलावे । सबका उत्तम नियंत्रण करे भौर क्षबकी उन्नाते 
दोने योग्य सुव्यवस्था रखे । इसका नाम यमरज्यि अर्थात्‌ 
नियमके अनुसार चलनेवाला राज्य है।[१] 

डस तरहक राज्यशासन होनेके पश्चात्‌ आपको उचित, दै 
कि आप अपनी दृष्टि सूक्ष्म और परिश्च॒ करें अर्थात्‌ सुयोग्य 
ज्ञान प्राप्त करें, वीर्य अर्थात्‌ अनेक व प्राप्त कीर | 
आपके राष्टूमें दूरदृष्टि और | सामर्थ्य जितना अधिक होगा 
उतना ही आपका उत्कर्ष होनेवाला ई । भतः तेज, बल, 


क 
साम्य, ज्ञान और वूरदष्टि बढाना आफ सुखे कग है । 
होती है, अतः आपको 


उचित है कि आप अपने आपको परिपक्व करें जिससे झापका 
कल्याण होगा । [ २ ] 


एकताका संदेश । 

इस ळोकमें तुम सब सिलजुलकर एकभावसे रहो, परमेश्वर 
उपासना भी मिलकर करो, राज्यव्यवस्था भी मिलकर 
चलभो, जो कुछ पराक्रम करना हो वह मिलकर ही द्दो 
सकता है | मिलनेसे ही बल बढता हे । मिलनेके लिये अपनी 
पवित्रता और निर्दोषता संपादन करनी चाहिये. । जितना 
सँगठन होगा, उतना बल बढ़ेगा और जितना बल बढ़ेगा, 
उतना प्रभाव विशेष होंगा । इस तरह यह एकताका संदेश 
मानवी उन्नतिक्रे लिये यहां कहा है । [३] 

सब छोगेंसि यह कहना है कि वे अपने जीवनको धन्य 
बनानेके लिये प्रयस्न करें । यह प्रयत्न जितना मिलकर होगा 
उतना यश तुम्हे प्राप्त होगा । आपसमें कूट रखेंगे तो दहीं 
नाशका बीज बढेगा । तुममेसे प्रथेकको अमृत प्राप्त 
करनेका अविकार है । घरमै खी, पुत्र और गहपति मिलकर 
रहते हैं, यद्वां एकताका उपदेश मिलता है और यहीं 
युखकी प्राप्ति हो सकती है इस गृहस्थाश्रममें माता भण 
पकाती है, पिता अन्न लाता है, पुत्र अन्यान्य कार्य करते हैं । 
इस तरह परस्परको सहायता करनेसे सबको अत्याधिक सुख 
प्राप्त दो सकता हे । इस तरह विचार करके पाठक एक- 
ताका बोध प्राप्त करें और उसका आचरण करके उन्नत दो 


जाँय। { ४-५ ] 

चरमे पुत्रपौत्र बडे हुए हें, वे कार्यभार संभाल रहें EF 
वृद्धोकी यथायोग्य सेवा हो रही दै, तरुणोंका आश्षय यथा- 
योग्य रीतिसे वृद्धोको मिल रहा है, यही हस लोकंका तेजस्वी 


स्वर्ग दै, जो प्रसेक गृहस्थीको प्राप्त करना चाहिये ।[ ६ ] 


चारों दिशाओंमें हलचल । 


उन्नतिके लिये हलचल तो चारों दिशाओंम शुरू करनी 
चादिये-। पूर्व दिशा ज्ञानकी दिशा है, सब प्रकाश इसी 


र 


अधवचेद्‌ क्षा 


दिशाद्े प्राप्त होता हे । श्रद्धावान, लोंग ज्ञान प्राप्त करके 
ज्ञानका प्रस्वार खूब करें ! जसा सूर्य सबको प्रकाश देता हे 
वैसा प्रकाश सबको मिले । ज्ञानका उपयोग अपनी रक्षाके लिये 
क्रिया जावे । खीपुरुष मिलकर कार्य करें और सब लोग 
ज्ञानसे सुप्रकाशित हॉ | [ ७ ] 

ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ दक्षतासे उद्योग करने चाहिये | 
दक्षता न रद्दी तो सब यत्न विफल हो जाते हैँ । यद्व संदेश 
दक्षिण दिशा दे रही हे । यहां यम॒ अर्थात्‌ नियामक देव 
हे । यह कहता दे कि नियमरॉमे रहो । नियम छोडकर 
चलोगे, तो मेरा दण्ड उद्यत है । उससे छुटकारा नहीं हो 
सकता । इस नियामकके साथ पितर भी हूं । ये सबकें 
रक्षक हें । रक्षां करना भोर नियम्राविकद्ध आचरण न करना 
द्वी यहं का उपदेश है । जो यह उपदेश लेकर तदनुळूल 
चलेंगे, वे ही उन्नत हो सकते हें ।[ ८ ] 


पश्चिम दिशा विश्रामकी सूचना देती हे । योग्य पुरुषार्थ 
कर्‌लेके पश्चात्‌ विश्राम अवश्य लेना चाहिये, जिससे आगे- 
और प्रयत्न करनेळा बळ प्राप्त होता हे । अर्थात्‌ बिश्राम 
अधिक पुदुषार्थके लिये होना चाहिये। यहां सोमादि औषधियां 
हैँ जिनका सेवन करनेसे बल, पुष्टि और आयु बढती 
है।[९] 

उत्तर दिक्षा अच्चतर अवस्था प्राप्त करनेळी सूचना दे 
रही हैं। अपने राष्ट्रकी अवस्था उञ्चतर करो, श्रेष्ठ करो 
सध प्रकारसे आगे बढो, पांच जनोंका समुदाय उन्नत हवो 
सवागीण उन्नति करो, किसी भी अगमें पीछे न रहों । यह 
उपदेश यहां मिलता दे । [ १० ] 


घ्रुवदिशा स्थिरताका संदेश दे रही दे । अपने वचनपर 
स्थिर रहो, अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहो, युद्ध में अपने स्थान- 
पर स्थिर रहो, व्यर्थ चंचल न हो । अपनी रक्षा करनेके 
लिये, पुत्रोंका योग्य रीतिसे पालन करनेके शिये, अनेक शुभ 
कम करनेके लिये स्थिर होनेकी सूचना हस दिशासे 
मिळती है । 


इस तरह ये सब दिशाएं मनुष्यको ये उपदेश दे रही हें । 
यह उपदेश सुनकर मनुष्यको उन्नतिका साधन करनेका माग 
विदित हो सकता है । इस मार्गसे मनुष्य जाय और अपनी 
उन्नतिका साधन करे ॥ [ ११ ] 


[ छां० १२ 


सुबोध भाष्य 


ऊखल आर प्रसल 

तरका पालन उत्तम रीतिसे किया जावे । जलवायु सवेत 
युद्ध और कल्याणकारी रखा जावे । खत्यकी प्रीति और तपका 
रुचि मनध्योंम्तें बढे और सबको अन्न भी पर्याप्त प्राप्त हो । 
परमें ऊळ और मूसळ पानीसे कोह न भिंगांव, क्योंकि 
वद्द सूखा रहा तो ही अच्छा काय कर सकता है । वह पवित्र 
स्थानमें रहे क्षौर घान्य आदि स्वच्छ करके वही बर्ता जावे 
[ अथात्‌ यहां वेदका उपदेश यह कि [ मशीन ] यत्रद्वार। 
साफ किये चावल, आटा आदि कोड न खावे | परंतु घर 
घरमै अखल मुसळ रखकर हाथरी पीसा आटा और कखल 
मूखल द्वारा हाथक्ष साफ किये चावळ सनुध्य खार्वे ,। पाठक 
गण इसका विचार करें । क्योंकि इस कायेके लिये चारा भार 
यंत्र शुरू हुए हैं । यंत्रसे स्वच्छ करनेसे घान्यके जीवनकण 
नष्ट होते हैं और हाथसे स्राफ करनेसे वे जीवनकण सुरात 
रखे जाते हैं । वेद उप्रदेश द्वारा बताना चाढ्ता हे कि यंत्रद्वारा 
बनाया आदा कोई न खावे भोर यंत्रकें निर्मित चाबछ भी 
कोई न लेवे । दृथेक्ष परिपू जीदनाणु प्राप्त होंगे आर उत्तम 
आरोग्य रहेगा । कौनसा वेदिकिधमा ऐसा है कि जो आज 
ऐसा करेगा और कमसे कम खानेपीनेसें तो वेदका उपदेश 
मानेग। ? ] [ १२-१४] 

यही लकडीसे बना ऊखल और मूसल दैवी शक्तिधाला ६; 
जो राक्षस और पिशा्चोको हम लोगेंस दूर कर सकत! 
है | यह इस ऊखलकी घोषणा दै । जनता इस घोषो सुन । 
जो लोग घर घरमें ऊखल मूसलखे धाग्यको साफ करके 
उसीका सेवन करेंगे उनपर शक्षसो और पिशा्चोका दम 
नहीं हो सकता । [ अर्थात्‌ जो मशीन-यंत्र«द्वारा सड चावल 
आदि खाये उनका नाश ये ही राक्षस और पिशाच कंग । 
अतः लोग सभलकर रहें ][ १५] 

पशुपालन | 

घर घरमे गो आदि पश्चुऑंका पालन ही । घ 
यज्ञयाग होते रहूँ। घर घरमें देवताओंका सन्तोष हाता 
जल वायु आदि देवता किसी भी घरमें अप्रसच न रहै । कि 
भी अप्रसन्नता उध्पन्न न होवे । [ १६ ] 

गहृव्यचस्था !! 


खरी और पुत्र तथा ग्रइपति मिलकर घर होता दद 
धरमें मिल जुलकर रहें | इस एकताके बिषयम अर्घ 


र धरे 
रहें । 


येस 


स्वगेका साम्राज्य. है! 


काँ० ४ सू० ३० में लो उपदेश आया हे बह पाठक यहां 
देखे । वह उत्तम उपदेश है भोर हरएक गृहस्थ|क्षमीको सदा 
ध्यानमं धारण करने योग्य है । पुरुष जिस ख़ीका पाणिप्रहृण 

र, वे दोनों परस्पर झनुकूलताके साथ रहें, आपसेम झगडा 
न बहावे, क्षापसमें झगडा करेंगे तो दुगोति भोर नाशको प्राप्त 
हगि, यद्द इरएक गहस्थीको स्मरण रखना चाहिये । घरके 
सब लोग आनंद-प्रसञ्च ओर मिलजुलकर रहें भार प्रयश्न 
करके अपनी उक्षतिका साधन करते रहें । [ १७] 

सब मिलकर दक्षतासे सब रोगोको दूर करें, अज्ञान और 
अन्धकार दूर करें । घरमें अन्धकार न र, क्योंकि भन्घ- 
कारमें रोगजन्तु बढते हैं और रोग होते ईँ । भतः परम 
बहुत अन्धेरा न रहने पावे ऐसा घर बनाया जाय । घरपरम 
लकरीळा बना कसल भोर मूसल हो जोर उसोमे चावल 
साफ करके उनका ही सेवन घरकै लोग करें 1 [ १८ ] 

सखल मूसलसे साफ किये भान्से दुष भादे दूर करनेके 
लिये सूप घरमे रहे । इस सूप-छाजसे चावल भादि साफ किये 
जाँच, पुत्र दृदाया जावे और खच्छ' चावल लिये जाय । इनका 
ही सेबन गृहस्थी करे । ( १९ ) 

जिशसे तीनों लोकका आमंद और स्वास्थ्य प्राप द्योतः 
` तु शुद्ध चावल. इसी तरह स्वच्छ दोते दैं। [ येत-मशान 
द्वाए साफ किये चावल तो राक्षसा और पिक्षाचो णर्थात्‌ 
हानेक रोगोंको बुलानेबालि है । ] ये शावक जो ऊखल आर 
मूसल द्वारा तया छानसे श्षाफ होते हैं वे तो आप्यायन करनेवाले 


नर्थात्‌ सब प्रकारकी पुष्टि करनेवाले ६ । (२०) 


छाम पुनः पुन ल लेकर हस तरह धान्य रघच्छ किया शाव! 


साधलोपर जो लाल रंगको त्वऱ्चासी 
कूट कूटकर इटाया जावे । जप धोबी बन्नको स्वच्छ करता 


है वेसा ही उखळ भूसलद्वारा ये चावल स्वच्छ किये जांय और 
इनका सेवून गहेस्थी कर । पशुआम विविध रंग होते हैं, परंतु 
एक हदी घास खाकर वे पारश होते हें । इसी प्रकार विविध 
रंगछूपबाले मशुष्य इन चावलाका सेवन करके हृष्ट, शष्ट भार 


दोघेझीवी शने । (२१ ) 
कानेका काये । 
अब पकाने समय खाता ६ । ईस लिये बहुत प्रकारके 
बर्तन होते हैं । ये बर्तन मिट्ट दी अनेक प्रकारके बनाये जाते 
। ये कूटे दूडे न हो, चूनेबाल न॑ । किसी स्थानपर छुरा 


हाती इं. उसको मूसळसे - 


(५९) 


हो तो उसको ज्ञानद्वारा बंद किया जावे। जेसी माता पुत्रको प्या- 
रसे संभाल कर लेती है, उस प्रकार ये बतेन बतें जाँय । एस 
बे जाय छि वे न टूटे । डेकची, बटलोई, पतेछा आदि बतेन 
चूलेपर संभालकर रखे जांय। इनमें चमस रखें नांय आर य 
पात्र धृत आदिसे सिंचित रहँ । ( २२-२३ ) 


इन पात्रका रक्षा चारों ओरसै होवें। भमिसे रक्षा हो अ- 
थात्‌ पात्र अच्छी तरह पका हुआ हो; वसणदेवत!के जलसे 
इसकी रक्षा दो अर्थात्‌ पानीमें गल जानेवाला! न हो, वनस्पतयो 
द्वारा इसके टूट जानका सभव न है | (२४) 


जलका महत्व । 


व£यीके जलकी भांप बनकर मेघमंडलमें जाती हे, वहां मेघ 
बनते हैं, उनसे दृष्टि होकर फिर वह जल पृथ्वीपर आता ई! 
यह जल प्राणियाको जोवन देनेवाला और जावनकी धन्यता क्रने- 
वाळा है। यह पात्रोमें भरकर रखना ओर पकानिके समय वह 
पात्र चूल्द्वेपर रखना चाहिये । यह परिशुद्ध जल मजुष्यकी सुख 
देनेवाला है ( २५--२६ ) 

यह जल मनुष्यमें बल लाता, प्रसन्नता उत्पन्न करता, वीये 
बढाता, पवित्रतां करता और रोगादि मृत्युदूतोंको दूर 
करता हे । यही जल गुहास्थयाके भन्न पकानम प्रयुक्त 
द्बे । [ २७] 

।डासा जळ वृष्टिद्वारा भूमिपर गिरकर ओषधिवनस्पति- 
योग जा$(्‌-उसका गुणकारी ओषधिरस बनता हे । यह 
मनध्योका हित करता हे ॥ इसके अतिरिक्त इतना हितकारी 
दूसरा जल मेथोक्षि बहुत ही गिरता है, वह सब जगत्‌ को 
ब्यापता है । [ २८] 

जब बतिनमें जल डालकर तपाया जाता है, तो जलके अणु 
एक बूसरेपर उछलते हैं और ऐसा प्रतीत हाता है कि वे 
परस्पर युद्ध करते हें, वार्तालाप करते हैं, या शगड करते 
हैं। जैसी जी पतिको देखकर उसके साथ प्रेमसे मिलना 
चाहती है, बैला ही जल पकॉनेके समय चाबलोंके साथ मिलता 
है, जिससे चावल पकते हैं । [ २९ ] 

पकानिके सभय बपेनमें कडछी डालकर नीचेके चावल ऊपर 
और ऊपरके नीचे करने चाहिये । अर्थात्‌ अच्छी तरह चावल 
हिलांने चाहिए । जिससे जर हरएक चावछके साथ अच्छी 


नकि ८०) 


तरद मिल जायें जाता है और चावल उत्तम रीतिसे पक 
जाये । [३० ] 


शाकभाजी। | 
जैसे चावल पकाने होते हैं उस्री प्रकार शाकभाजी 
पकानेकी भी रीति है । उत्तम परशु, छुरा भाजी काटनेके 


त 


लिये लो । उसकी धारा ठीक करो । ओषधियां शाकमाजी 
आदि द्वार्थभ लो | उसको ऐसा काटो कि जिससे उनका 
सत्त्व न ब्रिंगडे । औषधियोँकी हिंसा न दो और उनका कोथ 
इमपर न दो। [३१] 


कट 1 
पकनपर । 

चावल पकनेपर उनको बतैनसे निकालना चाहिये । उनको 
रखनेके लिये उत्तम नई चटाई [ बांसकी बनी ] शुद्ध भूमि- 
पर फैलानी चाहिये और उसपर बतैनमे सब चावळ रखने 
चाहिये । यद्व इशय ऐसा करना चाहिये कि जो आंखके प्रिय 
और हृदयको मनोहर प्रतीत हो । देवताएं वां अपनी घर्म- 
पत्नियोंकें समेत आजांय और इस अन्नका सेवन करें । (३२) 

इस तरह यज्ञ करनेसे यजमान स्वगको प्राप्त करता दे । 
साठ वर्ष कोई ग्रहस्थी इस रीतिसे यज्ञ करेगा तो उसको 
स्वर्ग मिलेगा । घरमें पिता माता पुत्र आदि संतुष्ट रहें तो 
वद्दी भूलोकका स्वर्ग हे और अन्नदानसे परलोक मिलता है। 
(३३-३५ ) 

संपूर्ण सुखापभोग विजय प्राप्त होनेसे ही प्राप्त होने हैं । 
विजयके बिना भोग मिलना असंभव दै । यह एक उन्नतिके 
लिये बडी महृत्त्वदी सूचना यहां दी दै। शुद्ध अन्न, उत्तम घो, 
मधु ( शहद ) आदि पदार्थ हितकारी, पौष्टिक और बलव- 
धेक हैं । इनका स्वयं सेवन करना, दूसरोंको देना और 
देवताओंके उद्देश्यसे समर्पण करना चाहिये । यह ळोक अर्थात्‌ 
इस भूलोकमें स्वय पुरुषास दी जो कुछ दोगा सो होगा । 
इसलिये यह लोक पुरुषाथेप्रधान है। जो पुरुषार्थ करत! दै, 
उसको सब देवताओंका सहाय्य होता है । (३६- ३८) 

कुडुंबमें एकता । 

र्री कुछ करती है, पुरुष भी कामघंधेमे लगा है, युवक 
अपने काये करते हैं । ये सब जा भी कुछ करें कुटुंबकी रक्षा 
और उन्नतिके लिये करें । संमेलनसे हा घरमै स्वर्गसुख प्राप्त 
हो सकता है, अत; भोजनके समय कमसे कम सब पुत्रों, 
पुत्रियों और परिवारिक जनोको बुलाना चाहिये और साथ 


अधवैचद्का छुघोंध आम्य 


[कां० १२ 


साथ बैठकर भोजन करना चाहिये । खव बालकोंको इसे 
एकताका पाठ मिल जायगा जोर इस एकतामें ही खच सुखका 
बीज दै । ( ३९-४० ) 

मधु छत आदिसे मिश्रित अन्न हो, घनके प्रवाह चलते 
रहें, आयुके साठ वर्षतक इनका दान होता रदे, सवंत्र भरपूरता 
हो, किसी प्रकार न्यूनता कह भी न हो । 4ही स्वर्ग 
देनेवाला हे | अन्य लोग कितेन भी कंजूस हों, उनकी बह 
आनंद नहीं मिलेगा जो इम प्रकारके दाताको प्राप्त है 
सकता हे । ( ४१-४२ ) 


देवनिंदकको दूर करो । 

कई लोग देवताओंकी निंदा करनेबाळे होते हें, उनको 
समाजसे बाहर करना चाहिये । उनको कोइ अधिकार नहँ 
देना चाहिये। सब राज्याविकार ऐसे लोगोंके हाथमे रई 
कि जो देवोंके अनुकूल चलनेवाले हो । देवद्रो द्वियों को सर 
मिलकर एकमतसे बहिष्कृत करें । जो ज्ञानी, शूर इस कायम 
सहायक होंगे, उनकी मधु और घी तथा अन्न भरपूर मिलना 
चाहिये | ( ४३-४४ ) 


परमेष्टी प्रजापति । 

परमेष्ठी प्रजापति परम उच्च रुथानमें विराजमान है, इसी 
लिये उसे ( परमे-स्थि ) परमेष्ठी कहते हैं । इसको प्रात 
करनेके लि है| सब कुछ घमेकमे किये जाते हें । भाप जो 
दान करेत दै, घीका दान हो, मधुका दो, या भन्य किसीका 
हो वइ सब इस एक ही कार्यके लिये होता है । सव्य और 
तप मुख्यतः इसकी प्राप्तिके लिये हैं । सत्यका अवलंबन करनेसे 
बडा फल प्राप्त होता हैं, तप बडी पवित्रता करनेवाला ४' 
येही सत्य और तप बडा आध्यात्मिक ऐश्वर्य तथा ऐहिक घन 
देते हैं । मनुष्यको यद्दांतक सावधान रना चाहिये कि खेलमें 
भी वह सस्यसे दूर न हो, सभाओम सदा सत्य ही का भरव” 
लेबन करना चाहिये | जो सत्य और तपको छोडेगि ही 
उति कभी नही हो. सकती । हरएक मनुध्यके कायम he 
तिकी इच्छा द्दोगी।, तो इनका अवलंबन करना अनिवार्य ६ 
( ४५-४६ ) 


आदशे गृहस्थाश्रम । 
“अन्न पकाता इं, भै दानं देता हूं, मरी थ 


मैपत्नी धर्मकर्म 
सहायता करती है, मेरे-पुत्र जनहित करनेके काम करते ४, 


स्वर्गका सान्नाज्य । 


है क ति ७७. 
प्रे दीध जीवन प्राप्त करके उसका उपयोग घमकाय करनेके 
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लिये करूंगा । ऐसा दरएक ग्रहस्थीको कहनेका सौभाग्य प्राप्त 
हो । यही एक बडा ऐश्वर्य हे । जिसका ऐसा कुटुंब हो वह 
धन्य है । इसी तरह यहां इंमारे घरमे पाप करनेवाला कोई 
न रहे, दान देनेके समय उसमेंसे कुछ पीछे रखनेवाला कंजूस 
कोई न हो, चारों ओर मित्र बढे, दानके पात्र सदा भरपूर 
हों और सब शुभ कमेका परिपक्व फल ऐसे गृहस्थीको प्राप्त 
होता रहे । यह हे आदर्श गृहस्याश्रम । गृहस्थी मित्रोंका प्रिय 
करे, सतत प्रयत्न करता रहे, गौका दूध पीये, बैलोंका उपयोग 
ख्ेतीके लिये होता रहे, रोग और मृत्यु दूर होता रहे! 
(४७-४९ ) 


439०5 


लिये इसकी 


शि > 


परस्परका हृदय जानना चाहिये । मित्रताके 
अरयैत आवश्यकता दै । हृदयके ज्ञानके विना संगठन भी नहीं 
हो सकता.। जोभी पृथिवी आदि देव हैं, वे सब योग्य मनुष्य- 
को सुवर्ण और तेज देनेके लिये बेठे हें । परंतु उनसे लेनेके 
लिये भी तो यत्न करना चाहिये । अपने अन्दर क्षात्रतेज 
बढाना और उससे अपनी रक्षा करनी चाहिये । यह आत्म- 
रक्षा करनेका कार्य तो प्रथेकका है । अतः कोई इस क्षात्र 


तेजके बिना न रहे, सब लोग तेजस्वी बनें। ( ५०-७१ ) 


जो किसी कार्यके लिये असत्य बोलना हे, बह सब पापका 

` हेतु दै। फिर वढ असल्य भाषण खेलमे हो, या धनडे। भसे 

हो । सबकी उन्नतिका एक हौ तम्तु है और वह केवल एक- 

मात्र सत्य है । सत्येक मिना किसकी उन्नति होनी नहीं 
है। [५२ ] 

जो वृष्टि होती है उस्का उत्तम उपयोग करो, अथात्‌ जल 

यर न जाने दो । सब्‌ पदार्थ खच्छ रखो, किसीभी स्थानमें 


११( भ. छु; भा, कां.१२ ) 


(८१) 


मलिनता न रहै । अपना प्रभाव चारों ओर फेल।ओ, छत 
आदि पदार्थ भरपूर रहें, भज्ञकी न्यूनता न रहे। [ ५३ ] 


त 0201 


सथ विश्व इस स्वर्गधामके हा तत्त्वसे विविध 
है । इस विश्वमें सत्त्व, रज और तम गुण हैं, जिनकी 
स्विता, रक्तिमा और मलिनता सुप्रसिद्ध हे । मलिनता दूर 
करनी चाहिये, तेजस्विताको अपनाना चाहिये और रजोगुणका 
दान - करना चाहिये । यह एक उन्नतिका नियम सर्वसाधारण 
है [५४] 

हरएक दिशामें अधिपति, रक्षणकर्ता, शल्लाल्नघारी सैनिक 


पु 


रखकर अंपने राष्टकौ, सुरक्षा उत्तम करनी चाहिये। ये रक्षणका 
कार्य करें और सुरक्षित हुए लोग इनका योगक्षेम चला- 
भेके लिये उनको योग्य दान देवें । इनकी रक्षासे सुरक्षित हुए 
लोग बृद्धावस्यातऊ अपनी उन्नतिका कार्य करें । इस तरह 
करनेसे यहीं स्व्गधाम होगा और मृत्युके पश्चात्‌ स्वगेलोक भी 


प्राप्त होगा । [ ५५-६० ] 


तेज- 


यहांतक इस सूक्तम मंत्रोका सरल आशय खुली भाषासे 
दिया है । मैत्रोका हृद्व्तमाव इससे पाठक जान सकेंगे । इस 
सूक्तमे वेदने इस भूलोकको हो स्वगेधाम बनानेकी विधि बतायी 
हे। जो लोग ऐसा करेंगे वे न केवल इस संसारमै जोते जा 
स्कीसुख प्राप्त करेंगे, परंतु मरणोत्तर्‌ मिलनेवाले स्वर्गलोक भौ 
निःसन्देद प्राप्त करके वद्दां बहुत समय अपूर्व सुख प्राप्त 
करके उत्तम' कुलमें जन्म लेकर फिर भी आगेकी उन्नति 
संपादन करेंगे। 


आशा हे कि यह उपदेश वेदिक धर्मियोंके आचरणमें 
आजाय और सब संसारका स्वगधाम बन जाय । 


(८२) अधर्षचेद्का खुबोधभाच्य । [ कार १२ 


> 
बशा गा । 
[४] 
( क्रषि;-कश्यप; । देवता--बशा ) 


दढामीस्येव अंयादर्स चैनामर्मुत्सत । वशा ब्रह्मभ्यो याचद्धथस्तत्‌ प्रजावद्पस्यवत्‌ ॥९॥ 

प्रजया स वि क्रींगीते पशुभिश्चोषं दस्यति । 

य ऑर्पियेभ्यो याचंङ्कचो देवानां गां न दिस्सति ॥२॥ 
1 MCN न १ 10८ i ञे १ ण्‌ | दी ते स्व ॥ ३॥ 

कूटयांस्य सं शींयेन्त छोणयां काटमंर्दति | वरण्डयां दह्यन्ते गृहाः काणया दीयते स्वम्‌ 

बिलोहितो अंधिष्ठानांच्छकनो बिन्दाति गोप॑तिम्‌ ; हि 

तथां वशाया; संबंध दुरदभ्ना झुं१ च्यते | ॥४॥ 


अर्थ-- ( दुढामि इति एवं व्हथात्‌ ) देता हूं ऐसा डी कहे ! (व एनां अनु अभुत्सत ) शर इसके विषयमें भु 

कूल भाव रखे । ( आचद्धय। ब्रह्मभ्यः नां ) मांगनेवाले ब्राह्मणोंको इस गौको देवे, ( तत्‌ प्रजावत जपत्यवत्‌ ) यह दान 
प्रजा ओर संतःन देनेवाल! है ॥ १ ॥ । ॥ 
( यः याचन्गयः जा्रेयेम्य; देवानां गां न दिस्सति ) जो मांगनेवाळे ऋषिशुत्रोको देवोंक गौ नहीं देता ( सः | 
बिक्रीजीते ) वह अपनी प्रजाको ही वेचता है, ( पशुभिः च उपद्स्यति ) पशुभोंके साथ नायशको राह होता दे ॥ 
( कूटया अस्य खै श्ीर्यन्ते ) विना लोंगके पशुसे भी इस अदानी मबुव्यके लोग मारे जांथगे ओर 1 णया र 
अर्दति ) रंगडी लूळीळे द्वारा भो गढेमें इसके छोग गिराये जांथगे । ( बण्डया गृद्दा; दह्यन्ते) विकक गोसे इसके 
जळांये जाँयगे शोर ( काणया सवं दोयेत ) एक भांखसे दीन गौ द्वारा इसका घन नष्ट किया जायगा ॥३॥ हि 
( विलोदितः शक्नः जचिदानात्‌ गोपातें विन्दति) रक्तज्वर गोबरके स्थानसे गोके कंजूस स्वामीको hs र 

डता हे । ( ठया बशायाः संविद्य ) वैसी गोका नाम है ( दि दुरदज्ञा उच्यसे ) इली कारण वह दभन कातिक क 

कठिन है, ऐसा कद्दा जाता है ॥ ४ ॥ 


सावार्थ-- हरएक गृहस्थी अथवा महुष्य ' दान देता हुँ” ऐसा ही सदा कहे । दानके विषयमें तथा गौके विष 
अनुकूल भाव धारण करे । ज्ञानी मनुष्योको गोवोळा दान करनेसे दाताका भाग्य बढता है ॥ १ ४ 
जो गौका दान विद्वानोंके मांगनेपर थी नहीं करता, उसको कष्ट प्रात होते हैं ॥ २ ॥ 
जहांसे भयका संभव नहीं वहांसे उसको भय प्राप्त होठे हैं ॥ ३ ॥ न तीह) 
गोके गोयरसे रक्तज्वर उत्पन्न होकर बह कंजूस मालिकका नाश करता है । अर्थात उसे अनेक व्याधियाँ सता 
अतः गोळे विषयमें सदा आदर रखना चाहिये । क्योंकि गोका अपमान क्षमा नहीं किया जाता॥ ४ धै 


यमै भनमें 


सू 8 म० १--१०] बशा गौ । ( ८३) 


पृदोरंस्या अधिष्ठानाद्‌ विक्लिन्दुर्नाम॑ विन्दति। अनामनात्‌ सं शीर्यन्ते या मुखेनोपजिघ्र॑ति ॥५॥ 
आहे. | ०, च" n 
यो अंस्याः कर्णीवास्कुनोत्या स देवेषु वश्चते । 


लक्ष्म कुषे इति मन्यंते कनींयः कृणुते स्वम्‌ ॥६॥ 
यद॑स्याः कस्म चिद्‌ भोगाय बालान्‌ काश्चत्‌ प्कुस्तततिं । 

तत॑ः किशोरा म्रियन्ते ्॒तसांश्च घातुंको वर्क! ॥७॥ 
यर्दस्या गोप॑तौ सत्या लोम ध्वाङ्क्षो अजीहिडत्‌ । 

तत॑? कुमारः ग्रियन्ते यक्ष्मो विन्द्त्यनामनात्‌ ॥८॥ 


यदंस्या! परपूलनं शर्छद्‌ दासी समस्यति | ततो5पंरूपं जायते तस्मादव्येष्यदेनंस_ ॥९॥ 
जायमानाभि जायते देवान्त्सब्राह्मणान्‌ व॒शा । 

तर्स्माद ब्नह्मभ्यो देयेषा तदाहुः सरस्य गोर्पनस्‌ ॥१०॥ ( १९) 

भर्थ-(अस्याः पदोः अघिष्ठानात्‌) इस गोके पांव रखनेके स्थानले (विछिंदुःनाम जा पते)विज्किदु नामक रोग होता है। 

(याः मुखेन उपजिप्रति) जिनको मुखसे सूंघती है बे(मनामनात्‌ संशीयैन्ते) न जानते हुए हो क्षीण होकर नष्ट होते हैं ॥५॥ 

( यः अस्याः कणी आस्कुनोति ) जोइस गौके कानोंको दुःख देता है, ( सः देवेषु आवृश्वते ) वद्द मानो देवोंपर 
आघात करता है, जो गायपर ( लक्ष्म कुवे इति मन्यते) चिह्न करता हूं ऐसा मानता है, वह ( स्वं कभीयः कृणुते ) भपना 
घन न्यून. करता है ॥६॥ 

( यत्‌ कश्चित्‌ कस्मैचित्‌ भोगाय ) जो कसी भोगविशेषके छिये ( अस्या; बाळान प्रकृन्तति ) इस गौके 
बाळोंको कारला है, उससे ( तत; किशोरा: श्रियस्ते ) उसके बाळक मरते हैं तथा ( वृक वत्सान्‌ च घातुकः ) मेडिया 
बच्चोका घात करता है ॥ ७ ॥ ( 

[ यत्‌ अस्या; सत्याः गोपतो ] यदिः इसके साथ गोरक्षक रे हुए भी यदि [ ध्वाङ्क्ष! लोम भजीदिडत्‌ ) कोवा- 
दाछोंको नोवगा, तो ( ततः कुमारा; म्रियन्ते) उससे बच्चे मर जाते हैं भोर (लनामनात्‌ यक्ष्मः विन्दति ) सहजद्दीसे क्षय 

। रोग पकड केता है॥ ८ ॥ ५ 
| ( यत्‌ अस्या; पढ्पूछन॑ शकृत्‌ ) इस गोका सूत्र लोर गोबर ( दासी समस्यति ) नोकरानी फेंक देगी, तो उससे 
( ततः तस्मात्‌ पुनसः अ--व्येषत्‌ ) उस पापसे न छूटनेके कारण ( भप रूप जायते ) विलय होवा है ॥ ९॥. 

( जायमाना वशा स--ज्ञाह्मणान्‌ देवान्‌ भभिज्ञायते ) उत्पन्न होते ही गौ त्राझणोके साथ बोके लिये होती हे । 
( तस्मात्‌ एषा ब्रह्मभ्यः देया ) इसकिये यह गो ब्राह्मणोको देनी चाहिये । [ वत स्वस्य गोपले आहुः ] ब भपनी सुर-- 
क्षिता है ऐसा कहते हैं ॥ १० ॥ | WE 1 
7 आवाध- गौके पांवके स्थानमें विक्विन्दु नामक रोग फैलता है। जिसे गाय सूंघती है उसे दह होता हे और बह मरता है॥५॥ 

तके कानोपर चिह करनेसे जो गौको बेदना होती है, उसखे गौके स्वामीका धन कम होता है ॥ ६ ॥ 

यदि कोई मनुष्य अपनी सजावटके लिये गौंके बाल काटा, तो उसके बाळबचे मर जांयगे ॥ ७ ॥। 

यदि गवालिय। गौकी रखवाली करता हुआ, गौको कोवा कष्ट देवे, तो उस गवालियेके बझ्षे एर जांयगे ॥ ८ ॥ 

यदि गौकी परिचारिका गौका मूत और गोबर इधर उधर फॅक देवे तो उस पापले उसका रूप बिगड जायगा ॥ ९ ॥ 

शौ. जो उत्पन्न होती दै नह ब्राह्मगोंके लिये ही देवॉते उत्पन्न की होती है । इसीलिये उसका दान ब्राह्मणोको 


देना उचित दे । उपसे दाता की दी रक्षा होती है ॥ १२॥ 
® 


क्योंकि देवोने ही उनके लिये वह बनाई हे 
ग 


0 मान»... ० ८2) अथवेवेद्का खुंबोघं भाष्य [ काँ शरै 


य ऐनां वनिमायन्ति तेषां देव्ता बशा | ब्रह्मञ्ययं तदब्रुवन्‌ य एनां निप्रियायतै ॥११॥ 
य आपेयेभ्यो यार्चद्धयों देवानां गां न दित्स॑ति । 


आ स देवेषु वृश्चते ब्राह्मणानाँ च मन्यवे ॥१२॥ 
यो अस्य॒ स्यादू बंशाभोगो अन्यामिंच्छेत ताई स! । 
हिंस्ते अदत्ता पुरुष याचितां च न दित्स॑ति ॥१३॥ 


यथां शेवधिनिहितो ब्राह्मणानां तथां वशा । 


तामेतदृच्छाय॑न्ति यस्मिन्‌ कस्मिश्च जायते | ॥१४॥ 

स्वमेतदच्छायान्त यद्‌ व॒शां ब्राह्मणा आभि । 
यग्रॅनानन्यस्मिन्‌ जिनीयादेवास्यां निरोधनम्‌ ॥१५॥ 
अर्थ-- [ ये एनां वाने भ्रायन्ति ] जो ब्राह्मण इस गौको मांगने .भाते हैं [ तेषां देवकृता वशा ] उनके छिये व 
अथात्‌ 


रो है 8. हक हो ~ प्रि क ड 
यद्व गो देवोंने बनाई हे। [ यः एनां नि प्रियायते ] जो इसको पनी प्रिय है करके पने द्वी पास रखता हैं, 
दाम -नहीं देता, ( तत्‌ अह्मज्येये अब्रुवन ) बद्व उसका कृत्य ब्राह्मणोंपर अत्याचार जैसा दी है ॥ ११ ॥ 

~ ५ ~ ्रों : उ च. ७ 2. च रो > ०, |] 
[ य: याचक्भव; आवेयेभ्यः ) जो मांगनेवाले ऋषिपुत्रोंकों ( देवानां गाँ न दित्सति ) देवोंकी गो देता नहीं, (ल 
बाह्मणानां मन्यवे ] वह त्राह्मणोंके कोपके लिये [ देवेषु आवृश्रचते ] देवोंसें भावात करता दं ॥ १२ ॥ 


[ यः अस्य वशाभोगः स्यात्‌ ] जो इस गोका उपभोग ळेना हे, [ स: तदि भन्यां इच्छेत ] चद तो दूसरी गोसे 


ग्राप्त करें । [ भदत्ता पुरुष दिंस्ते ] दान न दी हुई गौ उस पुरुषकी हिंसा करती है, कि [ याचितां च न दिस्सति ] ज्ञो 
याचना करनेपर भी नहीं देता ॥ १३॥ सळी 
( यथा निद्वित: शेवधिः ) जेल्ला सुरक्षित खजाना होता है, [ तथा बराह्मणानां बच्चा ] वेसी ही ब्राह्मण 


यह गौ हे । [ यस्मिन्‌ कर्मिन्‌ च जायते ] जह्वा कद्दी उत्पन्न हुई हो [ पतम्‌ अच्छ आयन्ति ] उसके पास वे राह्मण 
पहुंचाते दी हैं ॥ १४॥ 

[ यत ब्राह्मणाः वज्ञां भमि ] यदि ब्राह्मण गोके पास भाते हैं तो [ एतत स्वं अढछ आयन्ति ] वे 
पास दी आते हैं । [ अस्याः निरोधनं ] इस गोको प्रतिबध करना मानो [ यशा एनान अन्यासिन्‌ जिनीयात्‌ ] जैला 
को दूसेर अथमें कष्ट देना है ॥ १५ ॥ 00 किरी” 
24220 कक कर क्या 


अपने थन के 


ये आनेपर उनको गौ प्रदान न करना, उनपर अल्याचार करनेके 

[ती हे॥११॥ 

अत; जो मांगनेपर भी ब्राह्मणोंको गौ नहीं देता वह मानो देवॉपर ही आघात करता दै । उससे उसपर जा 
और देवोंका संताप होताहै॥१२॥ शि 

यदि गोले किसीकों लाभ होता हो, तो वह दूसरी गौसे बह प्राप्त करे | क्योंकि जो गौको मांगनेपंर भी नहीं देता, १६ 
गो ही उसकी नाशक बनती है | १३॥ । 

यह गो ब्राह्मणोंकी दी दै जैसा सुरक्षित खजाना होता है वेसी ही यह दे । कीं किसीके पास भौ 
जिसकी वदद होगी वे ब्राह्मण उसे मांगने आवेंगे ॥ १४ ॥ 

ब्राह्मण जिस गौकी मांगते हैं वढ उनकी ही- होती है । अतः उनको उस गौक दान न्‌, करना अपराध है॥ १५ ॥ 


~ 


भावाथ-- ब्रह्मण याचना करनेके 1 


ह्ाणोंका कोप 


he 
उत्पन्न हुई 4 


हन, 


सू० ४ सं° ११-२६ ] बशा गौ । (८५) 


चरेंदेवा तरैँहायणादविज्ञातगदा सती । वशां च॑ विद्यान्नांदद जञाह्मणास्त द्येष्या |: ॥१६॥ 
य एनामवशामाह देवानां निहितं निधिम्‌ । उभौ तस्मै भवाश्र्वों परि्रम्येषृमस्यतः ॥१७॥ 
यो अंस्या ऊधो न वेदाथों अस्या स्तनानुत । 


उभयेनैवास्मै दुहे दातुं चेदशंकद्‌ व॒शाम्‌ ॥१८॥ 
दुर दभ्नैनमा शये याचितां च॒ न दित्सति । 

नास्मे कामा; समूध्यन्ते यामद॑च्य। विकीर्षीति ॥१९॥ 
देवा वशाम॑याचन्‌ मुख कृत्वा ब्राह्मणम्‌ । 

तेषां सर्वेषाम्ददद्धेंड न्ये[ति मालुंषः ॥ २०॥ (२०) 
हेड पशूनां नृति ब्राह्मणेभ्यो5दंददू व॒शाम्‌ । 

देवानां निहितं भाग मत्यश्चेन्षिप्रियायते ॥२१॥ 


अर्थ- - [ आरवेज्ञात--गदा' सती छा ब्रैहांयणात्‌ चरेत्‌ एव ] ज्ञाततामवाली गौ तीन वर्ष होनेतक माताके साथ घूम 
करे । हे नारद! [ वश्चां विद्यात्‌, त्वि ब्राह्मणाः एष्याः ] गो देने थोग्य होनेपर, तो उसके लिये ब्रह्म हुंढे जांय॥ १६॥ 

[यः देवानां निद्वित निधि एनां अवशां भाइ ] देवोंके निश्चित खजाना रूप इस गोको न देने योग्य कहे, [ तस्मै 
अवाशधी उभो परिक्रम्य इषुं अस्यतः ] उसे भव और शवे दोनों घेरकर बाण मारते हैं ॥ १७॥ 

( यः अस्याः ऊधः क्यो उत अस्याः स्तनान्‌ न वेद ) जो इसके दुग्धाशयको और इसके स्तनोंको नहीं 
जानता, ( चत्‌ द।तुं भशकव ) वद्द यदि दान देनेमें समर्थ हुआ तो [ उभयेन भस्मे दुदे ] ब्द गो उसे उक्त दोनोंसे दूध 
देती है॥ १८ ॥ । 

[ याचितां न दिश्सति ] मांगनेपर भी ब्राह्मणको जो नद्वीं दी जाती वदद गौ ( दुः--अदभ्ना पुने आशये ) वश होने 
में कठिन दीकर इसके साथ रद्वती है । ( अस्मै कामा: न समृध्यन्ते ) इसके मनोरथ सफल नहीं होते [ यां द्वा 
चिकीर्षति ] जिसे न दान करके कमाना चाहता है ॥ १९ ॥ 

( ब्राह्मणे सुखं कृत्वा ) ब्राद्मणरूपी सुख करके ( देवाः वर्शा अयाचन्‌ ) देव गोडी याचना करते हैं। [नददत्‌ 
माचुषः ] न देनेवाळा मनुष्य ( तेषां सवेंषां हेड नि एति ) उन सबके क्रोधको प्राप्त करता है ॥ २० ॥ 

[ मर्यः देवानां निहित भाग निप्रियायते चेत | मनुष्य देवोंका निश्चित भाग भपने पास यदि रखेगा और 
[ ब्राह्मणेभ्यः वशा भदुदत्‌ ] ब्राह्मणोंको गौ न देगा तो [ पशूनां देडे नि एति ] पश्चओंके कोधको भी प्राप्त होता है ॥२१॥ 


CN 


भावार्थ तीन वर्षतः तीन वर्षतक गौको उसका स्वामी पाले, पश्चात्‌ कोई मांगने न आवे तो सुयोग्य ब्राह्मगकी खोज करे और 

उसे देवे ॥ १६ ॥ १ 
~, ० १% (२ ९ ~ 

गौ देवोंका खजाना है। जो उसे नहीं दान करता, उसका नाश भव और शवै करते हें ॥ १७॥ 

जो गौको दान करता दै उसको दूध आदि पर्याप्त मिलता है ॥ १८ ॥ 

जो मांगनेपर भी गोका दान ब्राह्मणोंको नही करता, उसके घरमै गौ बशमें नहीं रहती । गो न देनेवाछेकी कामना तृप्त 
नही होती ॥ १९ ॥ 

~ के ० ७, ७० ~ ~ > ८३ य 

देवोंका मुख ब्राह्मण दै । ब्राह्मणऱें मुखसे ही देव मांगते हैं । अतः दान न देनेवाला मनुष्य देवोके क्रोधको भपने ऊपर 


लेता है ॥ २० ॥ or 
कोई मनुष्य इस देवोंके भागको ब्राह्मणोंको. दान न देगा तो पछुओंके कोधको प्राप्त होगा ॥ २१ ॥ 


/ 


९८६) अधर्वयेद्क। सुबोध भाष्य [ काँ० १२ 


यंदन्ये श॒तं याचेयुर्व्ाझ्मणा गोप॑तिं वशाम्‌ । अैनाँ देवा अंघुवलेवं है विदूर्षो वश्या ॥३३॥ 
य एवं विदुषे5दुखाथान्येभ्यो ददद्‌ वशाम्‌ । 


दुगो तां आिष्ठानें पृथिवी सहदेवता ॥२३॥ 
देवा वशाम॑याचन्‌ यास्मिन्ग्रे अजायत । तामेतां विद्यानारदः सह देवैरुदाजत ॥२४॥ 
अनपत्यमत्पपश्जु वशा कणोति पुरुषम्‌ । ब्राहणैश्चं याचितामर्थैनां निप्रियायते ॥२५॥ 
अग्नीषोमाभ्याँ कामांय मित्राय वरुंगाय च | 

देभ्यो याचन्ति ब्राह्मणास्तेष्या वृश्चतेऽददत्‌ ॥२६॥ 
याब॑दस्या गोप॑तिनोंपंतणुयादचः स्व॒यम्‌ । 

चरेदस्य तावद्‌ गोषु नास्य॑ श्रुत्वा गुहे वसेत्‌ -_ र 
॥ अथे-( यत्‌ गोपति शत अन्ये वशा याचेयुः ) यदि गौके खामीके पास दूसरे सो जाकर गोको मांगे, ( अथ एना 


देवाः एच भहुवन्‌ ) इस विषयमें देवोने ऐसा कहा हे कि ( विदुषः वश! ह) विद्वानकी ही गो है ॥ २२ ॥ हि 
(यः एवं विदुषे झदस्वा ) जो इस तरद्द विद्वान्‌को गौ न देकर ( अन्येभ्यः वशां ददत्‌ ) दूसरे अविद्वनोंको रः 

देवे, (तस्मै अधिष्ठाने सद देवता एथ्दी दुर्गा ) उसके लिय उसके स्थानले सब देवताणोंके साथ एथ्वी डु 
द्वोती हे ॥ २३॥ Re 
( यस्मिन्‌ अग्ने जायत ) जिसमें गौ पाईले हुई, ( देवा: वशां अयाचत ) देवोंने उसीके पास गौकी याचना [| 
( नारद: विद्यात्‌ ) नारद समझे कि ( तां ऐवां देवः सद्द उदाजत ) उस गांकी देवोंके साथ उन्नति होती है ॥ की 
( ब्राह्मणैः याचितां एनां नि प्रियायते ) ब्राह्मणोंके द्वारा याचना होनेपर भी जो उसको प्रिय समझकर ण" | 
रखता है वद्द ( वशा पुरुषं अनपत्यं अटपपद्यु कृणोति ) गो उस मनुष्य्रको संतानद्दीन भौर अल्पपञ्टुवाळा करती है ॥ १५ 
( अझी -सोमाभ्यां मित्राय वरुणाय कामाय तेभ्यः ) भझि, सोम, मित्र, वरुण भोर काम इनके छिय ही ( कट) 
याचन्ति ) ब्राह्मण गौकी याचना करते हैं, अतः (अददत्‌ तेषु भावृश्चते) न देनेवाळा उन देबोंपर भाघात्‌ # ॥ 2 णाः 
( यावत्‌ अस्या: गोपतिः ) जबतक इस गोका स्वामी ( स्वये ऋचः न डपश्रुणुयात्‌ ) स्वये ऋचाएं नह खुनै गी 

( तावत भस्य गोषु चरेत्‌ ) तबतक इसकी गोवोमे गौ चरा करे, परंतु (श्रुश्वा अस्य गृद्दे न कलेत) सुननेके पश्चात, त 
सके घरमें न रहे ॥२७॥ 22200 
7 द्राह्मणकी। 


भावार्थ-- गोळे स्वामीके पास सेंकडो याचक गौके लिये आजांय, परंढु देवोंकी आझा है 
ही गो देनी चाहिये ॥ २२ ॥ 
जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको गौ न देकर, दूसरेको देता है, उसको बडे कष्ट प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 
जद्दां गौ उत्पन्न होती है, मानो वहीं देव उसकी याचना करते हें । और देवोंकों वह देनेसे सबकी 
ताह्मणोंकी याचन! होनेपर जो मनुष्य गौका दान नहीं करता, उसको संतान नहीं होती और उसके 
होते हैं ॥ +५ ॥ = नही, भवी 
ब्राह्मण जो गौकी याचना करते हैं, वे केवळ अग्नि आदि देवताओंके लिये दी याचना करते हैं, अपने हिथे १ 
उनको न देना देवताओंका अपमान करना है ॥ २६ ॥ 
१५ गक तक गोका स्वामी. यञ्चवा मंत्रघोष नहीं सुनता, तबतक उसके पास गौ रहे! मंत्रघोष सुननेके १ 
गीनरदे॥ २७॥ 


पास पश्न 


उन्नति होती दे ॥२४॥, 


के बरम 
श्वात्‌ उक 


खूर ४ मं०२२--३२] व॒शा गौ । (८७) 


यो अंस्या ऋच॑ उपशुत्याथ गोष्वचीचरत्‌ । 


आयुश्च तस्य॒ भूतिं च देवा वृश्वान्ति हीडिताः ॥ १८ ॥ 
वशा चर॑न्ती बहुधा देवानां निहितो निधि; । 

आविष्कृणुष्व रूपाणिं यदा स्थाम जिघांसति । ॥ २९ ॥ 
आविरात्मानं कृणुते यदा स्थाम जिघांसति । 

अथो ह ब्रहमाम्यों वशा याञ्च्याय कृणुते सनः ॥ ३० ॥ (२१) 
मन॑सा सं कर्पयति तद्‌ देवी अपिं गच्छति । 

ततो ह ब्ह्माणों वशार्भुपप्रयन्ति याचितुम्‌ ॥ ३१॥ 
स्वधाकारेण पितृभ्यां यज्ञेन॑ देवताभ्यः । 

दानिन राजन्यो. वश्ायां मातुहेडं न ग॑च्छति ॥ ३२॥ 


ति - ei 


अर्थ-( यः अस्याः गोपतिः ऋचः उपश्रुत्य ) जो इस गौका स्वामी ऋचाएं सुनकर ( अथ गोषु भचीचरत्‌ ) पश्चात्‌ 
भी गोलोके ही अपनी गोको चराया करता है, ( देवाः हीडिता; तस्य भायुः च भूतिं च बुश्चन्ति ) देव क्रोधित होकर 
उसकी आयु भोर संपत्तिको विनष्ट करते हैं ॥ २८ ॥ 

( वच्चा बहुधा चरन्ती देवानां निधिः निहित; ) गौ बहुत स्थानोंमें अमण करतीं हुई देवोंका सुरक्षित खजाना ददी है। 
( यदा स्थाम जिघांसति ) जब वद रहनेके स्थानके पास जाना चाहती हे, तब ( रूपाणि भाविष्कृणुष्व ) भनेक रूप प्रकट 
करती हे ॥ २९ ॥ 

( यदा स्थाम जिघांसति ) जब रहनेके स्थानके पास जाना चाहती है, तब ( भासमानं भाविः कृणोति ) भपने भापको 
प्रकट करती है । ( अथो इ ब्रह्मस्य यान्च्याय मनः कृणुते ) आह्मणोंकी याचनाके लिये वद्द गौ अपना मन 
करती है ॥ ३० ॥ १ 

वह गौ ( मनसा संकल्पयति ) मनसे संकल्प करती है, ( तत्‌ देवान्‌ अपि गच्छति ) वह संकल्प देवोंके पास पहुंचता 
है, ( ततः ह ब्राह्मणः बशा याचितुं उप प्रयन्ति ) उसके पश्चात्‌ ही ब्राह्मण गौकी याचना करनेके किये आते हैं ॥ ३१ ॥ 

[बितृभ्य; स्वधाकारेणे ] पितरोंके लिये स्वघाकारसे, [ देवताभ्यः यज्ञेन ] देवताओंके यशसे, तथा [ दानेन ] 
दानसे [ राजन्यः वशायाः मातुः देडं न गच्छति ] क्षत्रिय गोकी माताका क्रोध प्राह नहीं करता ॥ ३२ ॥ 


भावार्थ मंत्रघोष सुननेके पश्चात्‌ यदि गौके स्वामीने गौ अपने घरमें रेखी तो उसके ऊपर देवोंका कध होता है ॥२८॥ 

गौ यह देंबोका सुरक्षित खजाना है। जब वह अपने स्थानपर जाना चाहती हे तब बह अनेक भावे प्रकट करती है ॥ २९ ॥ 

जब वह गौ अपने स्थानके पास जाना चाहती है तब अपने भावही प्रकर करती है अर्थात्‌ वह अपने लिये 
्राह्मणोंकी याचना हो ऐसा भाव मनमें लाती है ॥ ३० ॥ 

गौ यह संकल्प मनमें लाती है, वह सैकह्प देवोके पास पहुँचता है, देव ब्राहमणोंको प्रेरणा करते है, और ब्राह्मण गौको 
मांगनेके लिये भाते हैं ॥ ३१ ॥ 

स्वधाकारसे पितरोंकी तृप्ती, यज्ञसे देवोकी संतुष्ट ता, और दानसे अन्यौकी तृप्ती होती है इसलिये गौका दान करनेसे 
उसकी माताका क्रोध क्षत्रियपर नहीं होता हैं॥ ३२॥ 


(८८) अथववेद्का सुबोध भाष्य । [ कां १२ 


व॒शा माता रॉजन्युस्य तथा सेभूतमग्रश। । तस्यां आहुरनपैणं यद्‌ बरह्मभ्यंः प्रदीयते ।॥३३॥ 
यथाज्यं प्रगृहीतमालुम्पेत्‌ खुचो अग्रये | ` 


एवा है ब्रह्मभ्यों वशामग्रय आ वृश्रतेदंदत्‌ । १४१: 
| पुरोडाशंवत्सा सुदुर्था लोकैंड्स्मा उप तिष्ठति । भा 
सास्मै सर्वान्‌ कार्मान्‌ व॒शा प्रदुदुधे दुहे 

सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्यै वशा अदढुपे दुहे । 

अ्थुनारँकं लोक॑ निंरुन्धानस्य॑याचिताम्‌ ॥३६॥ 
ग्रवीयमांना चरति क्रुद्धा गोप॑तये वशा । 

बेहते मा मन्यमानो मृत्योः पाशेषु बघ्यताम्‌ निल 
यो वेहतं मन्य॑मानोऽमा च पर्चते बशाम्‌ । 

अप्यस्य पुत्रान्‌ पौत्रांख याचर्यते बृहस्पतिं; ॥२५॥ 


शर्थ-[ वश राजन्यस्य माता ] गौ क्षत्रियकी माता हे, [ तथा अग्नशः सं भूतं ] ऐसा पहिळेसे ही हुआ है। 002 
ब्रह्मभ्यः प्रदीयते ] जो गौ ब्राह्मणोंके लिये दी जाती है [ तस्या अनपेण भाहुः ] उसका वह दान द्वी नहीं है [क्य 
वह गो ब्राह्मण की दी होत हे ]॥ ३३॥ बचत 

[ यथा झझझये प्रयृद्दीत ञाज्ये खचः झालुपेत्‌ ] जैसा आभेके लिये लिया हुआ घी खुचासे गिरता है, [ एवा व 
ब्रह्मभ्यः शददत्‌ ] ऐसे ही गो ब्राह्मणोंको न देनेवाला [ क्षमये वृश्चत्‌ ] भामिके लिये अपराधी होता है ॥ ५४ ॥ ॥ 

[ पुरोडाशवस्सा सुदुघा लोके भस्मे उपतिष्ठति ] भन्नरूपी बच्चा जिसके पास है ऐसी उत्तम दूध देनेवाली कि 
परलोकमें इस दाताके पास भांकर खड़ी रहती हे। (सा वशा भस्मे प्रदढुष सर्वान्‌ कामान्‌ दुढे ] वद्द गो इस दात 
लिय सब कामनाएं पूर्ण करती हे ॥ ३५ ॥ चिता 

[ यमराज्ये वशा प्रददुषे सर्वान्‌ कामान्‌ दुद्दै ] यमराज्यमे गौ दाताके लिये सब कामनाएं देती है; [ भथ या 
निस्न्धानस्य नारकं लोकं आहुः ] भौर याचना करनेपर न देनेवाळेदरो. नरक लोक हे, ऐसा कहते हैं ॥ ३६॥ जच 

[ प्रवीयमाना वश। गोपतये करुद्धा चरति ] सन्तान उत्पन्न करनेवाली गो अपने स्वामीके लिये कु होकर ग से बाँधा 
है । वढ कद्दती है कि [ मा वेहर्त मन्यमानः सृत्योः पशिषु बध्यतां ] मुझे गभपातिनी कइनेवाला झप्युके पाश्ों र 
जावे ॥ ३७॥ 

[ यः वशां वेहतं मन्यमानः ] जो गाको गर्भ गिरानेवाळी मानकर [ अमा च वशां पचते ] घरमे गोको . पकाता 
[ अस्य पुत्रान्‌ पोत्रान्‌ अपि वृद्दस्पतिः याचयते ] इसके पुत्रों और पौन्नोंको बृद्दस्पति भीख मंगबाता है || ३८॥ __ 


९ 


— 


भावार्थ-- गौ क्षनियका माता कही जाती हे, इसका ब्राह्मणो प्रदान करना दान नहा है, क्योंकि बढ हक 
होती है ॥ ३३ ॥ 

जैसा स्नुवासे घी अमिन गिरता है । वेसा ही गौका दान न करनेवाला गिरता है ॥ ३४ ॥ 

दान दी हुई गौ दाताकी परलोकमें हरएक एकारकी कामना .सफल करती है ॥.३५ |। 

गोदान करनेवालेकी समस्त कामनाएं यमराज्यमें सफल होती हैं, परंतु दान न देनेवालेको तो नरक ही प्राप्त 

यौका अपमान करनेवालेको गो क्रुद्ध होकर शाप देती है, कि वह सत्युके पाशेसि बांधा जावे ॥ ३७ ॥ 

जो गोको वंध्या मानकर अपने घरमै पकाता है, उसके पुत्र-पौत्रोको ईश्वर भीख मंगवाता दै ॥ ३८ ॥ 


होगा | ६ 


२१०४ मं३३-४४ ] बशा गो ९८९७ 


महदेषाव॑ तपति चर॑न्ती गोषु गौरपिं । अथों ह गोपतये व॒शाददुषे विषं दु ॥ ३९ ॥ 
परियं प॑शुनां भ॑वाति यद्‌ ब्रहमभ्य॑? प्रदीयते 
अथों व॒शायास्तत्‌ प्रिये यद्‌ देवत्रा हवि! स्यात्‌ ॥४०॥(२१) 


या वशा उदुर्कपयन्‌ देवा यज्ञादुदेत्य | तासां विलिप्त्य भीमामुदाकुरुत नारदः ॥ ४१ ॥ 
वां देवा अर्मामाँसन्त वशेया ३ मत्रशेतिं । तामंत्रवीन्नारद एषा बशानां वशतमोति ॥ ४२ ॥ 
कति चु वशा नारदु यास्त्वं वेत्थं मनुष्यजा। । 


तास्त्वा पृच्छामि विद्वांसे कस्या नार्शायादर्जाह्मणः ॥ ४३ ॥ 
विलिप्त्या बृहस्पते या च॑ सूतर्षशा वशा । 
तस्या नाश्चीयादन्रल्लिणो या आशंसेत भूत्याम्‌ ॥ ४४ ॥ 


नर्थ-€ गोघु गौ चरन्ती अपि) गोभोंमें गो चरती हुई भी ( एषा महत्‌ अवतपति ) यह बडा ताप देती हे । (अयो. 
माददुषे गोपतये विव दुदे ) मानो दान न करनेवाळे गौके स्वामीके किये यह विष देतो हे ॥ ३५ ॥ 

( यत्‌ मह्मभ्यः प्रदीयते ) जो ब्राह्मणोंके लिये दी जाती हे वह ( पना प्रियं भवति ) पशुकोंको भी हितकारी 
होता है, ( णथों वशायाः तत्‌ प्रियं ) भौर गोके लिये वह प्रिय है ( यत्‌ देवत्रा हविः स्यात्‌ ) जो देवोके लिये हवि 
होवे ॥ ४० ॥ 

(याः वशाः देवाः ) जिन गोवोंको देवताभोंने (यज्ञात उदेत्य उदकल्पयन्‌ ) यज्ञसे आकर संकल्पित किया था ( तासां- 
भीमां विलिप््यं नारदः उदाकुरुत ) उनकी भयानक, आधक घोवाळी गोको नारदने भनुभव किया ॥ ४१ ॥ 

। ९ तां देवाः भमीमांसत ) उस विषयसें देवोंने विचार किया, ( बशा इयं अवशा ) यद्द गौ भपने वशमें रखने 
योग्य नहीं है । ( नारदः ताँ अब्रवीत्‌ ) नारदने उसके विषयमें कद्दा कि ( एषा वशानां वशतमा इति) यद्द गौवोंमें अधिक 
वक्षा होनेवाळी है ॥ ४२ ॥ 

हे नारद | ( याः स्वं मनुष्यजा; वेत्थ ) जिनको तू मनुष्यमें उरपन्न जानता हे वे ( कित्त नु वशा ) गौवें कितनी 
भळा हैं। (त्वा विद्वांस एच्छामि ) तुम बिद्वान्‌से में पूछता हूँ कि ( कस्याः णब्र।ह्षण: न भश्नीयात्‌ ) किसका ब्राह्मण- 
भिन्नः अतिथि न खावें | ॥ ४३ ॥ १ 

हे दृइस्पते ! ( यः सूत्यां आशंसेत ) जो ऐश्वर्य चाहता है, पद ( विलिप्स्याः या च सूतवशा वशा ) अधिक 
घी देनेवाळी गौ है, जो सूतको ही वश होती है, और जो सबको वश है ( भाव्रह्मण तस्याः नाक्षीयात्‌ ) भब्राह्मणने 
उसका भन्न न खाना चाहिये ( यः भुत्या भाशंसेत) जो ऐश्वय चाहे ॥ ४४ ॥ 

भावार्थ ~ जो. गोका दान नहीं करता उसके लिये; उसकी गी विष दुहती हे ॥ ३९ ॥ 

गौका दान करनेते पश्चुओंका दित होता है, गौभोंका हत होता दै । क्योंकि गौसे दृष्यपदाये देवताओंके लिये 
मिलते हैं ॥ ४० ॥ ॥ 

यज्ञसे आकर सब देवताओंने मिलकर बौकी रचना की, उनमें जो अधिक घो देनेवाली है उसकी योग्यता विशेष है॥ ४७१ ॥ 

देवोने निश्चय ठहराया कि ब्द स्वामीके वशमें रहने योग्य नहीं है, क्योकि वह उत्कृष्ट गो है, अतः वह दानके 
योग्य है ॥ ४९॥ | 

मनुष्योके पास जो गौवें होती हैं उनभेसे कौनसी गौका अन्न क्षत्राह्मण स्वामी न खावे 1 ॥ ४३ ॥ 

निश्चय यह हुआ कि अधिक घी देनेवाली, सर्वदा वशमें रहनेवाली मोर नौकरके वश रहनेवाली, ये तीन गोवे दानके 
योग्य हैं, भतः इनका भन्न अन्र हण स्वामी न खावे ॥ ४४ ॥ 

१२ ( अ. सु. भा, कार १२ ) 


` वश रहनेवाली गौ हे, ( अग्राण: त 


(९०) अथवंबेद्का सुबोध भाष्य [काँ० १२ 


हि | भवेत्‌ ॥ 
नमस्त अस्तु नारदानुष्ठु विदु वच्चा | कतमासाँ भीमत॑सा यासर्दखा पराभवेत्‌ ॥ ४५ 
विळिप्ती या बृहस्पतेष्थो सृतर्वशा व॒शा । 


१ न , ४६ ॥ 
तस्या नाश्नीादब्रांझणो य आइसेत भूत्यांम्‌ ॥ ४६ 
तरीणि बै ब॑शाजातानिं विठिप्ती सता बृशा । 

कि 000५ कप पो च्य > ॥ ४७ ॥ 
` ता! प्र बच्छेदू तरहमभ्यः सो|$नाव्रस्कः प्रजापती 


एतदू दों ब्राह्मणा हविरितिं मन्बीत याचितः | 
व॒शां चेदं याचेयुर्या भौमाईदुषो गहे 


॥ ४८ ॥ 
देवा वशा पर्येवदुन्‌ न नोंऽदादितिं हीडिता! | ॥ 
एतामिक्लग्मिमेद तस्माद्‌ वै स परौमवत्‌ ॥ ४९ 


>> MEME SN व मी क 2... _________(र 
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अय- हे नारद | (ते नमः अस्तु ) तेरे लिये नमस्कार है । ( भजुष्टु विदुषे वशा ) अनुकूछतासे विद्वानको गौ कप, 

करनी चाहिये | ( भासां कतम। भीमतमा ) इनमें कोनसी भयानक है ( यां अदस्वा पराभवेत्‌ ) जिसका दान न 

नैसे पराभव होगा ? ॥ ४५ || 


दै इद्वस्पते | (या विलिप्ती अथो सूतवशा चश 


की 
1 )जो भघिक्र घी देनेठाळी छर सूतको वश करनेवाली भौर सक 
स्याः न भञ्नीयात्‌ 


री ॥ र्य्‌- 
) अब्राह्मण उसका अन्न न लावे ( यः भूत्यां भाशस्तेत ) जो ऐश्व 
समाद्धिकी इच्छा करता हे ॥ ४ ६॥ 


>> 
[ त्रीणि वै बश्ाजातानि विदि्षी सूतवञ्चा वशा ] गौकी तीन जातिया हॅ-प॒क भविक छी देनेवाळी, दूसरी नोकरको 
उश होनेवाली और तीसरी सबझे वश दोनेवाळो, । [ ताः यः अद्यस्थ; 


जा 
प्रयच्छेत्‌ ] उनको जो ब्राश्मर्णोंक्ों देगा, [सः प्र 
पतौ अनाव्रस्क; ] वह्द प्रजापतिके पास निरपराधी द्वोता हे ॥ ४७ ॥ 


~ ~ | ता मी 
दै श्राक्मणो | [ एतत्‌ वः दिः ] यदद भापका हवि है [ इति याचितः मन्वीत ] पेसा याचना करनेपर गॉका स्वा 
कडे | [ वाँ चेत्‌ एनं याचेयुः | गोळी जब इलके पास याचना की जा 


ती है तब [ या भीमा भददुषः गृहे ] वह भयकरं 
होती है अदाताके घरमें रखना ॥ ४८ ॥ 


` [नः न भदात्‌ इति हीडिताः देवाः ] हमें इसने दिया न! 


हीं इस कारण क्रोधित हुए देव [ वश्ञां ] गोसे [ एताभि 
भेद पर्यवदन्‌ ] इन मेश्रोसे भेदके विषयमे कने छगे [ 


अर्व 
तस्मात्‌ वै सः पराभवत्‌ ] इस कारण उसका परा 
हुआ.॥ ४९ ॥ 
प NL PRS TNL 
९ यि NT TS ७, 
भावाथन-जिस गोका दान न करनेसे अधिक हानिको संभावना है, बह कौनसी गौ है?॥ ४५॥ 
गौओंमें तीन जातियां है, एक आधिक घी 


देनेवाळी, दूसरी सबके वशमें रहनेवाली और तीसरी - he 
वश होनेवाली ये तीन प्रकार को गौवे हैं जिनका अन्न गोऊ स्वामी न खावे । स्वामी ये गौएं त्राह्मणको दान देवे, जिससे 
निर्देष होता है ॥ ४६-४७ ॥ 

मांगनेपर गौका स्वामी कहे कि ' हे आह्यणों ? यह आपका अन्न है। ' मांगनेपर भी जो न देव उसके घरमें वह गा 
भयेकर्‌ हानि करनेवाली होती है ॥ ४८ ॥ 


3५ 3 स धि टो ॥ 
गाळा दान न करनेसे देव क्रोधित क शि रुसके घरमें भेद करते हैं और इस कारण उसका पराभव होता है ॥ ४% 


4 


शखू० ४ सं० ४५-५३ ] वशा गौ । (९१) 


उतैनाँ भेदो नार्ददाद्‌ वशामैन्द्रेण याचितः । तस्मात्‌ तं देवा आगसोच्वृशन्नहमुत्तरे॥ ५० | 

ये वशाया अदानाय वद॑न्ति परिरापिर्ण; । । 

इन्द्र॑स्य मन्यवें जाट्मा आ वृश्चन्ते आवचित्त्या ॥५१॥ 

ये गोप॑दिं पराणीयाथाहुर्मा दंदा इति । रुद्रस्यास्तां ते हेतिं परि यन्त्याचित्या ॥ ५२॥ 

यदि हुताँ यद्यहुँताममा च॒ पचते वशाम्‌ ¦ 

देवान्त्सब्रांह्मणानृत्वा जिल्लो होकान्निऋच्छति ॥ ५३ ॥ (२३) 
॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ।॥। 


अर्थ= [उत एनां वशा इन्द्रेण याचितः भेदः] और इस गोको इन्द्रसे याचना करनेपर भी भेदने [न अददत्‌] नही 
दिया [तस्मात्‌ भागश्च} देवाः तं णहसुःतरे भरश्वन्‌ ] उस पापके कारण देषोंने उसे युद्धे कोट डाला ॥ ५० | 

[ ये परिरापिणः वशायाः भढानाय वदन्ति ] जो दुष्ट लोग गोका दान न करनेका भाषण बोलते हैं, वे [ जाल्माः 
नचिद्या इन्द्रस्य अन्यवे थाहुध्वन्ते ] दुष्ट मनुष्य मतिद्दीनता के कारण इन्द्रके क्रोधकेलिये काटे जाते हैं ॥ ५१ ॥ 

[ ये गोपतिं परानीय ] जो गोके स्वामीको दूर ले जाकर [ भथ भाहु मा दा: इति ] कहते हैं. कि मत दान कर 
[ ते भाचित्या रुद्रस्य णस्तां इति परि यन्ति ] वे न समझते हुए स्के फेके हुए हथीयारको प्रास होते हैं॥ ५२॥ 

[यदि हुतां यदि भहुतां ] यदि हवन की गई अथवा न की गई [वशां भमा च पचते] गाको अपने घरमें जो पकाता 
है, वह [ स ब्राह्मणान्‌, देवान्‌ भरस्व ] ब्राह्मणोंके साथ देवोंका अपराधी बनकर [ जिहाः ] कुटिल होकर [ लोकात्‌ नि- 
ऋषच्छाति ] इस छोकसे गिरता है ॥ ५२॥ 

चतुर्थ अनुवाक समाप्त ।। ४ ॥ 


जो गौके अन्नको घरमै पकाते हैँ उनपर देवों ओर ब्राह्मगोंका कोष होता हे और वे गिरते हैं ॥ ५३ ॥ 


चतुर्थं अनुवाक समाप्त ॥ ४॥। 


(९२) ॥ कां० ११ 
&२ करे 
बाह्मणका गा | 
[५] 
( ऋषि।-- अथवांचार्यः । देवता-अक्षगविः ) 
(५१) 
~ ~ | 
श्रमेण तप॑सा सृष्टा अक्षंणा वित्ते श्रिता ॥ १ । 
सत्येनावृता श्रिया प्रावृता यत्सा परीक्षता ॥ २॥ ॥ 
स्वधया परिंहिता श्रद्धया पगूढा दीक्षयां गुप्ता यज्ञे प्रातिष्ठिता लोको निधनम्‌ ॥ ३ 
त्रह्म॑ पदवायं बरह्मणोऽधिपति! ॥ ४-॥ | 
तामाददानस्य ब्रह्मगवी जिनतो बाहां क्षत्रियंस्य br ) 
अप क्रामति सूनृतां बी} पुण्या लक्ष्मीः ॥ ६॥ (२४ 
(५२९) 
he है: 1 | CRT | A । 
जश्न तेजेश्च सहश्च बलं च वाकू चैन्द्रिय च श्रीश्च भश्च ॥ ७ ५ 
हमं च क्षत्र च राष्ट्र च विशश्च स्विपिश्च यशश्च वर्चेश्र द्रविंण च ii 6 
कळ >>> —— CERT 


अर्थ- ( श्रमेण तपसा सृष्टा 
आश्रयपर्‌ रही है ॥ १ 
यशसे घिरी है ॥ २॥ 


~ [as | ~ * i सत्यके 

) श्रम और तपसे उत्पन्न हुई (अह्मणा वित्ता) ज्ञानसे प्राप्त हुई और ( ऋते नश त्ता) 
॥ ( सत्येन भावृता ) सत्यसे आच्छादित ( श्रिया प्रश्वता ) श्रीसे भरी हुई और ( यशसा परीबृ 

८. के $ पै भाक्तिसे युक्त ( वीक्षय 
( स्वघया परिहिता ) अपनी धारणासे सुरक्षित हुई ( श्रद्धया पयूढा ) श्रद्धा हो प्राप्त हुँ 
यक्षा ) दीक्षात्रतसे सुरक्षित हुई ( यज्ञे प्रतिष्ठित: ) यज्ञमे प्रतिष्ठित हुई और ( छोके निधन ) इस छोकमें आश्रयको “4 “| 
s > ति हा से ढ 
इ॥३॥ जो ( ब्रह्म पदवायं ) ज्ञानरूप पदसमूद हे उसका ( अधिपति; ब्राह्मण: ) स्वामी ब्राह्मण है ॥ ४ ॥ ( fk ॥५॥ 
गावें आददानस्य ) उस ब्राह्मणको गोको नवाळे ( ब्राह्मण जिनतः क्षत्रियस्य ) ब्राह्मणका नाश करनेवाले क्षत्रिय को 
( सूनृता वीर्ये पुण्या लक्ष्मी: भपक्रामति ) सध्य वीर्यवती पण्यमर्यी लक्ष्मी दूर होती है.॥ ६ ॥ [२४] 


(५२) 


६४ च (न! 
भाज, तन ( सः ) सहनसामध्यै,, बल, वाणी, इन्हियशक्ति, ( श्रीः ) शोभा, घर्म ॥७॥ (ब्रह्म ) हर 
दया र 

( क्षत्रं ) शोय, राष्ट, ( विश ) प्रजा, ( स्विषिः ) तेज, यश ( वचेः ) पराक्रम, ( ब्रविणे ) घन, ॥ ८ ॥ भायु, रूप, 


कूर ५ स० १-१७ ] अह्मणकी गौ | ( ९३ ) 


आशश्च रूप च॒ नामं च कीर्तिय प्राणश्चापानश्च च्षुंथ थोत्रें च ॥ ९॥ | 
पर्थश्च रसथान्नै चान्नाद्यै चत च॑ सत्य चेष्टं चं पूर्त च प्रजा च॑ पशष ॥ १०॥ 
तानि सबौण्यर्ष क्रामन्ति अक्षगवीमाददानस्य जिनतो जाह्मणं क्षत्रियस्य ॥ ११ (२५) 
(५३) 
सैपा भीमा जहागर्व्य? घर्षिषा साक्षात्‌ कृत्या छूल्ब॑जमाइंता ॥ १२ ॥ 
स्वौण्यस्याँ घोराणि सर्वे च मृत्य; ॥ १३ ॥ 
सवॉण्यस्यां करूराणि सर्वे पुरुषवधाः ॥ १४॥ 
सा मैहाज्य देवपीयुं अंगव्यादियमाना मृत्यो! पड्बींश आ द्यति ॥ १५॥ 
भनि; शतवंधा दि सा ्हाज्यस्य क्षितिर्हि सा ॥ १६॥ 
तस्माद्‌ वै बरोह्मणाना गैहिराधषौ विजानता ॥ १७ ॥ 
वज्रो धाव॑न्ती वैश्वानर उद्वीता ॥ १८॥ 
हेतिः शफानुत्खिदन्ती महादेवो ३ पेक्षमाणा ॥ १९ ॥ 
घुरपबिरीक्षमाणा वाशयैमानाभि स्पूजेति ॥ २० ॥ 


अ~ कीर्ति, प्राण, अपान, चक्षु, त्र ॥९॥ (पयः) दूध, रस, अण, ( भन्न ) खाद्य पदार्थ, ऋत, सत्य, ( हृष्टं च 
पूत 'च ) इष्ट वस्तु, पूर्णता, प्रजा, पशु ॥१०॥ ( तानि सर्वाणि ) ये सष ३४ पदार्थ ( ब्रह्मगावें आददानस्य ब्राह्मणं जिनतः 
क्षत्रियस्य अपक्रामन्ति ) ब्राह्मणकी गौको छौननेवाले और ब्राह्मणका नाश करनेवाले क्षत्रियके दूर होते हैं ॥ ११ ॥ [ २५ ] 

(५३) 

( सा पूषा बरक्षगवि भीमा ) वह यदद ब्राह्मणकी गौ भयानक है, यह ( अघ-विषा, साक्षात्‌ कृत्या ) वैली और 
साक्षात्‌ घात करनेवाली (कूल्बजं भावूृता ) विनाशक पदाथसे व्याप्त हे ॥१२॥ (भस्यां सर्वाणि घोराणि) इसमें सब भयकरता 
है ( सर्वे च मृध्यवः ) इसमें सब मत्यु हैं ॥ १३ ॥ ( भस्यां सर्वाणि क्र्राणि ) इसमें सब क्रूरता दे ( सवै पुरुषवधाः ) 
सब पुरारे वध हैं.।। १४ ॥ 

( सा ब्रह्मगवी भादीयमाना ) यह प्राह्मणको गौ पकडी जानेपर ( ब्रह्मज्यं देवपीयुं मृत्यो: पड्वीशे भाययतिः ) 
ब्रह्मघाती देवशत्रुको मृत्युके पाशमें डाल देती है ॥ १५ ॥ ( सा शतवधा मेनिः ) वह सौका घात करनेवाली हथियार ही है 
(सा बहाज्यख क्षितिः दि ) वह ब्रह्मघातकीका विनाश ही दै॥ १६ ॥ ( तस्मात्‌ वे विजानता ब्राह्मणाना गौः दुराधर्षा ) 
इसलिये ही ज्ञानीकों समझना चाहिये कि ब्राह्मणशा गौ धर्षण करनेके लिये कठिन है ॥ १७ ॥ ( धावन्ती वज्र, उद्दीता 
वैश्वानरः ) वह जब दौढती है तब वज बनती है, जब उठती है तब वह आंग जेखी हे।ती हे॥ १८ ॥ ( शफान्‌ उस्खिदन्ती 
हेतिः ) खुरोसे मारती हुई यह दृथियारके समान हे भौर ( णपेक्षमाणा महादेव; ) देखती हुई महांदवके समान होती.हे 
॥ १९ ॥ ( ईक्षमाणा क्षुरपविः ) छुरेके समान तीक्ष्ण होती है और ( वाश्यमाना भभिरफूर्जेति ) शब्द करनेपर गना करनेके 
समान बनती है ॥ २० ॥ ( हिंकृण्बती स्युः ) हिंकार करनेपर स्यु होती है, और ( पुच्छं पयैस्यन्ती उभ: देव; ) पूंछ 


(९४) अथवंचेदका स्वाध्याय | [ कां १२ 


मत्युरहिङ्कृण्वत्य॑१ ग्रो देवः पुच्छं पयेस्य॑न्ती | ॥ २१ ॥ 
सबज्यानिः करण वरीवजयन्ती राजयक्ष्मों मेहन्ती ॥ २२ ।। 
मेनिदृद्यमांना शीपैक्तिदुग्था ॥ २३ ॥ 
सेदिरुपतिष्ठन्ती मिथोयोध। परामृष्टा ॥ २४ ॥ 
शरव्या ३ मुखे5पिनद्यर्मान क्रातिहेन्यमाना ॥ २५ ॥ 
अघविंषा निपतन्ती तमो निपतिता | ॥ २६ ॥ 
अनुगच्छन्ती ग्राणानुर्प दासयति ब्रह्मगवी जह्वाज्यस्य ॥ २७॥ (२६) 
(५४) 
बेर विकृत्यमांना पोत्रांथं विभाज्यमाना ॥ २८ ॥ 
देबहेतिहियमांणा व्य [द्विता ॥ २९ ॥ 
पाप्माधिधीयमाना पारुष्यमवधीयमाना ॥३०॥ 
विषं प्रय स्यन्ती तक्मा प्रय॑स्ता ॥३१॥ 
अघं पच्यमाना दुष्वप्न्यं पक्का ॥ ३२॥ 
. मुलबहेणी पर्याक्रियमांणा क्षितिं? पर्याकृता ॥ ३३ ॥ 


भर्थ- ऊपर करनेवाली उम्र देवके समान भयंकर होती है ॥२१॥ ( कणा वरीवजयन्ती सवज्यानिः ) कान उपर करनेपर 
सबका नाश करनेवाली होती है और ( मेद्दन्ती राजयद्ष्मः ) मूत्र करनेपर क्षयरोग ही बनती हें ॥ २२ ॥ ( दुह्यमाना मैनि; ) 
दुष्ट द्वारा दुइ जाते समय शात्लरूप होती दें ( ढुग्घा शाोधाक्त 3 दुही जानपर ।चरपाडा स्वरूप बनता ह ॥ २३ ॥ 

( उपतिष्टन्ती सेदिः ) पास खडी होनेपर विनाशक होती दै और ( परामृष्टा मियोयोधः ) स्पर्श होनेपर इन्द्रयुद्ध करनेवाले 


शन्नुके समान हाती है ॥ २४ ॥ ( मुखे अपिनह्वमाने शरव्या ) मुखमे बांधी जानेपर शरकि समान आर ( हन्यमाना ऋतिः ) 


ताडित होनेपर विनाशक होती है ॥ २५ ॥ ( निपतन्यी अघविषा ) बंठती हुई भयानक विषरूपी और ( निपतिता तमः ) 


बेठी होनेपर साक्षात मृत्युरूपी भन्धकारके समान होती हे ॥ २६ ॥ ( बह्मगर्वा भचुगच्छन्त। ) ब्राह्मगकी गो--( ब्रह्मज्यस्य 
प्राणान्‌ उपदासयति) ब्राह्मणघातकीके प्राणोका नाश करती इं ॥ २७॥ 
(पाड) 

( विक्ृत्यमाना वेरं ) गोको काट देनेपर वेर करती है आर ( विभज्यमाना पोत्राद्यं ) काटकर विभक्त करनेपर पुत्रादिकोंके 
खानेवाली होती हे ॥ २८ ॥ ( ह्वियमाणा देवद्वेतिः ) ले जानेपर देवांका चञ्ज बनती ई आर ( हृता ब्याद्वेः ) दरण होनेपर 
विपत्ति बनती हे ॥ २९ ॥ ( अधियाता पाप्प्रा ) काबूमें रखनेपर पापसदक होती हे ओर ( भवर्धायमाना पारुष्यं ) तिरस्कृत 
होदपर कठोरता बनती हे ॥ ३० ॥ ( प्रयस्यन्ती विषे ) कष्टी दोनपर विष हाती हे ओर ( प्रयस्ता तक्मा ) सतानेपर ज्वरके 
समान होती दे ॥ ३१ ।। 

( पच्यमाना अघं ) पकानेपर पाप रूप बनती दै ऑर ( पक्वा दुष्वप्न्थं ) पक जानेपर दुष्ट स्वप्रके समान दुःखदायिनि 


बनतो हे ॥ ३२ ॥ ( पर्याक्रियनाणा सूळबईणी ) घुमाई जानेपर मूलका नाश करनेवाली भीर ( पर्याकृता दिहीतः ) परोसी 


` हुई तो विनाशक बनती है ॥ ३३ ॥ 
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असँज्ञा गन्धेन गुर्जुदुशियमाणाशीविष उड़ता ॥ ३४॥ 
अभ्ृृंतिरुपह्वियरमाणा पराभूतिरुपहता ॥ ३५ ॥ 
शर्व: कुद्धः पिश्यमाना शिमिंदा पिशिता ॥ ३६ ॥ 
अव॑तिरश्यमना निक्रैतिरशिता ॥ ३७॥ 
आशिता लोकाच्छिनत्ति अह्मगवी त्रह्वाज्यमखाचामुष्माच्च ॥ ३८ ॥ (२७) 
(५।५ ) 
तस्यां आहर्नन कृत्या -मेनिराशसनं वलग ऊब॑ध्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अस्वगता परिंहुता ॥ ४०॥ 
अग्निः क्रव्याद्‌ भूस्वा अंक्षगवी अंज्मज्यं प्रविश्यात्ति ॥ ४१ ॥ 
सर्वास्याङ्गा पर्वा मूलानि वृश्चति . ॥ ४२ ॥ 
छिनस्थस्य पितृब॒न्धु परां भावयाति मातृब॒न्धु ॥ ४३ ॥ 
विवाहां ज्ञातीन्त्सवानर्पि क्षापयति ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यस्य क्षत्रियणापुनदीयमाना ॥ ४४ ॥ 
अवास्तुमैनमस्वंगमप्रजसं करोत्यपराप्रणो भ॑वति क्षीयते ॥ ४५ ॥ 
य एवं विदुषों आह्ृणस्थ॑ क्षत्रियो गामादत्त ॥ ४६ ॥ (२८) 


अभ्रे (गन्धेन भसज्ञा) वह गंधसे बेहोषी करती दै. (उद्यात्रियमाणां झुकू) उठाई जानेपर शोक पैदा करती है और (उद्‌- 
भृता आशीविषः) उठाई गयी सांपके समान होती है ॥ ३४ ॥ ( उपहियमाणा' अभूतिः ) पास ली गई विपत्ति बनती दै, ( उप 
हृदा पराभूतिः ) पास रखी पराभवरूप होती हैं ॥ ३५ ॥ ( पिश्यमाना कुद्धः शर्वः ) पीसी जाते समय क्रोधित रूदके समान 
और ( पिशिता शिमिढा ) पीसी हुई सुखका नाश करनेवाली हाती है ॥ ३६ ॥ ( अड्यमाना भवतिः ) खायौ जाती हुई 
विपदां द्वोती है और ( क्षशिता निऋतिः ) खाई जानेपर' गिरावट बनती है ॥ ३७ ॥ ( भशिता ब्रह्मगवी ) खाई हुई ब्राह्मणकी 
गौ (ब्रह्मज्यं घस्मात्‌ भमुष्मात्‌ च लोकात्‌ छिनात्ति ) ब्राह्मणचातकीके इस लोकसे भोर परलोकसे उखाड देती हे ॥ ३८ ॥ 
| (०५) 

( तस्याः आदइनन कृत्या ) उसका वध घात करनेवाला हे ( भाशसनं मेनिः ) उसके टुकडे करना वज़घातसमान दै। 
आर ( उवध्यं वलगः ) उसका पक्व भन्न विनाशक होता है॥ ३५ ॥ 

वह ( परिहुता स्वगता ) ली जानेपरभी . अपने पास नहीं रहत्ती अथोत्‌ अपना घात करती हे ॥ ४० ॥ 
(. अह्मागवी व्यात्‌ आझिः भूत्वा ब्रहाज्ये प्राविश्य अत्ति ) ब्राह्मणकी गो मांसभक्षक आग बनकर ब्राह्मणघातकीमे प्रवेश 
करके उसे खा जाती है॥ ४१।। (,भस्य सर्वा लगा सूछानि वृश्चति ) हसके सब अंगों और मूलोंको काट डालती दै 
॥ ४२ ॥ ( भस्य पितृबन्धु छिनत्ति ) इसके पिताके बन्धुओंको छेदती है और ( सातृबन्धु पराभावयति ) माताके 
बन्धुओंको परास्त करती है ॥ ४३ ॥ ( क्षत्रियेण अपुनदींयसाना ब्रह्मगवी ) क्षात्रियके द्वारा पुनः वापस न दी गयी 
ब्राह्मणकी गौ ( क्षत्रियस्य विवाहान्‌ सवोन्‌ ज्ञातोन्‌ क्षापयति ) क्षत्रियके सब विवादों और सब जातावालोंका नाश करती 
हे ॥ ४४॥ ( एने अवास्तुं भस्वगं अप्रजं करोति ) इसे घरके विना, आश्रयरद्वित और प्रजारहित करती दे, ( भपरापरणः 
भवति, क्षीयते ] सहायकसे रहित होता हे और नष्ट होता हे॥ ४५॥ ( यः क्षत्रियः विदुषः ग्रह्मस्य गां पुर लादसे ) 
जो क्षत्रिय विद्वान्‌ त्राह्मणकी गौको इसी तरह छीनता दै ॥ ४६ ॥ [ २८] 
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PASE SN ~ 1 ७ 
क्षिप्रं वै तस्याहनने ग्रघ्ा1 कुबेत ऐलबस्‌ ॥ ४७ ॥ 
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किरं वै तस्यादहनं परिं नृत्यन्ति केशिनीराप्रानाः पाणिनोरंसि कुवाणाःपापंभेङबम्‌ ॥ ४८॥ 


क्षिप्र बै तस्य॒ वास्तुषु वका! कुर्वत ऐलबम्‌ ॥ ४९॥ 
क्षिग्र वे तस्य॑ पृच्छन्ति यत्‌ तदासीं ३ दिदं जु ता ३ दितिं ॥ ५० ॥ 
छिम्ध्या च्छिन्धि प्र च्छिन्ध्यपिं क्षापय क्षापय ॥५१॥ 
आदर्दानमाक्रेरासे बह्मज्यमुप दासय ॥ ५२ ॥ 
वैश्वदेवी हु? च्यसें कृत्या कूर्ब॑जमावृंता ॥ ५३ ॥ 
ओर्षन्ती समोर्षन्ती ब्रह्म॑णो वर्ज! ॥ ५४ ॥ 
क्षुरपंबिमुत्युभूत्वा वि घाव स्वस्‌ ॥ ५५॥ 
आ दत्से जिनतां बचें इष्टं पूत चाञ्चिष॑ः ॥ ५६ ॥ 
आदाय॑ जीतं जीतायं लोक मुऽध्मिन्‌ प्र यच्छसि ॥ ५७॥। 
अथ्न्यें पदवीभेव ब्राह्मणस्यामिशस्त्या ॥ ५८ ॥ 
मेनि? श॑रव्या| मवाघादघाषिषा भव ॥ ५९ ॥ 


(५६ ) 

मर्थ-- ( तस्य माइनने गृध्राः क्षिप्र वै ऐेळवं कुवेते ) उस दुष्टके दनन होनेपर गीष शीघ्र ही कोलाइल मचाते 
हैं ॥ ४७॥ 
( तस्य भादइन॑ ) उपक जलती चिताको देखकर ( केशिनी! पाणिना उरलि भध्नानाः पापं ऐकषं कुवीणा; 
परिनृत्यन्ति ) बाल छोडकर हार्थोसे छातियोपर मार मार बुरा शब्द करती हुई id 
वास्तुषु बकाः ऐळवं क्षिप्रं कुवेन्ति ] उसके घरोमें भडिये शीघ्र ही अपना शब्द करने लगते दै ॥ ४९ ॥ ( क्षिप्रं चे तस्य 
पृच्छान्ति ) शीघ्र ही उसके विषयमै पूछते है कि (यत्‌ तत्‌ भासीत्‌) जैसा यह था ( इदे बु तत्‌ इति )क्या यदव वही है ।५०। 
( छिन्धि भच्छाथि प्रच्छिन्धि ) उसको काटो, काट डालो और टुकढे करो । ( अपि क्षापय क्षापय ) नाश करो, उसका 
नाश करो ॥ ५१ ॥ हे ( भांगिरसि ) अंगरसकी शक्ति ! ( आददाने ब्रह्मज्यं उपदासय ) 1 त्राह्मणकी गौको छीननेवाले 
घातकीका नाश करो॥ ५२ ॥ तू ( वैश्वदेवी हि कृत्या ) सब देवोंकी विनाशक शाक्ति ( कूहषर्ज आईवा उच्यसे ) विनाशिनी 


है ऐसा कहते हे ॥ ५३ ॥ ( मोषन्ती. समोषन्ती ब्राह्मणः बज्न: ) तापदायक क क्रनेवाली यह जआह्यणकी वज़रूप शक्ति. 


है ॥ ५४ ॥ ( स्वं सुरपविः त्युः भूरवा विघाव ) तू क्वरके समान तीक्ष्ण बनकर उसका मृत्यु करनेके लिये दौड ॥ ५५॥ 
( जिनतां वच; दृष्ट पूर्व च आशिषः आदत्से) विनाश करनेवालेका तेज इृष्टपूर्तता और आशिर्षोंको तू छीनती है॥ ५६ ॥ 

( जीते आदाय भमुष्मिन. छोके ) हिंसक घातकी पुरुषको पकडकर परलोकमें ( जीताय प्रयच्छसि ) उसके 
घातक लिये तू देती दै ॥ ५७॥ हे ( अष्नये )-अवध्य गौ ! तू ( ब्राह्मणस्य भभिशस्त्याः पदवी: सव ) नाह्मणप्रशंसासे 
सबकी प्रतिष्ठा करनेवाली हो ॥ ५८ ॥ तू ( मेनिः कारच्या भव ) व्रिनाशक दाल बन, [ अघात्‌ भघविषा भव ] पापसे 


पापरूपी बन ॥ ५९ ॥ 


स्रिया इतस्ततः नाचती हैं ॥ ४८ ।। (तस्य . 
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अध्न्ये प्र शिरो जहि बद्मज्यस्य कतागंततो देवपीयोरराधस। ॥ ६० ॥ 
त्वया प्रमूण मृदितमाभिदेहतु दुश्चितम्‌ ॥ ६१ ॥ ( २९) 

(५७) 
व्च प्र वश्च से वेश्च दह प्र देह सं दह । ॥ ६२ ॥ 
ब्रह्मज देव्थघ्न्य आ सूलादनसंद्ह ॥ ६३ ॥ 
यथायादू यमसादुनात्‌ पापलोकान्‌ परावत! ॥ ६४ ॥ 
एवा त्वं देंव्यध्न्ये बह्मज्यस्य॑ कृतागसो देवर्पायोर॑राधसंः ॥ ६५ ॥ 
वज्रेण शतपंबंणा तीक्षेन धुरभृष्टिना ॥.६६॥ 
प्र स्कन्धान्‌ प्र शिरों जहि ॥ ६७ ॥ 
लोमान्यस्य सं छिन्ध खचमस्य वि वेष्टय ॥ ६८ ॥ 
मांसान्यस्य शातय स्नावान्यस्य सं बृह ॥ ६९ ॥ 
अस्थीन्यस्य पीडय मञ्जानमस्य नि्जाहे ॥ ७० ॥ 
सर्वास्याङ्गा पर्वाणि वि श्रथ । । ॥ ७१ ॥ 

5 अग्निरेन व्यात्‌ पाथिव्या नुंदतापुदाषतु वायरन्तारक्षान्महतो वंरिम्ण! ॥७२॥ 

स्थे एनं दिबः प्र णुंदतां न्यो| षतु ॥ ७३ ॥ (३०) 


॥ इति पञ्चमोऽचुवाकः ॥ 
॥ द्वादशं काण्डं समाप्तम्‌ ।) 


` [ भष्न्ये ] अवध्य गी ! तू [ ब्रह्मज्यस्य कंतागल देवर्षयो भराधत; शरः प्रजादई ] ब्रह्मघातकी पापी देवरनिंदकऋ 
आदानी पापीका शिर काट डाल ॥ ६० ॥ [ त्वया प्रमूणे मुदितं दुरित अनि; ददतु ] तेरे द्वारा मारा गया नष्ट भ्रष्ट हुओं 
दुश्बुद्धि शहरको अभि जला दे ॥ ६१ ॥ 

[ वृश्च प्रवुश्च सबृश्च ].कार, अधिक काठ, अच्छीतरदेसे काट, [ दइ प्रदइ संदडे ] जला, अधिक जळा, अच्छी तरे 
जल ॥६२॥ दे [ अध्य्ये देवि ] आहेतनांय गौ देवि ||. ब्रह्मज्य आमूछात्‌ अबुक्षदद'] ब्रह्मयातकीकोः समूल जल। डाल 
॥ ६३ ॥ [यथा यमसदुनात्‌ परवतः पापकोकान्‌ भयात्‌ ] जव यमसदनसे परळे पापी लोकोंके प्रति वह जावे [ एवा 
तागक्षः ठेवपीयोः- भराधसः अहाज्यस्य ] इस तर पापी देवशत्रु कंजूस प्रढाधातकी मनुष्यका [ शिरः स्कन्धान्‌ ] 
और कंधे | शतपतणा छुरमष्टिना लीक्ष्मन वज्जग पजदि ] सौ नोकवाळे झुरके समान धारवाले तीक्ष्ण बज्ने काट डाल 
॥ ६४-६७ ॥- [ भस्य लोमानि. छ छिन्धि ] इसके लोम काट डाल, ! भस्य त्वच वि वेष्टय ] इसकी त्वचाको उधेड 
[ भस्य मांसीनि शातय ] इसके मांसकों काट डाल [. अस्य स्वावानि संग्रह ] उसके सनायुओंको कुचल, [ अस्थीनि 
पीडय़ ] इसको दृ्डियोंको पीडा दे, [ अस्य मज्जानं निदि ] इसकी मज्जाको नाश कर, [ भस्य सर्वा पर्वाणि वित्रथय ] 
इसके सब पवाक अलग कर ॥६८-७१॥ [ एन ऋष्याद भाजः एथव्याः चुदृता ] इसको मांसभक्षक आधि पृथिर्वाके 
बाहर निकाले आर [उत्‌, ओषत्‌ ] जला देवे ॥ [ वायुः महृतः वारिम्ण; भन्तरिक्षात्‌ ] वायु बडे भारी अन्तरिक्षसे दूर 
करे ॥ [ सूयः एन देव: प्र चुइतां ] सूय इसे थुलोकसे दूर करं देवे भार [ नि ओषतु | जला दैवे ॥ ७२-७३। [३०] 

१३ 


(९८) 


[का० १९ 


गोका महत्त्व 


इथ सूक्तमे और अगले सूक्तम गौका महत्त्व वणन किया दै 
इस दृष्टिसे ये दोनों सूक्त मनन करने योग्य इं । पहिले ही मंत्रमें 
कद है कि ( ददामि इति एवं ब्लयात्‌॥ १॥) में दान देतां 
हूं ऐसा हो यजमान बोले, दान देनमें संकाच,न हो, न दनेकी 
झर किसी प्रकार विचार न दो, सदा उपक्रार करनेका ही विचार 
मन प्रें रहै । 

बराह्मण क्यों याचना करते हैं ! 

ब्राह्मणोंका घर एक गुरुकुल होता है, वहां अनक छात्र होते 
हैं, उनका पोषण करना और उनको बिद्या पढाना उस ब्राह्मणक 
कतंब्य होता हे। यज्ञयाग करनाभी उपका कर्तव्य दै इस सबके 
लिये विद्वान्‌ ब्राह्मणोंछी गरेक! आवश्यकता हाता हें। इस परोप- 
कार आर जगदुद्धारकर कायफे लिय ब्राह्मण लोग गौरको प्राथना 
करत इ भार अन्य ळॉग उनका न मांगने पर भा सत्पान्न ब्राह्मण 
देखकर गोदान करते हैं । 

योका दान तो एस सप्पात्र ब्ाह्मगको स्वयं करना चाहिय । 
जो एस। नहीं करते, प्ररंतु. मागनपरमी नहों देते, उनसे न 
समन्नते हुए बडा साबजक पाप होता दै। ह्राद्मणोंको जिस राष्र- 
म हांगनकी आवश्यकता होतों है अर्थात्‌ उनका सहायताकी 
न्यूनता रहता ह, उस राष्ट्रम बडा पाप हाता दे । क्योकि सदक्रा- 
ह्मणाक विद्याप्रचारसे ही राष्ट्रें संम्कति ओर सभ्यता स्थिर रह 
सकतो ह। इस तरद विचार करम विदित होगा कि ब्राह्मणों के 
मागनेपर भो न देना कितना राष्ट्रीय पतनका हेतु हा सकत] है; 

` दानका आंधकारी ब्राह्मण | 

दरएक ब्राह्म मननेका भी अधिकारों नहा हे आर गोका 
दान जनका भा आांधकारं नदी हूस 'वषयम वदन स्पष्ट 
दालक आधकारा आण का लक्षण बताया टे- 

यदन्य.दीत य।चबुर्नाह्मगा गोपतिं वशामू.। 

अया देवा अङ्नवन्षव ह विदुषो वश ॥ ( मं« २२) 

संकडा आझण लोग नाकी याचना करत रहें, परंतु उनमें 

कवळ चिद्वान्‌को द्वा गा दनी चांहिये।” यह वेदक। आदश सदा 
स्मरण रखनेयोग्य दे.॥ जो चाहे सो ब्राह्मग दानका भधिकारो 
नों है, जे जिद्रान्‌ ब्राह्मण होगा वढो दान लेनेकी मधिकारी 


होगा । यहां वेदने त्राप्रण जाती का पक्षपात नहों किया है, केवल 
विद्वान्‌ तत्त्वज्ञानी माचाररुपन्न ब्राह्मण जो कि अपने अध्ययन 
अध्यापनमें मम रहते हे, जिनदे अपने लिये धन कमाने व्य- 
यसय नहीं हो सकता, जो कि अपना जीबन झानशृद्धिके लिये 
लगाये हुए हैं, जिनके सत्संगमें रइते हुए अनेक छात्र कृतकृत्य 
हो रहे हैं, ऐसे सुयोग्य विद्वान्‌ को ही गो दान देनी चाहिये 
यहआदेश सब दार्नोक्रे लिये हैआर गोके दानके लिये विशेष हा 
ई} , 

यहां पाठकोको विदित हुआ कि ऐसे सद्राह्मणका ही गोपर अघि 
कार ह आर एसा यह अधिकार हं थह बात ( देवाः अजुवन ) 
दवान स्वयं कही इ। अतः इसमें कोई किषी प्रकारका पक्षपात 


"नहा इ | 


मंत्र ९ और ३ में ऐसे विद्वान त्राह्मणकों गौ न देनेसे सी 
दुगाति होती है वह घात कही है । विद्वान्‌ म्रह्मण राष्ट्रमे न रहे 
तो ज्ञानबाद्धि नहीं होगा, और र्मे ज्ञान न-रह्दा तो सब प्रकार 
की उन्नति होना झखंभद हे, यह बात स्पष्ट हो सकता है । 

चोथे मंत्रम “विळाहित' ज्वर क्षार पांचवें मंत्रमं “'विह्नन्दु 
नामक रोगका वणन इ । (या सुखेन उपजिप्रति ) गौ जिसे 
सुखसे सूंघती हे उसे यह रोग दोता हे और वढ मरता है। इ 
लक्षणसे यह रोग कोनसा है, इसका पता. भाजकल के वैद्य भी 
लगा सकते हूँ ॥ वद्य आर पशुडाक्तर इसको खोज कर । 

छेट मंत्रमें कहा दे कि कई लोग गोके शरीरपर चिह्न करनेङी 
इच्छास कानपर अथवा किसी अन्यभागपर चि करते हे । 
यह भी लेकी परिपाटी बहुत बुरी है, क्योंकि इससे भो गौको 
बड क्रश होते हे । गौको ऐसे क्श दना योग्य नहीं हे । गोको 


ऐसा उत्तमतास रखना चाहिये कि उसको किसी परए. भी कोई 


कए न हा, 'वह- आनन्दप्रसच्र. रह । एक्ष आनन्द प्रसन्न गो 
रगो तो ही उसके सब गुण प्रकट होते इं ओर वहां गौ उत्तम 
गोरख देती दे, जा कि मनुष्यमात्र के लिये हितकारी हो सकता है 


गाका रक्षा | 
लोग ग्रोके बाळ काटते हैं. । एसा रूरमा भी उचित 
ही. इ ए सातव मंत्रमं कहा इ । आठवे मंत्रमं गोदा रक्षा 
करनेके संबेधमें एक बडी महत्वगूगे बात कहो हे । गवालिये 


भौ का महत्व । 


गोार्वोको लेकर गोचर भूमिम जाते हैं और गौवोका चरनेके 
लिय छोड देते हैं और स्वयं इधर उधर भटकते रहते हे । 
ऐसी दशामें कोवे गौके पीछे पडकर उनको सताते हें । ऐसा 
न हो यह सूचना मंत्र ८ वेंमें हैं । गवालिया गौकी योग्य 
रक्षा करे, कोवे आदिसे गौको पीडा तो नही. होती है इस 
विषयमे सावघानता रखे । रधुवंदार्मे दिलीप राजा जैसी 
चसिष्ठडी गोकी रक्षा करता था, वैसी रक्षा हरएक गोरक्षक 
करे । कोई जीवजन्तु गको पीडा न देवे। ऐसी रक्षा करने- 
वाला हौ सुयोग्य गोरक्षक कद्दलविगा। 


च > 
शोबर आर मत्र । 

नवम मंत्रमें गोका गोबर और मूत्र इधर उधर न फेड: 
नेकी आज्ञा कही है । किती विशेष स्थानमें उनको अर्थात्‌ 
गोबरको औए मूत्रको एरक्षित रखना चाहिये । क्‍योंकि यह 
उत्तम खाद हे, जिससे धान्य फल फूल साग भादि उत्तम 
पैदा हो सकती है। इधर उधर नोडारानी फेंक देगी और 
उससे बडी हानि होगी । ऐसा अवस्था किसीभी गुदस्थाक्े 
घरमें न हो इसलिये यह आज्ञा दी हे, गोबर ओर मूत्र इधर 
उधर फेंक देना [ एनसः ] पाप है, यह पतनका हेतु है। 
यह पाध कोई न करे । 

आंग दशमखे द्वादशतक के मंत्रोंम फिर कहा है कि यह 
गौ विद्वान्‌ सुयोग्य सदाचारी ब्राह्मणकी होती है । [ आर्षय ] 
कऋषिप्रणालीके अनुसार आचरण करनेवाले को ही इसका दान 
करना चाहिये । 

नरे मैत्रमें कहा है कि जो भोग्य पदार्थ गोसे प्राप्त 
होता है उसका विचार दाता गौका दान करनके समय न 
करे | क्योंकि उसको बह भोग अन्य रोतिसे भी प्राप्त होगा । 
यदि काई दाता दान देनेके समथमें यह बिचार लावे कि 
४५ आद्रे, सुस तो इस यह भोग मिलेगा, आर में इत 
भागसे ऐसे सुख प्राप्त करूंगा, इसका दान करनेंसे मुझे ये 
दुःख उठाने पड़ेंगे ३० इ० । ११ 
विचार मनम न ळाव । इस प्रकार वचार मनमे ळानेघे दान 
का सब महत्त्व नष्ट हो ज्रायगा | दानसे जो मनकी उच्चता 
होती है, वह इस प्रकारके विचारोस समूल दूर होगी । 

सोलहवें मंत्रमे फिर कहा हे कि “ गौ तो ऐसे सरपात्र 
श्राझर्णोक ही धन ह । ' गोके स्वामाके पास तो वद तीन 
बषपर्यत रह, उद्धक पश्चात. वह सुविद्य सत्पात्र ब्राह्मणको दी 


कोई दाता ऐसे छंजूसीके ' 


(०२) 


जाय । योग्य बाह्मण प्राथेना करनेके लिये न भावे तो वेले 
ब्राह्मणको हूंढना चाहिये, परंतु कभी अयोग्यको दान देना 
नहीं । 

आगे २१ वें मेत्रतक दानका ही महत्त्व वणैन किया हे । 
२२ घें मंत्रमें विद्वान्‌ ब्राह्मणको ही गोका दान करना चाहिये 
यह बात फिर कही हे । सेझडों अविद्वान मांगें तो उनको देनी 
नहीं चाहिये । केवल विद्वान ही दान लेनेका अधिकारी है, 
यह बात हरएक दान देनेवालेको स्मरण रखनी चाहिये । 
इस तरह दान होते रहेंगे, तो जगतका उद्धार होगा । कुपा- 
त्रमे दिये दान ही मघोगति करनेवाले होते हैं । 

मांग तेईसवें मंत्रमे बिशेष ही बलसे कहा हे कि यदि कोई 
मनुष्य ऐसे बिद्वान्‌को दान न देकर अन्य अविद्वानोंको देगा, 
तो उसको बडा दुःख होगा । 


~ 


आगेके तीन मंत्रॉमिं.कहा हे कि ब्राह्मण अग्न्यादि देवता- 
भोके उदृंइयसे गोके घ्रतदुग्धादिकी आहुतियां देते हें और 


देवताओका संतोष ऋरंत इ, इसलिये उनो गौ दान करना 


चाहिये । यदि दान न किया तो यज्ञमानको बडा कष्ट भोगना 
पडगा । भाग ३२ बें मंत्रतक यही विषय कहा ह । 


क्षात्रयका माता । 

३३ वें मंत्रम कहा हे कि' गो क्षात्रियकी माता है ' 
( बशा राजन्यस्य माता ) इसलिये क्षत्रियक्रो उचित हे कि 
बह गाको माता मानकर उसका सत्कार यथायाग्य कर । 
गौको यदि कोई भजुष्य कष्ट देबे, तो क्षात्रेय अपनी माताके। 
कष्ट देनेबाला समझकर यथायोग्य दण्ड देवे । 

आगे ५३ वें मंत्रतक अर्थात्‌ सूक्तकी समाप्ति तक गौका 
दान सुयोग्य ब्राह्मण को देना चाहिये, दान न देनेका भाव 
कोईभी मनमै न धारण करे, दान देनेसे कल्याण और न देनेसे 
दुःख हाता है यहा वर्णन है । 

इन मेत्रोमे कह स्थानोपर गोदान न देकर जो स्वयं अपने 
लिये [ पचते षशा ] गौको पकाता है ” ऐसे वाक्य है. । 
जिनको वेदको भाषाका परिचय नहीं है वे इससे एसा अनुमान 
करेंगे कि * गौको पकाना, अर्थात्‌ गोमांसका पकाना ही यहां 
अभीष्ट है। ! जो लोग ऐसा विचार मनम रखेंगे उनके 
विकल्पके निरासके लिये यहां थोडासा लिखनेका आवश्य- 
कता है । 


(१००) 


र > > ~ 


वेदमं छषतद्धित शाब्दप्रथोग होते हैं जिसे “गौ? शब्द 
“यौसे उत्वन्न “हुए पदाथीका वाचक? होता हैं । अथात * बशा 
पचति'का अर्थ “गौते उत्पन्न दूध, घृत,दढी, छाछ' आदि पकार 
ता है, योदुरध से ।क्रिया पायस तैयार करता है । ऐसा है । इसी 


प्रकार “गौ! या "बशा ? के अर्थ जैसे 'वूध, दहा, छाछ, घृत' 


2 


-श्रादि पदार्थ हैं वैधे ही इस शंब्दके भये 'मां9, रक्त; दडी, 


चमडा, बाल, गोबर, गोमूत्र,' आदि भी हें । दभारे विचारसे 
“दूध, द्दा, छाछ, घृत? आदि अथ ह यहां लेना चादिये। पाठक 
इसका विचार करें भोर इन मंत्रोका आशय समझें । 

चतुर्थ अनुवाक समाप्त । 


अथर्ववेदका छुवोच भाष्य । 


[कां२ १२ 


पंचम अलुवाक । 

इस पंचम अनुवाकमें ७ पर्याय ( कमिंग ) औरः ७३ मंत्र 
हवें । इस संपूर्ण सूक्तमें गौकी महिमी कही है और ब्र ह्ाणकी गौ 
कोई न छीने, व्राह्मणकों गौ दानमें दी जवे, जो ब्।ह्मणों-अथीत्‌ 
"विद्वान द्राह्मणोकों. सताते हैं, उनका गौ चुगाकर ले जाते हैं, 
उनके सर्वस्वक्रा नाश होता दे, इत्यादि वर्णन है । 

विषय यहा होनेसे इस सूक्तक्रा विशेष स्पष्टीकरण करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । जो पाठक मंत्रका अर्थे पढेंगेः उनकी 
समझरमं उनका आशय सह्दजद्दीमें आ सकता है | वर्णन कवि 
कल्पनासे पूर्ण दे ओर- उसी दृष्टिसे-बद्द सूक्त देखना चाहिये । 


पञ्चम अनुवाक समाप्त १ 


द्र दश काण्ड समाप्त ॥ १२ ॥ 


[a 


द्वादश काण्डकी विषयसची । 


राष्ट्रका धारण 

ऋषि देवता छन्द 
मातृभूमिका सुक्त 
मातुभूमिका वेदिक गीत 
सूक्तका उपयोग 
भातुभूमिकी कल्पना 
अध्यात्मश्ञान और राष्ट्रभक्ति 
अध्यात्मज्ञान 

ब्रह्मज्ञान 
देवां द्वारा बसाए हुप स्थान 
ऋषि-ऋण 

देव-ऋण 

विद्वानोंका ऋण 

मंत्रोंकी सगाते 
यक्ष्मरोगनाशन 

यक्ष्म रोगकों दूर करना 
नावेक मार्ग 

पापाचार और दुष्ट विचार 
कंजूसी, दारिज्य और सृत्य 
पितृयश 1 
हवन आशि 

सुयेप्रकाशका महत्व _ 
शुद्धिका उपाय, नृत्य ओर हास्य 
मन्नुष्यकी आयुष्यमर्यादा 
नदीका प्रचंड चेग | 


< 


खो वर्षोकी पूणे आयु 

स्वगं और ओदन 

स्वगेका साम्राज्य 

बलका महत्त्व 

पकताका खंदे श 

चारों दिशाओंमे हलचल 

ऊखल और मूसल 

पशुपालन 

ग्रहव्यवस्थां 

पकानेका कार्य 

जलका महत्त्व 
शाकभार्जी 

पकनेपर 

कुटुबम एकता 

देवनिदकको दूर करौ 

परमेष्ठी प्रजापति 

आदश ग्रहस्थाश्रम 

खशा गो 

ब्राह्मणका गौ 

गोका महत्त्व 

ब्राह्मण क्यों याचना करते हैं ? 

दानका अधिकारी ब्राह्मण 

गोकी रक्षा 

गाबर और सूज 

क्षत्रियकी माता 
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ाष्ट्रधारक । 


ये देवा राष्टरभतोडभितो थान्ति र्यम्‌ । 
ष्टे राहिंतः संविदानो राष्ट्र दधातु सुमनस्यमानः ॥ 


जयवेवेद १३।१।३५ 


८ ( ये राष्ट्रमृतः देवा: ) जो राष्ट्रका भरणपोषण करनेवाले देव. [ सूये अभितः यन्ति ] 
| सूयंदेबके चारों घोर घूमते हैं, [ तेः लेविदानः सुमनस्यमानः रोद्दितः ] उनके साथ रइनेवाला 
है उत्तम सं &ल्पवाला रोहित अर्थात्‌ बये [ ते राष्ट दघातु ] तरे राष्टूका छारणपोषण करे. ।” 

राष्ट्रका घारणपोषण करनेवाले ज्ञानदेव, षळदेव, धनदेव , कमेदेव और वनंदेव ये पंच जन 
॥ सूर्यदेवको अपना आदश माने, जैसा सूर्य सब जगत को प्रकाशित करता है, वेसे ये अपने राष्ट्रको 
ज्ञान बळ धन कर्म आदि द्वारा प्रकाशित करें । इनकी मंत्रणासे कार्य करनेवाला राष्ट्रका घुरीण 
हमारे राष्ट्रका उत्तम रीतिसे घारणपोषण करे । 


कु 4 
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अर, 
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~ 


अथवेवेदका सुबोध 


भाष्य | 


स्रष्ठा” 


त्रयोदश काण्ड । 


बह त्रयोदश काण्ड भवर्धवेदके तृतीय महाविभागक्ा पहिळा काण्ड है । पीहळा मद्दाविभाग १ से ७ तक के सात 
हाण्डोका है । दसरा महाबिभाग ८ से १२ तक के पांच काण्डोंका है ओर तीसरा मद्दाविभाग १३ से १८ काण्डतक के 
छः काण्डोंका हे । इस तृतीय महाविभागका यह तेरहवां कांड पढिका हे । इस काण्डमें चार सूक्त हैं भौर चारों 
सक्तोंमें ' भध्यात्म रोहित आदित्य ? का वर्णन हे । इ काण्डकी मंत्रसंख्या इस प्रकार हे -- 

~ 


सूक्त भनुवाक दृशति मंत्र॑ख्या 
१ १ ६ ६० 
2 २ ४--६ मंत्र ४६ 
द ३ २+६ ” २६ 
_४_ ४ ६ पर्याय ५६ 
४ सूक्त ४ भनुवाक १८८ कुल मंत्रसंख्या 


अब इनके ऋषि, देवता भोर छन्द देखिये-- 


ऋषि देवता और छंद । 


सुक्त मंश्रसंण्या ऋषि देवता @ छन्द 
१ ६० बरह्मा लध्यात्म त्रिष्टुप्‌ । ३ ५, ९, १२ जगत्यः। १५ अतिजगतीगर्मा 
रोहितः आदित्यः, जगती; ८ भुरिक्‌ १७ पंचपदा।ककुंभतीजगती; 


(४) 
४६ श्र 
३ २६ 27 
४ (११ १३ i 
( २ ) 5 35 
(३) ७ ;, 


« = 
अथवेवेदका सुवोध भाष्य 


३ मरूतः, 

~ 

२८, ३१ मेः 
३१ बहु त्यं 1 


अध्यात्म 
रोहितः 
आदित्यः 


3? 


3% 


[ काण्ड १३ 


१३ अतिशःक्वरगर्भातिजगती; १४ब्रिपदा पुरःपरशाकरा 
बिपरतिपादलक्ष्म्या पंक्तिः, १८, १९ ककुंमत्यतिजगलत्यो 
( १८ परशाक्करा भुरिक्‌; ) २१ आर्ष निचृद्रायत्री; 
२२, २३, २७ प्रकृता; २६ विराट्‌ परोषिक्‌; २८-३०, 
३२ ३९, ४०, ४५-५०३ ५१-५६; ५७-५८ भनु- 
ध्टुभ; ( २८ भुरिक्‌, ५२-५५ पथ्यापंक्तिः, ५५ ककुंम- 
ती बृद्वतीगर्भा; ५७ ककुंमती ); ३१ पंचपदा ककुंमती- 
शाक्रगर्भा-जगती; ३५ उपरिष्टाद्बृहती; ३६ निच्चन्मद्दा 
बुद्वती; ३७ परशाक्वरा! विराड अतिजगती; ४२ विराड्‌ 
जगती; ४३ विर।ड्‌ मद्दाबुहती; ४४ परोष्णिक्‌ , ५ - 
६० गायत्र्यो । 
» १, १२-१५, ३९-४१ अनुष्टुभः; २, ३, ८, ४३ 
जगत्यः; १० आस्तारपंक्तिः, ११ वृद्दतीगर्भा; १६-२४ 
आषाँ गायत्री; २५ ककुंमती आस्तारपंक्ति; २६ पुरो- 
द्वयतिजागता भुरिग्जगती; २७ विराड्जगती; २९ 
बाईतगर्भाऽनुषटुभू; ३० पंचपदा उष्णिग्गर्भीडतिजगती| 
३४ आर्षा पंक्तिः; ३७ पंचपदा विराड्गर्भा जगती| 
४४; ४५ जगल्यौ [ ४४ चतुष्पदा पुर! शाक्वरा भुरिक्‌ 
४५ अतिजागतगर्भा ] । 
» १ चतुरवसानाष्टपदा आकृतिः, २-४ त्र्यवसाना 
षट्पदा [ २, ३ अष्टिः २ भुरिक्‌, ४ भतिशक्वरगर्भो- 
ध्रातिः ]; ५-७ चतुरवसाना सप्तपदा [ ५, ६ शाक्व- 
रातिशाक्वरगर्भा प्रकृतिः, ७ अनुषुन्गर्भाति धृतिः], ८ 
त्र्यवसाना षट्पदा अष्टिः, ९-१९ ` चतुरवसाना 
[ ९-१२, १५, १% सप्तपदाभुरिगतिधृतिः, १५ निचृ- 
त्‌; १७, कृतिः; १३, १४, १६, १८, १९ भ्रष्टपदा; 
१४, १४ विकृतिः; १६, १८, १९, आकृतिः; १९ 
भुरिक्‌ ] | २०, २२ त्र्यवसाना अष्टपदा भत्यष्टिः; २१ 
२३-२५ चतुरवसाना अष्टपदा [ २४ सप्तपदा कृतिः; 
२१ आकृतिः; २३, २५ विकृतिः ] 
» १-११ प्राजापद्यानुष्टुभः; १३ विराड्‌ गायत्री; १३ 
आउछुरी उष्णिक । 
„ १४ भुरिक्‌ साम्नी त्रिषप्टप्‌ ; १५ आसुरी पंक्तिः, १६ 
१२ प्राज।पत्याऽनुष्टुप्‌ ; १७, १८ आसुरी गायत्री | 
११ २२ भुरिक्‌ प्राजापत्य! त्रिष्टुप्‌ ; २३ भाचा गायत्री; 
२५ एकपदा आसुरी गायत्री; २६ आची अनुष्टुप्‌ ; २७ 
२८ प्राज।पद्याङनुष्टप्‌ । 


> 


ऋषि देवता और छंद । (५) 


(४) २९७ 99 | » २९, ३२, ३९,४०, ४५ आसुरीगायत्र्यः:; ३०,३२, 
३५, ३६, ४२ प्राज।पत्याऽनुष्ठभः; ३१ विराड गायत्री; 
३४, ३७, ३८ साम्न्युष्णिहः; ४१ सासरी बृहती) ४३ 
आर्षी गायत्री; ४४ साम्न्यनुष्दुपा 

(५) ६ ¢ र २१ ¥३ आसुरी गायत्री; ४७ यवमध्या गायत्री; ४८ 
सानी उष्णिक्‌; ४९ निचृत्सान्नी बृद्दती; ५० प्राजापत्या- 
ऽनुष्टुप्‌ ; ५१ विराड्‌ गायत्री । 

(६) ५ छ 5 » ५२, ५३ प्राजापयानुष्टुभौ, ५४ आषो गायत्री । 


>) 


इस प्रकार इन सूक्तोके ऋषि, देवता भोर छंद हैं । इन सब सक्तोंकी देवता एऋ ही है इसलिये चारों सूक्तोका 
मर्थ समाप्त होनेपर सबका मिळकर इकठा ही स्पष्टोक्ररण किया जायगा । 
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बह निःसंदेह एक है । 


स एष एक एकवदेक एव ॥ २० ॥ 
सर्वे अखिन्‌ देवा एकवृतो भवन्ति ॥ २१ ॥ 


अयवैवेद १३। ७ 


एकरूप होते हैं ।” ह 
वह परमेश्वर केवळ भकेळा एक ही है, निःसन्देह उसके समान दूसरा कोई नहीं है । 


f 

ई 

ई 

| 

| 

§ 

§ 
शब्द एक है,वह भकेळा एक अखंड व्यापक है,निःसन्देद एक दी है,सब भन्य देव उसमें 
§ 

{ 

f 

§ 

$ 


(७) 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 
त्रयोदशं काण्डम्‌ । 
अध्यात्म--अकरण। 


(१) 


उदेहिं वाजिन्‌ यो अप्स्व 'न्तरिदं राष्ट्र प्र विश सनृतवत्‌ । 


यो रोहिंतो विश्वमिदं जजान स त्वा राष्ट्राय सुभतं बिभतु ॥ १ ॥ 
उद्दाज आ गन्‌ यो अप्स्व" न्तावैश आ रोह त्वद्यांनयो याः । 
सोमं दध॑नोऽप ओष॑धीगोश्चतुंपदो द्विपद॒ आ वेशयेह ॥२॥ 


RS BU 5००000 १000000000 रील 
भर्थ- दे ( वाजिच | उत्‌ एदि ) सामथ्येवान्‌' नारमदेव ! तू उदयको प्राप्त हो । ( यः अप्सु भन्तः ) जो तू भापो- 
मय प्राणोंके परे है, वह त्‌ (इदं सूनृतावत्‌ राष्दू प्रविश) इप प्रिय रारे प्रविष्ट हो, (यः रोहितः हदं विश्वं जजान) जिस 
देवने यह सय उत्पन्न किया हे, (सः स्वा राष्ट्राय सुरत बिभतु ) चह तुझे इस राएके किए उत्तम अरणपोषणपूर्वक धारण 
करे॥१॥ | 
. (यः भएछु भन्तः ) जो भापोमय प्राणोंके भद्रः विद्यमान है पइ ( वाजः उत्‌ भागन्‌ ) सामर्थ्यं ऊपर जागया है। 
( थाः स्वव- योनयः विश्ञः _) जो तेरी जातिकी प्रजाएं हैं, उनमें तू ( भारोइ ) उच्च स्थानमें विराजमाने हो । ( हद 
सोमं दधानः ) हस, राष्ट्रमे सोमादि वनस्पतियोंका पोषण करते हुए ( भपः ओषधी; गाः चतुष्पदः द्विपदः ) जळ, 
नौषाधेंयां गोवे, चतुष्पाद भोर द्विपाद्‌ प्राणियोंको ( विशय ) निवास कराभो॥२॥ . 


भावाधे-- प्रत्येक आत्मा अभ्युदय और निश्चेयस प्राप्त करे | प्रत्येक भनुष्य राष्ट्रको उन्नतिके साथ अपनी उन्नति करे । 
अपने राष्ट्रपर प्रेम करे और उसकी उन्नति करनेका प्रयत्न करें । इस सूवैदेवने इस जगत्‌ की उत्पत्ति को हे, 
उन्नति १रनेके लिये हृष्टपुष्ट करेगा ॥ ५ ॥ ` 

मनुष्यका सामथ्ये बढी रे जो उसके आणमें विद्यमान है। उस सामर्थ्यसे युक्त होकर अपनी चजातीय प्रजे।में-- अर्थात 
अपने राष्ट्रमै रइकर अस्युदद प्राप्त करना चाहिये । यहां अपने राष्ट्रमें रहकर वनस्पातेयां, जलस्थान, भौषधियां, भोवें और अनेक 
द्विपाद तथा चतुष्पाद पश्ुकोका धारण करे ॥ २॥ 


वह्ो तुम्हें राष्ट्रीय 


(८) अथवेवेद्का सुवोघ भाष्य। [ कां १३ 


यूयमुग्रा मंरुतः पृश्चिमातर इन्द्रेण युजा प्र णीत शत्रूच | 


1 वो रोहितः शुणवत्‌ सुदानवस्त्िपप्तासों मरुतः स्वादुसंमुदः ॥ ३॥ 
रुहों रुरोह रोहित आ रुरोह गर्भो जनींनां जबुपामुपस्थम्‌ । 
तामि! संरब्धमन्व विन्दन्‌ पडुबिगातुँ प्रपश्यन्निह राष्ट्रमाह।; ॥ ४ ॥ 
आ ते राष्ट्रमेह रोहिंतोऽहाषीँदू व्या|स्थन्प्रथे। अभयं ते अभूत्‌ । 
तस्मै ते द्यावापृथिवी रेवतीभिः कामं दुहाथामिह शक्करीभिः ॥ ५॥ 
रोहितो द्यावापाधिवी ज॑जान॑ तत्र तन्तु परमेष्ठी त॑तान ! 
तत्र शिश्चियेऽज एकंपादोउडद॑हदू द्यावापृथित्री बलेन ॥ ६ ॥ 


अर्थ- हे ( अरुतः ) मरनेतक लडनेवाळे वीरो | ( यूयं उग्राः एक्षिमातर ) तुम सब बहुत झूर और भूमिको अपनी 
माता माननेवाले दो, तुम (इन्द्रेण थुजा शत्रून प्रमुणीत) इन्द्रके साथ रद्दकर शत्रुओंका नाश करो । हे ( सुदानवः! रोद्वितः 
भा झुणवत्‌ ) उत्तम दान देनेवाळे वीरो | वद सूर्यदेव तुम्हारी बात सुने । ( त्रि--सप्तासः मदत; स्वादुसमुदः ) भाप 
तीन गुणा सात भर्थात्‌ इक्कीस प्रकारके वीर उत्तम भानंद देनेवाळे हें1३॥ 


( रोद्ितः रुहः रुरोह ) प्रकाशवान सर्यदेव उच्च स्थानमें विराजमान हुआ है, अर्थात्‌ ( जनुषां जनीनां उपस्थं 
गर्भैः भाररोह ) खीर्योकी गोदमें थह गर्भ बेठ गधा है | ( षट्‌ खवीः ताभिः संरब्धं भन्वविन्दन ) छः दिज्ञाओंने उनके 
द्वारा बढाये गर्भको प्राप्त किया । बह ( गाठुं प्रपश्यन्‌ इद्द राष्ट्र भाहाः ) उन्नतिका मार्ग जानता हुआ यहाँ राष्ट्रको उम्नत 
करता दे ॥ ४ ॥ 

( ते राष्ट्र इइ रोहितः आाहार्षीत्‌ ) तेरे राष्ट्रको यहां उसी सूर्यदेवने छाया है। (स्रघः वि आस्थत्‌ ) शत्रलॉको 
दूर किया, भौर ( ते अभयं भभूत्‌ ) तेरे लिए निर्भयता हो गयी है। (तस्मे ते रेवतीमिः दाक्वरीभिः थावापाथवी हद्द 
कामं दुाथां ) उस तेरे हितके लिए धन और शक्तियोंद्वारा ये दूयुलोक भोर पृथिवीको यहाँ इस राष्ट्रमें यथेच्छ उपभोग 
देवें ॥ ५ ॥ 

[ रोहित; द्यावापथिधी जजान) इस सूर्यदेवने इल दूयुळोक भार प॒थ्वीलीकको उत्पन्न किया दै । [तत्र परमेष्ठी 
तन्तुं ततान } वद्दां परमात्माने सृत्रात्माको फलाया है । [ तत्र एकपादः भजः शिश्रिये ] वहाँ एकपाद आत्माने आश्रय 
लिया है । उसीने [ बढेन द्यावाएयिवी अरंइत्‌ ] अपने बळसे दूयुलोक भार पृथ्वीको सुडढ बनाया ॥ ६ ॥ 


भावार्थ- सब लोग अपनी मातृभमिकी रक्षा अपने उम्र शौर्यसे करें । .मातृसू/मेकै शन्रुऑका नाश कर । मनम उदारतायुक्त 
दातृत्वका भाव घारण करें । जो बीर मरनेतक लडनेवाळे होते हैं, वें ही उत्तम आनंद देनेवाळे दोते इं ॥ ३ ॥ 

यह सूय उदयको प्राप्त हुआ है, मानो यह अपनी माताकी गांदम बठा है । इस समय माने छेड दिशाओंने उस 
गर्भका धारण किया हे | यह गर्भ आगे उन्नत होता हे, स्वय उन्नतिका मार्ग जानता है ओर राष्ट्रको भी उन्नत करता हे ॥४॥ 

इस सूयैदेवने ही तेरे राष्ट्रको उच्च स्त्रितिमे छाया दे । उसी. ने शन्नुओंको दूर किया और तुझे निर्भय किया दै। इस राश्में 
रहनेवालोंके लिए इख भूमिम घनं ओर शक्तियां पर्याप्त दी ॥ ५ ॥ 

इस सूर्यदेवने दुयुलोक ओर पृथ्वीलोकको बनाया हे । यहाँ परमात्मान्न सूत्ररूप आत्माको फलाया इं । वहां जीवातमाने 
आश्रय लिया हे | उसीने अपने बलसे इस पृथ्वीको सुटढ बनाया इं ॥ ६ ॥ 


दमडी त र ना माधक, 


सूक्त १ म०-३-११ ] गोम्स सा मकर एर (३) 


बु|स्तमितं तेन नाक! । 

तेनं देवा अमतमन्वाविन्द्न्‌ ॥७॥ 
बि रोहितो अमशद्‌ विश्वरूपं समाकुझोण! प्ररुहो रुहश्च । 
दिवँ रूढूवा महता महिझ्ना सं तें राष्ट्रमनक्त पयसा घतेन ॥ < ॥ 
यास्त रुहः प्ररुहो यास्तं आरुहो याभिराएणासि दिवमन्तरिश्षम्‌ । 
तासां ब्रह्मणा पयसा वावृधानो विशि राष्ट्रे जागहि रोहितस्य ॥ ९॥ 
यास्ते विशस्तपंस। संबभवुवत्सं गायत्रीमन ता इहागंः । 
तास्त्वा विंशन्त॒ मनसा शिवेन संमाता वत्सा अभ्ये|त रोहिंतः । ॥ १० ॥(१) 


[al 


ऊर्ध्वो रोहितो आथे नाके अस्थाद्‌ विश्वां रूपाणि जनयन्‌ यवा कविः ¦ 
तिग्मेनाग्निज्योतिंषा वि भांति ततीये चक्रे रजासि प्रियाणि ॥ ११॥ 


अथे ( रोहित: द्यावाएधिवी भरंहत्‌ ) सूर्यदेवने द्युलोक भोर एाथिवी लोकको सुदृढ बनाया । ( तेन तेन स्व 
नाक: स्ठभितं ) उकीने खगेनामक सुखपूण लोक ऊपर थाम रखा है । ( तेन भन्तरिक्षं रजांसि पत्रोमिता ) उसने अन्तरिक्ष 
ळोकको बनाया भोर ( तेन देवा; असते अन्वविन्दन ) उधीके द्वारा सब देयोंको भमरत्व प्राप्त हुआ ॥ ७॥ 

( रोद्दितः प्ररुहृः रहः च समाकुवोण: विश्वरूपं ब्रि भमृशत ) सूबैदेवने ऊंचे भौर नीचे सब दिशाभोंको इकट्ठा करके 
सब विश्वके रूपको बनानेका विचार किया । वह ( मद्दता महिम्ना दिवं रूढा ) अपने बड सामथ्यसे दूयुलोकपर भारूढ 
होकर (ते राष्ट पयसा घृतेन सं भनक्तु ) तेरे राष्टूको घी भोर दूषसे भरपूर करे ॥ ८ ॥ 

( याः ते रुद्द; प्ररुदः याः ते भारुद्वः ) जो तुम्हारे आगे, पीछे मोर ऊपर बढनेके मार्ग हैं ( थाभिः दिवं अंतरिक्ष 
भाएणासि ) जिनके द्वारा तू द्युलोक और अन्तरिक्ष लोकको भरपूर करता है, ( तासां अह्मणा पयसा वाघूधानः ) उनके 
बलवर्धक रससे बढता हुआ तू ( रोद्वितस्य विशि राष्ट्रे जागुददि ) सूयंदेवकी प्रजामें भौर राष्ट्में जाग्रत रद्द ॥ ९॥ 

[ते तपसः याः विशः संबभूवुः] तेरे प्रकाशसे जो प्रजा उपपन्न द्वोगयीं हैं, [ ताः इद॒ वत्सं गायत्रीं 
भनु भगुः ] वे प्रजाएं यहां संतान भोर भपने प्राणत्राणंनंबंधी व्यापारके भनुकूल द्दोकर चङती हैं । [ ताः शिवेन मनसा 
स्वा विशन्तु ] वे प्रजाएं शुभसंकल्पयुक्त मनसे तेरे अन्दर प्रविष्ट दों । ( संमाता रोद्दित; वत्सः अभ्प्रतु ) माता शोर सूये 
रूपी बछडा मिलकर भागे बढें ॥ १० ॥ 

९ युवा. कविः विश्वा रूपाणि जनयन्‌ ) तरुण ज्ञानी सब जगत्‌ के रूपको प्रकाशित करता हुआ .( रोद्वितः ऊषः 
नाके अघि अस्थात्‌ ) सूय ऊपर स्वगेसें उइरा है। यद्द ( भझिः तिग्मेन ज्योतिष व्रिभाति ) अझि तीक्ष्ण प्रकाशसे प्रका 
शता हे । यद्द ( तृतीये रजसि प्रियाणि चक्रे) तीक्षर अन्तरिक्ष ळोकमें प्रिय पदाथीको बनाता है ॥ ११ ॥ 


~ 3.१० ४ ७ 
भावाई-सूर्यदेवने ही एथ्वी, अन्तरिक्ष और दयुलोक को सुइढ, बनाया है उसोसे सब देवोको अमरत्व प्राप्त हुआ इ ॥७॥ 
0 हज >, को 
सूर्यके कारण ही सब जगत्‌ को सुंदर रूप मिळा दै । वह अपनी मादिमासे खगलोकपर चढकर इख राष्ट्रको दूध ओर 
धै भरपूर करता है ॥ ८ ॥ Ey 
जो अनेक मागे खर्गधामको प्राप्त करनेके हैं, उनके ज्ञानसे तथा घृतदुग्ध आदिमे हृष्टपुष्ट होते हुए इख राष्ट्रमै और इस 
प्रजामें सतत जाग्रत रहो ॥ ९॥ ५ i ERR 
सूभैसे ही ये सब प्रजाजन-सत्र प्राणिमात्र-उत्पन्न हो गये हैं, ये सब प्राणरक्षण के प्रयतनमें सदा दत्तचित्त रहते हैं । थे सब 
को सब प्रजा उत्तम शिवसंकल्पयुक्त मनसे इश्वरमें आश्रय लेकर रहें | माता और पुत्र मिलकर डच्नतिको प्राप्त हे. ॥ १० ॥ 
२ स. भा. का, 29 3 


{ १०) अथर्चवेदका सुबोध भाष्य । [ कां० १२ 


सहस्रशृङ्गो वृषभो जातवेदा घताहुंतः सोम पृष्ठः सुवीरः । 


मा मां हासीन्ञाथितो नेत्‌ त्या जहांनि गोपोषं च॑ मे वीरपोषं च॑ धेहि ॥ १२॥ 
रोहितो य॒ज्ञस्य॑ जनिता मुखे च रोहिताय वाचा श्रोत्रेण मन॑सा जुह्दोमि । 
रोहितं देवा यान्ति सुमनस्यमाना स मा रोहे! सामित्यै रोद्दयतु ॥ १३ ॥ 
रोहितो यज्ञे व्युदिघाद्‌ विश्वक॑मणे तस्मात्‌ तेजांस्युपं मेमान्यागुः । 
NNT I ~ | ~ Las] 
बोचेयै ते नाभिं श्ुवनस्यार्धे मज्मान ॥ १४॥ 
आ त्वां रुरोह बुहत्यूडैत पड्क्तिरा ककुब्‌ वर्चेसा जातवेद? । 

हिः शन |] र न. = ~| 
आ स्वां रुरोहोष्णिहाक्षरो वषट्कार आ त्वा रुरोह रोहिंतों रेतसा सह ॥ १५ ॥ 


नर्थ-यद्द (जातवेदाः सद्दखशुङ्ग: दृष भः)बने हुए सत्र पदार्थीको जाननेवाला हजारों किरणोंसे युक्त दृष्टि करनेवाळा 
[ इताहुतः सोमपृष्ठः सुवीरः ] इतकी भाहुतियां स्वीकारनेवाळा, सोमका हवन जिसपर होता है ऐसा उत्तम वीर यह है । 
थइ [ नाथित; सा मा हासीत्‌ ] याचना करनेपर मेरा त्याग न करे | तथा [त्वा इत्‌ न जद्दानि ] तुझे निश्चयसे में नहीं 
छोडंगा । [ मे गो-पोषं वीर-पोषं च धेहि ] मुझे गोपाळनका चथा चीरोंके पालनका साम्य दे ॥ १२॥ 

[ रोद्वितः यज्ञस्य जनिता मुख च ] सूर्य यज्ञका उत्पन्नकती और यज्ञका सुख है । [ वाचा ोत्रेण मनसा च रोहि' 
ताय जुद्दोमि ] वाणीसे, कानसे और मनसे इस सूथके लिये हवन करता हूं । [ सुमनस्यमाना! देवाः रोहित यन्ति ]डत्तम 
संकल्प करनेवाले देव सूर्यको प्राप्त द्वोते हैं । [सः सामिल रोहैः मा रोहयतुः ] वद्द सभाके लिये भनेक उम्नतियोंसे 
सुझे उच्चत करे ॥ १३ ॥ 

[ रोहितः विश्वकर्मण यज्ञं व्यदधात्‌ ] सूर्यने विश्वकर्माके छिए यज्ञ किया। [तस्मात्‌ इमानि तेजांसि मा उप झा गुः] 
उस यज्ञसे ये तेज सेरे पास प्राप्त हुए हैं। [ सुवनरय मज्मीन भि ते नाभिं वोचेयम्‌ ] अतः इस भुवनके मदत्वके बीच 
तेरा मुख्य भाग है, ऐसा में कहता हूं ॥ १४ ॥ 

ह्वे (जातंवदः ) सब उत्पन्न हुएको जाननेवाळ | (त्वा बृहती भा रुरोह) तुझपर बुद्दती चढी हे, [उत पंक्ति: 
आ, ककुब्‌ वर्च॑सा आ) पंक्ति ओर ककुब अपने तेजके साथ चढे हैं। ( उष्णिहाक्षरः स्वा आरुरोद्द ) डीपेणक्‌ छंदके अरक्ष भी 
तेरे उपर चढे हैं । तथा तेरे उपर चढे हैं । तथा ( रोहित; रेतला सब्द ) सूय पने वीरक वाट क्र रोदितः रेतसा सद्द ) सूर्य भपने घीयेके साथ है ॥ १५ ॥ 


सावाध--यद् सदा तरुण सब देखनेवाला सूर्य सबके रूपोंको प्रकाशित करता हुआ दुयुले।क्मे रहा दे। सब अपने प्रखर तेजके 

साथ प्रकाशता है और तीसरे लोकमें रहकर सब का प्रिय करता हे॥ ११॥ 

यह्वी सूर्य अभि दै, जिसमें घृत और. सोमकी झाहुतियां द्वोमी जाती हैं. । यह मेरा कभी त्याग न करे और मैं उसका 
कभी त्यांग न कर । इससे हमारी गोरे तथा संताने हृ पुष्ट दो ॥ १२॥ 

इसी सर्यैसे यक्ष बने हैं, यज्ञमें अभि रूपसे यद्दी मुख्य है। इवन करने के समय. वाणी, कान भोर मनका साथ साथ उप- 
योग होना चाहिये । शुभ संकल्प करनेवाले सब इसीको प्राप्त दोते हैं। यह सुझपर कृपा करे और सभ।ओोंद्वारा जो मानवी उन्नति 
होना संभव है, बह मुझे प्राप्त करावे ॥ ११ ॥ 

सूर्यदेवके द्वारा ही सब शुभ कर्मोका खोतरूप यज्ञ बना दे । इससे जो सामर्थ्यं प्राप्त होता है, वदे सब मुझे प्राप्त हो। इस 
सब संसारके मध्यमे महत्त्वकी दृष्टिले यही सुख्य दे॥ १४ ॥ 

बरती, पाके, ककुवू, उष्णिक्‌, धषट्कार आदि सब उसी एक देवका वर्णन कर रहे हैं, मानो वह इनमें रद्दा है। 
॥ १५ ॥ 


सू० १ मं० ११-२०] ` अध्यात्म-प्रकरण । (११) 


Lo 


अयं व॑स्ते गर्भ पृथिव्या दिवं वस्तेऽयमन्तारक्षुम्‌ । 


अये ब्॒श्नस्यं विष्टपि स्वृ|होकान्‌ व्यानिशे ॥ १६॥ 
वाच॑स्पते पृथिवी नं; स्योना स्योना योनिस्तल्पा नः सशेवा | 
इहव प्राणः स॒ख्ये नों अस्तु तं त्वां परमेण्डिन्‌ पर्येग्रिरायंषा वर्चेसा दधातु ॥ १७॥ 


वाचस्पत ऋतव! पञ्च ये नो वेश्वकमणाः परि थे सेबभवः | 


इहैव प्राण! स॒ख्ये नों. अस्त तं त्या परमेष्ठिन्‌ परि रोहित आय॑वा वर्चसा 
द्धात ॥ १८ ॥ 
वाचस्पते सौमनसं मन॑श्च गोष्ठि नो गा जनय योनिंष प्रजा; । 


इहेब प्राण! सख्ये नों अस्तु त॑ स्वां परमोष्ठिन्‌ पर्यहमायुंषा वर्च॑सा दधामि ॥ १९ ॥ 


परि त्या धात्‌ सविता देवो आम्रिवर्चेसा मित्रावरुणावाभे त्वां । 
सवो अरातीरवक्रामन्नेहीदं राष्टम॑करः सनता ॥ २० ॥( २) 


अर्थ- ( षयं पृथिब्या: गर्भ चस्ते ) यह एथिवीके गर्भमै वसता है । (भयं दिवं अन्तरिक्षं वस्त) यद्द दूयुलोक भोर 
भन्तारेक्ष ळोकमें वसता हे । ( भयं ब्रध्नस्य विष्टपि स्वलॉक न्‌ ब्यानशे ) यद्द प्रकाशळोकके शिरोभागपर स्वर्गंछोकसे 
ब्यापता है ॥ १६ ॥ 
है ( वाचस्पते ) वाणीके स्वास्मिन्‌ । ( न; एथिवी स्योना ) हमा) लिए एथिवी सुखकर होवे । ( योनिः स्योना ) 
हमारे लिए हमारा घर सुखदप्यी हो । ( नः तल्पा सुशवा ) हमारे लिए बिछोने सुखदायी हों । ( इद्द एव नः सख्ये प्राण 
अस्तु ) यद्दां ही हमारे सख्यमें प्राण रहे । ह परमेष्ठिन्‌ | ( तं त्वा अभि; आयुषा वचला परि दघातु ) तुझको यह भझि 
आयु भार तेजसे धारण करे ॥ १७॥ 1 
हे वाचस्पते | (ये नो विश्वक्कमणाः पंच ऋतवः परि संबभूवुः ) जो हमारे संपूण कमोका पाघन करनेवाले 
पांच ऋतु उत्पन्न हुए हैं । यहां ही प्राण हमारे सख्यमें रह । दे परमष्ठिन | उस तुझको यह ( रोदितः ) सूर्य भायु भोर 
' तेजके साथ धारण करे ॥ २८ ॥ 
हे वाचस्पते | हमारा ( मनः सौमनसं ) मन उत्तम झुभसंकल्पयुक्त द्वो । ( न गोष्ठ गाः जनय ) हमारी गोशा- 
छामें गौको उत्पन्न कर भौर ( योनिषु प्रजाः ) घरोंमें संतानोंको उत्पन्न कर | यद्वां हमारे सख्यमें यह प्राण रदे है परमे 
ष्ठिन्‌ | उस तुझको ( भद्दं ) में भायु भर तेजके साथ .( दघामि ) धारण करता हू ॥ 15 ॥ 
( सविता देवः ध्वा पारे धात्‌ ) सविता देव तेरे चारों ओर रह । ( अग्नि: वचसा, मित्रावरणो खा भभि ) भझि 
भपने तेजले भोर मित्र तथा वरुण तेरी चारों भोरसे रक्षा करें । ( सर्वाः कराती; भवक्रामन्‌ एदि ) सब शत्रभोके ऊपर 
बढाइ करते हुए भागं बढ तथा ( इदं राष्ट्रं सूरतावत्‌ भकरः ) इस राष्टूको भानंदपूण कर ॥ २० ॥ 


भावार्थ--यह एक देव पृथ्वी अन्तरिक्ष और दूयुलोकके अदर विद्यमान है। यह युलेकंक उच्च स्थानपर रद्दता हुआ सब 
व्यापता है ॥ १६ ॥ 

हे वाणीके खामी | हमारे लिए पृथ्वी, घर, बिछोना भादि सब पदार्थ सुखदायक हों । हमभ प्राण दीघकालतक रहे और 
हमें वह दीघं आयु और तेजके साथ प्राप्त दो ॥ १७ ॥ 

जो विविध कर्म करनेवाले ऋतु हैं, वे हवे सहायक हों, उनसे हमें दीर्घ भायु और तेजल्लिता प्राप्त हो ॥ १८ ॥ 

हमारा मन शुभसंकठ्प करनेवाला बने, हमारी गोशाला में विपुल गौवें ओर घरमे वीर संतान दों । में परमात्माका धारण 
दीर्घायु और तेजस्विताके साथ करता हूं ॥ १९ ॥ ® 


(१२) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [कां० १३ 


ये त्या पृष॑ती रथे प्रष्टिवदति रोहित । शुभा यासि रिणन्नपः ॥ २१ ॥ 
अनुबता रोहिणी रोहिंतस्य सूरिः सुवणों बृहती सुबची! । 

तया वार्जान्‌ विश्वरूपां जयेम तया विश्वाः प॒तना आभि ष्याम ॥ २२॥ 
इदं सदो रोहिणी रोहिंतस्यासी पन्थाः पृषती येन याति । 

तां गन्धर्वाः कश्यपा उन्नैयान्ति तां रक्षान्ति कवयोऽग्र॑मादम्‌ ॥२३॥ 
सरयेस्याइत्रा हर॑यः केतमन्त? सदा वहन्त्यमृता; सुखं रथम्‌ । 

घृतपावा रोहिंतो भ्राजमानो दिवँ देवः पृषतीमा बिषेश ॥ २४ ॥ 
यो रोहिंतो वृष॒भात्तिग्मशङ्गः पयभ्चिँ परि खयं बभूव । 

यो बिं्टञ्ञातिं प॒थिवी दितं च तस्माद्‌ देवा अघि सृष्टिः सृजन्ते ॥ २५ ॥ 


थै--हे ( रोदित ) सूर्य ! ( ये त्वा एषतीः पृष्टिः वहति ) जिल तुझ्को विविध रंगवाळी घोडी छ जाती है, नदद 
तू ( भप: रिणन्‌ झुमा यासि) पानीको चळाता हुआ प्रकाशके साथ झुम रीतिसे चळता है ॥ २१॥ 

( रोद्वितस्य अनुत्रता ) सूर्यके अनुकूल 'चळनेवाळी ( सूरिः सुवर्णा सुवर्चाः बृद्दती रोदिणी ) ज्ञानी, उत्तम रंगवाळी 
तेजस्विनी बडी रोईणी है । उससे ( विश्वरूपान्‌ वाजान्‌ जयेम ) दम भनेक प्रकारसे भन्न प्राप्त करेंगे भोर ( विश्वाःपुतना 
लभिष्याम ) सब शात्रुभोकी सेनाभोको परास्त करेंगे॥ २२ ॥ 

(इदं रोदितस्य सद; रोहिणी ) यदृ सूर्यका घर रोद्दिणी है । ( असो पन्थाः येने एषती याति ) यह मागे है जिससे 
डसको विविधरंगवाली घोडी जाती है । ( तां गन्धर्वाः कइयपाः उन्नयेति ) उको गेघवे भार कश्यप उन्नत करते हैं, 
( कषयः तां अप्रमाद रक्षान्त ) ज्ञानी प्रमादरद्वित होकर उसकी रक्षा करते हैं ॥ २३ ॥ 

(केतुमन्तः भम्रृताः इरयः अश्वाः सूर्य॑स्य रथं सदा सुख वद्दान्ति ) प्रकाशयुक्त अमर गतिमान्‌ घोडे सूर्यके रथको 
सदा सुखपूर्वक चलाते हैं । ( एतपावा भ्राजमानः देवः रोदित: इमा एती दिव विवेश ) घृतसे पवित्र करनेवाळा तेजस्वी 
'सूयदव इस 1वावंघ रंगवाळी प्रभा समेत दुलो कमै प्रविष्ट होता हे॥२४॥ 

( यः तिग्मञ्डगः वृषभः रोद्वितः ) जो तीक्ष्ण क्षींगवाळा बलवान्‌ रोदित ( भमिं परि, सूयं परि बभूव ) अभि भोर 
सूर्यके चारों भोर होता हे । ( यः एाश्रेवीं दिवं च विष्टभ्नाति ) जो पृथ्वी भोर दूयुलोकको थाम रखता हे [ तस्मात्‌ देवा 
सृष्टिः भघिसुजन्ते ] उससे देव सृष्टिकी उत्पत्ति करते हें॥ ५१ 


भावाथ-सब देव इमे सहायक हों | सब शत्रु परास्त दों आर यद्द हमारा राष्ट्र आनदप्रसन्नतास युक्त दवा ॥ २० ॥ 

सूर्यसे विविध रंगवाली किरण सूर्यतत्त्वको यहांतक'लाती हे, जिससे दम प्रकाश मिळता हे ॥ २१ ॥ 

सूर्यप्रकाशेम बढानेकी शाक्ते दै, उससे हमें अनेक प्रकारके अन्न ओर बल प्राप्त हात ह ॥ २२ ॥ . 

सूये दी इस अद्‌भुत शक्तिका घर है, सब बिविध रंगवाली किरणोंसे वह शाक्ति फलता इ ज्ञान] लाग विशेष दक्षतासे. 
उस्रीको अपने अन्दर घारण करत हैं ॥ २३॥ 

ये प्रकाशमान अदुभुत अमर शक्तिते युक्त सूर्यकिरण सदा सुखदायक हैं । इन पुष्टिकारक किरणोंसे युक्त सूय इस दयुलोक 


में प्रकाराता हे ॥ २४ ॥ 
यहद तीक्ष्ण किरणव'ल। बलवान्‌ सबै चारों भोर घूमकर स्र जगत्‌ के पदाथोका धारण करता ६ ७ २५ ॥ 


सू० १०-#० २१-३१ | अध्यात्म प्रकरण । (१३) 


रोहितो दिवमारुहन्महतः पर्य्णबात्‌ । सवी रुरोह रोहिंतों रुहैः ॥ २६ ॥ 
वि मिंमीष्व॒ पर्यस्वती घृताचीं देवानां धेनुरनपस्पगेषा । 

इन्द्रः सोमं पिबतु क्षेमों अस्त्वप्रिः प्र स्तोतु वि मृधो नुदस्व ॥ २७॥ 
समिद्धो अभि! संमिधानो घृतवृद्धो घृताहुतः । 

अभीषाड्‌ विंश्वाषाडम्निः सपत्नान्‌ हन्तु ये ममं ॥ २८॥ 
हन्त्वेनान्‌ प्र दहत्वरियो न! पृतन्याति । 

कव्यादाभ्निना व॒यं सपत्नान्‌ प्र दहामासे ॥ २९ ॥ 
अवाचीनानव॑ जहीन्द्र वज्रेण बाहुमान्‌ । 

अर्धा सपत्नांनू मामकानगेस्तेजभिरादिषि ॥ ३०॥(६) 
अझ्नें सपत्नानधरान्‌ पादयासद्‌ व्यथयां सजातमुत्पिर्पानं बृहस्पते । 

इन्द्राग्नी मित्रांबरुणावधरे पद्यन्तामप्रतिमन्यूयमाना! ॥ २१॥ 


अर्थ-(महतः भणवात्‌ रोडितः दिव परि भारुदत) बडे समुद्रसे सूर्य द्युळोकसे भी ऊपर चढा है । (रो दित: सर्वा: 
रुहः रुरोद ) यद सूर्य सब उच्चताक्षोंपर चढा है ॥ २९॥ 

( पथस्बतीं घृताचीं वि मिमीष्व ) दूधवाली भोर घीवाळी गोको सिद्ध करो, [ पुषा देवानां घेनुः भनपस्प्ृक्‌ ] यह 
देवोकी गौ इळचळ न करनेवाली हे । ( इन्द्रः सोमं पिवतु ) इन्द्र सोम पीवे, ( क्षेमः अस्तु ) सबका क्षेम ददो, ( भिः प्र 
स्तौतु ) भन्चि स्तुति करे, ( सघ: विनुदस्व ) शत्हभोंको दूर कर्‌ ॥ २७ ॥ 

( भझिः समिद्धः इतवृन्ध: घृताहुतः समिधानः ) भभ्नि उत्तम प्रदीप्त ददोनेपर घीकी भाहुतियां डाळकर बनाया हुमा 
अच्छी प्रकार जलने लगा है। बह ( अभीषाड्‌ विश्वाष।ड्‌ भिः ये मम सपत्नान्‌ हन्तु ) सवत्र विजय करके शत्रुभोंको दूर 
करनेवाळा भि जो मेरे शरु हैं, उन सबका नाश करे ॥ २८ ॥ 

(यः. भरिः नः पुतन्यति ) जो शत्रु मपर सेना चलाकर हमला करता है ( एनान्‌ दन्तु, प्रदृहतु ) इन शत्रु- 
को मारे, अच्छो प्रकार अश्म करे । ( क्रव्यादा अझ्ञिना वयं सपत्नान्‌ प्रं दद्ामीस ) मांसभक्षक भझनिद्वारा हम शत्रुओं को 
भस्म करते हैं ॥ २९ ॥ 

दे इन्द्र] ( वञ्रण बाहुमान्‌ भवाचीनानू भवजहि) वञ्रसे बहुत सामर्थ्यवान्‌ होकर शत्रओंको नीचे दबाकर मार दे .। 
( अत्रा मामकान्‌ सपस्नान्‌ अग्नेः तेजोभेः भादिषि ) भोर मेरे शत्रुओंको अझ्िके तेजोंसे अपने वशसें करता हू ॥३०॥ 

हे अन्ने | ( सपध्नान्‌ अस्मद्‌ अधरान्‌ पादय ) हमारे शर्रुओंको हमारे सन्सुख नीच गिराओ । हे बृद्दस्पत ! ( उह्पि- 
पानं सजातं ब्यथय ) कष्ट देनेवाळे सजातीय शत्रुको ब्यथा कर । दे इन्द्राग्नी ! हे मित्रावरुणो | ( अप्रति--मन्यूयमानाः 
भधरे पद्यन्ताम्‌) दमारे शर्रु निष्फळ क्रोधवाले होकर नीच गिर जांय॥ ३1 ॥ 


भाष्य सू उदय होनेपर आकाशके मध्यतक ऊपर चढता हे, और वद्दांसे सबके ऊपर प्रकाशता हैं ॥ २ ६॥ 

उत्तम दूय और घी देनेवाली गौवें पाली जांय, उनके दूध घी का यज्ञमें हवन किया जाते । दही दूध भादिके साथ सोम 
रस पिया जावे । इससे सबका कल्याण दो और यह यज्ञ द्वारा उपासना सबका भला करे ॥ २७॥ 

अम्िमें घीका हवन हा, अभि उपासनासे समाज की संघटना हो और सब मिलकर अने शत्रुओको दूर भगा देवें॥ २८॥ 

यदि ब।हरका शररु सेना लेकर अपने ऊपर आगया तो वीर लोग उसको परास्त करके भगा देवें । अपने अंदरके जो 
शत्ह होंगे, उनको भी बशमें रखना चाहिए । कोई शत्द/सिर ऊपर न कर सके ॥ २ ९-३१ ॥ 


(१४) अथर्ववेद का सुवोघ भाष्य । [ का०१३ 


उद्यस्त्वै देव सर्य सपत्नानव मे जहि । 


अरवैंनानइमना जहि ते य॑न्द्वधमं तम; ॥ ३२ ॥ 
वस्सो ब्रिराजों वृषभो मंवीनामा रुरोह गुक्रपृष्ठोञ्न्तरिक्षम्‌ । 

घृतेनाकमेभ्युचिन्ति बस्स ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्ति ॥ ३३ ॥ 
दिवं च॒ रोह पृथिबी चं रोह राष्ट्र च रोड द्रविण च रोह । 

प्रजां च रोहामृतं च रोह रोहितेन तन्वे१ से स्पृशस्व ॥ ३४ ॥ 
ये देवा राष्ट्रभ्तोड्मितों यन्ति छम्‌ । 

ष्ट रोहित संविदानो राष्ट्रं दंधातु सुमनस्यमानः ॥ ३५॥ 
उत्‌ त्वां यज्ञा ब्ह्मपूता वहन्त्यध्वगता हर॑यस्त्वा वहान्ति । 

तिरः संमुद्रमतिं रोचसेऽर्णवम्‌ - ॥ ३६ ॥ 


भर्थ-- हे सूर्यदेव | ( स्वं उद्यन्‌ मे सपत्नान्‌ अवजद्दि ) तू डगता हुआ मेरे शत्समोंका नाश कर । ( एनानू भइमनाः 
भवजादि ) इन शरसभोका पत्थरसे नाश कर । ( ते अधर्म तमः यन्तु ) वे गद्दरे अंबेरेमें जावें ॥ ३२ ॥ 

( बिराजः वस्सः मतीनां वृषभः शुक्रपरष्ठः अन्तरिक्षं भा रुरोइ ) विराट्का बच्चा, मातियोंको बढानेवाळा बळ शाळी 
पीटवाला होकर अन्तरिक्षपर चढा हे । ( इतेन वत्स भकं अभि बर्चन्ति ) घीसे बच्चारूपी सूयंकी पूजा करत हैं । वद 
स्वयं ( बढ सन्त ब्रह्मणा वर्धयास्ति ) बढ्दा होता हुमा भी उसीको ब्रह्म नाम सतुतियोसे बढाते हैं ॥ ३३ ॥ 

( दिवं च रोह, एथिवीं च रोह ) दूयुलोक पर चढ झर पृथ्त्रीपर चढ | ( राष्ट्र च रोइ, ब्राविणं च रोह ) राष्ट्रपर 
चड और धनपर चढ । ( प्रजाँ च रोद, अमतं च रोह ) प्रजा भोर भमरपनपर चढ, ( रोहितेन तन्वं से स्पुसस्व ) भपने 
ळाळवणेसे मेरे शरीरको पूणे कर ॥ ३४ ।' 

[ये राष्ट्श्रतः देवाः सूर्य भाभितः यान्ति ] जो राष्ट्रपोषक देव सूर्यके “चारों भोर घूमते हँ, ( तेः सेविदानः रोहित 
सुमनस्यमानः ते राष्ट्र दधातु ) उनके छाथ मिला हुआ रोहित सुप्रसन्न दोकर हरे षक बारण, को. 4410 

[अह्मपूता: यज्ञाः त्वा उत्‌ वददम्ति ] मंत्रसे पवित्र हुए यज्ञ तुझे ऊपर उठाते हैँ । [ अःवगतः हरयः त्वा वहन्ति ] 
मार्गसे जानेवाले घोडे तुझे ले चलते हैं। [ समुद्र अणेव तिरः अति रोचसे ] समुद्र महासागर तू भति प्रकाशित 
करता है ॥ ३६ ॥ - 


भावार्थ-- परमेश्वर कृपा करे और हमारे शत्रुओंका बल कम करें | शत्रु नीच स्थानमें भाग जावें ॥ ३२ ॥ 

सूर्यं बलवर्धक, बुद्धिवर्धक दे । उसीका बच्चा ऑग दे । आम चीके हवन करनेसे उप्तकी पूजा होती दै । सूर्य स्वयं ब्रह्म” 
क। दृश्यरूप हे और वही व्रह्म नाम मंत्रसे स्तुतियों द्वारा बढाया जाता है ॥ ३३ ॥ 

स्वर्गे, पृथ्वी, राष्ट्र, घन, प्रजा, अमरपन आदि विषयमे प्रगति संपादन करना चाहिये । इस कार्य करनेक। बल प्राप्त करना 
हा ता सूम प्रकारात अपने शरीरका संबंध जोड दो, जिससे विलक्षण बल प्राप्त होकर उक्त कार्य सिद्ध होगा ॥ ३४ ॥ 

राष्ट्रका भरणपोषण करनेवाले देव सूयैकी उपासना करते दें, इसलिये सूर्जके प्रकाशमें र्दत हैं । वे बल प्राप्त करते हैं, मन 


वय 


उसेस्कृत करत हैं, राष्टू घारण करने योग्य बनते दें ॥ ३५ ॥ है 
~ ७ ~ छ ~ € € = = > ब 
सूर्य उदय होते ही मंत्रघोष और यज्ञ प्रारंभ होते हैं। सुर्येक्रिण सवत्र फलते हैं आर ससुद्रतक थेब भूमपर प्रकाश 
होता हे ॥ ३६ ॥ 


सूक्त, १ म० ३२-४१] अध्यात्म प्रकरण । र (१५) 


रोहिंते द्यावापृथिवी अधि श्रिते बसजितिं गोजितं संधनाजिति । 


सहस्रं यस्य॒ जनिमानि सप्त चं घेचेये ते चाभि सुवनस्याधि मज्मनिं ॥ ३७ ॥ 
य॒शा यांसि प्रादिशो दिशश्च य॒शाः प॑शूनामुत च॑र्षणीनाम्‌ । 

यशा! पृथिव्या आदित्या उपस्थेऽहं भूयासं सत्रितेव् चारुः ॥ ३८ ॥ 
अमुत्र सन्निह वेत्थेतः संस्ताने प्यास । 

इतः पंश्यन्ति रोचनं दिवि सये विपश्चितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
देवो देवान्‌ मैचेयस्यन्तश्वरस्यवे । 

समानमग्निमिन्धते तं बिंदुः कवयः परें 1॥ ४० ॥ (६) 
अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिभ्र॑ती गौरुद॑स्थात्‌ । 

सा कद्रीची कं स्विदर्धं परागात्‌ स्वित्‌ सते नहि यृथे अस्मिन्‌ ॥ ४१ || 


भर्थ-- [वसुजिति गोजिति संघन॥ज्ञाते रोहिते द्यावाएाथिवी अघिश्रिते] घन, गोवे और ऐश्वय प्राप्त करनेवाले सूपेके 
भाश्रयसे दूयुछोक भोर भूलोक उदरे हैं [ यस्य सहस्त्र सप्त च जनिमानि ] जिल तेरे हजार भार सात जन्म हैं। [ भुवनस्य 
मज्मनि भाषे ते नाभिं वोचेयं ] इस जगत्‌ की महिमामें तेरा ही केन्द्र हे, ऐसा भै कहूंगा ॥३७॥ 

[ प्रदिशः दिशः चः यशाः याप्ति ] दिशा और उपदिशाओंमें यशस्वी होकर तू जाता है । ( पश्चूनां उत्त चर्षणीनां 
यशाः ] पशु भोर प्रजाभोंमें यशस्त्री होकर तू जाता है। [ पृथिव्या: अदित्याः उपछ्ये यज्ञा; ] पृथ्वीके ऊपर भोर अदितिकी 
गोद में यशस्त्री होकर [. भेह सविता इव चारु: भूयासं ] में एसे सविताक समान सुंदर बन्‌ ॥ ३८ ॥ 

[ भञुत्र सन्‌ इद्द वेत्थ, इतः सन्‌ तानि पझ्यसि ] वहां रद्दकर यहां का ज्ञान प्राप्त करते ओर यहां रहकर उनको 
देखते हैं । [ इतः दिवि रोचनं बिपञ्चित सूयं पञ्यान्ति ] यद्दांसे द्युलोकमें प्रकाशमान ज्ञानी सूयंको देखते हैं ॥ ३९ ॥ 

[ देवः देवान्‌ मच॑यासि, भर्णव भन्तः चरासि ] प्रकाशमान द्दोकर अन्य प्रकाशकोंको झुद्ध करता हे, ससुद्रके भन्दर 
सं चार करते हैं [ समानं अभि इंधते ] समान तेजस्वी अभिको प्रदीप्त करता )। [ कवयः तं परे विदुः ] ज्ञानी उसको 
परे जानते हैं ॥ ४० ॥ 

[ एना गौः भव; परेण, परः अवरेण पदा वःसं बिञ्जती ] यद गाय निम्न स्थानवाछेको दूरके पदसे भोर परवाछेको 
पासवाके पद॒से बछडेको धारण करती हुईं [ उत्‌ अस्थात्‌ ] ऊपर उठती है । [ क्षा कद्रीची कं स्विद्‌ भधे परा अगात्‌ ] 
वह कद्दांसे भाती है भोर किस भर्धभागके पास जाती है? वह [ क्व स्वित्‌ सूते ] कह्दां प्रसूत होती है ? [ अस्मिन्‌ यूथे 
न ] इस संघमें तो नहीं होती ॥ ४१ ॥ ( ऋ० १।५६४।१७; छ थई० ९।९।१७ ) 
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साबाथ-- भन, गावे ओर ऐश्वय सूयेसे संबंधित है । इसके हजारों प्रकार हैं, उन सबका मध्य केंद्र पर्व ही हे ॥३७॥ 
दिशा, उपदिशा, पशु, प्रजाजन, भूमि, आदि सबका यश केवळ सूर्य है सूर्यको आदरी मानकर सब लोग सूर्क्े समान 
` सुंदर बनें ॥ ३८॥ र 
€ ~ क्य 
सूर्य दूरदूरका भी देखता हे ।दूयुलोकमें रद्दता हुआ सर्वत्र प्रकाशता है ॥ ३९ ॥ 
[५ - न्द्र he हि = ra डि = या ७, ~ 
सू सब अन्य प्रकाशकेन्द्राको भी प्रकाशित करता हे । उसके उद्यसे अझि प्रदीप्त होता है । ज्ञानी लोग सूयको हदी श्रेष्ठ 
मानते हें ॥ ४०॥ 
छ > _ ७. ध्य ८५ च | १७ ५५ 
यह गो अपने दूरके पदक्ष पासवाले ओर पासवोळ पदे दूर बच्चो धारण पोषण करती है । यह कदांखे आगई,कि आधे 
भागके पास पहुंचती है, कहा प्रसूत होती है, इसके जानना चाहिए । वह इस संघमे तो नहीं रहती ॥ ४१॥ 


(१६) अथवैवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १३ 


एकपदी द्विपदी सा चतुप्पद्यष्टापदी नर्वपदी बमुवुषी । 


सहस्राक्षरा थुवनस्य पङ्क्तिस्तस्या; समुद्रा अघि वि क्ष्रान्ते ॥ ४२ 0 
आरोहन्‌ द्याममृतः प्रार्व मे वच॑ः । 

उत्‌ त्वां यज्ञा ब्रह्म॑पूता वहन्त्यध्वगतो हर॑यस्त्वा वहन्ति ॥ ४३ ॥ 
वेद तत्‌ तें अमत्ये यत्‌ त॑ आक्रमण दिवि । 

यत्‌ तें सधस्थं परमे व्योमन्‌ ॥ ४४ ॥ 
खर्यो द्यां खरैः प्रथिवा दर्यं आपोऽतिं पश्यति । 

यों मृतस्यैकं चक्षुरा रुरोह दिवे महीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उदींरांसन्‌ परिधयो वेदिर्भूमिरकल्पत्‌ । 

तत्रेतावश्नी आध॑त्त हिम घ्रंसं च॒ रोहितः ॥ ४६ ॥ 


लर्थ- [सा एकपदी ।द्वेपदी चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी]वद्द एक द्रो चार झाठ और नौ पादावाली तथा बहुत 
होनेकी इच्छा करनेवाली [सद ख्नाक्षरा भुवनस्य पंक्तिः]इजारों नक्षरोंवाळी भुवनको पक्त हे। [तस्याः समुव्राः अधि विक्षरन्ति] 
उससे सब समुदरकें रख बहते हैं ॥ ४२ ॥ ( ऋ० १।१६५।४२; भथवे० ९।१०।२१ ) 

(अस्तः द्या भारोद्दन्‌ मे वच! प्र भव)तू अमर देव दयुळोक पर भारूढ होकर मेरे भाषण की रक्षा कर। (स्वा ब्रह्मपूता 
यज्ञा: उत्‌ वदन्ति) तुझ मंत्रसे पवित्र हुए यज्ञ बढते दें ,तथा (अध्वगतः इरयःस्वा चहद न्ति) मागेस्थ घोडे तुझे छे चळते हैं. ॥४३॥ 

दे ( अम्य ) देव ! (यत्‌ ते दिवि आक्रमणं) जो तेरा दूयुलोकमें आक्रमण है आर( यत्‌ ते परमे ब्योमन्‌ सधस्थं ) 
जो तेरा परळे भाकाशमें स्थान हे ( तत्‌ ते वेद ) तेरा वद्द तुझे विदित हे ॥ ४४ ॥ 

( सूर्य : दयां, सूर्यः एथितीं, सूर्यः मापः अति पयाति ) सूर्यं दूयुळोक पृथ्वी कौर जळ को अत्यंत पूर्णतासे देखता है । 
( सूर्यः भुवनस्य एकः चक्षुः महीं दिव आरुरोद्द ) सूर्य सत्र सुवनका एकमात्र नेत्र हे, बढ़ चढे दूयुळोक पर आरूढ 
हुना हे ४५॥ 

( उर्वीः परिधयः भालन्‌ ) बडी परिधिये थीं, ( भूमिः वेदिः अकल्पयत ) भूमि वेदी बनायी गयी ! ( तत्न रोद्दितः 
दविमं घेसं च एतो अझी आधत्त ) वहां सूयने शीत भौर उष्ण ये असि रखे ॥ ४६ ॥ 


८ 


विभक्त हुई दै। यह 
ससे विविध काव्य 


भावाओ- यह वाणीरूपी गौ अर्थात्‌ काव्यमयी वाणो एक, दो, चार, आठ अथव। नौ पार्दोवाले छन्दोमं । 
अनेक. प्रकारकी है और हजार अक्षरों तक इसकी मर्यादा है। मानो यद्द सब भुवनोंको पूर्ण करनेवाली दै और ६ 
रस खवते हें ॥ ४२ ॥ 

सूर्य वाणीका रक्षक हे, अकाशमें चढ़कर सबको सामर्थ्य देता दे। सब यज्ञ उक्षीका महिमा बढाते दें, उसके किरण उसको 
संव जगतूर्म पहुंचाते हें ॥ ४३ ॥ ; 

सूर्यका दूयुलोकमें स्थान, उसका महत्त्व यह सब ज्ञानी लोग जानते हैं ॥ ४४ ॥ 

सूर्ये दयुलाक, आकाश, पृथ्वी, आप आदिको देखता दै। सूये हो सबका प्रकाशक दे। वह पृथ्वी और आकाशको प्रकाशित 
करता है ॥ ४५ ७ 

इस यज्ञकरा प्रारंभ भूमिरूवी वेदोपर हुआ । इसकी परिधियें बडी विस्तृत थाँ। शीतकाल और उष्णकाल ये दो अभि इस 
यज्ञमें ये ॥ ४६ ॥ र 


|, ७ 
सूक्त १ सं० ४७-५३] अध्यात्म-प्रकरण । र 650) 


हिम घसं चाधाय यूपान्‌ कृत्वा पर्वेतान्‌ । 


वर्षाज्योवग्नी ईजाते रोहिंतस्य स्व॒र्विद: ॥ ४७॥ 
स्वाविदो रोहितस्य त्रह्मणामि! सर्मिध्यते । 

तस्मोद्‌ घ्रेसस्तस्माद्विमस्तस्माद्‌ यज्ञो|ऽजायत ॥ ४८ || 
ज्ह्मणाभ्ती वांबधानो अश्लवृद्धी बह्माहुतो । 

अह्षेंद्वावग्नी ईंजाते रोहितस्य स्वबिंद॒ः ॥ ४९ ॥ 
सत्ये अन्य! समाहितो 5प्स्व३न्य; समिँध्यते । 

त्रक्षैद्वावग्री ईजाते रोहिंतस्य स्वविद! ॥ ५० ॥ ( ५) 
यं वात॑ः परि शुम्भति यं वेन्द्रो बरह्म॑णस्पतिंः । 

अह्षेंद्वावभी इंजाते रोहितस्य स्वर्विदं? ॥ ५१ ॥ 
वेदिं भूमिं कल्पयित्वा दिवँ कृत्वा दक्षिणाम्‌ । 

घ्रंसं तदुम्रि कृत्वा चकार विश्वंमात्मन्वद्‌ वर्षणाज्यैन रोहित! ॥ ५२॥ 
बषेमाज्यं घ्रेसो अग्निवेदिर्भृमिंरकरपत । 

तत्रैतान्‌ पर्वेतानभिर्गार्भिरूष्वों अकल्पयत्‌ - ॥ ५३ ॥ 


भर्थ-(दिमं घरंसँ च आघाय,पवेतान्‌ यूपान्‌ कृत्वा)शोत और उष्ण ऋतु बनाकर,पर्वेतोंको यूप बनाकर,(कर्षीज्यो अन्नी 
स्वर्विदः रोदितस्य इंजाते) वर्षारूप घृतको प्राप्त करनेवाले ये दोनों भझि आत्मज्ञ रोद्दित देवरे लिये यज्ञ करते हैं ॥४७॥ 

( स्थर्विदः रोद्वितस्य ब्रह्मगा भझिः समिध्यते ) आत्मज्ञानी सूयेकरे मेत्रोसे अभि प्रढीप्त किया जाता है । [ तस्माद्‌ 
प्रः तस्मात्‌ द्विमः, तस्मात यज्ञः भजायत ] उससे उष्णता, उससे सर्दी भौर उससे यज्ञ होता है॥ ४८ ॥ 

[ ब्रह्मणा वाबुधानो बहम अह्याहुती अग्नी ] ज्ञानसे बढनेवाळे, मंत्रके साथ प्रदीप्त दोनेवाले मंत्रसे हवन [किये 
गये, दो भग्नी हैं । ( स्वर्विदः रोद्दितस्य ब्रह्मी अग्नी ईजाते ) भात्मज्ञानी सूप्रेके प्रकाशमें मेत्रसे प्रज्वळित हुए येदो 
लग्नी प्रदीप्त होते हैं ॥ ४९ ॥ 

[ अन्य! सत्ये समादित; ] एक सते स्थिर हे, [ अन्यः अप्सु समिध्यते ] दूसरा जलमे प्रदीप्त होता है। [ स्वविदः 
रोहितस्य ब्रह्मढौ भग्नी इंजाते ] आत्मज्ञानी सूर्यके प्रकाशमें ये मेत्रसे प्रदीक्ष हुए दोनों भरिन प्रदीप्त होते 
हैं॥५०॥ [५] 

( वातः इन्द्र: अहाणस्पतिः था ये परि झुभति ) वायु, इन्द्र और ब्रह्मणस्पति ये जिसके लिए प्रकाश फैला रहे हैं, 
डस ( स्वर्विद० ) आत्मज्ञानी सूथदेवके लिए ये अग्नि प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ५१ ॥ 

( भूमि वेदिं कृत्वा, दिवं दक्षिणां कृत्वा 
वर्ण भाज्येन रोहित: विश्वं आत्मन्वत्‌ चार 
झाष्मवान्‌ बना दिया हे ॥ ५२॥ 

[वर्षे भाज्यं, घंसः झारि:, भूमिः, वेदिः अकल्पयत्‌ ] वृष्टिद्चो घो, उष्णताको भाम, भूमिको बेदी बनाया गया । 
( तत्र अग्नि: गीर्भिः एतान्‌ प्रतान्‌ ऊर्ध्वान्‌ भकल्पयत्‌ ) वहां भभिने शब्दोंसे यै इन पर्वतोको ऊंचा बना 
दिया है ॥ ५३॥ 

३ ( अ. सु. भा. कां, १३) 


) भुमिकी वेदी बनाकर, दुयुळोककी दक्षिणा करके, ( घ्र तदारने कृस्वां 
) उष्ण ऋतुको वहांका भग्नि करके वृष्टिरूप घीसे सूथने सव. जगत्‌ को 


(१८) अथववेद्का सुबोध भाष्य । [काँ० १३ 


गीर्मिरझुध्वीन्‌ कल्पयित्वा रोहितो भूमिंमब्रवात्‌ । 


तवयीदं सै जायतां यद्‌ भूतं यच्चे भाव्य म्‌ ॥ ५४॥ 
स यज्ञ) प्रथमो भूतो भव्यों अजायत । 

तस्माद्र जज्ञ इदं सबै यत्‌ कि चेदं विरोचते रोहितेन ऋषिणा स्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 
यश्च गां प॒दा स्पुरति प्रत्यङ्‌ रँ च मेहीत । 

तस्यं वृश्चामि ते मूळ न च्छायां क॑र॒वोऽप॑रम्‌ ॥ ५६॥ 
यो मामिच्छायमत्येषि मां चाग्निं चान्तरा । 

तस्य॑ वृश्चामि ते मूलं न च्छायां करवोऽपरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यो अद्य देंव द्र्य खाँ च मां चान्त्रायंवि । 

दुष्वप्न्यं तरिमिछमंलं दुरितानि च मुज्महे ॥ ५८ ॥ 


भर्य-( गीर्भि; ऊर्ध्वान्‌ कंढ्पयित्वा,रोद्वित; भूमि अब्रवीत्‌ ) शब्दोंसे पर्वतोंको उचा बनाकर सूय भूमिसे बोळा कि 
( यत्‌ भूतं यञ्च भाग्यं सर्वे त्वदीयं जाधताम्‌ ) जो हो चुका ` बोर ओ दोनेवाका है, वह सब तेराद्दी बनकर 
रद्द ॥ ५४ ॥ ॥ 
( सः प्रथमः यज्ञ: भूतः भष्यः णजायत ) वद्द पद्दिका यज्ञ शत और भविष्यके लिए बना । ( तस्मात्‌ हवं सघ 
जज्ञे, यत्‌ किं च इदं विरोचते ) उससे यह सब उत्पन्न हुआ, जो कुछ यह विराजता हे, यदद ( ऋषिणा रोदितेन भाग्टत) 
रोद्वित ऋषिने-- सूर्यद्वने भरण किया हुआ है ॥ ५५॥ € 

(यः गां च पदा स्फुरति) जो गौको पांवसे ठुकराता है, ( सूर्य च प्रखडू महति ) किंवा सूर्यके सन्सुख मूत्र 
करता हैं, (तस्य ते मूळ वृश्चामि, परं छायां न करवः ) उस पुरुषका मूळ काटता हूं, उसके पश्चात्‌ तू पनी छाया बहा 
नहीं करेगा ॥ ५६॥ 

( यः मां अमिच्छायं अस्येषि ) जो तू सुझे भपनी छायामें रखकर चलता है, ( मां भाभं च अन्तरा ) मेरे भौर 
आसिक्रे बीचमें गुजरता है, उस तेरा मूल मैं काटता हूँ, जिससे तू इस तरह आगे छाया न कर सकेगा ॥ ५७ ॥ 

हे देव सूर्य | ( यः भद्य स्यां च मां च अन्तरा भायति ) जो भाज तेरे भोर मेरे बीचमें आता हे, ( तस्मिन्‌ 


दुष्वप्न्यं शमलं दुरितानि च खूज्महे ) उसमें दुष्ट स्वप्न, दुष्ट कल्पना भोर पाप जमा देते हैं ॥ ५८॥ 
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भावार्थ-पर्वत युप बनाये गये,श्रष्टि घीका कार्य करने लगी,और मंत्रपाठपूर्वक यह यज्ञ प्रारंभ हुआ ॥ इसमें वायु ब्रह्मणस्पति 
होकर कार्य करने लगा । खगै की दक्षिणा याजकों के लिये रखी गयी ! इस्त यज्ञसे सबमें आत्मिक बढ आगया ॥ ४७-५६ ॥ 
` जो भूत, भविष्य और वर्तमान है, वह सच इसीसे संबंधित है ॥ ५४॥ 
यही यज्ञ भूत भविष्यके लिए आदशै हुआ । इसी यज्ञे उब कुछ बना ॥ ५५ ॥ 


जो गायको लात मारता हैं, सूर्यके सन्सुख मूत्रादि मळ खाग करता है, वह दण्डनीय हे ॥ ५३ ॥ 
जो अपनी छायामें दूसरेको रखता है, अमि तथा सूर्य और उपासक के बीच खडा रहता है, वह मौ दण्डनीय 


है ॥ ५७--५८ ॥ 


सूकर म० ५४-६०; सू० २, म. १-२] अध्यात्मप्रकरणं । ` (१९) 


मा प्र गाम प॒थो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिन; । 


मान्त स्थुंनो अरातयः ॥ ५९ ॥ 

यो य॒ज्ञस्य॑ प्रसाध॑नस्तन्तुदेवेष्वार्ततः । ; 

'तमाहुंतमशीमाहे ॥६०॥(६) 
॥ इति प्रथमो5नुवाक! ।। 


नर्थ--( वये पथः मा प्रगाम ) हम मागेको न छोडेँ, हे इन्द्र | (सोमिन; यज्ञात्‌ मा ) हम सोम यागसे भी दूर न 
जावें, ( न; भरातयः भन्तः मा तस्थुः ) हमारे शत्र हमारी उन्नतिके बीचमें न खडे रहें ॥ ५९, ।। [ ऋ० १०) ५७ । १] 
( यः यज्ञस्य प्रसाधन; तन्तुः देवेषु भातः ) जो यज्ञका साधक ज्ञानतन्तु देवॉमें फेला हे, ( तं हुतं अशीमदि ) 
उसका सेवन हम करें ॥ ६०॥ 
(५) ऋ० १०1७७ | २ 


भावार्थ- हम अपना शुद्ध मागै कभी न छोडें । यशस्रे दूर न हों । हमारे शश्स कभी प्रबल न हों ॥ ५९ ॥ 
जो यज्ञ सब देवोमें देवत्यका लक्षण होकर रहा है, वद्द हम सबमें रहे ॥ ६० ॥ 
प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १॥ 


॥२॥ 
उद॑स्य केतवों दिवि श॒क्रा भ्रार्जन्त ईरते । 
आदित्यस्य नुचक्ष॑सो महित्रतस्य मीढुषः ॥१॥ 
दियां प्रज्ञानों स्वरयन्तमाचिषा सुपक्षमा्ु पतय॑न्तमणवे । 
स्तवांम सयं भुव॑नस्य गोपां यो ररिमभिदिशं आभाति सी ॥२॥ 


भर्थ--( मीछच! मदिव्रतस्य नृचक्षसः नस्य भादित्यस्य ) लिंचन करनेवाले, बडे व्रत करनेवाले, मनुष्योंके निरीक्षक 
इस सूर्यके ( शुक्राः आजन्तः केतवः उत्‌ हरते ) शुद्ध तेजस्वी किरण उदित होकर चमकते हैं ॥ १ ॥ 
(आर्थिक प्रज्ञागो दिशा स्वरयन्त ) प्रकाशसे ज्ञापक दिशानॉको प्रकाशित करनेवाछे, {अर्णवे सुपक्षं आशु पतयन्तं ) 
समुत्रमें उत्तम किरणोंके साथ चळनेवाळे, [ झुवनस्य गोपां सूर्य स्तवाम ] त्रिसुवनके रक्षक सूर्यकी दम प्रशेसां करते हैं । 
( यः ररिममि; सर्वाः दिशः भाभाति ) जो अपने किरणोंद्वारा सब दिशाभोंको प्रकाशित करता है ॥ २ ॥ 


भावार्थ-सूथ से वृष्टि होती है, वह बडा तती है, मनष्याका निरीक्षण करता है, ५थिवी आदिका धारण करता है. इसके 
उदय होनेपर चारों ओर स्वच्छ प्रकाश होता है ॥ १ ॥ 
यह सूये अपने प्रकाशसे दश दिशाओंको प्रकाशित करता हैं, अन्तरिक्षम संचार करता दै, यह सब सुवनाकी रक्षा करने- 
थाळा है, इसकी स्तुति करना योग्य दै ॥ २ ॥ 
® 


(२०) अथवंवेद्का खुबा भाष्य । [ कां० १३ 


यत्‌ प्राङ्‌ प्रत्यङ्‌ स्व॒धया यासि शीभं नानांरूपे अह॑नी क्षिं मायया । 

तर्दादित्य महि तत्‌ ते महि श्रत्रा यदेको विश्वं परि भूम जाय॑से ॥ ३॥ 
विपश्चितं तराणि श्रार्जमानं वहन्ति य हरित; सक्ष बह्वीः 

स्रताद्‌ यमालिर्दिव॑मुन्निनाय तं त्वां पशयन्ति परियान्त॑माजिम्‌ ॥ ४॥ 
मा त्वां दमन्‌ परियान्तमाजिं स्वस्ति दुगा अति याहि शीभम्‌ । 

दिवे च दर्ये पृथिवीं च॑ देवीमंहोरात्रे विमिमानो यदेविं ॥ ५॥ 
स्वस्ति तें र्य चरसे रथाय येनोभावन्तौं परियासिं सद्य! । 

यं ते वहन्ति हरितो वाहिष्ठा; शतमश्चा यदि वा सप्त बह्वी! ॥ ६॥ 
सुखं दर्यं रर्थमंशुमन्तं स्योनं सुबाद्विमथिं तिष्ठ वाजिन॑म्‌ । 

यं ते वहान्ति हरितो वहिष्ठाः शतमश्वा यदि वा सप्त बह्वीः ॥७॥ 


भर्थे-(य॒त्‌ प्राङ्‌ प्रत्यङ्ग स्वधया शीभं यासि) जो तू पूर्व और पश्चिम दिश्ञामें अपनी धारक शक्तिके साथ शी प्र जाता 
है, ( मायया नानारूपे भइनी कर्षि ) अपनी शक्तिसे भनेक रूपवाळे दिन भौर रात बनाता है | दै भादित्य | (तत्‌ ते महि 
मद्दि श्रवः ) वह तेरा द्दी' बडा महिमा है । (यत्‌ एकः विश्व भूम परि जायसे ) जो अकेळा तू सब संसारके ऊपर 
प्रभाव करता दे ॥ ३ ॥ 

( बह्ली: सप्त दरितः ) बडी सात किरणें, ( यं भ्राजमानं तरणिं विपश्चितँ वद्दन्ति ) जिस तेजस्वी तारनेवाळे 
ज्ञानी देवको ले जाती हैं । ( यं अत्रिः स्स्तात्‌ दिवं उल्लिनाय ) जिसको भत्ता भासमाने ख्वनेवाऊे जळसे दूयुळोक 
तक पहुंचाया हे, ( तं स्वा झाजिं परियान्तं पइयन्ति 7 उस तुझको चारों भोर घूमते हुए देखते हैं ॥ ४ ॥ 

(परियान्तं आजिं स्वा मा दभन्‌ ) चारों ओर घूमनेवाळे तुझको शत्रु न दबा देवें | ( स्वस्ति, दुर्गान्‌ शीभं भति 
याद्वि)सुखरूपतासे कठिन. स्थानोंके पार शी व्रतासे चळ ।दे सू | (दित्रं च देवीं एथिवीं च भहोरात्रे विमिमानः यद्‌ एवि) 
द्युलोक भोर दिव्य पूथिवीको, भद्दोरात्रको निर्माण करता हुआ तू जाता है ॥ ५॥ 

दे सूर्य ! ( ते चरसे रथांय स्वस्ति ) तेरे चलनेवाळे रथके लिए झुभमंगल हो । (येन उभी भन्तौ सथः परि यासि) 
जिससे दोनों सीमाभोतक ठर्काळ जाता है । ( सप्त बहरी: यदि वा वढिष्ठाः इरिताः शतं अश्वाः यं ठे वद्दम्ति ) साव 
किरण दिवा चलनेवाली सो कश्वरूप किरणे जिध तुझको चळाती हैं ॥ ६-॥ 

हैं सूर्य ! ( नेशुमन्तं स्योनं सुवाद्धं वाजिनं सुं रथं.भधितिष्ठ ) तेजस्वी सुखदायी चकानेवाके गतिवाले उत्तम 
रथपर चढ । ( सप्त० ) उस तुझको सात किरणे अथवा सेकडों किरणें छे चकती. हैं .॥ ७॥ 


2 3 > TT 

भावार्थ- जो पूर्व दिश्ञामें उदय होकर पश्चिम दिशाय अस्त होता है, जो अपने प्रकाशंस दिन और भअभ्रकाशसे रात्रि 
निर्माण करता दै, उसका महिमा बडा दै, वही संसारमें बडा प्रभावशाली दे ॥ ३ ॥ 

सात तेजस्वी किरणें सूर्थका प्रकाश प्रमावयुक्त बनाती हैं । ज्ञानी लोग इसका महत्त्व जानते हैं। यह सूयै युछोकमें 


चढकर सर्वत्र भपना तेज फैलाता है ॥ ४ ॥ 
तू चारों ओर प्रकाश को फेळाता दे, तेरी किरणें दीघ्रगतिवाला हैं, तेरे प्रकाशसे सबका कल्याण होता है । तू युळोक 


ओर घृथ्वीको प्रकाशित करता हुआ दिन और रातिको निर्माण करता हैं ॥ ५॥ 
तेरा रथ कल्याणरूप दे, इसीखे तू उद्यसे अस्तवक्र आक्रमण करता है. | सात किरणें और अनंत प्रकाश तेर। प्रभाव बढा 


रदे हैं ॥ ६॥ 


खू. २-भ० ३-११ ]. अध्यात्म-प्रकरण । (२१) 


> 


सप्त छ्या हरितो यात॑वे रथे हिरण्यत्वचसो बृहतीरयुक्त । 


अमोचि शुक्रो रजसः परस्ताद्‌ विधूयं देवस्तमो दिवमारुहत्‌ ॥८॥ 
~ | 


उत्‌ केतुना बृहता देव आगन्र्पावृक्‌ तमोऽभि ज्योतिरश्रैत्‌ । 


दिव्यः सुंपणेः स वीरो व्यु्य॒दादितेः पुत्रो भुव॑नानि विश्वा ॥ ९॥ 
उद्यन्‌ रश्मीना त॑नुषे विश्वां रूपाणिं पृष्यस्ति । 

उभा संमुद्रौ क्रतुना वि भासे सबीछ्ोकान्‌ परिभूआज॑मान! ॥ १०॥ (७ ) 
पुवापरं चरतो माययैती शिशू क्रीडन्तौ परिं यातोञ्णवम्‌ । 

विश्वान्यो भुवेना विचष्टे हैरण्येरन्यं हरितों बहन्ति ॥ ११ ॥ 


भथे-(सूर्यः हिरण्यत्वचस: बृहती: सप्त हरितः यातवे रथे भयुक्त) सूयेने सुवणेके घमान चमकनेजाले बडे सात किरण 
चलनेके किए अपने रथमें जोडे हैं । ( शुक्र: देवः तमो विधूय रजसः परस्तात्‌ भमोचि दिव भारुददत्‌ ) शुद्ध देवने भंध= 
कारको स्थानसे इटाकर रजोळोकसे परे छोड दिया और स्वयं दूयुळोकपर चढा ॥ ८ ॥ 


(देवः बृद्दता केतुना उत्‌ भागन्‌ ) सूयंदेव बडे प्रकाशके साथ डदयको प्राप्त हुआ हे, ( तमः भपाइृक्‌ ज्योतिः 
भञ्नैत्‌ ) उसने भन्धकार दूर किया और तेजका आश्रय किया है । ( सः दिव्यः सुपर्णः भदितिः वीरः घुत्रः विश्वा भुवनानि 
भ्यख्यत्‌ ) उस दिव्य प्रकाशमान अदितिके वीर पुत्र सूर्यने सब सुवनोंको प्रकाशित किया है॥९॥ 

( उथन्‌ रइमीन्‌ भा तनुषे ) उदय दोनेपर किरणोंको तू फेळाता है 1 ( विश्वा रूपाणि पुष्यसि ) सब रूपोंको पष्ट 
करता है | ( उभी समुद्री ऋतुना विभासि ) दोनों समुव्रोंको यज्ञसे प्रकाशित करता हे और ( परिभूः आजमानः सर्वान्‌ 
कोकान्‌) सबपर प्रभाव करता हुआ तेजस्वी तू सब लोकोंको प्रकाशित करता हे ॥ १० ॥(७) 


( एतो शिञ्चू क्रीडन्तो मायया पूर्वापरं चरतः ) ये दो बालक अर्थात्‌ सूये और चन्द्र खेळते हुए, स्वशाक्तिसे भागे 
पीछे चळत हैं। और ( भणेवं परियातः ) समुद्रतक भ्रमण करते हुए पहुँचते हैं । [ अन्यः विश्वा भुवना विचष्ट ] उनमेंसे 
एक सब आवनोंको प्रकाशित करता है भौर (अन्यः ऋतून्‌ विदधत्‌ नव: -जायसे) दूसरा ऋतुओंको बनाता हुमा नया नया 
बनाता है ॥ ११ ॥ ( भथवे० ७।८१ ( ८६ ) ।१; १४।१।२३ ) 


€ ७, च 0 
आवाथ-- तेरा रथ तेजस्वी, सुखदायी, गतिमान्‌ बलवान्‌ है । उसकी किरणे तेरा प्रभाव बढा रही हैं ॥ ७ ॥ 


र| > किरणों SAE १ 
| hed डि करणाके साथ अपने रथभें विराजता हे । यह प्रकाशमान देव अन्धकारको दूर करके उसको द्र 
मगा देता है और दूयुलेकमें विराजता है॥ ८ ॥ 


सूर्य उदय होता है, उससे झन्धकार दूर होता है, उसके प्रकांदासे संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है ॥५९॥ 

सूर्य उदय होनेपर उसका प्रकाश फैलता है, समुद्रतकके संपूर्ण भूमिपर सब लोक यशक्मै शुरू करते हैं इस्र तरह 
सब जगत्‌ देदीप्यमान होता हे॥ १२॥ 1 

संसाररूपी घरके छोटे बढे ( चंद्र और सूर्य ) बालक अपनी शक्ते खेलते हुए समुद्र तक पुरुषार्थ करते हुए जाते हैं। 
उनमें से एक जगत्को प्रकाशित करता हे, और दूखरा ऋतुओंको बनाता हे । इश्वी तरह सब गृहस्थियोके पुत्र अपने पुरुषार्थसे 
जगत्‌ को प्रकाशित करें ॥ ११॥ 


(१२) अथर्वैवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १३ 


दिवि त्वात्रिंधारयत्‌ बर्या मासाय कतैवे। 

स एंपि सुधृतस्तपन्‌ विश्वां भृतावृचाकंशत्‌ ॥ १२॥ 
उभावन्तौ सर्मपेसि व॒त्सः सँमातर्राविव । 

नन्वेईतादितः पुरा ब्रह्म॑ देवा अमी विंदुः ॥ १२ ॥ 
यत्‌ संमुद्रमनुं श्रितं तत्‌ सिंषासति रैः । 


>) 
~ he 


अध्यास्य वित॑तो महान्‌ पृवेश्चापरश्च यः ॥ १४॥ 
तं सर्माझोति ज्ञतिभिस्ततो नाप चिकित्सति । 

तेनासृत॑स्य भक्षं देवानां नाव॑ रुन्धते ॥ १५॥ 
उदु त्यं जातवेदसं देवं बहान्ति केतः । 

दशे विश्वाय दयम्‌ ॥ १६॥ 


अर्थ-दे सूयै( मासाय कपेवे भनत्रिः स्वा दिवि अधारयत्‌ ) महिने बनानेके लिए भत्रिने तुझे दूयुळोकमें घारण किया। 
( सः तपन्‌ विश्वा भूता भवचाकशत्‌ सुतः एषि ) वद्द तपता हुआ सब भूतोंको प्रकाशित करता छुआ स्वयं सुस्थिर 


होकर चळता है ॥ १२ ॥ 
[ वत्सः मातरौ इव उभो भन्तौ सं भषेसि ] जैसा बछडा माताप्तार्थोको प्राप्त द्वोता दे वेसा तू दोनों भन्तिम 


आगोको प्राप्त ददोता है । ( ननु इतः पुरा अमी देवाः एतवु ब्रह्म विदुः ) निश्चयपूर्वक इससे पूर्व दी ये देव इस ब्रह्मको 


जानते हैं ॥ १३ ॥ 
( यत्‌ समुद्रं भजाश्रित तत्‌ सूर्यः सिषासति ) जो समुद्रके भाश्रयसे रहृता है वद सूय प्राप्त करना चाहता है। (अस्म 


यः पूवः अपर: च मद्दान्‌ अध्वा विततः ) इसका यह पूवे पश्चिम बडा मार्ग फेळा है ॥ १४॥ 
` (तं जूतिभिः समाप्नोति, ततो न अपचिकित्सति ) उस मागेको वद्द वेगोंसे समाप्त करता है, उस मागेसे वद्द इधर 
उधर मनको नहीं जाने देता, ( तेन देवानां अगतस्य भक्षं न अवरुन्धते ) उस कारण देवॉके भम्गुठ अन्नके भागसे दूर 
नहीं होता ॥. १५ ४ 
( केतवः ध्यं जातवेदसं देवं सूर्य ) किरण उस बने हुएको जाननेवाळे सूथ देवको ( विइवाय इशे ) समस्त संसार 
के दक्षनके लिए ( उत्‌ उ वदन्ति ) उच्च स्थानमें प्रकाशित करते हैं ॥ १६ ॥ (ऋ० १ । ५० । १, वा० यजु० ७ ४१, 
अयवे० २०1४७१३ ) 


MASS RY र कट हक Mb Ep ८० हाल सर पालाका लकर पाए पक 


भावार्थ- सूर्य महिने बननिके लिए दूयुलोकर्मे प्रकाशित होता दै, वद प्रकाशतां है, सबका धारण मी करता है ॥ १२॥ . 

जैसा बच्चा माता पिताओंको प्राप्त करता हे, वैसाद्दी सूये उदय और अस्तके प्रान्तको प्राप्त हाता हे । इसका सब तत्त्व 
षष देव यथावत्‌ जानते हैं॥ १३ ॥ 

जो समुद्रमे रत्नादि दै वह सू प्राप्त करता दे, इस सूर्य का यह पूर्वैसे पश्चिमतकका मार्ग बढाभारी है॥ १४॥ 

वह अपने मार्गको शीघ्रतासे समाप्त करता है, अपना मन इधर उधर होने नदीं देता । इस कारण उसको अमृतान्न का 


भाग नियमसे प्राप्त द्दोता दे ॥ १५॥ 
सुयैदेवकी किरणे संपूर्ण विश्वको प्रकाशीत करनेके लिए ही प्रकाशती हैं और उसको उच्च मागमें घारण करती ३॥१६॥ 


सू० २, सं० १२-२२] अध्यात्म-ग्रकरण । (२३) 


अप त्ये तायवों यथा नक॑त्रा यन्त्यक्ताभेंः । 


सूराय विश्वचक्षसे ॥ १७ ॥ 
अरश्रन्नस्य केतवा वि रश्मयो जनाँ अन॑ । भ्राजन्तो अग्नयाँ यथा ॥ १८ 
तरणिविश्वद॑शेतो ज्योतिष्कृदसि सूयं । विश्वमा भासि रोचन ॥ १९ ॥ 
प्रत्यङ्‌ देवानां विश! प्रत्यङ्ङ्देषि मानुषी! 

प्रत्यङ्‌ विव स्वदेश ॥ २० ॥ (८) 
येना पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जनों अनु । 

त्वै वरुण पश्य॑सि ॥ २१॥ 
वि. द्यामेषि रजस्पथ्वहमिमानो अक्तुभिः । 

पश्यन्‌ जन्मानि सूय ॥ २२ ॥ 


Mr = (बथा त्ये तायवः, नक्षत्रा अक्तुभिः भप यान्ति) जैसे वे चोर वेसे नक्षत्रगण रात्रिके साथ दूर भाग जाते हैं ओर 
( विउवचक्षसे घूराय ) संसारके प्रकाशित क्रनेवारे सूयके लिए स्थान करते हैं ॥ १७ ॥ ( ऋ० १ । ५०। २; भथ, 
२०॥ ४७। १४) 

( यथा भ्राजन्तः भ्रयः ) जैसे चमकनेवाले भमि होते हैं, ( भस्य केतवः रइमयः जनान्‌ अनु वि भद्रन्‌) इसके 
ध्वजरूपी किरण छोगोंके प्रति जाते हुए दीखते हैं ॥ १८ ॥ ( ऋ० १ | ५० | ३, वाऽ य० ८। ४०; भथवे, २० 
४७॥ १५) 

हे ( रोचन सूथ ) प्रकाशक सूर्य ! तू ( तरणिः विश्वद्शतः ज्योतिष्कृत्‌ भसि ) तारक विश्वको दर्शानेवाळा भोर 
प्रकाषा करनेवाका है ( विश्वं आ भासि ) सब जगत्‌ को प्रकाशित करता है ॥ १९ ॥ ( ऋ० १।५०।४ ) 

[ देवानां विश; प्रत्यक ] देवोंकी प्रजाओंके प्रति भोर ( मानुषीः प्रत्यङ्‌ उदेषि ) मानवी प्रजाओंकें प्रति त्‌ 
उदित द्वोता है तथा ( स्वः दिशे विश्व प्रत्यडः ) प्रकाशके दशनके किए सब विश्वके प्रति जाता है॥२०॥ ८ ॥ [त्र० १) 
५०॥५] 

हे ( पावक वरुण ) पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ देव | [ येन 'चक्षसा तवं जनान्‌ भुरण्यन्तं भनु पश्यसि] जिस नेत्रसे 
तू. मनुष्योंमें भरणपोषण करनेवाले मनुष्यको देखता है, उससे मुझे देख || २१ ॥ [ ऋ० १।५०।६ ] 

हे सूर्य | [ भक्तुभिः भदः मिमानः ] रात्रियोंसे दिनको मापता हुआ [थु रजः द्यां ऐषि ] विस्तृत भन्तरिक्ष लोक- 


को भार दूयुकोकको प्राप्त होता हे भोर [ जन्मानि पश्यन] सप जन्म छेनेवालोंको देखता हे ॥ २३ ॥ 
[ ऋ० १1५० । ७] 


नन जन चार राधा का र नार रक न 
सादा से चार स्वार्माके आनेसे भाग जाते हैं, वेसेही सूयैके आनेसे सब नक्षत्र भाग जाते हैं और सूयैदेवके लिए 
स्थान खुला छोड देते हैं ॥ १७ ॥ 
चमकनेवाले अमिके समान इसके किरण अत्यंत तेजस्वी और सबको प्रकाश देनेवाळे इईं॥ १८॥ 
सूय तेजस्वी हे, तारक हैं; घबको रूप दशोनेवाला है, कान्तिको फैलानेवाला दे, उसीसे सब जगत तेजस्वी होता 
है॥ १९॥ 
दैवी और मानवी प्रजाओंके द्वितार्थ यह सूर्य उदित होता दै । सब विश्वको यह तेजका माग दशाँताहै ॥ २० ॥ 


सूर्यं जस प्रेममय नेत्र पुरुषार्थी मनुष्यको देखता है, उसी नेत्रसे वह मुझे देखे, अथात्‌ वह मुझपर प्रेम 
करे ॥ २१४ 


(१७ ) अथववेदका सुबोध भाष्य [कां० १३ 


सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सय । 


शोचिष्केशं विचक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सरो रथ॑स्य नप्त्य| । 

ताभियोति स्वयाक्तिमि; ॥ २४॥ 
रोहिंतो दिवमारुहत्‌ तर्पसा तपस्वी । 

स योनिमैति स उ जायते पुनः स देवानामधिंपतिव भूव ॥ २५॥ 
यो विश्वच्॑षणिरुत बिश्वतेमुखो यो विश्वत॑स्पाणिहत विश्वत॑स्पृथः । 

सं बाहुभ्यां भरति सं पत॑तरै्धीवांपृथिवी जनयन्‌ देव एकः ॥ २६॥ 
एकपाद्‌ द्विपंदो भयो वि चंक्रमे द्विपात्‌ त्रिपांदमभ्ये|ति पश्चात्‌ । 

द्विपांद्ध षट्पदो भूयो बि चंक्रमे त एर्कपदस्तन्ब १ समासते ॥ २७॥ 


अर्थ- हे सूर्यदेव | [ सप्त हरितः शोचिष्केशं विचक्षणं खा रथे वद्वान्ति ] सात किरण झुछ करनेवाले दशक पेसे 
तुझको रथमें चलाते हैं ॥ २३ ॥ ( ऋ० १। ५० । ८ ) 

( सूरः रथस्य नप्स्यः सप्त झुध्युवः अयुक्त ) ज्ञानमय रथको सात शुद्ध किरण जोडे हैं (ताभिः स्वयुक्तिभिः याति) 
उनसे अपनी योजनाभोसे यदद जाता है ॥ २४ ॥ ( ऋ० १।५०।९ ) 

( तपसः तपस्वी रोहित; दिवं भ।रुद्वत्‌ ) प्रकाशसे तेजस्वी बना सूयं दूयुळोकपर चढा है । [ सः योनि पुति ] 
बद मूलस्थानको प्राप्त होता है, [ सः उ पुनः जायते ] वद्द पुनः पुनः उत्पन्न होता है, [ सः देवानां अधिपतिः बभूव ] 
वद्द देवोंका स्वामी हुआ है ॥ २५ ॥ 

[ यः विश्वचर्षणिः उत विश्वतः-मुखः ] जो सब प्राणिमात्रके रूपवाला जोर सब भोर मुखवाढा है, [ यः विश्वत:- 
पाणिः उव विश्वतः पथः ] जिसके हाथ और शुजा सब भोर हैं, [ बाहुभ्यां पतत्रैः सं सं भरति ] जो अपने बाहुओं और 
चरणों द्वारा भरणपोषण करता है, ऐसा [ चावा-पृथिची जनयन्‌ देव! एकः ] भूलोक भौर दूयुळोकका निर्माण करनेवाला 
देव एक ही है ॥ २६॥ [ ऋ० १० | ८३ । ३; वा० य० १७। १९ पाठान्तस्युक्त ] 

- [ एकपाद्‌ द्विपदः भूयः विचक्रमे ] एक पांववाला दो पांववालेसे अधिक चळता है, [द्विपात्‌ त्रिपाद पश्चात्‌ भभ्यीत] 
दो पांववाळा तीन पांववाळे के पीछेसे आकर मिलता है । ( द्विपात्‌ दद षट्पदः भूयः विचक्रमे ) दो पांववाला निश्चयसे 
छ; पांववाळेसे भी अधिक चळता हैं, [ ते एकपदः तन्वं समाप्तते ] वे एक पांत्रवाळिके शरीरका आश्रय करत हैं | २७ ॥ 


[क्र १०। ११७।८; अथं, १३।३।२५ पाढान्तरयुक्त ] 
कि 0 Se nN FJ NNT MS me eT 
भावार्थ- सूर्य अन्तरिक्ष लोकम संचार करता हुआ,और सब लोगोंके व्यवद्वारोंका निरीक्षण करता हुआ,दिन झर राजिका 


विभाग करता हुआ, ठयुलोकम विराजता दै ॥ २२ ॥ 4 i 

सू्ेदेवकी सात किरणें उसको रथमें चलाती हैं, वद्द पवित्र किरणोंवाला ओर ज्ञानी द ॥२३॥ 

ज्ञानमय सूर्यके रथमें सात किरणें जोडी हैं, वे शुद्धता कॅरनवाले हें । वे अपनी योजना आसि चलते हैं ॥ २४ ॥ 

प्रकाशमान सूर्य दुयुळाकमे आरूढ द्वाकर पश्चात्‌ अपने स्थानमें पहुंचता दे आर फिर उदयको प्राप्त होता है, इस तरह 
वह घब अन्य देवोंका अधिपति हुआ है ॥ २५ ॥ 

सब आ्राणियोंकों रूप देनेवाला सूर्य दे। इसका मुख सर्वत्र है, वैसे दी दाथ और भुजाएं सर्वत्र है । बह्‌ अपने हाथों द्वारा 
सबका पोषण करता दै । यृह एक दी देव प्थ्वीसे दूयुळोक तकके सब पदाथ मात्रको उत्पन्न-करता दे ॥ २६॥ 


सू० २-मं० २३-३२ ] अध्यात्म-प्रफरण । १ (२५) 


ha) 


अत॑न्द्रो यास्यन्‌ इरितो यदास्थाद्‌ दवे रूपे कणुते रोच॑मानः । 


केतुमानुद्यन्त्सहमानो रजाँसि विश्वां आदित्य प्रवतो वि भांसि ॥ २८॥ 
बण्महा३आंसे सूयै बडादित्य महाँ आसे । | 

महांस्तै महतो मंहिमा त्वमादित्य महाँ ऑसे. ॥ २९ ॥ 
रोचसे दिवि रोच॑से अन्तरिक्षे पत॑ङ्ग पृथिव्यां रोच॑से रोचसे अपस्व॑१ न्तः । 

उभा संमुद्रौ रुच्या व्या[पिथ देवो देवासि महिषः स्वजित्‌ ॥ ३० ॥ (९) 
अवाङ्‌ परस्तात्‌ प्रयंतो व्यध्य आशुिपश्चित्‌ पतयंन्‌ पतङ्गः । 

विष्णुविर्चित्तः शवंसाधितिष्ठन्‌ प्र केतुनां सहते विश्वमेज॑त्‌ ॥ ३१॥ 
चित्रश्चिकित्वान्‌ महिष; संपणे आरोचयन्‌ रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ । 

अहोरात्रे परि खर्य वसाने प्रास्य विश्वा तिरतो वीर्याणि ॥ ३२॥ 


. झर्थ-- ( अतन्द्रः यास्यन्‌ रितः यदा आस्थात्‌ ) आलस्य न करनेवाला जब्र जानेकी इच्छा करता हे तब वद्द अपने 
भश्वोंपर भारूढ होकर ( रोचमानः द्वे रूपे कृणुते ) प्रकाशित होकर दो रूप बनाता है। हे मादित्य ! ( केतुमान्‌ उद्यन्‌ 
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विश्वा रजांसि सहमानः ) 1कैरणोंसे युक्त होकर उदयको प्राप्त होनेवाला सब लोकोंको जीतनेवाळा तू ( प्रवतः विभासि ) 
उच्च स्थानसे चमकता है ॥ २८ ॥ 
दे सूर्य | दे आदित्य ! ( बट महान्‌ भलि ] तू सबसे बडा है ( ते मद्दतः महिमा मद्दान्‌ ) तुझ महान्‌ देवका 
महिमा बहुत बडा है ॥ २९॥ [ कऋर० ८१०१।११; वा. यजु० ३३1२९; अथर्वे० २०५८1३ ] 
हे ( देव पतंग ) चाळक देव | तू ( दिवि झत्तरिक्षे एथिव्यां अप्सु भन्तः रोचसे ) घुछोक, णन्तरिक्ष लोक, भूलोक 
और जलोंके भन्दर प्रकाशित द्वोता है । ( रुच्या उभौ समुद्री व्यापिथ ) तू भपने तेजसे दोनों समुद्रतक व्यापता है । 
रेखा तू ( स्वः-जित्‌ देवः मद्दिषः भसि ) प्रकाशको प्राप्त करनेवाला देव मद्दासामर्थ्ययुक्त है ॥ ३०॥ ९॥ 
` [ आशुः विपश्चित्‌ पतंग: व्यध्वे प्रयतः ] शीघ्रगामी ज्ञानी संचालक विशेषतः मार्गमें शुद्ध [ परस्तात्‌ भर्वाङ्‌ ] ऊपरसे 
यहां तक [ विष्णुः विचित्र; शवसा भाधितिष्ठन्‌ | व्यापक भोर विशेष चिन्तनशक्तिसे युक्त अपने बळसे अधिष्ठाता द्दोता 
हुआ ( केतुना एजत्‌ विश्वं प्र सहते ) प्रकाशसे गतिमान्‌ विश्वका धारण करता है॥ ३१॥ 

[ चित्र: चिकित्वान्‌ महिषः सुपणेः ] विलक्षण ज्ञानी, समर्थ, और उत्तम गातिमान्‌ [ अन्तरिक्षं रोदसी आरोचयन्‌ ] 
अन्तरिक्ष, एथिवी भौर दयुलोकको प्रकाशित करनेवाला सयं है। ऐसे [ सूर्य भहोरात्रे परिवसाने ] सूयपर दिन भौर रात 
धसते हुए [ भस्य विरता वीर्याणि प्र तिरतः ] इसके सब चीर्य फैळाते हैं ॥ ३२॥ 

7. झावार्ये- यह एक पांववाला होनेवर जी मेड ताळ पे उदः यह एक पांववाला होनेपर भी अनेक पांववा 
के भाश्रयसे रहते हैँ ॥ २७॥ 

यह आळस्य छोडकर सदा अपने कर्त॑व्यमें तत्पर रहता है । यह्‌ प्रकाश और अंधेरा उत्पन्न करता है। यह किरणोंसे 
सबको प्रभावित करके उच्च स्थानमै विराजता है ॥ २८ ॥ 

सूर्य सबसे बडा है, उसकी महिमा भी बहुत बडी है ॥ २९॥ 

यह सूर्य पृथ्वी जल अन्तरिक्ष तथा दयुले कम प्रकाशता है, पृथ्वीपर और अन्तरिक्ष के दोनों जलूस्थानोंमें अपना प्रकाश 
यह फेलात] है । यही सबमें अधिक सामर्थ्यशाली है ॥ ३०॥ 

यह शीघगामी देखनेवाला संचालक शुद्ध मार्गका दरक वद्दांसे यहांतक सब विश्वको अपने प्रकारात प्रकाशित 
करता है ॥ २१ ॥ । 

४ (२, सु. भा. कां १३) 


लॉसे आगे बढता है । सब अनेक पांववाले इस्री एक पांववालि 


(९६) अथवेवेदका सुबोध भाष्य [ कां० १९ 


तिग्मो विश्राजन्‌ तन्वे १ शिशांनोऽरंगमासं7 प्रवतो रराणः । 


ज्योतिष्मान्‌ पक्षी मंहिषो वयोधा विश्वा आस्थात्‌ प्रदिशः कल्प॑मान! ॥ ३३ ॥ 
चित्रं देवाना केतुरनींक ज्योर्तिष्मान्‌ प्रदिशः सये उदयन्‌ । 

दिवाकरो5ति दुम्नैस्तमाँसे विश्वांवारीदू दुरितानिं शुक्रः । ॥ ३४ ॥ 
चित्रं देवानासुदंगादनीकं चक्षुमित्रस्य वर्रणस्याग्नेः । 

आप्रादू द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जग॑तस्तस्थु॑श्च ॥ ३५ ॥ 
उच्चा पर्तन्तमरुण सुपर्ण मध्ये दिवस्तरणिं आज॑मानम्‌ । 

पश्याम त्वा सवितारं यमाहुरज॑खं ज्योतिरयदर्विन्ददत्त्रि! ॥ ३६ ॥ 


अर्थ- ( तिग्मः विञ्जाजनू तन्वं शिशानः) तीक्ष्ण प्रकाशावाळा अपने शरीरको तीक्ष्ण करनेवाळा, [ भरंगमासः प्रवतः 
रराणः ] पर्याष्ष गतिचाळा डच्च स्थानपर रमनेवाळा [ ज्योतिष्मान्‌ पक्षी महिषः वयोधाः ] तेजस्वी आकाशमै संचार 
करनेवाळा बळवान्‌ और बळ घारण करनेवाळा ( विश्वा: प्रदिशः कल्पमानः आस्थात्‌ ) सब दिशाओमें सामथ्यंयुक्त होता 
हुआ स्थिर रहता हे ॥ ३३ ॥. 

[ देवानां केतुः चित्रं भनीकं ] देवॉका ध्वज, विलक्षण मूळ भाघाररूप ( ज्योतिष्मान्‌ सूर्यः प्रदिशः डथन्‌ ) 
तेजस्वी सूर्य दिशामि उदित होता छुआ [छुक्रः विश्वा दुरितानि तमांसि द्युम्ने; अतारीत्‌ ] शुद्ध सूर्य सब 
पापरूप अंधकारोंको अपने तेजोसे पार करता है, और [ दिवा करोति] दिनका प्रकाश करता है ॥ ३४॥ 
[ भथर्व, २०।१०७।३३ ] 

( देवानां चित्रे अनीकं, मित्रस्य वरणस्य झझ्नेः चक्षुः ) देवोका भद्‌सुत धारक बळ, मित्र वरुण भौर अभिकी भांख 
( द्यावाएथिवी अन्तरिक्ष आप्रात्‌ ) दूयुलोक, भन्तरिक्ष भौर पृथिवीको ब्यापता हे पेता [ सूर्यः जगतः तस्थुषः 
च आत्मा ] सूर्य जंगम और स्थावरका भारमा है ॥ ३५॥ [3०१ | ११५। १; वा० यजु० ६। ४२, १३। ४६; 
अथवे २०।१०७।१४ ] 

( उच्चा पतन्तं सुपर्णं दिवः मध्ये आजमानं तरणिं ) डच्च स्थानसे गमन करनेवाले पक्षी जैसे लाकाराके मध्यमें 
तेजस्वी होकर तेरनेवाळे [ यं भ्रं ज्योतिः भाहु; तं सवितारं त्वा पश्याम ] जिसे विशेष तेजस्वी करके कहते हें उस 
तुझ सूर्यको दम देखते हैं, ( यत्‌ आत्रि: अविन्दत्‌ ) जिसे भोक्ता प्राप्त करता है ॥ ३६ ॥ 


भावाथे- यह विलक्षण सामथ्यै्ञाली इस त्रिछोकीको प्रकाशित करता दै । यह दिन और रातको निर्माण करके सममे 
पराक्रमशाक्तिको समर्पित करता हवै ॥ ३२ ॥ र 

यह तेजस्वी और तीखा सूर्य, पयोप्त गतिछे युक्त और सदा उच्च स्थानमें विराजनेवाला पक्षीके इमान आकाडामे संचार, 
करता हुआ सब दिशाओँको तेज देता हुआ ठहरा दै ॥ २३ ॥ टट्‌ टे १ 

यद्द देवोके आगमनको सूचना देता है, यह विचित्र अदुभुत बलसे युक्त इं. यह जब उदयका प्राप्त होता दै, तव सम" 
स्थानका अंधेरा दूर करके स्त्र काश करता दै ॥ ३४ ॥ Fe TES 

यद्व सब देवीका बल और सबकी आंख दी दै। यहद अपने प्रकाशस विश्वको भर देता ह । यह सू मानो सब स्थावर 
जंगम जगत्‌ का आत्मा दै ॥ ३५ ॥ 

यह शाघ्रगाभी पक्षीके समान भाकाशमें तैरता हे । इसका विलक्षण तेज है, जो हन देखते हें । जो इस तेजका स्वीकार 
करना चाहे उसको यह प्राप्त हो सकता है ॥ ३६ ॥ 


सू० १, सं० ४४-४१] अध्यात्म-प्रकरण । (२७) 


दिवस्पृष्ठे धावमानं सुपर्णमदित्याः पुत्रं नाथकाम उप॑ यामे भीतः । 


स न॑ः छयै प्र तिर दीर्घमायुमा रिषाम सुमतो तें स्याम ॥ ३७॥ 
सहस्राह्नथं विय॑तावस्य पक्षी हरेहसस्य पत॑तः स्वर्गम्‌ । 

स देवान्त्स्वोचुर॑स्युपदद्यं संपञ्यंन्‌ याति श्रुवनानि विइवां ps ॥ १८ ॥ 
रोहिंतः कालो अंभव॒द्‌ रोहितोऽग्रें प्रजापति; । 

रोहितो यज्ञानां मुखं रोहित! स्व॑३राभरत्‌ ॥ ३९ ॥ 
रोहितो छोको अंभवंद्‌ रोहितोऽत्यंतपद्‌ दिव॑म्‌ । 

रोहितो रञ्मिभिर्भूमि समुद्रमनु से चरत्‌ ॥ ४० ॥ (१०) 
सवी दिशः समंचरद्‌ रोहितोऽधिंपतिदिवः । 

दिवे समुद्रमाद्‌ भूमिं संवे भूतं वि र॑क्षाति | ॥ ४१ ॥ 


भर्थ- ( दिवः पृष्ठे घावमाने सुपर्ण भदिश्याः पुत्र ) दूयुछोकके पीठपर दौडनेवाळे पक्षीके समान भदितीके पुत्र- 
को [ ज्ञाथकाम; भीतः उपयामि ] नाथ की इच्छा करनेवाळा भयभीत हुभा मं शरण जाता हूं । हे सूये | ( सः नः दीर्ध 
आयुः प्रतिर ) वह तू हमें दीघे भायु दे, ( ते सुमतो स्याम, मा रिषाम ) तेरी उत्तम बुद्धिसे हम रहें और हमारा नाश न 
हो॥ ६७ ॥ 

( इरेः हंसस्य सहसाङ्वय स्वर्यं पततः भस्य पक्षौ वियतो ) दरणशील इंसके समान गतिशील, हजार दिनके मागे 
पर स्थित दूयुळोक पर अळनेवाळे इस सूर्यके दोनों भोर किरण फेळे हैं । ( स सर्वान्‌ डरासि उपद्द्य ) वह सब देवोंको 
नपनी छातीपर धारण करता हुआ, ( विश्वा झुवनानि सं पझ्यन्‌ याति ) सब भुवनोंको देखता हुना चलता है .॥ ३८॥ 
९ मयवे १० | 41१८, १३।३।१९ ) RE 

( रोहितः काकः भभवतः ) बह सूर्य दी काळ हुआ हे, ( अग्रे रोदितः प्रजापतिः ) भागे सूर्यही प्रजापाळक बना है, 
( रोहितः यज्ञानां मुखं ) यद्दी सूये यज्ञोंका मुख्य होक्र ( स्वः भाभरत्‌ ) प्रकाश प्रदान करता हे ॥ ३९ ॥ 

( रोहितः कोकः अभवत्‌, दिवं अतपत्‌ ) सूर्यं ही सब लोक बना और दूयुळोक को प्रकाशित करने. गा । 
( रोहितः रद्मिभिः भूमि ससुदे अचु से चरत्‌ ) सूषद्दी भपने किरणोंसे भूमि भोर समुद्रमें संचार करता 
है॥ ४०० ( १० ) 

८ दिवः अधिपतिः रोहितः सर्वाः दिशः समचरत्‌ ) द्युळोक का स्वामी सूर्य सब दिशाक्षोंमें संचार करता दै। 
( दिव समुर्त भात भूमि सवे, भूतं वि रक्षति ) युछोक समुद्र भूमि सब प्राणी भादि सबकी वह रक्षा करता हे ॥ ४१॥ 


€ 
भावाथ--आङाशके पृष्ठसागपर दौडनेघाले पक्षीके समान यह सूर्य दै। में दु;खेखि पीडित होकर भयभीत हुआ इसकी 
1 ~ 
प्रार्थना करता हूं कि यह हमें दीघं आयु देवे और हमें सुरक्षित रखे ॥ ३७ ॥ 


Sb 162. हु Fe ~ । 
इस तजस्वा सूयक किरण सब ओर हजार दिनतक प्रवास करते हुए दूरीतक जाते हैं । यद्दी सब देवोंका आधार है, यह 
सबको निरीक्षण करता हुआ चलता हे ॥ ३८ ॥ 


यह सूर्य काल,प्रजापालक,यज्ञ, तेज, सब लोकको बनाता है, यही अपने प्रकाशसे सब जगत्‌ को परिपूर्ण करता दै५३९-४०॥ 


यह दूयुलोकका स्वामी सर्वत्र संचार करके सब जगत की रक्षा करता है ॥ ४१ ॥ 
छ्न 


(२८) अथर्वैवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १३ 
आरोहन्छुक्रो बृँहतीरतन्द्री डे रूपे कंणते रोच॑मानः । 
चित्रश्चिकिस्वान्‌ मंहिषो वातमाया याव॑तो लोकानामि यदू विभातिं ॥ ४२ ॥ 
अभ्य'५न्यदेति पर्यन्यद॑स्यतेउद्दोरात्राभ्याँ महिषः कलंपंमान! । 
खर्य वयं रज॑सि क्षियन्तं गातविदें हवामहे नाधमानाः ॥ ४३ ॥ 
पृथिवीप्रो महिषो नाधमानस्य गा।तुरद॑ब्धचक्ष! परि विश्वं बभूर्व । 
विश्व संपञ्यन्त्सुविदत्रो यजंत्र इदं शृणोत यदहं त्रवीमि ॥ ४४ ॥ 
पर्यस्य महिमा प्ृंथिवीं संमुद्रं ज्योतिषा बिश्राजन्‌ परि द्यामन्तरिंक्षम्‌ । 
सर्वे संपरयन्त्सुविदत्रों यजत्र इदं श॑णोत यदहं ब्रवीमि ॥ ४५ ॥ 
अबोँध्यग्नि; समिधा जनांनां प्रतिं धेचुमिंत्रायतीमुषासंस्‌ । 
यह्वा इव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सिस्रते नाकमच्छ ॥ ४६ ॥ (११) 


॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


नर्थ- ( अतन्दः झुकः रोचमानः वृद्दती; भारोहन ) भालस्यरद्ित बलवान्‌ तेजस्वी सूर्य बढी दिद्याभोंमें आरूढ द्दोकर 
(डवे रूपे कृणुते) दो रूप बनाता हे। वह ( चित्रः चिकित्वान्‌ मदिषः ) विलक्षण ज्ञानी भोर समर्थ ( घातं भाया ) वायुको 
प्राप्त द्वोता है, और ( यत्‌ यावतः ळोकान अभि विभाति ) जितने लोक हैं उन सबको वह प्रकाशित करता हे ॥ ४२॥ 

( अहोरात्राभ्यां कल्पमानः महिश्रः ) दिन ओर रात्रिसे समर्थ होता हुआ यद्द सूय ( भन्यत्‌ अभि एति, अन्यत्‌ 
भमि भस्यते) एक भागके सन्सुख होता है भर दूसरा भाग दूसरी ओर फेंका जाता है । [वयं नाधमानाः गातुविंद रजसि 
क्षियन्तं सूर्य हवामददै ] इम सब त्रस्त हुए मार्गद्शेक भोर अन्तरिक्षमें निवास करनेवाळे सूर्थकी स्तुति करते हैं ॥ ४३॥ 

( मदिषः पृथिवी प्र: ) बलवान्‌ पृथिबीको पूर्ण करनेवाला ( नाधमानस्य गातु दब्धचक्षु। विश्वं परि बभूव) 
दुखी मनुष्यका मागदशक, जिसका भांख न दबा है ऐसा सूर्य इस विश्वपर है । यद्द .[ विश्व संपश्यन्‌ सुविदत्रः यजत्र ] 
सब विश्वको देखनेवाळा ज्ञानी याजक [ इदं श्वणोतु यत्‌ महं ब्रवीम ] यद्व सुन जो में कद्दता हूं ॥ ४४ ॥ 

[ अस्य मादिमा पृथिवीं समुद्र परि ] इस का महिमा पृथिवी और समुद्रके चारों भोर फेछा है । [ ज्योतिषा विभ्रा- 
जन्‌ द्यां अन्तरिक्षं पारे ] ठेजसे प्रकाशता हुआ दूयुळोक भौर भन्तरिक्ष में चारों भोर, फेला है । (सवं संपञ्यन्‌० ) सब 
को देखता हुआ यह ज्ञानी याजक य्व सुने कि जो में कद्दता हूं ॥ ४५ ॥ 

[ जनानां, समिधा भोमिः प्राति अबोधि ] जनोंकी समिधाभोसे भझि जाग उठा हे । ( धेनुं इच उषसां 
नायतिं ) गौ जैसी उषा भानेके समय जागती है। ( वयां प्र उज्जिद्दानाः यह्वा इव ) शाखाभोंको ऊपर फेंकनेवाळे पौधोंके 
समान ( भानवः नाकं अच्छ प्र सिस्रते ) किरण स्वर्गधामकी ओर पहुंचते हैं ॥ ४६ ॥ [ ११] 

क SOARES Ee ON AIL SMOSH 
भावार्थ- आलस्य छोडकर समर्थ और तेजस्वी यह्व सूर्य सबसे ऊंचे स्थानपर आरूढ होता है । अन्धकार और प्रकाश 
इसीसे उत्पन्न होते है । जद्दांतक लोक दें बद्दांतक इसका प्रकाश फेलता है ॥ ४५ ॥ 

यह सूये दिन और रात बनाता दै, जिस समय यह जिस भूभागके सन्मुख होता दै वहां दिन होता है और दूसरे भूभागमें 
रात्रि हाता है । इस अन्तरिक्ष ळोकमें विराजमान तेजस्वी सूर्यकी इम स्तुति करते हैं, यह हमें मार्गदशेक दोवे ॥ ४३ ॥ 

यद्द सूये सामथ्येशाली हे, दुःखी मनुष्यको यद्दी सुखका मार्ग बतात। है । सब विश्वपर इसकी प्रभुता दै | यह वणन वह 
सने ॥ ४४॥ 4 4 

इसकी महिमा थ्व, अन्तरिक्ष और दयुलोकमें फैली है ॥ ४५ ॥ 


पर्याय खू६ २ ] यम, पितर और अन्त्येष्टि । 7. (२९) 


ये अंभिदुर्धा ये अनंभिदग्या मध्ये दिवः स्व॒धया मादयन्ते । 

त्वं तान्‌ वेंत्थ यदि ते जांतवेदः स्व॒धयां यज्ञ स्वधिति जुषन्ताम्‌ । ॥ ३५ ॥ 
झं तप मातें तपो अग्ने मा तन्त्र) तप॑ः । 

बनेंषु शुष्मो अस्तु ते पृथिव्यामस्तु यद्धर! । ॥ ३६ ॥ 
ददाम्यस्मा अवसानमेतद्य एष आगन्‌ मम चेदभूदिह । 

यमरश्रिकित्वान्‌ -प्रत्येतदांह ममैष राय उप॑ तिष्ठतामिह ॥ ३७ ॥ 
इमां मात्रां मिमीमहे यथाप॑र॑ न मासांते । शते शरत्सु नो पुरा ¥ 1२८ ॥ 
रमां मात्राँ भिमीमहे यथापरं न मासति । शते शरत्सु नो पुरा ॥ ३९॥ 
अपेमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासांते । श॒ते शरत्स नो पुरा ॥ ४०॥ (१०) 


मथ- ( ये) जो ( अझिदग्पाः ) अभिद्वारा जलाए गए और जो ( भनम्रिदगधः ) असि द्वारा न जलाए गए पितर 
( दिवः मध्ये ) दयु लोकके बीचमै ( स्वधया ) स्वधा द्वारा ( मादयन्ते ) वृक्ष हो रदे हैं, ( तान्‌) उन्हें ( जातवेद: ) 
हे जातवेदस्‌ अझि (वं यदि वेत्थ ) तू निश्चयसे जानती है । वे ( स्वधया ) स्वधाके साथ ( स्वघिति यज्ञ) स्वघावाळे 
यज्ञका ( जुबन्तास्‌ ) सेवन करें ॥ ३५ ॥ 

दे शझि! ( तन्वं ) इस सत शरीरको (शं तए ) सुखसे तपा भर्थात्‌ इसे कष्ट हो इस प्रकारसे मत तपा | (मा 
भति तपः ) बुरी तरहसे इसे मत तपा । तेरा जो तपानेका-- जलानेका--(-शुष्मः ) बळ है वह ( वनेषु अस्तु ) 
बनोंमें होवे । और ( यत्‌ ) जो (ते दरः) तेरा हरण करनेवाका तेज है वह (प्रथिब्यां अस्तु) एाथेवी पर होवे ॥ ३६ ॥ 

( अस्मै ) इस मृत घुरुषके छिये ( एतत्‌ भवसाने ) इस स्थानको ( ददामि ) भै देता हूं । क्योंकि ( एष: यः ) 
यह जो है वद्द ( भागन्‌ ) यम छोकमें भाया हे भोर ( इद्द ) यद्षांपर भाकर (मम चेत्‌) मेरा ही ( अभूत्‌ )द्दो 
गया है, भर्घात्‌ क्योंकि यद्द यदा भाकर मेरी दी प्रजा बन गया हे, अतः में इसे स्थान देता हूं । नपने राज्यसे नहीं नि-- 
कालता । इस उपरोक्त प्रकारसे ( चिकित्वान्‌ यमः ) ज्ञानवान्‌ यम ( एतत्‌ ) यहद उपरोक्त * ददाम्यस्म › इत्यादि वाक्य 
( प्रति आद्द ) यमलोकमें आए हुएके प्रति कहता है। और यहद भी कहता हे कि ( एषः ) यद आगन्तुक (मम राय ) 
मेरे घनके लिये ( इह ) यहां यमराज्यमें ( उपतिष्ठताम्‌ ) उपास्थित होवे अर्थात्‌ उसे भी इस मेरे धनका भाग मिड 
अयवा यदद भी अन्य प्रजा जनकी तरह मेरे लिये दिया जानेवाला उचित कर प्रदान करे ॥ ३७॥ 

( इमां सात्रां ) इस मयोदा-परिसाण-को इस प्रकारसे ( मिमीमहे ) हम नापते हैं। ( यथा ) जिल प्रकारसे कि 
(अपरं ) अन्य कोई ( इरा ) भागामी ( एते शरत्सु ) सो वर्षमै भी (न मासातै ) नदीं माप सकता ॥ ३८ ॥ 

(श्र मिमीमहे ) अच्छी प्रकारसे मापते हैं । शेष पूववत्‌ ॥ ३९॥ 

, (नप) जिसमें से दोष निकल गए हैं इस प्रकारसे अर्थात्‌ पूर्ण शुद्ध रूपसे ( मिमीमद्दे ) मापते हैं। दोष 

पूर्ववत्‌ ॥ ४० ॥ 


भावाधैं-- पितरोके लिए यज्ञभाग प्राप्त हो ॥ ३५ ॥। 
अत दहनके समय मृतात्माको कष्ट न हो ॥ ३६ ॥ 
यमराज्यमें पितर गये तो यम उनकी योग्य व्यवस्था करता हे ॥ ३७ ॥ 
यम उसको कर्ममयांदाको नापता है ॥ ३८ ॥ 
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तात्माके कमको मात्रा अथात्‌ प्रमाण. यम मापता है और तदनुसार उसको फल देता है॥ ३९-४५॥। 


२ [ कां० १८ 


(३०) अथर्ववेदका सुवाघभाष्य । 
बीईमां मात्राँ मिमीमहे यथाप॑रं न मासांते । शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४१॥ 
निरिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासांते । शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४२॥ 
उदिमां मात्राँ मिमीमहे यथाप॑र न मासांते । शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४३ ॥ 
समिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासाति । श॒ते शरत्सु नो पुरा ॥४४॥ 


-अमासि मात्रां स्व रगामायुष्मान्‌ भूयासम्‌ । 
यथापरं न मासांतै झते शरत्सु नो पुरा 

प्राणों अंपानो व्यान आयुरचकषुदशये ब्रयीय । 
अप॑रिपरेण प॒था यमराज्ञः पितृन्‌ गंच्छ 

ये अग्रैवः शशमानाः प॑रेयुहित्वा देषांस्यनंपत्यव न्तः । 
ते द्यामुदित्याविदंन्त लोकं नाक॑स्य पृष्ठे आधे दीध्यांना? ॥ ४७॥ 

न चौर (१ ५ ००७, र 1 
उदन्वती चौर॑ब॒मा पीठमतीति मध्यमा | तृतीया इ प्रद्षौरिति यस्याँ पितर आस॑ते ॥४८॥ 


॥ ४५॥ 


॥ ४६ ॥ 
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( वि मिमीमहे. ) विश्चेष ढंगसे नापते हैं। शेष पूर्ववत्‌ ॥ ४१ ॥ 

(निः मिमोमहे ) निश्चित रूपसे वा. निःदाष रूपसे मापते हैं । शेष पूर्ववत्‌ ॥ ४२ ॥ 

( डत्‌ मिमीमद्दे ) उत्तम रूपसे-मापते हैं । शेष पूर्ववत्‌ ॥ ४३ ॥ 

( स मिमीमहे ) मच्छी तरह से--भळी भांति मापते हैं | शेष पूववत्‌ ॥ ४४ ॥ 

( मात्रां अमासि ) मैं मात्राको मापूँ भौ८ इससे ( स्वः अगाम्‌ ) सुखको प्राप्त होऊं। ( नायुष्मान्‌ ) वीर्शायु- 
चाळा ( भूयासम्‌) होऊं । शेष पूवेचत्‌॥ ४५७.॥ 

(प्राण: ) प्राण, ( अपानः ) अपान, ( ब्यानः ) ब्यान, [ भायुः ] भायु झर ( चकः ) आंख (सूर्याय इद्यये ) 
सूये के दर्धनके छिये अर्थात्‌ इस संसारमें जीवन धारण करनेके किए होवें । भोर भायुके पूर्ण होनेपर देशका त्याग करने- 
पर हे मनुष्य | तू( अपरिपरेण पथा ) भक्कार्टेल माग द्वारा ( यमराज्ञः पितृन्‌ ) यम जिनका राज#है ऐसे पितरोको [गच्छ] 
जा- प्राप्त हो। ( “ भपरिपरः-परि परितः स्वतः परः पराभवः कुटिलभावः भयवा दातुः न विद्ते यस्मिन्‌ सः भपरिपर!। 
भर्थात्‌ जिसमें मेथा कुटिलता या पात्र नहीं है बह भपरिपर है ) ॥ ४६ ॥ 

(ये) ज्ञो ( भग्नवः ) अग्रगामी, ( शशमानाः ) प्रशंसा प्राप्त किए हुए अथवा डद्यमशीळ, ( अनपत्यवभ्तः y 
अपत्य संतान रहित अथवा रेश्वर्यवाळ पुरुष ( द्वेषांसि हित्वा ) द्वेष भावका त्याग करके ( परेयुः ) मरे हैं ( ते ) डन पुद- 
योने ( द्यां उदित्य ) थुछोकको प्राप्त करके ( भषिदी ध्यानाः ) अत्यन्त दीप्यमान होकर ( नाकस्य पृष्ठे लोक भविद्न्त ) 


स्वगमें स्थान पाया है ॥ ४७ ॥ 
[ भवमा यौः डदन्वती ] सबसे नीचे को यौ “ युळोक ' वह है जिसमें कि जळ रइता ह । जिस थुकोकमें 'बादूळ 


रहते हैं वद्द सबसे नीचका युलोक है। [ पीलुमती इति मध्यमा ] भोर जिसमें ग्रह नक्षत्रादि स्थित हें वह बीचका 
युळोक है । (ह) निश्चय से (तृतीया) तीलरा [प्रयौः इति] प्रयु नामक युछोक है [यस्यां] जिसमें कि [पितरः आते] 


पितर स्थित होते हैं ॥४८॥ 
भावार्थ- दे मनुष्य तेरै प्राण अपानादि आजीवन उत्तम बने रदे तथा मरने पर तू उत्तम मार्गसे यमलोकस्थ पितराको 


प्राप्त हो । यम पितरोका राजा है यह इससे पता चलता है ।। ४६ ॥ 


जो लोग अग्रभागो, प्रसिद्ध तथा देंषोंका त्याग करते हैं वे मरने पर युलोकस्य सवर्गमें आते हैं ॥ ४७ ॥ 


पयाय खू० २] यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । (११) 


ये न॑ः पितुः पितरो ये पिंतामहा य आंविविशुरुव? न्तरिक्षम्‌ । 


य आक्षियन्ति पृथिवीमुत द्यां तेभ्य॑ः पितृभ्यो नम॑सा विधेम ॥ ४९ ॥ 

इद्मिद्‌ वा उ नापरं दिवि पश्यासि दरम्‌ । 
माता पुत्रं यथां सिचाम्ये| ने भूम ऊर्णुहि ॥ ५० ॥ | 
इदमिदर वा उ नापरं जरस्यन्यादेतो5परम्‌ । | 
जाया पतिमिव वार्ससाभ्ये| नं भूम ऊणुहि - ॥५१॥ | 
अभि त्वॉर्णोमि पृथिव्या मातुर्व्नेण भद्रया । | 
जीबेए भद्रे तन्मार्ये स्व॒धा पितृषु सा त्वाये . - ॥ ५२ ॥ 


सधै- ( थे ) जो ( नः पितुः पितरः ) हमारे पिताके पितर हैं, ( ये ) भोर जो ( पितामहाः ) उनके भी पितामह 
है,( ये ) जो कि ( डर अंतरिक्ष भाविविञुः) विशाळ अंतरिक्ष में प्रविष्ट हुए हैं, और ( ये ) जो ( एथिवी डत थां ) पृथिवी | 
तथा गुळोकमें ( भाक्षियन्ति ) निवास करते हैं ( तेभ्यः पितृभ्यः ) उन पितरोंके लिए ( नमसा विधेम ) नमरकारपूदेक- । 
पूजा करते हैं ॥ ४९॥ | 

हे सत पुरुष (इदं इत्‌ वा उ) यही हे (न अपरं ) दूसरा नहीं है । (दिवि सूयं पश्यसि) जो थळोकर्मे तू सूये देखता | 
हे । ( यथा पुत्र माता सिचा ) जिस प्रकार पुत्रको माता अपने आंचलसे ढांपती है उस प्रकार हे ( भूमे) पृथिवी तू | 

. {एनं ) इस सत्र पुरुषको ( भमि ऊर्णुद्दि ) चारों ओरसे ठांप ॥ ५० ॥ | 

( जरि ) एृद्धावस्थाके बादमें ( इदं. हत वा उ अपरं ) यही दूसरा स्मधानोचित काये है ( अन्यस्‌ इतः अपरं न ) 
दूसरा इससे भिन्न कोई कार्य नहीं । भत; दे ( भुम ) भूमि ! ( जाया पार्ते वाससा इव ) जिस प्रकार पत्नी पतिको वस्चसे 
डॉपती हे उस प्रकार तू ( पन ) इस प्रेतको ( अभि ऊर्णु दि ) रूपसे ढांप ॥ ५१.॥ 

हे प्रेत! ( र्वा ) तुझे ( मातुः शयिष्याः ) माता एथिवीके ( भद्रया वस्रेण ) कश्याणकारी वरूसे ( अभि ऊणोमे) 
भाष्छादित करता हूं अर्थात जमीनमें तुझे गाडता हूं । ( जीवेषु भजे तत्‌ मयि ) जीवितोंमें जो कल्याण है वह मेरेमे हो. 
अर्थात्‌ मुझे प्राप्त हो भोर ( पितृषु स्वधा ) जो पितरोंमें स्वधा हे ( सा स्वयि ) वह तेरेमें हो अर्थात तुझे प्राप्त हो । यहां 
पर स्पष्ट वाददोंमें प्रेतके गाडनेका निर्देश है ॥ ५२ ॥ ; 


भाषार्थ- थुलोक तीन प्रकारका है । एक तो वह जो कि तीनों प्रकारके युलोकोमें से सबसे नीचा है और उसमें मेघमण्डल . 
स्थित है ॥ दूसरा इससे ऊपर है भीर उसमें पीलु अथात्‌ भहनक्षत्रादि स्थित हें । यह बीचका दालोक है । ताघरा इससे ऊपर है 
जो कि प्रशौके नामस प्रख्यात है भौर यही दुलोक है जिसमें कि पितर निवास करते हैं ॥ २८ ॥ 

जो हमारे पितरादि पूर्वज भंतारिक्ष, यु तथा पृथिवीमें रहते हैं उनकी हम “ नम; ' द्वारा पूजा करते हैं॥ ४९ ॥ 

है प्रेत । यही सब कुछ हे ओ कि युलोकमे सूर्य दिख रहा है । हे स्रूभि ? . तू इस प्रेतके! इस प्रकारचे ढक ले 
है प्रकारसे कि भि पुत्रको अपने आंचलसे ढाँपती है । ( इस मंत्रे पूवाधेका भाव कुछ विशेष इपपे स्पष्ट नहीं दोता। 

० "एव उत्तराधसे उसकी संगति लगानी जरा विचारणीय है। उत्तरा स्पष्ट ही है 2॥ ५० ॥ 
कार्यो जर रत भा षि स्मशानकायै ही बाकी रह जाता हें दूसरा कोई नहीं। अतः हे भूमि | उस 
स्‌ पळे जले कि पत्नी अपने वस्रते पतिको ढाँप लेती है ॥ ५१ ॥ 
तिला, प्रेत १ तुझ पृथिवी माताओे कल्याणकारी बह्ने ढकता हू । संसारमें जो कल्याण है उसका में भागी बनू और जो 
स्वघा ह वह तुझे प्राप्त हो अथात्‌ पितृलोके जाकर तुझे स्वघा मिळे । इस प्रकार हम दोनों सुखी हो । त परछोकमे 
सखी हो; में इस छोकमें सुखी होऊ ॥ ५२॥ भर 


I, “५3 


(32) अथववेदका सुबोधभाष्य [कां० १८ 


अग्नीपोमा पर्थिकृता स्यानं देवेभ्यो रत्ने दथथावँ लोकम । 


उप पर्यन्तं पृषण यो वहात्यञ्जोयानें! प॒थिभिस्तत्रै गच्छतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पूपा खेतर्च्यावयतु प्र बिद्वानर्नष्टपशुभुर्वनस्य गोपा! । 

स त्वैतेभ्यः परि ददत्‌ पित॒भ्योउग्लि्देवेम्यः सुबिदात्रेयेभ्यः ॥ ५४ ॥| 
आयुर्विश्वायु: परि पातु त्वा पूपा ला पातु रथ पुरस्तात्‌ 

यत्रासते सुकृतो यत्र त ईुस्तत्र त्वा देवः सबिता द॑धातु ॥ ५५॥ 
इमौ युनज्मि ते बह्व असुनीताय बो्वे । 


ताभ्याँ यमस्य सादनं समिंतीश्चाबं गच्छतात्‌ ॥ ५६ ॥ 


अर्थै--(पथिक्कवा) मार्गन्बनानेवाछे ( भाभिषोमा ) अजि व सोम ( देवेभ्यः ) देवोके लिए (स्योनं) सुखकर ( र्नं ) 
रमणीय-सुन्दर वा रघ्नोंवाळा ( छोकं ) स्थान ( विदधधुः ) देवें । ( यः ) जो कि स्थान ( उप प्रेष्यन्त पूषणं ) समीप 
सें भाते हुये पूषा--सूये-का ( वदाति ) वहन करता है । ( तत्र) ऐसे उस स्यानमें ( झजोयानैः ) सीधा 'चळनेवाळेसरळ 
( पथिभिः ) मागोसे ( गच्छतम्‌ ) विचरण करो । अथवा ( गच्छते--गमयतं ) विचरण कराओ ॥ ५३ ॥ 
` ( भनष्टपश्थुः भुवनस्य रोपाः पूषा ) दै सृत मनुष्य | निरन्तर प्रकाशमान प्राणिमात्रका रक्षक पूर्षा, (विद्वान्‌ सवा 
हृतः प्रच्यावयतु ) जानता हुआ अपनी ररिमयो द्वारा तेरी आत्माको इस एंथिवी छोकसे प्रकृष्ट मागेकी ओर छे 
जावे । ( सः भभिः ) वह भझि [ त्वा .] तुझे [ एतेभ्यः“पितृभ्य्रः ] इन पितरोंके छिए या [सु विदात्रियेभ्यः- देवेभ्यः ] 
उत्तम घनवाळे देवोंके छिए [ परि दुदत्‌ ] देवे । [ ऋ० १०1१७३८ ]1॥ ५४ ॥ 
[ नायुः विश्वायुः] भायु और विश्वायु (स्वा परिपातु ) तेरी रक्षा करें । और ( पूषा ) पोषक भादित्य [ स्वा,] तेरी 
( अपथे ] प्रकृष्ट मार्गमें [ पुरस्तात्‌ ] स्गामनेसे ( पातु ) रक्षा करे [ यत्र ] जद्दांपर--जिस स्थानमै [ सुकृतः भासत ] 
उत्तम कर्म करनेवाले स्थित हैं, [ यत्र ] जिस स्थानमें [ते ] वे सुकृत्‌ लोक [ इयुः ] गए हुए हैँ [ तत्र ] उस स्थान 
में [ त्वा ] तुझे [ देवः सविता ] प्रकाशमान आदित्य [ दघात ] स्थापित करे ॥ ५५ ॥ - 
हे मतपुरुष | [ वही ] बहन करनेवाले इन दो बैलोंको [ ते वोढवे ] तेरे वदन करनेके लिए [ युनज्मि | 
बेळगाडीमें जोडता हूं । किस लिए ? [ असुनीताय ] जिसमेंसे प्राण निकाळ लिए गए हैं उस मसु-नीत . सर्थात्‌ गत 
प्राण देहके वहन करनेके लिएं | अथवा ण-सु-नी का भर्थ है जो कि सुखपूर्वेक न के भाया जाके । जिसके उठाने सें त &- 
लीफ होती हो । [ ताभ्यां ] उन बैळोंसे [ यमस्य सदनं इति ] यद यमका घर हे इस प्रकार [ से भवगच्छतात्‌ ] भली 
भांति जान ॥ ५६ ॥ 


आवाधे- हे मार बनानेवाले अभि सोम ! तुम देवोंके लिए उत्तम स्थान दो । जिस स्थानमें कि र्य विचरण करता 
रहता दै । ऐसे स्थानमै तुम दोनों सरळ मार्गोड़े लाए हुए को चळाओ। ( भगळे मंत्र ५४ से ऐवा पता चलता हे कि अमि 
सृतात्माका -पितरोंके पास पहुचाती दै) ॥ ५३ ॥ 

संसारका पोषक आदिल्य तुझ प्रेतकी आत्माको यह संसार छुडाकर उत्कृष्ट मागेकी ओर छे जावे ब अमि तुझे पितरों 
ब देवोके पास पहुंचावे ॥ ५४॥ 

हे प्रेतात्मा ! तेरी आयु ब विश्वाय रक्षा करे । सूय तेरो रक्षा करे, :व खुकतोंके लोकमें ले जाकर स्थापित करे ॥५५॥ 

शरीरसे प्राणेक्रे छूट जानेपर दो बेलोंडी गाडीमे रखकर उमशान भूमिमें ले जाना योग्य है ॥ ५६ ॥ 


॥ 
| 


एयाँय खू० २ ] यम पिसर और अन्त्येष्टि (१२) 


एतत्‌ त्वा चासंः प्रथमं न्वागन्नपेतद्‌ंह यदिहाविंभः पुरा । 


इष्टापूतमनुसंक्रांप विद्वान्‌ यत्र ते दत्त बहुधा बिबन्धुषु ॥ ५७॥ 
अभ्ेवेर्म परि गोभि्येयस्व॒ सं प्रोणुष्व मेद॑सा पौवसा च । 

नता धृष्णुईरंसा जहँपाणों दृष्ट्‌ विधक्षन्‌ परीङ्खयातै ॥ ५८ ॥ 
दुण्डं हस्तादाददानो गतासोंः सह त्रेण वर्चेसा बढन । 

अत्रैव त्वाभेह बयं सुवीरा विश्वा सधों अभि्मातीजपेम _॥५९॥ 
घनुईस्तादाददानो म॒तस्यै सह क्षत्रेण वर्चेसा बैन । ॒ 

समागृभाय वसु भूरिं पुष्टमर्वाङ्‌ त्वमेद्युप जीवलोकम्‌ ॥ ६०॥ (१२) 


अथे- है मृत पुरुष! [एतत्‌ प्रथमं वासः] यहु स्म'शानोचित मुख्य वस्न [त्वा नु भा अगन्‌] तुझे प्राप्त हुआ है। (यत्‌ 
हद पुरा आभः ] जिस वत्नको पहिले यहांपर तू पहिना करता या[ तत्‌ ] उस वज्ञको [ भप ऊइ ] छोड दे | [यज्ञ ] 
जहां [ते बहुधा वियन्धुषु द॒त्तं ] तेरा प्रायः विवन्धुभोंमें जो दान है उसको [ विद्वान्‌ ] जानता हुआ [ इष्टापूत ] 
इष्टापूठेको अर्थात्‌ तजन्प फलको [ भनुसंक्राम ] प्राप्तो । व्विन्धु = जिसका बन्धु नहीं रद्दा है अर्थात्‌ अनाथ, गरीब 
नादि ॥ ५७॥ 

हे प्रेत ! [ गोभिः ] घृतसे उत्पन्न हुई हुईं [ अझेः वर्म ] भामिकी ज्वाळा रूपी कवचसे [ परि व्ययस्व ] भपनेको. 
चारों भोरसे ढक छे शर्थात्‌ भभिकी ज्वालाभों के बीचमें तू हो जा, जिससे कि तरा पणे रूपसे दहन हो सके । [सः ] 
वह तू [ पीवसा मेदसा ] भपने अन्दर विद्यमान स्थूल चर्बीसे [ प्रोणुष्व ] भपने आपको भाच्छादित कर । इस प्रकार 
करनेसे, [ हरसा एष्णुः ] भपने तेजसे अर्षण करनेवाला, ( दक्‌ .) प्रारभ, [ जहंषाणः ] भत्यन्त प्रसत्न हुआ हुआ भत- 
पुव (विधक्षन्‌) तुझ प्रेतको विविधरूपसे अर्ता हुआ आभ्ने[स्वां ] तुझे [ नेत्‌ ] नहीं [ परीङ्कपात ]इधर उधर बखेरेगा, 
अयात्‌ पूणरूवसे जळाकर भस्भावरेष कर डाळेगा ॥ ५८ ॥ 

[ गवासो: ] जिसके प्राण चके गए हैं भर्षात्‌ जो मर गया है ऐसेके [ हस्तात्‌-] हाथसे [दण्ड काददानः ] दण्ड 
को केता हुआ [ श्रोत्रेण ] अवण सामथ्येसे [ वचसा ] तेजसे तथा [ बंळन सह ] षलके साय । त्वं] तू [ अग्नेव ] इसी 
संसारमें स्थित हो | [ हद ] इस संसारमें [ वयं ] हम [ सुवीराः ] उत्तम वीर बने हुए [ विश्वाः मृधः ] संपूण संग्रामों 
को तथा ( भभिमातीः ) भमिमानी शान्ुओंको ( जयेम ) जीते ॥ ५९ ।॥। 

९ सूवाय ) मृत राजाकै ( हस्तात्‌ ) हाथसे प्रजारक्षणाओ ( धनुः भाददानः ) धनुष लेता हुषा (क्षत्रेण वर्चंसा 
बळेन सई ) क्षात्र तेज व वळके साथ (पुष्ट) पुष्टिकारक ( भूरि वसु ) बहुत घन ( सं आ गृभाय ) संग्रह कर । भौर फिर 
[त्वं] तू [ जीवळोकं उष ] जीवळोक भर्थात्‌ हम प्रजाजनको रक्ष्य करके [ भर्वाङ्‌ एहि ] हमारे सामने भा ॥ ६० ॥ 


जय जज डा i पल 4 ऱ्य जे 0.1 ० ०० ~ 
भावाथ-¬ मरनेपर पुराने बस्नेको त्यागकर शवको नवीन स्मशानोचित वन्न पढिनाना चाहिये ॥ ५७॥ 
युरदेको जलाते हुए घी परी मात्रामें डालना चाहिए ताकि आननि खूब जोरसे प्रज्वलित. होकर उस जला डाले । 
डग्रका कोई भी भाग जळे बिना रहने न पावे ॥ ५८ ॥ 


मृतके हायसे दण्ड लेकर तू अपने इन्द्रियादि सामर्थ्यो व साहस, तेज, बल आदिछे युक्त हो । इम सुवीर होकर शत्रु 
आपर विजय लाभ करे।॥ ५९ ॥ 
मृत राजाके हाथसे रक्षार्थं भन्न शख लेकर अपने क्षात्रतेज वौ बल द्वारा बहुतसा धन प्राप्त कर व उस घने प्रजाको 
पृष्ट बना । प्रजामें घन बाट । प्रजाके लिए शस धनका व्यय कर॥ ६०॥ | 
५ (भ. सु. भा. कां.।८ ) 


(३४) अथवंधेदका सुबोध भाष्य | [कां० १८ 


[३] 


इयं नारी पतिलोके वृणाना नि पंद्यत उप॑ त्वा मत्य प्र्‌ । 


धर्म पुराणमदुप़लरय॑न्ती तस्ये प्रजां द्रतरिंणं चह घेंहि ॥ १॥ 
उदीर्ष्व नार्यमि जीत्रलोकं ग॒तासुमेतमुपं शेष एहिं । 

हस्तश्रामस्यं दशिषोस्तदेदै पर्त्य्जनित्वमभि से बैभूथ ॥२॥ 
अर्प्यं युव॒तिं नौंयमानां जीवां मतेम्य॑ः परिणीयमानाम्‌ । 

अन्धेन यत्‌ तर्मसा प्रावृतासींत श्राक्तो अपांचीमनयं तदेनाब्र | ॥ ३ ॥ 
प्रजानत्य| न्ध्ये जीवळाकं देवानां पन्थांमनुसंचरंन्ती । 

अयं ते गोप॑तिस्तं जुंइस्व स्वर्ग लोकमार्थे रोह्येनम्‌ ॥४॥ 


अर्थे-[ इयं नारी ] यद्द जी [ पातिलोकं छुणाना ] पति कुळकी कामना करती हुई [ मत्ये ] हे मनुष्य ! [प्रेतं ] 
शत पाको (छोडकर ) [ पुराणं धर्म अनुभाळयन्ती] पुरातन धर्मका भनुपारन करती हुई नर्थात्‌ घर्मेमे स्थित हुई हुई ( रबा 
उप निपधते ) तेरे पास आई है | तस्ये उस घमंमें स्थित नारीके ळिए ( हह ) इस संसारसें (प्रज्ञा ) संततिको ( वावन 
च) भोर धनको [घेहि ] दे ॥ १॥ 

(नारि) हे ख्री ! (गठासुँ पुन उपशेषे) जो तू गत प्रण अर्थात, इस मृत पतिके पास सो रही हे वह तू (बा इह) 
उस मृत पतिके पाससे चली भा, और [ जीदछोकं अभि] ४त जीवळोक अर्थात्‌ संसार के प्रति (उत्‌ इंष्वे, उठकर गमन कर 
अर्थात्‌ संसारमें चळी भा । संसारमें भाकर ।हस्तग्राभस्य) विव!हर्मे तेरा पाणिग्रदण करनेवाछ ( दघिषोः ) व तेरा रक्षण 
पाळनादि रूपसे घारण करनेवाले ( तव पध्युः ) तेरे पतिकी ( जनिरवं ) संतानको ( संबभूथ ) प्राप्त हो ॥ २ ॥ 

-( जोवां ) जीवित ( नीयमानां ) स्मशानकी ओर छे जाई गई, 4 ( खूतेभ्यः ) मरेहुए मनुष्टॉसे ( परिणीबमानाम्‌ ) 
छुन; वापिस घरको छेजाई गई ( युवतिं ) जवान खीको ( भपड्यं ` मेने देखा है । । यत्‌ ) क्योंकि वह खो, “न्थन 
समसा ) शोकजन्य गाइरे अंधकार से. प्रावृता भासीत ) ढकी हुई थी अर्थात्‌ अत्यन्त शोकपूण थी । .( तत्‌ ) इसछिये 
(एनां ) इस ( भवाची ) पीछे की तरफ भात्‌ घरकी ओर जानेवाळी को ९ प्राक्तः ) यहां सामने ( भमयमू ) 
लाया हूं ॥२॥ ॥ १ 

( भन्न्ये ) हे मारनेके भयोग्य खी | ( जीवळोकं प्रजानती) संसारको भळी भाँति लागती हुई और ( देवानां पन्था 
अचुसंचरन्ती ) देवॉके मार्गका भनुसरण करती हुई अर्थात्‌ देवोंके मागैपर 'चळंती हुई.( अयं ) यह भो (ते ) तेरा 
.( गोपतिः ) गोपति है ( त जुषस्व ) डससे प्रीति कर । भौर हस प्रकार ( पुने ` इस गोपतिको ( स्वर्ग कोक आधि रोहय) 
स्वरगैडोकमें पहुंचा ॥ ४॥. 2 ० 


` भावाथ पतिके मर लानेपर सन्तानकी कामना करनेवाली खी घमाजुकूल दूसरे पुरुषको पति बनाकर धन व सन्तान 

की प्राप्ति करे । वदद पुरुष भी उसे पत्नी बन।कर संतान व धनसे उसका पालन पोषण करे ॥ १॥ 

हे नारि ! तू इस मृत पतिके लिये शोक करना छोड दे भोर संसारमै आकर यथावत्‌ रह ।, तेरे पाणिप्रहण करनेषाळे 
भअतिकी संतानको प्राप्त कर 1 २॥ hn 

मृत पुरुषके पीछे पीछे स्मशान भूमिमें जाती हुईं ख्रीको वापिस लौटा लाया हूं। यह शोकसे व्याकुल थी 
ऊतः इसे यहाँ पर ( घर पर ) ले आया हूं 1 ३॥ | 

हे स्त्री ! तू संसारको भली प्रकारसे जानती हुई तथा देवजनोंके मार्योका अनुसरण करती हुई इस तेरे पतिखरे प्रीति क्र 
जउसकी संतान त्यांगादि कर्मोमि सहायक होकर उसे स्वगेलोक प्राप्तं करा ॥ ४ ॥ 


पर्याये छू ४] । यम, पितर और अन्त्येष्टि । (२५) 


उप द्यामुपं वेतसमर्वर्चरो नदीनांम्‌। अग्रे पिसमपासोसे ` Mui 
यं त्वर्मये समदहस्तमु निर्वोपया पुन॑ः । ॒ 

क्याम्बूरत्र रोहतु झाण्हदुवी व्यर्का hah 
इदे त एक प्र ऊ तः एकै तृतीयेन ज्योतिषा सं पिक्ञस्व । ES 

संवेक्षने तन्वा  चारंरोधि प्रियो देवानो परमे सकषम्चे : teh: 
उखिष्ट प्रेहि प्र द्रवीकः कृणुष्व सलिले सघस्थै । 

तत्र त्वं पिवमिः संविदानः से सोमेन मदेस्व सं स्वघार्मिः ॥ < ॥ 


अर्थ-- (बवीनां) शब्द्‌ करते हुएपु-गजना करते हुए ( अपां ) जलोंडी संबान्चिनी (यां उप) युके समीप, यहाँ यो 
आब्द लबका का वाची हे । जकके; ऊपर उगी हुईं जमीनके स्परे से साहित ( काई ) का नाम अवका हे। तथा (वेतसं 
डप ) थडों के समीए ( मदीके किनारे उगनेवाळे नडोंका नाम वेतस है) समीप, अथवा उप कार्द सप्तम्यथ प्रतिपादक 
हे । अवकामें तथा वेतस में [ अवसर: ] अत्यन्त रुक सारमूताष है । वेतस व अधका का जलीय सार होना तैत्तिरीय 
में कहा गया है ।' भर्पा वा पठत पुष्पं पद्‌ वेतसः । अपा दारो5वैका । वेतसदा।खया चाबका।भेश्व विकषेति ' हाते ( ते० 
सं. ५।४।४।२ ) (अपे) हे अभि! तू भी ( अपां पित्तम्‌ , जळ सबन्धी पित्त धातु हे॥५॥ 1 

[ नमे ] हे अभि ! [ घं] जिस प्रेत को तूने [ समदहः ]जछाया हे। [ते उ ] उसे [पुनः ] फिर सम्पूर्णतय। 
बहम हो सुचने पर [ निर्षापय ] बुझा डाळ। [अत्र] हस सुर्दे क जछनेके स्थान पर_ [ क्य म्वू: ] कितना जल 
छिडकना चाहिए कि जिससे [ व्यक्कमा ] विविध पाखाओँताछी [ शाण्श्दूवी ] दुःखनाशक दुर्वा घास [ रोइतु ¦ 
हते ॥ ६ ॥ 

[वे] तेरे छिप [ इदं एकं ] घः पुक ज्योति हे( उ) भोर [ परः ] भागे [ ते परुं ] तरे [छप एक ज्योति है । 
द. [वितीभेन ज्योतिषा ] वीलरी ज्योति से [ सं विश्व ] भच्छी 'प्रकार प्रविष्ट हो । अथार्‌ उस तीसरी ज्योतिमें प्रविष्ट 
हो । भोर डस तीसरी ज्योतिमें [ संवेधने ] अच्छी प्रकार प्रविष्ट होनेपर [ परम सघश्य ] उस. उत्तम संबके रहनेके स्थान 
में [ देवानां प्रियः ] देवोंका प्यारा हुम हुआ [ तस्वा चारु ] शरीरसे उत्तम हुआ हुआ [ एधि] बढ ॥ ७ ॥ 

'[ डत्‌ तिष्ठ ] उठ, [ मेहि । जा, ( प्रव ) दौड, (सधस्थ) जहां सब इकट्ठे रहते हैं ऐसे ( सरिछे ) लतरिक्षसें 
(बोका) घर [इणुष्व] बना । (तत्र) वहाँ भतरिक्षमे [वव] तू [पिताभिः संविदानः] भन्य पितरोंके साथ मिका हुआ ऐकमत्यको 
प्राप्तहुभा हना [सोमेन] सोमसे ( संमदस्व ) अच्छी तरह आनंदित हो भोर | स्वधाभिः ] रवाधाभोसे [ स ] नच्छी 
प्रकार तुस. हुना हुना आागांदित हो ॥ ८॥ १ 


CT 7 स्याना त 
आवार्थ-- हे आमि ! क्योकि तू जलोंका ' संबन्धी है अतः तुझे जळते संबन्ध रखनेवाली अवका वेतस आदि 
ओऔषधियोसे शांत करता हू ॥५॥ 


पावके बम्पूणतया दहन हो चुकने पर आगको बुझा डालना चाहिए व वहाँपर इतना पानी डिडकना चाहिए कि जिस 
से फिरसे बहांपर दूवा घास निकछ आवे॥ ६ ॥ 
मचुष्य अपने अन्दर तेजस्विता कमावे और जात्मम्योति को प्राप्ति करनेका साधन करे ॥ ७ ॥ 


पितर अंतरिक्षमें भी रहते हैं अर्थात्‌ अंतरिक्ष भी पितरोंके छोकोंमें से एक लोक दै जहा पितर निवार 
करते हैं ॥ 4 ॥ 


(१६) अथबैवेदका सुबोध भाष्य | [काण्ड १८ 


प्र च्य॑वस्त्र तर्न्वे १ से भंरस्व मा ते गात्रा वि हाये मो शरीरम्‌ । 
मनो निर्वेश्मनुसंविंशस्व यत्र भूमेर्जपसै तत्रं गच्छ ॥ ९॥ 


कु 1 


वर्चसा मां पितर; सोम्यासो अञ्जन्तु देवा मधुना घृतेनं । 


र ५ णि न) [a 
क्षुप मा प्रतरं तारयन्तो जरसे मा जरदष्टिं वन्तु ॥ १० ॥ ( १३) 
वर्चेसा माँ सर्मनक्त्वृस्निमेंधां मे विष्णुर्न्य[ नकत्वासन । 
ये मे विश्वे नि य॑च्छन्तु देवाः स्योना माप! पर्वनेः पुनन्तु ॥ ११॥ 
> [os “ 880 8. 

मित्रावरुणा परि माम॑धातामादित्या मा स्वर॑वो वर्षयन्तु । 
वर्चो म इन्द्रो न्यनिक्तु हस्त॑योजेरदिं मा सविता कणोतु ॥ १२।। 
भर्थ-(प्रच्यवस्च) आगे बढ उति कर ।(तन्वं,दारीरका (खं भरस्व ,उत्तमतया पाळन पोषण कर । (ठे गात्रा)तेरे हाथ पेर 
लादि गात्र (मा विद्वाय) मत हूटें तुझ छोडकर मत चढे जावें। [मो शरीर] और तेरा शारीर भी मत छूरे । [ मनः निविष्टं ] 
जहाँ तेरा मन ।निदिए्ट हो अर्थात जहां तेरा मन चाद्दे वहां (भनु सं विशस्व) मन की इच्छानुसार प्रवेश कर- खा। और 
(यत्र) जहां (भूमेः जुपसे ) भूमि से प्रीति करता है अर्थात्‌ जिल देशसे तेरा मन प्यार करता है (तत्र) उस देशमें ( गच्छ ) 


-] 


22 


> 
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जा॥९॥ 
{ सोम्यासः पितरः मां चेला भञ्जन्तु ) सोम संपादन करनेवाळे पितर मुझे तेजसे व्यक्त करें। ( देवाः मघुमा 


घृतेन ) देव मुझे माधुर्योषेत तसे व्यक्त करें। ( चक्षसे मां प्रतरं वारयन्त; ) देखनेके किए मुझे अच्छी तरह तरि 
हुए भर्थात्‌ समर्थ बनाते हुए, ( जरदष्टिं मां) जिसकः खानपान शिथिल हो गया है ऐसे मुझ को ( जरसे ) वृद्धावस्था तक 
( वर्षन्त) चढावें अर्थात्‌ जिस बुढापेमें खाने पीने की दराक्तिजीण हो जाती है उस बुढापेतक मुझे पंहुचाए । यथा संसव 
दीघायुवाळा मुझे बनाएं, उससे पूक में क्षीण न होऊं ॥ १० ॥ 

(अझिः ) मन्नि ( मां ) मुझे ( वचेतता ) तेजसे ( समनक्तु) अच्छी प्रकार से युक्त करे । ( विष्णुः) व्यापक परमात्मा 
( में लासन्‌ ) मेरे सुखमें ( मेघा नि अनक्तु ) बुद्धिको उत्तमतया स्थापित करे) ( विश्वे देवाः ) सब देव (मेरा ) 
भरे लिये धन ( नियच्छन्तु ) प्रदास करें | ( स्योनाः भापः ) सुखकारी जळ (मा) मुल्ले ( पवनैः ) पविश्र पयनोंके 
साथ ( पुनन्तु ) पवित्र करें ॥ ११ ॥ 

[ मित्रावरुणो ] रात व दिन (मा ) सुक्षे ( परि अधाताम्‌ ) चा 
रक्षा करें ! ( स्वरवः ) शवुभोंको उपताप पहुंचानेवाळे अथवा जयक्षब्द करते हुए ( आदित्याः ) दिवि के पुत्र देव-- 
गण ( मा वर्धयन्तु ) सुझ बढावं । ( इन्द्रः ) दृश्व्यैशाळी ( मे हस्तयोः ) मेरे दोनों द्वाथोमें [ वचे; ब्यनक्तु ] तेज स्थापित 
करे । और [ सविता ] सबं प्रेरक वा सबका उत्पादक देव ( जरदृष्टि कृणोतु ) मुझे दीघांयु बनावे ॥१२॥ 


रॉ ओरसे धारण करें अथात्‌ मेरी सर्ब ओरसे 
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भाषार्थ- दे मनुष्य तू उन्नति कर । अपने शरीम्का ठीक ठीक पालन कर जिससे तेरी आकास्मिक मत्यु व शांघ्र मृत्ट 


न हे!। संसारके जि भूमिभागमें तेरा मन जानेको करे वहां तू आनंदसे जा । जो देश तुझे अच्छा मादम दे वहां तू जा॥ ९ ५ 
दीर्घायु देना व प्रत्येक को उसकी पूणोवस्थातक पहुंचाना पितरों का कार्य दै ॥ १० ॥ 
झमि से मुझे तेज प्राप्त हो । विष्णु परमात्मा धुझे अत्यन्त वुद्धिमान्‌ बनावे । देवगण मुझे घनघान्य सम्पन्न करें तथ. 
जलमिश्चित पत मुझे सदा पवित्र करता रहे जिससे कि में खुखपूवेक जीवन बिताऊं ॥ ११ ॥ 
रात व दिन मेरी सब झोरसे रक्षा करें । अन्य अखण्ड शक्तिमान्‌ देवगण मेरी बद्धे करें। इन्त्र मेरे हाथोंमें बळ 


देवे व सबिता देव मुझे दीर्घाय प्रदान करे । इस प्रकार सवै देव मरेपर अनुभह करें जिससे कि में सुखसे जीवन व्यतीत 
, कर सकू ॥ १२ ॥ 


पर्याय खूक्त ४] यम, पितर और अन्त्येष्टि । (३७) 


' यो ममार प्रथमो मत्योना यः प्रेयायं प्रथमो लोकमेतम्‌ । 


वैवस्वतं संगर्मन जनानां यमं राजानं विष सपर्यंत | .. ॥ १३॥ 
परां यात पितर आ च॑ याताय बॉ यज्ञो मधुना समक्तः । 

दत्तो अस्मभ्यं द्रविणेह भद्रं राये च नः स्ेवीरे दघात ॥ १४ 
कण्व॑? कक्षीवान्‌ पुरुमीढो अगस्त्य! इयावाइवः सोम॑येचेनानांः । 

विइवामिंत्रोऽयं जमर्दभिरचरिरखन्तु नः कुश्यपों वामदेवः ॥ १५ ॥ 
विश्वामित्र जमंदग्ने बरिष्ठ भरद्वाज गोतम वामदेव । 

आदिेर्नो आत्रिरग्रर्भानमॉमिः सुसँशास; पितरो मृडता नः ॥१६॥ 


भर्थ-( यः) जो ( मर्त्यानां प्रथमः ममार ) मनुष्योंमें सबसे प्रथम मरा लोर ( यः ) जो ( एवं छोके प्रथमःप्र शयाय ) 
इस कोक यमछोक को सबसे पाहिळे गया उस [ जनानां संगमनं ] जनों के संगमन [ वैवस्वतं यम राजानं ] पिवस्बान्‌ के पुन्र 
बस राजाकी [ इविषा सपयंत ] हवि द्वारा पूजा करो ॥ १३॥ 

( पितरः ) दै पितरो | [ परायात ] यज्ञ समाप्ति पर वापस लोट जाभो | ( च) और फिर [ भायात ] लाभो 
क्योकि [ भयं यजः व। ] यह यज्ञ तुस्द्दारे किये [ सधुना समक्तः ] मधुर आज्यसे तैयार किया हुआ है । [ इइ ] इस 
यज्ञमें [ त्रविणा ] धनों को [ द॒त्तो ] दो। [ भद्रं सवंवीरं रायि च ] झोर कल्याणकारी तथा सवे वीरतासे युक्त रणि 
अर्थात्‌ सम्पत्ति- समृद्धि से [ नः ] हमें [ दधात ] पुष्ट करो । [ मधु का झे है मधुरसं पूर्णं भाज्य । देखो, ऐ. जा. ९॥ २- 
पुतद्‌ थे. मधु दैव्यं यद्‌ आज्यम्‌ ] ४ १४॥ 

[ काण्वः ] बुद्धिमान्‌, [ कक्षीवान्‌ ] शासन करनेवाळ?, (पुरुमीढः) बहुघनवाका ( अगस्त्यः ) पापका नाश कर 
नेवाछा, ( श्यावाइवः ) काळे घोडोंवाळा वा ज्ञानी, ( सोभरी ) ऐश्वर्यवाछा, ( अचेनानाः ) पूजनीय रयबाला वा 
डभस जीवनवाछा, ( विइवामित्रः ) सबका मित्र तया ( भयं जमदभिः )यह यज्ञ, हे जिसकी सदा अभि प्रज्वलित रहती 
ऐपा, ( कश्यपः ) सूक्ष्मदर्शी तथा ( घामदेवः ) उत्तम व्यवहारवाळा, ये सब [ नः ] हमारी [ भवन्तु ] रक्षा करें 
॥१५॥ र र 

` हे [ विश्वामित्र ] सबके मित्र ( जमदझे ) हे झमिके प्रकाशक (वासिष्ठ) दै अतिशय श्रेष्ठ, [ भरद्वाज ] हे भन्नबछ- 
घारक, [ गोतम ] हे उत्तम स्तोता, [ वामदेव ] हे प्रशंसनीय ब्यहारवाळे, [ सुसंशासः ] उत्तम तथा स्तुति करने योग्य 
( पितरः ) पितरो ! तुम [नः रडत ] हमें सुखी करो, क्योंकि [शदिः भात्रिः] बलंविशिष्ट आत्रिने [ नमोभिः ] भन्नोंसे 
हमें [ झप्रभीव ] ग्रहण किया है धर्याव्‌ वद हमें अन्न देता है ॥ १६॥ 


भावार्थ भनुष्योमे से सबसे प्रथम मनुष्य विवस्वान्‌ का पुत्र, सबसे पाहेले इस लोकमें आकर मरा और फिर सबसे 
पहिले यमलोकमे गया, अतः उस लोकका नाम उसके नामसे यमलोक ऐसा पडा ॥ १३ ॥ 


पितरों को यज्ञमें मधुर आज्य देना चाहिए जिससे कि वे आज्यदातांओं को धनधान्य देवं व उत्तम वीर सतान से - 


युक्त करें ॥ १४॥ 
मेश्रोक नाना गुण विशिष्ट पितर हमारी सवदा रक्षा करें ॥ १५ ॥ 
हे उपरोक्त विशेषण विशिष्ट पितरो, हमें सुखी करो ॥ १६॥ 


(३८) ) अथर्ववेद्का खुबोघभाष्य । [ कांड० ८ 


कस्ये मुजाना आति यन्ति रिप्रमायुदेधानाः प्रत॒रं नवीयः । 


आप्यायमानाः प्रजया भनेनाधं स्याम सुर॒भयों गृहेषु ॥ १७॥ 
अञ्जते व्यञ्जते सम॑ञ्जते क्रतुं रिह्दान्ति मर्धुनाभ्य॒| जते । 
सिन्थौरुच्छ्यासे प॒तय॑न्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पञचमासु गृहते ॥ १८ ॥ 
यदू बों मद्रं पिंतरः सोम्यं च तेनों सचध्वं स्वय॑शसो हि भूत । 
ते अंत्राणः कबयं आ श्रृंणोत सुविदत्रा विदथे हुयमानाः ॥ १९ ॥ 
ये अत्रयो आङ्घरसो नवंग्बा इष्टावन्तो रातिषाचो दर्धानों। । ६ 
॥ २० ॥ (१४) 


दक्षिणाबन्वः सुकृतो य उ स्थासद्यास्मिन्‌ बरहिपिं मादयध्वम्‌ 


भर्थ--[ कस्ये ] ज्ञाममें [सुजानाः] पवित्र होते हुए [प्रतरं] दीष [ नवीयः] नवीन [ भायुः ] गायुको (दधानाः) 
धारण करत हुए ( रिदं ) पापका ( अतियन्ति ) अतिक्रमण करते हैं, पापसे बचते हैं । भोर इस प्रकार पापसे बचकर 
( प्रजया ) प्रज्ञा:द्वारा व ( घनेन ) घनद्वारा ( आप्यायमानाः ) बढते हुए ( गृहेषु ) घरोंमें ( सुरभयः ) सुन्दर 
गन्धबाले भर्थात्‌ प्रध्षेसनोय गुणोंवाळे ( स्याम ) होर्वे ॥ १७॥ 

( कहुँ) यज्ञको ( मधुना ) मधुर माज्यसे [ भऽजते ] संयुक्त किया जाता हे । [वि भव्जते ] बिद्युद्ध किया 
आता है, [ सं भष्जते ] मिळकर प्राप्त किया जाता है [ भमि भंजते ] चारों भोर विस्तार किया जाता है 
तथा सय मिळकर उसकी [ रिहन्ति ] असेना करत हैं। भयवा यशशष [रिहन्ति > ळिहान्ति ] खाते दें । 
[. दविरण्यपावाः ] सुवर्णादि धनके रक्षक वा हिरण्यसे पवित्र करनेवाछे, [ सि-न्घोः उच्छूवासे ] समुद्री वृदिके 
समय ( पयन्तं ) जाते हुए [. उक्षणं ] वुद्धि करनेवाले वा सिंचन करनेवाके [ पशुं ] सबको ` देखनेवाके को 
[ भाजु ] इनमें [ ग्रहुते ] केत हैं ॥ १८ ॥ 

[ पितरः ] हे पितरो ! [ वः यत्‌ं सोम्यं च ] तुम्हारा जो हर्षप्रद व सोम्य कार्य है [ तेनो ] उस द्वारा (सच- 
ध्व ] हमें सेवित करो अर्थात्‌ युक्त करो । (दि ) निश्चयसे तुम ( स्वयशसः } अपने यवासे ही यशस्वी [ भूत ] होते 
हों । [ भर्वाणः ] गातिवाछे अर्थात्‌ निरालसी, [ कवयः ] क्रान्तदर्शी तथा [ सुविदश्राः ] -उत्तम धनवाछे, ( हूयमानाः) 
बुळाये गए [ते ] वे तुम ( विदथे ) यक्षमें मारी उपरोक्त प्राथेनायें [ आश्शणोत ] आकर सुनो ॥ १९ ॥ 


[ये] जो तुम [अभयः] सदा प्राप्तिके योग्य, [भाङ्गरतः] ज्ञानी. [नवग्वाः ]नवभ्व, [इष्टावन्तः| दशैपौणमास भादि 


करने वाळे, [ राति षाचः ] दान देनेवाळे, [ दधानाः ] पालन पोषण करनेवाले [ दाक्षिणावन्तः ] दान युक्त, [ सुकृत! ] 
उत्तम कमे करनेवाले [स्थ ] दो वे तुम ( भस्मिन बर्हिषि ) हस यशमें [- आसद ] बेठकर [ मादयध्वम्‌ ] भानन्दित 
होभो । हवि खाकर तृप्त होमो । नवरव--नव मासका सत्रयारा करनेवाले || २० ॥ | 

77 जबाधे हम शान द्वारा अपनेको शुद्ध करते हुए पापे बचे व दीधे जीवन प्राप्त करें । हम हम ज्ञान द्वारा अपनेको शुद्ध करते हुए प.पसे बचें व दीधे जीवन प्राप्त करें । हम प्रजा संपात्ति आदि से संपन्न 


हुए हुए सुन्दर गुणों से पूणे होवें ॥ १७ ॥ 
किया हुभा कमे मीठा फल देनेवाला बने ॥ १८ ॥| 
वितरोाँबे कामपूर्ति करानेद लिए यज्ञसाधन भूत है ॥. १९७ 
जिनके तीनों ताप नष्ट हो चुके हैं ऐसे शानो, सत्रयाग करनेवाले, इष्टापूर्ते करनेवाले, दानी, उत्तम कर्म 


करनेवाले [पितर , हमारे यशमें आवे व दबि खाकर तृप्त हेवे-- आनन्द मनवि॥ २०४ . 


पयाय सूक्त ३] यम पितर ओर अन्त्येष्टि । (२९) 


अधा यथां नः पितरः परांसः प्रत्नासों अग्न क्रतमांशशानाः । 


शुचीद॑यन्‌ दाध्यत उक्धशासः क्षामां भिन्दन्तो अरुणीरप त्रन्‌ ॥ २१ ॥ 
सुकर्मणः सुरुचों देवयन्तो अयो न देवा जनिमा धम॑न्तः । 

शुचन्तो अग्निं वावृधन्त इन्द्रमुवी गव्यां परिषदे नो अक्रन्‌ ॥ ३२॥ 
आ युथेव॑ क्ष॒मतिं प॒रवो अख्यद्‌ देवानां जानिमान्त्युग्र; । 

मत्तौंसर्चिुर्वशीरकृपरन्‌ वृधे चिदर्य उप॑रस्यायोः ` ॥ २३ ॥ 
अकंमे ते स्वप॑सो अभूम ऋतमंसन्नषसों विभातीः । । 

बिश्व तद्‌ भद्रं यदर्वन्ति देवा वृहद्‌ वंदेम विदथे सुवीराः ॥ २४ ॥ 


अर्थ [यथा नः परासः प्रध्नासः पितरः] जेसे हमारे श्रेष्ठ पुराने पितरोंने (रतं आराशानाः) सत्य षा यज्ञको ब्याप्त 
करते हुए [ शुचि इत्‌ भयन्‌ ] प्रकाशमान-दीक्तस्थान को ही प्राप्त किया व [ दीध्यतः ] दीप्यमान होते हुए, [उक्थशासः] 
डर्क्योसे प्रशसा-स्तुति करते हुए [ क्षामा = क्षाम ] क्षयकारी भधकारको [ भिन्देतः ] न्ट करते हुए ( भरुणीः ) उषा-- 
की किरणोको [ अपद्रन्‌ ] प्रकाशित किया था उसी प्रकार हे भभ्नि | तू भी उषाको प्रकाशित कर ॥ २१ ॥ 

| सुकर्माणः ] उत्तम कमे करनेवाले [ सुरुचः ] उत्तम कान्तिवाळे [ देवयन्तः ] देवत्वकी कामना करते हुए [ भयः 
म ] जिल प्रकार कि सुवणैकार तपाऊर सोनेको शुद्ध करते हैं उसी प्रकार [ जनिमा धमंतः ] भपने जन्मॉको तपरूपी ताप 
से तपाकर शुद्ध करत हुए [ देवाः ] देवगण [ भाई ] आभैको | झुचन्तः ] दीप्त करत हुए, [ इन्द्रं वावृधन्त ] शइस्त्रको 
भर्थात्‌ माना पश्यो को बृद्धि कति हुए [ नः ] हमारे लिये [ उवी] बढी भारी विस्तृत [ गब्यां ] गोझोंक समूह-- 
वाळी [ परिषदम्‌ } परिषत्‌ [ अक्रन्‌'] बनाते हैं ॥ २२॥ 

[-उम्रः ] वजस्वी { अभि ) [ देवानां जानिमा ] देवोंके जन्मको उस्पाततेरो { भन्ति ] समीपसे [ भा भक्यत्‌ ] देखता 
हे । अर्थात देवडी उत्पत्तिके विषयमें शाझिडो अच्छी तरहसे मालूम हे | इसमें दृष्टान्त देते हैं कि [ झुमति परव: यूया 
इव ] अर्थात्‌ जिस प्रकार घासादि अन्नयुक्त स्थानमें चरते हुए पञ्ओंके समूहों को उनका खरानेवाले ग्वाळा जानते हैं । 
[ मवांसः खित्‌ ] मनुष्य भी [ उर्वशी: अकृप्रन ] विस्तृत क्रियाओोंको करते हैं भोर [ भये: ] स्वामी [ डपरस्य आपो! ] 
समीपस्थ मनुष्यकी बृद्धिके लिण क्रिया करता है ॥ २३ ॥ 

[ले] तरे लिए [ भमिके लिए ] हमने [ कर्म ] पूजा, स्तुति आदि उत्तम कमे किए हैं इसाछिए ( स्वपसः ) 
भे कमोंवाळे [-भभूम] हुए हैं । इस वास्ते हमारे छिप [ विभातीः ) विविध प्रकारसे प्रकाशित होती हुईं [ उषसः | 
डवायें ( ऋतं भवसन्‌ ) सत्यमे निवास करती हैं अयात्‌ सत्य नियमोंमें नाशित हुईं हुईं नित्यप्रति वाकायदा उदित होती 
रहती है । [ यत्‌ देवाः भवन्ति ] जिस जिसकी देवगण रक्षा.करते हैं ( तत विश्वं ) वदद सब हमारे किए [भद्रे ] 
कल्याणकारी हो । हम [ सुवीराः ] उत्तम वळशाळी हुए हुए ( विदये ) यजमें [ बृहत्‌ वदेम ] सुनने छायक बहुत 
चोळ ॥ २४ ॥ ; » 

भावार्थ- जिस प्रकार यज्ञादिखि तेज प्राप्त करके प्रकाशित होते हुए हमारे पुरातन पितरोंने अंघकारका विनाश 
करके उषाको प्रकट! किया था, उसी प्रकार अग्नि तुभो हमारे लिये उषा प्रकट कर ॥ २१ ॥ 

उत्तम कमे] करनेवाले देवगण प्रथम अपने जन्मको तपादिसे शुद्ध करके अनन्तर अभिको प्रदीप्त करते हें । आफ्रिका 
आभिप्राय तीनों प्रकार की आपसे हे । इस तीनों प्रकार की अम्निको प्रदीप्त करके ऐश्वर्यको बढाते हैं व हेम _सांसारिक 
छोगोके;किए गौओंके:“समृहवाली परिषत्‌ बनाते हैं । गौओंके समूइवाली परिषत्‌ का मतलब यह है कि हमारे लिए अनेक 
प्रकार की गोवें प्रदान करते हैं ताकि सांसारिक सुख बढ सके भथवा गोका अथ हें घाणी तदनुसार इसका अभिप्राय यह है कि 


( ४०) अथर्ववेद्का स्वाध्याय [कां० १८ 
इन्द्रां मा मरुत्वान्‌ प्राच्यां दिशः पांतु चाहुच्युता पृथिवी द्यामिंवोपरिं । 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह स्थ ॥ २५॥ 
घाता मा नि्रीत्या दक्षिणाया दिशः पातु बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि । 
छोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ २६ ॥ 
अरदितिमादित्यैः प्रतीच्या दिशः पातु बाहुच्युता पृथिबी द्यामिवोपरिं । 
लोकक्रवी पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभागां इह स्थ ॥ २७ ॥ 
सोमों मा विश्वेंदेवेरुदीच्या दिश! पांतु बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिवोपरि । 
लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतर्भागा इह स्थ ॥ २८ ॥ 


घ॒तो ई त्वा धरुणों धारयाता ऊर्ध्वँ भानुं सविता द्यार्मिचोपारे । 

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानाँ हुतभागा इह स्थ॥ २९॥ ` 
प्राच्याँ त्वा दिशि पुरा संवृतः स्व धायामा द॑धामि बाहुच्युतां पृथिवी दयामिंवोपरिं । 
लोककृतः पथिक्ृतों यजामहे ये देवानां हुतमागा इह स्थ ॥ ३० ॥ (१५) 


DT ८.४... Tr 


दिशा) प दिशाले भयात्‌ पूर्व िञ्ासे लानेवाकी 


अथँ-- [मरुत्वान्‌ इन्द्रः] मरुतोंवाला इन्द्र [मा] मेरी (प्राच्याः 
आपत्तियोंखे ( पातु ) रक्षा करे । ( बाहुच्युता एविवी ) बाहुओँसे दी गई अथवा बाहुओंमे प्राप्त हुई भयोत्‌ हायसे दी, 
गईं वा दाथोसे छी गई एधिवी ( इव ) जिस प्रकार से. ( उपरि ) ऊपर (थां ) युकी रक्षा करती हे । (कोकः) 
लोकोंके बनानेबाळों तथा ( पथिकृतः ) मार्गोको बनानेवालों की हम ( यजामहे ) पूजा करते हैं (ये) जो कि तुम 
[ इह ] यहांपर [ देवानां | देवों के बीचमें ( हुतभागा; ) जिनके लिए कि भाग दिया गया है ऐसे (स्थ) हो ॥ २५ ॥ 

( घाता) सबका घारण करनेवाळा ( दक्षिणायाः दिशः ) दक्षिण दिशाकी ( नित्याः ) नित्रेहति से भयोस्‌ 
कष्ट आापत्तियोंसे ( मा. पातु ) मेरी रक्षा कर । शेष पूर्ववत्‌ ॥ २६॥ 

( अदितिः ) भखण्डनीय शक्ति, भदीन शक्ति ( आदिस्यैः ) भादिलों द्वारा ( प्रतीच्याः दिषाः ) पश्चिम दिशासे 
भानेवाळी विपत्तियोंसे ( मा पाठ ) मेरी रक्षा करें । वोष पूवेवत | २७ ॥ 

( सोम!) सोम ( विश्वैः देवैः ) सब देवोंके साथ ( उदीच्याः दिशः ) उत्तर दिशासे आनेवाली भपत्तियोसे (मा 
पातु ) मेरी रक्षा करें । क्लेष पूववत्‌ ॥ २८ ॥ 

भावार्थ- सभाऐ भर भरके हमें नाना प्रकार के उपदेश देते हैं। देवगण हमारे लिए क्या करते 
कराया ग्या है ॥ २२॥ री 

देवोळे उत्पन्न दोनेका कमै रहस्य जानकर उङ्खक अनुसार शुभ कमे करना चाहिये ॥ २३ ॥ 

भमि के लिए कमे करने से द्वी हम भ्रष्ट कर्मवाले हों सकते हैं व तभी हमारे लिए उषा आदि प्रकाशमान पदायै # 
सत्य नियम में स्थित होकर प्रकाशित होते रहते हे । देवोसे रक्षित पदार्थ भी उसी दाळतमे हमारे लिए कल्याणकारी 
होते हैं। हमें चाहिये कि हम नित्यप्रति स्तुति उपासना भादि प्रभूत मंत्राने करत रहें ॥ २४ ॥ 

मरतो से युक्त इन्द्र मेरी पूर्व दिशासे आनिवाली आपत्तियाँका निवारण करके रक्षा करें जिस प्रकारे कि एथिवी शु की। 

उमारे लिये लोकों च मार्गोके बनानेवाळे देवजनों की हम पूजा करते हैं व वदान करते हैं जे! कि देवजन इस संसारमै 
विद्यमान हैं ॥ २५ ॥ , 

सब स्थानो इमारीईरक्षा दोवे और इम श्रेष्ठ मागे प्राप्त द्वोवे ॥ २६--३५ ॥ 


हैं उसका यहां पर दिग्दर्षांन 


पर्याय सूक्त ३] यम, पितर ओर अन्त्येष्टि (४१) 


दक्षिणायां त्वा दिशि पुरा संबृतः स्वधायामा दंधामे बाहुच्युतां पृथिवी धामिवोपरि । 


लोककृतैः पाथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह स्थ . ॥३१॥ 
प्रतीच्या त्वा दिशि पुरा संवत; स्वधाय[मा द॑धामि बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोर्पारे । 
लोककृत; पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ ३२॥ 
दींच्यां त्वा दिशि पुरा संवर्तः स्वधायामा द॑धामि बाहच्युतां पथिवी द्यार्मिवोपरिं । 
लोककृ्तः पथिकृता यजामहे ये देवानां इतभांगा इह स्थ ॥ ३३॥ 
भुवायाँ त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दंधामि बाहुच्युता पाथेवी द्यामिवोपरि । 
लोककुत? पथिकृतो यजामहे ये देवानाँ हतभागा इह स्थ  ॥३४॥ 
ऊध्वोय़ा त्वा दिशि परा संवृत? स्वधायामा दधामि बाहच्य॒तां पथिवी द्यामिवार्पारे । 
लोकक़ृत॑ः पथिकृतो यजामने ये देवानां इतभागा इह स्थ ॥ ३५ ॥ 
धर्तासिँ धरुणोंऽसि वंसंगोऽसि . ॥ ३६ ॥ 
उदपूरसि मधुएरसि बातप्र॑सि . ॥३७॥ 


मर्थ- (६ ) निश्चयसे (घरूण। धर्ता ) सबसे धारण किया जानेवाळा धारक ( स्वा ) तुझे (ऊध्वं धारयाते ) ऊंचा 
चारण करे! [ सविता ] सूये ( भानुं याँ इव उपौरे ) प्रकाशमान युको जिस प्रकारसे कि ऊपर धारण किये हुए है। शेष 
पूर्ववत्‌ ॥ २९ ॥ 

[ इरा संत्रतः ] शरीरसे ढका हुमा लथौत्‌ सशरीर में अथवा सव भ्रकारकी पूर्तिसे परिपूर्ण में [ प्राच्यां दिशि ] 
पू दिशामें [ स्वधायां ] स्वधामें [ रवा ] तुझे ( आदधामि ) रखता हूं--स्थापित करता हूं । किस प्रक्रारसे | जिस प्रकार 
खे कि बाहुच्युत पुथिवी ऊपर छु लोकको स्थापित करती हे । शेष पुर्ववत्‌ ।। ३० !। 

[ दक्षिणायां दिशि ] दक्षिण दिशामें'*' *** इत्यादि पूवेवत्‌ ॥ ३१ ॥ 

[ प्रतीच्या दिशि ] पश्चिम दिशामे''“इस्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ३२ ॥ 

[ उदिच्यां दिशि ] उत्तर दिशागे'**'.. हृत्यादि पूववत्‌ ॥ ३३ ।। 

[ ध्रुवायां दिशि] स्थिरनीचेकी दिशामें इत्यादि पूववत्‌ ॥ ३४ ॥ 

[अध्वायाँ दिशि ] उपर की दिल्लामें *' इत्यादि पूवेवत्‌ ॥ ३५ ॥ 

हे परमारमन्‌। तू [ घता भसि} सबका धारण करनेवाला है । तू [ धरुणः ] सवसे धारण किया जानेवाला है। 
सू | वंसगः ] संभजनीय पदार्थोका प्राप्त करनेवाला हे ॥ ३६।। 

तू [ उद्पूः भसि ] सव संसारको जळ पहुंचानेवाला है। तू [ मधुपः नसि ] माधुंबेगुशॉपेत रसोंका पहुंचाने 
चाका है ब तू [ वातपूः अलि ] सबको प्राणवायु पहुंचाने वाला है॥ ३७॥ 


आावार्थ- परमेश्वर सबका आधार हे॥ ३६॥ 
हे परमात्मा तू ही सबको जल, मधुर रख तथा प्राणवायु, जिसके विना संसार की स्थिति कठिन दै, देता दै ॥ ३७॥ 
६ (अ. सु. भा. कां १८) 


(४९ ) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [कां० १८ 


इतर्श्व मामुत॑थावतां यमे ईव यत॑माने यदैतम्‌ । 


प्र वा भरन्‌ मार्डुषा देवयन्तो आ सीदतां स्वर्म॑ लोकं विदाने ॥ ३८ ॥ 
स्वासस्थे भवतमिन्दवे नो युजे वां ब्रह पू्ये नमोभिः । 

वि लोक एति पथ्येवि सूरिः शृण्वन्तु विश्वे अमृतास एतत्‌ - ॥ ३९॥ 
त्रीणिं पदानिं रुपो अर्न्वरोहचतुष्पदीमन्वेतद्‌ व्रतेन । 

अक्षरेण प्रतिं मिमीते अक्रेमतस्य॒ नाभांवमि से पुनाति ॥ ४० ॥( १३) 


भर्थ-- [ यत्‌ ] क्योंकि दवे इविर्घाने | तुम दोनों [ यम इव ] युगळोव्पन्न संतान की तरह [ यतमाने ] संसारा 
पोषण करनेके लिए साथ साथ प्रयः 7 करनेवाले दोकर [ ऐेतम्‌ ] विचरण करते दो, इसलिए ( मां ) मेरी [इतश्च असुतश्र] 
डस ळोकसे व परळोकसे अर्थात्‌ इन दोनों छोकॉमें आनेवाळी विपत्तियोंसे [ भवतां ] रक्षा करो । [ मानुषाः ] मनुष्यगण' 
{ देवयन्तः ) दैव बनने की कामना करते हुए ( वां ) तुम दोनोंका प्रमरन्‌, अच्छी प्रकारसे अरण पोषण करें । हुम 
दोनों [ स्वे लोकं विदाने ] अपने स्थान को जानते हुए [ आसीदतां ] उस स्थानपर बेठो ॥ ३८॥ 

दे दृविर्धाने ! ( नः इन्दवे ) हमारी पेश्चर्यवृद्धि के लिए तुम दोनों ( स्वासस्थे ) सुखासन-- उत्तमासन पर बैठने-- 
वाळे [ भवतम्‌ ] होभो। में [ नमोभिः ] नमस्कारोंके साथ (वां ) तुम दोनोंके [ पूव्यं ब्रह्म युजे ] पुरातन स्तोत्रको 
करता हूं । भयात्‌ नमस्कारपूनेक में वेदमंत्रोंसे तुम्हारी स्तुति करता हुँ । [ शोकः ] यद्द किया हुआ स्तुतिसमूइ ( वि 
एत्ति ) तुम दोनोंको विशेष खूपसे प्राप्त होता है | इसको दृष्टान्तद्वारा सम्दाते हैं कि [ पथ्या सूरिः इव ] जिस प्रफारसे 
कि उत्तम घर्ममागसे विद्वान्‌ इच्छित पदर्थ्थको प्राप्त होता है उसी प्रकारसे यह दमसे की गई स्तुति तुमको प्राप्त होती हे। 
[ पठत्‌ ] इस हमारे द्वारा किए गाए उपरोक्त स्तोत्रको ( विशे भमृतासः ) सवें असत लोक ( शूण्वन्तु ) 
सुनें ॥ ३९॥ 

[ रूपः] रुप [ त्रीणि पदानि अन्वरोइत्‌ ] तीन स्थानोंपर 'चढता हे क्योंकि [ व्रतेन ] अपने यज्ञादि 
कमेद्वारा [ चतुष्पदी अनु ऐतत्‌ ] चतुषपदीका अनुसरण करता हे । भोर [ भक्षरेण ] अपने अक्षय कमेद्वारा ( भके प्रति 
'मिमीते ] सूर्यके सदश प्रकाशमान अपने को बनाता दै । भथवा भपने भवितश्वर कमेद्वारा पूजनीय बनता है। उसकी 
कीर्ति प्रलय तक बनी रहती हे । वद्द अपने आपको [ ऋतस्य नाभो ] यज्ञके मध्यमें अथवा सत्य नियमों के बीचमें [ममि 
संपुनाति ] चारों भोरसे भच्छीप्रकार झुद्ध करता हे ॥ ४० ॥ 


भाव .थ-मेरी दोनों लोकोंमें अनेवाळे विघ्नोसे रक्षा दो। क्योंकि दोनों इवि ३सी कार्यके लिए इधर उधर विचरण करते रहते 
है । तुम्हारा भरणवोषण हम कःते रहें व तुम दोनो अपने कर्तव्यको ध्यानमें रखते हुए कार्य करते रहों॥ ऋ० (१०।१३।२)॥३८॥ 

हे इविधाने | तुम दोनों इमे ऐश्वर्य दिलानेवाळे होभो | में उसके बदलेमें तुम्हारी वेदमंत्रोसे स्तुति करूं। मेरी स्तुति 
तुमको पेसे पहुँच जैसे कि विद्वान्‌ सन्मार्गे अपने अभिलषित स्थानको पहुंचता है । अर्थात्‌ जिस प्रकार विद्वान्‌ सन्मार्गसे 
वश्य ही वांछित फल लाभ करता हे उसी प्रकार यह स्तुति भौ तुम्दें अवश्यमेव प्राप्त होती है । मेरी इस स्तुतिको सवे अमृत - 
गण सुनें अथोत्‌ वे मेरा स्तुति के लिए साक्षीभूत दोवें ॥ ३९ ॥ 

यज्ञ करके वा सत्यनियमोंके अनुसार भाचरण करके वह मनुष्य अपने आपको झुद्ध करता है । ऋ० १०।१३।३) ॥ ४० ॥ 


पयाय सू. ३] यम, पितर और अन्त्येष्टि । (४३) 


देवेभ्यः कम॑वृणीत मत्यं प्रजायै किममतं नावैणीत । . 


बृस्पतियेज्ञम॑तनुत ऋषिंः प्रियां यमस्तन्व१ मा रिरेच ॥ ४१ !। 
त्वमग्न इंडितो जातवेदो 5 वोडूढव्याने सुरभीणि कृत्वा । 

प्रादाः पितृभ्यंः स्व॒धया ते अंश्षन्नद्धि त्वे देव प्रयता हर्षी ॥ ४२ ॥ 
आसीनासो अरुणीनामुपस्थे र॒यिं धत्त दाशुषे मत्योय । 

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत त इहो दधात ॥ ४३ ॥ 
अभिष्वात्ताः पितर एइ गंच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतंय! । 

अत्तो हवींषि प्रयंतानि बाहषिं राथं च नः. सर्वेवीरं दुधात ॥ ४४ ॥ 


भथै- ( देवेभ्यः कं मृत्यु न अंब्रणीत ) देवोंमेंसे कोन मरता न था | अर्थात्‌ देव भी सब मरते थे। तब ( बुदस्पलिः 
ऋषिः यशं भतनुत ) देवॉमेंसे बृहस्पति ऋषिने भमरताकी प्राप्तिके लिए यज्ञ किया और देवोंके लिए [ अमूत जइ॒णीत | 
अमरता को प्राप्त किया, पर [ प्रजायै ] प्रजाके किए [ किं अपि भसूत ] कोई भी भमरता न प्राछ की, भतएव [ यमः 
प्राणोके लपहरण करनेवाछा यम प्रजाओंसे [ प्रियां तन्वं ] उनकी प्यारी देह [ भारिरेच ] छीन छेता हे अर्थात्‌ प्रजाकी खत्यु 
होती है ॥ ४२॥ ] 

दै ( जातवेदः अन्ने) जातवेदस्‌ नपि | ( इंडितः श्वं ) स्तुति किया गया तू [ व्यानि ] हव्योंको ( सुरभीणि 
कृत्वा ) सुगंधित बनाकर ( अवाट्‌ ) वन कर [ पितृभ्यः ] उन दृब्योंको पितरोंके ल्यि ( प्रादाः ) दे) (ते) 
वे पितर [ स्वधया अक्षन्‌ ] उन दृग्योको- स्वघाके साथ खावें । ( देव) दे प्रकाशमान भागे! [ त्वं ] तू भी [प्रयता दर्वीचि। 
दो गई हवियोंको [भाढि ] खा॥ ४२ ॥ 

[ षरुणीनां उपस्थे आसीनासः ] यज्षमें प्रदीस की गईं भाझेडी छाल ज्वालाभोंके समीपमें बेठ हुए अर्थात्‌ यज्ञे 
उपस्थित हुए हुए पितरों ! ( दाझुषे सर्त्याय ) दानी मनुष्यके किए ( रथिं धत्त ) धनको दो । [ तस्य] उस दानीके 
[ इतरेभ्यः वस्वः प्रयच्छत ] पुत्रोके लिए भनका दान करो | ( ते ) ठे तुम ( इह ) यहापर उस दानी व दानीके पत्रोंके 
किप्‌ ( जज ) अन्नसे ( दुधात ) पुष्ट करो ॥ ४३॥ 

हे [ घुप्रणीवयः ] उत्तम अकारसे ळे जानेवाले ( अग्निप्वात्ताः पितरः ) भभिष्वात्त पितरो ! [इद] यज्ञसें 
[ भागरुछत ] भाओ [ सदुः सदः सदत ] घरघरसें (स्थित होझओो । [ भय] आर | बहिषि प्रयतान हचीषि भत्त | 
यक्षमें दी गह हवियोंको खाओ। भौर दमें ( सवदीर रथिं दधातन) सबं प्रकार की वीरतासे परिपूर्ण पुत्ररूपी धन देकर 
पुष्ट करो ॥ ४४ ॥ ° 


भावार्थ- देव भमर हें और मनुष्य नश्वर हैं ॥ ४१ ॥ 
अभिकी स्तुति करनेपर वह पितरोके लिये हषिको सुगंधित बनाकर ले जाती हे । और पितरोंको ल जाकर देती हे ताकि 


चे खावें ॥ ४२ ॥ 
हे पितरो | यश्ञमें बैठकर जो दान करनेवाला हे उसके लिए तथा उसके पुत्रोंके छिए घन व भन्नका दान करके उन्हें पुष्ट 
करा । यजुर्वेद ( १९। ६३ ) ॥ ४३ ॥ & sd 
ढे अभिष्वात्त पितरों | घर घरमें आओ । यज्ञोमें तुम्हारे उद्देश्यसे दी गई दृवियोंको खाने, तथा उसके बदलेमे वीर 
संतति का प्रदान करो ॥ ४४॥ 


(४४) अथवंचेदका सुबे(धभाष्य । [ कां १८ 


उपहूता नः पितरं? सोम्यासों बहिंष्ये|षु निधिषु प्रियेषु । 


त आ म॑मन्तु त इह श्रेवन्त्वाधिँ बरुवन्तु ते[ऽवन्त्व॒स्मान्‌ ॥ ४५ ॥ 
ये नं; पितुः पितरो ये पिंतामहा अनूर्जाहर सासपाथ वसिष्ठाः । 
तमियमः संरराणो हवींष्यशनशाहुँ! प्रातिकाममत्त ॥ ४६ ॥ 
ये तांतषुदेवत्रा जहमाना होत्राविद; स्तोमतष्टासा अक! । 
आग्ने याहि सहस्रं देववन्देः सत्य; काविभिक्रॉंपामिधेमेसाळ ॥ ४७ |] 
ये सत्यासों दविरदों हविष्पा इन्द्रेण देवेः सरथं तुरेण । 

॥ ४८ ॥ 


आम याहि सुविदत्रेमिरवीङ परेः पूर्वेकेपिभिथमेसाडूः 


नर्थ- [ते ] वे[ सोम्यासः ] सोस संपादन करनेवाळे [पितरः ] पितर (1 
निथियों में [ उपहूता: ] छुछाए गए हैं । [ते ]वे पितर [इद ] इस यज्ञमें [ भागम 
पितर हमारी प्रार्थनायें ध्यान देकर सुने, [ अधिब्रुवन्तु ] हमें उपदेश करं तथा ( अस्मान्‌ ते भव 


प्रेयेघु बहिष्येषु ) प्रीतिकारक यज्ञसंबन्धी 
न्तु] आवं । (ते भधिश्रुचन्तु ) वे 
न्तु ) मारी घे रक्षा 


कर ॥ ४५ |! 
७. ~ ९ 
(ये ) जिन [ नः ] हमारे [ पूर्वे सोम्यासः वसिष्ठाः वितरः ] पुरातन सोमसंपादन करनेवाळे वासेष्ठ भयात्‌ उधम 


चनचाले पितरोंने ( सोमपीथं ) सोमपानको यज्षमें [ अनु जद्दिरें ] प्रास !केंया था, [तोभिः ] उन [ उशञ्जिः ] यमके साथ 
सोमपान करने दा दवि खानेकी कामना करते हुए वासिष्ठ पितरोंके साथ [ उशन ] पितरोंके साथ सोमपान करने वा हबि 
खानेकी कामना करता हुआ, [ लंरराणः ] पितरोंके साय रमण करत? हुआ बथात्‌ आनान्दित होता हुआ [ यमः ] यम 
( इवींषि ) इवियोंको [ परतिकामं ] इच्छाचुसार [ भत्तु ] खावे ॥ ४६ ॥ 

[ देवच्रा जेइमानाः ] देवोंको प्राप्त दोते हुए अर्थात देव बनते हुए [ दोश्राविदः ] यज्ञोंके जाननेवाळे [ स्तो 
मतष्टासः ] स्तोमोंके बनानेवाळे [ ये ] जो पितर [ अके: ] अर्चनीय स्तोश्नोंसे ( तातृपुः ) इस संसारघागरसे सवथा तर 
गए हैं एसे [ सहस्रं देववन्देः ] दजारों बार देवाँसे स्तुति किए गए [ सस्यैः कविभिः ऋषभ ] सत्यवचनी, क्रांबदर्शी 
तथः ज्ञानी व [ घर्मसद्भिः ] यज्ञमें बेठनेवाळे पितरोंके साथ [ अग्ने ] दे अभि! तू [| आायार्दि ] यक्षमें आ ॥ ४७॥ 

[ये ] जो पितर [ सत्यासः ] सत्यवचनी, [दविरदः ] विके खानेवालि, [ हविष्याः ] विकी रक्षा करनेवाळे तथा 
[ तुरेण इन्द्रेण देवे; सरथं दधानाः ] वेगवान्‌ इन्द्र ब देवोंके साथ समान रथपर भारूड होते हैं ऐसे [ सुविदत्रेभिः ] 
उत्तम चनवाले अथवा कल्याणकारी विद्यावाले [ पूः परेः ] पुरातन च अर्वाचीन { ऋषिभिः ] ज्ञानी [ घर्मसन्नि ] यज्ञ 
में घेठनेवाके पितगोंके साथ [ अर्वाङ्‌ ] हमारे प्रति [ अमे ] अग्नि ! तू [ आयादि ] आ॥ ४८ ॥ 


भावाथे- याज्ञिक कार्योमे पितर हमारे बुलाए जानेपर आव । भाकर दम उपदेश दें, दमारी प्राथनाय सुन तथा हमारी 


रक्षा करें ॥ ४५ ॥ 
हमारे जिन पुरातन पितरोंने यज्ञमें बैठकर सोमपान किया था, उन पितरोंके साथ 
को खाने । में यम 'च पितरोंके ।लेए यज्ञमें पयीप्त मात्रामें वि देनी चाहिए ॥ ४६ ॥ 
देवत्वको प्राप्त हुए हुए पितराक्रो अम्निके साथ यज्ञम बुलाया जाता इ आम उन 
पितर अभिके साथ हमारे यज्ञमे आति हैं ॥ ४७॥ 
देवोके साथ समान रथारूढ अथोत देवोंके साथ एक ही रथपर विचरण करनेवाले 


oe 


भे ।पितरोंको यज्ञम ले आता. हे ऐसा इस मंत्रसे जान पडता इ ॥ ४८ ॥ 


मिलकर यम हमारे द्वारा दी गई दृषियों 
वितरोके साथ यञ्ञमें आती है अर्थात्‌ 


पितरोंको यज्ञमें दे भमि | तू ले भा । 


तेरहवै काण्डका मनन । (४५) 


यतसमुद्रमबुश्रित तत्‌ सिषासति सूर्य: ॥ १४ ॥ 
अ० १३।२ 
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दोनो सीमाओं तङ तू जाता है, उस चलनेवाले रथके लिये स्वस्ति हो £ 
1 रहीं हैं ॥ हे सूर्य ! तू ऐसे सुखदायी गतिमान्‌ उत्तम रथपर चढ ॥ सूयैने 


केये अपने रथको जोते हैं | उदय होनेपर तू किरणोंकों फैलाता है और सब 
के लिये तुझे दूयुलेकर्मे रखा दै । जो समुद्रके आश्रयसे रहता है, वह सूर्य 


त्र यहां भधूरे दिये हैं, उनके शेष भाग पाठक पूर्वस्थलमें देखें और उनमे 
गुणगायन करनेवाले हैं, ऐसा स्पष्ट हो जायगा । इसके (१६ से २७ तक ) 
में म में ३ और वहां भी इनकी सूयदवतादी दै । अतः ये सूर्थका गुणवर्णन कर रहे हैं, 
में कोई संदेहई। मेंसे कुछ मं द्‌ और भयवेवेदमें भी दूसरे स्थान पर आगये हैं और सर्वत्र स॒येदेवताकेही य 
मंत्र हैं । इस कारण इनके संबंधका अधिक विचार करनेकी यहां कोई आवश्यकता नहीं है । इसके आगे मंत्रोंमे सूर्थविषयक 
मंत्र देखिये- 
भतन्द्रो यास्यन्हरितो यदास्थाद्‌ दे रूपे कृणुते रोचमानः । 
केतुमानुयन्स्सहहमानो रजांसि विश्वा आदित्य प्रयतो विभासि ॥ २८ ॥ 
बण्महाँ भाले सूर्य बडादित्य. महां भसि । 
महांस्ते महतो महिमा त्वमादित्य मह भसि ॥ २९ ॥ 
रोचसे दिवि रोचसे भन्तरिक्षे पतंग प्ाधेष्य! रोचसे रोचसे भप्स्बन्तः ॥३०॥ 
भददोरात्रे परि सूर्य वसाने० ॥ ३२ ॥ 
चित्रं. देवानां केतुरनीकं अयोतिष्मान्‌ प्रदिशः सूर्य उद्यन्‌ । 
दिवा करोति दूयुस्नेस्तम।सि विश्वा तारीदू दुरितानि छुक्र:॥ ३४ ॥ 
सूयं भारमा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ३५ ॥ 
उच्चापतन्तमरुणं सुपर्ण मध्ये दिवस्तराणि अआजमानम्‌ । 
पश्याम त्वा सवितारं यमाहुरजल्ं जयोतिर्यदविन्दु दारे; ॥ ३६५॥ 
ल नः सूषे प्रतिर दीघमायुः ॥ ३७ ॥ 
रोहित; कालो भभवद्रोद्वितो5प्रे प्रजापति; ॥ १९॥ 
रोहितो रश्मिभिर्भूमि ससुव्रमनु सं चरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
सूर्य धसं रजासे क्षियन्तं गातुविदं हवामहे नाधमानाः ॥ ४३ ॥ अ. १३।२ 


“: कभी आलस्य न करनेवाला यह सूर्यदेव अपने किरणरूप अश्वॉपर आरूढ दोकर जाता है भोर इस जगतमें छाया और 
प्रकाशमय दो इप बनाता है । किरणेंखि युक्त होनेवाला यह विजयी सूर्य उच्च स्थाने चमकता दै ॥ सूर्य सबसे बड। हे, स्का 
महिमा बहुत द्वी बडा है ॥ सूर्य दूयुलोकमें, अन्तरिक्षलोके, पृथ्वीमे, समुद्रमं प्रकाशता हे ॥ सूर्यके ऊपर दिन और रात्रि अव- 
लंबित हें ॥ देवोंका झंडा जैसा अत्यंत प्रकाशमान यह सूये अधकारको हटाता हे और सर्वत्र प्रकाश फेलाता हे ॥ यह सूर्यही 


स्थावर जंगम पदायौका जीवन दे ॥ आकाशमें उच्चसे उच्च स्थानसे गमन करनेवाले पक्षीको समान भाकाशमे तैरनेवाले इशु 
क 


(४५ ) | अथववेदका खुबोंघ भाष्य । [काँ० १३ 


तेजस्वी सूर्यका प्रकाश इम सर्वत्र देखते हैं || यह सूर्य हमें दीर्घे आयु देता दे ॥ सूर्यही समय है और सूर्यद्दी प्रजाका पति हव । 
इस सूय देवने अपने किरणोसे भूमि ओर समुद्रके प्रकाशित क्या हे॥ सूय इमारा मारंद्शक दै, इम उसके गुणगान करते हैं॥! 
ये सब मंत्र स्पष्टतया सके वर्णवपरक हैं । यदि यह निश्चप हो जावे कि इनमें सूथा वर्णन हें, तो इनके बीचके मंत्रोंमें 


सू4स्तुतिद्दी है, इधमें कोई संदेहद्दी नहीं हो सकता । अब तृतीय सूक्तमेंसे कुछ मच नेखिये- 


कृष्ण नियानं इरय; सुपर्णा अपो वप्ताना टिवमुरपतन्ति । 

त आववत्रन्स्सदनाइतस्य० || ९ ॥। 

यत्ते चन्द्र कदथप रोचनावदस्संहिते पुष्कले चित्रभानु । भस्मैन्सूर्या भिताः साके ॥ १० ॥ 
स सविता भूरवान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूस्वा तपति मध्यतो [दिवम्‌ ।। १३ ॥ 

शुक्रं वहन्ति हरयो रघुष्यदो देव दिवि वच॑सा भ्राजमानमू । 

यस्योर्ध्वा दिवं तन्वस्तपन्त्यर्वाङ सुपर्ण: पटरेविं भाति ॥ १६ ॥ 

सस युञ्जन्ति रथमेकचकमेको अश्वो वद्दति सप्त नामा ॥ १८॥ 

कृष्णायाः पुत्रे! अर्जुदे। रात्र्याः वव्सोऽजायत । 

सह द्यामधि रोद्वात ॥२६।। अ० १३।३ 


जलका घारण ,करनेवाळ सूर्यकिरण नीलवर्णवाले भाकाशकी दिशसे ऊपर जाते हैं, वे जलके अथात्‌ मेघाक स्थानको 
पहुंचते हें ॥ दें सूर्य | जो आनन्द देनेवाला चन्द्रप्रकाश दै, उसमें सूर्के सात किरण ही समापित हुए हैं ( अर्थात्‌ सूर्ये किरण 
नन्मे जाकर चांसे जो प्रकाश हमे प्राप्त होता दे, वइ चन्द्रमा कहकर प्रसिद्ध दै ।। ) वदी सूय जब अन्तरिक्षम दाता ६, तष 
उसको सविता कहते हैं और जब मध्याहमें तपता है, उस समय उसको इन्द्र कदा जाता हे ( अयात्‌ ८ बजेसे १०॥ बजतकई 
सूर्यका नाम “सविता! है और ११ से १ बजेतकके सूर्यका नाम इन्द्र, दै ।। ) सूयेरूपी पवित्र देवका प्रकाश आकाराने फेला ६, 
जिसके किरण एक ओर दयुलोकको प्रकाशित करते हें और दूसरी ओर भूमंडलकी ओर वढी विविध प्रकाश क साथ चमकता 
है । सूर्यके रथो सात अश्व जोते हैं (अर्थात्‌ सात किरण हैं) ॥ कृष्णा नामक काले रंगबालो रात्रिका पुत्रदी यदृ प्रकाशमान सूत्र 
हैं, वढ दयुलोंकपर चढता है॥?! 
इस तरह तीनों सक्ते/# जो मंत्रदें बे सब सपक्रा वणन कर रदे हूँ। इनमें कई मंत्र अयत स्पष्ट ई,क३ अ मेरे मिधसे सूर्यका 
वर्णन करते हे,कई विदयुतके मिषसे सूयैकादी वर्णन करते हैं।ओर कई स्पष्ट रूपके सूयकादी वर्णन करत है।पाठक इन मंत्राका दा 
थे जा पूर्वे स्थलमें दिया है,वारंवार देखे,मनन करें ओर मंत्रेकि आशयको जाने आर देख कि यहाँ सूयका स्तुति किस तरह दै। 
इस काण्डी देवता आदित्य, रोहित और अध्यात्म दै । भादिय ओर रोहित ये नाम सर्यके हैं । रोहित नाम अमिझा भी- 
है, परतु आभै परंपरया सुभरका पौत्र हान सूर्यके साथ संबंधित है । अध्यात्म पक्षमें यद्दी सूक्त आत्माक पक्षम देखना चाढिय । 
इसका तात्पर्य व्यक्तिगत आत्माके विषयमें विचार करनेपर व्याक्ति भी सूयका दी अश हे इसलिये जा प्राक्कातक अदा सूर्यमें दे 
और ब्रह्मका सत्त्व सूर्यमें है वह अदरूपसे प्रत्येक व्यक्तिमें आय। है, क्योंकि इस सूर्यमालामें जो अणुरणु हे वह सूयसेही आया दें 
इस तरह विचार जो इसके पूर्व बताया ही दै,वह ध्यानमें लानेसे व्यक्तिगत खूयैकी सत्ताका अनुभव प्राप्त होता हे यद्दी सुयका अध्यात्म” 
विज्ञान हवै ! 
परमात्मा सर्वव्यापक और पूणे निराकार है, उसकी उपासना निर्विषयव्यानादि द्वारा होती है। परंतु दरएक मलुष्य प्रारंभसे 
न्ततक अमूर्त ब्रह्मकी उपासना यथायोग्य रीतिसे कर सकता हैं, ऐसी. बात नहीं हे । उदाहरणके लिये सद्य उपनीत बालक 
ब्रह्मचारी ६ या ८ वषकी आयुमे अमृत ब्रह्मका ध्यान केसा करे ! इसके लिये यद्द असंभव ह । ध्यानघारणाको ।वोद्धिके पश्चात्‌ यह 
उपासना होना संभव हो संकती हूं । यह निरालबापासना उनज्चातेक्रको अवस्थाम सभवनाय हे । तब तक सालबोपासना करनेकी 
अवस्था रहती हे, उसमें अझिह्रोत्रकी अभिसे बढता हुआ ओर सूर्योपस्थन करता हुआ. उपासक अपनी प्रगाते कर सकता हूं। यह 
सालेब उपासना इस काण्डके इन सब सूक्तोम बताई दे भौर. इस उपासनाके लिये “सूय” का निर्देश यहां किया है । 


तेहरवें काण्डका मनन । ९४७) 


नरूक्तादे ग्रथाम जहां देवताओंका निरूपण किया हं, वहां भी सब वेदके देवत;ओके नाम सूयपर घटानेका ही यरन किया 


६। भार दवशत्रु असुराके नाम मंधोंपर घटानेका यत्न किया हैं । याद्‌ वह प्रकरण पाठक सूक्ष्म विचार के साथ यहां अनुसंधान . 


करके देखेंगे, तो उनको वद्दी बात यहां दीख सकती दै । 

इस सूक्तमें भी सूर्यके नाम जो गिनाये हैं, उनमें रुद्र इन्द्र, चन्द्र, महेन्द्र, सविता, आदित्य, धाता, विषाता, विधर्ता, पतंग, 
अथम', वरुण, यम, महायम) देव, महादेव, एक, एकडत्‌, रोहित, सुपण, अरुण इत्यादि नाम गिनाये हैं । अथीत्‌ इन नामेंके 
अनक देवताओके सूक्तांसे एक दी सूयदेवका वर्णन होता है, यह बात इस रीतिसे स्पर हो जाती हे । सब भन्य देव एक ही 
सूथमें मिल जाते हैं इस तरहके वर्गनसे अनेक देवोंका भेदभाव सूर्यमें नष्ट होता है यढ स्पष्ट है, अर्थात्‌ भनेक देवता ओके मंत्री 


वेदमें सूयेका ही वर्णन है और वह उपासना के लिये ही हे। 

पुराणोंम भी सूर्यपर ही “विष्णु? का रूपक करके अनेक अवतारोका वर्णन और भनेक कथाभेंके प्रसंग वर्णन किये हैं । श्री 
मद्भागवतम्ने भी प्रातःकाळके सूर्यका नाम ब्रह्मा, मध्याहके सूथका नाम विष्णु और रात्रिके समय के सूर्यका नाम शिव कहकर 
निमूर्तिको सूथमें ही बताया है । इस तरह सर्यके रूपकपरददी ब्रह्मा विष्णु शिवक़ी अनंत कथाएं कल्पित हैं, यह बात वहां स्पष्ट 
हो गयी हे । ब्रह्मा की पुत्री सावित्री, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और शिवकी पत्नी काळी यह सब इस तरह सूर्येपर ही रूपक हे। 
इप्तका संपूर्णे विवेचन करनेसे सहलो ष्ठोंका मदा्ंथ बनेगा, बेसा यहां बनाने का विचार नहीं दै और वसी यहाँ आवश्यकता भी 
नहीं है। यहां जितना दिग्दर्शन किया है उतना इस वैदिक विषयके ज्ञानके लिये पयीप्त दै! वेदके अन्यान्य वर्णन जैसे सूर्वपर घटत 
ह वेले हि त्र ह्मण प्रथका कथाएं और इतिद्दाघ पुर।णको कथाएं भी सयपर रूपकालंकार से रचित हें यद्दी बात यहां संक्षेपप्ते बताना 
६। इसका अथ कोश यह न समझ रि प्रर पत्ति सूर्यपरक हे। परंतु इतनाही समझे कि मुख्य कथा प्रसंगू सूयेपर अलंकार मान- 
कर रचा गया था। उपप्रसगोमें विविध संचार हुए हो होंगे। इस तरह सब ग्रथाके वणन मुख्यतया सूर्येपरक है । इतना कहनेसे 
सबकी उपास्य देवता सूये है यह बात सूचित होती हे। इसका विस्तारपूर्वक वणेन किसी स्वतंत्र ग्रंथ में करेंगे इतनाही यहां बताकर 
इस काण्डका विवेचन यहां समाप्त करते है ॥ 


बोध वाक्य । 


इस काण्डमें कई वाक्य भन्यान्य रीतिसे विशेष उपदेश देते हैं, उनका विचार अब संक्षेपे करेंगे- 
प्रथम इक्त । 

१ उदेद्वि वाजिन्‌ ( १ ) = हे बलवान्‌ ! अभ्युदयको प्राप्त हो | अपना अभ्युदय करो, कदापि अवनत न हो । 

२ इदं राष्ट्र प्रविश सूनृतावत्‌ = इस सत्यनिष्ठ राष्ट्रमै आवेश उत्पन्न कर, इस प्रिय राष्ट्रमँ प्रविष्ट होकर कार्ये कर। 

३ स व्वा. राष्ट्राय सुभ्टत बिभतु = षह तुझे अपने राष्ट्रकी उन्नतिके हेतु उत्तम भरणपेषणके साधनोसे युक्त करे । तू 
अपने राष्टून राष्ट्रीय उन्नतिके लिये उत्तम भरणपोषणक्रे साधनोंवे युक्त होकर विराजमान दे।। 

४ उद्घाज भागन्‌ ( २ ) = भपना बल उन्नतिके लिये प्रकट कर, उन्नतिके ही कायेमं अपना सामर्थ्य लगा दो । 

५ विश भारो ध्वयोनयो या; _= प्रजाजनोमें उच्च हो, जिनमें तुम्हारी उस्पति है। तू, अपनी जातिम उन्नत हो,उच्च स्थान 
प्राप्त कर । 

६ भप झोषधीगश्चितुष्पदो द्विपद भावेशयेह += जलस्थानो, औषधियोके उद्यानों, गौवो, चतुष्पादो और दिपारदोको यदव 
अपने देशमें उत्तम रीतिस रहने दो । ये रहें और उन्नत होवें । ) 


७ यूयमुग्नाः एक्षिमातर! ( ३) = तुम बड़े उम्रवोर भूमिको माता माननेवाले हो । शुरवीर . सब अपने मातृभूमिका 


सत्कार करे । 
< प्रमुणीव शत्रून्‌ = झत्हओंका नाश करो । 
०, य द हु > “रु गो दे. हे 
९ रुद्दो रुरोह ( ४) लबढनेवाले बढे । जा उन्नति प्राप्त करना चाहते है, ते न रुके उनके म्गमें रुकावट वेन हो । 


| 


(४८) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । - [ काण्ड १९ 


१० गातुं प्रपश्यक्षिद्द राष्ट्रमाहा; = उन्नतिके मागको दे 
“9१ भा ते राष्ट्रमिइ रोहितो55द्वार्षित्‌ ( ५ ) =तेरे र 
करना तुझे योग्य है। 
१२ ग्यास्थन्मृधो अभयं ते भभूत्‌ = उअने शत दूर भगा दिये और तेरे लिए निर्भयता की है। 
१३ सं ते राष्ट्रमनक्तु पयसा वृतेन ( ८ ) = तेरे राष्ट्रमै दूध और घी भरपूर होये पौष्टिक पदाथ विषुलतामें प्राप्त हों। 
१४ ब्रह्मणा वयसा वाब्धानों विशि राष्ट्रे जागृदि (९) ज्ञान और दूध से पुष्ट होता हुआ तू अपने जावत 
और राष्ट्रमें जागता रह, कमी न सो जा। राष्ट्रमें जाग्रत रहकर राष्ट्रको उन्नत करनेका यत्न कर । 
१५ यास्ते विश्चस्तपस्तः संबभूबुः (१०) = जो प्रजाएं तपके लिये संघटित होती है ( उनकी उन्नति होती दै।) 
१६ तारत्रा विशन्तु मनसा शिवन =वे प्रजाजन शुभ मनोभावनाके साथ तेरे साथ सत्कार्यमें प्रविष्ट हों, सब मिलकर 
शुभ काये करें | 
१७ विश्वा रूपाणि जनयन्युवा कविः ( ११ ) == तरुण कवि अनेक काव्य के रूपक बनाता है, अक रूपक निर्माण 
करता है । 
: 1८ विग्मेनाभिज्येोतिषा विभाति == अभि तीक्षण प्रकाशक साथ प्रकाशता है । 
५९ गोपोषं च मे वीरपोषं च चेद्वि ( १२ ) = मेरे गौ 


देखता हुआ तु यहां राष्टूकों उन्नतिं के मार्गपर रखे । 
ष्टूको इस ( परिस्थितिमे ) उसी वीरने लाया है, उसीका सन्मान 


मेरे गोओऑका और वीरोका पोषण होता रहे । 
२० वाचा श्रोत्रेण मनसा जुद्दोमि (१३ ) =व।णी, कान और मनके साथ इवन करता हूँ, (वाणीसे मंत्राव्वारण, कानवै 
मत्रश्रवण और मनसे मनन करता हुआ हवन करता हूं 1) 
२१ स मा रोदैः सामित्ये रोहयतु = वद मुम्चे उन्नतियोके साथ समितिके लिए उन्नत बनावे । 
२२ तस्मात्तेजांस्युप मेमान्यागुः ( १४ ) = उस ( यज्ञ ) से अनेक तेज मुझे प्राप्त हो गये हँ । यशस्े विविध तेज 
प्राप्त होते हें । ॥ 
२३ भा स्वा रुरोह रेतसा सद्द ( १५ ) = वीयेकें छाथ वह तुझे उन्नत करे, पराक्रम के साथ वह ,( थश्च ) तुशे 
बढावे । 
२४ वाचस्पते पाथेवी नः स्योना योनिस्तल्पा नः सुशेवा ( १७ ) = वार्णांके पति | एथ्वी हमारे लिए कल्याण करने- 
चाळी देवि, घर इमारे लिए सुखदायक दोवे, बिछोने इम सबके लिए कल्वाणकारी होवें । 
२५ इहैव प्राणः सख्य नो अस्तु = यद्वां ही प्राण मारी मित्रतामें रह, इम दीर्घायु हों । 
२६ तं त्वा परमेष्ठिन्‌ पर्यञ्िरायुषा वश्च रा दधातु = हे परमात्मन्‌ | अभि तुझे आयु और तेजके साथ युक्त करे । 
२७ वाचस्पते सौमनसं मनश्च गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजा: ( १९ ) = हवे वाणीके अधिष्ठात। | मेरा मन सुविचार 
युक्त हो, गोशाळामें गोव हो और हमारे घरमें संतान दों । 
२८ सर्वा भरातीरवक्रामज्ञादे ( २०) = सब शत्दओपर चढाई करता हुआ आगे बढ, सब शप्दआंका नाश कर भौर 
उन्नत दो। 
२९ इदे राष्ट्भकरः खनृतावत्‌ - इस राष्ट्रको सत्यनिष्ठ तथा आनदुप्रखन्न बनाओ । 
३० अनुम्रता रोहिणी सूरिः सुवर्णा बृद्दती सुवर्चाः ( २२ ) = विदुषी उत्तम वर्णवाली तेजस्विनी बढनेवाळी अनुकूल ` 
खो वृद्धिका कारण होती है । 
३१ तया वाजान्‌ विश्वरूपान्‌ जयेम = वैसी विदुषी अनुकूल स्त्रीके साथ सब प्रकारके अन्न तथा बल प्राप्त करेंगे । 
३२ तया विश्वाः पृतना अभिष्याम = उसेस सब शाव्सेसनाओंको परास्त करगे । 
३३ तां रक्षाति कवयोऽपरमादम्‌ ( २३ ) = कविलोगं प्रमाद रद्दित द्वोकर उसकी रक्षा करतें हैं। 
३४ भश्चा दरयः केतुमन्तः सदा वइन्त्यम्गता सुखं रथं(२४) = वेगवाले तेजस्वी घोडे सदा उत्तम सुखदायी रथको उत्तम 
रीतिसे ले चलाते हे । 


'तहरवे कांडका मनन | . (४९) - 


३५ वि मिमीष्व पयस्वतीं एता चीं घेनुरनपर्प्गेषा ( २७ ) = दूध भौर घी देनेवाली गोको विशेष रोतिस तैयार कर,.. 


यह दोहूनेके समय हलचल न करनेवाळी उत्तम गा है । 

३६ कषेमो भस्तु, विमृधो नुदस्व = सबका कल्याण हो, शत्रु दूर दो जांय । ४ 

३७ झभीषाड्‌ विश्वाषाडू सपत्नान्‌ दन्तु थे मम (२८ )-जो मरे शत्रु उन सबका नाश विजयी वीर करे । 

३८ हन्स्वेनान्प्रदुद्ृत्वरियो नः पृतन्यति (२९ ) = जो शत हमपर सेनाके साथ हमला करता दै, उसको मारा जावे । 

३९ बयं सपच्नान्‌ प्रदृहामासि = हम सब शत्सओको जलावेंगे। 

४० अवाचीनानच जहि भधा सपरनान्मामकान्‌ ( ३० ) = हमारे शत्रुको नीचे करके दबा दे । 

४१ सपत्नागधरान्पादयस्वास्मत्‌ ( ३१ ) = हमारे शत्रुओंको तीच गिरा दो । 

४२ भस्मद्रयथया सज/तमुस्पिपान = हमारे सजाताय शर्रको व्यथसे युक्त कर, दुःखी कर । 

४३ धरे प्न्तामप्रतिमन्यूयमानाः ( ३१ ) = हमारे शत्रु निष्फलक्रोधवाले होकर नीचे गिर जांय । 

४४ सपरनानव मे जहि, भवैनानइमना जहि,ते यन्छवधमं तमः( ३३ ) मेरे शत्तओंका नाश कर, शश्दओंका पत्थरोसे 

. नाश कर, मेरे शत्द आंघेरेमें जायें । 

२५ वसं ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा व्षेयन्ति ( ३३ )= बच्चेको ज्ञानवान्‌ इ।त हुए नी जञाने साथ बढाते हैं। 

४६ पृथिवीं च रोह, राष्ट च रोइ, वविण च रोह, प्रजा च रोह, अस्तं च रोइ (३४) पृथ्वी, राष्ट्र, घन, प्रजा 
ओर भमरपन की बदि कर । 

४७ ये राष्ट्रम्ट्त), तैष्टे राष्टूं दधातु सुमनस्यमानाः ( ३५ ) = जो राष्ट्रपोषक वीर हैं, उनके द्वारा तेरे राष्ट्रका उत्तम 
मनके साथ धारण होवे । 

४८ भूमिमध्रवीत्‌, त्वदीयं सर्व जायतां यदूभूत यच्च भाव्मम्‌ (५४) - उसने मातृसूमिसे कदा कि 'जो हुआ और जो 
होनेवाला हे, वह सब तेरे लिये अर्पण हो जाय । 

४९ स यशः प्रथमो भूतो भव्यो अजायत । तस्माद्ध जज्ञ इदं सबै यत्किचेद विरोचते । ( ५५ ) = वह पहिला बना 
हुआ आर बननचाला यज्ञ हुआ, उसस बना यह सब जा कुछ चमकता हृ । 


डितीय सक्त । 

५० स्तवाम सुवनस्य गोपां ( २) = भुवनके रक्षक को प्रशंसा करते हैं । 

५१ मा त्वा दभन्परियान्तमाजि (.५ ) = युद्धमें जानेवाले तुझे शत्ह न दबावें । 

५२ स्वस्ति दुर्गा भति याद्दि शीघ्र कुशलतापूर्वक शीघ्र कठिन स्थानोके परे जा । 

५३ रथमंझुमन्ते स्योने सुवन्द्रिमधि तिष्ठ वाजिनं ( ७) = तेजस्वी, सुखदायी, बलवान्‌, उत्तमः चल्लनवाळे सुंदर 
र्‌-पर्‌ चढ । 

५४ यावाएथिंवी जनयन्देव एकः ( २६ ) = एक ही ईश्वरने दूयुलोक और भूलोक बनाये हैं । 

पण भतन्द्रो यास्यन्‌ ( २८ ) = भालस्य छोडनेपर ही प्रगति करता है । 

इस तरह अनेक.ठपदेशपर वाक्य इस काण्डमें हैं, जो मुख्य देवताका वणन करते हुए अन्यान्य बोध पाठकोंको देते हैं । 
पाठक इस रीतिसे इस काण्डका अध्ययन करें । 


(५०) अथर्वबरेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १२ 


अथववेद । 


त्रयोदश काण्डको बिषय्रची । 
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अथवबेदका सुबोध भाष्य । 
८५७१३७३ 


चतुदेश काण्ड । 


पह चतुर्दश काण्ड अथे के तृर्ताय शृहद्विभागमें द्वितीय हे । इस काण्डमें ' बिवाह-संस्कार ' यही एक महत्त्वपूर्ण 


|” पै 
जक ह्‌ 15 जो पाठक इस काण्डका विशेष मननपूवेक अध्ययन करेंगे, उनको '* वैदिक विवाह-पद्धति ” का यथायोग्य ज्ञान ५ 
हो सकता हे | 


इसमें दो अनुवाक हैं । प्रथमानुवाकमें ६४ मंत्रोका एक सूक्त है और द्वितीयानुवाकमें ७५ मत्रोका एक सुक्त है। सब 


मिलकर १३६ मंत्र इस काण्ड मे है । ये दोनों सूक्त दशातिविभागसे विभक्त हुए हैं, प्रथम सूक्तमें १० मंत्रोंकी ५ दशतियां हैं 
और छठी दशति १४ मेत्रोकी है; इसी तरह द्वितीय सूक्तमें ७ दशतियां दस मंत्रोंकी है और आठवी दशति ५ मंत्रोंती है। परंतु 


यह दशतिविमाग केवल मंगरी संख्याके अनुसार है, इसका अर्थके साथ विशेषता संबंध नहीं है । अब इस काण्डके ऋषि, देवता 
और छंद देखिये. 


ऋषि, देवता और छन्द । 


सूक क्राषि मंत्रसंख्या देवता छ्म्द 
मथमोऽनुषाकः | ै 
१ सावित्रीसूर्या ६४ आत्मदैवस्वं (खयं ) अनुष्टुभ्‌ १४ बिराट, प्रस्त रपोक्तः ; १५ आस्तार पाँक्तेः 
१-५ सोम; ६ ख- 2 १९, २०, २३, २४ २१-३२, ३७, ३९,४० 
विवाहः, २३ सो. ४५, ४७, ४९, ५०, ५३, ५६, ५७, (५८, 
माका, २४ सन्त्रुमाई, ५९, ६१) त्रिष्ठुभः (२४, ३१, ४५ बृहती- 
२५ विवाहमत्रशिषः, गर्भा त्रि ) २१, ४६.५४, ६४; जयत्यः 
२५, २७ वधुवासः (५४, ६४ भुरिक्‌ त्रिष्टुभौ ) २९, ५५ पुरस्ता- 
संस्पशेमोचनं; दृबृहत्यौ; ३४ प्रस्तार प्तिः; ३८ पुरोबृहती 
त्रिपदा पुरोष्णिक्‌; ( ४८ पथ्यापीक्त:) ६० परा- 
चुधुभ्‌ 
® 


| 
| 
| 


(४) अधर्वबेद्‌का सुबोध भाष्य । | [ कां० १४, 


द्वितीयी5चुवाकः । 


२ सावित्रीसूर्या ७५ आत्मदैवत्य ( खय ) 
) १० यक्ष्मनाशनं; 

११ दंपत्योः परिपंथि- 
नाशनं; ३६ देवाः 


अनुष्टुभ, 


५, ६, १२, २१, ३७,३९, ४० जगश्यः; 
(३५, ३९ भुरिक्‌ त्रिष्टठुभो;) ९ तर्यववाना षट्‌- 
पदा विराडत्यष्टिः; १३, १४, १७-१९ ( ३४, 
३६,३८) ४१, ४२, ४९, ६१, ७०, ७४, ७५ 
त्रिष्टुभः; १५,५१ भुरिजौ; २० पुरस्तादुबृहती 
१३, २४, २५, ३२, ३३ पुरोबृहती; ( २६ 
त्रिपदा विर।ण्नाम गायत्री; ) ३३ विराहास्तार 
पंक्तिः; ३५ पुरोबृहती त्रिष्टुप्‌। ४३ भ्रिष्टब्गर्भा- 
पंक्तिः; ४४ प्रस्तारपंक्तिः; ( ४७ पथ्याबुद्दती ) 
४८ सतः पंक्तिः; ( ५० उपरिष्टादूबृहती) 
निचृद्‌; ) ५२ बिराट्‌पुरोष्णिक्‌; ५९, ६०, ६२ 
वथ्यापंक्तः; (६८ पुरोष्णिकू; ) ६९ व्यव 
षट्प० भतिशक्करी; ५१ बृहती । 


हु ह 

= क > ~ वि श्री ९, ७, fe 
इस सूक्तमें * आत्मादेवता ? का अर्थ जो ऋषि है वद्वी देवता है । अर्थात्‌ साबित्रौसूयाने अपनेही बिषाहका षणेन, जैसा 
विवाह हुभ।, वैसा किया है। इस विवाइका स्पष्टाकरण इस काण्डके अन्तमें दिया जायगा। इस चतुर्देश काण्डकें दोनों सूक्त 


विवाहप्रकरण का वर्णन षरनेवाळे होनेके कारण इन दोनों सृक्तोंका अर्थ करनेके पश्चात्‌ इम इस वैदिक विवाहका 


करेंगे । प्रथम पाठक इन दोनों सुक्‍्तोंका अर्थ देख-- 


स्पष्टीकरण 
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चतुर्दशं काण्डम्‌ । 
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(१) 
सत्येनोत्तमिता भूमिः सर्येणोत्तंभिता द्यो:। क्तेनांदित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो आधि श्रित॥। १॥ 
सोमेनादित्या बालिनः सोमेन परथिवी मही । अथो नकषंत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः ॥२॥ 


भधै--( सत्येन भूमिः उत्तामिता ) सत्यने भूमिको उठाया है । भोर ( सूर्थेण द्यौः उत्तभिता ) सूर्यने युळोक उठाया 
है। ( ऋतेन भादिश्याः तिष्ठन्ति ) ऋतसे आदित्य रहते हैं। छौर ( सोमः दिवि काधि श्रितः ) सोम दुलोकमें भाश्रित 
हुभा हे॥१॥ 

( सोमेन भादित्या। बाढिनः ) सोमसे भादित्य षळवान्‌ हुए हैं। तथा ( सोमेन प्रथिवी मही ) सोमसेद्दी 
ध्वी बढी हुई हे । ( भथो एषां नक्षत्राणां उपस्थे ) भोर इन नक्षत्रोंके पास (सोमः आहितः) सोम रखा हे॥२॥ 


भावार्थ- सत्यंसे मातृभूमिका उद्धार किया जाता हे, सूर्यके प्रकाशसे आकाश तेजस्वी होता हे, सरळता के कारण 


भादित्य अपने स्थानमें स्थिर रहते हैं और सोम थुलोक के प्रकाशमें भाश्रय लेकर रट्टा हे । ( इसी प्रकार ये वधूवर सत्य, 
सूर्यप्रकाश, सरलता और द्युलोक अथीत्‌ खग के आधघारस अपना जीवनक्रम चलावें । )॥ १॥ 


> आर न न अस ७ न 
सोमसे भादित्यमें बल आया भौर पृथ्वीका बिस्तार हुआ है, और नक्षत्रों में भी सोम ही तेज बढा रहादे। 
इसी तरह. ये बधूबर सोम भादि वनस्पति भक्षण कर झपने बळ, महत्त्व भोर तेज की वाह करें ॥ २॥ 


(६) अथर्ववेदका खुबांध भाष्ये । [कां० १४" 


सोमं मन्यते पपिवान्यत्सपिषन्त्योषंधिम्‌ । सोमं यं त्रह्माणो विदुर्न तस्याइनाति पार्थिबः ॥३॥ 
या सोम प्रपिब॑न्ति तत आ प्यांयसे पुन) वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास आकंति:॥४॥ 
आच्छाद्िघानेर्गुपितो बाहँतैः सोम रक्षितः । ग्राव्णामिच्छुप्वान्तिंत्ाति न तें अश्षांति पार्थिव॥५॥ 
वित्तिरा उपबहणं चक्षुरा अभ्यञ्जनम्‌ । घौभूमि; कोश आसीददर्ात्सूर्या पर्तिम्‌ ॥६॥ 
रेम्यासीदनुदेयी' नाराशंसी न्योच॑नी । सुयीयां भद्रामिद्वासो गार्थयेति पारिष्कृता ॥७॥ 


अरथ-- ( यत्‌ भोषार्थ संमिंधान्ति ) जब सोम नामक भोषधिको पीसते हैं, तस ( पाषिवान्‌ सोमं मन्यते ) सोमपान 
करनेवाला सोमरस पिया ऐसा मानता है । ( ब्रह्माणः ये सोमं विदुः ) ज्ञानी लोग जिसको सोम करके समझते हैं, ( तस्य 
पार्थिवः न अश्नाति ) उसका भक्षण कोई पृथ्वीपर रहनेवाळा मनुष्य नहीं करता ॥ ३ ॥ 

हे ( सोम ) सोम १ ( यत्‌ त्वा प्रपिबन्ति ) जब तुझे पीते हैं, [ततः पुनः आप्यायसे] उसके पश्चात्‌ पुनः तू बृद्धि- 
को प्राप्त करता है । [ वायुः सोमस्य रक्षिता ] वायु सोमका रक्षक है, शोर [ समानां भाकृतिः मासः ] वर्षांकी भाछति 
मदिना दी है ॥ ४॥ 

हे सोम ! [ भाच्छत्‌ विधानैः गुपितः ] भाच्छादनोंसे सुरक्षित [ घादतः रक्षितः ] बडोंसे राक्षेत्र हुआ तू 
[ प्राडणां इत्‌ शुण्वन्‌ तिष्ठसि ]. हस रस निकालनेवाले पत्थरोंका शब्द सुनता हुआ रद्दता है। [पार्थिवः ते न मश्चाति] 
कोई मनुष्य तेरा रस भक्षण नद्दी करता ॥ ५ ॥ 

[ यत्‌ सूर्या पतिं अयात्‌ ] जब सूयां अपने पतिके पास गयी, तब [चित्तिः उपबहूंणे शाः ] संकल्प ।सेरोना 
हला, [ चक्चः अभि भञ्जनं भाः ] आँख भञ्जन बना तथा ( द्योः भूमिः कोशः आसीत्‌ ) थौं कोर पृथिवी खजाना 
था॥६॥ 

[ रेभी अनुदेयी आसीत्‌ ] रैभी ऋचा विदायीकी भाषा दो गईं, [ नाराशसी न्योचनी ] माराशं'्री मंत्र स्वागतका 
भाषण जने, [ सूयौयाः वासः भदं इत्‌ ] सूयोक्का वर बहुत कल्याणकारी हे। व्‌ सूयां [ गाथया ' परिष्कृता एति ] 
गाथाभोंसे सूशोभित होकर जाती है ॥ ७॥। 


भावार्थ- जब यज्ञमें सोमका रस निकालने लगते दे, तब सोमरस पीनेका निश्चय सबको होता दे । परेतु जिसको ज्ञानी 
सोम जन समझते हैं, वह भिन्रदी है, कोई साधारण मनुष्य उसका रख पी नहीं सकता । (ये वधूवर उसी सोमरसको पीनेका 
पुरुषार्थ करें )॥ ३ ॥ 

यह सोम जब पिया जाता है, तब पुनः ब्ाद्धिको प्राप्त दोता हे । यह नष्ट नहीं होता दै । क्योकि प्राण ही इसका रक्षक 
है । जैसे ऋमसे महिने आनेसे वर्ष होता है, ( इसी तरह नये पते आनेसे सोम बल्ली पूर्ववत्‌ दरीभरी हो जाती है, ऐसे ही वधू 
बर सांसारिक आपत्ति आनिपर इतारा न हों, परतु द्विगुणित उत्सादसे अएना जीवन व्यतीत करें| ) ॥ ४ ॥ 


साम सब प्रकारसे सदा सुरक्षित हे, आंतरिक और बाह्य रक्षण साघनोसे वदद सुरक्षित हुआ दे । इस सुरक्षित हुए दिष्य , 
सोमका भक्षण कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता । [ ये वधूवर इसी तरद्द अपने आपको सुरक्षित रखें और अपने आपको , 


किसीका भक्ष्य होने न दें । ]॥ ५॥ 

जब वधू बरके घर जाती है, तब उसका मनही उसका सिरोना और आंख ही भञ्जन द्वोता है, ( अर्थात्‌ बाह्य साधन 
उसके सुखके कारण नहीं होते, उसके मनके भावढी उसको सुख देते देँ) मानो उसके लिये यह सब आकाश का अवाक्च 
खजानेके समान प्रीत होता है, क्योंकि पलिका घर ही. उसका सघ सुख होता हे। ॥ ६॥ 

बेदमंत्रोसे उस बधूकी पितृणहसे बिदाई होती. दे और उसी प्रकार मंतरोसि दी उसका पतिशइमें खागत होता है । मंश्रोंद्वारा 
पुनीत हुआ पतिके घरका घञ उस वधूका कल्याण करनेवाला ददोता है ॥ ७ ॥' 


खु० १) म° ३-१२ ] विवाह प्रकरण । (७) 


स्तोमां आसन्प्रतिधयः कुरारं छन्द ओपशः । सूयोया अश्विनां वराभिरांसात्पुरोगवः ॥८॥ 
सोमो बधूयुरंभवदश्विनांस्तामुभा वरा सूर्या यत्पत्ये झंसन्ती मनसा सविताददात्‌ ॥९॥ 
मनों अस्या अनं आसीद्‌ दोरांसोदुत च्छदि; । शुक्रावनड्वाहावास्ताँ यदयोत्सूया पतिम्‌ ॥१०॥ 
कक्सामाभ्यामभिहिंतो गावी ते सामनाबैताम। श्रत्ते चक्रे आस्ता दिवि पन्थांश्चराचरः।। १ १॥ 
शुची ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहेतः । अनो मनसयै सूयोरोहत्मय॒ती पात्र ॥१२॥ 


अर्थ--[ स्तोमाः प्रतिक्यः भासन्‌ ] स्तुतिके मत्र अन्न बना था, [ कुरीरं छन्दः भोपशः ] कुरीर नामक छन्द उसके 


सिरके भूषण बने । [ अनौ सूर्यायाः वरो ] दोनों भश्विदेव सूर्याक्षे साथी थे भोर [ भभिः पुरोगवः भासीत्‌ ] 
झभिदेव अग्रेसर था ॥ ८ ॥ 


[ सोमः वधूयुः ण मवत्‌ ] सोम चघूको इच्छा करनेवाळा था,[ उभो अश्विनो वरो कास्ता ] दोनों आशविदेव साथी 


थे । [ यत्‌ सविता मनपा शंसन्तीं सूर्यौ पर्ये भात्‌ ] जव सविताने मनसे स्तुति करनेवाङी सूर्याको प तिके हाथमें दान 
किया ॥ ९ ॥ 


[ णस्या मनः भन; भासीत्‌ ] इसका मन रथ बना था, [ उत यौः छदिः भासीत्‌ ] और यकोक छत हुआ । 
[ छुक्रो भनड्वाहौ आस्तां ] दो बलषन्‌ बैल जोते थे । [ यत्‌ सूयां पतिं भयात्‌ ] जब सूर्या पतिके पाल गयी ॥ १० ॥ 


(ऋक्‌ -- सामाभ्यां भभिदितौ ते गावो ) अरग्वेद संत्रों और सामवेदके मन्त्रोद्वारा प्रेरित हुए तेरे दोनो बेळ 
( खामनौ ऐवां ) शान्तिसे चलते हैं । ( श्रोत्ने ते चक्रे भासतां ) दोनों कान तेरे रथके दो चक्र थे । ( दिवि पन्थाः चरा5चर: ) 
झुकोकमें तेरा मागे चर और भचर रूप समस्त संसार है ॥ ११ ॥ 
(ते यात्शाः चक्रे छुची ) तेरे जानेके रथके दोनों चक्र शुद्ध हैं । ( भक्ष 
: नामक प्राण रखा है । ( पतिं प्रयती सूयी 
पर चढती है ॥ १२ ॥ 


व्यानः भृतः ) उसके भक्षके स्थानपर व्यान 
2 पतिके पास जानेवाली सूयी इस ( ( मनः-मयं भा रोइत्‌ ) मनोमय रथ 


भावार्थ-पतिकै घरके यज्ञ ही वघूफे लिये भोग और वेदमन्नही उसके भूषण होते हैं । जो बघूकी मंगनी के लिय जाते हैं, बे 
मानो अखिद्व होते हे । ओर जो पहिले बातचीतके लिय जाता है, वह सबका प्रकाशक भम्निदेव ही है ॥ ८ ॥ 

जो वर दै वह मानो सोम है, मंगनी करनेवाले भश्विनीदेव हैं और बधूका पिता सूर्यं है, जो अपनी पुत्रीक वरके हाथमें 
दान करता है । वधू भी पातिके विषयमें मनमै प्रशंसाके भाव रखती है । [ बधूवरकी परिस्थिति ऐसी होना चाहिये। ]॥ ९॥ 

जम वधू अपने पतिके घर जाये तब वह रथमें बैठकर जाये । उसको दो उत्तम बैल ( या घोडे ) जोते हुए हों । संभव 
हुआ तो ये उत्तम श्वेतवर्णे के हॉ । ( वस्तुतः वघुका मनही यह रथ है, बाह्य रथकी अपेक्षा वधूका मनही ऐसा चाहिये कि जिस 
में ये रथ भादि बाह्य आउम्बर कल्पनासेही पूर्ण हो, )॥ १० ॥ 

इस वधुके रथंके वाहक वेउमंत्रों द्वारा चलाये जांय, साथसाथ सामवेद मत्रोंका गायन होता रहे । यह बघु इसलिये गृह 
स्थाश्रम स्वीकारने के लिये पातके घर जाती है, कि इसका खगैका माग सुगम्य हो अर्थात्‌ पतिपत्नी मिलकर ऐसा आचरण करें 
कि जिससे उनको सहज स्वगे प्राप्त दो जाय ॥ ११ ॥ 

यद्व वधु पतिके घर ज्ञाते समय जिस मनोमय रथपर बैठती है, उसके चक्र शुद्ध हों। ( यहां चालचलनकी शुद्धता 
शोर मनोरथों की पवित्रता वधू धारण करे यह बात सूचित की है 1) ॥ १२ ॥ 


अथर्षघेबका खुबाध भाष्य । [ कां० १४, 


(<) 
सयोया वहतुः प्रागात्सविता यमवासँजत्‌ । मघासु हन्यन्ते गावः फल्युंनीपु व्युंद्यते ॥१३॥ 
यदश्चिना पृच्छमानावयांतं तरिचक्रेण वहतु सूर्याय; । 


कै +S A ~ ॥ 
कैक चक्रं बामासीत्क्व_| देष्टाय तस्थथुः ॥१४॥ 
यदयातं शुभस्पती वरेयं सू्यामुर्प। = 
विश्वें देवा अनु तढढामजानन्पुत्रः वितर॑मवृणीत पूषा ॥१५॥ 
~ |] विँ Ss ५ | य 
दे ते चक्रे यें ब्रह्माणं ऋतुथा विंदुः ! अर्थेकं चक्र यहुहा तदद्व तय इदुः ॥१६॥ 


७१ पु 30 1, ५ os) म 
अर्यमणं यजामहे सुबन्धुं पतिवेदनम्‌ । उवारुकामेव बन्धनास्रेतो मुंश्चामि नाग्नुत। ॥१७॥ 
अर्थ- ( यं सविता भवासूजत्‌ ) जिसको सविताने भेजा था वद (सूयोयाः वहतु; प्रागात्‌) डा द हि सितानि भजा या बद (सूवीयार बहुः मागाव) सूयीका दहेज भागे गया है। दहेज भागे गया है । 
हा गाबः हन्यन्ते ) मघा नक्षत्रोमें गोवें भेजी जाती हैं । और ( फल्गुनीषु व्युझते ) फल्युंमी नक्षत्रों विषाद होता 

॥ १३ ॥ 

* हे (अश्विनी ) आधिदेवों ! ( यत्‌ खूयोया वदतुं ) जब सूय्रौका वद्देज लेकर ( पुच्छमानो त्रिचक्रेण अयातं ) तुम 
दोनों पूछते हुए तीन चक्रोंदाले रथसे चले; तब [वां एक चक्रं ] तुम्हारा एक चक्र ( क्क आसीत्‌ ) कहाँ था, भौर तुम दोनों 
देष्टःय क तस्थतुः ) दशनिके लिये कहां ठरे थे 1॥ ६४ ॥ 

सूर्या उप भयार्त ) जब वरके द्वारा पूछने योग्य सूर्याके 


हे [ छभस्पती ] शुभ करनेवाले ! तुम दोनों ( यत्‌ वरेयं 
समीप गये, [ वां तत्‌ विश्वे देवाः अन्वजानन्‌ [ तुम्हारा वह कर्म लब देवोंने पसंद किया था, ( पूषा पुत्र; पितरं अवृणीत) 
पूषाने पुत्र पिताको स्वीकार करनेकै समान तुम्हारा स्वीकार किया ॥ १५॥ 
: : ) तेरे दोनों चक्रों को ज्ञानी कोग ऋतुके भनुसार जानते हैं। 


दे ( सूरे ) सूर्या ! (ते द्वे चक्रे ब्रह्माणः ऋत॒था विदु 
(भथ यत्‌ एक चक्र गुद्दा ) भौर लो एक चक्र गुप्त है, ( तत्‌ भद्धातय इत्‌ विदुः ) उसको विशेष ज्ञानी ही 
जानते हैं ॥ १६ ॥ 

( सुबन्धु पतितेदुनं ) उत्तम वन्थुबांधवोसे युक 
सरकार करते हैं । ( उर्वारुक बन्धनात्‌ हव ) खरबुजा 
इस पितृकुलसे तुझे छुडाता हूं, ( न भसुतः )- परंतु प 


त पतिका ज्ञान देनेवाळे ( भर्थमणं यज्ञामद्दे ) श्रेष्ठ मनवाळेका हम 
जैसा बेळके बन्धनसे दूर दोता है, उस प्रकार( इतः प्र झुञ्चामि ) 
तिकुलसे नद्दी भळग करता, णर्थात्‌ पतिकुले जोडता हूँ ॥१७॥ 


भावार्थ- वधूका पिता वरको सम 
पश्चात्‌ विवाह द्वो। जैसा मघा नक्षत्रमें गौर्वो भेजा जांय, तो फल्गुनी नक्षत्रमें विवाह होवे ॥ १३ ॥ भन 

बधुकी ओरसे जो दद्देज वरके पास लेजाना हो वह कोई दो सज्जन (यहां दो अश्विनी देव ) अपने रथमें बैठकर ले जावें। 
पूछ पूछ कर ठीक वरके स्थानपर पहुंच जाय । ये ही वधुके रथको वरके स्थानका मार्ग दर्शानेवाले दोगे, इसलिये ये किसी योग्य 


स्थानपर ठहरे ॥ १४ ॥ 
कन्याकी मंगनी करनेके किये जाय, - 


वरकी ओरसे मंगनी करनेवाले ( दोनों अश्विनीकुमार ) दो वैद्य वधुके पिताके पा 
अन्य सब लोग उनको संमति देवें । जैसा पुत्र पिताका आदरके साथ स्वागत करता दे, 


हुओंका स्वागत वघूका पिता करे ॥ १५ ॥ 
सूर्या नामक सबिताकी पुत्री तीन चक्रोंवाळे रथपर बैठकर अप.. पतिकें घर गई थी। ४ 


पंतिक्रे घर जाये । रथके ब्यक्त और गुप्त चक्रोको ज्ञानी लोग जानें ॥ १६ ॥ 
भ्रष्ट मनवाला बन्धुर्बाधवोसि युक्त सज्जनही वरका पता देवें । वरका पता क्रिप्ती हीन मनुष्यसे कभी न छिया जाय । जैसा 
फल अपने बघनसे मुक्त द्वोता है, उस प्रकार वधू अपने पितृकुलस अपना संबन्ध छोड देने, परतु पतिकुलसे बधूका संबंध कभी 


वैसा उन मंगनी करनेके लिये आवे 


न छूटे ॥ १७ ॥ 


दण करनेके लिये गीरूपी दहेज पहिले वरके स्थानपर पहुंचावे। वह पहिले वद्दां पहुंचे भोर 


सी तरह वधू रभमें बैठकर 


खु० १, मै० १३-२२ ] विषाः प्रकरण । (९) 


रेतो मुंश्चामि नामर्त; सुब॒द्धामपुत॑स्करम्‌ । यशया मन्द्र मीद्व! सुपुत्रा सुभगासति ॥ १८॥ 
प्र त्वां मुश्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन॒ त्वा5अरात्‌ सविता सुशेवा? । 

ऋतस्य योनौ सुकृतस्य छोके स्यानं तें अस्तु सइसंभलाये ॥ १९ ॥ 

भ्गस्त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विना त्वा प्र बहता रथेन । 

गहान्‌ गंच्छ गृहपत्नी यथाऽसा वशिनी ल विदथमा बंदासि || २० ॥ ( २) 

इह पिं प्रजायै ते समंध्यता मास्मिन्‌ गुहे गाहेपत्याय जागृहि । 

एना पत्यां तन्बँ। सं स्पृशस्वाथ जिविंदथमा वदासि ॥ २१ ॥ 

इहेव स्तं मा बि योष्ट विश्वमा युद्धे| श्रुतम्‌ । क्रौउन्तौ पुत्रेनेप्तभिर्मादंमानौ स्वस्तकौ ॥२२॥ 


मर्थ- (इतः प्रमुञ्चामि न मुतः) यहां [ पिवृकुळ ]से तुझे सुक्त करता हूं, परंतु वहां (पतिकुल)से नहीं । (अमुतः 
सुबद्धां करे ) वद्दांसे तो में उत्तम प्रकार बंधी हुई करता हूँ। दे (मोढ्गः इन्दर ) दाता इन्द! [ वया इयं | जे रसे 
यह वधू ( सुपुत्रा सुभगा अमति ) उत्तम धुत्रवाळी भोर उत्तम भग्यसे युक्त होवे ॥ १८ ।। 

(स्वा बरुणस्य पाशात्‌ प्र मुञ्चामि ) तुझझो मैं वरुणके पाशसे सुक्त करता हूं ( येन स्वा सुशेवाः सब्रिता 
लबघ्तात्‌ / जिससे तुझे सेवा करनेयोग्य सविताने बांधा था । ( ऋतस्य योनो सुकृतस्य लोक ) सदाचारीर घरमै भौर 
सत्कमे कतौके छोकमें ( सह-संभळायै ते ) पतिके सहवर्तमान तुझे ( स्योनं अस्तु ) सुख होजे ॥ १९ ॥ 

(भगः स्वा हस्तगुह्य हृतः नयतु) भग तुप्ले दाथ परुडकुर याते च ठावे, आणे (आधि स्वा रथेन प्र दहता) अखि- 
देव तुझे रथमें विठलाङर पहुंचाने । भरने पति & ९ एदान्‌ गच्छ ) घरो जा । ( यथा रं शुइपरनो वाशेनो अवः ) वहां 
तू घरको स्वामिनो भोर सबको वशमें रतनेजाली हो। वहां (एवं विरथं आवरावे । सू उत्तम वितेरुका भाषण ६२ ॥२०॥ 

(इद ते प्रजायै तिये पलुध्यतां ) यां तेरे वेतान® छिपे विषको बादवे दो, ( आारेमत्‌ गई गाई रस्याय जा- 
गृह्दि ) इस घरमें गुउस्थघमेके लिये जागतो रद्द । ( एना पत्या तन्वं संस्एशस्व ) हस पतेके साथ अपने शरीररू' स्पशे 
कर ( णथ जिर्वेः ) आर तू वृद्ध होनेपर( विदथं भा वदामि ) उत्तम उपरेश कर ॥ २१ ॥ 

(हद्द एव स्तं ) यद्दांही रह्दो ( मा वि योष्टं ) कभो बरियुझ्त न हो । [ पुत्रैः नप्तृभेः कडन्तो ] पुत्रों और नाति- 
यॉसे खेळते हुए [ मोदमानौ स्वस्तको ] आनंदित होकर अपने घरदारसे युक्त होते हुए [ विश्व आय: ब्यइनुत्त ] पूणं 
भायुका भोग करो ॥ २२ ॥ 


भावार्थ- वघूका संबध पितृकुलसे छूटे, परंतु पातके कुलस न छूट । पतिकुलसे संबंध छ हट दोवे। परमेश्‍वर इस बधूको पति 
कुलमे उत्तम पुत्रीसि युक्त-और उत्तम भाग्यसे युक्त करे ॥ १८॥ ; 

विवाह होते ही कन्या वरुणके यन्धर्नोते मुक्त होती है। सविता देवनेही कन्याको वरुणेळे घवपाशोंसे बांधा होता है। कन्याको 
विवाह होते ही वह पतिके घर सदाचारी और सत्कप करनेदालोंके घरमें पहुंचती है । पतिका घर बधूको धमी शिक्षा देनेवालाबन॥ १९॥ 

वघूका हाथ पकडकर भाग्यका देव उसको पहिले चलावे, आश्वेनीदेव रथमें बिठलाकर विवाहे पश्चात्‌ पतिर घर पहुंचाव 
इस्त तरह वधू पतिके घर पहुंचे । वहां पतिके घरकी स्वामिनी और सबको अपने वशमें रखनेवाली होकर रहे। ऐसी छौ ही 
योग्य प्रसंगमें उत्तम संमति दे सकती है ॥ २० ॥ 

इस घमैपरनीके संतान उत्तम सुखमें रहें। यह घमेपरनी अपना गृहस्थाश्रम उत्तम रीतिसे चलावे । यह धर्मपत्नी अपने पति के 
शाभ सुखसे रदे। जब इस तरह घमेमार्गसे गृहस्थाश्रम चलाती हुई यह स्री वृद्ध होगी, तब यह योग्य संमति देने योग्य दी गी॥२ १॥ 

स्री पुरुष अपनेही घरमें रहे, कभी विभक्त न हों । अपने बालवचोंके साथ खेडे, अपने घरमै आनंद मनावे और धर्मा- 
तुस्रार. एहर्बाश्रम यले हुए संपूर्ण भायुका उपभोग ले ॥ २२ ॥ 

“२ (भ. सु. भा. काँ० १४) 


(१०) अथववेदका सुबोध भाष्य । [ का० १४, 


पूर्वापरं च॑रतो माययैतौ शिशु क्रीडन्तौ परिं यातोऽर्णवम्‌ । 

विश्वान्यो श्चुना विचर्ट ऋतूँ न्यो विंदर्थज्जायसे नव॑ः ॥ २३ ॥ 

नवोनवो भवासि जायमानोऽह्वां केतरुषसामेष्यग्र॑म्‌ | 

भागं देवेभ्यो वि दधास्यायन्‌ अर च॑न्द्रमस्तिरसे दीर्घमार्यः ॥ २४॥ 

परां देहि शामुल्य[ बरह्मभ्यो वि भजा वसु । कृत्यैषा पद्वतीं भूत्वा जाया विशते पतिंम्‌॥२५ी 
` नीललोहितं भ॑वति कृत्यासक्तिव्य॑ज्यितें । एधन्ते अस्या ज्ञातयः पतिंवन्धेषुं बध्यते ॥ २६ ॥ 

अक्चीला तनूभेवति रुशती यापर्यामुया । पतिर्यदू वध्योड वार्ससः स्वमङ्गमम्यूणेते ॥ २७ ॥ 
भर्थ-[ पतौ शिञ्चू कीडन्तौ ] ये दोनों बाळक खेलते हुए [मायया पूर्वापरं चरः] शक्तिसे भागे पीछे चलते हैं भौर 
[ झर्णबै परि यातः ] समुदतक अमण करते हुए पहुंचते हैं | [ अन्यः विश्वा भुवना विचष्टे ] उनमेंसे पुक सब अुवनोंको 
प्रकाशित करता दै और [ अन्यः ऋतूत्‌ विदव्रत्‌ नवः जायते ] दूसरा ऋतुर्भोको खनाता हुआ नया नया बनता हे॥ २१॥ 

[ जायमानः नवः नवः भवसि ] प्रकट होता हुआ नया नया होता है । [झहां केतुः उषसां भग्नं एषि ] दिनों 

को बतानेवाला और उषाओकि अग्र भागमें होता है । [ भायन्‌ देवेभ्यः मागं विदधासि ] भावा हुना देवोंके किये विभाग 


पमर्पण करता है । तथा दे चन्द्रमा ? [दोघे भायुः श्र तिरते| तू दीर्ष नायु देवा हे ॥ २४ ॥ 
[ शामुल्यं परा देहि ] यद उत्तम वख दान कर । [ बद्वाम्यः यसु विभज ] बराह्मणोको घन दे । जब [पुषा पदती 
कृत्या जाया सूध्दा] यद पांववाळो कृत्या अर्थातू विनाशक स्वभाववाली खी बनकर [ पाठे विशते ]पठिके पास 


भाती है । ॥ २५ ॥ 
[ नीळलोदितं मवति ] नीळा और छाक बनता है, क्रोधयुक्त शेता है तब [ कुत्यासाक्तिः व्यज्यते ] विमाशकी 


इच्छा बढती है, [ अस्या ज्ञातयः पुनरे ] दृस्नह जाविके मनुष्य बढते हैँ । मौर { पति; बन्धेषु च्यते ] पति 


बन्धनमें बांधा जाता हे ॥ २६॥ 
[ यत्‌ वध्वः वाससः ] जब खोके वखले [ पति. स्व॑ अगे अभि ऊयुते ] पति अपने शरीरको भाष्छावित करता है, 


तब [.भसुया पापया] इस पापी रीतिसे [ रुशती ठनूः] सुन्दर शरीर हुआ तो भी [ भरळीळा मवति ] शोभारद्वित होता 


है॥ २७॥ - 
भावार्थ-इन गृहस्थियोंके बालक छोटी बडी आयुवाळे अपनी शाफिसे खेलते कूदते हुए बडे होकर समुद्रतक पुरुषार्थ करते हुए 


चलें | एकने सब जरत को प्रकाशित किया,तो दूसरा ऋतुके अनुसार नवीन नवीन होकर उदयको प्राप्त हे । अर्थात्‌ र॒द्मास्थियोंके 


श्र अपने पुरुषार्थव्रं जगत्‌ को प्रकाशित करें ॥ ३३ ॥ 
SS = ~ ~ € € ७७, 
एइस्थी लोग नये नये उत्साइसे पुरुषार्थ करते हुए उषाओको प्रकाशित करनेवाले सूर्यके समान सबके मागेदर्शक बने! 


यज्ञम देवोंका भाग उनको समर्पण करें ओ फ्रहमय जीवन व्यतीत करते हुए संपूर्ण श्रायुका उपभोग लेवें ॥ २४॥ 

विवाहके समय उत्तम उत्तम वल्न विद्वात द्ाक्षणेंक्रों दान दिये जांये, और उनको धन भी बांटा जाये । (ये आकण वघूको 
सुशिक्षा देवें। यदि वधूको उत्तम शिक्षा न' मिली ) तो यद्व वधू पतिके घर प्रबेश करके सब कुलका विनाश कर सकती है। 
( वधूके अधर्माचरणसे कुलका नाश होता है) ॥ २५ ॥ 

[ पति कुलमें वधूक्ता अधर्माचरण होने लगा, तो ] खून खराब होता है, उस दुराचारी वधूकी विनाशक बुद्धि बढ़ 
जाती है, उसके पिताके संबंधी लोग जमा हो जाते हैं, और इस प्रकार ब्चारा पति बन्धनमें फंसता है। [ इसलिये कन्याको 


सुशिक्षा देनी चाहिये । ] ॥ २६॥ 
स्त्रीका वज्ञ पुरष कभी न पहने । यदि किसीने पहना तो उससे पतिका तेजस्वी शारीरं भी शो भारहितसा होजाता दै॥२७॥ 


शू० १, मं० २३-३२] वियाह-प्रकरण । (११) 


आशसन विशरसनमथों अधित्रिकौनम्‌ । सूयोयाः पश्य रूपाणि तानि त्रक्लोत शुम्भति ॥२८॥ 
तृष्टमेतत्‌ कडंकमपाष्ठतंद्विषतरनेतदत्तत्रे । सूयां यो ब्रह्मा वेद स इद बाधूयमहाते । २९ ॥ 
स इत्‌ तत्‌ स्योनं हराति ब्रह्मा वास: सुमङ्गलम्‌ । प्रायश्रितिं यो अध्यति येनं जाया न रिष्य॑ति 


युवं भगं से भरतं समद्धमूत वर्द॑न्तावृतोदयेषु ॥३०॥ 
नरक्षणस्पते पतिंमस्यै रॉचय चारं संभलो बंदतु वाच॑मेताम्‌ ॥ ३१॥ 
इहेदसाथ न परो गंमाथेम गांव: प्रजया बर्षयाथ । 

शुभे यतीरुस्तियाः सोम॑त्रच॑सो विशवे देवाः कन्निह बो मनांसि ॥ ३२॥ 


` न्ना विशसन] घारीबाळा बज लर उस व जे ब उ विशसन] धारोवाळा वस्न, सिरका वस्न तथा [ अथो भधिविकतेनं ] भौर सर्वागपर रहनेवाला वस्म 
इनमें [ सूर्यायाः रूपाणि पर्य ]सूयैके रूप देख । [ उत ठानि ब्रह्मा शुस्भति ] इनको ब्राह्मण तेजस्वी करता हे ॥ २८ ।। 

[ एतत्‌ तृष्टै ] यह तृषा उत्पन्न करनेवाला है, [कढुरु ] यह कड्या हे, [ भपाष्टवत्‌ विषवत्‌ ] यद घृणित कौर 
यह विषयुक्त भन्न है अतः [ एतत्‌ भत्तवे न ] यद्द खानेके योग्य नहीं है । [ यः ब्रह्मा सूर्या वेद ] जो ब्राह्मण सूर्याको हस 
तरह सिखाता है,[ सः इत्‌ वाधूएं भहेति ] बह निःसंदेह वधूझी भोरसे वसा छेनेयोग्य हे ॥ २९॥ 

[ सः इत्‌ ] वही निश्चयसे (तत्‌ सुमंगलं स्योनं वास: इरति ) उस मंगळ भोर सुखकर घरको छेता है। [ यः 
प्रायशश्‍चि्सि भध्येति ] जो प्रायाईचत्त प्रकरण भथति चित्त शुद्ध करनेका अध्ययन कराता. है! (येन जाया न रिष्यति) जिछसे 
पत्नी नष्ट नहीं होती ॥ ३०॥ 

(युवं ऋत-उद्यघु ऋतं वदन्तो ) तुम दोनों सत्य ब्यवहारोमें रह कर सत्य बोलते हुए ( समदं भगं संभरतं ) 
समद्धिथुक्त भाग्य प्राप्त करो | हे ब्र्माणध्पते | ( पति अस्ये रोचय ) पतिके विषयमें इस स्रीके मनमें रूचि उत्पन्न कर। 
( संभकः एलं वाचं चारु वदत) पति हस वाणोको सुंदरतासे. चोळे ५ ३१॥ 

हे ( गावः ) गौवो ! ( इ इत्‌ भवाय ) तुम यहां ही रहो । [न परः गमाथ ] मत दूर जाम | ( इमं प्रजया 
बधयाथ ) इसको उत्तम संततिके साथ बदाओ । हे [ उल्िया: ] गौदो | भाप [ शुभं यतीः सोमवर्चसः ] भको 
प्राप्त करानेवाळी ओर चन्त्रके समान तेजस्वितासे युक्त होवो । [ विश्च देदाः वः मनांसि इद क्रन्‌ ] सथ देव तुम्हारे 
मर्नोको यहां स्थिर करें ॥ १२ ॥ 


चे जप 
भावार्थ-- एक बज्न घारीवाला होता है, दूसरा दुशाला जैसा चमकदार होला है, तीसरा ओढनेक। वख होता हे । इन 


बसे बधूके रूपको सुंदरता लायी जावे । इन वज्ञान संबध योग्य ज्ञान आहा गूरस्थियोकी देवे, जिषे वल्लोंके दोष दूर हो 
जांय ॥२८॥ 


एक अन्न ठृष्णाको बढानेवाला, कूपरा कडवा, तीसरा सडा हुआ क्षेर चौथा विषयुक्त द्दोता दे । इस प्रकारके अण 
गृहस्थिपाँच्ो खानेयोग्य नहीं हें। इत तरद की. शिक्षा देनेवाले ब्राह्मणकों वधूही औरसेवल्ल दिया जावे ॥२९॥ = 

जो ब्राह्मण चित्त शुद्ध करनेका शान जानता है, जिस ज्ञानके प्राप्त होनेते स्री का बिघाड नहीं होता, इस प्रकारकी सुशि- 
क्षा देनेबाले भ*यापक्त ब्राह्मणको दी मंगल और छुद्र वस्न देना योग्य हे और एसा मर्ण ही बञ्जका दान लेवे ॥ ३० ॥ 

गृहस्थी ज़ीपुरष सीघे,व्यवद्दार करे, सदा सथ बोलें, और धनसंपत्ति कमावें । पत्नीके मनमें पातिके विषयमे बडा 
आदरभाव रहै और पति भी सुंदर और मधुर भाषण करे ॥ ३१॥ ४४ 

यृढस्थाके घरमै गौवें रहें, गौवें भाग न जावें । गोवे बछडे देती रहें । उनकी संख्या बढ जाय । गौवें सुखभाववाली भौर 
तेजबुक्त हॉ भोर गौवें भी घरवाछोंपर प्रीति करं ॥ ३२॥ 

श्र 


(१२) अथर्ववेदका खुवाध भाष्य । [ काँ० १४, 


इमं गावः प्रजया सं बिंशाथाय देवानां न मिंनाति भागम्‌ । 
२, । ॥। ल 1 A 
अस्मै व॑ः पूषा मरुतंश् सर्वे अस्मै वो धाता संविता सुंवाति ॥ ३३ ॥ 
अनृक्षरा ऋजः सन्तु पन्थानो येमि। सखायो यान्ति नो वरेयम्‌ । 
सं भगेन समंयम्गा सं धाता स॑जतु वचसा ॥ ३४ ॥ 
यच्च वर्चो अक्षपु सुरायां च॒ यदाहिंतम्‌ । यहोष्वश्विना वर्चस्तेनेमां वचेसाऽ्रतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
येन महानध्न्या जधनमर्थिना येन॑ वा सुरां । येनाक्षा अभ्यरिच्यन्त तेनेमां वरचैसाऽवतम्‌ 12६1 
गो AOC डील 1 ९ ~ Cie र 
यो आतिध्मो दीदर्यदुपर्खइन्तर्य विश्रांस ईडते अध्वरेषु । 
न |, 4 AA ७5 ७ [a 
अपाँ नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृथ वीर्या[ि।न्‌ ॥ ३७॥ 
[थ प्रवेश करो । [भयं देवानां भा 
सब मसत [ घाता सविता ] बिधा 


अर्थ हे [ गावः ] गोवे ! [ इमं प्रजया से विशाथ] इसके घरमें भपनी संतानके स 
ग मिनाति ] यह देवोंक भागका लोप नहीं करता है । [ पूषा सब मरुतः | पूषा भौर 
भोर सविता [ भस्म असमे व: वः सुवाति] इसी मनुध्यक लिये तुमको उत्पक्ष करता है ॥ ३३ ॥ 

[ पन्धानः भनुक्षराः ऋजवः सन्तु ] सब मारी कण्टकरद्दित भौर सरळ हों, [ येभिः न: सखायः वरेयं यान्ति ] जिचे 
हमार सब मित्र कन्यके घरके प्रति पहुंचते हैं। [घाता भगेन अर्यम्णा वचसा सं सं सं सुजतु ] विधाता, मग आर 
भर्येनाके द्वार, तेजसे इसे सयुक्त करे ॥ ३४ ॥ 

दे [ अश्विती | आखेदेओो ! [ यत्‌ अर्चेः अक्षेषु | जो तेज भांखोर्मे दो 
संपत्तिमें रखा होता है, [ यत्‌ च वर्चः गोघु ) जो तेज गौवोंमें है, [ तन वच॑सा इम 
करो ॥ ३५ ॥ 

हे [ अश्चिनौ ] अबिदेवी ! [ थेन मद्दानध्या: जघनं ] जिससे बडी गौका जघन अर्थात्‌ निचका दुरधाशयक 10 
[येन वा सुरा ] जिससे संपत्ति, [ येन भक्षाः भम्यविच्यन्त | जिससे आँखें भरपूर रहती हैं [वेग ला 1 
उस तेजसे इस वधूरी रक्षा करो ॥ ३६ ॥ 

[ यः अप्छु अन्तः भनिध्मः दीदयत्‌ ) जो जलॉमें इन्‌ 


की ज्ञानी लोग यज्षोंमें स्तुति करते हैं। दे [ भपां नपात्‌ ! मधुमती! अपः दा! 


जळ हमें दो । [ याभिः वीर्यावान्‌ इन्द्रः वाब्र्धे ] जिनसे वीर्यवान्‌ इन्द्र बढता हे॥ ३७॥ 
री यझका लोप म हो | सब देव इस 


आवाभै -गौन अवने बछडे साथ घरमे प्रवेश करें। गृहस्थ देवयज्ञ प्रतिदिन करे, कभी 


ता है भौर [ थत्‌ सु-रायां आहितं जो 
1 अवतं ] उस तेजसे हुसकी रक्षा 


घर्नोके विना चमकता हे, [ बं विप्रासः भध्वरेषु ईडते ] जिध- 
] जलॉको न गिरानेवाले देव ! बसा -्सझुर 


सृहस्थी रे घरमें गौवोकी संख्या बढाव ॥ ३३ ॥ 
वरके तथा वधूके घर जानेके मांगे कटकरदित सौर सरल हौं । परमेश्वर इन 4दस्थियोको तेजस्वी करके समृद्ध करे शिडी 
जो तेज आंखों, ऐवयमे और गोवोने होता दै, उस तेजसे यद वधू युक्त हो । यह ख्री तेजखिनी हो ॥ ३५ ॥ र 
जिस तेजसे गौका दुग्धाशय तेजस्वी हुआ है, जो तेज ऐश्वयभ भर आंखमें होता है, उस तेजसे यह क्ली युक्त हवे जार 
यह ज्ञी धर्माचरणमे सुरक्षित रदे ॥ ३६ ॥ 
प रोके बि Parte) (2३ ४५ ०५ Bees क ¢ = 
जलोमें इन्धनो के बिना चमकनेवाला तेज दै, यज्ञाने द्विजोंका ज्ञानरूप तेज है, और ७लोंमें मधुरता हे और पीय भी दँ। 
> हौ LS फन के 
इन तेअ, ज्ञान, माधुय और बीर्य बे ये गृदस्थी युक्त दों । इनर इन्दीके अ। चिक्यसे सबसे मदान्‌ दुआ दे ॥ ३७॥ 


शूळ १, भै ३३-४१] चिथाह प्रकरण । ; (९९) 


इदमहं रुशन्तं ग्राभं तनूदाषिमपोहयामि । यो भद्रो राचनस्तयुर्दचामि ॥ ३८ ॥ 

आस्ये ब्राह्मणाः स्नपनी हेरन्त्वत्रीरघीरुदेजन्त्वाप; | 

अयेम्णो आभिं पर्ेतु पूषन्‌ अतीक्षन्ते अशुरो देवर॑थ ॥ ३९ ॥ 

शं ते हिरण्यं शमं सन्त्वापः शं मेथिभेवतु शं युगस्य तनं । 

झं त आप; श॒तप॑वित्रा भवन्तु शमु पत्यां तन्वै १ सं स्पुंशस्व ॥ ४० ॥ (४) 

खे रथ॑स्य॒ खे ख5नसः युगस्य शतक्रतो । अपालामिन्द्र त्रिषपूत्वाऽकृंणो। छर्येत्वचम्‌ ॥ ४१ ॥ 
आशासाना सौमनसं प्रजां सोभांग्यं रयिम । पत्युरजुव्रता भूत्वा से नंह्स्वामताय कम्‌ ॥४२ ॥ 


भर्थ- [ इद्‌ अई तनूदूषिं रुशन्तं माम भापोहामि ] यह मैं शरी रमें दोष उत्पक्ष करनेवाले विनाहक रोगको दूर 
करता हूं । भोर [यः भद्रः रोचनः तं उदचामि ] जो कल्य़ाणमय तेजस्वी है, उसको पास करता हूं॥ ३८ ॥ 

[ बाह्मणाः भसय स्नपनीः आपः भाइरन्तु ] ब्राह्मण लोग इसके लिये आह छे आवें। [ भवीरङ्लीः आपः 
उदुअन्तु | वीरका नाश न करनेवाछा जल वे लावें। [ र आम पेतु ] व्ह अयमाशो भामकी प्रदाज्षिणा करे ।हे 
[छन्‌ ] पूषा ! [ खुर: देवरः च प्रवीक्षन्त | सछुर भोर देवर प्रतीक्षा करें ॥ ३९॥ 

[ते रण्य शा ] तेरे लिये सुवण कल्य़ाणझारी होवे. [ उ आप; दो सन्तु } ओर जळ सुखकर होते, [ मेथिः छ 
भवतु] गी बांधनेका स्तंभ सुखदायी हो । तथा.( युगस्य तझ शे ] युगका छिद्र सुखकर दो. [ ते शतपञ्िन्ना: आप; क्ल 

भवन्तु ] तेरे थिये सो प्रकारसे पवित्रता करनेवाला जळ सुखदायी दोव ।[ पञ्चा तन्ब शे संस्छंशस्व ] पतिके साथ भपने 
शारीरका स्पश उखकारक रीतिसे कर ॥ ४० ॥ 

हे [ शतक्रतो इन्द्र] सेकडों कम करनेवाले इन्द्र | [ रथस्य खे ] रथके छिद्रे, [ भनलः खे ] याढेके छित्रमें 
मौर [ युगस्य ] युगके छित्रमें [ भपाळां न्निः पूर्वा ] जयोग्य रीतिसे पाली हुई युवतीको तीन वार पवित्र करके [ सू्ं- 
श्वच भ्कूणोः ] सूर्यक समान तेजस्वी खचावाळी तूने किया ॥ ४१ ॥ 

[ सौमनस प्रजां सौभाग्यं रयिं आशासाना ] उत्तम मन, संतान सोभाग्थ भौर धन की आशा करनेवाली वृ [ पध्युः 
अजु्रता भूवा ] पतिके भनुकूछ भाचरण करनेवाली होकर [ अश्वाय कं € नह ] अमरखके लिये सुलपूर्ण रोतिसे 
सिद्ध हो ॥ ४२ ॥ Un MeOH RRMA DN ORO 

आवार्थ- शरीरें दोष उत्पन करनेवाले रोगबाजाको दूर करना चादिये और जिससे. सरार नीरोगी और आनन्दप्रसन्न होता 
है, उनको पास करमा चाहिये ॥ ३८॥ 

ब्राह्मण लोग बतावें कि यह ९.3 स्नान करनेयोग्य दै, यइ जळ भीस्ता का नाश करके बल षढ 
मन पारणं करके आपिको प्रदक्षिणा करें । श्रेष्ठ गुणवाली वधू प्रतीक्षा पतिग्र॒इमें ससर और देवर करते रहते हैं ॥ ३९ ॥ 

छुबण ) जक Re बसनस्तेम, जुगके भाग आदि सब कुटुंबके कल्याण करनेवाले हों । जल तो सौ प्रकारसे पवित्रता करः 
मंबाला दे। गुह्यके घरमें धमेपर्नी पतिके साथ दिल जमाकर रहे ॥ ४०॥ 

गृहस्थ तथा खी अपनी तान प्रकारकी शुद्धता प्रभुकी पाते करि वू समान तेजस्वी बनकर यहाँ विराजे ॥ ४३ ॥ 


पृद्रस्य% भरते क्ली उत्तर मन, संतान, सौभाग्य ब धन की इच्छा करती हुई, पतिके भनुकूळ कमे करती हुई, भमररष 
प्रत्तिके भ्रष्ट छुछदायी मागेका भकमण करे ॥ ४३ ॥ 


निवाला दै | वधूवर श्रेष्ठ 


(१४) अथर्षवेद्का सुबोध भाष्य । [काँ० १४ 


यथा सिन्धुर्नदीनां साम्राज्य सुते वृर्षा । एवा त्वं सम्राश्येधि पत्युरस्तं प्रेत्य॑ ॥४३॥ 

सम्राश्येधि श्ुरेषु सम्राश्युत देवृषु । ननान्दुः सम्राश्वेधि सम्राश्युत श्वश्वाः ॥४४॥ 

या अधन्तञर्वयन्‌ याच तात्निरे या देवीरन्ती अभितो$दंदन्त । 

तास्त्वां जरसे सं व्यंयन्त्वायुष्मतीदं परिँ घतस्व वास! ॥४५॥ 

जीवं रुदन्ति वि न॑यन्त्यध्व॒रं दीर्घामनु प्रसितिं दीध्युनर॑ः । 

वामं पितृभ्यो य इदं संमीरिरे मयः पतिंभ्यो जनये परिष्व ॥४६॥ 

स्योनं ध्रुव प्रजायें धारयामि तेऽसमानं देव्या; पृथिव्या उपस्थे । ४ 
॥४७॥ 


तमा तिष्ठानुमार््या सुवची दी त आयुः सविता कणोतु 


न्धुः ] जैसा बळशाळी समुन्न [ नदीनां साम्राज्य सुपुर्व ] नादैयोंया सात्राज्य चछाता जद उ खू उ वळा सदर किन साय उ ] गीय साक्राज्य चढावा हे, [प [पुव 


भर्थ- [यथा दषा सि 
हाँ रह ॥ ४३ ॥ 


बं पत्युः अस्त परेत्य ] वैसी तू पतिके घर पहुंचकर [ साम्राज्ञी एघि ] सम्नाज्ञी दोकर व 


[श्वष्रेषु सम्राञ्ची पधि ] ससुरॉमें खामेनीके समान होकर रद्द । [ उत देवृषु सम्राश्ी ] देवरोमें भी सहारानीकै 
समान भादरसे रह । [ ननान्दुः सम्राज्ञी पधि ] ननदुके साथ भी रानीके समान रद्द और [ उठ श्रश्र्वाः समाळी ] साथके 
साथ भी सम्राट्की खीकै समान होकर रह ॥४४॥ 

व्य तत्निरे] जो 


[ याः देवीः भक्कन्तन्‌ ] जिन देवियोंने स्वयं सूत काता हे, [ याः च अवयन्‌ ] जिन्होंने घुना हैं, [पाः 
दाना तानती है, [ याः च भमितः अन्तान्‌ ददन्त ] और चारों भोर भन्तिम भागोंको ठीक रखती हैं, [ वाःवा जर 
त म्ययन्तु ] वे तुझे इद्धावस्याठक रदनेके ळिये बनें । त [ भायुष्मती इदं वासः परि भरस्व ] दीघं भायुबाळी दोकर इस 
बमको धारण कर ॥ ४५ ॥ 

[ जावं रुदाम्ति | जीवित मजुष्यके बिदाई पर छोग रोते हे, [ अध्वरं विनयान्त ] यज्ञको साध छे जाते हैं, | तर 
दीर्घा प्रसिति भनु दीध्युः ] मनुष्य दीर्ध मार्गका विचार करत हँ. । [ ये पितुभ्यः इदं वाम समीरिरे ] जो लोग अप 
मातापिताके किय यह सुन्दर काये करते हैं, वद [ पतिभ्यः सयः जनये परिष्वजे ] पतिके लिये सुखदायी है, जो खरीको 
शालहंगन करना है ॥ ४६॥ 

[ देंब्या: एयिब्याः उपस्थे ] एथ्वी देवीके पास [ ते प्रजायै स्योनं श्रुवे भइमानं धारयामि ] तेरी संतानके, जिये 
सुखदायी स्थिर पत्थर जैसा भाधार करता हूं । [ तं भातिष्ठ ] डसपर खडा रह, [ भनुमाद्याः] आनंदित हो, [ सुवर्चाः ] 
उत्तम तेजसे युक्त हो । भौर [ सबिता ते आयुः दीर्घ कृणोतु ] सविता तेरी थायु लंबी बनावे ॥४०॥ म बनावे ॥ ४७ ॥ 

भावार्थ-- जैसा महासागर नदियोका सम्राटू है, इस प्रकार पतिके घर पहुंचकर यह वधू ग्रहस्थको सम्राट्‌ और भपनेको 
उसकी सम्राज्ञी बनाकर व्यवद्वार करे ॥ ४३ ॥ 

ससुर, देवर, ननद और सास आदि सबके साथ रानीके समान बताव कर ओर सबको सुख देवे ॥ ४४ ॥ 

घरमें देवियां सूत कांतें, कपडा धुन, ताना ताने, कपडके अन्तिम भाग ठीक करें। ऐख्षा उत्तम कपडा घुनें कि जो 

द्वावस्थातक काम देवे । खो दीर्घायु बनकर इस कपडेको पहने ॥ ४५ ॥ 

विदाईपर मनुष्य रोया करते हैं | परंतु यह कन्या यद्यपि पितृकुलसे विदा होती है, तथा पतिके घरमें हय करनेकै 

लिये जा रही है, भतः इस गहस्थाश्रमके दीर्घ मागेका लोग विचार करें झर न रोयें । पितृधरकै लोगोंको तो यदद छख का दिनु 

है, क्योंकि यह बधूकै यज्ञका प्रारंभ दै । यह वधू पतिको छख देती दै और पत्ति इसको आलिंगनसे सुख देता है-। परस्पर सुख" 
बृद्धि करनाही गृदस्थका यज्ञ है ॥ ४६॥ 

इस भूमिवर तेरी संतान सुखपूर्वक दीर्घ काल रहे इसाळय यह पस्थरका आधार रखता छुँ । इसपर 'बढ, आगेदेत भोर 
तेजस्वी हो । इव तरद गदस्थाभमरमे पुष्ठ रने तेरी लायु दीघं होगी ॥ ३७ ॥ 


€ १, म० ४३-५२ ] पिधाह-प्रकरण । (१५) 


येनाभिरस्या भूम्या हस्तं जग्राह दक्षिणम्‌ । 


तेन॑ गृणामि ते हस्तं मा व्यंथिष्ठा मयां सह प्रजर्या च॒ धनेन च ॥४८॥ 
देवस्ते सविता इस्तं गृह्णातु सोमो राजा सुप्रजसं कृणोतु । 
अभिः सुभगां जातवेदाः पत्ये पत्नी ज॒रद॑ष्टिं क्रणोतु ॥४९॥ 
गुह्मामे ते सौभग॒त्वाय॒ इस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः । 
भगों अथेमा संविता पुरंधिमझं त्वादुर्गाईपत्याय देवाः ॥५०॥(५) 


भगस्ते हस्तमग्रहीत सरिता हस्तमग्रहीत्‌। पत्नी त्वम॑सि धर्मणा5हं गृहपतिस्ततै ॥५१॥ 
ममेयमंस्तृ पोष्या मकै त्तादाह्ठहस्पतिंः। मया पत्या प्रजावति सं जीव श्वरद॑ः शतम्‌ ॥५२॥ 


अर्थ- [ येन झझिः ] जिससे अमिने [ नास्थाः भूम्याः दक्षिणं हस्तं जप्राह ] इस भूमिका दायां हाथ ग्रहण किया, 
[ तेन ते हस्त गुछ्लामि ] उसी उद्देश्यसे तेरा हाथ में पकडता हूं, [मा ग्यायष्ठाः ] दु-ख मत कर, [ मया सह प्रजयां च 
घनेम च ] मेरे साथ प्रजा भौर धनके साथ रह ॥ ४८॥ 

[ सविता देवः ते हस्त गृह्णातु ] सविता देव तेरा पाणिग्रहण करे । [ राजा सोमः सुप्रजसं कृणोतु | राजा 
सोम उत्तम सन्तानयुक्त करे । [ जातवेदाः भाम: पत्ये सुभगां परमीं जरदष्टिं कृणोतु | जातवेद॒ भसि पतिके लिये सौभाग्य 
युक्त खी जुद्धावस्थातक जीनेवाछी करे ॥ ४९ ॥ 

[ठे हस्त सौभगरवाय गामि ] तेरा हाथ में सौभारवके क्रिये पकडता हूं । [ यथा मया पत्या जरदृष्टि: असः 
जिससे तू मुझ पतिके साथ बृद्धावस्थातक जीनेदाळी होकर रहद। भग, भयेमा, सविता, पुरंघि । भौर सब देवोंने [ त्वा 
मझ गाइँपत्याय भदुः ] तुसको मेरे हाथमें गृहस्थाश्रम चळानेके किये दिया है ॥ ५० ॥ 

[ भगः ते हस्तं भम्रहीत्‌ ] अगने तेरा हाय पकडा हे, [ सविता हस्ते अग्रहीत ] सविताने हाथ पकडा है, [ स्व 
धर्मणा पत्नी भलि ] तू धर्मसे भेरी पत्नी है, [ भइ तव गादपतिः ] ॐ तेरा गृहपति हूँ ॥ ५१॥ 

[.इयं मम पोष्या अस्तु ] यह स्त्री मेरी पोषण करनेयोग्य हो। [ वृहस्पतिः स्वा मझ भदात ] बुहस्पतिने तुझे 
झुझको दिया है । हे [ प्रजावति ] संतानवाळी खरी | [ मया पस्य शरदुः शर्त संजीव ] मुझ पतिके साथ सू सौ बर्ष - 
तक जीवित रह ॥ ५२॥ 


आावार्थ-जैसा अभि और भूमिका संबंध है, वैसे संबंधे लिये मैं इस वधूका पाणिप्रहण करता हूं। वधूको कष्ट न हों। 
बह वधू मेरे साथ प्रजा, घन ओर ऐश्वय॑से युक्त हो ॥४८॥ 
सविता जैसा तेजस्वी बनकर पति ख्रीका पाणिग्रहण करे, भौर सोम जैसा कळायुक्त होकर घर्मपष्नीमें संतान उत्पन्न 
करे । पतिपत्नी मिलकर दोनों इस गृहस्थाश्रममे इद्धावस्थातक आनन्दे रहें ॥ ४९ ॥ 
हे जी! में पति तेरा पाणिप्रहण सौभाग्यप्रप्तिडे लिये करता हूं। मुझ पतिके साथ तू बृद्धावस्थातक रह । सब देवनि 
तुको गृहस्थाश्रम चलानेके लिये मेरे हाथमे सौंप दिया है॥५० ॥ 


भग अर्थात्‌ धनवान होकर और सविता जैसा समय और तेजस्वी होकर तेरा पाणिप्रहण में करता हूं । अबसे तू धमेके 
अनुदार मेरी घमपत्नी हो और मैं तेरा शपति हूं ॥ ५१ ॥ 

यह धर्मपत्नी मेरे ( पाहके ) द्वारा पोषण होने योग्य है| परमेश्ररमे रा» केरे हाथमे दी है। वहां यह सम्तानोंसे 
युक्त हो भौर मुझ पतिके साथ झो वर्षे रहे ॥ ५३ ॥ 


(१६) अथवघेदका सुत्रोच भाष्य। [ कां १४, 


स्ट वासो व्युदिधाच्छुमे कं वृहस्पतेः प्रशिर्या कवीनाम्‌ । 


तेनेमां नारी सबिता भश्च सूर्यामिंव पारे धत्तँ प्रजयाँ ॥ ५३ ॥ 
इन्द्र द्यावांपूथिवी मात॒रिश्वा मित्रावरुणा भगों अश्विनोभा । 

बृहस्पर्तिमरुता बरह्म सोमं इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु ॥ ५४ ॥ 
बृहस्पति; प्रथम; सरयीयाः शीर्ष केशी अकल्पयत्‌ । 

तेनेमामशिना नारीं पत्ये सं शॉभयामासे ॥ ५५ ॥ 
इदं तदूरूपं यदर्वस्त॒ योषा जायां जिज्ञासे मन॑सा चरंन्तीम्‌ । 

तामन्ब॑तिष्ये सर्खिभि्न /ग्वैः क इमान्‌ विद्वान्‌ वि चचत पाशान्‌ ॥ ५६ ॥ 
अहं वि ष्यांमि माये रूपमंस्या वेदुदित्‌ पश्यन्‌ मन॑सः कुलायंम्‌ । 

न स्तेयंमाद्र मनसोारदमुच्ये स्वयं श्रंथतानो वरुणस्य पाशान्‌ ॥ ५७ ॥ 


अर्थ-| स्वष्टा वासः ] व्वष्टाने वख. [ छुभे क॑ | कल्याण भोर सुख होनेके लिये [दृद्दस्पतेः कवीनां प्रशिषा] बृद्दस्पति 


भौर.कवियोंके भा्ीर्रादके साथ [ व्यदधात्‌ ] बनाया है । [ तेन इमां नारी ] उससे इभ खीको [ सविता भगः सूर्या 
इथ | सविता ओर भग सूयांडो जैसा पािनाता हे, उस प्रकार ( प्रजया परिधत्तां ) संताने साथ संयुक्त करे ॥ ५३ ॥ 
(इन्द्राम्गी) इन्द्र, अझि, (द्यावाएथिवी) घुलोक, भूमि ,(मातविश्वा ,वायु, मित्र, वरुण भग,(उ भौ अश्विनौ) दोनों भाधिनो- 
कुमार, डुइस्पति, मरुत, ब्रह्म, सोम ये सब्र ( इमां नारों प्रजया वधैयन्तु ] इस खीको संतानके साथ बढावें ॥ ५४ ॥ 
( द्ृइम्पति; प्रथमः ) बृहस्पतिने सबसे प्रथम ( सूर्यायाः शीर्षे केशान्‌ भकल्पयत्‌ ] सूयाके सिरपर षे शॉक 
बढाया । [ तेन] उस तरद (थाश्वनो) भाधिनीकुमार (इमां नारीं पत्ये से झो मयामलि] इस खाको पतिके किये सुशोभित 
करे | ५५॥ 
[ यत्‌ योषा भवस्त्त, तत्‌ रूप हृदं ) जो खोने वर धारण क्रिया उसका रूप यद्द है । (मनला चरन्वीं जायां जिज्ञासे] 
मनसे भ्रमण करनेवाळी स्त्रीको में जानता हुं । ( नवग्तै; सखिभिः तां भन्वर्तिष्ये ) यज्ञों और ऋत्विजोंक साथ उनका मैं 
भनुसरण करता हुँ । (ॐ: विद्वान इमान्‌ पाशान्‌ वि चचतं ) कौन ज्ञानी इन पाशोंको काट सकता है ? ॥ ५६ ॥ 
(अहं दि च्यामि ) में खोळता हुं ( अस्या: मयि रूप ) जो इसका रूप झुक्षमें है । ( मनसः कुलायं पह्यन्‌ इत्‌ 


बेदत्‌ ) मनका घोंवळा देखकर दी ज्ञान होता है। (न स्तेयं आझ) मे चोरी करक भक्ष नहीं खाता हूँ । में ( स्वयं वरुणस्य 
मुच्ये ] मनसे मुक्त होता हुँ ॥ ७५७ ॥ 


प्राझान श्रथ्नानः ) स्वय वरुणके पाशोंको शिथिल करता हुआ | मनस! उत असुष्ये | स पी वरुणे पादोंको शिथिल करता हुआ । मनस! उत भ 

भावार्थ-- इस कारीगरने इसक लिये बनाया यह वस्न दे, ज्ञाना ब्राद्मणोनि इसको आशार्वाद दिया दै । यदद घमपत्मी इसको 
पहने और ईश्वरकी कृपास उत्तम संतानोंसे युक्त होवे ॥ ५३ ॥ 

इन्द्राग्न्यादि सब देवी शक्तियां इस नारोक्ो उत्तम संतानों के साथ बढावें ॥ ५४ ॥ 

कन्याके सिरपर उत्तम बाल हो और वह नारी पति की प्राप्तिके लिय सुशामित हो ॥ ५५ ॥ 

ललीका उत्तम वन्नघारण करनेसे जो इप बनता दै, व्रदी देखनेयोग्य हे । मनका चालचलन केसा है, यही स्रीके विषयमें 
देखना चादिये । पति यज्ञकारे धर्मयत्नीको अपने साथ सदा रखे । विषयोंके पारोको कौन विद्वान्‌ काट सकता हे? ॥५६॥ 

में इन बन्धनीको खोलता हुं। इस मेरी घर्भपरनीका रूप केवल मेरे लिये हैँ । इसके मन की परीक्षा करके दी मैंने यह 
जान लिया है । में जो भोग करता हूं वढ खकष्टसे कमाये धनका मोग करता हूं, चोरीके घनका भोग अ नहीं करता।में 


घरणके पाकी क्षिबिल करता हुआ मनके बळे मुक्त होता हूं ॥ ५७ ९ 


खूळ १, भ० ५२-६१ ] घियाह-प्रकश्ण । | (१०) 


प्र स्वां मुज्ञामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन त्वाऽक्चात्‌ सविता सुशेवा! । 


उरुं लोकं सुगमत्र पन्थां कृणोमि तुभ्यं सहपस्न्यै वधु ॥५८॥ 
उद्यंच्छध्वमप रक्षों हनाथेमां नारी सुकृते द॑धात । 

घाता विपश्चित्‌ पर्तिमस्यै बिंवेद॒ भगो राजां पुर एतु प्रजानन्‌ ।५९॥ 
भग॑स्ततक्ष चतुरः पादान्‌ भगंम्ततक्ष चत्वायुष्पंलानि । 

त्वष्टा पिपेश मध्यतोऽनु वर्धान्त्सा नौं अम्तु सुमङ्गली ॥६०॥ 
सुकिंशुकं वहतुं विश्वरूपं हिर॑ण्यवर्ण सुतरं सुचक्रम्‌ । 
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आ रोह र्ये अमृतंस्य लोकं स्योनं पतिभ्यो बहत कण सवम्‌ & र ॥६१॥ 
अञ्रातृष्नी वरुणाप॑शुघ्नीं बृहस्पते । इन्द्रापातध्ना पात्रेणामास्मभ्य सवितवंह ॥६२॥ 


मर्थः दे । वधु ) ख | [ स्वा वरुणस्य पाशात्‌ प्रमुच्चामि ] तुझको वरुणके पाशसे सुक्त करता हुं थन सुवा: 
सविता त्वा अबक्षात्‌ ) जिसे सेवा करनेयोग्य धविताने तुझे बांध दिया था । [ तुभ्यं सहपत्न्ये ] दुझ सहधर्मचारणीके 
लिये ( अत्र उरुं लोळ सुगं पन्थां कृणोमि ] पहां विस्तृत स्थान भोर उत्तम गमनयोग्य मार्ग करता हूं ॥ ५८ ॥ ॥ 

[ उद्‌ यच्छध्वं ] अपने इख्रोंको ऊपर उठाभो | ( रक्षः अपः हनाथ ) राक्षमोंको मारो । ( इमां नारीं सुकृते दुघ'त ) 
इस खीको पुण्य कमेमें रखो। ( विपश्चित्‌ घाता अस्मे पतिं विवेद ) ज्ञानी विघ ताने इसके लिये पति प्राप्त कराया हे । ( ग 
राजा प्रजानन्‌ पुरः एतु ) राजा भग जानता हुआ आगे बढे ॥ ५९ ॥ 

( भगः चतुरः पादान्‌ ततक्ष ] भगने चार पावोंको बनाया, उनपर ( भगाः चत्वारे उऽपङानि ततक्ष ) भते चार 
कमळोंको बनाया । [ त्वष्टा मध्यतः वध्ौन्‌ अनु पिपेश ] त्वष्टाने मध्यमे कमरपट्टोंको बनाया । ( साः न; सुमैगढी अस्तु ) 
चह हमारे लिये उत्तम मंगळ करनेवाली होवे ॥ ६०॥ 

हे ( सूये ) सर्वे! ( खु शुरु विश्वरूप हिरण्यवर्णं सुब्रत सुचकं वहतुं आरोह ) उत्तम पुष्पोंसे युक्त, भनेक रूपवाला, 
सोनेक रंग रु समान चमकनेवाळा, उत्तम वेटनोंख युक्त, उत्तम चक्रों युक्त इस रथपर चढ। ( अमृतेस्य लोकं आरोइ ) 
अमृत छोकपर चढ! ( तव वत पतिभ्यः TR य दुहेज या रथको पतियोंक लिये सुखरायी कर॥६१॥ 

हे(ठरुण बू :स्पते इन्द्र सवित:) दे गो! (अञ्ज तृध्नी) यह वधू भोईयोंका वध न करनेवाली,(लपजुष्नी,भपतिन्ली,पुत्रर्णी 
अस्मभ्यं वद)पशुका वध न करनेवाळा पतिका नाश न करनेयाली झार पुत्र उत्पन्न करनेजाली हमारे लिये प्राप्त करो॥६२॥ 


भावाथै- सवित ने तुझ इस समयत्क जिन पाशास बांध रखा था, उन वरुणके पाका में खे'ळता हूं , तुझ जैसी सुयोग्य 
धर्मपत्नाके लिये यहां. विस्तृत लोक प्राप्त हुआ हे और स्खतिका माग सुगम हुआ है॥ ५८॥ 

इस धर्मपत्नौको कष्ट देनेवाले राक्षफोंका नाश क:नेके लिये तुम लोग हथियार सदा सुसज्जित ग्खो | सदा इस स्थोको ' 

यकर्ममें लगाओ, ज्ञानी विधाताकी संमतिस इसको यह पति प्राप्त.हुआ है, राजा भी पइ जानता हुआ विवाहमें अग्रगामी 

हुआ था ॥ ५९॥ 

भगने पांवोंके चार आभूषण ओर शारीरपर घारण ब रनेके चार फूल बनाये और कमरमें धारण करनेयोग्य कमरपट्टा 
बनाया है । इनको धारण करके यह खी उत्तम मंगलमयी बने ॥ ६० ॥ कीट 

यह वधु उत्तम फूलोंस युक्त, सुंदर, सोनेके नञ्शी कामसे सुशामित उत्तम चक्रवाळे रथपर चढकर अमर पदके माका 
आक्रमण करे । यह घमेपत्नीका विवाहमंगल पतिक घरवालोके लिय सुखकारक होवे ॥ ६१ ॥ 

यह खो पतिके घरमें पतिके “भाई, पशु आदिरोंको सुख देव । पतिको सुख देवे। पुत्रोंकी उत्पन्न करे। और सबका 
आनन्द बढानेवाली बने ॥ ६२॥ 

३ (भ, सू. मा, कां; १४) 


(१८) अथर्ववेदका खुयोध भाष्य । [ काँ० १४, 


मा हिंसिष्टं कुमार्य} स्थूणें देवकंते पथि । द्यालाया देव्या दवारं स्योनं कृण्मो वधूपथम्‌ ॥६३॥ 

ब्रह्मा युज्यतां ब्रह्म पूर्व बरह्म॑न्त॒तो मंध्यतो अक्ष सबैत॑; । 

अनाव्याधां देवपुरां प्रपध्य शिवा स्योना पतिलोके वि गंज 
॥ इति प्रथमोऽनुत्राकः ॥ 


[२] 
तुम्यमग्रे पर्यवहन्त्सूर्यां बहुनां सह । स नः पतिंम्यो जायाँ दा अभे प्रजया सह्‌ ॥१॥ 
पुनः पर्त्नीमग्रिरदादायुषा सह वर्चा । दीर्घीयुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः श॒तम्‌ ॥२॥ 
सोम॑स्य जाया प्रथमं गॅन्धवेस्ते$पर! प्तिः । तुतीयों अग्निष्टे पर्तिस्तुरीयंस्ते मनुष्य॒जाः ॥ ३॥ 


॥ ६४॥ 


भर्थ- हे (स्थूणे) दोनों स्ठ॑मो | ( देवकृत पथि ) देवोके बनाये मागंपर ( कुमार्य मा दिंमि्ं ) इस कुमारी वधूकी 
हिंसा न कर। ( देग्पाः शाळायाः द्वारं वघपथं स्योनं कृण्मः ) घररूग देतताके द्वारें वधू भामेके मार्गको हम सुखकर 
करते हैं ॥ ६३ ॥ 

(अपरं पूर्व अन्ततः मध्यतः सर्वतः ब्रह्म युज्यतां) भागे पीछे भन्तम बोचर्मे अर्थात्‌ सर्वत्र ब्लक्ष अर्थात्‌ 
डिप्राथ॑नाओ मंत्रोका प्रयोग दिया हरो | हे वध ! तू ( अवाब्याचां देतदुशा पाय ) व्याधि 'दित देर गगरोमुे प्राप्त होक र 
८ पाविळोके शिवा स्योना वि राज ) भपने पतिके स्थानमें कल्याणकारिणी और सुल देनेवाळी होकर प्रकाशित हो ॥ ६४ ॥ 

इत प्रथमोऽनुवाकः । 
_ अर्थ- हे भग्ने !( अग्रे तुम्य॑ ) भारंभमें तेरे छिये ( वद्दतुना सह सूर्या पर्यवत्‌ ) दृदेजके साथ सूयाको छे जाते 
ही । (सः) वह तू ( नः पतिम्यः ) इम सब पठियोंको (प्रजया सह जायां दाः ) संतानलहित पत्नीको प्रदान कर ॥ १॥ 

(आयुषा वर्च॑सा सह ) दीघौयुष्य औौ, तेजके साय ( णामिः पत्नी बुनः, भदात्‌ ) भझिने पत्नीको पुनः प्रदान 
छिय़ा । ( बस्याः यः पविः ) इसका जो पात है, वद (दीर्घायु: शरदः शतं जीवाति ) दीर्घायु बनकर सौ वर्ष जीवित 
रहता है ॥ २॥ 

( प्रथमं सोअस्य नाया ) सबसे प्रथम सोमकी खी है, (ते भपरः पतिः गन्धः ) तेरा दूसरा पति गन्धव है । (ते 
कृबीयः पतिः अझिः ) वेरा वीरा पति भम्नि है और [वे तुरीयः मनुष्यजाः ] तेरा चतुर्थ पति मानव हे॥ ३॥ 


भावार्थ यदृ वधू देवोके मार्गसे जा रही है, अतः इसको किसी तरह कष्ट न हो | इसके पतिके घरका मार्ग और इसके 
छुःतिके घरका द्वार इसके लिये सुखदायी होवे ॥ ६३ ॥ 
इस वघुरु चारों ओर ज्ञान और इंशप्रार्थनाका वायुमंडळ हो । जहां व्याधि नहीं है ऐसी पतिके घररूप देवनगरीकों यह 
बश्च प्राप्त हो ! पतिक्रे घरमै सुखयुक्त और कल्याणयुक्त बनकर यह विराजे ॥ ६४ ॥ 
ड्रति प्रथमोऽनुवाकः । 
दहेज पतिके घर भेजनेङे पूर्व कन्या अभिङी उपासना प्रथम करती है. जिससे उस कन्याको पतिके धर सुख और उत्तम 


अंतान प्राप्त होती दै ॥ १॥ 
अन्नि उपासना अर्थात्‌ यजन भयवा हवन करनेसे दीर् आयुष्य, और शारीरिक कान्ति प्राप्त होती है । कम्याका पति भी 


4 इवनसे दार्घजीवा अर्थात शतायु दो सकता है ॥ २ ॥ 
रोम, गन्धर्व, भमि ये बचपनमें कन्याके तीन पति दें । और पश्चात्‌ उस कन्याका विवाह मनुष्य पतिके साथ होता है॥३॥ 


खू० १-२ भ० ६३-१४;१-८ ] विवाह प्रकरण । (१९) 


सोमो ददद्‌ गन्धर्बाय गन्धवो द॑ंददग्रथें । राये च॑ पृत्रांश्रांदादभ्निमद्यमथो इमाम्‌ ॥४॥ 
आ वांमगन्त्सुमतिबीजिनीवसु न्य॒श्चिना हत्सु कार्मा अरसत । 

अभूतं गोपा मिंथना शुंमस्पती प्रिया अर्यम्णा दुयी अशीमहि ॥५॥ 
सा म॑न्दसाना मन॑सा शिवेन॑ राये घेंहि सर्वेवीरं वचस्य|प । 

सुगं तीर्थ सुप्रपाणं शुभस्पती स्थाणुं पथिष्ठामप॑ दुर्मतिं ह॑तम्‌ ॥६॥ 


या ओष॑धयो या नद्योई यानि क्षेत्राणि या वनां । तास्त्वा वधु प्रजाती पत्य रक्षन्तु रक्षसं ॥७॥ 
एमं पन्थांमरुक्षाम सुगं खस्तिवाईनम्‌। यस्मिन्‌ वीरो न रिष्यत्यन्येषा विन्दते वसु ॥८॥ 


अर्थ-- ब्रिसको [सोमः गन्धवौय ददत्‌] सोमने गन्धवझो दी(गन्धर्वः भग्नये द॒द त्‌)गन्धने अभिको दी, [भयो इमां] 
भोर हस्रो कन्याको तथा [रयिं च पुत्रान्‌ च भझिः मह भदातु ] धन ओर पुत्रोंको भनिने मुझ प्रदान किया ॥ ४ ॥ 

[ वां सुमतिः भागन्‌ ] नापकी उत्तम मति प्राप्त हुईं है। हे [ वाजिनीवसू अश्विनी ] बळ भोर धनयुक्त अखिनी- 
देवो | [ कामाः हृत्सु नि भरंसत ] हमारी शुभ इच्छाएं हृदयोमें स्थिर हो गई हैं । दे [ छुमस्पती ] शुभके पालको | 
[ बिथुना गोपा भभूतं ] तुम दोनों इन्द्रियोंके पालक बनो । [ भयम्णः प्रियाः दुयान्‌ ञशीमदि ] भायै मनचाळे र 
देवके प्रिय होकर हम उत्तम घरों हो प्राप्त हों ॥ ७ 0 

[ सा म्न्दसाना | वह आनन्दित रदनेवाळी त्‌ खो [ शिवेन मनसा ] शुभ भातनायुक्त मनसे [ सत्रैवीर वचस्द 
रयिं घेहि ] स्व वीरोंसे युक्त प्रशंसनीय धनकी धारणा कर। हे { झुमस्पतो ) शुभके पालको | हमारे छिय ( तीर्थ सुग 
तैरनेका स्थान सुगम हो, ( सुप्रमाणं ) उत्तम जळ पीनेका स्थान हो, तथा । पाथिष्ठां स्थाणु ) मारोमें प्रतिबंध करने- 
चाळे स्तंभ जेसी ( दुमेति ) दुष्ट दिवाळे शत्रुको ( हतं ) मार कर दूर करो ॥ ६॥ 

दे वधु ! ( याः ओषधयः ) भोषाधियां, जो (या नद्यः ) जो नादिया, ( यानि क्षेत्राणि ) जो क्षेत्र, जोर (या बना} 
औ वन हैं ( तां) वे सब पदार्थ ( पत्ये प्रजावतीं त्वा ) पतिके लिये संतानयुक्त तुझके। (रक्षसः रशन्तु ) राक्षसोसे सुरक्षिद 
रखें ॥ ७ ॥ 

( इमं पन्यां आरक्षाम ) इस मार्गसे चले, यह [ सुगं स्वस्तिवाहनं ]रुगम भोर गाडीके लिये भी सुखकर हे, 
(यस्मिंन्‌ वीरः न रिष्यति ) जिप्तमें वीरका नाञ्च नहीं होगा भौर ( भन्यषां वसु विन्दठ ) दूरोंकी अपेक्षा यहा घळ 
अघिक मिळता है ॥ ८ ॥ 

भावाथे-- धोम गन्धवैको देता हैं, गन्धवै भागनके दाथमें समर्पण करता हे और आम्नि पुत्रोत्पादनशक्तिक साथ मनुष्यकै 
खार्घान इस कन्पाको करता है ॥ ४ 0 

उक्त देवोरे आधिपत्यमें कन्याको उत्तम बुद्धि प्राप्त होतो दै । पश्चात्‌ उसके हृदयमें कामको स्था 


अश्निनी देव इन वधुवरॉके रक्षक होते हैं | इस समय अपना मन श्रेष्ठ विचारोंसे युक्त करके अपने घ 
उचित दे ॥ ५॥ 


न मिलता है। उस समय 
रोमें स्थको वास करना 


अपने पतिके घरमें आनन्दस रहनेवाली घमेपत्नी अपने मनमें शुभसकत्प धारण करे और वीरभावयुर संतान और प्रशंसा 
'याग्य घनकी खामिनी बने। इस दंपतीके मार्य सुगम हों, इनको पर्याप्त खानपान प्राप्त हो, आर इनके उन्नतिके माग निष्कण्टक 
हों भर दुष्ट बुद्धि इनेस,दूर दो ॥ ६ ॥ 

औषधियाँ ,,नदियां, खेत, स्थान, बन आदि सब स्थानेंमें संतानोवाली और पतिके घर जानेवाळी इस खोकी रक्षा दो, 
अर्थात्‌ कोई राक्षस इसको दुःख न पहुंचांवे ॥ ७ ॥ 


जो मार्ग डुगम और निभेय हो उससे आगि बढे॥ और डस मार्गसे जाओ कि जिसमें उत्तम निवाउके साधन मिलते दों॥८ 
र्क 


(१०) अथवेबेदका सुबोध भाष्य । [ काँ० १४, 


इदं सु में नरः शुणुत यया55शिषा दम्पती वाममंसुतः । 
ये गॅन्थूर्वा अंप्सरसंश् देवीरेषु वानस्पत्येषु येडर्थि तस्थुः । 


स्योनास्ते अस्थ वध्ये भत्रन्त मा हिमिघुत्रहतमद्यमानमू ॥९॥ 
बृष उ|इचन्द्रं वहतं यक्ष्या यन्ति जनाँ अन्नु | पुरस्तान्‌ यज्ञिय दुवा नयन्तु यत आगताः|। १०॥ 
मा विंदन परिपन्थिनो य आमीदन्ति दंपती । सुणेन दुगमतातापप द्रान्त्वरातयः ॥११॥ 
सं कांशयामि वहतं ब्रह्म॑णा गदैरघेरिण चक्षुषा मित्रियेण । 
पयाणद्धं विश्वरूपं यदात्त स्यान पातभ्यः सविता तत्‌ कृणातु ॥१२॥ 
शिवा नशियमस्तमागान्नम धाता लाकमस्य दिदश | 
तमयमा भगा अश्विनोभा प्रजापातः प्रजया वयन्तु ॥ १३॥ 


अर्थ- दवे ( नरः ) मनुष्यो! ( मे इदें सुशणुते ) मेरा यद्द भाषण खनो । ,यथा आशिषा) जिव भाशीरवद्से (दम्पती 


वामं अइनुतः ) ये वर भोर वधू सुखका प्राप्त होत हैं | ( एयु वानस्पर्यषु ) इस वनमें (ये गन्धतः देवीः अप्सरसः 
नधि तस्थुः ) जो गन्धर्व भौर अप्ल”ाएं ठडरी हैं, ( ते अश्यै वधं स्ोना भवन्तु ) वे इस वधूरे लिये स॒खदायी हो 
भोर (उह्यमानं वहतु मा दिलियुः ) दद्देज छे जानेवाळे इप रयका नाश नकर ॥ ९ ॥ 

( ये यक्ष्माः जनान्‌ अनु ) जो रोग मनुष्यों के संबन्चले ( बध्त्रः चन्द्र बढ़तु यान्त ) वधऊे तेजस्वी दृढेज रथके 
पास पहुंचते हैं, ( तान्‌ आगताः यञ्चियाः देवाः ) उन रोगोंछो यद्वां आये यज्ञके देउ (पुनः ग्रतः भागताः नयन्तु ) 
फिरसे जदांसे आय थ वद्दां ळे जाव ॥ १० ॥ 

(ये परिपन्धिनः आतीदृस्ति ) जो छुटे! समीय प्राप्त दोंगे, वे ( दम्पती मा विदन्‌ ) इस पतिपत्नीको न जानें । 
ये वघूवर ( सुगेन दुग भतीतां ) सुगमतासै कठिन प्रसंगसे पार हों जांग्र । भोर इनके ( अरातयः अप द्रान्तु ) शत्रु 


दूर हों॥ ११ ॥ 
( वहतुं ) धू द?जयुक्त ग्थहो ( गृहैः बढ्मणा अघोरेण मित्रियेण चक्षुपा ) चारों ओरके घरवाले छोग ज्ञानपूर्वक 


शांत योर मित्रताको भांखले देखें, ऐसा भै ( से काशयामि ) डनको प्रकाशित करता हूं । ( यत्‌ विश्वरूपं पथानद्ध भारि ) 
जो विविध रूपवाळा बन्धा हुआ है, उसको ( सबिता पतिभ्यः स्योनं कृणोतु ) १४१ पतिके लिये सुखदायी बनावे ॥१२॥ 

(इथं शिवा नारी अस्ते आगन्‌ ) यद्व कल्याकारिणा खो पतिके घर आगयी है । ( घाता भस्ये इमं लोकं दिदेश ) 
ईश्वरने इम पतिलोकका माग दुर्शाया है । ( अर्यमा भगः उभा अश्विना प्रजापतिः ) ये सब देव ( वां प्रजया वर्धेयन्लु ) 
उसको प्रजाकं साथ बढावें ॥ १३ ॥ 

भावाथ - सब लोग इस घाषिणाक सुन, कि यदद बिचादत ख्राएुरुष इस ससार” सुखपूतक र । वनवासा तथा ग्रामवासी 
कोईंभी इनको दुःख न देवे । ये ग्रामान्तरमें चलने लगें, तो भी किसी प्रकार इनदो दुःख न हो ॥ ९ ॥ 

जनसमुदायमें जानेस जो रोग संसर्गे कारण होते हैं, और वधूको मार्गे भी जा रोग दोना संभव है, वे सब रोग यशे 
दूर होंगे ॥ १० ॥ 

मागपर जो लुटेरे होंगे, उनसे इस दम्पतीको कष्ट हों, ये पतिपत्नी सुगमतया १ठिन प्रसंगोंके पार हो जावे । ओर इनके 
सब इन्र दूर हों ॥ ११ ॥ 

जब: दहेजका रथ या परनीका पतिके घर जानेका रथ मागमे चळ! जावे, तब दोनों ओरके घरवाळे उस कन्याका प्रेमकी 
मित्रहषष्टसे देखें । जो भी कुछ विविध रंगख्पत्राले पदार्थ हों, वे सब ईश्वरकी कृप मे इथ पतिपरनीके लिय सुखदायी बनें ॥ १२॥ 
यह सुस्वभाववाली खी पतिक घर जाती हे, क्यो कि विधातान यही स्थन इसके लिय निदिंछ किया था | सब देव 
इस्र के। उत्तम संतान दें॥ १३ ॥ 


सखू १; मं० ९-१७] विवाह प्रकरण । (९१) 


आत्मन्वस्युवरा नारीयमागन्‌ तस्यां नरो यपत बीजमस्यामू । 

सा बै; प्रजां ज॑नयद्‌ वक्षणास्यो बिश्रेती दुग्धमूपभ-य रेतः ` ॥१४॥ 
प्रतिं तिष्ठ तिराडंसि विष्णुरिवेह सरस्वति | सिनीवाछि प्र जायतां भगस्य सुम॒ताब॑सत्‌ ॥ १५ 
उद्‌ व॑ झर्मिः शम्या हन्त्वापो थोकत्राणि मुज्चत । मादुष्कृतौ ठ्येनिसायध्न्यावश्युनमारताम्‌ ॥१६॥ 


अधोरचक्षुरतिक्नी स्योना शग्मा सुशेतरां सुयमां गुह्यः । 
वीरसूर्देवकामा सं त्वयैधिषीमहि सुमनस्यमाना ।। १७१ 


अर्थे== ( भारमन्वती ऊर्वरा इयं नारी भागन्‌ ) भात्मिक बलसे युक्त तथा सुपुत्र उत्पन्न करनेबाली यह नारी पतिके 
घर भागई है । ( नरः तस्यां अस्यां बीजे वरत ) हे मनुष्यो | उप खीमे थी क खो ओ, वी य झा आन करो । (शा बः) वह 
तुम्हारे लिये ( ऋवभस्थ दुग्ये रेतः विभ्रती ) वीर्यवान पुरुषका वारये धारण करती हुई ( वक्षयाभ्यः प्रजा जनयत्‌ ) भपने 
शभोशयसे संतान उत्पन्न करे त १४॥ 


हे खो! त्‌ ( प्रति तिषठ ) यः प्रतिष्ठित हो, तू ( विराट्‌ भलि ) विशेष तेजस्वी है । तुम्हारा पति ( विष्णु: इर इद ) 
उिष्णुy लमान यद है । हे ( सरस्वति, मिनावाळि ) विद्या देव! ओर अन्न उती दुवी ! इसे ( प्रजायतां ) संतान हो ओर 
यह ( अगस्य पुमती असत्‌ ) भाग्ये देवको सुमतिम गद ॥ ९५॥ 

(बः ऊर्मिः शम्याः उत्‌ हम्तु ) भापकी लर शान्तिका-स्थिरताका भंग करे । दे ( भापः ) जडों 
( योक्त्राणि मुञ्चत ) युगों शो छोड दो । \ अदुफक्ृपों व्यनपों अध्त्यों ) दुर कमे न करनेव(ले, गाडासे छोड़ हुए रोजे बेल 
[ मञ्जनं मा आरवां ] भझुभको न प्राप्त हों॥ (६ ॥ 

[ गृदेम्पः ] पने घरोंके लिये [ अघोर चक्षु: अपतिप्ली स्योना ] कूर दृष्टि न करनेवाळी, पतिंदेस्या न रुत्तेवाळी, 
सुखकारिणी [ शमा सुशेरा सुयमा ] कल्याणकारिणी, सेवा करने योग्य, सुनिय मोसे चळनेवाली! [ तीर सू: देवकामा ] 
बीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली, देवरकी इच्छा पूर्ण करनेवाली, भौर [ सुमनस्यमाना ] उत्तम भन्तःकरणसे युक्त [ स्वया 
एाचिषीमद्दि ] तुझसे हम संपन्न दो ॥ १७॥ 


42: = a क? ० पड 
भावाथ--यद्द छली आत्मिक बलसे युक्त हे और पुत्र उत्पन्न होनेकी शाक्ते युक्त हे अर्थात्‌ यह बं ही है। पति इस ञ्रीमें 
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अपने वीयैका आधान करता है भोर पश्चात्‌ बह स्री उस वार्यको धारण करती 


दे ॥° ॥ 


नी अपते gs प्रतिको ब्राप्त हो, स्री घरकी सम्राज्ञी है, उसका पति देव दवै और यह उसकी देवी है। इस ' तिपत्नी- 
को उत्तम संतान प्राप्त हो और ये दोनों उत्तम बुद्धि धारण करे ॥। १५॥ 


(४ ७ ~ 
हुई अपने गर्भार `.. संतानोत्पत्ति करता 


प्रवासमें जब्र शान्तिका भंग होवे, अर्यात्‌ मनको कष्ट प्रतीत हो, उस समय वाइनके बैल छोडे जांय और उनको उत्तम 
स्थानम सुराक्षेितरर ब॥ १६॥ 
यह खरी पातके घरमै आकर आनन्दसे रहे, आंखें क्राधयुक्त न करे, पतिक हितकारिणी बने, थमेनियमोंका पालन करे, 


सबको सुख दवे, अपनी संतानोंको वीरताकी शिक्षा दने, देवर आदिको संतुष्ट रख, अन्तःकरणं शुभ भाव रखे । ऐसी त्यासि 
घर सुसंपन्न होता है ॥ १७॥ 


(२१) अथवंवेदका खुबाँघ भाष्य । [ काँ० १४, 


अरदेवध्न्यपंतिप्तीदीधिं शिवा पशुभ्यः सयर्मा सवर्चीः | 


ग्॒जाबंती वीरसूरदेवरकामा स्योनेममग्निं गाहपत्यं सपर्य ॥१८॥ 
उत्तिष्ठतः किमिच्छन्तीदमागां अहं तडे अभिभूः स्वादू गात्‌ । 

शुन्येषी निरते याजगन्धात्तिष्ठाराते प्र पत मेद्द रंख्ाः ॥१९॥ 
यदागाहँपत्यमसंपर्यत्‌ पुजमग्रिं वधूरियम्‌ । अधा सरखत्यै नारे पितृभ्यश्च नमंसकुरु॥२०॥ (८) 
शर्म वर्मेतदा ईरास्यै नाया उपस्तरे । सिनीवालि प्र जायतां. भग॑स्य सुम॒ताब॑सत्‌ ॥२१॥ 


यं बल्बजं न्यस्य॑थ चर्म चोपस्तृणीथर्न। तदारोहतु सुप्रजा या कन्या] विन्दते पतिम्‌ ॥२२॥ 

[ अदेदृप्री भपतिश्ली ]'देवरका नाश न करनेवाली, पतिका घात न करनेवाली, [ पझुभ्यः शिवा ] पशुर्भोका हित 
करनेव छी, [ सुयमा सुवर्चाः ] उत्तम नियमोसे चळनेवाळी भौर उत्तम तेजसे युक्त [ प्रजावती वीरसूः ] संतानयुक्त, वीर 
पुत्र उत्पन्न करनेवाळी [देवुकामा स्योना] पतिके घरमे दवर रहें ऐसी कामना करनेवाळी सुखदायिनी तू [इमं गाइुपत्यं 
आमिं सपयं ] इस गार्दपत्य भझिक्री पूजा कर ॥ १८॥ 

हे | निऋत | दरिद्रते | [ उत्‌ तिष्ठ | उठा कदो छि [ किं इच्छलि ] तू क्या चाहती हुईं [ इद्‌ भागाः ] यहां 
आगू हे । [ भं भामिभूः ] मैं तेरा पराभव करनेवाळा [ स्वात्‌ गृढात्‌ त्वा ईडे ] अपने घरसे तुझे हरा देता हू, [ या 
झून्य-पषि ] जो घरको शून्य करना चाहठी हुई तू [ भाजगन्धाः | यद्वां भागई है, दे [ भ-राते ]_शात्रभूत दुरि्रते ! 
[ उत्तिष्ट ] यहांसे उठ भौर [ प्र पत ] दूर भाग जा । [इद मा रंस्थाः ] यहां मत रममाण हो ॥ १९ ॥ 

(यदा इयं वधू: ) जब यद खी (गाईप््यं अर्भै पूर्व भसपर्येत्‌ । गाइँपत्यभभिकी पीदेछ पूजा करे, ( भधा ) 
तरपश्चात्‌ हे ( नारे ) खी | तू ( सर्वस्यै पितुभ्यः च नमस्कुद ) सरस्वार्तको भोर पितरोंको नमन कर ॥ २० ॥ 

( भस्य नावें ) इस खीके लिये ( उपस्तरे एतत्‌ शर्म वर्म ) बिछानेके लिये यहद सुख आर संरक्षण ( आदर ) छे- 
ना । हे ( सिनी-वाळि ) भन्न देनेवाली देवी ! ( प्र जायतां ) यद्‌ खी उत्तम रीतिसे संतति उत्पन्न केर भौर ( मगस्य 
समता भसत्‌ ) भगवानूकी उत्तम मतिम रहे ॥ २१ ॥ 

( यं बढ्बजे न्यस्यथ ) जो चटाई नीचे बिछाते हैं ( च चमे उपस्तूणीयन ) भोर चर्म उपर बिछाते हैं । (या कन्या 
पतिं विन्दुते ) जो कन्या पतिको प्राप्त करती है, वद ( सुप्रजा तत्‌ आरोदतु ) उत्तम संवा” उत्पन्न करनेवाळी उस पर 
चढ़े ॥ २२ 


भावाय त्र पातगृहम आकर दवर आर पातका ।इत कर्‌, पश्चाआ का उत्तम पालन कर धमनियमोक अनुसार सले. 
तेजास्विनो बने, अपनी संतानोको वीरताकी दिक्षा देवे भार अमिकी हवनद्वारा उपासना करे ॥ १८॥ 

गृहस्थाके घरमै दरिद्रता न रहे । गृदस्थ अपने प्रयत्नसे दारिद्य दूर करे । जो घर पुरुषामेसि शल्य होता है, उसमें दारिद्य 
रहता है। अतः प्रयत्नद्वार। दरिद्रताको दुर करना योग्य है ॥ १९ ॥ 

खरा पतिघरमें प्रतिदिन सबसे पढिले गाईपत्याग्निकी हवनद्वारा उपासना कर॑,पश्चात विद्यादेवीक? भर पश्चात्‌ पितरोॉकी पूजा 
कर ॥ २०॥ 

पति अपनी ज्लीके लिये हरएक. प्रकारसे सुख देवे, और उसकी उत्तम रक्षा करे | यह त्री उतम अन्न सेवन करड 
उतम संतान उत्पन्न करे और ऐसा आचरण करे कि ईश्वर का आशीर्वाद इसे प्राप्त हो ॥ २१॥ 

पहिले घासकी चटाई बिछाई जावे, उसपर कृष्णाजिन बिछाया जावे । जो जरी पतिको प्राप्त करती है, वढ सुप्रजा उत्पन्न 
करनेबाळी झी इस बिळोनेपर चढ़े ॥ २२ ॥ 


सू० २, म० १८-२८] विवाह-प्रकरण । (२१) 


~ ej 


उप स्तृणीहि बल्ब॑जमधि चमीणि रोहिते । तत्रोपविइय॑ सुप्रजा इममार्थि संपर्यतु ॥२३॥ 


आरोइ चर्मोपं सौदाग्निमेष देवो हाईत रक्षांसि सवो । 


इह प्रजां ज॑नय॒ पत्यें असे सुंज्येष्ठयो भ॑त्रत्‌ पुत्रस्त एषः ॥२४॥ 
वि तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानांरूपाः पशवो जाय॑मानाः । 

समङ्गल्युप सीदेममग्नि संप॑त्नी प्रतिं भूषेह देवान्‌ ॥२५॥ 
समङ्गली प्रतरंणी गहाणां सुशेत्रा पत्ये श्रशुराय शंभूः 

स्याना श्वरत्र प्र गहान विशमान्‌ ॥२६॥ 
स्योना भ॑त्रश्वशुरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्य॑ः। स्यानास्ये सरवेस्थे विशे स्योना पष्टांयेषां भव॥ २७॥ 
सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पइ्य॑त । सोमांग्यमस्यै दत्ता दोभोग्येिपरेतन ॥२८॥ 


न्थै-- ( बढ्वज उपस्तृणीदि ) पहिले चटाई फेला दो, पश्चात्‌ ( भघि चमेणि रोदिते) स्ट. चमके ऊपर (तत्र सुप्रजा 
उपाविइ ) वदां सुरजा उत्पन्न क(नेवाळी यइ स्त्री ( इमं भग सेतु ) इस अभिडी उपालना करे ॥ २३ ॥ 

( चभ भारोद ) इस चर्मपर चढ, ( भामं उप आसीद ) अम्नि$ सभीप बेठ। ( एषः देवः सर्वाः रक्षांसि इन्ति ) 
यह देव सव राक्षपों छा नाश करता है। ( इद भस्मे पथ्ये प्रजां जनय ) यद्वां इस पतिके लिये संतान उत्पन्न कर । (ते पुषः 
पुत्र: सुज्यैष्यः भवत्‌ ) तेरा यद पुत्र उत्तम भ्रष्ठ बने॥ २४॥ 

( भस्याः मातुः उपस्थात्‌ ) इध माताके पास ( जायमानाः नाना रूपाः पशवः ।ष तिष्ठन्तां ) उत्पन्न होनेवाळे 
भनेक प्रकारके पश ठदरें। ( सुमंगळी संपरनी इमे भरे उपसोद ) उत्तम मंगळ कामनावाळी भोर उत्तम पतिके 
साथ यह स्री इस अझिङी उपासना करे । भोर ( इद देवान्‌ प्रति भूष ) यददो देवोकी सेवा करे, शोभा बढावे ॥ २५॥ 

( सुमंगळी ) उत्तम मंगळ भाभूषण धारण करनेवाळी ( गुडाणां प्रतरणी ) घर्रोक्रो दुःखसे दूर करनेवाली ( प्रस्ये . 
सुशेवा ) पतिकी उत्तम सेवा करनेवाली ( इवझुराय शंभूः) उरशुरको सुख देनेवाळी, ( इवइन्न स्योना) सालको 
नानंद देनेवाळी तू ( इमान्‌ गुद्दान प्रविश ) इन घरोंमें प्रविष्ट हो॥ २६ ॥ 

( शवझुरेभ्यः स्योना भव ) श्वशुरोंके लिये सुख देनेवाळी हो, ( पत्ये गृद्देभ्यः स्योना) पति और घरके लिये हित- 
कारिणी हो, ( नस्ये सर्वस्पे विशे स्योना ) इस सव प्रजासमूइको सुखदायेनी, ( स्योना एषां पुष्टाय भव ) सुखदायक 
होकर इन सबकी पुष्टिके लिये हो ॥ २७ ॥ 

(इयं सुमगळो वधूः ) यद मङ्गज्युक्त वधू हे । ( स ऐत, इमां पश्यत ) इकट्ठे होझो और इसको देखो । [ अस्ये 
सौभाग्यं दत्वा]इसको सोभाग्यका भाशीर्वाद देकर | सोभाग्यका भाशीर्वाद देकर [दोभग्ये: वि परेतन] दुष्ट भाग्यको दूर करते हुए वापस जाभो॥२८! 

आवाधै--पहिले चटाई फैलाओ,उप्तपर चमै बिछा दो,वहां उत्तम संतान उत्पन्न करनेवाली खरी बठकर अझि की उपासना करे२ ३ 

उस चमपर चढ, अमिके पूजा कर। यह अमिदेव सब दुष्ट राक्षसोका नाश करता है। इस संसारम अपने पतिके लिये 
संतान उत्पन्न कर । यह तेरा पहिला पुत्र उत्तम श्रेष्ठ बने ॥ २४ ॥ 


जब यह स्री माता होगी, तव उसके साथ विविध रंगरूपवाले गौ आदि पशु रद्वगें। यह स्री उत्तम मगल धारणा की कामना 
करके अभिकी उपासना करे ओर देवोंकों सुभूषत करे ॥ २५ ॥ 


उत्तम मंगळ कामनावाली, गृहववालोंको दुःखत्ते छुडानेवाली, पतिकी सेवा करनेवाली, श्वशुरको सुख देनेवाली, सासका हित 
करनेवाली श्री अपने घरमै प्रात्रष्ट हो॥ २६॥ 


यह त्री श्वडुरॉका हित करे, पतिको सुख दे, सव घरवालोंक हित करे और सबको पुष्ट रखे ॥ २७ ॥ 
सव भाईबंधु इकठ्ठे देकर यहां आवें और इस वधूक। दुरीन करें । यह वधू बहुत कल्याण करनेवाली दै । अतः दे इस 
वधूको शुभाशार्बाद देकर, इसके जो दुष्ट भाग्य हैं, उत्तका दुर करके वापस क्षपने घर जावें ॥ १८॥ 


(९४) अंथवेवैद्का सुबोघ भाष्य । [ काँग १४, 


या दुरहीदो युवतयो याखेद्द ज॑रतीरपिं । वर्चो न्त्ये सं दुत्ताथास्तं त्रिपरेतन ॥२९॥ 
रुक्मप्रस्तरग वह्यं बिश्वा पाणि ब्रिश्नंतम्‌ । आरोहत्‌ सूया सावित्री बृहते सोभंगाय कम्‌।२०। 
आ रोह तल्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय॒ पत्यें अस्मे । 


इन्द्राणीव॑ सुबुधा बुध्य॑माना ज्योतिरग्रा उपस! प्रतिं जागरासि ॥३१॥ 
देवा अभ्रे न्यु[्यन्त पत्नी! सम॑स्पृशन्त तन्त्|स्तनूर्भि; । 

सुर्येत नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजाती पत्या से भंत्रेह ॥३२॥ 
उात्तैप्ठेतो विश्रावतो नर्मसडामहे त्वा । 

जामिभिच्छ पितृषदं न्यक्तां स तें भागो जनुपा तथ्य विद्धि ॥३३॥ 


वे [या दुद: यु+तयः ] जो दुष्ट हृदय तळा खां हैं और [ चाः च इद जरतो? अयि | जो यहां बुद्ध खियां हैं, 
वे [ अस्यं नु वचः से दत्त | इको निश्चयपूवेक तेज देई, [ अथ अस्तं विपरेतन ] मौर झपने घरको वापख जार ॥ २९॥ 

[ रुसतप्रम्तरणे ] सोनेक बिछोनेसे युक्त (विधा रूगाणे अन्न) अने 5 सुदर सजावटोंको धारण करनेवाळे, [कं बह्यं] 
सुखदायक रथप' [पर्खी साजित्रा छुड्ते सौभगाय आरोदत्‌ ] धूर्पा सावित्रा! बडे खी भाग्यकी शप्तिके दिये चढी हे। ३०॥ 

[ सुमनस्यमाना तउरं आरोह ] उत्तम मनके भाव घारण करती हुईं खा दिस्तरेपर चढ। [ इह अस्थ पै 
प्रजां जनय | यद्वां इस पात ह लिये संतान उत्पन्न कर | [ इन्द्राणी इव सुबुधा ] इन्द्राणीके समान उत्तम ज्ञानवाळी 
होकर [ ज्योतिः अग्राः उषसः दुध्यमाना ] जिसके बाद सूर्वकी ज्योत भानेाळी हे पेली उषा शं $ पूर्व ज,गकर [ प्रति 
जागरालि ] निद्रा छोडकर उठ ॥ ३१ ॥ 

[ बग्ने देवाः पत्नी: नि अषद्यन्त] पूर्व समयमें देव रोग अपनी ख्तियोंके साथ शोते थे । [ तन्वः तनू|मि: से भस्प- 
शन्त ] पने शर।रोंसे स्त्रियोंक शरीरको स्पर्श करते थे + उम प्रकार है [ नारि ]खी ! तू [ इड ] इस संधारमें | सूर्य 
इच ] सूर्यप्रभाक समान [ महित्वा विश्वरूपा ] मदत्त्वले अनेक रूपवाळी होकर [ प्रजावती पश्या संभव ] प्रजायुक्त द्वोकर 
पाल साथ वतात उत्पन्न क! ।। ३२॥। 

दें [1 श्वावल्ो | सब धने युक्त वर | [ हतः- उत्तिष्ठ ] यद 
पूजा करत हैं | [ [,तृषई न्यरक्तां जामिं इच्छ | पिताके घरमें रहनव ळी सुशोमित वधूको तू प्राप्त करनेकी इच्छा कर । [सः 
ते भागः ] चह तरा भाग है । [ तस्य जनुषा चि दे] उसका जन्मसे ज्ञान प्राप्त कर ॥ ३३ ॥ 
रदा इश वघूको अपना तेज अर्पण करें और अपने घरको 


से उठ, [त्वा नमसा इंडामहे ] तेरी नमस्कारोसे 


भावा4-- जो दुष्ट हृदयवाली और बूढी स्त्रियां हैं, वे भी सब रिं 
वापस चली जावें ॥ २९ ॥ $3 


जिसपर -!नके कलाबत्तरा : ३ किया हे ऐसे गद्दे जिसमें लगे दे आर विविध नंरोसे जिसकी शोभा बढाई हें, ऐसे छुन्ह ` 
तूर एल गहू 


रथपर यह वधू चढ और पतिक्रे घः आप्त होकर बडा सौभाग्य प्राप्त करे ॥ ३०॥ | 
यह स्री मन उत्तम भाव धारण वरती हुई विस्तरेपर चढे, और पटिक 'लिय उषम सुनन निमाण करे । उत्तम 
ज्ञान संपादन करके उषःकालके पूर्व जागकर निदासे नित्रृत होकर उठे ॥ ३२ ॥ 
पूर्व समयमें देव भी अपनी धर्मपत्नीयँके संग सोत रहे, अपने शर रसे ख्ीके शरीरकों आलिंगन' देते रहे । उसी. प्रकार 
यह स्त्री भी अनक प्रकार अपने रूप ही सजावट करती हुई, उत्तम प्रजा निर्माण करनेकी इच्छा पतिके साथ मिलकर रहे ॥ ३२॥ 
हेघनत्राले पुरुष ! वहांसे उठकर यहां आ, हम आपका स्वागत करते हैं। यढ वधू इस चमयतक पताके धर रहती थी, 
आप इस वथूकी प्रप्त करनी इच्छा करते हैं, तो यद्द आपका भाग हो सकता है । इस आपके भाग के इस स्त्रीके -जन्मक्ष 


सब वसन्त आप चाहे तो जान छकते हैं ।। १३8 ॥ 


सू० १, मं० २९-१७] षिचादइ-प्रकरण । (२५) 


अप्सुरसं। सधमादं मदान्ति हविधोन॑मन्तरा बर्ये च । 


तास्ते जनित्रमाभि ताः परेंहि नम॑स्ते गन्धर्व॑तुनां कृणोमि ॥३४॥ 
नमो गन्धर्वस्य नम॑से नमो भामाय चक्षे च कृष्मः । 

विश्वांबसो ब्रक्षणा ते नमोऽभि जाया अप्सरसः परेहि ॥३५॥ 
राया व॒यं सुमनैसः स्यामोदितो गंन्धर्मावीवृताम्‌ । 

अगन्त्स देव; परमं स॒घस्थमगन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥२५॥ 
सं पिंतरावार्सबये सृजेथां माता पिता च रेत॑सो भवाथः ।. 

मै इव योषामधिरोहयेनां प्रजां कण्वाथामिह पुष्यतं रायेम्‌ ॥३७॥ 


भर्थ-[ हविर्धानं अन्तरा सूर्य च ] दृविधान भोर सूर्यके मध्यमें [ भप्सरस; सधमादं मदन्ति ] भप्सराएं साथ साथ 
[मिछकर आनन्दित होनेवाले कर्ममें भानादिन्त द्वोती हैं । [ ता: ते जनित्रं ] वद्द तेरा जन्मस्थान है ! [ ताः भभि परेदि ] 
उनके पास जा । [ गन्धवै-ऋतुना ते नमः कृणोमि] गन्थवेके कतुलोंके साथ तुझे में नमन करता हूं ॥ ३४॥ 

[ गंधर्वस्य नमसे नमः ] संधवेके नमस्कारको हम नमस्कार करते हैं। उसकी [ भामाय चक्षुषे च नमः 
कृण्मः ] तजस्वी भांखके लिये इम नमन करते हैं। हे ( विश्वावसो ) सब घनसे युक्त! ( ते ब्रह्मणा नमः ) तुझे इम 
ज्ञानके साय नमन करते हैं | [ अप्सरसः जायाः मि परेद्दि ] अप्सरा जैसी खियोंके साथ परे जा॥ ३५ ॥ 

[ बयं राया सुमनसः स्याम ] इम धनके साथ उत्तम मनवाळे हों। (इतः गंधर्व उत्‌ ञावीवृता) यहांसे गंधवको 
घेरे, स्वीकार करें, प्रास करें । ( सः देवः परमं सधस्थं भगन्‌ ) वद्द देव परम श्रेष्ठ स्थानको प्राप्त हुआ हे । ( यत्र भायुः 
प्रतिरन्तः झगन्म ) जहाँ भायुको दीघे बनाते हुए दम पहुंचते हें॥ ३६॥ 

हे [ पितरौ ] मातापिठाभो ! [ ऋत्विये संसूजेथां ] ऋतुकारमें संयुक्त होवो | [ रेतसः माता च पिता च 

~ ~ ५, > ~ ७, 
अवाथः ] वीर्ये योगसेद्दी तुम माता भोर पिता बनोगे। [ मर्यः इव एनां योषां भधिरोहय ] मदेके समान इस 
खीके साथ बिस्तरेपर चढ | [ इह प्रजा कण्वाथाँ ] यहां संतान उत्पन्न करो जोर [ रयिं पष्यत ] धनको पुष्ट करो अर्थात्‌ 
बढाभो ॥ ३७ ॥ 
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आवार्च-- इस यशस्थानभूमि आर सूय इनके बीच अन्तरिक्षमें अप्सराएँ [सुर्य प्रभाएं] एक घरमै आनस्द; रहकर बहुत 
आनन्द प्राप्त करती दें । इस प्रकार गृहस्थ अपने घरमें आनन्दसे रहे । स्त्रियां ही सबकी उत्पत्तिका स्थान हे,भनः उनके साथ 
वुष्ष रहे। शोर क्रतुक अनुसार भादरपूर्वक ऋतुगामी होवे ॥ ३४॥ 

दूसरेके नमस्कार करनेपर उसको नमन करना उचित है, उसकी तेजस्वी आंखके साथ अपनी आंख मिलाकर नमन 
करना उचित हे । इस तरद परस्परको जानकर नमस्कार किया जावे । और युवती स्रीके साथ पुरुष दूर जाकर एकान्त 
करे ॥ ३५॥ 

मनुष्यको जैसा जैसा धन मिले वैसा वैसा वह मनके शभ संस्कारोंते युक्त बने । और वे ईश्वरको माननेवाछे हों । वह ईश्वर 
परम उच्च स्थानपर विराजमान है, जद्दां इम आयुको दीर्ध करते हुए पहुंच सकते हैं ॥ ३६ ॥ 


हे स्त्री पुरुषो] तुम अपने रजवीर्यके बलसेही मातापिता बन सकते हो, अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न कर सकते हो । अतः ऋतु 


० की ~ ७ य > च 
-कॉलमें संयुक्त होवो । मर्दके समान स्त्रीसे युक्त होवो, सन्तान उत्पन्न करो और धन भी प्राप्त करो और बढाओ ॥ ३७॥ 
8(अ. सु. सा. कां० १४) 


(२६) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ का० १४, 


तां पुर्षेछिवतमामेर॑यस्व यस्यां बीज मनुष्याई वर्ष॑न्ति । 


या न॑ उरू उंश॒ती विश्रर्याति यस्यामुशन्तः प्रहरॅम शेपः ॥३८॥ 
आ रोहीरुमुप धत्स्व॒ हस्तं परि ष्वजस्व जायां सुमनस्यमान! । 
प्रजां कृण्वाथामिह मोदमानो दीधे वामायुंः सतिता कृणोतु ॥३९॥ 
आ बाँ प्रजां ज॑नयतु प्रजापंतिरहोरात्राभ्यां समंनक्त्वयमा । 
अदुंमङ्गली पतिलोकमा बिशेमं श॑ नों भव द्विपदे शे चतुष्पदे ॥४०॥ (१०) 
देवदत्तं मनुना साकमेतद्‌ वाधूयं वासा वध्चश्र वर्खम्‌ ) 
यो ब्रह्मणे चिकितुषे ददाति स इदू रक्षांसि तल्पांनि इन्ति ॥४१॥ 
थं में दत्ता अंक्मभाग बैधूयोवोधूयं वासो वध्वश्च व्रम्‌ । 

॥४२॥ 


युवं ब्रमणेऽनुमन्य॑मानौ बृह॑स्पते साकामिनद्रश्च दत्तम्‌ 
अर्थ- हे [पूषन्‌] पूषा ! [तां शिवतमा देरयस्व] उस कक्याणमयी खीको प्राप्त कर । [यस्यां मनुष्याः बील घपन्ति] 
जिसमें मनुष्य बीज बोते हैं। [ या उशती नः ऊरू विश्रयाति ] जो इच्छा करती हुईं हमार किये भवना पारीर देती हे 
[ यस्यां उशन्तः शेप: प्रदेरेम ] जिसकी कामना करनेवाले हम विषय-सेवन करं॥ ३८ ॥ 

[ डर आरोह | ऊपर की ओर चढ, [ इस्तं उप घत्स्व ] द्वाथ लगा दी । [सुमनस्यमानः ज्ञायां परि ष्वजस्व] उत्तम 
मनसे युक्त होकर खोको आलिङ्गन कर । [ इह मोदमानौ प्रजां कृण्वाथां ] यहां आनंद भोगते हुए प्रजाको उत्प 
[ सविता बां दीर्घ भायुः कृणोतु ] सविता आप दोनोंकी दीघं भायु करे ॥ ३९ ॥ 

[ प्रजापतिः वां प्रजां जनयतु ] प्रजापति ईश्वर तुम दोनोंडी संतान उत्पन्न करें | [ अर्यमा, भहदोरात्राभ्यां समनु ] 
अर्यमा तुम दोनोंको दिनरात संयुक्त करे । [भ-दुर्मगळी इमं पतिकोकं आविश] भट्चुभभावको न धारण करनेवाळी तू खी 
इस पतिस्थानको प्राप्त कर। [नः द्विपदे चतुष्पदे शो भव]हमोर द्विपाद भोर चतुष्पादके लिये सुखदायी द्दो॥४०॥। 

[ देवैः दत्त ] देवोंद्वारा दिया हुआ [ मचुना साकं ] मनुके साथ प्राप्त हुआ [ एतत्‌ वाधूयं वासः ] यद विवाहके 
समयका वख [वध्वः च वखं ] भोर जो वधूका वख है, यह [ यः चिकितुषे हह्मणे ददाति ] जो ज्ञानी ब्राह्मणको दान करता 
हैं। [ स इत्‌ तह्पानि रक्षांसि हन्ति ] वद्द निश्चयसे बिस्तरेपर रहनेवाले राक्षस्रोंका नाश करता है ॥४१।। 

हे [ बुस्पते ) बृहस्पति! भौर [ साकं इन्द्रः च ] साथ रहनेवाळे इन्द्र | तुम दोनों [ वधूयोः वाघूर्य वासः ] वधूका 
विधादके समयका वख भौर [ वध्वः च वखं ] जो वधूका वस्त्र द्दे । [यं ब्रह्मभागं मे दत्तः ] उस ब्राह्मणके भागको सुम 
दोनों मुझको देते हो । [युवं ब्रह्मण भनुमन्यमानो ब्रह्मणे दृततं] तुम दोनों ब्राह्मणको प्रदान करनेकी संमति देनेवाळे ब्राह्मणको 


ज़ करो । 


उक्त वख प्रदान करते हो ॥ ४२ ॥ १४४४ duo : 
भावार्थ- शुभ संस्कारोसे युक्त वधूको पुरुष प्राप्त करे । मनुष्य उत्तम स्त्रीमें ही बीज बोते हें । पुरुषप्राप्तिकी इच्छसे स्त्री 
अपना शरीर पुरुषको समर्पण करती हे, जिसमें पुरुष वीर्याधान करे ॥ ३८॥ 
पुरुष सत्राके ्ाथ प्रेमसें मिळे, उसे भदरके साथ आलिंगन देवे, दोनों स्त्रीपुरुथ आनन्दसे रममाण होतें और सन्तान 
उत्पन्न करें । इन ख्रीपुरुषोंकी आयु सविता भति दोघं बनावे ॥ २९ ॥ 
प्रजापालक ईश्वर इन स्त्रीपुरुषोमें संतान उत्पन्न करें । वही दिन रात इनको प्रेमकै साथ इते रखे । वधूमें कोई दुष्ट 
दुर्गुण न द्वो और उत्तम शुभगुणवाली स्त्रीही पतिको प्राप्त करे । इस स्त्रीस घरके सब द्विपाद चतुष्पादका कल्याण हो ॥ ४०॥ 
वधुके पहननेक्रे लिये लाया वस्त्र विद्वान्‌ ब्राह्मणको दान देनसे शयनस्थानमें उत्पन्न द्वोनेवाले कुसंस्कार दूर हो सकते हैं॥ 9 १॥ 
वत्रके पहननेके लिये छाया वस्त्र ब्राह्मणका भाग है । वह अनुमतिपूवैक ब्राह्मणको दिया जावे ॥ ४२ ॥ 


६० २, सं० ३८-७४ ] विवाह-प्रफरण । (२७) 
स्योनाद्योनेरचि बुध्यमानौ हसामुदौ महसा मोद॑मानौ । 
सुगू सुपुत्रो संगी तराथो जीवाबुषसों विभातीः ॥४३॥ 
नवं वसान! सुरभेः सुवासां उदागां जीव उपसों विभातीः । 
आण्डात्‌ पतत्रीवागुक्षि विश्व॑स्मदिन॑स॒स्परि ॥४४॥ 
शुम्भनी द्यावांपूथित्री आन्तिसुम्ने माहेत्रते । आप॑ः सप्त सुखुवुदैबीस्ता नों सुञन्त्वंह॑सः ।।४५।। 
सूर्यायै देवेभ्यो मित्राय वर॑णाय च । ये भूतस्य प्रचेंतसस्तेभ्य इद्मकरे नम॑ः ॥४६॥ 
य ऋते चिदाभोश्रैर्षः पुरा जन्रुभ्यं आतृदः । है 
संघाता संधि -मधत्र। पुरूवसनिष्कती बिहुत पुनः ॥४७॥ 


भर्थ-[ हसाशुदौ महसा मोदमानो ] हास्याविनोद्‌ करनेवाळे, महत्त्वके विचारसे आनंदित होने राळे [ स्योनात्‌ योनेः भधि 

बुध्यमानौ ] सुखदायक शयनमंदिरसे जागकर उठनेवाळे, [ सुणू खुएत्रो सुएदी ] उत्तम इंद्रेयो और गौभोंसे युक्त, उत्तम 
बाछ बच्चोंबाले, उत्तम घरवाळे [जीवो] दो जीव भर्थात्‌ खी भोर पुरुष [विभाती।उषसः तराथः] प्रकाशमय उष;काल- 
वाळे दोघे भायुष्यके दिनोंकोसुखके साथ तेर जाभो ॥४३॥ 

में [ नवे वसानः सुरभिः सुदाराः जीव: ] नवीन वस्न पदनता हुआ सुगंध धारण करके उत्तम तस्त्र पहननेवाला 
जीवधारी मनुष्य [ विभाती: उषसः उदागां ] तेजस्वी उष:कालोंमें उठता हू । | भण्डात्‌ पतत्रो इव ] भण्डसे निकलने- 
बाळे पक्षीके समान में विश्वस्मात्‌ एनसः परि भम्नुक्षे ] सब पापसे मुक्त होऊं ॥ ४४॥ ` 

[ द्यावाएथिवी अन्तिधुन्ने मदिवते छुम्भनी ] चौ भौर प्रथिवी ये दोनों ळोक समीपसे सुख देने राले, बडे नियम 
पाऊन करनेवाळ, भोर झोमावाळे हैं। [ देवी: सप्त भारः सुखदुः ] दिब्य सातों जठपवाह खळ पडे हैं। [ताः भसः नः 
सुञ्चन्तु ] वे अप्रवाह पापसे हम सबका बचाव करें ॥ ४५ ॥ [भथवे ] ७।११२।३ 

[ सूर्याये देवेभ्यः मित्राय वरुणाय च ] उषा, भाझि भावि देव, सूर्य॑ वरूण तथा [ये भूतस्य प्रचतसः ] जो भूतोंके 
शानदाता देव हैं [ तेभ्यः इदं नमः भकरं ] डने लिये यहद नमस्कार मे करता हूँ ॥ ४६ ॥ [ ऋ. १०८५।१७ | 

[ यः ऋते अभिश्चिषः ] जो चिपकनेके विना तथा [ चित्‌ जत्रुभ्यः भ।तृदः ]गदनकी हड्डीमें सुराख करनेके विना 
[ साधिं सघाता ] जोडको जोडनेवाला और [ विहुत पुनः निष्कर्ता ] फटे हुएका पुनः ठीक करनेवाळा ऐसा [ पुरुतरसुः 
मघवा ] उत्तम पर्याक्ष धन देनेवाला धनवान्‌ ईश्वर हैं ॥ ४७ ॥ [ ऋ० ८।१।१२ ] 


भावा्थ-स्त्रापुरुष हास्यावेनोद करते हुए, आनंद मनाते हुए, सुखदायक शयनमंदिरमे साकर योग्य समयमे जागे हुए, 
उत्तम गोवोसे युक्त, उत्तम पुत्रेति युक्त, उत्तम घरवाले होकर, दॉर्घ आधुके सब दिन आनंदपूर्वक व्यतीत करें ॥ ४३॥ 

मैं उत्तम वस्त्र पहनकर, सुगघ धारण करता हुआ, शरीरको सुशोभित करके, ऐसा सदाचारसे रहूंगा कि जिससे सब 
` अकारके पाप दूर हो जांयगे ॥ ४४ ॥ 

चुलोक और पृथ्वी लोक ये सबको सुख देनेवाले हैं, वे अपने नियमसे चलते हैं । इनके मध्यमें सात प्रबाह बह रहे हें । 
२ हम सबको पापसे बचावें ॥ ४५ ॥ ॥ 

सूर्य, ` अन्य देव, मित्र वरुण आदि सबको में नमस्कार करता हूं ॥ ४६ ॥ 

जो ईश्वर मानवी शंरीरमें दो हाईयोका विना चिपकाये और बिना सुराख किये जोडता है, बही सबको जोडनेवाला द॥ 
बह्‌ सब टूटे हुएकी मरम्मत करता है ॥ ४७ ॥ 

क 


(२८) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काँ० १४, 


अपासत्‌ तम॑ उच्छतु नीले पिशङ्गमुत लोहिंत यत्‌ । 


निर्दृहनी या पृपातक्य) सिन्‌ तां स्थाणावध्या संजामि ॥४८॥ 
याव॑तीः कृत्याः उंपवासने यावन्तो राज्ञो वरुणस्य पाशा! । 
व्यू द्वियो या अर्समृद्धयो या आस्मिन्‌ ता स्थाणावधिं सादयामि ॥४९॥ 


या में प्रियत॑मा तनू? सा में ब्रिभाय जासंसः । 


तस्याग्रे स्व॑ व॑नस्पते नीविं कृणुष्व मा व॒यं रिषाम ॥५०॥।(११) 
ये अन्ता यावतीः सिचो य ओतो ये च तन्त॑वः । 

बासो यत्‌ पत्नीमिरुतं तन्नः स्योनमुर्ष स्पुशात्‌ ॥५१॥ 
उशतीः कन्यला हमा! पिंतलोकात्‌ पर्ति यती; । अवं दीक्षामंसृक्षव॒ स्वाहा ॥५२॥ 


अर्थ-[यत्‌ नीळ पिशं उत लोद्दितं तमः] जो नीला, 
दम सबसे दूर दोवे। [या निर्दृदनी एषातकी हस्मिन्‌ ] 
सजामि ) उसको इस स्तंभमें ळगा देता हूं ॥ ४८ ॥ 

[ याबतीः कृत्याः उपवासने ]ओो दिंसाकृत्य उपवखमेँ हैं, [ यावन 
पाश्च हैं, [ या; व्युद्धयः याः असमुद्धयः ] जो दुखिताएं भोर दुरवस्थाएं हैं, [ ताः 


_ सबको सें इस स्तम्भमें स्थापन करता हूं ॥ ४९ || ४ 
या में प्रियतमा तनूः ] जो भेरा भरत प्रिय शारीर है, [ सा मे वाससः बिभाय] वह मेरे वरले डरता 


है । इसलिय्र हे [ बनस्पते ] वृक्ष ! [ अग्ने तवं तस्य नीवं कृणुष्व ] पद्दिके तू उसकी औधी बना, जिससे [वयं मा रिषाम ] 
इम दुखी नदौं ॥ ५० ॥ [ ११] 
[चे अन्ताः यावतीः सिच; ] जो झालर हैं और किनारियां हैं, [ ये मोतवः ये च तन्तवः ] जो बाने हैं. भोर जो 
धागे हैं, [ यत्‌. वासः पत्नीभिः उत ] जो वस स्तरियोने डना है, [ तत. वः स्योनं उपस्पृशात्‌ ] वदद हमारे शरीरको सुख-- 
स्पर्श करनेवाला बने ॥ ५१ ॥ 
[ उशतीः इमाः कन्यछाः ] 
वर जाती हुई [ दीक्षां भव सुक्षत, सु-भाद्दा ] दीक्षात्रतको धारण करें, 


पीछा. अथवा छाल रंगका मैळापन है, वष [भस्मत, भप उच्छु] 
जो जळानेवाळी दोषस्थिति इसमें है, ( तां स्थाणौ भघि भा 


तः राज्ञः वरुणस्य पाशाः ] जितने राजा वरुणके 
मस्मिन्‌ स्थाणौ झघि सादयामि ] उन 


पतिकी इच्छा करनेवाली पे कन्याएं [ पितुळो कात्‌ पर्ति यती; ] पिताके स्थाने पतिके 
ग्रह उत्तम डपदेश है ॥ ५२ ॥। 


भावार्थ-जो सब प्रकारका हमारा अज्ञान. है वह हम सबसे पूर्णता दूर हो जावे । जो हृदयको जलानेवाली दोषस्थिति है, 


बह इस सबसे दूर हो ॥ ४८ ॥ 
जो कुछ हिंसा और घातपातके कल हैं, जो दरिद्रताएं और दुष्ट स्थितियाँ हैं, वे सबकी सब हमसे दूर हों ॥ ४९ ॥ 


मेरा. शरीर सुडौल और हृष्पुष्ट दे । वस्त्रधारणसे उसकी शोभा धटती है । तथापि जोडकर हम वस्र धारण 


करते हैं, जिससे हमें कोई कष्ट न हॉ॥ ५० ॥ 
जो दमारें स्त्री वर्गने उत्तम वस्त्र हुना है, जिसको सुंदर किनारियां और झालरें लगी हैं, वह वस्त्र हमें सुख देनेवाला 


दो ॥ ५१ ॥ 
ये कन्याये उपवर होनेके कारण पातिकी कामना करती हैं और पतिके पास पहुंचती हे. । अर्थात. रहस्थधमेकी दीक्षाएँ 


स्वोकारती हैं ॥५९॥ 


० ९, मं० ४८-६३] विवाह-प्रकेरण | (२९) 


बृहस्पतिनाव॑सृष्टां विश्वें देवा अंधारयन्‌ । वचो -गोषु प्रविष्ट यत्‌ तेनेमां सं सैजामसि ॥५३॥ 
गृहस्पतिनाबंसृष्टां विश्वे देवा अधारयन्‌ । तेजा गोषु प्राविष्ट यत्‌ तेनेमां सं सेजामासे ॥५४॥ 
बृहस्पतिनाव॑सष्टां विश्वे देवा अंधारयन्‌ । भगो गोषु प्रविष्टी यस्तेनेमां सं सुंजामासे ॥५५॥ 
बुहस्पतिनाव॑सृष्टां विशवे देवा अंधारयन्‌ । यशो गोषु प्रविष्ट यत्‌ तेनेमां सं संजामसि ॥५६॥ 
बृहस्पतिनाव॑सृश्टां विश्वे देवा अंधारयन्‌ । पयो गोषु प्रविष्टं यत्‌ तेनेमां सं संजामासि ॥५७॥ 
बुहस्पतिनाषसुष्टा विश्वे देवा अंघारयन्‌ । रसो गोषु परिष्टो यस्तेनेसां सं सृजामसि ॥५८॥ 
यदीमे केशिनो जनां गृहे ते समन॑तिंषू रोदेन कृण्ब॒न्तोईऽघम्‌। 


अभ्रिष्टवा तस्मादेन॑सः सविता च प्र मुञ्चताम्‌ ॥५९॥ 
यदीयं दुंहिता तव॑ विकेड्यरुंदद गहे रोदैन कष्व॒त्य) घम्‌ । 

अग्रिष्टवा तस्मादेनस; सविता च॒ प्र मंञ्चतास्‌ ॥६०॥(१२) 
यञ्जामयो यद्चुवतयो गृहे ते समन॑तिषु रोदेन कुण्वतीरघम्‌ । 

अग्निष्ट्वा तस्मादेनंसः सबिता च प्र मञ्चताम्‌ ॥६१॥ 
यत्‌ ते प्रजायां पशुषु यद्वां गृहेषु निष्ठितमधक ड्रिर॒घ॑ कुतम्‌। ँ 

आगरिष्ट्वा तस्मादेनंसः सविता च प्र मुञ्चताम्‌ ॥६२॥ 
ऱ्य नापं जूते पूल्यान्यावपन्तिका । दीर्घायुरस्तु मे पतिजीबाति शरद शतम्‌ ॥६३॥ 


भर्थ- [चृद्दस्पतिना भवरष्टा] बृद्दस्पतिने रची हुई इस दीक्षाको [विश्व देवाः अधारयन्‌] सब देवोंने धारण किया है। 

[ यत्‌ वचैः गोषु प्रविष्ट ] जो बळ गाँचोसेँ प्रविष्ट हुआ है, [ तेन इमां सं सूजामसि ] उससे इसको संयुक्त करते हैं ॥५३॥ - 
बृहस्पातेने रची हुई इस दीक्षाको सब देवोंने धारण किया है । जो [ तेज ... भगः ... यज्ञ: ... पय: ... रसः ] 
तेज, भाग्य, यश, दूध और रस गोवोसें प्रविष्ट हैं, उससे इसको संयुक्त करते हैं ॥ ५४-५८ ॥ 

[ यादे इमे केशिनो जना: ] यदि ये रुध बाळवाले लोग [ ते गृद्दे समनठिंषुः ] तेरे घरमै नाचते रहे और [ रोदेन 
झघे कृण्वन्तः ] रोनेसे पाप करते रहे० ॥ [ यदि इयं दुद्दिता ] यदि यह पुत्री [ विकेशी तव गुदे भस्दत्‌ ] बालोंको खोळ. 
कर तेरे घरमें रोतो रही थोर ( रोदेन अघं कण्वती ) रो रोकर पाप करती रही० ।। [ यत जामयः यत्‌ युवठ यः ]जो बहिने 
भौर खियो तेरे घरमें रोती रद्दी ओर रोकर पाप करती रहीं० ।। [ यत्‌ ते प्रज्ञायां पञ्च॒षु यत्‌ वा गृहेषु निष्ठित] जो तेरी 
प्रजामें, पञ्जभोंमें भोर जो तेरे घरमें ( भघवाङ्ग: अघं कृत ) पापियोंने पाप किया हे, [ नभिः सविता च ] अनि भोर 
सविता [ तस्मात्‌ एनसः स्वा प्रमुञ्चता ] उस पापसे तुझे बचाव ॥ ५९-६२ ॥ ४ 

[ इये नारी पूल्योनि भावपन्तिका ] यहद खी पूले हुए धान्यकी आहुति देती हुई [ उप शूने] कहती है कि | मे 
पतिः दीर्घायुः मस्तु ] मेरा पति दीर्घायु होवे, वह [ शरदः शर्त जीवाति | सा वर्ष जीवित रहै ॥ ६३ ॥ 

भावार्थ- यह गृहृस्थाध्रमकी दीक्षा बृदस्पतिने शुरू को हे । जो बल, तेज, भाग्य, यश, दूध और रस गोओमें है, वह सब 
इस गृहस्थाश्रममे रहनेवालोंको प्राप्त हो ॥ ५१--५८॥ 

जो बालोंबाले लोग, जो कुमारिका, जो स्त्रिया रोते पीटते पाप करतीं हैं, जो बाल खोळकर चिह्दाती हैं, इस. प्रकारका 
जो पाप घरों, संतानों और पश्भोके संबंधे हो रहा हे, बह संब पाप दूर होवे॥ ५९--६२॥ 


मह नारी धानका दृषन करती हुई ईश्वरकी प्राथना करती है किमेरा पति दोर्भायु बकर है वर्ष जोबित रहे॥ ६४ ॥ 


(१०) अथर्ववेदका खुबोध भाष्य । [ कां० १४, 


इददेमा तन्द्र सं चुंद चक्रवाकेव दम्प॑ती । प्रजेयैनौ खस्तको विश्वमायुव्यु[श्नुताम्‌ ॥ ६४॥ 
यद।सन्द्यापुप॒धाने यदू बोपवासंने कृतम्‌। शिवादे कृत्यां यां चक्रुरास्नाने तां नि दष्मासि६५॥ 
यदू दुष्कृतं यच्छमलं जिवाहे बंहतौ च॒ यत्‌। तत्‌ संभलस्य॑ कम्बले मुज्महें दुरितं वयम्‌॥ ६६॥ 
संभले मल॑ सादयित्वा कम्बले दुरितं व॒यम्‌। अभूम यज्ञियां? शुद्धाः प्र ण॒ आयूंषि तारिषत्‌ ६७॥ 
कृत्रिम: कण्टकः शतदुन य एषः । अपास्या! केश्यं मलमप शीर्षण्यं लिखात्‌ ॥६८॥ 
अङ्गांदङ्गाद्‌ वयमस्या अप यक्ष्मं नि दध्मसि । 

तन्मा श्राप॑त्‌ पृथिवीं मोत देवान्‌ दिवे मा रंदु $न्तरिंक्षम्‌ । 

अपो मा ब्रापन्मल॑मेतदने यमे मा प्रापंत्‌ वितंश्च सर्वीन्‌ ॥६९॥ 


भर्थ- हे इन्दर] [चक्रवाका इव] चक्रवाक पक्षीके जोढेके समान ( इमौ दम्पती इह सं चुद़ ) ये पतिपत्नी इस संसारमें 
प्रेरित कर । [ एनो सु--भस्तकी प्रजया ) ये दोनों उत्तम घरवाळे होकर संतानके साथ [ विश्वं भायुः ब्यदनुतां | सब भायु 


का उपभोग ले ॥ ६४ ॥ "५ 
[ यत्‌ भासं | जो बैठङ्पर, कुलींपर, [ यत्‌ उपधाने ] जो बिस्तरेपर, सिरहनेपर, (यत्‌ वा उपवासने कृतं 


जो डपवक्षपर किया था, तथा [ विवाइ यां कृत्यां चक्रुः ] विवाहमें जिस हिंसक प्रयोगको किया था, [ तां आस्नाने नि 
रध्मलि ] उसको हम स्नानमें घो डालते हैं ॥ ६५ ॥ 

[ यत्‌ विवाहे यत्‌ च वद्ददौ ] जो विवाहमें और जो वरातके रथमें [ दुष्कृतं यत्‌ शमळं ] ओ दुष्ट कृत्य भौर मीन 
कमे किया [ तत्‌ दुरितं संभलस्य कम्बळे खुउमदे ] वह पाप हम संभळके कंबळमें घो देते हैं ॥ ६६॥ | 

[ समळे मक सादयित्वा ] संभळमें मळ डाळकर, भोर [ दुरितं कंबळे ] पापको फंबळमें रख#र, [ वयं यज्ञियाः 
शुद्धाः भभूम ] इम यज्ञ करनेयोग्य शुद्ध हों । वह [ नः भायूषि प्र तारिषत्‌ ) हमारी आयु्षोको दीं बनावे ॥ १७ ॥ 

[यः पशः शतदन्‌ कृत्रिमः कंटकः ] जो यदृ सेकडों दांतवाळा कृत्रिम कंगवा है वह | अस्याः शीषेण्यं मछं 
अप भप लिखात्‌ ] इसके मस्वकके मठको दूर करे ॥ ६८ ॥. 

[ वयं भस्याः गात्‌ भंगात्‌ यक्ष्म ] हम इसके प्रत्येक अंगसे रोगको [ अप निदध्मसि ] दूर करते हैं [ तत्‌ 
देवीं मा प्रापत्‌ ] वह रोग पृथ्वीको न प्राप्त दो, [ उत देवानू मा ] भार देवोंको न प्राप्त ददो, [ दिवं उरु भन्तरिक्षं मा 
प्रापत्‌ ] थ्ुलोक और अन्तरिक्ष लोकको भी न प्राप्त हो । हे अन्ने | [ एतत्‌ मकं भपः मां प्रापत्‌ ] यह मळ जळको प्राप्त 
न हो, [यमं सर्वान्‌ पितुन्‌ च मा प्रापत्‌ ] यमको और सब पितरोंको न प्राप्त दो ॥ १९ ॥ 

भावाय- हे प्रभो | पतिपत्नी मिलकर सदा एक विचार रद्दे। चक्रवाकपक्षीक ओोडेके समान आनंदसे रहे। उत्तम घरदार 
ब्र और उत्तम संतान निर्माण करके संपूर्ण आयु आनंदसे व्यतीत करें ॥ ६४॥ 

बैठक, सिरइना, बिस्तरा, वस्त्र तथा विवाहे विषयमै जो कुछ पाप या घातक दोष होते हाँ, थे सबके सब आत्माशुद्धिस 
दूर किये जावें ॥ ६५॥ 

विवाहमें और वरातमें जो कुछ पाप या दोष होता हो, वह भी विचारके साथ दूर किया जावे॥ ६६॥ 

अपने मल और दोष दूरकर दम सब पूज्य पवित्र और दोषराहत तथा दीर्यायु बने ॥ ६७॥ 

कंगवा छेकर स्त्रीके मस्तकका मल बूर किया जावे और बहांकी खच्छता की जावे ॥ ६८ ॥ 

दसी प्रकार स्त्रीके शरीरका प्रत्येक भाग स्वच्छ किया जावे, परंतु यदद मळ पृथ्वी, अंतरिक्ष, भाकाश, जं, वनस्पति 
आदिके पास न जावे कहां ऐसे स्थामपर मल गाड दिया जावे कि जा फिर किस्रीको कष्ट न दे-सके ॥ ६९ ॥ 


स्‌० १, म०६४ -७४ ] घिघाह-प्रकरण । (११) 


से त्वा नह्यामि पय॑सा पाथिव्याः सं त्वां नह्यामि पयसोष॑धीनाम्‌ । 


सं त्वा नह्यामि प्रजया घर्नेन सा संज॑द्धा सनुहि वाजमेमम्‌ . ॥७०॥(१३) 
अमोऽहृम॑स्मि सा त्वं सामाइमस्म्युक्त्वं द्रुहं पृथिवी त्वम्‌ । 

ताविह सं भ॑वाव प्रजामा ज॑नयावहे ॥७१॥ 
जनियन्ति नावग्रवः धुत्रियन्ति सुदानवः । अरिष्टान सचेवहि बृहते वाज॑सातये ॥७२॥ 


ये पितरों वधूदर्शा इमं बहतुमार्गमन्‌ । ते अस्ये वध्वै सपत्न्थै प्रजावच्छभे यच्छन्तु ॥७३॥ 
येदं पूवौर्गन्‌ रशनायमांना प्रजामस्ये द्रविणं चेह दुर्वा । 
तां बन्त्वर्गतस्यानु पन्थां बिराडियं सुप्रजा अत्यंजेषीत्‌ ` ॥७४॥ 


अर्थ- [त्वा शुथिग्याः पयसा संनश्यामि] तुझे प्रथ्वीके पोषक पदार्थसे मैं युक्त करता हूं। (त्वा भोषधीनां पयसा संनह्यामि] 
सुझे भोषायियोंके पौष्टिक सत्त्वसे युक्त करता हूं । [ स्वा प्रजया धनेन संनह्यामि ] तुझे प्रजा और भनसे युक्त करता हूं। 
[ सा संनद्धा इमं वाजं सलुद्दि ] वद तू खरी उक्त गुणोसे युक्त होकर इस बलको प्राप्त कर ॥ ७० ॥ [ १३ ] 

[ भद्दे भमः भार्म] में प्राण हु और [ सा स्वं ] शक्ति तू है। [साम भइ ऋक स्वं ] सान में हूं और ऋचा 
तू है, [ थोः अहं पृथिवी त्वं ] थुकोक में हूं भोर पृथ्वी तू हे । [ तां इड संभवाव ] वे इम दोनों इकहे हों भोर [प्रजां ला 
जनयावहै ] संतान उत्पन्न करें ॥ ७१॥ > 

[ भमव: नौ जीवयन्ति | अविवाहित ळोग हम जेखेही विवाहकी इच्छा करते हैं। [सुदानवः पुन्नियन्ति] दाता छोग 
पुश्नकी कामया करते हैं । [ भारष्टासू वृत वाजसातये सचेवहि ] प्राण रद्दनेतक हम दोनों बडे बलप्राप्तिके जिये साथ साथ 
मिक्ककर रहें ॥ ७२ ॥ [ ऋ. ७९६१४ ] 

[ये व्ूदर्शाः पितरः ] जो वधूको देख नेकी इच्छा करनेवाले बडे लोग [ इमं वहतु भागमन्‌ ] इस वरातको देखन 
नायगे हैं, (ते भस्यै वध्वै संपर्न्ये ) वे इस वधू भर्थात्‌ उत्तम परनीके लिये ( प्रजावत्‌ दाम यच्छन्तु ) प्रजायुक्त सुख 
प्रदान करें ॥ ७३ ॥ 8 

[या रशनायमाना पूर्वा हदं भा भगन्‌ ]` जो -रशनाके समान सुसंबंध युक्त पाहिळी खरी इस स्थानपर प्राप्त 
हुई, वह [ भस्य परजां वविण च शह द्वा ) इसके लिये संतान कौर घन यहां देकर ( तां गतस्य पंथां अजु वहन्तु ) उस- 
को भविष्यकाङके मार्गसे सुराक्षित छे जावें । ( इयं विराद्‌ सुप्रजा भति अजैषीत्‌ ) यह वधू तेजस्विनी और उत्तम प्रजाबा- 
छी धोकर विजयी होवे ॥ ७४ ॥| छी होकर विजयी होबे ॥ ०७ ॥ ________ 
>> ऋण _ » = न्याय 

आवार्थ- स्त्रीको एथ्वी और भोषाधेयोके पाङ रससे पुष्ट किया जावे । उसको घन दिया जावे और उत्तम संतान उसन 
हो । स्त्री बलशालिनी होकर घरमें विराजे ॥ ७० | 


पुरुष श्राण है और त्नी रयी दै, पुरुष सामगान है और स्त्री मंत्र है । पुरुष सूर्य दे और स्त्री पृथ्वी दै । ये दोनों मिलकर 
इस संसारमें रहें आर उत्तम संतान उत्पन्न करें ॥ ७१ ॥ 

अविवाहित स्त्री पुरष अपने सहधर्माचरणके लिये योग्य पुरुष और योग्य स्त्री की अपेक्षा करते हें । जो उदार दाता 
होते हैं उनको ही उत्तम संतान होते हें । ये मनुष्य बनकर उत्तम बलकी प्राप्तिका यत्न करे ॥ ७२॥ 

नव वधूको देखनेके किये वरातके समय भनेक स्त्री पुरुष जमा होते हें । वे सब नववधूको सुसंतान होनेका शुभ आशीः 
वाद देवें ॥ ७३॥ ; 

जैसे डोरीमें भनेक धागे 


॥ । मिलकर रहते हें, वैसेही गृहस्थाश्रम मिलकर रहनेका आश्रम है । गृदस्थाश्रममें इकट्टे 
हुए सब लोग स्त्रीको धन और सुसंतान प्राप्त होनेका शुभाशीर्वाद देकर, उसको शुभ मागेसे चलावे; इस तरह यह स्त्री तेज- 
खिनी, यषाखिनी तथा सुसंत।न युक्त होकर विज्ञयौ होवे ॥ ७४ ॥ 


(३२) अथर्ववेषका छुबोध भाष्य । है [काँ १४, 


प्र बुंध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय श॒तश्ारदाय । 
गदान्‌ ग॑च्छ ग्रहप॑त्ती यथाऽसों दोघे त आयु) सविता ऋणोतु ॥७५॥(१४) 
॥ इति द्वितीयो$नुवाक! ॥ 
॥ चतुदशं काण्डं समाप्तमू ॥ 
अर्थे-(सुवुधा बुध्यमाना) डत्तम ज्ञानयुक्त जागती रहकर (बातशारदाय दीघायुत्वाय प्र धुध्यस्व) सौ वर्षकै दीघेजीपनके 
किये ज्ञागती रह । [ गृहान्‌ गच्छ ] अपने पतिके घरको जा, ( यथा गृद्दपत्नी भसः ) गृहस्वामिनी जैसी बनकर रह। 
(सविता ते भायुः दीर्घ कृणोतु ) सविता तेरी आयु दीर्घ बनावे ॥ ७५ ॥ 
भावार्थ- स्त्री त्रिदुषी दवे, सवेरे प्रातःकाल उठे, सी वर्षकी -दीघं आयुके लिये ज्ञानप्राप्तिपुवेक प्रयत्न करे | अपने पतिके 
घरमे रहे । अपने घरकी खामिनी बनकर विराजे । परमात्मा इसको दीर्घायु करे ॥ ७५ ॥ | 


द्वितीय अनुवाक समाप्त । 
चतुदैशा काण्ड समाप्त । 


AN YDS 


वेदिक दिजादका श्घरूप। के 


विवाहका स्वरूप । 


Re 


वादक 


(११) 


प्रथम-सूक्त । 


अधथर्ववेदके इस चतुदैश काण्डमें वैदिक विवाहका स्वरूप 
भोर वैदिक विवाद-पद्धति दर्शायी है। जो पाठक अपनी विवाह 
पद्धतिका विचार करना चाहते हैं वे इन दो सूक्तोका विशेष 
मनन करें । प्रथम सूक्‍तके प्रारंभमें पांच मंत्र केवल सामान्य 
उपदेश देनेवाल हैं । इनमें सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथ्वी भौर 
सोम आदिका वर्णन है, परंतु इन मंत्रोंमें इन देवताओंका वणेन 
करते हुए विषाहका तथा पतिपरनीका आदरशी बताया है, देखिये 

द्योः और भूमि । 

प्रथममंत्रमें भूमि परनीके स्थानपर और सूर्यं अथवा युलोक 
पिके स्थानपर वर्णन किये गये हैं । मानो सबकी माता पृथ्वी 
है और सबका पिता सूर्य है । यह सब संसार मानो पृथ्वी 
और सूर्य इन मातापिताऔँका संतानरूप है | एकही परिवारके 
इम सब हैं । जितने भी संसारके मनुष्य या पशुपक्षी हैं, ये 
सब एकही परिवारकै हैं । संपूर्ण मनुष्योमें तो भाईंभाईका नाता 
है । पतिका आदरी सूर्य है या धुलोक है । युलोक वह देजो 
खगोल है, सदा प्रकाशित है । षद सबको प्रकाश देता दे । इसी 
प्रकार पति अपने परिवारको उत्तम ज्ञानका प्रकाश देवे और 
सब सेतानोक्रो ज्ञानवान करे । इस्री तरह भूमि सबको आधार 
देती है, फल और अन्न देकर सबकी तृप्ति करती है। इसी 
तरह माता सब संतानोंको अपने प्रेमका आधार देवे ओर सब 
को खानपान द्वारा योग्य रीतिसे पुष्ट रखे । इस तरद्द विचार 
करनेपर तथा थावाभूमिके आदरीका मनन करनेसे स्त्री पुरुषके 
अथवा पतिपष्नीके भादर उपदेश इस मंत्रमें स्पष्ठ रीतिस्े ज्ञात 
दो सकते हें । 

शदस्थघधमका आधार सस है, यद बात इस सूक्तका प्रारंभ- 
द्वी “ सत्य ? शब्द द्वारा करके बतायी दै । स्त्रीपुरुषका ब्यव- 
हार सत्यकी मयोदासदी देवे, उसमें असय, कपट, छल आदि 
कभी न भावें । इसीसे आदी गृहस्थध हो सकता हे । दूसरा 
बल ' ऋत दै । ऋतका अर्थ सरलता है । सय और ऋत 
थे दो दी उन्नतिके नियम हैं। सब घमैनियमोका यही. सार है। 
ऋत और सत्यको छोडकर कोई धर्म स्थानपर रद्द नहीं सकता। 

५८ भ, सु. भा. खाँ, १७ ] 


सोम 

द्वितीय मंत्रमें ' सोम ' का माहात्म्य वणन रिया दै। यह 
सोम खर्गमें है, पृथ्वीपर है और नक्षत्रोमै भी है । पाठक जान 
सकते हैं कि नक्षत्रोमें जो सोम है वह चन्द्र ही ह ' यहद सब 
नक्षत्रोर्ी शोभा षढाता है, रात्रीके समय इसको अवणेनीय 
शोभा है । यह शान्तिका आदश है । मनुष्य इप शान्तिके 
आदशको सदा मनमें धारण करें और शाम्त रहें । क्राय अ 
शांति आदि दुर्गुणोंकों दूर रखें । यद भादरा सोम द्वारा पतिके 
लिये इस मंत्रमें दिया है । * 

पृथ्वीपर भौ“ सोम ? है, यहाँ सोमका अर्थ “ बनस्पति 
तथा अन्न ' है। आक्षाशरे सोमका यह पृथ्वीपर रहनेवाळा 
प्रातीनिचि है । यह पृथ्वीपर रहनेवाले मनुष्यों और पशुपक्षियों- 
की तृप्ति करता है। पाठक यहां पृथ्वीके सोमझो और आकाश - 
के सोमको यथावत. जानें.। दोनोंका नाम सोम हे, परंतु ये 
दोनों एक नहीं हैं । सोमके अनेक अर्थ हैं और सोम शब्द 
द्वारा अनेक पदार्थोका बोध वेदन होता है। अतः सर्वत्र सोम 
शब्दसे एकही पदार्थेक बोध मानना अयोग्य है| 

आगि तृतीय मंत्रके पूर्वाधमें सोमरसका पान करनेका वर्णन 
हैं। यह सोमपान यज्ञमें होता है इसको सब जानतेही हैं। 
परंतु इसी मंत्रमे आगे उत्तराधमे विशेष अथसे सोमपानका 
उल्लेख है । वहां कहा है कि “ जो सोमपान ब्रह्मज्ञानी पीते 
हैं, वह सोमपान कोई अन्य मनुष्य कर नही सकता । ” यहाँ 
का सोमपान ब्रह्मनंदका पान हे । जो ब्रह्मज्ञानीही कर सका 
है । यदद भी सोम है। यही परमात्माका अखंड आनंदका रस 
है। परमात्माको एकरस कद्दतेद्दी दे ॥ यही अन्तिम और अति 
भ्रष्ठ सोमपान दै । ध्म मनुष्यको इसो सोमपानके लिय योग्य 
बनाता हे । साधारण मनुष्य इस सोमपानको कर नहीं सकता, 
क्योंकि विशेष उच्च अवस्था प्राप्त होनेपर ही यह सोमपान होना 
संभव है | 

पाठक यहां देखें कि परम!स्माक्रे अखंडानन्दरसरूप सोमके 
विचारक साथ साथ वनस्पतिके सोमतककी अनेक सरोमाविषयक 


(३४ ) अथवंबेदका सुबोध भाष्य । 


कहपनाएँ वेदने यहाँ बतायीं है । इनके बीच सब प्रकारके सोम 
आ चुके हैं । इस प्रकार यह सोमपानका माहात्म्य दै । इसका 
वर्णन यहां करनेका उद्देश यह है कि गृहस्थी लोग अपने घरमें 
सोमपान करें | सर्वसाघारणतया सोमपानका अर्थ है भीषधिरस 
का सेवन करना । यह सब गृहस्थी करे । गृद्द/स्थियोंका यह 
अन्न हैं। वनस्पति, घान्य फल, शाक आदिका सेवन गृइस्थि- 
योंके परिवारोमें होता रहे । मांस, रकत, अण्डे आदिका सेवन 
निषिद्ध है । पृथ्वी माता जिस सोमरससे सबकी पुष्टि कर रही है, 
वद्द यही वानस्पत्य सोम दै यहां गृहस्थधर्मे र हनेवालोंक। सवे” 
साधारण वानस्पत्यान्न होना चाहिये यद्द बात यहाँ कही है । 
इसके पश्चात्‌ ऋषि मुनि साधु संत आदि अपनी आध्यात्मिक 
उन्नति करत हुए परमाध्माके आनंदका रसपान करते हैं। यद 
भी सोमपान ही दै । इकी योग्यता सर्वधाघारण ग्रदस्थियोँके 
पास नहीं होतो । गुरस्थाश्रमका धर्म इस योग्यताको मनुष्यमें 
उत्पन्न करत! हे] अर्थात्‌ गृइस्याश्रमके धर्म का योग्य रीतिस पालन 
करनेपर वानप्रस्थाश्रमध्मके पालनपू्वेक बैन्य।साश्रममेँ मनुष्यके 
न्दर यह योग्यता प्राप्त हो सकती है। गृहस्थाश्रमसे भागे 
चलकर साध्य होनेवाळी यढ बात दै | यह सू चित करनेके लिये 
और गृहस्थियोपर की जिम्मेवारी बतानेके उट्दे!-से ये सब प्रका- 
रके सोमपान यहां इन म॑त्रोमें बताये हे । 


बरातका रथ 

आगे मंत्र ६ से १२ तक बरातऊे रथका यणेन है । यह सब 
आलंकारिक वर्णन है । यह तो मनाही काल्पनिक (“अनो मन- 
स्मयं ॥ मं. १२' तथा “मनो अस्या अन भ।सीत्‌। मं० १०१) 
रथ है | तथापि यह काल्पनिक रथका वर्णन इसलिये दिया है कि 
मनुष्य विवाहके समय ऐसे उत्तम रथ यनावें ओर बरात निकाले 
और वधूको पतिके घर बडे थाटे ळे आवें | इस वरातक। रथ 
कैसा हो इस विषयमें इन मंत्रोंका वर्णन देखनेयोग्य है । 

बराताके रथका नमूना पाठक यहां देखें | जब ( सूर्या पति 
भयात्‌ ) सूर्यकी पुत्री अपने पतिके घर चली, तब इस प्रकारके 
सुंदर रथपर वह बैठकर चलो थी। यही नमूना सब पुत्रियोंके 
बराठके समय रखा जाये । इस समय ( उपबहेणं | मं० ६ ) 
उत्तम तकिया रथमें था, ्रियोंनें अपनी आंखोंमें ( आशन ) 
काजल लगाया था, पर्याप्त ( कोशः ) घन साथ लिया था । 
यह आभूषण हों या मुदारूपमें धन दो । परतु यह इस रथमें 
चाहिये । जब रथ चलने लगा तब सब रोगोंने ( अनुदेयी ! 


मं० ७ ) अनुकूल आशीर्वाद दिये, सब छोगोने वधूकी- प्रशंसा 
(*नारादासा ) की । इस तरह सब वायुमंडल अनुकूल बन गया 
था | उस मंडळामें एक भी मनुष्य इनके प्रतिकूल न था। न कोई 
विरोध करनेवाला था | सब आ।नन्दप्रसन्न थे और सभी 
वधूवरका हित एकाचित्तते चाहते थ । 

(भद्रं यासः) इस समय सुर्याकावत्न उत्तम था,बहुत ही सुंदर 
वस्न था। ऐसे सुंदर वसे युक्त होकर सब स्त्रियां बधूके साथ 
रहा थी। 

इस बरातमें आगे उत्तम गायक थे, वे सुंदर छदॉमें और 
मधुर खरमें मंगळ पद्य गाते हुए आगे चळ रहे थे । सबसे भागे 
दो वैद्य चळ रहे थे, उनके साथ अग्नि मागदशक या। इसके 
प्रकादामें वह बरात चल रद्दी थो। 

जिस रथमें यद्द वधू बैठी थी, उस रथपर सुंदर छत थी, 
मंदर जैसा उसका शिखर था, अंदरस सुंदर आकाशके समान 
दिखाई देता ( द्योः छदिः । म॑०१० ) था | दो श्वेत बेल ( शुक्रो 
अनड्वाट्रो)इस रथको जोते थे। यह बर।त सोमके घर चल रही 
थी। क्योंकि सोमही इस सूर्थाक। पति था। सोमनेही इम सूर्याकी 
मंगना की थी आर सोमके साथ इस सूयोका बिवाह हुआ था | 

जब सोमने मंगनी की थी, उस समय वहां दोनों अश्विनी 
कुमार दवोके वैद्य थे । अर्थात्‌ वैद्योक सामने यह मंगनी हुई 
यी । इस मंगनीका स्वीकार सूयीके पिताने क्रिया था । 

सूया यत्‌ पत्ये शंसन्ती मनसा सविताददात्‌ ॥ मं० ९ 

“सविताने मनसे पतिके विषयमें पूज्यभाव रखनेवाली अपनी 
सूयीका दान पतिके हाथमें क्रिया था।” इसमें सबिता अपनी 
पुत्रीको पतिक्रे हाथम दान करता दै ऐसा वर्णन दै । यह आहा" 
बिवाइका आदर वेदने वैदिक घमियोके सन्मुख रखा दै । इसमें 
बधक पिता अपनी कन्याका दान करता है और इस दानविधिसे 
कन्या वरको प्राप्त होती दै। यहां गांघवे विवाहका भादशे वेदने 
वैदिक धर्मियोंके सामने रखा नहीं दै । वर अपने लिये वधूकी 
मंगनी करता है, वधुका पिता उस मंगनीका खीकार करता है, 
और सुमुहूर्तपर अपनी पुत्रीका दान करता है। इससे स्पष्ट दे किं 
कन्यापर अधिकार पाहिले पिता का होता है और इस कन्यादान- 
बिघिठ कन्यादानके पश्चात्‌ पतिका अधिकार होता है । वैदिक 
धर्मकी टृष्टिसे ख्री स्वतंत्र अथत्‌ स्वेच्छाचारी न रहें । या तो वह 
पिताके अधिकारमें रडे अथवा पतिके भ्रार्धान रहे। इन दोनोंकी 
अजञुपस्थितीमे वह ज्येष्ठ पुत्र,माई या अन्य श्रेष्ठ पुरुषकी आश्ञामें 


वैदिक विवाहका स्वरूप । (३५) 


रदे परंतु स्वतंत्र न रहे । ( भदात्‌ ) दान जो होता है. [ 


पह स्वतंत्रका नहीं हुआ करता, जो स्वतंत्र नहीं हाता उसीका 
दान होना संभव है । पुरुषका दान कभी नहीं हाता, क्योंकि 
वह स्वतंत्र है । कन्याकाही दान यहां लिखा है। 

सूर्या सबिता पत्ये भवात्‌ । [ भयव. १४। १॥ ९ ] 

मह्य त्वाऽदुगोहपत्याय देवाः । ( 3३० १० ॥ ८५॥ ३३; 

भथवै० १४।३। ५०) 

इन दोनों स्थानोंपर भथौत्‌ ऋग्वेदमें और अधर्ववेदमें 
( अदात्‌, भदुः ) कन्यादान ही लिखा है । भतः जो लोग 
समझते हैं कि वैदिक कालमें ल्ञियां खतत्र थीं, यह उनकी 
भूल है । 


न स्री स्वातंत्यमहैति । 

यहद स्मातियोंका कथन वेदके संमत ही है, ऐसा यहां प्रतीत 
होता है। जो लोग इस स्मृतिवचनका उपहास करते हे, वे 
इस वेदवचनका अधिक मनन करें। ख्रियां स्वतंत्र न रहें, बाल 
पनमें मातापिताकी झिक्षामें रहें, बिवाहित होनेपर पतिसे शिक्षा 
प्राप्त करें। बर कन्याकी मंगनी वधूके पिताके पास करे और 
पिता ( मनधा अदातू ) अपने मने संमति दे । तब विवाह 
हो । कन्या स्वयं पिताक्की भनुमतिके विना अपना स्वयंवर न 
करे, स्वयंवर करना भी हो, तो उसके लिये भी पिताकी संमति 
दो | देदमें स्वयेयरके मंत्र किसी स्थानपर अबतक देखनेमें नहीं 


आये हैं । इससे प्रतीत होता है कि स्वयंवर की प्रथा पीछेसे 
चल पडी हे । भस्तु 1 


इस तरह कन्यादानपूर्वक्र विवाह होनेके पश्चात्‌ वधू अपने 
पतिके घर चली जाती है । उस समय सुंदर रथ सिद्ध किया 
जावे । उसमें गादियां और तकिये हों,रथ सुंदर सजाया जावे । 
उत्तम बैल उसको जोते जांय। कोई घोडे जोते, उसके यि 
प्रतिबंध नहीं है। रथक चक्र भी ( झुची ) सुंदर, स्वच्छ और 
सजावटसे युक्त हों । इस तरह सब प्रकारसे सुंदर और व्या 
बदसे मनोरम बनाये सुखदायी रथपर आरूढ होकर वधू अपने 
पतिकै घर चली जावे । 


दहेज । 
विवाह दोनेके पूर्व दधुका पिता अपने दामादके लिये अप. 
ने सामथ्यैके अनुसार ( षहतुः ) दहेज भेज देवे । मैत्र १३ में 
जै 


गावः ] गोवें दहेजके रूपमे भेजनेका उल्लेख हे । गौ ही 
बडा धन है । अन्य घन इससे कम योग्यतावाला हे । गोवोके 
दूधे घरके सब आवालद्रद्धोकी पुष्टि होती है, इसीलिये वघूका 
पिता अपनी कम्याके पिको उत्तम उत्तम गोवें देवे और ये 
गौवें विवाहके पूर्वे पतिके घर पहुंचे । पश्च'त्‌ विवाद होघे और 
तत्पश्चात्‌ बधु अपने एतिके घर चली जावे । चन्द्रमा भेघा 
नक्षत्रमें होनेके समय दहूज भेज दिया, तो चन्द्रमा फल्गुनी 
नक्षश्रमे जानेके समय विवाह हो । प्रायः यह कमसे कम पंद्रह 
दिनका समय है, अधिकसे अधिक पंद्रहके घातभ जितेना आ- 
सकता दै उतना मान सक्ते हैं। दामादके घर गोमन पहुंचने के 
पश्चात्‌ उन गो 
ताहपये है । जब यह वधू अपने पतिके घर चली जायगी, तब 
उसको अपनोही पारीचेत गौव मिळेंगी) और गाको भी अपने 
परिचयको स्वामिनी मिळनेसे, परस्परका प्रेम परस्पर होनेके 
लिये सुर्भाता होगा । इस तरह यह कन्यादान पूर्व गौओंका 
दान वैदिक बिवाहसें एक मुख्य बात है । 
संत्र१४और १५में कहा हे कि वधूपक्षके दो मनुष्य (अश्विनी) 
घोडोपर सवार होकर वरपक्षके पास पहुंचते डे, बरके पास जस 
दंहेजको समपंण करते हें | इस तरह इस परस्पर-संमेलनको सत 
पारिवारिक लोग संमति और अनुमति देते हें । ऐसे ढंगले यह 
वित्राह होता हे ओर सब जातिकी संमति उसको रहता है । मंगनी 
कें समय, विवाहके समय और बरातक्रे समय सब पारिवारिक 
जन, सश्र जातिके सज्जन उपस्थित हवो) हैं । यह बात 'देवाः” 
पद्से सिद्ध होती है । सूर्यदेव और सोमदेवके परिबारिक जन 
तथा जातिके सज्जन [ देवा: ) देव हैं । इसी तरह मचुष्योंमे 
विवाह दोनेक समय वधू और वर पक्षे पारिवारिक तथा 
जातिके लोग संमिलित होने चाहिये, यह बात उसी वणेनशे 
स्वयंसिद्ध होनी हे । क्योंकि वेदिक विवाह धूर्यने जैसा अपनी 
त्री सूर्याक्ष सोमे साथ किया, वैताही मानवोंने अपनी पुत्रि- 
योका करना है। वस्तुतः सूर्यने जो अपनी पुत्री सूर्याका विवाह 
किया वह एक आलेकारिक बात हे । वह बर्णन इसलिये वेद. * 
में किया हे क्रि इसको देखकर लोग अपने विवाह इस विधिके 
अनुसार करें। वेदका यह रूपक सूर्यका किरण चन्द्रमाको प्रका- 
क्वित करता है, इस मुळ बातको लेकर रचा गया है। और 
बिवाइके आवश्यक सिद्धांत इस आलकारेक वर्णनमें उत्तम 
रीतिसे संप्रहीत किये गये हें । 


Se 


वको वहाँका प्रेम लगनेके पश्च त्‌ विवाह हो, यह 


(३६) 


EN ७ 
पुराना आर नया संबंध । 
मंत्र १७ और १८ में वधूका संबंध पितूकुलते क्रेसा छूटता 
a & ट्र 101 स्य > = 
हैं ओर पतिकुलसे कसा बनता हं, इसका उत्तम वर्णन हना 


इतः बंधनात्‌ प्रमुख्चामि, न भसुतः । ( मं० १७) 
इत; प्रसुचामि न भसुतः, भसुत! छुबद्धां करम्‌ । 
[ मं० १८] 
इन मंत्रे मं स्पष्ट कडा दै कि “ इस पुत्नीको इम पितृकुलसे 
छुडाते हैं, भार पतिकुलके साथ ऐसा सुसंबद्ध करते हैं. कि यह 
वरतिकुलसे कभी न छूट सके । ” कन्याका पितृकुलसे छूटना 
तो आवश्यक ही दै, परंतु प्रश्न यद्वां यह उत्पन्न दोता हे कियहृ 
कन्या पतिकुल्से किसी न किच्ची प्रकार छूट सकती हे, या नहीं? 
इस प्रश्न उत्तरमें पेदका यह कथन दै कि कन्या पतिकुलसे 
अपना संबंध नहीं छोड सकती । किसी भी अवस्थामै उसका 
संबंध पाठिकुलसे छूटना वैदिक धर्मकी इष्टिसे असंभव है.। उक्त 
मंत्रोमे सुस्पष्ट रीतिसे कहा दै कि [न अमुतः,असुतः सुबद्धां क्र] 
नहीं, पतिकुलसे तो उसको उत्तम पक्की रीतिसे बांधता हूं । इस 
सुबद्ध करनेका तात्पर्य यह हे कि वह पतिकुल्से कभी विसुक्त न 
होवे । नियोगको रीतिमें नियुक्त पुरुषके साथ संबंध होनेसे भी 
, पतिकुलका संबंध सुदृढ रहता है और संतान तो पूर्व पतिकीदी 
होती है । परंतु पुनर्विवाह तो सर्वथा असंभव है, क्योकि पुन, 
वाहभे तो पतिकुलका संबंध छूट जाता है। इस कारण वैदिक 
धमेमें त्लौका पुनर्विवाह संभव नहीं है । वेदिकधर्मा द्विजातियोंमें 
तो सर्वथा पुनावधाइ अर्सभव हे | 
आजकलका पतिव्याग ( डायुब्दीस ) या पत्नीत्याग तो नि" 
तांत अवैदिक है । आजकल यूरोप, असर्राकाका अनुकरण 
करनेवाले कई थोडे भारतीय लोग विवादित संबंध अदालतसे 
तोडनेके पक्षपाती गी खते हैं । परंतु यह रीति वैदिक धमेके अ- 
चुकूल नही है । खर्यवर कौ प्रथाम भी पतिपरित्याग या पत्नी” 
परित्याग समत नही है, फिर ब्राह्मविवाहके अनुसार तो केसे 
हभव हो सकता है ? पूवोक्त मंत्रमे उपमा दी है कि जैसा कोई 
फल ( उषारकं बंधनात्‌ ) अपने शृक्षसे या वेलसे परिपक्क होने- 
पर बंधनसे छूटता है, वैसी यह कन्या पितृठुलके संबंधस ब्ि- 
बाहे समय मुक्त हो गयी हे ।इसका संबंध पतिकुलसे हुआ दे 
और वह संबंध सुबद्ध अर्थात्‌ दृढतर दो चुका हे, वहासे युक्तता 
नहे हो सकती । यहां पाठक बदक विमा की कक््पमा ठीक 


अँधर्ववेदका सुबाँध भाष्य । 


प्रकार मनमे धारण करें । यह रिथर संबंध है, यूरोप अमेरीका 
फे मान क्षणभंगुर नहीं है । 

आगे १९ वें मंत्रमें कहा है कि यह कन्या वरुणके पाशसे 
पितृकुलसे सुसंबद्ध हुई थी । विवाहके समय बे पादा तोड दिये 
गये हैं। वरुणक्रे पाश किसी अन्य कारणसे द्वट नहीं सकते । 
पितृकुलसे संबंध तोडकर पतिके कुलसे नया संबंध जोड दिया 
दै 1 यह संबंध जो पतिके कुलसे हो गया है वह ( सह-से- 
अळा ) साथ साथ संभाल द्वोनेके लिये है। पतिके कुलके परि- 
वारके साथ इस खरीका संभाल होता रहे । अर्थातू यहद कन्या 
बाल्यमे पितृकुलसे पाशके साथ बांधी थी; बरुणदेवके पाशोंसे 
बांधा थी, और वरुणके पाश ऐले होते हैं कि वे तोडनेका सःमथ्यै 
क्रिसीके अन्दर नहीं होता है । ये वरुणके पाया बिवाहृविधिसे 
टूट जाते दे, परंतु बढी वधू पतिकुलसे ऐसी बांधी जाती दे कि 
बहवस आमरण वह अपना संबंध छोड नही सकती । इस पति“ 
कुलमें रवती दुई य 

ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके स्थोनम्‌॥ [ मं० १९ ] 

“संत्यके घरमे और पुण्यवानोंके स्थानमें जो सुख प्राप्त द्दो 
सकता है, वह इसको पतिक घर प्राप्त हो । 7 भर्थात यद 
पतिके घरमै रहती हुई सत्य भागैस चले और पुण्य कमे करती 
हुई सुखको प्राप्त हो । यह ख्रीका धर्म दै । पति रहनेतक या 
पतिके मरनेंके पश्चत्‌ भो जीका यही धर्म है, इस भर्मस बह 
पतित न हो, और इस घर्मका भात्ररण करती हुई सुखको 
प्राप्त करे । रीका स्वतेत्रआचार या स्वेच्छाचार सवेदा गर्दित 
दै । न स्री पितृषरमें स्वतंत्र है, न पतिकै ' घरमै स्वतंत्र दै 
और न पतिके मरनेके पश्चात्‌ वद खतत्र हो सकती है । 

कन्थाके बालकपनमें तो सत्रिता देवने वरुणके पाशसे उसे 
रखा.था (मै० १९ ), विवाद होनेके समय 
वे पाश तो हूट गये, परंतु भगदेवताने. उसका हाथ पक्रडकर 
बरातक रथतकं चलाया, पश्चात्‌ जब वह पतिके घर जानिके 
लिये रथमें बैठी तब अश्विनीदेव उसके रक्षक बने [मं० २०] 
जब्त यद्व वधू पतिके घर नही पहुंचती, घहांतक आब्रिगीं 
देवोंकी रक्षाम वदद रहती है । पश्चात 

गृद्दान्‌ गच्छ, गृइपत्नी यथाऽो विनी स्बम्‌॥(मं० २०) 

पतिके घर: थह-नवः वधू पहुँचती हे. और वहां,वक्षिनी दी” 
कर रहता दै । खयं अपनी इंदेयां वशमें रखती है, चरके 
परिवारको वशमें रखती दे आर स्वयं मे छोगोंकी भामे 


पितुकृळसे बांध 


पृइस्थाश्वमका आदश । 


रहती है । इस तरह यह पतिके घर पहुंचनेके पश्चात्‌ बर्ताव 
करती है। तत्पश्चात्‌ यह पितृगृहमें वरुणके पाशोंसे बंधी 
रहती है। स्वतंत्र न्दी होती । इसके ऊपर या तो पिता और 
माता निगरानी करते हैं, देवताओंकी निगरानी रहती है, 
और पश्चात्‌ पतिकी निगरानी होती है। कुछ भी हुआ तो खी 
को वैसी स्वतंत्रता नदी रखी है, जैसी क्रि भाजकल यूरोप, 
अमरीका और विशेषतया रूसमें इस समय त्रियोकी स्वतंत्रता 
मानी जाती है । नियमबद्ध परतंत्रतामें जितनी स्वतंत्रता हो 
सकती है, उतनी तो अवश्य है । विद्या, कला, संस्कृति 
आदिकि विकास के लिय जितनी आवश्यक है, उतनी स्वतंत्रता 
है, परंतु आजकल की कुमारिका कुमारोंके साथ. मिलजुल« 
कर काळेजोमें साखतो हैं वेसी शिक्षापद्धति भी वैदिक समयमै 
नहीं थी । उस समय प्रत्येक कुमारी अपने मातापितासे भाव 
इयक शिक्षा पाती थी ओर पश्चात्‌ पतिसे । स्वतंत्र रीतिसे 
कालजोमें रहना और कुमारोंम मिलकर शिक्षा पाना, यह उस 
वेदिक समयमें प्रायः असंभवसा प्र्तांत होता है । 


गृहस्थाश्रमका आदशै । 

भागे मंत्र २१-२३ तक गृहस्थाश्चमक्रा छुँदर वर्णन दै। 
प्रत्येक शृइस्थी इस सुखका अधिकारी है । जो धर्मानुकूल रदे 
और गृद्रस्थीका घर्म पालन करे । वढ इस सुखको प्राप्त कर 
सकता है । 

( १ ) अस्मिन्‌ गृदे गाहपशयाय जागृद्दि । ( म० २१ ) 

इस पतिके घरमै अपने गृहस्थ-धमका जागते हुए पालन 
कर ” अपने गृहस्थ धर्ममें भश्चाद्दे न कर, दक्षतामे अपने 
पतिके घरम रद्द भीर अपना कतव्य कर । 

(२)इदपे प्रजाये प्रियं समुद्वयतास्‌ । [मं० २१ ] 

“ इस गदस्याश्चममेँ रहते हुए अपे संतानका प्रिय, शुभ 
और कल्याण करना तेरा मुख्य कतव्य दै। १7 सुसंत।न ।नर्माण 
करना गृद्रस्थका धर्म है । गहस्थधमेका यह पुष्प और फल है, 
यह सुयोग्य बनेनेके लिये जो यत्न किया जाय वह थोड। है। 
मातापित।के सब संस्कार अंशल्पसे संतानम आति हैं, अतः 
मोतापितापर यह जिम्मेबारी है कि बे भपनेपर कोई अशुभ 
संस्कार न होने दें । शरीरे रोग, बुरी आदतें और अन्य 
कुसस्कार संतानोंमें भंशरूपसे उतरते हैं, अत; मातांपताआंक्ो 
उचित है कि वे स्वये परिशुद्ध रहें और शुभ संतान निर्माण 


(१७) 


करनेका यत्न केर। इस तरह प्रयत्न करत करते संतानोंके लिये 
शुभ संस्कारही मिलते जांयगे, भोर क्रमशः संतान सुधरती 
ओर सुसैस्कारसंपन् होती जायेगी । 

[ ३ ] एना पत्या तन्वं सं स्पशस्त । [ मं० २१] 

% इस पतिके साथ भानंदप्रस्ष होकर रह । ? सब प्रकार 
के घमोनुकूल उपभोग प्राप्तकर। सदा प्रसज्ञतात्ते दिनचयी 
व्यतीत कर । दुःखी कष्टी रहनेसे पैसा चिडचिडापन संतानमें 
आ जायगा, इसलिये प्राप्त ऐश्वयेके उपभोगसे चित्तकी प्रसन्नता 
रख और इसी तरह अन्यान्य प्रसगोमें अन्तःकरण सदा शुभश्- 
त्ति्दी रखना योग्य है। इस संसारमै रहेका यही मुख्य नि- 
यम ह्वै । 

[४ ] भथ जिर्विः विदथं भा वदासि । [ मं० २१] 

/ इस ढंगसे गृहस्थःश्रमनें रहते हुए जब तारुण्य चला 
जाय, और बृद्ध अवस्था आप्त हो, अथीतू षहुत अनुभव आ 
जाय, तब तू अपने अनुभवके सिद्धान्त उपदेशद्वाः। दूस रोको 
कह । ” इससे पूवे नहीं । इसके पूर्वका समय ज्ञानग्रहण करनेः 
का है, उपदेश देनेका नहीं । उपदेश देना अनुभवी बृद्धांकाही 
कर्ष होगा । इस संपारमै पर्याप्त अनुभव आनेपर ह्वी मनुष्य 
उपदेश करे | इसके पूरवे जो उपदेश करते हें, उसते लाभी 
अपेक्षः दानि कौ अधिक संभावना हो सकती है। अनुभव जैसा 
जिसको अधिक होता है, वेसा उसका आधिकार उपदेश करनेमें 
भधिक होता है। 

[५ ] दैव स्तं, मा वियोष्ट॑, विश्वमायुष्यंइ्ुतम्‌ (मं०२२) 

“ पतिपत्नी इस गृहस्थाश्रममे रहे, उनमें वियोग न हो, 
पूण आयुको ससाप्तितक वे दोनों एक विचार रहें। ” यह 
हे विवाहित कुडुंबका आदी । नहीं तो विवाह होतेही वैवाहिक 
संबधका परित्याग करनेकी कुप्रथा जो अनाये देशोभे चली है, 
वह तो वैदिक विवाहमें सर्वया नहीं है । वेद चाहता है कि जो 
बिवाह एक समय हुआ वह जीवनके अन्ततक स्थिर रहे, उन- 
में किसी तरह विरोध न खडा हो, झगडे होकर उनका पैवा- 
हिक संबंध न छूटे । 

[ ६ ] स्वस्तकौ मोदभानौ घुत्रैः नप्ताभि क्रीडन्सौ । 

(सं० २२] 

“4 पतिपत्नी उत्तम घरवाले हों, आनदप्रस हों और 
पुत्रोके साथ तथा नातियोंके साथ खेळते हुए सुखसे गृह्यः 
अमका कर्तव्य करते रहें । ” गहस्थाभसमें रहुभेवाळे युग्खी 


(१८) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


डे नदो, मन आनन्दव्रसन्न रखकर सुखके साथ 
तेव्य गृहस्थी लाग करते रहे 
) सूयंघन्त्रके समान तेजत्वी पुत्र हों । 
(मँ २३) 

“जेस सूर्य आर चन्द्र सब जगतूको प्रकाश देनेवाले है, 
वैसेही गृहस्थकि घरमै उत्तम तेजस्वी संतान हो, घे विविध 
खेलोंमें ( कोडन्ती ) प्रवीण हों, ( मायया चरतः ) कीशल्यके 
साथ जगत्में भ्रमण करें, अथीत कुशलताके कमे करें,कलावान्‌ 
हॉ और विश्वका अमण करें 1 अपनी कलाका खूब विकास 
करें । उक्त उपमामें चंद्रमा कलायुक्त होता हे, उसको कला 
निधि कहते हें, वैसा ही यद्द कलाओंका निधि बने। भौर 
कलाकुशलतासे अपनी तथा अपने राष्ट्रकी उन्नति सिद्ध करें। 
जप्ना संतानाँको कला-कारीगरीकी शिक्षा देनी चाहिये, यह 
बत यहां स्पष्ट ही जाती है । 

CO CN 
ब्राह्मणाका धन आर वस्त्रदान । 

मंत्र २० में ( ब्राह्मणेभ्यो वसु विभज, शामुल्य च देहि । 
में, २५ ) गआह्मणोंको धन दान दो और वस्त्रका दान करो । 
यह ब्रह्मणंको दान करनेकी आजा यद्दां की दै। विवादकै समय 
सुयोग्य विद्वान्‌ बाह्मणेंके धन और बन्न देना चाद्विये। गा, 
भूमि आदिका भी दान दिया जावे । यह दान बधूके समक्ष 
दिया जावें, ओर इसका सास्विक परिणाम वधूके ऊपर 
होवे । यह दान देन! चाहिये यह बात इस प्रकार नव वघूके 
मनपर प्रतिबिंबित हो । यदि दान देनेका गुण वघूमे न 
रहा, और केवल मोगमेंही उस बधूका सन अत्याधिक रमने 
लगा तो चइ एक कुटुंबका नाश करनेवाली राक्षसी सिद्ध 
होगी । ऐसी भोगी स्त्री= 

एबा पद्वती कृत्या जाया पतिं विशते ॥ ( मं. १० ) 

“यह एक दो पांचवाळी। विनाशक राक्षसी भार्यारूपसे पतिके 
घर प्रवेश करती है ।” जिस स्त्रीके मनपर दान देनेका भाव 
प्रतिबिंबित नहीं हुआ,वद्दभागी खरी ऐसीही घातक राक्षसी माननी 
चाहिये । गुहस्थीका भूषण उदार स्त्री दै । उदारता की शिक्षा 
जस वधूको अपने पिताके घरमें मिलनी चाहिये और पतिके 
घरमे भी मिलनी चाहिये । इसलिये दान देनेका मइरव उस 
सीके मनपर स्थिर करना सादिये। गदशिक्षाका यह एक विशेष 
महृत्त्वका भाग है । 


(७ 


जिसमें दानभाव स्थिर नहीं हुआ उसके मनमें ( क्या स- 
कितः ) बिनाश या घातपात करनेकी बुद्धि प्रकट होती है। किसी 
त्रीमें ऐसी कूर बुद्धि न ह इसीलेय द।नकी बुद्धि वधूर्मे बढानी 
चाहिये। यदि ऐसा न हुंभ और खी खैराचरण करनेवाली हुई 
तो अन्तमें पति कुलकादी नाश देता दै-- 

एघन्ते अस्या ज्ञातयः, पतिर्बन्धेषु बध्यते । ( मं०२६ ) 


“इसकी जातियोमै कलह प्रबळ होता दै,और अन्तमें धिचारा 
पति कलहके बंधनमे बांधा जता दे । ” इसलिय कन्या और 
वधूमे प्रारंभसे दी दान की बुद्धि, परोपकार करनेकी बुद्धि स्थिर 
दोनी चाहिये । अपने सुखका त्याग करक भी सजनोंकी सेवा 
करनेकी खुबुद्धि स्थिर होनी चाहिये । धर्मसेवा, रुग्णसेवा, आदि 
सवाभाव सब बढे ओर इस सेवासे ही सबद्वेषभाव दुर होगा, 
ग्रह बात सब लोग जानें । 


पुरुष स्रीका वस्न न पहने । 
मंत्र २७ में कहा है कि पुरुष कभी ख्रीका वस्न न पहने । 
पुरुषका शरीर कितना भौ सुंदर हो परतु स्त्रांका वस्त्र पदननेसे 
वह अइलील बनता है, शेभारद्दित द्वोता है. । 
यह निषेध स्त्रीका पहना वस्त्र पुरुषके पुनः पहननेक्रे लिये 


है, या नाव्येंमें जो पुरुष स्त्रविष धारण करते हैं उस कार्यका 


यह निषेध है, यद एक विचारणीय प्रश्न है! पाठक इसका अधिक 
बिचार करें परिवारमें पति कभी स्त्रीका वस्त्र न पहरे, यह 
बोध यहां निःसन्देह दै । इस प्रकारका निषेध पुरुषका वस्त्र 
सत्रीके पहननेके विषयमे नहीं दै, यह बात विशेष मनन करने- 
योग्य दै । इससे स्पष्ट है कि रित्रियोंके पहने वस्त्र आरेग्यकी 
दाति पद्दननेके अयोग्य होते दें। यहाँ स्रीक। वस्न दूसरी स्री 
पहने या ने पढने, इस विषग्रमें भी निषेध नहीं हे । ख्रीका 
वस्त्र पुरुष न पहने यह बात यद्दां स्पष्ट ओर अधदिग्ध दै । 


= 


पाठक इस बातका अधिक विचार करें भोर निश्चय करें। 

विविध वज्ज पईननेसे ख्रीके रूप विशेष झोभायुक्त होते दें, 
यहद बात मं० २८ में कदी दै। ( आशन ) घारीवाला वख, 
( विशसनं ) वरपर ओढने योग्य ओढनी, और ( आधिविक- 
सैनं ) यह सर्वांगपर भोढनेका बस्न है । ज़्ियोंके पढननेके ये 
तीन बस्न है । इनके विविध रंगरूपोंके कारण लियेकि स्मरूपकी 
बुँद्रंता बढती है । 


सरल मार्ग । 


कन्याका गुरु । 


कन्या की शिक्षा कैसी होनी चाहिये, यह एक बडा विकट 
प्रश्न है । भाजकल तो कन्या और पुत्र एकही पाठशालामें पढते 
हैं और उनकी पाठविधि समान होती है। वस्तुतः देखा जाय 
तो पुरुषों भोर ख़्ियोंके कार्य इस संसारमें विभिन्न होते हैं, अतः 
एकही पाठविधि दोनोंके लिये लाभदायिनी नहीं हो सकती । 
आजकल ल्ञियोंका पुरुषाकरण हो रहा है और पुरुषोंका जी- 
करण किया जाता है । मिश्रपाठबिधिका और सहशिक्षाका यह 
दोष है। वेदके उपदेशाचुसार ख्रीपुरुषोकी पाठवि।वे भिन्न होनी 
चाहिये । स्रियोके। विशेषतः सूपशासत्र अर्थात अज्ञका पाक कर- 
नेकी विधिका उत्तम शान होना चाहिये । [ एतत्‌ तृष्टं] यद्व 
बाय तृषा उत्प करनेवाला अर्थात्‌ पित्तकारक है, [ एतत्‌ 
कढुक ] यह कट हे, [ एतूत्‌ भपाष्टवत्‌ बिषवत्‌ ] यह पदार्थ 
स्वास्थ्यका बिगाउ करनेवाला हे,ये पदाथ विषके समान मृत्यु 
छानेवाले हैं, ( एतत्‌ अत्तवे न ) ये पदार्थ खानेयोग्य नहीं 
हें, इसी तरह निषिद्ध पदारथोंका शान कन्याओंकी पाठ- 
विधिम देना चाहिये । तथा खाने योग्य पौष्टिक और 
सात्विक पदाथाँका भी योग्य ज्ञान ख्नियोको पढाया जावे । 
न्रियोके ऊपर बालबच्चोके ळालन पालनका शार रहता है, 
इसलिये उनको भक्ष्य भोज्य लेह्य पेय आदि खाद्यपदा- 
थका उत्तम ज्ञान दोना अत्यंत भाववक है। इस प्रकार 
की पाठविधि क्ियोके लिये होनी चाहिये और उनपर जो 
कार्यका भार आनेवाळा हे, वह पूर्ण करनेही योग्यता उनमें 


उत्पन्न करनी चाहिये। 


जो गुरु इस तरद्‌ की शिक्षा कन्याओंको देता है उसको 
उस कन्याके विवाइके समय उत्तम वस्र दान करना योग्य है। 
हसी तरह मंत्र ३० में कहा है कि, जो गुरु ( प्रायश्षित्ति अध्ये- 
ति ) चित्तशुद्ध करनेका उपदेश देता है, चित्त बुरे मागेसे 
जाने लगा तो उसको धमैमागपर लानेका विवेक जिस सदगुरु- 
की कुपासे मनमै उत्पन्न होता है, उस शिक्षक का सम्मान 
केरना चाहिये । उस कन्याके विवाइके समय ( सुमंगलं स्योनं 
वास; ) उत्तम मंगळ और शुभ बज्न उस ब्राह्मणको अवश्य 
दिया जावे, जिसने उस कम्याको पूर्वोक्त ज्ञान दिया है, पढाया 
६५ उत्तम घिक्षा दी दै । क्योंकि इसी ज्ञानसे ( येन जाया 
न रिष्यति ) उस म्रोकी गिरावट नहीं होती । वह धुशिक्षित 


(३९) 


स्री अपने घर्मपथमे रहती हुई सबको आनन्द देती हे । यह 
शिक्षाका प्रभाव हे, ऐसी शिक्षा ख्रीको देनी चाहिये । 

स्रीको योग्य शिक्षा न दी, तो वह कैसे पतिकुलका नाश 
करती है, इसका वर्णन मं० २५--२६ में पूर्वे स्थानपर किया 
हे । इससे स्पष्ट है कि ख्रियोंको सुशिक्षा देना अत्यंत आवश्यक 
है। शिक्षा न होनेसे बडे भयानक परिणाम होते हैं । 


सद्व्यवहारसे धन कमाओ । 
गहस्थाधममै धनकी आवश्यकता सदा रहती है । कोइ 
कमे धनके बिना हो नहीं सरता । अतः र॒हस्थीको धन कमाने 
की अत्यंत आवश्यकता है । यह धन कैसा कमाया जावे, यह 
एक गडी भारी समस्या गृहस्थियोंऊ सन्सुख सदा रहती हे । 
इसका उत्तर ३० वें मन्नने दिया है । 

( छत--उदेघु ऋतं वदन्तो ) सरल व्यवद्यारोंम सरल 
भाषण करो । उसमें छलकपट न हो । सबसे प्रथम टेढे व्यव- 
हारमें न जःभो। जो व्यवहार करना द्वो, वह सरल व्यवह! - 
हो और उसके करनेके समय भी सरल भाषण करो । और 
इस प्रकारके धर्मानुकूल सरल व्यवहार करके- 

( समृद्ध भगं संभरतं ) बहुत घन प्राप्त करो । क्षपने लिये 
जितने घनकी आवश्यकता है उतना धन कमाओ । धर्मानुकूल 
व्यवहार करनेस निःसंदेह यश प्राप्त होगा और समृद्धि भी 
होखी | 

पतिपत्नी अपने घरमें प्रेमके साथ रहें। पति ( संभळः चारु 
वाचं वदतु ) अपनी घर्मपश्नीके साथ मीठा भाषण बोले, 
मंगल भाषण करे, सुंदर बचन कहे तथा [ अस्ये पतिं रोचय 
इस स्त्रीको पतिके विषयमे बडी राचे हो, बडा प्रेम हो | इस 
तरह दोनों प्रेमके साथ रहे,व्यवह!र करें भोर उन्नति करते रहें। 

गोरक्षा । 

मंत्र३२ और ३३मे गहस्यी लोग गोरक्षा करें, इस विषयका 
बडा उपयोगी उपदेश दे। गोवें घरकी शोभा हैं, बालझोकी 
उन्नति इसीसे होती है । सब प्रकारका उत्कर्ष गोवोसे होता 
है, इसलिय गोपालन गुहस्थीका घमे हे । 

सरल माग । 

सबके चळनेके मार्गे सरळ और निष्कंटक हों, इस विषयों 
३४ वें मंत्रका भादेश ध्यानमें धरने योग्य ह~ 

पन्शानः अनुक्षरा ऋजसः सन्तु ॥ ( गं० २४) 


(४०) 


6 मागे कंटकराहस और सरल हो । ” घरको पहुंचनेके 

मार्ग, घरके पास के मार्ग, राष्ट्रम जाने आनिके सब मार्ग नि 
ब्डंड और सीधे हाँ | उनमें जहांतक हा बद्दातक टेढापन न 
हो | मन्ुध्यक्र सव व्यबदारके मार्ग भी सीधे हवी हौँ! थइ 
जनिकै और आनेके मार्ग सीधे हा, यह्व धात कहनेका देतु 
नहीं है, क्यॉके ये मार्ग तो जैसी भूमि होगी बैसे हो सकेंगे। 
परंतु मनुष्यौञ्चे व्यवहारके मार्ग सीघे दी, यह बात विरे” 
घतवा यर्दा कढी है। बीचमै कांडे न बिछाये जावें । आज 
लके राष्ट्रक और समाजके व्यवद्वार देखेन ऐसा प्रतीत दवा 
है कि, मनुष्य स्ववैद्ी अपनी मतिहीनतासे अपने मार्गपर कांटे 
बिछाते हैं और सांधा व्यवहार होनेंकी संभावना द्वेनिपर भी 
टेढेपनसे ब्यवद्वार करते हैं और इस कारण सुखप्राप्तिके प्रयत्न 
से सदा दुःख ही प्राप्त करते हैं | इत तरइ थे गृहस्थी अपनी 
उन्नतिक्े मार्ग में कांटे न डाळे यह उपदेश वेद यहां गुइस्थाश्रम 
के प्रारंभमें दे रहा है। सब गृद्दस्थी इसको अवरय स्मरण 
रखें । इस प्रकारके सीध मोगठे चलनेपर [वाता भगेन वर्चेसा 
स सुजतु] परमेश्वर घन और तेज देवे! वह परमात्मा तो सएळ 
ब्यवहार करनेवालॉकी यद्व फल अवश्य ही देगा । इसमें किसी" 
को संदेह करनेक्रा अवरपकता नहीं है । परमेधरकी. सद्दायता 
प्राष्त करनका मागे भी सीधा और निष्कंटक है । थही 
घम्मागे हैं । इससे चलकर सब मनुष्य सुखधाम को 
पहुंच सकते हें. ॥ इस प्रकार इस मंत्रका उपदेश बडा 
भनन करने योग्य है और प्रत्येक गुदस्थीको सदा ध्यान 
रखनेयोग्य है, क्‍योंकि सबकी उन्नति सरल और निष्कंटक 
मागसेही होनी संभव है | उन्नतिका दूसरा कोई मार्गे 
मद्दी है । 


~ 
तेजस्वी बनो उ 
गृहस्था तेजस्वी बनें, उत्साही बनें, कदापि निरुत्साही न 
हों | गृहरस्थाका धर्मे उत्साहका दै, यद्द तेजस्वी मनुष्यो 


धमै है इसीलपे वेद उपदेश देता दै कि गृदस्थी तेजस्वी बने । 


यहां प्रश्न उत्पन्न होता दै कि गृहस्थी तेजस्वी कैसा बने १ 
उत्तरमें वेद कहता है कि-- 

यत्‌ वचः मक्षेषु सुरायाम्‌ ॥ ए मं० ४५ ) 

७ जो तेज आंखोमे अथवा द्यूतके फासमें होता दै और 
जो मद्यमें होता है?” वह तेज इन गदस्थियॉमें आवे। यह 


अथपैवेदृका छुबोध भाज्य । 


पढकर पाठक कहेंगे कि यइ-क्ष्या अनर्थ है ६ बेद ऐसा उपदेशं 
क्यों देता है £ कया वेद इस उपदेशसे गृहस्थियोक्ो जुआरी 
भौर मद्यपी बनाना चाहता दै? कदापि नहीं । वेद तो इन 
दुव्येसनोसि गृइस्थियो झी बचःन। चावता है, परंतु यहां तेजरथी 
उत्साहका वर्णन है । किन लोगोंमें तेजस्वी उत्साहू अयधिक 
होता दै ? उत्तरने जुआरी और मयपम होता है, ऐसादी 
कहना पडेगा । देखिय, जुआ खेळनेके कायम सरकारी प्रतिबंध 


है, जआरी को राजपुरुष पकडते हैं और कारागुदमे डालेत दै; 


न्‍्यायाज्यॉमें इनकी डण्ड दिया जाता है, घरवाले इस जुआरी 
के विरोधी होते हैं। दृष्ट मित्र तथा परिवार के लोग 
चाहते हैं कि यह जुआ न खेले, इस तरद्द सब छोग इसका 
विरोध करते रहते दै, तथापि जुवेचाज मनुष्य रातके समय 
उधर, कष्ट सदन करते हुए, छिपते ओर छिपाते हुए जुवेके 
घरमै पहुचता हँ, न उसको किसीका भय होता है ओर ने 
भूख प्यास होती. दै एकमात्र निश्चय पर अ होता है कि 
मैं ज॒आ खलगा। सब जगत्‌ विण होनेपर भी बह अपने 
निश्चय पर अट्टट रीतिसे स्थिर रहता है; यह इसका निश्चय, 
प्रयत्न, उत्साह और एकाप्र मत देखने योग्य है। यदि येही 
तेजस्वी गुण जो इसके पासोके खलमें लगे नेही यदि श्रेष्ठ पुरुषार्थ 


> >>. 


के कर्म लग जांय, तो उसका बेडा पार होनेमे क्या संदेह दे 


अतः वेद कता है कि ने तेज और उत्साह तथा निश्चय जु- . 


आरी लोंग अपने खेकमै बताते ह वही तेज आर उस्ताह ग्रह” 

स्थी मनुष्य अपने गृहस्थधर्मपालनर्मे बतावें, उतना मनोनिभ्रह 

तना निश्चय, उतना उत्साह, उतना प्रयत्न गृहस्थी अपने 
धर्मपालनमें दर्शि, यद उपदेश यहाँ दै 1 

मद्यपी भी इसी तरह मद्यपानका समय आया तो मद्यपान” 

के स्थानपर जाता दै और मय पीता ही है,समय टालता नदीं, 


अपने साथ इष्ट मित्रोंको भी पिळाता है, यह उदारता भी. 


मद्यपीमै होती दै । इस मद्यपीर्मे समयपर वह काये करनेक्री जॉ 
आतुरता होती दै और अपने साथियोंको पिलानेकी जो उदार 
ता होती है, बढ आतुरता! और उदारता ग्ृहस्थियोमे अवः 
इय रहे । गृदेस्थी अपने कर्तव्य कमे बडी आतुरतासे करें आर 
उदाग्तास दान देते रहें। यह उपदेश गृहस्थी लोग ले सकते ह्वा 
यही सरा और पासौका दृष्टांत मंत्र ३६ में पुनः अन्यं रीति” 
से आगया है। उसका भी भाव यही है । इंसमें जो उपदेशं 


हेजश्ली बनो । 


लेना है वद्दी लेना चाहिये बडे मट्टाश्म लोग कुत्तेस और चीटि- 
योंसे भी उपदेश लेते रहते हैं। जाप्रत निद्रा और स्वामिनि- 
पराका उपदेश कृतम और प्रयत्नशीलताका उपदेश खोटियोसे 
लिया जाता है। इसके अन्य दुर्गुणों ही ओर महात्मा . लोग दे- 
खते नहीं हैं, केवल -उनके गुणें।का अपनाते हैं। इसी तरह मद्य" 
पी और जुआरी भी गृहस्थियोंक्रो पूबोक्त उपदेश देते हें । ये 
उपदेश इनसे गृहस्थी प्राप्त करें और अपने गृदस्थघमैका पालन 
उत्तम रौ।तसे करके कृतकृत्य बने। | 

पाठक पूछेंग कि ये उपदेश यहां क्‍यों दिये हैं १ क्‍या 
उत्तम उदाहरण जगत में नहीं मिलेंगे? उत्तर में निवेदन है कि 
मनुष्य की तन्मयता जो ब्यसनोसें होती है वेसी सदाचारमै नहीं 
होतो । प्रायः यद्दी नियम सववत्र है । संसारम रहते हुए मनुष्य 
परमार्थसाधन-कैसा करे १ इसके उत्तरमे व्यभिचारिणी ज्रीके 
समान करे ऐसा उत्तर शख्रङ्घार देते हैं । जैध्ी ब्यभिचारिणी 
खरी अपने बिवाहित पतिके सब कार्य करती हुई अपने मनभें 
परपुरुषका ध्यान सदा करती है और समय मिलते ही उसके 
पास उपस्थित होती है, उसी प्रकार सैपारी जीव संसारके 
र्यं करते हुए अपना सब ध्यान परमाध्मामें रखें भौर जो 
समय मिल जावे उस समय परपुरुष परम!त्माकी उपासना 
करें, यही पर पुरुष किंवा परम पुरुष और उपास्य सबके लिये 
है | यह उपमा यद्यपि हीन है तथापि पूर्ण है । ऐसी दो याते 
ओर मद्यपी की उपमा भी पूर्ण है। मनुष्योंको चाहिये कि वे 
उनकी कार्यतत्परता अपनेमें लावे भौर. उससे सयोग्द कार्य 
करके कृतकृत्य बनें । 

मंत्र ३५ और ३६ में गौओंके स्तानोंमें तेजस्विता दुग्धरूप 
से रखी है, इस तजस्विताते सब गृहस्थ दुक्त हों, ऐवा कहा 
उं । % [ गोषु वर्चः | महानछन्य़ा. जघनं ] ” इन राब्दोंदारा 
, शका दुरपस्थान दशौया है । सचमुच गौका दूध अदत तेजः 
' स्वी है। भेस का दूध सुस्तो लानेवाळा है, गौझा दूध सुस्ती 
हृटानेवाला दै ॥ अतः सब गृहस्था और उसके घरके बालबच्चे 
- गौका-ही दूध पीकर तेजस्वी, वचस्वी, ओजस्वी, आयुष्मान 
| :भर पुरुषार्था बनें। 
~ संत्र ३७ में कहा है कि जलोमे एक प्रकारका तेज है जिस. 
-से तेजस्विता, माधुय, वीर्य और सामर्थ्ये बढता हे । गृहस्थियों 
:को इस जलसे ये गुण प्राप्त हो। वेदमें अन्यश्च जलको जीवनका 
: पक सात प्राघन बताया है, रोगनाशक कहा दै, भारोग्यवधेक 

६ (अ, सु. मां, का, १४) 


(४१) 


माना है, बही सब आशय इस मंत्रमें सारांशरुपंस कहा है! 
गृहस्थी इस मंत्रका उत्तम मनन करें | 

संत्र ३८ तो सब लोगोंको मनन करनेयोग्य सत्र हे । 
इसरो सभी कण्ठमे रखें । 

[ १] रुशन्तं तनुदूषि भ्रामं अवोहामि ॥ 
[ २ ] मद्रः रोचनः ते उद्चामि ॥ [ मं० ३४ ] 

“ [ १] जा शरीरको क्षीण करनेवाला, शरीरमें विष 
उत्पन्न करनेब ला और शारीरमें आकर स्थिर रहनेवाला रोग- 
बाज या दोष होगा, उसको मे हटाता हूं, और (२) जो 
शरीरका तेज बढानेवाला और अपना सर्वथा कल्याण करनेवाला 
हे. उसको हैं अपने पास करता हूं । ” यह नियम सो सब 
मनुष्योको सदा सर्वदा ध्यानम धारण करना चाहिये और इसी 
प्रहार आवरण करना चादिये। हरएछ स्थानमें दोषों छो दूर 
करना और गुणों शे अपनेमे बढ ना योग्य हे। उन्नतिका यही 
एकमात्र उपाय है | वधूवर तो अपने घरमें यदी नियम पालन 
करें | 

मंत्र ३९ में कहा हे रि ( श्वशुरः देवर च प्रतीक्षग्त ) 
पतिके घरमे श्वञ्चर और देवर वधुंक भनेकी भाग प्रतीक्षा करते 
हे। वधण खागत करनेके लिये सब लोग उरसुक हो गये हैं। 
यह मंगल वधू अपने पतिक घर प्रवष्ट हो, वां पहुंचते ही 
अझैले प्रदुक्षणा करे, अमिको नमन करे और पश्चात्‌ श्वशुर 
आदिका दशन करे , वहां ब्राह्मण मंत्रयूत जलले इस वधघुका 
अभिषेक करे । यह जल बधूऊे अंदर जो भीरुता ( अकी- पोः 
आप! ) होगी, उसको दूर करेगा | यह अयंत महत्त्वकी बात 
हे । आयाम भीरुत रद्दनी नटी चाहिये । आय तो कदा निडर 
और पैयके मेर होने चाहिये। इसलिय वधू गृहस्थ श्रममें प्रविष्ट 
होकर पतिके घर जो प्रथम स्नान करती है, वह स्थान अह्णो 
द्वारा वेदमंत्रसे पवित्र भार निदोष हुए जलसे करे । जिन मंत्र- 
पवित्र जलके स्नानमे इस वधुरै भीसत। आद मब दोष दूर हों 
और वह पात्र धंगल और पैपैवाली बने । ऐही सुयोग्य 
गृदरखामिनी बने कि जो अपनी घंतानेंको थुयोग्प उपदेश द्वारा 
उत्तम आये बनावे । 

पतिके घरके सुवण रहन अदि आभूषण हस नबवधूको कल्या- 
णारी हों, गिरानेत्राले न हो। नहीं तो घन मनुष्य शे गिराता 
है । घनते उत्पन्न हुआ घमंड मनुष्यही अधोगति करता दे.। 
इसलिये सामधानताकी सूचना देनेके लिये यहां कद्दा है कि 
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सुत्र आदि घन वधूको गिरावट न करे । दूवेर घरकी ल्रियोके 
उत्तमोत्तम आभूषण देखकर अपने लिय वैसे आभूषण चादिये 
एसा इठ छ्लिय्रां करती दे और पारिको बडे कठेश देती हैं, ऐसा 
कोई ज्ञा न करे और प्रप्त सुचरणीमें ही वह संतुष्ट रदे । सुवण, 
आभूषण, गःडी, घोडे आदि छुल्लताधन सबके सब भोगत्रामै 
आते हैं। भोगेच्छाके कारण घरमै विविध झगडे होते हैं, अतः 
कहा है कि इन भोगवाघनाते कोई झगड़े न दो, परंतु (शो भवतु) 
पति% घरमै शान्ति रहे, झगडे होकर अशांति न बने । और: 
पत्नी ( पत्या तन्वं शे स्टशस्व ) अपने पतिके सांथ सुखने 
आनन्दप्रतक्ष रहे । पतिपत्नी ऐस एकविचारसे रहे कि वहां 
किमी भी कारण विवाद न हो, घरमै अशांति न बढे और 
दोनोंकी कोडुंबिक सुख यंथायोग्य प्राप्त हो । 


1 
वे हि कुक 
स्त्रीको इच्छा । 
भाशासाना सैमनसे प्रजां सौभाग्य रयिम्‌ ॥ ( मं० ४२) 


पतिक्रे घर आयी हुईं नववधू अर्थात्‌ गृद्विणी किस बातकी 
आशा करत्ता दे, अर्थात्‌ क्या चाहती दै, यह प्रश्‍न कोई पूछे 
तो उसके उत्तरमे निवेदन दे कि वह स्री [सौ-म्रनसं] अपने 
चरके सब लोग आनन्दप्रसन्न रहें, झगडगफेसाद न दो, 
परस्परका व्यवद्दार प्रेमपूर्वक हो, घरमें उत्तम शान्त, आनंद, 
और परसन्नतका राज्य रहें, यद्दी इच्छा कुलखी की हो। 
दूबूरी इच्छा यद दोनी चाहिये कि, ( प्रजां ) उत्तम संतान 
उत्पन्न हवे, अपनी संतान सुयोग्य बन, अपनी सुसंततिसे कु ठ- 
का दक्ष हरभरा रहे । तीसरी इच्छा यद्द होवे कि [सभार्यं] 
उत्तम भागय प्राप्त हो, अपने पातेके घरमै उत्तम भाग्य 
बाद्धिगत होता रहें। सौभाग्ये उस भाग्यका विषेश कर 
समावेश होता है कि जो पतिसे पत्नीको भर पत्नीकै कारण 
पतिको सुख्त होता. है और जिस सुखर्कै लिये विवाह 
होते रद्दत हें ॥ यद सौभाग्य अपने घरमें बढे यदी इच्छा 
धर्मपत्नी को ह । इसके पश्चात्‌ चतु इच्छा यह है कि 
[ रयिं] धन प्राप्त ह्यो, अपने पतिके घर किसी प्रकार 
दरिद्रता न रद्द । एश्वय घन सुत्रण आभूषण आदि सब विपुल 
रहे और इस अर्थ स सबको सुख प्राप्त होता रहै । घमपत्नी 
की पति के घ'मै यही चार प्रकारकी इच्छा हो। यहाँ पाठक 
ध्यानमें रखे कि सबसे प्रथम उत्तम मनदी इनछा री हैं, उ6के 
अंतर पतिपत्नीक उत्तम सुखकी इच्छा दै, भार अन्तमें घनकी 


अधैववेदका खुबोध भाष्य । 


[ कॉ० १४, 


इच्छा है । क्योंकि घन सुखका सांघन तो है, परन्तु वह घन 
सु-भन न होनेपर, घरमै सुपैतान न दोनेकी अवस्थामै, पति- 
पस्नीसबैघको विपरीततामेँ कोई सुख नहीं देता, परंतु इन अब- 
स्थाओम, दुःखदायी होता हे । इतलिये कौनसी आशा प्रथम 
करनी चःद्विये और कौन थी अन्तमें करनी व्वाह्रिये, इसका विचार 
गदस्थी छोग इश मंत्रके मनने जानें । 

स्री केसी हा! 

(वत्युः अनुव्रता) पतिके अनुकूठ रहर नियमपारून करने- 
वाली जी द्वो । खरी कभी पतिके प्रतिकूल आचरण न करे | इस 
नियमके अंदर यद्यापे ख्रीके लिये पतिके अनुकूळ होनेकी आशा 
कही दे तथापि इद्वीसे पति भी खीके भनुझूछ रद्दे यदद मी भाष 
निकलता है । पति जेवा चाद्वे बैसा आचरण करे और केतक 
पत्नी ही पतिके आधीन रहे, यह भाव इस मंत्रका नदी है! 
घभीवदेश समान हुआ करता है और वह एकके निर्देश से वूस- 
रेका लेना योग्य है। तासर्यै यढ दै कि जैसी धर्मपरनी पतिके 
अनुकुल रहे उसी प्रकार पति भी पथ्वीकें अनुकूल रहे । दोनों पर” 
स्पर अनुकूल रहकर एक दूसरेका सुख बढाव और गद्दको स्व 
रधाम बनावे । (अमृताय के चैनह्यस्थ ) अस्त की प्राप्ति देनिके 
लिये सुखपूर्वक सिर हो । धर्मपत्नी और पति ये दोनों अपना» 
साध्य अमृतत््य दे अर्थात्‌ मोक्ष है, ऐसा नित्य प्रति भ्यानमें 
रखे। उस अमृतमय मोक्षवामको पहुँचनेका जो मागें है वद्द 
मार्ग सुखसे चलनेके लिय इस गुढस्याश्रमका योग है यह कोई 
गदस्थी न भूल । इस बातके लिये सव गुदस्थी ठिद्ध हो । सब 
व्यवद्वार वे इसा उद्देरग्रही सिद्धिके लिये क । अर्थात्‌ घर्मा- 
चुकुल व्यवद्दार करते हुए मोक्ष की सिद्धि प्राप्त करें। प्रत्येक 
गृदस्थीका यइ कर्तव्य है। प्रत्येक गृदस्थौ प्रत्येक व्यवहार 
करनेके समय स्मरण रखे कि भेरा यह कमै मोक्षका साधक 
दो, और कमी बाधक न हो. प्रत्येक करे योग्य रोतित्रे करने 
पर मोक्षके लिये साधक हो सकता है । यदि प्रत्येक कर्मे 


फलच्यागपूर्वक क्रिया जाय, लोभका त्याग किया जाय, तो 
सभी कमै उस मोक्षघामको प्राप्त होनेकै लिय सहायक हो 
सकते हैं। फलभे।ग की खार्थथ्छासे ददी मनुष्यक्री गिराबठ हाती 
है, अत! कहा दै कि ( मा गृधः | यजु, ४०११) मत छलचा- 
ओ, सब प्रकारका छोभ छाड दा और कर्म करो इस तरह 


खियोंका चूत कातना । 


का नि्लोभताखे किया हुआ कर्म मेक्ष) मार्गनें सुख देनेवाला 
होता हे। गृदस्थभर्मके सभी कमै सुख देते हुए मोक्षमार्गके साघ- 
क हेनिवाले हैं। 


गृहस्थीका साम्राज्य । 

शुइस्थीका घर एक बडा मारी साम्राज्य है। साधारण राज्य 
महीं है, बडा साम्राज्य है । यजमान गृहस्थी खयं सम्न टू है। 
पृश्नी उसकी सन्न झी है। यह ग्रहस्थीकी सहधर्मचारिणी उसकी 
मंत्रणा देनेवाछी हे इसमें जो पःरेवार है षे सब प्रजाजन हैं। 
इन एजजनोंमें घरके पारिवारिक जन हैं, इतना ही नही,परतु 
गौ,घोडे,आदि जो घरके उपयोगी एक्ष पक्षी हैं, वे सब इस साम्रा- 
ज्य की प्रजा है और इस प्रजा योग्य पालन करना गृहस्थी- 
का आवश्यक कतव्य है | ( साम्राज्य सुघुवे वृषा । मं०४३ ) 
जो घलवान होगा बही इस साम्राज्यका पालन और संवर्धन कर 
सकता है । भशक्तका कार्य यहां नहीं है | ( शुषा ) जो बल- 
युक्त होगा बदी इस गुहस्थधर्ममें यशी होगा। बलवानोका ही 
साम्राज्य हो सकता है । भशकोंका साम्र।ज्य नष्ट होगा । यह 
नियम इस स्थानें पाठक देख सकते हे । 


पति सम्राट्‌ बने भार उसकी घमपरनी साम्राज्ञी बने। इसका 
अथे पूर्व अनुसेधानसे यह है कि पति भी बलवान्‌ बने और पहनी भी 
बलशालिनी बने और दोनों मिलकर इस गृहस्थाध्रमके साम्रा- 
ज्यको योग्य रीतिख चळावें | (संत्र ४४ में ) नवबवूसे कहा 
है कि बह सुर, देवर, ननद तथा सास आदि पारिवारिक जनों 
के साथ योग्य बते।व क्ान्नाज्ञी बनकर करे, इसका अर्थ यह है 
कि पतिक्रे धर इस ज्लीका वही दजो रहे झि जो साम्राउ4में सा- 
डराशी का रहता है । जो लोग पैदिक धर्मम आडी योग्यता 
कितनी होती है, इसका विचार करते हों, उनको उाचेत है झि 
से इस साम्राज्ञी शब्द छा दी विचार करे। वैंदिक्रधर्मानुसार 
घर्मंपत्नी * साम्राज्ञी ? है ओर पति सम्राट्‌ हैं। अथोत्‌ ख्रीका 
अधिक्रार असाधारण श्रेष्ठ है। पूर्वे स्थानमें कहा है कि खी 
स्वतंत्र नहीं है, या तो बह मातापिताके आधीन रहेगी भयवा 
प्रतिके आधीन रहेगी, इस कथन के साथ यह विधान विरेधक 
महीं है । क्योंकि कोई साम्राद या साम्राज्ञी पूर्णतय। स्वतंत्र 
महीं होती । साप्नाज्यक्के नियमोसे बंधी होती हे । वह 
साधारण छीके समान, इधर उधर जा नही सकती । उसके 
साथ सया शरीररक्षक रहते हैं। इब प्रकार साम्राज्ञी परतंत्र होती 

® 


(8३) 


हुई भी विशेष संमानित होती है । वद्दी बात गृःस्थिनी की है । 
घर्मनियमोते बंधी हुई धर्मपत्नी परतंत्र होती हुई भी पूर्ण रीतिते 
सान्नाज्ञी हे। धार्मिक उन्नति करने के लिये स्वतंत्र है,पाठक इस 
तरह विचार करनेपर जान सकते हैं कि वैदिरु धर्गकी परतंत्रता 
सी अन्य स्थानको स्वतंत्रता की अपेक्षा आधिक प्रशंसनीय हे । 
मनुष्यको अपना सुक्तिधामञ्चा मार्ग आक्रमण करना दै, यही 
उसका ध्येय हे । इस ध्येयक्री सिद्धिके लिये जितनी स्वतंत्रता 
चाहिये उतनी यहां है। इसे जो अधिक स्वातंत्र्य है बह 
गिरानेका हेतु है । 


ख्ियोँका खत कातना । 


वैदिक घमोनु घार सव ७ाघारणतया जी पुरुषों का और विशेषकर 
ज्ियोंका घरेलू व्यवसाय सूत कातना और उसका कपडा चुनना 
है। प्रत्येक गुइस्थीरे घरवी सब ज्यां इस सूत्र नर्माणके कपो 
अवश्य करें | ( देवी: अङ्न्तन्‌ । मं० ४५ ) घरकी देवियां 
सूत काते, जो सूत्र कातती हैं वेदी देवियों हैं उनझोदी सत्य री- 
तोसे हम देवियां कह सकते हे । येही देवियां ( तस्निरे ) ताना 
तानही हैं, सूञ्जको दीक करके योग्य .0तिसे ताना तानती है 
तथा ( अभितः अन्तन्‌ ददन्त ) चारो भागोंके अन्तिम भा- 
गोंको ठीक करती हैं, दोनों ओरकी किनारियां और -दूसेर ओरकी 
झालरें कपडा बुनेनेके पूर्व ठीऊ करनी चाहिये । इभमें यदि कुछ 
दोष हुआ तो कपडा खराब ह।या। इस तरह सब उतम रीति- 
से ठीक होनेपर ( अयन, संव्ययन्जु ) उक्त देविया कपडा बुनेँ, 
ठीक तरह बुम, तारभ्यक्री अवस्थासँ कपडा विशेष भ्रमके साथ 
बुनें, ताकी ( जरसे ) उद्धावस्थामे, जब कि विशष श्रम होना 
संभवनीय नद हे, काममें आवै । ( आयुष्मती इदं वात: परि- 
धस्स्व ) दार्थ आयु प्राप्त करती हुई यह जरी अपने अयल्नसैँ 
निर्माण किया हुआ बल्न परिधान करे । यही वस्न ख्वियोका और 
पुरुष को भूषणावह है। प्रत्येक परिवार इल तरह वक्स्वावलंबी 
बने। अपने वल्जफे छिछ्के दूमरापर निर्भर रहना सर्वथा अयोग्य है। 
यह उपदेश यद्वां वेद दे रहा है। वेद के उपदेश नुयार प्रे # परि* 
वारके लोग यदि चल्न निर्माण ऊरन का व्यवसाय घोळू व्यवसायके 
रूपमे करेंगे तो कितना कल्याण होगा, इका विचार पाठक कर 
सडत है । जो लोग वेदिक घमा हैं, उनझो उचित दै क्रि बे 


(४४) 


अपने घरमें चखा रखें, सूत कार्त और कपडा बुने। 
मंत्रश्‍६ में कहा है कि छी पुरुष अपने दीर्घ जीवनके म गको 
(दीर्धा प्राति भनुदोभ्युः)ध्यानमें रखकर .अपने(पितृभ्य; वामं) 
मातापिताके 'लय सुख देवे और खरी पुरुष परस्परको सुखदेतें 
हुए आनन्दम अपना कर्तव्य करें | गृहस्थाश्रम हा मार्ग अति- 
दंघ है, कमसे अम लौ वष इस मार्गका आक्रमण करन, पडता 
हैं । सो वर्ष चलनेएर' भी यह धर्ममाग समाप्त नहीं होत । 
इतना लंबा मार्ग यह गृटस्थियोके सामने ह। इतने लेब मार्गपर 
सुख» साथ प्रवास करना चादिये। इस कारण अपने मातापिता 
को सुख देना चाहिये | मात!विताका सत्कार करना यह एक 
आवश्यक कर्तव्य दे ॥ यदि एक गृ स्थी अपने मातापिताका 
संभाळ न करेगा तो उसके बालबच भा उसका संभाल नद्दीक 
रेगे। खयं अपने मातापिता का संभाळ कर नेसे अपनी संतानोको 
सुयोग्य शिक्षा मिळता है, जिससे व भी अपने मातापिता भा- 
दरसत्कार करनेमें प्रवृत्त होते हैं। सब गृरस्थ'श्रम सुखमय कर- 
ना हो तो वृद्धो और बालकोंकी पालना उममें उत्तम रोताखे 
डीनो चाहिये । गृहस्थाश्रममै सुखदृद्धि करनेका यह महत्तर 

। 


०६, 


पके ऊपर सुप्रजा निर्माणका बडा भारी भार है । 


fe) 


गृहस्थिय 
प्रत्येक गृहस्थीको उचित है कि वढ ( प्रजाये स्योनं श्रं ) अप- 
A का 


नो संतानके लिये सुख्‌ और स्थैय प्राप्त करनेका प्रबंध करे । 
अपनी सब संताने सुखी हे, ओर स्थिर हो, सुदृदद्दों तथा दीर्घा- 
यु बनें । संतानकी दारे आयु किस रीतिसे दो सकती है! इसके 
उत्तरमे वेदका कहना है कि ( सविता आयुः दीधै कृणोति। 
मं० ४७ ) सूर्य ही मनुष्यकी आयु दीधे बनाता है । सूथप्रका 
शसे मनुष्यकी दार्घाथु हा सकता है। मनुष्य सुर्थैकिरणोमें 
विचरे, सूर्वातपस्नान करे, सूथैक्की उपासना करे और अपनी 


आयु दांघे बनावे । 
पाणिग्रहण । 


पुरुष खीका पाणिग्रहण करता छे। यह पाणिग्रहण छो तेही रही 
पुरुषका पत्नी और पतिका नाता झुरु छोता है । इस समय 
पति अपनी परनीसे प्रेमके साथ बातचीत करे और उधसे कद्दे- 


(९) त हस्तं गृह्णामि, ( मा ब्यथिष्डाः, 
(३) मया प्रजा धनन सह ॥ ( म? ४८) 


अथर्ववेद का छझुयोध भाष्य । 


[ काँ १४, 


८४ है पत्नी! तेरा हाथ मैं परुडता हूँ, दुःख मत कर भोर 
मेरे साथ तथा मताने और घनोके साथ सुखते निवास कर।' 
इन तरह प्रेमपूर्वक पाति अपना घर्मपरनीके साथ भाषण करे । 
नववधू दूमरेओ कुलस आती है, उसका कोई परिचित यहाँ 
नदी होटा है, इसलिय पतिके घरके लोग उस नववधुकै साथ 
प्रेमका बर्ताव करे | पति नबवधूम कहे कि'* हे पत्नी ! मैने 
तेरा द्वाथ पकडा टै, इससे तू समश कि ठुझे मैंने सब अवस्था 
ऑमें आधार दिया दै । हाथ परडेनका अर्थ आध'र देना है, 
अतः जबतक मैं हूं तबतक तुझे. डरनका कोई कारण नहीं । तू 
यहाँ सब तरह सुराक्षेत दै । मेरा जो घन है, वह भी तेरा 
ही घन दै । उसेम जैसा मुझे वैसा तुझे शी घुख प्राप्त हदो 
सकता ईं । दम दोनोंको जो संतान उत्पन होंगे उनका यथा 
याम्य पालन वरना दम दे नोंका कार्य है । यदि ६म वद कायै 
कः तो वे सब हमारी संताने भी हमारे छखके हेतु हो सकतै 
है। इस तरद दे पत्नी! मेरे साय रहकर तू. ३8 संसारमै 
सखसे रद्द और हम दोनों गृहस्थघमेका पालन करते हुए 
मख मार्गका आक्रमण करें 1” इस ढगे पति और पतिंके 
घरक लेग नववधूके साथ मधुर, प्रिय भोर सुखकारक भाषण 
करे और अवरे मनयें पातिके घ/कै विषयमे प्रेम उत्पन्न करी 

जहां जटाँ वदमे पाणिग्रदगका विषय आगया है, वहाँ वह 
पाति परनीका पाणिप्रदण करता है, ऐसे ही शब्दप्रयोग हा 
( ५ ) ते हस्तै गृङ्वामे । [अर्थ १४१९९८) ५०] 
(२) ते हस्त गृह्णातु । |भथव, १४।१।४९] 

(३) ते हस्तं गृभ्णामि । ऋग्वेद १०1८५३६] 
(४) ते हस्तं अग्रहीत्‌ । [अथव. १४। न । 
इन स्थानोमें हाथ पकडनेत्रछा पुष है ओर जिस! 


से र स्थाश्रम 
हाथ पकडा ज्ञाता है, बह खी दै इससे भी गृहस्था 


पुरुषडी विशिष्टता है, यह बात स्पष्ट होती है। वेदमें किसी ४! 
स्थःनपर स्री पुरुषका हाथ नहीं पकडती है, परतु के 
ही खावा हाथ पकडता है । पाशिप्रदण करनेका अधिकार 
पुष्षका है, यह इनमंत्रोसे निश्चित होता है। इसीलिये मन 
४३ में [ सिन्धुः नदानां सम्नाज्य सुषवे ] कदा है । एक समुः 
अनेक नवियोका सुम्न ट होता है, अर्थात्‌ एक पति अनैक 
ल्लोका पाणिग्रहण करता हुआ गुदस्थाश्रमरूपी बडे सान्न जय 
का सन्न दू होता दै, इस उपमामें अनेक पालियोंका देना सूचि, 


चोदेक विषाहका श्‍वरुूप । 0१ (४५) 


त किया है । डपमामेँ यह भाव निःसम्देह 8 कि जिस प्रकार 
एक समुद्रको अनेक नदियां आ मिलती हैं,उसी५कार एकपुरुष को 
अनेक जिया प्राप्त होती हैं, यादे पूर्वोक्त उपमामे यह भाव 
नहीं है तो उस उपमां ब-ुवचन का और कोनसा रदस्य है! 
इस बतका विचार पाठक करे | पाते ही स्त्रीका पाणि-- 
प्रहण करनेवाला है, इन कथन) भी पतिका ही मुख्य होना 
बिद्ध डे । खाका दान पतिका क्या जाता है, इस विषयके 
मंत्र भौ हमने पूर्जस्थानपर देख ४ । इन सब बातोंसे न:न्दह 
वैदिक धर्म क द्वारा ग्दस्थाश्रममे पुरुषका मुख्य स्थान हे, यह 
दर्शाया है । 

आगेके तीनों मंत्रोमि पाशेप्रइग का ही विषय हे और उन मंत्रों 
में छोका हाथ पुरुष परडता हे ऐसादी भाव है । तथा आगे 
विधाष स्प करके कहा है कि-- 

त्वं घमंणा पत्नी असि, अहं सव गृहपति:॥ [मं्५१] 
इयं मम पोष्या, मह्यं स्वा प्रजापतिः अदात्‌ ॥ मंजर 

"पुरुषी जरी घर्मसे पत्नी हे, और पति जीका गृहप लकु 
है। यह क्ली पतेके द्वारा पोषण टोने योग्य है, क्योकि इस 
पतिके अधिकारमें प्रजापातन इल खरीदी सौंप दिया हैं । 

खीरे पोषणका भार पतिके ऊपर है, रह बात इस मत्रसे 
स्पष्ट है । पति प नौका पालन पोषण ३२। पालन-पोषण झा 
विचार पत्नी न बरे । पोषण बी साम्प्री घरमे आनेके पश्चत्‌ 
पत्नी उस सामग्रीका योर निवियेग करके सबको यथायोग्य 
भन्न भाग पहुंचावें । 

सुपुत्र निर्माण करने में देवताओंकी स1यत! प्राप्त होनी 
चाहिये । यह सहायता इस जीको प्राप्त हो, इस प्रकारका भ', 
शीर्वाद मंत्र ५३और ५६ में है । इन्द्र अग्नि भादि सञ्च देवताएँ 
इस सर को अपना तेज अर्पण करे क्षार इस खरे अन्दर उत्तम 
संतान उत्पन्न करें और ऐसे सुसन्तानोके साथ यह खी उन्नर || 
हे!ती रहे । ६ 


केशोकी सुंदरता । 
सिरपर [ शॉ केश'न्‌ अरह्पण्त्‌ ] परमेश्वरने बडे बडे 
केश निर्माण किये हे । विशषत! खके मिरी शोभा कशोंकी 
सुब्यवस्थासे बढता है । (तेन इमां नारीं पस्य सशामयामसि ) 
अतः पतिक लिये सुंदर दीखने योग्य खीरे सिरकी सजावट को 
जाता हैं भोर जाळे सिरकी शोभा बढाई आती है। ज्राके सिर 


पर क बालोंकी सुव्यवस्था रखना और झोभाळे लिये सज बड 
करना यंग्य हे। 


( मन१। चरन्तीं जायां जिझासे ) मनसे चालचळन स्रीका 
कैस' है यह जानना चाहिये । देवल बाह्य चालचलन द्वारा 
किपीकी परीक्षा काना योग्य नहीं है । मन कैर है, विचार 
कस हैं, मनमे किस बातका विचार करती हे, मनमें क्रिसका 
मनन करती है, यह देखना चाहिये । जा मनसे शुद्ध है, बही 

द समझना याव्ये । अतः मन शुद्ध रहनेके लिये जो शिक्षा 
देनी योग्य हे वही देनी चाहिये । झी हो या पुरुष, उनके मन 
शुद रखनेयोग्य पाठविधि बनानी चाहिये । प्रचालित १ ठतिधि 
इ~ दृ्टिस केसो है इस बातका विचार पाठक करें और आर्य 
संतानोको सुमन्तान बन!नेके लिये क्या करना योग्य हे, वह 
क्या जावे । 

( थोषा यत्‌ अवस्त, तत्‌ रूपं ) ज्ञी ओ वस्न परिधान करती 
है, उससे उसका रूप योभावान होता है, भयीत्‌ ज को इस 
प्रकारके रत्न परिधान करनेके लिये दते चाहिये कि जिससे 
उसका सुंदरता बढे । यहां सूर्यासावित्रीक्ष उदाहरण पाठक 
देख । संध्यासमयमें कितने वि.वेध रंगरे बज्र यह सूयैपुत्री संच्या 
पहनती हैं और अपने रूपकी शोमा बढ़ाता है । प्रतिदिन सूयँ- 
पुत्रको यह सजावट कैबी को जाती है यह पठक देखे और 
अपना शाक्तेक अनुसार ख्ियोडो उत्तम बल्न पहनावें यह कोई 
आवश्यक नहीं है कि छी प्रतिदिन नये नये वस्न पहने, परंतु 
जो वस्न पहने हैं वे ऐसे सुव्यवस्थित हों कि उनसे उस ख्रो- 
को शोभा बढ । घरकी देवी ख्रा है ओर घरघरमें इस गृइस्वा- 
मिनोकी मंगल बन्न भूषणोमे पूजा होतो रहे और यह पूजा 
घरके स्वमीकी आर्थिक अनुकूलताके भनुमार होती रहे । 

( नवग्वे: सखिबि: ता अन्विष्ये ) जिनमें नौ गौवो अ. 
थात सब ईंद्रिशरा संमपंण किया जाता है, उन यशोफे साथ 
और जो हमार मित्र जन उन यशोमें भाग लेते है उनके साथ 
यज्ञञय जीवन बनाकर उस ख्रीके साथ मैं सब व्यवहार करता 
हूं। अर्थात्‌ मै स्वयं और .अपनी धर्मेपःनी मिलकर हमारा 
सब जीवन हम यज्ञरूप बनाते हैं । जो ओ कर्म हम करते हैं 
बह्‌ यज्ञरूप करत है । इससे दम दोनों यज्ञरूप बनेंगे भोर 
अन्तमे हमारे यज्ञसे यज्ञस्वरूप परमेश्वर प्रसञ्ष होगा और हम 
कुत्कृत्य बनेंगे । 

[विद्वान्‌ पाशान्‌ विसरेल 1 कर पुरुष विद्वान्‌ होकर अपने 


चा व 


पाशोंडों कार्टे और बंधते मुक्त हो. । सत्र प्रयत्न बंधनसे मुक्त 
होनेके लिये होने चाहिये । मनुष्य अनेक प्रकारके प्रलेःभनेमें 
फसता है, और स्वयं अपने लियर बंधन निर्माण करता हे भोर 
उत्त बचने बंधा जाता दे॥ ये सब बंधन काटेन चाहिये 
और मुक्त दोना चाहिये । यह मुक्त होनेका ज्ञान जिसको होता 
द्वे उप्ती कोज्ञानी भथवा विद्व न्‌ कृते दें। मशुष्य-छ्री या 
पुरुष-इस मुक्तिक विद्याको प्राप्त करे और उसकी सद्दायतासे 
मुक्त दो जाय । 
प्रत्येक मनुष्य कढे कि (अहं विष्यामि ) मैं ये सब बंधन 
तोडता हूं, में बंधनस मुक्त होनेक्रा यत्न करता हूं। क्योंकि 
मनुष्य-जन्मकी साथक॒ता बंधमुक्त होने में है । मनुष्यक्रा जन्म 
ही इस कार्य के लिये है ॥ ये सब दंधन मनके कारण होते हें 
अतः कहा है कि / मनसः कुलार्थं पश्यन्‌ वेदत्‌) मनका यद 
घोसला है वह हात मनुष्य देखे और मनद्वारा उत्तन्न हुए ये 
सय बंधन हैं, ऐसा जाने यादि मनुष्यको इस बातका झन होगा 
कि ( मन एव मनुष्याणां कारणे बंधमक्षयोः ) मनद्वा मनुः 
अये बं नेऊ लिये अथवा मोक्ष के लिये कारण हैं, तो उस 
मनुष्य+। बेडा पार होगा । साधारण मनुव्योंकों ऐसा प्रतीत 
होता दै कि अपने बंधन बह्य कारणासे हुए हैं, परंतु वस्तुतः 
बह असत्य दै 1 बाह्य कारण मनुष्यको बंधनर्भे फंसानेके लिये 
असमे दें । मनुष्पका मनी अपने बंधन तैयार करता है 
और उसमें स्वयं फंसता दै और मनुष्यको फंसाता हे । इस= 
लिये बंधसे मुक्त होनेवाले मनुष्य को उचित है कि वह अपने 
मनको ज्ञानते शुद्ध करे ओर उस झुद्ध मनसे बढे अपने सब 
पाहा काट देवे । निश्चय यद है कि [मनसा उत्‌ अमुच्ये ] 
अपने पनस ही मनुष्य उन्नत द्वोता हुआ सुक्त द्वोता दै । मनुः 
ध्य अपने मनस बंधनों में बांधा जाता हे शोर अपने मनसे ही 
बंधनोंसे मुक्त होता दे । पाठक यहां देखें कि कितनी शाकि 
मनुष्यके मनमें रखी हे । इतनी शक्त प्रत्येक मनुष्पके मनभें 
होती हुई भी मनुष्य अपने आपको असमर्थ मानता दै और 
सहायताकी याचना करता रहत है। परंतु यदि यह खयं 
अपनी शॉक्तिते बंधतमें पडा है तो बढ़ अपनीदी शक्तिसे 
बधनोंको तोडकर मुक्त हो सकता है । अर्थात्‌ मुक्त होनेकी 
शक्ति इसीके अन्दर हे । अत; कद्दा है कि [ स्वयं श्रथ्नानः ] 
स्वयं में पने पाशोंकों शिथिल करता हूं। तुम्हारे पाशोको 
दुसरा कोई सिथिलकर नहीं सकता । यदि तुम शपने बंधनोंको 


भथरववेदका खुवोध भाष्य! 


[ का० १४ 


तोडना चाहते हो तौ तुमही तोड सकते हो, मदि बंधनमें ही 
वडना वाहते हो तो वैसाभी हौ सकता है । जो तुम्हारे मनमें 
होगा बही यहाँ हो मकता है । तुमही अपने उद्धारक और 
तुमही अपने घातक हो । कुपरा तुम्ह कष्ट देता हवै यही बडा- 
भारी भ्रम है यद्व बात जैसी वै्राकेतक सुक्रितमें खय है वैसी 
ही सामाजिक और र'छौय मुक्तिमें भी सथ्य है। भतः सबख्ची 
पुरुषांकों उचित दै कि वे अपने बधन शिथिल करनेका स्वयं 
यतन करें और प्रयत्न करंक स्वये सुक्त हॉ । यदि प्रयत्न किया 
जाय तो यह सिद्ध हो थकता दे । बि 
चोरीका अन्न न खाओ । 

इस योग्यता को प्राप्त करनेकी इच्छा है तो यह नियम कर” 
ना चाहिये कि (न स्तेय अग्नि/वें चोरीका अश्न नहीं खाता हूं। 
सब पाठकोंकों विचार करना चाहिये कि दम जो अन्न खाते 
है वह अन्न चोरीका दै या नहीं । यहां पाठक बिचार करेगे 
ठो उनको पता चलेगा कि प्रायः लोग जो भभ खाते डा 
वह खकष्टार्जित नहीं होता है। वह चोरीका होता ई [RRR 
दूमरे का अधिकार होता है । यदि हम उसके भक्षण करेंगे ता 
ह चोरी है। यह चोरी घरमे भी होगी और समाजर्मे भी होगी 
यादे कोई पदार्थ घरमै लाता है. और वह सब मनुध्याको न 
बाटते हुए अकेला ही उसके खाता है तो वह "औक अब 
खाता है । अपने प्रामंम जो अन्न उत्पन्न होता है वह प्रामके 
सब लोगोके लिय होता दे । यदि ग्रामके कई छोगेन अपने 
पास भन्नमेग्रद्‌ अधिक किया और इस कारण प्रामक कई 
तौ निः्सन्देह अधिक संग्रह करन 
द्‌ विचार करनेपर स्वेयकी 
क्रा दे। सकता ४ ॥ यह 
सिये कि दम 
चोरीका अन खानिई वा यज्ञा अन खाते हा मनुष्यको जा 
है क्रि बह यज्ञरोध अन्न खाव और पवित्र बने । जी मड य 
न करके स्वप्नं अपने लियेढ। पकाता है वह चोर दे ! मठ 
को जो शिक्षा मिलनी चाहिये, वह यह है ! | 

चेन स्वा अबध्नात्‌, पाशात्‌ त्वा प्रसुचामि॥ ( सँ) ५८ ) 

“ जिस बंघनते तुझे घांघ रखा था, उस बैधनले दुल 
में मुक्त करता हूँ. ।॥'' यद्र वचन पति अपनी घर्भिपरनी कता 
है, और उपरको विश्वास देता दै कि थरी सदायतासे तू अब 
( उदं लो$ ) बिस्तृत लोक को प्राप्त हुई है तेरे लिये विदा 
कर्मभूमि यहां प्राप्त हुई है और (अत्र तुभ्यं सुगं पथा कृणोमि) 


लोग भूखे मरने लगे, 
बाले चोरीका अन्न खात हूँ इस तर 
ज्याप्टि क्रितनी है इसका विचार पाठ 
सब विचार करके कुटुंबियोंकी निश्चय करना 


क्रषि--देघता-छन्द 


यहाँ तेरे लिये सुगममागै में बना देता हूँ। इस मार्गसे सू जायगी 
सो तेरा कल्याण हागा । यह गृहस्थाश्रम एक बडाभाररी 
अविबिस्तृत कार्यक्षत्र हे, पुरुषार्था मनुष्य यहां पुरुषर्थ करके 
अपना भाग बढा सकता हे । यहां पुरुषार्थ करके अपना भाग 
बढ़ा सकता है । यहां अनेक माग हैं परतु यहां सरल मार्ग ही 
मनुष्यको अक्रमण करना योग्य है ॥ अस्तु । पतिको उचित है 
कि बह अपनी ख्रीको सुशिक्षा देवे, उनको सीधे मागैसे चलाते 
भौर उसके बंधन तोडनेके लिये जो जो पुरुषा: करने आवश्य- 
कहें वे सब ख्रीसे करावे | पाठक यहां विचार करें कि पुरुषपर 
यह कितनी आरी जिम्मेंबारी रखी है । पुरुषको अपनी मुक्ति 
सिद्ध करनी चादिये और अपनी ख्ीको भी मुक्तिके प॒थपर रख- 
ना चाहिये । ज्रीके योग्य भथवा अयोग्य आचरण का. उत्तर- 
दातृत्व पुरुषपर है । ख शिक्षाका सब भार पुमषपर है यदि स्री 
विद्यादीन है तो उसका दोष पुरुषपर हे ॥ पाठक विचार करें 
आर अपना इस विषयका कर्तव्य जान करके उसके पूर्ण करें । 
यही अगळे ५९ भत्रे कहा है-- 

(इमां नारीं छुकते दधात 1मं.५९)इस खी पुण्यमार्गमें रखो,इस 
से पुण्यकर्म होंगे ऐनी व्यवस्था करो यदि रत्री बुरा व्यबहार करती 
है,तो पुरुषने उसको सुशिक्ष। नहीं दी है यह वात सिद्ध होगी । 
पुरुषका यद्द कतेव्य हे कि'वह ख्रीको अपने कतव्यका .आवश्पक 
शान करा देवे। और ख्रीको धर्मर्शाल जना देवे । ( घाता अस 
पर्ति विवेद ) परमेश्वरने इस खीरे लिये पति प्राप्त करा दिवा 
है इसके पश्चात्‌ इध ज्लीकी शिक्षाका उत्तरदातृत्व पीतपर हैं। 
बह पति ( रक्षः अप हनाथ ) राक्षसी भारवोका नाश करे । इस 
खीमें जो आसुरी वृत्तियां हैं उनका नाश करना पतिका कव्य 
हे। पति ख्रीको एसी सुझिक्षा देवे कि जिससे खीके अन्दर की 
सब आसुरी वृत्तियां दूर हों और उसमें देवी ब्रततियां स्थिर हो- 
जांय और बह्‌ सचमुच “देवी” बने। इस जीको ( उत्‌ यच्छ- 
ष्वं ) उच्च बनाने के लिये अपने आपके सञ्य रखो, तैयार 
रखो, अपने-शख्जान्न ऊपर उठाओ, उसका उत्तम रक्षण करो, 
उसको उत्तम धर्मनियम में रखा । जिन प्रयत्नासे स्त्रीको सच्चा 
उन्नति हो सकती है वे सब प्रयत्न करो। स्त्रीकी उन्नतिका भार 
छोटेपनमें पितृकुलपर और विवाद होनेके पश्चात्‌ पतिकुलपर है। 
इसकी उन्नति करनेके लिये? ही ( धाता पतिं,विवेद ) इंश्वरने 
इसके पति प्रदान किया है, अतः पतिका कतव्य है कि वह 
अपनी घमेपत्नीका सर्वागीण उन्नतिके लिये यतन करे। 


(४७) 


(सा सुमंगली अस्तु । मं० ६० ) वह स्त्री उत्तम मंगल 
करनेवाली बने,मंगल की मुर्ति बने,उस स्त्राके कारण घरका ओर 
कुरूर मंगळ हो, इस ख्री की मेगलमू त देखकर सब लोग 
आनंदित हों । इसकी उन्तिके लिये सब दवताएं ( भग, धाता, 
त्वष्टा आदि ) सहायता दें। 


बरातका रथ । 

बरातके रथका वणन पुनः मंत्र ६१ में है । यह रथ उत्तम 
( सु शुरु ) फूलास सुशोभित किया जावे, तथा उत्तम सुंदर 
लाल पुष्पोसे सजाया जावे। ( विश्व-रूपं ) 

अनेक प्रकार की सजावट उसपर की जावे, ( हिरण्य- 
बण ) सुवणके रंगका वह रथ हो, उत्तम चमकदमक उसपर 
हो, ( सुवृते सुचक्रं ) उत्तम झालरें लगी हो और उसके चक्र 
उत्तम हा । इस तरह का सजासजाया रथ (वहतुं ) बरातके 
क'ममै लाया जावे । यह बरात पतिके घर पहुंचे और वहांके 
स्थानको ( अमृतस्य लोकं कृणु ) अमर लोक, सुखपूणे स्थान 
बनावे । धर्मपत्नी अपने पतिके घर पहुंचकर वहांका सुख 
बडावे । पतिके घर घमेपत्नी ( अ-भ्रातूध्नी ) भाईयोका 
पालन करनेवाली, भाईयोका नाश न करनवाठा, ( अ-पशु- 
घ्नी) पझुओंका पालन करन वाली, गाय घोड़े आदि पशुओका 
योग्य प्रत्तिपाल करनेवाली, ( अ-पति-घ्नी ) पतिका पालनपोषण 
करनेवाली, पतिकों कष्ट न देनेवाली, पतिका सुख बढानेवाली 
पतिका घातपात न करनेवाली, ( पुत्रिणी) पुत्रोस युक्‍त, _ 
संतानस युक्त, एसी खरी पतिके घर इस बरातसे प्राप्त हो॥ 
यह स्त्री ( देवकृते पथि ) देवोके बनाये सन्मार्गे जाना 
चाहती है, अत; इसका विवाह हुआ दै, इस कारण इस 
( कुमार्यं मा हिंसिष्टं ) इस समयतक कुमारी रही हुई यह 
नववधू है, इसकी यहां पतिघरभें किसी प्रकारका, कष्ठ न द्वो। 
( वधू थे स्योनं कृण्मः ) इस वधूका मागे हम सुखदायक 
करते हैं । इसका चलने श जो देवमा हे वह इस वधूऊे लिये 
सुखदायी हो, ऐसा प्रबंध हम करत हैं । ( शालायाः द्वार 
स्यानँ कृण्मः ) इस खोके लिये गृहप्रवेशके समय पतिक घरका 
द्वार हम सुखमय बनाते हें । इस स्त्रीको पतिगृहमें उत्तम 
सुख प्राप्त हो और वह अपनी उन्नति यथायोग्य रीतिसे 
प्राप्त करे, निर्विध्नतासे यह देवी उत्कषको प्राप्त हो। 

इस स्त्रीको ( अपर पूर्व अध्यत; ब्रह्म युज्टतां । मं०४४} 
आगे, पीछे, बरचस और सब आरसे छन प्राप्त हो ।क्षानसेदी 


€ ४८ ) 


सबको उन्नति देती हैं।यहां ' ब्रह्म ? शब्दके अथै- 
“ईश्वर, मंत्र, वेदज्ञान, यज्ञ, शक्ति, तप, घमं पवित्रता, 
ज्ञढ्मचर्य, धन, शब्द” ऐसे होते हे । ख्री पतिघरमें जह्ांजावे 
वहां ये पदार्थ उपस्थित हॉ, इनदे विमुखता कभो न होने 
पावे । यह धर्मपत्नी ( अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य ) व्याधिर- 
हित दिब्य नगरीको अर्थात्‌ पतिके स्थानको प्राप्त होकर, 
प्रतिगृद् में रोगरादित रहकर, नीरागतटाके साथ अपना सब 
व्यवहार करके ( शिवा स्योना पतिलोके विराज ) झुभमे- 
गलमयी गृहदेवता द्वोकर पतिके स्थानमँ विराजती रहे । 
यह स्त्री पतिक घरकी शामा बढावे, सुखकी वृद्धि करे और 
बहांके मगरका हेतु बने ॥ 

यहां तक प्रथम सूकतके मंत्रॉका बिचार किया। अब दस 
द्वितीय सूकतका विचार करते दै-- 


द्वितीय सक्तका विचार । 
द्वितीय सूक्तमें भी विवाहकाही विचार हे| पडिले चार 
मत्रोर्म कुमरिकाक च'र पति दोनिका उल्लेख हैं | इस विषद्रमें 
इस तरह स्पष्ट बड़ा डे- 
| 'सोमस्य जभ्या प्रथमं गंघर्वस्तेञपर. पतिः । 
तृतीयो भरिनष्टे वतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ मं०३॥ 
* कुम रि काका पहिला पति सोम, दूसरा पति गंधर्व, तीरा 
अमि, और चौथा मनुष्य-योनिमें उत्पन्न ( अर्थात्‌ मनुष्य ) 
है ” यहां चार पति कौमायमें होनेका उल्लेख हैं। ऋग्वदेम यह 
मंत्र इस प्रकार हे- 
सोमः प्रथमो विजिदे गस्घयौ विविद उत्तरः | 
तुतीयो अग्नि पतिस्तुरीयस्त मनुष्यजाः ॥ ४० ७ 
( क्रग्वद १०। ८५) 
इस मंत्रका अर्थ वैसाही हे जैसा ऊपर दिया है । इस 
कन्याको सोमने पडिले प्राप्त की, तीसरा पति अम है और 
चतुर्थे मानव दे । इस मंत्रे चतुर्थ पतिको “ मनुष्ण्ज * कहा 
हे इस बःतमही पूनेके पति मनुष्य योनिरे नही है इस की 
सिद्धि हाती हे । अतः यद्यपि इस मंत्रमे चार पतिये।का उल्लेख 
है, तथापि यह मंत्र नियोग अथवा बहुपातित्वकी सिद्धता 
करता है ऐसा मानना असंभव है। क्‍योंकि इसकी सिद्धता 
होनेके लिये तीनों पतिभी * मनुध्य-ज ' होने चाहिये । 
यहां स्पष्ठ मंत्रमें कहा है कि पहिल तीन पति मलुष्यज नों 
हें, केवळ चतुर्थ पतिद्दी सनुष्यज है । इप्र कारण इससे 


अंथर्वयेदका सुवोध भाष्य । 


[ क० १४, 


नियोग झथवा पुनर्विवाह सिद्ध होना असंभव है । 

चतुर्थ मत्रम स्पष्ट कहा है कि यामेन इस कन्याको गेधवक्े 
पास दी, गंधर्वने अग्निक सुपूर्द की और अग्निने मानवो पतिके 
द्वाश्में दे दी । इसालये पाहले तीनों पति दैवी शक्तिके केस 
हृ यह मिद् है । मातापिताके धर रहती हुइ कन्या बाल्य 
अवस्थामें इन दैवतोक्रे आधीन रहती है किंवा इनका प्रभाव 
उसपर रहना'है । जब विवाह हेम होता हे, तब वह हवनाग्नि 
हस कन्यात्रा मानवी पातिके हायमें देता है । 
कई उन्मत्त लेखक इस मंत्रपर ऐशी विचित्र कल्पना कर 
बेडे और लेख भी लिख चुके हें कि पूरकालमे कन्याको 
विवाह हेंनेके पूर्व उसको सोम, गंधर्व और अग्नि संशक 
आतियोके पुरुषोके पास रखा जाता था और तपस्बातँ 
वद्द कन्या उनकी अनुमतिसे मानव को प्राप्त होती थी !! 
सचमुच यह कम्पना विचित्र और हास्यास्पद हैं । इसमें 
तो व्यमिचार ही घम हुआ है ! परंतु हमने जहां 
तक्र देखा है वहां तक हमें सोम और भमि न'मवी कोई 
लाती थी, इस विषयरमें प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ । गंधर्व 
थी | परंतु यहां एवे काम न चलेगा । अतः हमें यह कल्पना 
तिरस्काराई प्रतीत होती हे । 

इसके अतिरिक्त संपूर्ण वैदिक वख्ययर्मे खीको इतना स्वा- 
तंड्य दिया नही हैं जिससे वह पतिके आधीन रहेगी । शस 
प्रकार भन्य पुरुषोंके पास जाकर गहनके लिये उसको समयही 
नहीं है। वेंदमें कमी भी अन्य स्थानमें इस तरह विवा के 
पू तीन पति होनेको निर्देश भी नहीं ढे, अतः यह. भयानक 
कल्पना भमद्य है ॥ जो इसको करते हैं उनके मस्तिष्कर्म कुछ 
विक्रार हुभा है एसादी हमें प्रतीत होता है । क्यों कि मैत्रम 
स्पष्ट है कि मनुष्य पतिके पू ये तीन पति अमानुष है. अर्थात 
दैवत है । देवताओका स्वामित्व किसी भी प्रकार दोषमय नहीं 
हो सरता । जैछा कोई भक्त अपने उपास्य देवको अभ चस 
पण करके पश्चात बह अन्न स्वयं भक्षण करता है, उधमें Fi 
छ भक्षणका दाष नहीं होता, क्योकि वह अन्न समर्पण ९% 
भावनाकी बात है । इसो तरह मातापित। कन्याके बालकपनमे 
समझें कि अपनी कन्या इस समय सोमदेवताके प्रभावे ४१ 
पश्चात्‌ वढ गंघव देतताके प्रभावमें हे, तदनंतर वह ममिदे" 
वताके प्रभावमें हैं । तस्पद्यात्‌ वह मानती पतिके आधीन होगी 
कुमाराका जीवन इस प्रकार दुवतामय होना चाहिये । देवता 


विवाष्टका समद । 


भोळे समीप होनेका अर्थ पबित्राचरल अवश्यमेव होनेका है । 
यदि कोई मनुष्य राजाके समप छिचन्‌ काल रहेगा, तो वह 
उस समय अधिरू पावेत्र रहेगा, इसो तरह जब यह कन्या 
इन देोहे पास रहेगी ता उनकी पावित्रता अधिक होने कोई 
संदेह ही नहो है । देवताएं मर्वज्ञ होतीं हैं । अतः हमारा पार 
उनमे छिप जाना असंभव है, इप सब कथन का ताहयय यह है 
कि ये तान दैवी पति केग्ल मनोभावना) बज्दै हैं, 
चतुर्थ मामवी पति ही सच्चा पति हे । अर्थात्‌ इस मंत्रपर जो 
अनेक पति! कल्पना की जाती हे, वइ निराधार है । 


विवाहका समय। 


अगले दो मंत्रोने विवाइके समय वधू और बर की आयु 
किसनी होनी चाहिये, अर्थात्‌ कितनी आयुमें विवाइ हो, इसका 
निर्णय हो सकता दै । ( सुमतिः अप्गन्‌। मं ५ ) उत्तम 
मति आगई है । इससे विद्याक बहरा बुद्धिपर होनेरी बात 
सिद्ध होती है । उत्तम बिद्या -"प्ष होनेपर विवाहका विचार 
करना जाहिय । बुद्धे सुसं(कृत दोनेपर विदाह हो । ( हत्स 
काम्राः अरंसत । मं० ५ ) हृत्यंमें कापने अपना स्थान 
खमाया है । इतनी प्रढ अवरा प्राप्त हुई है, तब विवह 
करना चाहिये | हुर्वमें काथ का बीज उत्पन्न होना चाहिये । 
( काजिनी बसू ) अन्न और घनमे युक्त होना चदिये । सत्प- 
खाद विवाह हो । विशा पाप्त होनेके पश्चत्‌ धन प्राप्त कर 
प्रौढ जायुमें बिवाह का विचार करना चाहिये। ( मिथुना 
श्भश्पती गोप भभुत ) साथ साथ रहनक्ी इच्छा करनेवाले, 
उत्तम पालक सं'क्षरु जब टोंगे, तब विवाइका विचार करें। 
( अ1-म्णः = भय -मनः ) भावै अर्थात श्रेष्ठ मनवाले बघूवर 
हों; त्य विजञाहका समय होगा। पाठक इन शब्दों भच्छो 
प्रकर मनन हरे और विवाहका समव जाने । 

रिवाइके समथ खी भी ( मन्दसाना | मं० ६) आनन्द, 


असन्न, अनन्दित चितव लो, ( शिवन मनसा शुभ मनत्राली, 


कहयाणपू | रिख रसे युक्त हो । ( सबबोर वचस्य रयिं ) सय 
प्रकारे कोरता छ भाब जिसमें हें, उत्तम वक्तृत्व जिसमें है, 
इस तरढको शोभा धारण करे और ( दुरति हतं ) दुष्ट बुद्धिः 
का आरा करें। इस तरह ख री यरेयताऊ विषयमे निदेश हग 
मिसते हैं । 
अर्थात्‌ विवादके समय झी ओर पुण विद्या, घन, बल, 
(अ, मु. भा. स॑, १४) 


(४९) 


सुविचार आरि गुर्गोरे युक्त दोन चाहिये । कुडुंचरा सब भार 
सिरपर लनेरी शकत उनमें चाहिये । इस निदेशका विचार 
करनेपर पता चलता हे कि वधूवर घोढ आपुमे हो ।ववाढ करें 
अर्थात्‌ बालरुपनमे विदाइ न हो । वैवाडिक मंत्रोंका अर्थ भार 

मेत्रोक्त प्रतिज्ञा भाव समझने योग्य बुद्धिदाले वथुवर हो | 
वादक मंत्रोंमे मातायिताचा आपिरार कुमार--कुमारि काभोपर 
पूण हे, तथा कन्यादान भो वेदमें कहा है । इससे कुम!र-कुमा- 

रियोर खगवर वेःका अभोष्ट नहों है यह गत सिद्ध होती 

हे। स्वयंवरका उल्लख वेदमें किसी स्थानपर स्पश्टतया नहीं 
है और कन्यादान-पद्धनिभे खय॑बरका स्थान मिलना असंभव 
हे। जहां खथंवर हो वरां कन्याका दान कैसे हो सकता हे? 

कन्यादान की प्रथा वेदिक होनेके कारण म'तापित!क! भ घेकार 
कुमार कुणाशीपर है और इस कारण मातापित'की अनुमतिस 
डी वदिरु विवाह हो सकता दै। अतः जो सम्झत दे कि वेदमें 
युगोपीयनोके समान खयंवर की रीति हे और जा स्वथवरको 
क्षादे विवाद कहने हैं ओर जो “ प्रथप दशेनमे हो प्रम '' 
होनेकी संभावना वादक विव हमें म'नते हे वे सव पैदिर भ्रमरे 
डन्छेदक है । अस्तु । इस तरह वेदिक विव'दभे कुमार कुमा- 
रिद्धा ओंका प्रौढ और सुमन€क होना सिद्ध हे, नथ पि माता- 
पिताकी 4मतिभी उनी ही प्रबल हे यइ बात विशेषतया ध्य-त 
में धारण करनी चाहिये । 

आगे मंत्र ७से ९ तक नवविव्वादित वघुवरोते अनीष्ट च 

तनपूर्वेरु बाशर्वाद्‌ है। राक्षव, दुष्ट, दुरःचा/रयोसे बधु ही रक्षा 
होनेकी प्राथना सातवें मंत्रमें हे । सव मर्ग वधुरे लिये सु.क्षित 
होनेका आशीर्वाद अशम मैत्रम हे । और नवम मैत्रमे बघुवर्रो- 
को गंधवे, अप्परस्‌, देवी आदि सुखदायक हों भौर इन 
वधूवरोकी कोई हिंसा न करें यह इच्छा है । 


यज्ञसे यक्ष्मनाश । 


, दशम मंत्रमें यञ्चने यक्ष्मरोगका नाश होनेका संरेस बडी 
काब्यमरया वाणीसे दिया है ॥ उसका विचार किंवत्‌ विशेष विः 
चारे साथ करना उचित हे। 
च वध्तश्रन्तरं बहतु यक्ष्मा थन्ति अमां. अनु । 
धुनम्तान्‌ यज्ञा दुवा नयन्तु यत भागता: ॥ [म० १०] 
“ जो [यक्ष | यक्ष्म रोग [ जनान्‌ अनु यम्ति ] मनुष्यों - 
के साथ आब चलते हें, बे ( बध्वः चन्द वदतुं) वधूक तेजस्वी 


(५९) 


बरातके २थके साथ अ'गये हों तो ( लान्‌ ) उन यम रोगोंरी 
[ आज्ञया देव: नयन्तु | यज्ञकै देव दूर ले जावे, अर्थात वधू 
या वरक साथ आन न दें।” यज्ञे देव अग्नि बनस्पति भि 
हैं, जिनसे यज्ञ होता है और यहमें जिनका नामानिदेश हुआ 
करता हैं। बे सय देव मनुध्योके साथ आये यक्ष्म रोगोंदो दूर 
करें | इस “त्रके मननसे यह बत सिद्ध होती है कि जहां मनु- 
घ्योकी भीड होती हैं वहां रोगी मान्वोंके साथ यक्ष्मादि शगके 
बीज आना संभव है । बरातमें जहां सेकडो आदमी इकडे 
होते हैं वहां किसकी कौनसा रोग है इसका शान होना भी 
असंभव है | अतः ऐसे भीडके प्रसंग जे स्पर्शजन्य रोगदडी बाधा 
दोनी संभावना होती है, इसलिये ऐने ५संगर्मे बृद्त्‌ हवन 
करके ऐस यक्ष्मोका वामन करना योग्य है। जद्दां जर्दा बरात 
जैसे बहुत मनुष्योके समाज जमा होत हैं बदा वद्दां यही नियम 
ध्यून से ररून] योग्य है । 
शत्रु दूर हो । 
च्ड 
` ग्यारहवें मैत्रगे शत्रुको दूर करनेका उपदेश दै । पु मंत्रमें 
व्याधिङ्प शत्रुको दुर करनका उपाय कहा और इस मतमै 
मानवी शत्रुओको दुर करनेकी सूचना दी है । ( पाःपयिन; 
सा विदन्‌ ) दुष्ट मागजे जानिव'ले दुराचारी इव दंप्तिरों न 
प्राप्त दो। दुरांचारी अनक प्रलोभन बताकर मनुष्यको घाला 
देते दें, उगत हैं, फंयांत हैं लूउने हैँ मोर अपना मतलब साध- 
ते हैं 1 अतः ऐमे दुष्टोके संबंधसे नवविवादित वधुवर दूर रहें 
इतना ही नहीं परतु अन्य लोगभी दूर २६ | यह सर्व सामान्य 
उपदेश दै । ( अग्रतयः अग द्र'न्तु ) श्र दूर मग जावे, 
अनुदार मनुष्य जो इन नवविव-द्वित जरी रुषो को फंसानेके 
इच्छु 6 हों वे दूर हॉ । इनसे ये दंपति सुरक्षित रहें । तथा ये 
द्री पुरुष ( संगेन दुर्ग भतातां ।में० १३ ) सुखपूंक सब 
कठिन प्रसंगोप मुक्त दो जांय । 
द्वादरावें मंत्रमे प्र्न है के "° सबका उतपत्तिकर्ता सबिता 
देव इध सब विश्वके रुपको इस पतिपत्नी के लिये सुखदायक 
बनावे । '' अथात्‌ यह सब विश्व इ दंव तको सुख देवे, इससे 
दुःख न होवे । यहां पाठक स्म ण रखें कि जगत्‌ के सब पद.्थ 
सुखदायक भी ह्यो वकत हे और दुःखदायक भी हो सकत हैं । 
अपने ब्यवदारपर सुख या दुःखही प्राप्ति अवलंबित है । अतः 
बघूवर ऐसे घ। निक सुंनियनोंसे व्यवद्वार करे कि जिससे उनको 


अथवंवेदका लुग्रोध साध्यं । 


सदा सुख होता रहे और दुःख कंदापि भ हो। 
विवाह में ईश्वर का हाथ | 
तेरह मंत्रमे ( घाता इमं लोकं अस्ये दिदेश । मं० १३) 


विघाताने यढ पतिका स्थान इव वघूहे लिये निर्दिष्ट किया हे, 
ऐसा कहा है । इसका समळ आशय यह है कि जब खो या 


^ 


पुरुष उस्पन्न होता है, तब ठसडे लिये विवादकी योजना बि* 
घाताद्वारा निद्रित होती है । बिघाताके संदेशको रुर जो 
चलते हैं, उनके लिये यथायोग्य घशपर्नी मिलता है । जो स्य 
अपना इड डीचप्रे ल-ते हैं, वे कर मेगी हैं । जो ब्रह्मचयै आ” 
जन्म पालते हे उनरु। बह हेतु भी ईश्वरीय कुपावे ही सिद्ध दोता 
है । जो विवादेच्छुक होता दै उनका उचित है कि वे अप्रना 
आचरण घर्मानुकूल रखे, उत्तम छुनिब्रमोंका पालन करे और 
समयकी प्रतीक्ष। करे । विधाताऊे नियमानुस र सुयोग्य वधू 
साथ अबदय संबंध होगा । प ठक यहां उपद्दास न करें। घमनिकूल 
संयमपूर्वक ब्रती मनुप्यका सब योगक्षेम ईश्वरीय नियमानुसार 
चलता है । जिसद्घा परम पिता एकमात्र सहायक सखा. हुआ 
उसको किसी बातकी न्यूनता नहीं होंगी | 

[ इये शिवा नारी अस्त अ गन्‌ ] यह झुम आचारवाङी खी . 
पतिङ घर आगयी है । यह शुभ आच रणाली ख्री ऐसे ही 
धर्मात्मा .पुरुष शे प्राप्त होती है और उसका गृहस्थाश्रम सुखः 
पूर्वक चलनेमें मद्दायता होती दे। धर्म रना शुम आचारवाली. 
मिलना एक भाग्ण्का लक्षण है और वह धर्माचारसे ही सिद्ध 
हाता ६। 

( देवाः प्रजया बर्षय्स्तु । मं० १३ ) सब देव इस दपती” 
को उत्तम संतानरु.साथ ब्ढःव, सु4तति देवे, अन्य सब प्रका” 
रका भाग्य देवें और ह. एंक प्रकारका एख इस दंपतिको मिले 
यह मब ईश्वर भाकिते दी प्राप्त होता है । बिधाताको छृपासे ही 
दहु होता है. 

गर्भाधान । 

विवाहके पश्चात्‌ गर्भाधान प्रकरण आना स्थाभाविक्त और 
ऋमप्राप्त है। उस संबंधका निर्देश १४ वें मंत्रमें है। [ आमः 
स्वती उपैरा नारी ] आत्मिक बलेवाली, सुपुत्र या सुतान. 
ठश्पन्न करनवाळी द्वोनेते कठिन प्रसंगमें जिसका थेस नष्ट नहीं 
होता, ऐसी क्ली होव | ' उवरा ' शब्द उपजाक अभय 
यद्र ह । जडी सूमि बत्तम उगम होती है; 


शंभाधान । ; (५९) 


वृक्षेत्रनशगतियां रमयुक्त उत्पन्न होती हैं वैसी हे' छो भी उत्तम 
हुए पुट सुमतियुक्त अतांत उप्पन्न ऋरनेवली हो। रोगी संतति 
उत्पण न हो । यह सब खरी के धर्मनुकूल अःसरण करनेपर 
ईनिथर है । जैसा अयुरदर्ने कहा है वेसा आचरण क्ली]रुष 
करेंग, तो उत्तम संतति हो सस्ती है । 


( मस्यां नरो बज बपत ) ऐपी सुगुणी कुलवती भास्मश्छ- 
शालिनी उत्त संतान उत्पन्न कग्नेने समर्थ त्रीम ही. पुरुष 
गर्भ घान उरे | किसी भन्द स्थानमे वीयर निक्षर नकरे| 
घमेपत्नी. शो छोडकर कियी अन्य स्थानमै 
सबैधा ` येय, अधार्मिक ओर. अघ निव।रक है । पुरुष 
(खुषमः-) घेलके समान बीर्यवानू हो । वृषभ, उषण ये शब्द 
वीयंदशक है । बीयेवान्‌ छयुणी पुरुष ही गर्भाशन करे । रोगी, 
षुगुगी, निर्व'ये पुरुष गर्भाषान ३रगा तो उसरी संतान वेमीही 
क्षण और दीन हेगी । भत:यह स बध'नतः आवश्यक है । 

स्री अपने पातुकघर (वराड, विशेष तेजस्विनी हाकर अपने 
सश ब्यवहार करे, ( ससस्त्रती ) विद्यादेवी! क' मूत बनकर 
रहे अर्थात्‌ विदुषा कहलवाने योग्य ज्ञानवालो बने । ( मिनी- 
जाली ) विविध अन्नरस पस रखनवाळी गृहस्वामिनी बन । 
छापन।-पति ( विष्णुः इव ) साक्ष'त्‌ विष्णुभगवान्‌ ही है भौर 
क्षे उसडी घ^परनी हुं एसा अव मनमें रखे। जैसा विष्णु 
सेब जगत्‌ का पालनहारा हे, वैसा मेरा पति भग्ने परिवारका 
उत्तम पालक है यह विचार मनमें रखरूर पिक विषय बडा 
आदरका.. भाग भपने अंतः रणमें रखे | और ( भगस्य 
सुमती अमत्‌ | मं? १५ ) अपने पतिरी उत्तम मातिमें अपने 
आपको रखे अर्थ तू उसके विषये उत्तम बिचार +नमे धारण 
छरे भार उसके मनमें अपने विषयमै उत्तम विचर रहै ऐसा 
अपना आचरण करें | पति भी अपना खीरे विषयर्मे बडा 
आदर रखे । इव तरह पतिपत्नी परस्परमा सत्कार करती हुई 
गुहृत्थणमक पाऊन कर | 


पैतिपश्नीरी व्येवशारशीळी दुपी हो कि उनमें आपममें कभी 
झम [फेसाद न हो, शतिक भंग न होते । दोनों बड़े प्रेम के 
साथ मिंल्शुउकर रहें । ( अदुष्कृती ) दोनो. पति भोर पत्नी 
बुरा कामय, दुराचार कभी न करे, सदा अच्छे शुभ क- में 
दसाथत रह, ( विनएनेठी ) वें द'नों सद, निष्पाप रहें, कभी 
ग्रक्मदुसे मौ पःपभःरैर्मे न प्रशनत्त हों, ( अशुने मा आरती | 


वीयैका नाश करना 


कुळ १६) अश्युक ज्यबुद्वारन्द«भी ब रे: दामों विछजुलकर - 


क्र 


परस्परको धर्म करनेसे सहायता देते हुए अपने उनातिके 
मागेच अ क्रमण करें । 


पतिक घरपें पत्नीका व्यवहार । 

अब पतिके घर में ल्लो*। निवास स्थिर हु । गर्भेषारणा 
होनेरर बधुक। दिल पतिघ'में जम जता है। तबतक वह 
अपने पितळे घ।३। स्मरण करती हे । जब गर्भधारण होता 
है तब पाते घरका प्रेम बढ़ता है । ऐसी अवस्थामै वह नारी 
पतिरे घरमे किस तरह व्यवद्चार करे इस विषयर्मे उत्तम 
उपदेश मंत्र १७ ते एरंभ होता है। हरएक खीरी ये. मंत्र 
वंडमें घरग करन चाह्यि | 


(अ-घो(-चछु ) क्रूर दृष्टि करनेताली खी न बने, सदा 
प्र “ज्ञ दृष्टिमे अपने चरके कार्य करती रहे, 
फिसीपर क्रेघ न करे, क ( टेडी) हप्रिस कवीही ओर न 
देखे, ( अ-प्ती-भ्नो ) पतिका घातपात, अग्मान तथा 
वि, कभी न करें, सदा पतिक द्वितम दक्ष रहे; ( स्मोना 
शिवा ) छली सबके सुख दवे, संका दित करे, मका ऋटगण 
करने के काभे दत्तचिन रहे; [ शग्मा ] सदा शुभ कार्य करें, 
सर्वद्वितकारी कार्यमें अपने मनकी लगन रखे, [ छु-यमा ] 
ज्ञा अपने पतिहे घरमै उत्तम घमीनेयमोंह अनु 5 आचरण 
करे, कभी अनियमका आचरण न करे, [ ब-सेता ] गुजनों- 
की सवा उत्तम रीतिसे करे. सेवा करनवालोंपर कन करे, 
प्रमन्ननासे सउडोरे साथ खते, ( वीरसूः, प्रजञाजती ) वीर्‌ 
संतान उत्पन्न करनके लिये जो जो पथ्य ब्यतद्ार करना 
आवश्यक हो, घह करती रहे, अपने मनङे बी!भवोंजे हो 
अपनी संतान वीशप्रभावयुक्त दो चती ढे ऐवा तान अरे 
मनमें वीरताके बिचार घाएण करे, और बाळहपन में अपनी 
संतानोरी व रताकी शिक्ष, देती रहें । इस तरह आपनी संतान 
स्वार होनेके लिय जो जो उपाय करना आवशयक हो वह 
करती जाय। (देग्ृ-रामा,अ-दे]-६॥) भपो पेठे पशग 
द्वित करे, उनका कभी द्वेष न करे, देवरा कमी घतवात 
न करे, ( सुमनस्यमाना ) जितकी अस्त हरणे सावना 
उत्तम हे, जिरी मरे वृते उत्तन है, ऐसी ज्र हे, अर्यत्‌ 
विद्या और मुनियमे के द्वारा खी अपना मन उत्तम शांत गतीर 
और विनययुक्त बन और घरमै सबके मन अपनी ओए लाक 
हित करे ।- ( छुबथाः ) खी उत्तम तेजत्विसी बने, ` घरको 


क ७ 
साम्य आनद 


- (५२) 


शोभा बनकर पतिके घरमें रहै, ( पशुभ्यः शिवा ) पशु आदि- 
याक भी हित गृहिणी को, पशुओंरें घास दानापाना मिना 
इं या नहीं, उनका अरोग्य 4.1 ६, इत्यादि विचार कर 
इस सबनम शो आवश्‍यक कतव्य हो वढ करे | ( गदवपत्थं 
सप ) गा।वपतथ्म्रम तदिन हवन करे ईश्वर उपा- 
सना कर । 

आ मं० २६ और ३७ में भी यही विषय पुनः आगया 
दै । उसमे इसी तरह गृहपद्दीक कर्ताब्य शब्दद्वारा इथी 
तरह २६ है, खे ( सुमगळी ) उत्तन मंगल करनेवाली 
शुभमंगल कामनाव।छो, ( 9-तर०। ) दुःरूस पार कर्रवाली 
( सुक्षवा ) उत्तम सेवा करनेबाठी, उत्तम सेवनाय, [ पत्ये 
श्वशुराय शंभू: | पिका और असुरका द्विंत करनेवाली, 
[ बरवे सवाना | सालका सुख बढ नेव,लो, ( श्वरः 
ग्रदे+५३, १९०, ०२५ स्वरुः बढ स्योना ) ससुर, घवाले 
पति और सब पारिवारिक लोगों लिये सुब्ब देनेव,ला शृ णी 
द्दो। 

इस उपद्शको ध्यान धारण करके जोली अपने पति, घर 

में व्य4्द्वार करे टी वह सबके आदर केयोग्य निःसन्देह धोगं! इसमे 
सरह दे? ग्रात्णावा उत्तम आदरी इस तरह यहां ।दय। दै ॥ 
ज्ञांदा अ।चरग पतिके घर देस। द्वाव,६० विषये इसी काप्डक 
प्थन सुक्तके ४२ से ४७ ते संत्र और उनका स्पष्टीकरण 
प.ठक यहां अवश्य देखे । भार प्रौढ उपवर कऱ्याओदा इन 
मोका भाव अवशप समझा देन | 


द्रिद्रताको दूर करो । 


पति घर घमंपत्नीका प्रवेश हो पश्चात्‌ बधू और 
बरका मिलकर प्रयत्न इसलिय होना चादिये कि अपने घर का 
दारिद्य दूर हे। जाय ,अपने घरमे न रहे । इस विषयका संदेश 
देते हुए १९ वें भत्रने कद्द। है कि-- 

हे निऋंत | प्रपत, इद मा रंस्था । अभियू: स्वात्‌ 
शुद्दात्‌ | वा डे । [ म० १९) 

वधू और वर कहे कि“ दे दरिद्रते | हमसे दूर भाग जा 
यहाँ हमारे घर; न रह, में तुम्हारा पराभव कहूंग्रा । और 
अपने बरस तुम्हे निकाल दूंगा, यह सच सच्च कहता हुं।” 
इस प्रकारके निश्चयपुण बाक्य दारिद्र ।से कहे जाय | इसका 
सात्प यह दे कि वे धर पत्नी भ'न घरका दारिश्र कूर 


अथर्ब॑वेदका सुदोध भाष्य । 


[ काँ० १४ 


करनेंडा निश्चय &र और तदनुसार प्रयत्न को | 
बड़ोंको नमस्कार । 

गीसवें मंत्रमें कह। ढे रि, जब वधू अग्री पूजा करे, 
और अपनी ईश्वरोपासना समप्त को, ट्ब वद ( 'पितृभ्यः 
नमस्कुरु मं० २० ) अपने घरक बढ़े छी पुरुषों नमस्कार 
करें और पश्चात्‌ अपने कामे छगे | यहां एह बढ भा 
वैदिक आदरी दर्शाया है । खा प्रा“ घाल उठे. शारा*शुद्धिके 
स्नानादि कर्म करे, ईश्वः उपासना हृयन जदसते निवृत्त 
होकर अपने घरकै बडे लोग भथत्‌ पति, पतिक माताफ्ता 
उसके बडे भाई तथा अन्द्रान्य गुरुनन जो भी षत्५ होगे 
उनको यथायोग्य रीठिस नवस्कार को, उनका भाषाबाद 
लेवे और पञ्च त्‌ अपने कार्यमे लंग | यह नि'म न केवल 
नव वधूके लिये ही उत्तम हैं, परतु यह घरक सव कुमार 
कुमारिकाआंके लिये भी असत उत्तम हैं । हमें ण्हुत भाझा 
है कि प्रयेक आर्थके घरमे यह प्रणाली ठरू हो “र इस तरह 
गुरुजनकों नमध्रार करना एक प्रतिदिनक। आवश्यक क्म 


समझा जाय | 
इम तरह गुहजनांको सेरे नमस्झार करना यह ए 


(शर्म बभ एत्‌ ॥ मं २१) सुखदायक शार सं'क्षक 
कवच ह + यह रीति अनेक आाप/त्तयास कुमारो और कुमा 
रिकाओ ही रक्षा करती है। अतः इथ पद्धतिका प्रचार भाय 
गृद्दोमे होना युक्त है। 
[ धूचना--मंत्र १५ वें का दूसरा भाग बहा मंत्र २९१ 
में पुनः भाग्या है । ] 
नववधू ईश्वर उपासना और अभिमें हवम करनेके समय 
बर्वपर-- प्राय; कृष्णाजिन पर-बैठ छोर अपना डपाठमाझा 
काय करे 1( देखो मं० २२-२६ ) 
दिते चम॑णि डपविदय सुप्रजा भनि सण्यैतु । (मे. २३) 
« कृष्णाजिनपर बैठकर उत्तम प्रजा निमाण करनेवाशी 
खी अभ को उपासना करें ” अमिदधी उपासना करओेका 
कारण बेद्मंत्रन इस तरह दिया दे- 
पुष देवः लवौ रक्षांलि हन्ति । { म० २४ ) 
५ यह भ्रप्मि दद सब रोगदीजहप राक्षमाका बारा करता 
है” और कुटुंबियोळ नीरोग करता ढे । यह आप्त डवसनाका 
महत्त्व है । अतः हवन प्रसेक कुर्दूषमें हमा च दिय | इस 
तरह जा छी मरठी दै उसका ( पुज्यंष्ः: पुत्र ;। मे, ३४) 


वधूः क्त चख ०" 


उकम श्रेष्ठ पत्र होता दै । सुप्रजा निर्माण करनेके लिये ईश्वर 
ख्यातना की अत्यते शावशयक्ता है, इससे मातापिता औँ 

कुई व १/$ मन सर्सश्द।/«पन्न होते दे आर उसका परिणम 
छुआ निर्माण होनेमें होता है । २५ वे मंत्रमें भी इसी 
कारण पुनः- 

प्रतिभू देवान्‌। ( मं० २५) 

देवोरो सुभूबित करो! एसी आज्ञा दोहे । ईश्वरोपासन। कर- 
ने# छिथ यहआज्ञ: प्ररित करती है.। देवता आको आमभूषणोंमे 
सुभाष) करा, यह आज्ञा यहां हे. । म तदेव पितुरेव, अति- 
थिदव पतिदेव आदि अनेक देव घ मे हेतत हैं, उन सुभु'षेन 
करनक विषयमे यड आज्ञा होना संभवनीय हे। घ में जे! जो 


दवताए होगा उन्वा शोभा बढ़ान। गृह रथयेव। परस वर्दव्य 
ही हें। 
क. ~ ~ 
[कई ळग “ देवत'ओंकी मूर्तियोदी सजावट करो” 


एला इस मंत्रक। अर्घ मनते हैं ओर इस मतफे लग कहते 
हे कित देवताओक। मुर्तेवा वणन की ह, इस 
विषय उनके प्र-ाण थे होते ह~ 


इद्रा 


के इम दुशाभिमद्रे काणाति बनुभि: ऋ० ३।२४।१० 

महे चन श्वाभव्रित्रः परा झुल्काय देयाम्‌ । 

न सहखाय नायुताग्र बाम़िवो न शताय शतामघ | 
घ० ८|11५ 


= 


(इम इन्द्रं) इस इन्द्रो ( दशभिः घनुभिः ) दस 
गौवे देकर ( क्राणाति ) खरीद लेता ई । मे संकडों और 
सहक्लो गोवे मिलनपर भी (इल्राय न परा देयां ) कितना, 
भी मूल्य मिलनेप( इस इन्द्र न घेचूगा ॥ '' इन मंत्रोंग 
ये लोग कहते हैं।के इन्द्रडी मूर्ति खरीदना और ।बकमेका 
उल्ले्न है.। श्री०. «बू आप्रैनाशवद्र दास एमू० ए० पोएच० 
ढी० ने अपनी ' वेदक कल्चर? नामक पुस्तक मे. पृ० १४५ 
०१४८ पर इन मंत्राका-विचार किया हें। अन्तमें उन्न 
इतन मंत्र देकर भी वेदमें निःशन्देड मूतिपूज। दै एसा अपना 
मत नहीं दिया | इक्षालय उन मतसे भी वेदमै मूरतेंपू जा का 
हाता छिद्ध नदीं हुआ। अतः जिरा बिषपरमे हम पक्षे उत्था. 
पकक। हा संदह है उस विषयका संडनमंडन हमें यहां करने 
ऐी.क।ई ,आवश्यकता नहीं ॥. हमने यह मत यहाँ इसलिय 
दिया है . कि इन मेत्रोप्र पूजक बाबू. महाशय यह कल्पना 
करते दै । जे। पाठक खाग च हि. अम्ययन, करते. हों बे 


(९५१) 


इन मेत्रोका अभिक विचर करे। उक्त णकू महीशेयत्रीहा | 
ओर भी कथन यह हे झि ( क्रै ८ ६९॥ १५-१६ 
जै“) मन्रोभे जहा इन्द्रफे रथम अनेका उद्ेख है बहा इन्द्रमू- 
तिङ रथपर सख'र होना एमा अर्थ समझना चाहिये । यादि 
इस तरह कल्पना वरन हो तो प्राण: सभी देवताओं की मू तिया 
वेद्मे वान हे, एवा ये कहद सकते हैं, क्‍योंकि वेदमें अनेक, 
देवता ओर व१नोंमे रथमें बठनेका वर्णन हे॥ देवतक रथर्म 
बैठनेका क अध्य त्मिक भर्थ है इसको चची हमने “ वैदिक 
अभिविद्या ” नामक पुस्तगमें अभिदतताके विषयमें दी है। 
इसी प्रहार इन्द्ररेबता1२ स्वतत्रत - एक पुस्तक लिख हर 'उममें । 
इन्द्रदैजताके रथपर बैठनेका आशय क्या ठे इपहा विचार 
करेंग | वह बिचार यहां “क्षपेमे १हनेसे कुछ भा प्रयोजन 
विद्ध नही होगा, इसलिये बह विष्ट हम यहां नहीं लते हैं। 
हमारे जिचारस यहा के “ देवान प्रति भूष ? का अर्थ अपने 
परिवरवें जा गुहजन हें उनहझो सुभूषित करो, ऐसा है। 
भगे खोज होकर जो बात मिद्ध होगी वह प्रकाशात करेंगे 
अस्बु । 

उक्त प्रकारकी सुमंगल वधू त १उजन छीपुरुष रेखे; और 
भ शीवदि दें, उसक। भला चाहे भार उसकी सहायता करें, 
यदे भाव २८ बे मंत्रका है । जो दुष्ट हृदयवःली ( दुह१दः 
युवः.यः ) (खयां तरुण युवतिर्शे णे घाला दती हजी हे और 
उनकः कुमार्गमे प्रुत करती हैं, ऐसी दु? युबतियां इस नव 
विवादित ३धूररके उमीप न आवे। अर्थात्‌ ऐदी दृष्ट ये $ और 
दुष्ट पुद्षोक प्रभावपे ये नवविगाहित ज्रावुरुष बचे रहें 


` गुप्त बात | 
इसके पश्चात मैत्र ३५ से मंत्र ४० तह खपु“षपेबंधरा 
अर्थात्‌ गर्मात्रान्‌गसंग का बणन है। इम उत्तम मनम करने. 
योभय अनेक निर्देश हैं, तथ य यह विषय केवळ: रुईर्थियेके: 
हो उश्योगी दें, और चहावारी इसको पढ नहीं सकते, अतः 
यह गृह्य वष दे ॥ इस कारण इसका! विवरण हम यहां नहीं 
करते । जा पाठक इसको जानना -चाई वे-मंत्र अर्थये विचार. 
करके जाने | 
चभूका वस्न । 


वधे तिवाहळे समथ ज्ञानी बर ह्मगको वल्ञका दान करने छा 
भादेश भज ४१ ओर 5३ में ६4 यदु बल-देना भत. आव 


(५६) 


श्यक है, कॉड यह ( ब्रह्ममागः ) व्राह्मणका भाग है, यह 
दान ( दवे! दत्त) देवोद्रारा दिया था ( मनुना सार्क) 
मनुके साथ यह प्रथा टे, या मनुके साय यह वन्न आया है 
यह ( ब्रह्मण ) ब्राह्मणको देन योग्य दान हे । यह ( चिकितु 
. ब्रह्मण य! ददतिः) डौ ज्ञानी ब्राह्मणको इस वल्लरी दान करता 
है उसका लाम होता है। इस तरह वल्लदान की महिमा इन 
मंत्रोंम वर्णन की ई । ब्राह्मणोंको इस तरह वन्द न किये जॉय 
यह इसका तास्थ दे। विद्वान्‌ ब्र ह्या शो ऐस दान देकर उनका 
योगक्षेम चलाना च हिमे, यह उपदेश यद्वां इन मंत्रोंत मिलता 
है । यह गरृस्थिथ पर एक प्रकरका घार्सिक भार है ॥ इथ 
प्रका*क्रे दान गृहस्थी देते रहेगे तो उस दनसै बडे बड गु&- 
कुल चल सकत हैं और व्द्यका प्रसार भी बडा हॉ सकता ई1 


= 


गहास्थय!।क घर | 


४३ वें मंत्रसे eA चर दते हों, हस विषयके 
आदेश मिल सकते हैं । ( सग्रही ) छी पुरुष उत्तम घरनें 
रहें, घर अंदर बरसे उत्तम सुब्यब स्थित हो, जसा चैबा 
न दो, प्र यक कमरा और घरके गहरका भांग सब यथायोग्य 
स्वच्छ, सुंदर अ सुडौल दा । (स्थेनात योनेः अधि बुध्य- 
मानै) खरीपुरुषाका शयन करनेका कमरा अल्यैत सुखदायक हो, 
शमा दिनोम वह शान्त रहे और शीतके दिनोंमें वही छुख- 
दायर बने, वृष्टिस बोई, बष्ट उस्में रद्न्वालीक' न हा! ऐसे 
सुझ्लदायी ऋमरमें गुरस्थी त्री पुरुष सोया करें | ६स कमरेका 
स्वास्थ्य उत्तम हानेसै जो खी पुरुष उसमे ` रोगेगे, 
उनको उत्तम निद्रा भावगी, और बे ब्राढ्ामह्तमे ( अघि 
बुध्यमानो ) नपने शयनसंदिर्से उठ सकते देँ और अपने 
घभकर्मको प्रारंभ कर सकते हँ! बे स्री पुरुष अपने सुंदर 
मंदि-में ढे डार (हसास.दी ) दास्टाबनोद बरते हुए 
अपना दैनिक व्यवहार अरें। कभी किसापर केध द्वेष 
अ दि विकारयुक्त आचरणन करें । आनेदके साथ र, ( मह- 
सा मोदम।ने ) मद्तत्त्वक ज्ञ नेक साथ आनंदप्रसन रहें । उन 


~~ 


छ पुरुषोके पारस्परिक ध्यवहारस एसा -तीत हो जावे किबे 

घड़े अनंदसे अपना ब्यवहार कर रहे हैं । उनके मुखा( वदसे 

उनका भ.नन्द व्यक्त हो । 

र ( घु-यू ) उत्तम गीवोंका पःछन उरनेवाले ये गुद्रस्थी 

दो, घरमे दूध देनेवाटी उत्तम उत्तम योव॑ ६, उनका दु 
हो, छाछ मक्खेन, धी आदि कुटुंबिये।छ। प्रतिदिन प्र्त दोता 

रहे गोर बे उनका ददन छरके इए; पुष्ट औ 


अथववेद का घुवोध माध्य । ड 


आरं भ,नदित ` 


| कांड १४ 


दी रहें । ' सु-गू ' शब्दका दुपरा अर्थ उत्तम इंद्रिगोंे 
युझ्त ऐसा भी हे । य खं पृथ नपने उत्तम घरमै रहते हुए 
ब्रह्मचर्य दे सुनियमोका पालन करके अपने इंद्रिशोको उत्तम 
अत्रस्थामे रखें । ( छ-पृत्रो ) जिनको उत्तम बाल बे हुए 
हैं और वे उत्तम सुशिक्षात संपन्न हो रहे हे, एवं ये माता 
पिता हो | सुलतान उत्पन्न करना भोर उनको यथायोग्य 
रीतिमे सुसंस्काम्युत्रत करना प्रत्येक शुदेस्थीछा कतब्य है 
तिशष प्र+घके साथ रहनमे उत्तन संतन उत्पन्न हा सकती 
हैं । इस तरह सग गुदश्थी अपने घर्मे आनद प्रग रहँ 
और अप रद र्घायुक प्र पिका साधन करें । यहाँ उत्तम घरका 
अ दई बताया है । पाठक इसकी स्मरण रखें और अपना घर 
ए! करन41 प्रयत्न कर 1 

( अण्डात पतत्री एवं ) जिवा अण्डेमे पक्षी सुकत होता 
है, और स्वेन्छासे आकाशमै संचार करनेका आनंद प्रप्त करता 
है, उस प्रकार प्रयक गृहस्थी प्रयन करके ( विश्वस्म'तू, 
ए>सः परि अमुाश्रि । मं० ४३ ) सब पापस मुक्त हो कर 
निष्पाप होकर (विचर ॥ यडी प्रत्यक ग्डस्थ'का आदश हावे | 
में निष्याप बनूग! ऐवा निश्चय प्रये 5 गृदस्था करे ओर उप 
मिद्धिके शलय अपन प्रयत्नांकी पराक ष्ठा करे । प्रतिःदन 
( नरदे वान: ) नया अर्वात्‌ नंया ह आ स्त्रच्छ वस्न परिषान 
करे अर ( सुवासाः) उत्तम शोभायमान वखा१ अपने 
आका सुशामित करे। अपने शारारकी सजावद कर | 
शरीरकी संदरता बदानेके यत्नमें दत्ताच्त रहे । इस [वष 
यमे उदास न रडे । खरो पुरुष सुंदर बच्चों आर सुदर आभूष- 
णेत अने शरीर अघिकसे अ'थक सुंदर अर रमणीय 
तथा दीनाय ब्नावें । (सरभि ) सुगंध चंदन इत्र आदि 
घारण क*के अनंद प्रसन्न रें । शरीरपर दु" घेयुकत कोई 
पदाथ न दे।। स्नानसे प्रतिदिन शरीर दु॥भाधराहत किवा 
जाडे | प्रति देन धये वल्ल परिधान किये जांथ तथा चेद्नावेन 


लेषन,दि द्वारा सुगंध का धारण किया जाच | इस भगार 


सुदर बनकर ख' पुरुष अपन घरसे (विभातीः उषसः उद्गाँ ) 


प्रकाशमान उषःकाल ही अपने घरमे बाहर निकल पढेँ 
प्रातःकाल सनं न उप।सन|दिसे निवुत्त होकर इम शुभ समयम कुछ 
भ्रमण करें। उषः कलमें बाई जी य। पुरुष बिस्तरपर मे सोता 


रहे। इस प्रकारका; आलसी ग्रृदस्थी ॥ईन रहे | सद्‌। उक्षः 
भी, प्रश्स्वशील भौर सुसंत्कारसंपक्न ऐसे गृहस्थ प्रशास्नीय 
रीतिसे अपने छुन बर्मते दत्ताबित्त रद ॥ 


स्त्रियों का बनाया वख । 


प्रत्येक शरस्था की इच्छा हो कि (न अहम मुँचन्तु । मं० 
४५) हम सब पापे सुक्त हो । गृद्स्थियोक्षा सदा अपने 
भ्राचारशुद्धताक ही बिचार करना च कि गृदस्थाश्रममें 
सदा भनकी आवइयबता होता हे और उस कारण मैनुध्य युरे 
ब्यबहारगें फव जःनशी संभावना आध होता हे । अतः पापसे 
बयनेका विचार गृहृश्थ धमरवासियवे मनमे सदा रहना उचित 
है। दाद रह दिचर उनके मनम रहा तो कांठन प्रसग्मै 
दक्षतामे रह कर पापे ३ पना बचाव कर सकते हैं । 

थवापृथिवी थे दो लोक बैसे नमसे अपना कम कर रहे 

थह सब गरस्थी देखे। शर्य, चन्द्र, पृथ्वी, तारागण आदि 
सब अपना कक्ष!“ भ्रमण कर नद इ कथा दूस? क का>क्षत्रम 
नटी जाते, वभा अलस्य न्हा वरेते कोर वर्भी अपना कम 
छोडते भौ नीं । सब ऋतु और सब काल थ योग्य रीतिमे 
हो रहे दे, वई शिथल्ता नहीं वरत । यह सश्िचिक्र देखकर 
गंद्रस्थी लोग अपने मनभे न्दिय करे किरम भा वमा दी भा. 
चरण करेगे आर हस सृध्मिं रहने येःग्य व्नेंग | | नते } 
महान्‌ निप्रमोच्चा पालन करनेसे ही मनुष्य सुटोग्य बन सकता 
है | मनुध्यका विशष उध्ब योग्यता हे'नरु लिय उचित है कि 
बह सुयोग्य घमेनियमोब1 पालन कर और सृष्टिक नियम के अ 
डुकूल ररर विशेष प्रभावशाली बने। 

[ये प्रचेतसः, तेभ्यः नमः । मं ४६ ] जो दिश्ष ज्ञ'न दे 
उनकी नमन रन! चाहिये । क्योकि नमनपूर्वक उनके समीप 
ज़ानेगे वे ज्ञानापदेश दे) हैं लार उमज्ञानमे मनुष्य कृतार्थ हो सक 
ता है। इसलिये गइ रथयोत्रो उचित है कि वे ज्ञानो गुल्जनोको 
नमस्कार करनेसे पीछे न हटें । 

इश्वरके अदुभुत कार्यका वर्णन म॑ ४७ में क्रिया दे । ईश्वर 
बिना चिपराये और बिना सुराख किये संियोको जाड देता हैं। 
आते शरो(मै सब हुत कसो एक साथ जेड रखी हैं, वहाँ 
कोई सुराख नहीं है, न किसी ग्थनपर चिपकानेका कारण पहा 
हु.1.यह अदुभुत रचनाकाशल्य पामश्वरका हे । पाठक अपन 
शरारमें तथ जगत्‌ में इसका अनुभव करें | अर परमेश्वरको 
अबूभुत शक्तिको पहचाने यही [ बःहुत पुनः निष्कर्ता ] हमारे 
फरे हुएको पुनः ठीक करनेवाला है । अतः इसका नमन करके 
इसकी शक्तिका अपने अनुकूल करनेका यत्न करना चाहिये । 
उपासन,से ही यह सब साध्य हो सकता है । 

ब्र: ४७ में कहा है कि ( तम; भर्मतू अप उच्छतु । मै» 


(५७) 


४८ ) अंधकार हम सबसे दूर रहे ॥ अंधकार सास्विक राजस 
कर त'मस हानेसे अनक प्रकारका है आशध्मिक, बोद्धिरु, मान- 
सिक और इंद्रियावषयक अंधकार परस्प’ भिज्ञ ह। यह सब भंघ- 
कार हम सबमे दू/ हो इममेसे विसीके पाऊ यह अंधकार या 
इस नि4यका अज्ञान न रह । क्योकि सब करके दोष और 
सब प्रकारकी अधोगतियां अज्ञानक कारण होती हैं। और 
अज्ञान दूर हने तक उनके देचेस बचना असंभव हे । अट: सब 
प्रकारके अज्ञानके। दूर करनेका प्रयरन करना प्रत्येका कतेय्य है । 
इपी तरह जे। ( यावती; कृत्या: ) जा च तपात के विन र हैं, या 
वात पाशाः ) जो अन+ प्रकारके बंधन हैं, (या; व्युद्धयः याः 
असमृद्धयः ) जो दारिद्रराए और अम्मृद्धियां हृ उन सबको दूर 
करना च'हिये । गृईस्थियोरे कतव्य इस ४९ में इस प्रडार कहे 
हें। घातपातके विचार और दरिद्रटांक आचःर सबके सय दूर 
करन चाहिय और अहिसारे भाव,खतेत्रताके विचार आर सेपन्न- 
ताक आचार अपनेमे लाने र यत्न करना साह्य । मनुध्यके पास 
जो विचार होते हे वेस आचार वद करता हे और पैसा बनता 
हे । इसलिय इस दिते यह मंत्र षडा बोधप्रद है । 
{ख्रयोका बनाया वस्न । 

यछ घुनना घरळू धंदा हो जाब । अन्य वल्ल कोई न पहने। 
मैत्र ५० और ५१ म ज्रियोके द्वारा बनाया वक्ष परिधान कर 
नको कहा है । 

यत्‌ पश्न भिः उतं वासः तत्‌ न; स्योन उपस्पृणात्‌ । 

(मं ५१) 

“जो हमारी ख्रिगेद्वारा चुना वस्न हे वटी हमें सखस्पश दे- 
नेव ले प्रतीत हो ॥” उसकी ( अन्त; सिचः ) बिन रियां और 
धारिया. उसके [ ओतबः अन्तवः ] तने और बने धागे हमें 
सुख दनवाल हो । भ्रति अपने घ८की ब्वियां अपने घाव! बस्न 
बनाबें,घरम सूत कावा जवे,उसका ताना बाना घरमे बने ,फिना- 
रियां और धारियां सुंदरसे सुंदर घरमेहा बनायी जाय । और 
एसा घरमै बुना वस्न घरके स्रीपुरुष पहनें, उनको अपना घे छू 
दख पदननेभे बड़ा अभिमान हो। अपने घरके ले।गे।ने बनाया बस्न 
पहनने में काह न डरै । परंतु बही वस्न पहनममें हरेकको प्रेम और 
आनंद पाप्त होवे। अपने घरमें बनाया बञ् न पहन कर भोर 
परकीयोद्वरो बनाया बल्न पहन कर [व्यं म; रिष्ाम। मै० ५०] 
हममेंस कोइभी न शक्को न पाप्त होवे । क्यों के. अपना बनाया 
बञ्ज न पह्ननेछ और परकीयांद्वरा' बताया बस्न पहनने: 


६५६ ) 


निज्सस्दोट -नाशा हो ता! इस नाशसे शृ स्थियों का कचव करते का एक 
हह उपाय यह है कि प्र्येक घमं धुत काता जाय आर उस 
का वक्ष बनाकर वही उ१ घर के लोग पदने। आपानिस अचने- 
का आर सर्वत्तमान बननक एक मात्र उपाय यह है। प्रत्यक 
घरमे इस बदिक धर्मके अदशेका पालन होता रहे | अपने 
षन: क्ग्रम बोड मनुष्य दला न करे और परकांयों द्वारा बनाये 
कापर क मनुष्य प्रमभा न करे। यही एफ मत्र साधन 
उद्धारका है । 
मत्र ५२ 4 वहा हृ कि पतिक इश्छा करके पतिके घरमे 
यहुँचनवराली कन्या इस ईक्ष ब्रतका पालन करे । यह दैक्षाअत 
छ सुत करतना डोर उसका वक्ष प्ररवालोंके लिये बनाना है। 
ओ ख्री इस बनका पालन +रेगी वह दाक्ष को धारण करनेवाला 
होगी और कुलका उद्धार रेगे | परतु जा खी स्वयं सूत ऋतेगो 
नही और परकीय द्वारा बनाये वञ्च पढ्ननेका आग्रइ ऋ गो, 
बह अपने चरमे स्वथं दारिद्रताक बुलबिगी । इस छये घटके 
सारिवारिक -खोपुरुग%! उचित है कि वे सबके सब्र इस द्राक्षा 
व्रतको घारण बर और इस ब्रतका पालन करके उच्चालक प्राथ 
हो । वदरा यइ आदेश सब ग्रडस्थिय्रोकी है। जा इसका पालन 
करेगे वे अभ्युदय प्राप्त करेंगे और जो इससे विद्युब होगे वे भ- 
चक जाउनमे गिर जावरे ॥ 
है "क 
गायाका यशा । 
मत्र पड्से ५८ तह ग रेके पथक वमव है । मत्र गृहस्थि- 
थोडे उचित हे किये अपने घरमें गौवोंका पालन करें ओर उ- 
लका ह दूध दहा सक्खन घी आदिका सेवन करें | गोवोका 
(कच: तेज, ( नेजः ) फु, [ मग. ] ठेव, [ शः ] यज्ञ, 
[प्रय ] दु", [“सः ] अन्नरस है। गीवोक दूधमे इनकी प्रश्नि 
मजुश्यको होती हे । इसके अतिरिक्त शुद्र गोता मूत्र, गोमय 
#४३ थी औष भ्र जुणोसे युक्त ह। हन सब पदार्थोद्वारा गौ मनु- 
ष्टा सुख दती है। य्रेसत्र लाभ गी की पालना बरम कः मेहे 
बिना नहीं हो सकल । अतः गृरस्थियोके! अपने चरे गोवोकी 
प्राहुना करके बचस्वी, तेज) भगवान्‌ और यशश्वो होना 
ऋ हुये । 
भगे सत्र ५६ से ६२ सको अंत्रमं पापसे बयनेका उपदेश 
किया है जो अपने ( केशिनः ) बाळ बढ़ाते हैं, ( अचं कृ-बम्तः ) 
श्राप छ।ले हैं, ( रोदेन समबा बुः ) रोत हैं। नाचते कूर) हैं। 
बियो | विरे ] बार खोकर घरमे राती पीटतं। है, 


सक्षवेत्रंदका जुवो घ माच्या ! 


[ कान १४, 


अके'श कहती हँ । श्ररकी जरिया थापे जिस करण अफ्रोश 
करली हैं, नानाव्रक्षारक्रे पतर करता हें। ये सबके सब्र पावर 
कारी लाग हैं आर वे समाजसे दु? होने योग्य है। जो पाषकारी 
आच हें वे मणसे दूर हो और जो पापकारी मानव हैं बेखमज 
स दुर हो । इस तरह वपा विच्ारगोस मन शुद्ध हो और पाप्री 
जनोस समाज झुद्ध हो | आर मनम छोर सब जमे दे ने पीरन- 
का मुळ कारण दूर हो जर ने'र सपूण समाजमे खाने प्रस- 
जनता नवस करे । यही गृदरथ्परमका ध्येय ह। 

मंत्र ६३ ओर ६६ में क 1 है कि [ य पतिः दीर्षायुः 
अस्तु | अपना पति दीघापु हो रह क्री इच्छा हो क्वा 
कभी अपने पति का अटित न साढे । पतिका हिल करने में 
सदा दक्ष रहकर उसळे दीर्घायुका चितन करती २हे। [चकवा- 
का इव दृम्पता ] नेसे चकवा स्पक्षी रहते हें, आपके प्रमके 
साथ विहार करते टॅ बम ही जी रुषगगृ स्थ श्र 'में प्रेमके साथ 
रहें । पर्नीक लिये एक मत्र पलि, और पतिरे लिय एह मात्र 
पतन! चक्र पतिका जातिमें होती हृ. वैपीडो स्पिति गुइ- 
स्थाश्चमदोमं दोवे । घर्यपस्तीके लिये ए मत्र पति आर पातः 
के लिय एकमात्र घम समा प्रेमका स्थ'न होकर रहे । उनमें 
ब्यमिना दि दोष उस्यक्ष म हों। एक दिलसे और ए विष यन 
से वे गृ"स्याश्रममें र । इ प्रकार [ सु ऋ अस्तः ] भएने 
सत्तमोम प्ररणार करके उसमें रहें और [ पवश्वं अयुः 
ब्य्ड्नुर्ता ] -. पूण श्रायु व्यतीत करें ॥ इस तरह गृ ह्या? 
श्रममे पात और पत्म सुखमे रह और अजेद्‌ प्रसश्नताढ़े साथ 
ग्रृहस्थत्रर्मेका कार्थ चलाबे । 

आगे मंत्र ६५ स ६७ तक केतेन मंत्रोंमें बिशेष शतिटे 
कहा है हि जो विवहादि समय (छ्या) च तसरे विखार 
किये हॉ, जो ( दुष्कृतं, दुरितं ) मो दुराखार अथवा पापि» 
चार हुए हा, जो (मर्ज) मलीन आयार तथा ( दुरितं ) 
बुरे ब्यवहार बभ गये हों, वे सबके सण हमरे दूर हा, भोर 
इय ( शद्धाः यज्ञिवाः अभूम ) शुद, पित्र और पूज्य बन 
जाय और ( नः आयूं व प्रहारिषत ) हमें दीचे आयु प्राप्त तो 
सघाग्णतः यह नियम है छि बड़े उत्सरामें विय इ जैसे मंगल 
काथाओं जहा अनेकानेक बुर भळे “नुष्योंका संडंच आत। है, 
यहां विस) न किसी रीतिस कुछ म कुछ हीम आशार दुला 
करते हे, कुळ दाष होत रहते हैं । ऐसे दोष बड़ा समाज इक्रा 
द्वोनंके कारण बनते हैं, दशा मान कर, उने अपने आपको 


पुष्टिका सावन । (५७) 


बचानेका उद्योग करना चाहिये और झद्ध पवित्र ओर यश्के 
लिये योग्य बननेका यत्न प्रत्येक गहस्थीको करना चाहिये । 
पूवं समयमे दोष होगये तो भी उनकी विशेष चिता करनेमें 
समय व्यतीत न करते हुए आगेके समयमें आत्मझुदि करनके 
प्रयत्नमें दत्तचित्त होना चाहिये । इस तरह झुद्ध और पवित्र 


~ 


बनकर गृइस्थियोंको आदश जीवन व्यतीत करना चाहिये । 
बालोंकी पवित्रता । 

ख्रियोके केशोकी स्वच्छता और पवित्रता करनका उपदेश 
मंत्र ६८ और ६९ में किया है । ( कंटकः अस्या: केइ्यं मल 
अपालिखात्‌ । मं० ६८ ) कंगवा इस ख्रीक केशोके -मलको दूर 
करे । यह प्रतिदिनका कार्य है । ख्रीको उचित है कि वह 
अपने बाल खोलकरे उत्तम स्वच्छ तेल लगावे और"कंगवेसे 
संब बाल स्वच्छ करे भोर फिर केशोंका प्रसाधन यथेष्ट रीतिसे 
करे | चार या आठ दिनोंमें एक या दो वार अपने बार किसी 
मलनिवारक साधनसे पानी :के साथ धोकर, पवित्र वस्नसे पानी 
दुर करके बालोंको सुखावे ओर फिर कंगवा करके केशप्रसाधना 
अच्छी प्रकार करे । केशोंकी निर्मलता रखना '्रियोके लिये 
एक आवश्यक कर्म है । जिस ख्रीके केशामे दुर्गधा आती 
है, वह स्री किसी धर्मकर्मके लिये अयोग्य समझी जाता हे | 
इसलिये स्रीका केशप्रसाधन कर्म एक झन्यत आवश्यक कर्म है। 

स्त्रीके ( अगात्‌ अगात्‌ यक्ष्म अपनिदध्मासे । मं० ६९ ) 
प्रत्यक अंग,और अवयवस मल अथवा रोगबीजको दूर करना 
चाहिये । क्योकि स्त्री राष्ट्रीय संतानोंकी जननी दै | वढ यदि 
मलिन, अपवित्र अथवा रोगयुक्त रहेगी, तो राष्टरकी भविष्य 
संतान भी बेंसी हो द्वागा । इसालिये स्त्रियोंके शरीर पित्र 
नीरोग भार सबल हाने चाहंय, जिससे संतान उत्तमोत्तम 
निकलती रहें। सब मळ जलसे दूर होता है यह सत्य है, इसी- 
लिये जलस्थान पवित्र रखनेका यरन होना चाह्विये । नहीं तो 
जलस्थानोंमें लोग स्नान करेगे आर पीनिके जलम ही वह मल 
जायगा और जिस जळसे,पवित्रता होनेबाली है, उसी जलसे 
अपवित्रता आर रोगी अवस्था बढेगो, इसलिये कहा हे कि 
(आप: मल मा प्रापत्‌ । मं° ६९ ) जलस्थानमें मल न प्राप्त 
दों, अर्थात्‌ पूण जलस्थान स्वच्छ, पवित्र और निर्मल रहें । 
आजकल तालावोम, कूवोंमें, नदियोंमें तथा अन्यान्य जलाश- 
योंभिं लोग स्नान करते हैं, कपडे थोते हैं ओर अन्य प्रकारसे 
अस्वच्छता करते हैं, ओर उसो स्थानसे पोनका पानी भी. छाते 

(क्ष. सु. भा. कां १४ ) 


६। इसप्ष अनंत रोग उत्पन्न होते हैं। अतः वेदका यह आदेश 
एदास्थयाको अवय स्मरण रखना चाहिये | किसी भी जलायशमे 
किसी प्रकारे मनुष्य मलिनता न करें । जलाशयको पवित्र, 
स्वच्छ आर नीरोगी अवस्थामें रखें । भार ऐसे शुद्ध जलका, 
उपयोग करके अपने शरीरका क्षाराग्य साधन करे । जलकी 
स्वच्छतापर मनुष्योंका और पशुपक्षियोंका आरोग्य निर्भर है 
यह जानकर सब लोग इस वैदिक आदुराका विशेष स्मरण रख] 


पुाष्टका साधन 
इस द्वितीय सृक्तके ७० वे मंत्रमें गृहास्थयों की पुष्टिका 
साधन कहा गया है । इससे किस अज्ञका सेवन करना चाहिये 
इसका. उपदेश हमें मिलता है। ( पृथिव्या: पयसा ) पृर्थ्वासे 
उत्पन्न होन्वाले दूधका सेवन करना चाहिये | तथा ( औष- 
घानां पयसा ) ओषधियोंके दूधका सेवन करना चाहिये । यह! 
झाषाघेयांका रस ओर भूमिका रस ये दो ही रस गहश्थियोंके 
भोजनके लिये कहे हं। ओषधियोंके रसको सब जानते ही हैं । 
ओषधी, फल, फूल, पत्त आदियोंका सेवन मनुष्य करते हदी 
हैं । गृहास्थयोंकी चाहिये कि वे पुष्टिकारक ओषधियोंको बढाव 
आर उनका सवन करके पृष्ट ओर हृष्ट बनें। भूमिका दूध सेवन 
करनेको भी इस मंत्रमे कहा हे भूमिका रस एक तो शुद्ध और 
पवित्र स्रोतका जल हे,दूसरा भूमिका रस धान्य आदि भौ है! 
अस्तु इस तरह शुद्ध जल, शुद्ध भन्न और शुद्ध फलादि का 
सेवन करना चाहिये । यहां पाठक स्मरण रखे कि किसी भी 
नर्मे पके मांसका भोजन अनुष्योंके लिये नहीं कद है । 
अर्थात्‌ मांसका भोजन मानवोके लिये वैदिक मर्यादाके . अनु- 
कूल नहीं हे । हमने जहां जहां भोजनको विषय बेदम देखा 
हे, वहां वहां किसी भी स्थानपर दमने मांसका नामतक देखा 
नहीं हे । परंतु वहां धान्य, ओषधि,बनस्पति फलमूल आदिका 
ही उल्लेख देखा है,भत: हम कह सकते हैं कि वैदिक भोजन शुद्ध 
निर्मास भोजन अर्थात्‌ शाक भोजन ही है । इस शाक भोजन 
से ही (वाजं पनुहि) बलको प्राप्त करो, यह वेदका आदेश है । 
आगेके ७१ वे मंत्रमें श्री और पुरुष किस तरह व्यवहार 
करें, इस विषयका उत्तम उपेदश दै, वह वोष्टक हूपमें भब 
देखिये-- 


पुरुष ख्री 

अमः सा 

साम ऋक्‌ ( ऋया ) 
यौः पृथिदी 


(५८) अथर्धदैद्‌ 
यह त्री आर पृरुष आपपमें एङमतसे रहें यह उत्तम उप- 
देश दै । क्रग्वेदके मंत्रको तान भोर आलापके साथ गायन 
करने साम मंत्र होता दै । वस्तुतः ऋकमंत्र और साममेत्र 
एक ही हे ।इसी तरह त्री और पुरुष एक ही दै, केवल एक 
स्थानपर सौम्य गुर्णोका बिकास ओर दूसरे स्थानपर उग्र गर्णोका 
विकास है । वही भाव ख्रीको पृथ्वी और पुरुषकों द्ूलोक 
ग्ताकर वर्णन किया है । त्री पुरुष इस प्रकारके एकमत्यके 
साथ रहें | आपसमें झगडा झादि कुछ भी न दो। आनन्द 
प्रसन्नताकें साथ सब . गृहस्थघर्मके आचारव्ययद्वार करें। ये 
दोनों [ इह संभवाव प्रजा आजनयावहे । मं. ७१ ] यद्वां 
संतान उत्पन्न करें, सप्रजा निर्माण करें । अपने बालबच्चोंको 
सुसंस्कारस संपन्न करें और सब प्रकार की उन्नतिसे युक्त दों । 
दोनॉको प्रयत्न इस बातका करना चाढिये कि सब प्रकारका 
अभ्युदय ओर निःश्रेयस उत्तम रातिस सिद्ध हो । 

( अग्रव: जनियन्ति ) आगे बढनेवाले लाग ही स्त्रीको 
प्राप्त करनकी इच्छा करें । पीछे रहनेवःल, प्रयत्न न करने- 
वाले लोग विवाहित होनेकी इच्छा न करें । व्म्योकि ऐसे 
आलसी लागोको वसे डी अप्रबुद्ध संतान होंगे भोर अत्म 
जातिको उनके दोधोंके कारण कलंक लगेगा । ( सुदानव 
पृत्रियन्ति ) उत्तम दान दनवाले, परोपकार करनेवाले, मानव 
समाजका भला करनके लिये, आत्मसमर्पण करनेवाले ही पुत्र- 
प्राप्तिके इच्छुक हों, क्योंकि ऐसे लोगोके झुभसंस्कार पृत्रामें 
आं सकते हैं और शुभसंसान उत्पन्न दोनेसे राष्ट्रका तथा 
प्रानव समाजका भला डो सक्ता ह। इसलिय उत्तम दान 
करनेवाले विधाहित होकर संतान उत्पन्न करें भोर जो दान न 
करन्वाले स्वार्था हो चे अविवादित रद्द । ( अ-रिष्ट-असू 
वाजसातये संचेवद्दि । मं ७२) अपने प्राणोंको सुरक्षित 
रखते हुए बडा बल प्राप्त करनेके लिये ये खो पुरुष यत्न करें | 
हरएक स्त्री पुरुषका उचित हे कि वे बडा बल प्राप्त कर, राइ 
कमजोर, निर्बल न रहे | बळ प्राप्त करके जगवके व्यवहार- 
जुदमें आग बढकर विजय प्राप्त करें । झपुरुषार्भवृत्ति कोई 
धारण न करे। सब लोग पुरुषायाँ बनें और अपने अपने कर्तव्य 
करत रहें ॥ 

आशीत्रौद्‌ । 


आन्दिम तीन मंत्रोंमें नवविवादित वधूवरको झुसं आशी- 


नेदु ददा 


1 दुबोध भाग्य । [ कां० १४, 


~ 


वाद दिया दै मंत्र ७३ में कहा हैं कि संबंधी भोर ज्ञाति- 
बांधव बरातमें खॉमीलित हुए हो, घे अपने अपने घर वापस 
जानेके पूर्व ( ते अस्यै संपल्ल्ये प्रजावत्‌ शमं यच्छन्तु ॥ भ० 
७३ ) वे इस ञुभपर्त्नाक लिये प्रजायुक्त ,खुख देवें नर्यात्‌ 
इको सुप्रजा निर्माण दो ओर इसको उत्तम गृहसोख्य प्राप्त 
ह! ऐसा छुभाशावीद देवे और पश्चात्‌ वे अपने घर वापस चले 
जावें । 
जो स्त्रियां इस बरातमें आगयीं हाँ, वे अपने घर जानेके 
पूर्व प्रजा और घन प्राप्त दोनेका शुभाशीवाद्‌ देवे और 
( अगतस्य पंथी अनुबहन्तु ) भविध्यके मागका आक्रमण 
इनसे स॒योग्य रीतिख्षे हान योग्य आचारक ।निदश इनकी दव 
तथा यह ( विराट्‌ सप्रजा ) विशेष सम्राज्ञी जैसी बनकर 
उत्तम प्रजायुक्त दवें, ऐता सुंदर आशीवाद देवें और पश्चात्‌ 
मपने घरको वापस जावें । बरातमें आय काइ स्त्रापुरष आशा- 
वाद दिये बिना वापस न जावें | 
दिवादित स्त्री अर्थात्‌ घर्मपत्नी (दीर्घायुत्वाय शतशारदाय) 
दोघीयु और शतायु बननेका प्रयस्न करे | ऐसा आइ।रविद्दार 
करे कि जिससे घरवाले दीघजीवी बनें । ( खेवुचा बुध्यमाना 
प्रबुध्यस्व ) उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेका यत्न करे । हरएक प्र का- 
` रकी सुविद्या प्राप्त करके उत्तम शुममंगळमय संस्कारास 
युक्त बने । अपने पतिके चरस जाकर ( गृद्पत्नी ) अपने 
घरकी स्वामिनी बनकर वहां रहे । खामैनी-घरको देवी बनन 
नेका इसका आधिकार दरे । इसकी (सविता दोघे आयुः 
करोंतु । मं० ७५ ) सबिता दीर्घ आयु बनावे । इस प्रकार 
दीर्घायु बनकर अपने चतिके घरमे यह विराजे । 
अथर्ववेदकं चोदहवें काण्डम ।पेवाहविषयक दो सूकत 
इन सुतोके संब -मंत्रोंका आशय यह ४) जो पाठक इन. मंत्रों- 
का मनन करेंगे, वे इसस भी अधिक बोध प्राप्त कर सकते 
हें 1 पाठकोसि यहां मारा निवेदन है 1के वेदने जो उपदेश 
इन मंत्रोंम दिये हैं उनका मननपूर्वक स्मरण कर आर , उनको 
प्रयत्नसे आचरणर्मे लानेका यत्न करें क्योंकि वेदका धर्म 
केवल शब्दज्ञाने ही सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत आचार करन- 
से दी सिद्ध हो सकता हें । 
सब लोगोंका गइस्थाश्रम घमानुकूल हो भार वह सबको 
चुख देकर जगत का डपकार करनेवाला बने । 


कं।०ड समाश्च । 


= छल 


विषय 


दम्पती वियुक्त न हो 


2५5 


चतुदश काण्ड, ऋषिदेवता और छन्द ३ 


विवाह-प्रकरण प्रथम सूक्त 
%, द्वितीय सूक्त 

वैदिक विवादका स्वरूप 

द्यौः और भूमि 

सोम 

चरातका रथ 

न स्त्री स्वातंत्र्य महति 

दहेज 

पुराना और नया संबंध 

गुद्दस्थाध्रमका आदश 

ब्राह्मणोंको धन और बख्दान 

पुरुष स्त्रीका वस्न न पहने 

कन्याका गुरु 

सद्ञ्यवहारसे घन कमाओ 

गोरक्षा, सरल मार्ग 

तेजस्वी बनो 

खीकी इच्छा 

स्त्री केसा हो! 

गृहस्थीका साम्राज्य 

स्त्रियॉका सूल फातन। 

पाणिश्रद्ण 

'केशोकी सुंदरता 


5» 
४४ 
४५ 


चतुर्दश काण्डकी विषयसूची 


विषय 


खोरीका अन्न न खाओ 
यरातका रथ 

द्वितीय सूक्तका विचार 
विवाहका समय 

यञ्चसे यक्ष्मरोगनाश 
शत्रु दूर हो 

डिचाहमे ईश्वरका हाथ 
गभोघान 

पतिके घरमे पत्नीका व्यवहार 
द्रिद्वताको दूर करो 
बडोको नमस्कार 
देवोकी सजावट 

गुप्त बात 

वधूका वस्न 
ग्रहस्थियोके घर 
स्त्रियोका बनाया बरा 
गोवोका यश 

बालोकी पवित्रता 
पुष्टिका साधन 

पुरुष ओर खी 
आशीर्वाद 

चतुदेश काण्डको विषयसूखी 


चतुदंश काण्ड समाप्त ॥ १४ ॥ 


— ०---- 


(॥ 


गे कफ कक का काका का का काका कक कक कक लए ९ 


Hh 

FA ॥ 
र वे १ 
28 अथव ळ्‌ ॥ 
Ah डग 
i ha 
झो द 
Fh सुको भाष्य । ३; 
म र स 
RA $ 
द पञ्चदशं काण्डम्‌ । hi 
१० SR ६ 
ग द 
2२ द 
8 ९५ 
i 
Fh _ 
1 द 
- ० 
ih 

ih 


Ee El यी 


शू 


EY FL Rey वट (FEY Oh SF CLE बहु PIP PP PP PTD PIP PD PP ९ 


१ 
| 


र 
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प्रजाका रञ्जन करनेवाला राजा | | 
१ 


तब 
कै "कै 


सोरिज्यत तर्तो राजन्यो|ऽजायत ॥१॥ 


स विश॒ः सबन्धूनन्मनाध्यम म्युर्दतिष्ठत्‌ 


f 

| 

१ 

१ 

ठी 

/ ॥२॥ 
विशां च वे स सबन्धना चान्नस्य चात्नार्धस्य 
| 

। 

|) 

॥ 

है 


१ 


ऐ 
च प्रियं घाम भवति य एवं वेद॑ ॥ ३॥ 
स विशोऽनु व्यचलत्‌ ॥१॥ ही 
ते सभा च॒ समिंतिश्च सेनां च सुर्राचानुव्यचचिलन्‌ ॥२॥ 
सभायांश्च वै स सामिंतेश्र सेनायाश्च सुरायाश्च प्रियं घाम 
भवति य एवं वेद॑ ॥३॥ हू 
अथबै० कां० १५ सू० ८-९ 


रै अन्नादि भोग आदिका प्रियस्थान होता है ॥ वदद प्रजाओको भनुसरने लगा । अत; सभा, समिति, 
सना और घनकोश उसको अनुकूल हुए। जो इसका तत्व जानता है वह सभा, समिति, खना और 


व्यि 


रै 
|, घनकोश का प्रिय स्थान बनता दे॥ ” 


, 


“ दह प्रजाका रंजन करन लगा । अतः वह राजन्य ( क्षत्रिय--राजा ) डुआ । वद प्रजा, १ 
बन्छुबांघब और अन्नादि भोगोको प्राप्त हुभ । जो इसका तत्व जानता हे वह प्रजा, बन्धुबांघव शै 


f 

१ 

है 
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अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


पञ्चदश काण्ड । 


इस पश्चदश काण्डका विषय 'तरात्य' है । इस काण्डमें वस्तुतः ब्रात्य विषयक एक ही सूक्त है, परंतु इसके १८ पर्याय हैं । 
अभबैवेदका तृतीय विभाग काण्ड १३ से काण्ड १८ तक है और हस विभागका यह तीधरा सुक्त हे । इस विभागके काण्डोंका 
लक्षण यह है कि, प्रसेक कण्डमें एक ही विषयके सूक्त हुआ करते हैं। जैसा अन्य काण्डौके सूक्तोमें विविध देवताओंके अनेक 
विषय होते हैं, वैसा इस विभागके काण्डोंमें नदं है । इस विभागके एक एक काण्डमें एङ ही विषयक सब सूक्त रहते हैं । 

हस काण्डका प्रारंभ 'जांत्य? शब्दसे हुआ है। इस कण्डम “अध्यात्मा विषय है; अतः इसकी देवता भी अध्यात्म ही हे, 
और यहां का 'त्रात्य' शब्द “आत्मा परमात्मा, ब्रह्म, परन्झ' का कचक हे, हि यही मंगलसूचक राय शब्द इस काण्डके 
प्रारंभमें आगया है, मानो यदी इस काण्डका मंगलाचरण हे । अब इम इस सूक्तके पर्यायोंके देवता ओर छंदोंका विचार करते हे : 


पाच मंत्रसंख्या ऋषिः देवता छ्न्द 
पे ४ अथर्वा थध्यात्म १ साम्नीपंक्ति.; २द्विप० साम्नी बृहती; ३ एकप० यजु- 
ब्रात्यः तराह्मयचुषटुप्‌; एकप ०विराड्‌ गायत्री ;५ साम्नी अनुष्टुप; ६ 
४न्रिपe्प्राजापत्या बृद्दती;७ आसुरोपोक्तिः ८ त्रिपन्अचुष्ट॒प्‌ 
र २८(४) अधर्वा भध्यास्मं प्र १-४; ४ ष, १ ष, साम्नी अनुष्टुप्‌; द्वि० १,३,४ 
न्नात्यः 


सान्नी त्रिष्टुप्‌; तृ.१ दिपआष पंक्ति; च. १,३,४द्वि. ब्रा. 

गायत्री; पं० १-४ द्विप, आषा जगती; ष, २ साम्नापोक्तिः 

ष० ६ आसुरी गायत्री; स० १४ पदवक्तिः अ. १-४ 

त्रिप० प्राजा० बृहती; द्वि. २ एकप० उष्णिक्‌, तृ. २ 

आर्षी भुरिक्‌ त्रिष्टुपु; च, २ आषां परानुष्टुप्‌ तृ. ३ 

विराडार्षी पंक्तिः, तृ. ४ निचुदाषों पक्तिः । 

६ ११ ५ कै १ पिपीलिकमध्या गायत्री; २ सास्नी उष्णिक्‌; ३ याजुषी 
जगती; ४ द्विप० आर्षी उष्णिक्‌ ५ आर्ची बृद्दती; ६ 
आसुरी अनुष्टुप्‌; ७ साम्नी गायत्री; ८ आहुरी पंक्तिः, 
९ आसुरी जगती; १० प्राजापश्या त्रिधुपू; ११ विराडू 
गायत्री । १ 

ष्र हर प्र १, ५, ६ दैवी जगती; श्र. २, ३, ४ प्राजापत्या 

गायत्री) द्वि. १ द्वि. ३ आर्ची अनुष्टुप्‌; तु. १, ४ द्विप० 

प्राजापत्या जगती; द्वि. २ प्राजापत्या पंक्ति, तु. २, 

आर्ची गायत्री; त्‌. ३ सोमाचा त्रिष्ठुप्‌। द्वि ४ साम्नी 

त्रिद्ठुप्‌। दि ५ प्राजापत्या बृद्दती; तृ. ५, द्विप० आर्चा 
पोक्ति, द्वि. ६ आर्ची उष्णिग्‌ । 


Ci) अथवंवेदकां सुवाघ भाष्य [ काँ० १५, 


५ १६ (७) अथर्वा स्वः प्र, ३ त्रिप. समविषमा गायत्री; द्वि. १ त्रिप० मुरियाची 
त्रिष्ठुपु; तृ. १-७ द्विप, प्राजापत्याबुद्ुपू; प्र. २ त्रिप, 
खराद्‌ प्राजापत्या पंक्तिः; द्वि. २-४३६ त्रिप, ब्राह्मी 
गायत्री, प्र, ३,४,६ त्रिपदा ककुभू; प्र, ५,७ भुरिगू 
विषमा गायत्री; द्वि. ५ निचद्राह्मौ गायत्री, हि. ७ 
विराट्‌ । 

द्‌ २६(९) ,, अध्यास्मं प्र. १,३ भाछुरी पैक्ति; प्र.६-६,९ आसुरी बृहती; प्र.८ 

वराल; परोन्जिक्‌; द्वि. १,६ आर्ची पंक्तिभप्र, ७ भार्ची उष्णिक्‌; 
हि, २, * साम्नी श्रिष्ठुपु; दि. ३ साम्नी पक्तिः; दि- 

७, < आर्षी त्रिह्ुप्‌; दि. ७ साम्नी भवुष्टुपू; द्वि. ९ 

आरची अनुष्टुप्‌; तृ. १ आधी पंक्ति; तृ.२, ४ निचुद्‌- 

बृहती, तु. ३ प्राजापत्या त्रिष्ट्पा तृ. ५, बिराटू जगती 
तु. ७ भीं बृहती; तृ. ९ विराड्‌ बृहती । 

१ नरिप, निचृद्‌ गायत्री; २ एकप, विराड्‌ बृहती; ३ 

] विराडुष्णिक्‌; ४ एकप, गायत्री; ५ पंक्ति! । 

भथर्चा अध्याह्मं ३ साम्नी उष्णिकू, २ प्राजापद्यानुष्टुप्‌; ३ आरची 

न्रास्यः पंक्तिः । 

दं श्‌ ,/ र ५ आसुरी जगती; लि snd गायत्री; ३ आरची पंक्तिः । 
१ द्विप. साम्नी बृहती; २ त्रिप. आचाँ पंक्तिः, ३ द्विप० 

१ प्राजापत्या पंक्ति; ४ त्रिप, वर्धमाना गायत्री; ५ बत्रि० 

साम्नी बृहती; ६, ८, १० द्विप. आसुरी गायत्री, 

७, ९ साम्नी उष्णिक्‌, ११ आशुरी बृहती 1 

१ दैवी पाके; २ द्विप, पूर्वात्रिष्ठुबातिशक्वरी, ३-६, 

८, १० त्रिष. आर्ची बृहती (१० भुरिक्‌ ) ७, ९ 

द्विप, प्राजापत्या बृद्दती; ११ छिप, आर्ची अलनुष्टप । 


११ ११ i “ 


१ त्रिष. गायत्री २ प्राजा० बृहती; ३, ४ भुरिकप्रा- 
जा० अनुष्टुप्‌ (४ साम्नी )) ५, ६, $ १० आउुरी 
गायत्री; ८ विराडू गायत्री; ७, ११ त्रिय, प्राजा, 
त्रिष्ठुपू । । 

प्र. १ साम्ना उष्णिकू; द्वि, १, रे प्राजा० अनुष्टुप्‌; 
प्र. २०४ आसुरी गायत्री; द्वि २, ४ साम्नी ज्ुृती; 
प्र. ५ त्रिपदा निचुद्‌ गायत्री हि० ५ द्विप, विराड्‌ 
गायत्री; ६ प्राजा० पंक्ति; ७ भारी जगती; ८ 
सतः पंक्ति; ९ अक्षर पंक्तिः । 


१२ - ११ 
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१८ 


द्वोता, 


२४(१२) अथर्वा 
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ऋषि देवता और छन्द (५) 


भघ्यास्मं 
ब्लात्य: 


प्र. १ त्रिप. अनुष्टुपू; द्वे. १--१२ द्विप. आसुरी गा- 
यत्री ( द्वि. ६--९ भुरिकप्राजा> अनुष्टुप्‌); प्र. २, ५ 
पुरउष्णिक्‌; प्र. ३ अनुष्टुप; प्र. ४ प्रस्तारपंक्ति;, प्र. ६ 
स्वराड गारात्री; प्र. ७, ८ आर्चा पंक्तिः; प्र. १० अः 
रिङ्नागी गायत्री; प्र. ११ प्राजा० त्रिष्टुपू, 

१ देवी पंक्तिः; २ आसुरीब्रइती; ३, ४, ७, ८ प्राजा० 
आनुष्टुप्‌ ( ४, ७, « भूरिक्‌ ); ५, ६ दिप. साम्नी 
बहती; ९ विराड गायत्री । 


१, ३ साम्नी उष्णिक्‌; २, ४, ५ प्राजा० उष्णिक्‌ 
६ याजुषी त्रिष्टुप्‌; ७ आसुरी गायत्री । 

१०५ प्राजा० उष्णिक्‌; २, ७ आसुरी अनुष्ठष्ः 
३ याजुषी पंक्तिः; ४ साम्नी उष्णिक्‌; ६ याजुषी त्रि- 
छुप्‌; < त्रिष. प्रतिष्ठार्ची पंक्ति; ९ द्विप. साम्नी 
त्रिष्टुपू; १० सान्नी अनुष्दुप्‌ । 


Se ७ re 
१ देवी पंक्ति; २, ३ आर्ची बुइती, ४ आचा अनुष्टुभ्‌; 
५ साम्नी उष्णिक्‌ । 


इस काण्डकी कुल मंत्र संख्या २२० हे । इस काण्डका ऋषि अथर्वा है क्योकि जहां विशेष रीतिसे उल्लेख नहीं 
वहां अथर्ववेदके सूक्तोंका अथर्वा ऋषि हुआ करता है । 
यद्यापि इस सब काण्डको देवता * ब्रास्य ? ( अध्यात्म ) दे, तथापि स्थानस्थानपर जहां मंत्रोमें. अन्यान्य देवतावाचक 


नाम आते हैं, वहां वेदी मन्त्रोकत देवता मानना उचित हे । परंतु सब देवताओंका भाशय अन्तमें ब्रासमें किंवा अध्यात्मम 
अर्थात्‌ "आमा देवता! में ही साथे होना है, यदद बात भूलना नही चाहिये । 


> 2 


द्वोनेसे, 


यह सब काण्ड एक ही देवताका होनेझे, यद्यपि इस एक सूक्तमें १८ पर्याय हैं, तथापि सबका मिलकर एक ही सूकत 
सब मंत्रोंका अर्थ देनेके पश्चात्‌ ही अन्तमें सबका मिलकर एकत्र स्पष्टीकरण करेंगे । क्‍यों कि सबका संबंध अस्त 


घानिष्ठ हे। आशा दै कि यह विवरण पाठकोंके लिये बोधपद्‌ सिद्ध दोगा। 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


पञ्चदश काण्डम्‌ 
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$ 
| अध्यात्म प्रकरण। 
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(१) 
व्रात्य आसीदीर्यमान एव स प्रजापति समेरयत्‌ ॥१॥ 
स प्रजापैतिः सुवर्णमात्मन्न॑पश्यत्तत्प्राजनयत्‌ ॥२॥ 
तदेक॑ममवृत्तङलामम भवत्तन्महद॑भवत्तज्ज्येप् म॑ भव त्तढ़क्षभवचतत्तपों 5 भव त्तत्सत्यमंभवत्तेन 
प्राजायत ॥ ३ ॥ 
सो$वर्धत स महान॑भवत्स मंहादेवो$भवत्‌ | ॥४॥ 


१ [ १ ] व्रालः ईयमानः भासीत्‌ ) त्रात्य अर्थात्‌ समूद्दोंका दित करनेवाला परमूहुपति सबका प्रेरक था, ( सः प्रजा- 
परति सं पेरयत्‌ ) उसने प्रजापालकको उत्तम प्रेरणा की ॥ १ ॥ (सः प्रजापतिः) उस प्रजापतिने ( आत्मन्‌ सुवर्ण अपइ्यत्‌ ) 
आह्मां को उत्तम तेजस्वी वर्णयुक्त देखा । भौर ( तत्‌ प्र भजनयत्‌ ) उसने सबको उत्पन्न किया॥ २॥ 

( तत्‌ पकं भभवत्‌ ) वह एक होगया, ( तत्‌ रूलामं अभवत्‌ ) वह विलक्षण हुआ, ( तत्‌ महत्‌ अभवत्‌ ) वह बडा 
हुआ, ( वत ज्येष्ठं अभवत्‌ ) वद श्रेष्ठ हुभा, ( तत्‌ ब्रह्म भभवत्‌ ) वह नह्य हुल्ला, ( तत्‌ तपः भभवत्‌ ) वह तपानेवाला 
हुणा, ( तत्‌ सत्य भभवत्‌ } वह सत्य हुआ, ( तेन प्र अजायत ) उसके द्वारा प्रकट हुआ ॥ ३ ॥ 

( सः जवधेद ) वद बढ गया, ( शः मद्दान्‌ भभवत्‌ ) वह बडा हुआ, ( स महादेवः भभवत्‌ ) वह महादेव अथीत्‌ 
बड़ा देव हुआ ॥ ४ ॥ ( सः हशा देवानां परि-पेत्‌ ) बह सब छोटे देवोंका अधिष्ठाता हुआ, ( सः इयान. अभवत्‌ ) वही 


(८) अथवंवेदका छुबोध भाष्य । [ कां०१५, 


स देवानामीशां पर्येत्स ईशॉनोऽमवत्‌ ॥ ५ ॥ स एकत्रात्यो$भवस्स धनुरादत्त तदेवेन्द्रथ नुः 
॥ ६ ॥ नीठ॑मस्योदरं लोहिंत पृष्ठम्‌ ॥ ७ ॥ नौठेनेबाप्रॅय दन्य प्रोणोति लोहितेन 


2032 25 ~ ~ 
द्विषन्तं विध्यतात ब्रह्मदादनां वदान्त ॥८॥ 
[२] 
स॒ उदतिष्ठत्स प्राचा दशमन व्यूचिलत्‌ ॥ १॥ 
बहच्च रथन्तर चादित्याश विश्व च दुवा अनव्युचिलन्‌ ॥ २ ॥ 


बहते च मे स रंथन्तराय॑ चादित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्य आ वतं य एवं विद्वांसं 
व्रात्यमपवदति ॥ ३ ॥ बृहतश्च वे स रथन्तरस्य चांदत्याना च विश्वेषां च देवानाँ प्रिये 
धाम भवति तस्य प्राच्यां देश्चि ॥ ४ ॥ श्रद्धा पुश्चली मित्रो मागधा बिज्ञान वासोऽहरुष्णीषं 


रात्री केशा हरितौ प्रवर्तों कट्मलिमाणिः ॥५॥ 
भृतं च॑ भविष्यच्च परिष्कुन्दों मनो विपथम्‌ श ६॥ 
मातरिश्वा च पर्वमानश्च विपथवाहो वात! सार॑थी रेष्मा प्रतोद ॥७॥ 
कीतिश यशश्र॒पुर/सराबैन कीतिंगेच्छत्या यशो गच्छति य एवे बे दद ॥ ८ ॥ (१) 
सा उदतिष्ठत्‌ स दक्षिणां दिशमनु व्यूचिलत्‌ ॥ ९ ॥ 


ईश्वर हुआ ॥ ५ ॥ (सः एक. बाह्यः अभवत्‌ ) वह एकमात्र सब समुहादा स्वामी हुआ, ( सः घचुः भदत्त ) उसने घनुष्यका 
ग्रहण किया, ( तत पुव इन्द्रघनुः ) वद्दी इन्द्रधनुष्य है ।।६॥ ( अस्य उद्र नीळं ) इसका पेट नीला हे और ( एं लोहित ) 
पीठ लाल है ॥ ७ ॥ 

( नीलेन एव ) नीले भागसे वह ( भुप्रैयं श्रातुब्य प्र ऊणोति ) अग्रिय शुक घेरता है और ( छोद्दितेन द्विपन्तं 
विष्यति ) लाल भागसे देष करनेवालेको वेघता हे, ( इति ब्रह्मनादिनः वदान्ति ) ऐसा ब्रह्मवादी कहते ई ॥ ८ ॥ 

[२] (सः उत्‌ भतिष्ठत्‌ ) वह ऊपर उठा । (स प्राचीं दिशं भनु्यचळत्‌ ) वह पूव दिशा को ओर अनुकूल रीति 
से चला ॥ १ ॥ ( तं बृहत्‌ च रथंतरं च आदित्याः च विश्व देवाः च झनुव्यचछन्‌ ) उसको बृहत्‌, रथतर, आदित्य, विश्वे 
देव अनुकूल हुए ॥ २ ॥ ( यः एवं चिद्वांसे त्रात्ये उपचदात ) जो ऐसे विद्वान्‌ व्रतचारीको बुरे शब्द बालता ह चइ बृहत, 
रथन्तर, भादित्यो और विश्वेदेवॉका ( भा वृश्वते ) भपराधी होता हे ॥ ३ ॥ ( यः एवं वेद ) जो यढ जानता हे वह बृ 
रथन्तर, आदित्य और विश्वेदेवीका प्रियधाम बनता हे ॥ ( तस्य प्राच्या दिशि ) उसकी प्राची दिशामें ( श्रद्धा पुश्चछी ) श्रद्धा 
खरो, (मित्र: मागधः) मित्र सूर्य स्तुति करनेवाला, (विज्ञानं वासः)विज्ञान वल्ल,(आइइ उष्णीषै) दिन पगडी, (रात्री कक्षाः) रात्री 
बाल, ( हरित प्रवतो ) किरण कुंडल ( कल्मलिः मणि; ) तारे मणिके समान होते दें ॥४-५॥ ( भूतं च भविष्यत्‌ च परिः 
“कंदो ) भूत काल और भविष्यकाल ये दोनों उसके रक्षक दोते ह आर ( मनः विपथं ) मन इसका युद्धरथ होता है ॥ ६ ॥ 
( मातरिश्वा च पवसानः च विपथवाहो `) श्वास ओर उच्छवास उसके रथके घोडे हैं, ( वातः सारथी ) प्रण उसका सारथी 
और ( रेष्मा प्रतोदः ) वायु उसका चाबुक हे ॥ ७॥ ( कीर्तिः च यशः च ) कीर्ति और यश उसके ( पुर सरौ ) अग्रगामी 
हे । ( एनं कीर्ति; आगच्छति ) इसके पास कीर्ति भा जाती ई। इसके पास ( सश्षः भागच्छति ) यश आता है ॥ ८ ॥ [ १ ] 


[ सः० ] वह उठता दै आर दाक्षण [दशाम अनुकूल होकर सचार करता ६ ॥ १ ॥ 


पर्याय सुक्त २] अध्यात्म प्रकरण । (९) 


तं यज्ञायाज्षैयं च वामदेव्यं चे यज्ञश्च यज॑मानश्च पशवश्चानुव्यचलन्‌ ॥ १० ॥ 
यज्ञायज्ञियाय च वै स वामदेव्यायं च यज्ञाय च यज॑मानाय च पशुभ्यश्चा वश्वते य एवं 
विद्वांसं बात्य्चपत्रदंति ॥ ११ ॥ यज्ञाय॒ज्ञिय॑स्य च वै स वांमदेव्यस्यं च य॒ज्ञस्य च 
यजमानस्य च पशूनां च प्रियं धाम भवाति तस्य॒ दक्षिणायां दिशि ॥ १२ ॥ 
उषाः पुंश्चली मन्त्री मागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा हरितो प्रवते 
कंर्मालिमेणि। ॥ १३॥ 


अमावास्या[ च पौणेसासी च॑ परिष्कन्दौ मने विपथम्‌ ०० ॥ १४॥ ( २) 
स उदतिष्ठत्‌ स प्रतीची दिशमनु व्यचिलत्‌ ॥ १५॥ 
तं वैरूपं च॑ वैराजं चाप॑श्च वरुणश्च राजांनव्यू चरून्‌ ॥ १६ ॥ 


वेरूपाय च चे स वैराजाय चाङ्कयश्च वरुणाय च राज्ञ आ वेश्वते ग्र एवं विद्वांस 
त्रात्य्रुप वदंति ॥ १७॥ 


वेूपस्यं च चे स वैराजस्य चापां च वरुणस्य च राज्ञः प्रियं धार्म भवति तस्य॑ भरतीच्या 


दिशि ॥ १८ ॥ इरा पुश्चली हसों मागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा हरितौ प्रवतो 
र्कल्मलिसोणि। ॥ १९ ॥ 


अर्थच रात्री च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ०।० । २० ॥ (३) 
उद॑तिष्ठत्‌ स उदीचां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ २१ ॥ 
तं चयेत च॑ नौध॒सं च सप्र्षयंश्व सोमश्च राजानव्य5चलन्‌ ॥ २२॥ 


MS 0 

[दै ] उसको यज्ञायाज्ञिय, वामदेव्य, यज्ञ, यक्षम!न और [ पशवः च अनव्यचळन्‌ ] पशु भी अनुकूल होते हैं ॥३०॥ 
[यः एवं विद्वासं प्राश्यं डपचदृति] जो ऐसे विद्वान्‌ घतचारी क! उपहास करता है वह यज्ञायश्षिय, वामदेव्य, यज्ञ, यजमान और 
पञ्ुओके विषयमें [ कावृश्चते ] अपराधी होता है ॥११॥ [ यः एवं चेद्‌ ] जो इस बातको जानता है, वह यश्ञायज्ञिय,वाम्रदेज्य, 
यज्ञ, यजमान और पशुओंका प्रियस्थान बनता हे । उसको दक्षिण दिशामें [ उषा; पुश्चकी ] उषा स्री, [ मन्त्र; मागधः ] संत्र 
प्रशंसा करनेवाला, विज्ञान वल्ल, दिन पगडी, रात्री केश, किरण कुडल, तारे माणिके समान होते हैं ॥ १२-१३ ॥ 
[ अमावास्या च पौणेमासी च परिष्कन्दौ ] भामावास्या और पूर्णिमा उसके संरक्षक होते हैं, और मन उसका युद्धरथ दै। 
श्वास और उच्छ्वास उसके रथके घोडे, प्राण सारथी और वायु उसका चाबुक दे [ भागे पूवेवत्‌ ]।। १४॥ [२] 

( सः० ) वह उठा भौर ( सः प्रतीचीं दिश्नं अनुव्यचरत्‌ ) वद पश्चिम दिशा की ओर अनुकूलताके साय संचार करने 
ळगा ॥ १५ ॥ तब उस्को वैूप, वैराज, आप्‌ और राजा वरुण अनुकूल हुए ॥ १६॥ जो ऐसे विद्वान्‌ ्रतचारोका अपमान करते 
है, वद वैरूप, वैराज, आप्‌ और राजां वरुण के प्रति अपराधी होते हैं ॥ १७॥ जो यह बात जानता है वह वैहप वैराज, 
आपू-जल, और राजा वरुण का प्रिथ घाम बनता हे । उसके लिये पश्चिम दिशामें ( इरा पुंश्चली ) भूमि ल्ली, ( हसः मागध ) 
हास्य प्रशंसक, विज्ञान वक्ष? ॥ १९॥ ( लह; च रात्री च परिष्कन्दौ ) दिन और रात्री उसके रक्षक होते हें [ भागे पूषेवत्‌ ] 

(स्तः ० ) वह उठा ओर वह (उदीचीं दिशं) उत्तर दिशमि अनुकूल होकर चला ॥ ११ ॥ (त इयेतं च 
सप्तपैयः 'च राजा सोमः च भनुब्यचलन्‌ ) उसके अनुकूल ३येत, नौधस सप्तर्षि और राज! सोम चलने लगे ॥ २२ | 


२ (अ, सु भा. का. १५) 


(१०) अथवेबेद्क' सुबोध भाष्य [ कां०१५ 


[oS 


स्येताथ च॒ वे स नौधसाय च सक्षषिभ्यश्च सोमाय च राज्ञ॒ आ वंश्रते य एवं विद्वांसं 
व्रात्यमुपवदति ॥ २३ ॥ स्यैतस्यं च वै स नौधसस्य च समर्षीणां च सोम॑स्थ च राज्ञः 


प्रिये धाम भवति . तस्योदीच्यां दिशि ॥ २४ ॥ विद्युत्‌ पुंश्चली स्तनयित्लुमागधो विज्ञान 
वासोऽहरुष्णीपृ रात्री केशा हरितौ प्रवृतो कल्मलिमेणि; ॥ २५ ॥ श्रतं च विश्वत च परि- 
प्कुन्दौ मनो विपथम्‌ ॥ २६॥ 
मातरिश्वा च पर्वमानश्व विपथवाहौ वात! सार॑थी रेष्मा प्रतोद ॥ २७॥ 
कीतिश्च यशश्च पुरासरावेन कीविंगेच्छत्या यशों गच्छति य एवं वेद॑ || २८ ॥ ( ४ ) 
(३) 

स संवत्सरमर्थ्या| तिष्ठत्‌ तं देवा अत्रुवन्‌ व्रात्य किं चु तिंष्ठसीतिं ॥ १ ॥ 
सो|त्रबीदासन्दी मे सं भरन्त्वाति ॥ २ ॥ तस्मै व्रात्यायासन्दी सम॑भरन्‌ ॥३॥ 
तस्या ग्रीष्मश्च वसन्तश्च दो पादावास्ता शरञ्च वर्षाश्व द्वो ॥४॥ 
हच्चं रथंतरं चानूच्ये ई आस्ता यज्ञायाशिये च वामदेव्यं चं तिरथधे| ॥ ५ ॥ 
ऋचः प्राञ्चस्तन्तवो यजूंषि तियश्व। ॥ ६ ॥ वेद आस्तरणं बक्षांपबहेणम ॥ ७ ॥ 
सामासाद उद्वीयेज्पिश्रय/ ॥ ८ ॥ तामांसन्दी बात्य आरोहत्‌ ॥ ९ ॥ तस्य देवजना! 
परिष्कन्दा आसन्त्संकटपा! प्रहाय्या ई विश्वानि मता न्युपसद ॥ १०॥ 


जा इस प्रकारके विद्ठ न्‌ त्रात्यका उपहास करता है वह स्येत, नॉघस, सप्तर्षि और राजा सोमका अपराधी होता हे ॥ २३ ॥ जो 
यह बात जान लता दे वह इयत, नोधस्र, सप्तर्षि और राजा सामका [प्रिय घाम बनता दै ॥ २४ || उसके लिये उत्तर दिशामें 
वेदयुतु पूश्चळी ) बिजली क्ली, ( स्तनयित्नुः मागधः ) ग्जनेवाला मेघ प्रशंसाकर्ता, विज्ञान वस्न, दिन पगडी रात्री केश 
किरण कुडल, तारे मणि ६ ॥ २५ ॥ ( शुत विश्चतं च पारिष्कंदौ ) ज्ञान विज्ञान ये उसके रक्षक, और मन उसका युद्दरथ दद 
॥ २६ ॥ इवास ओर डच्छूवास उसके रथके घोडे० ( इत्यादि पूबेवत्‌ ) ॥२७ २८॥ (४) 

[३ ] [ सः संवत्सरं उध्वै; अतिष्ठत्‌ ] वह वर्ष भरतक खडा रहा, [ तं देवा झन्नुवन्‌ ] उसे देवाने कहा, [ माष्य, 
के नु तिष्ठसि इति ] दे बरती, तू क्यों खडा है ! ॥ १ ॥ [ सः अब्रवीत्‌ ] उसने -कद्दा [मे भासन्दीं से भरन्तु द्वति ] 
रे लिये बेठनेकी खुसी लाओ ॥ २॥ तब [ तस्मे ब्रा्ाय भालन्दीं समभरन्‌ ] उस ब्रतीके लिये बेठनेकी चौकी ले 
आये ॥ ३॥ [ तस्याः ग्रीष्मः च वसन्तः च ] उस चांकी के प्रीष्म और वसन्त ये [ द्वौ पादौ शास्ता ] दो प्रांqब थे भार 
[ शरत च वर्षो; च हो ] शरत्‌ और वर्षा ये दो पाव थे ॥ ४॥ [ बृहत्‌ च रथन्तरं च ] बृहत और रश्रन्तर ये दो 
| अनूच्ये झास्तां ] बाजूके फलक थे ओर [ थज्ञायातियं च घामदेब्यं च तिररच्ये ] यज्ञायज्ञिय और वामदेव्य थे दो तिर 
उलक थे ॥ ५ ॥ [ कच: प्राञ्चः तन्तवः ] ऋग्वेदके मन्त्र लेबाईके तन्तु थे और [ यजूषि तियंञ्चः ] यजवेंदळे मंत्र तिर 
न्तु थे ॥ ६ ॥ [वेद आस्तरणं ] वेद उसका बिछाना था भोर [ ब्रह्म डपबईण ] ब्रह्मज्ञान उसका ओाढनेका वख था 
1७॥ [ साम भासाइ; ] साम गदेला था और [ इद्गीथः उपश्चयः ] उद्गीथ तकिया था ॥८॥ [ तां भासन्ढी ब्राह्मः आरोहत] 
इस प्रकारकी ज्ञानमयी चौकीपर व्रती चढा॥ ९ ॥ [ देवजनाः तस्थ परिष्कन्द्रा भासन ]देवजन नसके रक्षक हुए, [ सेककपाई 
1हाथ्या: ] उसके संकल्प उसके दूत और [ विश्वानि भूतानि उपसदु; भवन्ति एव ] सब भूत उसके साथ बैठनेवाले थे ॥१०॥ 


पर्याय खूक्त ४ | अध्यात्म प्रकरण । (११) 


विश्वन्येवास्य॑ भूतान्युंपसदों भवान्ते य एवं वेद॑ 


(४) 
तस्मे प्राच्या दिशः ॥१ ॥ वासन्तौ मासो गोप्तारावडबन्‌ बृहच्चं रथंतरं चानुष्ठातारों ॥२॥ 
वासन्ताबेंनं मासं प्राच्या दिशो गोपायतो बुहच्च॑ रथंतरं चालं तिष्ठतो य एवं वेद ॥३॥ (१) 
तस्मे दाक्षिणाया दिशः ॥ ४ ॥ ग्रैष्मौ मासौ गोप्तारावकुेन्‌ सञ्ञायज्ञिये च वामदेव्यं 
चानुष्ठातारौ ॥५॥ 


ग्रेष्मांत्रे_े मासौ दक्षिणाया दिशो गोपायतो यज्ञायाज्षैय च वामदेव्यं चानुं तिष्ठतो य एवं 
वेदं ॥ ६ ( २ )॥ 


तस्मै प्रतीच्यां दिशः ॥ ७॥ वार्षिकी मासो गोप्तारावकुबेन वैरूप 


1 

च 

॥ ८ | वार्षिकावेन मासी प्रतीच्यां दिशो गोपायतो वेरूप च बै 
एवं वेद॑ ॥ ९ (३ )॥ 


तस्मा उदीच्या दिशः ॥ १० ॥ शारदौ मासो गोप्तारावकुंबछचैत॑ च॑ नौधसं चलुष्ठातारों ११ 
शारदावैन मासावुदीच्या दिशो गोपायतः स्यतं च॑ नौधसं चाह तिष्ठतो य एवं 
वेद | १२ (४ )॥ 

तस्मैं ध्रुवायां दिशः ॥ १३ ॥ हैमनौ मासों गोप्ताराव&रवन भूमिं चार्मि चांनुष्ठातारोः 
॥१४॥ हेमनावेनं मासी ध्रुवाया दिशो गोपायतो भूमिश्राभ्रेश्राल तिष्ठतो य एवं वेद॑ ॥१५(५ 


[ यः एवं वेद्‌ ] जो यह तत्व जानता है [विश्वानि भूतानि अस्य उपसदः भवान्ति एव] सब भत इसके साथ बैठनेवा 
साथी--मित्र-होते हैं इसमें संदेह नहीं ६॥ ११॥ 

[ ४ ] ( तस्मे प्राच्यः दिशः ) उसके लिये पूर्व की दिशा ॥ १॥ [ वासन्तौ मासौ गोप्तारो अकुवन्‌ ] वसन्त ऋतूके 
दो मास रक्षक बनाये, [ बुत्‌ च रथन्तरं च अनुष्ठातारो ] बृहत्‌ आर रथन्तर सेवक बनाये ॥ २ ॥ ( यः एवं वेद ) जं 
यह जानता है उसके प्राची दिशा, वसन्त ऋठुके दो महिने रक्षक होते हैं और बृद्दत्‌ तथा रथन्तर सेवक होते हैं ॥ ३ ॥[ १ 

उसके लिये दक्षिण की दिशा ॥ ४॥ ग्रीष्म ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, ओर यज्ञायज्ञिय और वामदेव्य अनुचर हुए 
हैं ॥५॥ जो यद जानता है उसको दक्षिण दिशा, प्रीष्म ऋतुके दो महिने रक्षक होते हैं और यज्ञायाज्ञेय तथा वामदेव्य 
अनुचर होते हैं ॥ ६ ॥ [ २] 

उसके लिये पश्चिम की दिशा ॥ ७ ॥ वर्षा ऋतुके दो मास रक्षक बनाये भोर वेरूप तथा वैराज झनुचर हुए ॥ ८ ॥ 
जो यह जानता दे, उसके लिये पश्चिम दिशा, वर्षाके दो महिने रक्षक होते हैं और वैरूप तथा वैराज अनुचर होते हे ॥९॥ ३ 

उसके लिये उत्तर की दिशा ॥ १० ॥ शरदतुके दो मास रक्षक बनाये, और वैरूप तथा वैराज अनुचर ॥ ८॥ जो यह 
जानता है, उसके लिये पश्चिम दशा, वर्षकै दो महिने रक्षक होते हैं और वैरूप तथा वैराज अनुचर होते हैं ॥ ९ ॥[ ३ ] 

उसके लिये उत्तर की दिशा ॥ १० ॥ शंरहतुके दो मात्र रक्षक बनाये, और थेत तथा नौधस अनुचर हुए ॥ ११ | 
जो यह जानता है उसके लिये उत्तर दिशा, शरहतुके दो महिने रक्षक होते दें और उयेत और नौधस अनुचर होते हैं ॥१२॥ ९ 
उसके लिये धुव दिशा ॥ १३ -॥ हेमन्त ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और भूमि तथा भमि उसके अनुचर बने ॥३४/ 


। यद जानता दे उसको धत्रदिशा देमन्तके दो महिने रक्षक दें और भूमि तथा अभि अनुचर होते हैं ॥ १५॥ [५] 
% 


११ ।: 


(१२) १ अथवंवेद्का खुबोधभाष्य । [कां० १५ 
तर्स्मा ऊष्वायां दिशः ॥ १६॥ 
~ 


दिशो गोपायतो घौथादित्यशार्नु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ १८ ॥ ( ६ ) 

[५] 
तस्मे ग्राच्यां दिशो अन्तर्देशाद्‌ मवामेष्वासमचुष्ठातार॑मङुर्वेन्‌ ॥ १॥ 
भव एनमिष्वासः प्राच्यां दिशो अ॑न्तदेशारदनुष्ठावालु तिष्ठति मैने शर्वा न भवो नेशान। ॥ २ ॥ 
नास्य॑ प॒शून्‌ न संमानान्‌ हिंतास्ति य एवं वेदं ।। ३॥ ( १) 
तस्मै दाक्विणाया दिशो अन्तर्देशाच्छवोमेंप्वासम॑नुष्ठातार॑मकुर्बन्‌ ॥४॥ 
शर्व एनमिष्वासो दक्षिणाया दिशो अन्तदैशार्दबुष्ठातार्नु तिष्ठति नेमं शर्चो न अवो 
नशांनः। ० ॥ ५ ॥ (२) 


तस्मै प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशात्‌ पंशुपातिमिष्वासमल॒ष्ठातारमकुबन ॥ ६ ॥ 

पशुपतिरेनामिष्वा स! प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशाद॑नुष्ठातार॑मकुर्वन्‌ ०।०॥ ७॥ (३) 
nl ~ ०७ ७० लज 1 ९ 

तस्मा उदीच्या दिशो अन्तदेशादुग्र देवमिष्वासर्मनुष्ठातारमकुवन्‌ ॥ ८ ॥ 


Le [| a) A 2022 कको [| || ९ 
उग्र एन देव इष्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुवन्‌ ०० ॥ ९॥ ( ४ ) 


उसके लिये ऊर दिशा ॥ १६ ॥ शिशिर ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और यु तथा आदित्य अनुचर घने ॥ १७ ॥ 
जो ग्रह बात जानता है उसके लिये ऊर्ध्व दिशा, शिशिर क्रतुके दो महिने रक्षक देते हैं. ओर बुलाक तथा आदित्य अनुगामी 
तेदें॥ १८ ॥ [६] 9 

[५ ] ( तस्मै प्राच्याः दिशः अन्तर्देशात्‌ ) उसके लिये पूर्व दिशाके अन्तर्देशसे ( इष्वासं भवे अचुष्ठाठारं अकुवेन्‌ ) 
धनुर्धारी भवको अनुष्ठाता बनाया ॥ १ ॥ ( यः एवं वेद ) जो इस बातको जानता दै { एनं इष्वासः भवः ) इसका धनुर्धारी 
भव ( प्राच्याः दिशः अन्वदेशात्‌ ) प्राची दिशा के अन्तदेशसे ( अनुष्ठाता अनुतिष्ठति ) अनुष्ठाता होकर रहता है। भौर (न 
शर्व: न भवः इंशानः ए ने ) न शवे, मव अथवा ईशान इसका घात करता है॥ २॥ (न भस्य पश्चून्‌ समानानू द्विनस्ति ) 
न इसके पशुओं भोर इसके समान बन्धुआँकी ।ईसा करता हे॥३॥[१] 

उसके लिये दक्षिण दिशाके अन्तर्दैशसे धनुर्धारी शवको अनुष्ठाता बनाया ॥ ४ ॥ जे 
घनुधौरी शर्ब दक्षिण दिशाके अन्तदेशसे अनुष्ठाता द्वोकर रहता दै आरे न दावे, भव अथवा इशान इसका घातपात करता है 
और न पशुओं और हन्धुओकी हिंसा करता दे ॥ ५॥ (२) 

उसके लिये ( प्रतीच्या: दिशः ) पाश्चिम दिशाके अन्तदैशसे ( पञ्चुपतिं इष्वासं ० ) पञ्जुपतिको घनुधर छनुष्ठाता 
बनाया ॥ ६ ॥ जो यह जानता है उसका धनुर्धारी पशुपति पश्चिम दिशासे अनुष्ठाता होकर. रहता है, और इसका न शर्व, 
भव अथवा ईशान घातपात करता दै भोर न इसके पशुओं और बाम्धवोंढी हिंसा करता हे॥७॥[३] 

उसके लिय ( उदीच्याः दिशा: ) उत्तर दिश्ञाके अन्तर्देशसे ( उम देवं इष्वासं ० ) उग्रं देवको धनुर्धारी अनुष्ठाता 
बनाया ॥ ८ ॥ जो इस बातको जानता है, उसका धनुर्धारी उप्रदेव उत्तर दिशा के अन्तर्देशसे अनुष्टाता होकर रहता है 
नौर इसका न शई भव और ईशान घातपात करता है और न इसके पशुओं भौर बन्धुऔकी हिंसा करता है ॥९॥ ( ४) 


रो यद्द बात जानता हे उसका 


पर्यायखूक्त ६] अध्यात्म प्रकरण । - (१२) 


तस्मै घुवार्या दिशो अन्तर्देशाद्‌ रुद्रमिष्वासम॑नुष्ठातार॑मकुर्बन्‌ ॥ १०॥ 
रुद्र एनमिष्यासो ध्रुवायां दिशो अन्तदै शादनुष्ठातारमकुवेन्‌ ०1० ॥ ११॥ (५) 

तस्मा ऊध्वोयां दिशो अन्तर्देशान्मंहादे वमिष्वासमचुष्ठातार॑मकुवेन्‌ ॥ १२॥ 
महादेव एनामिष्वास ऊध्वायां दिशो अन्त्देशादचुष्ठातार॑मङुर्वन्‌ ०० ॥ १३ ॥ [ ६ ] 
तस्मै स्वेभ्यो अन्तदेशेभ्य ईशानमिष्वासमंचुष्ठातार॑मकुेन्‌ । ॥ १४॥ 


इंशान एनामष्वासः स्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्योडनुष्ठाताची तिष्ठति नैनं शवों न भवो नेशन: | १५॥ 
नास्य॑ प॒शून्‌ न संमानान्‌ हिंनस्ति य एवं वेद ॥ १६॥ (७) 


[६] 
स ध्रवां दिशमनु व्य|चलत्‌ ॥ १॥ 
७ ~ नः गो रु |. = 
तं भूमिश्राम्रिश्रोष॑धयश्च॒ वनस्पतयश्च वानस्प॒त्याश्चं वीरुधश्चानुव्यऽचलन्‌ ॥ २।। 


भूमेश्च वे सो ३ भेश्रोषधीनां च॒ वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां च वरिधों च प्रिय धाम 
भवाति य एवं वेद ॥ ३ ( १) 

स ऊध्चों दिशमनु व्यचिलत्‌ ॥ ४॥ 
तमृतं च॑ सत्यं च इर्त चन्द्रश नक्षत्राणि चानुव्यचलन्‌ ॥ ५ ॥ 


उसके शिये ( छुगयाः दिशः ) ध्रुव दिशाके अस्तदेशसे ( रुद्रं इष्वासं ० ) स्दरको धनुर्धारी अनुष्ठःता बनाया - 
॥ १० ॥ जो इस बातको जानता है उसका धनुर्धारी स्द्रदेव ध्रव दिशाके अन्तदेंशसे अनुष्टाता होकर रहता हे और न 
इसका शबै भव और ईशान घातपात करता है और न इसके पशुधां और बान्धवो की हिंसा करता है ॥ ११॥ (५) 

उसके लिये ( उर्ध्वायाः दिशः ) उध्वेदिशाके अन्तर्देशसे ( मद्दादेषं इष्वासं ०) महादेवको धनुर्धारी अनुष्ठाता 
बनाया ॥ १२ ॥ जो इस बात को जानता है उसका धनुर्धारी रुद्रदेव उध्वेदिशाके अन्तदेशसे अनुष्ठाता होकर रहता है भौर 
न इसका शर्ष, भव और ईशान घात करता है और न इसके पशुओं और बान्धवों की हिंसा करता है ॥ १३ ॥ (६) 

उसके लिये ( सबेभ्यः भन्तदेशेभ्यः ) सब अन्तर्देशोंसे ( इशाने इष्वासं ० ) इशान को धनुर्धारी भनुष्ठाता बनाया 
॥ १४ ॥ जो इस बातका जानता है उसका धनुर्धारी इशान सब दिशाओके अन्तर्देशोंसे अनुष्ठाता होकर 
रहता है । न इसका हार्वे, भव अथवा ईशान नाश करते हैं और न इसके पशुओं और बन्धुवान्धवो की हिंसा करते 
हैं॥ १५--१६॥ (७) ५ 

[ ६] [ सः धुता दिशमनु ब्यचछत्‌ ] बह धुव दिशाकी ओर्‌ अनुकूलतास चला ॥ १॥ इसलिये [ तं भूमिः च 
अग्निः च ओषधयः च वनस्पतथः च ] उसके अनुकूल भूमि ञ्नि ओषधि वनस्पति { वानस्पत्याः च वीरुधः च 
अचुम्यचळनू ] छोटे और बडे वृक्ष अनुकूल होकर रट्दे॥ २॥ [ यः एवं बेद ] जो यह जानता है [ सः भूमेः च वे 
अन्नः च ] वह भूमि और अग्निका [ औषधीनां च वनस्पतीनां ] औषधि ओर वनस्पातेयो का [ वानस्पश्यानां च वीरुधां ] 
छोटे और बडे वृक्षांका [ प्रिय घाम भवति ] प्रिय स्थान होता है॥ ३॥ [१] 

[ सः ऊर्ध्वां दिशं ० ] वह ऊर्वं दिशाकी भोर भनुकूल होकर चला ॥ ४ ॥ इसलिये ( ते ऋतं च सत्यं च सूर्य; 

` अचन्द्र च नक्षत्राणि च ० ) उसके अनुकूल त्रात सत्य सूर्य चन्द्र ओर नक्षत्र हुए ॥ ५ ॥ जो यद्व जानता दे वह ऋत 


(१४) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [ कां १५ 


ऋतस्य च वै स सत्यस्य च सर्यस्य च चन्द्रस्य च नक्षत्राणां च प्रियं धाम॑ भवति य 
एवं वेद ॥ ६ (२) 

स उत्तमां दिशमनु व्यूचिलत्‌ ॥ ७॥ तमूर्चश्च सामानि च॒ यजूँषि च ब्रक्षं चानुर्व्या 
चलन्‌ ॥ ८ ॥ क्रचांच वै स साम्रा च यजुषां च ब्रह्मणश्च प्रियं घाम भवति य एवं 
वेदं || ९ ( ३ ) 

स बृहतीं दिशमनु व्यूचिलत्‌ ॥ १० ॥ तामेति हासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीइचानुव्य 
लन ॥ ११ ॥ इतिहासस्य च वे स पुराणस्य च गार्थानां च नाराशंसीनाँ च प्रियं धाम 

भवाति य एवं वेद || १२ ( ४) 

स परमां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ १३॥ तर्माहवनीयश्व गाहिपत्यश्न दक्षिणाभ्रिश् यज्ञश्च 

यजमानश्च पशवश्वानुव्य[ चलन ॥१४॥ 

आहवनीयस्य च वै स गर्दैपत्यस्य च दद्षिणाग्नेश्चं य॒ज्ञस्य॑ च॒ यज॑मानस्य च पशनां च॑ 

प्रियं धाम सवति य एवं वेद ।| १५ (५) 

सोनिदिशं दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ १६ ॥ तंमुतवंथ्ातेवाश्च लोकाश्च छौक्याश्च मासाश्ार्ध-| 

मासाश्चाहोरात्रे चानुव्य[ चरन्‌ ॥ १७ ॥ 

ऋतनां च पै स आंतवानों च लोकानां च लौक्यानां च मासानां चाधमासानों चाहोरात्रयाश् 

प्रियं घाम भवाति य एवं वेद ॥ १८॥ ( ६ ) 


त सूर्य चन्द्र और नक्षत्रॉका प्रिय भाम बनता हे॥६॥[ २ ] 

(सः उत्तमां दिशं० ) वदद उत्तम दिश।को आर अनुकुल होकर चछा ॥ ७ ॥ इसलिये' ( तं ऋच। च सामानि 
यजूषि च बह्म च० ) उसके भनुकूल ऋचा, साम यजु और ब्रह्म अथौत्‌ भयदेवेद हुए ॥ ८ ॥ जो यदद जानता दे वह ऋचा 
साम, यजु और ब्रह्ममंत्रोका प्रिय घाम होता दै॥ ९॥ [ ३] 

( सः बुढ्ती दिशे० ) वह वृहृती दिशाकी ओर अनुकूल दोकर चला ॥ १ ॥ इसलिये ( तं इसिद्दासः च पुराण च 
गाथाः च नाराशसीः च० ) इतिहास, पुराण, गाथा और नाराशध्ी हुए ॥ ११॥ जो यह जानता दै वह इनिंद्वास, पुराण 
गाथा और नाराशँसीका प्रिय घाम द्वोता हे ॥ १२ ॥ [ ४ ] 

(सः परमां दिशं०) वद परम दिशा की ओर अनुकूल होकर चल) १३॥ इसलिये (तं आहवनीय: च गाहूंपत्यः च दुक्षिणाभि 
चच यज्ञः च यजमानः च पशवः च० ) अनुकूल आहवनीय गाद्दैपत्य, दक्षिणामि, यज्ञ, यजमान, भोर पञ्च॒ हो गये ॥ १४॥ 
जो यह जानता दे वह आहवनीय, गाईपत्य, दक्षिणामि, यज्ञ, यजमान झर पद्युनोंका प्रिय धाम बनता दे ॥ १५॥ [ ५ ] 

( सः अनादिशं दिशां० ) वह अनादिष्ट दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला. ॥ १६ ॥ इसलिये ( त: असवः खच 
मातंवा: च ळोका; च कीक्याः च मासाः च अर्धमाप्ताः च लद्दोरात्रे च० ) इसके अनुकूल ऋतु और अतुसंबंधी पदार्थ 
लोक और लोकोंके संबंधी पदाय॑, महिन, पक्ष और दिनरात अनुकूल हुए ॥ १७ ॥ जो यह जानतो दे वदद ऋतु, आव परक, 
लँक्य, मास, पक्ष और अद्देरात्र का प्रिय घाम होता है ॥ १८ ॥[ ६ ] अत, 


पर्याय सू०७] अध्यात्म प्रकरण । ` $ (१५) 


सोऽनावृत्तां दिशमनु व्यचिलत्‌ ततो नावत्स्येन्नंमन्यत ॥१९॥ 
तं दितिश्चादितिश्चेड। चेन्द्राणी चानुव्यचलन्‌ ॥२०॥ _ 
दितेश्व बै सोऽदितेश्रेडायाशचन्द्राण्याञं प्रिये धार्म भवति य एवं वेद॑ ॥२१॥ (७) 


स दिशोऽनु व्यचलत्‌ ॥२२॥ ते विराडनु व्य[चलत्‌ सवे च देवा! सर्भीश्च देवताश ॥२३॥ 
विराजश्च वै स समेषां च देवानां सासा च देवतानां प्रियं धार्म भवाति य एवं वेद॑ ॥२४॥ 


स सर्वीनन्तर्दृशाननु व्यचलत्‌ ॥ २४१। 
तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी चं पिता च॑ पितामहर््वानुव्युचिलन्‌ | यो २५॥ 


प्रजपतेश्व वै स परमेष्ठिनश् पितुश्च पितामहस्य च प्रिये धाम भवति य _वं वेद । २६। (९ ) 


[७] 


स मंहिमा सहुंभरवान्तं प॒थिव्या अंगच्छत्‌ स संमुद्रोभिवत्‌ ॥ १॥ 
ते प्रजापतिश्च परमेष्ठी चं पिता च॑ पितामहञापंश् श्रद्धा चं वर्षे भृत्वानुच्य[ वर्तयन्त ॥ २ ॥ . 
ऐनमापों गच्छत्येन श्रद्धा मंच्छत्यैनं वर्ष गच्छति य एवं वेद॑ ॥३॥ 
तं श्रद्धा च॑ यज्ञश्च लोकश्रानन चान्नाद्यं च मृत्वाभपर्यावतन्त ॥ ४॥ 


( बः भनावृत्तां दिशं० ) वद अनावृत्त दिशाके अनुकूल होकर चला और ( ततः न भवरस्यंन्‌ भमन्यत ) वद्दांते 

वापस न होनेका विचार उसने किया ॥ १९ ॥ अतः ( ते दितिः च अदितिः इडा च इन्द्राणी च० ) उसके अनुकूल दिति, 
~ ‘~ ~ EN > थे 

भदिति, इडा और इन्द्राणी हो गये ॥ २० ॥ जो यह जानता है वह दिति, षदिति, इडा भोर इन्द्राणी का प्रिय धाम 
बनता है ॥ २१ ॥ [ ७] LM erg ५३ 

( सः दिशः भनुष्यचलत्‌ ) वह सब दिशाओंमें भनुकूळ होकर चला, इसलिये (तं विराट्‌ सर्वे: देवाः च सर्वाःच देवताः 

CS ~ x ७५ = 

भ०) उसको विराट और सब देव और देवता अनुकूल होगये ॥ २२॥ जो यदद जानता हे वह विराट सब देन और 
देवताओं का प्रिय घाम बनता है ॥ २३ ॥ [ ८ ] 

( सः सर्वान्‌ अन्तर्देशान्‌ भनु ० ) वह सब अन्तर्देशोमे अनुकूल होकर चला ॥ २४ ॥ अत; ( तं प्रजापतिः च 
परमेष्ठी च पिता च पितामद्दः च लु ० ) उसको प्रजापति, परमेष्ठी, पिता ओर पितामह अनुकूल होकर चळे ॥ २५॥ 
जो यहद जानता है वह प्रजापति परमेष्ठी पिता और पितामद्दका प्रिय घाम बनत! है ॥२६॥(९) 


[७] (स्तः महिमा स-हुः भूत्वा ) वइ बडा समर्थे गतियुक्त होकर ( एथिच्य़ाः भन्तं अगच्छत्‌ ) पृथ्वीकै अन्ततक 
गया। और ( सः समुत्रः भभवत्‌ ) वह समुद्र हुआ ॥ १॥ (`तं प्रजापतिः च परमेष्ठी च पिता च पितामहः च 
श्रद्धा च घर्ष च भुत्वा अनुब्यवतेयन्त ) उसके साथ प्रजापति, परमेष्ठी, पिता, पितामह, श्रद्धा, भोर वृष्टी होकर रहने 
लंगे ॥ २॥ ( यः एवं येद्‌ ) जो यह जानता है ( एनं आपः आगच्छांते ) इसको जल प्राप्त होते हैं, (पुने श्रद्धा लागच्छाति) 
इसको श्रद्धा प्राप्त होती है, ( एनं वर्ष लागच्छति ) इसको वर्षा प्राप्त द्ोती है ॥५॥ (तं द्धा च थशः च छोकः च 
भन्ने च अन्नाद्यं च भूरा भभिपयोवत॑न्त ) उसके चारों ओर श्रद्धा, यक्ष, लोक, अन्न और खानपान रइने लगे ॥ ४ ॥ 


(१६) अथवेवेदकः छुबाघ भाष्य। [ काँ० १५ 


एनं श्रद्धा गंच्छत्यैनं यज्ञो गंच्छत्यैनं लोको गच्छत्यैनमन्नं गच्छत्यैनमनाच्चै गच्छति य 
एवं वेदं ॥ ५ ॥ 
॥ इति प्रथमोनुवाकः ॥ 


जो यह जानता दै ( एवं श्रद्धा भागच्छति ) इसको श्रद्धा प्राप्त द्वोती है, ( एनं यज्ञः आगच्छति) इसको यश प्राप्त होता 

ति ति ह. गे भौ ५, 

है, (एनं लोकः आगच्छति ) इसको लोक प्राप्त होदा है, ( एनं भन्ने आगच्छति ) इसको अन्न प्राप्त होता है, और ( पुने 
झन्चाद्ये भागच्छति ) इसको खानपान प्राप्त होता दै ॥॥ ५॥ - 


इति प्रथमोऽनुवाकः । 
—— SAT 


[<] 
सोरिज्यत ततों राजन्यो|ऽजायत ॥१॥ स विशः सबन्धुननमनादयमभ्युदातिष्ठत्‌ ॥ २॥ पिशां 
च वे स सबन्धूनां चार्नस्य चान्नाद्यस्य च प्रियं घाम भवाति य एवं वेद्‌ ॥ ३ ॥ 


६] 
तन न मिंतित्र सेनां च सुरां चानुव्यचिलन्‌ २॥ 
स विशोऽनु व्यचरत्‌ ॥ १॥ त स॒भा च सार्मातश्व सना च सुस चानु [ ॥ 
सभायांश्र वे स समितेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च प्रियं घाम भवाति य एवं वेदं ॥ ३ ॥ 
[१०] 
७ 0 ~ कर Cae > 
तद्‌ यस्येयं विद्वान्‌ व्रात्यो राज्ञोऽतिंथिगृहानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ ४ 
र च्छ कटा पन 
श्रयांसमेनमास्मनों मानयेत तथां कषत्राय ना वृश्चते तथा राष्ट्राय ना वृ्चते ॥ २ ॥ 
च ७ ~ 9 ० क? ,-/:&. AN 
अतो वै अक्ष च क्षत्रं चोद॑तिष्ठतां ते अंब्रूतां कं प्र विंशावोति || ३॥ ` 

[२] [८ ] (स: भरज्यत ) वह सबका रञ्जन करने गा, अतः वढ ( राजन्यः भजायत ) राजा--क्षत्रिय लदी 
गया ॥ १॥ ( सः सबन्धून्‌ विशः भन्ने अन्यं अभ्युदतिठत्‌ ) वद बन्धुगणो समेत सब प्रजाको ओर अन्न तया सब 
खानपानको.प्राम हुआ ॥ २ ॥ जो यदव बात जानता दै वह॒ बन्धुबान्धवोंके समेत सब प्रजाजनोंका तथा अन्न और सब प्रकारे 
खानपानका प्रियघाम होता हे ॥३॥ ५ 

[५ ] ( सः विशः भनुञ्यचळूत्‌ ) वह £जाओंके अनुकूल होंकर चला ॥ १॥ अतः (त सभा च समितिः च ) डसको 
सभा और समिति ( सेना च सुरा च अचुब्यचलन्‌ ) सैन्प और धनकोश अनुकूल हुए ॥ २॥ जो यह बात जानता. हे वह 
सभा, समिति, सन्य और धनकोशका प्रियघाम बनता है ॥ ३ ॥ 

[ १० ] (तत्‌ यस्य राज्ञः गृहान्‌ एवं विद्वान्‌ ब्रात्यः णतिथिः ) जिस राजाके घर ऐसा विद्वान्‌ जतचारी भतिथि ( भागे" 
च्छेत्‌ ) आवि ॥ १ ॥ ( पुर्ने आत्मानः अ्रयांं मानयेत्‌ ) इसका अपना कल्याणकर्ता मानकर उसका समान करे । (तथा) 
ऐश करनेसे ( कषत्राय न भावृश्वत ) क्षात्र दृत्तिसे नदी इटता और ( तथा राष्ट्रीय न आइते ) ऐसा करनेपर राष्ट्रका अहित 

“कारी भी नहीं होता ॥ २ ॥ ( अतः चे बरह्म च क्षत्रे च उदतिष्ठतां ) उससे ज्ञान और वीर्य उत्पन्न होता है, (ते अन्नताम्‌) वे 
दोना कहते हैं कि (क प्रविशाव इति ) दम कहाँ प्रविष्ट दोर रहें ॥ ३ ॥ 


पर्याय खूक्त ११] - अध्यात्म प्रकरण । (१७) 
अतो चै बृहेस्पक्मिष अधर भरा बिंद कषत्रं तथ वा इति ॥ 9 ॥ 
अतो चे बृहस्पातिमेव जज्ञ आविशदिन््रं कषतर ॥ ५ ॥ इसे वा ई पृथिवी बृहस्पतिद्ये रेवन्तः 
॥ ६ ॥ अयं वा उ अभिन्नेलासावादित्य; क्षत्रम्‌ ॥ ७॥ 
ऐन जह्म गच्छाति बक्षवर्चसी भ॑वति ॥ ८ ॥ यः पृंथिवौं बूहस्पांतैमाग्न अक्ल वेदं ॥ ९ ॥ 
ऐनेमिन्ड्रियं गंच्छतीन्द्रियबांच्‌ भवति ॥ १०॥ ; आदित्यं कषत्रं दिवामन्दरं वेदं ॥ ११ ॥ 

११: 

तदू यस्यैवं विडाच _आयोऽतपिानागनछ ॥ र ॥ 
स्व॒यमेनमभ्युदेत्यं ब्रयाद्‌ त्रात्य॒ क्वा[वात्सानात्योदुक तात्य तपेयन्तु आत्य्‌ यथां ते प्रियं 
तथास्तु आत्य॒ यथां ते बश॒स्तथास्तु जात्य यथा ते निकामस्तथास्त्वितिं ॥ २। । यदेनमाह 
वात्य क्वाऽवात्सारितिं प॒थ एव तेन॑ देवयानानवं रुन्द्धे || ३ ॥ यदेनमाह बात्योंदुकमिस्यप 


शब तेनाव रुन्द्धे 0 xen 
यदेनमाह व्रात्यं तपेयन्त्विति श्राणमेव तेन वषायास झुरते ॥ ५॥ 
यदेनमाह बास्य यथां ते प्रिय तथास्त्विति प्रियभेव तेनाव॑ रुन्द्धे 90) ४0६0 


( नवः वे बुद्दस्पावे एव अर्म प्रदिशतु ) इससे निःसन्देह बृहस्पतिके अन्दर ही ब्रह्मजा प्रविष्ट होवे ओर ( तथा के 
इनत क्ष्रं इति ) वैसा ही इन्द्रम क्षत्र प्रविष्ट देवे ॥ ४ ॥ ९ ( भतः चे छुट्टरपतिं एव बडा प्राविशत्‌ इन्द्रं कषत्रं ) इसीलिये 
बृहस्पातिमै शान और इनान छत्र प्रविष्ट हुआ ॥ ५ ॥ ( इथं वे उ एयिवी स्पतिः ) निश्चय यह पृथ्वी बृहस्पति हे और 
८ थोः एव इन्द्रः ) युछोक इन्द्र है ॥ ६ ॥ (णयं वे उ ञ्चिः अहम ) यह आमि निःचन्देद अहा है और ( नसो नादित्यः 
न्नं ) यह आद्त्य क्षत्र है ॥ ७॥ ( यः पृथिवीं बृहस्पसिं ) जो पृथ्वीको बुद्स्पति और ( आलि बह्म वेद 2 अग्निको ब्रह्म . 
जानता है ( एनं मझ भागच्छांते ) इसके पास ब्रह्मश्ञान आजाता है और यह ( बढावचेसी भवति ) ब्रहाज्ञानसे-सेजस्वी होता . 
हे ॥ ८--९ 1 ( यः थादिल काज ) जो भावित्यको क्षत्र और ( दिवं इन वेड) युलोक को इन जानता है (पुने इन्द्रिय 
आगच्छति ) इसके पास इंद्रकी शक्ति आजातो है और यह ( इन्द्रियवान्‌ अवति ) इन्द्रो शक्तिसे युक्त होता है ॥ १०-११ ॥ 

[११ ]( वस्‌ एवं विद्वान्‌ तरात्यः अतिथिः ) इच्च प्रकारद्धा विद्वान त्रतपालक अतिथि ( यस्य गृद्दान्‌ आगच्छेत्‌ ) 
जिवे घर आवे ॥ ३ ॥ (स्वयं एनं भभ्युदेत्य भूयातू ) स्वये उसके समीप जाकर बोले कि  ( व्रात्य, क अवास्सीः ) 
दै बरतघारीजी ! आप कहाँ रहते हे ? ( घातय, उदक ) हे जबधारौजी ! यह जल आपके लिये दे । ( बस्य तर्पयन्त ) डे 
्रती ! ये मेरे लोग भापकी तृप्ति करे । ( यास्य, यथा ते प्रियं तथा अस्तु ) हे त्रतचारीजी | जो आपको प्रिय हो वही होने || 


बाय, यथा वे बशः तथा अस्दु ) हे त्रताचारी जी ! जो आपदी इच्छा हो वैसा दी बने। ( है बाल्य, यथा ते निकाम; तथ 
न्त इति) दे जती ! जो आपकी अभिलाषा हो पैसा ही होवे ॥ २ ॥ ८ ४ i 


(यत्‌ एनं भाइ माव्य क्र नवाश्सी; इति)जो इसरो कहा जाता है कि हे अतपते 
पयः एव भवसन्दै ) उत्त प्रशत बह देवयान मागको अपने आधीन करता है ७ ३॥ 
कि ( मात्य उद्क इति ) हे क्तघारी, यह जल . आपके लिये है, ( तेन जपः एद अवसन्धे ) उस वचनसे पर्याप्त जल 
उसको ग्राह्य होता दै ॥ ४ ॥ ( यत्‌ एनं आइ, ध्य तपेयन्तु द्वि ) जो इसको कहता है कि हे त्रती] भरे लोक आपकी तृत 
करें, तो ( तेन भरणं वर्षीथांसं कुर्ते ) उस वचन वढ अपने प्राणको अतिदार्घ करता है ॥५॥ ( यत्‌ पुनं आइ ब्रात्य 
यथा पे प्रियं तथा अस्तु इति ) जो इसको कहता दै कि हे ब्रती ! जो तेरे लिये प्रिय हो बढी देवे, ( तेन प्रियं एवं अव. 
रुन्थे) इससे बह प्रिय पदायौँको अपने वशमे करता है ॥ ६ ॥ 

३(अ, सु, भा. कां. १५ ) 


» आप कहां रहते हैं? तो (तेन देवयानान्‌ 
(यत्‌ एनं झाइ ) जो इसके कहता है 


(१८) अथवधेदका सुबोध भाष्य [ ष्ण शड 


ने प्रियं ग॑च्छति प्रिय! प्रियस्ये भवति य एवं वेद ॥ ७॥ 

यदेनमाह व्रात्य यथां ते वञस्तथास्स्विति वशमेव तेनाव॑ रुन्द्धे | nen 

ऐन बो गच्छति वशी वशिनां भवति य एवं बेद ॥९॥ 

यर्देनमाह व्रात्य॒ यथां ते निकामस्तथासित्वांति निकामभेव तेनाव रुन्द्धे ॥१० ॥ 

ऐन निकामो गच्छति निकामे निकामस्यं भवंति य एबं वेद ॥११॥ 
[ १२] 

तद्‌ यस्बैव विद्वान्‌ व्रात्य उद्तेष्यामिष्वर्धिश्रतेडमिडोत्रेअतिथिगृहानागच्छेंत ॥१॥ 


स्वयमेनमभ्यदतयं ब्रूयाद्‌ त्रात्यातिं सूज होष्यामीतिं ॥ २ ॥ स चांविसुजेज्युहुयाज चौवि- 
सूजेन्न जैहुपात्‌ ॥ ३ ॥ स य एवं बिदुषा त्रात्येनातिसृ्शे जुददोतिं॥ ४.॥ प्र पिंतृयाणं पन्थां 


जानाति प्र देवयानम्‌ ॥ ५ ॥। न देवेष्वा वुंश्वते हुतमंस्य भवति ॥ ६॥ 
परैस्यास्मिह्लोक आयत॑नं शिष्यते य एवं विदुषा ब्रात्येनातिंसृष्टी जुहोतिं ॥७॥ 
अथ॒ य एवं विदुण ब्रात्येनानातिसृष्टो जुहोतिं ॥ < ॥ 
न पिंतुयाणं पन्थां जानाति न देवयानम्‌ ॥ ९॥ 


---_----२>>>>>>>>- SS ee Eo 

( यः एवं वेद ) जो यद्व जानता दै, ( पुने प्रियं आगच्छति ) इसकों प्रिय प्राप्त होता दै भोर ( प्रियस्य प्रिय; अवति ) 
व प्रियका प्रिय होता हे॥१७॥ ( यत्‌ पुनं भाइ, ्रांत्य, यथा ठे वशः तया स्तु इति ) जो इसके! कहता दै कि दें मती ! 
जा तेरी इच्छा हो पैसा दी होवे, (तेन वशं एव अवरुन्द्धे ) उससे बढ सबको अपने वशमें करता है ॥ ८ ॥ जो यढ 
जानतां है ( कशः एनं भ।गच्छति ) उसको सब वश होते हैं, और वह ( वशीनां वशी भवति ) वशी लगाको वश करनेवाळ 
होता है ॥ ९॥ ( यत्‌ पुर्ने भाइ व्रात्य प्रथा ते निकामः तथा अस्तु इति ) जो इसकी कद्दता हे कि ध्ेत्रती जो आपकी 
अभिल बा है वह होवे, तो उससे ( तेन निकामं एव अचरुन्ये ) वह अपनी भभिलाषा प्राप्त करता है॥ १०॥ ( प्र 
निकामः भागच्छति ) इसकी अभिलाषा पूर्ण होती दै, यद्द जो जानता है उसको ( निकामस्य निकामे भवति ) अमिलाषाकी 
पूर्णता हाती है ॥ ११॥ 

[ १२] ( तत्‌ यस्य गदै ) जिसके घरमे. ( एवं विद्वात्‌ ब्रात्यः अतिथिः ) ऐसा विद्वान्‌ ब्रतघारी अतिथि ( उद्धते 
अभिपु अभिह्दोत्रे अधिश्रिते भागच्छेत्‌ ) अगन प्रदीप्त होकर अमिद्दोत्र होनेके समय आवे ॥ १ ॥ (स्दयं पनं अभ्युदेश शुषात, 
बयं इसके सन्सुख जाकर कढे कि ( व्रात्य भविसूज होष्यामि इति ) हे बरती ! मुझे आज्ञा दो, में हवन करूंगा ॥ २॥ (शे 
ब अतिसनेत्‌, जहुयात्‌ ) वह आज्ञा देवे' तो हवन कर, न च भतिसूजेत्‌ न जुहुयात्‌.) यदि न भाशा देवे तो न हृवन करे शा 
(सः यः एवं विदुषा बाह्येन अतिसृष्टो जुद्दोति ) जो ईस प्रकारके विद्वान, त्रतधारीकी आज्ञासे हवन करता हे, ( वितृयाणं 
देवयानं च पंथां प्रजानाति ) वह पितृयाण और देवयान मार्गको जानता दै ॥ ४-५ ॥ 

(यः एब विदुषा तात्येन भातिसष्टः जुद्दोति ) जो इस प्रकारके विद्वान्‌ ्रतचारीकी आज्ञास हवन करता है ( अस्य 

हत भवति ) उदका अमिहोत्र सफल होता दै भौर (देवेषु न भावूश्वते) देवोमे इसका कोई दोष नही होता । ( भस्मिन झोके) 
इस लोकमें ( भस्य भायतनं परिशिष्यते ) इसका आश्रय सुरक्षित रइता दै ॥ ६-७ ॥ t 

( भथ यः एवं विदुषा ब्राह्मन भनतिसृष्टो जुद्दोति ) और जो इस प्रकार के विद्वान्‌ अतघारीकी आज्ञाके विना ईब 

करता दै ॥ ८॥ वह (-न पितृयाणं न देवयानं पंथां जानाति.) न पितृयाण मागीके और न देवयान मार्गको जानता दे ॥ ९ ॥ 


पयोय सुक्त १३ ] अध्यात्म प्रकरणं (१९) 


आ देवेषु वृश्चते अहुतस्य भवाति ॥.१०॥ 
नास्यास्मि्लोक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषा व्रात्येनानतिसष्टो जुद्दोतिं - ॥११॥ 
( १३) 
तदू यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्य एकां रात्रिमतिंथिगेहे वस॑ति ॥ १ ॥ 
ये पुंथिब्यां पुण्यां ळोकास्तानेव तेनाव रुन्द्ध ॥ २ ॥ 
तदू यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्यो द्वितीयां राव्रिमातिथिगहे वर्सति ॥३॥ 
येईन्तरिंक्षे पुण्या छोकास्तानेव तेना रुन्द्धे | ॥४॥! 
तद्‌ यस्येव विद्वान्‌ त्रात्येस्तर्तायां रात्रिसातिथिगहे बसति ॥५! 
ये दिवि पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव र्द्ध ॥ ६॥ 
तदू यस्यैवं विद्वान्‌ बरात्यशतुर्थी रात्रिमतिथिगेहे वसति ॥ ७ ॥ 
ये पुण्यानां पुण्यां छोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥ ८ ॥| 
तदू यस्यैवं विद्वान्‌ त्रात्योऽपरिमिता रात्रीरतिंथि्गृहे वस॑ति ॥ ९॥ 
य एवापरिमिताः पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव र्द्व ॥१०॥ 
अथ यस्याव्रात्यो व्रात्यब्रुबो नांमबिश्रत्यातिथिगुहाना गच्छेत ॥११॥ 


>>> 


( भस्य अहुतं भवति ) इसका हवन विफल होता है ॥ १० ॥ ( देवेषु भावृश्वते ) देवोंका अपराधी होता है, (भस्मिन्‌ छोके 
अस्य आयतनं शिष्यते ) इस लोकमें इसका आधार नदी gn (यः) जो से बिद्वानकी आज्ञाके विना हवन करता दै ॥११॥ 

[१३ ] ( तव्‌ यस्य गदे एवं विद्वान्‌ बाह्य; अतिथि: एकां रात्रि बसति ) जिसके घम श्त प्रकारका विद्वान्‌ ्रतघारी 
आतिथि एक रात्री भर रहता ई ॥ १ ॥ ( थे पथिच्यां पुण्या कोकाः ) जी इथ्वीपर पुण्य लोक हे,( तान्‌ तेन एव भवरुस्धे ) 
उन सबको इशे प्राप्त करता दे॥ २॥ ( तत्‌ यस्य शुवे एवं विद्वान्‌ रायः तिथिः द्वितीयां रात्रि वसाति ) जिसके घरमै 
इस प्रकारका त्रतचारी विद्वान, अतिथि दूसरी रात्री भर रहता है।। ३ ॥ ( तेन) इससे (ये अन्तरिक्षे पुण्या; लोकाः ) जो 
अन्तरिक्षम पुण्य लोक हैं ( तान्‌.एव भवरुन्धे ) उनको प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ ( तत्‌ यस्य गृद्दे एवं विद्वान्‌ बात्यः भतिथिः 
ठृतीयाँ रात्रिं वसति ) जिसके घरमै इस प्रकार विद्वान्‌ त्रतधारी अतिथि तीसरी रात्रीभर रइता है ॥ ५॥ ( ये दिवि पुण्याः 
लोका?) जो युलोकमें पुण्य कोक हैं (तान्‌ तेन एव अवरुन्धे) उनको उससे प्राप्त करतादे ॥६॥ (तत्‌ यस्थ ग्रहे एवं विद्वान्‌ वात्यः भं- 
तिथिः चतुर्थी रात्री वसति ) जिसके घरमें ऐसा विद्वान त्रतधारी अतिथि चतुर्थ रात्रीभर रद्दता हे ।॥७॥ ( ये पुण्यानां पुण्य 
छोकाः ) जो पुण्यक्रारकोके पुण्य लोक हैं (तान्‌ तेन एव भवरुन्ध्र) उनको उससे प्राप्त करता है॥८ ॥(तत्‌ यस्य गृहे एवं विद्वान्‌ 
बराः अतिथिः भपरिमिता; रात्रीः बसति ) जिसके घरमै ऐसा विद्वान्‌ व्रतपालक अतिथि अपारिमित रात्रातक रहता है ॥९॥ 
(ये एवं अपरिमिता; पुण्याः कोका; ) जो अपरिमित पुण्य लोक हैं ( तान्‌ एव तेन अवरन्थे) उनको उससे प्राप्त 
करता है॥ १० ॥ 

( भय यस्य गृहान भनात्य; ब्र[स्यश्ष॒व: नामविञ्जठी भतिधिः आगच्छेत्‌) जिसके घर श्रताचरण न करनेवाला, कवळनाभ- 
धारी अविद्वान्‌ अतिथि आंबे ॥ ११ ॥ ( एनं कर्षेत ?) क्या गृहस्थ उसका तिरस्कार करे ! (पनं न ख कर्षेत्‌ ) इसका 


(२०) अधाघचेदका छुबाश भाष्य [ काँ०१५, 


कर्षेदेन न चैन क्षेत्‌ ॥ १३॥ 
अस्यै देवताया उद्क याचामीमां देवतां वासय इमामिमां देवता परि 
वेवेष्मीत्येने परिँ वेविष्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्यामेवास्य तद्‌ देवतायां हुतं भ॑वति य एवं चेद ॥ १४७) 
[ १४ ] 
स यत प्राची दिशमन व्यरचलुन्मासंतं झरी अत्वान॒व्यचिलन्मनोंड्ञ्ञाद कुत्वा ॥१॥ 
मनसान्रादनाज्माति य एवं बढ ३ ॥ दणां दिशमन व्यचंळदिन्द्री भत्वानव्य[ 


चलद बलमननाद कृत्वा ॥ ३ || बलेंगाझादेवाश्रंमाति थ एवं वेद ॥ ४ ॥ स यत्‌ प्रतीची 
-दिज्ञमन व्यचलद्‌ बहुणो राजा मत्वानुव्य[चलदपो|उन्नादी; कृत्वा || ५ ॥ ` अद्धिरब्नोदिमि 
न्नंमात्ति य एवं वेद ॥६॥ 
स यदुदीचीं दिशमनु व्यच॑लह्‌ सोमो र भृत्वानुव्यूचिलत्‌ सप्र्षिभिहतआहुतिमन्नादी कृत्वा 
॥ ७ ॥ आहेत्यान्नाचाज्ञंमत्ति य एबं वेदी] < ॥ स यद्‌ ध्रुवां दिशमन व्यचलद्‌ विष्णुंभृत्वा 
नुव्यचिलदू विराजंमन्नादी कतवा | ॥९ । 


तिरस्कार न करे ॥१२॥ गृहस्थ कड़े कि ( आस्ये देक्ताये उदक याचामि ) हस देवताके लिये उदकव्ही प्राथेना करता हूं, (इस 
देऊतां वासये ) इस देवुताक्रा घरमे निवास करता हूं, (इमां इमां देवतां परिधोविष्यात्‌ ) इस देगताक्रो परोसता हूँ॥१३॥ 
( ठस्थां एव देवतायां अस्य तत्‌ हुतं भत्रति ) उसी देवते. उस ग्रृद्रल्थीका वह हवन होता हे, ( यः एवं वेव ) जो यह तत्व 
जानता है ॥१४ ॥ [श्रथांत्‌ नामधारी अतिथि घश्सै आनेपर वह अपनी अपास्य देवता है ऐसा मानकर सब सोगा अपने उपा 
स्यको समर्पण करनेकी बुद्धिले उको देवे । हस शकार कामेखे सग दान सखी देवताको पहुँचता है। ] 

[१४ ] ( खः यत्‌ प्राचीं दिशे अजुष्यचलत्‌ ; वह जग पूर्व दिशाकी शोर चलतः हि तब ( मारुतं शारः भूरा ) बायु 
बल होकर भेर ( मनः मलाइ करा /प्रनको अन्न खानेवाला करके ( अजुन्यछळत्‌ ) चले || १॥ ( यः एत चेद्‌ ) जो यह 
' जानता है वह ( झखादिन मनसा मल्ल भत्ति ) अन्न अक्षण करनेकी अनोभावनोव अन्न खाता है ॥ २,॥ ( सः दृक्षिणा० 
वह जब दक्षिण दिशाकी केप चलता है, तब वह ( हुन्न; भूस्याः ) हख अर्थात्‌ प्रभु होकर और ( थलं अन्नावु कूरा ) बळ 
अन्नभक्षक बनाकर ( ननुव्यचळत्‌_) चळ ॥ ३ ॥ जो यंह जानता है वह ( अच्ाढेन खळेन झख जति ) अज्भक्षक बलके 
अन्न खाता है ।। ४ ॥ | 

( खः प्रतोचीं दिशे० ) जब वह पश्चिम दिशाकरी ओर चलता है तब वह (वरुण; राज्ञा मूर्वा) वरुण राजा सनकर भर 
€ भपः सन्नादीः कृत्वा ) लक को अन्नभक्षर बनाकर लता है ॥ ५॥ जो य जानता है वह ( शज्ञादीसि: शङ्धिःकार भति.) 
अन्नमक्षक जलके साथ भन्नमोग करता हे ॥६॥ (सः उदीचीं दिश्वे ० ) वह जब सत्तर दिशाकी ओर चलता, हे, तंब वह ( सोख 
राजा सूथ्वा ) सोम राजा बनकर ( आखादी जाहुदिं कृत्वा) अन्नमक्षक णाहुति करके ( सप्तािभिः हुतः ) सात छलियॉ-सात 
इंडिया द्वारा-हुत होकर [ भनुस्‍्यचळत्‌ ] चलता है ॥ ७॥ जो यह जानता है वह[ थाहुत्या नग्रायाँ भसि ] आहुतिसे अन्नादी 
का भोग करता है ॥ ८ ॥ ; 

( सः भुर्बां० ) वह जज ध्रुव दिशाकी भोर चलता हैं, तब ( बिष्णु: शूरा ) विष्णुरप बनकर (विराज शशी हत्या) 
विराट्‌ पृथ्वीको अलमयी बनाकर ( भनुव्यचछत्‌ ) नग्नता है ॥ ९॥ जो यह जानता हे वह ( विराजा णज्नादा भ्न आति ) 


पर्याय सूक्त १४ ] अध्यात्म प्रकरण । (२१) 


विराजान्नाद्यान्नमात्ते य एवं वेद॑ * || १० ॥ स यत्‌ पशूननु व्यचलद्‌ रुद्रो 


भूत्वानुव्य[चलदोष॑धीरन्‍्नादी) कृत्वा ॥ ११ ॥ 
आष॑घीभिरन्नादीभिरन्नमाते य एवं वेद कण ॥ १२ ॥ 
स यत्‌ पितननु व्यर्चलद्‌ यमो राजा भूत्वानुव्यचिलत्‌ स्वथाकारमंन्नादं कृत्वा ॥ १३॥ 
स्वघाकारेणान्नादेनान्नेमात्तै य एवं वेद ॥ १४ ॥ 
स यर््म॑नुष्याई ननु व्यचेलदभिभूत्वानुठ्यू चित्‌ स्वाहाकारमंन्नाद कुला SO 
स्वाहाकारेणान्नादेनान्नंमात्ति य एवं वेद ।। १६ ॥ स यदूर्ध्वं दिशमनु व्यचलद्‌ 

बृहस्पति भूस्वानुव्युचिलद्‌ वषट्कारमन्नादं कृत्वा ॥ १७ ॥ 
चषट्कारेणांन्नादेनान्नंमत्ति य एव वेद॑ VA ॥ १८ ॥ 
स यद देवाननु ष्यचळदीशञांनो भूत्वानुव्य|चलन्मन्युमन्नादे कृत्वी ॥ १९ ॥ 
मन्युर्नान्नादेनान्नमात्ते य एवं वेद RP ॥ २० ॥ 
स यत्‌ प्रजा अनु व्यचलत्‌ प्रजापति भूत्वानुव्य[चलत्‌ प्राणमन्नादं कुरवा ॥ २१॥ 
ग्राणिनान्नादेनान्न॑माति य एवं वेद ॥ २२ ॥ 
स यत्‌ सर्वीनन्तर्देशाननु व्यचठत परमेष्ठी भूत्वानुव्य| चछद्‌ ब्रह्मान्नादं कृत्वा ॥ २३ ॥ 
ब्रह्म॑णान्नादेनानन॑मातते य एवं वेद ॥ २४ ॥ 


बिराट सो अनकाली गी से भन्न भक्षण करता हे ॥ १० ॥ (सः यत पञ्चन अनन्यचरूत बह एप. करता है ॥ १० ॥ ( सः यत्‌ पद्ून्‌ भनुन्यचळतू ) वह जब पशुओंके अनुकूल 
स्न खलता है, तब वह ( रुद्र भूत्वा ) सुद्र बनकर और ( भन्नादीः भोषधीः कृत्वा ) अन्न भक्षण करने योग्य औषधियः 
बनाकर ( भनुग्यचछत्‌ ) चलता है ॥ ११ ॥ जो यह जानता दे वह ( मान्नादीभेः भोषधीभिः भन्ने त्ति ) अन्न भक्षण 
करने योग्य भौषधियोके साथ भन्न खाता है॥ १२ ॥ (सः यत्‌ पितून्‌ जनु० ) वह जब पितरोके साथ चलता है तब वह 
( पमः राजा भूत्वा) यम राजा बनकर ( स्वधाकारं भज्ञाद कृत्वा ) स्वघाकारको भन्नभक्षक बनाकर चलता है ॥ १३॥ 

जो यह जानता है वह ( भन्नादेन स्वधाकारेण भन्ने भात्ति ) अन्नभक्षण स्वधाकारके साथ करता है॥ १४॥ (सः 
बत्‌ मनुष्यात्‌ अनुव्यचलत्‌ ) वह जब मनुष्योके प्रति चलता है तब वह ( भक्षिः भूस्वा ) अभि होकर(स्वाह्ाकारं सन्नादं 
कृत्वा० ) स्वाहाकारको अन्नभक्षक करके चलता है || १५ ॥ यह जो जानता है वह ९ स्वाद्दाकोरेण० ) स्वाहाकारके साथ 
अन्नभोग करता हे ॥ १६ ॥ ( स; यत्‌ ऊर्ध्वा दिशं० ) वह जब ऊध्वे दिशाकी ओर चळता हे, तब वह ( बृद्दस्पतिः यूत्वा ) 
बृहस्पति होकर ( घषट्कारं भन्नादं कृत्वा ) वषट्कारको णन्नभक्षक बनाकर चलता है॥ १७॥ जो यह जानती है वह 
( बषट्कारेण सिनः ) वषट्दारसे अन्नका भोग करता है ॥ १८॥ (सः यत्‌ देवान्‌ #नुच्यचत्‌ ) जब वह देवोके पास 
जाता है तब वइ ( ईशानः भूत्वा ) ईशान बनकर ( मन्युं झन्नाद कृत्वा ) उत्साइको अन्नाद बनाकर चलता हवे ॥ १९ ॥ जो 
यह जानता है वह ( मन्युना० ) उत्साहके साथ अन्न भोग करता हे ॥ २०॥ 

€ सः यत्‌ प्रजाः भनु० ) वह जब प्रजाओके प्रति जाता है, तब वह ( प्रजापतिः भूर्वा 2 प्रजापालक बनकर ( प्राण 
अन्नादं कृत्वा ) प्राणको अन्नाद बनाकर चलता है ॥ ९१ ॥ जो यह जानता है वह ( प्राणेन लज्ञादेन० ) प्राणी शाकिसे 
अन्न भोग करता है ॥ २२ ॥( सः यत्‌ सर्वान्‌ भन्तदेशान्‌ भनु० ) जब वह सब अन्तर्देशोके प्रति जाता है, तब बह 
[ परमेष्ठी भूरवा ] परमेष्ठी होकर [ ब्रह्म अन्नादं कृत्वा ] बहाझानको अन्नाद बनाकर चलता है ॥ २३ ॥ जो यह जानता है वद 
[ ब्रह्मणा भन्नादेन भन्ने लत्ति ] व ब्रहज्ञानके साथ अन्नादि भोग करता हे॥ २४॥ 


( २२ ) अथवंबेंदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड-१५ 


( १५) 
तस्य व्रात्य॑स्य "ire | 
सप्त प्राणाः सप्तापाना! सप्त व्यानाः ॥ २ ॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य प्रथम; प्राण ऊध्चों नामायं सो अग्नि; ॥ ३ ॥ 
तस्य व्रात्य॑स्य । योडिस्य द्वितीयः प्राण! प्रोढो नामासौ स आदित्यः ॥ ४॥ 
तस्य व्रात्य॑स्य । यो स्य ! तीय! प्राणो ॐ म्यूढि नामासो स चन्द्रमाः ॥ ५ ॥ 
तस्य वरात्यंस्य । यो|ऽस्य चतुर्थः प्राणो विभूनीमार्य स पर्वमानः ॥ ६ ॥ 
तस्य व्रात्य॑स्य | यो|ऽस्य पञ्चमः प्राणो योनिनीम ता इमा आपः ॥७॥ 
तस्य॒ व्रात्यस्य । यो|$स्य पष्ठः प्राण; प्रियो नाम त इमे पर्व “॥ ८ ॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य सप्तमः ग्राणोऽपंरिमितो नाम ता इमा! प्रजा! ॥ ९॥ 
(१६) 
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य प्रथमोऽ पानः सा पैंणमासी ॥१॥ 


तस्य॒ त्रात्यंस्प । योऽस्य द्वितीयोंऽपानः सा्टका॥२॥तस्य ब्रात्यैस्थ । योऽस्य तृतीयोंऽपानः 
सार्मावास्या॥॥३॥तस्य व्रात्यैस्य । योस्य चतृर्थो[ऽ पानः सा अद्ध॥४।तस्य ` व्रात्यस्य । 
योऽस्य पच्च मो[5 पानः सा दीक्षा॥५॥ तस्य॒ व्रात्यस्य ।यो[ऽस्य पष्ठोऽ पानः स य॒ज्ञः।।६॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य सप्तमो[5 पानस्ता इमा दाक्षेणाः ॥७॥ 


[१५] [ तस्य ब्ात्यस्य ] उस वात्यके [ सप्त प्राणाः सप्त भपानाः सत्त ब्याना; ] सात प्राण, सात भपान और छात 
व्यान हैं ॥ १-२ ॥ 

[ तस्य बाःयस्य ] उस त्रात्यका [ यः भस्य प्रथमः प्राण; ] जो इसका पहिला प्राण है वह [ भयं ऊध्वे: नाम क्षप्तिः ] 
यह उधे नामक अभि है ॥ ३ ॥ उस बरात्यका जो द्वितीय प्राण है [ भोढः नाम भसौ ख भादि'यः ] वह प्रौढ नामक यह 
आदित्य है ॥ ४ ॥ उस व्रात्यका जो तृतीय प्राण है, वह [ भभ्यूढः नाम असो ख चन्द्रमा; ] अभ्युढ नामक यह चन्द्र है ॥ ५॥ 
उस त्रात्यका जो यह चतुर्थ प्राण दै वह [ विभूः नाम अयं स पवमानः ] विभु नामक यह पवमान वायु है।। ६॥ सस नात्या 
जो पञ्जप प्राण है वह [ योनिः नाम ताः हमाः आपः ] योनि नामक आप्‌ हे (1 ७॥ 3३ त्रात्यके जो छः प्राण हैं वे | प्रियः 
नाम ते इमे. पशवः ] प्रिय नामक पशु हैं ॥ ८ ॥ उस त्रात्यके जो सात प्राण हैं वे [ लपरिमिता; नाम ताः दमाः प्रजाः ] 
अपरिमितनामक प्रजा हें ॥ ९ ॥ 

[१६] [ वस्य ब्रात्यस्थ ] उस ब्राह्यका [ यः प्रथमः क्षपानः ] जो पद्दिकछा अपान हे [खा पौणमासी ] बढ 
पौर्णमासी ॥ १ ॥ उस जात्यका जो द्वितीय अपान है वह अष्टका है ॥ २ ॥ उस जात्यका जे! तृतीय अपान है वह. अमावास्या 
दै॥ ३ ॥ उस व्रात्यका जो चतुर्थ अपान है वह श्रद्धा है ॥ ४ ॥ उस त्रात्यका जा पञ्चम अपान है वह दीक्षा है ॥ ५.॥ उस 
त्रात्यका जा छठा अपान है वह यज्ञ दे ॥ ६ ॥ उस वात्यका जो सातवां अपान दै वह दक्षिणा है ॥ ७ ॥ 


पर्याय सुक्त १९ ] अध्यात्म प्रकरण (२३) 


(१७) 
तस्य व्रात्यस्य । यो स्य प्रथ॒मो व्यानः सेयं भूमिं ॥ १॥ 
तस्य॒ व्रात्यस्य । यो[ऽ स्य द्विर्तायो व्यानस्तदन्तारक्षम ॥।२॥ तस्य व्रास्यस्य । योऽस्य तृतीयां 
व्यानः सा ध्ौ१॥३॥ तस्य॒ व्रात्य॑स्य । यो स्य चतुर्थो व्यानस्तानि नक्ष॑त्राणि ॥४॥ तरप 
ब्रात्यस्य । यो|ऽ स्य पञ्चमो व्यानस्त ऋतः ।।५॥। तस्य व्रात्य॑स्य । यो स्य पृष्ठो व्यानस्त 
आर्तवाः ॥६।। तस्य॒ त्रात्यस्य । यो स्य सप्तमो व्यानः स अवत्सरः ।।७॥। तस्य॒ त्रास्य॑स्य । 
समानमर्थं परिं यान्ति देवाः सँवस्सरं वा एतदृतबोंऽनुपारिंयनिति त्रात्यं च॥८॥ तस्य त्रात्यस्य । 
यद्‌।दि्यम॑भिसंविशन्त्यंमावास्यां| चैव तस्पोणेमासीं च॑ ॥९॥ तस्य॒ व्रात्यस्य । एकं 
तर्देषाममृतत्वमित्याहुँतिरेव ॥ १० ॥ 
(१८) 
तस्य व्रात्य॑स्य ॥ १॥ यद॑स्य॒ दक्षिणमक्ष्यसी स आंदित्यो यदस्य सव्यमक्ष्य॒सौ स चन्द्रमा; । २।। 
यो[ऽस्य॒ दाक्षिणः कर्णोऽयं सो अप्निय[ऽस्य स॒व्यः कणोऽयं स पवमान! ॥३॥ अहोरात्रे नासिके 
दितिश्चादितिश्च शीर्षकपाले संवत्सरः शिरंः ॥४।। अहा प्र॒त्यङ्‌ व्रात्यो रात्र्या प्राङ्‌ नमो 
ब्रात्यांय ॥ ५ ॥ 
इति (द्वितीयोऽनुवाकः । इति पंचद्श काण्डं समाप्तम्‌ 


[ १७] [ ततस्य ब्रात्यस्य | उस नात्यका [ यः भस्य ] जो इसका [ प्रथमः ब्यान: ] पहिला व्यान हे वह [ सा 
इयं भूमिः ] यदद ध्वी हे ॥ १ ॥॥ उस व्रास्यका जे। द्वितीय व्यान है वह अन्तरिक्ष है ॥ २ ॥ उस ब्रास्यका जो तृतीय ब्यान 
हे बह योः है ॥ ३ ॥ उस त्रात्यका जो चतुर्थेठुव्यान है [ तानि नक्षत्राणि ] वह नक्षत्र हैं ॥ ४॥ डस व्रात्यका जो पांचवां 
ब्यान हैं [ ते ऋतवः ] वे ऋतुएं हैं ॥ ५ ॥ उस ब्रात्यका जो षष्ठ व्यान है वे [ ते भववाः ] ऋतुओमें उत्पन्न दोनेवाले 
पदार्थ हैं ॥ ६॥ उस व्रात्यका जो सातवां व्यान है वह संवत्सर हे ॥ ९ ॥ उस तात्पके [ समाने अर्थ 1. समान अर्थको 
[ देवाः परियन्ति ] सब देव घेरे हैं, अनुकूल होते हैं, [ संवस्सरं वे एते ऋतवः अनुपरियन्ति ] संवस्सरको निश्चयसे ये 
ऋतु अनुकूलतासे व्यापते हैं [आश्य च ] बात्यको भी चेरते हैं ॥ ८॥ उस त्रात्यरे जो भाव [यत भादितयं भाभिसंविश न्ति 

प्रविष्ट होते हैं [ अमावास्यां च एव तत्‌ पौणमा्सी च ] अमावास्या और पोर्णमासीने भी वे होते हैं ॥९ ।। 


[ तस्य वात्यस्य ] उसे त्रात्यका [ तत्‌ एषां एकं अमृतत्त्वं ] वद्द इन सबका एक अमरपन है [ इति एवं भाहुः ] 
ऐसा कहते हैं ॥ १० ॥ 

£ [१८][ तस्य वात्यस्य ] उस वात्यका [ यत्‌ लस्य दक्षिण भक्षि असो सः आदित्य: ] जो दक्षिण नेत्र है बह सूर्य दै 
[ a bre आकष भला सः चन्त्रमाः ] जो इसका सब्य नेत्र हैं वइ चन्द्र है ॥;१-२॥ जो इसका [ दक्षिणः कणेः ] 

ण कान : रि थि 9 PMC है 
दा [स अय आरिनः ] नह अरित दै [ यः अस्य सब्यः कणेः ] जो इसका बायाँ कान-है [ सः भयं पवमानः ] 
वह का न ६॥३॥ [ षहदोरात्रे नाविके ] इसके अहोरात्र ये नाक है, ( दितिः आदितिः च ) दिति और अदिति 
= ८१ ७ र > 

(शी पा ) सिरेके दोनों कपाल हैं । ओर ( संवत्सरः शिरः ) वषे हसका खिर दै ॥ ४॥ ( व्रात्यः अहता ) यह 
व्रात्य दिनमें ( प्रत्य ) पुवे दिशाकी ओर मुख करके, और ( राज्या प्राङ्‌) रात्रीक समय प्राचीदिशाके अनुकूल मुख करके 
रहता है । ऐसे [ त्रास्याय नमः ] व्रात्यके लिये मेरा नमस्कार हो॥ ५॥ 


इति द्वितीयोऽनुवाकः । इति पञ्चदशं काण्ड समाप्तम्‌ 


(२४) 


पञ्चदश काण्डका विचार । 


ब्रात्यका अर्थ । 
इस पंघरहवें काण्डम “'ज्रात्य?' का विचार किया हैं। भतः 
इस काण्डमें नाध्यका अथे क्या है इसका निश्चय प्रथम करना 
चाहिये । इस ब्रात्य शब्दके कई भे हे 
(१) “नात? का अर्थ है “समूह, समाज, संघ, मनुष्य, 
जनता ' उसके लिये जो हितकारी ( तेभ्यः हितः ) है उधको 
“ब्रात्य! कहते हैं; 
(२ ) (त्राते भवः व्रात्यः ) समूहमें उत्पन्न, समाजमें जिसका 
जन्म हुआ है, संघमें रहनेवाला; | 
( ३ ) समूहका पालक, पति. केवा स्वामी; 
( ४ ) त्रतोंके लिये समार्पेत, व्रताचरणमें तःपर,तपस्वी,निय- 
मानुष्ठानमें तत्पर, ब्रती ब्रह्मचर्यादि ब्रतोंका पालन करनेवाला; 
(५ ) ( ब्रजति इति त्रात्यः अस्य तः ) भ्रमण करनेवाला 
परेत्राजक, संन्यासी, उपदेशक, देशदेशान्तरमें जाकर घमोपदेश 
करनेवाला; । 
इस तरद इस त्रात्य शब्दके अनेक अर्थ वेदम हें । ३ृतियोंमे 
इस त्रात्य शब्दका अथे इसके विरुद्ध है । वेदमर्यादा भोर 
भाश्रममर्यादाका उलंघन करनेवाला ब्रात्य है ऐसा स्मृतिम्रथोका 
कथन है। स्मृतिके अनुसार व्रात्य वह होता है ढ़ि जो त्रेवर्णि- 
कोके कर्तव्य न करनेसे पतित हुआ हैं । त्रात्यस्तोमसे इसकी शुद्धि 
करनेसे फिर यह पुनीत होता है और द्विजत्व प्राप्त करता हे । 
वेदका त्र्य शब्द और स्मृतिका व्रात्य शब्द इनमें अथौका 
इतना महत्‌ अन्तर है। वेदमें व्रात्य शब्दका अर्थ उत्तम है और 
स्मृतिमें उसीका अर्थ अधम है। वेदका त्र्य जनताका कल्याणकती 
है, परंतु स्मृतिक्रा त्रात्य बहिष्कार करने योग्य हे । इतनी 
शब्दकी भिन्नता, श्रुति और स्मृतिम कालका महृत्‌ भन्तर व्य- 
तीत हुआ है, इक बातकी साक्षी देती दै। 
जिस तरह आह्यणब्रुव, क्षत्रियत्रुव ये शब्द अधम ब्राह्मण 
और अधम क्षत्रियोके वाचक हैं, उस्री प्रकार ( अथवे० १५ 
१३३१ में आये । “अन्नात्य, व्रात्यव्रुव, नःमबिश्रती?? ये तीनो 
शब्द हीन अथेके हैं। ज्रात्य शब्द लगानेवाले, परंतु जो बात्य 
नही है । जैसे आजकल बंन्याप्रनाम धारण करनेवाले अधमाचारी 
- ते हैं, उसी प्रकार ब्रात्यनामधारण करनेवाले परंतु नास्योकि 
अठ गुणोंसे दीन मनुष्य निन्दनीय होते हैं । यढ वेदका मंत्र 


( अ० का० १५।१३।११ ) स्पष्ट बता रहा हे के यहाँ नातयका 
अथे बहुत हवी पूज्य दै । 
व्रात्य इश्वर । 

ब्रात्य शब्दके जा उत्तम अथे ऊपरके स्थानमें दिये हैं, चे 
पूणतावे परमेश्वरमें साथै होते हैं। परमेश्वर बाते। अर्थात्‌ समूहों 
और गंणोंका पति दोनेसे व्रात्य है, संपूर्ण नियमों और घतोंका 
यथायोग्य पालन करनेवाला होनेसे भी वह व्रात्य है, सबका 
हितकारी छोनेसे भी वह माथ हे । इस तरह ब्रात्य शब्दके 
सब अथे इश्वरमें पूर्णतया सार्थ होते हैं । इसलिये इस पंद्रहवें 
काण्डके प्रथम पर्याय सूक्तमें इसी परमेश्वरका वणेन ब्रास्य शब्द- 
से किया है। 

ईयमानः बात्यः प्रजापतिं समैरयत्‌ । १।१ 

“प्रेरक बात्यने प्रजापालक देवको प्रेरित किया,” अर्थात्‌ 
जगत्‌ निर्माण करनेके लिये प्रेरणा की । 
_ सः प्रजापतिः'सुवणं भारमानं भपञ्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌॥ १।२ 

“इस प्रजापति देवने उत्तम चमकदार रंगवाले मूल दैवी 
प्रक्रतिरूप प्रकृत्यात्माको देखा, और उसने सब जगत्‌ निमाण 
किया ।” यहां “सुवर्ण आत्म? शब्दसे उत्तम रंगरूपसे चमक- 
नेवाली मूल प्रकृति अथवा देवी प्रक्तिका वरणेन है | इसमें तेज 
है। चमक हे, और यहु त्रिगुणमयी प्रकृति ही सब जगतूकां 
निर्माण करनेवाली दै इस प्रजनन क्रियासे “एक, लळाम, महत्‌ 
ज्येष्ठ, ब्रह्म, तप, आर सत्य” ये सात पदार्थ उत्पन्न हुए । 
इन सात नामेंके सहश “भूः, सुवः, स्वः, महः, जनः, तपः 
सत्य" ये सात नाम. मी तुलनात्मक दृष्टिस देखने योग्य हैं । 
दोनों स्थानों में “ महत्‌, तप,सत्य ” ये तीनशब्द समान हैं। संभव 


है कि ये दोनों सप्तक एक दूसरेके पर्याय हो, प्रक्तिसे सृष्टिकी 


उत्पत्ति होनेसे सात लोक, सात भुवन, सप्तघाम आदि जो उत्पन्न 
हुए दें, उनकै सूचक ये शब्द हैं, ऐसा यहा प्रतीत होता है। पाठक 
इसका अधिक विचार करें। इस प्रकार सब भुवन उत्पन्न होनेके 
पश्चात्‌ उस प्रेरक देवका मद्दत्त्व सबको व्यक्त हुआ, और इसी 
कारण ( सः महादेवः अभवत्‌ ) उसको महादेव कहने लगे । 
अयोत्‌ यह “महादेव? शब्द अन्य छोडे देवोंका भी अधिदेव 
है, यह बात यहां व्यक्त होती दै। यही वात निम्नलिखित मंत्रमें 
कही है। ; 


पंचदश काण्डका निखार 


छ देवानां ईशा फ्येतू, छः शनः अभवत्‌ 1( १।५ ) 

५ वह छोटे भनेक देवोंका अधिपाते सिद्ध हुआ अतः उसको 
ईशान कहने ळगे ।” यहां देव-सहादेव; ईश--ईशान, ईश 
इर आदि शब्हेंके अर्थोका भाव स्पष्ट हुआ । देव भौर ईश 
ये छोटे आधिपति हें और महादेव तथा ईशान भौर ईश्वर 
ये झएद्‌ सर्षेतोपरि अधिकार चलावेडाले सावेभौम परमेश्वरके 
वाचक हैं। इसी प्रकार बहा,भात्मा आदि शब्द एकरस परमा/्माके 
वाचके हैं। इनमें भी ब्रह्मपरब्रह्म, भात्मा-परमात्मा ये शब्द 
भी पूर्वांक रीतिसे छोटे बडेके वाचक निःसन्देह हैं, परंतु रहा 
और आत्मा ये शब्द समयसमयपर दोनों अथोंसे प्रयुक्त होते हैं। 

हमारे शरीरमें यह बात देखिये, यहां कान, आंख, नाक 
आदि आवयवोमेसे प्रत्ये इमे हजारों कीटाणु अपनेभे ईश हें। 
अपनी प्रकृतिका स्वामी है, परंतु उन भनेक कीटाणुओंपर 
भांख नाक कान आदिम रहनेवाला एक इंद्रियका अधिष्ठाता 
देव है, यह उन सूक्ष्म कीटाणुभॉकी जपेक्षा बडा ईश्वर हे। 
इसके पश्चात्‌ प्रत्येक इन्द्रियमें एक एक देवताका अंश है भौर 
इन अवयवोमें रहनेवाळे देवतांशोंपर जीवात्माका प्रभुत्व है। 
इसलिये यहां इंद्रेयोंके भधिपति देव हैं ओर जीवात्मा महादेव 
है | इसी तरह छोटा और बहा होनेके भेदसे पुक देव होता 
है और दूसरा महादेव होता है, परंतु जो छोटोकी अपेक्षा 
महादेव होता है वड़ी उसके ऊपरके देवकी अपेक्षा छोटा देव 
होता है। हस तरद्द ऊपर जाते जाते भन्तिम स्थितिमै परमात्मा 
सबका महादेव है । हस प्रकार देव और महादेवोंका विचार 
तुलनात्मक दृष्टिसे जानना योग्य है। हस बातको भणिक स्पष्ट 


करते हैं- 


देव महादेव 
श इशान 
आत्मा परसाष्मा 
ब्रह्म परब्रह्म 
इन्द महेन्द्र 
शश ईश्वर 


कीटाण [ देव ] इंद्ियाधिपति ( महादेव ) 
इंद्रियाधिपति ,, जीवात्मा 


33 


जीवात्मा ,, राजा ११ 

राजा » सम्राट » 

ग्रामपति ,, प्रान्तपति शो 

प्रान्तपति ,, राष्ट्रपति ३१ 
ह( भ. छु. स्‌, कां, १५ ) 


राष्ट्रपति ३9 जगत्पाति 13 
चन्द्रादि प्रह ,, सूर्य छू 
धर अ 

तारागण  ,, विराट ( 


इस रीतिबे पूर्वापर अपेक्षाके संवधस एक देव और दूसरा 
महादेव बनता हे । अन्तमें सब चराचरका परमात्मा ही महा- 
देव निश्चयसे है और यही हस प्रथम पर्याय सूक्ते सबका प्रेरक 
करके प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ है । यह एक है अतः इसके 
“एक ब्ात्य”” भथोत एकमात्र परमेश्वर किवा सबका एक नियन्ता 
कहा है ! यह सबका शासक है और इसका धनुष्य अप्रतिहत 
है, यही ( इद्धधनु!- ) प्रभुका धनुष्य ऐसा है कि ( द्विषन्तं 
विष्यति ) इस धनुष्यस्रे विद्रेषी लोगोंका पूर्ण नाश होता है । 
परमेश्वरका एवेतोपरि शासन हे और इस झासनसे हिंपकोका 
नाश होता है और सजनोंकी रक्षा होती है; इसलिये इस 
एक देवकी उपासना सबको करनी चाहिये । यह उपदेश 
प्रथम पर्याय सूत्तसें कहा है ! 
इसेक आगे ब्रह्मचारीका वर्णन है, उसका विचार भब 
हम करते हैं 
ब्राक्षणविभाग। 
ब्रात्य जह्मचारी । 


४ ब्रह्मचारी ? वह है कि जो “ बह्मके समान आचरण 
करता है, अथवा ब्रह्म बननेके लिये नतका . आचरण करता 
है । ” ब्रहाक्रा आचरण केसा होता हे, इस विषयमें प्रारंभके 
पर्याय सूक्तन्नें अच्छा वर्णन भागया है । ब्रह्मचारी बैसा 
बनना चाहता है । और जो बहाचारी वैसा .सदगैश्रमसंपन्न 
होता है, उसकी योग्यता विशेष ही उच होती है। 

जब ऐसा सुयोग्य ब्रह्मचारी पूर्वे, पश्चिम, दक्षिण और 
उत्तर दिशाभोके देशदेशान्वरामे अमण करता है, जनताको 
घमै और सदाचारका सन्देश सुनाता है, लोगोंका भला 
करनेके लिये आत्मसमपंण करता है, तब जगतके संपूर्ण देब 
सूर्य, चन्दर, विश्वेदेव, वरुण, सप्तर्षि आदि सब उसकी सहायता 
करते हैं, षेदके रथन्तरादि सब प्रभावशाली मंत्र उसकै अन्दर 
उनके शानविश्ञानके साथ उपस्थित होते हैं । श्रद्धा उसैको 
घर्सेपत्नी नित्य उसकी आज्ञामें उपस्थित होती है, उषाके 
समय उस घमैपत्नी श्रद्धाके साथ उपासनाके का तह करता 
हे, इरा अर्थात्‌ वाणी उसकी श्रद्धा की अनुसारिणी होती है, 
जैसी बिजली मेष्में शोभा देती है, इसी प्रकार उसकी 
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सुसंस्कृत वाणी उषाके समय उसकी श्रद्धासे युक्त होकर 
उसकी शोभा बढाती है । $ 

उसका मित्र वेदमंत्ररूपी ( मागध ) स्तुतिपाठक दै, 
अर्थात्‌ यह यदि किसी की स्तुति करता दै, तो केवळ सबके 
मित्र रूप परमेश्वरी स्तुति वेदमंत्रोसे करता दे । किसी भी 
ल।लचमें पडकर बद किसी मर्त्यकी प्राश! करनेका कार्य नहीं 
करता । वेदमंत्रके उपदेशोंकी सत्यता देखकर. ही उसका 
आश्वर्यदर्शक ( इसः ) दास्य आता है, उसी दिव्य द्वास्यमें 
बह मस्त रहता है और जब बढ उपदेश देता दै, वेदमंचोंकरी 
व्याख्या करता है, तब ऐसा प्रतीत होता है किं मेघगजेना 
( स्तनयित्नुः ) होकर अग्रत जैसे वेदांपेदशकी वर्षा दी 
दोरदी हे]! 

बज्न ( वासः ) शरारकी लजानिवारणक्रे लिये होता दै, 
उसके शरीर, इंद्रियां, मन और घुद्धिकी लजा निवारण 
करनेके लिये उसका वत्र ( विज्ञान ) ज्ञान और विज्ञान, बोध 
और प्रतिबोध ही होता दै । इसी विज्ञानका वस्न पिना 
हुआ वइ ब्रह्मचारी वस्राभूषण को अपेक्षासे अधिक दी 
सुशोभित होता हे । क्योंकि हान विज्ञान ही मनुष्य का 
उत्तम भूषण हे । 

दिन उसका शिरोवल्न, पगडी अथवा साफा दे, र।त्रीका 
कष्ण बर्ण उसके केश हैं, सूर्यकिरण उके कुण्डल हैं, आका- 
शके तारागण उसके मणि हें । अर्थात्‌ ये ही उसकी शोभा 
बढनिवारे उसके जेवर हैं । इस तरह यह ब्रह्मचारी निसगंको - 
ही अपना भूषण बनाता हे, खोने चांदीके जेवर मचुष्यका 
भूषण नहीं बन सकते, जो विज्ञानात्मा पुरुष है उसके ये दी 
भूषण हैं । निसगेनियमोस युक्त जीवन व्यतीत करनेवाला 
ब्रह्मचारी दौता दे, अतः निसर्गके पदार्थ ही उसका भूषण 
बढ़ाते हैं । 

भूतकालका इतिद्दाध और भविष्यकाळकी उन्नतिकी योजना 
( भूतं भविष्यत्‌ च ) ये दो उसके रक्षक हैं। इनके द्वारा यद्द 
सुरक्षित होता हुआ अपना प्रचारका काये करता है । इसी 
तरह अमावास्या और पौणम्तासी अर्थात्‌ महिनेके छळ और 
कृष्ण पक्ष, दिन और रात्री ये अद्दोरात्रके दो विभाग, तथा 
[ श्रृत विश्रुतं] ज्ञान और विज्ञान, सुना हुआ उपदेश और 
उसके मननसे प्राप्त हुआ विज्ञान ये भी उसके रक्षक अर्थात्‌ 
उसकी रक्षा करनेवाले हैं । यह ब्रह्मचारी जो उपदेश करता 
दे उसका आधार ' भूत ' कालके इतिहांसमें होता है और 


[iS > > 
अथरववेदका सुबोध भाष्य। 
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इसका यह उपदेश श्रवण करनेसे श्रेताओंके मनमें अविष्य- 
कालकी बड़ी भारी आशाएँ, अपनी उन्नतिकी आकांक्षाएँ, 
उत्पन्न होती हैं, और इनसे श्रोताओंकी क्रमसे उन्नति होती है 
और दिन रात्रि का कार्यक्रम, पूर्व और उत्तर पक्षके कार्यकम 
उसके उपदेशसे निश्चित होते हें । इस तरह [ श्रुत ] ज्ञान 
और [ विश्रुत ] विज्ञानसे यह बरह्मचारी सबकी उन्नति 
करता है । 

मनुष्य * मनोरथ ? करता रहता है, ये केवळ उसके “मन? 
१7 होते हैं। कई लोग दवामें किले बनाते हैं । 


>. 0 


केद्दी रथ 


चे भो. मनोरथ दी होते हैं । इसी प्रकार यह ब्रह्मचारी भी 


( मनः-- विपथं ) मनके रथ डडाता हे, मनसे ही रथौको 
बनाकर मनसे दी उसमें बैठता दै और मनते ही सेर करता 
है । इसके मनोरथक्रे ( मातरिश्वा पवमानः च ) श्वास और 
च्छवास ये दो घोडे हें।'जो पाठक प्राणायाम करते हैं वे 


a) 


सकता । क 
इस प्रकारके सुयोग्य ब्रह्मचारीको कीर्ति और यश प्राप्त 


होता है । कीर्ति और यश की कुंजी इस सदाचार में है, इस 
की योग्यतामें हसका यश ३। जो अपनी योग्यता इस ब्रह्मचारी 
जैसी बनाता है वद भी कीर्तिमान भौर यशस्वी हो जाता 
है। यदद सब उपदेश- पाठक द्वितीय पर्याय सूक्तमे देख सकते हैं| 


ब्रह्मचारीका आसन । 


ब्रह्मचारी संवत्सरभर तपस्या करता है, वह खडा रहकर 
तपस्या करता है । उसकी यद तपस्या देखकर अन्यौको कष्ट 
होते हैं । वे उसको बैठनेके लिये चौकी देते हैं । परंतु जिस 
चोदीपर यह ब्रह्मचारी बैठता दै वह ज्ञानकी चौकी होती है । 
लकडीकी चौकी उसको पसंद नहीं हे। 

इस नहाचारीके चौकीके पांव वसंत, ष्म, वर्षा और शरत्‌ 
ये चार ऋतु हैं; अर्थात्‌ इन ऋतुओं पर यइ रइता है । बृद्दत्‌ 
रथन्तर भादि साम इस चौको के फलक होते हैं । इस चौकी- 
पर गद्दी बिछायी होती है, उसके कपडेके लंबाई चोडाईके 


पंचद्श काण्डका विचार । 


तन्तु ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथबेवेदके मंत्र होते हैं । 
अथात्‌ वेदके ज्ञानकी गद्युपर यह आरूढ होता है । इस 
ज्ञानमय सिंहासनपर यह विराजमान होता हे, इस समय सब 
देव उसके रक्षक बनते हैं भोर वे अपनी विविध शक्तियोसे 
इसके चारों ओर आकर खडे होतेहे । 

जो ज्ञानके अटल आधारपर खडा होता है, उसकी ऐसी 
दी विशेष योग्यता होती है । यह उपदेश तृतीय पयोयसूक्तर्म 


दिया हे । 
रक्षक ऋतु और देव । 


आगे चतुर्थ पयाय सूक्तमें कहा दै कि, छददों ऋतु और उनके 
बारदों महिने उसके ( गोप्तारौ ) रक्षक होते हें । अर्थात्‌ इन 
सब महदिनोंमें उसकी रक्षा होती है। 

इसके अनंतर पञ्चम पयाय सूक्तमें कहा है कि सब दिशा 
और भन्तादेंशाओंमें भव, शवे, पशुपति, उम्रदेव, रुद्र, महादेव 
और ईशान ये सात देव अपने धनुष्यबाण ह्वाथमें धारण करके 
इसके साथी होते हैं और इसकी रक्षा करते हैं । पाठक यहां यह 
न समझें कि ये सात देव भिण हैं। ये ' इशान ? के ही नाम 
हें । ईशान ही एक देव दे जिसके युणधम बोधक ये सात नाम 
हं । बह एक देव सबका ईश अथवा स्वामी दै इसलिये 
उसको ' ईशान * कहते हैं; इसके आधीन अनंत देव हैं उन 
सब देवॉपर यह मुख्य अधिष्ठाता होनेसे इसको “ महादेव ” 
कहते हें । यद्दी इश्वर सब दुष्ट और पापकर्मयोंकों योग्य दण्ड 
देकर रुलाता है, इसाछिये इसको "रुद्र कहते हैं । पापियोंको यद्दी 
भर्गकर ' उम्र ? वीरभद्र प्रतीत होता है । इसके पास भतुल 
पाशवी शक्ति रती है, अथवा यह सब जीवोका पालक है 
इसलिये इसको “पशुपति? कहतें ई। यह असंत गतिमान्‌ प्रचण्ड 
वेगवान होनेसे इसको “ शवे ?? ( शर्वति गच्छति ) कहते हैं 
और सब जगतूको भूति भोर ऐश्वय प्रदान करता है, इसलिये 
छसको “ भव ' कहते हैं। इञ्च तरद्द ये सातौं शब्द एक ही 
देवके वाचक ह । यद एक देव ये सात कसै करता है, 
इसलिये ये सात नाम इसको प्राप्त होते दे । यह सबका 
देवाधिदेव इस ब्रह्म॑ंचारीका साथी, मित्र, रक्षक और अनुगामी 
होता दे । 


देवोंकी सहायता । 


क्षागे प४ पर्याय सूक्तमें इस ब्रह्मचारोको सब देवताओंकी 
सहायता -होती हे. ऐसा वर्णन है। भूमिके अन्दर उसको 
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भूमि, अभि, औषधियां, बनस्पतियां, वृक्ष आदि सहायक होते 
हैं। उध्वेभागसे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, मेघोदक ओर वायुकी 
सहायता होती हे । उत्तम ज्ञानक्षेत्रमें ऋचा, यजु, साम और 
ब्रह्म अथात्‌ भथवेवेदके मन्त्र सहायक होते हे । इतिद्दासकी 
बडी दिशासँ इतिद्रास, पुराण, गाथा, नाराशंसी उसके भनकल 

ते हें । यज्ञक्षत्रमे आहवनीय, गाईपत्य आदि यज्ञ उसकी 
सहायता करते हें । कालक्षेत्रम ऋतु, महिने, पक्ष, अहोरात्र 
ये उसके सहायक होते हैं । आध्यात्मिक क्षेत्रमै पह भागे 
बढता है वहां ( अदिति ) मूल प्रकृति, ( दिति) प्रकृतिकी 
विकृति, ( इन्द्राणी ) इन्द्र अथोत्‌ आत्माकी शक्ति ( इडा ) 
वाणी आदिकी सहायता होती हे । और इस क्षेत्रमै उसको 
ऐसा आनन्द प्राप्त होता है कि उसमें तृप्त होता हुआ यह 
(न अवत्स्यन्‌ ईति अमन्यत ) यहांसे वापस न होऊंगा 
ऐसा मानता दै । इतनी तल्लीनता उसमें इसको प्राप्त होती 
है । आगे इसको सभी देव सहायता करते हैं और बह उन सब 
का प्रिय घाम बनता हे । 

सप्तम पर्याय सूक्तभे कहा दै कि ऐसी पूण अवस्था प्राप्त होने 
पर उसको उत्तम श्रद्धा स्वानुभवसे प्राप्त होती हे । इसके पश्चात्‌ 
वह इस अचुभवको कभी भूलता नहीं । यहां पूर्ण ब्रह्मावस्था 
इसको प्राप्त हुई होती हे । यही सच्चा ब्राह्मण हे । 

क्षत्रियविभाग । 
वादेक खराज्य । 

क्षत्रिय भी ब्रह्मचये पालन करता है और उत्तम क्षत्रिय-होता 
हे। इसकों "राजन्य? इसलिये कहते हैं कि (सः अरज्यत) वह 
लोगोंका रंजन करता हे) जनोंको प्रसन्न रखता है । बढ जनताको 
सुरक्षित रखता हे । सब प्रजाजनों की रक्षा करनेसे उसको सब 
प्रकार खानपान आदि भोग प्राप्त हाते हे और सब लोग उसके 
अनुयायी होते हैं । इतना विषय अष्टम पर्याय सूक्तमें कहा है और 
नवम पयोय सूक्तमें आगे राजप्रकरणका ही उपदेश करते हें- 

( सः विशः अचुव्यचलत्‌ ) बह क्षत्रिय राजा ब्रह्मचर्य 
पालन के पश्चात्‌ राजगद्दीपर आरूढ होकर प्रजाके मतानुसार 
राज्यशासन चलाने लगा । राजा प्रजामतानुसार द्वोनेत्ते उस 
राजाको ( संभा ) आमसभा, ( समिति ) राष्ट्रीय महापरिषद, 
(सेना ) चतुरंग सैन्य और ( सुरा ) ऐश्वये, घनकोश उसके 
अनुकूल होते हैं । अर्थात्‌ ओ राजा प्रजामतानुसारी नहीं होता 
उसको इनकी अनुकूलता नहीं. हाती । इसका सीधा भाव यह 


(२८) अथवंबेद्का खुबोधभावच्य । 


हे कि प्रजाकी संभा, सेना और धनकोदा इनपर राजाका अधि- 
कार नहीं है । इसलिये श्रजाकी प्रसन्नतावे द्वी इनकी अनुकू- 
लता राजाको होती है, अन्यथा नहीं । 

वैदिक खराज्यका यह आदरी दै । पूणे स्वराज्य इसीका 
नाम हूँ । जिस राज्यव्यवस्था प्रजाका रंजन करनेवाला राजा 
दी राजगदीपर रह सकता है ओर प्रजाळा भजन करनेवाला 
राष्ट्रे उतारा जाता हे और जि झासनसंस्थामे धनको, 
सेना और राष्ट्रवभा प्रजामतक्रे आधीन होते हे,उश्रीक। “बैदिक 
स्वराज्यशाहन”! कढ सकते हें । इससे मिण अन्य शाक्षन आसुरी 
शासन ममझना उचित है 1 

इस स्थानपर 'सुरा' शब्द धनक्रोश वाचक है। धुर ऐश्वर्य 
धातुसे यइ शब्द ऐश्वय ओर घन आदिका वाचक जनता दे | 'ुरा' 
शब्दका आजकल प्रसिद्ध अथ 'मय' है, यह अर्थ यह्दां नहीं है । 

इस तरह क्षात्रनांतिका वर्णन इस सूक्तमैं है और यह भाज- 
कलके स्वराज्यवादियो के लिय भी एक उत्पाद जनक वैदिक 
संदेश दै । 

अतिथिसत्कार । 
आगे दसवें, ग्यारदवें, बारह॒वें और तेरहवै इन चार प्याय 


यूक्तोंमें अतिथिसत्कारक। महत्वपूर्ण विषय चला हे । यहां कह 


हे कि जिषषके घर अतिथि भावे, वह गदरुथी समझे कि ( एने 
आत्मनः श्रेयांसं मानयेत्‌ ) यह अपनेशे बहुत श्रेष्ठ है और 
इसका सत्कार करनेसे अपना परम कल्याण निःसन्देद्द होगा | 
अर्थात्‌ इव भावनि अतिथिका बहुत सत्कार गृदस्थी करे । 
ब्राह्मण प्रत्यक्ष बृहृस्पाति है और क्षत्रिय ( आदिश्यः ) सूये भयवा 
इन्द्रकी मूर्ति दै । यदि इनमे कोई किसी गृहस्थीकै घर अतिथि 
खूपसे आवे, ता उस रुइस्थाक्चा बडा माय दे ऐसा समझना 
चाहिये | अतिथि घरपर आनेपर उसका आदर सत्कार इस 
प्रकार किया जावे- 

१ ( त्रात्य क्क अवात्सीः ) त्रह्मवारीजी, आप कहांके रहने" 
चाले हैं £ 

२ (व्रात्य उदक ) त्रह्मचाराजी, भापके लिये यह जल 
ळाता हूं । 

३ ( तर्पयन्तु ) हे अतिथिजी, मेरे लोग आपके तृप्त करें । 

४ ( त्रात्य, यथा ते प्रियं तथा अस्तु) हे विद्वान्‌, जो आपके 
लिये प्रिय हो वही बने, वढी किया जायगा । 


५ ( यथा ते वशः तया अस्तु ) जो आपकी इच्छा हो वदद 


होगी । 


[ कांड ० १५ 


६ ( यथा ते निकामः, तथा अस्तु ) जो आपकी कामना हो 
बही हो 1 उसीके अबुसार इभ करेंगे । 

इस्च प्रकार प्रश्न करके और भाषण करके गृहस्थ भोर उसके 
घरकै मनुष्य आतिथिसेवा करें| आर उसकी सेबामें कौई न्यूनता 
न रखें 

यदि शहस्थीके अभिट्दोत्र करनेके समय अतिथि आजाय, 
अथवा अतिथि आनेपर भन्िहोत्र करनेका समय होल्रावे, तो 
गृहस्थ अतिथिकी आज्ञासे अभिहोत्र कर) यदि अतिथि आज्ञा 
देवे तो अझिदीत्र करे, उक्षकी आशा न हुई तो य करे! यदि 
किसी गृहस्थीने आतेथिकी आश्षाके विरुद्ध हवन किया तो उसका 
वह दवन व्यर्थ होता है ॥ ( देषो पयांय सूक्त ३२ ) 

अतिथि अनेक दिन घरम रा, ओर उस्को सेबा अच्छी 
तरहसे की गयी तो बहुत घुण्यफळ प्राप्त होता हे। 

यदि ्तियिके रूपमे कोई भज्ञानी मनुष्य भाजावे, तो भी 
उसमें अपने उपास्य देवताकी कल्पना करके सब माग उक 
देवताको समपैण करनेकी मनीषासि उस अतिथिको दिये जावे । 
इससे उपास्य देवळी पूजा होती हे । 

यद्वां १३ वां परयीयवूकत समाप्त होता है 1 


अतिथिका रूप । 

९ शरेः ) बल स्वरूप, (इन्द्र) शन्रुनिदेलन करनेवाला 
( वरुण; ) वरिष्ठ देव, ( सोमः ) शान्ते रूप, ( विष्णुः 
सर्वत्र अमण करनेवाला, ( रुद्रः ) शन्नुओको रुछानेबाला , 
( यम; ) नियामक, प्रजाको नियममें रखनेवाळा, ( अझ्नि ) 
तशस्वी, ( शुृस्पसिः ) ज्ञानवान्‌, ( इशान: ) स्वामी 
€ प्रजापतिः ) प्रजाका पालक, ( परमे-ष्ठी ) परम उच्य 
पद्पर विराजमान होने योग्य अतिथि होता हे ।. सुयोग्य 
आतिथिमें ये सब गुण इंनिके कारण उसी भतियिको थे नाम 
प्राप्त होते हैं । मानो इन सब देवोंके अंश उस क्षतिथिभे 
एकत्रित होते हैं । 

यह वर्णन चतुर्दैरावे पर्यायसूक्तमें है, इसके अनंतर पंद्रह 


पर्याय सूक्तमें छसके प्राणोंछ्ा वर्णन है । इस भतिथिमें सात 


प्राण हैं, अभि, आदित्य, चन्द्र, बायु, जल, पशु और प्रजा ये 
सात देवता उसके सात प्राणोमे निवास करते हैं । सात प्राण ये 
सात इंन्द्रियों में रहनेवाली सात मद्दाशक्तियां हैं। 

आगे सोलइनें पर्यायसुकतमें णतियिके सात अपानोंका 


वर्णन है । पोणेमासी, अष्टका, लभावास्या, श्रद्धा, दीक्षा, यज्ञ 


पचद्श काण्डका विचार 


और दक्षिणा ये सातां उसके अपानोमें रहते हैं । मनुष्याका 
सब दुःख दूर करनेवाली शिका नाम ( सबै दुःखं अपान- 
यति इति अपानः ) भरान है । ये सातों शरद्धा दीक्षा आदि 
मनुष्यके दुःखको दूर करती हें इसालेये इनका नाम यहां 
अपान रखा है । 


आगे सतरहवें पर्यायधूक्तमें अतिथिका व्यान, भूमि, 
अन्तरिक्ष, यो, नक्षत्र, ऋतु, ऋतुद्भवपदाथ, संवत्सर रूप हैं 
ऐसा वर्णन है और भठारहवे पर्यीयसूक्तमे अतियिकी आंखे 
सूर्य और चन्द्र, कान अप्ति और वायु, नाक अहोरात्र, 


( २९ ) 


४५6५ हल Ce 


ऑॉर्षकपाल दिति और मां ति, और संवत्सर उसका 
विर है। 


इस प्रकारका पूज्य नास्य सबको नमस्कार करनेयोग्य है। 

इस प्रकरणमे जो आतियिका स्वरूप वर्णन किया ई वह ठीक 
प्रकार ध्यानमें नद्दी आता । तथापि इससे इतना ही प्रतीत होता 
दै कि अतिथि सव देवतारूप होनेके समान परम पूज्य है । 

इस पंद्रहवें काण्डमें अतिथि सत्कारका विषय हे । और 
प्रत्येक शृदस्थीका यद्द धर्म दोनेसे इस काण्डका विचार प्रत्येक 
गृहस्थीको करना अत्यंत आवश्यक दै । 


पंदरहवों काण्ड समाप्त 
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हमारा विजय ! 
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यृशोदऽस्माकं पशवोडस्मार्क प्रजा अस्माकै वीरा अस्माकंम्‌ ॥ १ ॥ 
( अथवेवेद १६। ८ । १) 


“मारे लिये विजय, उदय, सल, तेज, ज्ञान, प्रकाश, यज्ञ, पशु, प्रजाजन और वीर प्राप्त 
दों। ” द्दमारा सर्वत्र दिग्विजय दोवे । ” 
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अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


षोडश काण्ड । 


इस सोलहवें काण्डमें भी विभिन्न विषयोंके मंत्र नहीं हैं,प्रायःसब काण्डका मुख्य विषय''पा रमोचनपूर्वक विजयप्राध्ति!! 
है । सब संत्रोंका साध्य यही एक है भोर इसलिये भथववेदके तृतीय मद्दाविभागमें इन संत्रोंका परिगणन किया है । 
इस काण्डके प्रारंभमें 'भतिस् र: शब्द है। इसका भाव हे “मुक्त हुआ”। काण्डके प्रारभमें सकत होनेका उल्लेख 
मंगळवाचक है भर्थात इस शब्दले इस काण्डका मंगलाचरण हुआ है । ! 
इस काण्डमें ९ पयोयसूक्त हैं, पढिके चार पर्यायधूक्कोंका एक अनुवाक है ओर शेष पांव सूकोंका दूसरा अनुवाक 
है । इस काण्डमें कुळ मंत्र १०३ हैं परंतु दूसरी प्रकारकी गिनतीसे ९७ हैं। भब इसके ऋषि देवत! छंद देखिये- 


सक्त मंभनसंख्या ऋषि देवता छंद 
प्रथमोऽनुवाकः । 


४ १३ भयर्वा प्रजापतिः १, रे द्विप. साम्नी बतं; २, ३० याजुषी न्निष्टुष 
४ आसुरी गायत्री; ५,८ साम्नी पंक्ति; ( ५ द्विप, ) ६ 
साम्नी अनुष्टुप्‌; ७ निचुत्‌ विराड्‌ गायत्री;९आसुरी पंक्ति; 
११ साम्नी उष्णिक्‌; १२, १३ आचा अनुष्ठ प्‌। 


२ द्‌ १ वाकू १ आपुरी अनुष्टुप;र आसुरी उष्णिक्‌; ३ साम्नी उष्णिक 
४न्रिप, साम्नी बृहती; ५ आचा अनुष्टुप्‌; ६ निचृद्दिराड 
गायत्री । 

३ ष्‌ ब्रह्म, आदिस्य १ आसुरी गायत्री; २,३ भाची अनुष्ठ पृ; ४ प्र।जा. त्रिष्टुप्‌ 
५ साम्नी डष्णिकू; ६ द्विप. साम्नी निष्टुप्‌। १,३ साम्नी 

७ 


शं ` अनुष्टुप्‌; २ साम्नी उष्णिक्‌; ४ त्रिप० अनुष्टप ३५ आसुरी 
११ A ० ~ RR i 
गायत्री; ६ आर्ची उष्णिक्‌; ७ त्रिप, विराट्‌ गरभावष्ठप्‌ 
द्वितीयोऽनुवाकः 
५ १० यम, दुंष्वप्ननाशन 9. १-६ विराड्‌ गायत्री ( ५ प्र. भुरिक्‌, ६ प्र. स्वराज), 
१ हि, ६ दि. प्राजां गायत्री; १ तू; ६ तू. द्विप, 
साम्नी बृहती | 


(४) 
६ ११ ११ 
७ १३ ४9 
८ २७ (३३) ५ 
९, ४ 
९७ (१०३) 


इस काण्डमें एक सूक्तके ही ९ पर्यायसूकतं द्वोनेके का 


अथर्ववेदका सुवोध भाष्य [ कां? १६ 


» उषा 


१ प्रज्ञापाति 
२ मंत्रोक्त० 
३,४ सूर्यः 


१-४ प्राजा» नुष्ट्प; ५ प्लाम्नी पोकेः; ६ निच्चत्‌ भाव 
वृदती; ७ द्विप, साम्नी बद्दती, ८ आसुरी जगता; ९ 
आसुरी बुद्ृती; १० आर्ची उष्णिक्‌; १३ त्रिप. यबम? 
गयत्री; आरची अनूष्टप्‌ 


१ पंक्तिः; २ साम्नी अनुष्ठुप्‌; ३ आसुरी उप्णिक 
४ प्राजा ० ग.यत्री ; ५ आरची उष्णिक, ६, 6१ 
११ साम्नी बृद्दती; ७ याजुषी गायत्री; ८ श्रा” 
बुद्ती १० साम्नी गायत्री; १२ भुरिक्‌ प्राजा० अनुष्ठप | 
१३ आसुरी त्रिष्टुप्‌ । 
प्र, १-२७ एकप, यजुर्त्राह्मी अनृष्टुपु; द्वि. १०-२७ "प 
निचंदूगायत्री; तृ. १ प्राजा० गायत्री; च. १-२७ त्रिप, 
प्राजा, त्रिष्टुपु; तृ, २-४, ९, १७, १९, २४ आसुर 
जगती; तृ. ५, ७, ८, १०, ११, १३, १८ आसुरी 
त्रिष्टुपु तृ. ६, १२, १४-१६, २०- २३, २७ आः 
सुरी पंक्ति; तृ. २५, २६ आसुरी बुहृती । 
१ आर्ची अनुष्ुफु २ आरची उष्णिक्‌; ३ साम्नी पैत्तः; 
४ परोदिणक्‌ । 


रण काण्डके अन्तमं ही सब मंत्रोका इकट्ट। विचार करेंगे । 


अथववेदका सुबोध भाष्य । 


- oe णि 


घोडदा काण्डम्‌ 
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(१) 

अतिँपष्टो अपां वुंषभोऽतिंसृशा अग्नयो दिव्याः . ॥ १॥ 
रुजन्‌ परिरुजन्‌ मृणन्‌ प्रमृणन्‌ ॥२॥ 
ग्रोको मंतोहा खनो निंदाह आत्मदूषिस्तन्‌दूषिं। ॥ ३॥ 


दूं तमाठि सृजामि तं माभ्यव॑निक्षि 


॥ ४ ॥ 
तेन तमभ्यतिंसुजामो योडस्मान्‌ द्वेष्टि यं वय ष्मिद्वः 


॥५॥ 
१ [१] [ भपां वृषरः भतिसृष्टः ] जलोंकी वर्षा करनेवाला मुक्‍त हुआ, [ दिव्या: भयः अतिटृष्टाः ] दिव्य 
अमि मुक्त किये गये ॥ १ ॥ [ रुजन्‌ परिरुजन्‌ ] तोडता हुआ, सब रीतित्त फोडता हुआ, [ मणन्‌ प्रमृणन्‌ ] मारता हुआ 
और नाश करता हुआ ॥ २॥ [ म्रोक: खनः | घातक और खोदनेवाले [ निर्दाहः ] दाह करनेवाले [ मनो-हा ) मनका 
नाश करनेवाले [ भात्मदूषिः ] आत्माक्रो दूषण देनेवाले और [ तनू-दूषिः ] शरीरको दूषित. करनेवाले ॥ ३ ॥ [इद तं 
भतिस॒जामि ] इध भौर उव शत्रुको मै दूर करता हूं [ ते मा अभ्थवनक्षि ] उ9को में कदापि पुनः प्रास न होऊ ॥ ४ ॥ 
[ यः भस्मान्‌ द्वेष्टि ] जो हमारा हे करता दै भोर [ये वय दिष्म: ] जिता दम द्वेष करते हैं, [ त तेन आभे अति 
सृजामा] उसकी उसके द्वारा हम दूर करते हैं ॥५॥ [ मपां भग्रं भाले ] वूजलांका अग्रभाग ही. [वः समन भनिभवसजामि] 


(६) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य ) [ काण्ड १६ 


अपामग्र॑मस्ति समुद्र वो5थ्यवंसुजामि ॥ ३ ॥ 
योईप्स्१भ्रिरति ते सुजामि म्रोर्क खाने तनुदूर्षिम्‌ ॥ ७ ॥ 
यो व॑ आपोऽग्निरांविवेश स एष यदू वो घोरं तदेतत्‌ ॥८॥ 
इन्द्रस्य व इन्द्रियेणामि विंश्वेत्‌ ॥ ९ ॥ अरिप्रा आपो अप रिप्रमस्मत्‌ ॥१०॥ 
प्रास्मदेनों वहन्तु प्र दुष्वप्न्यं वहन्तु ॥११॥ 
शिवेन मा चक्षुषा पश्यताप) शिवया तन्वोप स्पृशत स्वचँ मे ॥१२॥ 
श्षिवानग्रीनपसुषदों हवामहे माथे कषत्रं वर्च आ थंत्त देवी! ॥१३॥ 


(९) 


निहुँरमग्य| जी मधुमती वाकू ॥ १ ॥ मधुमती स्थ॒ मधुमती वाचमुदेयम्‌ ॥२॥ 
उपहूतो मे गोपा उप॑हूतो गोपीथः ॥ ३ ॥ 
सश्रती कणी भद्रश्न॒तों कणो भदरं छोके श्रूयासम्‌ ॥४॥ 
सुश्रुतश्च मोप॑श्रतिश्र मा हासिष्टां सौप॑ण चक्षरजसर ज्योति: ॥५॥ 
ऋषीणां प्रस्तरो(5सि नमोऽस्तु देवाय प्रस्तरायं ॥६॥ 


तुम्दें समुद्रे प्रति में छोड देता हूं ॥ ६॥ [ यः अप्सु भ्रमिः ] जो जलॉमें अभ्नि दे [ तं भति सजामि] उसको म मुक्त 
करता हूं । [ रोकं खानै तनुदूर्बि ] घातक खादक थोर शरीरको दूषित करनेवालिको दुर करता हूँ ॥७॥ [ यःभभिः भापःव 
झाविवेश ] जो भनि भाप जलोके प्रति प्रविष्ट हुआ दे [ सः एषः] वढ उद है, [ यत्‌ व: घोर वत्‌ एतत्‌ ] जो आपके 
लिये भयका है वह यद दै ॥ ८ ॥ [ इन्द्रस्य इंद्वियेण वः भमिषिञ्चेत. ] इन्द्रके इंद्रिये आपका भाभेषेक किया जावे ॥ ९ ॥ 
[ भरिभ्राः आपः ] निर्दोष जल है वद्द [ अस्मत्‌ रिप्रं अप ] दमसे मळ दूर करे ॥ १०॥ [ भस्मत्‌ एनः प्रवइन्तु ] हमसे पाप 
दूर करे तथा [ दुष्वन्य प्र वदन्तु ] दु स्वप्रके हेतुको भी दूर करे ॥११॥ दे [ भाषः ] जले| [ मा शिवेन चक्षुषा पश्यत ] 
मुझे कल्याणकारी दृष्टिसे देखो, [ मे त्वचं शिवया तन्वा उपस्पृद्षात ] मेरी त्वचाको अपनी शुभ तनुते रुपश करो ॥ १२ ॥ 


[ भप्सुषदः शिवान्‌ भग्नीन्‌ इवामदे ] जळो रहनेवाले शुभकारी भम्ियोंक्ो दम बुलाते हैं, [ देवीः ] दे दिव्य जळो [ मयि ` 


क्षत्र वचः भाधत्त ] मुझमें क्षात्र बल और तेज धारण करो ॥ १३ ॥ 

[२] [दुः भर्मण्यः निः ] दुर्गेति दूर हो, [ ऊर्जा मधुमती वाक्‌ ] बलंबाली मीठी बाणौ दो ॥ १॥ वाणं, 
[मधुमती स्थ.] मीठी हो, [ मधुमती वाच उदेयं ] मीठा भाषण बोलं ॥ २ ॥ [मे शोपा उपहूतः ] मेरा गोपालक 
-इद्रियपालव--बुळाया गया, [ गोपीथः डपहुतः ] व।णीका रक्षक, गोरक्षक अथवा इंद्रियरक्षक बुलाया है ॥ ३ ॥ [ सु- शरुतो 
कणों ] मेरे दोनो कान उत्तम ज्ञान छुननेवाले हो, [ भद्रश्रुठे कणां ] कल्याण वचन झुननेवाले मेरे कान हों, [ भन्ने झोक 
श्र्यासं ] कल्याणमयी प्रशंसा में सुना करूंगा ॥ ४॥ [ सुश्चीतः च उपश्रुतिः च ] उत्तम श्रवणशक्ति और दूरसे सुननेकी 
शक्ति [ मा मा द्वासिष्ठ| ] मुझे कदापि न छोडें । [ सौप॑ण ज्योतिः चक्षु: | गरुडके समान तेजस्वी दृष्टि मेरे पास [ अजल्ल ] 


सदा रहे ॥ ५ ॥ [ ऋषीण प्रस्तरः असि ] तू ऋषियोंक। प्रस्तर है, [ दैवाय प्रश्तराय नमः अस्तु ] देव &प प्रस्तरवो, 


नमस्कार ददो ॥ ६ ॥ 


प याय सक्त २-४ ] डःखमाचन और बिजयप्राप्ति (७) 


(२) 
मुर्धाहं रयीणां मूर्धा संमानानाँ भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 
-झुजर्थ मा वेनश्च मा हासिष्टां मृंधी चं मा विधेमो च मा हासिष्टाम्‌ ॥ २ ॥ 
उर्वेश्च मा चमसश्च मा हासिष्टां धत चं मा धरुण॑श्र मा हांसिष्टास्‌ ॥ ३ ॥ 
विमोकश्र॑ माद्रेपविश्व मा हॉसिष्टामाद्रेदांनुश्न मा मातारश्वां च मा हासिष्टाम्‌ ॥ ४ ॥ 
बृहस्पातिर्म आत्मा नुमणा नाम हृदय! ॥ ५ |! 
असंतापं म हृदयमुर्वी गव्यूतिः समुद्रो अस्मि विधर्मणा ॥ ६ ॥ 
(४) 
नामिरह रयीणां नामिं! समानानाँ भूयासम्‌ ॥१॥ 
स्वासद॑सि सुषा अमृतो मर्त्येष्वा ॥२॥ 
मा मां प्राणो दासीन्मो अंपानो|ऽवहाय परां गात्‌ | SM ॥३॥ 
|] ~ ४3 | ये र 4 ee 
सर्यो माई! पात्वभिः पृथिव्या बायुरन्तरिक्षाद यपो म॑नुष्यें| म्यः सरस्वती पार्थवेस्यः। ४ ॥ 
प्राणापानौ मा मां हासिष्टं मा जने प्र मेंषि ॥५॥ 


[ ३] [ रयीणां भई मूर्धा भूयासं ] धर्नेका में मस्तकके समान ऊंचा स्वामी बनू । तथा [ समानानां मूर्धा भूयां ] 
समान में में मुखिया बनूं ॥ १ ॥ [ रुजः च वेनः च मा मा हासिष्टां ] तेज और कान्ति मुझे न छोडें, [ मूर्धा च विधां 
च मा मा हवालिष्टां ] सिर और विशेष घम मुझे न छोड ॥ २॥ [ उखः च चमसः च मा मा हासिष्टां ] पकानिके पात्र 
और चमत्र मुझे न छोडें । [ धर्ता च धरुणः च मा मा हासिष्टां ] धारक और आघार देनेत्राला मुझे न छोडे॥ ३।। 
[ विमोकः च आद्वेपविः च मा मा हासिष्टां ] मुक्त करनेवाला और गाला श्न मुझे न छोडे । [ आद्वदानुः च मातरिश्वा च 
मा मा हासिष्टां ] जल देनेवाल। और वायु मुझे न छोडें ॥ ४ ॥ [ ब्ृहुस्पातिः मे आत्मा ] मेरा आत्मा ज्ञानवाला भोर 
[-नृमणाः नाम हृथः _ मनुष्योमें ममन करनेवाला हृदयमें रदनेवाला है ॥ ५ ॥ [मे हृदय अ संतापं ] मेरा हृदय संतापरहित 
हो | [ गव्यूतिः इवा | मेरे गौवोळी- युती बढी दो। [ विधमेणाः समुत्रः अस्मि ] विशेष धमोसे में समुद्रके समान हुँ ॥६॥ 

[४] [ भइ रयीणां नाभिः ] में धनोंका केन्द्र और [ समानानां नाभि! भूयासं ] समानोका भी केन्द्र बनू ॥ १ ॥ 
[ मर्त्येषु अमृतः ] मर्योमें भमर [ खु-भासत्‌ ] उत्तम. रीतिसषे बैठनेवाला और [ सु-उषा ] उत्तम तेजवाला तू आवमा 
[ भत्ति ] हो ॥ २॥ [ प्राणः मां मा दासीत्‌ ] मुझे न छोडे। [ अपानः अवद्दाय मा परा गात्‌ ] अपान भो छोडकर दूर 
न चला जावे॥ ३॥ [ सूर्यः अहः मा पात्‌] सूर्य दिनमें' मेरी रक्षा करें, [ अक्षिः एथिब्याः ] अभि पृथ्वीसे [ वायुः 
अन्तरिक्षात्‌ 1 वायु भन्तरिक्षसे [ यमः मनुष्येभ्यः ] यम मनुष्योंसे भौर [ सरस्वती पार्थिवेभ्यः ] सरस्वती थ्वीख उत्पन्न 
पदार्थसि मेरी रक्षा करे ॥ ४ ॥ [ प्राणापाने। मा मा हासिष्ठौं ] प्राण और अपान मुझे छोडे, [ जने मा प्रमेषि ] मनुष्योंमें 
'घातकन हो॥ ५॥ हे [ भापः ] जलो | [ अद्य स्वस्ति] आज कल्याण हो, [ उषसः दोषसः च ] दिनों भौर 


(८) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [ कां० १६ 


स्वस्त्य१ द्योपसों दोषसंश्च सब आपः सर्वेगणो अशीय ॥ ६ ॥ 
शकवरी स्थ प॒शवो मोप स्थेपुर्मित्रावरुणों मे प्राणापानावामेर्म दक्ष॑ दघातु ॥ ७ ॥ 
(०) 
विद्य तं स्वप्न जनित्रं गरामं; पुत्रो5 सि यमस्य करण ॥ १ ॥ 
अन्त॑कोऽसि मत्युरसि | ॥ २ ॥ 
तं त्वा स्व तथा सं विद्य स न॑ः स्वप्न दुष्वप्न्यात्‌ पाहि ॥ ३ ॥ 
विद्य ते स्व जनित्रं निक्रेत्या! पुत्रो]$ सि य॒मस्य॒ करण; ।० ।० ॥ ४ ॥ 
विद्न ते स्वम जनित्रमभूत्या! पुत्रो| सि यमस्य करंणः | ०1० ॥ ५॥ 
विद्य तें स्वप्न जनित्रं निर्भूत्याः पृत्रो[ऽ सि यमस्य कर॑णः ॥ ६ ॥ 
विद्य ते स्त्रम जनित्रं पराभृत्या; पुत्रो सि यमस्य करणः | ०।० ॥७॥ 
विद्य तें स्वप्न जामेत्रं देवजामीनां पुत्रो|ऽ सि यमस्य करंणः ॥ ८ ॥ अन्तकोऽसि 
मृत्युर्रसि ॥ ९ ॥ तं त्वां स्व तथा सं विंग्र स न॑ः स्वम दुष्वप्न्यांत्‌ पाहि ॥१०॥ 
(६) 


अजेष्माद्यासनामाद्याभूमानांगसा वयम्‌ ॥१॥ उषो यस्मांद्‌ दुष्वप्न्यादमष्माप तदुच्छतु॥ २ ॥ 


रात्रिये [ सर्वः सर्वगण: ] सब ओर सब गणोंसे युक्त होकर [.भश्रीय ] सुख प्राप्त कूं ॥ ६॥ [ शक्वरीः स्य ] आप 
सामर्थ्यवान हो, [ पशवः मा उपस्थेघुः ] पशु मेरे पास रहें, ( मित्रावदणौ मे प्राणापानौ ) मित्र और वरुण मुझे प्राण और 
अपान तथा ( अप्निः मे दक्षं दघातु ) अग्नि मुझे बल धारण करे ॥ ७ ॥ 

[५] (सम्म! ते जनित्रं विद्म ) हे स्वप्न ! तेरी उत्पत्तिका देतु हमें पता ई ॥ तू ( आद्या; पुत्र: अस्ति ) तू ब्याघी- 
है और ( यमस्य करणः ) यमका साधन हैं ॥ १ ॥ तू ( अन्तकः असि ) अन्त करनेवाला हैं ओर तू ( झत्यु: भसि ) 


का पुत्र i 2 
सत्यु हे ॥ २ ॥ दे स्वप्न [ ( तं त्वा वथा सं विद्य ) उस तुझको वैसा इम जानते हैं । दे स्वप्रः ! ( सः नः दुष्वप्न्यात्‌ पाहि 9 
( स्वम ते जनित्र विद्य ) हे स्वप्न तेरी उत्पतिका हेतु में पता है तू ( नि-कत्या; पुत्रः 


वह तू हमें दुष्ट स्वप्रसे बचा ॥ ३॥ | 
अति ) ) डुगतिक पुत्र दै और ( यमस्य० ) यमका राघन देश॥४॥ 

स्वप्रका देतु इम जानते दें तू. ( अभूत्याः घुत्रः० ) अमूतिका पुत्र दे०॥५॥तू ( निभूस्या$ धुश्रः० ) निर्धन- 
ताका पुत्र दैश॥ ६ ॥ तू ( पराभूव्याः घुत्र:० ) परामवका पुत्र है ० ॥ ७॥ तू ( देवजामीनां पुत्र: ) इंद्रियविकृृतियोक। पुत्र 
हैं? ॥ ८ ॥ ( अन्तकः असि मृत्युः असि ) तृ अन्तक भौर मृत्यु ई ॥ ९ ॥ (स्वप्न, तं स्वा ठथा से विद्य ) हे स्वप्न, उस 
तञ्च को वैसा हम जानते हैं ( सः नः दुष्तप्न्यात पाहि ) वह तू हमको दुष्ट सवप्ने बचा ॥ १० ॥ 
[६] ( अद्य भजेब्म ) आज हृमेने विज” प्राप्त किया है ( अद्य भसनाम ) दमने प्राप्तव्यको प्राप्त किया दे ( वर्थ अना- 
गस: अभूम ) देम निष्पाप हुए हैं ॥ १ ॥ दे ( उषः ) उषः काल ! दम ( यस्मात्‌ दुब्वप्न्द।त्‌ शमेष्म) निष दुष्टस्वप्नसे इमे 


पर्याय सूक्त ६-७] दुखःमोचन और विजयप्राति (९) 


द्विषते तत्‌ परां वह शपते तत्‌ परां वह ॥ ३॥ 
ये द्विष्मो यञ्च नो द्वेष्टि तस्मां एनद्‌ गमयामः ॥ ४॥ 
उषा देवी वाचा संविदाना वाग्‌ देव्यु १ पसां संविदाना ॥ ५ ॥ 
उषस्पतिंवांचस्पतिंना संविदानो वाचस्पतिंरुषस्पतिना संविदानः ॥६॥ 
ते३5 ग्रुष्मे परा वहन्त्व॒रायांन्‌ दणोम्र। सदान्वाः ॥ ७॥ 
कुम्भीका दूपीकाः पीयंकान्‌ ।। ८ ॥ जाग्रदष्वप्न्यं स्वमेदुष्वप्न्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनांगामिष्यतो वरानावित्तेः संकल्पानमच्या दुहः पाशोन्‌ ॥ १० ॥ 
तदुमुष्मा अग्ने देवाः परा वहन्तु वध्रियेथासद्‌ विथुरो न साधुः ॥ ११ ॥ 
(७) 


तेनैंन विध्याम्यम॑त्येन विष्यामि निभेत्येनं विष्यामि परामृत्येन विध्यामि ग्राद्यैन विध्याप्ि 
तमंसेन विध्यामि ॥ १ ॥ देवानामेनं घोरे! करे! प्रेषेराभेप्रेष्यामि || २॥ वेश्वानरस्येने 
ढेष्ट्योरपिं दधामि ॥ २॥ एवानेवाव सा गरत्‌ ॥ ४ ॥ यो ॐ स्मान्‌ द्वेष्टि तमात्मा दछ 
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भय होता हे, ( तत्‌ भप उच्छतु ) वह हमसे दूर द्वोवे ॥२॥ ( तत्‌ द्विषते परा वह ) वह द्वेषीके लिये दूर ले जा ( तत्‌ शपत 
परा वह ) वह शाप देनेवालेके लिये दूर ले जा॥ ३॥ ( यं द्विष्मः ) जिसका हम सब द्वेष करते हें और ( यतू चनः 
द्वेष्टि ) जो दम सबका द्वेष करता हे, ( तस्मे एनत्‌ गमयामः ) उसके पास इम इसको ले जते हैं ॥ ४ ॥ (उषा देवी वाचा 
संविदाना ) उषा देवी वाणोसे संमिङित हो और ( वाक्‌ देवी उषसा संविदाना ) वाक्‌ देवी उषा देवीस संमिलित हो ।। ५॥ 

( डषस्पतिः वाचस्पठिना संविदानः ) उषाका पति वाणीके पतिके साथ संमिलित हो, और ( वाचस्पतिः उषस्पतिना 
संविदानः ) वाणीक। पति उषाके साथ मिले ॥ ६॥ (ते भरायान दुर्णाम्नः सदान्वाः ) वे निर्घनता दुष्टनाम4/ले कष्ट और 
अन्य णापातियां ( भमुष्मै परा वहन्तु) उस भत्रुके पासले जवें॥ ७॥ ( कुम्भीकाः दूषीकाः पीयकान्‌ ) घटके समान 
बढनेवाळे उदररोगों, शरीरमें दोष उत्पन्न करनेवाळे रोगों और प्राणघातक रोगोंकों ॥ ८ ॥ तथा ( जाग्रत्‌ दुष्वप्न्यं ) 
जाप्रतिके समय आनेवाळा दुष्ट स्वप्न, और ( स्वप्ने दुष्वप्न्यं ) स्वप्न के समय आनेवाला दुष्ट स्वप्न ॥5 ॥ 

( भनागमिष्यवः वरान्‌ ) न प्राप्त होनेवाल श्रेष्ठ पदार्थ, ( भावित्तः संकल्पान्‌ ) दारिद्रताके संकल्प, ( अमुच्या: दुइ 
पाशान्‌) न छूटनेवाळे दुहोके पाशोंको ॥ १०॥ हे अग्ने ! उन सब विपत्तियोंकी ( तत्‌ असुष्मे ) शत्रुकै पास 
( देवाः परा वहन्तु) सब देव ले चलें । ( यथा ) शिससे वह शतु ( वशिः ) निर्बल, ( विधुर: ) व्यथायुक्त ओर 
( घाघुः न गसत) बुरा होवे॥ ११ ॥ 

(७) ( ठेन पुनं विध्यामि ) उसे इसका वेध करता हूं, ( भ्रभूत्या, निर्भुत्या, रह्मा, एनं विध्यामि ) दुर्गति 
दारिद्य और रोगशसे इसको विद्ध करता हूँ । ( पराभूत्या० ) पराभवस इसको पीडित करता हूँ ( तमस्ता एनं विध्यामि ) 
अशानसे इसको विद्ध करता हूं ॥ १ ॥ ( देवानां घोरे: क्रूर: प्रेषैः ) देवोक घोर कूर दुःखोसे ( एन आभिप्रेष्यामि ) ६सक 
दुःखी करता हूँ ॥ २ ॥ ( वैश्वानरस्य देष््रयोः एनं भपि दघामि ) वैश्वानरकी दाढेमि इसको घर देता हूं ॥३॥ (सा 
एव अनेव ) वढ आपत्ति इस रीतिश्च वा अन्य रीतिसे इस शत्रुको ( भव गरत्‌ ) निगल जाय ॥ ४ ॥ ( य; भस्मानू- 

२ (अ. सु. भा. कां. १६) 
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ये व॒यं द्विष्मः स आत्मानं दृष्ट ॥५॥ 
निद्विषन्त दिवो निः पूथिव्या निरन्तरिक्षाद्‌ भजाम ॥ ६ ॥ सुयामंश्चाक्षुष ॥ ७ ॥ 
इदमहमांमुष्यायणेश्पुष्यां पुत्रे दुष्वप्न्यै मृजे ॥ ८ ॥ 
यदृदोअंदो अभ्यगच्छन्‌ यद्‌ दोषा यत्‌ पूवा रात्रिम्‌ ॥ ९ ॥ 
यज्ञाग्रद्‌ यत्‌ सुस्तो यद्‌ दिवा यन्नक्तम्‌ ॥ १० ॥ 
यदहरहराभिगच्छांमि तस्मादेनमबं दये ॥ ११॥ 
तं जाहि तेन॑ मन्दस्व तस्य॑ पष्टीरपिं शणीहि ॥ १३ ॥ 
स मा जीवीत्‌ त॑ प्राणो ज॑हातु ॥ १३ ॥ 
(८) 

जितमस्माकप्नाईटन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्व[ रस्माकै यज्ञोई5 

स्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ ॥ १॥ 
तस्मादमुं निमेजामोऽमुमांमुष्यायणममुष्याः पुत्रमसौ यः ॥ २ ॥ 
स ग्राह्याः पाशान्मा मोँचि ॥३॥ 
तस्थेदं वर्चस्तेज; प्राणमायुनिं चेंश्यामी दमेनमध्राओं पादयामि ॥४॥ 


दष्टि ) जो हमारा देव करता हे ( तं भागमा द्वेष्टु ) उसका आत्मा द्वेष करे । ( ये वये द्विष्मः ) जिसका हम द्वेष करते हँ 
(सः जात्मान द्वेष्टु ) बह अपने आत्माका द्वेष करे ॥ ५॥ 

( द्विवस्त॑ ) द्वेष करनेवालेका ( दिवः अन्तरिक्षात्‌ एबिव्याः ) थुळोक, अन्तरिक्ष और पृथिवीके ऊपरसे (निः 
-अजामः ) सामना करते हैं ॥ ६॥ हे ( सुयामन्‌ चाक्षुष ) उत्तम नियामक निरीक्षक !॥७॥ (इदं महं ) यह में 
( असुष्यायणे अमुष्याः पुत्रे ) इस गोत्रके इसके पुत्रमें ( दुष्वप्न्यं खुजे ) दु स्वप्न भेजता हूं ॥ ८॥ ( यतु भद: अदः ) 
| जो यह दोष ( भभिगच्छन्‌ ) भै उसमे प्राप्त करता हूं ( यत्‌ दोषा यत्‌ पूर्वा रात्रि ) जो रात्रीम अथवा पूर्व रात्री में ॥९॥ 
( यत्‌ जाग्रत्‌) जो जागते दुए, ( यत्‌ सुप्तः) जो सोये हुए ( यत्‌ दिवा यत्‌ नक्तं ) जो दिनमें और जे। रात्रीमि ।। १० ॥ 
यत. भद्दः भई अभिगच्छामि ) जो प्रतिदिन मैं देखता हूं ( तस्मात एनं भव दये ) उस दोषके. कारण मैं उसको मारता 
है ॥ ११ ॥ (तं जद्दि ) उसको मार दे, ( तेन मन्दस्व ) उसके साथ चल, ( तस्य पृष्टीः अपि श्रृणीद्धि ) उसकी पसलियां 
तोड दे ॥ १९ ॥ (स मा जीवीत्‌ ) वह न जीवे, ( त॑ प्राण; जद्दातु ) उको प्राण छोड देवे ॥ १३ ॥ 

[८] ( भस्माक जित ) हमारा विजय हो, ( अस्माकं उद्भिन्नं ) हमारा उदय हो, ( झस्माक ऋं ) हंमार। सत्य हो, 
£ णस्माक तेज: ) हमारा तेज बढे, ( स्माकं ब्रह्म ) हमारा ज्ञाच बढे, ( अस्माकं स्वः ) हमारा आत्मभ्रकाशा बढे, ( अस्माकं 
यज्ञ; ) हमारा यज्ञ सफल हो , ( अस्माक पशवः ) हमारे पास पशु हा, ( अस्माकं प्रजा; ) हमारी प्रजा-संतान-बढे, ( अ- 
समाक वीराः ) हमारे अन्दर वीर हो ॥ १ ॥ 

( तस्मात्‌ असुं निर्मजामः ) इस अपराधके कारण हम उस शत्रुपर इंमळा चढ़ाते हैं ( नसु अमुष्यायणं अमुष्याः पुत्र 
दैसो यः ) जो इस गोत्रका इसका पुत्र हमारा शत्रु है ॥.२ ॥ ( सः आह्या पाशात. मा मोचि) वह रोगके पाशेसि न छूटे॥ २॥ 
( तस्य इदं वञ्चेः तेजः प्राणं भायुः निवैश्यामि ) उसका यदृ तेज बल प्राण और आयुको मैं घेरता हूं और ( इदं पुन भघ- 
राञ्चं पादयामि ) यह में इसको नीचे गिराता हूं ॥ ४ ॥ ०॥० ( सः निऋंत्या: पाशात्‌ मा मोचि) वह दु्ैतिके पाखोसे न 
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जितग्नु०।०। स निक्रेत्या; पाशान्मा मोचे ।० ॥ ५! 
जितम्‌ ०।०। सोड्यूत्या; पाशान्मा मोचि ।० ॥६॥ 
जितम्‌०।०। स निभेत्या! पाशान्मा माँचि ।० ॥७॥ 
जितस्‌०।०। स परांभूत्या! पाशान्मा मोचि ।० ॥८॥ 
जितम्‌०।०। स देवजामीनां पाशान्मा मोचि ।० ॥९ ३ 
ज़ितम्‌०।०। स वृहस्पतेः पाशान्मा मोंचि ।० | ॥१०] 
जितम्‌ ०।०। स प्रजापते; पाशान्मा माचे ।० ॥११॥। 
जितम्‌ ०।०। स क्षीणां पाशान्मा मोचि ।० ॥१२।' 
[जितम्‌०।०। स आंपेंयाणां पाज्ञान्मा मोचि ।० ॥१३॥ 
जितम्‌०।०। सोऽङ्गिरसां पाशान्मा मोचि ।० ॥ १४।! 
जितमू०।०। स आज्विरसानां पाशान्मा मोचि ।० ॥ १५१ 
जितम्‌०।०। सोष्थवेणां पाशान्मा माँचि ।० ॥१६॥ 
जितम्‌०।०। स आंधर्वणानां पाशान्मा मोचि ।० ॥१७।! 
नितम्‌०।०। स वनस्पतीनां पाशान्मा मोचि ।० ॥१८॥ 
जितम्‌०।०। स वानस्पत्यानां पाशान्मा माचि ।० ॥१९॥ 
जितम्‌ ०।०। स ऋतूनां पाशान्मा माचि ।० ॥२०।! 
जितम्‌ ०।०। स आतिवानां पाञ्चान्मा मोचि ।० ॥।२१। 
जितम्‌०।०। स मासानां पाशान्मा मोचि ।० ॥२२।! 
-जितम्‌०।०। सो|ऽ धेमासानां पाञ्चान्मा मोचि ।० ॥२३।! 
जितम्‌०।०। सो होरात्रयो; पाशान्मा मोचि ।० ॥२४।! 
जितम्‌ ०।०। सो&ह्वोः संयतो। पाशान्मा मोचि ।० ॥२५॥ 
जितम्‌ ०।। स द्यावापृथिव्योः पाश्चान्मा मोंचि ।० ॥२६॥ 
जितम्‌०।०। स ईन्द्राग्न्यो! पाशान्मा मोंचि ।० ॥२७॥ 
जितम्‌०।०। स मित्रावरुणयोः पाशान्मा मोचि ।० ॥२८॥ 
जितम्‌०।०। स राज्ञो वरुणस्य पाञ्चान्मा मोचि ।० ॥२९॥ 


छूउने पावे ॥० ॥५॥० ॥ ° ( खः अभूत्याः पाशात्‌ मा मोचि ) वह दारियके पाशेंसि न छूटे। ० ४ ६॥ ०॥ ० 

( सः निभूस्याः पाझात्‌ मा मोचि ) वह दुरवस्थाक पाशसे न छूटे ॥०॥७॥०॥ ° (सः पराभूत्याः पाशात्‌ 

मा मोंचि ) बह पराभवके पारासे नछूटे ०॥ ८ ॥ ० ॥ ० [ खः देवजामीनां पाशात्‌ मा मोचि ] वहं इंद्रियदोषोके 

पाशोसे न छूटे ०॥९॥०॥ ० ॥ ( सः द्ृहस्पतः ` ` प्रजापतेः **'ऋऋषीणों ““आर्पेयाणां `` ` भागिरसां `` ' आंगिरखानो 
क 


अथर्वबेदका सुबोध भाष्य | [ काण्ड १६ 


जितमस्माकगना्डरॅनमस्मार्कमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञ ५३ स्मारक 


पशवो स्मारक प्रजा अस्माकं बीरा अस्माकम्‌ ॥३०॥ 
तस्मादमुं निमैजामो 5ममामुष्यायणममुष्य; पुत्रमसौ य! ॥३१॥ 
स मृत्यो! पड्वीशात्‌ पाशान्मा मोचि ` ॥३२॥ 
तस्येदं वचंस्तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराश्चं पादयामि ॥३३॥ 
(९) 
जितमस्माक प्राद्धिन्ममस्माकमभ्य|ष्ठां विश्वाः पृत॑ना अरातीः ॥१॥ 
तदुगनिराह तदु सोमं आह पूषा मां धात्‌ सुकृतस्य लोके ॥२॥ 
अगन्म स्व॑) स्वरिगन्म सं द्वेस्य ज्योतिषागन्म ॥३॥. 
॥ ४॥ 


ऱ्य LS | ~ ५०. क कट 
वस्योभूयाय वसुमान्‌ यज्ञो वसुं बंशिपीय वर्सुमान्‌ भूयासं वसु मायें घेहि 
इति द्वितीयोऽनुवाकः । 
इति पोडद काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 

-. अडिण “आथर्वणानां -'' वनस्पतीनां `“'वानस्पत्यानां “““क्रतूरना `ˆ भातेवानां ˆ” मासानां ˆ“ अर्धमासानां .. 
अहोरात्रयो: ---अहः संयतः ---द्यावाएथिव्योः ` इन्द्र्यो *"' मित्रावरुणयोः “ˆ वरुणस्य राशः `` सुध्यो पड्वीक्षात्‌ मा 
मोचि )॥॥ १०-३२ ॥ वह बृहस्पती, प्रजापति, ऋषि, ऋषियोंसे उत्पन, आंगिरस्‌, भंगिरसोसि उत्पन्न, अथवे, अथवाँसे 
उत्पन्न, वनरपंति, वनस्पतिये'से उत्पन्न, ऋतु, क्रतुभाषे उत्पन्न, महीने, अधंम!स, भहोरात्र, दिन; थु, एथिवी, इन्द्र, अपि 
मित्र, वरुण, राजा वहण और मृत्युके पाशोंसे न बचे ॥- १०-३२ ॥ [ तस्य इद वचः ० ] उसका यह तेज, कान्ति, प्राण 
आयु आदिको में घरता हूं और उसको नीवे गिराता हूं.।। ३३ ॥ 

[ ५ ] ( स्मा जितं) हमारा विजय दो ( अस्माऊं उन्निन्न ) हमारा उदय हो, ( विश्वाः एतनाः नररातीः ) सब 
शत्रुखनाका निरोध किया है ॥ १ ॥ ( भन्निः तत्‌ भाद्द ) भग्निने यह कहा है, ( सोम: उ तत्‌ थाह ) शरोमने यह कहा है | 
( पूषा सुकृतस्य लोके मा धात्‌ ) पूषा मुझे पुण्य नोकमै धारण करें ॥ २ ॥ इम ( स्वः भगन्म ) आत्माकी ज्योतिको प्राप्त 
होते टे, ( स्वः भगन्म ) हम अपने तिजको प्रा होते हैं । ( सूर्यस्य ज्योतिषा से भगन्म ) सूर्पेकी ज्योति हम संयुक्‍त 
होते हे ॥ ३ ॥ ( वस्यः भूयाय ) ऐश्वयक्री बुद्धिके लिये ( वसुमान्‌ भूयासँ ),घनयुक्त होऊं ( वसुमान्‌ यशः ) ऐश्वयं यज्ञ 
ह है ( वसु वशिषीय ) एश्वर्य प्राप्त वरं | ( मयि वसु घेहि ) मुझमें धन वी धारणा कर ॥ ४ ॥ 


षोडश काण्ड समाप्त । 


( १३ ) 


बिजय की प्राप्ति । 


प्रल्लेक मनुष्यको अपने विजयके लिये यत्न करना चाहिये। 
छोटेसे छोटा बालक भी अपना पराभव सइ नहीं सकता, परा- 
भवकी आशंका होगयी तो बालक भी रोता है, पीटता है और 
पराभवसे दूर भागनेकी चेष्टा करता है । इसी तरह मनुष्यके 
अन्दर भी पराभवका स्व!गत करने की इच्छा नहीं होती । सदा 
अपना विजय हो, अपना यश बेढ, अपनी कीर्ति दिगन्तमें 
फैले, यही इच्छा मनुष्य करता रहता है। अतः मनुष्यको 
यद्द विजय कैसे प्राप्त हा इसका विचार करना चाहिये । इस 
विजय सूक्तके ९ पर्यायसूक्तोंमें विजयप्राप्तिके लिये आवश्यक 
तत्त्वेंका विचार किया है। अतः अपना विजय चाहनेवाले 
पाठक इसका मनन करें और लाभ उठावें। 


विजयके प्रकार 
विजयके बहुत प्रकार हैं। एक भाष्यात्मिक क्षेत्र विजय 
है, द्रा भाधिमोतिक क्षेत्रका विजय है और तीसरा आधि 
दैविक क्षेत्रके संबंधका विजय है । ये मुख्यत; सीन प्रकारके 
विजय हें ॥ तथापि इस प्रक क्षेत्रके विजयोंके भी अनेक प्रकार 
हैं, उन सबका विचार यहां नहा किया जासकता, तथापि 
सुबोधताके लिये उनका थोडासा स्वरर बताया ज्ञाता है । 


आध्यात्मिक विजय । १ 

अध्याक्षिक क्षेत्रमै शरीर इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि, अहंकार 
चित्त, काम, आत्मा, प्रीत और सब प्रकारकी विकृति आदि 
का संबंध है। इनको निर्दोष रखना, इनको अपनी निज 
शक्तिसे गारिपूणे करना और इन सबको आः्मोन्नतिमें निर्विन्नत- 
या लगानेसे आध्यात्मिक क्षेत्रका विजय. होता है। यहां प्रथेक 
इंद्रियकी प्रकृति, उश्षकी विकृति, उसमें द्वेनिवाले दोष और 
रोग, उनके गुण आदि सबका विचार आता हे । माने सर्मा 
बैयशाज्र, आरोग्यशास्त्र, मानसशास्त्र आदि शास्त्र, आध्या- 
[मिक विजयकी सिद्धता करने लिये ह्वा मनुष्योके पास आ गये 
हे । इसकी सूचना देनेके लिये प्रथम पर्याय सूक्तमें कद्दा 
दै कि- ० 
निर्दाहः तनूदूषिः मना-हा आत्म-दृषि; इद्‌ तं 
भतिसुजामि । 


(१॥३--४) 


४८ शरीरकी जलन, शरंरके सब दोप, मनके नाशक भाव 
आर आत्माका घात करनेवाले सब विचार, इन सबको में दूर 
करता हुँ । ? इन चारोंमें प्रायः भात्माका पराजय होनेके 
करण आगये हैं; विविध रोगॉके कारण अपने शरीरमें दाइ, 
पीडा, कष्ट अथवा दुःख होते हैं, शरीरमें जब दोषका संचय 
होता है तब ही कष्ट उत्पन्न होता है, तभी विविध रोग होत 
हैं । मनके बुरे भावोधे मनकी निर्वलत। (हाती हे और इस 
सबसे आत्मका अधःपतन होता हे । पाठके इन चार शाब्दे 
का विचार करें ओर जाने कि इन चारासे आध्यात्मिक कश 
केसे हाते हैं । यदि ठीक प्रकार मनन किया जाय भौर इन 
चारोंके क्षत्रोकी व्याप्तिका विचार करिय' जाय, तो यह बात 
प.ठकोंके मनमें ठीक प्रकार जम जायगी, [कि मनुष्ये सब 
वैयक्तिक छेशोंकी ये चार ही जडे हैं। यदि इनके विषयमे 
योग्य प्रतिबन्ध किया जाय, तो आध्यात्मिक क्षेत्रमै निश्चयपू- 
वेक विजय प्राप्त होगा । पूवोक्त चार राब्दोंके प्रति शब्द 
ज्ञाननेसे ही विजयके साधन ज्ञात हो सकते हें- 

शमः तनुशुद्धिः मनःशुद्धिः आत्मुद्धिः । 

ये चार शब्द हें जिनसे पूर्वोक्त चार दोष दूर हो सकते हैं । 
इंद्रियदमन, इंद्रियशमन आदिसे शरीरका दाह दूर होता हे और 
शरीरमें खबंत्र शान्ति होती दे, तनूशुद्धिस शरीरके सब दोष 
दूर होते हें, मनकी पबित्रतासे मनका बळ बढ जाता हे भोर 
आत्मशुद्धिस भात्मोन्नति होती है । इस तरह विचार करनेपर्‌ 
ज्ञात होगा कि अध्यःत्मोज्नति के ये चार साधन हैं और इसी 
लिये पूर्वोक्त चार दोषोंकों दूर करनेझी सूचन! प्रथम पर्याय 
सूक्तमें की है । भ्रीमद्भगवद्गीतामें इसी उद्यसे कहद! हे-: 

भ्यायतो विषयान्पुंसः सगस्तपूपजायते । 

संगाश्सजायते कामः कामाऱ्क्रोधोऽभिज्ञायते ॥ ६२ ॥ 

क्ोधाद्व॑वति संमोद्दः समोहात्स्मतिविश्रमः 

स्तिञ्रेशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥- ६३ ॥ 
रागद्वेषवियुकैस्तु विषया निन्द्रयेश्वरन्‌ । 

।व्मवझ्येविधेयाध्मा प्रसादर्माधगच्छति ॥ ६४ ॥ 

प्रसादे सर्वेदुःखानां द्वानिरस्योपजायते । 

प्रसन्नचेतसो ह्या बुद्धिः पयवातिष्त ॥ ६५ ॥ 

भ० गी० रे 


(१४) 


“'विषयोंके चिन्तनसे आसक्ति, आसक्तिप्त कामना, कामनासे 
क्रोध, कोधसे मूढता, मूढतासे बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से 
मनुष्यका सर्वनाश होता है। परतु जिसका मन वरामें दै और 
जिसकी इंदवियां रागद्वेषरहित दे, वह इंद्रियोसे कार्य कराते हुए 
भी प्रसन्न रहता दे; चित प्रसन्न रहनेसे सब दुःख दूर दोते 
हे और उसकी बुद्धि भी स्थिर द्वोती हें” इन ?छोकरॉमें आध्या- 
त्मिक दुःखोंके कारण कहे हें और उनके दूर करनेके उपाय भी 
कहे दें | अतः ये डोक आत्मविजयके विषयका विचार करनेके 
समय बडे बोधप्रद हो सकते हे । अस्तु इस प्रकारके जो जो 


~ 


दोष शरीर, इंद्वियां, मन, वुद्धि और आस्मामे होते दै वे क्या 
करते हैं देखिये- 
रुजन्‌, प्रमृणन्‌, म्रोकः, खनः । ( पर्यायसू. १।२-३ । ) 
जहां दोष होते दै वहां वे “तौडते दें, मरोडते हें, कुचलते 
हैं, फोडते हैं, काटत हैं, खे।दते हैं, गढा करते ६”! इस तरह 
अनेक रीति७ नाश करते हैं । पाठंक काम भोर कोधकें समय 
अपने अन्दर देखेगें, तो उनको स्पष्टतया पता लप जायगा,कि 


ये काम और क्रोध मनुष्यके शरीरमें किस प्रकार तोडने, मरो- 
डने, खे.दने और नाश करनेके कार्य करते हैं। काम तो शरीरक। 


आधारभूत जो वीर्य वही नष्ट करता दै, कोधस तो खूनके- 
जीवनाबिंडु दी नष्ट होते हैं; इसी प्रकार सब विकार तोडे मरो" 
डने और नाश करनेवाले होते हैँ । इसलिये आध्यःरिमिक भूमि 
काके इन सब शात्रुओंकों दूर करना चाहिये । अतः कहा है--' 
ये वर्थ द्विष्मः, तं भाभि भतिसजाम । ( मं १५) 
म्रोक खनिं तनूदूर्षि अतिसजानि ( में १७) 
“जिस रोगादिका और विविध दोषोका हम द्वेष करते हें, 


अर्थात्‌ उनको अपने पास रखना नही चाहते, उनको हम दूर 
SS > PC CE 
करते हें । घातक खादक और शारीरमें दोष बढानेवाले सब 
~ स. CS NS 
द।षोके। हम दूर करते हूँ ।”” यह दोषॉको दूर करना इसीलिये 


~ ~ ८1 


कि अध्यास्मक्षेत्रके सब दोष दूर हॉ और प्रसन्नता विराजे । 


इसी विषयमे और देखिय- 


alr 


यत्‌ वः घोरं तत्‌ ( भतिसूजा'मे )। ( म १।८ ) 
अरिप्राः आपः स्मत्‌ एनः प्रवदन्तु । ( म० १11९-१० ) 
आवः शिवया तन्वा मा उपस्पृशत । ( मं० १।१२ ) 
इन्द्रस्य इन्द्रियेण आभिषिञ्चेत्‌ ( मं० १।९ ) 
“जे! आपके अंदर भयंकर हानिकारक दोष हो: उसको में 
बबसे प्रथम दूर करता हूं । दोष दूर करनेके लिये जलसे 


अथर्चवेद्का सुबोध भाण्य 


[ कां° १६ 


चिकित्सा करना योग्य दै । शुद्ध जल हमारे झारिरोंसे सब दोष 
और सब पापोको दूर करें । जळ अपने झुभगुणले मेरे शरीरको 
स्प करे। इन्द्र अर्थात्‌ आत्माकी शक्तिसे अभिषेक किया जावे 
यहां जलचिकित्सासे शरीरके सब दोष दूर. करनेझा डपदेश है; 
वह अत्यंत मदत्त्वका है | रारीरमें जो कोई दोष होगे उनको 
जलके विविध प्रयोगों दूर करनेका नाम जळचिकित्सा है। 
शरीरको शीतजलका स्परी सुख देनेवाळा जब लगता हे तब 
समझना चाहिये कि शरीर स्वस्थ हे । जब शुद्ध शोतजलक 
स्पर्श कष्ट देने लगता दै, तब जानना चाहिये कि कुछ दोष 
शरीरमें शे हैं ! थे सब दोष जलचिकित्साते दूर करने चाहिये 
और इन्द्रकी शाक्तिक जलसे स्नान करना चाहिये । जिस प्रकार 
जलके स्नाने सब शरीर भींगता है, उसी प्रकार आत्माकी 
शक्तिसे सब शरीर संचारित द्दोना चाहिये । सब दारीरशर 
आत्मशक्तिका खुखसे संचार होना चाहिये । इससे- 
मथि क्षत्रे वचः भाघत्त । ( म० १।१३ ) 

मनष्यमें क्षात्रब्रल आर तेजस्विता बढेगी। '* जल दी 
यहृ सब कार्य करेगा । जलचिकित्सासे दी वीर्ये बढेगा, दोषं 
दूर होंगे और शरीरको कान्ति भी बढेगी । इस प्रकार शरीर 
का उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा । यद्द स्वास्थ्य मनुष्यको प्राप्त 
हो इसीलिये-- 

` अपां बृषमः भतिसृष्ट: | 
दिव्याः भझय; भतिसृष्टाः । ( म॑ं० 1११ ) 

करनेवाला मेघ अपने स्थानक्ष मुक्त हुआ 
अर्थात्‌ उक्षसे बृष्टि द्वोगयी,, दिव्य अग्नि जो बिजळियां हैं 
वे भी खुली रीतिसे प्रकाशित दो रही हैं। ” अर्थात्‌ विशष 
वृष्टि होगयी हैं। परमेश्वरीय नियमसे जो बृष्टि हो रषी है 
इसका हेतु य दै कि, मलुध्य उससे स्वास्थ्य प्राप्त करें और 
अपनी आध्यात्मिक उन्नति सिद्ध करें। यद्वां आत्मिक उन्नति 
का उपदेश देते हुए मेघके दृष्टन्तसे सब लोगोंको कहा दे कि 
असे मेघ जगत्‌ की भलाईके लिये पूणतासे आत्मसमर्पण करता 
है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यको जगत्‌की भलाईके लिये आत्म 
यज्ञ करना चाहिये। इतने विचार इस काण्डके प्रथम पर्याय 
सृक्तमें मुख्यतः कहे हें । अपनी उन्नति चाइनवाले पाठक 
इसके मननसे पर्याप्त बोध प्राप्त कर सकते हें । 


इंद्रियशुद्धि । 


भष्मोन्नतिके लिये इंद्रियकी पवित्रताकी अयत भावइयकत 


५: जलेंकी वृष्टि 


~ 


दुःखमाचन और विज्ञयप्राप्ति (१५ ) 


होती है । पवित्रताके विना किम्रीकी उन्नति होना सत्र॑था अ- 

संभव हे । अतः द्वितीय पर्यायसुक्तमै अपनी पवित्रताक विषय 

संक्षेपसे कहा हे । सबसे पहिले सब मनुष्यांको एक अत्यंत 

उत्तम उपदेश दिया है, वद्द पाठक देखें और स्मरण रखें 
दुः+भर्मेण्यः निः। ( सं. २। १ ) 

4 दुष्ट रीतिकी गति अर्थात्‌ बुरा चालचलन, दुष्ट व्यवहार 
दूर हों, हमसे निःरेषतया दुष्ट व्यवहार दूर हो। ” हमारे 
अन्दर दुष्ट गति करनेवाले भाव न रहें भोर हमारे समाजमें 
दुराचारी मनुष्य न रहें। इस प्रकार एक व्यक्तिका सुधार हो 
और उसी नियमसे समाजका भी सुधार हो । व्यक्तिके सुधार- 
का और समाजके सुधारका नियम एक ही हे। व्यक्तिके सुधारके 
लिये दुष्ट गुर्णोको दूर करना होता है। ओर समाजके सुधारे 
लिये दुष्ट गुणोंसे युक्त मनुष्यों को दूर करना होता है । 
दुष्ट मनुष्योंको दूर करनेका अर्थ ही समाजसे दुष्ट 


गुणोंके आश्रयस्थांन दूर हों, एवं सवत्र उन्नतिका नियम 
दुष्टताक्रो हटाना ही है । इध तरह सर्वसाधारण उन्नतिका 
उपदेश करके पश्चात्‌ विशेष स्पष्टीकरण करनेके उद्देशयसे कुछ 
इंद्रियोंका नामनिर्देश करके भात्मसुभारका मार्ग दर्शाया है- 
ऊर्जा मधुमती वाक | मधुमती वाच उदेयम्‌ (मं २१-९२) 
“ वाणी मीठी हो और: बलशालिनी हो, मनष्य मीठी 
ओर बलयुक्त वाणीसे आपसमे बातचीत करें । ?' मनुष्योंके 
अन्दर जो झगडे फिसाद होते हें, उका कारण कट शब्दो- 
का प्रयोग है । मनुष्यो मनमें विष भरा रहता है, वह कटु 
शब्दों द्वारा बाहर भाता है और सब स्थानमें विषेला वायुमंडल 
उत्पन्न करता है । इसलिये. मनुष्य अपनी, अन्तःशुद्धि करेगा, 
तो उससे कशापि कटु शब्दोंके प्रयोग नहीं किये जायंगे । 
मनुष्य ऐसे शब्दॉक। प्रयोग करे कि वे मीठे हों, शत्रओमें 
मित्रत। हो और उत्पन्न हुई मित्रता सुदृढ हो जाय । केवल 
शब्दोंकी मधुरत। ही पर्याप्त नहीं ह, प्रस्युत शब्दोंमें ( ऊज: 
बल चाहिये 1 उत्साहकी वृद्धि करनेवाले शब्द उच्चारने 
चाहिये । नह तो कई मनुष्य अपने ही पुत्रको गुलाम ` 
करके पुकारते दें, दूसरेको ' तू मरेगा ? करके कहते हैं, * तू 
बड़ा हराम दे ' ऐसा कहते दें । ऐसे शब्दोंसे अपनी वाणी तो 
मलीन होती ही द्वे,परंतु ये शब्द जो जो सुनते हैं उनके मनमें 
निबेलता का वायुमंडल उत्पन्न होता है । इसालेये मनष्य- 
हो उचित दै कि वह उत्साहपूर्ण बलशाली प्रभावपूण शब्दों का 


प्रयोग करें । अपने पुत्रको “तू इन्द्रं है? ऐसा कहे, तू 


अमर होगा ' ऐसा बोलें, ' तू सथस्व&ूप है” ' तू स्वये 
आनन्दनघ हे ! ऐसा कहें। ऐसा बोलनेसे सब सुननेवालोके 
मनोम उत्साहका वायुमेंडल उत्पन्न होता हे । मनुष्योंके 
नाम भी ' कूडाराम ' रखनेके स्थानमै ' निर्भयराम ' ऐसे 
रखें । जिससे प्रत्यक्ध समय वह शब्द उच्चारनसे शुभविचार 
उत्पन्न हॉ । प्रत्यक पाठक निश्चयपूर्वक ऐसा यत्न करे कि, 
अपनी वाणीसे कदापि अशुभ विचार न प्रकट हों और सदा 
उत्साइमय विचार ही प्रकट हो । इसलिये मनुष्यको क्या 
करना चाहिये ? इस प्रश्नको उत्तर यहां केवल दो ही शब्दों 
द्वारा दिया है । “ गो-पा, और गो-पीथः "यै दो शब्द 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण हे । मनष्योका संपूर्ण सत्यधर्म इन शब्दोमै 
आचुका है। ' गोप ! का अथे हे, इंद्रियोंकी रक्षा और 


“ गोपीथ ? का अर्थ है इंद्रियाकी पालना | एकसे शक्तिवर्धन 
करनेका उपदेश मिलता हे ओर दूसरेसे इंद्रियोके संयमका 


बोध मिलता है । जेवन गोरक्षां करनवाल गाका उत्तम घास 


आदि खानेके लिये देते हें और घुष्ट करते हैं और उनके 


इतस्तत; घूमने नही देते हें, इसी तरद्द मनुष्य अपनी ईद्वियों- 
की शक्ति बढावें और उनके वश भौ रखे । मनुष्यकी उन्नति के 
लिये इस प्रकार इंद्रियसयम ओर मनोनिग्रहकी भत्यंत आवश्य- 
कता है। पाठक यह बोध इन दो शब्दोसे लें । जा एमा 
संयम करनेवाले होंगे ये ही ( उपहूतः ) पास बुलाने योग्य 
हैं। और जो लोग अपने इंद्रियोंको स्वेच्छाच!री करते हे, वे 
समाजमें आदरसे बुलाने योग्य नहीं हैं । पाठक इसका विचार 
करें और इस वेदोपदेशसे अपना वेयाक्तेक और सामाजिक 
आचरण सुधारें। आगे कानों के विषयमै बडा उत्तम उपदेश 
दिया है- 

अव्रश्रतौ कणों । सुश्रत कणा । भद्रे छोकं श्रूयासम्‌ । 

सुश्रुतः उपश्रुतिः च मा मा द्वासिष्टाम। (मं° २। ४-५) 

“मेरे कान भच्छे उपदेश सुने, अच्छे उपदेशोसे मेरे कान 
सुने हुए हो । कल्याण करनेवाली काणी में सुना करूंगा । उत्तम 
उपदेश सुनने और दूरसे अच्छे शब्द सुननेकी शक्ति भरी कभी 
क्षाण न हो ।”! यहां कानों की सार्थकता का. साधन दर्शाया 
है । ईश्वरने मनुष्यको कान इसीलिय दिये हैं कि, उनसे मनुष्य 
सदा उत्तम उपदेश सुने कभी बुरे शब्द न सुने । ऋग्वेद में 
भी कहा हे- 

भन्ने कर्णभिः श्रुणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षीमयजन्रा; । 

(ऋ० १।८९।८) 


( १६ ) 


“हम कानसि कल्याणकारक उपदेश सुने आर आखेँसि 
कल्याणकारक वस्तु देख । ये सब उपदेश इसीलिये हैँ कि 
इनक्षे मनुष्य का सुधार हो, मनुष्य पवित्र बन ओर उन्नत ह्वा । 
इस प्रकार कानोक्रे विषयमें कहनेके पश्चात्‌ नेत्रके विषयमें भी 
कहा है. 

सौपण चक्षु; अजष्लम्‌ ( म॑? २।५) 

“गरुड समान मेरी तीक्ष्ण दृष्टि दां” और वह उत्तम 
कल्याण की वस्तुए देखें | इस प्रकार इंद्रियशुद्धिके विषयमें इस 
पयाय घूक्तमें कहा हे । यही- 

ऋषीणां प्रस्तरः भसि । देव्याय प्रस्तराय नमः । 

2 (मं० २६) 
१ “तू ऋषियोंका प्रस्तर है। इस दिव्य प्रस्तरके लिये नमस्कार 
है 7) ऋषियोंकी चट्टान आत्मा दै । यही दिव्य चट्टाण दै । 
इसके विषयमें प्रत्येकन अपने भन्तः करणम पूज्य भाव धारण 
करना चाहिये । इसी आत्माकी उपासनासे सब का द्वित होने' 
वाला है । यहां तक उपदेश इस द्वितीय पर्यायसूक्तभ कद्दा दै । 


अ घिभौतेक विजय । 
पूवोक्त प्रकार मनुष्यकी अध्यात्मिक और वैयक्तिक उन्नाती 
होनेके पश्चात्‌ उसको अपना आधिभौतिक विजय संपादन कर 
नेका यत्न करना चाहिये । इसका विचार इस १६ वें काण्डके 
तीर पयौयसूक्तम किया है, वह बोधप्रद उपदेश पाठक अब 
देखें। 
अहं रयीणां मूर्धा भूयासं । समानानां मूर्धा भूयासम्‌ 
(मं. ३।१२) 
भद्दे रयीणां नाभिः भूय!प । समानानां नाभिः भूयासम्‌ 
(मं. ४।१-२ ) 
“'मैं धनेंका स्वामी और केन्द्र बनू [में समान दर्जेके लोगोमे 
साखिया भौर उनका मध्य केन्द्र बनूं ।”” अपनी योग्यता नेता 
बनाने योग्य होनी चाहिये । प्रत्येक मनुष्य नेता नही दोसकता 
तथापि यदि बहुशुणसंपनन बननेका यत्न प्रत्येक मनुष्य करेगा 
तो उसका अंवश्य सुधार होग! | इस दृष्टिस इस प्रकारकी इच्छा 
मनुष्य अपने मनमें घारण करे और धर्मानुकूल उन्नतिका यत्न 
करे | ऐस। नेता बननेके लिये जो गुण मनुष्यको अपने अन्दर 
अन चाहिये, उनकी सूचना इसी सुक्तम अगले मंत्रोंमें 
दी है, दाखये- 


के 
रुजः, वेनः, मुर्घा, विधर्मा, उखः, चमसः, धर, हणः, 


विमोकः, भाद्रेपविः, भाहेदानु', मातरिश्वा च भा मा 
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हासिष्टाम्‌ ॥ ( मं० ३।२-४ ) 

“तेजस्विता, महत्त्वाकांक्षा, मस्तिष्क कौ शाक्ते, विशेष गुण 
धर्म, यज्ञसाधन, धारकशाक्तियां, बन्धभुक्तिकी इच्छा; सिद्ध 
शस्र, दान करनेकी इच्छा और प्राण ये मेरा त्याग न करे । 
थे गुण मनुष्यमें रगे और बढेंगे तो ही वदद मनुरष्योक केख 
और मुखिया बन सकता दै । ये गुण विशेष महत्त्वके हैं; अतः 
इनका विचार अधिक करना चाहिये । ( रुजः ) तेजस्विता, 
इसमें शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि झर आस्माकी तेजीश्वताओंका 
अन्तभीव होता है, मनुष्य सब प्रकारसे तेजस्वी बने । ( वेनः ) 
इच्छा अर्थात्‌ भपने वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्त्वकी 
इच्छा । इसी इच्छासे मनुष्य पुरुषार्था होता है और विशेष 
श्रेष्ठ कर्म करता हुआ अपना और समाजका उद्धार करता हें । 
( मूर्धा ) सिर, अथात्‌ मस्तिष्क । मनुष्यकं योग्यता उच्च वा 

[च होना उसके मस्तिष्ककी शक्तिपर निभर दै। भतःमचुष्य 
को उचित हे कि वह अपनी मस्तिष्क की शक्ति बढावे । ( वि" 
धमी ) विशेष धर्मीक्षे युक्‍त बनना । साधारण धुणकर्मो और 
धर्मोसे युक्त द्योनेसे मनुष्य साधारण दी हो सकता हे, परंतु 
उसकी विशेष योग्यता दोनी हो, यदि वह सामजका भोर राष्ट्रक 
केन्द्र बननेका इच्छुक दो. तो उसको डीचत हे कि वह अपने 
अन्दर विशेष धर्मोकी वृद्धि करे । सामान्य मनुष्यमें जो घर्मे नहीं 
होते ऐसे नम्र धर्म तपस्यादिसे अपने अन्दर बढाने चादिये । 
( उखः चमसः ) ये यज्ञपात्र हैं, ये यज्ञके सत्र साधनोंके ठप- 
लक्षण हैं। सब प्रकारके यज्ञ करनेते और यशमय यज्ञरूप जीवन 
होनेसे ही मनुष्यकी योग्यता बढ जाती दै । मनुष्य कुरूप 


होना चाहिये । शतक्रतु बनना मनुष्यका ध्यय दै।( घता). 


धारण करनेवाला, समाजकी धारणा, राष्ट्रकी धारणा, घर्मकी 
धारणा करना मनुष्यका कर्तब्य है । दुसरे प्राणियोंकों अपनी 
शक्तिका आधार. देना धर्ता होना दे । ( धरुणः ) इसका भी 
घारक ही अर्थ है, इसमें बल अधिक है । स्वयं स्थिर रहकर- 
दुसरोको दुःख समुद्रसे पार करनेके लिये अपना भाधार देनेका 
कार्य करना मनुध्यक्रो योग्य दै । मनुष्यको अपने अन्दर इतनी 
शक्ति प्राप्त करना चाहिये । 

(वि--मोकः) विमोचन करनेवाला, मनुष्योंको सुक्त करने- 
वाला, मनुष्यांको बन्धनस पार करेनवाल।, मचुध्योंको स्वत- 
न्ता देनेवाला जो नेता होगा, वही सबसे श्रेष्ठ समझना योग्य 
हैं। यही लोगोंका परित्राण, सज्जनों की रक्षा, दुजेनोंका निदी- 
लन और धम की स्थापना करनेका भै दै । (आद्रे-पबिः ) 


दुःखमोचन ओर विजयप्राति 


पविका अर्थ है तलवार, खङ्गं किंवा, शत्र | शत्रुके रक्तच जिसका 
शज्न गीछा होता है अथवा शत्रुका नाशक (नेके लिये जिसञ्चा श्न 
आग्रै अथोत्‌ गीला होनेके लिये सिद्ध है, उसका यह नाम 
है। धमयुद्ध करनेके लिय जो तैयार होता है उसा यह 
नाम है। ( आई-दानुः) आगता, स्नेह आईभावका जो दान 
करता है, जिसका मन स्नेहसे सदा आाद्रै रहता है, जो दयाई 
रहता हे उसका यह नामे । ( मातरि->श्वा ) अपनी माताके 
अन्दर जिसका आश्रय होता है, जो मातृभक्त है, मातृभूमिके 
अन्दर इसीलिये रहता है कि अपने जावन समर्पणत्न मातृभूमि 
की सेवा होवे, इसलिये जो मातृभूमिमें संचार करता है ॥ 


ये भारद शब्द मनुष्यके विशेष कर्तब्य बता रहे हैं । मनुष्य 
थे कर्तव्य कर । ये कतैव्य मनुष्यसे कदापि दूर न हों। इन कपै- 
व्योके विषयमै मनुष्य कदापि विसुख न हो । एन घर्मोते कौर 
इनसे बोधित दोनेवाळे कतेव्योंसे जो पुरुष युक्त होते हैं तेही 
श्रेष्ठ और उच्च होते हे. । यहां कई निर्बल मनुष्य कहेंगे कि 
, इम निबैल हैं हम इन गुणधर्मोका धारण नई कर सकते, 
इनके लिये आरमाका स्वभाव कैसा है यह बात इसी सूक्के मंत्र 
स्वयं कहते हैं- 
आप्मा बृहस्पति: नुमणः हृद्य; । ( मे०३।५ ) 
विधमैणा ससुवः अस्मि । ( से० ३।६ ) 
मत्येषु अग्टतः धूषा । ( मं० ४२ ) 
“ आत्मा ज्ञानयुकत है, मनुष्योंके हृदयोमें निवास करता है, 
मनुष्योके अन्द्र मनन करनेवाला है, अपने विशेष घर्मसे वह 
समुद्र जैसा फैला हुआ गंभीर दै । मरण घमेवाले शरीरमें वह 


अमर है और उत्तम तेजछे युक्त है!” ये अपने भात्माके गुण- 


थम हैं यह जानकर, विारसे और मननसे इन गुणाका साक्षा- 
त्कार करे | इस शानेस मनुष्यकी निबेळता दूर होगी और वह 


पूर्वोक्त गुणोंकी अपने अदर बढानेमें समर्थ होगा । इस तरह... 


आधि्मिक बल प्राप्त होनेसे- 
असंतापं हृदय । उवा गब्यूतिः । ( म०३।६ ) 

हृदय संताप रहित अथौत्‌ शान्त होता है और गोनाम 
इंद्रियोकी गति बडी विस्तृत होती दै।” अपनी सब शक्ति बढती 
है । प्रभावशाली जीवन होजाता हॅ । भात्माकी शांति उसके 
सब व्यवहारमें दीखती है और वढ कैसे भी भयंकर प्रसगमे 
शान्त और गंभीर हो कार करता है कभी णाशान्त- नहीं 
होता । शरीरके नाश होनेपर भी में अमर हूं यह उसका विश्वास 

३ (भ.सु.भा.कां१६) 


(१७) 


उसका निडर करता है और महान्‌ सत्कर्म उससे कराता है । 
ऐसी अवस्थामें सब देव उसके रक्षक होते हैं- 


सू्य'"'वायुः`` भम्निः °` यमः`-* सर्वती' ` ` पातु । 

(मं. ४४) 
सूये, वायु, अभि, यम और सरस्वती उस्का रक्षा करते हें ।” 
सूर्य नेत्रस्यानमे, वायु भ्राणके स्थानमें, आमि वाणीके स्थानमें, 
यम शिस्नस्थानमें, सरस्वती बुद्धिस्यानमें रइंकर उसको हरएक 
प्रकारकी सहायता देते हैं.और उसको अपनी दिव्य शक्तिरे 
पवित्र करते हैं। भात्मशक्तिसे युक्त पुरुषको इस तरह सब देव 
सहायक होते हैं । यह विषय इससे पूर्वे भी आचुका है और 
वदमें यह वारंवार कहा गया हे । इसलिये जो मनुष्य आ।तम- 
जान प्राप्त करता है भोर भपना जीवन यज्ञरूप बनाता है उसको 
सव देवताओंकी सहायता होती है, यह विश्वास पाठर मनें 


र 
ने 


घारण कर । ऐसा मनुष्य निभय होकर व्यवहार करता है 


'और इसीलिये यह मनुष्य सबका नेता बनने योग्य होता है । 


यहद कहता दै कि- 
प्राणः मां मा हासीत्‌ । जपान: भवहाय मा परागात्‌ 
( मै० ४३ ) 
“केरा प्राण और अपान सुसे छोडकर न दूर जवि | ”' यह 
ऐसा इसलिये कहता है कि उसने अपना सब जीवन ईश्वरी 
भक्ति और सेवाके लिये समार्पेत किया होता है, वह अपने 
जीवनसे जनताकी सेवा करना चाहता हे । अपना प्राण वह 
इ्वरके लिये ही सभार्पित करना चाहता हे । अन्य कार्यका 
स्मरण भी नहीं है | वह जानता है कि- 
मित्राबरुणौ मे प्राणापानो । शकरीः भापः स्वस्ति । 
८ ); , (सं० ४७) 
“अपने प्राण और अपान ये अब प्रत्यक्ष मित्र और वरुण 
देवता हैं और जजके अन्द्रका सत्र सामर्थ्य मेरा कल्याण 
करता दै ।” इस तरह वह देखता है और अनुभव करता है 
कि अपना सब देह- और जावन देवतामरा हुआ है । इस समय 
बह दुष्ट कल्पनासे पूर्णतया दूर होता है,सब उसका देवताळुप स्वरूप 
बनता है,वह सहजही गातिसे प्रशस्त वावे करता हे, उसको वैसे, 
कार्ये करनेके लिये कोई प्रयास नहीं होते, क्‍यों कि वह विश्वरूप 
बना होता हे | इस समय वह अनुभव करता है कि- 
भ्षप्तिः मे दक्ष । ( सं० ४७) 


(१८) अथर्ववेदका स्वाध्याय 


८अप्रि अपने में बल धारण करता है । » अन्य देव अन्यान्य 
सामथ्य धारण करते हें 1 इसका आत्मा प्रत्यक्ष ईश्वरीय 
गुणोंते प्रभावशाली हुआ होता है । ऐसे मह्वालाःकी धन्य दै, 
वही प्रभावशाली नेता द्दोसकता है और वही लोकसंग्रद्द कर- 
नेमें समर्थ होता है और यह्वी मनुष्य जगत्को सच्च मार्ग बता 
सकता दै | युगधुगमें ऐसे सत्पुद्ष आते हैं और जनतामें अक्ष 
कार्य करते हैं और बंधनमें पडकर सडनव।लोंको बन्धननित्रत्तिका 
मागबताते हैं। 

स्व] 

आगे पंचम और पष्ठ इन दो पर्यायसूकतोमे स्वप्नका विषय 
कहा दे । इस सुक्तमै दुष्ट स्वप्रके जो कारण दिये हैं वे ये दे- 

आया: निर्त्य?” अ भूत्याः `“ निर्भयाः ˆ` पराभूत्याः 

देवजामीनां पुत्र; स्वश्नः । ( मं० ५१-८ ) 

“रोग, दुरबध्था, दारिद्य, दुर्गति, पराभव और दंद्रयंदाष 
इनके कारण दुष्ट स्वप्न आते है। ये दुष्ट स्वप्न मानो मृ युर 
संदेश होते दें | ३सलिये दुष्ट स्वप्र होते ही मनुष्यको उचित 
हें कि अपने अन्दर जो रोगबीज घुसे हो, उनको दूर करनेक! 
यत्न करें । दुष्ट स्वप्रके जो कारण यहां दिये हे उनका भ। 
थोडासा अधिक विचार यहां करना चाहिये । (ग्राद्दी ) 
भयानक रोग जो शरीरम आनेपर सहप्ता शरारको छोडते नदी 
और दुःख देते देते अन्तमै प्राण इरण कर लेत हैं। ऐसे राग 
शरीरमें होनेपर वारंवार दुष्ट स्वप्न होते हैं अत; यदि इन 
रोगोवे दुष्ट स्वप्न होते हों तो उनको दूर करनेके लिये चिकि- 
त्साद्वारा रोगबीजोंको दूर करना चाहिये । शरीर निदांब और 
नारोग करना चाहिये। इस कार्यके छिये इसी काण्डम पूर्वस्थानमै 
जलचिकैत्साका उपाय बताया हे । ( निऋति ) क्रतिका अर्थ 
है उन्नति, अभ्युदय, समर्थता और सामर्थ्य । इसके विरुद्ध 
अर्थ निर्कति का दे । अवनति, अधःपात, क्षीणता और निबै- 
लतासे भी दुष्ट स्वप्न आते हैं। इनको दूर करनेके लिये जो 
आवश्यक उपाय हों उनको कार्यमें लाना चाहिये । ( भभूति ) 
ऐश्वर्थसे हीन दोना और ( निभूत ) मद्दासंकटमें पडना तथा 
( पराभूतिं ) पराभव द्वोना,परतंत्र, पराधीन और परवश होना, 
इन क।रणोसि भौ दुष्ट स्वप्न आते हैं। इन कारणोको दूर करनेके 
लिये बहुतस उपाय हैं, प्रत्येके लिये विभिन्न उपाय होते 
हें। अतः उनका अवलंबन योग्य रीतिसे करना चाहिये । 
मुख्य उपाय स्व!वलंनबसे स्वाधीनत। प्राप्त करना है । ( देवजामी ) 


[का० १६ 


अपने शारीरमें देव नाम इंद्रियोंका है, उनकी दाकितियां विविध हैं। 
इनकी न्यूनाथिकतासे भी दुष्ट स्वप्न भाते है । इस कारण संय. 
मादिद्वारा अपने इंद्रियोको निर्दोष, निरोग और स्वस्थ रखमा 
अत्यंत आवइयक है । अर्थात्‌ इस तरह अपने अन्दर और 
अपने राष्ट्रमें जो जो दुष्ट स्वप्तके कारण उत्पन्न हों, उनकों दूर 
करना मनुष्योंका कर्तव्य दै । 

मनुष्यकी परीक्षा स्त्रे होती दे मनुष्यको कैसे स्वप्न होते 
हें, इसपर वह स्वस्थ दे वा रोगी हे, सदाचारी है वा 
दुराचारी दै, शुभ विचारवाला है वा अशुभ विचारवाला 
है इसका निश्चय होता दै | मनुष्यको ऐेष्ठ खप्न आजांय तो 
अच्छा दै - कि “में ईश्वर उपासना कर रहा हूं, ऋषि आश्रम 
में ऋषियोंके वार्तालाप सुन रहा हूँ, सत्पुरुषोंका समागम दरद! 
है, 7. ऐस शुभ खप्न आने लगे अथवा बिलकुल स्वप्न ही 
न हुए ते समझना चाहिये कि उसका शरीर खस्थ दै । अन्यथा 
बुरे खप्न आने लगे तो स्वास्थ्यमं कुछ न कुछ बिघाड है, ऐसा 
मानकर उप्तके सुधारका यत्न करना चाहिये । अतः कहा है- 

यस्मात्‌ दष्वप्न्यात्‌ मभैष्म कत्‌ अपडच्छतु । 

( मं० ६।२ ) 

“जिस दुष्टस्वप्नस हमें भय होता द वह दुष्टस्वप्रका कारण 
हमब्े दूर द्दोवे ! ” वढ कारण किसी दूघरे स्थानपर जावे, हमारे 
पास न रद्वे। इस प्रकार अपने आपडी निदेषता सिद्ध करनेपर दी 
वद्द निर्दोष मनुष्य कद्द सकते हैं कि- 

अद्य भजेष्म, भय असनाम, वयं अनागल; अभूम 

( मं० ६१) 

“आज हमने विजय प्रप्त किया है, आज जो हमारा प्राप्तव्य 
था वह प्राप्त किया दै क्योंकि हम निष्पाप हो चुके दै ।” 
निष्पाप होनेसें ही सब प्राप्तव्य प्राप्त दो सकता और विजय प्राप्त 
होता दै । विजय प्राप्त करनेकी यह कूँजी है । पापसे जो उन्नति 
प्राप्त होनेका भास होता दे वढ केवल भांसमात्र है। उसमें 
गहरी अवनतिके बीज रहते. हैं, अतः पाठकोंको यह स्मरण 
रखना चाद्ये कि वेदकी आज्ञाके अनुसार निष्पाप धमीचरणसे 
जो उन्नति प्राप्त द्वोती है वढी प्राप्त करनी चाहिये और वही 
चिरस्थायी होगी । 

आगे सप्तम सूक्तमें द्वेषीको दूर करना अथवा नाश करनेका 
विषय कहाहे। वह सूक्त स्पष्ट दोनेके कारण उसके अधिक स्पष्टी- 
करणकी कोई आवशयकता नहीं दै। यह शत्रु अध्यात्मभूमिकानें 


डुःखमोचन और बिजयप्रापति 


कुविचार, रोग आदि हैं, आधिभोतिक भूमिकामे दुजन शत्रु 
हैं। दोनों स्थानोमे जो जो शत्रु निवास करता दो, उसको 
हटाना चाहिये । तभी विजय प्राप्त हो सकता शै । 


विजय । 

अष्टम सूक्तमें अपने बिजयप्राप्तिका एक मंत्र हे, वह प्रसेक 
वैदिकधमोंको कण्ठ करने योग्य हे, वेह मत्र अब देखिये- 

अस्माकं जितं, उद्रि, ऋतं, तेज:, ब्रह्म, स्वः, यशः, 

पशवः, प्रजाः, वीराः ॥ ( मे० ८।१ ) 

इष मंत्रका प्रत्येक शब्द अत्यत मइ*्वपूणे भावसे युक्त होनेके 

कारण. यदं प्रत्येक शब्इका विशेष विचार करते हें- 

( जितं ) यह सब प्रकारके शन्नुओऑपर विजय है । आध्या. 
त्मिक, आधिभौतिक आधिदैविक शन्रुओंपर विजय प्राप्त करना 
यद्द भपनी शाक्ते बढानेसे ही हो सकता हे ( उद्भिज ) यह अपने 
सम प्रकारके अभ्युदयसे साध्य होनेवाली बात है, अपनी संघटना 
अपना- शक्तिविकाघ, अपने अन्दर की शान्ति, अपनी तेजोब्राद्वे 
भादिसे य सिद्ध हे सकता है। पहिला विजय शत्रुपर संपादन किया 
जाता है, यज्ञ भपनी आंतरिक सुस्थितिपर निर्भर होता है। (ऋतं) 
ऋतका' अथे है ठीक मारी, सरलता, योग्य व्यवहार, जिसभें 
तेढापन नहीं है। प्रत्येक व्यवदारमें इस प्रकारकी सरलता रहेगी, 
ते।ई। पूर्वोक्त विजय साध्य दोंगा। ( तेज; ) तेजस्विता, प्रभाव, 
उग्रता भादि गुण भी विजयके सहचारी हैं) (ब्रह्म ) सत्य 
ज्ञान, भात्मसामश्यै, विज्ञान, वेदज्ञान, यह तो निःसन्देद ऋतके 
साय द्वी रहेगा। अनृतके साय इसका होना सरवधा असंभव दे । 
( स्वः, स्वर्‌ ) आत्माका प्रकाश, अपना यश, अपने पुण्यकर्मसे 
प्राप्त द्वोनेवाला पुण्य लोक | ( यज्ञः ) देवपूजा, संगातिकरण 
और दान रूप श्रेष्ठतम कमै, यज्ञसे ही सबडी स्थिति और 
उन्नति होती दै । ( पशवः ) गौ, बैल, घोडे आदि पशु मनु. 
ध्यका वैभव बढ़ाते हे.) ( प्रजा; ) सेतती) पुत्रपुत्रा भादि, 
अथवा प्रजाजन । ( वीराः ) षार पुत्र तथा वीर्यवान्‌ लोग 
अथवा शूरवीर | पाठक बिचार करेंगे तो उनको पता कग 
सकता हे कि ये सब विजयके सहचारी गण हैं ।पाठडोंसे सानु- 
रोधप्राथना है कि वे इस मंत्रको कण्ठ करें और सायंप्रातः 
वे इस मंत्रसे ईश्वरी प्रार्थना करें और अपनों वैयक्तिक 


९ १९ ) 


और ख्ामुदाथेक विजय इस प्रकार होने योग्य परिस्थिति शीघ्र 


प्राप्त हो, ऐसी उस प्रभुके पास प्रार्थना मनेभावसे करें । 


इस अष्टम पयोयसूक्तम जो आगे कथन हैं वे तो शत्रुको 
कुचलनेका प्रोत्साहन देनेवाले अर्थवादके मंत्र दे, अतः उनके 
विषयमें विशेष लिखनेको कोई आवश्यकता नहीं है। पाठक 
स्वयं पढकर उनका भाशय समझ सकते हैं । इवके पश्चात्‌ 
अन्तिम नवम पयीयसूक्तमें चार हीं बचन हे, परंतु वे नित्य 
स्मरण रखने योग्य महस्वपूण हैं- 

जिते भस्माके, उद्धिन्न॑ अस्माकं, विश्वा भराती; एतना: । 

( मं० २९२) 

“हमारा विजय, हमारा उद्य और इम रान्नुकी सब सेना- 
भोका पूर्ण पराभव करनेका सामर्थ्य अपने अन्दर बढाते हैं 1११ 
तयार 

पूषा सुकृतस्य कोक मा धात्‌ । ( सं» ९।२ ) 

“ इश्वर मुझे पुण्यलोकमें धारण करे ?? ऐका में सदाचारी 
शुद्ध, पूत और पवित्र बनूंगा । तथा-- 


स्वः भगन्म, सुर्यस्य ज्योतिषा क्षगन्म ॥ (मं० १३). 


“आव्माका तेज प्राप्त करे, सूर्यकी ज्योतिसे मिलें | तथा- 
वस्योभूयाय वसुमान्‌ भूयासम्‌ । चसुमान्‌ यज्ञः । 
बसु वंशिषीय (स० ९४) 


“बहुत धन प्राप्त करना चाहिये, में धनयुक्त हो जाऊं । 


क्योंकि धनसे यज्ञ होता है, इसालये यज्ञमे व्यय करनेके लिये 
मुझ धन चाहिये ।” 

ये सब चारोंके चारों मंत्र इतने उत्तम भावसे परिपूर्ण हैं, 
इतने सरल हैं और इतने सुबोध हैं कि मानो यही इस सब काण्डका 
सार है। पाठक इनका मनन करेंगे तो उनके भी अल्यंत आनन्द 
दोगा और इनके मनसे उनका भी आत्मा उल्दृद्षित दी होगा । 

आशा है कि पाठक इस रीतिसे इस वाण्डका मनन करके 
इस काण्डरु जो उच्च भाव हे वदद अपने मनमें स्थिर करेंगे 
भौर इस विजयपथसे चलकर अपना, भपने समाजका; अपनी 


जातीका) और अपने राष्ट्रका विजय संपादनके कामें रूण्कृत्य 
दोंगे। 
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विपासाहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌ । 

सह॑माने सहोजितं स्त्रजितं गोजितं संघनाजित॑म्‌ ॥ 
इड'चं नामं द्व इन्द्र प्रियः प्रेजानां भूयासम्‌ ॥ 

( अथर्ववेद १५। ३। ) 
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४ 4 शत्रुका दमन करनेवाले, शत्रुके 
पु करनेवाले, बल बढानेवाले, तेखस्वी, इं 
४ करता हूं । उसते में प्रजाजनेंके लिये प्रिय होऊं 


लिये असह्य, शत्रुक्रा वारंवार नाश करनवाले, दुष्टोंका पराजय 
द्वेयाविजयी, 'घ्नोकी जीतनेवाले, प्रशेसनीय प्रभुकी में प्रशंधा 
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अथर्ववेदका सुबोध भाष्य . 


सपतदरा काण्ड । 


इम सतरइवें काण्डकी ` आदित्य ' देवता है और इस एक हवी देवताके सब मंत्र इसमें हैं । इस BRS 
मंत्र हैं । अर्थात्‌ २० मंत्रोंके एक सूक्तका ही यद काण्ड हे । इस काण्डके तीन विभाग हैं । १० + १० + १० मिलकर 
तीन विभागोंमें ३० संत्र बांटे गये हैं। परतु ये विभाग दशतिविभाग हैं, ये कोई अरथेदटिसे. भयवा किसी अन्य 
कारणसे नहीं बने हैं । जो दति विभाग होते हैं वे दस मंत्रोंके होते हैं डोर उनके साथ अर्थका कोई संबंध नहीं 
होता है । 

इसके भतिरिक्त इस काण्डके ५ विभाग भी किये जाते हैं । १-५; ६-१९; २०. २३; 
इस प्रकार मंत्र इन पच विमागोंमें बाटे जाते हैं। आस्तिम दो विभाग क्रमशः (विशेषतः 
हें। अन्य विभाग विषयकी और मंत्रोंकी समानताके अनुसार माने गये हैं, यह ब 
सकते हैं । इसलिये इस विषयमै भाघिक लिखनेकी कोई आवइयकता नहीं, है | अब इ 
देते हैँ -- 
सक्त मंश्नसंख्या ऋषि देवता 
०५ 


२४--२६; २७--३२ 
अनुष्टुभ्‌ मौर त्रिष्टुभ्‌ छन्द प्रधान 
तत पाठक मेत्रोंको देखकर समझ 
ख काण्डके क्रषिदेवता और छन्द 
छंद . 
र ३० बरह्मा भादिस्यः १ जगति; १-८ ञ्यवसाना; २-५ आतिजगति ६, ७, 
१९ अढल्रष्टी; ८, ११, १६ अतिधृति; ९ पंचपदा 
शक्करी, १०- १३, १६, १८-१९, २४ त्र्यवसाना 
१० अष्टपदा धृतिः; १२ कृतिः; १३ प्रकृतिः; १४-१७ 
पेचपदाशक्करी; १७ पंचपदा विराडतिशक्करी; १८ 
भरिगष्टिः २४ बिर।डल्मष्टि; १-५ षट्पदा; ११-१३, 
१६, १८-१९, २४ सप्तपदा; २०ककुपू; २३ चतुष्प दा 
उपरिष्टादबृदती; २२ अनुष्टुप्‌; २३ निचदूबृददती; २५, 
२६ अनुष्टुप्‌; २७, ३० जगती; २८--२९ त्रिष्ठुभ्‌ । 
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(१) 
विषा सह॑मानं सासहानं सहीयांसम्‌ । सह॑मानं सहोजितँ स्वाजैतँ गोजितं संधनाजितम्‌ 
ईड्य नाम हे इन्द्रमायुष्मान्‌ भूयासम्‌ . ॥१॥ 
विषासाहेँ सहमानं सासहानं सहांयांसम्‌ । सह॑मानं सहोजितं स्वरितं गोजितं संधनाजितम्‌ । 
इड्यं नाम हृ इन्द्रं प्रियो देनानां भूयासम्‌ . ॥२॥ 
जगासाह सहमान सासहान सहोयांसम्‌ । सहमानं सहोजितं स्व॒र्जिते गोजितं संधनाजितम्‌ । 
इड्यं नामं ह इन्द्र प्रिय; प्रजानां भूयासम्‌ ॥३॥ 


भथ-( विषासहिं ) अत्यंत सम, ( सद्मानं ) अत्यंत बलवान, ( सासद्वानं ) नियं विजयी, ( सहियांस ) शत्रको 
दबानेवाले, ( सहमाने ) महाबलिष्ठ, ( संहोजित ) बलसे दिग्विजय करनेवाले, ( स्वःजितं) अपने सामथ्वैस्ते जीतनवाळे 
( गो-जितं ) भूमि, इंब्रियां और योओंको जीतनेवाले ( संघनाजितं ) धनको जीतकर प्राप्त करनेवाले, ( व्य 
नाम इन्द्रे ) प्रशसनोय यशवाले प्रभुरी में (ह्वे) प्रशंसा करता हूं, जिससे में € आयुष्मान्‌ भूयासं ) दीर्घायु द्वाऊं 


॥ १॥ ०।०।० ( देवानां प्रियः भूयासं )में देवाका प्रिय बनू ॥ २॥ ०।०। ० ( प्रजानां प्रियः ०) प्रजाओंका प्रिय 
होऊं ॥ ३ ॥ ०1०1० 


(६) _ अथवंबेदका सुबोध भाष्य [ कां० १७ 


विषासहि सहमान सासहानं सहीयांसम । सह॑मानं सहोजित स्वार्जेत गोजितं संधनाजितम्‌ । 
ईड्य नाम ह्व इन्द्रँ प्रिय; पशनां भ॑यासम्‌ ॥४९॥ 
विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहीयांसम्‌ | सह॑मानं सहोजितं स्वजितँ गोजितं संश्रनाजेत॑म्‌ । 
इड्यं नाम ह इन्द्र प्रिय समानानां भूयासम्‌ ॥५॥ 


उदिद्यादिहि सर्य वर्चेसा माभ्युदिहि । द्विषश्च मह्यं रध्यंतु मा चाहे द्विपते रथ तबेद्‌ विष्णा 
बहुधा वीर्या| णि । त्वं नः पृणीहि पशुर्भिविश्वरूपः सुधायां मा धेहि परम व्यो मन्‌ ॥६॥ 


2 
उदिह्युदिहि सूर्य वर्चसा माभ्यदिंहि । यांश्च पश्यामि यांश्चन तेषु मा सुमा कराध तवद्‌ विष्णो 
बहधा वीर्या/ णि । त्वं नः पृणीहि पशुसिरविश्ररूपः सुधायां मा थाह परमं व्यो[ मन्‌ ॥७॥ 
£4 


मा त्वा दभन्त्सलिले अप्स्व१न्तर्यं पाशिन उपातष्ठन्त्यत्र । हित्वार्शस्ति दिवमारुक्ष एताँ 
स नों मृड सुमतो तें स्याम तवेद बिंष्णो बहुथा बीयाँ॥णि । स्वं नः पृणीहि पशुरभिविश्वरूपे! 


सधाया मा धेहि परमे व्यो| मन्‌ | ॥८॥ 
त्वं न॑ इन्द्र महते सोभ॑गायाद॑व्धभिः परिं पाह्यक्तुभिस्तवेद्‌ बिंष्णो बहुधा वीयो| णि । त्व 
य! पणीहि पशुमिवश्वरूपे! सुधायां मा धेहि परमे व्यो[ मन्‌ ॥९॥ 


~ ७४० ०१ A 1 la र, 
त्वंन इन्द्रोतिभिः शिवाभिः शर्तमा भव । आरोहैख्चिदिव दुवा गणान; सोमपीतये 
प्रियधा स्त्रस्तये तवेद विष्णो बहधा बीर्या गि । त्वं न; पृणीहि पछामेंवेश्वरूपेः सुधायां 


मा धेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥ १०॥ 
( पञ्चूनां प्रिय ० ) पशुक्षोका प्रि ऊं ॥ ४॥०।०।० ( समानःनां प्रियं भूयासं ) समान योग्यतावाले 


पुरषांको भी प्रिय बनूं ॥ ५ ॥ 
(सर्य ) खः !( उदिदि उदिदि ) उदय हो, उदयको प्राप्त हो । ( वच॑सा मा अभ्युदिहि ) अपने तेजस्ते उदित 
होकर मुझपर चारों ओरसे प्रकाशित हो । ( द्विषन्‌ च मह्यं रध्यतु ) मेरा द्वेष करनेवाला मेरे वशे हा जावे, परतु ( भद्दं च 
द्विषते मा रथम्‌ ) में द्वेष ऋरनेत्राले दाज्रुक वश कभी न होऊ छ (विष्णो ) व्यापक ईश्वर | ( तव इत्‌ बहुधा वीर्याणि ) 
तेरे ही वीय अनेक प्रकारके दें । ( त्वां नः विश्वरूपः पञ्खाभेः पृणीहि ) तू में अनेङरूपवाले पशु आँच पूण कर । आर (परमे 
) परम आकाशम ( मा सुधायां घेहि ) मुझे अमृतम धारण कर ॥ ६ ॥ ( उदि।हे० ) हे सूयं ! उदयको प्राप्त द्वो 
दयको प्राप्त हो भौर ( वचेसा० ) भनने तेजसे मुझे प्रकारीत करो (यान्‌ च पझ्यामि यान्‌ चन ) जिन प्राणियोको। 
में देखता हूं ओर जिनको नहीं भी देखता ( तेषु मा सुमति कृधि) उनके विषयमें मुझे सुमतिवाला कर । ( तव इत ०।० 
इत्यादि पूर्ववत्‌ ) ॥ ७ ॥ ( सालिले अप्सु अन्तः ये पाशिनः ) जलेके अन्दर जो पाशवाले (शत्र उपतिष्ठन्ति ) यहं आकर 
उपास्थित होते हैं वे (स्वा गा दभन्‌) तुझ न दबा देवं । ( भशरित हित्वा पतां दिवं आइरुक्षः ) निन्दाको त्यागकर थळोक 
पर आरूढ हो और ( सः नः खड ) दद तू हम सुखी कर, (ते सुमता स्याम ) हम तेरी सुमतिमें रहेंगे । ( तव इत्‌ ०० ) 
॥ ८ ॥ हे इन्द्र ! (त्व नः मद्दते सोभगाय ) तू हम सबको बडे सोभाग्यके लिये ( भदव्धेभिः अक्तुभिः परिपाहि ) न 
दबनेवाले प्रकाशोंस 'सब ओरसे सुरक्षित रख । ( तव इत्‌ ०० )॥ ९॥ हे इन्द्र ! ( स्वं न; शिवाभिः ऊतिभिः शंतमः अव ) 
तू कल्याणपूर्णे रक्षणोंके साथ में उत्तम कल्याण देनेवाले हो । ( त्रिदिवं आरोहन्‌ ) युलोकपर आरूढ होकर ( दिव: शुणान; ) 
प्रकादाको देता हुआ (सोमपीतय स्वरतये ग्रियघामा) सोमपान आर कल्याणके लिये प्रिय स्थान हो । ( तव इत्‌ ०० )॥ १०॥ 
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अपने अभ्युद्यके लिये प्राथना . (७) 


[a] Loa TS ~ 


स्वामन्द्रासि विश्चाजत्‌ सवावेत्‌ पुरुहृतस्त्वामन्द्र । त्वामिन्द्रेमं सुहवं स्तोमभेर॑यस्व स नो मड 
र्‌ 


सुमती तें स्याम तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्या| गि । त्य नः पृणीहि पञशुभिविश्वरूपेः सुधायां 
मा घेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥११॥ 
अदब्धो दवि पृथिव्यामुतासे न त॑ आपुर्महिमान॑मन्तरिक्षे । अद॑ब्धन ब्रह्मणा वावृधानः स 
त्वै न॑ इन्द्र दिवि पंछमें यच्छ तवेद्‌ विष्णो बहधा वीयो| णि । ₹ पणीहि पशुमिवै- 
श्वरूपै; सुधायां मा धेहि परमे व्यो| मन्‌ १ ॥१२॥ 


या त इन्द्र तन्रप्सु या पृथिव्यां यान्तरभो या त॑ इन्द्र पवमाने स्वार्धोदें । यथेन्द्र तन्बा१ 


1 
न्तारक्ष व्यापंथ तया न इन्द्र तन्दाईशम यच्छ तवेद्‌ विष्णो बहुधा वाया] णि | त्व नः 


पृणाह पशाभावश्वरूपः सुधायां मा घेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥१३॥ 
त्वामिन्द्र ब्रह्मण वषयन्त; सत्र नि बेंदुऋषयो नाधमानास्तवेद बिंष्णो बहुधा बीर्यो| 
णि । त्वं नः पृणीहि-प॒शुभिंधिश्वरूपेः सुधायां मा घेहि परमे व्यो[ मन्‌  ॥१४॥ 
त्वं तुत त्व पयष्युत्स सहस्रधारं विदथं स्वविदु तवेद्‌ विंष्णो बहुधा वीर्या| णि | त्वं न॑ः 
पृणीहि पशुभिविश्वरुपै। सुधायां मा धेहि परमे व्योऽमन्‌ ॥१५॥ 


त्वे रक्षस ग्रादेशश्रतलस्त्व शाचिषा नभसी वि भांसि। त्वमिमा विश्वा भवनानु . तिष्ठस 
ऋतस्य पन्थामन्वेषि विद्वास्तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीयो| णि । त्वं न; पृणाहिं पशुभिविश्वरूपेः 
सधाया मा धाह परम व्यो| मन्‌ ॥१६॥ 


[१] दे इन्द्र | तू (विश्वजित्‌, सर्वेबित्‌ ) जगत्‌ जेता और सवस इ, आर हे इन्द्र | तू ( पुरुहूतः ) बहुत प्रशंसित हे । 
हे इन्द्र | (रै इमे सुद्दव सोमं ऐेरयस्व ) तू इस उत्तम प्राधेनावाले स्तोत्रको प्रोरित कर । (स; नः० तव इत्‌ ०1०) ॥११॥ हे 
इन्द्र! तू (दिवि उत प्राथव्वा अदब्ध आस) युलीकम आर इस पृथ्वापर न दवा हुआ हू । 
मन्तरिक्षमें तेरी महिमाको कोई नहीं प्राप्त दो सकते । (-अदव्धन बह्मणा वावृधानः सन्‌ 
( दिवि नःत्वं क्षम यच्छ ) युलोकमे तू हने सुख प्रदान कर । ( तब इत्‌ ० 
जो तेरा अंश जलोंमें दै, ( या एथिव्यां या भझो अन्त ) जो पृथ्वीपर और जो अझिके अन्दर हे, ( हे इन्द्र ! या ते घच 
माने स्वः-विदि ) ओर जो तेरा अंश पवित्र करनेवाले श्रकाशपूण दुलाकमें हे, हे इन्द्र | ( यथा तन्वा भन्तारिक्षं व्यापिथ ) 
जिस तनूसे अन्तरिक्ष व्यापते हो, ( तया तन्वा नः शर्म सच्छ ) उस तनूमे हम सबको सुख प्रदान कर । ( तव इत्‌ ०।० ) 
॥ १३ ॥ हे इन्द्र ! ( त्वा बरह्मणः वर्धयन्तः ) तेरी मंत्रोंते स्तुति करत हुए ( नाधमान। ऋषयः सत्र निषेदुः ) प्रार्थना कर 
नवाल ऋषियण अन नामक यायग बठत ६.( तव इत्‌ ०० ) ॥ १४ ॥ हे व्यापक देच ! ( त्वं तृत = त्रितं ) त्‌ तीनों स्था 
नामें प्राप्त ( सदस्तथार विदश्च स्वविद उत्स ) सदस्तधाराओंसे युक्त ज्ञानमय प्रकाशपूण खोत ( पयेंषि ) व्यापता हे । ( तब 

तू ०।० ) ॥ १५ ॥ 

हे देव | [ स्वं जतखः प्रादेशः रक्षसे ] तू चारों दिज्ञाक्षों को रक्षा करता दै । अपने [ शोचिषा नभसी विभासि ] 

तेज$ आकारका प्रकाशत करता हैं। [ त्वं इमा: भवना अबुतिष्ठसे ] तू इन सब भुवनोके अनुकूल दोकर ठहरता है औं 
[ विद्वान्‌ ऋतस्य पन्थां अन्वोषे ] जानता हुआ सव्यक मागका अनपरण करता हूँ । | तद इत्‌ ०।० ] ॥ १६॥ 


(अन्तरिक्षे ते मद्विमानं न आपु ) 
) न दबनवाल ज्ञानसे बढता हुआ 
० ).॥ १२ ॥ हे इन्द्र ! (या ते अप्सु तनू; ) 


(८) अथ॒रवदेद्‌का खुबोधभाष्य [ कां> १७ 


~ 


पञ्चभिः पराङ्‌ तपस्येकयार्वाङशस्तिमेषि सुदिने वार्धमानस्तेवद्‌ विष्णो वहुधा बीयो[ णि । 


"त्व न; णीहि पशुमिविश्वरूवें! सुधायाँ मा धेहि परमे व्यो[ मन्‌ 11१७1 
त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्द्रस्त्वं लोकस्त्व॑ प्रजापति! । तुम्यें यज्ञा वि तायते तुभ्यं जुह्वति जुद्दतस्त- 
वेद विंष्णो बहुधा वीर्या|णि । त्वं नः पुणीदि पशुमिंविश्वकरूपः सुधायों मा धेहि परम 
व्यो[मनू | ॥१८॥ 
असति सत्‌ प्रातिंष्ठितं सति भतं प्रतिष्ठितम्‌ । भूतं ह भव्य आहितं भव्य भृते प्रतिष्ठितं 
तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्या. णि । त्वं न॑ः पृणीहि पशामीर्वेश्च कपेः सुथायाँ मा धेहि परमे 
व्यो| मन्‌ ॥१९॥ 
गक्रो सि भ्राजो$ सि । स यथा त्वं भ्राजता आजोऽस्येवांह आजता त्राज्यासम्‌ | २० ॥ 
(२) 
रावेरासि रोचो सि । स यथा त्वं रुच्या रोचोऽस्येवाहं पशुभिश्च ब्राह्मणवचसेने च 
रुचिषाय ।।२१॥। 
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उद्यते नमं उदायते नम उर्दिताय नमः । विराजे नम; स्वराजे नर्मः सम्राजे नम; ॥२२॥ 
be SRN -. क Ss 
अस्तंय॒ते नमोंऽस्तमेष्यत नमोऽस्तामिताय नमः| विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राज नभः।।२३॥ 


(पञ्चभिः पराङ्‌ तपसि) तू अपनी पांचों शक्तियोसे प: तपत। हे और ( पकवा अर्वीङ ) एकसे उरे तपता हं। आर 
( सुदिने अश्नस्ति बाधमान; एबि) उत्तम दिनमै अप्रशस्तता ह दूर इटाता हुआ चलता दं। ( तव इव्‌ ००) ॥ ३५॥ 
हे देव ! ( स्वं इभ्द्रः )त इन्द्र है, ( त्वं मद्देन्द्र; ) तू. बडा इन्द्र है, ( खं लोकः ) तू लोक--प्रकाशपूर्ग ६, ( स्वं प्रजापातिः ) 
तू प्रजापालक है ( यज्ञः तुभ्ये वितायते ) यज्ञ तरे लिये फेलाया जाता दै और ( जुह्वतः तुभ्यं जुह्वति ) हवन करनेवाले तेरे 
लिये आहुतियां देते हैं । ( तव इत्‌ ००.) ॥ १८ ॥ (अक्षति सत्‌ प्रतिष्ठित ) असत्‌ में अथात. प्राकृतिक विश्वेम सत्‌ अथात्‌ 
आहमा रहा हे, ( सति भूत प्रतिष्ठित ) सत्‌ में अर्थात्‌ आत्मामे उत्पन्न हुआ जगत्‌ रद्वा है, ( भूते द्द भव्ये भाहित ) भूत 
- होनेवालेमें आश्रित है, ( भव्यं भूते प्रतिष्ठित ) होनेवाला भूम प्रतिष्ठित हुआ दै ( तव इत्‌ ०।० । ॥ १९ ॥ (शुक्र, अहिः ) 
तू तेजस्वी है, (भ्राजः जाति) त्‌ 7काशमय हे, (स त्वं ) वद तू ( यथा ऋजता आजः असि ) जा तेजस्वी है ( एवं भइ, 
भ्राजता भाज्यासं ) वेते ही में तेजसे प्रकाशित होऊं ॥२०।। 


( रुचि: असि ) त्‌ प्रकाशमान है, ( रोचः अधि ) तू देदिप्यमान इ ( सः खं यथ! रुच्या रोचः भसि ) वह त्‌ जसा 
तेजसे-तेजस्वी दे (एव महे पञ्चभिः च बह्मवचसेन च राचिषीय) वैसेही में पशुओं और शानके तेजसे प्रकाशित होऊं ॥ २१ ॥ 
{ उद्यते नमः ) उदित हानेव ळ ह! नमस्कार, [ उदायते नम ] ऊपर अनिवालेके लिये नमस्कार [ उदिताय नम ] उदयको 
प्राप्त हुएको नमस्कार, [ विराजे नमः ] बिशेष प्रकाशमानके। नमस्कार, [ स्वराजे नमः ] अपने तेजसे चमकनेव!लेको नमस्कार 
[ सम्राजे नम; ] उत्तम प्रकाशयुक्तको नमस्कार ॥ २२ ॥ [ अस्तयते नमः ] अस्त होनेवालेको नमस्कार, [ भस्तं पुष्यते नमः ] 
अस्तको जानेवालिके। नमस्कार, [ अस्तामिताय नमः ] अस्त हुएको नमस्कार, [ बिराजे, सम्राजे, स्वराजे नमः ) विशेष 
तेजस्वी, उत्तम प्रकाशमान और अपने तेजसे प्रकाशनेवालेको नमस्कार द्वो ॥ २३ ॥ 


ho NO 6 ग र 
अपने अभ्युदयक्े लिये प्राथना (९) 


उर्दंगाढुयमादित्यो विश्वेन तपसा सह | सपरनान्‌ मझ रन्धयन्‌ मा चाहं हिंपते रंध॑ तवेद्‌ विंप्णे 
बहुधा वीर्याणि । त्यै न॑ः पणीहि पशि यो 


आदित्य नावमारुक्ष; शतारित्रां स्वस्तये । अहर्मात्यपीपरो रात्रि सत्रातिं पारय ॥२५।। 
सर्थ नावमारुक्षः शतारित्रां स्वस्तये । रात्रि मार््यपीपरो5ह। सत्रातिं पारय ॥२६॥ 
प्रजापतराईतो अक्षणा वमेणाहं कश्यपंस्य ज्योतिष वर्चेसा च। जरदंष्टि! कृतवीर्या बिहयाः 
सहर्खायुः सुहंतश्रेयम्‌ f ॥२७॥ 
परीवृतो ब्रह्मणा वर्मणाई कश्यपस्य ज्योतिषा वचेसा च। मा मा ग्राएन्निषयो देव्या या सा 
माउुंपीरवश्षष्टा वधार्य ॥२८॥ 
ऋतेन॑ गुप्त ऋतुभिश्च संबैभूतेन गुसो भव्येन चाहम्‌। मा मा प्रापत्‌ पाप्मा सोत मृत्युरन्त- 
देषेऽई संठिलेन वाचः | ॥२९॥ 
अप्निमों गोसा परि पाहु विश्वत उद्चन्त्ययौँ तुदतां मत्युपाशान्‌ । व्युच्छन्तीरुपस पर्वता ध्रुवाः 
सहस्रं ग्राणा मद्या यंतन्ताम्‌ ॥३५॥ 


| इति सप्तदशं काण्डं सभाप्तम्‌ 

( अयं आदित्य: विश्वेन तपल्या सह उदगात्‌ ) यह सूर्य संपूर्ण तेजके साथ उदित दे। ( मह्यं सपत्तान्‌ रन्धयन्‌ ) 
मेरे लिये मेरे शत्रुभोकों वश करता है, ( भइ च द्विषते मा रथ ) परंतु सें कभी वशमें न होऊं। ( तव इत्‌ विष्णो बहुधा 
चीर्याणि ) दे व्यापक देव ! तेरे ही ये सब पराक्रम हें । (स्वं नः बिश्वरूपैः पञ्चमिः एणोहि ) तू हम सबको अनन्त रूपोंव/ले 
पद्युभोस्े परिपूर्ण कर । और ( परमे व्योमन्‌ सुधायां मा घरेहि ) परम आकाशमें विद्यमान अमृत में मुझे घारण कर ॥ २४ ॥ 
हे आदित्य ! (-स्वस्तये रातारित्रो नावं आरुक्षः ) हमारे कल्याण के लिये सेकडो आरोवाली नोकापर आहूढ हो। (मा 
अहः भति भपीपरः ) मुझे दिनकरे समय पार कर ओर ( रात्रि सन्ना अतिपारय ) रात्राक्रे समय भी साथ रदकर पार पहुंचा 
॥ २५ ॥ हे सूर्य | तू हमारे ( स्वस्तये ) कल्याणके लिये नौकापर चढ और हमं दिन और रात्रौके समय पार कर ॥ २६ ॥ 
९ अहं प्रजापतेः जद्मणा वर्मेणा आवृतः ) मैं प्रजापतिके ज्ञानरूप कवचे आइत होकर ( कश्यपस्य ज्योतिषा वसला च ) 
और सर्वदशशक देवके तेज और बलसे युक्त दोकर ( जरदष्टि: कृतवीयः ) वृद्धावस्था तक वीर्यवान्‌ हुआ (विहायाः सहस्रायुः ) 
विविध क्मोसे युक्त सदनायु- पूर्णायु- होकर ( कश्यपस्थ जयोतिधा धर्चसा च ) सर्वदशक देवरे तेजसे और बसे युक्त 
होकर ( याः दैवी: मानुषीः इषवः वधाय भवस्ष्टाः ) जो दिव्य और मानवी बाण वधकेलिये भेजे गये हो वे (मामा 
मापन ) सुझे न भाम् हॉ, उनसे मेरा वध न होवे ॥ २८ ॥( ऋतेन गुलः ) सलके दरश रक्षित, ( सबै: ऋतुमि; च ) सब 
ऋतुओं द्वारा रक्षित, ( भूतेन च भव्येन गुप्त; भई ) भूत और भविष्यद्वारा सुरक्षित हुआ में यहां विचरूं । ( पाप्मा मा, 
डद मृत्यु; मा मा प्रापत्‌ ) पाप अथवा मृत्यु मुझे न प्राप्त हो । ( भद्दे वाचः सङिलेने अन्तदेघे ) में अपनी चाणीको-- 
अपने शब्दको पवित्र जीवनके अंदर धारण करता हूं । बाणीको पवित्रता पवित्र जीवनते करता हूं॥ २९ ॥ [गोक्ता भम्निः 
विश्वतः मा परिपातु ] रक्षक अभि सब ओरसे मेरी रक्षा करे | [ उद्यन्‌ सूर्य; मत्युपाशान्‌ नुदतां ] उदय होनेवाला सूर्य 
मृत्युपाशौंको दूर करे। [ब्युच्छन्ती: डषसः] प्रकाशयुक्त उषाए और [प्रुवाः पर्वताः] स्थिरपता [सहृख प्राणाः मथि भा यतन्तां] 
सहस्रो बलवाले प्राण मेरे अन्दर फेलाये रखें ॥ ३० ॥ 

इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ इति सक्तदश्ञं काण्डं समाप्तस ॥ 
१ (अ. सु. भा. कां.\७ ) 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य 


[ काँ० १७ 


सपदश काण्डका मनन । 


अपने अभ्युदयका विचार करनेवाले पाठक इस काण्डका 
मनन भधिक करें। विशेषतः पहिले पांच मंत्रोंका जो एक 
मंत्रगण है, उसका अत्यंत मनन करें । ये पांच मन्त्र बताते 
दै कि विजयेच्छु पुरुषको अपने अन्दर कोनसे गुण प्राप्त 
करने चाहिये और बढाने चाहिये । उन्नति चाहनवाळे मनुष्य 
अपनी इच्छा इस प्रकार रखें-- 


लोकप्रिय बनना | 

[ महं ] देवानां, प्रजानां, समानानां, पझूनां प्रियः 
भूयासं; भायुष्मान्‌ भूयासम्‌ ॥ [ मं० १-५ ] 

“ सें देवोका, प्रजाजनोंका, समान योभ्यतावाले लोगोंका, 
और गशुओंका प्रिय होऊं, भौर दीघांयु बसे । ” सबसे 
मुख्य बात दीर्घायु बननेकी है, क्योंकि आयु, आरोग्य 
और बल रहा तोद्दी सब कुछ धर्ष कर्म होना संभव है । 
अतः उन्नतिशील मनुष्योंको उचित है कि, वे धर्मानुसार 
आचरण करके अपनी आगु दीष करें, नीरोग रहनेका यत्ट 
करें भौर अपने भन्दर बल स्थिर रखें । 

इतना होनेके पश्चात्‌ देव, प्रजा, समानलोग और पशु 
इनको प्रिय दोनेकी महत्त्वाकांक्षा धारण करना चाहिये और 
इसकी ` सिद्धिके लिये मनुष्योंको प्रयत्न करना चाहिये । 
£ देव ? का अर्थ जेधा ' देवता ? दै वैसा हां “भूदेव, क्षत्रदेव, 
धनदेव और कर्मदेव ? ये चार प्रकारके चातुर्व्॑यके श्रेष्ठ 
पुरुष भी देव कहलाते हैं । इनके मनमें इस अडुह्यके विषयमे 
प्रेय रहे, ये श्रेष्ठ लोग इस पुरुषके विषयमे कई कि यह 
फलानां मनुष्य उत्तम है, उसका प्रिय होना-चाहियें। प्रजाजन 


: इस मलुष्यपर प्रेम करें, प्रजाजनोंका यह प्रेमपात्र बने, सब 


जनता. इसके ऊपर प्रीति करे, अर्थात्‌ यद्‌ लोकप्रिय बने, 
लोकमान्य बने । समान लोगोमें यह प्रिय हो, अर्थात्‌ ज्ञानि- 
योंका प्रेम विशेष ज्ञानीपर होता है, वीरोंका प्रेम समर्थ वीर 
पर होता है, समानोंका प्रेमभाजन होनेके लिये उनसे विशेष 
उरक्कट गुण होने चाहिये । इन गुर्णांका संपादन यहद मचुष्य 
करे और समानोंका अमभाजन बने | पशुओंका भी प्रेम 


संपादन करें । जब यहद मनुस्य पशुओंकी पालना करेगा और 
उनपर प्रेम करेगा, तक्ष स्वयं इसपर प्रेम करने लगेंगे । 
यहां इसकी भूतदयामें विशेषता होना चाहिये । इस विवेचन 
से पाठक जान सकते हैं कि, देव, प्रजा, समान लोग. और 
पशु्भोका प्रिय बनेका आशय क्या दै, इस विषयमें नियम 
यह है कि मनुष्य जिनका प्रेम संपादन करना चाहता है, 
उनपर स्वयं प्रेम करे । इसरा प्रेम उनपर होने लगा; तो 
निःसन्देइ वे भी इसपर प्रेम करने लग जांयगे । 


वीरके गुण 


इस सूक्ते प्रथम मंत्रमें दस शब्दोंद्वारा वीरोंके गुण दिये 
दं । उन्नतिशील मनु्योंको ये गुण अपने अन्दर लाने चाहिये 
ओर बढाने चाहिये । यदि पाठक इन दस शब्दोंका मनन 
करेंगे तो डनको वीरताके दस शुभ गुणोंका पता लग 
सकता है-- 

(१) गो-- जित > गो” शब्दका भथं ¦ इंद्रिय 
और भूमि ? दै । ये अये लेकर यहां वचार करना चाहिये, 
पहिला अर्थ है ( गो-- जित्‌) हंद्रियोंका जीतनेवाला है, 
अपनी इन्द्रियोका संयम करनेवाला, मनोनिम्रह करनेवाला, 
अपना आत्मसंयम करनेवाला | सब उन्नतिका प्रारंभ ' आत्म 
विजय ? से होता है। भात्मविजय सब अन्य विजयोंसे 
कठीन है, तथापि जो मनुष्य आत्मविजयका साधन करता हे 
और सिद्ध बनता दे, वह अन्य विजय सहज ही से प्राप्त कर 
सकता है। भूमिका विजय इस शब्दका दूसरा अथे हुँ | 
वीरतासे अपनी मातृभूमिको विजयी करना यह इसका भाव है। 
मुख्यतया यहां आत्माविजय मुख्य है, क्योंकि रूभी विजय 
आत्मविजय से प्रारंभ होते हैं । 


(२) ख:--. जित॑ ( स्व- र्‌ -- जिते ) आध्म- 
प्रकाशको प्राप्त करना, अपने तेजका विजय करना, ख्म- 
संमानका विजय करना, अपने आध्यात्मिक तेजका विजय 
होने योग्य कार्य करना | यहभी एक बडी भारी वीरता हे । 


अपने अभ्युद्यके छिये प्रार्थना 


(३) संधना-- जित्‌ = उत्तम धनोंको जीतकर प्राप्त 
करना, यह भी एक बडी भारी वीरता हे । जिसके साथ 
होनेसे मनुष्य अपने आपको धन्य कह सकता है उसको घन 
कट्दा जाता हे । अतः घन शब्दसे केवल रुपये आने पाई 
समश्षना शुद्ध भ्रम है। गोवें भी धन है, राज्य किंवा स्वराज्य 
भी धन हे, बळ भी घन है, विद्या भी भन है, प्रतिष्ठा धन 
है, सदाचार घन दै । इस रीतिसे अनेक धन हैं । इनकी प्राप्ति 
करना मनुष्यका आवश्यक कर्तव्य दै | 

( ४) सहमान = आहिमक बल, तेज और जीवनसे 
युक्त और 

(५ ) सहमान = 
होना । 

ये दोनों शब्द एक ही मंत्रमें प्रयुक्त हें, इसलिये ये मिन्नार्थक 
शब्द हें | '' सहस्‌ ?' शन्दका भर्थ “ बल ` है और इसके 
अर्थ “ शक्ति, विजय, तेज और जीवन ” हें । इनमें से 
कुछ अर्थ एकके ओर अन्य दूसरेके मानना यहां योग्य हैं। 
इस प्रकार अर्थ करनेसे दोनें। शब्द पुनरुक्ति दोषसे रहित और 
भन्वर्थक प्रतीत होते हैं । अर्थात्‌ ये दोनों बल मनुष्यको परा 
करना चाहिये। इस बलमें सैन्यका बल भी अन्तर्भूत होता दै | 

[ ६ ] सहो--जित्‌ = भपने बलसे शत्रुको जीतनेवाला । 
मनुष्य अपने अन्दर तथा राष्ट्र अपने अन्दर ऐसा बल प्राप्त 
करे कि जिससे शत्रुका बिजय सहजहीमें हो सके । 


शारीरिक बल और शाकिसे युक्त 


[ ७ ] सहयाः, = शत्रुक। इमला कितने भी वेगसे आजावे 
उससे न डरता हुआ, उसको सहन करनेवाला । शत्रुका आक्र: 
मण हुआ तो भी अपने स्थानसे पीछे न हटता हुआ विजयके 
साथ अपने स्थानमें स्थिर रहनेवाला । शन्नुके आक्रमणका 
प्रतिकार करके शत्रुको परास्त केरनेवाला । 

[ < ] सासहान = शत्रुके भाक्रमण-एकके पीछे दूसरे, अथवा 
वारंवार होनेपर भी जो अपना स्थान छोडता नहीं और बिजय 
के साथ अपने स्थानमें स्थिर रइता हे और अपने स्थानसे दी 
शत्रुको परास्त करता है और उसको वापस लौ टा देता है । 

[ ९ ] विषासद्वि = जिसका भाक्रमण शन्नुपर हुआ, तो 
शन्नुको परास्त होकर भ!गना पडता दै, जिसका आक्रमण शत्रु- 
को असह्य होता हे । 

[ १०] इंडयः नाम इन्द्र; = प्रशंसनीय यशस्वी ( इन्कत्रा) 
शात्नुऔँका पूर्ण नाश करनेवाला वीर | 

& 


( ११} 


उपास्यके गुण उपासकमें । 
ये दस शब्द यहां इन्द्र देवताके वाचक हैं । यह देवता मनु- 
ष्योंकी उपास्य है । उपास्य देवताके गुण उपासकोको अपने 
अन्दर धारण करने चाहिये, यह उपासनाका नियम है | इस 
नियमके अनुसार उपासना करनेवाले पाठक अपने अन्दर ये 
वीरताके गुण बढावें और अपनी उन्नातिके मार्गका आक्रमण 
करें और सब प्रक।रका अभ्युदय प्राप्त करें | पूर्वोक्त गुण अपने 
अन्दर बढने लगे तो मनुष्यकी अथवा राष्ट्रही उन्नति निःसेदेह 
होगी, उपासनाके मंत्र केवल रटनेमात्रसेही मनुष्यकी उन्नति 
नहीं होगी, परु उनमें वर्णित उपास्यके गुणोंकी धारणाले ही 
चुष्यका उन्नति दोना संभव है । जो मनुष्य अथवा मनुष्योंका 
संघ इस प्रकारको वैयक्तिक ओर सामूहिक उपासना करते हैं 
वेदी अपना सब प्रकारका अभ्युदय सिद्ध करते हैं । इन्हीके 
वैषयमें कद्द है कि- 


अभ्युदय | 

उदिहि, उदिहि, वच॑सा अभ्युदिहि । ( भं २) 

"उदयको प्राप्त हो, अभ्युदय प्राप्त करों, तेजके साथ सब 
प्रकार अभ्युदय प्राप्त करो” ये मंत्र यद्यपि उपास्य देव सूर्यके 
संबंधमें कहे हैं तथापि उपास्यके गुण उपासकका धारण करने 
होते हैं, इस नियमके अनुसार प्रायः बहुतसे संत्र उपासकको 
आदेश देनेवाले होते हें । इसी तरह ये मंत्र भी उपासकको 
अभ्युद्थका संदेश दै रहै हँ, यह बात यद्दा पाठक न भले 
अभ्युदय किस्न मागे करना चाहिये, इसके सारांशसे दो सूत्र 

द्विषन्‌ मह्यं रध्यतु । अददे द्विषते मा रघम । ( मं० ६ ) 

“मेरा शत्रु मेरे वशमें आजावे और में कभी इात्रुके वशामें न 
होऊं । ” शत्रु अनेक प्रकारके हैं, और रणक्षेत्रभी विविध हैं । 
उन सब रणक्षेत्रोमें यद्दी एक नियम हे कि स्वयं शत्रुका परामव 
करना और शत्रुस कभी पराभूत न होना । विजय, उदय और. 
भभ्युदयकी यह कूजी दवै। जो लोग आर जो राष्ट्र इस प्रकार 
अपनी तैयारी करेंगा बद्दी विजयको प्राप्त होगा । 


पराक्रम ! 
तव बहुधा वीर्याणि । ( मं ६ ) 


“तेरे बहुत पराक्रम होने चाहियें।'? तब विजयक्री संभावना 
है । विष्णु देव-ब्यापक ईश्वर-का सर्वत्र बिजय इसलिये है कि 


( १२) 


उके अनन्त पराक्रम होते हे । अनेक पराक्रम न हुए 
तो विजय प्राप्त दोना असंभव दै । विजयके लिये अनेंक रण 
क्षत्रोमे डतरना चाहिये और वहां बडे पराक्रम करने चाहियें । 
इमलिये-- 

सुमतिं कृत्रि । सुधायां घेद्दि। ( मं० ६-७ ) 

“अपने अन्दर सुमति धारण कर, उत्तम धारणामे भपने 
आपका और सबको धारण कर ।'? सुमतिके बिना अध्यात्म- 
क्षत्रका विजय नहीं दोगा और (सु-धा) उत्तम धारणके 
बिना समाजका या संघका विजय नदी होगा । यद्व नियम सदा 
ध्यानमें धारण करना चाहिये । इस दिशासे अनेक दिन प्रयत्न 
हाना चाहिये. यइ सूचित करनेके लिये कहा दै कि- 


बडा सोभाग्य। 
त्व महते सौभगाय अदब्धेभिः भक्तुभिः परिपाहि | 

(म०९) 

“तू अपना यौमाग्य बहुत बढानेके लिये न थकता हुआ 
और किपीकेदषावसे न दवता हुआ दिनप्रतिदिन सरक्षितता- 
पूर्वक प्रयत- करो ” यह अदेश बडा उत्तादवर्धंक दै । 
कितना द्वी प्रचण्ड शक्तिवाछा दबानेका यत्न करे, परतु स्वयं 
उसके दबावसे न दबनेका यत्न करना चाहिये । पाशवी शक्तिके 
अन्दर न दब जानेका-निश्चय करना ही अत्यंत महत्त्व की बात 
द्दै। आत्माकी शक्ति इतनी प्रचण्ड द कि सब जगत्‌ को शाक्ति भी 
उध्षका विरोध करने लगी, तो भी वद्द देबेगा नहीं, परतु मतका 
निश्चय होना चाहिये । ` मद्दादीभाग्य ' जो ऊपरले मंत्रमें कदा 
है वह तभी इख्रको प्राप्त दोता है ! अधिक उत्साह बढानेके 
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लिग्रे और कहा दै कि- 
न दब जाना । 

पृथिव्यां अदृब्च: भसि।ते मद्दिमान न आपुः (मं० १२ ) 

"° पृथ्वीपर तू भारमा न दव जानेवाला मद्दाशक्तिमान है, 
तेरी महिमा अन्य भौतिक जड पदार्थीको प्राप्त नद हो सकती !? 
जड पद्यं कितनेभी सामर्थ्यवान हे, परंतु उनकी शक्ति 
आश्माके सामथ्येद्री बराबरी कर नहीं सकती । अपने 
आत्मा यह प्रचण्ड शक्ति जाननेके लिये दी सब धर्मानुष्ठान 
है । अपने परम पिताकी प्रचण्ड शक्तिका वर्णन इसी कारण 
उपाइनाके लिये उपासकोके पन्सुख वेदमंत्रों द्वारा रखा जाता 


अथर्ववेदका छुबोर् भाष्य । 


[ काण्ड १७ 


है कि वे किसी न किसी दिन अपने अन्दर परमपिताका वीर्य 
है, इस बात्रा अनुभव करें और उनके गुणोंका धारण भपने 
अन्दर करनेछा यत्न क। यद्द ईशगुर्णोकी धारणा किस प्रकार 
हो सकती दै यह भी आगे कहा है- 

अदन्धेन बरह्मणा वावृधानः । ( में० ११ ) 

* न दुब जानेवाले ज्ञाने बढता हुआ ?? अपने ( बहुधा 
वीर्याणि ) बहुत पराक्रम कर | यहां जो कहा है ब प्रत्येक 
वेदिक धर्मोको ध्यानम धारण करना चाहिये । मनुष्यकी उन्न- 
ति ज्ञानक्ष होनी है, यह बात यहां स्पष्ट कदां है, इंसळिय 
उन्नतिशील पाठक ज्ञानप्रप्तिके यत्नं कटिबद्ध हो । यहां ज्ञान 
का महत्त्व वर्णन किया है । ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌- 

सत्य का मार्ग 

विद्वान ऋतस्य पन्थां भनु एषि । ( मे. १६) 

बिद्वान्‌ दोकर सत्यके मार्गके अनुकूल दोकर जाताह। " 
सश्यका आग्रहके साथ पाळन करना चाहिये । सस्य ही मनुष्यका 
मागैदशक और सव बन्धरमोंकों दूर करनेवाला है । सत्यके 
पालनखे द्वी सब प्रकारकी उन्नति होती हे । इस्री तरह--- 

अशास्त बाधमानः सुदिने एवि | ( म० १७ ) 

“ झप्रशस्त निंदनीय बातको दूर करनेसे तू उत्तम दिन के 
प्रकाशपूर्ण जीवनर्म वर्ताव करनेवाला होगा | "" जिस प्रकार 
मनृष्यकी सरवक पालन करना मीट है, उसी प्रकार अप्रश- 
स्त निन्दर्नाय दुष्ट ब्यवद्दारको सर्वथा दूर करना भी भत्यत 
दृष्ट दे । अन्यथा उच्च भवस्था मनुष्यको कदापि प्राप्त नहीं 
हो सकती । उत्तम्न युणोंको अपने अन्दर बढाना और हीन 
हुरगुणोंकों अपनेमें से दूर करना यही अभ्युद्दयका अनुष्ठान है । 
मनुष्य अपने अभ्युदयका मार्ग आक्रमण कर रहे। हे या नहं 
इसकी परीक्षा भी उसके भूत भविष्यका व्यवह।र देखकर हो 
सकती है इसलिये कहा दै किन 


आत्मा और संसार । 
नलहि सत्‌ प्रतिद्रितम्‌.। सति भूतं श्रतिष्ठितम्‌ । 
भूतं भव्ये भव्यं भूते च प्रातिण्डितम्‌ । ( मं० १९ ) 
“'अस्तत्‌ म॑ सत्‌ और संत्‌ में भूत उदरा है”? यद्द पहिला 
कथन है.। यह संसार नाशवान्‌ होनेसे भसत्‌. दे, और आश्मा 


सप्तदश कांडका मनन । 


त्रिकालाबाधित द्वोनेते सत्‌ दै । ये दोनों परस्पर सगत होनेसे 
कहा जाता है कि एक दूसरेमें ठहरा दै । यहीं विषय दूसरे 
शाब्देमि ऐसा कद्दा जा सकता है- “शरीरमें आत्मा और 
आत्माप्तें शरीर उदरा है ।!? इंशोपनिषद्‌ में भी इसी भावसे 
निम्नलिखित मंत्र आया है- 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यारमन्येवाचुपइयति । सवेभूतेषु चात्मानं 
ततो न विञ्ञ॒गुप्सते ॥ वा० यजु० ४०।६ 
यस्तु सर्वाणि. भूतान्यास्मन्येभानुपइयति । सर्वभूतेषु 
चास्मा ततो न विचिकिस्सति ॥ हंदा० 3०. ६; 
काण्ब० यजु० ४०।६ 
"तथा भागवत में- 
आत्मानं सवभूतेषु भगवन्तमवाधितम्‌ । 
मपर्यस्सवैभूतानि भगवत्यपि चात्मनि ॥ 
श्री» भाग० ।॥३।२४।४६ 
सबेभूतेषु यः पङ्पेद्भगवञ्गावमाव्मनः । 
भूतानि भगवद्यास्मन्येष भागवतोत्तमः। 
श्रीश भाग० ११।२।४५ 
इन सब स्थानोंमें यही कहा ढे के “आत्मा-( सत्‌ ) सब 
भूतोमें [ असतमें ] है और सब भूत [ असत्‌ ] आत्मामं हैं। 
यह जो जानता है और इसका जो अनुभव करता है वह बडा 
भक्त कहलाता दै, वह श्रेष्ठ पुरुष दोता है, वही शोकमोइसे परे 
होकर परमसिद्धिको प्राप्त होता हे । इसमें पहिली परीक्षा सर्वत्र 
परमेश्वरकी उपस्थितिका अनुभव भाना दै, ऐसा भनुभव आ- 


गया तो समझना चाहिये कि उन्नति होगयी है, और यादे 


केवल दाब्देंस ही “परमेश्वर सर्वव्यापक’ होनेका शाब्दिक ज्ञान 
हुआ है, तो समझना चाहिये कि अभी श्रवण मनन निदिध्यासन 
का भनुष्ठान होना चाहिये । 

ऊपरकें मंत्रमे दूसरी पर्सक्ष[ यह कही है कि ( भूतं भव्य, 
भग्य मृतं आहितं ) भूत भबिष्य और भविष्य भूतमें है । 
इसका अनुभव देखनेके लिये मनुष्य अपना विचार प्रथम करे । 
मनुष्यका वर्तमान और भविष्य उसके भूतकालके क्षेम होदा 
है, भौर उसके भूतकालके कर्मकें साथ उसका भविष्यकाल निग- 
डित हुआ होता दै। उदाइ(णके लिये देखिये--याद एक. मनुष्य 
प्रथम आयुमें उत्तम ब्रह्मचर्यं पालन पूर्वक घमोनुष्ठानत्रे अपना 
आयुष्य व्यतीत करता है,्ो समझना चाहिये कि उसका यौवन 
भोर वार्धक्य सुखसे ब्यतीत होंगे, क्योंकि उसका भूत. काल 


(१३) 


भविष्यमें संबंधित है। इसी प्रकार राष्ट्रमें भी यह्वी बात देखिये- 
जिस राष्ट्रकै भूत कालके लोंगोने उत्तम पुरुषार्थ किया हो, उस 
राष्ट्रका वतैमान और भविष्यकाल भी आनंदने व्यतीत होगा, 
और जिस राष्ट्रके लोगेने भूतकालमें परातंन्य प्राप्त किया हदो, 
उसका भविष्य काल कष्टोमें जायया, क्योंकि ( सूतं भव्ये, 
भब्य भूते आहितं.) भूत भविष्यमं फलत। दे और भविष्यका 
उगम भूतमें होता है। देखिये यह वेदक उपदेश जैसा व्यक्तिमें 
वैसा ही राष्ट्रमै शत्यक्ष दीख सकता हे । इस सत्यका अनुभव 
करता हुआ तथा अपने भूत भविष्य वर्तमानका बिचार 
करता हुआ, मनुष्य अपने भविष्य कालमें दुःख प्राप्त होनेके 
बीज सांप्रतेके कालभे अपने हो श्रयत्नस न बो देवे। 
परंतु उसको उचित हे कि वह इस समय ऐसे शुभ 
कम करें कै जिससे शुभ फल उसको भविष्य कालमें .प्राप्त हों । 
भांजकी इमारी स्थिति हमें अपने ही भूतकालके कमसे प्राप्त 
हुई दै और इस समय दम दी अपना भविष्यकाल बना रहे हैं । 
इसी उद्देश्यसे वेदमें कहा है- ८ 
भूत भविष्य वतमान । 

पुरुष एवेदं सवे यद्भूत यच्च - अभ्यम्‌ । 

उतामतत्वस्पेशान:० । चर० १०।९०।२, 
वा० यजु० ३०।२। 

पुरुष एवेदं सर्व यञ्जूत यच भाव्यम्‌ । 

डतामतत्वस्येश्वरः० ॥.भयवे. १९।६।४ 

“वर्तमान कालमें जो पुरुष है वही उसके भूत और भविष्य ' 
का इप है ओर वह अमृतत्व का स्वाभी है अर्थात्‌ किसी पुरुष 
का वतमान काल उसके भविष्यका बीज और भूत का परिणाम 
दिखाता है । मनुष्यकी तारुण्य अवस्थासे पता लग सकता है 
कि उसने अपना बालपन केसा व्यतीत किया था और उद्धीसे 
पता चलता है कि उसका भविष्य कैषा होगा। राष्ट्रपुरुषके 
विषयमे भी यही व्यवस्था है, राष्ट्रके वतैमानकालको परिस्थितिमें 
उसके भूतकालीन पुरुषाथ या पुरुषाभद्दीनताके परिणाम दीखते ` 
हैं, ओर उसी वतेमानकालमें वद जो करता है उस अपने पुरु- 
यैसे दी वह अपने भविष्यकी भवितव्यताके बीज बो देता हे । 
क्योंकि प्रत्येक पुरुष भूतकालका परिणाम और भविष्य कालका 
बीज धारण करता है। इस विचारे भी मनुष्य अपनी परीक्षा 
कर सकता है । भाशा हे कि पाठक इस रीतिसे अपनी परीक्षा 
करे और भपना उन्नतिका मार्ग है या अधोगतिका हे, इसका 


(१४) 
निश्चय करें और यदि अवनातिका मार्ग होगा, तो उसे तत्काल 
छोड देवें और उन्नतिके मागैपर छी सदा रहें । तथा मने यह 
महत्वाकांक्षा धारण करें कि- 
आत्मतेज। 

भह भ्राजता ज्राज्यासम्‌ । (मं० २० ) 

“मैं अपने तेजसे तेजस्वी बनूंगा ।'” दूसरेके तेजस तेजसी 
बननेमें पराधीनता दै | प्रत्येकको अपने तेजसे तेजखी बनना 
चाहिये । प्रत्येकको अपने सामथ्येसे रक्षा होनी चादविये, 
अपने ज्ञानसें प्रत्येकको विवेक करन। चाहिये, श्रत्येकको 
अपने धनका भोग लेना योग्य है, इसी प्रकार अन्यान्य 
विषयोंके संबंधर्म जानना चाहिये । जिसकी रक्षा दुखरेके 
बलसे द्वोती हो, जो स्वयं अपने ज्ञानसे विचार नहीं कर 
सकता, जिसके पास अपने पोषण करनेके आवश्यक पदार्थ न्वी 
दें; उछी शोचनीय अवस्था होती दै, इसके विषयमें पाठक 
स्वयं विचार करके जान सकते हैं। अतः अपने प्रकाशब्े प्रका- 
शनेका उपदेश यहां इस मंत्रद्वारा दिया दै, पाठक इसका विचार 
करें और अपने स!मथ्येसे समर्थ बनकर यहां यशस्वी, कीतिं 
मान ओर स्वत्नंत अर्थात्‌ शुद्धवुद्ध भोर मुक्त बननेका यत्न करें। 
इसी प्रकार ओर भी कहा है- 

महं म्रह्मवचसेन रुच्या रोच;(भूत्वा)रचिषीय। (म०२१) 

“मैं अपने श्ञानके प्रभावसे प्रभावित और अपने तेजसे 
तेजस्वी होकर प्रकाशित झोऊंगा?' | इस मंत्रमे भी वद्दी भाव 
दुद्दराया हे और ज्ञानकी आवश्यकता उन्नतिके लिये अद्येत है, 
यह बात यहां पुनः स्पष्ट को है । 

आगे उदयको प्राप्त होनेवाले, प्रकाशित दोनेत्रालोको 
नमस्कार करनेको कहा है और जो इस प्रकार प्रकाशित 
होकर अपना जीवनक्रम समाप्त करके अस्तको जाते हैं, 
उनको भो नमस्कार करनेको कद्दा है । यहाँ सूर्यको सन्मुख 
रखनेको कह! है । मनुष्य का आदरी सूर्य दै, सूर्यके समान 
मनुष्य अपना अभ्युदय प्राप्त करे, सूथके समान इसर जगतूमै 
प्रकाशीत होवे ओर प्रदीप्त रहता हुआ तथा सबको प्रकाशका 

' मार्ग बतलाता हुआ अन्तमें कृतकृत्य ध्वोकर अस्तको प्राप्त 
होवे । इस प्रकार अस्त होना भी भादशेरूप द्दोता हे । इस 
तर्द सब मनुष्य सूर्यको अपना आदर्श माने । और उसके 
यह बोध प्राप्त करें । पाठक इस दष्टिवे विचार कर भोर 
सूर्यको अपना भाददी मानकर २६ वे मंत्रतरुका उपदेश 


कछ 


अथंवेधेद्का सुबोध भाष्य । 


[र्का० १७ 


मननके द्वारा मनमें स्थिर करें | इसके नंतर एक मह्त्वपूर्ण 
मंत्रभाग हे वह प्रत्येक मनुष्यको निध्य स्मरणम धारण करना 
योग्य दै, वह अब देखिय- 
अपना यश । 
अद्वं॑ ब्रह्मण! वर्मणा ज्योतिषा .तर्चैला च भावृतः 
कृतवीर्यः बिद्वायाः जरदष्टि: घहखायुः सुकृत: चरेग्रम्‌ ७ 
( सं० २७ ) 
मह ब्रह्मणा वर्मणा ज्योतिषा वचसा च परिषुत; 
ऋतिन गक्षः ,., भूतेन भब्येन च गुप्त: (चरेयम) ॥ 
(मं० २८--२९ ) 
पाप्मा मा मा प्रापत्‌, मृत्यु मा मा प्रापत्‌। 
अहं वाचः साळिळेन लन्तदेचे । (मं० २९ ) 
“भै ज्ञान, आत्मरक्षाका सामर्थ्य, तेज और बसे युक्त 
होकर, पराक्रम करता हुआ, विविध पुरुषाथेका साधन 
करता हुआ, दीर्घे आयु प्राप्त करके, सदाचारसे व्यवहार 
करूंगा । में ज्ञान, आत्मरक्षाका सामर्थ्य, तेज और बल 
युक्त होकर, सत्य सदा सुरक्षित हाता हुआ, भूतभविष्य 
वर्तमान काल में होनेवाले कर्मोसे सर्रक्षित होता हुआ, 
सदाचारसे व्यवहार करूंगा । पाप मेरे पास न आवे, पापी 
मेरे संनिध न आवे, मृत्युका भय मुझे न प्राप्त दो, में भएनी 
चाणीको शुद्ध जीवनसे युक्त करता हू । i 
इनमेंसे प्रत्येक वाक्य इतना स्पष्ट, इतना तेजखी, इतना 
बोधप्रद और इतना मार्गदर्शक दै कि उसका अधिक स्पष्टी- 
करण करनेकी यहां आवश्यकता प्रतीत दी नहीं होती | पाठक 
इसीका पाठ वारंवार करें, वारंवार मनन करें और अपने 
आाव्माके अन्दर वेदळे ये ओजस्वी विचार स्थिर करें ॥ इन्दी 
बिचारीकी स्थिरतांस मनुष्य विजयी होगा और अभ्युदय 
प्त करेगा और अन्तर्मे धन्य भी होगा । जा पाठक इस 
तरद्द इस काण्डका मनन करेंगे, वे अपनी उन्नतिका पयौप्त 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हें । इस काण्डके प्रत्येक मंत्रमें गुप्त ज्ञानः 
भरपूर भरा दै। केवल बाह्य अर्थके प्राप्त करनेस ही पाठको को 
यह नहीं समझना चाहिये कि हमने मंत्रका आशय समझ 
लिया दै, मंत्रका आशय तो भागे पीछेके शब्देंके साथ आर 
विधानों के साथ संगति देखकर मनन करनेसे हो ध्यानम भा? 
सकता दै। आशा हे कि इस मद्दत्त्वपूण उपदेशके काण्डस्ने पाठक 
अधिकसे भधिक बोध प्राप्त करके कृतकृत्य ओर धन्य बनेंगे । 


>... 


लोकप्रिय 

ऋषि देवता छन्द 
भभ्युदयके लिये प्रार्थना 
सप्तदश काण्डका मनन 
लोकप्रिय बनना 

वीर फें गुण 

गोजित्‌ 

स्वर्जित्‌ 

संघनाजित्‌ 

सहमान 

सहो जित 

सद्दीयान्‌ 

सासहान 


[ims 2. 
विषयसूची 


विषासद्दिः 

ड्र्ञ्यः 

उपास्यकै गुण उपासकमें 
अभ्युदय 

पराक्रम , 

बडा सोभाग्य 

न दुब जाना 

सयका मार्ग 

आत्मा भीर संसार 
भूत भविष्य वर्तमान 
मात्मतज 

अपना यश 


१७ ५ 
ih अष्टादशं काण्डम्‌। १४ 
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तपस्वियाँका लोक । 


तप॑सा ये अनाधष्यास्तर्पसा ये स्वर्ययुः ॥ 

तपो ये चंक्रिरे महस्तांश्रिंदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ १६ ॥ 
युध्य॑न्ते प्रधनेपु शुरांसो ये तनूत्यज! । 

हस्रंदक्षिणास्तांञ्चिंदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ १७ ;। 


( अथर्ववेद १८। २ । ) 


« जो लोग तप करनेके कारण किसी प्रकारसे कटके नहीं पढुँचाए जा सकते, अर्थात्‌ 
जिनको पाप नहीं सता सकते, ब जो लोग तपके कारण खगैको प्राप्त हुए हैं, तथा जिन्होंने बडा 
तप किया दै, उन तपास्वियोको भी तू जाकर प्राप्त हो, अर्थात्‌ इनमें तेरी स्थिति होषे ॥ 
जो झर वीरगण संप्रामोर्मे युद्ध करते हैं, ओर जो उन संप्रामोर्मे शराराका त्याग करते हैं, अर्थात्‌ 
अपने प्राण दे देते हैं, अथवा जो लोग हजारों प्रकारके घनें।का दान करते इं, उनको भी तू 


आप्त दा । 
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६ A EN EE DP TDN TE PD ह ID ७ ९०७ हक करार 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य । 


अष्टादशं काण्डम्‌ 


इस अष्टादश काण्डके प्रथम सूक्तमें धरार॑ममें ( सखायं सख्या वदत्यां ) ““ मित्रको मित्रताके साथ प्राप्त करनेका विषय " 
है। यह शुभ भौर मित्रता बढानेक! विषय होनेसे यही इसका मंगलाचरण हे । 

अथर्ववेदक्ै तृतीय महाविभागका यह अन्तिम काण्ड हे | क्योंकि काण्ड १३ से काण्ड १८ तक यह महविभाग हे । इस 
क।ण्डमें अन्लेष्टीक। विषय है । भीत्‌ “यम, पितर, सृतकी मरणोत्तर स्थिति, पितृलोक” यही इस काण्डका प्रारंभसे अन्ततक 
विषय है। इस काण्डे मंत्रोंकी संगति भागे बताई जायगी और वहां मरणोत्तरकी स्थितिका सब विषय स्पष्ट किया जायगा ।इस 
काण्डके बहुतसे मंत्र क्रग्वेदमे हैं भोर तैत्तिरीय संहिता ( अ० ५ ) में भी हैं । इन मेत्रोमे स्यानस्थानपर बहुतस पाठभेद भी हैं । 
अथवैवेदकी पिष्पलाद संहितामें ये मंत्र संपूणेरूपसे नहीं हें, अथौत्‌ कई हैं और नहुतखे नही हैं । 

अब इस काण्डके मंत्रोके “क्रबि-देवता-छन्द'' देखिये- 


ऋषि, देवता और छन्द । 
सूक्त मंत्रसंख्या ऋषिः देवता 


छ्न्द 
प्रथमो5 नुवाकः | 


१ ६१ अधर्वा यमः, मन्त्रोक्ताः,४१ त्रिष्टुप्‌; ८, १५ आर्षापंक्ति; १४, ४९, ५० भुरिजः 
३२सरस्वती,४० स्त्र १८-२०, २१-२३ जगत्यः; ३७, ३८ परोष्णिक; ५६, 
४०-४६, ५१, ५२ ५७, ६१ अनुष्टुभः, ७९ पुरोबृद्ती । 
पितर; । 
द्वितीयोऽनुवाकः । 
a ६० ती बमः मन्त्रोक्ताः । त्रिष्‌; १-३,६, १४--१८, २०, २२, २३, २५, ३०, 
४, ३४:, अमिः, ३६, ४६, ४८, ५०-५२, ५६ अनुष्टुभः; ४, ७, ९, 
पज्ञातवेदा:,२९ पितर 


१३ जगत्यः; ५, २६, ४९, ५७ भुरिजः; १९ त्रिपदा 
गायत्री; २४ त्रिपदा समविषमार्षी गायत्री; ४७ विराड्‌ 
जगती; ३८-४४ आषाींगायत्र्य|' ( ४०, ४२-४४ 
भुरिजः ) ४५ ककुम्मती अनुष्टुप्‌ । 


६ भझिः। ५० भूमिः 
५४ इन्दुः; ५६ भापः 


पितरः; ८ ठभ मिः; 


(8) 
तृतीयो ऽनुगा¥$ । 
३ ७३ भथर्या यमः; मंत्रोक्ता:, ५ 
चतुथोऽनुवाकः । 
४ ८९ i यमः, मन्त्रोक्ताः, ८१ 
८९ चन्ब्रमाः 


अथ वैवेदका सुबोध भाष्यै [ का १८ 


त्रिष्ट्पू; ४, ८, ११,२३ सतः पंक्तयः; ५ त्रिपदा निचू- 
द्वायत्री; ६, ५६, ६८, ५०, ७२ अनुष्टुभः; १८, २५ 
२९, ४४, ४६ जगत्यः; ( १८ भुरिक्‌, २९ विराट ) 
३० पञचपद। अतिजगती; ४१ विराट्‌ दाकवरी; ३२-६५ 
४७, ४९,५२ भुरिजः; ३६ एकावसाना आसुरी अनुष्टुप्‌ 
३७ एकावसाना आसुरी गायत्री;३२९ परात्रिएपू पके; , 
५० प्रस्तार पाक्तिः ५४ पुरोऽनुषटुप्‌; ५८ विराट; ६० 
त्यवसाना षट्पदा जगती, ६४ सुरिकू पथ्या पकत्याषों 
६७ प्या बृहती, ६९, ७१ उपरिष्टाद्‌ बृद्दती । 


त्रिष्टुप्‌; १, ४, ७, १४, ३६, ६०, भुारेज;; २,५, ११, 
२९, ५०,५१,५८ जगत्यः; ३ पञ्चपदा भुरिगतिजगत्ती; 

६, ९,१३ पञ्चपदा शक्वरी. (९ भुरिग्‌,१ ३यवसाना) 
८ पञ्चपदा बुद्दती; ( २६ विराट ) २७ याजुषी गाय - 
त्री, (२५) ३१, ३२, ३८, ४१, ४२) ५५-५७, 
७५, ६१ अनुष्टुप्‌ ( ५६ कङ्म्मती ); ३९, ६२, ६३ 

आस्तारपाकिः; ( ३९ पुरोविराट्‌ ६२ भुरिक्‌ ६३ स्व 
राट्‌ ) ६७ द्विपदाची अनुएुप्‌ः ६८, ७१ आसुरी अनुष्टुप्‌ 
७१-५७४, ७९ भाशुरापॉकिः ७५ आसुरी गायत्री; ७६ 
भासुरों उष्णिक्‌, ७७ दैवी जगती; ७८ .आएुरी त्रिष्ठुप्‌ 
८० आसुरी जगती; ८१ प्राजापत्यानुष्टुय ८२ साम्नं 
बहती; ८३, ८४ साम्नी त्रिष्टुभौ; ८५ आशुरी बृदती 
( ६७-६८ ७१, एकावसाना ) ८६, ८७ चतुथ्पदा 
डप्णिक्‌ ( ८६ ककुप्रती, ८७ शैकुमती ) ८८ श्यवसाना 
पथ्यापॉक्तः, ८९ पञ्चपदा पथ्यापाँक्तेः । 


> रते ० ) ७ ञ्ज > मोको 
इस सूक्तका विषय एक ही होनेसे चारों सुकताका क्षय करनेके पश्चात्‌ ही सबक भिककर विवरण करगे, जिससे पाठकोंको यम 


और पितृसंबंधी सब बार्तोका पता लग जायवा। 


णा Fe यी 


अथववेदका सुबाध भाष्य 


अष्टादश काण्डम्‌ । 


यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । 
gs 


( क्रषि1- अथर्चा । देवता-यमः, भ॑त्रोक्ताः ) 
ओ चित्‌ सखायं सख्या वृत्यां तिर; पुरू चिंदणेवं अशम्वान्‌ । 
पितुनेपातमा दधीत वेधा अधि क्षमिं प्रत्र दीष्यामः 
न ते सख! सख्यं वैष्टथेतत्‌ सलक्ष्मा यदू विषुरूपा भवाति | 
महस्पुत्रासो असुरस्य वारा दिवो धर्तारं उर्विया परिं ख्यन्‌ 


॥१॥ 


॥ २॥ 
अथे [ पुरू भणं तिरः जगन्वान्‌ ] विस्तृत संसाररूपी समुद्धके पार जाना चाहता हुआ जो तू यम है, उस 
तुझ पतिरूपसे [ सखाय ] मित्रको में यमी [ सख्या ] पत्नीरूपसे प्राप्त मित्रता द्वारा [ चवृत्याम्‌ ] वरण करूं भर्थात्‌ तुझ 
जी सं यमी अपना पति बनाऊं! भोर इस प्रकार पति बनकर, यम [ माधेक्षमि ] प्रथिवीपर [ प्रतर दीध्यानः ] 
विशेष रूपसे प्रकाशमान होता हुआ भथवा मुझ यमीमें गर्भधारण करनेके उपायका विशेष चिंतन करता हुआ, [वेधा: ] 
संतानका उत्पादक यम [ पितुः नपातं ] पित्ताके कुलको न गिरानेवाली अर्थात्‌ कुलप्रवर्तक संतानको [ भादधीत ] धारण 
करे । [ ऋ० १० । १०।१]॥५॥ ४ 
[वे ] तुझ यमीका [ सखा ] मित्र यद्द यम [ एतत्‌ सख्यं ] इस अकारकी पतिपत्नी भाववाली मैत्री [न वधि] 
नहीं चाहता । [ व्यत्‌ ] क्योंकि इस प्रकार करनेसे [ सलक्ष्मा ] एक ही उद्रसे उत्पन्न दोनेके कारण समान लक्षणोंत्राली 
[ विषुरूपा ] भिन्न स्वरूपवाली अर्थात्‌ बहिनसे पत्नीके स्वरूपमें परिणत [ भवाति ] दो जाती 
का अर्थ यूं करना चाहिये [ यत्‌ ] क्योंकि [ सलक्ष्मा ] तू यमी सहज! होनेते समान लक्ष 
साखा ] तेरे मित्र यम [एतत्‌ सख्य] इस पत्नी रूपसे मित्रताको [न वष्टि ] नद्दीं चाहता । पः 
जो कि [ विषुरूपा ] भिन्न स्वभाववाली भिन्न लक्षणोंवाळी 
महान्‌ प्राणप्रदाता परमास्माके [ दिवः घर्तार; ] 


है। अथवा इस मंत्राप 
णोंवाली हे अतः [ते 
नी तो वद्द बन सकती हे । 
[ भवाति ] होती हे । इसके झतिरिक्त [ महः असुररय ] 
ब्यवहारको धारण करनेवाले भर्थात्‌ सांसारिक 


४ र ब्यवहार कुशल [ बीराः 
बुत्रासः ] पराक्रमी मनुष्य पुत्र भी [ उविया ] इश्चिवीपर ऐसे संबन्धका [ परिख्यन्‌ ] परिवाद-निराकरण -निषेध करते 
हें । [ ऋ १०। १०। २]॥ २॥ 

भावाध= म मि Dr 


~ 


यमी यम से कहती है कि संसाररूपी सागरसे तरनेके लिये इम दोनों 
मेरेमें अपने पितृकुलकी प्रवतक सन्तान उत्पन्न करे, जिससे कि यमका बंश नष्ट न होने 

यम यमीको उत्तर देता हुआ कहता हे कि, हे यमी] तूने जिस प्रकारकी 
स्वीकृत नहीं है, क्योंकि तू तो समान लक्षणोंवाली हे और पः 


पतिपरनीके रूपमे मित्रता करें, ताकि यम 
पावे ॥ १ ॥ - 
मेत्रीकी कामना मुझसे की है उस प्रकारकी मुझे 
नी तो भिन्न लक्षणोवाली होनी चाहिये । इसके सिवाय सिक में दी 
इस बातक) प्रतिवाद नहीं कर रहा अपितु अन्य ब्यबद्वारकुशल लोक भी प्रध्वोपर इस प्रकारके संबन्धका विरोध करते हैं ॥२॥ 


(६) अथरववेद््का स्वाध्याय [कां० १८ 


उशान्ति घा ते अमृतास एंतदेर्कस्य चित्‌ त्यजसं मत्पैस्य । 


नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वं 9 मा विविश्याः ॥ ३॥ 
न यत्‌ पुरा चंकुमा कं नूनमृतं वदन्तो अमृतं रपेम । 

गन्धर्वो अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभिं: परमं जामि तन्नों ॥४॥ 
गर्भ नु ने जनिता दम्पती कर्देवस्त्वष्टां सविता विश्वरूपः । 

नकिरस्य प्र मिनन्ति बताने वेद नाव॒स्य पृथिवी उत द्यौः ॥ ५ ॥ 


भर्थ--[ते क्षमृतासः] ये मृत स्वरूप भ्यवद्वार कुशळ मचुध्य भी [एकस्य मत्यंस्य] एक अर्थात्‌ भद्वितीय मजुप्यकी 
[ त्यजसं ] सन्तान [ उशान्ति ] चाहते हैं [ एतत्‌ घ्रा] यह बात प्रसिद्ध हौ है इश्तलिए संतानोत्पत्तिके छिए [ते मनः] 
तेरा मन [ अस्मे मनसि ] हमारे मनमें स्थित होवे भोर इस प्रकार [ जन्युः पतिः ] संतानका उत्पन्न करनेवाळा पति हुणा 
हआ [ तन्वं आ विविड्या: ] मुझ यमीके शरीरमें प्रवेश कर [ ऋ० १० । १०१३ ]॥ ३ ॥ 

[ यत्‌ ] जो काये [पुरा] पहिळे [ न चकूम ] दमने नहीं किया है वह ,कार्य [कद्व नून ] निश्चयसे भव 
क्यों करें ? [ ऋत वदन्तः ] सध्य बोळते हुए [ अनृतं रपेम ] असत्य क्यों बोळे ! अथवा [ यत्‌ ] क्‍योंकि [ पुरा न 
चक्रम ] पहिके हमने ऐसा काम नहीं किया है, इस प्रकारसे [ नूनं ] निश्चयसे [ऋतं वदन्तः] सत्य बोळते हुए [ कड ] 
किस ळिए[ अनृतं रपेम ] झूठ बोलें कि हमने ऐेसा काम पहिले किया है | उत्तरार्थ में यम अपने तथा यमी को मा वाप व 
दोनोंके पारस्परिक संबन्धको दर्शाता हुआ कहता है कि ) [ अप्सु गंधवः ] अन्तरिक्षमें विद्यमान आदित्य [ च ] भोर 
[ योषा सा अप्या [ञ्जादित्यकी खी वद्द अप्या [ नो ] दम दोनों के [ नाभिः | उप्पत्तिस्थान हैं । [ तत्‌ ] इस कारणसे 
[नौ] दम दोनों का [ जामि ] जो संबन्ध है वह [ परम ] बडा उत्कृष्ट व पवित्र है । [ ऋ० १०1१० ।४ ]॥ ४ ॥ 


[ सविता ] प्रेरक, [विश्वरूपः] विश्वस्रष्टा [त्वष्टा] बनानेवाले [ देवः ] प्रकाशमान [ जानता ] उत्पादक परमारमाने 
[ चु ] निश्चयसे [नो] हम दोनों को [ गर्भ ] माताके गर्समें [ दम्पती ] पदि पत्नी [ कः ] बनाया है। [ भस्य ] 
सबै उत्पादक परमात्माके [ बतानि ] बनाए हुए नियमोंको [न किः त्र मिनन्ति ] कोई भी नहीं तोडवे । [नौ] इम 
दोनों को दम्पती बनानेका [ अस्य ] इस त्वष्टाका जो कमै है, उसे [ पृथिची उत यौः ] एथ्वी व थु दोनों दी [ बेद ] 
जानते हैं । [ ऋ०। १०।१०।५]।५॥ 


अवाध- यमी यमसे वद्दती हे कि क्योंकि संसारमै रहते हुए पुरुषको एक न एक संतान अवश्यमेव उत्पन्न करनी चाहिये, 
अतः तू और मै एक मनवाले होवे व तू मेरेमें संतान उत्पन्न कर ॥ ३ ॥ 
यम यमीसें कहता है कि जो काम दमने पहिले कभी नहीं किया वह अब हम झूठ बोलकर क्यो करें ? और इसके सिवाय 
हम दोनों के एक ही माबाप दोनेसे हमारा पारस्परिक संबन्ध बडा उत्कृष्ट दे अतः ऐसा संबन्ध हम दोनोंमें नहीं दो सकता॥४॥ 
म यमी यमसे कहती हैं कि हे यम! परमात्माने स्वयं ही हम दोनों को- गर्भमे से द्वी पतिपत्नी बनाया है। क्योंकि 
सखने हम दोंनोको एक साथ ही गर्भमें रखा था । गर्भेसे ही हम दोनोंकी जोडी बनाई दै । इस परमात्माके नियमका तो कोई 
मी अतिक्रमण नहीं कर सकता तो फिर हम कैसे करें,अतः तू मेरे साथ यह संबन्ध जोड । यद्द यु और एथिबी भी जानते हेंकि 
-त्वाने हमारा इस प्रकारका संबन्ध बनाया है । तू यहद न समझ कि में अपनी ओर से घेनाकर कहद रही हूं ॥ ५ ॥ 


पयांथ सुक्त १ ] यम पितर और अन्त्यष्टि । (७) 


को अद्य युङ्क्ते धरि गा ऋतस्य शिमींततो भामिनों दुर्हणायून्‌ । 


किक ha 99.७. 201. 
आसक्िपून्‌ हृत्स्वसो मयोभून्‌ य पां भृस्यामृणधत्‌ स जींबात्‌ _ ॥ ६॥ 
को अस्य बेंद प्रथमस्याहनः क ई ददश क इह प्र बोचत । 
बृहन्मित्रस्य वरुणस्य घाम कहुँ जव आहनो वीच्या नन्‌ ॥७॥ 
यमस्यं मा यस्मै१ काम आगन्त्समाने योनी सहशेय्याय । 
जायेव पत्यें तन्वे| रिरिच्यां वि चिंदू वृहेव रथ्येव चक्रा ॥८॥ 


लर्थ-- हे यमी ! [ नद] भाजकङकें जमाने में [क्रतस्य गाः] सत्य की स्तुति करनेवाछे, [शिसीवतः] श्रेष्ठ कमोके 
करनेवाले [भामिनः] तेजस्त्री,[ दुर्हणायून्‌ ] दुष्टों पर क्रोध करनेवाले, [आपन इपून्‌] सुखपर॑ बाण मारनेवाळे, [हस्वः] 
हृदयोसें शख मारनेवाले तथा [ मयोभून्‌ ] सुख पहुंचानेवालों को अळा [ इः] कोन [ घुरि युक्ते } काये घुरा में 
जोडता हे? कोई भी नहीं । [ यः ] जो [षां भृत्यां ] इनके भरण पोषण को [ ऋणचत्‌ ] बढाता है [सः ] वह 
[ जीवात्‌ ] बस्तुतः जीता है॥॥६॥ हि है २ ९ ५ ४ 

है यमी ! [ भस्य प्रथमस्य भहः ] इस प्रथम दिन के संबंधमें [ कः बेद ] कोन जानता हे? [ क ई ददश ] 
और किसने इसको देखा है ? [ क इह प्रवोचत्‌ ] जोर उसके विषयसें भला कोन कह सकता है? [ मित्रस्य 
वरुणस्थ भाम ] सित्रभूत श्रेष्ठ परमाव्माका घाम [ दत्‌ ] महान्‌ हे । अतः [ आइन; ] हे क्लेश देनेआाली ! [ वीच्या ] 
छळ कपट द्वारा [ कत्‌ उ ] कैसे [ नुन्‌ बवः ` ] दम मनुष्योंके साथ बोलतो है ? ॥ ७ ॥ 

( समाने योनी ) एक घरमें [ सह शेय्याय ] एक मार साथ सोनेके'लिए [ यमस्य काम: ] यस की कामना 
(मा यम्यं ) सुझ समी को [ भा अगन्‌ ] आकर प्रात हुई है। में यमी [ पत्ये जाया इव ] पतिके लिए जिस प्रकार स्त्री उस 
प्रकार यमके लिए [ तन्वं ] अपना शरीर [ रिरिच्यां ] फेलाऊं भोर [ रथ्या चक्रा इव ] रथके दो पढियो के समान 
दम दोनों यम यमी [बि वृद्देव ] परस्पर भिळे-न्यवददार करें ॥ ८ ॥ 


०७ 


भावार्थ- यम यमी से कहता हे कि दे यमी! आजकलके जमानेमें सत्यवार्दा वीर जनोको कौन पूछता है। जनके मागका कौन 
अनुसरण करतः है १ कोई भी नहीं! । वस्तुतः भाई बहिनका विवाइसंबन्ध नहीं द्वोना चाहिये तो भो तू झठमूड़ युक्तियां देकर 


So 


कि गर्भसे ही हम दोनोका परमारमाने दंपती बनाया हे, असत्य बोळ रही दे ॥ ६ ॥ 


यम यमी से कदत! दे कि तू जो यह युक्ति दे रही हे कि गर्भेसे ही परमारमाने हमको पति पत्नी बनाया हे इत्यादि 
ठीक नहीं है । क्योंकि जिस दिन गर्भे धारण हुआ था उस दिन त्वष्टा का क्या विचार था इस बातको कौन जानता 
किसने देखा १ और किसने आकर कहा ! न कोई जान ही सक्ता हे , -न देख ह्वा सकता है और नहीं कह ही सकता हे । 
कि परमा माकी शक्ते अगाध है, उसको कोई जान नहीं सकता । ऐसी हालतमै तू इम मनुष्यो ऐसी ऐसी बाते क्यों बनाती 
कि परमात्माने ही हमें गभे से दंपती बनाया है तथा भाई बढ्निका बिवाह होना चाहिये ।.( ऋ० १०।१०।६ ) ॥ ७ ॥ 

यमी यप्र कहती है कि मेरे मनमें तुझ भाई यमके विषयमें कामवासना उत्पन्न हुई है । तेरी पत्नी बनकर एकत्र विहार 
करनेको इच्छा है । अतः हे भाई ! आओ हम दोनो मिलकर पति पत्नीकी तरह रहें व रथके दोनों पढ़ियों की तरइ मिलकर 
संसार की यात्रा करें ( ऋ० १०।१०।७) ॥ ८ ॥ 


सा 
दै! 
> 
है 


(८) अथर्ववेदका खुबोचभाप्य । [ कांड? १८ 


न तिष्ठन्ति न नि मिंपन्त्येते देवानां स्पर्श इह ये चरन्ति । 


अन्यन मदाहना याहि तृय तेन घि वह रथ्येव चक्रा ॥ ९ ॥ 
रात्रामरस्मा अहानदशस्य॒त्‌ घ्रयस्य चथ्ुम्रुहरुन्मिमीयात्‌ । 

दिवा प्राथव्या ।मथना सबन्धू यमीयमस्य विवहादजामि ॥ १० ॥ 
आधा ता गच्छाचुत्ररा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजामि । 

उप बबहे वृषभाय धाहुमन्यामच्छस्व सुभगे पति मत्‌. ` ॥ ११ 


भर्थ-[ पत देवानां स्पशः ] ये दवोके दूत अर्थात्‌ परमार्माके नियामक [ये] जोकि [ इद ] इस संसारसें 
संचार करते हैं, वे [ न तिष्टेति ] न तो एक स्थानपर दद्दरते हैं और [ न ] नदीं [ निमिषन्ति ] भांख बेद करते हैं लर्थात्‌ 
सोते हैं । इसलिए तू [ मत्‌ अन्यन ] मेरेसे भिन्न दूसरेके पाल { तूयं ] शीघ्र [यादि ] जा भोर हे [ भाइनः ] कष्ट 
देनेवाळी | [ रथ्या चक्रा इव ] रथके चक्रोंके समान उसके साथ [ वित्र ] आलिङ्गन कर ॥ ९ ॥ 

[ रात्रीमि भहाभिः ] रात भोर दिन [ भस्मं ] इस यमको सुमति [ दरस्येत्‌ ] देवें । भोर [ सूर्यस्य चक्षुः ] सूयका 
प्रकाश [ सुहु: | बारंबार [ उत्‌ मिमीयाव्‌ ] इसके लिए केळे! [ दिवा पृथिव्या ] युके साथ पृथिवी व पृथिवीके साथ 

इस पकार [ सबन्धू ] भाई बहिन के रूपमें स्थित होते हुए भी थ च पृथिवी [ मिंधुना ] परस्पर 

मिलकर रदते हैं,भतः [ यमी;] यमी भी (यमस्य भज्ञामि वित्रद्दात्‌) यमका बन्घुखरहित संबन्ध करके [विवृद्दाव] ग्यवद्वार 
करें ॥ १०॥ 

हे यमी ! [ता उत्तरा युगानि ] वे भविष्यसे एसे युग [धा] निश्चयसे [ आ गच्छन्‌ ] भादेंगे [ अन्न ] 
जिन युगोमें कि [ जामयः ] बहिने [ भजामि ] बन्धुस्वर्वित कमे [ कृणवत्‌ ] करेंगी भर्थात्‌ बहिन भाहयोंसे शादी 
करेंगी । परन्तु त तो [ शृषभाय ] किसी वीयवान्‌ पुरुष के लिए [ बाहुं] अपना हाथ [उप बबृद्दि ] फेला, भागे 
बढा । भर्थात्‌ उसके साथ पाणिग्रद्वण कर । इस प्रकार [ सुभगे ] हे भाग्यशालिनी | [ मत्‌ भन्य पति ] भरेसे भिन्न 
पति की | इच्छस्व ] इच्छा कर ॥ ११ ॥ 


भावार्थ-- यमी कौ कामवासनाकी इच्छा सुनकर यम उसे कहता है कि परमाह्माके दूत प्रतिक्षण हमारे भाचरणोंकी 
दख रह ६। अतः तू मुझे छोडकर अन्य किसीके साथ जाकर विवाहित हुई हुई अपनी अभिलाषा पूण कर 
( ऋ० १०1१०८ )॥ ९ ॥ 

यमी यमसे कटद्ती है कि देख, दिन व रात्री, यु ओर प्रथिवी ये परस्पर भाई बाहन होते हुए भी परस्पर मिलकर संगत 
हुए हुए हैं । जरा आंख खोलकर देख । फिर ऐदी अवस्थामै दम दोनों भाई बहिन होते हुए भी क्ये! न मैं बद्दिनका संबन्ध 
छोडकर तेरे साथ पत्नीका वप्रवद्दार करूं १ ( ऋ० १०।१०।९ )॥ १० ॥ 

यम यमी को युक्तियुक्त दशम मंत्रोक्त उक्ति सुनकर निरुत्तर हुआ हुआ कहता है कि दे यमी ! इस प्रकारका समय आगे 
आवेगा जब कि भाई बहने भी पतिपत्नीके अनुसार वर्ताव करेगी, परन्तु मैं ऐसा नहीं करना चाहता, चाहे तेरी युक्तिका 
प्रत्युत्तर मेरे पास न भी हे! । अतः तू मेरेसे (भिन्न अन्य किरी वीर्यवान पुरुषका पाणिग्रहण करके उसे अपना पति बना। 
(क्र. १०।१०।१० )॥ ११॥ 


i १. ३, न - 
पयाय खून १] यम, पितर ओर अन्त्योष्टे । (९) 


~ | /५_ (०५% 


कि आतांसद्‌ यद॑नाथं भवाति किमु स्वसा यात्रिक्रेतिनिंगचछाव्‌ । 


काम॑मूता बह्देडैतद्‌ रपामि तन्वा| मे तन्वंश से पिंपाग्धि ` ॥ १२॥ 
न तें नीथ यम्यत्राहमस्मि न तें तम तन्त्रा ३ से पपूच्याम्‌ । 

अन्येन मत्‌ ग्रमुदं। कल्पयस्व॒ न ते भ्राता सुभगे वष्टयेतत्‌ ॥ १३ ॥ 
नवाउंते तनं तन्वा ३ सं पपुच्यां पापमांहुयेः स्वसारं निगच्छात्‌ । 

असंयदेतन्मनंसो हृदो मे भ्राता स्वसुः शर्यने यच्छंयोय ॥ १४ ॥ 
चतो बंतासे यम नेव ते मनो हृद॑यं चाविदाम । १ 

अन्या किल त्वां क॒क्ष्ये| व युक्तं परि ष्वजाते लिबुजेय यक्षम्‌ ॥ १५॥ 


दे यमी! [ भत्र ] यद्दांपर [ अहं ] में [ ते नाथं ] तेरा स्वामी [ न भास्सि ] नहीं हूं । भौर इसलिए 
[वे तनूं ] तेरे शरीरको [ तन्वा ] अपने शरीरके साथ [ न सं पएच्याम्‌ | सयुक्त नहीं करूंगा । भतः द्वे यमी ! [ मत्‌ 
अन्येन प्रमुदः कल्पयस्व .] मेरेसे भिन्न दूसरेके साथ आनंद कर । [ सुभगे ] दे सौभाग्यवती ! [ एतत्‌ ] इस प्रकारका 
संबन्ध [ ते भ्राता ] तेरा भाइ यम [ न वष्टि ] नद्दीं चाहता ॥ १३ ॥ | 

हे यमी . [ ते तनूं] तेरे शरीर को [ तन्वा ] अपने शरीरके साथ [ वें उ ] कदापि [ न सं पपृच्याम्‌ ] जो बहिन 
के साथ संभोग करता हे उसे [ पापं आहुः | पापी कहते हैं । [ एतत्‌ ] यद्द बाव [ मे मनसः हृदः ] मेरे मन व हृदय 
के [ भसंयत्‌ ] विरुद्ध है-भसंगत है कि [ आता ] भाई मै [ स्वसुः शयने ] बहिन की शय्यापर [ शयीय ] सोऊं ॥१४॥ 

दे यम | [बत ] वडे दुःखकी बात है कि तू [ बतः भासे ] बडा निर्बल है । [ते ] तेरे [ मनः हृदयं च] 
“मन तथा हृदयको [ न भविदाम ] दम नहीं जान पाये । खेर, [ किर ] निश्चयसे [ अन्या ] दूसरी खी [त्वां ] तुझे 
[ परिष्वजातै ] भाळिंगन देगी, [ कक्ष्या युक्तं इव ] जिस प्रकारसे कि घोडेकी कमर पेटी, गाडीको जोते हुए घोडेको 
छिपरती है भौर जिस प्रकारसे कि [ लिबुजा वृक्षं इव ] बेळ वृक्षको लिपटती हे ॥ १५ ॥ 


भावार्थ- यमी थमसे कहती दे कि हे यम ? देख, जो भाईके रहते हुए भी यदि बहिन अनाथ बनी रहे तो वह भाई किस 
कामका ; और इसीप्रकार बहिनके रहते हुए यदि भाईको कष्ट उठाना पडे तो बह बद्धिन किस कामकी ? इसलिये द्दे भाई तू मेरे 
साथ अपने शरीरका संयोग कर १.( ऋ १०॥१०॥११ )॥ १२ ॥ 

यम यमासे कद्दता दै कि हे बहिन ? में तेरा स्वामी नहीं हूं। अत; अपने शरीरसे तेरे शरीरको संयुक्त नहीं 
करूंगा। तू अन्य किसके साथ आनन्दका उपभोग कर । तेरा भाई इस प्रकारका कार्य तेरे साथ करना नहीं चाहता | 
€ उत्तरार्ध ऋ १०।१०।१२ ) ॥ १३ ॥ । 

यमी यमसे क्षपने पूर्वोक्त कथनको टढ करता हुआ कहता है कि में भपने शरीरके साथ तेरा शरीर कदापि संपृक्त नहीं 
ककंगा क्योंकि बहिनके साथ संभोग करनेबाळेको पापी कहा गया हे इसके सिवाय भाई बदिनकी शब्यापर लेटे, यहृ बात मेरे 
मन व ढृदयके भी प्रतिकूल है अतः मैं तेरी बात नहीं मान सकता । ( पूर्वार्ध ऋ० १०।१०१२ ) ॥ १४ ॥ 

यमी यमसे कहती हे कि हे यम ! तू बडा ही निबैल दै । सचमुच मैं तेरे मन व हृदयको जान नही पाई हूं । अस्तु 


~ 


अन्य ज्ञी तो अवश्यमेव तुझे आलिंगन देगी जैसे कि कमरकी पेटी घोडेको देती है व बेल इक्षको। (अ० १०११३ ug 
२ [भः सु. भा. कां० १८] 


{ १९) अथवचेद्का खुचोध भ्य [ कां० १८ 
अन्यम्‌ पु यम्यन्य उ त्वाँ परि ष्वजाते लिर्बुजेव वृक्षम्‌ । 
तस्य॑ वा त्वे मर्न इच्छा स वा तवाधा कृणुष्व संविदं सुभद्रा ॥ १६ ॥ 
रोगि च्छन्दाँसि कवयो वि येतिरे पुरुर्पं दर्शत विश्वचक्षणय । 
आपो वाता ओपंधयस्तान्येकस्मिन्‌ भुवन आपिंतानि ॥ १७॥ 
पा वृष्णे दुदुहे दोसा दिवः पयांसि यह्वो अदितेरदाभ्य। | 


वें ज्ञियों यजति यज्ञिय ऋतून्‌ 


विषये स बेंद वरुणो यथां घिया स य॒ ॥ १८॥ 


अर्थ-- [यमि ] दें यमी ! तु [ अन्ये उ सु] अन्य पुरुषको ही भालिंगन कर मौर [ अन्यः ] दूसरा पुरुष ही (त्वां) 
] [ पंरिष्वजातै ] आलिंगन देवे । [ छिबुजा इव वृक्षम ] जिस प्रकारसे कि बर वृक्षको आखिगन करती दे । [तस्य] 
उस पुरुषके [ मन: त्वं इच्छ ] मनकी तू इच्छा कर [ ख वा तब ] नार वद्द तर मनको जानेनेकी इच्छा करे । [ भध | 
जौर तब उसके साथ त्‌ [ सुभद्रा संविदे कृणुष्व ] कल्याणकारिणी संगति कर ॥ १६ ॥ हि हि 

[ कवयः ] कान्तदर्शी ज्ञानी जनोंने [ त्रीणि छन्दांसि ] तीन छन्द अर्थात्‌-जो ससारका आच्छादन कर- 
"पने से जो संसारको व्याप्त करें यानि जो संसारमें सर्वत्र उपलब्ध दो सकें ऐसे-तीन सर्वत्र उपलब्ध होनेवाळे पदार्थो 
घे असारके निर्वादके लिए [ वि येतिरे ] विविध प्रकारके यत्नॉर्से लगा रखा है । उन तीनों छंदोमेसे प्रत्येक [ पुरुरूपं ] 
;हुत €पोंबाळा दे, [ दर्शतम्‌ ] अद्भुत है तथा [ विश्वचक्षणम्‌ ] सब के देखने योग्य हैं । टी तीनों छन्द कौनसे हैं ? 
! आप; वाताः ओषधयः ] जळ, वायु तथा भोषाधियां हैं । [ तानि ] ये तीनों छंद [ एकस्मिन्‌ सुवने ] इस एक दी 
लसारमें आित हैं, स्थापित हैं ॥ १७॥ न 

[ अदाभ्यः ] किसीसे भी न दने वाला [ यदवः ] मदान्‌ [ वृषा ] कामनाभ की वषो करनेवाळो आँच ( वृष्णे ) 
1राक्रमी जनके लिए [ आद्रितेः दिवः ] अखण्डनीय धु लोकसे [ दोदसा ] ढोइने के साधन वृष्टिद्वारा [ पयांसि ] 
जनों -रसों- को [ दुदुढे ] दोहताहै।[ सः ] वद्द पराक्रमी क्षम्मि [ यथ, वरुण; ] वरुण की तरह [ चिया ] भपनी बुद्धि 
रा [ विश्व वेद ] सब कुछ जान केता है । अथवा इस तृतीय पाठकका झर्थे यूं भी किया जा सकता हे, [ स; वरुणः ] वह 
छ जव [ यथा थिया ] अपनी बुद्धिके अनुसार [ विइवं वेद ] सब कुछ जान छेता हैं भोर फिर तदनुसार [ सः यक्षिय; } 
अद्‌ पूजनीय बनकर [ यज्ञियान्‌ ऋतून | पूजनीय ऋतुओंकी [ यजति ] पूजा करता है ॥ १५८ ॥ 


पुरुषको प्राप्त हो । वद्द तुझे भालिंगन देवे । उसके मनके 


भावार्थ -- यम यमसे कहता दे कि दे यमी! तू भी दुसरे 
और इस प्रकारणे तुम दानाका मीलन कल्याण करनेवाला द्वोवे 


nN 


-अनुवू,ळ चळरेकी तू इच्छा कर तथा वह भा तेरी इच्छानुसार चले 


ऋण १० । १० । १४) ॥ १६ ॥ 
ज्ञानी लोकोंनें जल वायु तथा औषधियोंकों अंसार निर्वाईके लिये नाना कायोमें लगा रखा है । वे इस संसार 
सर्वत्र उपलब्ध हो सकते हैं । वर्तमान समयके ज्ञानी लोकोंने जल वायु तथा औषधियोको नान! कार्योमे गा रखा है तथा 
उनसे संसारका किस प्रकारसे निर्वाह दो रहा है, यह प्रत्यक्ष हीहे। ये तीनों पदार्थ संसारमें सर्वत्र पाये जाते हैं, अतएव 
इन्हे छन्दके नामसे पुकारा गया है ( छादनात्‌ छन्दांसि ) इन्होंने संघारको ढक रखा दै । जल, वायु तथा ओऔषधियोति संसार 
आच्छादित है । अतएव ये छन्द दें ॥ १७॥ 
८ से जलोंकी दृष्टि करता दै । और मजुष्य अपनी बुद्धिके अनुसार उस जलद्वारा 


भावार्थ-- अभिरूप परमात्मा युलोक 
प्र तु ग्र य = + 1... 
ऋतुओंका उचित उपयोग लेता है । ऋतुयाग करता दै । ओर इस प्रकार अन्योका पूजनीय बनता ६ ॥ १८ ॥ 


पयाय खू १] यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । (११) 


रद्‌ गन्धर्वीरप्या च योषणा नदस्थ नादे परें पातु नो मनः 


इष्टस्य मध्ये आदितिनि धातु नो भ्राता नो ज्येष्ठ; प्रथमो बि वोचति ॥ १९ ॥ 
सो चिन्नु भद्रा धुमती उशस्वत्युषा उवास मनवे स्व] वैती । 

यदीमुशन्त॑मुशतामनु क्रतुमाभ्न होतारं विद्थाय जीजनम्‌ ॥ २० ॥ 
अध स्थं द्रप्सं विभ्वं विचक्षणं विराभ॑रादिषिरः श्येनो अध्वरे । 

यदी विशो बृणतें दस्ममायों अग्निं होतारमध घीरंजायत ॥ २१॥ 
सदासि रण्वो यव॑सेव॒ पुष्यते होत्रांसिरग्ने मञुंषः स्वध्वरः । 


AI 


विप्रस्य वा यच्छशमान उक्थ्यो३ वाजे सस॒वाँ उपयासि भूरिंभिः ॥ २२ ॥ 


अर्थ= ( गन्धर्वाः ) स्तुति करनेवालों का धारण करनेवाली, ( भप्या ) सक्कमोमें रइनेवाली, ( योषणा ) भजनीय 
वेदवाणी ( रपत्‌ ) भाझिके गुणगान करती है | वह भसि ( नः मनः ) हमारे मनकी ( नदस्य नादे ) स्तुति करनेवाले 
की भचेना करने में ( परिपातु ] चारों ओर से रक्षा करे । ( इष्टस्य मध्ये ) इष्ट अर्थात्‌ भमिलषित पदार्थके बीचमें वह 
( भदितिः ) भखण्डनीय ग्नि दमें ( निधातु ) स्थापित करे । वद्द भझि ( न; ज्येष्ठ; आता ) हमारा बडा भाई होकर 
( प्रथमः) प्रसिद्ध हुआ ( नः बिवोचति ) हमें उपदेश देता है ॥ १९ ॥ न 

( सो ) वही ( चित्‌ ) तिश्चयसे ( चु ) अब ( भद्रा ) कल्याण करनेवाली ( क्षुमती ) भन्नबाळी, ( यस्व ) 
कीर्तिवाली, ( सवती ) भादिसबाळी अर्थात्‌ बि आदित्य विद्यमान है ऐसी ( उषाः ) उषा ( मनवे ) मनुष्यके 
किए ( उबाख ) प्रकाशित हुई है । कब उत्पन्न हुई है 1 (यत्‌) जब कि ( हँस ) इस ( उदान्त ) कामना करते हुए 
( होतारं ) दानी, ( काम, ) भामेको ( विदथाय ) यज्ञके लिए ( उशतां ऋतु भनु ) कामना करते हुभोंके यज्ञके साथ साथ 
(जीजनन ) उत्पन्न किया ॥ ९० ॥ = | 2५१५ य: 

(अघ) तब (हां ) उक्ष ( दप्स ) दपप्रद ( विभ्वं ) महान्‌ ( विचक्षणं ) विश्येपतया देखनेवाळे सोमकी 
( अध्वरे ) यक्षमें ( इयेनः विः ) शेन नामक ण '( भाभरत्‌ ) लाया | ( यदि ) जब ( शार्याः विशः ) श्रेष्ठ जन 
( द्मे) दर्शनीय, ( द्वोतारं ) दानी ( अधि ) असिक ( रणते ) वरण करते हैं ( अध ) तब ( धी; भजायत ) यज्ञादि 
कर्म दोता है ॥२१॥ 

( मनुषः दोत्रामिः ) मनुष्यके यज्ञोंसे ( स्वध्वरः ) शोभन यज्ञवाले ( अञ्ने ) दै अशि | ( एष्यते ) पोषण करने 
वाळिके लिये ( यवसा इव ) जिस प्रकार पछुओंके लिए घास होती है उसी प्रकार तू (सदा रण्बः असि ) सदा 
रमणीय आनन्दप्रद है । ( यत्‌ ) क्योंकि (विप्रस्य वाजं ससवान्‌ ) मेधावी जनके भन्नका सेवन करता हुआ ( उक्थ्यः ) 
प्रश्ञप्रनीय ब ( शश्ममानः ) फुरतीला तू ( भूरिभिः ) बहुतसी क!मनाओंके साथ ( उपयासि ) भाता है । अर्थात्‌ 
बहुतली कामनाओं को पूर्ण करता है ॥ २२॥ 


भावार्थ- वेदवाणी उस अभिरुप परभात्माको स्तुति करती हे । वह परमात्मा श्रेष्ठ जनेके सत्दारमे हमारी र 
है । इच्छित पदार्थका प्रदान करता हैं वह बडे भाईके समान होकर हमें समय समय पर उपदेश देता है ॥१९॥ 

जब कि यज्ञकी कामना करते हुए जनेनि यज्ञमें भगिक्रो प्रज्वाजित किया तब कल्याणप्रद उषा उत्पन्न हुई ॥ २० || 

जब ज्ञार्नालोग भझि प्रदी कर यज्ञ करते हैं तब सोमरस निकालकर दवनपूवेक उसका सेवन करते हे ॥ २१ ॥ 

भगि यज्ञादि कमे करनेवालोके लिये ऐसा आनन्दपद है जव कि घास पशुओंके किए । क्योंकि अमि यजमान अनेक 
कोमनांभोंको पूणे करता है।। २२॥ र 


क्षा करता 


(१२) अथर्ववेदका सुवोघभाप्य ॥ [ कां० १८ 


उदीरय पितरा जार आ भगमिर्यक्षाति हर्यतो दत्त ईष्यति । 


विनक्ति वरः स्वपस्यते मखस्तविष्यते असुरो वेपंते मती ॥ २३ ॥ 
यस्ते अग्ने सुमति मतों अख्यत्‌ सह॑सः खनो आते स प्र शुण्वे । 
इपं दघानो बर्हमानो अश्वैरा स दुमो अवान्‌ भूषति दन्‌ ॥ २४॥ 
श्रथी नों अग्ने सदने सधस्थे युक्ष्वा रथममृतस्य द्रबित्तुम्‌ । 
आ नों वह रोद॑सी देवपुत्रे मार्किदेवानामप भूरिह स्याः ॥ २५ ॥ 


र र्क पि वि! : 

नर्थ- हे भन्नि ! ( पितरौ ) माता विताके प्रति ( भगं ) अपना तैज- श्वय ( जारः आ ) सूयेकी तरह भर्थात्‌ 
Ls 

त्र प्रसारित करता है उस प्रकार ( उदीरय ) प्रेरित कर--उनके पाख पहुंचा । ( हयेतः ) 


. जिस प्रकार सूय अपना तेज सवित्र 
कमनीय स्प्रदणीय- नाभि ( हत्त; ) हृद॒यसे ( इयक्षाति) यजन करना चाहता है, इसालिये ( इष्यति ) जाता है। ( वह्निः) 
F = (2 
( मखः स्वपस्यते ) कमेशील अभि सुन्दर कमे करना 


दत्रि आदिका वहन करनेवाला भन्नि ( विवक्ति ) कदता हे और 
चादता है । ( तविष्यत ) मद्दान्‌ होनेकी इच्छा करनेवाळे के लिये( भसुर! ) प्राणदाता म्नि ( मती वेपते ) केद्वारा 
आता है ॥ २३ ॥ 

( अग्ने ) दे भग्नि | ( यः मर्तः ) जो मनुष्य ( ते सुमतिं ) तेरी सुमतिके विषयमें ( अख्यत्‌ ) स्थान स्थानपर 
कहता फिरता है अर्थात्‌ तेरी प्रशसा करता रद्दता है, दे ( सद्दलः सूनो ) बळके पुत्र | ( सः ) वइ मनुष्य ( भति 
प्रशुण्व ) बहुत अधिकतासे सुना जाता है अर्थात्‌ वद समत्र प्रसिद्ध दो जाता है। सर्वत्र उधीका नाम सुनाई देता है । 
इसके अतिरिक्त ( स ) व मनुष्य ( इषं दधानः ) अन्नका धारण करता हुभा. अर्थात्‌ भन्नसे परिपूणे हुभा हुभा, 
( अइ्वैः वद्दमानः ) घोडोसे वद्दन किया जाता हुआ अर्थात्‌ अश्वादि वानसे संपन्न हुआ हुआ, ( युम।न्‌ ) तेजस्वी 
होता हुआ ( अमबान ) बलवान्‌ हुआ हुआ ( बून्‌ ) दिन को ( भूषति ) -गोमित करता हैं । अर्थात्‌ ऐसे मनुषयके जीनेसे 
वस्तुतः दिनोंकी शोभा बढती है ॥ २४ ॥ 

(अग्ने ) दै भग्नि! ( सभ्रस्ये सदने ) आद्दांपर सब एकत्रित. होकर बैठते हैं ऐसे घरमें (नः श्रुधि ) 
हमारी प्राथना को सुन । वद्द प्राथना क्या है यद्द अगळे तीन पादोंखे बतलाते हैँ- ( अमृतस्य दविरनुं रथं युदव ) 
अमृतके बह्वानेदाळे रथको जोड झौर फिर उस रयद्वारा ( देवपुत्रे रोदसी ) देव हैं पुत्र जिनके ऐसे यावा प्रायिवीको 
( नः भावह ) इमारी तरफ ले आ। और दे अभि तू ( देवानां माकिः शपभूः ) देवोंके बीचमेंसे कभी भी दूर मत हो। 
देवोमें बना रद्द । ( दृद स्याः ) यहाँ पर हमारे बीचमें भी स्थित हो ॥ २० ॥ 


भावाथै-- जिस प्रकार सूर्य सबको प्रकाशित करता है उस प्रकार भमि सब पितर आदिकंको प्रकाशित करे । और 
उन्नतिके लिये सबसे उत्तम कर्म करावे ॥ २३ ॥ १ 

जो मनृ*्य अभिकी सुमतिका सरवेत्र वर्णन करता हे वह सर्वत्र प्रसिद्ध दोकरं धनधान्य पशु वाहनादिसे संपन्न हुना 
हुआ बल व पराक्रप्रसे युक्त होकर बहुत समयतक जीवित रहता है॥२४॥ 

हे आमि | इम सब द्वारा मिलकर की गई प्राथैनाको सुन । वह प्रार्थना यह है कि तू अमृतके बरखानेवाले रथम द्यावा 
पृथिवांको बिठला कर इमारे पास ले आ। अर्थात्‌ वर्षादिके देने द्वारा उन्हें हमारे अनुकूल कर । तू हमारे बाचमें तथा देवोंके 
भीचमें बना रह ॥ २५ ॥ 


पर्धाय खू० १] यम, पितर और अन्त्येष्टि! | | १३) 


यद॑ग्न एषा समितिभैर्वाति देवी देवेष यजता य॑जत्र । 


रत्ना च यद्‌ विभजांसि स्वधावो भागं नो अत्र वसुभन्त वीतात्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वम्िरुषसामग्रेमख्यदन्वह।नि प्रथमो जातवेंदा। । 

अनु सूर्य उषसो अर्चु र्‌इमीननु द्यावापाथिवी आ विवेश ॥ २७ ॥ 

प्रत्यमिरुपसामग्रमख्यत्‌ प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदाः । 

प्रति खयेस्य पुरुधा च॑ रश्मीन्‌ प्रति द्यावापृथिवी आ ततान ॥ २८ ॥ 

द्यावा ह क्षामां प्रथमे ऋतेनाभिश्रावे भ॑वतः सत्यवाचा । 

देवो यन्मतींन्‌ य॒जथांय कुण्वन्त्सीदद्वाता प्रत्यङ्‌ स्वमसुं यन्‌ । ॥ २९॥ 


अर्थ-(गजश्र) हे यजन करने योग्य ( अग्ने ) भप्नि | ( यत्‌) जब ( एषा समितिः ) यह जन समाज (देवेषु) देव जनोंमें 
(देवी) दिब्य गुणोंवाला व्‌ (यजता) यजनीय(भवाति) होवे,(च) भौर (यत्‌) जब हे (स्वधावः) भन्न देनेवाले भग्ने! तू (रर्नानि 
विभजालि ) रत्नोको बांटे, तब (भग्न) यद्दांपर (नः) हमारे छि ए (वसुमन्तं भागं) प्रभूतधनुक्त भाग (वीतात्‌) दे ॥ २६ ॥ 

( प्रथमः”) सुख्प-प्रलिद्ध ( जातमेद्राः ) उतपन्न पदार्थोके ज्ञान करानेवाळे ( अभिः ) भभिने ( उषसां अग्र ) 
उषाकी उत्पति व ( महानि ) दिनोंको ( भनु, भखयत्‌ ) प्रसिद्ध किया है । वह भसि ( सूयः ) सूथेरूप हुआ ( उषसः 
भयु, रश्मीन्‌ भनु, चावाएयिवी भनु ) उषा्ोंमें, रश्मियोंसें तथा द्यावाश्‍यिवीमें भनुकूळ रूपसे ( भाविवेश ) प्रविष्ट 
इभा हे । भर्थात्‌ डषामें भी सूर्य रहता है, किरणोंमें भी रता हे ओर द्यावाएधिवीमें भी रहता है ॥ २७ ॥ 

[ मंत्रका पूर्वोर्ध पूर्व मंत्रके पू्वार्धके समान है | भतः उसका भथे बही समझना चाहिए । पूवे मंत्रके 'भनु' पदके 
स्थानपर यहां पर “प्रति'द्भुद पद आया है। भतः यहांपर (प्रति अख्यत्‌ ) का अथे करना चाहिए प्रत्यक्ष रूपसे प्राधिद्ध 
किया हे । शेष अर्थ समान हे । उत्तराधका भ्य इस प्रकार दे ] उस अभिने (सूर्यस्य रइमीन्‌) सूर्यकी किरणोंको (पुरूधा ) 
बहुत रूपॉसे ( थावाएथिवी प्रति प्रति भाततान ) युलोक व एथिवी लोकके प्रति भर्थात्‌ युव पृथिचीमेँ प्रत्यक्षतया फेला 
रखा है ॥ २८ ॥ 

९ प्रथमे ) मुख्य वा प्रसिद्ध, ( सत्यवाचा ) सत्यवाणी वाळे ( द्यावा क्षामा) यु भौर पृथिवि ( ऋतेन ) सत्यद्वारा 
अथवा यक्षद्वारा(इ) नि्रयसे (अमिश्रावे भबतः) सुनने लायक णर्थात्‌ प्रसिद्धिवाले (भषतः) बनते हैं (यत्‌) जब कि (द्वोता) 
दानी ( देवः ) प्रकाशमान आशै (मर्प्यांर) मनुष्योंको ( यजथाय ) यज्ञके लिये ( कृण्वन्‌ ) प्रवृत्त करता हुआ (स्व असु ) 
अपनी प्रज्ञा ( बुद्धि )को (यन्‌) प्राप्त होता हुभा (प्रत्यडू ) सामने (सीदत) बैठता हे ॥ २९॥ 


भावार्थ-हे भमि! जब हमारा जनसमुदाय दिव्य गुणोवाला ब पूजनीय बने तब उसे, तू नाना रत्माको बांट और उस समय 
हमें प्रभूत धनधान्वसे युक्त कर । ( ऋ० १० । १० | सूक्त समाप्त) ॥ २६ ॥ । 

भमि पहिले उष। व. तदनन्तर दिनको प्रकट करता है। वही सूर्य रूपसे उषा, किरण तथा द्युलोक च पृथिवी 
लोकमें प्रविष्ट हुआ हुआ दै । भमि ही इन सबमें भिन्न भिन्न रूपसे प्रविष्ट हुआ हुभा दै । वस्तुतः सूर्यादि अभ्िके द्द 
स्वरूप हैं । ये भिसे भिन्न नहीं ॥ २७॥ 2, 

भमिने उषा व दिन बनाकर सूयंकी किरणोको यु व पृथिवी,लोकमें फैला रखा है। सवैत्र प्रकाश कर रखा है ॥ २८ ॥ 

जब अभि मनुष्योंको यशके [ये तैयार करके स्वयं जनके -सन्धुख बैठता हैं तब यज्ञ द्वारा दा व पिवी प्रसिद्धि 
भते हैं। ( ऋ० १०। १२ )॥ २९ ॥ A 


(१४) - अथव वदका खुवोध भाप्य [कां० १८ 


देवो देवान्‌ परिभूतेन वहा नो हव्यं प्रथमश्चिकित्वान्‌ । 


थृमकेतुः समिधा भाक्रजीको मन्द्रो होता नित्यो बाचा यजीयान्‌ ॥ ३० ॥ 
अचामि वां वधोयापों घृतस्नू द्रात्राभूमी भरणुत रोदसी मे । 

अहा यदू देवा असुनीतिमायन्‌ मध्या नो अत्र पितरा शिशीताम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्वावृग्‌ देवस्यामत यदी गोरतों जातासें धारयन्त उवी । 

विश्वें देवा अनु तत्‌ ते यजुणुदुहे यदेनी दिव्य घत वाः ॥ ३२ ॥ 
किं स्विन्नो राजा जगृहे कदस्यातिं व्रतं चकृमा को वि वेद । 

ममत्राश्चाद्ग ष्मा जुहुराणो देवाछ्लाका न यातामाप वाजो आस्त ॥ ३३॥ 


अर्थ- (प्रथमः) प्रसिद्ध वा मुख्य, (चिकित्वान) ज्ञानवान (देवः) प्रकाशमान द्दे अभि ! तू(देवान्‌ परिभूः) देवोक्रो चारों मोरसे 
व्याप्त करता हुआ (ऋतेन) यज्ञ द्वारा (नः दृब्यं वद्द) हमारे दच्यका नन कर । उत्तरार्धसे उस अभिके गुण वर्णन करते हैं 
(घूमकेतुः)धुमा है झंडा--ध्वजा--जिसःी ऐसा अथवा जो धुएसे जाना जाता-है [ यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्मिः- भयात्‌ 
जहां जहां धूमा है वहां वहां वहि हे, यह व्याप्ति लोकप्रसिदर दी है ] आर जो(समिघा)काछ लादे भप्नि प्रज्वलित करनेके 
साधनोंसे (भा ऋजीकः) भत्यन्त प्रकाशवाला, (मन्द्रः) आनन्द नेनेवाला, (होता) दान भादान करनेवाछा (नित्यः) नित्य 
तथा जो (बाचा) वाणीद्वारा (यजीयान्‌) पूजनाय अथात्‌ स्तुति करने लायक दै ऐसा अमि द्दव्यका वद्दन करे ॥ ३० ॥ 

( घ्रतस्नू ) जळ बरसानेवाळे ( द्यावाभूमि ) द्यावाएथिवी | ( अपः वर्धाय ) जळ की दृद्धिके छिये [ वां ] तुम 
दोनो की ( अर्चामि ) पूजा करता हुँ। ( रोदसी ) हे द्यावा एथिवी? (मे शणुतं) मेरी इख प्राथनाको सुनो । (यत्‌ ) जब 
कि ( भद्दा ) दिन तथा ( देवाः ) देव ( असुनीतिं आयन्‌ ) प्राणोके नेतुस्वको प्राप्त करेत हें तब ( भन्न ) यहाँ (मध्या ) 
मधुरअन्न बा जळसे (पितर ) हे माता पिता द्य व पृथिवी ! ( नः ) दमें ( शिशीताम्‌ ) युक्त करो--दो, बढाओ ॥३१॥ 

( देवस्य ) प्रकाशमान अग्निका ( स्वावृक्‌ ) सुखपू्वक पाने योग्य ( भस्त ) अस्त ( यदि ) जब कि ( गोः ) 
पृथिवीसे उत्पन्न द्वोता है तब (भतः) इस भमतसे ( उर्वा ) प्रायिवीपर ( जातासः ) उत्पन्न प्राणी ( धारयन्त ) अपनेको 
धारण करते हैं अर्थात्‌ इस अमतसे जीते हें । दे अज्नि ? ( विश्वे देवाः ) सब देब ( ते ) तेरे ( तत्‌ ) उस ( यज्ञः भनु 
युः ) अस्रृत दान रूपी पूजनीय कर्मका भनुसारण करत हैं अथवा तेरे उस उदक दानका सब गान करते हें। (यत. ) 
जब कि [ एनी ] नदी [ दिव्यं ] दिव्य वा द्य छोकमें दोनेवाले [घृत ] सारयुक्त (वाः ) जलको (द्कृदे ) दोइति अर्थात्‌ 
जब कि जलसे परिपूर्ण हुई हुई नदी बद्दती है ॥ ३२ ॥ 

[ राजा ] दीप्यमान भञ्चिने ( नः ) इसमें ( किं स्वित्‌ ) किस कारणसे ( जगुदे ) पकडा है ! हमने ( कत ) कब 
(नस्य) इस अभिके (व्रतं भति चक्रम) नियमका अतिक्रमण किया है ! इन बार्तोको (कः विवेद) कोन जानता है? कोई भी 
नहीं । अथवा ' कः विवद्‌ ? इस प्रश्नका उत्तर भी यद्दी है कि (कः विवेद) वद्दी सुखस्वरूप भमि जानता हे । (हि) 

'विश्वयसे वद्द भमि (देवान जुहुराणः) देव ्र्थात्‌ मदोन्मत्त जनोंके प्रति कुटिळता दर्शाता हुना दमारा (मिन्नः चित्‌) 
मित्र भी है भोर (यातां छोकाः न वाजः अपि भास्त) उथोगी ज्ञानियोंक्रा स्तुति की तरह बळ हे । जेसे भक्तकी स्तुति 
बळ है उसी प्रकार वह ज्ञानी जनताका बळ है ॥ ३३ ॥ 


भावार्थ---- हे नाना मांद्देमावाले अग्नि ! तू हमारे लिये ग्राह्म पदार्थका नित्य प्रति वहन करता रद्द ॥ ३० ॥ 

द्यु व पृथिवीं जल व अन्न देवे ॥ ३१ ॥ 

अग्नि जब अमृत रूप जलको उत्पन्न करती है तंब पृथिवीस्थ उत्पन्न पदार्थ अपने जीवनको धारण करत हैँ । नादियां 
जलसे भरी हई बहती हैं । और तब सब देवजन अगिकें इस जळ दान का गान करते द्द ॥ ३२ ॥ 

हम भगिके किस नियमका उछंघन करनेसे सुखी वा दुःखो हैं इस बातको नहीं जाम सकते, वही जानता हैं । वह 
आन्नि कुटिळोंकी कु.टेळताको दूर करता हुआ मारां मित्र दे वह ज्ञानी जनाका एक मात्र बळ है॥ ३३ ॥ 


ट्रू 


€ ~ > 
पर्यायसू ०१ ] यम, पितर ओर अन्त्येष्टि . (१५) 


दुमन्त्वत्राम्रतस्य॒ नाम॒ सलक्ष्मा यदू विषुरूपा भर्वाति । 


य॒मस्य॒ यो मनवते सुमन्त्वग्ने तर॑ष्व पाह्म्रयुच्छन्‌ ।। ३५ ॥ ॥ ३४॥ 
यस्मिन्‌ देवा विदथे माद्यन्ते विवस्य॑तः सदने धारय॑न्ते । | 

रये ज्योतिरद॑धुमास्य १ क्तून्‌ परि द्योतानें चरतो अजखा ` ॥ ३५ ॥ 
यस्मिन्‌ देवा मन्म॑नि संचरन्त्यपीच्येई न वयगस्य विज्ष | | 

मित्रो नो अत्रादिंतिरनांगान्त्सबिता देवो तरुणाय वोचत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सर्खाय आ शिंषामहे जरक्षेन्द्राय वाजिणें । स्तुप ऊ ष॒ नुर्तमाय प्व्णबें ॥ ३७ ॥ 


अर्थ- इस मंत्रसे पूर्वके मंत्रमें जो आक्षेप किए गए हैं कि कोई सुखी हे वद्द कोई दुःखी है तो संभव हे कि सुख दुःख 
की व्यचस्थामें [कैसी प्रकारका दोष हदो उससे किसीके साथ न्याय होता हो व किंसीके साथ अन्याय । इस मंत्रसें इन 
भ क्षेपोंको दष्टिमें रखते हुए उनका परिद्दार किया गया है कि-- (यत्‌ ) यदि ( सळक्मा ) सबके लिए जो व्यवस्था एकसी 
है बह ( विघुरूपा ) भिन्न भिन्न रूपवाली ( भवाति) हो जावे । यानि किसी पर वह छगें ओर किसीपर न छगे तो (अत्र) 
इस संसार में [अमृतरय] इस अमूत अभिका (नाम)नाम ( दुर्मेन्तु ) भपूजनीय दो जाये । ( ऋष्व ) दै दशनीय (झम्ने)भग्नि 
(यः)जो कोई (यमस्य) न्यायकारी तेरा नाम (खुमन्तु मनवते) बडा पूजनीय मानता है (तं) उसका तू (भभ्रयुच्छन्‌) प्रमदर हित 
दोकर ( पाहि ) रक्षण कर ॥. ३४ ॥ 

( यस्मिन्‌ ) जिस अझिमें स्थितः हुए हुए [ देवाः ] देवगण [ विदथ सादयन्ति]: यज्ञमें आनन्दित होते हैं । और 
[ विवस्वतः सदुने धारयन्ते ] प्रकाशमान्‌ अभिके घरमै अपने आपको धारण करते हैं उन देवोंने [ सूर्य ज्योति; अदधुः] सूर्य 
सें ज्योति [ प्रकाश [स्थापित किया है भोर[ मासे ] चन्द्रमासें अक्तून भधकार निवारक रड्मियोंको स्थापित किया है अथवा 
चन्ब्रमासें रात्रियां स्थापित की हैं अर्थात्‌ चन्द्र रात्रिके लिए निर्माण किया है। जो कि दोनों सूर्य व चन्द्र [अजस्रा |निरन्तर 
[ योतनिम्‌ ] प्रकाशमान भाझेकी [ परिचरतः ] परिचर्या करते रहते हैं ॥ ३५७ ` ; 

[ यस्मिन्‌ भपीच्ये मन्मनि ] जिस छिपे हुए ज्ञानमें [देवाः संचरन्ति ] देव संचरण कर रहे हें,[अस्य ]इस अभिके उस 
अन्तित ज्ञानको[वये न विद्य] हम नहीं जानते । भतः [अन्न] यहां पर [मित्रः] मित्र,[भदितिः] अखण्ड शक्तिवाळा,[साविता] 
प्रेरक [देवः] प्रकाशमान भमि [नः अनागान्‌] हम निरफराधियोंको तया [वरुणाय] पाप निदारकको [वोचत] कहे ॥ ३६ ॥ 

[ खखायः ] परस्पर प्रेम भावसे मित्र बनेहुए हम [ नृतमाय ] उत्तम नेता, [ ष्णवे ] शत्रुलोंके घर्षक--नाशक, 
[वज्निणे] वजधारक [इन्त्राय] इन्द्रके लिए झर्थात्‌ इन्दकी [स्तुषे] स्तुति करनेके किए[अह्म आ शिषामद्दे] बह्मज्ञानकी इच्छा 
करें ॥ ३७ ॥ $ 


भावार्थ--यदि अमिका व्यवस्था एक सी न हो तो संसारस उसका नाम ही मिट जावे । जो उश्च अग्निके नामको पूजनीय 
समझता है डसीकी भमि विना प्रमाद किए हुए रक्षा करता है ।०म्निकी ब्यवस्थापर किसीको शंका न लानी चाहिये ॥ ३४॥ 

अभिम स्थित देवगणो सूयै चन्द्रका निर्माण किया है । अतः सूये चन्दर 
करते रहते हैं ॥ ३५ ॥ 

अप्निका छिपा हुआ ज्ञान इम दही जानते अतः उस 
जानना दुष्कर है । ( ऋ० १०। १२ )॥ ३६ ॥ 


हम परस्पर भित्र बने हुए नानागुण विशिष्ट इन्द्रकी स्तुति के लिए ब्रह्मज्ञानको प्राप्त करेनकी इच्छा करें । 


हि = र ८ ५०. Re fy 
अथात इस प्रकारके इन्द्रकी स्तुति कैसे करनी चाहिए इस विषयक ज्ञान उपलब्ध करें ( ऋ० ८ । २४। १)॥ ३७ ॥ 


निरंतर रातदिन अभिकी परिचर्या 


ज्ञान का बोध अभि स्वयप्रेव हमे करावे । उसके विना कहे हमारा 


जा 


अधर्वचेदका सब्ेधभाष्य । [ कां० १८ 
२६ स 
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त्रुहत्येन वृत्रहा । मधेर्मघोनो अति शुर दाशसि ॥ ३८ ॥ 


14? श्र 
4 
| 
2 
eS 
त्री 
~ 


f 
अत्र वरुणो युज्यमानो आग्निवेने न व्यष्ट शोर्कम्‌ ॥ ३९ ॥ 
गतेसदं जानानां राजानं भीममपहत्लुमुग्रम्‌ । 
मुडा ज॑रित्रे द्र. स्तवानो अन्यमस्मन ते नि व॑पन्तु सेन्यस्‌ ॥ ४० ॥ 
सरस्वती देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने । 
सर॑स्वतीं सुकृता हवन्ते सर॑स्वती दाञचषे वां दात्‌ ॥ ४१ ॥ 
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अधै- हे इन्द्र ! जिस प्रकार तू (इत्रदत्येन) बृत्रको मा रनेसे इत्रदवा(त्रनके) नामसे (श्रतः) विख्यात है उसी प्रकार 


(हि) निश्रयसे (शवपघ्ता) बळसे भी प्रसिद्ध है । भर्थात्‌ तू अत्यन्त बलवान होने से भी प्रसिद्ध हे । हे भतिजर ! तू (मेः 
मघोनः) धनोंसे धनवान्‌ हुए हुए जनसे भी (अति) बढकर (द।ससि) स्तुति करनेवाळोंको देता है । अथात्‌ भत्यन्त धनी 
भी दानमें तेरा सुकावला नदी कर सकता ॥ ३८ ॥ 

(स्तेग: क्षाम्‌ न) जिस प्रकारं स्तेग अथोत्‌ नानाविध बव्यसंग्रह कतो पुरुष एथिवोपर अमण करता हे उसी प्रकार 
तू (मद्दों पृथिवीं) इस बडी भारी पृथिवी पर (अति एषि) बहुतायतसे विचरण करता है । “ अति ? यहाँपर “ भाभे ' 
के अर्थमें मानना चाहिये । (नः) इमारे लिये (इह भुमो) इस भूमिपर (वाता! वान्तु) सुखदाई द्ववायें वह । और (वरुणः) 
ढुःखनिवारक (मित्रः) मित्र भूत (युज्यमानः) इमारे कष्ट निवारण करनेमें ङगा हुआ (नः शोक) दमारें भोक को (ब्यसष्ट) 
दूर करें, (वने आग्निः न) जिस प्रकार से कि चनमें दावानाम अग्नि घास फूस भादि को जळाकर दूर करती है ।। २९ ॥ 

दुबता रुद्र है ।] दे स्तुति करनेवाके (श्रुतं) विख्यात (गठसदं)रथपर सवार दोनेवाळे, (जनानां राजानं) ननोंके राजा 
(सीमं) मयङ्कर, (उपददस्नुम्‌) समीप जा जाकर मारनेवाळे (म्रम्‌ )कठोर रवभाववाछे रुद्रकी (स्तुद्दि) स्तुति कर । और (र्व) 
हे रद्र | तू (स्तवानः) स्तुति किया गया (जरित्र) तेरी स्तुति करनेवाले लिए (मृड) सुख देनेवाळा हो. ।(ते सेन्यं) तेरी सेनायें 
(अस्मत्‌ अन्ये) इम स्तुति करने वाळोंसे भिश्च दूसरेको (निवपन्तु) काट डालें, मार डाळे ॥ ४०॥ 

(देवयन्तः) देव बननेकी कामना करते हुए लोक (सरस्वतीं हन्ते) सरस्वतीको बुलाते हें । और (सायमाने झध्वरे) 
विस्तृत हिँसारदित कार्यमें यश्षमें (सरस्वती) सरस्वतीको बुलाते हैं ओर (सुकृतः) श्रेष्ठ कर्म करनेवाळे सज्जन (सरस्वतीं 


हवन्ते) तरस्वतीको छुलाते दें । (सरस्वती दाञुषे)सरस्वती दानी मनुष्यके लिए (वाये) वरणीय अभिळबित वस्तुको (दात्‌) 


देवी है ॥ ४१!" 
क्त क कहर ~ 20 ~ ~ ~ ४. | ~ ४५ 

आवार्य-- इन्द्र दत्रको मारनेसे जिस प्रकार वृत्रहनके नामसे प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार बलवान्‌ द्ोनेसे भी प्रसिद्ध है। उसके 
समान कोई भी दानशर नहीं हवे । वद स्तोताकों खूब दान करता है। ( भऋ० ८ २४।२ )॥ ३८ ॥ 

जिस प्रकारसे द्रव्य संग्रह करनेवाका पुरुष पृथिवीपर भ्रमण करता हे उसी प्रकार यह मित्रभूत राजा सारी पृथिवापर 

गे पं र यु ७ थर] पय 

भ्रमण करें ताकि जनता दशाकां ज्ञान होवे । भूमि पर सुखदाई वायु चले वरा मित्र होकर प्रजाके कष्टोंको इख प्रकारसे 
स प्रकारसे असि वनमेंसे तमाम घास फूस झाडी झुंडोंको दूर करती ६ ॥ ३९ ॥ 

हे जनो ! उस, प्रसिद्ध, भयंकर शत्रुनाशक आदि गुण विशिष्ट रुद्रकी स्तुति करो । वह रुदर स्तुति किया हुआ तुम्हारे लिए 
सुखदायी होवे । उसकी सेनायें शत्रुऔका ही त्रिनाश केर। तुह्यारा न करें। ॥ ४०॥ 

जिनको देव बनना ह्यो उन्हें सरस्वतीका आहोन करना चाहिये । सुकत जन सरस्वतीका आह्वान करते हे । धरस्वती 
द्वे उच्चे अभिलषित पदाथीकी उपलब्धि होता हे। ( ऋ० १०1 १७। ७ ) 1 ४१॥ 
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का जो दान करता 


पयाय खूक्त १] यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । (१७) 


सरस्वती पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञमंभिनक्ष॑माणाः । 


आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वमनमीवा इष आ धेह्यस्मे ॥ ४२ ॥ 
सरंस्वाति या सरथं ययाथोक्यैः स्व॒घामिंदेवि पिताभिमदन्ती । 
संह्त्राघोमिडो अत्र भाग रायस्पोषं यजमानाय धेहि ` ॥ ४३ ॥ 
उदीरतामवर उत्परास उन्मंध्यमाः पितर; सोम्यासः । 

असुं य ईयुरंवुका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो ह्रेष ॥ ४४॥ 
आहं पितृन्त्सुविदत्रौँ अवित्सि नपातं च विक्रम॑णं च॒ विष्णोः । 

बहिंबदो ये स्त्रथयां सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥ ४५ ॥ 
इदं पितृभ्यो नमो अस्त्व॒द्य ये पूर्बोसो ये अपंरास ईयुः । 

ये पाथिवे रजस्या निषत्ता ये वां नूनं सुंदजन!सु दिक्षु ॥ ४६ ॥ 


अध-[दक्षिणां] दाक्षिण दिशासे आकर [यज अभिनक्षमाणा; पितरः] यज्ञको सत्र ओरसे प्राप्त करते हुए पितर [यां 
सरस्वतीं हवन्ते] जिस सरस्वतीको चुछाते हैँ,ऐसी द्द सरस्वती! तू तया पितर [अस्मिन्‌ ] इस[बर्दिंषि] यज्ञमें [भासद्य] बेठकर 
[मादुयष्बं] प्रसन्न होवो । [अस्म] हमें [अनभीवाः इषः] रोगरदित अङ्गोंको अथात्‌ जिनके खानेसे किसी भी प्रकारका रोग न 
छेने ऐसे अषोंको [मापेहि] दे ॥ ४२ ॥ 

[सरस्वति देवि] दे सरस्वती देवी [या] जो वू [पितृमिः स्वघामिः मदन्ती] पितरोंके साथ मिलकर स्वघाल्षोंसे लानन्दित 
होती हुदै [सर] पितरोंके साथ समान रथपर आरोहण करती हुई [ययाथ] झाई है.दे सरस्वती! तू [भत्र]हस यज्ञमें [यजमानाय] 
यजमानके लिए [सदन्नार्थ इडः भागं] दजारोंले पूजनीय अनके भागको ओर [रायस्पोषं] धनकी पुष्टिको [धिडि] दे ॥४३॥ 

हे [ सोम्याप्तः ] सोम संपादन करनेवाले [ भवरे ] निकृष्ट, [ उत्‌ परासः ] और उत्कृ [ उत्‌ | तथा 
[ मध्यमाः ] मध्यम [ पितरः ] पितरो 1 [ उदीरतां ] उन्नतिको प्राप्त होझो । [ ये अवृकाः ] जिन हिंसा न करनेवाले 
वितरोनि [ सु ईयुः ] प्राणको प्राप्त किया है अर्थात्‌ जो प्राणधारी पितर हैं ( ते ) दे [ऋतज्ञाः] सत्य .व यञ्चको जानने- 
बाळे [पितरः] पितर [दवे] बुछाए जानेपर [नः] हमारी [रक्षन्तु] रक्षा करें ॥ ४४॥ 

[ सुविदत्रान 1रितून्‌] उत्तम घनसपन्न पितरोंको [भा क्षाविस्सि] अच्छी प्रकार प्राप्त करता हूं । [विढ्णोः नपातं विक्र- 
मण च ) औरं सवेव्यापक परम/त्माके न गिरानेवाले अर्थात्‌ उन्नति करनेवाले शोको प्राप्त करता हूँ ।[वहिंबदः पितरः] 
कुशासनपर बेठनेवाळे पितर जो कि ( स्वधया ) स्वधाके साथ ( सुतस्य पित्वः ) उत्पादित अर्थात्‌ तैयार किए हुए भन्नका 
( भञन्त ) सेवन करते हैं, यान खाते हैं [ ते ] वे पितर [ इद ] इस यज्ञमें [न्नागमिष्ठ!:] भावें ॥ ४५ ॥ 

[अच्च] भाज [पितृभ्यः] पितरोंके ळिय इदं नमः अस्तु) यड नमस्कार हो। किन पितरोंके लिए ? [ये] जो कि[वूरासः] 
बूवैकालीन पितर [इयुः] स्वगेको गए हुए हैं और [ये] जो कि [अपरासः] अर्वाचीन कालके पितर स्वरो गए हुए हैं। 
नौर (ये) जो कि पितर [पार्थिव रजञसि]पार्थिव रजस्‌ पर भर्थात्‌ पृथिवीपर [अ निषत्ताः] स्थित हैं, [वा] अथवा [ये] जो छि 

[ननं] निश्चयसे [सुब्ुजनासु विक्षु] उत्तम बळ वा घन युक्त प्रजाओंमें स्थित हैं ॥ ४६ ॥ 
A Oo is क ॥ 

आवाधे- पितर सरस्वतीको यज्ञमें बुलातेहे । (ऋ० १०। १७। ८ )11४२॥ 

सरस्वतीका पितरोके साथ समान रथपर चढना, स्वधा खाना व यज्ञम आना होता है । ऋ० १०।१७।९ ॥ ४३ ॥ 

सव प्रकारके उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट पितर अपनी उन्नति करें । हमारे सद्दायताथ बुलानेपर आकर हमारा रक्षण करें | 
० १०) १५।१; यजु> १९४९ ॥४४॥ घनघान्य संपन्न पितरोको व व्यापक परमास्माके शोयको मै प्राप्त करत। हूं । स्वथाके 


साथ पक्व अन्नको खानेवाल पितरो! इस यशमें आओ । ऋ० १ ०]१पार; यजु० १९। ५६॥ ४५ ॥ 
३ (भ. सु. भा. कां.१८ ) छ 


१ 


१८ ) अथवंवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १८ 


~ 


मात॑ली कव्यैर्यमो अङ्िरोभिमुहस्पतिरक्वभिर्वावृषानः । 


` 


यांश्च ढेवा वाधुर्ये चं देवांस्ते नोऽवन्तु पितरो वेपु ॥ ४७ ॥ 
स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायं तीव्रः किलायं रसवा उतायम्‌ । 

उतो न्व 9 स्य पिवांसामिन्द्र न कश्चन स॑हत आहवेषु ॥ ४८ ॥ 
परेयिवांस प्रवतो महीरितिं बहुभ्यः पन्थांमचुषस्पशानम्‌ । 

वैवस्वत संगर्मन जनानां यमं राजानं हविषां सपर्यंत ॥ ४९ ॥ 
य॒मो नों गातुं प्रथमो विवेद नैषा ग््यूतिरप॑भ्तबा उं । 

यत्रां नः पुरै पितरः परेंता एना जज्ञानाः प॒थ्या ३ अनु स्वाः ॥ ५० ॥ (५) 


अर्थ--[मातळी] इन्द्र [कव्यैः] कव्योंसे, [यमः अङ्गिरो मिः] यम अङ्गिरसोंसे भौर [बृदस्पतिः ऋक्वभिः] शृहस्पति ऋचा 
ऐसे भथोत्‌ ऋचा संबन्धी ज्ञान रखनेवालोसे ( वाव्रूघान: ) इद्धिको प्राप्त होता है । [यान्‌ देवाः वावृधुः) जिनको देवोने 
ढाया है तथा [ये देवान्‌] जो देवोंको बढाते हैं, [ते] वे अथात्‌ मंत्रोक्त कष्य, भङ्गिरस्‌ आदि जो पितर हैं वे हमारी भाद्वान 
ःरनेपर रक्षा करें ॥ ४७ ॥ 

[अये] यद सोम रस [किल] निश्रयसे [स्वादुः] स्वादिष्ट है । यद समर [मधुमान्‌] माधु गुणोंसे युक्त हे । [उत] 
पेर (अये) यद्द सोम (किल) निश्चयसे (तीव्रः) पीनेसे स्वादमें तेज छगनेवाका है। (उत) भौर (अयं) यह सोम[रसवान्‌] उत्तम 
सवाला है। (उतः) भोर (नु)निश्चयसे (भस्य पपिवांसम्‌) इसके पान करनेकी इच्छा रखनेवाळे (इन्द्रँ) इन्द्रको (भादवेपु) संप्रा- 
में (कः च न) कोई भी (न सहते) नहीं सहता भयात्‌ उसके सामने संग्राममे कोई भी टिक नहीं सकता ॥ ४८ ॥ 

(वतः) प्रकृष्ट कर्म करनेवालोंको उत्तम कमै करनेवाळें। रों तथा निकृष्ट कम करनेवाळोंको (मही: इति) भूमि प्रदेशोंको 
परेयिवांस) प्राप्त कराते हुए तथा (बहुभ्यः पन्यां अनुपस्पश्चानं) चहुतों के लिये मार्गको दिखळाते हुए और (जनानां सङ्गमनं ) 
जेसमें मनुष्य जाते हैं ऐसे (वैवस्वतं) विवश्वानके पुत्र (यमं राजानं) यम राजाकी [ विषा सपयंत ] विदान पूवक पुजा 
रे॥ ४९ ॥ 

(यमः नः गातुं प्रथम! विवेद यमने हमारा मांग सबसे पहिला जाना | (एषा गव्यूतिः न नपभतेवि)यद् माग झपहर- 
के लिये नहीं हे भथीत्‌ इस मार्गसे छटकारा पा< नहीं जा सकता । बद मागे कोनसा है यद्द मंत्रके उत्तराधेसे दशाते 

(यत्र नः पूर्वे पितरः परेताः) जहांपर हमारे पूर्वज पितर गए हुए हैं । (भोर एना) इस मागसे (जज्ञानाः) जात प्राणी 
त्र (स्वाः पथ्याः अनु) नपने अपने परथ्योके अनुसार जाते हैं ॥ ५० ॥ 


सावार्थ- पुरातन कालके, अर्वाचीन कालऊे जो पितर हैं और जो इध समय पृथिवी लॉकपर विद्यमान दें अथवा उत्तम 
नधान्य संपन्न प्रताओमें विद्यमान हैं उन सब पितरोंके लिए नमस्कार दे | ऋ० १०।१ ५३, यजु ० १९६४ । ४६ ॥ 

देव अपनी अपनी शाक्तियेसि बढते हैं उसी प्रकार सब लोग अपनी शाफिसे बढें ॥ ४७ ॥ 

: मंत्रोक्त नाना माधुर्यं आदि गुणोंबाले सोमको पीनेवाळेङा कोई भी पराभव नहीं कर सकता [| ४८ ॥ 

अन्तमें नाना योनेस्थ जीवोंको यमने यमलोकमें ले जाना है भतः बह एथिर्वापर भाया हुआ है और उसका यह कार्य 
श॑ चल रद्वा है । इंचनस उसकी हम पूजा करें ॥ ४९ 0 

[ यमलोकमें सब प्राणियोंके जानेके लिए जो मागे दें उसका यहां निर्देश दै । ] यम हमारा यमलोकमें जानेका मार्ग 
बसे पहिले जानता दें क्योंकि वढ उस मागेका आविष्ठाता है । इस मासे छुटकारा पाना कठिन दै क्योंकि जो उत्पन्न हुआ 
वह अवस्य मरेगा ही ॥ ५० ॥ 


पर्यायस्‌. १ ] यम, पितर और अन्त्येष्टि । (१९ 


बहिंपद। पितर ऊर्त्य १ चोगिमा चों हव्या च॑कृमा जुपध्वंम्‌ । 


त आ गतावसा शतमेनाधां नः शं योर॑रपो द॑धात ॥ ५१ ॥ 
आच्या जाई दक्षिणतो निषद्येद नों हविरभि गृणन्तु विश्वे । 

मा हिंसिष्ट पितरः केन॑ चिन्नो यद्व आगं; पुरुषता करांम ॥ ५२ ॥ 
त्वष्टा दुहित्रे बंहतुं कृणोति तेनेदं विश्वं भुव॑नं समेति । 

य॒मस्य॑ माता पैयुह्ममाना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥ ५३ । 
रहि प्रहि पथिभिंः पूर्योणेयेन! ते पुरै पितरः परेताः । 
उभा राजानौ स्व॒घया मन्तो य॒मं प॑श्यासि वरुणे च देवम्‌ Muh 
अपेंत॒ वी| त बि च॑ सर्पतातो$स्मा एतं पितरों लोकमंक्रन्‌ । 

अहोभिराङ्किरक्तुभिव्य क्तं य॒मो ददात्यवसानंमस्मे ॥ ५५ ॥ 


अथै-(बहिषदः पितरः) हे बादिषत्‌ पितरो ? (अवा कु) हमारे प्रति (ऊति) रक्षणाथ भाओ। (वः) तुम्ह।रे छिए(दृव्पा) दृब्यों के 
[चकृम] करते हैं उनका [जुषध्वम्‌] प्रीतिपूवैक सेवन करो। [ते] वे तुम (शतमेन अवसा) कल्य।णकारी रक्षणके साथ [आगत 
आभो । [भथ] लोर तब [नः] हमें [भरपः| पापरहित आचरण, (झे) कल्याण ओर [योः] दुःखवियोग [दधात | दो ।।५१। 

[ विश्व ] तुम सरव पितरो ! [जानु थाच्य ] दाँया घुटना टेककर [दक्षिणतः निषय] दांई भोर बैठकर [इमे यज्ञ 
इस यज्ञका [आभि गृणीत] स्वीकार करो । [पितरः] दे पितरो | [यस्‌ वः आगः]जो तुम्हारा अपराध/पुरुषता कराम) पुरुषस्वदे 
कारण भर्थात्‌ मनुध्यस्वके कारण हम करते हैं ऐसे (केन चित्‌) किसी भी अपरावके कारण (मा इलिष्ट) हमारी दिंस 
सत करो ॥ ५२ ॥ 

(स्वष्टा ढुँदित्रे वहतुं णोति) स्वष्टा भपनी पुत्रीका विवाद्द रचता हे [इति] इस कारण (इदे विश्वं भुवने) यह सार 
भुवन [समेति] इकट्ठा होता है । (परि उद्यमाना)ब्योदी जाती हुईं यमस्य माता)यमकी जननी व(मद्दः विवंस्वतःजाया) मद्दाः 
(विवस्वान्‌ की पत्नी (ननाश) नष्ट हो जाती है॥ ५३ ॥ 

- है मत पुरुष! (यत्र)जिस छोकमें (न; पूर्व पितरः हमारे पूर्वज पितर (परेयुः) गए हुए हैं, उस लोकमें(पूव्योभिः पाथिभिः 
पहिलेकै मागी द्वाराजिदि प्रेद्दि)भवश्य जा। उस लोकमें जाकर[स्वघय। मदन्तो]स्वघासे आनान्दत होत हुए अथा तृप्त होर 
दुए [उभा राजानौ] दोनों राजा [यमे वरुणं देवं च] यम तथा वरुण देवको [पश्यासि]देख ॥ ५४ ॥ 

दे विध्नकारी जनो ! [अप इत] यहांसे चळे जाभो । [वीत]भाग जाओ । [वि सर्पतातः] सर्वथा वह स्थान छोडकर ददः 
जाओ । [अस्मै]इस प्रेतके लिए[पितर:]पितरॉने[एतं लोकं अक्रन]यह स्थान किया है ' [अस्मे] इस मृतके लिये [यमः] यमा 
[महोभिः ]दिनोंसे ब[अद्भिः]पेय जलोंसे तथा[लक्तुभिः]रात्रियोंसे[ व्यक्त अवसानं] स्पष्ट समाप्ति [ददातु] दी है ।! ५५ ॥ 


भावार्थ-बर्दिषत्‌ पितर इमारा रक्षण करें और उप्रके बदल में इम उनका हव्यादि उदान द्वारा सत्कार करें। वे हमारे रोः 
तथा भर्योको दूर करते हुए हमार संरक्षण करें 1 ५१ ॥ 
हे पितरो दांई ओर दायाँ घुटना टेककर इत यज्ञमें बैठो ! यदि दम मनुष्या से किसी प्रकारका अपराध अनजाने ६ 
जाय तो उसके कारण हमारा विनाश मत करो । ( य० १९।६२ ) ॥ ५२ ॥ 
~ * ~ £ ~ ts 
यमी माताका नाम सरण्यू हे व पिता का नाम विवस्वान्‌ अर्थात्‌ सूर्य हे अर्थात्‌ यम विवस्वान्‌ [सूर्य] का पुत्र दे अतए 
उसे वेदमंत्रांम  ववस्वत ' के नाम से पुकारा गया है ॥ ५३ ॥ 


जहां हमारे पूर्व पितर गये हैं वहां यह रत मनुष्य जवि १ वहां स्वघासे आने: . करे ॥ ५४ ॥ 
श्र 


(२०) अर्थवेवेदका सुबोघ भाध्य। [ कां० १८ 


43! १. ~ 


उशन्तंस्त्वेधीमह्यशन्तः समिधीमहि । 
उचत आ बह पितुन्‌ हविषे अत्तवे ॥ ५६ ॥ 
यमन्त॑सत्वेधी महि द्युमन्तः समिधीमहि । 

दमान्‌ यमत आ वह पितृन्‌ हृविषे अ बे ॥ ५७ ॥ 
अङ्गिरसो नः पितरो नवखा अर्थवाणो भगवः सोम्यासः । 

तेषां व॒यं सुमती यज्ञियांनामपिं भद्रे सौमनसे स्यांम ॥ ५८ ॥ 


॥, 0७, _ LoS 


~ ~ ४”, [x Las 1 न 
बिवस्त्रन्त हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ बृहिष्या ।नपद्य ॥ ५९ ॥ 


अर्थ-दे अग्नि ! [उशन्तः]तेरी कामना करते हुए इम [त्वा]तेरी[घी महि] स्थापन करते हैं। भोर [उशन्व;] तेरी कामना 
करते हुए इम [समिधीमहि] दक्ष प्रदीप्त करते हैं । [उशन] मारी कामना करती हुई हे अझि | तू (विषे भत्तवे) इविके 
खनिकै लिये [उशतः पितृन्‌]कामना करते हुए पितरों को [आवह] प्रास करा-ले भा ॥ ५६॥ 

हे अग्नि ! (दुमन्तः) दीप्तिमान होते हुए इम (स्वा इधीमहि) तुझे प्रकाशित करें । ( युमन्तः ) और दीसिः 
मान हम [ समिधीमदि ] तुझे भली प्रकार प्रदीछ करें दयुमान) दीप्त हुआ हुमा तू (युमतः पितून) प्रकाक्षमान पितर्रोको 
( द्विषे त्तव) हवि भक्षणार्थ ( भावह ) ले भा ॥ ५७ ॥ 

(नः नवग्वाः अथवाणः भ्यृगवः सोम्यासः अङ्गिरसः पितरः) हमारे नवग्व, अथर्वा, स्यु, सोमसंपादन करनेवाळे 
अङ्गिरस्‌ विवर हैं । ( तेषां. यज्ञियानां ) उन चज्ञार्ई अङ्गिरस्‌ पितरोंकी ( सुमतो ) उत्तम सलाहोंमे तया 
( भद्रे सोमनसे ) शुभ संकल्पोंमें ( स्थाम ) होव ॥ ५८ ॥ 

डे यम ! [ पैख्येः ] विविध स्वरूपवाले, [ यज्ञियेमिः ] यज्ञके योग्य पूजनीय [ नङ्गिरोमिः] भञ्जिरस्‌ पितरोंके साथ 
[ इद भा गदि ] इस दमारे यजञमें आ । यज्ञमें आकर दी गई दतिछो खाकर [ मादुयस्त्र ] आनन्दित हो । [ विवस्वन्तं 
हु ] विवत्दानं | सूर्य ] को मै बुछाता हूं [ यः ] जो डि विवस्वान्‌, [ ते पिता ] तेरा पिता है । व॑द विवस्वान्‌ [ भस्मिन 
यजे बिपि भा निषद्य ] इस यज्ञमें भाकर लासनपर बेठंकर दी हुई विको खाकर आनन्दित होवे । 

१ 


(क्र०१०१४५ ) ॥ ५९॥ 


भाव थै-शव वी अंत्येष्टि क्रिया के लिए स्थान वो पितर निर्धारित करते हैं। यहां शरारसे प्राणों के निकल जानेके बाढ़का वर्णन 
है दिन रात आदि की समाप्ति हो चुकी है अर्थात्‌ यह मर गया है । अब पूवाधोनुसार मरनेपर पितर इसके लिए स्थान बनाते 
हैं इसके दो ही अभिप्राय दो सकते हैं ( १) या तो जो पितर स्थान बनाते हैं वद स्मशान भूमिका हो सरुता है अथवा ( २ ) 
चड यम लोकका दो सकता दै । ॥ ५५ ॥ 

हे अमि! देम यज्ञादिमे तेरी कामना करते हुए तेरी स्थापना करें व तुझे प्रकाशित करें तू हमारे. यश्षोमें ितरोंको 

व खनक लिए ले आया कर ( यजु १९।७० ) ॥ ५६ ॥ 

अन्न सेबनके लिए पितराको बुलाना चाहिए ॥ ५७ ॥ 

हमारे बिषयो पितरोकी वुद्धि उत्तम हो ऐसा भाचरण करना हमें उचित दै ॥ ५८ ॥ 

यज्ञेमें यमव अन्ति'स्‌ पितरोंको बुठाकर हें हवि दी जाती है, यमका पिता विवस्वान्‌ ( सूये ) है, : उसे भा 
साथमें यज्ञमें बुलाया जाता है व इवि खानेके लिए दी जाती दै । ऑगिरस्‌ पितर नाना रूपबाले हें अथात्‌ उनके स्वरूप भिन्न 
भिन्न हैं ॥ ५९ ॥ 


पर्याय सूक्त २] यम, पितर और अन्त्येष्टि । (२१) 


इमं यम प्रस्तरमा हि रोहाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः । 


आ त्वा मंत्रः कावेशस्ता बहन्त्वेना रांजन्हविषों मादयस्व ॥ ६० ॥ 
इत एत उदारुहन्‌ दिवस्पृष्ठान्यारुहन्‌ । 
प्र भजंयो यथां पथा द्यामड़्गिरसों ययुः ॥ ६१ ॥ (६) 


[२] 


यमाय सोम॑ः पवते यमार्य क्रियते हवि! | 


यमं दै यज्ञो गैच्छत्यम्निदृतो अरंकृतः ४१ ॥ 
य॒माय॒ मधुमत्तमं जुहोता प्र चं तिष्ठत । 
इदे नम ऋषिभ्यः पूवेजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृङ्भचंः ॥ २॥ 
यमाय घृतवत्‌ पयो राज्ञे इतरिज्ुहोतन । 
स नों जीवेष्वा यंमेद्दीघमाय; प्र जीवसे ॥३॥ 


अर्थं [ आळुरोभिः पितृभिः संविदानः ] झषगिरस्‌ पितरोंके साथ एकमत हुआ हुआ द्वे यम ! तू [ इमे प्रस्तरं ] इस 
विस्तृत फैले हुए आसनपर [ आसीद ] बैठ । [ स्वा ] तुझे [ कविशस्ताः मंत्राः ] क्रान्तद्शियों द्वारा स्तुति छिए गए मंत्र 
[ भा वहन्तु ] घुछाव । [ एना. ] हस [ इविषा ] हविद्वारा [ मादयस्व ] प्रसन्न हो। ( ऋ० १०।१४।४ ) ॥ ६०॥ 

' एते ] ये पितर [ इतः ] यहांसे [ उत्‌ भा झरुहन्‌ ] उपरको चढते हैं । [ दिवः प्रष्टानि भारूदन ] भोर य॒के घृष्ठोंपर 
प्रष्टष्य स्थानोंपर-चढते हैं ! [ यथा पथा ] जिस प्रकारके मागेसे कि [ भूजेयः | भूमे जीतनेवाळे [ अंगिरसः ] भोंगिरस 
पितर [यां ] चुढोकको { प्रययुः ] गए हुए हैं ॥ ६५॥ [२] 

( घमाय सोमः पवते । ) यमके लिए यज्ञमें सोमको पवित्र किया जाता हे | ( यमाय दविः क्रियते ) यमके लिप 
हवि प्रदान की जाती है ( अरङ्कृत; ) नाना प्रकारके द्वव्योंके डालनेसे जो भळंकृत किया हुआ, ( अझ्निदूतः ) अग्निको 
झपना दूत बना करके ( ह ) निश्चयसे ( यज्ञः ) यज्ञ ( यम गच्छति ) यमको प्राप्त होता है ॥ १॥ 

( यमाय ) यमके लिए ( मधुमत्तमं ) अत्यन्त मधुर दव्यका ( जुद्दोत ) प्रदान करो । झौर हवि देकर ( प्रः 
तिष्ठत ) प्रतिष्ठाको प्राप्त करो भथवा दीधे जीषनका ळाभ करो । ( पृथिकृद्धयः ) रस्ता बनानेवाळे मागेप्रदरशेक ( पूर्व- 
जेभ्यः )ज्ञोसबसे पूर्व उत्पन्न हुए हैं [परेभ्य] हमसे पूढे हैं पसे, ऋ्ाषैभ्यः) ज्ञानियोंके लिए (इदं नमः) यहद नमस्कार हे ॥२॥ 

(यमाय रज्ञ) यम राजाके लिए (घृतवस्‌ पयः ) घीसे मिश्रित दूध तथा (हविः) हविका ( जुद्दोतन ) प्रदान करो । 
(सः) यह यम ( भज़ीक्से ) प्रकृष्टतया जोनेके लिए (जीवेषु) जीवॉमें अर्थात्‌ सवारमें ( नः ). हमें ( दीघ आयुः) दीघं 
जीवन ( झा यमेत्‌ ) देव ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-यम अगिरस्‌ पितरोंके स।थ यज्ञमें विस्तृत आसनपर बैठता हे । उसकी मंत्रों द्वारा स्तुति करके उसे यज्ञे हांव दी 
जाती है ॥ ६० ॥ 

आगेरस पितर यहांसे ऊपर जाकर द़लोकमें स्थित होते है । उनके जानेका माग बद्दी है जो कि वार गर्णोका युल।कमें 
जानेका है ॥ ६१.॥ 

यमके लिए सोम, हवि आदि यज्ञमें देने चाहिए । यज्ञ यमको निश्चयसे प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 

यम राजाके लिए मधुरतम हवि दो आर प्राचोन ऋषियोंके लिए नमस्कार करो ॥ २ ॥ 

यम राजाको हवि भादि देनेसे वह हमें संसारमें दीघं जीवन प्रदान करता हे ॥ ३ ॥ 


(२२) अथबेबदका सुबोधभाष्य । [ कांड० १८ 


मेन॑मग्ने वि दहो मामे शंशुचो मास्य त्वचे चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । 

शृतं यदा करंसि जातवेदो5अमेन प्र हिणुतात्‌ पितृरुप ॥४॥ 
य॒दा शतं कृणवों जातवेदा 5 थममेंन परि दत्तात्‌ पितृभ्यः । 

य॒दो गच्छात्यर्सुनीतिमताम्थं देवानाँ बशनीर्मबाति ॥५॥ 
त्रिकद्रुकेमि; पवते पडुवीरिकामिद्‌ बृहत्‌ । 

रि्टुड्गायत्री छन्दासि सवी ता यम आर्पिता ॥६॥ 
सूर्य चक्षुपा गच्छ वातमात्मना दिवँ च गर्च्छ पाथित्रीं च धमेमिः । 

अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोष॑धीषु प्रतिं तिष्ठा शरीरें ॥७॥ 


भर्थ- [अन्ने]हे अप्मि|[एन मा विदद्दः]इस प्रेतको इस प्रकारसे मत जळा कि जिससे इसे विषेश कष्ट प्रतीत हो। [मा 
नाभे शूशुचः] इसे शोक।कुछ मत कर । [अस्य त्वचं मा चिक्षिप:] इसकी त्वचा भथोत्‌ चमडीको मत फेंक । इसके धारीरमें 
विद्यमान स्वचा मांस आदिको इख प्रकारसे जळा दे कि कोइभी भाग भवशिष्ट न रहने पावे। [जातवेद$] हे जातवेदस्‌ भि? 
[यदा शातं करसि] जब तू इस प्रेतको परिपक्व बना दे भर्थात्‌ पूर्णतया जला दे[भथ] तब [एनं] इस प्रेतकी भात्माको [पितृन्‌ 
डप प्रहि णुतात्‌] पितरों के पास भेज दे अर्थात्‌ पितृलोकमें इस प्रेतकी भावमा चढी जावे । ऋ० १०।१६।१॥ ४ ॥ 

( जातरेदः ) हे जातवेदस्‌ आग्नि ! ( यदा श्रृतं कृणवः ) जब तू इस प्रेतको पूर्णतया पक्व अथात्‌ दग्च कर दे, 
( भय ) तब ( एनं पितृभ्यः परि दत्तात्‌ ) इसको पितरोंके लिय सोंप दे | ( यद! ) जब यह प्रेत ( एुतां असुनीति 
गच्छाति ) इस प्राणोंके नयन को प्राप्त होता है अथीत्‌ जब इसके प्राण निकळ जाते हें | ( अथ ) तब प्राणोके निकळ 
जानेपर प्रेत [ मृत शरीर ], [ देवानां वशनी। भव!ति ] देवोंके वश हो जाता है । [ ऋ. १०।१६।२ ]॥ ५ ॥ 

[ एकं इत्‌ बृद्दत्‌ ] भकैला द्वी वह सवनियन्ता मद्दान्‌ यम [ त्रिकदुकेभिः | तीन कद्रुकों से [ षट्‌ उर्वीः ] छो 
उवियों को [पवते] प्राप्त होता है भर्थात्‌ व्याप्त करके स्थित है । [त्रिष्टुप्‌ गायत्री] त्रिष्टुप्‌, गायत्री भादि [ ता सवा छदाँसि ] 
वे सब छन्द [ यमे, ] उल नियन्ता परमात्मामें [ आहिता; ] स्थित हैं । [ ऋ० १०।१४।१६] ॥ ६ ॥ 

हे प्रेत ! तू [ चक्लुषा सूर्य गच्छ ] आंख से सूये को जा। ( भात्मना वातं) आरमासे [ प्राणसे ] वायुको 
जा | भौर हे प्रेत | ( धर्मभिः ) भर्मसे अर्थात्‌ कर्मफलजन्य धर्म से अथवा पार्थिवादि त्वो के कमसे भर्थात्‌ जो पार्थिव 
तस्व हैं वे प॒थिवीमे जा मिलें, जो जळीय हैं वे जल में जा मिळे, इत्यादि प्रकार से [याँ च पृथिवीं च] घुव एथिवी लोक 
को जा अर्थात्‌ पाधिव तत्व प्रधिवीमें जा मेळे और जो द्युळोकका अंश द्दो वद युलोक में जा मिळे। जहां जहां से जो जो अंश 
तेरे शरीर में आया दो, वहां वहां वद्द वह अश चला जावे । [ वा ] अथवा [ अपो गच्छ ] जळॉमें जळीय णंश जावें 
(यदि तत्र ते दिलं ) यदि वहां का कोई अंश तेरे में विद्यमान ददो भोर इसी प्रकार औषधियॉमें शरीरांझोंसे स्थित हो 
भयात्‌ ओषधिका भंश ओषधि में चला जावे । [ ऋ० १० । १६। ३ ]॥ ७ 


आवार्थ- जब तक देह संपूर्णतया जल नहीं जाती तबतक भारमा उस देहको छोडकर स्थानान्तरमें नहीं जाती । उस देहके 
आसपास ही मण्डळाती रहती है। उस देइका मोह उसे खीचे रखता है । मृतात्मा शरीरेसे पृथक्‌ होकर पितुलोकमें जाती है। भमि 
आत्माको पितृलेकमें, भजती है ॥ ४ ॥ 

अभि शरीरको पूर्णतया दग्ध करके आएमाको पितृलोकम भेज देती दे । अमिद्वारा प्रथक्‌ पथक्‌ हुए हुए शरीरके 
तत्त्व अपने अपने स्थानमें चले जाते हैं ।-जब प्राण निकल जाते हैं तब यह मृत देइ देवोके वश हो जाती हे ॥ ५ ॥ 

छडा उरबियोंमें वह यम व्याप्त है इतना अवश्य पता चलता हे । त्रिष्टुपू गायत्री आदि सर्वे उस यम ( नियामक 


परमात्मा ) में स्थित दें ॥ ६॥ 


क [aS दि ७० ४० 
पर्याय सुक्त २] यम पितर और अन्त्यष्टि । (२२) 


अजा भागस्तपसस्त तंपस्व त त शाचस्तपत त त आच; । 


यास्ते शिवास्तन्वो जातवेद्स्ताभिंबेहेनं सकृतायु लोकम्‌ wen 
यास्ते शोचयो रहयो जातवेदो याभिरापृणासि दिवमन्तारक्षम्‌ । 

अज यन्तसन ता? समण्वतामथतरा भः [शवतमाभः शत कापे ॥ ९ ॥ 
अर्व सुज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहंतश्वर॑ति स्वधार्वान्‌ । 

आयुर्वसांन उप॑ यातु शेषः से ग॑च्छतां तन्वा| सुवचः ॥ १० ॥ (७) 
अति द्रव श्रानों सारमेयो चतुरक्षौ शबलों साधुनां पथा । 

अर्धा पितन्त्सुविदत्राँ अपीहि यमेन ये संधमाड मदान्ति ॥ ११ ॥ 


अथे- दै भग्नि | इस प्रेतका जो [अजः भागः] भज थात्‌ न जन्म केनेवाला भाग [ भात्मा | है [तं ] उसको तू 
[ वपसा तपस्व ) भपने तप से तपा। [ तं ] उक्ष भज भाग को [ते शोचिः ] तेरी दीप्यमान ज्याला ( तपतु ) तपाव | 
[तं ] उस अज भागको [ते अर्चिः] भासमाव तेरी ज्वाळा [ तपत्‌ ] तपात्रे । भोर फिर [ जातवेदः ] हे जातवेदस्‌ आाग्नि 
[ याः ते शिवाः तन्वः ] जो तेरे कल्याणकारी ज्वाछायें रूपी तनू अर्थात्‌ शरीर हैं [ ताभिः] उन शरीरों द्वारा इस भज 
भाग को [ सुकृतां लोकं ] सुरुमै करनेवालोंके लोक में [ वह | प्राप्त करो । [ ऋ० १०।१६११४ ] ॥ ८ ॥ 

[ जातबेंदः ] द्दे जातवेदस्‌ अग्नि | [ याः ते ] जो तेरे [शोचयः] पवित्र करनेवाले, [रंहः] देगवाळे उराङारूपी 
शरोर हैं, [ यामिः ] जिनसे कि तू [ दिव ] दुलोकको व [ अंतरिक्ष ] अत्तरिक्ष छोकको | भापूणालि ] परिपूर्ण 
करता हे [ ताः ] वे तेरे जवाळारूपी तनू अथीत्‌ शरीर [ यन्तं ] युळोक को जाते हुए [ लज भनु ] शरीरके अज भाग 
[ आत्मा ] के पीछे [ समृण्वताम्‌ ] जावें । [ अथ ] और [ इतराभिः सिवतमाभिः ] दूसरे कल्याणकारी शरीरोंसे इस 
पीछे रद्द गए मुठ दद्द को [ शत. कृधि ] पारेपक्व कर अर्थात्‌ पूणतया जला दे ॥ ९॥ 

[भन्ने ] हें भमि | [ बः ] जो [ते भाहुतः ) तेरे में अत्येश्कि समय भाहुत किया हुआ [ स्वधावान्‌ चरति ] 
स्वधाधोंसे युक्त विचरण करता है उसको [ पुनः ] फिर [ पितृन्यः ] पितरोंके लिये छाकर [ श्वसन ] छोड अर्थात्‌ वदद 
पुनजेन्म छे । अथवा 'पितृभ्यः' को पंचमी मानकर भी अथ कर सकते हैं, ओर वद्द इस प्रकार कि फिर पितृळोकर्मे विद्यमान 
पितरोखि लाकर इस संसारमें छोड । दोनो प्रकारके अधौका भाव एक ही है । दोनों प्रकारके अर्थासें विरोध नहीं हे। 
इस प्रकार यद्द पुनर्जन्म लिया हुभा | [शेषः] भपत्य संतान [ उपयातु) कुटुंबियों को प्राप्त करे, तथा [ सुवर्चाः ] तेजस्वी 
होकर हे लि ! [ तन्वा संगच्छतां ] यह भपस्य शरीरसे सलीभांति संगत होवे अथात्‌ उत्तम शरीरसंपत्तिसे संपन्न बरे 
[ ऋ० १०।१६।५ ] ॥ १० ॥ 

दे पितृ ळोकमें जाते हुए जीव ! [ सारभेयों चतुरक्षौ ] सारमेय, चार भांखोंवाळे [ शबळो ] चितकबरे [ श्वःनो ] 
दो कुत्तोसे [ क्षति ] बचकरंके [ साधुना पथा ] कल्याणकारी उत्तम मागेसे [ द्रव ] जा । [ भय ] तब [ उविदन्नान्‌ 
पितृन्‌ ] उत्तम धन वाज्ञानसे युक्त पितरोंको [अपि इंदि] भी प्राप्त हो । [ये ] जो कि पितर [ यमेन सधमादं मदन्ति | 
यमके साथ आनन्दित होते हुए तृप्त होते हैं । | ऋ० ५०।१४।१० ] ॥ ११ ॥ 

आवाध- मरनपर शरोरमें विद्यमान तत्व अपने अपने स्थानपर जद्दांस आये हुए होते हैं वहाँ चले जाते है । सूर्यादि देवोंके 
भश उन उनमें वापिस चळे जाते हैं हरेक देव अपना भंश शरीरसे खींच लेता है ॥ ७ ॥ 

हे भमि ] तूं इस शरीरके अज भाग आत्माको अपनी नान! गुण विशिष्ट ज्वालाओसे शुद्ध करके पुण्यलोकमें ले जा॥८॥ 

शरीरके भज भाग आत्माका अनुसरण करती हुई अझिक्री कुछ ज्वालाएं उसे उचित स्थानपर ले जाती हच पछ रहें 
मुत देइको अन्य ज्वालाएं भस्म कर डालती दें ॥ ९ ॥ 

हे अभि ! जो सृत पुरुष तेरेमें अत्येष्टिके समय आहुत किया हुआ स्वघा ओवाला होकर विचरण कर रदा है। उसे पितशोंके 
लिए दे अर्थात्‌ उसे पितृलोंकमें विद्यमान पितरोंके पास लेजाकर छोड ॥ १० ॥ 


(२४) अथर्ववेदका स्घाध्याय [कां० १८ 


यो ते श्रानो यम राक्षितारों चतुरक्षौ पंथिषदी नचक्षंसा । 


ताभ्यां राजन्‌ परिं धेह्येनं स्वस्त्य[ स्मा अनमीवं च॑ घेहि ॥ १२॥ 
उरुणसाबंपुतृपादुम्बलो यमस्य॑ दूतौ चरतो जनाँ अनु । 
तावस्मभ्यं दृशये छरयाय पु्नदीतामर्सुमधेह भद्रम्‌ ॥ १३ ।! 


सोम एकेभ्यः पवत घतमेक उर्पासते। येभ्यो मधु प्रधावाति तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ १४ ॥ 
ये चित्पूर्व कृतसांता ऋतजाता ऋतावृर्थः। ऋषीन्तप॑स्वतो' यम तपोजा अपिं गच्छतात्‌॥ १५॥ 
तप॑सा ये अंनाधुष्यास्तपसा ये स्व येयु॥ तपो थे चक्रिरे महस्तांश्रिंदेवापिं गच्छतात्‌॥ १६॥ 


अधै-द्वेयम | ति] तेरे [यो] जो ( रक्षितारी ) रक्षा करनेवाळे ( चतुरक्षौ ) चार आंखोंदाळे ( पथिषदी ) णमलोकर्में 
जानेके माग में वेने वाळे तथा [ नृचक्षसो ] मनुष्योंके देखनेवाळे [ श्वानो ] दो कुत्ते हैं, हे राजन्‌ | ( ताभ्यां ) उन 
दोनों कुत्तों द्वारा ( एनं ) इस जीवो ( स्वस्ति ) कल्याण ( येदि ) प्रदान कर । ( च ) और (अस्मे ) इस जीवके लिये 
[अनमीवं ] रोगरदितता भीत्‌ आरोग्य ( घहि ) धारण कर । इसे निरोगी बना । ( ऋ० १०। १४। ११) ॥ १२॥ 

[ उरू-गसौ ] लम्बी नाऊवाले , [ असुतृपौ ] प्राणोंके खानेसे तृप्त ्ोनेवाळे, ( उदुम्ब्रळो ) विस्तुऊ बळदाळे 
अर्थात्‌ अयन्त बळवान्‌ ( यमस्य दूता ) यमके दूत उपरोक्त दोनों कुत्ते, ( जनों भनुचरतः ) मनुष्योके पीछे पीछे 
विविचरण करत हैं। (तो ) इल प्रकारे वे यमदूत कुत्ते ( अस्मभ्प्रं ) दमारे लिये ( सूर्याय इशपे ) सूयेके दशेनार्थ 
अर्यात्‌ इस लोकमें जीवन धारग करनेके लिये ( भय ) आज [ इद ] इस संपारमें [ भदे भसुं ] कक्पाणके देनेदाछे 
प्राणको [ पुनः ] फिर [ दाता ] देवें। [ ऋ० १०।१४।१२ ]॥ १३ ॥ 

[ एकेभ्यः. ]कईयों के---लिये ( सोंमः पवते ) सोमरस वदता है । और [ एके ] कई ( छृतं उपापते ) भाउप का 
उपभोग करते हैं | हुनको च [येभ्यः मधु प्रधा ति | जिनके छिये मधु धारः रूपसे बढ़ता है [तान्‌ चित्‌ भपि ] हे प्रेत ! 
उनको भी तू [ गच्छतात्‌ ] प्राप्त हो ॥ १४॥ 

(ये चित्‌ ) भोर जो (पूर्व ) पूर्वं पुरुष ( ऋतसाताः ) सत्यका पालन करनेवाले यवा यज्ञोंके लिला नियमपूर्षक 
करनेवाले ( ऋतावानः ) सत्य वा यज्ञसे युक्त भोर इसीलिए ( ऋता बुधः ) सत्य व यमके वघेक थे, तथा ( तपस्वतः ) 
तपसे युक्त (पितृन्‌) पूव पितरोको (तान्‌ चित्‌ अपि) इन सबको भो हे ( यम ) "नियमवान्‌ प्रेवारमा तू प्राप्त हो ॥ १५ ॥ 

(ये ) जो लोक ( तपसा ) कृच्छूचांद्रायणादि नानाविध तप करने कारणसे ( भनाइव्य!; ) कसी भी प्रकारसे 
कष्टों को नहीं पहुंच।ए जा सकत, जिनको पाप नहीं सता सकते, व (ये) जो कोक ( तपसा ) तपके कारणसे ( स्वः ययुः) 
स्वर्गको गए हुए हैं, भोर (ये) जिन्होंने ( महः तपः चक्रिरे ) महान्‌ तप किया है, हे प्रेत! इन ( तान्‌ चित्‌ भपि गच्छ 
तात्‌ ) उन तपरिवयोंको भी तू जाकर प्राप्त हो अर्थात्‌ इनमें तेरी स्थिति होवे ॥ १६॥ 

भावार्थ--यमके कुंत्तोका वर्णन यद्वां किया गया हैं । उनकी चार आंखें हैं तथा वे चितकबरे रंगके ह ॥ ११ ॥ 

जीवित पुरुषके लिए यम्रके कुर्चोसे कल्याण ब आरोग्य मांगा गया हे ॥ १२ ॥ 

यमके कुत्ते लंबी नाकवाळे, प्राणोंको खाकर तृप्त दोनेवाले, अल्यत बलशाली हैं। वे सर्वदा मनृष्योके पीछे छगे 
रहते हें ॥ १३ ॥ 

. जिनके लिए सोमरस बहता रहता दै व जो आज्य का उपभोग करते रहते है तथा जिनके लिए मधु की कुल्यायें बहती 
रहती हैं ऐसे यज्ञकर्ताओंको हे प्रेत तू प्राप्त दो ॥ १४॥ 
जा पितर सत्यके रक्षक हैं, यज्ञादि का अनुष्ठान नित्यानियमले करनेवाले हैं तथा तपस्वी हैँ ऐसे पितरों को हे मृतात्मा 
तू परलोक में जाकर प्राप्त हो ॥ .१५ || ; 


फ्याय सूक्त २] यम पितर और अन्त्येष्टि । (२५) 


ये युध्य॑न्ते प्रधनेष शूरासो ये त॑नत्यज॑ः । 


ये वां सहस्रंदक्षिणास्तांिंदेबापिं गच्छतात्‌ ॥१७॥ 
सहस्रणीथाः कपयो ये गोंपायान्ति सरयेम्‌ | ऋषीन्तप॑स्ततो यम तपोजों अपिं गच्छतात्‌ १८ 
स्योनास्भे भव पुथिव्यनुक्षरा निवेशनी । यच्छास्मै शमे सप्रथा! ॥ १९ ॥ 


असंबाधे पृथिव्या उरो लोके नि धीयस्व । 


स्वधा याश्चंकृषे जीवन्‌ तास्ते सन्तु मधइचतं; 1॥ १० ॥ 


हृयांमि ते मनंसा मन॑ इहेमान्‌ गृहाँ उप जुजुषाण एहिं । 
से गॅच्छस्व पितृभिः से यमेन स्यानास्त्वा वाता उप॑ वान्तु शग्मा) ॥ २१ ॥ 


अर्थ- दे प्रेत ! [ये शरासः ] जो श्रवीर गण [ प्रधनेषु ] संम्रामो में [ युध्यन्ते ] युद्ध करते हैं भोर [ ये ] जो 
उन संग्रामों में [ तनूत्यजः ] शरीरोंका त्याग करते हैं अर्थात्‌ भपने प्राण दे हैं, [वा] अथवा [ये] जो लोग 
[ सदस्तदक्षिणा; ] हजारों दान करते हैं [ तान्‌ चित्‌ अपि ] उन्तको भी तू [ गच्छतात्‌ ] प्राप्त दो ॥ १७ ॥ 

[ये] जो [कवयः] क्रांतदर्शी ज्ञानी लोग [ सद्दखणीथः ] हजारौं प्रकारों की नीतियोंवाळे हैं भोर .जो 
[ सूयं गोपायन्ति ] इस सूर्यका रक्षण करते हैं ऐसे [ तपस्वतः ऋषीन्‌ ] तपसे युक्त ऋषियोंको जो कि [ तपोजान्‌ ] 
तपसे द्वी उप्पन्न हुए हुए हैं-ऐसोंको भी हे नियमसें स्थित प्रेतात्मा ! त्‌ यहांसे जाकर प्राप्त हो ॥ ३८ ॥ 

हे पृथिवी ! [ भस्मे ] इसके लिए [ स्याना ] सुखकारिणी [ नृक्षरा ] कांटोंसे रहित अर्थात्‌ न पीडा 
देनेवाळी, [ निवेशनी ] प्रवेश करने योग्य [ भव ] हो । [ सप्रथाः ] विस्तृत हुई हुईं [ भस्मे ] इतके लिए [ शर्म | 
सुखको [ यच्छ ] दे। ॥ १९ ॥ 

[ नसंबाधे ] ऊंचा नीचा जो नहीं है अर्थात्‌ जो एक सरीखा है ऐसे [ एयिव्याः उरौ लोके ] प्रथिवी के विस्तृत 
स्थानमै [ निधीयस्व ] स्थित हो । [ जीवन्‌ ] जीते हुए अर्थात्‌ जीवित अवस्था में तूने [ याः-स्वधाः ] जो स्वधायें 
[ चक्ष ] की थीं [ ताः ] दे स्वघायें [ ते ] तेरे लिए भब [ मधुश्चुतः ] मधुरे बरसाने वाळी [ सन्तु ] दोवें ॥ २० ॥ 

[ते मन: ] तेरे मनको [ मनसा ] मन द्वारा बुळाता हूं। [ इह ] यहाँ [ इमान्‌ ग॒द्दान्‌ ] इन घरोंसे 
[ जुजुषाणः उप एहि.] प्रीति करता हुभा समीप क्षा । तू [ पितृभिः ] पितरों के [ संगच्छस्व ] साथ विचरण कर । 


[ यमेन सं ] यमके साथ विचरण कर । ( स्योनाः) सुखदायक ( शर्माः ) शक्तिशाली ( वाताः ) वायुये [ स्वा _ 


उपचान्तु ) तेरे छिए बहे ।। २१॥ 


आवाधै-- हे प्रेत जो तप के कारण किसी भो प्रकार पराभूत नहीं हो सकते, व जो तप ही के कारण स्वर्ग को प्राप्त 
हुए हुए हैं तथा जिन्होंने महान्‌ तप किया है उनको त यहांसे जाकर प्राप्त हो ॥ १६ ॥ 

जो शूरवौर गण दुदधोंमें अपने प्राण देकर वीर गति को प्राप्त हुए हुए ई वा जो लोग नानातरह के दाना को देकर 
अपने को संसारम भमर कर गए हैं, ऐसे लेकोंको हे मतारमा तू प्राप्त हो, तेरी सद्गति होवे ॥ १७ ॥ 

जो क्रान्तदशी ऋषिगण नाना प्रकारके विज्ञानोंसे परिपूण हें व जो तपस्वी तथा तपसे उत हुए हुए त्र 
ऐसों को हे प्रेतात्मा त इस लोक से जाकर प्राप्त हो । उनमें जाकर तू स्थित हो । निकृष्ट लोकम मत जा ॥ १८ ॥ 

पृथिवी, इसके लिए सुखकारी व पोडारद्वित दोवे ! इसका किसी प्रकारका कष्ट न ददो ! पृथिवी इसको सदा सुख 
प्रदान करती रहे ॥ १९ ॥ 

उसने जो जीते हुए स्वधाओंका संग्रह किया था वे उसके लिए मधुर हों ॥ २० ॥ 

8 ( अ. सु. भा. कां. १८ ) 


(२६) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [ कां० १८ 


उत्‌ त्वां वहन्तु मरुतं उदवाहा उदप्रतः । अजेन कुण्बन्त॑ः शीत वर्षेणोक्षन्तु बांलितिं २२ 
उदह्वमायरायष क्रत्वे दक्षाय जीवसे । स्वान्‌ गच्छतु ते मना अधा पित्रुप द्रव ॥ २३॥ 
मा ते मनो मासोमाङ्गानां मा रसस्य ते | मा तें हास्त तन्व१; किं चनेह ॥ २४॥ 
मा त्वा वक्ष; सं बाधिष्ट मा देवी प्रथिवी मही । लोकं पितपं ब्रि्वेषस्व यमराजस २५ ॥ 
यत्ते अङ्गमतिंहितं पराचेरपानः प्राणो य उ वा ते परेतः । 
त्ते संगत्य पितर्‌? सर्नींडा घासाद घासं पुनरा बैंशयन्तु ॥ २६ ॥ 
अर्थ-- [ उदवाद्दाः ] जलका वद्दन करनेवाळीं [ डपप्रतः ] जलमें संचार करनेवालीं ( मरतः ) वायुयें [ त्वा ] पुजले 
उत्‌ बहन्तु ) ऊपर पहुंचार्वे भोर वे वायुर्य [ अजेन शीत कृण्वन्तः ] भजसे शझीठळता देतीं हुईं [ वर्षेण उक्षन्तु ] 
कष्ट द्वारा सींचे । ( बाळू इति) यह तेरा जीना है, धर्थात्‌ इसीसे तू जीवित रद्द सकता है ॥ २२ ॥ 

[ आयुषे ] दीर्घायु धारण करने के लिए, [ ऋत्वे ] कर्म करने के लिए [ दक्षाय ] बकके लिए तथा ( जीवसे ) 
उत्तम जीवन .घारण करने के लिए दे स्तात्मा | में तुझे [ उदद्दम्‌ ] बुढाता हू । [ ते मनः ] तेरा मन [ स्वान्‌ ] तेरे 
स्वन्बियों में [ गच्छतु ] जावे [ अथ ] और तू [ पितृनश्उपत्रव ] पितरोंको प्राप्त हो ॥ २३ ॥ 

[इद] इस संसारमें रहते हुए [ते] तेरा [ मनः ] मन [मा हास्त ] तुझे छोडकर मत चछा जावे । 
[अस्लो: ] प्राणोंका [ किंचन ] कुछभी भंश [ मा ] मत चला जावे अर्थात तेरे प्राण ठीक ठीक बने रहें। [ते रसस्य मा] 
अरे शरीरस्य रुधिर आदि रसका कुछ भ अंश मत चला जावे ! भोर [ ते तन्वः किंचन मा द्वास्त ] बेरे शरीरका 
कुछभी अंश मत चढा जावे | २४॥ 

( त्वा वृक्षः मा संबाधिष्ट ) तुझे वृक्ष बाधा मत पहुंचाए । वृक्ष यद्दां धनस्पातिका डपछक्षण है । (देवी महो 
घुथिवी ) दिव्य गुणोंवाळी विस्तृत एथिवी भी तुझे ( मा ) मत बाधा पहुंचाए । ( यमराजसु पितृषु ळोकं विरबा ) यम 


जिनक! राजा हे ऐसे पिसरोंमें स्थान प्राप्त करके ( एधस्व ) बाडिको प्राज्ञ कर ॥ २५॥ 
( ते यत्‌ भङ्गं पराचेः झतिदितम्‌ ) तेरा जो अङ्ग उळटा होकर हट गया है, भोर (यः ते प्राणः भपानः परेत ) छो 


हेरा प्राण वा भपान दूर चला गया है-शरीरसे निकळ गया है, ( तत्‌ ते ) उस उपरोक्त तेरे भङ्ग वा प्राण या अपानको ' 


(सनीडाः पितरः ) साथ रहनेवाले पितर ( संगत्य ) मिळकर ( घासाद्‌ घास इव ) यहाँ लुप्तोपम' प्रतीत द्वोती है जैसे 
चांससे घास बांधी जाती हे उसी प्रकार ( पुनः भावेशयन्तु ) फिर प्रविष्ट करावें भर्थात्‌ फिरसे प्राण भपान आदि तुझे दे 
डानि पुनरुज्जीवित करें || २६] 


भावार्थे- पितरॉके साथ विचरण कर और यमसे विचरण कर । तेरे वायु सुखदायी हो ॥ २१ ॥ 

वायु और जल तेरे लिये सुखदायी हों ॥ २२॥ 

हे झतात्मा | तू दीर्घायु, बल, जीवन आदि घारण करने के लिए पुनः इस संस्रारमे आ तथा अपने संयन्धियो में ही 
आकर जन्मलळे ॥ २३ ॥ 

हे पुरुष | तू संसारमें सवौज्गपूण बना रह । तेरे शारीर आदिका कोई भी भँश नष्ट न होवे ॥ २४॥ 

बुलेकमें जाते हुए तुझ को बरक्षादि वनस्पतियाँ तथा अन्य पार्थिव पदाथे बाधा न-पहुचावें । तू यमराजावाले पितरॉमें 
जाकर वृद्धिको प्रप्त कर ॥ २५॥ 

प्राणों के निकल जानेपर शरीर चेष्टारहित हो जाता हे । षह डस द्वालतमें शव वा मृत देह कहलाता हे । इख 
त्रम निकले हुए प्राणोंका पुनः समावेश करनेका वणेन दै । इससे मृतको पुनरुज्जीवित करनेका निर्देश इस मंत्रमें मिकता 
ह। इसके सिवाय कोई शरीरका अघयव उलटा हो गया हो वा दूट गया हो तो उसे भी पितर ठीक ठीक ययास्थान बेठाते 


ऐसा ज्ञात होता है ॥ २६ ॥ 


पर्याय सू. २] यम, पितर और अन्त्यष्ट्रि । (२७, 


अपेमं जीवा अरुधन्‌ ग्रहेभ्यस्तं निर्हृत परि ग्रामांदितः । 


मृत्युर्यमस्यासीद्‌ दूतः प्रचेता अखन्‌ पितृभ्या गमयां चंकार ॥ २७॥ 
ये दस्य॑वः पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अहुतादश्वरान्ति । शे 

परापुरों निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टानस्मात्‌ प्र धैमाति यज्ञात्‌ ॥ २८॥ 
से विशन्त्विह पितरः स्वा नं; स्योनं कृण्वन्तः प्रतिरन्त आयुः । | 

तेभ्य॑ः शकेम हविषा नक्ष॑माणा ज्योग्‌ जीव॑न्तः शरदः पुरूचीः ॥ २९॥ 
यां तें भेज निंपुणामि यमुंते क्षीर ओदेनम्‌ । 
तेना जन॑स्यासो भर्ता योऽत्रासद्जीवनः ॥ ३० ॥ 


भर्भै~ (जीवाः)प्राणघारी ळोगोंने(इमं) इस प्रेतको (गृहेभ्यः) घरेसे (भप अरुधन्‌)ब्राष्विर कर दिया है [तं ]उसको तुझ 
छोग (इतः आमात्‌) इस आमसे (परि निवेद्दत) बाहिर १ ओर स्मश्चानभूमिसें ले जाओ । क्योंकि ( यमस्य मत्यु दूत 
भासीत्‌ ) यमका जो मत्यु दूत है उस ( प्रचेताः ) प्रकृष्ट ज्ञानी भृत्युने इसके (असून) प्राणोंको (पितृभ्यः गमयां चकार) 
पितरॉके किये णर्थात्‌ पितरोंके पास पितृलोकमें (गमयां चकार ) भेज दिए हैं। भतः क्योंकि यद्द विगतप्राण हो चुका है 
इसलिये इसके शवको ग्रामसे बाहिर दद्दनादि क्रियाके छिपे ळे जाओ ॥ २७ ॥ 

( ज्ञातिमुख्ाः ) ज्ञातियोंके सहश सुखवाळे र्थात्‌ जो सजातीय हैं ओर जो कि (अहुतादः) अहुत अर्थात्‌ न दिसै 
हुए को खानेवाळे हैं यानि जबरदस्ती जो छीनकर खा जानेवाळे हैं ऐसे (ये दस्यवः) जो उपक्षय करनेवाळे पितूषु प्रविष्टाः 
पितरो प्रविष्ट हुए हुए (रान्ति) विचरण करते हैं, और (ये) जो ( पुरापुरः) पुत्रो को तथा (निपुरः)पौत्रो को (भरन्ति 
रण करते हैं (तान्‌) उन दस्युधों को ( भभिः) अगिन (अस्मात्‌ यज्ञात ) इस यशसे (प्र धमाति) दूर भगा देता है, यज्ञै 
आने महीं देता ॥ २८ ॥ 1 २ 

( इह ) इस यश्षमें (नः) मारे (स्वाः पितरः) ज्ञातिके क्वृंगण (स्योनं इण्वन्तः) सुख उत्पन्न करते हुए (सं विशन्तु) 
प्राधिष्ट होवें। भोर (भायुः प्रतिरन्त) भायुष्यकी वृद्धि करें । भौर उसके बदकेमें ( नक्षमाणाः) गतिशील अर्थात्‌ सवदा कारयन 
.तत्पर इम ( ज्योक्‌ पुरूचीः शरद; ) निरन्तर बहुतसे वर्षोतक ( जीवन्तः ) जीवन धारण करते हुए (तेभ्यः) उन दी 
भायु देनेवाळे पितरोंकी हविषा हविद्वारा ( शकेम )परिचर्या करनेमें समथ बने रद्द ॥ २९॥ ४ र 

( ते ) तेरे किये ( याँ घेजुं ) जिस गायको ( निप्रणामि) देता हूं. भोर ( क्षीरे ) दूधमें (ये ओदने ) जिस भातको 
देता हूं अथात्‌ दूध मिश्रित जो भाग देता हूं ( तेन ) उस द्वारा तू (जनस्प भतो असः ) मनुष्यका पोषक हो। (यः 
जो ढि मनुष्य ( अन्न ) इ स संसारमै ( भ--जीवनः ) निजिव--मृत (असत्‌) है ॥ ३० ॥ 


आवायै~~ इस मंत्रमें यह दशीया है कि झारीरसे प्राण छूटने पर उसै घरसे बाहर कर देना चाहिये वें तदनन्तरं 
प्रामस्े बीहार लेजाना चाहिये | स्मशान भूमि प्रामछे बाहिर होनी चाहिए ॥ २७ ॥ 
ज्ञा हमारा व हमारी संततिका चुपके चुपके नाश करते रहते हैं, और जो हमारे न जानते हुए दृवियाँको जो वि 
डन्हें पितरॉमें बैठकर हवि खाने नहीं देती ॥ २८ ॥ 
पितर आ जायं और दीष कालतक जीते हुए उनकी हविदान द्वारा सेवा की जावे ॥ २९ ॥ 
दूध मिश्रित भात जीवनहान मचुष्यके भरण के लिए दिया जावे ॥ ३० ॥ 
नैः 


(२८) अथवेदेद्का सुबोध भाष्य [कां १४ 


अइ्वावता प्र तर या सुशवाक्षाक वा अतर नवाय! । 


यस्त्वा जघान वध्यः सा अस्तृ मा सा अन्यद्‌ वदत भागधेयम्‌ य ॥ ३१॥ 
यमः परोड्वरों विवस्वान्‌ ततः परं नातिं पश्यामि कि चन । 

यमे अंध्व॒रो अधि मे नित्रिष्टो सुवो विवस्वानन्वातंतान ॥ ३३॥ 
अपांगूहन्ञमतां मर्त्ेभ्यः कृत्वा सर्वणीमदधुविंबेस्वते । 

उतारिविनावभरद्‌ यत्‌ तदासीदजंदवादु द्वा मिंथुना संरण्यूः ॥ ३३ ॥ 
ये निखता ये परोप्ता ये दुग्धा ये चोद्धता; । 

सर्वास्तानंम् आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तये ॥ ३४ ॥ 


अर्थ- ( झडवावतीं ) जिसमें घोडे हैं ऐेली सेनाक्रो ( प्रवर ) भळी भांति बढा भर्थात्‌ घुड सवार सेना बढा 
(या )जो कि ( सुञ्चेवा) उत्तम सुख देनेवाळी है ओर फिर इस सेनाद्वारा ( प्रतरं नवीयः ऋक्षाक प्रतर) बढे हुए, 
अद्भुत, रीछ भादि जङ्गली जानबरोंद्राळे स्थानको पार कर | ( यः स्वा जघान ) जो तुझे मारे (सः ) वद्द ( वध्यः अस्तु ) 
मारडाळने लायक होवे अथात्‌ उसे मारडाळा जावे | (सः) वदद तेरा द्विंसक ( अन्यत्‌ भागधेयं मा विदत्‌ ) उसे भन्य 
भाग मत मिळे अर्थात्‌ उसे सार ही डाला जावे । अन्य भोग्य वस्तुएं उसे न मिळे ॥३१॥ 

(यम; परः) यम परे है भथीत दूर है और ( विवस्वान्‌) सूये उससे ( अवरः ) समीप है। (ततः परे) उस यमसे 
परे में [ किचन न भति परया।मि | कुछ भी दूर स्थित हुआ हुआ नहीं देखता हूँ । अथवा नद्वी समक्षता हूं ( यमे मे अध्वर 
अघिनिबिष्ट : ) यमके अन्दर मेरा अध्वर अर्थात्‌ दिंसारादित यज्ञ स्थित है ( विवस्वान्‌ भुषः अनु आततान ) सूयने, 
युलोकको अपने प्रकाशसे फैछा रखा है ॥ ३२॥ 

(मध्येभ्यः) मरणधर्मा मनुष्योंसे ( अमृतां भषपागूइन ) ममरताको छिपाया । भौर ( विवस्वते ) विवस्वानूके किये 
( सत्रणौ ) सवर्णा ( कृत्वा ) बना करके ( भदघुः ) धारण क्िया--दिया । (उत ) भोर (दत्‌ तत्‌ ) उस समय जो 


चद्द स्वरूप था उसने ( अश्विनो अभरत्‌ ) भश्विनो को धारण किया । भोर ( सरण्यूः ) सरण्यूने ( द्वी मिथुना ) दो 


जोडी यम व थमी ( भजद्दात्‌ ) उत्पन्न किए ॥ ३३॥ 

[ मझे ] दै भन्नि ! [ ये निखाताः ] जो पितर जमीनमें गाडे गए हैं और [ ये परोक्षाः ] जो पितर दूर ब्दा दिए 
गए हैं तथा (ये दग्धाः ) जो जळा दिए गए हैं (च) भोर (ये उद्धिताः ) जो पित्र जमीनके ऊपर दवामें रखे गपु 
हैं, ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब पितरों को तू ( विषे अत्तवे ) दवि भक्षणार्थ ( आ वद ) ळे भा ॥ ३४ ॥ 


आावार्थ- घुडब्षवार सेना बढ़ाकर हिंसक. प्राणियोंबाले स्थानोंको दूर करना चाहिये । और ऐसे कार्ये करनेवालेका जो 
कोई वध करे तो उसे मार डालना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
यमका स्थान सूर्ये परे है और उससे परे कोई नहीं दें | ३२॥ 
रप्यूसे यम व यमीको उत्पत्ति हुई है, [ वृहदेवताकार द्वारा दी गई गाथासे यह भो पता चलता दै किः] सरण्यूने 
जब घोडाका रूप धारण किया, तब उससे जो संतान हुई उनका नाम, अरिविन पडा ॥ ३३ ॥ 
यहांपर चार प्रकारके इमशानकर्म दशाएँ गए हें । [१] गाडना [ २] बहाना, [ ३] जलाना आर [४ इवामें 
जर्मान पर खुला छोडना ॥ ३४ ॥ 


सूक्त ३ मे० ४२-४६, १-५,] अध्यात्म-प्रकरण । (२९) 
(२) 
य इमे द्याबांपूथिबी ज॒जान यो द्रार्पि कृत्वा भुवनानि बस्ते । 


यस्मिन्‌ क्षियन्ति प्रादेशः षडुवीर्याः पंतंगो अनुं विचाकशीति ॥ 
तस्सं देवस्य कुद्धस्यैतदागो थ एवं विद्वांसं बराह्मणं जिनाति । 


उद्‌ बेपय रोहित प्र क्षिणीहि अद्मज्यस्य॒ प्रति मुञ्च पाशान्‌ ॥ १॥ 
यस्माद्‌ वार्ता ऋतुथा पर्बन्ते यस्मात्‌ समुद्रा आधिं विक्षर॑न्ति । तस्य॑ देवस्य ० ॥ २ ॥ 
यो मारयति ग्राणयंति यस्मांत्‌ प्राणन्ति भु॑नाति विश्वा । तस्य॑ देवस्य ० ॥ ३ ॥ 


यः प्राणेन द्यावापृथिवी तपयत्यपानेन समुद्रस्यं जठरं यः पिप॑तिं । तस्य॑ देवस्य ॥ ४ ॥ 
यस्मिन्‌ विराट्‌ पर॑मेष्ठी प्रजापंतिरभिर्वेश्वानरः सह पङ्क्त्या श्रितः । 
य! पर॑स्य प्राणं परमस्य तेजं आददे ॥. तस्य॑ देवस्य ० ॥ ५॥ 


णर्थ-(यः इमे द्यावा-पृथिवी जजान) जो इन दोनों द्युलोक भोर एथिवी लोकको उत्पन्न करता हे, (यः भुवनानि 
तापि कृत्वा वस्ते ) जो सब शुवर्नोको चोळा बनाकर उसमें रहता हे, ( यस्मिन्‌ षट्‌ उर्वाः प्रदिशः क्षियन्ति ) जिसमे छः 
बढी दिशाएं निवास करती हैं, ( याः पतङ्गः अनु विचाकशीति ) जिनको गतिमान्‌ सूर्य प्रकाशित करता हे । (यः एव 
विद्वांसे ब्राह्मण जिनाति) जो ऐसे ज्ञानी ब्राह्मणको नाश करवा है, या कष्ट देता हे, ( एतत्‌ आग; तस्य करुद्धस्य देवस्य ) 
इसका पाप उस करुद्ध देवके प्रति होता हे । दे (रोहित ) सूर्य ! उस पापीको ( उत्‌ घेपय ) कम्पा दे, तथा 
(प्रक्षिणीद्वि ) उसका नाश कर, ( व्रढाज्यस्य पाश्ान्‌ प्रतिमुञ्च ) अद्यघातकीके ऊपर पाशोंको गिरा दे, णर्थात्‌ उसे बंधनमें 
डाळ दे ॥ १ 0 

( यस्मात्‌ वाताः ऋतुथा पवन्ते ) जिससे वायु ऋतुओंके भनुसार बहे हैं, ( यस्मात्‌ समुद्रा: भाघि चि ्षरन्ति ) 
जिससे ससुव-जलप्रवाह-विविध प्रकारसे प्रवाहित होते हैं॥ ०॥ ( यः मारयति प्राणयति ) जो मारता हे, जो 
जीवित रखता है, ( यस्मात्‌ विश्वा भुवनानि प्राणन्ति ) जिससे सब भुवन जीवित रहते हैँ॥ ० ॥ २--३॥ 

( यः प्राणेन द्यावापृथिवी तपेयति ) जो प्राणसे दूयुळोक और भुळोकको तृप्त करता है भोर ( यः पानेन समद्रस्य 
जठर पिपतिं ) जो भपानसे समुद्रा पेट पूर्ण करता है ॥ ० ॥ ( यस्मिन्‌ ) जिसमें बिराट परमेष्ठी प्रजापति मस्ति वैश्वानर 
( सद्द पंक्स्या भितः ) पोकिके साथ भाय लिए हैं ॥ ० ॥ ४-५ ॥ 


भावाध- जनताने जो समिधान होमी थी, उनसे यह अमि प्रदी हुआ दे । जैसी गो प्रातःकाल जागती है. बेद ड. ए है, वैका यह अग्नि 
जाग उठा दै । जैदे पौधे अपनी शाखाओंको ऊपर आकाशामें. फैलाते हैं, वैसेही अग्निकी ज्वालाएं सीधी ऊपर जाती हे और 
प्रकाशको फैलाती है ॥ ४६ ॥ | 
द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 

जिस परमात्माने यह संपूर्ण जगत्‌ निर्माण किया है और जो उसके अन्दर व्यापकर रहता है, जितके भन्द्र 
ये सूयंसे प्रकाशित द्वोनेवाडी सब दिशा और उपदिशाएं रहती हैं, वह विश्वाधिपति परमात्मा उसपर बडा 
क्रूद हाता है, जो ज्ञानी मनुष्यको कष्ट देता है, उसको कंपायमान करता है, क्षीणबल करता है और अन्तमे बंधनमें ढाल 
देता है ॥ १७ 


(२०) अथवेवेदका सुबोध भाष्य। [ काँ० १३ 


यस्मिन्‌ पड़वीं! पञ्च॒ दिशो आधि श्रिताअतंस्र आपों यज्ञस्य त्रयो$क्षरा) । 
यो अन्तरा रोदसी कुद्रथधवुपैक्षत ॥ तस्य देवस्य ० ॥ ६ ॥ 


यो अंन्नादो अ््नपतिबेभूव जह्मणस्प्तिरुत य! । 

भृतो भ॑विष्यदू भुवनस्य यस्पतिः ॥ तस्य॑ दुवस्य ० ॥७॥ 

अहोरात्रैविमितंतरिशर्दङ्गं त्रयोदशं मासँ यो निमिमीते ॥ तस्य॑ देव स्यं ० ॥८॥ 
कृष्ण नियानं हर॑यः सुपुर्णा अपो वसना दिवमुत्‌ पतन्ति । 

त आव॑वृत्नन्त्सदनाइतस्य ॥ तस्य देवस्य॑० ॥ ९॥ 
यत्‌ तें चन्द्र कश्यप रोचनावद्‌ यत्‌ संहितं पुष्कल चित्रभानु । 

यस्मिन्त्सर्या आर्पिता! सप्त साकम्‌ ॥ तस्यं देवस्य॑ ० ॥ १० ॥ (१२) 
ृहदैनमनु बस्ते पुरस्ताद्‌ रथंत॒रं प्रति गृह्णाति पश्चात्‌ । 

ज्योतिर्पसनि सदुमप्र॑मादम्‌ ॥ तस्यं देवस्य॑० ॥ ११॥ 


भर्थ- ( यस्मिन्‌ षट्‌ उर्वीः पञ्च दिशः भधिश्रिता} ) जिसमें छः तथा पांच बडी दिझाएं भाश्रित हुईं हैं तथा जिसमें 
( चतस्र; शाप: यश्ञस्य त्रयः अक्षराः ) चार प्रकारके जल भौर यज्ञके तीन भक्षर हैं, ( य! भन्तरा क्रुद्धः चक्षुषा रोदसी 
दक्षत ) जो भंदरसे करुद्ध होकर आंक्से दूयुकोक भोर भूलोकको देखता दे ॥ ० ॥ ६॥ 

(यः भन्नादः भन्नपतिः उत यः ब्रह्मणस्पतिः बभूव ) जो भन्नभक्षक, भन्नका स्वाम भोर ज्ञानका स्वामी बना है, 
तथा ( य; भुवनस्य पति; मूतः भविष्यत्‌ ) जो जगत्‌ का स्वामी था भोर रद्देगा ॥ ० ॥ [ यः भद्दोरात्रेः विमितं सिंशत 
मंग ] जो दिन और राद्रीके तीस दिनोंका बना एक महिना ऐसे ( त्रयोदशं मासं यः निर्मिमीते ) तरह महिने जो निर्माण 
करता है ॥ ०॥ उ-८॥ 

(अपः बसाना; सुपर्णाः हरयः) जलका धारण करनेवाले उत्तम गतिमान्‌ सूयीकेरण ( कृष्णं नियानं दिवं उत्पताति) 
कृष्ण वर्णं या नीळवर्णैबाळे सबके स्थानरूप दूयुलोक कै प्रति चलते हैं, [ ते ऋतस्य सदनात भाववृत्रन ] वे किरण जळके 
स्थानसे पुनः पुनः ळोटते हैं ॥ ० ॥ हे [ कश्यप ] देखनेवाळे देव | (यत्‌ ते चन्द्र रोचनाचत्‌ पुष्कळं संदितं चित्रभानु .) 
जो तेरा आनन्दकारी प्रकाशमय बहुत इकट्ठा हुआ विचित्र तेज है ( अस्मिन्‌ स्त सूर्याः साकं भपेताः ) इसमें साव 
सूर्य साथ साथ रद्दते हैं ॥ ० ॥ ९-१०॥ 

[ बृहत्‌ एनं पुरस्तात्‌ भनुवस्ते ] ब्वृदत गान इसके सामने होता हे भोर ( रथंतरं पश्चात्‌ प्रतिगृह्णाति) रथन्तर 
गान पीछेसे इसका ग्रहण करता दै ॥ ० ॥ ( बृद्दत्‌ भन्यतः पक्ष आसीत्‌ ) बृहत्‌ गानका एक पक्ष दै भोर [. रथतरं 


भावाथे- जिसकी प्रेरणास वायु और जलप्रवाह चल रहे हैं। जे. सबको मारता आर जीवित करता हे,जिसकी जीवनशाकिसे 
सब प्राणिमात्र जीवित रहते हैं ॥ जो प्राणसे द्यावाश्‍थिवीको तृप्त करके अपानस्रे समुद्रको परिपूर्ण करता है, जिसमें अग्नि आदि सब 
देव पंक्ति बांधकर रहते हैं, जिसमें सब दिशाएं, सब जलप्रवाह, यज्ञके सब विधिशान आश्रित हुए हैं, जो क्रुद्ध होकर अपने 
अख सबका निरीक्षण करता है ॥ १-६ ॥ 

जो एक मात्र सबका भक्षक दै तथापि जो अन्न और ज्ञान सबको देता इ, जो सबका एक मात्र स्वामी था, है और रदेगा, 
जो दिन रात, महिना और वर्ई्पी काळवक्र निर्माण करता दै, जिसके किरण पृथ्वीपरका जल लेकर आकाराम उडते हैं और 
वहां मेघमंडलमें वारंवार प्रकाशित होते हैं, जिसका प्रकाश एकत्रित होकर सबको प्रकाशित करता हे और जिसमें ये 
सब सूर्य रहते दँ ॥ ७-१० 


सुक्त रे स० ६-१७; ] अध्यात्म-प्रकरण । (३१) 


वृहदुन्यत॑ः पक्ष आसींदू रथंतरमन्यतः सबले स॒ध्रीचीं । 

यदू रोहिंतमजनयन्त देवाः || तस्यं देवस्य० ॥ १२॥ 
स वरुण! सायमामि्भवतति स मित्रो भवति प्रातरुद्यन्‌ । 

स संविता भृत्वान्तारिक्षेण याति स इन्द्रों भूत्वा तपति मध्य॒तो दिव॒म्‌॥ 

तस्यं देवस्यं० ॥ १३ ॥ 
सहस्राहचं विय॑तावस्य पक्षौ हरेंहेंसस्य पत॑तः स्वगस्‌ । 

स देवान्त्सर्वानुर॑स्युपद्यं संपश्यन्‌ याति भुव॑नानि बिश्वा ॥ तस्य॑ देवस्य० ॥ १४॥ 
अयं स देवो अप्स्व१न्तः सहस्र॑मूलः पुरुशाको अत्त्रिः । 


य इदे विश्वं भुव॑नं जजान॒ ॥ तस्यं देतस्य ० ॥ १५॥ 
शुक्रं व॑हन्ति हर॑यो रघुष्यदो देवं दिवि वर्चेसा भ्राज॑मानम्‌ । 

यस्योध्वा दिवँ तन्बंश्‍स्तरपन्त्यरवाइ' सुवर्णे; पटरेविं भांति ॥ तस्यं देवस्य ॥ १६ ॥ 
येनादित्यान्‌ हरितं? संवहन्ति येन यज्ञेनं बहवो यन्ति प्रजानन्तः | 

यदेकं ज्योतिबंहुधा विभाति ॥ तस्य॑ देवस्य॑० ॥ १७॥ 


भम्यतः ] रथन्तर गानका दूसरा पक्ष हे, [ सबके सध्रीची ] ये दोनों बलवान्‌ तथा साथ रहनेवाळे पक्ष हैं: [ यत्‌ 
रोद्दित देवाः भजनयन्त ] वहां देवोने रोहित सूथको निर्माण किया ॥ ०॥ ११-१२ ॥ 

[सः वरुण: सायं भभ्तिः भवति ] वद्द वरुण है, परंतु वद्द सायेळाळ भप्नि द्वोता है, [ सः प्रातः उद्यन्‌ मित्र; भवति ] 
वह सवेरे उदय दोनेके समय मित्र कहलाता दै । [ सः सविता भूत्वा अन्तरक्षेण याति ] बद्दी सविता बनकर अन्त रिक्षमें 
संचार करता है, [ सः इन्द्रः भूतवा मध्यतः दिव तपति ] बह इन्द्र द्वोकर दूयुकोकके भध्यमें तपता है॥ ० ॥ १३ ॥ 

[ मथ देखो भथवे० १०।८।१८;१३।२।३८ ] ॥ ० ॥ १४॥ 

[ यः इदं विश्वं भुवन जजान ] जिसने यह सब जगत्‌ निर्माण किया [भयं सः देवः सहस्रसूलः पुरुशाखः 
अत्रिः अप्सु अन्तः ] वह देव यद्दी दै जिसके हजारों मूल भोर शाखाएं हैं भोर जो सबका भक्षक हे, वह जळोंमें 
हे॥०॥ १५ ॥ 

( वच॑सा भ्राजमानं शुक्रं देवं ) तेजसे चमकनेवाले पवित्र देवको ( रघुष्यदः इरयः दिवि वहन्ति ) गतिमान किरण 
दूयुछोकर्में चलाते हैं । ( यस्य ऊर्ध्वाः तन्वः दिवे तपास्ति ) जिसके ऊपरके भाग सूर्यळोकको तपात है भोर ( भर्वाक 
सुवर्णेः पटरेः विभाति ) इस भोर उत्तम रंगवाळे तेजोंसे वह चमकता हे ॥ ० ॥ ( येन इरितः भादित्यान्‌ सं वहाम्ति ) 
जिसके साथ किरण सूयोको चलाते हैं, ( थेन यज्ञन प्रजानन्तः बद्दवः यान्ति ) जिस यज्ञके साथ बहुत ज्ञानी जाते हैं, 
( यत्‌ एकं ज्योतिः बहुधा विभाति ) जो एक तेज अनेक प्रकारसे प्रकाशता है ॥ ० ॥ १६--१७ ॥ 


भावार्थ- बृहत्‌ और रथन्तर यान इसके आगेपाछि चलते हैं। ये दोनों यज्ञके प्रबल पक्ष हे इनका गान होता है तब सूर्य देव 
उदयको प्राप्त होते हें । वद्दी वरुण अग्नि मित्र सविता और इन्द्र करमशः सायं प्रातः द्वितीय प्रहर और मध्य दिनमें कहलाता दै । 
( मंत्र १४ का भावार्थ १३।२।३८ में देखो ) जिसने यह जगत्‌ निर्माण किया वह देव यदी है, जिसकी जड और शाखाएं 
हजारहां हैं, वढ जलमें विराजमान है ॥ ११-१५ ॥ ; $ 

तेजस्वी सूर्यको द्युलोकमें किरण प्रकाशित करते हे । इसके ऊपरके किरण दूयुलोकको प्रकाशित करते हैं और इस ओरके 
धरण इस ओर प्रकाश देते हैं। एकचक्रवाले सूर्यरथको सात किरण प्रकाशित करते है । एकक ही य सात भाम हैं । त. चक्र 


(३२) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य। [ काँ० १९ 


सप्त युंञजान्त्‌ रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा । 
त्रिनामि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा झवनाधिं तस्थुः ॥ तस्यं देवर्स्य० ॥ १८॥ 
अष्टधा युक्तो बहति वहिंरुग्र/ पिता देवानाँ जनिता म॑तीनाम्‌ । 

तस्य॒ वन्तु मन॑सा मिमानः सर्वा दिशः पवते मातरिश्वा ॥ तस्य॑ देवस्य ॥ १९॥ 
सम्यञ्चं तन्तु प्रदिशोऽनु सी अन्तर्गीयत्याममृत॑स्य गर्भे। तस्य॑ देवस्य० ॥२०॥।(१३) 
निम्नच॑स्तिस्रो व्युपों इ तिसस्नीणि रजांसि दिवों अङ्ग तन्न! । 

विद्या तै अगन तरेधा जनित्रे तेषा देवाना जनिमानि विद्य ॥ तस्य॑ देवस्य॑श ॥२१॥ 
वि य औणोत्‌ पृथिवीं जाय॑मान आ संमुद्रमदेघादन्तरिक्षे । तस्यं देवस्य॑श ॥ २२॥ 
वर्मे ऋतुमिः केतुमिदितो३ के समिँद्ध उदरो चथा दिवि । 
किमभ्या|चिन्मरुतः पृश्निमातरो यद्‌ रोहिंतमजनयन्त देवा! । तस्यं देवस्यः ॥ २३॥ 


त 


अधै- [एकचक्र रथं सपत युञ्जन्ति] एक चक्रवाले रथो सात भश्व-किरण-जोते हैं । [सप्तनामा एक: अश्वः वहति] 
सात नामवाळा एक भश्च उसको चलाता है। इसका [ त्रिनाभि अजरं शनव चक्र ] तीन केंदरोंवाळा जरा रहित भोर गाश- 
रदित यहद चक्र है, (यत्र इमा विश्वा झवना अधि तस्थुः ) जहां ये सब सुवन उहरे हैं ॥ ० ॥ १८ ॥ [ ऋ० १।६४।२; 
भथवं ९।९।२ ] 

( देवाना पिता महीनां जनिता ) देका पाळक जौर बुद्धियोंका उत्पादक ( उमः वद्धिः भष्टधा युक्त: बहति ) डम. 
अग्नि भाउ प्रकारसे युक्त होकर 'चळता दे । [ ऋतस्य तंतुं मनसा मिमानः ] यज्ञके घागेको मनसे सापता हुना ( मातरिश्वा 
सर्वाः दिशः पवते ) अतरिक्षमें निवास करनेवाला सब दिक्षाभॉमे गति करता है ॥ ० ॥ १९॥ 

( सम्पञ्चं तन्तुं सर्वा; प्रदिशः अनु ) इस सीधे यज्ञके घागेको सब दिशाओंके भनुसार ( गायश्यों अंत! भुतस्य 
गमें ) गायत्रीके भद्र भस्तके गर्भमें देखते हैं ॥ ० ॥ २० ॥ 

( तिस्रः निम्दचः तिस्नः ब्युषः ) तीन भस्त आर तीन उष:काळ हैं। हे( लंग) प्रिय ! ( त्रीणि रजासि तिल! 
दिवः ) तीन अन्तरिक्ष भर तीन द्युलोक हैं। दे अमे! ( ते त्रेघा जनित्रे विदा ). तेरा तीन प्रकारका जन्म हम 
जानते हैं। तथा ( देवानां त्रेघा जनिमानि विद्य ) देवोंके तीन जन्म इम जानते हैं ॥ ० ॥ ( यः जायमानः पृथिवीं वि 

णात्‌ ) जो जन्मते दी पृथ्वीको झाच्छादित करवा है ( अन्तरिक्ष ससत्रै आ भदुघात्‌ ) अन्तरिक्षे ससुवको धारण करता 
है॥ ० ।। २१--२२॥ 
-हे भम! [त्व ऋतुभिः, भकः ऋतुमिः हितः] तू यशसे नौर सूर्य किरणोसे युक्त है, तू ( समि: दिवि उत्‌ भरोचयाः) 
प्रदीस होकर दूयुडोकमें प्रकाशता है । ( मरुतः पृश्षिमातरः किं अभ्याचन्‌ ) भूमिको (माता माननेवाछे मरुत्‌ तब उसकी 
अचना करने छते कि ( यत्‌ देवाः रोहितं भजनयन्त ) जिस समय देवोने सूर्यको प्रकट किया॥ ० ॥ २४ ॥ 


अजर भमर है और इसीके आधारे सब सुवन रहते हैं। यह सब देवोंका और बुद्धियोंका उत्पादक और पालक है । यह बो ओर बियो जलादक और पालक है । बह अचण्ड 
अरिन है और आठ प्रकारका होकर प्रकाशता दै । इसीसे यज्ञका अखंड धागा फेलाया जाता है । यह अन्तरिक्षम रहकर धर्वत्र 
प्रकाशित होता है । यह यज्ञका तन्तु सब दिशाओर्म फैल रहा हे यह गायत्रीमें अमृतके केन्द्रमें दै ॥ १६-२० ॥ 

अस्त, उदय, उषा, दूयु, अन्तरिक्ष ये सब तीन हैं । सबका जन्म तीन प्रकारका दै । जन्मतेही पृथ्वीको प्रकाशित करता 
और भन्तरिक्षमें जलोको धरता दे। अग्नि यके साथ झं ( धूयेकिर णोंके साथ प्रकाशित होता है । प्रदीस अग्नि थशमें 
आर चमकनेवाछा सूर्य दूयुलेकें प्रकाशतां हवे । जब देवोंके द्वारा तूट ७ उदय हुआ तब वायु भी बह रहे ये ॥ २१-१२३ ॥ 


सूक्त ३ मं १८-१६] / _ अध्यात्म प्रकरण (३३) 
य आंत्मदा बॅलदा यस्य विश्व उपासंते प्रशिषं यस्यं देवाः । 
योशस्येशषे विपदो यश्चतुष्पदः ॥। तस्य॑ देवस्य > | ॥ २४ ॥ 
एक॑पाद्‌ दिपंदों भूयो वि चंक्रमे द्विपात्‌ त्रिपादमभ्ये|ति प॒श्चात्‌ । 
चर्तुष्पाच्चक्रे दिप॑दामभिस्वरे संपश्यन्‌ पङ्क्तिमंपतिष्ठमानः तस्य॑ देवस्य ॥ 
कुद्धस्यैतदागो य एवं बिद्धांसे ब्रह्मणं जिनातिं। _ 0. 
उद्‌ वॅपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च पाशान्‌ ॥२५॥ 


कृष्णाय पुत्रो अर्जैनो राज्या बस्सो[ऽजायत । PPS 
स ह द्यामचिं रोइति रुहों रुरोह रोहतः र ॥.२६॥ 


॥ इति तृतीयोऽनुवाकः nN 


लर्थ-- [ यः भातमदा बळदा यस्य प्रशिषे दिखे देवाः उपासते ] जो आत्मिक बळ देनेवाला भोर शक्ति देनेवाछा 
है, जिसकी भाक्ञाका पाळन सब देव करते हैं, ( यः अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईह ) जो इस द्विपाद. भौर चतुष्पादका 
स्वामी है ०॥२४॥ 

( एकपाद्‌ द्विपदः भूयः विचक्रमे ) एक पांववाङा दो पांववाङेसे अधिक दौडता है, ( द्विपात्‌ त्रिपादं पञ्चात्‌. 
नम्येति ] दो पांववाछा तीन पांववळेके पीछेसे चळता हे । ( भथवे० १३। २ 1२७ ) ( चतुष्पाद्‌ द्विपदं भमिस्वरे पंके 
संपश्यनु उपतिष्ठमान: चक्रे ) चार पांववाका दो पांववाछोंको एकरवरमें रहनेवा्ोकी पंक्तिको देखता हुआ भोर डनसे 
सेवा केता हे । ( तस्य देवस्य० ) इस देवके प्रति वद्द पाप होता हे कि ओ ज्ञानी आ्रह्मणके नाश करनेसे होता हे । डस 
नाशकको वह कंपाठा, क्षीण करता भौर बंधनमें डाळता हे ॥ २५॥ (ऋ. १० । ११७ । ८ ) 

( कृष्णायाः रात्र्याः शत्रः वत्सः अर्जुन: भन्नायत ) काळे वर्णवाली रात्रिका पुत्र बच्चा प्रकाशमान सूर्य हुषा हदे । 
[ सः रोहित; रहः दरोह ] वह छाल इंगवाळा सब बढानेवाछोंके ऊपर चढा हे, वही ( ह थां रोहति ) निक्रयसे थुक्लोक 
पर चढता हे ॥ २६ ॥ (१४) 

इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥ 
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आवार्थ- आत्मिक और शारीरिक बल देनेवाला देव दे, इसकी आशा सब मानते हैं, सब द्विपाद चतुष्पाद उसीको 
आश्ञामें रहते हैं ॥ २४ ॥ क, ; 

. यह देव एकपादवाला होनेपर भी अनेक पौववाळोके आगे बढ़ता है। यह सबकी पूजा स्वीकारता हुआ सबको पंक्तिमें 
रखकर ठपासयक बनाता ढे । इस देवताका अपराध वह करता हे कि जो ज्ञानी ब्राह्मणको सताता है । वह इस अपराधीको 
कंपाता, क्षीण करता और बंधनमें रालता है ॥ २५ ॥ 

रात्री व्यतीत होकर दिन हुआ और सूर्य उदय दो चुका हे । वह उदय होते ही सबसे ऊपर चढने लगा और अंतमें दयु- 
छोकमें विराजमान होकर प्रकापाने लगा दे ॥ २६ ॥ 9 
तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 


५(अ. सु, भा. का. १३) 


( 38 ) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [ कां० १३ 


(४) 

[ १ ] स एंति सविता स्वदिवस्पृष्ठे $वचाकंशत्‌ ॥ १॥ 
रङ्मिभिनेभ आर्भुत॑ महेन्द्र एत्याइंतः ॥ २॥ 
स धाता स विंधता स वायुनभ उच्छितम्‌ ।० ॥ ३ ॥ 
साज्यिमा स वरुण स रुद्र; स महादेव; ।० ॥ ४ ॥ 
सों अग्नि; स उ पूर्यःस उं एवं मंहायमः ।० ॥ ५॥ 
तं वत्सा उप॑ तिप्ठन्त्येकैशीषणोञ्युता दश० ! ॥६॥ 
पश्चात्‌ प्राउच आ त॑न्वान्ति यदुदेति वि मांसति ।० ॥ ७॥ 
तस्यैष मारुतो गण; स एति शिंक्याकुतः ॥८॥ 
रञ्मिमिर्नेम आर्भुत महेन्द्र एत्यावृंतः ॥९॥ 
तस्येमे नव कोशां विष्टम्मा नवधा हिता! ॥ १०॥ 
स प्रजाम्यो वि पश्यति यच्च प्राणाति यच न ॥ ११॥ 
तामिदं निर्गत सहः स एष एक एकवदेक एव ॥ १२॥ 
एते अंस्मिन्‌ देवा ऐकवतो भवन्ति ॥ १३॥ 


भर्थ- ( १ ) (स्वः सविता दिवः एष्ठे भवचाकशत्‌ सः एति ) वह सूर्य द्युलोके पृष्ठभागपर भ्रकाशता है भौर 
अपने तेजको प्राप्त करता है ॥ १ ॥ उसने छपने ( राश्मिमि: नभः आशतं ) किरणोसे आकाशको भरपूर कर दिया | यह 
(महेन्दः भावृतः एति) बडा इन्द्र तेजसे भावृत होकर चळता है ॥ २॥ (सः थावा० ) वदद घाता विधाठा और वही 
( वायुः ) वायु है जिसने ( नभः उच्छ्रितं ) भाकादा ऊंचा बनाया है ॥ ३ ॥ 

वढ अर्यमा, वरुण, रुद्र भोर महादेव है ॥ ४॥ वदद आप्रि, सूर्य भोर मद्दायम मी वही है ॥ ५॥ [त एकशी- 
बाण: दक्ष वत्सा: युताः उपतिष्ठन्ति ) उसके साथ एक मस्तकवाळे दस बछडे सयुक्त दोकर रद्दत हैं ॥ ६॥ 

( पश्चात्‌ प्राञ्च आ तन्वात्ति ) पीछेसे पूर्व दिल्लामें तेज फेळाता है ( यत्‌ उदेति विमासति ) जो उदय होता और 
प्रकाशता है॥ ७॥ 

( तस्य प्र एव मारुत; गणः शिक्याकृतः एति ) उसके साथ यद्द वायु गण ठिक्केमें घरेके समान चलता है ॥ ८ ॥ 
उसने किरणोंसे आकाश व्याप दिया है, यह महा इन्द्र तेजसे भावृत होकर चळता हे ॥ ९॥ [ तस्य इमे नव कोशा 
बिटमा: नवधा दिताः ] उसके ये नौ कोश विविध रूपसे नौ प्रकार रखे हैं ॥ १० ॥ 

( सः प्रजाभ्यः विपश्यति यत्‌ च प्राणिति यत्‌ चन ) वह प्रजाओंको देखता है, जो प्राणघारण करत हे. 
ओर जो नहीं करत ॥ ११ ॥ ( तं इद निगर्त सहः ) वद॒ यह इकहा हुआ सामध्यै है । (सः पुषः एकः एकबृत्‌ एकः पुव) 
वह यह एक है, एकमात्र ब्यापक देव केवळ पुक दी है॥१२॥ 

( एते देवाः भास्मिन्‌ एकवृत: भवन्ति ) ये सब देव इसमें एकरूप होते हैं ॥१३॥ [ १५] 


सूक्त ४-६ म० १-२८] अंध्यात्म प्रकरण 


(२५) 
(५) 

( २ ) कीतिश्व यशश्चाम्भश्च नभश्च ब्राक्मणवर्चस चान्नं चान्नाद्यं च ॥ १४ ॥ 
य एतं देवमेकवतं वेद ॥ १५॥ 

न द्वितीयो न ततीयश्चतर्थो नाप्युच्यते ।० ॥ १६॥ 

न पञ्चमो न पृष्ठ; संप्रमो नाप्यंच्यते ।० ॥ १७ ॥ 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्य॑च्यते ।० ॥ १८॥ 

स सर्वैस्मे वि प॑श्यति यच्च प्राणाति यच्च॒ न। ॥ १९ || 

तमिदं निर्गतँ सहः स एष एकं एकवदेक एव ।० ॥२०॥ 

सर्वे अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवान्ति ।० ॥ २१ ॥ (१६) 

(६) 

(३ ) ब्रह्म च॒ तपश्च कीर्तिश्च यश्ञशचाम्भेश्च न्च त्राहमणवर्चसं चान्नं चान्नाद्यं च ॥ २२ ॥ 
भूतं च भव्यं च श्रद्धा च रुचिश्च स्वर्गश्व॑ स्व॒धा चं ॥ २३ |; 

य एतं देवमेकवृतं वेद ॥ २४॥ 

स एव मृत्य! सोईमृत साईम्वै 4 स रक्षः ॥ २५ |) 

स रुद्रो व॑सुवानिंेसुदेयें नमोवाके वंषट्कारोऽन संहित ॥ २६ ॥ 
तस्येमे सर्वे यातव उप प्रशिषमासते ॥ २७ ॥ 
तस्यामू सवा नक्षत्रा वश चन्द्रमसा सह ॥२८।।(१७) 


अर्थ-[ २ ][यः पतं देवं एकवृतं वेद] जो इस देवको एकमात्र एक जानता हे उसे कीतिं,थश,[भम्भः] नल,(नभः} 
अवक्रा ओर ( आराह्मणवचेपं ) आ्रह्तेज, भन्न भोर ( भन्नाद्यं ) खानपानके सब भोग प्राप्त होते हैं ॥ १४-१५ ॥ यह 
द्वितीय, तृतीय, चतुय, पंचम, ष्ठ, सक्षम, भष्म, नवम, दशम दे (न अपि उच्यते ) ऐसा नहीं कहा जाता हें ॥१५-१८॥ 

[ स सवस्मे विपडयति यत्‌ च प्राणिति यत्‌ च न ] यद सबको देखता हव, जो जीवित हे और जो नहीं ॥ १९। 
[ ठं इदं० ] वद यह इकट्ठा हुमा सामथ्य दै, वद्द एक है, एकमात्र ब्यापक देव केवळ एकही है । ये सब देव इसमें एक 

होते हैं ॥ २०-२१ |! 

(३) (ब्रह्म ) शा”, तप, कीति, यश, (भंभ: नभः) जळ, अवकाश, ब्राह्मतेज, अन्न भार खानपानके 
पदार्थ, भूत, भविष्य, अ्रद्धा, ( रुचिः ) तेज, कान्ति, स्वगं भौर स्वधा उसे प्राप्त द्वोती है, जो ( यः पुलं देवं एकत्रुत वद॒ ) 
इस देवको एक मात्र ब्यापक देव जानता! है ॥२२--२४॥(१६) ] 

बही मृत्यु है, वही अस्त है, वह ( भम्त्रं ) मदान्‌ दे भोर वही ( रक्षः ) रक्षक भथवा राक्षस ह ॥ २०॥ वह रद 
( बसुदेये वसुवनिः, नमो वाके भनुसंहित: वषट्कारः ) घनदानके समय धन प्राप्त करनेवाला है भौर वही नमस्कार थज्ञमें 
उत्तम रीतिसे बोळा गया वषट्कार दे ॥ २६ ॥ [ तस्य प्रशिष इमे सर्वे यातवः उप आसते ] उसकी भाज्ञामें ये सब राक्ष- 
सादि रहते हैं ॥ २७ ॥ ( तस्य वरो भम्‌ सर्वा नक्षत्रा चन्द्रमसा सह ) उसके वशमे ये सब नक्षत्र चन्द्रमाके साथ रहते 


हें॥२८॥ (१५) 


(३६) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । | [ कां० रहै 


(७) 

(४) स वा अहोंऽजायत तस्मादह॑रजायत ॥ २९॥ 
` सवै रात्र्यां अजायत तस्माद्‌ रात्रिरजायत ॥ ३० ॥ 
स वा अन्तरिक्षादजायत तस्मादुन्तरिक्षमजायत ॥ ३१ ॥ 

स वे वायोर॑जायत तस्मांद्‌ वायुर॑जायत ॥ ३२ ॥ 

स वे दिवोजायत तस्मादू थौरध्यंजायत ॥ ३३ ॥ 

स वै दिग्भ्योड्जियत तस्मांद्‌ दिशो ऽजायन्त ॥ ३४ ॥ 

स वे भूमेंरजायत तस्माद भूमिरजायत ॥ २५ ॥ 

स वा अग्नेर॑जायत तर्स्मादाभिर्रजायत ॥ ३६ ॥ 

स वा अद्भयो5्जायत तस्मादापो$जायन्त - ॥३७॥ 

स वा ऋग्म्यो[ऽजायत्‌ तस्मादचोंऽजायन्त ॥ ३८॥ 

स वे यज्ञार्दजायत तस्मांदू यज्ञोंऽजायत ॥ ३९ ॥ 

स यज्ञस्तस्य॑ य॒ज्ञः स य॒ज्ञस्य॒ शिर॑स्कुतम्‌ ॥ ४० ॥ 

स स्तनयति स वि द्यौतते स उ अइमांनमस्यति ॥ ४१ ॥ 
यापाय वा भद्राय वा पुरुषायासुराय वा ॥ ४२ ॥ 
यह कृणोष्योषधीयंद्वा वर्षसि भद्रया यदवा जन्यमवींवृषः ॥ ४२ ॥: 
ताबाँस्ते मधवन्‌ महिमोपो ते तन्तु शतम्‌ ॥ ४४ ॥ 

उपों ते बच्चे बद्धानि यदि वासि न्य]बुंदम्‌ ॥ ४५॥ (१८) 


भर्य--.( ४) ( सः वै भहः, रात्र्याः, अन्तरिक्षात्‌, वायोः, दिवः, दिग्म्य!, भूमेः) भरने:, भञयः ऋररम्यः, यशात. 


अजायत ) बह निश्चयसे दिन रात्रि अन्तरिक्ष वायु द्यु दिशा भूमि भाग्न जळ ऋचा यशसे हुआ, वेसाही ( तस्मात्‌ महः, 
रात्रिः, भन्तरिकष, वायुः, चोः, दिशः, भूमिः, आग्निः, भषः,ऋरचः, यज्ञः ( भजायत ) उससे दिन रात्री अन्तरिक्ष वायु दूयु 
दिल्ला भूमि भग्नि जळ ऋचा भोर. यज्ञ हुमा ॥२९-३९ ॥ 

( लः यशः वस्य यज्ञः) वह यज्ञ हे, उसीका यज्ञ हे। ( सः यज्ञस्य तिरस्कृत्‌ ) वद्द यज्ञका सिर करनेबाळा हे 


॥ ४० ( सः स्तनयति, स विद्योतते ) वद्द गञ्चैता है, वह चमकता है, ( सः उ अस्मानं अस्यति ) वह पत्थर (भोळे) , 
2 


ककता है ॥ ४१ ॥ ( पापाय वा भद्राय वा पुरुषाय वा असुराय वा ) वापीके छिप, उच्तम पुरुषके किये, असुर 
बृत्तिके पुरुषके लिये ॥ ४२ ॥ ( यत्‌ वा भोषधीः कृणोषि, यत्‌ वा वर्षंति ) जो भोषधियां निर्माण करता है,जो वर्षा 
करता है, ( भद्रया यत्‌ वा जन्यं भवीवृधः ) उत्तम कल्याण बुद्धिसे जो तू जन्मे हुए को बढाता हे ।। ४३ ॥ हे (मघः 
बन्‌ ) इन्द्र ! ( तावान्‌ ते महिमा ) वह तेरा मदिमा दे, ( उप: ते शठं तन्वः 3 ये सब तेरे सेंकडों शरीर हैं | ४४॥। 


[ उपः ते बच्चे बद्धानि ] ये सब तेरे करोडौं तेरे साथ बंध हैं, [ यदि जा न्यजुवं भलि] और तू: अरंथोंकी संक्नामे 
है ॥ ४५॥ [ १८] 


सूक्त ७-९ #० २९-५४ ] अध्यात्म-प्रकरण । (३७) 


(८) 

(५ ) भूयानिन्द्रों नमुराव्‌ भूर्यानिन्द्रासि. मृत्युम्य। ` ॥ ४६ ॥ 
भूयानरात्या। शच्या। पतिस्त्वामिन्द्रासि विभः प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नम॑स्ते अस्तु पयत पश्य मा पश्यत ॥ ४८ ॥ 
अन्नाच्चैन यश॑सा तेज॑सा आाक्षणवचेसेन ॥ ४९ ॥ 
अम्भो अमो मह! सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ।०।० ॥ ५० ॥ 
अम्भो अरुणं रजत रजः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ।०।० ॥ ५१ ० (१९) 

(९) 

( ६ ) उरुः पृथुः सुभूशुव इति त्वोपास्महे ब्र ।०।० ` ॥ ५२॥ 
प्रथो वरो व्यचो ळोक इति त्वोपास्महे बयम्‌ ।०।० ॥ ५३ ॥ 
भवंढसुरिदईसुः संयदसुरायद्वसरिति त्वोर्पास्महे व॒यम्‌ ॥५९॥ 
नम॑स्ते अस्तु पश्यत॒ परषं मा पश्यत ॥ ५५ ॥ 
अन्नार्चेन यर्शसा तेज॑सा ब्राक्षणव्चसेन॑ ॥ ५६ ॥ (२०) 

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः॥ 
॥ त्रयोदशञ्चं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


भर्थ- [५ ] [न-मुरात इन्वः मूयान्‌ | भमरसे मी इन्त्र बढा है, [ इन्व, मृत्युम्य; भूयान्‌ भसि ] दे इन्द्र, तू 
मृष्युभोंसे भी बढा है ॥ ४६॥ [ इन्व भरात्य!: भूयान्‌ ] दे प्रभो ! दाह्रुभॉसे भी तू बडा हे, [ तर शच्याः पतिः 
भसि | तूं शक्तिका स्वामी है । [ विमूः प्रभू त्वा वयं उपास्महे ] तू. व्यापक भोर स्वामी है, ऐसी एस तेरी डपा: 
पना करते हैं ॥ ४७ ॥ 

[ पश्यत नमस्ते भस्तु ] हे दक्षनीय, तेरे छिये नमस्कार है । [ पश्यत, मा पश्य ] हे शोभन ! तू सुझे देख ॥४८॥ 
[ भन्नाथेन यासा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन ] खानपान, यश, तेज मोर प्राह्मव'चैसके साथ मुझे युक्त कर ॥ ४५ ॥ [ बम्मः 
अमः महः सह! इतिः वर्य त्वा उपारमहे ] जळ, पीप, महत्ता, भोर बक स्वरूप तेरी हम डपासना करते हैं ॥ ५० ॥ 
[ भम्भः अरुण रजः रजतं अहः इति स्वा वयं उपास्महे ] अळ, लाल वळ भौर श्रेत सामर्थ्यरूप तेरी हम डपासना 
करते हें ॥ ५१ ॥ [१९ ] 

[६] [ उरुः एधः सुभूः सुवः इति स्वा बयं उपास्महे. ] महान्‌ विस्तृत उम होनेवाला, झ्ानयुक्त ऐसी तेरी हम 
उपासना करते हैं ॥ ० ॥ ५२॥ 

[ प्रथः वरः भ्यचः कोकः हृति स्वा वयं डपास्महे ] विस्तृत ष्ठ, व्यापक और स्थानदाठा ऐसी तेरी हम उपासना 
करते हैं ॥ ०॥ ५३॥ [ भवदसुः, इदद्रसुः आषद्वसुः इति त्वा वयं उपास्महे ] घनयुक्त, इस अनगसे युक्त, सब धनोंको 
इका करनेवाळा सब धनोंको पास करनेवाछा, मानकर तेरी हम डपासना कर रहें हैं॥ ५४॥ [ पश्यत ते नम! भस्तु ] 


, है दर्शनीय ! तेरे छिये ममस्कार हो [ मा पश्य ] मुझे देख ॥ ५५ ॥ [अज्ञाचेन० ] खानपान, यश, तेज भोर जरह्मबर्चससे 


मुझे युक्त करः॥ ५६॥ [ २० ] 


(३८) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य । [कां० १२ 


भावाथ-यही दव घात। विधाता, अग्नि वायु रुद्र महादेव आदि है । सब अन्य देवता इसक अंदर हे । यह एक है, निः- 
सन्द केवळ एक ई। जो इसको एक जानता हूं वदी तेजस्वी, वर्चस्वी और खानपानादि भोगसे युक्त होता हे। उसीसे सब पदार्थ 
हुए हे आर सब पदाथमिं वही विद्यमान हे । यज्ञ भी उसासे हुआ ओर यज्ञर्ग वही रहता है । वह बुरे और भलेके पालनके 
लिए सब वनस्पतियां बनात! हैं। यंद्दी सब इसक्री ही महिमा हे इसके सेंकडो हजारों करोडो अरबों शरीर है । वह अमरासे ओर 
सृत्युसे भी महान हे । सब शाक्तेय्रां उसी ॥ हैं, अतः शक्तियोक्री उपस्थिति उसमें हैं, ऐसी उपासना उसी देवकी सबके करना 
उचित है ॥ १-५६ ॥ 
तरद्दवां काण्ड समाप्त । 


आपस १ ला 


अथववेदके तेरहवें काण्डका मनन। 
Da ३०० [a 
राहत दवता । 
अथववेदक्रे तेरइर्वे काण्डका देवत। “ रोहित दै, इस रोहित का स्वरूप क्या है, इसका सबसे प्रथम मनन करना भर्ल्यंत 
आवश्यक दै । इस देवताके विषयके अथर्ववेदळी सवाँनुक्रमणी में ये निर्देश हे-- 
उदेहि वाजिन्िति काण्डं ब्रह्माध्याव्मं रोद्वितादित्यदैवत्यं त्रैष्टुभम्‌ ॥. अथवे० वृ० स० १३।१ 
“'इध देरहव काण्डका देवता “ब्रह्म अध्यात्म, रोदित आदित्य! दे।” यद्वां आदित्य शब्द है कि जो देवताका निश्चय करनेमें 
सहायक द्वो सकता है । आदित्यका अर्थ सूर्य है । इस संपूर्णे काण्डका विचार करनेसे पता लगता दै कि यहां सर्य ही देवता 
प्रासुख्यक्ष वाणत हुई ई.| इस विषयक्रे सूचक मंत्रभाग ये ई— 


रोहित ख्य । 


भनुत्रता रोहिणी रोहितस्य । १1२२ 
इदं सदो रोहिणी रोद्वितस्य । १।२३ 
रोहिणी नक्षत्र यद्द रोहितका घर दै और यह रोहिणी रोद्वित को अनुसरती दे । ” यहाँ आकाशस्य रोहितक वर्णन है, 
अतः चह सूर्यपरक हूं । द्वितीय सूक्तके २४ मंत्र सांक्षात्‌ सर्पपरक हैं और २५ मंत्रमे “यह तपस्वी रोहित दुयुळोकपर चढता 
हें” ऐसा कहा हे, अतः यहां रोहित शब्द पूर्वानुत्रन सूर्यके लिये ही हैं । 
रोहित: कालो ब्रअवत्‌ । २।३९ 
यदा “ रोहित कोळ अर्थात्‌ समय दै ' ऐसा कड़ा है। सूयसे काल होता है यह प्रत्यक्ष अनुभव दे, क्योंकि दिनरात 
उसीसे होते दे और अन्यत्र सर्यक्रा नाम” क!» आया है । आगे- 
रोदितो यज्ञानां सुखम्‌ । २1३९ 
“रोहित यज्ञोंका मुख दै ।' ऐसा कह! है, ३द सु? ढी दे. क्योंकि सूर्योदय द्वोनिसे यज्ञका प्रारंम होता है ॥ आगे--- 
रोहितो5व्यवपद्दिवम्‌ ॥ २,४० 
“रादित दुयुलोकपर तपता है । ” यद्द वर्णन सूर्यका स्पष्ट ही हे । और इसमें तपनेका उल्लेख सयका ही है, क्योंकि सर्वके 
अतिरिक्त तपनेवाळा दूसरा कोई तेजस्वी पदार्थ इस जगत्‌ में नदीं हे । आग ततीय सुक्तक अन्तिम मंत्रमें- 
रृष्णाया: पुत्रो अर्जुनो रात्या वस्सोऽजायत । 
स इ थामघि रोद्दति रुद्दो रुरो रोद्दित: ॥ ( ३।२६ ) 


तेरहंवे काण्डका मनन । (३९) 


“६ कुष्ण वणवाळी रात्रिका पुत्र वेत रंगवालो हुआ । वह रोहित बढता हुआ दूयुलोकपर चढा ।” इस वर्णन में तो स्पष्ट दी 
रोहित नाम सूर्यके लिये आया है । रात्रीका पुत्र सूर्य निःसन्देइ हे क्योंकि रात्रिरे उदरमें वह जन्मता है, ऐसा आलंकारिक 
वर्णन अन्यत्र वेदमें भी है । 

इस तरह इस सूक्तमे रोहित शब्दसे सूयेका वर्णन मुख्यतया दै, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता दवे । तथापि अग्निका भी निर्देश 
इस रोहित सूक्तमें है- 

राहित-अग्नि । 
रोद्दितो यज्ञस्य जनिता । ( १।१३ ) 

८ रोहित यज्ञका उत्पादक हे । ? अभि ही यज्ञका उत्पादक दे यह बात सिद्ध करनेके लिए अन्य प्रमाण देनेकी आवश्य- 
कता नहीं है। यद्यपि सूर्योदयके पश्चात्‌ यज्ञ होते दें, इसलिए सूर्य॑ भी यञ्चका उत्पादक माना जा सकता हे और वैसा वह दै 
भी; परंतु साक्षात्‌ अभ्निमें आहुतिय़ां होमी जाती हैं, इस कारण अमि भी यज्ञका उत्पादक है । यही बात अस्य शब्दोंसे 
कही हे- 

रोहिठो यज्ञं व्यदुधात्‌ । ( १।१४ ) 

“ रोद्दित यजो बनाता है ? यह भम्नि हे इसलिए यज्ञको बना सकता है । अस्तु । इष तरह रोहित नाम अभिका भी 
दै। अर्थात्‌ “ रोहित ” शब्द द्वारा जैसी अभिकी वैसी सूर्थैकी भी कल्पना इन सूक्तोमे स्पष्ट है । कोई इसका इन्कार कर नहीं 
सकता । इन सूततो के मंत्र देखनेसे कई मंत्र स्पष्ट सूर्वतरक हैं ऐसा दीखता हे, कई भम्निपरक हैं यद बात भी स्पष्ट हे, कई 
दोनोके वर्णनपरक हो सकते हैं । यह क्या बात है £ सूक्त पढते पढते बीच बीचमें अमिके और सुर्यके मंत्र मिलजुलकर आते हैं 
यह बात पढनेवालेके घ्यानमें आ सकती हे । ऐसा कयो है, इसका विचार करना आवश्यक दे । 

वेदम आग्नेय पदार्थोका मुख्य केन्द्र सूर्य माना है। अपनी पृथ्वोपर जो आमि दै वह सुर्यैका पोता है। विद्युत सूयैका पुत्र है 
और विद्युतका पुत्र भमि है,भतः आलंकारिक भाषामें सूर्यका पोता अग्नि हुआ। आमि कैसा उत्पन्न दता हे,यह प्रश्न यहाँ हो सकता 
हे । इसके उत्तरमें निवेदन है कि सूर्यको उष्णतासे मेघमंडलमें विद्युत बनती दै, यह विद्युत सूखे घास आदिपर गिरकर अथवा 
बृक्षपर गिरकर भमि उत्पन्न होता है । अतः यढ अग्नि वास्तविक सूर्यका ही अंश दै । वस्तुतः विचार किया जाय तो यह बात 
स्पष्ट विदित दोंगी, कि इस पृथ्विपर अथवा इस सूर्यैमालिका में जो मी कुछ अग्नितत्त अथवा उष्ण पदार्थ किंवा उष्णता उत्पन्न 
करनेवाळा पदार्थ दै, वह सब सूर्यके संबधके कारण ही उष्णता देनेमें समर्थ है । अग्नि सूर्यसे उत्पन्न हुआ यह बात इससे पूर्व 
दर्शायी दी है | अब पाठक लकडीका विचार करें । लकडी जलानेत्रे उष्णता उत्पन्न हाती हे, वह उष्णता कहाँसे आगयी£ जो 
उष्णता वृक्ष सूर्यकिरणेसि प्राप्त करके अपनेमें संग्रहित करते हैं, वही लकर्डामें होती है और जलनेखे वही प्रकट होती है 
वस्तुतः यह सर्यसे आयी उष्णतां ही है । इस्री तरद्द लकडीका कोयला या भूमिके अंदर मिलनेवाला कोयला, मिट्टीका तेल 
आदि जो जो पदाथे उष्णता उत्पन्न करनेवाले करके प्रसिद्ध हैं, उनकी सबकी सब उष्णता सूर्यसे प्राप्त हाती है। कोई सूर्ये मिश्र 
अन्य पदार्थ नहीं है जो डष्णता दे सके । अतः सब आग्नेय पदार्थ सूर्यके ही विभिन्न रूप हैं। 


तीन अग्नि। 


पृथ्वीपर आग्नि, अन्तरिक्षमें विद्युत्‌, युलाकमें सूर्य ये तीन अग्नि हैं । वेदमें तीन अग्निका वर्णन अनेक वार आय! देवे 
तीन अग्नि ये हैं। परंतु ये तीन अग्नि भिन्न भिन्न नहीं हैं । ये सब एक ही अग्निके रूप हैं और वह एक अग्नि सूर ही दै। 
क्योंकि सूर्यके ही रूपान्तर होकर ये अग्नि बने है । अतः कहा है- 
स एति सविता० । सो भझि: । स इन्द्रः । [ ४।१-५ ] 
“ बह सूथै ही अग्नि और इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ है । ” क्योकि सूर्य द खुपान्तरित देकर आमि और विद्युत्‌ बना है। 


See टी 


इस प्रकार तीन पृथक्‌ भगिनि अनुभवमें भाते हैं तथापि वे विभिन्न नहीं हैं, एकद्दी सूर्य तीन रूपॉर्मे दिखाई देता दे! 


९४०) अंथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ कां० १२ 


जब गुरुकुलनें आउ बर्षका बालक प्रविष्ट होता है, तब उसको संध्याके पश्चात्‌ अग्निमे हवन करनेका उपदेश होतां है । उस 
समय वह समझता हे कि अपना उपास्य देव अग्नि है। वह शद्धाभक्ति से भग्निकी उपासना करता है और मनमें सोचता दै कि 
` क्या यह अरिनदेव स्वतंत्र है ? विचार करते करते उसके हरयमें वृष्टिकालमें भआकाशमंडलमें चमकनेवाळी विद्युत, भाती है, 
किस्री समय वह वि दूयुत्‌ किसी वृक्षपर मिरती है, उस समय वह वृक्ष जलता है । इस कालमें गुरु उस शिष्य को समझाता है कि 
अपना अग्नि विद्युत से इधी प्रकार इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ । परचात्‌ वह विद्युत्‌ को महादेव मानता है, परंतु पीछे आधिक 
बिचार करनेपर उसे पता लगता हे कि यह विद्युत्‌ भी सूर्यस ही उत्पन्न हुई दे । अतः वह उस समय सूयेको ही महादेव 
जानता है । उस समय वह कहता दै-- 
स एति सविता स्वर्िवस्पु्े० । 
स घाता स विधर्ता ख वायुः०। 
स वरुणः स रुत; स महादेव; । 
सो भमिः स उ सयैँ; स उ महायमः । ( ४।१--५ ) 
$ बही सविता धाता विधाता वायु वरुण खर मंहादेष आमि सू और महायम हे ।' इस तरह इस सूर्यमालिकाका कर्ता घर्ता 
अधिष्ठाता यही सूर्य है, इसका एक मात्र आभार यह सूर्य है, यढ ज्ञान उस शिष्यको होता दै । इस समय वह भपनी सूर्योपासना 
गायत्रीपंत्रसे ही करता है- 


वस्सवितु्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । 
चियो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥ 
इस युएमंत्रका अर्थ इस समय वह ऐसा करता है कि “ दम उस सूर्यके बुद्धिको उत्साह देनेवाळे तेजका ध्यान करते हैं ।' 
“ऐसा ध्यान करता हुआ वह सूर्यको अपने ब्रक्षवर्च का आदर मानता है, अपनी तपस्याका वह नमूना मानता है, अपने अझचयैकां 
- प्रातिकृप सूयमे वह देखता है । आदित्य ब्रह्मचारी होनेरी उत्कर इच्छा वह घारण करता है । वह विचार करता हे कि 
यदि समी सूयेमाठिका इस सूर्यसे ही बने है,तो इय पृथ्वीपरके सभी जीवजन्तु और उनमें में स्वर्यं भी सब मिलकर इसी सूर्वके 
अंश हैं । सूर्यसे भिन्न कोई पदार्थ नंही, अतः वेद कहता है कि- 
योऽसावादित्ये पुरुष; सोऽसावहदम्‌ ॥ वा० य° ४०1१६ 
' जो सूर्यके अदर पुरुष दै, वह में हूं । ” सूरे साथ मेरा इतना घनिष्ट संबंध है । सूर्य मेरा पिता है और में उसका 
` अमृतपुत्र हूँ। जो इच आदिश्यमें सत्त्व है, वही मुझमें है। मेरी परम गति आदित्य है भार मेरा प्रारंभभी भादित्यमेंही हुआ है । 
इसी आदित्यसे जन्मा हूं, पै इसी आदित्वकी शक्तिसे जीवित हूं और अन्तमें मैं आदित्यमेंद्दी मिल जाऊंगा। 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति । 
यं प्रयन्त्याभेखविशान्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तड्रहोति ॥ ते, ७. ३।१ 
"जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, होनेपर जिससे जीवित रदत ई, फिर जाकर अन्ठमें जिसमें मिलते हैं, वह ब्रह्म हे । 
यह ब्र्मका लक्षण वह शिष्य इस समय सूर्यमें साथै हुआ अनुभव करता है, क्योंकि सत्र भूतमात्र सूर्यसे उत्पन्न हुए, सूर्ये पाले . 
जाते हैं भौर भन्तमें सूर्यमेंही मिल जाते हैं। यह अनुभव स्पष्टतया दर्शाता है कि सूर्यही हमारे लिए साक्षात्‌ ब्रह्म दे । इस तरह 
विचार करता हुआ वह ब्रह्मचारी सूर्यकोही भपन। उपास्य मानता दै, इस समय उसके सन्मुख ये वाक्य भाते हैं- 
पुत्रै भह दीप्यते यदादित्यो इइयते। कौ० उ० २ । १२ 
भादिखो ्रह्मस्यादेशः ॥ छां० उ० ३।१९।१ 
"आदित्यं जहोत्युपास्ते | छा० ड. ३1१९1१ 
स य पुतमेवं विद्वानादित्यं बरहम्युपास्ते ॥ छा, ड, ३।१०।४ 


तेरहवे कांडका मनन । (४१) 


यश्चायं पुरुष यश्चासावादित्ये स एकः ॥ ते. उ. २।८।१,३।१०।४ 
यश्चायं हृदये यश्चासावादेत्ये स एकः | में. स. ६।१७, ७७ 
भोदित्यो ब्रह्म ॥ मैं, उ. ६।१६ 
ब्रह्म तमसः परमपरयद्‌सुण्मिष्ना दित्ये...विभाति ॥ मे, उ, ६।२४ 
य. पष आदिश्ये पुरुषः, स परमेष्ठी भावमा ॥ सहानि, ड, २३।२ 
भादिस्ये पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपासे । बृ. उ. २।१।२, ३।१२ 
भादित्यात्मा ब्रह्म । मे. उ. ६1१६. 
भादित्यवर्णमूजेश्वन्तं ब्रह्म । मे. उ ६।२४ 
* जो यह सूर्य दीखता है, बही बरहम प्रकाशता है। आदिरप बढ़ा है यद आदेश हे । आदित्य ब्र दै ऐसी उपासना 
करता है | जो मनुष्यमें है और जो भादिश्यमें है वद एकही है। जो हृदयमें है भोर जो आदिश्यमें है वह एकही दै। यह आदि- 
त्यही ब्रहम हे । अधकारके परे रहनेवाला यह आदित्य दै उसमें बरहम प्रकाशता है | इस आदित्यमें जो पुरुष है, बही पामे 
आत्मा है । इस आदित्यमें जो पुरुष हे, बह ब्रह्म है ऐसी में उपासना करता हुँ । आदित्या आत्मा बहम है । ब्रहम तेजस्थी. दै 
और सूर्यके रंगका हे । !१ 
, इस प्रकार अनेक वाक्य हैं जो सूर्यको ब्रह्म बताते हें । ये वाक्य इस समय इस ब्रह्मचारीके सन्मुख आते हैं ओर. वह 
आदित्य को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है । जो ब्रह्मचारी अभिकी उपासना करता था, बदी उस आभिके जनक विदयुत 
की उपासना करने लगा था, वही अब सूये को अपना आद्रा उपास्य मानता है । सूपको कर्ता घरता मानता हृ, वही सब 
तेजस्विताका केन्द्र है, वही सबका घारक.और आकर्षक है, सबकी आधीन रखनेवाला वही एक देव है । जो संब सूयेमालाके 


प्रहो और उपग्रहों धारण करता है, बह उस सूबैमालाके अन्तर्गत पदार्थमात्रक्रो धारण करता है, उसके देव होनेमे क्या संदेह 
हो धच्चता है! “अत 'एव अथेवेश्रृति में कहा हे कि-- 


स घाता स विधर्ता । भथवे० १३) ४।४ 
४ बहो सबिता धारण करनेवाला और विशेष रीतिसे आधार देनेवाला है। ” पूवोक्त डपनिषद्रंचनों मै “ इस आदियमे - 
रहम है ' ऐसे वचन भागये हैं । इससे आदित्यका देह और उसमें विराजमान ब्रह्म हे, यह कल्पना व्यक्त होती हे । मानो यहाँ 
सूर्यका इश्यमान आकार हाका देह है भौर उसमें व्यापनेवाला ब्रह्म हे । जैसा मनुष्य में देह और आत्मा है, वैसाही सूर्य देह 
और परमात्मा है । अतः “ सूम जो पुरुष है, बह मै हूँ ” इस्त कथन का तात सूय मैं जो ब्रह्म और गोलक है, उनका अश 
मेरा आत्मा ओर देइ ये हैं, ऐसा स्पष्ट है। जो कुछ इस धथ्वीपर बना है वह सूयैके झशका बना है, यह एकवार मान लिगा 
जोय, तो सभी चराचर पार्थिव और अपार्थिव बस्तु जो भी इस भूमिपर है वह सूर्ये बनी है, यह सिद्ध होता हे 
"पूर्वोक्त प्रकार वह ब्रह्मचारी अपने मनम इन वाक्यों की संगति लगाता है । वद्द विचार करता है कि- 
ल पुष एक एकवृदेक एव । 
सवै आस्मिन्देवा पुकवृती भवन्ति ॥ थवे १३।५ १ 2) 
“ बह एक है, हय, एक है, सब देव इसमें एकरूप होते हें। १ जो अझि विद्युत आदि विभिन देव 
हैं, वे सब इस सूर्यदेवमे एकरूप हो जाते हे. । पूर्व स्थानमें बताया है कि अभि विद युतूमे मिला रहता दे 
और उसी नतेसे विद्युत भी सूर्यमे एक होकर रहती है । अर्थात्‌ सूयैमें बिद्युत भर अभि एकरूप होकर रहते रे 
इसी तर्द यद्द पृथ्वी भी एक समय सूर्यरूपह्दी थी। यदि यह पृथ्वी सूयेका एक भाग थी, तो उस पृथ्वीपरके सभी पदाथ सूयरूप 
में थे इसमें संदे हो नहीं सृत । / ५ 
इस रीतिसे संगति लगा लगाकर, मनन कर करके बह ब्रह्मचारी सोचता हे झार विचार करता है, थुम लेता इ, 
-अपने मनकी. दौड छगाता है,कल्पना करता है और अपने मत निश्चित और निश्रात करनेका यत्न करता दै, निरंतर ध्यान करता 
है कि- 


६ ( भ. सु. भा. कां १२) 


(४२) अथवेवेदका सुयोघ भाष्य । [क्रां ११ 


° प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌ । 
° मह इति स्थोपास्मदे वयम्‌ । 
° सुभूभुव इति त्वोपास्मद्दे वयम्‌ । 
° लोक हूति स्वोपास्मदे वयम्‌ || भ० १३।८, ९ मंत्र ४७-५३ 
“ हू तमु, तू महान्‌ है, तू उत्तम सत्ता और ज्ञानसे युक्त है और तूदी सबको स्थान देत। है ऐसी हम सब मिलकर 
हेरी उपासना करते हें । ” ( गयं त्वा उपास्मदे ) हम सब तेरी उपासना करते हैं, इस .प्रयोगंमे सब “मिलकर ,उसासंनों हे, 
संघद्वारा होनेवाली यह उपासना है, केवल व्यक्तिद्वारा झोनेवालो यह उपासना नहीं दै । यह संघ ब्रह्मचारी गणोंका गुरुकुलनिवासी 
हो, अथवा ग्राम या नगरवालोका हो । इसप्ते कोई विचारमें भिन्नता नद्दी हो सकती । सूर्य ही सब सूयैमालाके अन्तर्गत वस्तु 
मागका प्रभु और कर्ताधतौं हे, वही सबसे महान्‌ है, वहीं सबको ज्ञान देनेवाला दे और बढी सबका उत्तम रीतिसे निवास करने- 
वाला है, यह निरिचत है। ये और मंत्र «बसे ५६ तक के ११ मंत्र इन मंत्रोर्भ जो अनेकानेक गुण वणेन किये हैं, वे उपासना 
के समय सूर्यमे कैसे घटत हैं, इसीका विचार उपासक करते हैं। और अपने उपास्य की शक्ति अपने में धारण करनेका यत्न 
करते हैं। * जैसा मेरा उपास्य देव है, वैसा में तेजस्वी और कर्ताधर्ता बनेगा, यही आकांक्षा उपांखकोर्का सदा रहती है आर 
सतत किए ध्यानसे सफल भी होती दै । 
स स्तनयति स विद्योतते स उ भइमानमस्यति | 
पापाय वा भद्राय था पुरुषायासुराय धा ॥ १३।७।४१--४२ 
“ ब हमारा उपास्य देव पुण्यास्मा मनुष्य और पापी राक्षसके लिए समानतया गर्जता, चमकता और ओले वर्षाता 
नोर वृष्टि करता हे । ? वह किसका पक्षपात नहीं करता, उसका प्रकाश सबके लिए समान रीतिसे आता है, बह पुण्यात्माके 
लिये प्रकाशता हे और पापांके लिए नहीं, ऐसी बात नहों। वह सबको हा अपने प्रकाशते मार्ग दर्शाता हे । यहां 
यह मंत्रभार देखकर उपासक भौ कहने लगता है “ कि में भी सब मनुष्यमाश्रकी ओर अथवा प्राणीमात्रको ओर समान भावते 
अपनी इषि रखूगा, किसाका पक्षपात नहीं करूंगा । व्राह्मण क्षत्रिय वैदय द्र निषाद अन्त्यज चांडाल भादि सबकी सहायता सम- 
भाषसे करूंगा | मेरा उपास्य सूय देव हे, भइ अपना प्रकाश सबको देता दे, वही मेरा कर्तव्य बताता है, अतः में भा वेसाही 
करूंगा । समभाव रखना मेरा कर्तव्य है । ? सामाजिक आचरणमें विषमता नहीं रखनी चाहिए । यह उपासना सामाजिक 
उपासना हे, सब आवें और संमिलित होकर उपाधना करें | जिनपर उस उपास्य सूर्यदेवक प्रकाश पड सकत! है, वे सत्र इस 
उपासुनामे संमिलित हो सकत ह्‌ । 
सब लोगेंकों तथा सव जगत्को क्षधरेसे हटाकर प्रकाशमें लानके लिए रात्रि और दिनके युगम इस सूयदेवक्रा अवतार 
होता है । प्रत्येक युगमें इस तरह इस देवळा अवतार दो रहा दे | और यह यहाँ आकर हमें प्रकाशका मार्ग बताकर दमार्‌? 
उद्धार करता है । यदि यह देव इस तरह युगयुगम न आवे तो सब जगत्‌ अंघेरमें रहेगा और जावमात्रकी 'स्थितिद्दी नहीं 
देणी । हम सबका जावन उसाके प्रकाशके साथ संबंधित है । अहा ! दमारे जीवनका आधार यह देव है। इसीका जीवनश- 
क्तिसे सबका जीवन हो रहा है, इस-तरद्द इस जगतूका अणरेण उसके साय संबंधित है । इस समय उपासकके सामने ये मन्न 
भते हें- 
° तस्माददरजायत, ... ...रात्रिरजायत,...... भन्तरिक्षमजाथत ... ,.. वायु- 
रजायत...... ... यौरजायत... ... दिश्ञोऽजायन्त... ... ... भूमिरजायत... .... 
अम्ञिरजायत... ... .... भापो5्जायन्त...... ... ऋचोऽजायन्त ... ... ,. .यज्ञोऽजायत... ... .., 


अ. १८।७।२९-३९ 
“ इसी सूर्य देवसे दिवस, रात्रि, अन्तरिक्ष, चायु, यौ, दिशा, भूमि, भमि, जल, मंत्र और यज्ञ होगये हैं । ” यदि वह 
न दांता तो इनमेंसे कुच्छ भी न बनता, इनका कतीधतां यद्दी हमारा उपास्य देव है । ` 


[a २४ ७ 
तहरच कांडका मनन । (४३) 


तावांस्ते मघवन्‌ मद्िमोपो त तन्वः शतम्‌ । 
०-०० «यदि वासि न्यबुदम्‌ ॥ भ० १३।७।४४-४५ 
४ हे ऐश्वयेवान प्रभो ! यद अदुभुत तेरा महिमा हे, ये सब मँकडों ( हजारों लाखे करोंडों या ) अरबी संग्च्यामै जो 
अनंत शरीर हैं, वे सत्र तेरे ही हैं । ” तात्य तूही इस विश्वरूपमें अपने आपञ्गो ढालता है, क्योंकि भूमिभी तेरेसे ही बनी आर 
भूमिसे सब पदार्थ बने हें । अत; तुझे भिन्न कोई पराथ नही दै । यइ देव एकमात्र अकेला एक है- 
न द्वितीयो न तृतीयश्रतुर्यो नाप्युच्यते । 
न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते । 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥ भ० १३।५।१६- १८ 
* बह एक है, दूसरा तीव्रा चौथा पांचकं छठां सातवां आठवां नववां दुधवां वद नहँ है 
अकेला एक है । सुयैम।ळामें सूयैका यही स्थान है, यही महत्व है और यही वेभ तथा ऐश्वयै हे 
स एव मृत्युः सोऽमृतं सोऽभ्वं स रक्षः । 
स रुद्रः वएुवनिवंसूदेये नमोवाके०॥ 
तस्येमे सर्वे यातव उप प्रशिषमासते । 
तस्यामू सर्वा नक्षत्रा वशे चन्द्रमसा सह ॥ भ० १३।६।२५--२८ 


। ' क्योंकि वह एकमात्र 
॥ तेथा>- 


४ वहीं मत्यु दै, वही अमृत हे, वढी बडा देव हे और वहां रक्षक अथवा राक्षस है । वहीँ रुद्र है । सब ये चलने- 
बाळे अद्दनक्षत्रादिक, तथा सब नक्षत्र और चन्द्रमा भा उसकी आज्ञामें रहते हैं । ° क्योंकि सूयक आकर्षणमें ये सब ग्रद दे, 
जो सूर्यमालामें विद्यमान हैं। सूथके आकर्षणका प्रभाव इन सबपर हो रह दे । ऐसा यह महान्‌ सूयदेव सबकी अमरपन देनेवाला 
है और सबको मृत्यु देनेवाला भी वहां हे । वहा स्ट हे वही राक्षस दे और संरक्षक भी है। अर्थात्‌ वद्दी सब कुछ है । 

सूचेके न होनेसें अथव! सूयेके अतितापसे मृत्यु होता है, तथा सूर्यका प्रकाश जीवन देता है, इसलिए वर्डा अमरत्व देने- 
वाला है । इस्रलिए इसी एक देवको ये सब नाम लगते हैं। इप समयतक इसके नाम अमृत, मृत्यु, रक्षः, रुद्र थे आगये दे, इन 
नामॉके अतिरिक्त इस सूक्तमें आये नाम अब देखिये-- 
स एति सविता... मद्देन्द्: स धाता...विधता ... 
स वायुः...सोऽयेमा स वरुणः स रुद्रः स महादेव: । 
सोऽभिः... स उ सूये: स उ एव मद्दायमः । अ. १३।४।३-५ 
* बह सविता, महेन्द्र, धाता, विधर्ता, वायु, अर्यमा, वरुण, रुद्र, महादव, अग्नि, सूम, मद्दाअम दे । ” इश सूर 
नाम हैं तथा-- 
इन्रः... शच्याः पतिः—विभूः...प्रभूः । भ, १३।८।४६-४७ 
* इन्द्र, शचीपति, विभु, प्रभु भी वही है । ' ये सबै नाम उसी देवके वाचक हैं । अथात्‌ ये सब्र नाम उसीके थुणवर्णन 
कर रहे हैं । यदि यह सत्य दै तो इन देवताओंके जो मंत्र दै वे सब "त्र ही सूर्यदेवताका वणेन करते हैं ऐसा मानना चादिये। 
तभी तो ये इसके नाम साथ, अन्वर्थक और योग्य हो सकते हें । इतनी कल्पना उपासक के मनमै आते दी बह इन सब मत्रोम 
इसका वणन देखता हे भोर अपने उपास्य देवका माहात्म्य जानता है और उसको मनमै धारण करता है । 
स एति सविता रवदिवस्पृष्टेऽवचाकशत्‌ | 
रश्मिभिनेभ भाग्ट॒तं महेन्द्र एत्यापृत: ॥ 
स प्रजाभ्यो वि पश्यति यच्च प्राणिति यच्च न | 
झ० १३।४।१,२,११ 
देअ( भ. सु. भा. कां. ११) 


॥ 


(४४ ) अथबंबेदका सुबोध भाष्य [कां० १२ 


° बह दूयुलोक के पीठपर प्रकाशता है उसके किरणोसे आकाश भर गया है, वह सब प्रज।ओंको विशेष रीतिस देखता है।! 
यह सब वर्णन उपासक को प्रत्यक्ष है। सूर्य आकादामे प्रकाशता है, उसके किरणोंसे भाकाश भर गय। है, वह सबको देखता 
दे, यह सब सूर्यके विषय में प्रतिदिन मनुष्यको प्रत्यक्ष हो रहा है। इस तरह अपने उपास्य देवकी महिमा उपासक जानता है 
और उसके विषयमे अपने मनक। आदर बढ़त दै । 

इस काण्डक पहिले तीन सूक्त मुख्यत सू्वैके वाचकही हैं । इनमें प्रमुखतः जो मंत्र सूयैका वणन करते हैं भौर जो विशे 
बकर ब्रह्मचारीके सन्मुख सूर्यका ध्यान करते समय भाते हे, उनका अब मनन करते हैं। 

उदेहि वाजिन्‌ । १३।१।१ 
/ है बलवान्‌ सूयदेव ! उदयको प्राप्त हो । ” यह प्राथना सूथ को लक्ष्य करके ही हे । इसके साथ देखने योग्य मंत्र 


हैं- 
सूयंस्याश्वा हरयः केतुमन्तः सदा वहन्स्यस्ृता सुख रथभ्‌। 
घृतपावा रोद्वितो आजमानो दिवं देवः एषती मा विवेवा ॥२५॥ 
डयंस्त्व देव सूये सपत्नानव मे जहि ॥३२॥ 
ये देवा राष्ट्र्रतो5भितो यान्ति सूय १ ॥१५॥ 
इतः पझ्यारते रोचनं दिवि सूर्य विपश्चितम्‌ ॥३९॥ 
सूर्या थां सुयैः एथिवां सूर्य भापोऽति पइयति। 
सूर्या भूतस्येक चक्षुरा रुरोह दिव महीम्‌ ॥४५॥ 
यो अद्य देव सूर्य त्वां च मां चान्तरायति ॥५८॥ 

ल० १३।१ 


“ सूयैके घोडे सदा प्रकाशयुक्त है, इसके रथको सुखपूभक चलाते हैं । सर्वत्र पवित्रता करनेवाला सूर्यदेव विविध रंगवाली 
प्रभाके साथ द्युलोके प्रविष्ट होता दै। हे सूयेदेव तू उदयक्रे प्राप्त होता हुआ मेरे शरूओंका नाश कर॥ प्रकाशके पोषक देव सके 
चारों ओर भ्रमण करते हैं ॥ दूयुळोकंम प्रकाशित होनेवाळे सूर्यको सब देखते हैं ।। सूर्य दूयुलोक भूमिलोक आदि सबको देखता 

। सयहीं सब जगत्‌ का एकमात्र आंख दै । वह दूयुलेकपर आरूढ होकर धिराजता दै ॥हैसय!] जो पुरुष तेर और मेरे 
बीचमें विरोध करता हे वह पापी है। ” इत्यादि मंत्र सूर्यका वर्णन स्पष्ट रूपेख करते हैं, और उपास्य देवका महत्त्व उपासकके 
अन्तःकरणमें स्थिर करते हें । इस प्रथम सूक्तके अन्य मंत्र भी इन मुख्य मंत्रोके अनुसघानसे विचारने चाहिए । अब द्वितीय सूक्तके 
मेत्रमे सयंका वर्णन केस्रा गेभीर रीतिसे किया है, सो देखिप्‌-- 


उदस्य केतवो दिवि शुका भ्नाजन्त हे रते । 


भावित्यस्य नृचक्षसो महित्रतस्य मीढुषः ॥१॥ 

स्तवाम सूर्य भुवनस्य गोपां यो रडिमिमिर्देश भाभाति सर्वाः ॥२॥ 

विपाश्वित तरणिं श्वाज्मानं वहान्ति ये इरितः सप्त बह्वीः ॥४॥ 

दिव च सूय पृथिवीं च देवीमहोरात्रे विमिमानो यदेषि ॥५॥ 

स्वास्ति ते सू चरसे रथाय येनो भावन्तो परिवासि सथः 

ये ते वदाति हरितो वहिष्टाः शतमइवा यदि वा सप्त बह्वीः ॥९॥ 

सुख सूर्य रथमंशूमन्नं स्योने सुवहिमध्ि तिप्ठ नाजिनम्र ॥७॥ 

सप्त सूर्यो हरितो थातवे रथे हिरण्यत्वचसो ढृइतीरद्युक्त, Wen 

डयन्रीइमना तनुषे विश्वा रूपाणि पुष्यसि ॥१०॥ 


विवि त्वात्रिरधारत्सूर्या मासाय कतेवे ॥१२॥ 


पर्याय सूक्त ३] यम पितर आर अन्त्याष्ट ! (४५) 
उप सर्प मातरं भूमिंमेता मुरुव्यचसं पृथिवीं सशेवास । 
ऊर्णेप्रदा! पृथित्री दर्षिणावत एषा त्वा पातु प्रप॑थे पुरस्तात्‌ ॥ ४९ ॥ 
उच्छ्वञ्चस्व पृथिवि मा नि बाधथाः सपायनास्में भव सपसर्पणा । 
माता पुत्रं यथां सिचाभ्येने भूम ऊर्णुहि ॥ ५० ॥ (१७) 
उच्छ्यश्च॑भाना पृथिवी सु तिष्ठत सहस्रं मित उप हि श्रयन्ताम्‌ । 
ते गृहासों घृतश्चुतः स्योना विश्वाहांस्मे शरणा; सन्त्वत्र ॥ ५१ ॥ 


अर्थ- दे मनुष्य | [एतां] इस [उरुव्यचसं] बडे विस्तारवाली भतएव [एथिवीं] फेली हुई, (सुशेवां) अति सुख दने 
चाळी (मातरं भूमि) माताभूत भूमिके [उप सप] समीप जा । (समीप जा का अर्थ यहां पर यह है कि भूमिका बारिकी से 
झवळोकन कर, क्योंकि भूमिपर रद्दनेवाळा मनुष्य भूमिके तो समीप हे दी, फिर भी समीप जा कहने का यही अभिप्राय 
दो सकता है। भूमिके जो सुशेवा आदि विशेषण हैं वे भी इसी अभिप्रायको पुष्ट करते हैं । भूमिका बारिकी से अवलो- 
कन करके उससे लाभ उठाने से बडा रुख होता हे । ) [ दक्षिणावते ]दान देनेवाळेके लिए [ ऊंणम्रदः] उनके समान 


नरम--कोमछ [ एषा एथिवी ] यहद छाथेवी ( त्वा ) तेरी (प्रपथे ] हस संसारसागरके विस्तृत मागैसेँ [ पुरस्तात्‌] आग्से 
रक्षा करें। [ ऋ० १०।१८।१० ]॥ ४९ ॥ ! 


[ थिवी ] हे एथ्दी ! तू [उच्छ्वञ्चस्व] पुल!केत हो | इस तरे समीप झाए हुए मनुष्यको [ मा निवाधधाः ] किसी 
भी प्रकार की पीडा वा कष्ट मत पहुंचा । ( अस्मे ) इसके लिए [ सूपायना ] मच्छी तरह प्राप्त करने योग्य भर्थात्‌ विना 
किसी अय वा कष्टके समीप भाने योग्य तया [ सूपसर्पणा ] सुखपूवैक विचरण करने योग्य (भव) हो । | एवं) इस 
पुरुषको [भूमे ] दे भूमि [अभि उणुहि ] चारों तरफसे इस प्रकारसे ढांप छे [ यथा | जिस प्रकारसे कि [ माता ] 
माता [ सिचा पुत्र ] अपने भांचलसे पुत्रको ढांप लेती हे । ( ऋ० १०।१८।११ ) ॥ ५०॥ 

( डच्छुवव्चमाना एथिवी ) पुलकित होती हुईं पृथिवी [ सु तिष्टतु | अच्छी प्रकार स्थित होवे। और ( सहस ) 
हजारों ( मितः ) मित उस एथिवी को प्राप्त होकर ( उपश्रयन्ताम्‌ ) आश्रित द्ोवें। (ते घृतइचुत: ) वे घीसै परिपूर्ण 
अवणुव ( स्योनाः ) सुखकारी [ गृद्दासः ] घर तथा [ विश्वाहा ] सब दिन ( अस्मै ) इस मनुष्यके लिए (भन्न). 


यहाँ पर ( शरणाः सन्तु ) शरण देनेवाले झ।श्रय देनेवाले होवे । ( ऋ० १०।१८।१२)॥ ५१ ॥ 


र्यी 


सावार्थ-इस अत्यन्त विस्तृत भूमिका बारिकीसे अवलोकन करो क्योंकि यह बडा सुख देनेवाछी है। जो पृथिवीपर रहकर 
नानाविध दान करता रता हे उसके लिए यह प्राथेवी ऊनके सहश कोमल होती हुई सुख देती है व प्रत्येक कायम उसकी 
रक्षा करती रहती है ॥ ४९ ॥ 


हे एथवी | तू सदा प्रसन्न बनी रह । तेरे पर वास करनेवालेको किसी प्रकारका भी कष्ट न पहुंचे | बह आनन्दखे सर्वत्र 
विचरण कर पके । तू मन्नुध्यको नानाविध पदाथोंखे ढांपे रख जैसे कि माता अपने आंचलसे पुत्रको ढापे रखती हे । अर्थात्‌ जैसे 
माता अपने वल्लसे बढे स्नेहके साथ पुत्रको ढांप कर ठण्डी गरमी आदि कष्टसे बचाती है उसी प्रकार हे पृथिवी! तू भी उतने ही 
स्नेइके साथ तेरे पर निवास करनेवाले मनुष्यके। नानाविध द्रव्य दानसे ढांपकर दुःखहटन्होंस बचा ॥ ५० ॥ 

पृथिवी स्थिर'बनी रहै | भूचाल आदिसे विचलित न द्वोवे। नानाविध पदार्थ इस्रका आश्रय लेकर रिथत होवें । उध 
पृथिवापर वास करते हुए मनुष्यके लिए घ्रृतादिसे पूर्ण सुखकारी घर तथा सब दिन आश्रयदाता दवे । किसी भी दिन किसी भी 
घरमें इसे कष्ट न दोवे ॥ ५१ ॥ 


(४६) अथववेदका खुवोध भाष्य (कान १८ 


उत्ते स्तभ्नामि पार्थवा त्वत्‌ परीमं लोगं निदधन्मो अहं रिषस्‌ । 


एतां स्थूणाँ पितरों धारयन्ति ते तत्र यमः सादना ते कृणोतु ॥ ५२ ॥ 
इममग्ने चमस मा वि जिह्वं; त्रियो देवानामुत सोम्यानाम्‌ । 

अयं यञ्चमसो देवपानस्तास्मिन्‌ देवा अमरतां मादयन्ताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथवा पूर्ण चमस यमिन्द्रापाबिभवाजिनीवते । 

तास्मन्‌ कृणोति सुकृतस्य भक्ष तस्सिनिन्दुः पवते विश्वदानीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यत्त कृष्णः शकुन आतुताद पिपोलः सर्प उत वा श्वापद; । 

अभ्निष्टाद्रेकवादगदं कृणोत सोम॑श्च यो ब्राह्मणो आविवेश ॥ ५५ ॥ 


, अर्थ- [त] तेरे लिए [एथिवीं] एथ्वीको [उत्‌ स्तभ्नामि] थामता हूं । [खत्‌ परि] तेरे चारों ओर [दमं लोगं] इस 
निवासस्थानको [निदघत ] रखता हुआ अर्थात्‌ तेरे लिए निवासस्थान बनाता हुभा[शह] में [मो रिषस्‌] मत नष्ट होऊँ। [तत्र] 
वहाँ अथात्‌ इस निवास स्थान में [ते] तेरे लिये [एता *थूणां] इस नीच को [पितरः] पितृगण [घारयन्ति] धारण करें अर्थात्‌ 
तेरे नावासस्थानकी नोंव पितर रखे आर [तत्र] उस नींवपर [ ते ] तेरे लिये [यमः] यम [सादनां] घरोंको [कृणोतु] बनावे 
[ ऋ० १०।१८।१३ ] ॥ ५२॥ 


(मञ्चे) दे अग्मि! ( इमं चमसं ) इस दारीररूपी चमसको ( मा वि जिह्वरः ) मत बिचछित कर। क्योकि ' 


यह चमस (देवानां उत सोम्यानां) देवों और सोम संपादन करनेवालोॉका ( प्रियः ) प्यारा है। ( एषः ) 
यद्द ( यः) जो ( चमसः ) चमस है वद्द ( देवपानः ) देवपान है अर्थात इसमें देवपान करने योग्य ब्रच्यको पीते हैं । 
( तास्मिन्‌ ) उस चमसमें ( भभूताः: देवाः ) भमरणकीळ देव ( मादयन्तां ) पान करके प्रसन्न दोव ॥ ५३ ॥ 

( अथर्वा ) निश्चळ म्रतित्रालेने ( यं पूर्ण चमसे ) जिस भरे हुए पूण 'चमसको ( वाजिनीवते ) अञ्नबछादिसे 
पूण ( इन्द्राय ) ऐश्वयंशालीके लिए ( अबिभः ) धारण किया था ८ तस्मिन्‌ ) उस चमसमें ( सुकृतस्य भक्षं ) अच्छे 
कर्मी का भोग ( णोति.) करता है | भोर (तस्मिन्‌) उल चमसमें ( विश्‍वदानीं ) सर्वदा ( इन्दुः ) ऐश्वय ( पवि ) 
बहता रहता हे ॥ ५४ | 

दै प्रेत ! (ते ) तेरे ( यत्‌ ) जिस अंगको ( कृष्णः शकुनः ) काळे. मनिष्टकारी पक्षीने ( भातुतोद ) पीड्ा पहुंचाईं 
हे, ( उत वा) भथवा ( पिपीळः, सर्पः इवापदः ) कोडी की जातिके जन्तु्ोंने वा, सपने या जंगली हिंसक पशुने 
तुझे पीडा पहुंचाइ है, तो [ भझ्िः.] अभि ( विश्वात्‌ ) इन उपरोक्त सबसे ( तत्‌ ) उस तेरे अंगको ( अगदे कृणोतु ) रोग 
राहत करें । ( सोम: च.) नोर सोम भी तेरे उस अंगको नीरोग करे । ( यः ) जो कि. सोम ( ब्राह्मणान्‌ शाविवेश ) 
ब्ाह्मणोंमें प्रविष्ट हुआ हुआ है ॥ ५५ ॥ 


भावाथ- यम सबका निवासस्थान देवे ॥ ५२ ॥ 

इद्द शरीर देवोंके पान करनेका चमस है।यह देवोका प्रिव हे । इसमें देव पान करते हे अत: हे अग्नि ? 

इस शारीर को दुर्दशा मत कर ॥ ५३ ॥ 

निश्चल परमात्मा यह सर्वाचामें पूण शरीररूपी चमसको बलवान आत्माके लिए प्रदानं करता हे । वदद आत्मा अपने सक्त 
कर्मका फल इस शरीररूपी यमसमें खाती है। कम फळ दारीरके विना नहीं भोगे जा सकते । इसी चमंस रूपी शरारमे तमाम 


ऐश्वय बहता रहता हे ॥ ५४ ॥ 
काले अनिष्टकारी पक्षी वा कौडी मकोडे आदि जन्तु, सपदि विषयुक्त प्राणियों व जंगली जानवरांसे पहुंचाए गए कष्टंको 
अग्नि व सोम दूर करें ॥ ५५ ।| 


पर्याय खू० ३ ] यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । ( ४७ ) 


पर्यस्वतीरोषधय; पर्यस्वन्माम॒कं पय॑ः । 


अपां पयंसो यत्‌ पयस्तेन मा सह शुम्मतु ॥ ५६ ॥ 
इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराज्ञनेन सपिषा सं स्पृशन्तास्‌ । 

अनश्रवों अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥ ५७॥ 
सं ग॑च्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमिन्‌ । 

हित्वावद्य पुनरस्तमेहि सं गच्छतां तन्वा| सवच? ॥ ५८ ॥ 
ये नं; पितुः पितरो ये पिंतामहा य आंविविशुरुत्र 9 न्तरिक्षम्‌ । 

तेम्यं। स्वराडसुंनीतिनो अद्य यथावशं तन्व; कल्पयाति ॥ ५९ ॥ 


अर्थ- ( भोषधयः ) औषधियां सेवन की जानेपर दमारे लिये ( पयस्वतीः ) सारवाली होवें । (मामक पयः) भेरेमें 
जो सार है वद्द भी ( पयस्वान्‌ ) सारवाला द्वोवे । ( अपां ) जलादि रसोंके ( पयसः ) सारभूतांश का ( यत्‌ पयः जो.) 
उर्कृष्ट सार है ( तेन ) उस सारभूतांश के ( सद्द ) साथ ( मा ) मुझे ( शुभतु ) शोभाषमान करे ॥ ५६॥ 

( इमाः ) ये (अविधवाः ) जीवित पतियों वालीं, ( सुपत्नी: ) श्रेष्ठ पतियों वालीं ( नारीः ) नारियां ( झाञ्ज- 
नेन सर्पिषा) झजनसंबैधी छृतसे ( संस्ट्रशन्ताम्‌ ) अच्छी तरह संयुक्त द्वोवें अर्थात्‌ घृतवाले भजन का उपयोग करे । 
( अजन का प्रयोग सधवाका चिन्ह है ऐसा यहां से जान पडता है। ) ( अनश्रवः ) वे नारियां आांसुओंते रहित हुई इह 
अर्थात्‌ शोक रहित हुई हुई ( भनमीवाः ) रोगरादित हुई हुई ( सुरत्नाः ) उत्तम रर्नादि आमूषणों को धारण की हु 
९ जनयः ) संतानोत्पात्ति करनेवाली होती हुई (अग्ने ) सबसे पहिल ( योन आरोदन्तु ) घरमें प्रवेश करें ॥ ५७ ॥ 

हे खत पुरुष ! ( परमे व्योमन्‌ ) उत्कृष्ट व्योमसें अर्थात्‌ स्वर्गमें ( पितृभिः सं गच्छस्त् ) पितरोंके साथ 
जा। ( यमेन खं) यमके साथ जा । ( इष्टापूरैन ) इृष्टापू्तके साथ भर्थात अपने उपाजित कमीके साथ जा । ( अवध 
द्विस्वाय ) निन्दित कमाका Pi करके भर्थात्‌ सुकमीके साथ ( पुनः ) फिर ( अस्तं एहि) भपने घरको वापस भा 
अर्थात्‌ पुनर्जन्म लेकर भा भोर तब ( सुवर्चाः ) उत्तम तेज-- कान्ति से युक्त हुआ हुआ त्‌ ( तन्वा सं गच्छस्व ) झरीर- 
को चारण करके संसारमें विचरण कर ॥ ५८ ॥ 

(ये) जो ( नः ) हमारे ( पितुः पितरः ) पिताके पितर भौर ( ये ) जो ( पितामद्दा: ) पितामह (दादा ) (चे) 
जो कि (डरु भेतरिक्षं) विस्तृत अतरिक्षमें ( भाविवेज्ञः ) प्रविष्ट हुए हुए हैं (तेभ्यः ) उनके लिय ( स्वराटू ) स्वये प्रकाश ~ 
मान ( असुनीतिः ) प्रणदाता परमात्मा ( नः ) हमारे ( तन्वः ) शरीरोंको ( यधावशै ) कामनाके अनुकूल ( कल्पयाति) 
समर्थ करता है ॥ ५९ ॥ 


भावाथे- भोषधि, जल आदि सबै पदा्थोका जो सारभूत अंश हे वह सुन्ने प्रप्त होवे जिससे कि मै संसारमें 
शोभायमान होऊं । ओषधी आदि सारवानू पदार्थोका सेवन करके सनुष्यको सुन्दर बनना चाहिए ॥ ५६॥ . 

सशान से लोटकर सबसे पहिले श्रिया घरमे प्रवेश करें। (चर? १०॥१८॥७ )॥५9॥ 

खगमे जानेकै लिए पितर तथा यम मृत पुरष की आप्माञ्चो परथिवी पर लेने आते हे । यम लोक उत्कृष्ट लोक हैं 
उसमें अच्छे कर्म करनेवाले जाते हैं। अथवा यम लोकमें कई विभाग हैं और उनमें कर्मानुसार जीव जाता है ॥ ५८ ॥ 

पिता, पितामइ तथा प्रपितामहोका अन्तरिक्षं प्रवेश स्पष्टल्यते होता है ॥ ५९ ॥ 


(४८) अथवंवेदका सुबोधभाष्य [ काँ० १८ 


श तें नीहारो भंबतु शं ते प्रुष्वाव शीयताम्‌ । शौर्तिके शीतिकार्वात ह्लादिके हादिंकाबति । 
मण्डुक्यं१प्सु शं भुव इमं स्व॑१ग्निं शमय ॥ ६० ॥ ( १८) 
रिवस्वान्‌ नो अभय कृणोतु यः सुत्रामां जीरदानु। सुदानु। । 

इहेमे वीरा बहवों भवन्तु गोमदरवंवन्मस्यंस्तु पृष्टम्‌ ॥ ६१ ॥ 


Lo | ७4 


विवस्वान्‌ नो अमृतस्वे द॑धातु परेतु मत्युरमतँ न ऐतुँ । 


इमान्‌ र॑क्षतु पुरुषाना जारिम्णा मो ष्वेषिमसंबों यम शु! ॥ ६२ ॥ 


जीवसे घात्‌ ॥ ६३ ॥ 


अर्थ--( ते ) 'तरे लिए [ नीद्वारः ] कुद्दरा [ शं भवतु ] सुखकारी होवे। [ ते ] तेरे लिए [ प्रुष्वा ] दट 
[ च } सुखरूप हुँइ हुईं [ अवशीयताम्‌ ] नीचे गिरे । { शीतिके ] द्दे शत्ययुक्त ! [ शीतिकावति | दे झैत्यगुणसंपञ्च 
झोषीथ | [ हदिके ] दे हित करनेवाली तथा [ ह्वादिकावति ] भानन्दित करनेवाले गुणोंवाछी औषधि ! अप्पु जहमें 
जिस प्रकार [ मण्डूकी ] सेंडकी शान्त होती है अर्थात्‌ जैसे जल सेँडक्कीको शान्ति पहुचानेवाला होता है उसी प्रकार तू. 
( श सुव) सुखकारी हो भोर ( इस आपे ) इस भागको ( अर्थात्‌ जलनेसे जो शरीरमें दाद (जळन ) पैदा होता हैं 
उसको ( सुशमय ) अच्छी प्रकारसे शान्त कर दे । ( ऋ० १०।१६।१४ ) ॥ ६०॥ 

( विवस्वान्‌ ) सूर्य ( नः अभयं कृणोतु ) हमें अभय बनावे । ( यः ) जो कि विवस्वान्‌ ( सुत्रामा ) लच्छी तरह 
सबसे रक्षा करनेवाला, ( जीरदानुः ) जीवनदाता व [ सुदानुः ] उत्तम दाता है। (इद) इस संसारमें ( इमे ) ये 
( वीराः ) पुत्रपौत्रादि [ बह्वः भवन्तु ] बहुत दो जावे । अथात्‌ हमारे पुत्रपौत्रादि खूब दोवें। और ( गोमत्‌) गोधोंबा- 
छा तथा ( अश्ववत्‌ ) घोडोंवाला ( पुष्ट ) पोषण ( मयि अस्तु ) मेरेमें दोवे । अर्थात्‌ भं गोघोडोंखे संपन्न होऊं ॥ ६१ ॥ 

( विवस्वान्‌ ) सूय ( नः ) इमे ( अमृतत्वे ) अमरतामें ( दघातु ) स्थापित करे अर्थात्‌ सूय हमें भमर 
बनावे । ( म्रृत्यु; परा एतु ) मृत्यु परे भाग जावे । ( नः अमृते एतु ) और इमे अमरता प्र दोवे । वह विवस्वान्‌ 
( इमान्‌ पुरुषान्‌ ) इन पुरुषोकी ( आ जारिम्णः ) वृद्धावस्थापर्यन्त ( रक्षतु ) रक्षा करे । ( एषां असवः ) इन पुरुषोंकि 
प्राण ( मा यप गु; ) यमको मत जावें अथात्‌ ये मत मरें ॥ ६२ ॥ 

(यः ) जो ( प्रमतिः ) प्रकृष्ट लुद्धिवाळा ( कविः ) क्रान्तदशी ( मतीनां पितृणां ) उत्तम मतिमान पितरोको 
( महा न ) मानो अपनी महिमासे दी ( अंतरिक्ष ) अंतरिक्षमें ( दघ्रे ) घारण करता है, ( विश्वमित्राः ) हे सबके भित्र 
मनुष्यों ! ( ते ) उस यमी ( दृविभिः अचेत ) दृवियोंसे पूजा करो । ( सः यमः ) वद्द यम (नः) दसे जीवसे 
दीर्घायुके लिए ( प्रतर घात ) अच्छी तरसे घारण करे ॥ ६३ ॥ 


भावार्थ - तेरे लिये सब जगत्‌ के पदार्थ सुखदायी हों ॥ ६० ॥ * 

सब प्रकारसे रक्षा करनेवाला ब जीवनदाता सूर्य में अमय बनावे | हमारी संतति खूब बढे-व इम गो घोडों आदियांसे 
परिपूर्ण होवें ॥ ६१ ॥ 

सूर्य हमें अमर बनावे । मत्यु दूर भाग जावे व हमें अमरता प्राप्त दोवे; इमारे सब पुरुषाकी सूये बृद्धावस्थातक रक्षा करता 
रहे; इमारे में से कोईभी वृद्धावस्थासे पूर्व न मरे ॥ ६३ ॥ 

वह कान्तदशी यम विचारशोल पितराका अपनी महिमा अतरिक्षमं धारण किए हुए हैं । दे मनुष्यो ! तुम सबके मित्र 
हुए हुए उसकी हवियोसे पूजा करो, जिससे कि वह तुम्हारे लिए दीघाँयु प्रदान करे ॥ ६३ ॥ 


पर्याय सू ३] यम पितर और अन्त्येष्टि । (४९५) 


आ रोहत दिवमुत्तमासषयों मां बिंभीतन । 

सोमपाः सोम॑पायिन इदं व! क्रियते हविरगन्म ज्योतिरुत्तमभ्‌ | ॥ ६४ || 
प्र केतुनां बृहता भांत्यग्निरा रोदसी इपभो रोरवीति । bE 
दिवश्चिदन्तांदुपमाशुदानडपामपस्थें महिषो ववधे ॥ ६५ ॥ 
नाके सुपणघुप यत्पत॑न्तं इदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा | 

हिरण्यपक्षं वरुणस्य दत य॒मस्य॒ योनों शकन भरण्यम ॥६६॥. 
इन्द्र क्ते न आ भर पिता पत्रेभ्यो यथां । 

शिक्षां णो अस्मिन्‌ पुरुहृत यामानि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ ६७ || 


भर्थ-(नरषयः) द्दे सेन्रत्रष्टा जना } (उत्तमां दिवं भारोद्दत) उत्तम यु अर्थात्‌ स्वर्गको चढो । अर्थात्‌ स्वगेमें जाओ) ~ 
[ मा बिभीतन ] मत डरो । हे [ सोमपाः ] सोमपान करनेवाळे तथा [ सोमपायिनः ] अन्यों को सोमपान करानेवाले 
जनो! [ वः ] तुम्हारे लिए ( इदं द्वविः क्रियते ) यह हवि. दम करते दवें । [ उत्तमं ज्योतिः ] जिससे कि हम उत्तम 
उयोतिको [ अगन्म ] प्राप्त होवे ॥ ६४ ॥ 

( अक्षिः ) अग्नि [ बुद्दता केतुना ] भपने बडे भारी केतुसे अर्थात्‌ ज्वाळारूपी झंडोंसे ( भ्रभाति ) अच्छी तरह 
चमकता दे । और वही भमि [ रोदसी ] चावा एयिवीमें [ वृषभ: | वषांदि द्वारा कामनाभोंकी पूर्ति करता हुआ 
( रोरवीति ) मेघ बिजली भादिके रूपमै गरजता है । वह ( दिनः अन्तात्‌ ) युके झन्तसे [ माम्‌ उप ] मेरे तरु 
अर्थात्‌ यु तथा एथिवीमे सवत्र ( उत्‌ आनट्‌ ) अच्छी तरदसे व्याप्त हुआ हुआ हे । [ मद्दिषः ] महान्‌ अभ्नि ( क्षपां 
उपस्थे ) जळीकी गोदमें [ ववं ] बढता दै । अर्थात्‌ धादळके रूपमें विद्यमान जलसे निजलो रूपभे यहद अन्नि बढता 

हृता हृ ॥ ६५ ॥ 

( नाके उप पतन्तं सुपण इव ) भाकारमें उडते हुए उत्तम पंखवाले पक्षीको जैसे सर्वजन देखते हैं उसी 
प्रकार दे सूये ! भाकाशमें गति करते हुए [त्वा | तुझे [ हिरण्यपक्षं ] सोने जैसे चमकीले पखोंबालेको, [ सूर्यका 
प्रकाश सुवर्णीय पीछा होता दै ] ओर ( वरुणस्य दूतं ) वरुण जछ को देवता हे, उसको प्राप्त करानेवाले भथोत्‌ बृष्टि 
देनेवाळे तुझको, (सूर्यका बृष्टि देना वेदर्मे कई स्थानोंपर आया है) और ( यमस्य योनो ) यमके घरमें झथीत्‌ 
मतरिक्षमें ( यभका, अंतरिक्षमें स्थान है यह पहिले भा चुका है ) ( शकुनं ) शक्तिशाली होकर विद्यमान व (भुरण्युम्‌) 
घषी प्रकाश आदिके देनेद्वारा सबके पालक तुक्षको विद्वान्‌ गण ( हुदा वेनन्तः ) हृदयसे ध्यान करते हुए ( लभ्यचक्षत ) 
अळी प्रकार देखते हैं ॥.६६ ॥ 

( इन्र ) हे ऐश्येशाली:! ( न; कतुं भाभर ) तू हमें कर्म ब कमैज्ञान इस प्रकार से दे [ यथा ] जिस प्रकार से 
कि (पिता पुत्रेभ्यः ) पिला पनी संतानों को देता है । [ पुरुहूत ] दे बहुत प्रकारसे बुलाए गए इन्द्र ! ( आस्मिन्‌ 

मनि ) इस ससारसागर पार करनेके मागेमें ( नः शिक्ष ) हमें शिक्षा दे । अथात्‌ संसारसागर तरनेका उपाय सिखा । 
जिससे कि [ जीवाः ] इम जीवलोग [ ज्योतिः अशीमहि ] ज्ञानप्रकाश को प्राप्त कर ॥ ६७ ॥ 


भावाथन ऋषिगण निर्भय होकर खगैको जाते हैं । सोमपान करनेवाले व दूसरोंको करनिवाछोके लिए हवि देने से उत्तम 
ज्योतिका लाभ होता हे ॥ ६४ ॥ 


यह अमे एथिवीपर ज्वाळा कता रहता हे । द्यावापृथिवोमें वर्षा करनेवाला हुआ हुआ सूर्य विद्य॒त्‌ भादिके रूपमें 


गजेता रहता है । यु तथा एशिवी दोनोंमें यह व्याप्त है । अतरिक्षमं विद्यमान ज्ञलोमें विद्यु छुपे यद्व बढता रहता हे । कहने 


का भ्रभिप्राय यह है कि यह अभि भिन्न भिन्न स्वरुपेंमें यावापूथिवी को व्याप्त करिए हुए हैं ॥ ६५ ॥ 
७ ( अ. खु, मा. कां, १८) 


(५०) अथवंवेदका सुबोध भाष्य [ काँ० १८ 


अपुपापिंहितान्‌ कुम्भान्‌ यांस्ते देवा अर्धारयन्‌ । 


ते तें सन्तु स्वधावन्तो मधुंमन्तो घृतश्चुत; ॥ हट ॥ 
यास्ते घाना अनाकिरामिं तिलमिंश्राः स्वधावती; । 
तास्ते सन्तु विभ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते य॒मो राजानु मन्यताम्‌ ॥ ६९ ॥ 


पदेहि वनस्पते य एप निहितस्त्वयिं | यथां य॒मस्य॒ साद॑न आसाते विदथा वदन्‌॥७० 
आ रभस्व जातवेदुस्तेजस्व॒द्धरों अस्तु ते । 
शरीरमस्य से दुहानं थेहि सुकृतांमु ठोके ॥ ७१ ॥ 
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ये ते पूर्वे परागता अप॑रे पितरश्च ये ।तेम्यो घतस्य कुल्ये| तु शवर्धारा व्युन्द॒ती ७२ ॥ 


अर्थे- [ यान्‌ ] जिन [ अपूपापिडिदान्‌ ] माळपूओसे ढक हुए [ कुम्भान्‌ ] घडोंको [ देवाः ] देवोने [ते ] तेरे 
लिए [ अधारयन्‌ ] धारण किया है अर्थात्‌ तुझे दिया दे [ते ] वे घडे [ते] तेरे लिये [ स्वघावन्तः ] स्वघावाळे, 
[मधुमन्तः ] मघुरतायुक्त तथा [ घृतरचुतः ] घीसे परिपूर्ण ( सन्तु ) होवें ॥ ६८ ॥ 

[ते ] तेरे लिए [ या; तिलमिश्रा; स्ववावत्ती; धानाः ] जिन तिलोंले मिश्रित अर्थात्‌ तिल मिळे हुए स्वघावाळे 
धानोंको ( अनुकिरामि ) अनुकूलता से फॅकता हूं, [ ताः ] वे घान [ ते ] तेरे लिए [ विभ्वीः ] नानाप्रकारवाळे व 
, प्रम्वी: ] घभूत सात्रासें यानि बहुत सात्रासें [ सन्तु ] द्दोवं 1 [ ताः ] उन्हें [ वे ] तुझे देनेके किए [ यमः राजा ] 
यम राजा [ अनुरुन्यतां | अनुमति देवे । [ यमके राज्यमें बिना यमकी अनुमतिके किसीको कुछ नहीं दिया जा सकता 
अतः उसकी अनुमति मांगी हे ]॥ ६९ ॥ 

( वनस्पते ) हे वनस्पाते ! [ यः एषः ] जी यह [ त्वयि निहितः ] तेरेमें रखा है उसे [ पुनः ] फिर वापिस 
| देहि ] दे [ यथा ] जिससे [ यमस्य सादने ] यमके घरमें यह [ विदथा वदन ] विज्ञानोंको बोळता हुना [आसाते ] 
स्थित होवे || ७० ॥ 

अर्थ= [ जातवेदः ] हे जातवेदस्‌ अञ्चि ! [ भारभस्त्र ] जलाना प्रारंभ कर । [ ते | तेरा [ दरः ] दरनेका सामथ्ये 
| तेजस्वत्‌. अस्तु ] वेजवाला द्वोवे अर्थात्‌ जिसको जळाना शुरू करे उसे शीघ्र जळाकर भस्मीभूत करनेवाका तेरा सामर्थ्य 
दोबे, जळानेसें देर न लगे । [ भस्य ] इस सृतका [ शरीरं संदह ] शरीर अच्छी तरह जला डाळ । ( अथ ) जळानेके 
वाद [ एनं | इसकी आस्माको [ सुकृतां रोके ] श्रेष्ठजनोंके छोकमें ( धहि ) धारण कर अर्थात्‌ वद्दांपर पहुंचा ॥ ७१ ॥ 

[ते] वे [ ये पूर्वे परागताः ] जो पूर्वकालीन पितर परे चळे गए हैं अथात्‌ परलोकवासी हुए हैं भौर [ ये भपरे 
पितरः ] जो अर्वाचीन पितर परलोकवासी हुए हैं ( तेभ्यः ) उन प्राचीन व अवाचीन पितरों के लिए [ शतधारा 
व्युन्दती | सँकडों घाराओं बाळी उमडती हुई [ घ्रृतस्य कुल्या ] जळकी कुल्या- छुद्र नदी [ एतु ] प्राप्त होवे ॥ ७२ ॥ 


भावार्थ यमलोक में मृतात्माको शुख हो ऐके कर्म वह यहां करें ॥ ६६ ॥ 

हे इन्द्र | जिस प्रकार पिता पुत्रोंकों उपदेश करता हैं उस प्रकार तू हमें कर्ममाग व तरसंबन्धी ज्ञानका उपदेश कर 
ताकि इम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते ६७ ॥ 

परलोकवासी जीवके लिए सुख प्राप्त होवें ॥ ६८ ॥ 

यमलोक में गए हुए के लिए अथात मृतके लिए तिलमिश्रित घान भा जावे ॥ ६९ ॥ 

जीव यम्रलोकमें सुखते पहुंच. ॥ ७० ॥ 

सृतका शरीर अच्छी प्रकार जलाया जावे ॥ ७१ ॥ 

पितरोको जलसे तर्पण करनेके छिए नहर का पानी प्रयुक्त किया जावे ॥ ७२ ॥ 


र ] RR i 
पयाय सूक्त ३ ] यम, पितर आर अन्त्याष्टे । (५२) 


एतदा रोह वर्ष उन्सृजानः स्वा इह वृह दीद्‌यन्ते । 
अभि प्रेहि मध्य॒तो मापं हास्थाः पितृणां लोकं प्रथमो यो अत्र ॥ ७३ |; 


[8] 


आ रे।हत जनित्रीं जातबेंदसः पितृयाणेः सं ब॒ आ रोंहयामि । 
येपितो हव्यवाह ईजानं युक्ताः सुक्ताँ धत्त लोके १ 
मृतः कल्पयान्ति हविः पुंरोडाशं स्रुचो यंज्ञायुधानिं । 


mM ७000 € 


भियाहि पथिभिंदेवयानेयेरीजाना! स्वग यन्ति लोकम्‌ ॥२॥ 


८५, 


अर्थ-[उन्स्जान:] भपने को शुद्ध करता हुआ ( एतद्‌ वयः नारोह ) इस अंतरिक्षमें चढ । [ इद्द ] यहां ( स्वाः ) 
तेरे बन्धुबांघव [ ददत्‌ उदीदयन्ते ] बहुत प्रकाशमान दो रदे हैं- अर्थात वे बहुत उन्नत हुए हुए हैं, उनकी तू चिन्ता 
मत कर । [ मध्यतः अभिप्रेहि ] उन बन्धुबांधवों के मध्यसे जा । [ पितृणां ठोक ] पितरोंके छोकका [ मा नपहास्या: 
त्याग मत कर जथीत्‌ तेरेसे पितृलोक छूटने न पावे । [| यः ] जोकि पिलूलोक ( अत्र ) बदं [ प्रथमः ] मुल्य 
प्रसिद्ध है ॥ ७३ ॥ 

[४] ) 

(जातवेदसः ) हे. अग्नेयो | तुम .[ जानैत्रीं आरोइत ] झपनी उत्पन्न करनेवःली के : पात पदुचो । जै 
( वः ) तुम्हे ( पितृयाणैं: ) प्तियाणमागाँसे [ से आरोहयामि ] धच्छी प्रकार पहुंचाता हूं । ( इषितः हव्यवाहः ) प्रिय 
इव्यो का वाहक अप्लि ( हव्या = व्यानि ) हव्योंको [ अव्य!टू ] वदन करता हे । दे अस्नियो ! ( युक्ताः ) तुम मिलकर 
( इंजानं ) यज्ञ करनेवाले को ( सुकृतां लोके ) श्रेष्ट कम करनेवालों के लोकमें [ धत्त ] धारण करो भथीत्‌ बह 
उसे ळे जाशो ॥ १॥-__ 

(देवाः ) देवगण `तथा ( ऋतवः ) वसन्त भादि षद्‌ कुएं [ यश] यज्ञ अयत्‌ दैनिक, पाक्षिक, मासिक 
आदि नाना प्रकारके होम ( कल्पयन्ति) रचते हें-करत हें | भोर हस यज्ञके करनेके लिये ( हवि: ) यज्ञसें डाळनेलायक 
पदां शत भावि, ` ( एरोडाश ) घत आदिसे बनाए हुए पदाथे, ( छचः ) इन घृत आदि पदा डाळनेके लिए 
साधनभूत यज्ञके लिए उपयुक्त चमचेकी आकृति जैसे खुवे तथा अन्य ( चज्ञायुधानि ) यज्चसबन्धी हथियार बनाते ह, 
( तेभिः देवयानेः पथिभिः ) उन ऊपर दक्षोए गए यज्ञ करनेके देवयानमागोसे हे मनुष्य ! तू ( याहि) विचरण कर्ण 
अर्थात्‌ तथी उनकी तरह निल्यप्रति यसको. यथाविधि कर। (येः) जिन देवयानमार्गेसे कि ( ईजानाः ) यज्ञ 
करनेवाले छोय ( स्वगे लोकं यन्ति ) स्वर्गलोक को जाते हैं ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- मृतात्मा यमलोकको पहुंचे और वहां वह आनन्दसे रहे ॥ ७३ 


[४] 


3. ° ~ ७. ७ ७७ ७ १ हे eS १ डो सि 
यज्ञ करनेवालाको असि उत्तम कमे करनेवालोके लोकमें पहुंचाती इं। अतः सुकृतंकि लोकको भ्राप्तिके लिए यज्ञ करना 
जरूरी ह ॥ १॥ 


\ 


देवगण ऋतुके अनुसार नानाविध यज्ञसामग्री तैयार करके य 
~ च वि धि = ~ ~~ 
होते है अतः यथाविधि इररोज यज्ञ करना चाहिये जिससे कि स्व 
नः 


ज्ञ करते हैं । उनका अनुकरण करनेवाले लोक स्वर्गको प्रा 
गेलीक उपलब्ध हो सके ॥ २॥ 


(५२) अथवेवेद्का स्वाध्याय [कां १८ 


ऋतस्य पन्थामनु पद्य साध्वडागिरस! सुकृतो येन॒ यान्ति । 
तेनियाहि प॒थिभिः स्वर्ग यत्रादित्या मधु भक्षयन्ति तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥ ३॥ 


रयः सुपणा उप॑रस्य मायू नाकस्य पृष्ठे अधिं विष्टपिं श्रिताः । 

स्वगो लोका अभृतेंन विष्ठा इपमूजे यजमानाय दुहाम्‌ ॥४॥ 
जुहूदोधार द्यामुंपभदन्तरिक्षं ध्रुवा दाधार पृथिवीं प्रतिष्ठाम्‌ । 

्रतीमां लोका घतपृष्ठा; स्वर्गाः कामँकामे यज॑मानाय दुहाम्‌ ॥ ५ ॥ 


ध्रुव आ रोह पथिवीं बिश्वमॉजसमन्तरिक्षमुपभुदा ऋमस्व । 
जुहु बां गच्छ यज॑मानेन साकं सुत्रेण वत्सेन दिशः 
प्रपीनाः सवी धुक्ष्वाहूणीयमान! ॥६॥ 


अर्थ- ( ऋतस्य पन्थां ) यज्ञके मार्गको ( साधु भनुपइय ) अच्छी तरदसे जान । और ( येन) जिस यज्ञ 
सबन्धी मागेसे ( सुकृतः अङ्गिरसः ) उत्तम कर्म करनेवाले अङ्गिरस्‌ जन ( यन्ति ) जाते हैं, ( तेभिः पथिभिः ) उन 
मार्गो से ( स्वर्ग यादि ) स्वर्ग को जा, ( यत्र ) जहां कि अर्थात्‌ जिस स्वास कि ( आदित्याः ) भखण्डनीय सामथ्ये- 
वाले श्रेष्ट कर्म करनेवाले जन ( मधु भक्षयन्ति ) अग्रत को खाते हैं अथौत्‌ आनन्द भोगते हैं । ( तृतीये नाके ) तीसरा 
जो स्वगेळोक है उसमें जाकर ( विश्रयस्व ) विश्रान्ति ले-आराम कर ॥ ३॥ 

( सुपर्णाः त्रयः ) 'तीन उत्तम गति करनेवाले अथवा उत्तमतया 'पालन करनेवाळे तथा ( उपरस्य मायू) 
मेघके संबन्धसे शब्द करनेवाले दो, ये सब ( विष्टपि ) अवरिक्षमें ( नाकस्य छे ) स्वरैके ऊपर ( अवि श्रिताः ) स्थित 
हैं । ( स्वर्गाः लोकाः ) स्वर्ग लोक ( भसतेन विष्टा; ) छमरताले व्याप्त हैं अर्थात्‌ वे मरणरहित हैं। ये सब ( यजमा- 
नाय ) यज्ञ करनेवालेके लिए ( इये ) अन्न तथा ( ऊर्ज ) बळको ( दुद्ाम्‌ ) देवें ॥ ४ ॥ 

( जुहू: ) जहूने ( द्यां दाधार ) द्युलोको धारण किया हुआ है। आर ( उपश्ृत्‌ ) उपभ्यतने ( अन्तरिक्षं ) 
अन्तरिक्षको.घारण कर रखा हे । ( घुवा प्रतिष्टा प्राथ्रिवीं ) प्रताने आश्रयस्थान प्रथिवीको ( दाघार ) धारण कर रखा हे । 
( इमां प्रति ) इस प्रथिवीकी भोर लक्ष्य करते हुए ( घुतप्ठठाः ) चम्रकीळी पीठोंवाळे अर्थात्‌ प्रकाशमान ( स्वर्गाः लोकाः) 
स्वर्गलोक [ यजमानाय ] यज्ञकताके लिए [कामे कामे ] प्रत्येक कामनाको [ दुहू'म्‌ ] पूर्ण करें ॥ ७ ॥ 

. [ध्वे ] हे धुवा | [ विश्वमोजसं एधिबीं | सबको खिलानेताळी अर्थात्‌ पाळक पृथिवी पर [ यजमानेन साकं ] 
यजमान के साथ [ आरो ] चढ, स्थित हो । ( उपभृत्‌ ) दे डपभृत्‌ | तू यजमानके साथ ( अंतरिक्ष आक्रमस्व ) 
अतरिक्षमें संचार कर | ( जुहु ) दे जुहु | तू ( यजमानेन साक ) यजमानके साथ | द्यां गच्छ ] घुलोकको जा । दे 
यजमान | इस प्रकार तू ( अहणीयमानः ) निःसंकोच हुआ हुआ ( वत्सेन छुशेण ) बछडेरूपी खुवासे ( सर्वा; ) सब 
[ प्रपीनाः | अच्छी तर वृद्धिको प्राप्त हुई हुई [ दिशः ] दिशाओंको [ धुक्ष्व ] दो । भरात्‌ यज्ञद्वारा भभिळषित 
पढायीको प्राप्त कर ॥ ६॥ 


भावार्थ-- शुभकस करनेसे उन्नति और भानन्द प्राप्त होता है ॥ ३॥ 
तीनों देवो शायां यज्ञकर्ताक अन्न, बल और आनन्द देती है ॥ ४ ॥ 

स्वर्गलोक यज्ञकती की सर्व कामनायें पूर्ण करते हें ॥ ५ ॥ 

गश्द्वारा यजमान सब जगह अव्याहत गतिसे जाता है । अज्चद्वारा सवे दिशाओंसे वांछित फल प्राप्त करता 
दे ॥६॥ 


2 


पर्याय सुन ४ ] यम पितर ओर अन्त्येष्टि (५३ ) 
तीर्थेस्त॑रन्ति प्रवतों महीरितिं यज्ञकृतः सुकृतो येन यल्ति |... 

अत्रादधुयेजमानाय लोकं दिशों भूतानि यदकल्पयन्त ॥७॥ 
माहिमानंममोबोहतस्थ ब्रह्म॑णा समंङ्ग; सवे उप॑ याहि शग्मः ॥८॥ 
पूर्वी अग्निष्टवा तपतु शं पुरस्ताच्छं पश्चात्‌ तपतु गाहेपत्य 


*> 


दुक्षिणाभ्रिष्टे तपतु शर्म वर्मोत्तरतो मंध्यतो अन्तरिक्षाद्‌ दिशोदिशो अये 

परिं पाहि घोरात्‌ 

युयमंग्ने शत॑माभिस्तनूभिंरीजानमभि लोकं स्वर्गमू । 

अश्वां भूस्वा पष्टिवाहों वहाथ यत्र देवेः संधमादं मदन्ति ॥ १० ॥ (२०) 

अर्थ- [ यज्ञङ्कतः ] यज्ञों के करनेवाले [सुकृतः] श्रेष्ट कमे करनेवाके जन [येन यन्ति] जिस मार्गसे विचरण करते 

हैं उस मार्गपर चळनेसे [तीथे] तरनेके साधन यक्षादिद्वारा [प्रवतः मद्दी:] बडी बडी आपत्तियां भी [तरन्ति] तर जाहे हैं । 
[ यत्‌ ] यदा [ दिशः ] दिशार्यं तथा [ भूतानि भूतोंको अथात्‌ प्राणियों को [ अकहूपयस्त ] निर्माण करते हैं उस समय 
[ यजमानाय † यजमान के लिए [ लोकं अदधुः ] स्थान देते हैं ॥ 3 

[ अङ्गिरसां ] आङ्गरसांका [ अयनं ] मार्ग [ पूर्व: अभिः ] पूवका भमि हे । [ आादिध्यानां ] भादित्योंका [ मयनं ] 
मागे [ गाईपस्यः ] गाईपत्य अभि है । [ दक्षिणानां ] कार्यमें दक्षोंका [ अयनं ] मार्ग [ दक्षिणासिः ] दक्षिणाझि है । 
[ ब्रह्मणा ] वेदमंत्रों द्वारा [ विद्वितस्य ] यज्ञमें स्थापित की गई अझिकी [ महिमानं ] महिमाको, [ समङ्गः ] दढ 
अंगोंवाळा_दोकर, [ सवैः ] सवे अवयनों से युक्त हुआ हुभा अर्थात्‌ पूण शरीरवाळा होकर, भोर इसीलिए [ शग्मः ] 
सुखी हुना हुभा तू [ उपयादि ] प्राप्त कर ॥ ८ ॥ 

[ पूर्व; भामेः ] पूवे की अझ्ि [ खा } तुझे [ पुरस्तात्‌ ] आगसे [ शं तपतु ] सुखपूर्वक तपाने । [ गाददपत्यः ] 
गाईपत्य अभि [ पश्चात्‌ ] पीछेसे [ शे तपतु ] तुझे सुखपूवक तपाव। [ दक्षिणाञ्चिः ] दक्षिणाझि [ ते ] तरे लिए 
[ शमं ] सुखरूप हुई हुईं ब [ वमे ] कवचरूप हुई हुई तुझे [ लपतु ] तपावे । [भन्ने ] दे असि | तू में [ उत्तरतः ] 
उत्तर दिशासे [ मध्यतः ] दिशाओंके बीचसे [ भन्तरिध्षात्‌ ] अतरिक्षसे [ दिशः दिशः ] प्रत्येक दिशासे आनेवाले 
[ घोरात्‌ ] कूर--' द्विंसकसे [ परिपाहि ] चारों भोरसे संरक्षण कर ॥ ९ ॥ 

( भ्रम्ते =भग्नयः ) दे गाईपत्यादि भरिनयो | ( यूयं ) तुम ( एष्टिवाइः अश्वा; भूत्वा ) पीउसे ले जा।नेवाले 
धोडों ळी तरह बनकर ( शतमाभिः तनूभिः ) भपने सुखकारी शरीरोंसे ( इजानं ) जिसने यज्ञ किया हे ऐसे को ( स्वर्ग 
लोकं भनि ) स्वलोक की भोर ( बद्दाथ ) ले जाओ । (यत्र ) जहां स्वरीसें यज्ञकती जन ( देवेः सघमाद्‌ं ) देवों के 
साथ भानन्द को ( मदन्ति ) भोगते हुए तृप्त द्वोते हैं ॥ १० ॥ 


॥ ९ ॥ 


बडी विपातियां भो तरी जा सकती हैं । यज्ञ करनेव।छे को सृष्टानिर्माण के समय भी उत्तम लोक की प्राप्त होती हे । सारांश यहृ 
है कि यज्ञ करनेवाले को कभी भौ कष्ट नहीं होता ॥ ७ ॥ 

देबाँके अयन अर्थोत्‌ मार्ग के अनुसार अपना आचरण करनेसे सुख प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 

अम्नित्ते प्राथना की गई कि तू हमारी सब ओरसे रक्षा कर | सब घोर कर्मोसे हमारा संरक्षण कर ॥ ९॥ 

यज्ञकर्ता को अन्नियाँ घोडों की तर अपनी पीठपर बैठाकर स्वगैम ले जाती हैं. जहां कि स्वरम वे देवोंके साथ मिल- 
कर आनम्द भोगते हैं । भतः स्वयै प्राप्त्यर्थ यज्ञ करना परमावश्यक दे ॥ १०॥ 


(५४) . अथर्वबेदका सुबोध भाष्य | [ काण्ड १८ 


शमंग्े पश्चात्‌ तप शं पुरस्ताच्छपत्तराच्छमंधरात्‌ तपैनम्‌ । 


एकस्त्रेधा विहितो जातबेद। सम्यर्गेन धेहि सकृत! लोके ॥ ११॥ 
शमग्नय; समिद्धा आ र॑भन्तां प्राजापत्यं मेध्यं जातवेदसः । 
शतं कृण्वन्त॑ उह माव चिक्षिपन्‌ ॥ १२॥ 


यज्ञ एति बितत। कल्पमान ईजानमाभि ठोक स्वम्‌ । 
तमग्रय! तेतं जुषन्तां प्राजापत्य मेध्यं जातबेदसः-। 


गात कृण्बन्तं इह माव॑ चिक्षिपन्‌ ॥ १३ ॥ 
इजानाशृतमारुक्षदात्र नाकस्य प्रष्ठाद दवमुसातध्यन्‌ । 
तस्म प्र भात नभसा ज्यांतिपामान्त्स्वग! पन्था। सकृत दषयान; ॥ १४ ॥ 


अ्थे--(भप्ने) हे अग्नि | तू (पने) इस यज्ञकताको (दा) सुख पूर्वक (पडचात्‌) पीछेसे, (दा) सुखपूवेक (पुरस्तात्‌) 

भांगेसे ( तप) तपा | ( उत्तरात्‌ ) उत्तरसे ( दा) सुखपूर्वक्र तपा भौर ( घरात ) नीचे की दिशासे ( झा) सुखपूर्वक 

तपा | ( जातवेदः ) दे उत्पन्न पदार्था सै रहनेवाले भन्नि! तू ( एक: ) एक होता हुवा भी ( त्रेधा ) तीन प्रकारसे 

अथात्‌. पूवामि, गाहपत्यान्नि भोर दक्षिणाम्रि के रूपसे ( विद्वितः ) स्थापित किया जाता है । तू ( एने ) इस यजमान को 

( सुकृतां लोके ) श्रेष्ठ जनों के लोकमें ( सम्यक्‌ ) अच्छी तरदसे (द्वि) स्थापित कर अथात्‌ वहांपर इसे पहुंचा दे॥ ११॥ 

( समिद्धाः ) यथाविधि, प्रकाशित की हुई ( जातवेदसः ) उत्पन्न पदार्थोमें वर्तमान ( भझय़: ) छप्तियां 

( प्राजापत्यं ) प्रजापीत देवतावाळे [ मेध्यं] पवित्र इस यजमानको [ श॑ ] सुखपूवक यज्ञके कार्यमें [ भारभन्तां ] उत्सुक 

बनावे । ( इद्द ) यहाँ पर यज्ञ कार्यमें वे अमियाँ यजभान को [ श्तं कृण्वन्त; ] पक्व अर्थात्‌ पूर्ण बनावें । उसे क्स कायसे 
[मा] मत [ भव चिक्षिपन्‌ ] गिरने देवें ॥ १२॥ 

( विततः यज्ञ: ) विस्तृत यज्ञ [ कह्पमानः ] समर्थ हुभा हुआ [ ईजानं ] यज्ञ किए हुए को [ स्वर्ग लोकं ] स्वगे 
लोक को [ अभिएति ] पहुंचाता हे । [ त॑] उस [ सर्वहुतं ] जिसने भपना सर्वस्व होम कर दिया है पेसे यज्ञकर्ताको 

मथः | भाग्नेयाँ [ जुषन्तां ] संतुष्ट करें । शेष अर्थ ऊपरके मंत्र के समान है ॥ १३॥ 

[ नाकस्य पृष्ठात्‌ ] स्वर्ग के ऊपरसे [ दिवे उत्पातेष्यन्‌ ] युको जानेकी इच्छा करता हुआ [ इंजानः] यज्ञ किया 
हुआ पुरुष [ चितं अग्नि ] चयन की हुई अभि को [ भरक्षत्‌ ] प्रकट करता हैं, प्रजवित करता है। [ तस्मै सुकते ] 
उस उत्तम कर्म करनेवाले के लिए [ नभसः ] आकाशका [ ज्योतिषीसान्‌ ] प्रकाशनाला [ देवयानः ] देव जिससे जाते 
हैं ऐसा [ स्वर्ग: ] सुखदायी [ पन्थाः ] मार्ग [ प्रभाति ] प्रकाशित द्वोता है ॥ १४॥ 


भावाध-अमि सब ओरसे झुखपूर्वंक हमारा रक्षण करती दै । वस्तुतः वह एक दवी है पर व्यवद्दार में उसकी तीन रूपों खे 

स्थापना का जाता ह । यज्ञकताको वह स्वगमे पहुचाती ह ॥ ११॥ 

यज्ञादि कायी में प्रज्वलित अग्नियां यजमानको उत्साहित करके पूर्ण मनोरथवाली बनाती हैं। वह अपने कार्य 
में सफळ बनाता दै क्योकि अन्नियाँ उसे कर्तब्यपथसे गिरने से बचा लेती हैं || १२ ॥ 

विस्तृत रूपमें किया गया यज्ञ यजमानको स्वर्गळोकमें पहुंचाता है | अप्रियां उसे अभिमत फलप्रदानद्वारा संतुष्ट करती 
हैं व कतैव्यपथसे गिरने नही देती ।।१३॥ 

` स्वर्गसे युक जानेके लिए चयन की हुई अमिको प्रदी करना चाहिए). और जो चयन कोहुई बहि को 

प्रदात करता ह उसक ।छए आकाशका सुखदायी देवयान माग खुल जाता हृ ॥ १४॥ 


पर्याय खूक्त ४] यम पितर और अस्त्योष्टि । (५५) 


आग्निहोताध्वईुष्टे वृहस्पतिरिन्द्रों ब्रह्मा देखिणतस्ते अस्तु । 
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हुतोऽयं संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूवमयन हुतानामू ॥ १५ ॥ 
अपृपर्वान्‌ क्षीरवाश्चरुरेह सीदतु । 

लोककृतः पथिकृते यजामहे ये देवानां हुतर्भागा इह स्थ ॥ १६ ॥ 
अपूपवान्‌ दाथिंवांश्चरुरेह सदतु । | 

लोकडुर्व? पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ १७ ॥ 
आपृपवान्‌ रप्साश्चरुरेह सींदतु । 

लोककृतः पाथेकृतों यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ १८ ॥ 
अपृपर्वान्‌ घृतवांश्चरुरेह सीदतु । 

लोककृत॑ः पाथिकृतं यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ १५ ॥ 


अर्थ-- [ ते ] तेरा [ अग्नि: होता ] अग्नि होता झर्थात्‌ स्वाहा पुदेक जाहुति देनेवाला [अस्तु | होवे। 
[ बृहस्पातिः ] बड़ों बडों का पाळक तेरा [भध्वयुः ] यज्ञ करानेवाका होवे । और [ इन्द्र: ] इन्द्र [ बर्मा ] ब्रह्मा बनकर 
[ ते दक्षिणतः भस्तु ] तेरी दादिनी भोरमें होवे । [अयं] यह [ हुतः ] भाहुति दिया गया और [सं स्थितः] अच्छी तरद 
किया गया [ यज्ञः ] यज्ञ [पुति ] वहां जाता है [यन्न] जदो कि [पूर्व ] पदि [ हुतानां ] आहुति दिए गए 
चज्ञोंका [ अयनं ] जाना होता है ॥ २५ | 

[ भषूपवान्‌ ] माळपूए आदि गेहूँके भाटेसे व घीकी सहायतासे बनाए हुए एदार्थोंबाळा तथा [क्षीरवान्‌ ] दूधवाला 
[ चरुः ] यज्ञके लिए तैयार किया गया पाक [ इह ] यहां यज्षमें [ आसीदतु ] स्थित दोरे | ( लोकङ़तः ) लोक 
बनानेवाळों तथा ( पथिक्कतः ) मा्गोके बनानेवालोंकी हम ( यजामदे ) उस उपरोक्त चरुद्वार। पूजा करते हैं- सत्कार 
करते हैं । ( ये ) जो कि लोककृत्‌ च पथिकृत तुम (इद) यहांपर यक्षमें (देवानां) देवोंके बीचमै ( हुतभागा; जिनके छिए 
कि भाग दिया गयाहै ऐसे ( स्थ ) स्थित हो ॥ १६ ॥ 

( अपूपवान्‌ ) माळपूए आदिसे युक्त तथा ( दृधिवान्‌ दद्दीमिश्रित ( चरु। ) चरु ( इह ) यहाँ यज्ञमे 
( भासीदलु ) [स्थित दोवे । ( लोककृतः ) कोकोंको बनानेवाळे इत्यादि शेष पूडेचत्‌ ॥ १७ ॥ 

( अपूपवान्‌ ) मालपूये भादिसे युक्त तथा ( द्रप्सवान्‌ ) अन्य सुग्ध करनेवाले द्रव्योंसे युक्त ( चरुः ) चरु ( इद) 
यद्दां यज्षमें ( आसीदतु ) त्य होवे॥ ( छोककृतः ) लोकोंको ननानेवाळे इत्यादि शेष पूवेबत्‌ ॥ १८ ॥ 

न क वि युक्त तथा ( दृतवान्‌) घीमिश्रित ( चरु: ) चरु ( इद्द ) यहां यज्ञमें ( आसीदतु ) 
स्थित दोबे । ( छोकक्ृतः ) लोकोंके बनानेवाले इत्यादि शेष पूर्ववत्‌ ॥ १९ ॥ ह जा 
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भावार्थ- भन हि हे क त» 

RN जिस यञ्चका आमि दोता दै, बृहस्पति अध्व है और इन्द्र ब्रह्मा है वह यज्ञ अवशय ही सफल होकर यंथास्थान 
पहुचता दे पे यजमान का डाचत फल प्रदान करवाता हव ॥ १५॥ 


जा सै सारक उद्धारक व मार्गदशेक लांग हृ उनका य सं न | 
का ज्ञ चो: अकारस [नमाण के. ए नरस्‌ सरकार करन 
| ॥ | ए हु सर र्क] | 


यश्ञमें उत्तम अज्नादिपदार्थंसि सब का सत्कध्र करना यास्य है ॥ १७-२४ ॥ २५-२६ ॥ 


(५६) अथर्ववेद्‌का खुबोधभाष्य । 


अपपर्वान्‌ माँसवौश्चरुरेह सींदतु । 

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानाँ हुतभागा इह स्थ 
अपपवानन्नवांश्ररुरह सीदतु । 

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हृतभांगा हद्द स्थ 
अप्रृपवान्‌ मधुमांश्रुरेह सींदतु । 

लोककृत॑? पथिकृतो यजामहे ये देवानं हुतभागा इह स्थ 
अपृपत्रान्‌ रसवांश्चरुरेह सीदतु । 

लोककृतः पथिकृते। यजामहे ये देवानाँ हुतभागा इह स्थ 
अपृपवानपवांश्चरुरेह सीदतु । 

लोककर्त; पाथिकतों यजामहे ये देवानं हुतमागा इद्द स्थ 
अपुपापिंहितान्‌ कम्भान्‌ यांस्ते देवा अर्थारयन्‌ । 

ते ते सन्तु खधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चृत 

यास्तें धाना अंनुकिरामिं तिलमिश्राः स्वधा्वती। । 

वास्तै सन्तृद्भ्वी? प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्‌ 
अक्षितिं भूयसीम्‌ 


[ कांड* १९ 


॥ २०॥ (२१) 
॥ २१ ॥ 
॥ २२ ॥ 
॥ २३ ॥ 
॥ २४ ॥ 
॥ २५ ॥ 


॥ २६ ॥ 
॥ २७ ॥ 


` क्षर्थ--( अपूपवानू ) माळपये भादिसे युक्त तथा ( मांसवान्‌ ) मांसवाला (चरु;) चरु (इ) यहां यज्ञसें (आलीदतु) , 


स्थित होवे । ( छोकक्ृतः ) छोकोंको बनानेवाळे इत्यादि शेप पूर्ववत्‌ ॥ २० ॥ 


( अपूपवान्‌ ) माछूपये आदिसे युक्त तथा ( अन्नवान्‌ ) भन्न भर्थात्‌ नाना तरहके घान्थोवाळा ( चरुः ) चश 

( इह ) यहां यज्ञमें ( भासीदठु ) स्थित होवे । ( लोककृतः ) लोक बनानेवाके इत्यादि शेष पूर्ववत्‌ ॥ २१॥ 
( अपूपवान्‌ ) माळपूये जादिसे युक्त ( मधुपान्‌ } मधु भर्थात्‌ शदद लथवा मोठे पदार्थासें युक्त ( थरः } 

चरु ( इह) यहां ( आसीदतु ) स्थित द्वोवे । ( ळोकंकृतः ) कोक बनानेवाळे इत्यादि शेष पूववव्‌॥ २२ ॥ 

( भपूपवान्‌ ) माळपथें आदिसे युक्त ( रसवान्‌ ) भनेक मीठे मीठे विविध रसों से मिश्रित ( चरुः ) चर (ह६) 
यदद यज्ञमें ( आसीदतु ) स्थित द्ोवे । (-छोकेकृतः ) छोक बनानेवाळे इत्यादि शेष पूर्ववत्‌ ॥ २३ ॥ 

(अपूपवान्‌) माळपूये आदि से युक्त ( भप-वान्‌ ) जळवाला अर्थात्‌ शुद्ध जळसे बनारा हुआ ( चरुः ) चर (इह) 
गां यशमें ( आमीदलु ) स्थित होवे । (लोककृतः) कोक बनानेवाळे इत्यादि शेष पूर्ववद्‌ ॥ ९४ ॥ 


( देखो मंत्रार्थ १८।३।६८-६९ ये दो मंत्र पीछे आगये हैं )॥ २५-२६ ॥ 


( भूयसीम्‌ ) बहुत और ( अक्षितिं ) क्षयरद्वित भर्थात्‌ बहुत काळ्ययेन्त यम राजा जजुमसि देखे ॥ २७. | 


भावाथ-- हमे अक्षय अन्नादिक साधन प्राप्त हों ॥ २७ ॥ 
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पर्याय खू. ४ ] यम, पितर और अन्त्येष्टि ! (५७) 


द्रप्सश्चस्कन्द पृथिवीमनु ्यामिमं च योनिमनु यश्च पूव; । 


समानं योनिमधु संचरन्तं दरप्सं जुहोम्यलु सप्त होत्राः ॥ २८ ॥ 
शतधारं वायुमर्कं स्वादं तचक्ष॑सस्ते अभि चक्षते रयिम्‌ । 

थे पृणन्ति प्र च॒ यच्छन्ति सर्वदा ते दुहूते दायां सप्तमातरम्‌ ॥ २९ ॥ 
कोश दुहन्ति कलश चतुर्बिलमिडाँ धे मधुमती स्व॒स्तये । 
अज मरदन्तीमदिति जनेष्वभ्न मा हिंसी। परमे व्योमन्‌ ॥ ३० ॥ (२२) 
एतत्‌ ते देवः संविता वासो ददाति भर्तेवे । 

तस्यं यमस्य राज्ये वर्सानस्ताप्ये| चर ॥ ३१ ॥ 


णर्थ-.( द्रप्सः .) सबको इषित करनेवाला आदित्य ( यः पूर्व: ) जो कि सबसे पूवेका हे ऐसा ( यानि एथिवीं 
मजु ) चराचर जगत्‌ की कारणभूत एथिवीसें (च) मौर ( इमं द्यां अबु ) हुळोकमें ( चस्कन्द ) विचरण करता 
रत हे, शथवा उसने इनको व्याप्त कर रखा है (समारं योनिं अनु संचरःतं ) सबकी समान कारणभूत इस 
एथिवीमे संचार करते हुए (द्रप्स ) इषंप्रद आदित्यको ( सस द्दोत्रा; भनु ) सात होतागणों द्वारा सब दिशाऑरसें 
( ऊुद्दोमि ) दृधि प्रदान करता हूं ॥ २८ ॥ 

( ते ) वे ( उृचक्षसः ) मनुष्यों के देखनेवाळे अर्थात्‌ मनुष्यों को जाननेवाळे- मनुष्योंके स्वभाव आदिको 
ताइनेवाळे बुद्धिमान मजुष्य ( जझतधारं ) सैकडों घाराओंवाळे अर्थात्‌ जो अनेक प्रकारके दानों में पानी की तरह ब्रह्माया 
जाता हैं ऐसे अतएव ( वायुँ) गत्रिमान्‌, भाज एकके पास दानपें भाया है तो कछ दूसरेके पास, इस प्रकारसे विचरण 
करते हुए, ( झक ) पूजनीय ( स्वर्विदे ) सुखको प्राप्त करानेवालि ( रयिं ) धनको ( अभिचक्षते ) देखते हैं अर्थात्‌ जानत 
हैं प्राप्त करते हैं । (ये ) जो मनुष्य ( सवदा ) सदा उस >धनसे ( पूणन्ति ) अपनेको पूर्ण करते रहते हैं ( च) और 
( प्रयच्छन्ति ) सर्वदा सुपात्रके लिए उस धनका दान करते रहते हैं ( ते) वे मनुष्य [ सप्तमातरं दक्षिणां ] सप्तमातावाळी 

दक्षिणा [ दान ] को [ दुहूते ] दोइते हैं- प्राप्त करते हैं॥ २९॥ 

[ स्वस्तये ] कल्याणके छि [ चतुर्विकं ] चारस्तनरूपीः .छिद्र (स्तन) वारे [कोश ] मानो जो दूधका खजाना 
है ऐसे [ कलशं ] घडेसे बढ़े भारी ऊघवाळी, ( मधुमतीं ) मीर्ड दूधवाली [ इडां घेलुं ] इडा नामवाळी गायको [ दुइ- 
हित ] दोहते हैं । [ अग्ने ] हे अग्नि | [ जनेषु ऊर्ज मदन्ती | जन समाज में अपने दूधरूपी भन्नसे तूस करती हुई 
[ अदिति ] मारनेके अयोग्य गायको ( परमे व्योमन्‌ ) विश्वमे [ मा हिंसीः ] मत मार । अथवा यह मंत्र भूमिके पक्षमें . 
भी लग सकता है--कल्याणके छिए धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष रूपी आर स्तनोंवाळी नानाविध ब्रव्योंके खजानोंसे भरपूर 
मधुर अन्नादि देनेवाळी [ इडां घेनुं ] भुमिरूपी गायको दोहते हैँ ॥ ३०॥ 

दे पुरुष !( सविता देव; ) प्रेरक देल £ जे) तेरे छिए (भर्त्वे) पदिननेके लिए [ एतत्‌ वाल: ] यह वस्न (द॒दाति) 
देता हे । (तत्‌ ताप्यं) उस तृप्ति करनेवाले तको (वखानः) पहिनक्रर(यमस्य राज्य ) अमके राज्यसें (चर) विचरण कर॥३१॥ 

भावाथ--- आदित्य, दयु तथा एथित्री दोनोंमें संचार करता हुमा दोनोंमें व्याप्त हो रहा दे । ऐसे इषप्रद आदित्यके : 
'छेए संवे दिशाओंमें होम करता हूँ ॥ २८ ॥ 

जो घन कमाकर उसका सदुपयोगमे अथात्‌ दानादिमे खचे करेत हैं वे दुनियामे प्रतिष्ठा लाभ कर इद्दलोक व परलोक 
दानाने सुखी होते हैं ॥ २९ ॥ 

अन्नादिसे जन-समाजकी तृप्ति करती हुईं अखण्डनीय भुमि को दे अभि ! परम व्योममें मत नष्ट कर ॥३०॥ 


मृत पुरुषको जो कि दमलोकमें पहुंच गया दै उसको वज्ञ देना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
(भ. सु. भा. कां. १५ ) 


बा 


पट) अथवेवेदका सुबोध भाज्य । [बहां७ १८ 


घाना धेचुरंभवद्‌ व॒त्सो अंस्यार्तिलो|ऽमत्रत्‌ । 


तां बै यमस्य राज्ये आक्षितामुपं जीवति ॥ ३३ ॥ 
एतास्तें असो धेनवः कामदुघां भवन्तु । 

एनी? इयेनीः सरूपा विरूपास्तिलव॑त्सा उप॑ तिष्ठन्तु सवात्र ॥ ३३ ॥ 
एनीर्धाना हरिणी! इयेनीरस्य कृष्णा धाना रोहिंणीर्धेनर्वस्ते । 

तिलव॑स्सा ऊर्जेमस्मे दुहाना विश्वाह सन्त्वनपस्फुर॑न्तीः प ३४ ॥ 
वैश्वानरे हविरिदं जुहोमि साह्न शतर्धारमुत्सम्‌ । 

स विभाति पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिंभर्ति पिन्वमानः ॥ ३५ ॥ 


अर्थ -यमलोकमें जाकर उपरोक्त मंत्रानुसार दिए गए (घाना) धान [ भेजुः ] तृप्त करनेवाली गौ ( मभवत्‌ ) बनते 
है। ( अस्वाः ) घौर इस घानरूपी गौका ( वरसः) बछडा [ तिक्षः ] तिळ [भवत्‌ ] घनता है । (नै) निश्नण्ले 
( यमस्य राज्ये ) यमके राज्यमें ब्द [ तां ] उस धानों की बनी हुई गाय पर ही ( उप जीवति ) भाश्रित हुणा हुआ उततम 
हे॥ ३२॥ 

[ भले] दे सुक नामवाळे पुरुष ! [ पुताः ] ये गाये [ते ] तेरे लिए [ कामदुघाः ] कामनाओँको पूणे 
करनेवाली [ भवन्तु ] होवें । (एनी: ) संध्या जैसे रंगवाळी अर्थात्‌ छाक रंगवाळी, [ इयेनीः ] सफेद, [ सरूपाः ] पुकछे 
रूपवाली ब [ विरूपाः ] विविध रूपवाळीं तथा . [ तिकवरसाः ] तिळ है बछडा जिनका ऐसी गायें [ भत्र ] यहां जह 
तेरा वास हे वहां [त्वा उप तिष्ठन्तु] तेरे समीप स्थित रहें बा तेरी सेवा करती रहें ॥ ३३ ॥ 

[ अस्य ते ] इस तेरे [ रिणी: धानाः ] दरे रंगवाळ धान [ एनीः इयेनीः धेनवः ] अरुण व सफेद गायें होव | 


के कृष्णा: घाना; ] काले घान [ रोहिणी: धेनवः ) ळाळ रंगकी गाये होवें। ( तिळवध्साः) दिर लिनका नडा है ऐसी , 


ये गाये ( अनपर्फुरन्तीः ) कभी भी नष्ट न होती हुई ( अस्मै ) इसके लिए ( बिशाद्दा ) सव॑दा [ ऊर्ण दुद्दानाः संतु ] 
बंलदायक रस दूधको दोहती रहें ॥ ३४ ॥ 

[ वेश्वानरे इदं विः जुहोमि ] वैश्वानर भग्निमें यद्व हवि डाकता हुं जो कि हवि [व्ातथारं साहस्रं सत्ल एव ] 
सैकडौं व हजारौं धाराओवाछे स्लोतके समान सैंकढों व हजारों भाराओंवाळी है। [ सः] वदद वैश्वानर थरिधि 
[पिन्वप्रानः] उस इविसे तृप्त हुईं हुईं [ पितरं पिवामद्दान्‌ प्रपितामहान्‌ बिभर्ति ] पिताका, दादाओंका सया परवाषाओं- 
का धारण पोषण करती है ॥ ३५॥ 


आवार्थन घान तथा तिल यम राज्यमें जाकर घेन स्वरूपमें परिणत हो जाते हैं. ॥ ३२ ॥, 

हे अमुक नामवाले पुरुष ! ये नाना रंगों व रूपोंवार्ली गायें सवेदा तेरे सपी८्र एनी रहेँ व तेरी कामनाभोको पूर्णे करती. 
रहें ॥ ३३ ॥ 

दरें रंगके कच्चे धान अरुण व शत रंगकी गाये बनती हैं। भोर काले घान तिल भादि अथवा भूननेसे: जे कुछ फाले 
रंगके हो गए हैं ऐसे घान लाल गायें बनते हैं। ये सब गॉयें सदा अविनश्वर हुई हुई अपने सारभूत रप्न दूधको देती रहे॥३४॥ 

अंत्येश्मिं सब. मबुध्योंको आग्निमें जलाया जाता हे और फिर अमि सबको पितुळेकमें.ळे जाती दै। इस प्रकार आणि 


` वैध्वानर दै । पितरोंके लिए जो कुछ देना हो षह अग्निको देना चांदिये वष उन्हें पहुंचाती है ओर इस प्रकार उनका धारण 


पोषण करती है ॥ ३५ 1 


बयाच खु? ४] थम, पितर और अन्त्येष्टि । (५९ ) 


सहस्रारं शतधारमुत्समक्षित व्यच्यमानं साङिलस्यं पृष्ठे | 


ऊजे दुहानमनपृसफरर॑न्तमु्पासते पितरः स्वधाभिंः ॥ ३६ । 
इदे कसांम्बु चयनेन चितं तत्‌ सजाता अव॑ पश्यतेत । 

बर्त्योऽयममृतस्वमेति तस्मै गृहान्‌ णुत यावत्सबन्धु ॥ ३७ ॥ 
इहच धनसनिरिहचित्त इहक्रतुः । इहोधि वीर्यवत्तरो वयोधा अपराहतः ॥ ३८ | 
पुत्र पौत्रमाभितर्पयन्तीसपों मधुमतीरिमाः । 

सवधां पिठृभ्यों अमृतं दुहाना आपों देवीरुभयांस्तर्पयन्तु ॥ ३९ ॥ 
आपो अझिं प्र हिंणुत पितँरुपेम यज्ञ पितरों मे जुषन्ताम्‌ । 

आसीनामूजेमुप ये सच॑न्ते ते नों राय सर्ववीरं नि य॑च्छान्‌. ॥ ४० ॥(२३) 


णर्थ-- [ झतधारं सहस॒धार उत्स ] सेको व हजारों धाराभोंवाले खोतकी तरह जो हजारों व घैंकड़ों धाराओंसे 
युक्त है ऐसे, जोर णो[ सकिलस्य पृष्ठे ब्यच्यमानं ] अतार्रक्षके ऊपर व्याप्त है ऐसे,[ ऊज दुहानं ] भन्न व बळको देनेवाले 
[ नपर्फुरन्तं कभी भी चळायमान न होनेवाळे भर्धात्‌ स्थिर इविको [ पितर! ] पितर [ स्वधाभिः ] स्वधाभोंके साय 
[ उपासते ] हवन करते हैं ॥ ३६ ॥ 

[ इदं कसाम्छु ] हस कसास्बु को (चयनेन ) चुनकरके [ चिते ] ढेर कगाया है- इकट्ठा किया है । [वत] उसको 
[ सज्ञाता: ] हे सजातीय बन्धुगण | [ एत ] भाझो भौर [ भवपञ्यतत ] ध्यानसे देखो । [ भयं मत्यं; ] यह मलुष्य 
जिसका कि कसास्बु चयन किया गया है वह [ अमृतस्वं ] भमरताको [ पति ] प्राप्त होता है । [ तसे ] उसके 
किए [ यावत्‌ सनन्धु | जितने भी तुम सजातीय बन्धु हो, वे सब [ गृहान्‌ कुरुत ] घरों को बनाभो अर्थात्‌ उसे घर 
णादि द्वारा भाश्रयप्रदान करो ॥ ३७ ॥ | 

हे मजुष्य ! तू [ इद एव एधि ] यहीं पर हो बुद्धि प्राप्त कर । [ ३४ ] यहांपर [ चित्त; ] ज्ञानवान हुआ हुआ हे, 
[ इह ] यहांपर [ कतुः ] कर्मशीळ हुआ हुआ थे [घनसनिः] हमें धन देनेवाळा हो । [ इद ] यहां पर ही [वीर्यवत्तरः 
जति बळवान्‌ हुआ हुमा और अतएव [ अपराहतः ] शत्रु्ोसे अपराजित हुआ हुआ [ वयोधाः ] भन्नका धारण 
करनेषाळा व भन्ञसे दूसरोंका पोषण करता हुआ अथवा दीर्षायुवाला द्वोकर [ एघि ] बढ ॥ ३८ ॥ ; 

[ इतं पौत्रं मनि तपैयम्ती; ] पुत्रपौचादियोको पूणतया तुस्त करते हुए [ इमाः मधुमतीः शाप; ] ये मयुर जन 
हा [ पितुभ्यः स्वधां अमृतं दुहानाः ] पितरोंके करिए स्वधा व भमृतका दोहन करते हुए [ देवी;भापः ] ये दिव्य जन 
[ भयान्‌ ] दोनों पुत्रपौत्रोको [ तपेयन्तु ] तुस करें ॥ ३९ ॥ दै र 

( जापः) हे आप | तुम ( अभि पितन्‌ उपप्रहिणुत ) अषमिकों पितरोंके पास भेजो। ( मे पितरः ) मेरे 
एस्तिगण ( इसे यज्ञ जुषन्ताम्‌ ) इस यज्ञ उन करें । (थे) जो पितर ( आसीनां उजै उपसचन्ते ) उपस्थित भर्थाठ 
इमारे से दिए गए अप्नका सेवन करते है ( ते.) वे पितर ( नः ) हमें ( सर्ववीर रविं ) सब प्रकारकी वीरतासे युक्त 
घन~संपसि को ( नियच्छान्‌ ) निरन्तर देते रहें ॥ ४० ॥ 


` भावार्थ- पितृगण स्वधाके साथ इवि खाते हैं ॥ ३६ ॥ क 
यह कसाम्खु का संचय किया गया है उसे हे बन्धुगणो | भाकर देखो । यह सवुष्य जिसका कि कसाम्बु- संचय किया 
गया है वह अमृत को प्राप्त होवे । उसे तुम सब आश्रय देकर सुखी करो ॥ ६० ॥ 
हे मनुष्य ! तू ज्ञानी व कमेकुशल होकर हमें घन-- प्रदान करता हुआ संसार-- वृद्धिको प्राप्त कर । बलवान्‌ हुआ हुआ 


किसा पराजित न होकर जनसमाज की अन्नादिसे पुष्टि करके दीर्घायु छोकर वृद्धिका लाअ कर ॥ ६८ ॥ 
क 


(६०) अथववेदका सुबोध भाष्य [काँ० १४ 


समिन्धते अमत्य हव्यवाहे ्रूताप्रियंमु । 


स वेद निर्हितान्‌ निधीन्‌ पितृन्‌ परावर्तो गतान्‌ ॥ ४१ ॥ 
ये ते मन्थं यमोदुने यन्मांसं निंपणार्मि ते । 

ते तें सन्तु खधावन्तो मधुमन्तो घतःचुतः ॥ ४२ || 
यास्तै धाना अंनुकिरामिं तिलमिश्राः स्वधावती; । 

तास्ते सन्तृद्भ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजालु मन्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इदं पूषमपरं नियानं येना ते पूर्वे पितरः परेता!। 

पुरागवा ये आभशाचा अस्य त त्वा वहान्त सकृतांमु ठाकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सरस्वती देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने । 

सरस्वती सुकृतों हवन्ते सरस्वती दाशुषे वार्थे दात्‌ ॥ ४५॥ 


अर्थ- (अमर्त्य ) मरणधर्मसे रदित (दवतप्रियं) जिसको घी बहुत प्रिय है ऐसी (दव्यवाई) दृष्योंका वहन करनेवाली 
जातकों पितुगण ( समिन्धते ) अच्छी प्रकार प्रदीप्त करते हैं। और ( सः) वह झम्ि ( निद्वितान्‌ निधीन ) छिपे हुए 
खजानों की तर [ यद्वां लप्तोपमा है ] ( परावतो गतानू पितृन्‌) दूरगत पितरों को ( वेद ) जानती है ॥ ४१ ॥ 

( ते) तेरे लिए (यै मन्थं ) जिस मैथ अर्थात्‌ मथनेसे- विलोडनेसे प्राप्त पदार्थ मक्खन भादि को भौर (र॑ 
ओदुन ) जिस आतको ( यत्‌ माँखं ) जिस मांसको (ते ) तेरे लिए ( नेपृणामि ) देता हूं) ( ते ) वे सब ( स्वधावन्तः 
मधुमन्तः घृतइचुतः ) स्वघादाछे, मधुरतासे युक्त तथा घीसे परिपूर्ण ( ते सन्तु) तेरे लिए होवे ॥ ४२ ॥ 

(देखो मंत्र १८ । ३ | ६९ ओर १८) ४।२६ ) ॥ ४३ ॥ 

(इदं ) यह स्रामने स्थित ( पूर्व ) पुरातन तथा ए झपरं ) आज की ( नियानं ) बेलगाडी है । ( येन ) जिस 

` पुरानी ब्लगाडी से ( ते पूर्व पितरः परेत!: ) तेरे पुरातन पितर यहाँ से गए हैं । (अस्य ) इस आज की बेळगाडी 
के ( भाभिशाचः ) दोनों भोर जुतकर जाते हुए, [ जैसा कि बेलगाडीमें बेळ दोनों भोर पाश्वामें जुते हुए, ददोते हें ] 
(पुरोगवा;) भगळे भागमें अर्थात्‌ धुरा में जुते हुए जो बैल हैं ( ते ) वे बेळ (त्वा) तुझे (सुकृतां लोकं) सुकृतों के छो कमें 
[ वहन्ति ] प्राप्त करावे ॥ ४४॥ 

[दिवयन्तः] देव होने की कामना करते हुए मनुष्य [सरस्वतीं] सरस्वतीको [इचन्ते] बुळाते हैं । [तायमाने] विस्तृत 
[ मध्वरे ] हिंसारदित यज्ञादि कार्थ सें बळाते हैं। [ सुकृत; ] श्रेष्ठ कर्म करनेवाले जन [ सररवतीं हवन्ते] सरस्वतीको 
बुलाते हैं। [ सरस्वती ] सरस्वती [दाझुष] दानी पुरुषके लिए [वाये] वरणीय अभिलषित पदाथ [दात्‌] देती हे ॥४५॥ 


भावार्थ- ये मधुर जल पुत्रपौत्रौको तृप्त करते हुए पितरोंके लिए स्वथा व अमृतको दाइते हुए दोनों पुत्रपात्र व पितरोंको 


तृप्त करें ॥ ३९॥ जल अग्निको पितरोंके पास ले जाएं जिससे क्रि अस्निमे होम हुआ। देवि पितरोंको पहुंच सके ।।४०॥ 
ते ९, RES ९. ती 


छिपे हुए खजानो की तरह जो पितर सवेथा आंखोसे ओझल दें अर्थात्‌ सवथा भहइय है [ चाहे वे दूर देशमै जानेसे 
अदृश्य दे या परलोकवासी होनेसे अदृश्य हों] उन्हें अग्नि जानती हे । अतः बह पितरों को हृवि पहुंचाएं भोर इसीलिए वही 
पहुंचा सकती है॥ ४१॥ | 

चावल और मीठा दान करना योग्य है ॥ ४२ || ४३ ॥ 

प्रेतको स्मशान में बेलगाडीस ले जाना योग्य हे ॥ ४४ ॥ 

देवस्वकी कामना करनेवाले सरस्वती को बुलाते हें । यञ्चादि द्विंसारद्दित कायाँमें सरस्वतीको बुलाया जाता दै श्रेष्ठ जन 
सरस्वती को बुलाते हैं क्योंकि सरस्वती दानीको वांछित फल प्रदान करती है ॥ ४५ ॥ 


पर्याय सुक्त ४] येम, पितर और अन्त्येष्टि । (६१) 


सरस्वती पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञम॑भिनक्ष॑माणाः । 


आसद्यास्मिन्‌ बॉहपिं मादयध्यमनमीवा इष आ धेह्यस्मे ॥ ४६ ॥ 
सर॑स्वति या सरथ ययाथोक्यै; स्वधामिर्देवि पितुभिर्मदन्ती । 

सहस्राघीमिडो अत्र भागं रायस्पोषं यज॑मानाय धेहि ॥ ४७॥ 
पाथिवीं स्वां पुथिव्यामा बेंशयामि देवो नों धाता प्र तिरात्यायु! । 

परापरेता वसुविद्‌ वो अस्त्वधा मता! पितृषु सं भ॑वन्तु ॥ ४८॥ 
आ प्र च्यपेथामप तन्मुजेथां यद्‌ वांमाभिभा अत्रोचुः | 

अस्मादेत॑मध्न्यो तद्‌ वद्षीयो दातुः पितृष्विहभोजनौ मम ॥ ४९ ॥ 


` झर्थ- [ दक्षिणा ] दक्षिणा दिशासे भाकर [ यज्ञ अभि नक्षमाणाः पितरः ] यज्ञको सब ओर से प्राप्त करते हुए 
जो पितर [ सरस्वती वन्ते ] सरस्वतीको बुछाते हैं । चे तुम [ जस्मिन्‌ बदिषि ] इस यज्ञमें [ आसद्य ] बेठकर 
| मादयध्वं] आनन्दित द्वोभो। [अस्मे] हमें | भनमीवा; इषः ] रोगरहिस अन्नोंको अर्थात जिनके खानेसे किसी भी प्रकारका 
रोग न होवे ऐसे भन्नोंको हे सरस्वती ! तू [ भाघेहि ] दे ॥ ३३ ॥| ॥ 

[ सरस्वती देवि ] हे सरस्वती देवी! [या] जो तू [ पितृभिः स्वाधाभिः ] मदन्ती पितरोंके साथ मिलकर 
स्वचाओंसे आनन्दित होती हुई [ सरथं ] पितरोंके साथ समान रथपर आरोद्ण करती हुईं [ ययाथ ] आई है। वह दे 
सरस्वती | तू: [ अन्न ] इस यज्ञमें [ यजमानाय ] यजमानके लिए [ सहखाधे इडः भाग ] दजारोंसे पूजनीय अज्ञके 
आगंको भौर [ रायस्पोषं ] घनकी पुष्टि को [ घे ] दे ॥ ४७॥ | 

[ पृथिवीं स्वां पृथिव्यां आवेशयामि ] मिट्टी से बने हुए दे रत पुरुष | तुझ शो मिट्टीमें मिला देता हूं अर्थात्‌. तुझे 
पृथिवीमें गाडा हूँ। ( घाता देवः नः आयुः प्रतिरांति ) धारक देव हमारी झायुको बढावे । हे ( परापरताः ) प्रक्कष्टतया 
हमसे सुर चळे गए पितरो'! (' चः ) तुम्हारे लिए घाता देव ( वसुविद्‌ अस्तु) वास करनेवाला हो, तुम्हारा आश्रय दाता 
हो। (नघ ) भोर ( मृताः) मृत ( पितृषु संभवन्तु ) पितरोंमें भच्छोतर द्वोवें अर्थात्‌ पितरोंमें जा मेळ ॥ ४८ ॥ 

हे प्रेतवाइक बेळो ! ( युवां ) तुम दोनों ( आ प्रच्यवेथाम्‌ ) : बैलगाडीसे वियुक्त होओ। ( तत्‌) उस 
चक्ष्यसाण ((जोःमागे कहा जायगा.). निन्दारूप वाक्य से (अप मजेथाँ) शुद्ध द्वोभो । उच्च निन्दारूप वाक्यको जिससे 
कि ऊपर शुद्ध होने को कहा गया है, कहते हैं- [ अभिभाः ] दोष देनेवाले पुरुषोंने [ वां ] तुम दोनोंको ५ पुंगव किलः 
अस्पृश्य अनिरीक्ष्य प्रेत ऊुढवन्तो ? इत्यादि निन्दारूप, [ यत्‌ ऊचुः ] जो वाक्य कद्दा हे उससे शुद्ध होणो | [ झष्न्यौ] 
है हिंसा करनेके-भयोग्य बेळो ! [ शस्मात्‌ ] इस निन्दा की कारणभूत गाडीसे [ एतं ] जो छुट आता है [ तत्‌] वह 
[ वशीयः. ] अ्रष्ठ द्ोवे । और तब [इद ] इस पितृगेध में [ पितूषु दातुः मम ] पितरोंका उद्देश्य करके भनिको देते हुए 
था इविको देते हुए मेरे [ भोजनो ] पालना करनेवाले दोभो ॥ ४९ ॥ 


भावार्थ - पितर सरस्वती को यज्ञमें बुलाते हैं ॥ ४६ ॥ 

सरस्वती पितरोंके साथ समान रथपर चढती, स्वधा खाती व यज्ञमें आती है ॥ ४७॥ 

[ पूवाध में खत देहके गाडने का निर्देश दे । ] यह मानव देह पार्थिव तत्त्वोंके आघिक्यसे बना हुआ हे, भतएव यहांपर 
भतदेहको प्रथिवी [ मिट्टी ] के नामसे पुकारा गया है॥ ४८ ॥ 

स्मशानमें जाकर बैलगाडी छोडकर बैलोंका स्वाथ्यविचार करना उचित दवै ॥ ४९ ॥ 


(६२.) ... अथवंवेदका सुबोधभाष्य । { कां० १८ 


एयमंगन्‌ दक्षिणा भद्रतो नों अनेन दत्ता सुदुर्धा बयोधाः। 


योव॑ने जीवाजुंपपृञ्च॑ती जरा पितृभ्यं उप संपराणयादिमान्‌ ॥ ५० ॥ (२४) 
इदं पितुभ्य॒ः प्र भ॑रामि बहिंजींवं देवेभ्य उत्तरं स्तृणामि । 

तदा रोह पुरुष मेष्यो भवन्‌ प्रतिं त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ । ॥ ५१ ॥ 
एदं बहिरंसदो मेध्यो5भूः प्रति त्वा जानन्तु पितर! परेतम्‌। 

यथापरु त॒न्वे? सं भ॑रस्व॒ गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयामे ५ ५२॥ 
पणों राजांपिधानं चरूणामूर्जो बले सह ओजों न॒ आर्गन्‌ । 

आयुंजीवेभ्यो विद॑धद्‌ दीघोयुत्वाय॑ शतशारदाय ॥ ५३ ॥ 


अर्थ-[ सुदुघा ] उत्तमतया कामनाओं को पूर्ण करनेवाली [वयोधाः] भक्रको देनेवाळी [ अनेन दत्ता ] इससे दी हुई 
[.इयं दक्षिणा ] यह दक्षिणा [ भद्गतः न; भा आगनू ] कल्याणकारी स्थानसे अथवा कल्याणकारी स्वरूपसे हमें भास हुई 
हे । इससे हमारा अकल्याण नदीं होगा । [ यौवने जीवानू उपप्ब्चवती जरा इव ] जिस प्रकार युवावस्थाके चरे आने फर 
जीवों को वृद्धावस्था अवश्य भाती हे उस प्रकार यह दक्षिणा [ इमान ] इन जीवों को [ पितृभ्यः ] पितरोंके किए भक्षी . 
प्रकार [ उप संपराणयात्‌ ] प्राप्त करावे भर्थात्‌ पितरोंके पास उत्तम रीति से पद्दोंचावे ॥ ५० ॥ 

[ इदे बर्हिः पितृभ्यः प्रभरामे ] यह कुशासन पितरों के किए रखता हूं बिछाता हूँ, [ देवेभ्यः जीद त्तरं 
स्तृणामि ] देवोंके लिए जीवको उससे ऊंचा बिछाता हूं। [ पुरुष ] दे पुरुष ! [ मेध्यः अवन्‌ ] पवित्र होता हुषा तू 
[ तत्‌ भारो ] उस पर बैठ । [ परेतं त्वां पितरः प्रति जानन्तु ] परेत अर्थात्‌ परे गए हुए वा उद्चासन को आत हुए 
हुए तुझे पितर जानें ॥ ५१ ॥ 

हे पुरुष | [इदं बहिः असद: ] इस कुशासन पर त्‌,बैठा है । [मेध्यःभूः] पवित्र हुआ है । [पिवरः परेसं त्यो जानन्तु] 
पितर परेत हुए हुए धुझको जाने । [ यथा परु तन्बे संभरस्व ] जोडोंके अनुसार शरीरको भर; अर्थात्‌ जहाँ जोड चाहिप 
वहाँ जोड बनाता हुभा शरीरको पूर्ण कर । में [ते गात्राणि ] तेरे भगोको [ ब्रह्मणा ] ग्रह्ाद्वारा [ कश्पपासि ] समे 
धनात। हूं यानि तेरे शरीरमें ब्रह्माद्वारा शाक्ते देता हूं ॥ ५२ ॥ 

[ पणः राजा ] पाळक राजा [ चरूणां ] चरुओंका ढक्कन है । [ ऊर्जः ] अन्न, [ बकं ] बक, [ सदः ] ` क्का 
नाश करनेका सामर्थ्य, [ ओजः ] तेज ये सघ [ नः ] इमें उस पण राजासे [ भा भगन्‌ ] ग्राप्त होवें । [ छतध्तरदाय 
दीघीयुत्वाय ] सौ बर्ष जितनी दीर्घायु के [ जीवेभ्यः ] लिए जीवितों के लि [ आयुः विदुधत्‌ ] भायु करे अर्थात्‌ १०० 

बर्ष की दीघायु देवे ॥ ७३ ॥ 


भाषार्थ- दक्षिणा देनेसे पितरोंकी प्राप्ति हाती हैं। जिसप्रकार युधाधस्थाके चळे जानेपर वृद्धावस्था शवरयंभाविनी है,उसी 
प्रकार दक्षिणा देनेवालेको पितरोंकी प्राप्ति भी अवश्यंभाविनी हैं ॥ ५० ॥ 

मनुष्य पवित्र बने और जन्ति प्राप्त करें ॥ ५१॥ 

शरीरके प्रत्येक अवयवकी शुद्धि कराके उसको एुरढ बनाना चाहिये ॥ ५२ ॥ 

पगैराजा चरुओं का लक्कन है। वह इमें अन्न, बछ, तेज भादि देता हे । वद्द दम जीपोंको १०० धये कों 
दांधांयु देवे ॥ ५३ ॥ 


फ्यॉोय सुक्त ७] यम पितर और अन्त्येष्टि । (६२) 


ऊर्जो भागो य इमं जजानाव्मान्नानामाधिपत्यं जगाम' । 

तम॑चेत विश्वामित्रा हविर्भेः स नों य॒मः प्रेतर जीबसें घात्‌ ॥ ५४ ॥ 

यथाँ यमायं हम्यमवपन्‌ पञ्च मानवा! । एवा चपामि हम्यै यथां मे भूरयोऽसत॥ ५५ ॥ 

इदं हिरण्यं बिभृहि यत्ते पिताबिंभ! पुरा । स्वगे यतः पितुहस्तं निर्भेडड़ि दर्षिणम्‌ ॥५६॥ 
चै जीवा ये च॑ शता ये जाता ये च॑ यज्ञियां! 


तेभ्यौ घृतस्य॑ कुरंये|तु मधुधारा व्युन्दुती ॥ ५७ ॥ 
वर्षा मतीनां प॑वते विचक्षण! सूरो अहाँ प्रतरीतोएतां दिव! । 
ग्राणः सिन्धूनां कलशाँ अचिक्रददिन्द्रस्य हादिमाविशन्मनीतरया ॥ ५८ ॥ 


अर्थे- [ यः ] जिल्ल [ ऊर्जः भागः ] भन्नके विभाग करनेवाळेने [इमं] इस अन्नको [जजान] पैदा किया हे भौर जो 
[ नइमा ] भइमा दोनेसे [ भन्तानां भाधिपत्यं ] अच्चोंके स्वामित्वको [ जगाम ] प्राप्त हुआ है ऐसे [ तं ] उसकी हे 
सबके मित्रो | [ हविभिः ] हविर्योद्रारा [ अचेत ] पूजा करो । ( सः ) वह ( यमः ) यम (नः) हमें ( प्रवर जीवसे 
भाव ) बहुत. णीनेके छ्विए धारण करे झरथात्‌ दीर्घायु देवे ॥ ५४ ॥ 

( यथा ) जिस प्रकार ( पंचमानवाः ) पांच मानवोंने ( यमाय ) यमके लिए ( हम्म ) घरको ( अवपन्‌ ) बनाया है 
( एव ) उसी प्रकार में भी *( हम्ये वपामि ) घर बनाता हूं (यथा ) जिससे कि (मे) मेरे ( भूरयः ) बहुतसे घर 
( जसत ) दो. जावे ॥ ५५॥ 

हे मरणासञ्न पुरुष | [ इदं हिरण्यं विभुद्दि ] इस सोने को धारण कर, [ यत्‌ ] जिस सोनेको कि [ पुरा | पहिले 
[वे पिता भजिभः | तेरे पिताने घारण किया था| इस प्रकार हृ मनुष्य | [ स्वर्ग यतः पितुः दक्षिणे हस्त निः्ेड्ढि ] रगे 
को: खाते“ हुए पिताकै दांबे हाथको सुशोभित कर ॥ ५६ ॥ 

( थे च जीवा! ) जो जीवित हैं और (ये च मृताः) जो मर गए हैं, ये ( जाताः ) भोर जो उरपन्न हुए हैं 
(ये च याशियाः ) और जोकि पूजनीय, संगति करने योग्य हैं (तेभ्यः) उन उपर्युक्तो के छिए ( मधुघारा ) 
मधुरभारावाळी ( व्युन्दती ) उमड्तो हुई ( एतस्य ) घी वा जछकी ( कुल्या ) छोटी नदी ( एतु ) प्रास 
दोके॥ ५७॥ 

(विचक्षणः) विद्योषतया देखनेवाळा (वृषा) अभिमत कामनाओंका वेक (मतीनां पवते) सठियोंका पवित्र करनेवाला 
है। (सूरः) सूय ( महा) दिवरातका, (डषसां) उपाभोंका तथा (दिवः) कोक का (प्रतरीता) बढानेवाळा हे | ( सिन्धूनां 
प्राणः ) नाढियोँका प्राण ( कळणान्‌ ) घढोंको जलघाराभोंसे ( अचिक्रदन्‌ ) गुंजाता है । ( मनीषया ) सनकी इच्छाजुस्पर 
€ इनस्य ) इन्वके ( हार्दि ) हृदयमें ( भाविशन्‌ ) प्रवेश करता है ॥ ५८ ॥ 


भाषाथे- यम दीषांयु देवे ॥ ५४।। 

जिसको अपने घरोंके बढानेकी इच्छा हो वह यभके लिए घर मंधवावे ! पच मानव यमक लिए घर 
चमति हें ॥ ५५ ॥ 

मरनेसे पूर्वे मरणासन्न के दाये ह।थर्में सोनेकी अंगूठी पढ्नाना चाहिये ॥ ५६ ॥ 

जीवित, मृत, उत्पन्न तथा अन्य पृजनीयो को मधुरघारावाली बहती हुई छोटीसी जलवाली नदी प्राप्त होषे॥ ५७॥ 

इन्द्रमें अर्थात्‌ आत्मामें ज्ञान,वळ, तेज, मनन शाक्ति, प्राण ये सब शाक्तियां बेढें ॥ ५८ ॥ 


(६४) अथवंवेदका सुबोधभाष्य [कां० १८ 


त्वेषस्तें धम ऊर्णोतु दिवि पंच्छुक्र आत॑तः 


सूरो न हि द्यता त्वं कृपा पावक रोच॑से ॥ ५९ ॥ 
प्र वा एतीन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतिं सखा सख्युन प्र मिनाति संगिर; । 
मये इवृ योषाः समषसे सोम! कलश शतयामना पथा ॥ ६० ॥ (२५) 


A । 


अक्षन्नमीमदन्त ह्यव॑ प्रियाँ अधूषत । अस्तोषत स्वभानवो विश्रा यविष्ठा ईमहे ॥ ६१॥ 
आ यांत पितर; सोम्यासों गम्भीरं; प॒थिमिं पितृयाणैः । 


आयरस्मभ्य दधतः प्रजां च रायश्च पोषेरभि नः सचध्वम्‌ ॥ ६२ ॥ 
'परा यात पितर! सोम्यासो गम्भीरे; प॒थिभिँ; पूर्याणे! । 
अधा मासि पुनरा यांत नो गहान्‌ हविरत्तुं सुप्रजसः सुवीराः ॥ ६३॥ 


भर्थ- [ पाबक ] हे पवित्र करनेवाली भम्नि | [ते]तेरा [छुक्रः] शुद्ध [भाततः] सब तरफ फेळा हुआ [विषः] प्रकाश 
[दिवि] युळोकमें [ धूमः | ४एकी तरह [ऊर्णोठु] सबको ढॅकले । [दुता] अपने प्रकाशसे [-सूरः न ] सूयकी तरह [त्व] 
तू [ कृपा ] कृपा करके [ रोचसे ] दीप्त होता है।। ५९ ।; 

[ इन्दुः ] पेश्व्य देनेबाळा सोम [ इन्द्रस्य निपक्कतिं ] इन्द्र भर्थात्‌ यज्ञ करनेत्राला ऐश्वयेशाढी पुरुष निष्कृतिको 
[प्र एति ] अच्छी तरहसे प्राप्त होता है अर्थात्‌ इन्द्र सोमको अच्छी तरहसे निचोडता है। जसे कि [सखा] मित्र [सख्युः] 
मित्रकी [ संगिरः”] उत्तम वाणियोंको [ न प्रमिनाति ] नहीं तोडता अर्थात्‌ अवश्य हो उसके वचनानुसार काम करता 
है उसी प्रकार इन्द्र भी अवश्य ही सोमका रस निचोडता है आर इस प्रकार सोम रस निचो&ने पर [ मयः योषाः इव ] 
जिस प्रकार पुरुष खीसे संगत होता है उसी प्रकार [ सोमः ] सोम तू [ कलशं ] सोम 'निचोडनेके  पात्र-घडेमें [ शत; 
यामना पथा]संकडों भ्रकारकी गतिवाळे मार्गसे अथीत्‌ निचोडने पर कईं धाराओंसे[स भषेसे]भच्छी प्रकारसे भाता-है।६०। 

[ स्वभानवः ] स्वयं प्रकाशमान, [ विभ्राः ] मेधावी पितर [ भक्षन्‌ ] यञ्ञमें दी गई दृवियोंको खात हैं। 
[ अमीमदन्त ] खाकर अत्यन्त आनन्दित होते हैं भौर [हि ] निश्चयसै ग्रियान्‌ अपने म्रियजनोंको ( अव अधूषत ) 
कान्तिमान्‌ बनाते हैं । उनकी [ अस्तोषत ] प्रशंसा करते हैं । [ यविष्ठाः ] अत्यन्त युवा अर्थात्‌ सामथ्येशाळी हम 
[ ईमद्वे ] उन पितरोंसे यज्ञादिमें भानेके लिए प्रायैना करते हैं ।। ६१॥ 

[ सोम्यासः पितरः ] हे सोमपान करनेवाले पितरो | [ गंभीरेः ]. गंभीर [ पितृयाणेः पथिभिः ] पितृयाण मागी. 

से [ भा यात ] आशो । [ अस्मभ्यं आयुः, प्रजां च रायः च दधतः ) मारे लिए भायुष्य, प्रजा तथा धनसंपत्ति दो। 
[ पोषैः ] अन्य पुष्टियोंले [ नः ] इमें [ भभिसचऽ्वं ] चारों भोर से युक्त करो ॥ ६२ ॥ 
[ सोम्यासः पितरः ] दे सोम संपादक पितरो | [ गंभीरं; पूर्याणे; पथिभे; [ गंभीर पूर्याण मागोंद्वारा [ परायात] वापस 
चळे जाओ | जदवांसे भाए थे वह्या पर लोट जाभो । [ भथ पुनः ] और फिर [ सुप्रजसः सुवीराः ] दे उत्तम प्रजावारे तथा 
सुवीर पिवरो | [ मालि ] मासके अन्तमें यानि मद्दीनेके बाद [ न; गृद्दान्‌ ] हमारे घरोंमें [ विः अत्तुं ] विके खाने के 
लिण [ आयात ] जाओ ॥ ६३॥ 


आवाधै-- हे आग्नि ! तेरा तेज स्त्र इस प्रकारसे फेलकर सबको ढँक ले जिस प्रकार कि धूभा रुषको ढक लेता ऐ। 


जिस प्रकारु सूर्य स्वप्रकादामे चमकता हे उसी प्रकारस तू भी हमारे पर कृपा करती. हुई चमकती रह। ( ऋ. ६।२।६:॥ ५९ ॥ 
न्द्र धोमको निचोडनेके काय को नहीं टाळता जैसे कि मित्र मिन्रकी वाणीको नहीं टाळता । सोम निचोडा जानेपर कई 
धाराओं में घडेमें इस प्रकारसे आकर प्राप्त होता दे, जिस प्रकारसे कि पुरुष स्री को प्रा करता हे ॥ ६०॥ 
पितरोंकों यज्ञमें बुल!ना चाहिए व दवि देकर तृप्त करना चाहिए। ऐसा करनेसे यजमान की कीति बढती है॥ ६१ ॥ 


पितरों ! गंभीर जो पिठृथाण मागी हैं उनसे बुलानेपर हमारे यज्ञमे आभो ब हमें संतति, सम्पत्ति आदि देकर पुष्ट करो।६२। 


पर्याय सू" ४ ] यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । (६५) 


यद्‌ वो अमिरजहादेकमङ्गं पितृलोकं गमये जातबेदा। । 


तद्‌ ब एतत्‌ पुनरा प्याययामि साङ्गाः स्वर्ग पितरों मादयध्वम्‌ ॥ ६४॥ 
अभूद्‌ दुत; प्रहितो जातवेंदाः साथ न्यह्ठ उपवन्द्यो नृभिः 

प्रादाः पित॒भ्यः स्वधया ते अक्षन्नद्धि खै देव प्रयता हवींषिं ॥ ६५॥ 
असौ हा इह ते मन! कर्कुत्सलामिव जामर्य । अभ्येनि भूम ऊणुहि ॥ ६६ ॥ 
शुम्भन्तां ठोका! पिंतपर्दनाः पितपर्दने त्वा छोक आ साद्यामि ॥ ६७ ॥ 
ये$स्मार्क पितरस्तेषां बाहरासे ॥ ६८ ॥ 


मथे-हे पितरो ! [ व: यत्‌ एकं अङ्ग ] तुम्हारे जिस एक ` अङ्गको ( पितृलोकं गमयन्‌ जातवेदाः भझिः ) 
पितछोकमें ले जाती हुई जातवेदस अग्निने ( अजहात्‌ ) छोड दिया है ( घः तत्‌ एतत्‌ ) तुम्हारे उस इस भड़को मै 
( पुनः ) फिर ( आप्पययासि ) पूर्ण करता हूं। ( साङ्गा; पितरः) अपने सब अर्कोसै युक्त हुए हुए पितरो ! ( स्वर्ग 
मादयध्वम्‌ ) स्वगेमें भानन्दित होओ ॥ ६४ ॥ 

( सायं न्यह्ठे ) सायंकाळ भोर प्रातःकारु ( नभिः 'डपचन्यः ) नरोंसे यन्दूना की जाती हुई ( जातवेदाः ) 
जातवेदस्‌ भरिन ( प्रहितः दूतः अभूत्‌ ) भेजा हुआ दूत हे । क्योंकि तू भेजा हुभा दूत हे भतः हे ( देव ) प्रकाशमान 
झाग्नि ! ( प्रयता हवींषि) हमारे से दी गई इवियो को ( पितृभ्यः प्रादाः ) पितरों के लिए दे जिससे कि (ते ) वे पितर 
जिन्होंने कि तुझे दूत बनाकर भेजा हे, ( स्वघया अक्षन्‌ ) स्वधा के साय हमारे द्वारा दी गई हावियों को खावे ) ( त्वं 
भाद्वि ) सू भी उन हावियोंको खा ॥ ६५॥ 

(असो ) हे फळाने नामवाळे प्रेत | ( हृ ते मनः ) यहाँ तेरा मम हे । दे ( भूमे) एथिवी | ( जामयः ककुत्सलं 
इव) जिस प्रकार स्त्रियां अपने बच्चेकों वस्नसे ढांपती हैं या कुङखियाँ भपने सिरको डांपती हैँ उस प्रकार ( एनं ) इस 
प्रेत को ( भमि ऊणुह्दि ) भली प्रकार ढांप ॥ ६६ ॥ 

( पितृषदनाः ळोकाः' झुभन्ताम्‌ ) जिनमें पितर बैठते हैं ऐसे लोक ( शभन्तां ) शोभायमान द्वों। (त्वा) 
तुझ ( पितषदने छोके ) जिसमें पितर बैठते हैं उस छोकमें ( भासादयामि ) बिठळाता हूँ ॥ ६७ ॥ 

( ये ) जो ( भस्माकं पितरः ) हमारे पितर हैं ( तेषां ) उनका ( बर्हिः ) आसन ( भसि ) है ॥ ६८॥ 


OOPS SOY SEEDS EYP ८-८ 


भावाथै- प्रत्येक मासमें पपितुयश करना चाहिए तथा उसमे पितरॉंको आमन्त्रित करना चाहिए ॥ ६३ ॥ 

आमि मरने के अनन्तर पितरोंकों पितृलोकर्मे ले जाती हुई उनके शरीरके किसी अवयवको यद्वांपर छोड 
जाती है ॥ ६४ ॥ 

जिस अप्रिकी सायं व प्रातः वंदना की जाती है उस अग्निको पितर अपना दूत बनाकर हमारे पास भेजते हें भोर 
वह भमि हमारे पाससे. हावियो को ले जाकर पितरों को पहुंचाती दै। हमारे से दी गई दविये। को पितरों तक पहुंचाने के लिये 
अप्ति माध्यम है ॥ ६५॥ $ 

प्रेतके जमीनमें गाडने का भी एक विधि दै । भूमि प्रेतको ढोपे ॥ ६६॥ 

कोई ऐसे लोक हैं जिनमें कि पितर बैठते है तथा उनमें एक नवीन व्याक 1 भवस्थाविशेषभं बिडलाया 
जाता है ॥ ६७॥ 

यज्ञमें पितरोंके बेठनेके लिए कुशाघासनिर्मित आसन होना चाहिए ॥ ६८ ।। 


९९८. सु. भा. का. १८) 


(६६) अथचवेद्‌का सुबोध भाष्य [कां० १८ 


उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं अथाय । 


अधां वयमादित्य व्र॒ते तवानांगसों अदितये स्याम ॥ ६९ ॥ 
प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुञ्च सवौन्‌ यैः संमामे बध्यते येवर्यामे । 

अधां जीवेम शरदे शतानि त्वया राजन्‌ गुपिता रक्ष॑माणाः ॥ ७० !। (२६) 
अग्नये कव्यवाहनाय स्व॒धा नम; ॥ ७१ ॥ 
सोर्माय पितृमते स्व॒धा नमः ॥ ७२ ॥ 
पितभ्य्‌; सोमवऱ्धय! स्व॒धा नम; ॥ ७३ ॥ 
यमाय पितृमंते स्वधा नम॑? ॥ ७४ ॥ 
एतत्‌ तें प्रततामह स्वधा ये च त्वाम् ॥ ७५ ॥ 


अर्थ- ( वरुण ) दवे वरणीय श्रेष्ठ ! तेरे ( उत्तमं ) उत्तम (पाद्य) पाशको ( अस्मत्‌ ) हमसे (उत्‌ श्रथाय) ऊपर से 
खोल दे । ( अधम ) और जो तेरा झघम पाश है उसको ( भव श्रथाय ) नीचेकी ओरसे खोळ दे । ( मध्यमं ) जोर 
जो तरा मध्यम पाश है उसको ( विश्रथाय ) विविध रीतिसे खोळ दे । ( भथ ) इस प्रकार तेरे तीनों प्रकारके पाशोंसे 
विसुक्त दोनेके बाद ( भनागस; ) पापरहित हुए हुए ( वयं ) हम ( भादित्यं ) दवे अखण्डनांय शक्तिवारे | ( ते 3 गेरे 
( वते ) व्रत अर्थात. नियममें ( भदितये ) भदीनताके लिए भयोत्‌ समुन्द्र हुए हुए ( स्याम ) होवें ॥ ६९ ॥ 

( वरुण ) वरुण राजन, ! ( अस्मत्‌ ) इमसे ( सर्वान्‌ पाशान्‌ ) तेरे सवं पाशो-फन्दों-को ( प्रमुञ्च ) 
अच्छी तरह से खोल दे । ( यै!) जिन फन्दोंसे कि ( सं+भामे ) समाम में और (येः ) जिनसे कि ( वि-भामे)' 
व्याममें ( बध्यते ) प्राणी बांधा जाता है । { भध ) तेरे उपरोक्त पाशोंसे छूटकर हम (राजन्‌ ) हे वरुण राजन | 
( त्वया गुपिता; ) तेरेसे रक्षा किए गए भतएब ( रक्षमाणाः ) दूसरों की रक्षा करते हुए हम ( शतानि शरदं ) सैकडॉ 
बरस ( जीवेम ) जीवें ॥ ७० ॥ 

( कव्यवादनाय अग्नये ) कच्यका वहन करनेवाली भम्निके किए ( स्वघा नमः ) स्वधा झौर नमस्कार होवे ॥७१॥ 

अष्ट पितावाळे सोमके लिए स्वधा शोर नमस्कार हो ॥ ७२॥ 

सोमवानू पितरोंके लिए स्वघा व नमस्कार हो ॥ ७३ ॥ 

( पितृमत ) उत्तमपितावाले ( यमाय ) यमके किए ( स्वघा नमः ) स्वघा और नमस्कार दोवे।। ७४ ॥ 

हे ( प्रततामह ! ) प्रपिवामद ! (ते एतत्‌ ) तेरे छिए यह दिया हुआ पदार्थ ( स्वधा ) स्वधा होचे। (ये च 
त्वां अनु ) और जो तेरे अनुगामी हैं उनके किए भी यह स्वधा हो ॥ ७५ ॥ 


भधवार्थ- हे वरुण | तू तेरे दुष्टोक्री बाँचनेवाले तानों प्रकारके उत्तम, मध्यम व अधम पाशोंखे हमें मुक्त कर । हम 
पाषरादित हुए तेरे नियमॉमें रते हुए शक्तिशाली द्वोकर नाना प्रकारकी समृद्धि का लाम करें ॥ ६९ ॥ 

दें वरुण राजन्‌ | तू अपने उन फन्देखि हमें सुक्त कर जिनसे कि विविध रोग मनुष्य पर आक्रमण करते हैं। तेरी 
रक्षासे रक्षेत हुए हुए सैकडौं बरस जीवें ॥ ७० ॥ 

यम और पितरोंके लिए-स्वधा व नमस्कार हो || ७१-७४ ॥ 


पितरेकि लिए भन्न देना योग्य है ॥ ७५-८० ॥| 


पयाय सुक्त ४] थम पितर और अन्त्येष्टि । (६७) 


एतत्‌ तें ततामहे स्पृधा ये च त्वामु ॥ ७६ .॥ 
एतत्‌ तें तत स्वघा ॥ ७७ | 
स्व॒धा पितृभ्यंः पथिविषद्भ्यः ॥ ७८॥ 
स्व॒धा पितृभ्यों अन्तरिक्षसद्म्य; ॥ ७९ || 
स्व॒घा पितुभ्यों दिविषद्भ्य; ॥ ८०॥ 
नमो वः पितर ऊर्जे नमोवः पितरो रसाय ॥८१॥ 
नमो वः पितरो भामाय नमो वः पितरो मन्यन - ॥८२९॥ 
नमे वः पितरो यदू घोरं तस्मे नमो वः पितरो यत्‌ करं तस्मे ॥ ८३॥ 
नमो-वः पितरो यच्छिवं तस्मे नमो वः पितरो यत्‌ स्योनं तस्मे ॥८४॥ 
नमो व। पितर! स्वधा व! पितर! ॥ ८५ | 
येऽत्र पितरः पितरों येत्र यूयं स्थ युष्मॉस्ते$नु यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्य ॥ ८६ ॥ 


अर्थ-[ ततामह ] हे पितामइ | [ ते एतत्‌ स्वधा ] तेरे लिए यह दिया हुआ पदार्थ [ वि ] स्वधा होवे। [ये 
च स्वां भनु ] ओर जो ठेरे अनुगामी हैं उनके ।लेए भी यह धा होवे ॥ ७६॥ 

हे [वत ] पिता ? [ ते एतत्‌ स्वघा ] तेरे लिए यह हवि स्वधा होवे ।। ७७ ॥। 

[ शयिवीषदूभ्यः ] एथिवीपर बैठनेवाळे [ पितृभ्यः ] पिवरोंके लिए [ स्वधा ] स्वधा हो ॥ ७८ ॥ 

[ अन्तरिक्षसद्म्यः पितृभ्यः ] अन्तरिक्षे बैठनेवाळे पितरोंके लिए [ स्वधा ] स्वधा हो ॥ ७९ ॥ 

[ दिविषद्गथः पितृम्यः ] युछोकमें भेठनेवाळे पितरोके लिए [ स्वधा ] स्वधा हो ॥ ८० | 

[ पिठरः ] हे पितरो | [ धः ऊर्जे नमः ] तुम्हारे भन्न वा बछके किए नमस्कार है । [ पितरः ] हे पितरो ! [ वः 
रसाय नमः] तुमारे रस अश्ररस [ दुग्ध आदि] के ।छए नमस्कार है ॥ ८१ 0 

[ पितरः ] हे पिवरो ! [ धः ] तुम्हारे [ भामाय ] कोधके छिए [ नमः ] नमस्कार हो । ( पितरः ) ।! 
( बः ) तुम्हारे ( मन्यवे ) मन्युके लिए ( नमः ) नमस्कार हो॥ ८२॥ ` 

( पिठरः ) हे पितरो | ( वः ) तुम्हारा ( यत्‌ घोरं ) जो घोर कमै हैं ( तस्मै ) उनके लिए (नमः) नमस्कार हें। : 
( पिवरः ) हे पितरो ! ( वः ) तुम्हारा ( यत्‌ करं ) जो क्र कर्म है, (तस्मै) उसकै किए ( नमः ) नमस्कार हे ॥८३॥ 

( पिठरः ) हे पिठो | ( व; ) तुम्हारा ( यत्‌ ) जो [शिवं] कश्याणमध कमे है ( तस्मे) उसके लिए ( नमः } 
ममस्कार है । ( पिठरः ) है पितरो ! ( व: ) तुम्हारा ( यत्‌ स्योनं ) जो सुखमय कमं है ( तस्मे ) उसके लिए (नम 
भभर्कार हैं ॥ ८४ ॥ 1000 

हे ( पितरः ) पितरो | ( वः ) तुम्हारे किए ( नमः ) नमस्कार द्वोवे। ( पितरः ) दे पितरो. | ( वः ) तुम्हारे लिए 
( स्वघा ) स्वघा होवे ॥ ८५ ॥ 

( ये पितरः भत्र ) ये अन्य पितर यहां हैं भोर ( ये ) जो ( यूथ पितरः ) तुम पितृगण ( अत्र स्थ ) यहां पर द्दो 
(वे) वे अन्य पितर ( युष्मान्‌ भनु ) तुम्हारे भनुकूल होवे भोर ( यूयं ) तुम ( तेषों! ठाः भूयास्थ ) उनमें श्रेष्ठ 
होवो ॥ ८९ ॥ > 


भावार्थे-- पितरोये शार्क प्राप्त करके मनुष्य श्रेष्ठ बने ॥ ८१-८७॥ 


(६८) अथर्ववेदका छुबोंघ भाष्य । [ काण्ड १८ 


य इह पितरों जीवा इह वये स्म;। अस्माँस्तेऽचुं वयं तेषां श्रेष्ठा भूबास्म ॥ ८७॥ 
आ स्वांग्न इधीमहि द्युमन्त देवाजरम्‌ । 

यदू घ॒ सा ते पनीयसी समिदू दीदयति द्यावे । इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ ८८ ॥ 
चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णा धावते दिवि । 

न वो हिरप्र्यनेमय। प॒दे विन्दन्ति विद्युतो वित्त में अस्य रोदसी ॥ ८९ ॥ 


इति चतुर्थोऽनुवाकः । 
-इत्यष्टादश्ञं काण्ड समाप्तम. १८॥ 


अर्थ- ( ये ) जो [ पितरः ] पितृगण (दवह) यहां हँ, उनके भचुअइसे (वयं) हम (इह) यहां ( जीवाः स्मः ) जीवित 
कको (ते पितरः अस्मात्‌ रजन ) वे पितर हमारे अनुकूल बने रहेँ । ( वयं ) इम ( तेषां श्रेष्ठाः भूयास्म ) उनमें श्रेष्ठ दोघे । 
अथवा वे हमारे भनुकूळ हों और हम उनके । दोनों मिछकर परस्पर श्रेष्ठ होवें ॥ ८७ ॥ 

(देव ) दे प्रकाशमान ( भन्ने ) भन्नि | हम ( थुमन्तं ) चमकती हुई ( भजरं ) जरारहित (र्वा ) तुझे ( हधीमाद ) 
प्रकाशित करते हैं। ( यत्‌ ते ) जिस तेरी (सा) वह ( पनीयसी ) भश्यन्त प्रशंसनीय. ( समित्‌ ) दीस्ि-चमक 
प्रकाश ( द्यवी) अतंरिक्षमें भथवा सुयैमें ( दीदयति) प्रकाशित हो रही हे । भयात्‌ त्‌ दी सूर्य रूपसे प्रकाशित हो 
रही है। ऐसी हे अशि! तू ( स्तोतृभ्यः ) तेरी स्तुति करनेवाळोंके 'छिए ( इषं ) भन्न बा इष्ट फळको (भा भर ) दे। 
( ऋ०५।६।४ ) ॥ ८८ ॥ 

[ खुपणे:] सुन्दर चाकवाळा भथवा सुन्दर रडिमियोंबाळा [ चन्द्रमाः ] चन्द्र [ अप्सु भन्तः ] जछोके अन्दर रहता 
हुआ [ दिवि ] मंतरिक्षमें [ धावते ] दौडता रहवा है" [रोदसी] हे थावाएथिवी! [वः] तुम्हारी [पदं] स्थितिको [ हिरण्य- 
नेमयः ] सोने जेली चमकीके प्रान्तभाग-सीमावाळीं [ विद्युतः ] जिजलियां भयवा प्रकाश्चमान पदार्थ [न विन्दुन्ति ] 
नहीं प्राप्त करते । अर्थात्‌ तुम इतनी ऊंबी चौडी हो कि कोई भी प्रकाशमान पदाथे घूम, घूम करके भी तुम्हारे तका 
पता नहीं कर सकता । [मे ] मेरी [ अस्य ] इस उपरोक्त स्डुतिको [ वित्तं ] तुम दोनों जानो ॥ ८९ ॥ 

भावार्थ- इम सदा प्रकाशमान, अजर भामेको. प्रकाशित करते रहें । उसीकी. ज्योति युलोकको व सूर्यादिको प्रकाशित कर 


रही हैं। वह स्तुति करनेवालोको-अञ्चादि इष्ट पदार्थोका प्रदान करती हे ॥ ८८ ॥ 


सुन्दर गतिवाला चन्द्रमा जो कि जर्लोके आवरणक्रे बाचमें रहता हुआ झुलोकमें बराबर दौड रहा है वृ तथा अन्य - 


अत्यन्त चमकनेवाले पदार्थ जो इस द्यावापृथिवी के बीचमें रातदिन: बराबर समान यतिषे दौड रहे हैं, वे इस: द्यावाप॒थिवीकी 
स्थितिको अर्थात्‌ आदि व अन्तको नहीं पति | ( ऋ० १।१०५।१ ) ॥ ८९ ॥ 


चतुर्थ अनुवाक समाप्त । 
इति अष्टादश्च काण्ड समाप्त । 


— oe 


( ६९ ) 


अष्टादश काण्डका मनन | 


(-१ ) पितर। 


वर्तमान समयमे यम और पितर यह एक बडाभारां विवा- 
दास्पद विषय है और इसीलिए बडे मइत्वका होता हुआ वि- 
शेष विचारणीयः हे । वेद ही के हमारे पास अन्तिम साधन 
होनेसे तथा उसांकी प्रामार्णिकतामें सबको विश्वास होनेसे इस 
संबन्धमें वेदके क्या विचार हैं यह जानन! नितान्त जरूरी हे । 
हमें पुनर्जन्ममें पूणे विश्वास है पर हम यह निश्चित रूपसे 
कदापि नहीं कह सकते कि मरनेके बाद जीव पहिले कहां जाता 
है ओर कब फिर जन्म लेता हे। वर्तमान समयके लोक जो 
यम व पितर संबन्धी कल्पना मानते हैं व तदनुसार आचरण 
करते हैं उसका मूल क्या हे? क्या पुराणोंकी ही यह कपोल- 
कश्पना है वा वेदोमें भी इसका. कुछ मूल पाया जाता दे? 
मरनेके बाद जीव कहां जाता हे, किस रूपमें रहता है, कबतक 
विना पुनर्जन्म लिए रहता दै, मरनेके बांद मृतककी जीवार्मा 
का उसके सांक्षारिक संबंधियोंसे कोई संबन्ध रद्दता है वा नहीं, 
यदि रहता दै तो किस रूपमें, उस मृतके लिए जीवितोंको कुछ 
करना चाहिए वा नहीं, यदि करन। चाहिए तो [किस रूपमें, 
यम क्या है,कहां रहता है, गत पितरोसे उसका क्या संबन्ध है, 
यमके दूत क्या दें,यम कहांका राजा है इत्यादि इत्यादि अनेक 
भहत्त्वके प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं। क्योंकि 
मरनेके बादका वृत्तान्त जानना भनुष्यकी शक्तिसे बाहिर है 
ओर वेदके सिवाय और रोई उपाय हमारे पास नह है, अतः 
हम इन उपरोक्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नोके संबन्धम वैदिक विचार 
जाननेकी कोशिश करेंगे । 

~ ७. 
[पतृलाक । 

इस लेखमें हभ पितृलोक पर, विचार करेंगे । जिन जिन 
वेदमंत्रोमे पितृलोकके संबन्धमें निर्देश या वर्णन होगा उन सब 
मत्राका उल्लेख किया जायगा, जिसम्रे कि पितुलोक संबन्धी 
कोई भी वैदिक विचार छूटने न पावे । निम्न मंत्रमें सिफ पि- 
तुलोकका निर्देश मिलता दै । 


झुभन्तां लोका; पितृषदनाः । 
पितृषदुने खा लोक ला सादयामि ॥ 
मथव. १८।४।६७॥ 
जुन्धतौ लोकाः पितृषदनाः पितृषदनमसि ॥ 
यज्ञः ५।२६॥ तथा ॥ ६।१ ॥ 
अर्थ- ( पितृषदनाः लोकाः ) जिनमें पितर बैठते हैं ऐसे 
लोक ( झुभन्तां ) शोभायमान हौँ । (त्वा ) तुझ ( पितूषद- 
ने लोके ) जिसमें पितर बैठते हैं उस लोकमें ( आसादयामि ) 
बिठलाता हूं । 
इस मैत्रसे पता चलता है कि कई ऐसे लोक है जिनमें कि 
पितर बैठते हें तथा उनमें एक नवीन व्याक्तेको भी किसी अव- 
स्थाविशेषमें बिठलाया जाता-ह । 
एतदारोद्द वय उन्सजानः स्वा इह बृद्ददुदीदयन्ते । 
झमिप्रेद्दि मध्यतो मापद्दास्थाः पितणां लोकं प्रथमो 
यो अत्र ॥ अथव. १८।३।७३॥ 
अर्थ-( उन्मजान; ) अपनेको शुद्ध करता हुआ ( एतद्‌ 
वयः भारे ) इस अतारिक्षमें चढ । ( इह ) यद्वां ( स्वाः ) 
तेरे बन्धुभंधव ( बृहत्‌ उदीदयन्ते ) बहुत प्रफाशम।न हो रहे 
हैं-भर्थाव्‌ वे बहुत उन्नत हुए हुए हैं, उनकी तू चिन्ता मत 
कर । ( मध्यतः आभिप्रेहि ) उन बन्धुबांधवों के मध्यसे जा । 
( पितृणां लोकं ) पितरॉके छोकका ( मा अपहास्थाः ) त्याग 
मत कर अर्थात्‌ तेरेसे .पितृलोक छूटने न पावे । ( यः ) जोकि 
पितृलोक ( अत्र ) यहाँ ( प्रथमः) सुख्य-प्रासेद्ध हे । 
इस प्रकार हमने देखा कि पितुलेक का निर्देश हमें वेदे 


मिलता है । अब इमे देखन। हे कि वे पितृलोक कौनसे हैं- 
१. 
थवा । 


१ पतृलाक 


स्वधा पितृभ्यः प्राथिवीपद्धयः ॥ 
नथरवे० १८| ४1७८ ॥ 


(७० ) 


अर्थ- ( एथेवोषदूभ्यः ) प्रथिवोपर बेठनेवाले ( पितृभ्यः ) 
पितरोंके लिए ( ख़धा ) स्वधा हो । 
प्थिवीस्थ पितरोंके लिए स्वघाका वर्णन यद्वांपर है । पूर्वोक्त 
बहुतसे पितृलेकोंमेंसे एक प्रथिवी लोक है जहां कि पितर बैठते 
हें ऐसा इस मंत्रसे प्रतीत द्वोता है । 
२ पिटलाक-- अंतरिक्ष” 
स्वघा पितृभ्यो अन्तरिक्षसद्भ्यः ॥ 
अथव १८।४।७९ ॥ 
_अर्थ-( झन्तरिक्षसद्भ्यः पितृभ्यः ) अन्तरिक्षमें बैठनेवाले 
पितरोंके लिए ( स्वथां ) स्वघा हो । 
इस मंत्रमें अंतरिक्षमें बेठनेवाले पितरोंका वर्णन है । 
ये नः पितुः पितरो ये पितामहाः य भाविविश्चुरुवन्त- 
रिक्षम्‌ । तेभ्यः स्वराडसुनीतिनो अद्य यथावशं तन्वः 
कल्पयाति ॥ अथष, १८।३।५९ ॥ 
अधै-( ये ) जो ( नः ) हमारे ( पितुः पितरः ) पिताके 
पितर भौर € ये ) जो ( पितामहाः ) पितामइ-दादा (ये) 
जो कि ( उरु अंतरिक्ष ) विस्तृत अंतरिक्षमें ( आविविज्ठः ) 
प्रविष्ट हुए हुए हैं ( तेभ्यः ) उनके लिए ( स्वराट्‌ ) स्वर्य- 
प्रकाशमान ( भघुनीतिः ) प्राणदाता परमात्मा ( नः ) हमारे 
( तन्वः ) शरीरको [ यथावा ] काम्रनाके अनुकूल [कल्पयाति] 
समर्थ करता है । 
इस मंत्रमें पिता, पितामइ तथा प्रापितामहोंका अन्तरिक्षमें 
प्रवेश स्पष्ट रूपसे दश्वारा गया हे। यद्यपि इस मंत्रके उत्तर।र्घ- 
में भी एक विशेष महत्त्वपूणे बात कही गई है पर उसका यहां 
पर विशेष मतलब नहीं है । उसपर अन्यत्र विचार करेंगे । 
अत्ति प्रेद्दि प्र दृबोकः कृणुष्व सळिळे सघस्त | 
तत्र खं पितृमिः सविदान; सं खोमेन मदस्व से 
स्वघाभिः॥ अथं. १८।३।८ 
अधै-[ उत्‌ तिष्ठ ] उठ, [ प्रेडि ] जा, [ प्रद्रव ] दौड । 
[ सधस्थे ] जहाँ सब इक रहते हैं ऐसे [ सलिळे ] अंतरिक्ष 
में (भोक: ) घर ( णुष्व ) बना । ( तत्र ) वहां अंतरिक्षमें 
(ल्व ) तू ( पितृभिः संविदानः ) अन्य पितरोंके साथ मिला 
हुआ ऐकमख को प्राप्त हुआ हुभा( सोमेन ) सोमसे (संमदस्व) 
अच्छी तरद्द आनन्दित दो और ( स्वधाभिः ) स्वघाओोसे 
( सं ) अच्छी प्रकार तृप्त हुभा हुभा भानंदित हो । 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य 


[ कां० १८ 


इस मंत्रमे स्पष्ट रूपस्रे अंतरिक्ष ळोकमें किसीके भेजे जाने 
का और वहां स्थित पितरेंके साथ स्वधा भादिसे आनन्दित 
होनेका निर्देश हे । अतः यह मंत्र भी पितरोंका स्थान अंतरिक्ष 
बतारहा हे। 
उपरोक्त सब मंत्रॉमें हम यह स्पष्ट रूपसे पाते हें कि पितर 
अन्तरिक्ष में भी रहते हें अर्थात्‌ अन्तरिक्ष भी पितरों के लोकों 
में से एक ळोक है जहां पितर निवास करते हैं। 
३ पितृलाक--्य' । 
स्वघा पितुभ्यो दिविषदूभ्यः ॥ जथवे ० १८।४।८०॥ 
अर्थ-( दिविषद्भयः पितृभ्यः) युळाकपें बेठनेवाळे पितरोकि 
लिए ( स्वधा ) स्वघा हो । 
इस मंत्रमें ऐसे .पितरोंका वणेन हे जो कि युलोकमे बैठते हैं, 
और वहां बेठकर स्वघा लेते हैं । 
आ नः पबस्व वसुमद्धिरण्यववश्वावद्गोमद्‌ यवमत्‌ 
सुवीर्यम्‌ । यूयं हि सोम पितरो मम स्थन दिवो 
मूर्घानः प्रस्थिता वयस्कृतः ॥ 
ऋण ९।६९।८॥ 
अथै-हे सोम! तू (वः ) हमें ( वघुमत्‌ ) वसुयुक्त 
( हिरण्यवत्‌ ) सोनार्चादीवाके ( अइवावत्‌ ) घोडोवाले, 
( गोमत्‌ ) गौओंवाछे, ( यवमत्‌ ) यवादि धान्यवाळे, ( सुवी- 
यमू ) खत्तम पराक्रम को ( भापवस्व ) प्राप्त कर । गर्थात्‌ 
हमम ऐसा सामर्थ्यं दे कि इम ये सब उपरोक्त वस्तुओंकों 
अपने पराक्रम से प्राप्त करें। हमको ऐसा पराक्रम दे। हे सरोम! 
( यूयं वथस्कृतः मम पितरः ) तुम जीवन देनेवाछे मेरे पितर 
( दिवः मूर्धानः प्रस्थिताः ) द्युळोक के समान ऊंचे उठे हुए 
( स्थन ) दो ॥ 
इस प्रकार उपरोक्त मंत्राने इमे दर्शाया कि झुलोक में भी 
पितर रहते हैं । युळोक में पितर कहां रहते हैं, यढ निम्न ,मंत्र- 
दशा रहा हे-- 
उद्न्वदी थोरवमा पीलुमदीति मध्यमा । 
तृतीया हं प्रद्योरिति यस्थां पितर भासते ॥ 
भथद०१८।२।४८ ॥ 
भर्य- ( भावमा दयः उव्न्वंती ) स॒बध्े नीचे.की यौ "दय. 
लेक? ब्रद दे जिधमें कि जळ रहता दै । जिस द़॒लोकमें बादल 
रहते हैं वह सबसे नीचेका युलोक हे।( पीछमती इति.मध्यमा ) 
भार जिसमें अह नक्षत्रादि स्थित हैं वह बीच का युलोक हे । 


पर्याय सुक्त ४] 
( ६ ) निश्चयसे ( तृतीया ) तीसरा ( प्रथा: इति ) प्रथु नाम 
का युलोक है [ यस्वां ] जिसमें कि [ पितरः आसते ] पितर 


स्थित होते हैं । 

इस मंन्नर्म यह बतलाया गया हे कि द्युलोक तीन प्रकारका 

है। एक तो वह जो कि तीनों प्रकार के युलोकोर्मे से सबसे 
८५ द्वे. 
[oS 


नीचे हे और उत्तम मेघमण्डल स्थित हे-। दूसरा इससे उपर 
२; ६० ~ 

है भौर उसमें पिल भयात्‌ ग्रह नक्षत्रादि स्थित हैं। यह बीचका 
~ EN ६.३ ~ 

युलाक़र हे । तीसरा इससे ऊपर हे जो कि प्रयै के नामसे 


~ 


प्रख्यात है भोर यही द्यलोक हे जिसमें कि पितर निवास करते 
हें । अबतक के सब मंत्रोंके देखने से ऐसा पता चलता है कि 
पितर प्रथिवी लोक से चलकर अंतरिक्ष लोकमें आते हैं और 
बहांसे चलकर सबसे अंतमें इस द्युलोक में निवार करते 
हे. यह थुलोक प्रद नक्षत्रादि के निवासक दुसे भी परे है ऐसा 
इस मंत्रसे पता चलता हैं; अतः इसके आधारपर यह अनुः 
मान निकाला जा सकता दै कि यह पितरों का निवासक धुलोक 
सूर्यलोकसे परे हैं । इसी मंत्रके भाषकों निम्न ऋग्वेदकी ऋच 
पुष्ट करती है । 

विस्रो थावः सवितुद्वा उपस्थां; एका यमस्य भुवने 

विराषाट्‌ । आर्णि न रथ्यमन्ृताघि तस्थुरिद्द ब्रवीतु 

य उ तच्चिकेतत ॥ ऋ० १।३५।६॥ 

अर्थ- ( तिरो दावः ) तीन युलेक हैं। ( द्वौ ) उनमें से 
दो ( सवितुः ) सूर्य के ( उपस्थां ) समीप हैं (एका) और एक 
{ यमस्य भुवने ) यभके लोकमें स्थित हे जो कि ( विराषाटू ) 
विराषार्‌ है; भर्थात्‌ जिसमें वीर लोक आकर स्थित होते हैं। 
(रथ्यं आणिं न ) नेस. रथ भागिपर आश्रित होकर स्थित 
होता.दै उसी प्रकार ( अमृता = भमृतानि ) ये सब अमृत प्रह 
नक्षत्रादि (:अघितस्थुः ) जिसके आश्रयमें स्थित हुए हुए हैं । 
( यः ) जो कोई ( तत्‌ ) इन उपरोक्त तत्त्वाको ( चिकेतत्‌ ) 
भली प्रकार जानता है, वह ( इह ) यहांगर इमें ( बरवीतु ) 
उन तत्त्वोका विवेचन करे । “आणि! नाम उस कीलका है, जो 
कि अक्षके किनारेपरं'छेद करके पढिए को बाहिर निकल आने 
रोकनेके लिए:लगाईं जाती दै । 
इस मंत्रसे हमें इतना और पता चलता :हे. कि पूर्व मंत्रमें 

निर्दिष्ट तीसरा युलेक, कि जिसमें पितरों की स्थिति:है वह सूर्य 
लोके परे: होता हुआ यम लेकमें स्थित है. भर्थात्‌ यमकः 
राज्य उखे युळाक में है । पितर यमकी प्रजा हैं तथा यम उन 


यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


(७१) 


का राजा है यड बात भागे चलकर्‌ ह्मे पता चलेगी। यहांपर्‌ 
उस बातका निर्देश मात्र है । 
इस मंत्रमें यम लोकमे स्थित युका विशेषण “विरा-षाट्‌' 
दिया है । अर्थात्‌ उस दुमे वीरगण आकर निवास करते हैं । 
इसी बातको निम्न लिखित भथवेवेदका मंत्र पुष्ट करता हुआ _ 
साथमें पितरों युलोकमें जाना दशी रद्दा हे । 
इत एत उदारूहन्‌ दिवस्ृष्टान्यारुदन्‌। 
प्र भूजयो यथा पथा द्यामंगिरसो ययुः ॥ 
अथव० १८।१।६१ ९ 
अर्थ-( एते ) ये पितर ( इतः) यहांसे ( उत्‌ आ अरूददन्‌ ) 
ऊपर के चढते हैं। (दिवः पृष्ठान आरुदन्‌) और युके पृष्ठोपर 
प्रष्टव्य स्थानॉपर-चढते हैं । ( यथा पथ। ) जिस प्रकारके 
मार्गखे कि ( मूर्जयः ) भूमि जीतनेवाले बीर ( अंगिरसः ) 
झगिरस पितर ( यां ) ध॒लोकको ( प्रययुः ) गए हुए हैं । 
अबतक के विवेचनसे हमें इतना पता चळा है कि पितर 
परथिवी, अंतरिक्ष तथा यु, इन तीनों लोकेमिं निवास करते हैं! 
इसी परिणाम को निम्ब मैत्र प्रमाणित कर रहा है । इस 
मंत्रमें तीनों लोकाँका वणन है । 
ये.नः पितुः पितरो ये पितामहाः य भाविविछु- 
रवन्वरिक्षम्‌ । य भाक्षियान्ति एथिवीसुत द्यां 
तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम ॥ अथर्व. १८।२।४९॥ 
(ये ) जो ( नः पितुः पितरः ) हमारे विजाके पितर हें, 
(ये) और जो (पितामहाः) उनके भी ।४तामइ) दद 
(.ये ) जो कि ( उरुअंतरिक्ष भाविविशः ) विज्ञाल अंतरिक्ष 
में प्रविष्ट हुए हैं, भोर (ये) जो ( प्रथिवा उत यो 2 
पृथिबी तथा युलोकमे ( आक्षियन्ति ) निवास करते हृ 
( तेभ्यः पितृभ्यः ) उन पितरोके लिए हम ( नमसा विधेम ) 
नम्रश्कार पूर्वक पूजा करते हैं । यह मंत्र खयमेव आधिक स्पष्ट 
है। यह पितरों का तीनों लेकॉमें निवास द्वोना_स्पष्टतया प्रति- 


पादन कर रहा दे । ी 
~ 

४ 'पिठुलोक--पिताका कुल वा घर। 

इन उपरोक्त पितृलोओं ,के,सिवाय हमें वेद एक ऐसा भी 
पत्र मि जिसमें कि पितलोकका भथ पिताका घर वा 
मंत्र मिलता है जिसमें कि ट 
पिताका कुल प्रतीत होता दे; मंत्र इस प्रकार दे 
कन्यछा इमाः पितृलोकप्त्‌ पतिं यती: भव- 


उञ्चवीः 
अथवे, १४।२।५२ ॥ 


दीक्षामस्क्षत स्वाहा । 


९७२) 


-( इमाः ) ये ( उशतीः कन्यला; ) पति ळाक की कामना 
करती हुई शोभायमान कन्याये ( पितृलोकात्‌ ) पितूकुलसे 
[ षतिं यतीः ] पतिक्रे पास जाती हुई ( स्व--आद्दा ) उत्तम 
वाणी द्वारा [ दीक्षां ] दीक्षाको ( भवसुक्षत ) दें। 

नियम ब्रत आदिकी शिक्षा का नाम दीक्षा है। यद्दांपर 


३ 


पितृकुल को पितृलोक के नामसे कहा गयादै। 


Las 


= पंतुलाक- पंतराका दश । 

निम्न मंत्रमें पितुलोकका अर्थ पैत्रिक भूमि दै । जिस भूमि- 
में वंशपरंपरासे रहते चले आए हैं, उस भूमिका नाम पित्तलोक 
से यहां दह्या गया है । 

पंचापूपं झितिपादमाविं लोकेन संमितम्‌. । 
प्र दातोप जीवति पितृणां लोकेडक्षितम्‌ ॥ 
 अथर्बे« ३।२९।४॥ 

[ पंच- अ-पूपं ] पांचों जनों ( ब्राह्मणादि चार वर्ण तथा 
पांचवां निषाद ) को न सडानेवाळे अतएव ( लोकेन संमितं ) 
जनता द्वारा संमत [ शितिपाद भविं ] द्विंतकोंको [ दबाने-- 
चाळे संरक्षक कर भागक्रो [ प्रदाता ] देनेवाला [ पितृणा 
लोके अक्षिते उपजीवति ] पितरोंके देशमै अक्षय होकर जीता 
द्दै। 

का अक. वक, 


इस .प्रकार दम देखते हें कि इस 
अभिप्राय पितरोंका देश हे । 
पितूळोकके संबन्धमे यद्दांपर इतना ही विवेचन पर्याप्त दै । 
अब हम “पितृयाण? पर इसी प्रकार संक्षेपसे प्रकादा डालनेका 
प्रयत्न करेंगे | 
पितृयाण । 
पितृलोककी स्थापना के भनन्तर इमारे सामने. यद्द सवाल 
उपस्थित होता है क्रि इन लॉकोंमें कब भोर केसे अथातु किस 
मागे द्वारा पितर जाते हैं ? इस पृथिवी लोकसे अन्य लोकोंमें 
जानेके दो मागे हैं ॥ जिस मार्गसे पितर जाते हैं वह्द पितृयाण 
मार्ग कहलाता है । तथा जिससे देवलोक जाते हैं वह देवयान 
कहलाता है । इसी भावको निम्न मंत्र दर्शा रह्मा हे। मंत्र 
इस प्रकार दे ।- 
द्वे. खती अश्टणवे पितृणामहं दुवानामृत मर्त्यानाम्‌ | 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 
ऋ० १० ॥ ८५८।१५॥ 
यजु० भ० १९।३७॥ 


अथर्वचेद का ुबोघभाष्य । 


[ कांड" १८ 


( मर्त्यानां पिठृणां उत देवानां ) मनुष्यों, पितरों व देवोंके 
(द्वे स्तुती ) दो. मागे ( देवयान और पितृयाणनामक ) 
( अश्ृणवं ) मैने सुने सुने हैं । ( ताभ्यां ) उन दोनो मागो 
द्वारा (इदं एजत विश्वं) यदद गतिमान्‌ विश्व (यत्‌ ) 

1 कि ( वितरं मातरं च अन्तरा ) इस यु पिता भौर 
थिवी माताके बीचर्म स्थित दे, (सं एति ) अच्छी प्रकार गति 
करता रहता दें । अर्थात्‌ इन मार्गोसे आवागमन होता 
र्ता है । 

एवं इस मंत्रमे इतना पता चलता हे कि देवयान और पितृ 
याणनामक दो मार्ग हैं जिनस आवागमन होता हैं। इसके 
अतिरिक्त हमें कुछ मंत्र ऐसे मिलते हैं जिनमें कि 'पेतृयाण मार्ग 
से जानेका निर्देश पाया जाता है। वे सब मंत्र नीचे दिए 
जते हैं। 

मा रोहत जानेत्री जातवेद<: पितुयाणे से व भा 
रोहयामि । अव्याड्‌ ढव्येबितो द्वव्यवाद इजानं युक्ताः 
सुकृतां घत्त लोके 0 

अथर्वे० १८१४१] 

( जातवेदसः ) ह अग्नियो | तुम (जनित्रीं भारोइत ) 
अपना उत्पन्न करनेवालीके पास पहुंचो | में [वः] तुम्हे 
( पितृयाणैः ) पितृयाणमारगोमे ( सं आरोंदयामि ) अच्छी 
प्रकार पहुंचाता हूं। (इषितः इन्यत्राहः ) प्रिय इव्योंका बाइक 
आमि ( इव्या = दृव्यानि ) इव्योंको [ अव्याद्‌ ] वहन करता 
३ ॥ हे अग्नियो | ( युक्ताः ) तुम मिलकर [ ईजानं ] यज्ञ 
करनेवाले को ( सुकृतां लोक ) श्रेष्ठ कम करनेवालोफे लोकम 
(घत्त ) धारण करो अर्थात्‌ वहां डसे लेजाओ । 

अभि और पितरोंका एक विशेष संबन्ध प्रतीत होता है। 

यह संबन्ध कैसा व क्या है इसपर विस्तारले विचार भागे 

अग्नि व पितर ' इस शीर्षक के नीचे करेंगे । यहां पर तो 
सिर्फ पितृयाण मागेसे ही मतलब हे इसी शीर्षक में आगे इम 
दिखाएंगे कि अमि पितृयाण मार्ग का भी जानता हे । 

: ब्रेद्दि प्रेदि पथिभिः पूञ्यभिः यत्रा नः पूर्व पितरः 
परेयुः । ` उभा राजाना स्वधया मदन्ता यम॑ 
पझ्यालि वरुण च देवम्‌ 

॥ ऋ० १०।१४।७॥ 
यहीं भत्र थोडेसे पाठभेद से भयषेवेदमे निम्न प्रकारसे 


“आया हैन" 


पर्याय खू ४ ] 


मेहि प्रेहि पथिभिः पूर्याणेः येना ते पूर्व पितरः परेताः। 
उभा राजाना स्वधया मदन्तो यमं परयांसि वरुण 'च 
देवम्‌ ॥ भथर्वे० १८।१।५४ 
( यत्र )जहां ( नः पूर्व पितरः ) हमारे पूर्व पितर ( परेयुः ) 
गए हुए हैं, वहां ( पूर्ब्येसिः पथिभिः ) पहिलेके मार्गों द्वारा 
( प्रेहि प्रेहि ) + जा । वहां ( स्वधया ) स्वघासे ( मदन्तौ ) 
तृ होते हुए ( उभो राजानौ ) दोनों राजा ( यमं वरुण देवं 
च ) यम ओर वरुण देव को ( पश्यासि ) देख । 


es 


इन उपरोक्त मंत्तोंसे पता चलता है कि पितरोके. जने के 
मार्ग पितृयाण के नाम से प्रख्यात हैं | इसके सिवाय एक संत्र 


~ 


ऐसा भी दे जिसमें कि पितृयाण मगरे अनेका भी उठ्ठेख 


पाया जातां है । 
झा यात पितरः सोम्यासो गभीरे; पाथोभि; पितयाणेः। 
आयुरस्मभ्यं दधतः प्रजां च रायश्च पोषेरासि नः सच- 
ध्वम्‌ ॥ अथ्व० १८।४।६२ 
( सोम्यास्रः पितरः) हे सोमपान करनेवाले पितरों | 
( गभीरेः ) गंभीर ( पितृयाणः पथिभिः ) पितृयण मागेसि 
(भायात) आओ । (अस्मभ्यै आयुः प्रजां च रायः च दधतः) 
इसारे लिए आयुष्य, प्रजा तथा धनसंपात्ति दो । ( पोषेः ) अन्य 
पुष्टियों से ( नः) हमें (-अभिसचध्वं ) चारों और से 
युक्त करा । 
इस मंत्र में पितरों के पितृय।ण से भाकर आयु, प्रजा आदि 
देनेका उल्लेख दे । इसके अतिरिक्त निम्न मंत्र में भी पित॒याण 
का उल्लेख मिलता है। 
झनुणा अस्मिन्ननृणाः १रस्मिन्‌ तृतीये छोके अनृणा; 
स्याम । ये देवयानः पितृयाणाइच लोकाः सर्वान्‌ 
पथो भनृणा आ क्षियेम ॥ भथवे० ६३।११७।३ ॥ 
( अस्मिन्‌) इस लोक में हम (अनृणाः) ऋण रहित होवें 
( परस्मिन) पर लोक में ( भनुणाः) इम अनृण होवें । तथा 
( तृतीये लोके ) तीसरे लोकमें ( अनृणाः) ऋणरहित ( स्याम) 
होवें। (ये देवयाना पितृयाणाः च लोकाः) जो देवयान व पित 
यान मागे हैं, ( सर्वान पथः ) उन सब मार्गा में ( भनृणाः ) 
ऋण रहित हुए हुए ( आ क्षियेम ) विचरण करें। 


इस लोकमें दो प्रकारका ऋण है। ( १ ) भौतिक धन,सेना 
चांदि आदि उधार लेना। (२) वैदिक “जायमानो ब्राह्मणस्त्रि- 


भिक्गेणवान्‌ जायते । ब्रह्मचयेण रषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया 
१० ( अ. छ. भा. कां. १८ ) 


के 
के 


यम पितर और अन्त्येष्टि 


७ (७३) 


+ (ते. सं. ६।३।१०।५॥ ) अथीत्‌ तान प्रकारका 


क ऋण पैदा होते ही मनुष्य पर चढता है वह तीन प्रकारका 
ऋण ऋषिऋण, देवऋण तथा पितृतरण है । ब्रह्मचयैके पाठन 
ऋषिऋण उतरता हे, यज्ञ करनेसे देवऋण उतरता ई त्या 
सेतानोत्पत्तिे पितुत्रण से मनुष्य मुक्त होता है निम्न गन 
पिठ्याण मागेका उल्लेख करते हुए यह भी दते हे, कि कान 
पितृयाण मागको जानता हे आर कान नहा । 


त 
८ 
दि 


ao घव 


यं त्वा द्यावाएधिवी यं प्वापस्व्वष्टा यं त्वा खी 
जजान। पन्थामनु प्र विद्वान्‌ पितृयाणं युमदुस सामिधा 
` नो विभाहि ॥ ऋ० १०।२।७॥ 
हे अमे! ( ये त्वा ) जिस तुझको (-यावाप्रथिवि ) दुली र 
और एथिवीलोक क्रमशः अग्नि और आदित्य रूपसे पदा करता 
हैं मौर (यं त्वा) जिस तुझे ( आपः ) जल विद्युत्‌ रुपले 
पैदा करते हैं, और ( यंत्वा) जिस तुझे ( सुजनिमा ) उत्तम 
उत्पादक ( त्वष्टा ) प्रजापति ( जजान ) उत्पन्न करता हैं, चद 
तू ( पितृयाणं पंथां ) वितृयाण मागेको ( अनु प्र विद्वान्‌ ) अच्छ 
प्रकारसे जानता हुआ ( समिधानः ) सुप्रज्वलित किया हुआ 
( चुमत्‌ ) दीप्तिवाला होता हुआ ( विभादि ) प्रकाशमान ही । 
इस मंत्रमें अझिके। पित॒याण मागका जाननत्राळा बताया 
गया है । हम पूर्वेही निर्देश कर आए हैं कि अभि व वितराका 
विशेष सेबन्ध है। उस संबंध पर विशेष विचार आगे किया 
जायगा । अझीको छोडकर भोर कोन पितुयाण माग जानता ह 
यह निम्न मंत्र दिखाता हे ।- 
स य एवं विदुषां त्रालैनातिसृष्टो जुढीति । 
प्र पितृयाणं पन्थां जानाति प्र देवयरानम्‌ ॥ 
अथवे> १५१२४ ५ 
( सः यः ) वह. जो ( एवं ) उपरोक्त प्रकारसे ( बहु 
ब्रात्मन ) विद्वान्‌ सत्यत्ती अतिथिसे ( अतिरृष्टः) आज्ञा 1९ 
हुआ ( जुहोति ) होम करता है वह ( पितृयाग पन्‍्थां ) पिंटू” 
[ण नागे को ( देवयानं ) देवयान मांग को भी भच्छी परकार 
जानता हे । इसके प्रतिकूल- 
नथ य पुवं विदुषा त्रालेनानविसृष्टो जुदोंति ॥ 
न पितृयाणं पन्धां जानाति न देवय!नं ॥ 
अंथव० १५।१२।८-९ ॥ 
जो उपरोक्त प्रकारसे ( विदुषा ब्रास्टेन ) विद्वान्‌ व्रात्यसे 
( अनतिसृष्ट: ) न आज्ञा दिया हुआ ( जुददोति ) होम करता 


८ 


(७४) 


हे । वह ( न पितृयाणे पन्थां प्रजानाति ) न तो पितृयाण मार्ग 
को ही भली भांति जानता दै और नहीं ( देवयान ) देवयान 
मागको जानता है अब पितृयाण भागे किसे प्राप्त नदौँ दोता 
यद्द नीचे दिया हुआ मंत्र बताता है| मंत्र इतप्रकार है- 


देवपीयुश्वरति मर्त्येषु गरगीणों भवत्यस्थिभूयान्‌ । 
यो ब्राह्मण देवबन्धु हिनस्ति न स पितृयाणमप्येति 
ले.कम्‌ ॥ अथवे० ५।१८।१३॥ 


ry 


( देवपीयुः गरगीणेः मखेषु चरति) देवीकी हिँखा करनेवाला 
जहर खाया हुआसा मनुष्योंमें विचरण करता दै । वह (अस्थि- 
भूयान्‌ भवति) दाड्रियांकी बहुतायतवाला द्दोता दै, अर्थात शरीर 
मै मांसादिके न रहनेसे ऐसा प्रतीत होता हैं कि मानों इसके 
शरीरमें हड्डियां ही हृडयां ह और अतएव देखनेम सिवाय 
हइयोके ओर कुछ नहीं दीखता | (यः ) जो ( देवबन्धुं 
ब्राह्मणं हिनस्ति ) देवोके बन्धु ब्राह्मणकी हिंसा करता है (सः) 
वह ( पितृयाणं लोकं ) पितृयाण मागेको (अपि) भी (न 
एति ) नहीं प्राप्त द्योता । 

इस प्रकार हमें इतने मंत्रोसे वता चलता हैं [कि पितृयाण 
एक खास मागे दे जिससे [कि पितृगण एक लोकसे दूसरे लोकमें 
आते जाते हैं । अब वह मार्ग कोनसा है यह प्रश्न हमारे साम- 
ने उपस्थित होता हे । इस प्रश्नपर थोडासा प्रकाश निम्न मंत्र 
डाल रहा हे । इस पर थोडासा प्रकाश अभि व पितरके प्रकरण 
में भी डालेगा । मंत्र इस प्रकार दे- 

भा भरतं शिक्षतं वज्रबाहू अस्मा इन्द्राग्नी अवतं 
शचीभिः । इमे चु ते रइमयः सूर्यस्य ये भिः सपित्वं 
पितरो न आसन्‌॥ क, १।१०९।७॥ 

( वज्रबाहू इन्द्राग्नी ) बलवान्‌ भु ज(ओवाले इन्द्र भोर अग्नि 
( अस्मान्‌ आभरतं ) हमारा अच्छी प्रकार भरण करें, (शिक्षतं) 
शिक्षा दें, और ( शचीभिः अवतं ) अपनी झाक्तियोंसे मारीं 
रक्षा करें । ( नु ) निञ्चयसे ( सूर्यस्य इमे ते ररमयः ) सूर्यः 
की ये वे किरणें हैँ ( येभिः) जिनसे कि ( नः ) इमारे ( पि- 
तरः ) पितर ( सपित्वं आसन्‌ ) सपिर हैं । 

यहांपर आया हुआ सपित्व शब्द बडे महत्व का है । इसी 
पर थोडासा विशेष विचार करेंगे क्योंकि जो कुछ परिणाम 
निकाला जा सकता हे वह इसीपर आश्रित है। सपित्वं पिस्गतौ 
धावुसे झैणादिक त्वन्‌ प्रत्यय करनेसे पिस्व बनता है। ' समानं 
च तत्‌ पित्वं च इति सीपत्वं › अथवा “सहृ पित्वं सपित्वं 1! 


अथवेचेदका खुबोघ भाष्य 


[ कां० १८ 


गतिके तीन अथै हो सकते हें ज्ञान, गमन और प्रापति। 
इस प्रकार इस शब्दके तीन अर्थ हो सकते हैं । ( १ ) सह 
गमन, (२ ) सहप्राप्ति ( ३ ) सहज्ञान। सहगमन और 
सहम्राप्तिमे विशेष भेद नहीं हे क्योंकि सहगमन से सप्राप्ति 
होती है । अब हमारे सामने दों पक्ष शेष रहते हें ( १ ) सह- 
गमन वा सहप्राप्ति और ( २) सहज्ञान । इन दो पक्षे से 
कौनसा अर्थ लेना चाहिए यहद विचारना है । 


निरुक्तकार यास्कोचा्ैने निरुक्त अ० ३, पाद ३, खण्ड १४ 
में “कुहरिवद्दोषा कुइवर्ते। र्रिवना? इत्यादि ऋ, १०।३४। २'॥ 
की व्याख्या करते हुए 'कुद्दामि पित्वं करतः' इस पद समुदाय 
में आए हुए अभिपूर्वक पित्व शब्दका भये 'प्राप्ति? ऐसा किया 
है। वे ' कुद्दाभि पित्वं करतः ? का अर्थ करते हैं ' क्वाभि 
प्राप्ति कुरुथः ! । 

सायणाचार्य ने सपित्वं का अर्थ “सह प्राप्तव्यं स्थानं’ ऐसा 
किया है। सह शब्द उपपद रखके 'आप्लू ब्याप्तो' धातुसे 'कृत्याथे 
तवैन्केन्केन्यत्वनः, इस सूर ५ “बन्‌? प्रत्यय करके 'पृषे।दरादीनि 
यथोपदिष्ट’ से पिभाव करके सपित्व संपित्व शब्द व्याकरणानुसार 
सिद्ध किया दै । सायणाचार्य सपित्व की सिद्धे अन्य रोतिसेभी 
करते हैं । “षप समवाये, इस घातुसे 'इन्‌ सवेधातुभ्यः' से इन्‌ 
करने शे क्षपि शब्द बनाकर, 'संपेभाँवः सपित्य ।' अर्थ वही 
उपरोक्त । 

इन दो उपरोक्त आचार्यो के मतानुसार सपिरव का अथै 


अं ५ 


सइ-गमन वा सद्द-प्राप्ति हे! दम ऊपर पितृलोक के मंत्रों में 
देख आए हैं कि पितर घुलोकमें पितृयाण मार्ग से जाते हैं। 
भर यहां इस मंत्र में इम पाते हैं कि पितर खूयेकिरणों के 
साथ जाते हैं और उनके साथ वहां पहुंचते हें! अत! इससे 
हम इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि पितर पितृयाण द्वारा 
पितृलोक में जाते हैं और वह पितृबाण मांगे संभव है ' सूर्ये- 
किरणें' हो। इस पितृयाण मागे पर विशेष प्रकाश “अप्लि व 
पितर इस प्रकरण में डाल सकेंगे ऐसी हमें आशा है। 
यहां पर यह संकेत हूपमें लिखा है। पितृयाण माग विशेष 
विचारणीय है अतः इसके विषयमें एकदम निश्चयपूर्वक कहना 
कठिन है । पाठक गण इसपर विचार कर कुछ सहायता करेंगे 
तो अच्छा दोगा ! 


पर्याय सू० ४] 


२ पितरोंके कार्य । 
इस लेखमें पितरों के जो कार्य दर्शाए जायँगे उससे यह 
परिणाम कदापि नहीं निकालना चाहिए कि पितरोंके काथेप्रदशैक 
मंत्र इतने ही हैं और येही पितरोंके काये हैं । पितरोंके अन्य 
विशेष कायै दर्शानेवाळे और भी बहुतसे मंत्र हैं परेतु वे अन्य 
अकरणेंके लिए अधिक उपयुक्त होनेसे उनको वहीं दिया जायगा। 
१ रक्षा करना । 
डवीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः 
सु य इंयुरबुका रतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो दवेषु ॥ 
ऋ० १०।१।५१॥ यजु० भ० १४।४९॥ 
अथवै० २८।१।४४ 
(सोम्यासः) सोम पादन करनेवाले (अवरे उत्‌ मध्यमाः 
उत्‌ परासः पितरः ) कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्कृष्ट पितर 
( उत्‌ ईरताम्‌ ) उन्नति करें। ( ये अङ्काः ऋतज्ञाः ) जिन 
हिंसारहित सस वा यज्ञके जाननेवाले पितराने ( अछुं इयुः ) 
प्राण, बल वा जीवनको प्राप्त कर लिया है (ते पितरः ) वे 
वितर ( इवेषु ) संम्रामोमे-युद्धोमें वा बुलाए जानेपर ( नः 
भवन्तु ) हमारी रक्षा करें । 
गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्‌ देवान्‌ घुण्यजनान्‌ पितुन्‌ । 
दष्टानदष्टानिष्णामि यथा सेनाममूं इनन्‌ ॥ 
भथवे० ८।८।१५॥ 
( गंधर्वाष्धरसः ) गन्धर्वं तथा अप्सराओंको, (- सर्पान्‌ ) 
सर्पोको, ( देवान्‌ ) देवोंको ( धुण्यजनःन्‌ ) पुण्यजनोंकों, 
( पितृन्‌ ) पितरोंको (इष्टान्‌ अदृष्टान) चाहे ये देखे हुए हों या 
न हौ इन सबको (इष्णामि) प्राप्तं करता हूं। ( यथा ) जिससे 
कि ये सब ( अमुं सेनां ) उस शत्रु सेनाको (हनन्‌ ) मार 
डार्ले-नष्ट कर दें । 
वनस्पतीन्‌ वानस्पस्यानोषधीरुत वीरुधः । 
गंधर्वाप्सरसः सर्पान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ । 
सर्वास्तां भबुंदे स्व मित्रेभ्यो. इशे कुरूदारांइच 
प्रदशेय ॥ भथवे० ११।९।२४ 
[वनस्पतीन्‌ ] वनस्पतियोंको, [ वानस्पत्यान्‌ ] वनस्पतियों 
से उत्पन्न पदाथाँको [ ओषधीः ] औषधियोंको [ उत ] और 
[ वीरुधः ] लताक्षोंकों [ गंधर्वाप्धरसः ] गंधव तथा अप्सरा- 
आको [ सर्पान ] सर्पोकों [ देवान्‌ ] देवों [ पुण्यजनान्‌ ] 
पुण्यजनोको (पितृन्‌ ) पितरोंको ( तान्‌ सर्वान्‌ ) इन सबको 
रा 


~ > 
यम [पतर आर अन्त्याष्ट । 


(७५) 


तथा [ उदारान्‌ ] उदारोंको [ इदे ] हे अई दि! [ वन 
तू [ अमित्रेभ्यः रशे कुरु ] शत्रुओको देखने लिए कर । 


अथात्‌ इन्दे शत्रुआको दिखा, ताकि ये शत्रुओका विनाश 
करें । इनकी घातक शक्तिका उपयोग शत्रुऔके लिये हो। 
अबुंदिका अथे एतेरेय ब्राह्मणन इस प्रकार किया है- ' अरु 
दः काद्रेवियः सपैऋषिः मंत्रकृत्‌ ” [ ऐ. ब्रा, ६१] अबु 
नामका कोई सर्पफऋषि था उसका पुत्र भवुंदि। “ अतइचू › 
इस सूत्रसे इञ्‌। ' संज्ञापूवंको विधिरनित्यः ' इस नियमानुसार 
आदि बृद्धि न होकर अर्छुदि बनता दै । 
सायणाचायने इसका भथ ` अतरिक्षचर राक्षत् व॑ पिशाच 
अथवा सूर्यरश्मिसे होनेवाले उल्कादि पात यानि आंतरिद्षेय 
उत्पात “ ऐसा किया है। इस अर्थ की पुष्टि में उन्होंने ते० 
आ० का प्रमाण दिया है कि 'तस्मातू ते पानादू उदारा अजा- 
यन्त ' तै० ब्रा० २।२।९।२ उत्‌ आरयान्ति आति उद्भाव रःते 
इति उदाराः। ? अस्तु, उदार शब्द का कुछ भी अथे माना 
जाए तो भी हमारे उद्देश मे उतसे किसी भी प्रकार की क्षति 
नहीं पहुंचती । 
इन उपरोक्त मंत्रो से स्पष्ट पता चलता हे कि पितर युद्धमें 
हमारी रक्षा करते हैं। हमारे शत्रुओंसे लडकर उनका विनाश 
कुर हमें बचाते हैं । इन उपरोक्त मंत्रोंमें पितरोकी युद्धविषयक 
रक्षाका.विधान दे। अब हम ऐसे मंत्र उधृत. करते हैं कि जिनमे 
सामान्य रक्षा का विधान है । 
अवन्तु नः पितरः सुप्रवाचनाः उत देवी देवपुत्रे ऋत।- 
बुधा। रथं न दुगौद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंद्दसो 
निष्पिपतेन ॥ ऋ० १।१०६।३॥ 
[ सुप्रवाचनाः पितरः नः अवन्ठु ] उत्तम प्रवचन करेनः 
बाळे पितर हमारी रक्षा क।( डत ) और [ वेवपुत्रे ऋता: 
वृधा देवी ] देव अर्थात्‌ सूये व चन्द्रमा जिनके पुत्र--रक्षक 
हें तथा जो सथ्य से बढनेवाली हैं ऐसी द्यावापृथिवी भी हमार। 
रक्षा करें । दे [ छुद!नवः ] उत्तम दानवाले [ वसव: ] वस: 
आ ( दुर्गात्‌ रथं न ) दुर्गमनीय स्थानसे रथकी तरद ( विशः 
समात्‌ अदसः ) सब पापों से [ नः निष्पिपतैन ] हमें निका ` 
लकर पालो | 
अवन्तु मास्ुषसो जायमाना अचन्ठु मा 
सिन्धवः पिन्वमानाः । भवन्तु मा पर्वतासो 
धुवासोऽवन्तु मा पिरो देवहूतौ । 
॥ ऋण ६।५२।४ |; 


(७६) 


[ जायमानाः उषसः मां'अवन्तु ] उत्पन्न होती हुई उषायें 
मेरी रक्ष। करे । [ पिन्वमानाः सिन्धवः मा अवन्तु] जलका 
सिंचन करती हुईं नादेशं मेरी रक्षा करें । [ सुवास; पर्वतासः 

मा भवन्तु] निश्‍चल पर्वत मेरी रक्षा करे, और [ देवडूती ] 
देवोंके आह।न करनेमें (पितरः) पितृगण ( मा अवन्तु ) मेरी 
रक्षा करें इस प्रकार इस मंत्रमें पितरोकी देवोके आह्वान के 
कायम रक्षा करनेके लिए कहा गया दे । 
इन्द्रधोषरूवा वसुभिः पुरस्तात्पातु प्रचतारूवा 
रुद्रैः पश्चात्पातु मनोजव!स्त्वा पितृमिदोक्षिणतः 
पातु विश्वकर्मा त्वादिव्येत्तरतः पास्विदमहन्तपतं 
वाबेद्दि्धा यज्ञानिःसृजामि ॥ 
यजु० अ० ५११ ॥ 
(इन्द्रघोषः त्वा वछामिः पुरस्तात्‌ पातु.) इन्द्रकी वाणी 
तेरी आगेसे वसुओ. हर] रक्षा करे । ( प्रचेताः रुद्रैः त्वा 
पश्चात्‌ पातु ) प्रचेता ख्द्रोद्वारा तेरी पछेसे रक्षा करे । ( मनो, 
जवाः पितृ।भेः त्वा दक्षिणतः पातु ) मनोजव पितरों द्वारा तेरी 
दक्षिण से रक्षा करे। [विश्वकर्मा भादिव्येःत्वा. उत्तरतः 
पातु] विश्वकमो अ दित्यो. द्वारा तेरी उत्तरस रक्षा करे । [अहं] 
में [.इदं तप्तंवा: ] यह गरम जळ [ यज्ञात्‌ ] यज्ञसे [बदिद्धा] 
बाहिरकी ओर [निःरुजामि .] फेकता हूं 1. पितर हमारी 
` दाक्षिण दिशते रक्षा करते हैं, भर्थात्‌ दक्षिण दिशसे आनेवाले 
विघ्नो .को -पितर दूर करते हैं; ऐसा इस मंत्रसे सुचित हाता 
10 
निम्न मंत्रम यह दशाया गया है कि पितर किन किन कार्योमें 
हमारा रक्षा करते हैं । मंत्र इस प्रकार दै-- 
पितरः परे ते मावन्तु | अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
कर्मण्यस्याँ पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्याम॑स्थ(माकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां दे वहूँत्यां 
स्वाद्दा ॥. 
; अथेवे० ५।२४।१५॥ 
[ते ] वे [ परे फ्तिरः मा अवन्तु ] पूवकालीन वा उत्कृष्ट 
पितर मेरी निम्न कमोंमें रक्षा करें । [ अस्मिन्‌ ब्रह्मणि] इस 
्रह्मयज्ञमें [ अस्मिन्‌ कर्मणि ] इस कमंयज्ञमें । [ अस्यां 
पुरांधायां ] इख पुरोद्वितके कार्य. में [ अस्यां प्रति 
छायामू ] इस प्रतिष्ठामे । [ अस्यां चित्याम्‌] इस चेतनायुक्त 
ऋायामें । [ अस्यां आकूव्याम्‌ ] इस संकल्प में । [ भस्याँ 


अथर्ववद्का सुबोध भाष्य 


[कां० १८ 
आशिषि.] इस आशीर्वाद कामें । [ अस्यां देवहूत्यां ] इस 
देवोंके आह्वानम [ स्वाहा ] । 

इस प्रकार हमने इन मंत्रोंसे देखा 
हमारी रक्षा का कार्थ करते हैँ। अब इम पि 
कार्योपर दृष्टि, डालते हैं । 

२ द्र्य प्रकाश देना | 
अस्माकमत्र पितरो मनुष्या भभिप्रसेदु'भे त- 
माझुषाण; | भइमबरजाः सुदुघा वने भन्तरु- 
दुस्त्रा भाजन्नुषसो हुवानाः ॥ 

ऋ० ४।१।१३ ॥ 

[ अत्र] यद्यं [ ऋतं आशुषाणाः | यज्ञ वा सत्यको 
प्राप्त करतेहुए [ मनुष्याः पितरः ] मननशील पितर 
[ आभिप्रसेदुः ] प्रसन्न होति हैं, और भइमब्रजाः (सुदुघाः) 
मेघोर्मे. गमन करनेवाळी, सुखसे कामनाओं को पूर्ण करने- 
वाली" ( उषसः ) उषाओं को ( हुवानाः ) बुलाते हुए 
( ब्र अन्तः) अन्धकारमॅ १ उल्लाः ) सूर्यकिरणोंक्रों ( उतू 
आजन्‌ ) प्राप्त करते हैं । अथवा अंधकारमे सूर्य की किरणे 
फैंकते दें यानि सूर्यकिरणों द्वारा सर्वत्र प्रकाश करते हें । एवं 
इस मंत्रमें पितरोंका सूर्य प्रकाश देना बताया गया है । 

भधा यथा नः पितरः परासः प्रत्नासो अग्न ऋतमा- 
छुषाणाः । झुचीदयन्‌ दीघितिमुक्यशासः क्षामा 
भिन्दन्तो अरुणीरपत्रन्‌ । 
ऋर० ४।२।१६ ॥ तथा यजु० भ० १९।६९। 
यह मंत्र अथव में थोडेसे १।ठभेदके साथ निम्न प्रकारसे 
आया हैं । 

मधा यथा नः पितरः परासः प्रत्नासो भम ऋतमानाः । 

शुचीदयन्‌ दीध्यत अक्यशाखः क्षामा 'भिन्दुन्तो 


भरुणीरपब्रन्‌ ॥ 1 
भथव० १८।३।२१` 


_ (यथा न; परासः प्रत्नासः पितरः) जब हमारे श्रेष्ठः पुरा- 
ने पितरों ने ( ऋतमाझुषाणाः ) सत्य वा यज्ञ को प्राप्त करते 
हुए ( शुचिदीधिति ) शुद्ध सूर्यं किरणको ( इत्‌ ) ही (अय- 
न्‌) प्राप्त किया था ओर ( उक्थशासः' ) उकथों से प्रशैसा 
स्तुति करते हुए ( क्षामा = क्षाम) क्षयकारी अंघकारको 
( भिन्दन्तः ) नष्ट करते हुए ( अरुणी: ) उषाओं की किरणों- 
को ( भपत्रन्‌ ) प्रकाशित किया था, उसी प्रकार दे अमे ! 
तूभी कर। 


पर्याय सूक्त ४] 


उक्थ वेदों के खास सूक्तों का नाम हे । ब्राह्मणों व उपनि- 
षदोंमें उक्थ शब्द प्राणके लिए भी आता हे । कहदी अन्न प्रजा 
आदिके लिए भी प्रयुक्त हुआ हुभा है । क्षामा = क्षाम । 


* संहितायां ' से दीर्घ हुआ हुआ हे यदपि क्षाम शब्दका 
पाठ निघष्डुमें पु 


थिवी वाचक नामों में किया है तथापि यहां 
क्षाम शब्द का अर्थ प्रसंगसे ' अंधकार ! ही करना उचित 
है और यही ठीक जेचत। दे । इसके अतिरिक्त इस विभागमे 
दिए गए सब मंत्रभी इसी अर्थको पुष्ट कर रहे हैं । पृथिवी 
को भेदन करने का यहां कोई संबंध प्रतीत नहीं होता । 
अरुणीका भै उषःकालकी किरणें ऐसा हे । ' अरुण्यः गावः 
उषसाम्‌ ? अर्थात्‌ उषाओंकी किरणोंका नाम अरुणी है। 
निघण्टुः १॥१५॥ 
इसी प्रकार निम्न मंत्र भी उपरोक्त मंत्र के कथन को ही 
पुष्ट कर रहा है- 
त इद्देवानां सधमाद भासन्नृतावानःकवयः पूब्यासः। 
गूळ्ह ज्योतिः पितरो अन्वविन्दन्त्सत्यमंत्रा अजन-. 
यम्नुधासम्‌ ॥ ऋ. ५।७६।४॥ 
(ते इत्‌ ऋतावानः, कवय, पूर्ब्यासः सत्यमत्राः, पितरः ) 


वेदी सत्यूयुक्त, क्रान्तदर्शी पूर्वकालीन, सत्य मंत्रणावाले पितर ` 


( देवानां सधमादः आसन्‌ ) देवोके साथ मिलकर आनन्दित 

होनेवाले थे कि जिन पितरोंने ( गूढई ज्योतिः ) छिपे हुए 

"प्रकाशक ( भनु अविन्दन्‌ ) प्राप्त किया और ( उषासं ) 
उषाछो ( अजनयन्‌ ) उत्पन्न किया । 

इस-प्रकार इस मंत्रमें भी पितरों के उषा पैदा करके सूर्य 
प्रकाश देने बातके कह] गया दै | 

वीळु चिदूहळ्। पितरो न उक्थैरद्रिं रुजज्नडिगरसो 

रवेण । चक्रुदेंवो दृद्दतो गातुमस्मे अहः खः विविदुः 

केलुसुस्नाः ॥ नरह. १।७१।२॥ 

( नः अङ्गिरसः पितरः) हमारे अङ्गिरस पितरोंने 

( उक्थैः.) शात्रोसे, ( रवेण ) जोर उक्थ अथात्‌ वेदके 

सतोत्रोंसे उत्पन्न घोषसे ( वीळु चित्‌ ) बलवान्‌ तथा ( इळ्ह। ) 

हृढ ( आद्रे) मेघको ( रजन्‌) तोड गिराया । अर्थात्‌ वेदं 


- मेत्रोंके पाठसे इतना बडा शब्द हुआ कि उससे बादल टूट कर 


नीचे भागिरे और । तब ( बृहृतः दिवः गातुं चक्रु; ) बडे भारी 
युळोकमे से माग. बनाया | और इस प्रकार ( अस्मे ) हमारे 
लिए ( स्वः अइ;केतुँ ) सुख से प्रापणीय सूर्यको तथा ( उस्रा: ) 
सूर्यकिरणों का ( विविदुः ) प्राप्त किया । 


यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


- (७७) 


इस मंत्रमें उक्थो को महिमा का वर्णन किया गया है और 


साथ ही में उन उक्थो को सहायता) पितरोने हमारे लिए दिन - 


ब सूथ को प्राप्त किया जिसपे कि हमें प्रकाश प्राप्त हो सके, 
यह दर्शाया गया हे। पितर बादलोको इटाकर उन्हें छिन्न भिन्न 
कर हमारे लिए सूभप्रकाश पहुंचातेहे यदद इससे स्पष्ट दोता है। 
उपरोक्त समंत्रक इसी भावको निम्न मंत्र भी प्रकट कर रद्दा 
है । 
स वघिता वर्धनः पूयमानः सोमो मीढ्वाँ अभि नो 
ज्योतिषावीत्‌। येना नः पूर्वे पितर: पदत्ञाः स्वादो 
मामि गा भद्विमुष्णन्‌॥ _ क्र. ९१९०३९ ॥ 

( सः ) वह ( वेनः) बढता हुआ ( वर्षिता ) बढाने- 
वाला ( पूयमानः ) पवित्र करता हुआ ( मिढ्वान्‌ ) सुख वा 
कामनाओंका वर्धक ( सोमः ) सोम ( नः. ज्योतिषा अभि 
आवीत ) हमारी प्रकाशे चारों ओर से रक्षा करे । (येन) 
जिस सोमस कि ( नः पदज्ञाः, स्वर्विदः, पूव पितरः ) हमारे 
परम पदको जाननेवाळे पूर्व पितरोने ( गाः) किरणको (अ।भि= 
अभिलक्ष्य उद्देय करके अथोत्‌ किरणों की प्राप्तिका उद्देश्य करके 
अथात्‌ किरणोंकी प्राप्तिका उद्देश्य करके (अद्रि उष्णन्‌ ) 
मेघका अपहरण किया अर्थात्‌ उसे दूर हटाया जिससे क्रि सुध 
किरणोंके आनेमै रुकावट न ददो । 

पे मंत्रोक्त भावको इस संत्रमें भिन्न रूपसे दशीथा गया है । 
उसी बातकी यह मंत्र पुष्टि करता है ।' स्वर्विदः' का अथे है 
सूय को जाननेवाले। द्युंडोक कोभी स्वः कद्दत हैं अतः युलोक 
को जाननेवाले भी भर्ध है । यास्काचार्य भी यह अर्थ स्वीकार 
करते हैं । उन्होंने स्तरः शब्द निर्वचन निरु» अ० २। प[० 
४ | खण्ड १४ में निम्न प्रकारसे किया हे- 

“स्वः आदित्यो भवाति । सु अरणः, सु ईरणः, स्वृतो 
रसान्‌; स्त्रतो भासं ज्योतिषां, स्ट्रतो भाग्नेति वा । एतेन 
दयोव्यांख्याता ! ” अर्थात्‌ स्व आदिस्यका नाम है क्योंकि 
यह सूयै ( सु--अरणः सु ईरणः ) पूर्णतया अंधकार को दूर 
भगानेवाला है । 

सु अर्‌=स्वः। अथवा ' स्वृतो रसान्‌? यह रसौके प्रति 
ग्रहणके लिए जाता है। सूर्यका रस लेना प्रसिद्ध ही हे । सूर्ये 
रस लेनेकी बातके कालिदासने रघुवंश में इस प्रकार कढा 


ड 
ह्य 


“झहसगुणमुत्स ट्र आदते! हि रसं रविः’ 
अर्थीत्‌ सूर्य हजार गुणा वापिस करनेके लिए रसोंको प्रथिवी 


(७८) 


परसे लेता है । सु पूवक क्र गतो । सु%अर्‌ = स्वः । अथवा 
“स्वृतो भासं ज्योतिषां? अर्थात्‌ चन्द्रादि प्रकाशमानको प्रकाशित 
करनेवाला । अथवा 'स्वृतो भास)? दोप्तीस युक्त दोनेखे सूर्यका 
नाम स्वः है। इसीसे द्युलोक की. भी व्याख्या होगई ऐसा सम- 
झना चाहिए । 
इस मैत्रम पितरोंछो सूर्यका जाननेवाला कहा गया है; छत 
इससे यह अनुमान निकाला जा सकता है कि संभव दै पितर 
सृयेलोकमें भी विचरण करते हा । पितरॉकी सुयस्रे घनिष्ठता 
प्रतीत होती हे। इसके अतिरिक्त हमे पितृयाण के प्रकरण में 
एक ऐसा मंत्रभी मिला हे जिसमें कि पितरों की सुर्येकिरणोंके 
साथ सहप्राप्ति व सहगमन बताया गया है । यह्य॑पर पितरोको 
सूर्यको जाननेवाले बतळाय। गया है। अतः इन दोनों बातो को 
लक्ष्यमें रखकर विचारने से ऐसा प्रतीत होता है कि पितर एथिवी 
लोक से सय किरणो! के साथ सूर्य लोकमें जाते हें और वहांसे 
फिर दलाकमं स्थित पितर लोकमें जात हँ | भतः संभव है 
.यद्दी पितृयाण मार्ग हो । उपरोक्त दोनों मत्रोके भावको निम्न 
मत्र और भी स्पष्ट रूपमें पुष्ट कर रह। है- 
अभिइयावं न कुशनेमिरइवं नक्षत्रेभिः पितरो द्याम- 
पिंशन्‌ । रात्र्यां तमो अदधुज्यातिरद्न्‌ दृहस्पति- 
भिनद॒द्निं ब्रिद द्राः ॥ ऋ० १०।६८।१॥ तथा 
अथव २०।१६।११ 
( बृहस्पति: अद्रिं भिनत्‌ ) जब बृद्दस्पतिने मेघको तोड 
गिराया भर ( गाः विदत्‌) सूर्य किरणको प्राप्त किया तब 
( कृशनेभिः शयाबं अइवं न ) जेसे सुवेणके अळंकारोसे काले 
घोडेको शोभायमान किया जाता है वैसे ( पितरः ) पितरोंने 
(नक्ष्रोभिः याँ आर्पेशन्‌ )पितरोंने नक्षत्रों द्वारा गुलाकको दीप्त 
झिया व शोभायमान किया। और ।फिर ( रात्यां तमः अदधुः ) 
रात्रिमें अधकारको रखा तथा ( भइन्‌ ज्योतिः भदघुः ) दिनमें 
प्रकाशको स्थापित किया । अतएव दिनमें प्रकाश होता है भौर 
रातमें झघेरा । इस प्रकार इस मंत्रमें ' प्रकाश व अँधेरा पितर 
करते हे! यह दर्शाया गया है । 
भाविरभून्महि माघोनमेषां विश्वं जीवं तमसो 
निरमोचि । महि ज्योतिः पितृमिदत्तमागादुरः 
पन्था दक्षिणाया अदशि ॥ ऋ० १०।१०७। १ ॥ 
[ एषां माघोनं महि आविरभूत्‌ ] इन पितरॉका मघवा 
संबन्धी महान्‌ प्रकाश प्रकट हुआ, और प्रकट होकर उसने 
[ विश्वं जीवं ] सारे संसारको तमसः निरमोचि ] अधकारखे 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य। 


[कां० १८ 


छुडाया । [ पितृभिः दत्तं महि ज्योति; आगात्‌ ] वह पितरों 
दिया हुआ प्रकाश आया और भाकर उसने [ दक्षिणायाः 
उरुः पन्थाः अदार्शि ] दक्षिणा का विस्तृत मार्ग दशया । 
माघोनं ? का अर्थ हे मघवा अर्थात्‌ इन्द्र संबंधी प्रका 

सूर्यकी चैत्र मासमें इन्द्र संज्ञा होती है अर्थात्‌ सूये चैत्रमासमें 
इन्द्र कददलाता हे । अतएव माघोनं का यहां अर्थ सूर्थैका 
प्रकाश ऐसा किया हे । इसके अतिरिक्त प्रकृत प्रकरण भी इसी 
अर्थका पुष्टि करता है । 

इस मंत्रमे पितरोंके प्रकाश देनेके महत्त्वको दशीया गया है 
इन उपरोक्त मंत्रोंके देखनेसे इमे स्पष्ट पता चलता है कि 
पितरॉका. काम उषाओंका उत्पन्न करना, अन्धकारको दूर 
करके सूर्यप्रकाश प्राप्त करना, तथा बादरोको तोड फोडकर 
उनसे छिपे हुए प्रकाश को प्राप्त करना दै । युलोकको नक्षत्रोसे 
सुशॉमित करके दिनरात बनानांभी पितरोंका कार्य हे । इस 
प्रकार पितर सूर्यप्रकाश प्रदाता दे यद्द हमने देखा । 


३ पापसे छुड़ानां 
अरायान्‌ नूमो रक्षांसि .सर्पान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ 
स्त्यूनेकशतं त्रूमस्ते नो सुन्चन्स्वंद्दस; ॥ 
अथव. ११।६।१६ 
[ अरायान्‌ ] न दान देनेवालोको, | रक्षांसि ] राक्षसोको 
[ सर्पान्‌ ] सर्पोको, [ पुण्यजनान्‌ ] पुण्यजनोंको भोर [ पितुन्‌ 
पितरोंकों [ भमः ] कहते हैं तथा [ एकशतं ] सृत्युन्‌ एक 
श्री मृत्युओको [बूमः] कहते हैं कि [ ते ] वे सव [नः अंहसः] 
हमें पापसे [ मुज्चन्तु ] छुडावें । यद्दांपर अन्योंके साथ पितर 
भी पापसे छुडाते हैं यह दशौया गया है। 


४ सुख व कल्याण करना । 

विश्वामित्र जमदभे वसिष्ठ भरद्वाज गोतम वामदेव 
दिनों भन्रिरम्रभीन्नमोमिः सुसंश्ञासः पितरो मूडता न; ॥ 
भयव, १८।३।१६ 
हे ( विश्वामित्र ) सबके मित्र, ( जमदमे ) हे अझिके 
प्रकारक, ( वशिष्ट ) हें अतिशय श्रेष्ठ, ( भरद्वाज ) हे अन्न- 
बल धारक, ( गोतम ) दे उत्तम स्तोता, ( वामदेव ) दे. 
प्रशंसनीय व्यवहारवाले, ( सुसंशासः ) उत्तम तथा स्तुति करने 
योग्य ( पितरः) पितरो ! तुम ( नः मृडत ) हम सुखी 
करो क्योंकि ( शार्दिः अत्रिः ) बछविक्षिष्ट अत्रिने ( नमोभिः ) 


पर्याय सून 8 ] 


अन्ोंसे हमें ( अप्रभीत्‌ ) प्रहण किया हे अथीत्‌ वह इ अन्न 


देता है | | 
अथवा शर्दि; = छर्दिः = घर । शर्दिका अर्थ घर करने पर 
छर्दिका विभक्ति व्यत्यय करना! पडेगा । शार्दिः = शर्दिम्‌ । इस 
अवस्था में तृतीय पांदका अर्थे होगा कि “ क्यो कि अन्निने 
हमारे घरोंको अन्नोंसे भर"दिया है, अतः हे उपरोक्त विशेषण 
विशिष्ट पितरो हमें सुखी -करो । ” झात्रेका {अर्थ है जिसके 
तीनों ताप नहीं रहे । ( निरु० ३। १७) इस मंत्रमें विश्वा- 
मित्र, जमदमि आदि शब्द पितरों की विशेषता दर्शाते हैं । 
शे न; सस्यस्य पतयो भवन्तु शे नो भवन्तः शसु 
सन्तु गावः। शं नः ऋभवः सुरतः सुहस्तांः श॑ नो 
अवन्तु पितरो हवेषु ॥ त्र० ७।३५।१२ 
तया भथवे० १९।१३।११ 
( सरत्यस्य_पतयः ) सत्य. की रक्षा करनेवाले ( नः शं भव- 
न्तु ) हमारा कल्याणः करें । और ( अर्वन्तः नः शं ) घोडे 
हमारे लिए कल्याणकारी हों॥( उ) और ( गावः शं 
सन्तु ) गौएं हमारे लिए कल्याणकारी हों । ( सुकृतः सुहस्ताः 
ऋमबः नः शं ) श्रेष्ठ कमंवाले कार्यकुशल कारीगर ळोग हमारे 
लिए कल्याणकारी हो । ( हवेषु ) बुलाए जानेपर ( पितर! 
नः शं भवन्तु ) पितर हमारा कल्याण करें । 
अभु का अर्थ निघण्टुमें मेधावी जन व कारीगर ऐसा है। 
(निघण्डु ३। १५। ) 
५ गर्भ धारण करना 
अरुरुचदुषसः पुरिनिरम्रिय उक्षा बिभर्ति भुवनानि 
याअयुः । मायाविनो ममिरे अस्य मायया नूचक्षसः 
पिरो गर्भमादधुः ॥ ऋ० ९।८३।३ 
( अग्नियः ) अग्रणी - मुख्य = प्रसिद्ध [ उषसः पृश्निः ] 
उषसे संबन्ध रख्नेवाला सूर्य [ अरुरुचत्‌ ] सबको प्रकाशित 
करता दै । [ वाजयुः ] भृतेजातके लिए अन्नकी कामना करतां 
हुआ अतएव ;[ उक्षा ] ' जलॉका सिंचन करनेवाला सूर्य 
[ सुवनानि बिभर्ति ] भुवनों का धारण पोषण करता है। 
[ भस्य मायया ] इसकी मायासे [ मायाविनः ) माथावीगण 


[ममिरे ] पदाथोका निर्माण करते हैं ओर [ नृचक्षसः पितरः 


गर्म आदधुः ] मनुष्योंके देखनेवारे पितर गम का धारण 


“करते हैं । 


यहां सूर्यकिरणों को पितर कक्षा गया है ऐसा प्रतीत ता 
है । सूयेकिरणें जलको अपने गर्भ-में धारण करतो हे । सूयेका 


यम, पितर और अस्त्येष्टि । 


(७९) 


किरणोद्वारा जल ऊपर ले जाकर पुनः गृष्टिके समय बरसाना 


प्रसिद्ध ही है । FW 
. आधत्त पितरो गर्भ कुमार पुप्रलजम्‌। यथेह 
पुरुषोऽसत्‌ ॥ यञ्चः अ० २।३३ ॥ 


[ पितरः ] हे पितरो ! [ पुष्करं मारं गर्भे आधत्त ] 
पुष्करल्नक्‌ कुमोरको गभ॑में धारण करो । [ यथा ] जिससे कि 
[ इद पुरुषः असत्‌ ] यहां यह पुरुष बन जावे । 

इस मंत्रपर भाष्य करते हुए उवटाचायै तथा महौधराचायैने 
पुष्करस्रक्‌ं कुमारका अथे भवनो कुमार जोकि देवोंके चेय हैं 
उनकासा सुन्दर कुमार ऐसा किया है। पितरोंसे प्रायैना की गई 
हे कि देवोंके वैद्यकाक्षा सुन्दर पुत्र उत्पन्न करों स्वामी दया- 
नंदजी ने इस मंत्रपर भाष्य करते हुए पुषु्करस्रक कुमार का 
अर्थ “ विद्याम्रहणाथे फूलकी माला धारणा किया हुआ कुमार” 
ऐसा किया है । इस अर्थानुघार यह मंत्र विद्याभ्या सके प्रारं" 
भके समयका वर्णन करता है, ऐसा प्रतीत होता है, तथा इससे 
निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं - 

१ यहां आचायों के लिए पत्‌ शब्द का प्रयोग किया 


गया है। 
(-३ ) विद्याभ्यासके प्रारंभ करनेके लिए गुरुके पास जाते 


हुए विद्यार्थी को फूलॉकी माला अपने गलेमें डालकर जाना 
चाहिए । 

( ३ ) बहुवचनान्त पिछृशब्द एकही समयमे एक शिष्य के 
अनेक आचार्यों का दोना दर्शाता दै | 

पाठकों के सामने हमने दोनी भाष्यांका दिग्दशन करा 
दिया है । इध पर विशेष विचार पाठक स्वयं करें। 


६ पितरोंका.संतति बढःना आदि 

द्विधा सूनषोऽसुरं स्वर्विदमास्थापयन्त तृतीयेन 

कर्मणा | स्वां प्रज्ञां पितर! पित्र्यं सह आवरे- 

ष्वदघुस्तन्तु भाततम्‌ ॥ ऋ १०।५६।६ 

[ सूनवः ] आदित्यके पुत्र देवोने [ भसुरं स्वर्विदं ] बलवान्‌ 

यु लोकको जाननेवाले आदित्यको ( तृतीयेन कर्मणा ) प्रजो- 
त्पात्ति नामक तीवरे कर्मसे ( द्विधा ) दो प्रकारका अन्त भ 
डदयवाल। (-अस्थापयन्त ) स्थापित किया । ( पितरः ) 
पितरोंने (स्वा प्रजां ) अपनी, प्रजाको. उत्पन्न करके ( अवरेषु 
पित्र्य सहः आदधुः.) आनेवाली संतीतिमें पोक तेजबल स्था- 
पित किया और षु प्रकार ( उन्तु आततं ) संतति क्रो विस्तृत 
बनाया । 


(८०) 


पितर संतति बढाकर उसमें पैत्रिक तेज स्थापन करते हैं, 
ऐसा इस मंत्रमै बतलाया गया हे ! 
ba 


७मनके प्रत्यावतेन अर्थात्‌ पुन जेन्ममें 


~ भर _ ५ 
[पतराका सहायता ! 
पुननः पितरो मनो ददातु देव्यो जन; 
जीवं व्रातं सचेम हिं ॥ 
ऋ० १०।५७,५ तथा यजु० ३।५% 
[ नः पितरः ] हमारे पितर तथा [ दैन्य; जनः ] देवोंका 
संघ [ पुनः नः मनः ददातु ] फिरछे हमें मनको देवे । हम 
.( जावं त्रातं सचेमाहि ) प्राणादि इन्द्रियसमूहरो प्राप्त करें । 
जन शब्द यहृ संघके लिए प्रयुक्त हुआ हुआ है । यद्द मंत्र 
पुनर्जन्मपर प्रकाश, डालतांहुंआ पितरोंका मनादि इन्द्रियाके 
देनेमें पद्दायक होना! दशी रदद है, । 
मनोन्वा हुवामद्दे चाराशसेन सोमेन 
पितृणां च मन्माभिः ॥ ऋ० १०।५४।३ 
यह मंत्र थोडेसे पाठमेदसे यजुबेदमें निम्नप्रकार से आया 
हुआ है-- | 
मनोन्धा ह्वामद्दे नाराशसेन स्तो मेन 
पितृणाँ च मन्मभिः ॥ 
यजु अ० ३।५३ 
हम [नाराशंसेन सोमेन ] नर जिसकी प्रशंसा करते 
ऐसे सोम [ चंद्रमा ] से | च] और [ पितृणां मन्मा 
पितरॉके मनन करने योग्य स्तोत्रोसै [ नु ] निश्चयसे [ मनः | 
मनको [ आ हुवामहे ] बुलाते हैं | 


झळ 


—— ७९४ 


> 


यजुवदम सोमेन ' केःस्थानमें । 'स्तोमेन * ऐसा पाठ है । 
वहांपर ! स्तुतियोंध्ष ` ऐसा अर्थ होंगा। मनकी उत्पत्ति सोम 
अथात्‌ चन्द्रमासे हे यह हमें पुरुषसूक्त | यजु० अ० ३१] 
सं पता चलता इ। यहांपर मनके प्रस्यावतेनमें सोम व पित- 
रोकी स्तातियोंको साधन बताया गयाहे । उपरोक्त दोनों मंत्रोंमें 
मनको पुन; प्राप्ति पितरों द्वारा होती हे यह स्पष्टतया दिखाया 
गया ह f 
८ पितरोंके स्तोत्र । 

तमूषु समना गिरा वितृणां च मन्मभिः 

नाभाकस्य प्रशास्तिसियंः लिन्धूनासुपो- 

दये सप्तर्चसा मध्यमा नभन्तामन्यके समे ॥ 

ऋ० ८।४१।२॥ 


अथवंचेदका सुबोधभाष्य 


[ कां० १८ 


[ तंउ समानया गिरा ] उस वरुणकी समान स्तुतिसे [ च ] 
ओर [ वितृणां मन्मभिः पितरोके मननीय स्तोम अथात्‌ स्तुति- 
योसे तथा [ नाभाकस्य प्रशास्ताभिः ] नाभाकके प्रशसापरक 
स्तोत्रॉसे | सुअभिष्टोमि ] अच्छी प्रकार स्तुति करता हूं । [यः] 
जो [ मध्यमः ] मध्यम वरुण [सिन्धूनां उप उदये सप्त स्वा] 
नदियोंके उद्गम स्थानमै सात बह्विनोंवाल। है । [समे] सब 
[अन्यके ] जो. हमसे द्वेष करते हैं, ऐसा दुष्टबुद्धिवाल-पापबुद्वि- 
वाले पापसंकल्प [ नभन्ताँ ]न रहेँ । 

इस मंत्रधे हमें पता चलता है कि पितरोके कोई खास स्तोत्र 
हें वे स्तोत्र अपना विशेष परिणाम रखते हैं ऐसा नीचे दिए 
जानेवाले मंत्रसे प्रतीत होता दे- 

यह मंत्र विशेष विचारणीय है । उपरोक्त मंत्रकी व्याख्या 
निरुक्तकार यास्क्राचायैने अपने निरुक्तमे इस प्रकारकी दै 

“त स्वभिष्टोमि समानया गिरा गीत्या स्तुस्य। पितृणां 

च मननीयैः ` स्तोमैः, नाभाकस्य प्रशस्तिभिः 

ऋषिरनाभाकों बभूव | य; स्गन्दुर्मानानामुपोदये सप्त 

स्वसारमेनमाइवाभि$ | स मध्यमः इति निरुच्यते। 
झयेष पुव भवती । नभन्तामन्यके समे, भुवन्नन्यके सर्वे 
येनो द्विषन्ति दुधिय!; पापधियःपापसंकल्पाः ॥ 

निरुक्त १०।५ 

हृमन जो ऊपर अर्थ किया हे वद निरक्तानुसार ही 
क्रिया दै | 

नाभाक ऋषिके प्रशसापरक स्तोस्त्रोंसे तथा पितरोंके मन- 
नीय ₹तोन्रोसि वरुणकी स्तुति करनेसे पाप संकल्प नष्ट होते हैं 
अर्थात्‌ पितरोंके स्तोत्र पाप संकल्पोंको दूर करनेमें सहायक हैं, 
यह इस मंत्रके कथनका अभिप्राय प्रतीत होता हे । इसके [सवाय 
पितरॉकी स्तुतियोसे .और क्या विशेष लाभ हैं यद्द निम्न मंत्र 
दशीता द्वै- 

त्वेद्द यत्‌ पितरदिचिञ्न इन्द्र विश्वां वाम जरितारो 
असन्वन्‌ । त्वे गावः सुदुघारस्वे ह्यश्वारवे वसु देवयते 
बानिष्ठः ॥ ऋण ७।१८।१॥ 
दे इन्द्र | ( खे ) तेरेमें ( जरितारः न$' पितरः विश्वारवि- 


“श्वानि वामास्वामानि ) स्तुति करते हुए हमारे पितरों ने सारे 


प्रशंसनीय पदार्थो वा घना को ( असन्वत ) प्राप्त किया । 
€ यत्‌ ) क्यों कि ( त्वे सुदुघाः यावः ) तेरे पास सुखसे दोही 
जानेवार्ली गौर हैं । ( त्वे अइवाः ) तेरे पात घोडे हैं और 
साथ ही तू ( हि.) निश्चयसे ( देवयत चसु वनिष्ठ:.) कामना 


यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


करनेवाले के लिए या स्तुति करनेवालेके लिए घनका संभाजक 
अर्थात्‌ विभाग कर के देनेवाला हे । 

इस मंत्रम यह बताया गया है कि पितरोंने स्तुति करके सब कुछ 
प्राप्त किया और जो कोई अन्य चाहे तो वह भी स्तुति करके प्राप्त 
कर सकता है। पितरोंकी स्तुतिका फल यहांपर दिखाया गया है| 
अब कुछ ऐसे मंत्र नीचे दिए जात हैं जिन में से कि प्रत्येक में 
पितरों के भिन्न भिन्न कार्योका उल्लेख है । 

पितरोंसे दीर्घायु । 
वर्चा मां पितरः सोम्यासो भव्जन्तु देवा मधुना 
घृतेन । चक्षुष मा प्रतरं तारयन्तो जरसे मा जरदाष्टि 
वघेन्तु ॥ झथने० १८।६।१० 

[ छोम्या्ः पितरः मां वचता अज्जन्तु ] सोम संपादन 
फरनेवाले पितर मुझे तेजसे व्यक्त करें। [ देवाः मधुना 
घृतेन ] देव मुझे माधुयोपेत घृत से व्यक्त करें। [ चक्षुषे मां 
प्रतर तारयन्तः ] देखने के लिए मुझे अच्छी तरह तराते इए 
अबात्‌ समथ बनाते हुए, [ जरदष्टिं मां ] जिसका खान पान 
शिथिल हो गया है ऐसे मुझको [ जरे ] वृद्धावस्था तक 
[वधेन्तु] बढावें अर्थात्‌ जिस बुढपिभं खाने पीनेकी शक्ति जीर्ण 
हो जाती है उस बुढापेतक मुझे पहुंचाएं । यथाइंभव दीघोयुबाला 
मुझे बनाएं, उससे पूर्व में क्षीण न देऊं । 

, इस मंत्रमें पितरों से दी्ायुष्यके लिए कहा गया है। 
दीघोयु देना व प्रध्येक को उसकी पूणीबस्थातक पहुँचाना पितरों 
का कार्ये है । 

पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः धुनन्तु मा पितामहा; । 
पुनन्तु प्रपितामहः । पवित्रेण शतायुषा । पुनन्तु मा 
फ्तामहाः पुनन्तु प्रपितामद्दा: । पवित्रेण शतायुषा 
बिश्वमायुर्व्यइनवे ॥ यज्ञः अ० १९३७ 

[ सोम्यासः पितरः मा पुनन्तु ] सोम संपादन करनेवाले 
वितर मुझे पवित्र करें,। [ पितामहाः मा पुनन्तु] पितामह 
मुझे पवित्र करें । [ प्रपितामह।: ] प्रपितामह मुझे पवित्र करें। 
[ पवित्रेण शतायुषा ] पवित्र सो वषे की आयुसे । अथौत्‌ 
ये उपरोक्त पितृगण मुझे पवित्र सौ वे की आयु दें! मेरा सौ 
वर्षका जीवन परवित्रतापूवक व्यर्तात हो, और इस प्रकार पवि- 
त्रतासे आयु व्यतीत करता हुभा [ विश्वं आयुः व्यश्नवै ] 
सम्पूर्ण आयु को जितनी कि मनुष्य की हो सकती है, प्राप्त 
करूं । पवित्रतापूवक जीवन व्यतीत करनेसे ही पूर्णायु भोगी 
जा श्रकती है, अन्यथा नही । 

११ ( भ. सु. भा. कां. १८ ) 


(<१) 
निम्न मंत्रसे ऐसा प्रतीत होता हे कि 
पुनरुज्जीवित करते हैं । मंत्र इस प्रकार है । 
सत्ते झङ्गे प्रतिद्दित पराचेरपानः प्राणो य उ वा ते 
परेतः तत्ते संगस्य पितरः सनीडा घासाद्‌ घास 
पुनरावेशन्तु ॥ ` अधवं० १८।२।२६ 


[ते यत्‌ अङ्गं पर।चेः प्रतिह्ितम्‌ ] तेरा जो अंग उलटा 
होकर इट गया हे, और [यःते प्राणः, अपानः परेतः] 
जो तेरा प्राण वा अपान दूर चला गया हे, शरीर से निकल 
गया है, [ तत्‌ ते ] उस उपरोक्त तेरे अङ्ग वा प्राण या 
अपान को [ सनीडाः पितर; ] साथ रहनेवाले पितर [ सेगत्य] 
मिलकर [ घासाद्‌ घासं इव ] [ यहां लप्तोपमा प्रतांत होती 
हे ] जैसे घाससे घास बांधी जाती है,उस्ी प्रकार [पुनः आवेश- 
यन्तु ] फिर प्रविष्ट करावें अर्थात्‌ फिरसे प्राण क्षपान आदि तुझे 
दें, यानि पुनरुज्जीवित करें । 

प्राणों के निकल जानेपर शरीर चेष्टारहित हो जाता हे । 
वह उस हालतमें शव वा मृत देइ कहलात। है। इस मंत्रमें निकले 
हुए प्राणों का पुनः समावेश करनेका वर्णन है । इससे मृत को 
पुनरुज्जीवित करनेका निर्देश इस मंत्रमें मिलता इ | इस के 
सिवाय कोई शरीर का अवयव उलटा द्वो गया हो वा टूट 
गया हो,तो उसे भी पितर ठीक ठीक यथास्थान बैठाति हैं ऐसा 
ज्ञात होता हे। 

सायणाचार्य ने 'घासादू घास! का अथ इप प्रकार झिया! 
हे- अद्यते भुज्यते अरिमान्निति धासः । भोगायतनं शरी रमू । 
घासात्‌ भोजनाघिकरणशरीरात्‌ घासं अन्यत्‌ शरीरं पुन 
आवेशयन्त ।? अर्थात्‌ जिसमें खाया जावे उसका नाम हें घास। 
भोगायतन शरीरका नाम घास दे, क्यों कि इसमें भोग भोगे 
जाते हैं। अतः घासात्‌ अथात्‌ भो जनांविकरण शरारसे घास ग्रानि 
दूसरे शरीरको फिर देते हैं । मरने के बाद एक शरीर छुडाकर 
दूसरा शरीर देते हैं यद्द अभिप्राय दै । 

इस प्रकरण में सक्षेपसे इतना ही; पितरों के कार्यो के विषय 


में लिखना पयौप्त हे । इसके अतिरिक्त अन्य पितरों “के काय 
दशीनेवाले मंत्र अन्य प्रकरणों में थथास्थान दिये जाएंगे ॥ 


SS 4 


उनकी वहां उपयुक्तता आधक हानस यहां पर वे नहा दिय हूँ 


पेतराक प्रात हमारे कतव्य । 
इस प्रकरण के इभ दो विभाग करेंगे । प्रथम विभागमें उन 
मंत्रोंका उल्लेख दोगा जिनमें कि पितरों के लिए दान, नमस्कार, 
स्वधा आदि देनेका वणन है । द्वितीय विभाग में पितरों के 


पितर मृतको 


i 


i 


(८२) 


- लिए यज्ञ अपने पितरोस यज्ञ का सबन्ध दर्शनेवाले मंत्रोंका 
उल्लेख करेंगे । इस दूसरे विभाग का शोषक “पितर और यज्ञ? 
होगा । प्रथम विभागमें छोटे, छोटे कई शीर्षक होंगे । इस 

, विभाग का सामुहिकरूपस्ते शीर्षक देच। कठिन है । 

१ पितरों के लिए नमस्कार ! 

“नमः? का अर्थ अन्नमी होता है, परन्तु पितरोकें लिए आये 
हुए 'नमः? का अधै;नमस्कार ही दै, क्‍यों. कि पितरोंके अन्नका 
खास नाम 'स्वघा? है और अतएव जहां पितरोंके लिए अन्न 
अभिप्रेत होता दै वहाँ स्वधा का प्रयोग होता है । 

इदं ऐितृभ्यो नमो अस्टवद्य ये पूर्वासो य अपरास 
'ईंयुः । ये प्रार्थिव रजस्यानिपत्ता यें बा नूनं सुद्ृजनासु 
विक्षु ॥ ऋ० १०1१५) २॥ तथा 
यजु भ० १९॥६८ 
यही मंत्र अथव में थोडेसे पाठभदसे निम्न प्रकारसे दै- 
इदं पितृभ्यो नमो अस्य ये पूर्वासो य भपरास इंयुः | 
ये पार्थिव रजस्यानिषत्ता ये वा नूनं सुव्रुजनासु दिक्षु ॥ 
अथरवे० १८1१(४६ 

( ये ) जो कि.( पूर्वासः ) पूर्वकालीन पितर [ ईयुः ) 
स्वर्गको गए हुए हैं और [ये ] जो कि [ अपरासः ] अर्वा- 
चीन कालके पितर [ ईयु! ] स्वर्ग को गए हैं; [ पितुभ्यः अद्य 
इदं नम; अस्तु ] उन पितरोके-लिए आज यह नमस्कार हवो 
[ये पार्थिवे रजति आनेषत्ताः ] और जो कि पितर 
एाथेवी लोकपर स्थित हें ( वा) अथवा (ये ) जो कि[नर्न] 
निश्चयसे [ सुव्रजनासु विक्षु ] उत्तम बल वा धन युक्त. प्रजाओंमे 

स्थत हैं, उन पितरोके लिए भी नमस्कार हो! अथर्ववेदमै विक्ष 

के स्थान पर दिक्च पाठभेद हे । वहांपर “ ये वा नून सुव्रजनारू 
दिक्षु ” का अर्थ ऐसा होगा---'अथवां जो कि पिटर निश्चय से 
उत्तम बलवाली दिशाओंमें स्थित हैं । ! 
नमो यमाय नमो अस्तु मत्यवे नमः पितृभ्यः 
उत ये नयन्ति । उत्पारणस्य यो वेद तमरिनि 
पुरो दध स्मा मरिष्टतातये॥ 
अथवे० ५।३०।१२ 
[यमाय नमः अस्तु] यमके लिये नमस्कार हो।[ मृत्यव नमः] 
मृत्युके लिए नमस्कार हो । [ पितुभ्यः नमः ] पितरों के लिए 
नमस्कार हो । [ उत ये नयन्ति] और जो कि ले चलते हँ. 
अर्थात्‌ जो नायक ( 1,९३९ 78 ) हैं उनके लिये भी नमस्कार 
दो [ य उत्पारणश्य वेद ] जो उत्पारण अर्थात्‌ पार लगानेके 


अथवचेद्का स॒बोघभाष्य । 


[ काँ १८ 


उपाय वा मागे को जानता है. ( तं अमि) उस अभि को 
( अस्मै अरिष्टतातये ) इस जीवके कल्याण क विस्तार के 
लिए (पुरो दधे) आगे रखता हूं अर्थात्‌ उस ऐसी अभिको सदा 
भ्र अपने सामेन धारण करता हूं । 
यदा गाहेपत्यमसपर्येत्‌ पूर्वमरिन वधूरियम्‌ । 
अधा सरस्वस्ये नारि पितृम्यश्च नमस्कुरू॥ 
अथन० ५४।२।२० 
( यदा पूर्व इयं वधुः गादपत्य भमि. भसपयेत्‌ ) जब 
पहिले यह वधू गाईंपत्य अमि की पूजा करे [ अथ ] तब 
-उसके बाद.( नारि ) हे नारी | तू [ सरशवत्यै पितुभ्यः च ] 
सरस्वती व पितरोंके लिए [नमः कुरु ] नमस्कार कर। 
इस प्रकार हमने देखा कि इन उपरोक्त मंत्रोंमें “पितरोंके 
लिए नमर्कारका विप्रान है। 
२ पितरोंके लिए स्वधा | 
अग्ने वाजजित्‌ घाजन्त्वा सारिष्यन्तँ वाजजितं 
सम्माज्म नमो देवेभ्यः स्वघा पितृभ्यः 
सुयमे म थूवास्वम्‌ ॥ यजु० अ २७७ ॥ 
[ वाजजित्‌ अग्न ] दे अन्नको जीतनेवाली अभि | [ बाज 
सरिष्यन्तं त्वा ] अन्नके प्रति जाती हुई तुझको ( सं मार्णि ) 
शुद्ध करता हूं। [ देवेभ्यः नमः ] देवोके लिये नमस्कार इ! । 
तथा ( पितृभ्यः स्वधा ) पितरोंके लिये रवघा हो । [मे] मेरे 


लिए [ सूयमे,भूयास्तम्‌ ] नम; और स्वधा बळ व पराक्रम 


देनेवाले दो । अथवा मनः और स्वधा, मुझे नियममें 
रखेनवालि हो । 
यहांपर देवोंके लिए -नमः और पितरोंके लिए . स्वघाका 
निर्देश दे । 'वाज धरिष्यन्तं त्वां समाम’ से पता चलता है 
कि अन्न पकानिके लिए शुद्ध अग्निका ही प्रयोग करना 'चाहिये । 
अशुद्ध वहि अन्न पकानेके लिए भनुपयुक्त है। 
पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नम; । पिता- 
मद्देभ्यः स्वघायिभ्यः स्वधा नमः । प्रतिता- 
महेभ्यः स्वघायिभ्यः वधा नमः। अक्षन्‌ 
पितरोऽमीमदन्त पितरोऽतीतूपम्त पितर: ॥ 
विवरः झुन्धष्वमू यजु० भ० १९।३६।५ 
[ स्वघायिभ्यः पिवृभ्यः ] स्वधा प्राप्त, करना जिनका झील 
[स्वभाव ] हे ऐसे पितरोंके लिए [ स्वा ] स्वधा और 
नमस्कार हो | [ स्वघायिभ्यः पितामहेभ्यः स्वघा नम! ] 
स्वभा लेनवाले पितामहोके ळिय स्वधा और नमस्कार हो । 


येम एपेतर और अन्त्येष्टि - (<३) 


[ स्वघायिभ्यः प्रपितामहेभ्यः स्वघा नमः ] स्वधा लेनेवाले 
प्रपितामहके लिए स्वधा व नमस्कार हो । [ पितरः ] हे पितृ 
गणो | [ अक्षन्‌ ] उस स्वघाको खाओ [ पितरः ] हे पितरों: 
[ भर्मामदन्त ] उस. स्वधाको खाकर , आनन्दित होओ।। 
[ पितरः ] हे पितरो उस स्वधाकों खाकर [ अतितृपन्त ] 
अत्यन्त तृप्त होओ । [पितरः शुन्धध्वम्‌] हे पितरो शुद्ध होओ। 
इससे स्पष्ट है कि पितरोंका स्वभाव हो स्वधा खानेका हे । 
ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । 
तेषां छोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ 
यजु० भ..१९।४५ 
[ यमराज्ये ] यमके राज्यमें [ये पितरः समानाः समनसः] 
जो पितर समान तथा समनस अर्थात्‌ एक विचार वा संकल्प- 
वाले हैं, [तेषां लोकः स्वधानमः यज्ञः ] उन पितरॉका लोक, 


we © 


स्वघा, नमस्कार व यज्ञ [देवेषु कल्पतां] देवोमें समर्थं होव। 


व्याकरो मि दृविषाहमेतो तौ ब्रह्मणा ष्यं. कल्पयामै । 

स्वघां पितृभ्यो अजरां कृणोमि दीर्घेणायुषा 

समिमान्स्सुजामि ॥ अथवे० १३।२।३२ 

में [ एता ] इन दोनोंको [ हविष! ] हविद्वारा [ध्याकरोमि] 

'असिद्ध करता हूं । [ तौ अइं ] उन दोनोंको में [ ब्रह्मगा विक- 
ल्पयामि ] ब्रह्मद्वारा विशेष सामर्थ्यवान्‌ बनाता हुं । [ पितृभ्यः 
स्वधां भजरां कृणोमि ] पितरोके लिये स्वधाको अक्षय करता हूं। 
[ इमान्‌ दर्षे आयुषा ] इन्हें दीर्घायु द्वारा [ संसजामि ] 
संयुक्त करता हूं अथात. इन्हें दीर्घायु देता हूं। इस मंत्रमें पितरों 
के लिये अक्षय्य स्वधा का वणन है । 

स्वधाकारेण पितृभ्यो यज्ञन देवताभ्यः। 

दानेन राजन्यो वशाया मातुईडं न गच्छाते ॥ 

अथवे० १२।४।३२ 
[ पितृभ्यः स्वघाकारेण ] पितरोंके लिए स्वघाकारसे अथात्‌ 

स्वधा देनेसे और [ देवताभ्यः यज्ञन ] देवताभेंके लिये यज्ञ 
फरनेसे तथा [ दानेन ] दान करनेसे [ राजन्यः वशायाः मातुः 
हेड न गच्छति ] क्षत्रिय वशामाताके तिरस्कारको प्राप्त नदं 
होता । यद्दांपर स्वघाका महत्त्व दशौया गया है । पितरोंके लिये 
स्वधा न देनेसे बशामाता गुस्से होती दै। स्वधा न देने वाळेका वह 
तिरस्कार करती है । 

पुततु त प्रततामह स्वधा ये च ध्वामनु ॥ 


अथव० १८।४।७५॥ 
छ 


हे [ प्रातितामद ] प्रातितामद ? [ ते एतत्‌ ] तेरे लिए यह 
दिया हुआ पदायै [ स्वधा ] स्वधा होवे। [ये च त्वां अनु ] 
और जो तेरे अनुगामी हैं उनके लिए भी यह स्वधा हो । 
तत शब्द पितृवाचक है। इसमें निम्न ऐतरेय आ०_ का 
प्रमाण हे-'एतां वावे प्रजापतिः प्रथमां वाच व्याहरद्‌ एकाक्षर 
इयक्षरां ततेति तातेति । तयैतेतत्‌ ततवत्या वांचा प्रतिपद्यते । ? 
इति ऐ० आ० १।३।३॥ आश्वलायनने भी “अपने पितरोंका 
नाम न जानता हुआ पुत्र तत शब्दका प्रयोग करे” इस आशः 
यवाला सूत्र बनाया हैं-- नामान्यविद्वाँस्तत पितामइप्रपिता- 
मेहति’ आश्व २।६॥ इस मंत्रमें प्रपितामह केलिए स्वघाका 
विधान है । 
एतत्‌ ते ततामद्द स्वधा ये च स्वामचु॥ | 
छथव० १८।४।७६ 
[ततामइ ] दे पितामद ! [ ते एतत्‌ स्वथा | तेरे लिए यह 
दिया हुआ पदार्थ [हवि] स्वधा होवे । [ये च त्वां अनु ] आर 
जो तेरे अनुगामी हैं उनके लिए भी यह स्वघ। होवे । 


एतत्‌ ते तत स्वधा ॥ अधवे० १८।४।६७ ॥ 


हे [ तत ] पिता ! [ ते एतत्‌ स्वधा ] तेरे लिए यह हवि 
स्वधा होवे । इन उपरोक्त अथवंवेदकरे ३ मंत्रांसे पता चलता 
है कि प्रपितामह, पितामह तथा पिता, इन तीनोंमेंसे प्रत्येकके 
नामपर अलग अलग स्वधा दी जाती है । 
नमो द; पितरः स्वघा वंः पितर: ॥ 
अथवे० १८।४।८॥ 


हृ [ पितरः ] पितरो! [ बः ] तुम्हारे लिए [ नमः ] नम- 
स्कार देवे । [ पितरः ] हे पितरो | [वः ] तुम्झारे लिए 
[ स्वधा ] स्वधा इोवे । 
इश मंत्रमें पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार दोनोंके देनेका 
उल्लेख हे । 
इयेनो नुचक्षा दिष्यः सुवण; सहस्वपाच्छतयो: निवयोधः 
सनो नि यच्छाद्‌ चसु यत्‌ पराथतमस्माक्मस्तु 
पितृषु स्वघावत्‌ ॥ अथव ७।४१।२ 
( इचक्षाः ) मनुष्यांका देखनेवाला, ( दिव्यः ) दिव्य 
अशीत्‌ देवगुणं युक्त,(सुपणेः) उत्तमं गतिवाला, (सददल्लपाद) 
हजारो पैरोंवाला अर्थात्‌ शीघ्रगामी (शतयोनिः) सैकडोका कारण 
यानि सैकडोंका उत्पन्न करनेवाला (वयोधाः) अन्न,बल, आयुर 


(८४) 
देनेवाला जो [ इयेनः ] इयन हे [सः ] वह [ नः] हमें 
[ यत्‌ पराभरतं बडु ] जो शत्रुओसे हरण किया हुआ घन 
है उसे [ नियच्छात ] वापक्ष दे और वह घन [ अस्माके 
पितुषु स्वधावत्‌ ] हमारे पितरोमें स्वधाकी तरद्द होवें अर्थात्‌ 
पितरोंमें जो स्थान स्वधाको प्राप्त हे वही स्थान उसे प्राप्त 
होवे, या वह धन पितरोमें स्वधावत्‌ अर्थात्‌ आस्मघारण 
शक्ति करनेवाला हवे । .उस धनसे पितर स्वावलंबी बनें, 
स्वाश्रयी हेवि । यद्वांपर स्वधाका भथ आत्मधारण ऐसा प्रतीत 
होता दै । स्वधा क्या चीज है यह एक विच।रणीय विषय है, 
तथापि आगे चलकर इम थोडासा स्वघापर प्रकाश डालने की 
कांशीश करेंगे। 
३ पितरोको स्वधा देनेसे लाभ | 


सोदक्रामत्‌ सा पितृनगच्छत्‌ तां पितर उपाह्वयन्त 


स्वघ एद्दीति ॥ अथवे० ८।१३।५॥ 
तां स्वधां पितर. उपजीवन्ति उपजीवनीयो भवति 
य एवं वद्‌ ॥ झथवे० ८।१३।८ 


[सा ] वह विराट्‌ [ उत्‌ अक्रामत्‌ ] ऊपरको उछली । 
[ सा ] वद्द [ पितृन्‌ अगच्छत्‌ ] “पितरोके पास गई । [तां 
उसे पितरः उप आहृयन्त ] पितरोने अपने पास बुलाया कि 
[खे] दे स्वधा ! [ एहि इति ] तू हमारे पास आ। 
[ पितरः तां स्वधां उपजीवन्ति ] पितर उस स्वघाका उपभोग 
करते हैं, यानि उस स्वघाको खाकर जीते हैं। [ यः एवं 
वेद ] जा इस प्रकार जानता हे के पितर उस स्वधाको खाकर 
जीते हैं, वद भी [ उपनीवनीथः भवति ] उस स्वघाका 
उपभोग करने योग्य बनता है अर्थात्‌ उस स्वघाके आश्रयसे 
जीता रता दै। 

इन मंत्रेंसे यहद बात स्पष्ट हे कि पितर स्वघाके आश्र- 
यसे जीते हें, अतः पितरोंको स्वधा देनी चाहिए और जो 
पुरुष इस रद्दस्यको जानता हे, उसे भी स्वधा मिलती रहेगी 
और इख प्रकार वह भी स्वधा खाकर सुख पूर्वक जीवन निर्वाह 
कर सकेगा । 

[oS 6. 
४ जलद्वारा 1पत्तपंण । 


इदू लाग सुत पितरॉका जा जलद्वारा तपण करते इ उसका 
आधार सभवतः निम्न तीन मत्र ह ॥ इन मत्रांम जलद्वारा 
पितृतपेणका विधान पाया जाता द्द । मंत्र इस प्रकार हे 


अथवेवेद्का खुबोध भाष्यं 


[ कां १८ 


कीळाळं पारेखतम्‌ । 
॥ यजु० श० रामे. ३४ 


ऊज वहन्तीरम्टतं घृतं पयः 

स्वघा स्थ तपयत मे पितृन्‌ 

इस मंत्रका देवता * आपः ? अर्थात्‌ जल हे। [अज] 
बलको, [ अमृतं ] अमृतको, [धत] घीको, [पयः] 
दूधको, [ काकाळं ] अन्नको तथा [ परिखुतं ] फूलों फलोसे 
निकले हुए सार भागको [ वदन्ती ] वदन करते इए [ आपः ] 
है जलो ! तुम [ स्वधा स्थ ] स्वघा होवो । अर्थात्‌ पितरों- 
का अज्न-बनों और [ मे पितृन्‌ तपयत ] मेरे पितरोंको अपने 
उपरोक्त रसभागोंसे तृप्त करो । 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 


मंत्र स्पष्ट हे इसपर विशे 
तृतपैणका निर्देश हे । दूसरा मंत्र 


स्पष्ट शब्दोमे जलद्वारा पि 
इस प्रकार है- 
ये ते पूर्व परागता अपर पितरश्च ये । 
तेभ्यो एतस्य कुल्यतु प्रतधारा ब्युन्दृती ॥ 
अथश्रै० १८।३।७२ 
[ते ] चे [ये पूर्वे परागताः ] जो पूर्वकालीन पितर परे 
चले गए हैं अर्थात्‌ परलोकवासी हुए हैं और [ ये अपर 
पितरः ] नो अर्वाचीन पितर परलोकवासी हुए हैं [ तेभ्यः 1 
उन प्राचीन व अर्वाचीन पितरोंके लिए [ शतधारा व्युन्दली ] 
सैकडौं घाराओंबाली उमडती हुई [तस्य कुल्या ]जलकी कुल्वा 
छद नदी [एढु] प्राप्त होवे । यह मंत्र भी उपरोक्त प्रथम मंत्रके 
भावकोही पुष्ट कर रद्दा दै । पहिले मंत्रकी तरेह यह मंत्रभी 
स्पष्ट है। कुल्याक। अर्थ निघण्टुमे “ कृत्रिमा सरित्‌ ' अर्थात्‌ 
बनावटी नदी यानि नहर ऐसा दिया है । पितरोंको अलके 
तर्षण करनेके लिए नइर बढ्दा न 'चाहिए ऐसा भाव इस मंत्र 
का, मालम पडता है ! उपरोक्त दोनों मंत्रों के भावको ही पुष्ट 
करता हुआ तीसरा मंत्र इस प्रकार है- 
पुत्र पोत्रममि तपयन्तीरापो मधुमतीरिमाः । स्घधा 
पितुभ्यः अस्तं दुहाना भापो देवीरभया स्तपंयन्तु ॥ 
अथव १८।४।३५ 
[ पुत्रं पौत्रं अभि तर्पयन्तीः ] पुत्रपोश्रादियॉको पूणव! 
तृप्त्‌ करते हुए [ इमाः मधुमतीः आपः ] ये मधुर जल हैं। 
[ पितृभ्यः स्वधां अमृतं दुहानाः ] पितरोंके लिए स्व॒धा ब 
अमतका दोहन करतें हुए[देवीः आपः ]ये दिष्यजळ। उभयान्‌] 
दोनों पुत्र पौत्रोका [ तपैयन्तु ] तृप्त करें । 
उपरोक्त तीने मंत्रोंमें जलद्वारा पितृतपेण का उल्ले है । 


यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


हिंदुओं का जलद्वारा विटुतपैण करना इन मंत्रोंके आधार 


, पर हे। 


किन पितरोंका जलद्वारा तपैण करना चाहिए यह अभौमे 
नहीं कहा जा सकता, तथापि इतना जरूर पता चलाता है, 


कि जलद्वारा पितृतर्पण करना चाहिए | 


यत्‌ ते पितुभ्यो दुदतो यज्ञ वा नाम जगृहुः । 
सदेश्यात्‌ सवस्मात्‌ पापादिमा मुञ्चन्तु त्वोषधी: ॥ 
अधवे० १।२।१॥ 

[यृत्‌ यज्ञ पितृभ्यः ददतः ते नाम जगृहुः] यदि यज्ञमें 
पितरो के लिए दान करते हुए तेरा नाम उन्होंने लिया हो 
अर्थात्‌ तेरे पर दोषारोपण झिया हो तो [ सबैस्मात्‌ संदेश्यात्‌ 
पापात्‌ ] उस सवं संदेश्य अर्थात्‌ (किसीके आदेशसे-ऋहनेसे 
किए गये पाब्रसे [इमाः औष घो; त्वा मुञ्चन्तु ] ये ओषाधि- 
याँ तुझे छुडाएं । इस मंत्रमे पित रों के लिये यज्ञमें दान देने का 

उछ्ठेख दै । 


५ पितरोंका भाग । 


पिसृर्णा भाग$स्थ । अपां शुक्रमापो देवीवेची मस्मा- 
खु घत्त । प्रजापतेवों धाम्नास्मे छोकाय सादये ॥ 
भथवे० १०।५।१३ 
इस मंत्रका “ आपः * देवता है । हे जलो | तुम [ पितृणां 
भागः स्थ ] पितरोंका भाग-अंश हो । [ देवी: आपः ] हे 
दिव्य जलो | [अपां शुक्रं वचेः अस्मास धत्त] जलोंका वोर्य व 
तेज हमारेमें धारण करो अर्थात्‌ हमें दो। [ अस्मै लोकाय] 
इस लोकके लिए, [ प्रजापतेः धाम्ना वः सादये ] प्रजापतिके 
तेंजसे तुम्हें बिठळाता हूं स्थित करता हूं । इस मंत्रमे जलेको 
पितरोंका -भाग-अंश बतलाया हे । 
न्रिघा भागो निहितो यः पुरा वो देवानां- पितृणाँ 
म््यानाम्‌ । अशान्‌ जानीध्वं विभजामि तान्‌ वो यो 
देवानां स इमां पारयाति ॥ अथव० ११।१।५॥ 
[ बः देवानां पितृणां मर्त्यानां ] तुम देवों, पितरों व मनु- 
ष्योंका [यः त्रेधा भागः] जो तीन प्रकारका भाग [ पुरा निहि- 
तः | पहिलेसे रखा है, उसमेंसे अपने अपने [ अंशान्‌ ] 
अशोका भागोंका [ जानोध्बं ] जानो अर्थात्‌ मनुष्य, पितर व 
देवोंका लो तान प्रकारका आग हमने कर रखा है, उसमेंसे 
अपने अपने भागको जानते हुए लो ? [ तान्‌ विभजामि ] 
उन भागोंको में बाटता हूं। [ वः देवानां यः सः इमा] 


(८५) 


तुस देवोंका जो अंश है वह इस ब्रह्मौदन पाचक पत्नीको 
[ पारयाति ] पार लगावे अर्थात्‌ जिस कार्यका इसने प्रारंभ 
किया हे उसमें यह पार हो जात्रे। इप मंत्रमें देव, मनुष्य व 
पितरोंके ।लेये अलग अलग भाग देनेका उल्लेख है । 


१ पितरॉके शर्मका विस्तार करना। 
यन्न शूरासश्तन्बो वितन्वतो प्रिया शर्म पितृणाम्‌ । 
अध स्मा यच्छ. तन्वे तने च छर्दिरचित्तं यावय देव; ॥ 
ऋ० ६1४६१२ 
[यत्र झरासः तन्वः ] जद्दांपर शूरवीर अर्थात्‌ शूरवीर 
गण शरीर [ पितणां प्रिया शर्म वितन्वते ] पितरोंके प्यारे 
घरोंका विस्तार करते हैं बहांपर [ तन्वे तने च] अपने 
शरीरके लिये व हमारी छततीके लिये [| अचित्तं 
छर्दिः यच्छ स्म ] शत्रु ओंसे अज्ञात घरको दे जिससे [के शत्रु 
हमारा वह री संतानका विनाश न कर सकें[द्वेषः]द्रेष कर- 
नेवालोंकी भाव रखनेवालोंको [ यावय ] दूर कर । हम 
सर मित्रतायूषक इात्रुरहित हुए इए रई। शभरा अर्थ 
निघण्टुमँ सुख व घर इन दोनों अर्थोर्मे आया है । 
शर्म = गुई । निघण्डु ३।४॥ 
शर्म = सुखं । निघण्डु ३।६॥ 
“पेतृणां प्रिया शमे!इत पदसमुदाय अभिप्राय पितरोके देशस 
है अर्थात्‌ जहाँ पर वंशपरंपरासे पितृगण निवास करते चले आ 
रहे दें हम मातृभूमिके नामसे स्वदेशको पुकारते हैं, इस 
प्रकार इस मंत्रमें स्वदेशके विस्तार करनेका निर्देश दै । 'छर्दिः 
गृह ।! निघण्टु ३।४॥ ' अचित्त छर्दिः ' से यइ दशाया है कि 
गुप्त रूपस भी शत्रु हमारे घरमे न रहने चाहिए, अन्यथा 
हमारा भेद उन्हें मिलता रहेगा | 


पितर ओर यज्ञ । 
इस विभागमें प्रायः वे मंत्र दिए जायेगे, जिनमें कि पितरांके 
यज्ञमें आने जाने व हवि खाने आदि का वणेन होगा । इस 
विभागसे हमें यहद बात सुगमतया पता लग सकेगी कि पितरोंके 
लिए यज्ञादि करने चाहिए, उन्हें हवि देना चाहिए, ओर इस 
प्रकार करनेसे पितर हमारी आयु संपत्ति आदिकी वृद्धि करते 
हैं तथा अन्य कष्टोंके दूर करनेमें सहायक होते हैं । 
उपहूताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येपु निधिषु प्रियेषु । 
त लागमन्तु त हह श्रुवन्त्वधित्रवन्त तेऽवम्त्वस्मान्‌ ॥ 
ऋ. १०॥१५५ ॥ तथा यजुः अ० १९५9 
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यह संत्र अथवैवेदमे मी है। वहां प्रारंभमें थोडासा पाठमेद हे। 
'उपहूताः पितर+'के स्थानपर“उपटूता नः पितरः है । केवल'नः' 
और अधिक है शेष समान है । देखो अथवे> १८।३।४५॥ 

[ प्रियेषु बद्दिष्येधु निधिघु] प्रीतिकारक यज्ञ संबन्धी निधि- 
योम [ सोम्यासः ] सोम संपादन करनेवाले [ पितरः] जो 
पितर [ उपहूताः ] बुलाए गए हैं [ ते आगमन्तु ] वे पितर 
आबे [ते] वे पितर [ इह ] इस यज्ञमें [ अधिश्रवन्तु ] 
हमारी प्रार्थनायें ध्यानपूर्वक सुनें और [ अघि बरुवन्तु ] हमें 
उपदेश करें, तथा ते अस्मान्‌ अवन्तु इमःरी रक्षा करें । 

'बाहष्य' -बर्हिष्‌ नाम दे यज्ञका; उसमें होनेवाला बिषय, 
अर्थात्‌ यज्ञ संबन्धी । इसके अतिरिक्त “ सोम्यास; ? पद भी 
इसी अर्थको पुष्टि करता हे। यास्काचार्यने निरुक्तमें सोम्याः 
का अर्थ सोमका संपादन करनेवाले ऐसा किया है । और सोम 
यज्ञमें संपादन किया जाता हे । प्रकरणसे भी यद अर्थ होता 
है, क्योंकि इससे पूर्वके मंत्रॉमें यज्ञ प्रकरणका वर्णन है । 

निधिका अथ निरुक्ताचार्य यास्क्ने अपने निरुक्त की भूमि कामे 
निम्न प्रकार किया है- 

निधिः शेवधिरिति | शेवश्रिका क्षय दै सुखका भण्डार। 
निरु० अ० २॥ पा० $। खं. ४॥ 

इस प्रकार इस मंत्रमें पितरोंके यज्ञमें आने, प्राथना छनने, 
उपदेश करने व रक्षा करनका उल्लेख हमें मिलता दे । 

आच्या जानु दक्षिणतो निषद्यमं यज्ञमभि गृणीत 
बिइवे । मा हिसिष्ट पितरः केन चित्रों यद्द आगः 
पुरुषता कराम ॥ ऋ.१०।१५।६ तथा 

यज्ञः अ० १९६२ 

यह मंत्र अथर्व वेदमें थोडेसे पाठभद्के साथ आया दै- 

लाच्या जानु दक्षिणतो निषयेद नो हाविराभि गृणन्तु 
बिडवे । मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्व आगः 
पुरुषता कराम ॥ अथव. १८।१।५२ ॥ 

(विश्वे ) सब तुम पितरो | ( जानु आच्य ) दायां घुट- 
नां टेककर ( दक्षिणतः निषद्य ) दाई ओर बढ कर ( इम 
यज्ञ ) इस यज्ञका ( आभियृणीत ) स्वीकार करो । ( पितरः ) 
हे पितरा ! ( यत्‌ वः आगः पुरुषता कराम ) जो तुम्हारा अप 
राध पुरुषत्व अथात्‌ मनुष्यत्वके कारण इम करते हैं। ( केन 
चित्‌ ) ऐसे किसी मि भपराघके कारण (मा हिंसिष्ट) हमें 
मद मारो अर्थात्‌ क्योंकि हम मनुष्य दें और मनुष्य मात्र 


अथर्वबेदका सुवोघ भाष्य । 


[ काण्ड १८ 


खूळका पात्र होता है, अतः यदि अपराघ हो भी जाए, तो मी 
क्षमा करो, हमारी हिंसा मत करो । 

“नाचु आच्य? का अथे हमने दायां घुटना टेककर ऐसा 
किया है, जो कि शतपथ ब्राह्मणेक निम्न वाक्यके आघारपर 
हरे । अथैनं पितरः । प्राचीनावीतिनः सव्यं जान्वाच्योपासीदे 
स्तानब्रवीत्‌?... इत्यादि ॥ शतपथ २।४।२।२॥ दातपथके इस 
वाक्यसे प्रतीत होता दै कि दांया घुटना टेककर पितर यशर्मे 
जैठते हैं। निम्न मंत्रमें पितरोंके लिए मासिक यज्ञका विधान 


स 
तदि 


परा यात पितरः सोम्यासो गेभीरे.: पःथिभिः पूर्याणैः। 

मघा मासि पुनरायात नो गृहान्‌ इविरत्तु सुप्रजसः 
सुवीरां: ॥ भथवे० १८।४।६३ 
(खोम्यावः पितरः ) है सोम)संपादक , पितरों | ( गंभीरे? 
पूर्याणैः पथिमिः ) गंभीर पूर्याण-मार्गीद्वारा ( परायात ) वापस 
चळे जाओ। जहांसे आए थे वहां पर लौट जाओ । ( भथ 
पुनः ) आर फिर ( सुप्रजसः सुवीराः ) दे उत्तम प्रजावाले 


तथा सवीर पितरो | ( माबि ) मासके अन्तर्मे यानि महीने ` 


महीनेके बांद ( नः रहान्‌ ) हमारे घरोमें ( दृविः,अत्तु ) इवि 
के खानेके लिए ( आयात ) आओ । 

४ पूर्याण-पुरं यातीति पूयीणः ।' नगरको जानेवारे रस्तेका, 
नाम गुर्याण है । प्रत्येक मासमें पितृयञ्च करना चाहिए तथा 
उसमें देश देशान्तरमें स्थित पितरोंको आमन्त्रित करना चाहिए 
ऐसा इस मंत्रका भाव दै । 

अद्निष्वात्ताः पितर एइ गच्छत सदः सदुः सदत 
सुप्रणीतथः । अत्ता हवींषि प्रयतानि बहिंष्यधा राये 


सर्ववीरं दधातन ॥ 
क १०।१५। ११ 


यह मंत्र यजुवेदे व अथव वेदमें भी थोडेसे पाठभेद आया 
है । देखो- यजु. ३९।५९। तथा अथर्व १८।३। ४४ अर्थ इस 
प्रकार है- 

( अभिष्वात्ताः सुग्रणीतय पितरः ) हे -अभिषवात्त व उत्तम 
नेता पितरो | ( इह ) इस यजमें ( आगच्छत) आशो । 
(सदः सदः सदत ) घर घरमै स्थित दोओ । ( भथ ) और 
( बाहीष प्रयतानि हवींषि कत्त ) यशमे दिए गए हृवियोंकी 
खाओ । और इमै ( स़वैवार रयिं दधातन ) सर्च प्रकारकी 
चीरतासे पुण धनको दो । 


यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । 


इस मंत्रमे पितरोंका यज्ञमें हवि खिरूानिका-व उनसे वीरता 
पूर्ण घन मांगनेका वणन हे । 
- सहखघार शातघारमुत्समक्षिठ व्यच्यमाने सलिळस्य पृष्ठे। 
ऊर्ज वुद्दाममनपश्फुरस्तसुपासते पितंरः स्वघामिः ॥ 
अथबे. १८ ४1३६ 
[ शतषारं सहस्रधारं उत्पं ]सैंडडों व हजारा घारा ओवाले 
स्नोतकी तरह जो इजारो व सैंकडों धाराआओसे युक्त हे ऐसे, 
और जो [ सलिलस्य पृष्ठे व्यचमान ] अंतरिक्षके ऊपर व्याप्त 
है ऐवे, [ ऊजे दुहानं ] अन्न व बलको देनेवाले, [ अनपस्फु- 
न्तं ] कभी मी चलायमान न होनेवाले अर्थात्‌ स्थिर इविको 
[ पितरः ] वितर [ स्वधाभिः ] स्वघाओके साथ [ उपासते ] 
सेवन करते हें ! 
यहदांपर हवि शब्दका अध्याहार पूवे मंत्रस करना पडता हे 
क्योंकि संपूण मंत्रमे आए हुए विशेषणोंक्रा कोई भी विशेष्य 
नहीं हवै । 
वितृगण स्वघाके साथ हवि खाते हैं । इस कथनसे यह स्पष्ट 
होता है कि स्वघा कोई भिन्न वस्तु ही दै । यहां पर भी पूर्वे 


५ 


मंत्रकी तरह ण्तिरोके हवि सेवनका उल्लेख दै । 
पितरोंका यज्ञमें घनदान । 


आसीनासो णरुणोनामुपस्थे रयिं धत्त दाशुषे मर्त्याय । 

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य -वस्वः प्रयच्छत त इदो 

दुधात ॥ ऋ. १०१५७ ॥ 

पडु. भ. १९६३ ॥ तथा अथवे> १८।३।४३ ॥ 

[ भरुणीनां उपस्थे ] यज्ञमें प्रदीप्त की गई अभिकी लाल 

लाल चमकती हुई ज्वालाओंके समीपर्मे [ आश्ीनासः ] बेठे 

हुए पितरों ! [ दाझषे मत्या ] दानी मनुष्यके लिए [ रयि- 

धत्त ] धनको दों। [ तस्य ] ओर उस दानी मनुष्यके लिए 

[ रयिं धत्त ] घनको दो। [ तस्य ] और उस मनुष्यके 

[ पुत्रेभ्यः वस्वः प्रयच्छत ] पुत्रैंकै लिए भी धनको दो [ते] 

उपरोक्तानुसार धन दान करनेवाले तुम [ इह ] इथ यशमें 
[ अन्न ] अन्नको घारण करो । 

परायात पितर भा च यातायं वो यशो मधुना समक्तः 

दत्तो अस्मभ्यं व्रविणेह भद्रे रयि च नः सवैवीर्‌ 

दधाव ॥ भथवे० १८।३।१४॥ 

[ पितरः ] हे पितरो ! [ परायात ] यज्ञ समाप्ति पर वापस 

लौट जाओ । [ च] भोर फिर | भायात ] आओ . क्योंकि 
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[ अयं यज्ञः बः मघुना समक्तः ] यह यज्ञ तुम्हारे लिए [ मधुना 
समक्तः ] मधुर आज्यसे सिंचित हुआ दै। [ इइं] इस 
यज्ञमें [ द्रविणा ] घनोंको [ देतो ] दो । [ भद्रं सवेवीर राये 
च ] और कल्याणकारी तथा सबै वीरतासे युक्त रबि अथीद्‌ 
सम्पत्ति सम्द्धिसे [ नः ] हमें [ दधात ] पुष्ट करो। मडका अर्थ 
है मधुरसपूर्ण आज्य। देखो. ऐ. त्रा. २।२। 'एतद्‌ वै मधु 
दैव्यं यदू आज्यम्‌ ।' 

भापो भन्ने प्र हिणुत पितुरुपेम यज्ञ पिवरो मे 

जुषन्ताम्‌ । भासीनामुजेसुप ये सचन्ते तेनो रयिं 

सर्वेदार नियच्छात्‌ ॥ अथवें० १८।४।४० 


[आपः ] हे जाप |! तुम [ भमिं पितृन्‌ उपप्रह्िणुत ] 
अग्नि को पितरों के पास भेञ्जो। [ मे पितरः ] मेरे पितृगण 
[ इमं यज्ञ जुषन्ताम्‌ ] इस मशका सेवन कर । [ये] जो 
पितर [ आासरीनां ऊर्ज उपसचन्ते ] उपस्थित अर्थात्‌ हमारें 
से दिये गए अन्नका सेवन करते हैं. [ते] वे पितर [ नः ] हमें 
सर्ववीरं रयिं ] सब श्रकारकी वीरताठे युक्त घन-संपत्ति को 
[ नियच्छात्‌ ] निरन्तर देते रहें । 

इस मंत्रमै आप अर्थात्‌ जलॉसे कहा गया है कि वे भामको 
पितरों के पास ळे. जाएं, जिससे कि आमि में हाम हुआ हवि 
पितरों को पहुंच सके । 

इन उपरोक्त मंत्रोंके देखनेसे इम इस परिणाम पर पहुँच 
सकते हैं कि पितृगण यज्ञमें आकर इवि का प्रण करते ह 
तथा प्रार्थीको घन देते हैं | इससे पितरोंका यशसे संबन्ध 
प्रतीत होता है ! पितरोंको यज्ञम बुलाया जाता हैं, वहांपर उन्हें 
इवि दी जाती दै, जो कि इवि वे आमि द्वारा स्वाळृत करते 
हैं। यह बात अथर्व-१८।४।४० से स्पष्ट होती है। इसका अभिः 
आय यह है कि जिस रूपमे इवि होमी जाती ई उस खूपम 
पितर नहीं लेत, परन्तु अभि द्वारा सूकम भहरय रूपमें परि- 
गत हुई हुई इवि लेते हैं अर्थात्‌ यज्ञमें अमिमें होमी, हुई 
हवि पितरोको पहुंचती दै । इसलिये जिपको सववीरापित घन 
सम्पा चाहिये उसे यज्ञ करना चाहिये व पितरोंको हवि देनी 
चाहिये। इन उपरोक्तब।तोंका इम इन मंत्रों सहज अनुमान कर 
सकते हें । 

सं विद्वन्स्विद् पितरः स्वा नः स्योनं कृण्वन्तः प्रति- 
रन्त भायु। । तेभ्यः शकेम हविषा नक्षमाणा ज्योगू 
जीवन्तः शरदः पुरूबीः ॥ अथव. १८।२।२९ 
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[ इह ] इछ यज्ञमें [ नः ] हमारे [ स्वाः पितरः ] ज्ञातिके 
पितृगण [ स्योने कृण्वन्तः | सुख उत्पन्न करते हुए [सं 
विशन्तु ] प्रविष्ट होवे । और [ भायुः प्रतिरन्त ] आयुष्यकी 
बृद्धि करें ओर उसके बदल [ नक्षमाणाः ] गतिशील 
अर्थात्‌ सवेदा कार्यं तत्पर हम [ ज्योक्‌ पुरूचीः शरदः ] 
निरन्तर बहुत से वधातक [ जीवन्तः ] जीवन धारण करते 
हुए [ तेभ्यः ] डन दीष आयु देनेवाले पितरोंकी [ हविष। ] 
इविद्वार। [ शकेम ] परि चर्याके लिये समर्थ बने रहें। 

बह मंत्रभी उपरोक्त परिणामको पुष्ट कर रहा दे । निम्न 
मंत्र विशेष विचारणीय है क्योकि इनमें पितरोंके लिये मांस 
व वपाके इवनका विधान मिलता दै । 

वह वपां जातवेदः: पितृभ्यो यत्रेनान्वेत्थ निद्वितान्‌ 
पराके । मेदस: कुल्या उपतासवन्ठु सव्या पषामा- 
शिषः सं नमन्तां स्दाह। | यज्ञः भ० २५२० 
( जातवेदः ) हे अमन ! ( पितृभ्यः वर्षा वद ) पितरोंके 
लिये वपाका वहन कर, ( यत्र ) जहां ( पराके) दूरपर (निहि- 
तर्‌ › स्थित ( एतान्‌ वेत्थ ) इन पितरॉको तू जानता हे 1 
( मेदसः कुल्याः तान्‌ उपल्ववन्तु ) चरषीकी छोटी छोटी 
नदियां उनको प्राप्त होवें और ( एषां सत्याः आशिषः ) 
उनके सत्य भाशीर्वाद (सं नमन्ताम्‌ ) हमें प्राप्त दवोवें। 
(स्वाद्दा ) उपरोक्त कथन सत्य है । 
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यहापर अमिको पितरोके लिये चरबीकी नहर पहंचानेके लिये 
कहा गया है.। निम्न मंत्रमें पितरोके लिये मांसवालि चरुके 
देनेका विधान दै- 
अपूपवान्‌ मांसवॉश्ररुरेह सीदतु । छोककृतः पथिक्र- 
तो यशामद्दै ये देवानां हुतभागा इृद्दस्थ ॥ 
अथे, १८।४।२०॥ 
अपूर्पों व मांसवाला चरु यहाँ वेदी पर आबे। ( लोककृतः 
पथिकृतः ) स्थानोंके बनानेवाले व मागोके बनानेवालोंको 
( यजामदे ) दम पूजते हैं । ( ये ) जो कि तुम ( इह ) यहां 
( देवानां हुतभागाः ) देवोमें दिये हुए भागका छेनेवाले हो। 
वेदम मांस शब्द मांसके लिये आता दै । यास्क्राचार्यने 
इसके जो निंवचन किये हैं, वे इसी बातका सिद्ध कर रहे हैं। 
साथही जा उन्दोंने मंत्र फेश किया हे उसमें भी स्पष्ट शब्दोंमें 
बकरीके मांस खानेका निषेध है | यास्काचायैने मांसके. विवे- 
चनें निम्न किये हें- देखो निरुक्त- ४।१।३।३ 


अथवेवेदका सुबोघभाष्य । 


[ कांड० १८ 


(3) मांसं-साननं- ( मान-भनने ) अर्थात्‌ मांसभक्षणसे 
दीर्घायु प्राप्त नहीं होती । 
( २) मानसै-मांस खानेसे मानसिक पाप पैदा होते दै । 
( ३ ) मनोऽस्मिन्छीदति-मां् खानेमे मन जाता है । 
मांसभक्षणको मन बहुत चाद्दत। है । 
इसके अतिरिक्त मनुने मचुस्म्रातमें मांसका जो निर्वेचन 
किया हैं वह भी देखने लायक है । वह इस प्रकार है-- 
माँ स भक्षयिताउमुन्न यस्य मांसमिहादुम्पद्दम्‌ 
एतन्मांसस्य मांसस्वं प्रवदान्ति मनीषिणः ॥ जाणा 
अर्थात्‌ जिस प्राणीका मांस में इस जन्ममें खाता हूं, पर. 
जन्मे वद मुझे खापुगा । यदृ मांसका मांसत्व है ऐसा विद्वान्‌ 
लोकॉका कथन हैं। 
इसी सूक्तेक ४२ वें मंत्रमेभो ऐसादी वर्णन है । बह मंत्र 
इस प्रकार दै-- 
यं ते मन्थ यमोदने यन्मांसं निप्रणामि खे। ते ते सन्तु 
स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतञ्चुतः॥। अथव० १८।४।४२॥ 
- (ते ) तेरे लिये ( यं मन्ध ) जिस मंथ अर्थात्‌ मथनेसे 
विलोडनेसे प्राप्त पदार्थ मझखन आदिको भौर (यं ओदनं ) 
जिस भातको ( यतू मांसं ) जिस मांसको (ते) तेरे लिये 
(निपृणामि) देता हूं । ( ते ) वे सब ( स्वघावन्तः मधुमन्तः 
घृतइश्रुतः ) स्वधावाळे, मधुरतोस युक्त तथा घीसे परिपूर्ण 
(ते सन्तु ) तेरे लिये होवें । 
इस मेत्रमे मांसका विधान दै । प्राचीन सूत्रकारो के सुत्रो मैं 
भी कई स्थानोपर मांसविधान पाया जाता दै । 
अन्न पितरो सांदुपध्च यथाभागमांवुंषायध्वम्‌ । 
झ्षमीमदन्त पितरो यथाभागमादृषाबित 
यजु जन २३२१ 
( पितरः ) हे पितरों ! ( अत्र ) इस यज्ञ! [मादयध्वम्‌] 
प्रसन्न होओ और ( यथाभाग ) अपने अपने भागके 
अनुसार इवि लेते हुए [ आइषायध्यम्‌ ] वृष को तरद्‌ आच- 
रण करो अथीतू मस्त होकर खाओ। जिस प्रकार कि [ अमी 
पितरः ] वे पितर [यथाभागं] अपने अपने भागळे अनुसार हवि 
लेकर. [ मदन्त ] प्रसन्न हुए भौर [ भाशुषायेत ] उन्हाने 
उसे खाया । 


शतपथ ब्राह्मगमें ' यथामागमावृषांयध्यं ' का अथे किया 


है 'यथाभागं अश्नीतेति’ . श०२।४।२।२० ॥ पितरों के लिए 
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अञ्चि और पितर | 


यश में खास हवि का भाग करके रखा जाता है जिसे खा कर 
वे प्रसन्न होते हैं। रह इससे सूचित होता है। अतः यज्ञ 
पितरोंके लिए भाग रखना चाहिए | 
यदू वो सुं पितर: सोम्यं च ते नो सचध्दै स्वय- 
शसो हि भूत॥ ते अर्वाणः कवय भा श्रणोत सुबिदत्रा 
विदथे हूयमानाः ४ अथदे० १८।३।१९ 
[ पितरः ] हे पितरो | [ वः यत्‌ मुदं सोम्यं च ] तुम्हारा 
जो दृषेप्रद व सम्य कायै है [ तेनो ] उस द्वारा [ सचध्वं ] 
हमें सेवित करो भ्र्थात्‌ युक्त करो । [ हि ] निश्चयखे तुम 
[ स्वयशसः ] अपने यशसे ही यशस्वी [ भूत ] होते हो । 
[ भवोणः } गतिवाळे अथोत्‌ निरालसी, [ कवयः ] ऋम्त दशां 
तथा [ साविदत्राः ] उत्तम घनवाले,[ हूयमानाः ] बुलाए गये 
[ते] वे तुम [ विदधे ] यशनें हमारी उपरोक्त प्रा्नायें 
[ आश्भोत ] भाकर सुनो । 
अवतकके मंत्रो हमने देखा कि पितरोंको यश्में बुलाया 
जाता है और वहांपर उन्हें इवि देकर प्रसन्न किया जाता है । 
असण हुए हुए ये आयु,घनादि की इच्छा पूर्ति करते हैं । इसका 
अभिप्राय यह है कि पितरोंसे कामपूर्ति करानिके लिए यश 
साबनभूत हे । 
पितरोंके लिए प्रत्येक मासमें दान । 
सो दक्रामत्‌ सा पितृनागच्छत्‌ तां पितरोघ्नत। 
सा मासि समभवत्‌ ॥ अथवे० ८१२1३ ॥ 
तस्मात्‌. ितुभ्यो मास्युपमास्यं ददाति प्र पितुयाणं 


पन्थां जानाति य एवं वेद ॥ नथवे० ८।१२।४ 


( सा ) वह .विराट्‌ ` ( उत्‌ अक्रासत्‌ ) ऊपरके उछजी 
और (सा) वइ ६ पितृन्‌ अर्गच्छत्‌ ) पितरोंके पास गईं । 
(तां ) उसको ( पितरः अध्नत ) पितरोने प्राप्त किया । 

' फिर (सा) बढ विरादू ( मासि) मासमें ( संभवत ) 
संयुक्त हुई ॥ भथवे० ८।१२।३॥ ( तस्मात्‌ ) इस लिए 
( पिठुभ्यः मासि ) पितरोंके लिए महीनेमें ( ददाति ) देते 
ह (यः एवं वेद ) जो इस प्रकार अथीत्‌ पितरोंको महीने 
में दिया जाता है ऐसा जानता दे, वह ( पितृयाणं पन्थां ) 
पितृयाण मागको [ प्रजानाति ] अच्छी प्रकार जानता है । 

यद्वांप जो कडा गया है उससे इतना परिणाम अवश्य 
निकलता हे कि पितरोंके लिए प्रत्येक मासमे दान करना 
चाहिए, उनके लिए कुछ देना चादिए। 
१९ (अ. सु. मा. का, १८) 


(८९ ) 


पितरोंका आसन । 
येऽस्माकं पितरस्तेषां बहिंरासि ॥ अथवै० १८।४।६८ ॥ 
[ये ] जो [ अस्माकं ।पेतरः ] हमारे पितर हैं, [ तेषां ] 
उनका ( बहिः ) आसन [ असिं ] हे । 
कुशाघासका नामः बहिं हे । बहिको संबोधन करके कहा 
गया है । यज्ञमें पितरोंके.बेठनेके लिए कुशाघामनिमित आसन 
होना चाहिए, ऐसा इससे पता चलता है । 


~ चे ~ 
आन आर [पत्र । 
(१) 
इस प्रकरणमें हम असि ब पितरोंका संबन्ध तथा पितरोे प्रति 
आपके कायाँको दर्शायँगे । पाठक इस प्रकरणान्तगत मंत्रोंको 
ध्यानपूर्वक पढें व उनसे निकलते हुए परिणामे। पर गौर 
करें । 
यज्ञमें आग्निका पितरोंको लाना । 
ये तातृषुर्देवत्रा जेहमाना द्ोत्राविदः स्तोमतष्टासो अर्केः। 
जाग्ने याहि खुविदत्रेभिः धर्वाङू सत्यैः कब्यैः पितृभिः 
घर्मसद्गिः ॥ चट० १०।१५।९ 
( देवत्रा जेइमाना ) देवोंको प्राप्त होते हुए अथोत्‌ देव 
बनते हुए ( होत्राविदः ) यज्ञोके जाननेवाले ( स्तोम तष्टासः) 
-स्तोमोंके बनानेबाळे [ये] जो पितर [ अङ्गैः ] पूजनीय 
स्तुतियोंे [ तातृषुः ] अत्यन्त प्रसन्न होत हैं, ऐसे [ सुविद- 
रेभिः, सथ्यैः, कब्यैः, घर्मेसङ्भिः पितृभिः ] उत्तम घनवाल 
अर्थात्‌ समृद्ध, सत्यवचनी, कवि अथवा कव्य नागवालेपित- 
रोके लिए दिए गये हन्य का । अतः कव्योके लेनवाले, यज्ञामे 
बेठनेवाले पितरोंके साथ [ भन्ने ] हे आमि तू [आयाहि] आ । 
ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवे; सरथ 
दुधानाः। भाझ याहि सहस्रं देवज्रन्दैः परेः पूर्वे: 
.पितुभिद्र मं साद्ध: ॥ ऋ१०।१५।१० 
[ये] जो वितर | सत्यास: ] सत्यवचनी { हविरद; ] 
हविके खानेवाले, [ हविष्पा; ] विकी रक्षा करनेवाले तथा 
[इन्द्रेण देवैः सरथं दधानाः सन्ति ] इन्द्र व देवकि साथ एक 
दी रपर चढते हैं ऐसे [ सहस देवतन्दै: ] हजारों बार 
देवांस स्तुति किए गए ( पूर्वे: परैः ) प्राचीन व अर्वाचीन 
[ घमसह्निः ण्तिभिः ] यज्ञमें बैठनेवाले पितरोंके साथ ( आ 
याहि ) क्षा । उपर निर्दिष्ट दोनों मंत्र एकह बात कर रहे 
हे । इन दोनोमें भग्निको, पितरोंको अपने साय लानेक्रे लिए 


(९०) 


कहा गया हे । पितरोंको यज्ञादिमे साथ लाना अग्निका काये 
है, यद्द इन भंत्रोस स्पष्ट होता हे । यह अग्नि कौन है इसका 
निर्णय मंत्रेस स्वय पाठक कर सकेंगे । इस झग्निका यज्ञ व 
हविस विशेष संवन्ध दै, यद्व आगे आनेवाले मंत्रोख स्वयं स्पष्ट 
हो जायगा । उन सब मंत्राका लक्ष्य रखते हुए ही अग्निके 
विषयमें निर्यय करना चाहिए । यह अग्निविषयक निर्णय 
पितरॉपर शकाश डाल सकेगा । ऐसा हमारा कहना दै । 
अग्निका पितरोंको हवि खानेके 
लिए ले आना। 
उदान्तस्त्वा निधीमददय॒शन्ठः समिघीमदि । 
उशशञ्लुशत आ वह पितुन्‌ हविषे भत्तव ॥ 
ऋण १०।१६।२ तथा यज्जः अ० १९।७०॥ 
तथा भथर्व॑० १८।१।५६॥ 
हे अग्ने ! ( उशन्तः) कामना करते हुए दम (त्वा 
निधीमहि ) तेरी स्थापना करते दें । और ( उशन्तः समिघी- 
महि ) कामना करते इम तुझे प्रदीप्त करते हे । ( उशन्‌ ) 
कामना करती हुई दे अभि तू ( हविषे अत्तवे ) हविके खानेके 
लिए ( उशतः पितृनू ) कामना करते हुए पितरोंकों (आ बह ) 
ले आ ! यहांपर आन्निसे इवि खानेके लिए पितरोके ळे आनेके 
लिए कहा गया हवै । 
युमन्तस्त्वे धीमहि दुमन्तः समिघीमहि । 
द्युमान्‌ छुमत आ-वद्द पितून्‌ विषे भतवे ॥ 
अथवे० १८।१।५७॥ 
द्वे भम्नि! ( द्युमन्तः ) दीप्तिमान होते हुए इम (त्वा 
इधीमहि ) तुझे प्रकाशित करें । ( थुमन्तः ) और दीप्तिमान 
हम ( समिधीमहि ) तुझे भली प्रकार प्रदीप्त करें । ( युमान्‌ ) 
दीप्त हुआ हुआ तू ( दुमतः पितृन्‌ ) प्रकाशमान पितरोंको 
( इविषे अत्तवे ) इवि भक्षणाथे ( भवदव) ले अ । उपरोक्त 
मंत्रके भाव का दी यह मंत्र भी समर्थन कर रहा ह । 
ये निखाता ये परोक्ता ये दग्या ये चोद्धिताः । 
सर्वोस्‍्तानग्ने आवद्द पितुन्‌ हविषे भत्तवे ॥ 
अथवै० ३१८।२।३४॥ 
(अने ) दे अभि | (ये निखाताः ) जो पितर जमीनमें 
गाडे गए हैं ओर ( ये परोप्ताः ) जो पितर दूर बदा बिए 
गए है तथा (ये दग्धाः.) जो पितर अग्निसे जलाए गए 
हैं (ये च) ओर जो पिठर ( उद्धिताः ) जमीनके ऊपर 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य। 


[का० १८ 


रखें गए हैं, ( तात्‌ सर्वान्‌ ) उन सत्र पितरोंको तू. ( इविषे 
अत्तवे ) हवि भक्षणाय ( आवह ) ले भा। , 

इस मंत्रमें यह बताया है कि चार प्रकारका अत्येष्टि संस्कार 
होता दे । ( १) गाडना, ( २ ) बहाना, (३) जलाना, 
(४ ) इवामें खुला छोडना। यहां पर इन चारों संस्कारेसि 
संस्कृत पितरोंको हवि खानेके छिए अग्निको बुलानेके लिए 
कहा गया है । इस मंत्र पर विशेष प्रकाश “प्रेत व झत्येष्टि 
नामक! कीषेकके नीचे डालेंगे । 


अग्निका पितराँको हवि पहुंचाना । 
ऊपर हमने देखा कि अग्नि पितरोंको हवि खानेके लिए 
अपने साथ ले आती है । अब हम देखेंगे कि वह पितरोंके 
पास हवि ले भी जाती है और वहां उन्हें देती दे । 
स्वमप्न इाळितो जातवेदोऽवाड्ढम्यानि सुरभीणि 
कृत्वी । प्रादाः पितृम्मः स्वधया ते भक्षन्नद्धि स्वे 
देव प्रयता हवीषि ॥ गर० १०। १५। १२ तथा 
अथव्रै> १८। ३।४२॥ 
यह मंत्र यजुर्वेदेमे पाठभेद खे निम्न प्रकार आया हैन 
स्वमञ्न . ईलितः कब्यवाहनावाड्डब्यानि सुरभीणि 
कृत्वी । प्रादाः पितुम्यः स्वधया त अक्षश्नाद्धि त्व देव 
प्रयता हृवींदि ॥ यजुः अ० १९।६६ 
( जातवेदः अभे | ) दे जातवेदस्‌ अग्नि | ( ईैळित१ 
तं ` स्तुति किया गया तू ( इव्यानि .) इव्योको ( सुरभीणि 
कृत्वी ) सुगान्धित बनाकर ( श्रवादू ) वहन कर । और फिर 
(पितृभ्यः प्रादाः) पितरों को दे । (ते) वे पितर ( प्रयता 
हर्वीषि ) दी गई हृवियोंको ( स्वधया भक्षन्‌ ) स्ववाके साथ 
खायें । [ देव ] दे प्रकाशमान अग्नि ! [त्वं] तू भी [भादि] 
उन हृवियोको खा ।. 
इस मंत्रमें अग्निसि कहा गया दे कि वह हवियांको ले 
जाकर पितरोंके दे; ताकि वे उन्हें खावे । यजुर्वेद में स्थित 
उपरोक्त मंत्रमं भाग्निका विशेषण “ कव्यवाहन ? आया हुआ 
हे । पितरोंके छिए दी गई हवि का नाम कव्य है। और क्‍यों 
कि अग्नि उस कव्यको पितरोंक्ों पहुँचाती दै अतः उसे 
कथ्य वाहनके नामख्रे पुकार! गया है | हम आगे भा देखेंगे . 
कि पितरांके प्रति हविको ले जानेवाली आरिनको कण्यवादनके 
नामसे कहा गया दै । 
नभूद दूतः प्राहितो जातवेदाः साथ न्यक्क डपवस्यो 


सञ्निका दूरणेत पितरोंका जानना | 


नभिः । प्रादाः पितभ्यः स्वघया ते लक्षज्षद्धि त्वं 
दुख प्रयता हवींषि ॥ अथव० ३८4 | ४ । ६५ 
( खाये म्यह ) सायकाल ओर प्रातःकाल ( नभिः उप- 
वन्यः ) नरे! से वन्दना की जाती हुई ( जातवेदाः ) जातवे- 
दस्‌ आग्नि ( प्रहितः दूतः भभूत्‌ ) भेजा हुआ दूत हे । क्यों 
कि तू भेजा हुआ दूत हे अतः हे ( देव ) प्रकाशमान आरने | 
(प्रयता दवीषि ) हमारे से दी गई हृवियांको[पिठृभ्यः प्रादाः] 
पितरोके लिए दे जिससे कि (ते) वे पितर जिन्होंने कि 
सुझे दूत बनाकर भेजा हे, [ स्वधया भक्षन्‌ ] स्वेधाके साथ 
हमार द्वारा दी गइ हवियोंको खाबें। [ त्वं भद्ि ] तू सी उन 
हवियॉको खा । इस मंत्र से इम पतो चलता है कि जिस अमि- 
की सायं व प्रातः वंदना की जाती है उस भामिको पितर अपना 
दूत बनाकर हमारे पास भेजते हैं और वह अभि हमारे पास 
से हवियों को छे जाकर पितरोंको पहुचाती है। हमारे से दी 
गई इवियोँको पितरों तक पहुंचानेके लिए अग्नि माध्यम है, 
यह यहां पर स्पष्ट होत; है । 
उपरोक्त दोनों मंत्र इस घातको स्पष्ट कर रहे हैं कि अग्नि 

पितरोंके पास हवि पहुंचाती है और पितर उन्न अपना दुत 
बनाकर हवि लानेके लिए भेजते हैं। 

यो झम्िः कब्यवाहनः पितृन्‌ यक्षताश्ृषः 

परेदु इम्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ । 

क्र» १०। १६ । ११॥ तथा यज्ञः अ० १९। ३५ 


[यः भग्निः ] जो अग्नि [ऊव्यबाइनः] कव्य का अर्थात 
पितरोकी इविक। वहन करनेवाली हे और जो [ ऋतावृध 
पितुन्‌ यक्षत्‌ ] यज्ञ वा सत्य से बढ्नेवाले पितरोंका यजन 
करती दे वह अग्नि [ देवेभ्यः पितृभ्यः च हव्यानि प्रबोचति ] 
देवों और .पितरों के लिये हव्यो को कहे लथोत देवों व 
पितरोसि कहे कि में तुम्हारे लिए हव्य ले आई हूं । 

पूर्व मत्रमे इम अभी देख आए हैं कि अग्नि पितरोंका 
दूत बनकर उनके लिए हविर्योको ले जाती है। हवि ले जानेपर 
पितरोंको वह सूचित करती है कि तुम्हारे लिए में हवि ले आई 
हूं इसी भावको इख मंत्रमें कहा गया है । यहांपर ' अग्निको 


) कव्यवाहन कहा गया है। देवों ब पितरों दोनों को ही भमि 


इवि पहुंचाती है यद भी इससे पता चलता दे । निम्न मंत्रमे 
भी अग्निको कब्यषाहनके नामसे. कहा गया है । 
अझये कब्यवाहनाय स्वधा नमः ॥ अथर्व. १८।४।७१ 
( कव्यवाहनाय अग्नये ) फव्यका वहन करनेवाली अभि 
73 ) 


(९१) 
के लिए ( स्वघा नमः ) स्वघा और नमस्कार होवे । 
पितरॉके लिए दी जाती इविका नाम कव्य हे और देवोंके 
छिए दी जाती हविका नाम दव्य है । 
अभिका दूरगत पितराको जानना । 
समिन्धते भमस्यं दृब्यवाद्द घ्रतप्रियम्‌। स वेद्‌ 
निहितान्‌ ।नेधीन्‌ पितन्‌ परावतो गठान्‌ ॥ 
अथचे ० १८।४।४१ 
( अमत्ये ) मरणघमसे रहित ( घछतत्रियं ) जिसको घी 
बहुत प्रिय है ऐसी ( हव्यवाहं ) हृव्योंका वहन करनेवाली 
अग्निको पितृगण ( समिन्धते ) अच्छी प्रकार प्रदीप्त करते 
हैं। और ( धः ) वह अग्नि (निहितान्‌ निर्धान्‌ ) छिपे हुए 
खजानोंकी तरह ( यहां छप्तोपमा हे ) (परावतो गतान्‌ पितृन्‌) 
दूरगत पितरोंको ( वेद ) जानती है । 
यहांपर यह बताया गया है कि छिपे हुए खजानों की 
तरह जो पितर सर्वथा भांखेंसे ओझल हैं अथात्‌ सर्वथा 
लइरय हैं ( चाहेवे दूर देशमें जानेखे अइरय धों या परलोक- 
बासी होनेसे अहृश्य हों ) उन्हें अस्ति जानती हे । इसी लिए 
अग्निस्ते कहा गया है कि वह पितरोंको इवि पहुंचाए और 
इसी लिए वही पहुंचा सकती है । 
मे चेह पितरो ये च॒ नेह यांइच वि्चयां ड च न 
प्रविन । स्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वघाभियज्ञं 
सुक्त जुषस्व ॥ - ऋ० ३०1१५१३ 
(ये च इह पितरः)जो पितर यहांपर हैं,(ये च न इद) और 
जो यहांपर नहीं हैं, (यान्‌ च विश्वः) तथा जिन पितंरोंको हम 
जानते हैं, ( यांच न प्र विद्या ) तथा जिन पितरोंको हम 
नहीं जानते, इस प्रकारके ( यति ते ) जितने भी वे पितर 
हैं उन सबको ( जातवेदः ) दे जातवेदस्‌ अग्नि | ( त्वं वेत्थ ) 
तू. जानती है ३ ( स्वधाभिः ) स्वधाओके प्राथ ( सुकृत 
यज्ञ ) उत्तम प्रकारसे किए हुए यज्ञको ( जुषस्व ) प्रीतिपूर्वक 
ग्रहण कर । 
इस मंत्रमें स्पष्ट खूपसे अग्निको विद्यमान भविद्यमान, 
ज्ञांत अज्ञात, आदि सब प्रकारके पितरोंको जाननेवाला 
बताया गया है । निम्न मंत्रमें अग्निका पितरोंको पितृोकमें 
पहुंचानेका निर्देश दै । 
यदू वो भग्निरजहादेकमङ्गं पितुकोकं गमये जात. 
वेदा! । तदू. व एतत्‌ पुनराप्यायणामे साङ्गाः स्वर्ग 
पितरो माद्यध्बम्‌। अथरवे० १८।४।६४ 


(९९२) 


हे पितरो | ( वः यत्‌ एकं अङ्गं ) तुम्हारे जिस अङ्ग- 
को ( पितृलोकं गमयन्‌ जातवेदाः अग्निः) पितृलोकधे ले 
जाती हुई जातवेदश्‌ भग्निने ( अजद्दात्‌ ) छोड दिया है (वः 
तत्‌ एतत्‌ ) तुम्हारे उस इस अङ्गको मै ( पुन; ) फिर 
( आध्याथयामि ) पूर्ण करता हुं । ` ( साङ्गः पितरः ) 
अपने सब अड्गोंसे युक्त हुए हुए पितरो | (स्वर्गे मादयध्वम्‌ ) 
स्वर्ग मं आनन्दित देओ । 
इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि अग्नि मरनेके अनन्तर 
वितरोंको पितुलोकमें ले जाती हुई उनके शारीरके [केसी अव- 
यवको यहांपर छोड जाती है। 
इसके शिवाय पितृयाण में हम निर्देश कर आए थे कि 
अग्नि पितृयाण मार्गको जानती है। यहां हमें पता चलता है 
कि अग्नि पितरोंको जानती दै, पितृलोक को जानती दै.। 
इतना ही नहीं आपितु पितुलोकमें जाकर पितरोका दवि पहुं- 


चाती है और वहांसे उनको हमारे यश्चेमं भी अपने साथ ले 


आता है । हमने पितृयाण में यह भौ देखा है कि पितर सूर्य- 
किरणोंके साथ जाते हैं । इन बार्तोस ऐसा पता चलता है कि 
प्रथिवी लोक की हृदतक पार्थिव अग्नि पितरोंको ल जाती 
हैं । त्था दलेोकमें वही भग्नि सर्यरूपमें परिणत होकर ले 
जाती हे । इस प्रकार झुलाकरम जानके पपेतृयाण मागका कुछ 
पता क्रिया जा सकता हैं! अबतकके वितेचनसे इतना हमे जरूर 
बतलाना है कि पितरोंको भानि अपने साथ पितृलोकमें के 
जाती है और वहांसे अपने साथ पुनः यज्ञादिमें वि आदि खानेके 


> ~ 
| 


लिए ले भी आती हे 


> 


आग्निका मृत पुरुषको पितरोके पास 
पहुंचाना । 

पू व्वेतइच्यावयतु प्र विद्वाननष्टपश्ुअुचनस्य गोपा 

स स्वैतेभ्यः परिददतः पितृभ्योअंग्नर्दे वभ्यः सुवे 

त्रिगे ऋ० १०।१७।३ 

तथा अधवै० १८। २ । ५४ 
( अनष्ट पशुः भुवनस्य गोपाः पूषा ) हैं मृत मनुष्य! 

निरन्तर प्रकाशमान प्राणिमात्राका रक्षक पूषा, (विद्वान्‌ त्वा 

इलः प्रच्यावयतु ) जानता. हुआ अपनी ररदिमर्या द्वारा तेरी 

आत्माको इस पृथिवी लोकसे प्रकृष्ट मार्ग की ओर ले जावे । 

(सः आग्निः ) वद्द अग्नि (वा) तुझे ( एतेभ्यः पितृस्य ) 


त्म्यः ॥ 


अर्थत्रवेद्का खुदो ज भाष्य 


[ काँ० १८ 
वेदारत्रयेभ्यः देवेभ्यः) उत्तम धन- 
ददत्‌ ) देवे । 
यह्वं मैत्र भो उपरोक्त परिणामको स्पष्ट रूपसे पुष्ट कर रहा 
है । यास्काचार्यने पूषाका अर्थ आदित्य किया हे । ( निरुर 
७॥३। ९) तदनुसार सर्य खत पुरुषकी आत्माको अपनी 
रदिमर्योखे ले जाता है ऐसा प्रतीत होता है। पितृयाणमे जो 
मंत्र (ऋ०१॥१०९।७)हमने दिया है उसीळी यह मंत्र पुष्टि करता 
हुना प्रतीत होता है । 
मैनमग्ने विदद्दो माभि शोचो मास्य त्वचं विक्षिपो 
मा चारीरमू । यदाश्टतं कृणवो जातवेदोऽथेमेनं प्र 
प्विणुतात्‌ पितृभ्यः ॥ ऋ० १०।१६।१ - 
यह मंत्र अथर्ववेदे थोडेसे पाठभेदके साथ निम्न प्रकार 
आया है । 
भैनमग्ने विदद्दो मामि झूशुचो मास्य त्वचं चिक्षिपो 
मा शरीरम्‌ | श्तं यदा करालि जातवेदोउशेमेन प्र 
दिणुतात्‌ पितृभ्यः ॥ 
अथवै० १८।२।४' 
(अग्ने ) हे अग्नि! ( एने मा बिदइः ) इस प्रेतको इस 
प्रकारस मत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट हो । ( गा 
अभि शोचः ) इसे शोकाकुल मत कर । ( अस्य त्वचं मा 
चिक्षिप; ) इसकी चमडीको मत फैंक । ( मा शरीरं ) और 
इस प्रेतके शरीर कोभी मत फेंक अर्थात इसकी त्वचा व 
शरीर पूर्णतया जल... दे, कोई भो भाग दइनकियासे अवशिष्ठ 
न रहे और ( जातवेदः ) दे जातवेदस्‌ अग्नि ! ( यदा शत 
कृणवः ) जब तू इस प्रेतको परिपक्व बना दे अर्थात्‌ पूणे- 
तया जला दें (अथ ) तब ( एने ) इसको ( पितृभ्यः 
प्रहिणुतात्‌ ) पितरोंकि लिए भेज दे अर्थात्‌ पितृलोकमें पितरों- 
के पास पहुंचा दे। 
यह मंत्र यद्यपि अत्येष्टि-संस्कार-विषयक दे तथापि अग्सिका 
पितरौंक्के [लिए प्रेत जला देनेका कार्य दर्शानेके लिए यहां दिया 
गया है । इस मंत्रके उत्तराधस ऐसा पता चलता हे कि जब- 
तक देह संपूर्ण तया जल नहीं जाती, तबतक आत्मा देहके 
आसपास ही मेडलाती रहती हे । इस परिणामानुसार तो 
आत्माको शीघ्र मुक्त करनेके लिए व उसके लिए निर्धारित 
स्थानपर मेजनेक्रे लिए शरीरका दहन करना अधिक उत्तम 
प्रतीत होता है । 


मरनेपर पितु 


अतं यदा करालि जातवेदोऽथेमेनं एरिदत्तात्‌ पितृभ्यः । 
हड्ागच्छात्यसुनीतिमितामधा उेदानां वशनी भ॑वाति ॥ 
जह, १०४१६२ ॥ 

( आतवेदः ) हे जातवदस्‌ अग्नि ! ( यदा श्तं करसि ) 
जब इस प्रेतो पूर्णतया पक्व अर्थात्‌ दरघ कर दे, ( अथ 
एनं पितृभ्यः परिदत्तात्‌ ) तज इसको पितरोंके लिए सोंपदे । 
( यदा ) जब यह प्रेत ( एती असुनीतिं गच्छाति). इस 
प्राणोक्ि नयन को प्राप्त होता हे अयात्‌ जब इसके प्राण निकल 
जाते हैं ( अछ ) तब प्राणोके निकल जानेकै बाद प्रेत ( मृत 
शरीर ) (देवानां वशनीः भवाति) देबोके वश हो जाता हे । 

अत देवोंके वश किस प्रकार होता है पह इसी मंत्रके बाद 
के मंत्र अथात्‌ ऋ. १०।१६।३ ॥ में दर्शाया हे। 

धूर्य चक्ुगैच्छतु वातमात्मा याँ च गच्छ पृथिवीं च 
धर्मणा । अपो वा गच्छ यदि तन्न ते हितमोषधीषु 
प्रतितिष्ठा शरीरै: ॥ व्ह. १०।१६।३ 

हे प्रेत | तेरी ( चक्कु; सूर्ये गच्छतु ) आँख सूयैको जावे। 
( आत्मा वातं ) तेरी आतमा ( प्राण) वायुको जावे । 
और है प्रेत | (धमैणा) धमस शीत्‌ कसे फलजन्य 
भमेसे अथवा पार्थिवादि तत्वोके धर्म॑ते अधात्‌ जो पार्थिव 
लत्व दै वह एयिवी में. जावे इत्यादि रीतिसे (द्यां च 
थिवी च गच्छ ) द्यो व एथिवीको जा, अर्थात्‌ जो 
युका अंश तेरे में है वह यमे जावे द प्थिबोका हे वह 
प्राधिवीमें जावे । ( वा) अथवा ( अपो गच्छ) जलोंमें 
जलांश जावे ( यादे तन्न ते हित ) यदि वहां का कोई अंश 
तेरे बिद्यमान दो । और इसी प्रकार ( आषेर्धाषु शरीरैः 
प्रतितिष्ठा ) औषधियांमें शरीरांग्रोंसे स्थित दो अथात्‌ ओष- 
बिका अंश ओपघिमें चला जावे । 

यह ऋग्वेदके ६० वें मण्डलका सम्पूर्ण १६ वां सुक्त 
आत्यष्टिसंस्कार विषयक है, अतः इम इस संपूर्ण सूक्त पर आगे 
चलकर स्वतंत्र विचार करेंगे । यहां पर हमे इतना ही देखना 
था, कि अग्नि प्रेतका क्या करती हे, और तदनुसार हमने 
देखा कि प्रेतको अग्नि पितुलोकमें पितरोंके पास पहुंचाती हे । 

मरनेपर पितृलोकमें जाना । 
जीदानामाथुः प्रतिर स्वसग्ने पितृणां छोकम्रति गच्छ- 


न्तु ते सृताः । सु गाहपत्यो वितपञ्चराति मुषामु्षा 
~ ०, 
अयली धेह्यस्मे ॥ अथवे० १२।२।४५॥ 


लोकम जाना । (९३) 
( अग्ने ) हे अग्नि ! ( स्वे जोवःनां आयुः प्रतिर ) तू 
जीवितोंकी आयुको बढा और जब ( ते उताः ) वे मर जावें 
तब ( पितृणां लोकं अपि गच्छन्तु ) पितुलोकमं जावे, अथोत्‌ 
जबतक वे जीवित हैं तबतक उनकी आयु बृद्धि करता रह 
और जब मरें तब पितूलोकमें पहुंचा दे ( अर।तिं वितपन्‌ ) 
न दान देवेवालेको विशेष रू,से तपाता हुआ ( सुगाईपत्यः ) 
उत्तम गाह्रेपत्य तू ( अस्मै ) इस जीवके लिए ( श्रेयर्सी उषां 
उषां ) कल्याणकारिणी प्रत्येक उषाको ( घेहि ) धारण कर, 
अर्थात्‌ इसके लिए पध्येक उषा कल्याण करनेदाली हो । इस 
मैत्रमै झग्निसे उषा देनेकी प्रायंना की गई हे, परन्तु उषा 
तो सूर्यं देता हे अतः यहां अग्नि सुर्यके लिए आया है ऐसा 
प्रतीत होता है। इसके सिवाय सूर्यस भी दीर्घाथुझी प्रायैना 
करनेवाले मंत्र हैं तथा पाहिले इम यह भी देख आए हैं कि 
सूये किरणोंते पितर पितृलोकमें नाते हैं, अतः आग्निसे वद 
सूर्यका प्रहण है और सूर्पसे कहा गवा है कि वह सृतदे। पितृ- 
लोकमें ले जवे । पितृ 1 
फिर वापिस मत्येलोकमें जीवाम)को लोटा लाती है, यह निम्न 
मंत्र इमें दर्शा रहा है- 
लवसूज पुनर*ने पितृभ्यो यस्त भाहुतश्वराति स्व- 
घानिः । भायुवेसान उपवेतु शेष: संगच्छतां तन्वा 
जातदेव: ॥ ऋ. १०। १६ 1 ५॥ 


~ Se ह्य 


। पितृलोकक्नी अवधि पूणे होने पर अग्नि 


यही मंत्र अथवैवेदमे थोडेसे पाठ भेदके साथ निम्न प्रकार 

आया है- 
अवसुज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतइचरति स्व- 
धावान्‌ भायुवेसान उपयातु शेषः संगरछतां तम्वा 
सुवर्चा ॥ अथव. १८ | २। १० !। 

९ अम्बे ) हें अग्नि! (यः) जो (ते आहुतः ) तेरे 
में अत्ेष्टिके समय आहुत किया हुआ ( स्वधाभिः चरति) 
स्ववाओंद्वारा अयोत्‌ स्वघाओंछ खाता हुआ विचरण करता 
है उको ( पितृभ्यः ) पितरोंसे ( पुनः ) फिर लाकर ( भव- 
खज ) यहां छोड, जिससे कि ( शेषः ) यह पुनर्जन्म लिया 
हुआ अपश्य ( उपयातु ) कटुंबियो को प्राप्त करे तथा ( जात- 
बेद: ) हे जातवेदस्‌ अग्नि | ( तन्वः संगञ्छतां ) यह शरीरसे 
युक्त होवे । रोष नाम संतान का है । 'शेष इत्यपत्यनाम शिब्यते 
इति ?। निरु० ३। २ ॥ अथवा इस मंत्रका अर्थ निम्न 
प्रकार भी किया जा सकता है । न 


(९४) 


हे भरन ! जो पुरष तेरेमें अत्यष्टिके समय आहुत किया 
हुआ स्वघाओंसे. विचरण कर रहा है, उसे पितरों के लिए दे 
अर्यात्‌ उसे पितृळोक में पहुंचा । यहां शेष अथात्‌ रत पुरुष 
की संतान दीड जीवन धारण करती हुईं अपने घर जाए । 
बह तेजयुक्त शररिको प्राप्त होवे । 
इस भर्थके अनुसार इस मंत्रका भी विनियोग अत्येष्टि- 
संस्कार में किया जा सकता है । मंत्रके पुर्वार्धसे मृत पुरुषके 
- लिए प्रार्थना की गई है तथा उत्तराँ से दाइ संस्कार में आई 
हुई मृत पुरुषकी संतान के लिए दीघोयु की प्रार्थना है । 


क्रव्यात्‌ आय़े । 

जिस अग्निका अत्येष्टि संस्कार में विनियोग किया जाता 
हे उस अग्निका नाम क्रव्यात्‌ अग्नि दै । क्रव्यात्‌ अग्निका 
अर्थ है मांसाहारी अग्नि अर्थात्‌ जिसमें मांस होमा जाता दै 
वह अग्नि। अंत्येष्टि संस्कारम मृत देइको द्वोमा जाता दै 
अतः इसका नाम क्रव्यातू अग्नि है । इसके स्रिवाय कइयोका 
ऐसा भी मत हैं कि अन्यत्र पितृयज्ञादिम भी मांस होमा जाता 
हे और अतः उस अग्निका नाम कव्यात्‌ अग्नि हे। मं पीछे 'पित- 
रोके प्रति हमारे कर्तव्य 'इस शीर्षके नीच देख आए हें कि 
दो एक मंत्र हन ऐसे भी मिले द्वे जिनमें कि पितरोंके लिए 
चपा मांस आदि देनेका निर्देश मिलता. है । श्राद्ध करनेवाले 
लोक पितरोंके किए मांसका विधान मानते हैं परंतु मांस देनेके 
समय उसके स्थानपर माश ( उडद ) देते हैं । परंतु हमे ऐपा 
प्रतीत होता दै कि मृत शरोर होमा जानेके कारण ही वपा 
और मांसके होमने की कल्पना बेदमें की गई हैं, क्यों कि 
मृत शरीरमें वपा और मांस तथा भेद होते हें । अस्तु, अब 
हम देतें दें कि, कव्यात्‌ अग्निके क्या कार्ये हैं व पितरोंसे 
उसका क्या विशेष संबन्ध दै । 

कऱ्यादमि प्रहिणोमि दूर यमराक्ञोगच्छतु एरप्रवा्वः 
इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो न्यं वहतु प्रजाजनन्‌॥ 
ऋ० १०५ १६।९।॥ यज्ञः अ० ३५। १९ ॥ 
अथव० १२। २ | ८॥ 

( कब्याद अग्नि दूरं प्रहिणामे ) मांस भक्षक अग्निको 
दूर भिजवाता हूं। ( रिऽवाइः ) पापका वहन करनेवाली 
वह अग्नि ( यमराक्षः गच्छतु) जहाँका यम राजा दै उन 
प्रदेशोंको चली जावे । (इह्‌ ) यहां पर ( अयं इतरः जात= 


वेदाः प्रजाजनन्‌ ) यह दूसरा क्रव्यात्‌ अग्निस्ते भिन्न जातवंदस्‌ 


6 लि 
अथववंदका खुंवाच भाष्य 


[काँग १८ 


अग्नि जानती हुईं ( देवेभ्यः इन्यं वहतु ) देवोके लिए इव्यों 
का इनव करें अर्थात्‌ उन्हें पहुंचावे । 
इस मंत्रमें क्रयात्‌ भरिन को यमराज के देशभ भेजनेका 
निर्देश दै और साथ ही कव्यात्‌ आमि देवोंके इव्यके वहन कर- 
नेके लिए अनुपयुक्त दै यह भी बताया गया है। इसका अभि- 
प्राय यहद हैं कि क्रव्यात्‌ अग्निका संबन्ध यमलोकसे हे जहां 
कि पितर रहते हैं । 
यो आग्निः क्रथ्यात्‌ प्राविवेश वो गृद्दमिमं पड्यानितरं 
जातवेदसम्‌ । तं हरामि पितृयक्षाय देवं स घर्ममिः 
न्वात्‌ परमे सधस्थे ॥ 
४१० १०।१६४१० ॥ 
यह मंत्र थोडेसे पाठान्तर से_अथरैवेदमें निम्न प्रकार आया 


हा 
यो अग्नि; क्रथ्यात्‌ प्रविवेश गृह्वासेमं पश्यश्चितर 
जातवेदसम्‌ । ते हरामि पितृयज्ञान दूरं स घममिन्था 
परमे सधस्थे । अ०१२।२।७॥ 

( यः क्रव्यात्‌ अभिः ) जो मांसाहारी अभि ( इमं इतर 
जातवेदसं पशयन्‌ ) इस दुसरी जातवेदस्‌ नामक भागेको देख 
कर ( वः णहं प्राविवेश ) तुम्हारे घर में घुस गई है । (तं 
देवं ) उस दीप्यमान क्रव्यात्‌ भम्निको ( पितुयज्ञाय हृरामि ) 
पितृयशके लिए ईरता हूं । (सः) वह ( परमे .सधस्ये ) 
परम सधस्थमें(घर्म) यज्ञको (इन्वात्‌) प्राप्त होवे । यहांपर इस 
बातको स्पष्ट किया गया है कि क्रव्यात्‌ आनि पितृयजके लिए 
काम भाती है । इसका यद्द मतलब प्रतीत द्वोता.है कि पितृयश्च 
में मांसकी आहुव्यां हैं जिसके लिए दूसरी अग्न अबुपयुक्त 
है। इसी अग्नि में पितरांके लिए मांस व वपाका होम (जैसा 
कि पूवं देख आए हैं ) द्वोता होगा । इसके साथ हम यह भी 
देखते दै कि क्रव्याद अग्नि से भिन्न दूधरीकों जातवेदस्‌ के 
नामसे कहा गया दै । व्यात्‌ अग्निको जातवेदस्‌ से नहीं 
कहा गया। इसका मतलब यह हे कि पितृयज्ञको छोडकर अन्यत्र 
सर्वत्र जातवेदस्‌ अग्निक्रा विनियोगही होता दै । खान्न पितृयज्ञ वा 
पितरोके अन्य कार्योके लिए जैसे शबदद्दनादिके लिए म्यात्‌ 
अग्निका प्रयोग होता दै । 

कब्यादमग्निमिषिलो रामि अनान्‌ इहन्त वञ्जेण मृध्युम्‌। 


नि तं झास्मि गाईपल्येन विद्वान्‌ पितृणां छोकेऽपि भागो . 


भस्तु॥ अथवे« १२।२।९ 


फ्रव्यात्‌ आञ्चि । 


( इषितः ) प्रेरणा किया गया में ( जनान्‌ मत्यु हन्तं ) 
मनुष्योको मृत्युसे दृढ करती हुई अर्थात्‌ मनुष्योंमें मत्युसंख्या- 
को बढाती हुई (क्रव्याद अग्नि) क्रेव्यात्‌ भग्निको ( वज्जेण ) 
वञ्जद्वारा [ हरामें ] दूर भगाता हूं | [ विद्वान्‌ ] ज्ञानी में 
[ तं गाइपत्येन निशास्मि 1 उस कव्यात्‌ अग्निको गाईपत्य 
एह्वारा पूर्णतया शासित करता हुं ताकी मृत्यु मनुष्याँमें हृढ न 
होने पावे । इस प्रकार क्यात्‌ अग्निःपर' शासन करनेके 
कारण ( पितृणा लोकेऽपि ) पितरोंके लोकमें भी ( भागः 
अस्तु ) मेरा भाग हो । 

कग्यात्‌ अग्नि पर शासन करनेसे भर्थात्‌ उच्े वशमें कर- 
नेसे पितृलोकर्मे माग मिलता है, ऐसा इस मंत्रसे प्रतीत होता 
है भर्थात्‌ पितृलोकमें यदि भाग चाहिए तो क्रव्यात्‌ अग्नि 
को बशामें करना चाहिए । क्रव्शत्‌ आग्निके रहुनेका स्थान 
मुख्यतया पितृछोक ही है ऐसा इस नीचेके मंत्र ज्ञात होता 
है । 

कब्यादुमझिं शशसानसुकथ्यं प्रहिणोमि पथिभिः 
किठ्याणेः | मा देवयानेः धुनरागा अत्रेवेधि पितृषु 


ज्ञागुहि त्वम्‌ ॥ | 
अथवृ० १२।२।१० 


( शशमानं उक्थ्यं कव्यादँ अग्नि ) शशमान, प्रशंसाके 
योग्य, मांसभक्षक आग्निको ( पितृयाणेः पथिभिः ) पितृयाण- 
मागो द्वारा ( प्रहिणोमि ) पितृलोकमें भजता हुँ । (दे वयनिः 
पुनः मा भत्र भागाः ) देवयान मार्गों वारा फिर यहां वापिस 
लौटकर मत भा। ( एचि ) बही पर बृद्धिको प्राक्च हो । ( पितृ- 
घु एव त्वं जागृहि ) पितरों में ही तू जागती रह, अर्थात 
उन्हीमें तू सावधानता पूर्वक रह । 

क्रव्यातू भग्निका पितरोसे कोई विशेष संबन्ध हे, जतएव 
उसे पितरों में ही रहनेके लिए तथा वापिस न आनेक लिए 
आदेश इस मंत्रमें दिया गया है । 

शशमान-गशप्लतती से यह शब्द बना है । प्लुत गतिका 

अर्थ उछल उछलकर जाना है । यहां पर क्रव्यातू अग्निको 
शशमान विशेषण दिया है | इसका मतलब यह प्रतीत होता 
है कि क्रव्यातू अग्नि मांसको चटक चटक कर जलाती ३ । 
उस चटकनेको देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उहल 
उछल कर जल रदी है, इही कारण संभव है इसे शशमानसे 
पुकार! गया है। 


(९५) 


अपाबृत्य गाहपत्याद्‌ कन्यादा मेत दक्षिणा । 
प्रियं पितुभ्यः आसने ब्रह्मभ्यः कृणुता प्रियम्‌ ॥ 
अथवे० १२ । २] ३४ 


( गाइँपत्यात्‌ ) गाईपश्य अग्निसे ( अपाबृत्य ) हटकर 
अथीत्‌ गाईपत्य अग्निको छोडकर ( कव्यादा ) कव्यात्‌ अग्नि 
के साथ (दक्षिणा प्रेत ) दाक्षिण दिशाको जाओ । ( आत्मने 
पितृभ्यः प्रियं णुत ) भपने लिए तथा पितरों के लिए प्रिय 
करो ।( ब्रह्मभ्यः प्रिये ) ब्रह्मज्ञानियोंके लिए प्रिय करो । 

हमें वेदमंत्रो के देखनेसे पता चलता है कि पितरे! की 
दक्षिण दिशा है। भोर उपरोक्त मंत्रॉसे यह भी भलो प्रकार 
ज्ञात हो चुका है कि कव्यात्‌ अग्नि पितरोमे रहती है। इन 
दो बाता को लक्ष्यमें रखते हुए इस मंत्रको देखनेसे इसका भाव 
समझमें आ सकता है | यहांपर क्रे्यात्‌ अ ग्नके साथ दाक्षिण 
दिशाभे जानेका अदेश हे । इसके सिवाय यह भी हमें पता 
चलता है कि क्योंकि पितरोंको दक्षिण दिशा है, अतः 
पितृडोक दक्षिणमें है। करन्यात अग्निके इतने विवेचने 
क्रव्यात्‌ अस्निके कार्य क्या हैं व उसका पितरोंसे कया 
संबन्ध है इत्यादि बातें पाठकोके ध्याने आगई होंगी ! 
अब आनि के अन्य कार्योको दशोनेबाल मत्रोंकी दिया 
जाता है । निम्न भेत्रमे अग्नि का पितरों प्रविष्ठ हुए इए 
दस्युरभॉका यज्ञस हराना बतलाया गया है । मंत्र इस प्रकार 
है । 2 
ये दस्यवः पितृषु प्रविष्ठा जातिसुखा झहुतादक्षरस्ति । 
परापुरो निपुरो ये भरध्यपिष्ठानस्मात्‌ प्र श्रसाति 
यज्ञाद्‌ ॥ भथवै० १८।२।२८ ॥ 

(ज्ञातिसुखाः ) श्ञातियॉके सहश सुखबाले अर्थात्‌ जो 
सजातीय हैं और जो कि ( अहुतादः ) अहुत अथोत्‌ न 
दिए हुएको खानेवाछे हैं यानि जबरदस्ती जो छीनकर्‌. खा 
जानेवाले हैं ऐसे ( ये दझ्यबः ) जा उपक्षय करनेवाले 
( पितृषु प्रविष्ठाः ) पितशेंमें प्रविष्ट हुए हुए ( चरन्ति ) बिच- 
रण करते है, और (ये ) जो ( परापुरः ) पुत्रौंके तथा 
( निपुरः ) पौतरोंओ ( भरन्ति ) इरणःकरते हैं ( तानू ) उन 
दश्युओंको [ अग्निः ] अग्नि -[ अस्मात्‌ यज्ञात्‌ ] इस यज्ञस्ते 
[प्र धमाति ] दूर भया देता है, यज्ञमें आने नहीं देला ! 

भरन्ति = हरन्ति, (,' डृमहोभेर्छन्दसि ° से इ को म ह 
गया है । 


(९६) 

इसमंत्रसे यद प्रतीत दोता है कि अन्य ज्ञातिंगण जिनकी कि 
पितरोमें गिनती नहीं है ओर जो हमारा व इमारी संततिका 
चुपके चुपके नाश करते रहते हे,ओर जो हमारे न जानते हुए 


हविया को जा कि पितरोंके उद्देश्यसे दी गइ ह खाते रहत 

हृ. । पर जब यज्ञमें वे आकर ऐसा करते हें तो भमि उन्हें 

ज्ञे दूर भगा देती हैं, उन्हें पितरों में बेठकर हावे खाने 

नई देती । इससे यह भी परिणाम निकाला जा सकता हे किं 

पितरोंके लिए जो भी कुछ देना हो वह अग्नि द्वारा भर्यात्‌ 

यज्ञ करके ही देना चाहिए ताकि वह पितरोंको ही मिले । 

अग्नि ज्ञाति मुख लोकको न लेन देगी । 
अग्निके शरीरका पितरोंमें प्रवेश । 
यस्ते देवेषु महिमा स्वरों था ते तनू: पिवृष्वाविदेश्। 
पुष्टिर्या ते मनुष्येषु पप्नथे$झे तया रयिमस्माखु घद्दि॥ 
अथबै० १९।३।३॥ 

( अग्ने ) हे आंगन | (यः ते महिमा ) जो तेरी मदिमा 

( देवेषु स्वर्ग: ) देवोमें सुख पहुंचानेवाली है ओर (या ते 

तनूः ) जो तेरा शरीर ( पितूषु आविवेश ) पितरॉमें प्रविष्ट 

हुआ हुआ दे तथा (या ते पृष्टि; ) जो तेरी पोषकता ( मजु- 

ध्येषु प्रमथे ) मनुष्यों में फैली हुई हे ( तया ) उससे (अस्मा- 

सु राये भेहि) हमारे अन्दर राये को घनसम्पत्ति को स्था” 
पित कर अर्थात्‌ हमें घनसम्पति दे | 

यहा पर अग्नि अपने शरोरसे पितरोंमें प्रविष्ट 
हैं यह गत दिखाई गई है। अग्नि सदा पितरों में विद्यमान 
रहती दै ऐसा इसका अभियाय मातम पडता दै । निम्न 


मंत्रमे पितरोसे यह प्राथना की गई है किन तो आगन हमसे 


द्वेष केर और नही दम अग्नि से देष करै । मंत्र निम्न हे 
यो नो आग्नः पितरो हुत्स्वन्तरा विवैशास्टतों सत्येषु । 
मय्यहं तं परि गृह्णामि देवं मा सो अस्मान्‌ दिक्षत 
मा वथ तमू ॥ अथव० १२।२।३३ ॥ 

( पितरः ) हे पितरो ! ( यः मृतः अग्निः ) जी भम- 
रणशील अग्नि ( वः मत्येंषु दृत्सु ) इम मरणशीलोके हृदये 
में ( आविवेश ) प्रविष्ट हुईं हुई हे ( तं देवं ) उस प्रकाशमान 
अग्निको ( अहं मयि परि गृहामि ) में अपने अन्दर सब 
भरसे ग्रहण करता हुं- स्थापित करता हूं । (सः ) वह 
अग्नि ( अस्मान्‌ मा द्विक्षत ) दम मत्योंसि द्वेष मत करे 
और ( वयं मा तं ) इम उससे द्वेष मत कर । दोनों परस्पर 


भ 
a 
द्व 


२ 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य 


[कां० १८ 


द्वेष न करते हुए मिलकर रहे । 
उपरोक्त मंत्रमें पितरोसे प्रार्थना की गई है कि अग्नि 
हमसे द्वेष न करें चं हम अरिनिसे द्वेष न करर । नीचे लिखें मंत्रे 
अग्निसे प्रायैना की गई है कि देव तथा पितर हमारे पाथ 
जबरदस्ती न करें ! मंत्र इस प्रकार दे- 
मो घू णो अत्र ्ञहुरन्त देवा सा पूर्वं भरने पितर 
उदज्ञाः । घुराण्योः सद्मवोः केतुरन्तमहदेबानामसुर- 
स्वमेकम्‌ ॥ ऋण ३1५५७२९ ॥ 
अग्ने ) दे अग्नि | ( अत्र ) यहांपर ( देवाः मो न 
सुजुहुरम्त ) देवमण हमारे साथ जबरदरतां मत कर । भर 
( पूर्वे पदज्ञाः पितरः मा ) पुरातन अर्थात्‌ पूर्वक्ञालीन पदश्च 
वितृगण जबरदस्ती मत करें । क्योंकि हे अग्नि | [ केतुः ] 
प्रकाशक तू [ पुराण्यो; सझराः] पुरातन द्यावापृ थिवीके [अन्तः] 
अन्दर सूर्येूपसे प्रकाशित होती दै [ अध्याहार ] भौर 
क्योंकि त्‌ [ दवानां एकं महत्‌ अघुरत्त ] देवोंका एक महान्‌ 
प्राणदाता है । 
यहांपर अग्निसे कहा गया है कि देव तथा पितर मरे 
साथ जबरदस्तीका व्यवहार न करें । इमारी इच्छाकै विरुद्ध 
हठ करके वे दमें किसी भी कायैमै प्रयृत्त न करें । सूयैके लिए 
यहां पर अग्नि शब्दको प्रयुक्त किया गया है ऐसा ज्ञात होता 
है क्योकि यु तथा प्रथिवी दोनेपर सूर्य प्रकाशित दोता दै, 
अग्नि नहीं । इसके अतिरिक्त “ महेद्दवानां असुरतवमेर्क ' से 
भी यही पता चलता दै । सूर्यमें सब देवोको प्राणशक्ति देनेका 
सामर्थ्यं दै, जैसा कि असुरत्व बता रहा है। 
झसुरत्व-असु नाम दै प्राणका । ' प्रण्पो या लखुः / 
श० ६।६।२।६ ॥ असु प्राणं राति दुदातीठि नसुरः 
प्राणदाता भात्मा । भसुरस्य भावः भएुरस्वम्‌- 
आत्माकी प्राण देनेळी शक्ति । सूयेको देदोंडी झारमा 
कद्दा गया हैँ । ' सूर्यो चै सवेषां देवानामाध्म। ? । 
श० १४।३।२।९ ॥ 
जुहुरन्त- हू प्रसह्यकरण घातुके लक्‌ लकार का रूप है। 
प्रसद्मकरण ? का अर्थ द्वोता दै इठ पूर्वेक जबरदस्ती 
कोई काम करना ! 
पितरोंकी रक्षार्थ अग्निकी उत्पात्त । 
द्ोताजनिष्ट चेतन: पिता पितभ्य ऊतये । 
प्रयक्षञ्जेन्यं घसु शकेम वाजिनो यमम्‌॥ ऋ० २1० 


अशिष्वात्त पितर । 


( चेतन; ) चत्तनवाला व चेतना देनेवाला ( पितः ) पाठक 
च रक्षक( होता ) लेने व देनेवाला ( अग्नि; ) अभि ( पित- 
भ्यः ऊतये ) पितरों की रक्षा लिए ( क्षजनिष्ट ) उत्पन्न हुआ 
है । उस भभ्निकी सहायता से ( वाजिनः ) बलवान्‌ वा अन्न 
से युक्त हुए हुए इम ( प्रयक्ष ) अत्यन्त पूजनीय ( जेन्व ) 
जयशील जीतने लायक ( वसु ) धनका ( यमै शकेम ) निय- 
मन करनेमें समर्थ हों । क्षर्थात्‌ इस प्रकारके धनको हम अपने 
पास स्थिर रखने में समर्थ हो सर्के | 

इस मंत्रमें अमिकी उत्पत्तिका प्रयोजन पितराकी रक्षा बतया 
गया है। दम ऊपर देख आए हैं कि आमि पितरोकी पर्याप्त 
सहायक है । उसके बिना पितरोकौ रक्षा संभव नहीं-। इसीको 


यह मंत्र प्रतिपादित कर रहदा दै ! 
वैश्वानर अग्निका पितरोंको धारण करना । 
चैइवानरे हिवरिदं जुहोमि साहस शतधारमुस्सम्‌ । 
स बिभर्वि,पितरं पितामह न्‌ प्रापितामहान्‌ बिभर्ति- 
पिन्वमानः ॥ अथर्दे० १८।४।३५॥ 
( वैरवानरे इदं हविः जुहोमि ) वेश्वानर आमं यह हवि 
डालता हुँ जो कि हवि ( शतधारं साइज उत्स इव / चकडाँ 
हजारो घाराभीवाळे खोतके समान सैकडों व हजारों घाराओं- 
चाळी है। ( सः ) वह परवानर अम्नि(पिन्वमानः)उस हविषे तृप्त 
हुई हुई(पितरं पितामहान्‌ प्रवितामहान्‌ विभाव ) पिताका,दादा- 
झोका तथा परंदादाओं का धारण पोषण करती दै । 
यहां पर भिका वैरवानरके नामसे कहा गया हे । वैश्वानर 


अथै हे सब नरोंको लेजानेवाला । अझ्ि सब 
नष्यॉंको छे जाती है । अलेष्टिमे सब पलुष्यांके 
आत्मे जलाया जाता दै आर फिर अभि सबको 


पितृळोकमे ले जाती हैं, जैसा कि हम ऊपर देख आए ४। इस 


प्रकार भमि वैश्वानर है ! दस मंत्रभेर्भी उपरोक्त कथनोंकी ही 
पुनराइलि की गई है।पितरोंके लिए जो कुछ देना हो, वदआरने 
को देना चाहिए, वढ उन्हें पहुचाती इं आर इस प्रकार उनका 


घारण पोषण करती हू । 


री 


(२) 
अझ्निष्वोत्त पितर! 
अग्निष्वात्त का क्या अर्थे है यह एक विचरणीय विषय हे । 
क्योकि भिन्न भिन्न भाष्यकर्ताओंने इतका भिन्न भिन्न अर्थ किया 
है। तथापि वेदमंत्रोस इसका क्या अथ निकलता है यह हमें 
१३ ( भ. सु, भा. कां. १८ ) 


(९७) 
देखना २| अग्निध्वात्तका शब्द! थं हस प्रकार दे अग्निना स्वात्ताः 
स्वादिता;त आस्तिष्ञ त्ता;' अर्थात्‌ (जिनका अभनेम्वाद लिया हे 
यानि जो अरिनम जलाए गए हैं। इसी विग्रहका तथा इस अर्थ को 
पुष्ट शतपथ ब्राह्मण क्र ग्हा दै- यान रन ३ दहनूस्वदयति ते 
पितरो अग्निष्वात्त!:'श०२ ६,१ ७भ4 त्‌ जिनको अग्नि ही जलाती 
हुई स्वाद लेता है वे ।पतर अग्नष्व1क कहलाते हे । इस विवे- 
चनसे अग्निष्वात्त पितरोंके विषयमे हमारे सामने यह परिणाम 
निकला कि जिनका अंत्योष्टि सेल्कार अरिनद्वार। होता है उन 
पितरोंका नाम अग्निष्वात्त पितर है। अब हम वेद मंत्रापर दृष्टि 
डालेंगे ओर देखेंगे कि उनसे क्य्रा पता चलता है। 
ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्ये दिवः स्वधया 
माद्यन्ते । तेभ्यः स्वराडसुनीदमेता यथावशं तन्व 
कल्पयात्ति ॥ यजुः ५९।६०॥ 
[2] ज [ ५रतष्व। ॥ ] अग्नष्वत्त पितर और [ये] 
जा [ अन(ग्नष्वात्ताः ] अनग्निष्वात्त पितर [ दिव मध्ये स्वधया 
माद्यन्ते] युलोक» बीचमें स्वेघ!स आनान्द्त द्वो रहे हे, [तेभ्यः] 
उन पितरों के लिए [ स्वराट्‌ | स्वये प्रकाशमान अग्नि वा 
यम [ ययावशं | कामनाके अनुसार अर्थात्‌ कर्मानुसार [ एता 
असुनी ति तन्वं कल्पयाति ] इस प्राणी द्वारा ले जाए जनेवाले 
शरोरको बनाता हे । । 
असुनीतिका अथे है जो प्राणोद्वारां लेजाया जावे यानि जिस- 
का प्राणी द्वारा संचालन होवे । यह शरीर अधुनीति हे क्योकि 
प्राण निकल जानेपर इप्रका संचालन बन्द हो जाता हे ॥ इस 
मंत्र से यद्द बात स्पष्ट हे कि पितृठाकस्थ पितरों का पुनजेन्म 
होता हे उपरोक्त पैत्र ठीक ऐसा का ऐसा ही ऋग्वदर्म मिलता 
हैं । वहापर जो थाडासा परिवर्तन है वढी अग्निष्वात्तके अर्थका 
स्वयं निणेय कर रदा है । 
ये जग्निदग्धा य अनग्निदग्धा मध्य दिवः स्वधया 
मादयन्ते । तेभ्यः स्वर,डसुनातिमेताँ यथाचशं तन्वं 
कल्पयाति ॥ ऋ 3०५५९४ 
अर्थे उपरोक्त मंत्रानुसार ही हे। इन दोनो मंत्रों की तुलना 
करके देखनेसे पाठको को स्वरमेव अग्निष्वात्त का अर्थ ज्ञाते 


हो जाएगा । यजुर्वेदस्थ इस मंत्र भ जहां “अग्निष्व त्त:' और 
` अनरिनष्वात्ताः ' पद हैं वहां पर कग्बदमे *अर्निदग्या:' व 
*अनग्निदग्धा* पद हैं । शेष मंत्र भवेथा समान हें। इसके 


अभिप्राय यह है कि जा अर्थ अग्निष्वात्त का है बही अर्थ 
अग्निदग्ध का है । अरिनदग्घ का अर्थ स्पष्ट है क जो अग्नि 


७. 
(९८) अथधचेद्का 
द्वारा जलाया गया हो। अतः अन्निष्वात्त का भी कर्थ 
हुआ कि जो अग्नि द्वारा जलाया गया हो । हम प्रारंभ देख 


आए दे कि शतपथ ब्राह्मणने भी वही अर्थ किया है जो कि 
वदमत्रा से पता चल रहा हे । इस प्रकार वेद व ब्राह्मण अरिन- 
स्वात्त के इछा अथ पर सहमत हैं कि * जो भरिन द्वारा जलाया 
गया हो ।' पाठक इसपर विचार करें क्यों कि इससे पितरों 
पर विशेष प्रकाश पडता हं । अग्निष्वात्त का उपरोक्त अर्थ होने 
पर निय से अग्निष्वत्त पितर. मत पितरही हैं यह सिद्ध होता 
₹ आर उनसे जसा कि आगे देखेंगे यश्ञमें बुलाकार रक्षा कर- 
न, वनदे देने, वह हवि खिलानेका उल्लेख है। इसका अमि- 
माय स्पष्ट रूपसे यह है कि भत पितरों के लिए कुछ न कुछ 
अवश्य करना चाहिए। इतना अग्निष्वात्त शब्दपर प्रकाश डाळ 
ग क बांद अब हम अग्निष्वात्त पितरों के यज्ञादि में आने 
हमार रक्षा करने आदि दशानिवाले मंत्रोंक्रो उद्धत करते हैं। 
भाझच्वात्ता; पितर पृद्द गच्छत सदः सदः सदत 
सुप्रणीतयः | भत्ता हर्वीबि प्रयतानि बाहुष्यधा रयिं 


सववीरं दधातन ॥ ऋ १०।१५। १६ 


यह मत्र थोडेसे पाठभेदके साथ यजुर्वेद तथा अथवेवेदमे 
भा आया हृ । देखो यजः १९॥ ५९ तथा अथवै० १८ । 
३ | ४४ ॥ अथै इस प्रकार हे-- 

दै उत्तम नेता अग्निष्वात्त पितरो | इस यज्ञ्म आओ । 
घर घरमें स्थित होनो, और यज्ञने दिए गए हवियोंको खाभो। 
हम सब प्रकारको दीरतासे पूर्ण धनको दो । 


३१ मत्रम अग्निष्वात्त पितरोंकों यज्ञमें बुलाने, हंषि खिलाने 
तथा मांगनेक। स्पष्ट रूपसे उल्लेख हे । 


भायान्तु न; पितरः सोस्यासोऽझिष्वात्ताः प्थिभिदेव- 
यान; । आस्मन्‌ यज्ञे स्वघया मदन्तो5धि घ्लवन्तु 
तेऽवन्स्वस्मान्‌ ॥ यजु, भ० १९।५८॥ 

( सोम्यासः ) लाम संपादन करनेवाले [ नः अग्निष्वात्ता 
पितरः ] हमारे आग्निष्वात्त पितर [ देवयानैः पनिभि ] देवः 
यान मांगा हारा [ भर्मिन्‌ यज्ञे आयान्लु ] इस यज्चमें आवें। 
[ स्वधया मदन्तः | स्वधासे तृप्त होकर आनन्दित होते हुए 
[ अचिब्रुवन्तु ] हमें उपदेश करें और [ते अस्मान्‌ अवन्तु ] 
चे हमारी रक्षा करें । 

इस मंत्रमें भी पूव मंत्रानुसार यज्ञमें पितरोके आने स्वधासे 
दृष होने, उपदेश करने त्र हमारी रक्षा करनेकी प्राथना दे । 


सुबोध भाष्य [कां० १८ 
अशभिष्वात्तानृतुपतो हवामहे नारादोसे श्ोसपीर्थ थ 
भाग: | ते नो विश्रासः सुहवा अवन्तु वथं स्याम 
पतयो रयीणास्‌ ॥ यज्ञः अ० १९1६१ | 

( ऋतुमतः ) ऋतुओंवाले ( आमिष्वात्तान्‌ ) अग्निष्वात्त 
पितरॉको ( हवामहे ) इम बुलाते हैं, (ये) जो कि ( नाराइँसे 
सोमर्पाथं आह्युः ) जिस में मनुष्य प्रशंसाको पाते हैं ऐसे यज्ञ- 
में सोमपानको करते हैं, ( ते विप्रासः ) बे मेधावी पितर ( नः 
खुहवाः भवन्तु ) हमारे लिए सुखपूर्वक बुलाने लायक होतें 
अर्थात हमें उन्हें बुलानेमें कष्ट न हो, बुलाते ही वे हमारी 
प्राथना का स्वीकार कर आ जावें । ( वयं) हम (रयीणां 
पतयः स्या ) धर्नेकि स्वामी होवें । 

“ऋतुमतः ? का अभिप्राय कुछ स्पष्ट नहीं होता । 

“ अश-भाजने ' से बना दै! 

इस मंत्रम अग्निष्वात्त पितरोंक्रों सोमपान करनेके लिए 
आमन्त्रित किया गया है। तथा प्राथना की गई है किवे सुगम- 
तासे हमारे आमंत्रण को स्वीकार करें । निम्न मंत्र में भिन्न भिन्न 
प्रकारके पितरोंके लिए भिन्न भिन्न प्रकारके पदार्थोका उल्लेख है | 

घूज्रा बज्नुनीकाश।; पितणां सोमवतां, बभ्रवो धूसर 
नीकाझाः पितृणां बाहिषदां, कृष्णा बभुनीकाशाः 
पपतुणामररनष्वात्ताना कृष्णा! एषन्तस्त्रैयम्बकाः 
यजुः २४१८॥ 
धूम्राः) धूएंके रंग जैसे तथा ( बभुर्नाकाशा ) भुरे रंग 
अस पञ्ज वा पदार्थ ( सोमवतां पितृणां ) सोम रसपान करने- 
वाले पितरोके हों। ( बश्चवः ) भूरे तथा ( धूम्रनीकाशाः ) 
धृएँ जेस; पशु वा पदार्थ ( बर्हिषदां पितणां ) कुशा घास पर 
बेठनेवाले पितरों के हीं । ( कृष्णाः ) काले तथा (बञ्रुनाकाशा ) 
भूरे रंग जसे पु वा पदाथ ( अग्निष्वात्तानां पितृणां ) अग्नि- 
घ्वात्त पितरोंके दों । शेष “कृष्णाः पृषन्तस्त्रैयम्बका;” इस मंत्र 
भागका कोइ संबन्ध प्रतीत नहीं होता और नहीं अर्थ स्पष्ट होता 
दे। इस प्रकार आग्निष्वात्त पितरोंका प्रकरण यहां पर प्रायः समाप्त 
होता हे । यह प्रकरण विशेष विचारणीय एवं महत्त्वपूर्ण है । 
(४) 
बहिंपत्‌ पितर । 
आहे पितृन्स्छुविदत्रौं आविदिस नपात च विक्रमणं च 
विष्णोः ! बाहषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पिश्व- 


स्त इागामछाः ॥ ऋ० १०।१५।३॥ घजः १९1५६ ॥ 
अथच ० १८।१।४५॥ 


आशुः 


बाहिषत्‌ पिसर 


९ इविदत्रान्‌ पितृन्‌ अहं विष्णोः भा आवित्ति ) उत्तम 
षनबाले पितरोको मैंने व्यापक परमारमासे प्राप्त कैया है। (न 
पातं विक्रमणं च) और न गिरानेवाले अर्थात्‌ अजेय विक्रम 
यानि पराक्रमको मैंने व्यापक परमात्मासे प्राप्त किया है । अतः 
(ये बहिषेदः स्वधया सुतस्य पित्वः भजन्त ) जो बर्हि अर्थात्‌ 
इशा ( दर्भ ) पर बैठनेवाले पितर स्वधाके साथ निचोड कर 
उत्पादित सोमरूपी अन्नका सेवन करते हैं (दे ) तुम पितरो! 
(६6 ) इ यज्ञं ( आगमिष्ठाः ) बार बार आओ । ` 

यहां पर बर्हिषत्‌ पितरों को यज्ञमें बुलानेका निर्देश है। 

बर्हिषदः पितरः ऊत्यर्वागिमा वो हब्या चट्कमा जुष- 

भ्वम्‌ । त भा गता वसा शन्तमेनाधा नः शयोररपो 

दधाव ॥ 3० १०॥१५४॥ यजु, अ० १९|५५॥ 
भथबै० १८।१।१५॥ 

(बहिषदः पितरः ) इ कुशासन पर . बैउनेवाले पितरो | 

(ङती ) रक्षा द्वारा ( अर्वाक्‌ ) हमारी और होश अर्थात्‌ 

„ हमारी रक्षा करो । [ वः ] तुम्हारे लिए (इमा, हव्या चकम) 
इन हव्यो को करते हैं, ( जुषध्वम्‌ ) इनको सेवन करो।( ते) 
दे तुम ( तमेन भवसा. ) कल्याणकारी रक्षण के साथ (भा 
गत ) भाओ । ( भध) और ( नः ) हमें ( कं ) रोगों का 
शमन तथा ('योः ) मयका दूर अगाना और [ अरपः ] पाप 
रहित आचरण दो। | 
यहां पर बाईषदू पितरों से रक्षण, रोगों का शमन, भयो 

सा दूरीकरण आदि करने की प्रार्थना है। 

हस प्रकार ये अग्नि व पितरों संबंधी विचार वेद में हमें 
मिलते हैं । इस प्रकरण में कई मननीय विचार हमें मिलते हैं 
जिनपर विशेष विचार करना नितान्त जरूरी है। जिन जिन 
मंन्नोंसे वे विचार मिलते हैं उन मन्त्रोंको उनके मत्रा्थसादित 
हमने पाठकों के सामने रख दिय है। 

प्रेत व अत्येष्टि। 

इस प्रकरण में इम शरीर से प्राण निकलने के मादसे अर्थात्‌ 

प्रेत बननेके प्रारंभ से उसके अंतिम संस्कार दहन तक की सब 


(९९) 


क्रियाओं पर प्रकाश डालेंगे और अन्तमै उस प्रेतसंबंधा जो प्राना 
ये हैं उनका उल्लेख करेंगे । 
(६) 
प्राण निकलने के कुछ समय पूर्व । 
सनुष्य देहसे प्राण के निकल जानेपर उसकी प्रेत संज्ञा 
होती हे । जब प्राण निकल जानेको हों उस समय क्या करना 
चाहिए यह निम्न मंत्र दशी रहा है । : 
शद हिरण्यं विश्रि यत्ते पिताबिभः पुर! । 
स्वर्ग यतः पितुहंस्त निमुंड्ढि दक्षिणम्‌॥ 
अथवै० १८।४।५६ 
हे मरणासन्न पुरुष ! [ इदं हिरण्यं बिभूहि ] इस सोने को 
धारण कर, [ यत्‌ ] जिस सोनेक्रो के [ पुरा ] पहिले [ते 
पिता अबिभः ] तेरे पिताने घारण किया था । इस . प्रकार 
हे मनुष्य | [ स्वर्ग यतः विदुः दक्षिणं हस्त निर्मेड्‌ढि ] 
स्वगे को जते हुए पिताक दांये हाोथका सुशोभित कर । 
निर्वड्‌ढि- मुज ' शौचालङ्द्वारयोः ' से बना है । मृज धातुका 
अर्थ शुद्ध करना व सुशोभित करना हे । 
इच मंत्रमे दशोई गई क्रिया इम अभीतक कई हिंदु>%जाति- 
यों में पाते हें । मरनेसे पूर्वे मरणासन्न के दांये हाथमें सोनेकी 
अंगूठी पहनाई जाती दै । सायणाचायैने “हिरण्ये” का अर्थ सोने- 
की अंगूठी किया है, अतः संभव है उनके समय में यह रिवाज 
हिन्दुजाति में सवसाधारण होगा । 
इस मंत्र पर उनका भाष्य भी इसी बातका समर्थन कर 
रहा है। 
२ प्राण निकलनेपर प्रेतका जलस्नान । 
प्राण निकल जानेपर मृत देहको जलसे स्नान कराया जाता 
है । इसर बातका निर्देश निम्न मंत्रमें मिलता है । 
येन मुलं स्नपयन्ति इमश्रूणि येनोन्दते । 
तं वै ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन्‌ । 
अथै० ५।१९।१४ 


®जेसा कि हमें ज्ञात हुआ है यह मृत को खुबर्णते अलंकृत करनेका रिवाज गुजरात प्रांत, युक्तप्रांत व महाराष्ट्रमे किसी 
न किसी इपमें अभीतक विद्यमान है। संभव है संपूर्ण भारत में भी यह रिवाज प्रचलित होगा । कच्छ प्रांतही ' लुहाणा ' 
लाति मैं कोई कोई प्रेत के शरीर पर पुकाथ सुवर्ण अळंकार रहने देते हें और मरनेके बाद भी गोबर से लापी हुई जमीन 
पर प्रेतको लाकर तुलसी सुवर्णादि उसे देते हैं। युक्तप्रांत में भी. प्रेत को सुवण देनेका रिवाज है । कोई कोई तो प्रेत के दोतातें 
सोने की छोटी छोटी कीलें भी लगवाते हैं, ताकि प्राण जाते हुए मुख सुवणेद्दीन म रहें) 


® 


[ ब्रह्मज्य ] ब्राह्मणको सतानेवाले.!. | येन मृतं स्नप- 
यन्ति ] जिससे मृत पुरुषको स्नान कराते हैं, [ येन इमश्रूणि च 

] जिससे दाढामूंछके बाल गोले करते है, [ तं वे अपां 
अधारयन्‌ ] उस जलोंके भागको अर्थात्‌ जलको 
देवोने तेरे लिए निधारित किया हे । यहांपर जल द्वारा अंतका 
स्नान करनिका स्पष्ट रूपस निर्देश हमें मिलता है । 


३ स्नानळे बाद वस्न पहिनाना ! 
स्नान करानेके बाद नवीन स्मशानोचित वल्नके पहिनानेक। 
निम्न मत्रम निर्देश दै- 
एतत्‌ स्वा वास; प्रथम न्वागश्चपसदष्ठ ग्रदिहा बिभः 
पुरा। इष्टापू्मरुचुसक्कास विद्वान यत्र ते दत्तं बहुधा 
विवन्घषु॥ अथव ० १८।२।५७ 
हे मृत पुरुष | [ एतत्‌ प्रथमं वासः ] यह स्मशानोचित 
मुख्य वस्न [ त्व! नु आ अगनू ] तुमे प्राप्त हुआ दै । [ यत्‌ 
इह पुरा झाबभ] जिस वखका पहिले यहा पः तु पहिन। करता 
या[ तत ] उस न्खरो [ अप ऊद्द ] छाड दे। [यत्रा ] जहां [ त 
बहुधा ।बबन्धुघु दने | तेरा क्रयः विजन्थुऑनॅ जो दान 
हे, उसको [ विद्रान्‌ |जानता हुआ [इष्टापून ] अथोत्‌ तज्जन्य 
फलको [ अनुसक्काम | प्राप्त दो! 
विबन्धु = जिमका बन्धु नहीँ रहा है अर्थात्‌ अनाथ 
गरीब आदि । 


इस मंत्रमें मरनेपर प्राने बश्थोंकों त्याग कर शवको नवीन 
स्मशानोचित वत्र घ हनमे का उट्रेख है.। 


४ रमशान भूमिकी तरफ प्रयाण । 
म्ण्शान का ग्रामसे बाहर होना । 
अपेमं जोवा अरुधन्‌ गृहेभ्यस्त निर्वहत परिप्रामादित; 
मश्युयमम्यासोद्‌ दूत :प्रचेता असूर्न) तुभ्थो गमयां चकार 
जथ) ८।२।२७ 
( जीव: ) गणघाए लोगोंने ( इमे , इस 'नका यृहेभ्यः ) 
घरोंस ( अप अरुधन ) बाहर कर विया है (त ) उसका 
इस ग्र मस (परि निबदत ) बाहर 
जाओ । क्योकि । यम्स्य मत्युः 


तुम लोग ( इन आपमात 
की आर स्मशान भूमिये ले 


दूत; आसीत्‌ यमका जा मृत्यु दूत दै उस ( प्रचेताः ) प्रकृष्ट, 


ज्ञानी मृत्युन इसके ( असन ) प्राणाको ( पितृभ्यः गमयां चकार ) 
पितरों के लिए अर्थात्‌ पितरोक पास पितुलाकमें ( गमयां चकार ) 


अथर्ववेदका सुयो घभाष्य । 


[ कां० १८ 
भेज दिए है। अतः क्योकि यह विगतप्राण हो चुक! दै । इस- 
लिए इसके शवको ग्रामप्ते बाहर दइनादि क्रियाके लिए ले 
जाओ । 
इस म॑त्रमें यह दीया है कि दारीरसे प्राण छूटने पर उसे 
घरे बाहर कर 'देना चाहिए व तदनन्तर प्रामसे बाहर ळे 
जाना चाहिए । स्मशानभूमि प्रामणे बाहर होनी चाहिए ऐसा 
इसका अभिप्राय है । 
अप पूर्वक रुघू घाठुका अयं बाहर करना है । यहां पर 
मृस्युको यमका दूत बताया गया है । 
शारीरसे प्राणोंके छूट जानेपर स्नान भादि कराकर वल्ल बदल 
कर उसे स्मशान भूमिमें ले जाने की थारी आती हे । हिन्दुलोग 
शवको, थांसॉंकी शय्या बनाकर उस पर घांस फूस डालकर उसे 
चार आदमी केधेपर रखकर स्मशानमें ले जति हें। झुसल- 
मान लाग भी इसी प्रकारम ले जाते हैं । #साई लोग गाडीमें 
शव डालकर 'स्मशानभूमिमें ले जाते हैं । नीचे दिए गए तीन 
मंत्रोकेसायण भाष्यसे शवको बेलगाडीमें ले जाना चाहिये ऐसा 
पता चलता है । 
इमौ युनज्मि-ठ वल्लो भसुमीताय वोढवे | 
ताभ्यां यमस्य सादनं समितीइचाच गच्छतात्‌ ॥ 
अथवे० १८।२।५६ 
मृतपुरुष | ( इमो वही )चहन करनेवाले इन दो बेलको 
( ते वोढवे ) तेरे वहन करनेके लिए ( युनज्मि ) बेलगाडीमे 
जोडता हूं । किस लिये १ ( असुनीताय ) जिसमेंक्षे प्राण निकल 
गए है,उस असुनीत अर्थांत गतप्राण देहके वहन करनेके लिए 
अथवा असुनीतंक अर्थ है जोकि सुखपूबेक न लेजाया जा सके । 
जिसके उठानमें तकलीफ होती हो। ( ताभ्यां ) उन बैलसे 
( यमस्य सांदनं इलि ) यह यमका घर हे इस प्रकार ( सँ अव- 
गच्छतात्‌ ) भली भांति जान | 
इदे पूर्डमपरं नियाने येनाते पूर्वे पितरः परेतः | 
पुरो गवा ये झभिशाचो भस्य ते स्वा वहन्ति सुकृतासु 
रोकम्‌ ॥ अथर्वै० १८।४।४४ 
[ इदं ] यह सामने स्थित ( पूर्व ) पुरातन तथा ( अपरं ) 
आजकी ( नियानं ) बैलग'डी है । ( येन ) जिस पुरानी बैल 
गाडीम ( ते पूर्व पितरः परेतः ) तेरे पुरातन पितर यहांसे गए 
हैं ॥ ( अस्य) इस आजकी बैलगाडी फे ( अभिशाच; । दोनों 
भोर जुतकर जाते हुए, ( जा कि ज्ञेलगाडीमें घल दोनों 
और पा्श्चीमे जुते हुए होते हें) [ पुरोगवा। । अगले भागमें 


~ ~ 
प्रत च अन्त्यष्ट्रे। . 


& प्‌ य * १ ०३) से 


अथोत्‌ घुरामै जुते हुए जो बैल हैं (ते) वे बेल ( त्वा ) तुझे 
( उछतां लोक ) सुकृतोंके लोकमें ( वहान्ति ) प्राप्त करावें । 
नियानं = नीचीनं पर।ङ्सुखं यान्ति अनेन प्रेता इति नियानं 
शक्रम्‌ । रमशानमें पहुंचनेपर बैलोंका गाडीसे खोलन।- 
आ प्रच्यवेधामपतन्मजेथाँ यद्‌ वाससि भा 
अन्नो चुः । भस्मादेतमध्न्यौ तदू दशीयो दातुः 
पितृष्विह भोजनौ मम ॥ 
अथव० १८।४।४९ 
हे प्रेतवाहक बेलो | ( युबां ) तुम दोनों ( आ प्रच्यवेथाम्‌) 
बेलग।डीसे वियुक्त हेओ। (तत्‌) उस ( वक्ष्यमाण ) जो आगे 
कहा जायगा निन्दारूप वाषय से ( अप मूजेथां ) शुद्ध 
होओ । उस निन्द।रूप वाक्य को जिससे कि ऊपर शुद्ध होनेको 
कहा गया है, कहते है-- ( आभिभाः ) दोष देनेवाळे पुरुषों 
(नां ) तुभ दोनोंकों “ पुंगवौ कैल अस्पृश्यं भनिरीक्ष्य 
प्रेतं ऊढवन्तो ' इत्यादि निन्दाछ, ( यत्‌ ऊचुः ) जो वाक्य 
कदा है, उससे शुद्ध होओ ॥( अध्न्यो ) हे हिंसा करने के 
अयोग्य बेलो ! ( भस्मात्‌ ) इस निन्दा की कारणभूत गाडी 
से [ एतं ] जो छूट आना दै ( तत्‌) वह [ बशीयः ] श्रेष्ठ 
होवे । और तब [ इह ] इस पितृमेध में [ पितृषु दातुः मम] 
पितरोका उद्देश्य करके अग्नि को देते हुए वा इविको देते हुए 
मेरे [ भोजनौ ] पालना करनेवाले होओ । 
इन मंत्रॉके अनुसार बैलगाडी द्वारा प्रेतक। स्मशानमें ले जान 
वैदिक प्रथा प्रतीत होती है । 
(2 nS Lo] 
७ स्मशानभूमस [वध्नकारंयाका 
भगाना | 
अब स्मशान में प्रेतके पहुंच जानेपर जिस स्थान पर प्रेतको 
जलाना वा गाडना धै, वइ। सदुष्टाक दूर करनकी प्राथना का 
निम्न मंत्रोमै उद्रिख दे । तदनुसार प्रार्थना करके अगली विधि 
करनी चाहिए । 
नपेतो यन्तु एणयोऽसुम्ना देवपीयवः भस्य 
रोकः सुतावतः । थुभिरहोभिरक्तुभिव्यंक्त 
यमो ददारचवधानमस्मै ॥ यजुः अ ३५।१॥ 
[ देवपीयवः | देंदोंकी हिंसा करनेवाले [ भसुम्नाः ] 
देनेवाले [ पणयः ] दुष्ट व्यवहार करनेवाले लोक [ इतः 
इस स्थानस जहाँ [के प्रेत की अत्यष्टि करनी दै, [ अपयन्तु ] 
दूर इट जावें । क्योकि [ लोकः | यह स्थान [ अस्य सुताव- 


(१०१) 


तः ] इस सोमाभिषव करनेवाले याज्ञिक का है । [ भस्मे ] 
इतके लिये [ यमः] यम [ युनिः अहोमिः ] प्रकाशम।न 
दिनों व (अक्तुभिः) रात्रियोंसे [व्यक्त अवसान] स्पष्ट समाप्ति 


[ ददातु ] देता हे । अर्थात्‌ इस जीवनमें अब उसके लिए 
दिन व रात्रिक्की समाप्ति हो चुकी हे। भावाथ यह हे कियम 
ने उसका यह जीवन समाप्त कर दिया हे, अब उसके लिए 


~ 


देन व रात्रि नहीं होनी हैं | इस मंत्रमै यह दर्शाया गया है 
कि हे दुष्टलोगो ! इस स्थान से भाग जाओ जहां कि हमने 
इस प्रेतका अत्यष्टि सस्कार करना दै, जिससे कि संस्क।रमें 
तुम विघ्न न डाल सको । इसी प्रकार निम्न संत्रमें भी ऐसी 
ही प्राथना है । मंत्र इस प्रकार है- 
अपेत तीत वि च सर्पतातोऽस्मा एतं पितरो ळोक- 
मक्रन्‌ । भहोभिरद्भिरक्तुभिव्यक्तं यमो ददात्वसान- 
मस्मै ॥ ऋण १०।१४।९॥ 
भथवे० १८।१।५५ ॥ 
है दुष्टो | [ अपेत ] यहांसे नले जाओ। [ वीत ] भाग 
जाओ । [ विषपँतातः ] सबैथा हर जाओ । क्योंकि [ अस्मे ] 
इस मृत पुरुषके लिये [ पितरः एतं लोकं अक्रन्‌ ] पितरानि 
यह स्थान [ स्मशानभूमिङा ] किया है- चुना है- निधोरित 
किया हे। शेष उत्तराधंका अर्थ उपरोक्त मंत्रानुसार ही है । 
केवल “ अद्भिः › पद विशेष हे, जिसका शब्दार्थ हे जलॉसे । 
परन्तु यदृ पेय पदार्थंके लिए यहां आया हे । मरनेपर सांसा 
रिक पेय पदाथाकी भी समाप्ति हो जाती हे । इस प्रकार यह 
मंत्रभी उपरोक्त प्रयोजनके लिए हो हे । 
अपेह चीत वि च सर्पतातो येऽत्र स्थ पुराणा ये च 


नूतनाः। अदाद्‌ यमोऽवसानं एथिव्णा अर्कङ्गिमं 
> 
पितरो ल्येकमस्मे ॥ यज्ञः १२।४५ 


[ये] जो तुम [ पुराणाः ] पुरातन विघ्नकत और [ये 
नूतनाः ] जो तुम नवीन विध्नकारी लोग [अत्र] यहां 
स्मशान-भूभिमें [स्म ] दे। चे तुम [ अपेत | यद्दांसे चले 
जाओ | [ बीत ] भाग जाओ। [ विसप॑तातः ) सर्वथा हट 
जाओ । क्योंकि ( यमः ) यमने ( अह्मे ) इस मृतके लिए 
( प्रथिन्याः अवसानं अदात्‌ ) पृथिवीकी समाप्ति दी है यानि 
इसका पृथिवीपरक। जीवन समाप्त कर दिया है इसलिए [पितरः] 
पितरोंने इसके लिए [ इमे लोकं ] यह स्मरानभूमिका स्थान 
[ अकन्‌ ] किया है अथोत्‌ चुना है क्योंकि इसका यहां अंसेष्टि 
संस्कार दोना दे। इस प्रकार इन मंत्रोमें स्मशानमें विव्नकारी 


(१०२) अथवयेदेका खुबोध भाष्य | [का० १८ 


योंके भगानेका उल्लेख दे तदनुसार उन्हें भगाकर अगली विधे 
करनी चाहिये ऐवा इन मैत्रोका आशय है । 


(६) प्रेतको जलाना, गाडना आदि । 
प्रेतके स्मशानभूमिपर पहुंच जानेकै अनन्तर उसे गाडने, 
बहाने, जलाने वा हवामें खुला छोडनेकी क्रिया की जाती 
हे । नीचे लिखे मंत्रमें इन इन चारों क्रियाओका उल्लेख पाया 
जाता है । 
ये निखाता ये परोक्षाये दग्या ये चोद्धिताः ॥ 
सवास्तानग्ने भावद्द पितन्‌ इब्निषें श्रत्तवे ॥ 
नथवे० १८1२1६४ 
( अन्ने ) हे अमि | ( ये निखाताः } जो पितर जर्मानमें 
गाडे गए हें और ( ये पराप्ता; ) जो पितर दूर बहा दिए गए 
हैँ तथा ( ये दुग्धाः ) जो जळा दिए गए हैं. ( च ) और 
(ये उद्धिताः ) जो पितर जमीनके ऊपर हृवामें रखे गए हैं, 
[ तान्‌ सर्वान्‌ ] उन सब पितरोंको तू [ इविषि अत्तर्वे ] इबि 
भक्षणार्थं ( आ वह ) ले आ | 
यहापर चार प्रकारके स्मशान-कर्म दशीए गए हैं। [1] 
गाडना, [ २ ] बद्दाना, [ ३ ] जलाना और [ ४] दृवामें 
जम्रीनपर खुला छोड़ना | 
[ १ ] गाडना-कुछ प्रेत जमीनमें गाडे जाते हें जिनका [के 
अंत्येष्टि संस्कार अधि द्वार! नहीं किया जाता । ये कौन हैं इस- 
पर इसने थोडासा विचार करना हे । जो मनुष्य संन्यासी हो 
कर अपना दहृत्याग करते हूँ उनके देदको न जलानेके लिए 
स्मतियोंमे कहा गया दै, क्योंकि संन्यासाश्रममें प्रवेश करते 
हुए पुरुषका सवम ध याग करना पडता हूं इस यागम वह अग्नि 
सबन्धा सव कार्येसि सुक्त हो जाता है। अतएव उसे मरनेपर 
अञ्नि द्वार। नहीं जलाया जाता । संन्यासीके शरीरको जलाना 
चाहिए वा नहीं इस विषयमे अर्भातक हमें श्रतिका निश्चय ज्ञात 
नहीं हैं, पर स्मृति निषेव करली हे । अतः ' निखात” से 
संन्यासोचा भौ प्रण किया जा सकता है । इसके आधोरीक 
बतमान सयम विशेषतः मुसलमान व ईसाई लोग सुदोको न 
जलात हुए गाडत हूँ । अतः उनके प्रेतोका भी निखातसे 
प्रण किया जा सकता है, जैसा कि इम ऊपर कह आए हैं । 
सुदैकी चार भवस्थायें हो सकती हैं उनमेते एक निखात है 


[२] जाना वा 
[ ३ | जले बहाना ] 
हिन्दुओर्म पाई जाती हैं । 


ये दो अवस्थायें विशेषतः 


[४ ] जमीनपर वायुमें रखना यह चौथी अवस्था 
पारचियेमि पाई जाती है | 
इस प्रकार ये चारों अवस्थायें वर्तमान सम्रयमें हमें मिलती 
द्र । बेदमें खरताके दो विभाग मिलते हैं [१] अमिदरध अर्थात 
जो आम्रंम्रे जळाए जाते हे तथा [ २] अनग्निदग्ध अर्थात 
जो अम्रिमें नहीं जलाए जाते । भनसिदर्धमें जलानेकी अवस्था 
को छोडकर शेष तीनों अवस्थाय अन्तर्हित हो सकती हें । 


यदि इम सूक्ष्म रीतिसे हिन्दुओंके अत्येष्टिसंस्कारका अवलो- 
कन करें तो हग देखेंगे कि उपरोक्त चारों अवस्थाओंम चिन्ह 
रूपमे उनके अत्यष्टि संत्कारमें विद्यमान हैं। इससे यह अनुमान 
भी किया जा सकता है कि किसी न किसी समय ये चारों प्रथा हिन्दु 
ओंमे प्रचलित हाँगी। यद्यपि इस समय वे संकेत रूपमे हदी 
अवशिष्ट रद्द गईं हैं | इस समयका न्दुओका प्रेतस्स्कूर इन 
संकेतों सहित इस प्रकारसे होता हे! इसे देखनेसे ऊपरका 
परिणाम स्पष्ट प्रतांत होगा । 

[1] प्राय: आजकल हिन्दुलोग मुर्दा अभिभें जलाते है 
और जलानेके बाद तीसरे दिन [ २ ] एक आइमा [ पत्थर ] 
लेकर उसको जर्मानमें रख देते हैं | इरी प्रकार मतकी हड़ियां 
चुनकर एक मिट्टीके बरतनमें रखते हैं अथवा बृक्षपर लटका 
देते है अथवा [३ ] बहुतसे लोग समीपस्थ नदी या सरमु- 
रमे बहा देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग सीधा सुर्देको ही 
नदारमे बढ देते हे । यदि इतनाभी न हो सका तो चावळों वा 
आटेका पिण्ड बनाकर उसके ऊपर मृत वितरॉकी पूजा कर स्च 
पिण्डको बद्दा देते ई। [४ ] मरनेक्रे वादळे द्वे दिने उप- 
रोक्त कथनानुसार पिण्ड बनाकर घरके बाहर खुला रख देते हैं 
ताकि उडे कोवा स्पश करें | जबतक कीवा स्पर्श नही करता 
तबतक अत्यष्टि किया पूर्ण नहीं हुई ऐसा समझा जाता है । यह 
संकेत वामे सुर्देको पारखियोंकौ तरह खुला छोडने की क्रिया 
का दवं 

इस प्रकार ये चारों विधियां केवळ हिन्दुओमें भी किसी रूप- 
में पाईं जाती हैं यह दम देख सकते हें । उपरोक्त मंत्रमें जो 
चार विधिवां दर्शाई गई हें ये वे दी हैं ऐसा हम कह सकते हैं। 
अतएव ` ये उद्धिताः ? अर्थात्‌ जो अपर रख दिए हैं यानि जो 
इवामें जमीन के ऊपर रख दिए हैं, यही प्रतीत होता हे। इसी 
प्रकार ये परोष्ता/का अभिप्राय जो जलद्वारा दूर बद्दा दिए है 
यहीं प्रतीत होता है। अस्तु; इसमें कही गईं अवस्था औं पर हमने 


प्रेत च अंत्योष्टि (१०३) 


ने यथाशक्ति प्रकाश डालनेकी कोशिश कोडे] 
विशेष विचार कर उचित निष्कर्ष निकाले । 
गाडनेका उल्लेख है। 


पाठक इसपर 


~ 


नीचे लिखे तीन मंत्रॉमें प्रेतके भूमिमे 
मंत्र इस प्रकार हैं 
अभिश्वोणोसिं पृथिन्या मातुवेस्थ्रेण भद्भया। 
जीवेषु भद्रं सन्सयि स्वधा पितृषु सा त्वयि ॥ 
अ० १८।२।५२॥ 
हें प्रेत | [ त्वा ] तुझे [ मातुः एथिव्या: ] म!ता पृथिवाके 
[ भद्रया चस्त्रेण ] कल्याणकारी सस्त्रसे [ अभि ऊणोमि ] 
आच्छादित करता हूं अर्थात्‌ जमीनमें तुझे गाडता हूं। [ जीवेषु 
भद्दं .तत्‌ मयि ] जीवितोंमें जो कल्याण है वह मेरेमें हो 
अर्थात्‌ मुझे प्राप्त हो और [ पिठूषु स्वधा ] जो पित रोमें स्वधा 
है [ सा सवयि ] यह तेरेमें हो अथात्‌ तुझे प्राप्त हो । यहांपर 
स्पष्ट शन्देमें प्रेतके गाडनेका निर्देश है । 
इदुमिद्‌ वा उ नापरे दिवि परयाते सूर्यम्‌ 
माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनं भूम ऊण हि ॥ 
अ० १८।२।५०॥ 
हे सृत पुरुष ( इदे इत्‌ वा उ ) यही है ( न अपर ) दूसरा 
नहीं हें । (दिवि सूर्य पर्यासत) जो युळोकमें तू सूये देखता है । 
(यथा पुन्नं माता सिचा ) जिस प्रकार पुत्रको माता अपने 
भांचलसे ढांपती है उस प्रकार हे ( भूमे ) पृथिवी तू ( एनं ) 
इस मृत पुरुषको ( अभि ऊणु हि ) चारो ओर से ढांप । इस 
मंत्रके पूवोर्घक्ी उत्तरार्थसे कैसे संगति है यह अभी तक कुछ 
स्पष्ट नहीं हुआ । उत्तरार्घ का भाव स्पष्ट है । 
मसौ हा इह ते मन; ककुत्सळसिव जामयः । अभ्येनं 


भूम ऊणु हि॥ मथर्वे० १८।४।६६॥ 


( असी ) हे फळाने नामवांले प्रेत | ( इह ते मनः ) यहां 
तेरा मन है । दे ( भूमे ) एथिवी ! ( जामयः ककुत्सलं इव ) 
जिस प्रकार ल्रियां अपने बच्चेको वस्ने ढांपती हैं या कुल ख्या 
अपने सिरको ढांपती हैं उस प्रकार [ एनं ] इस प्रेतको [आभि 
ऊर्णु हि ] भली प्रकार ढांप । 

इन उपरोक्त मंत्रॉमें श्रेतके जमीनमें गाडने का उल्लेख है । 
इससे गाडनेकी प्रथाभी वैदिक ही है यह पता चलत! है । अब 
तक मेत्येष्टिके मंत्रोंको देखनेसे हम कह सकते हैं कि हिन्दु, 
मुसलमान, ईसाई) पारसी आदियोंमें जो मुंदेक जळाने गाडने 
आदिकी प्रथायें प्रचलित हैं, वे सब वैदिक हैं। या यूं कह सकते 


हैं कि वे सब वेदोंसे उनके पास गई हुइ हैं। उनका आदि खोत 
वे 


~ + 
( ७ ) अंत्याष्टि-सस्कार । 
काष्ठ संचय करके उसपर प्रेत रखकर अभि प्रज्वलित की 
जाती है । असि के प्रज्वलित हो जानेपर निम्न मंत्रेसि आभिसे 
प्राथना की जाती है । आवश्यक दो एक मंत्र हम यहां देते हैं । 
मैनमग्ने विदृदो माभिशोचो मास्य त्वच चिक्षिपो मा 
शरीरम्‌ | यदा शतं इणो जातवेदोऽथेमेनं प्रद्विशु- 


तात्‌ पितृभ्यः ॥ ऋ० १०।१६।१॥| 


[ अग्ने | हे अभि ! [ एने मा विदइः ] इस प्रेत को इस 
प्रकार से मत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट हो। [मा 
अभिशोचः ] इसे शोकाकुल मत कर। [ अस्य त्वचं मा चि- 
क्षिपः] इसकी त्वचा को मत बखेर।(मा शरीर ) इसके शरीर को 
भी मत बखेर। अर्थात्‌ इसकी त्वचा व शरीर को पूर्णतया जला दे । 
कोई भी भांग जलने से अवशिष्ट न रह जावे । और [ जात- 
वेद! ] हे जातवेदस्‌ अभि | [ यदा इतं कृणवः ] जब इसे 
पूर्णतया पक्व बना दे अर्धात्‌ जलादे, [ अथ ] तब [ एनं ] 
इसको [ पितृभ्यः प्रह्िणुतात्‌ ] पितरोंके लिए भज दे यानी 
पितृलोकर्मे पितरों के पास पहुंचा दे : 

यह मंत्र अथव वेद [ १८ । २। ४ ] में भी आया हवै । 
इस संत्र को हम पहिले 'अभि व पितर? में दे आए हैं । वहां 
पर जो कुछ विशेष वक्तव्य इस मंत्रपर था बह दे आए हैं। 
अतः यहां पुनः लिखना व्यर्थं हे! 

ततं यदा करसि जातवेदोऽथेमेने परिदृत्तात्‌ पितृभ्यः । 

यदा गच्छाध्यसुनीतिमेतामथा देवानां वञ्ञनीर्भवाति 

बह० १०।१६।२॥ 

हे जातवेदस्‌ अग्नि ! जव इस प्रेत को पूर्णतया दग्ध कर 

दे तब इसे पितरो के लिए सॉप दे। जब इस प्रेत के प्राण 
निकल जाते हैं तब यह देवों के बशमें होता है । 

यह मंत्र भी पूणे व्याख्यासादिस उपरोक्त मंत्रके साथ 'भन्नि 
व पितर ” में दे आए हैं। वहांपर देखने खे यह मंत्र स्पष्ट 
हो जायगा । 

नजो भागस्तपसा तं तपस्व तं ते शोडिस्तपतु तं ते 
मर्चिः ॥ यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिवद्दैनं 
सुकृतामु लोकम्‌ ॥ ऋ० १०।३६।४ ॥ 

नथवे ० १८।२।६॥ 


(१०४) 


[ अजः भागः ] है अग्नि इस प्रेत का जो अजभाग 
[ आत्मा ] है [ तं ] उसे तू [ तपसा तपस्व ] अपने तपसे 
तपा । [ ते ] उस अजभाग को [ते शोचिः ] तेरी दीप्यमान 
ज्वाला [ तपतु ] तपाव | [तं] उस अज भागको [ते 
, आर्चिः ] भासमान ज्वाला [ तपतु ] तपावे । और फिर 
[ जातबेदः | दे जातवेदस्‌ अग्नि | [ याः ते शिवाः तन्वः ] 
तेरे जो कल्याणकारी ज्वालारूपी तनू हैं [ ताभिः ] उन द्वारा 
इस अज भाग को [ सुकृतां लोकं ] सुक्रमें करनेवालों के 
लोकमें [ वह ] प्राप्त करा । 
इस मंत्र से भी वढी परिणाम निकलता हे, जैसा कि हम 
पहिले दर्शा आए हैं । अर्थात्‌ शरीर के जळ जाने तक आत्मा 
शरीर के पास हदी रहती है ओर शरीर दहन के अनन्तर अग्नि 
छारा अन्यत्र ले जाई जाती दै । यह सम्पूण सूक्त इसी भ।वके 
मत्रावाला दै जिसक्रा कि अत्येष्टि मं विनियोग होता हं । 
इस प्रकार प्रेतदद्दन के समय आगन से प्रार्थनायें करनी चाहिए; 
ऐसा इन मंत्रों का अभिप्राय है । 
से अम्निमें आहुतियां देनी चाहिए ॥ यजु 
अध्याय अंतयेष्टिपरक है । इम यहां बेदी मंत्र देंगे £ 
हमारे प्रकरण से संबन्ध है अर्थात्‌ जिन मंत्रों में 
विषयक किसी प्रकार का निर्देश है ! 
यमाय स्वाह।न्तकाय स्वाहा झूस्यज स्वाहा | ब्रह्मणे 
स्वाहा ब्रह्महत्याये स्वाहा विश्वेभ्यो देडेभ्यः' स्वाद्वा 
दयावापृशचिवीभ्यां स्वाहा ॥ यज्ञः ३९१३ ॥ 


उपरोक्तालुस[र अगिनसे प्राथनायें करके अंव्येष्टिपरक मंत्रों 


[ यमाय स्वाहा] यम के लिए स्वाद्दा । [ अन्तकाय स्वाह! 
अन्तक के लिए स्वाहा । [ सृत्यवे स्वाहा ] मृत्युके लिए स्वाहा] 
[ ब्रह्मणे स्वाहा ] व्रह्मके लिए स्वाहा । [ ब्ह्मदृत्याय स्वाद | 
्रह्मृत्या के लिए स्वाहा । [ विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ] सर्व 
देवों के लिए स्वाहा । [ द्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा ] थु तथा 
पृथिबी के लिए स्वाहृ।। 

इस मंत्रमें यम के लिए भी एक भाहुतिका निर्देश दै । 
इसी प्रकार के अन्य मंत्रों से आहुतियां देकर प्रेत से कद्दा 
जाता है कि हे प्रत | - 

सूर्य चल्कुगेच्छतु वातमात्म द्यां च गच्छ एथिवीं च 
घमैणा । अपो वा गच्छ यादि तत्र ते हितमोषधीषु 
प्रतितिष्ठा शरीरैः ॥ ० १०।१६।३ 

झथवे० १८।२।७॥ 


९ >> 
अथवंबदका खुबाध भाष्य 


[काँ १८ 


तेरी आँख सूर्यको जावे | तेरे प्राण वायु को जावें । और 
हे प्रेत | त कम्रेफलजन्य घर्मै से वा पार्थिवादि तत्त्वेके धमै 
से [ पृथिवीका अश पृथिवीमें जावे इस प्रकारसे ] द्यु व पृथिवी 
को जा, उन उनके अंश उनमें मिल जावें । इसी प्रकार जलोंमें 
जलांश जावे यदि जलों का कोई अंश तेरे में स्थिर हो। इसी 
प्रकार ओषधियोंमें शारीरांशोंसे स्थित हो। इस मंत्रपर जे 
विशेष वक्तव्य था वह हम पहिले दे आए. हैं । इस प्रकार प्रेत 
का अरिन संस्कार हो जानेपर उसकी आत्मा से कहा जाता 
हे कि— 
सहस्रणीथाः कवया ये गोपायन्ति सूर्यम्‌ । 
ऋषीन, तपस्वतो यम तपोजं। अपि गच्छतात्‌ ॥ 
त्र० १०।१५४।५॥ अथव० १८।२।१८ ॥ 
[ सह्नणीथाः कवयः ] हजारा को ले जानेवाले अर्थात्‌ 
हजारों के नायक, कान्तदर्शी, [ ये ] जो कि [ सूर्य गोपायन्ति ] 
सूर्यकी रक्षा करत हैं, ऐसे [ तपश्वत; ] तपोदुक्त, [ तपोजान्‌ ] 
तपस उत्पन्न [ ऋषीन्‌ ] ऋषियों को [ यम ) हे नियमवान्‌ | 
तू [ गच्छतात्‌ ] प्राप्त हो, अथोत्‌ इनमें जाकर तू जन्म ले । 


६०५ >> 
८ प्राथनाय । 
इस प्रकार प्रेतदद्दन की किया समाप्त हो जानेपर उसके लिए 
पीछेस की जानेवाली प्राथेनाऔका उल्लेख निम्न मंत्रों में है । 
सप्त प्राणानष्टी मन्यस्तांस्ते वृश्चामि ब्रह्मणा । 
अया यमस्य सादनमग्तिदूतो भरङ्कृतः ॥ 
अथवे० २।१२।७ 
[ तान्‌ सप्त प्राणान्‌ ] सात प्राणीको, [ अ्टै- 
नाडियों को [ ब्रह्मणा ] ब्रह्म से [ वृश्चामि ! 
काटता हूं । तू [ अग्निदूत। ] अननि को दूत बनाकर [ अरंकृतः] 
शीघ्रता करता हुआ. [ यमस्य ] यमके [ सादनं ] घरको 
[ अयाः ]जा। ” 
से गच्छस्व पिताभः सं यमेनेष्टापूतेन परमे व्योमन्‌ । 
दिस्वायाचद्यं पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वा सुबचा; ॥ 
ऋ० १०।१४।८॥ अथवे १८।३।५८ 
( परमे व्योमन्‌ ) उत्कृष्ट ग्योममैः अथौत्‌ स्वर्ग में (पितृभिः) 
पितरोंके साथ ( संगच्छस्व ) तू जा । ( यमेंन सं ) और यमके 
साथ स्वगे में जा । ( इष्टापूर्तन ) इष्टा |पूतके साथ स्वर्गमें 
जा। ( अवद हत्वाय ) निन्य कर्मौका त्याग करंक ( पुन: ) 
फिर ( अस्तं एहि) घरको आ, अर्थात्‌ पुनजैन्म ल) और 


सेतिक पितर । 


( छुदचोः ) उत्तम तेजसे युक्त हुआ हुआ ( तन्त्रा संगच्छस्व ) 
शरीर धारण करके दुनियामें विचरण कर । 
भिन्न भिन्न अर्थमें बहुवचंनान्त 
पितृशब्दका प्रयोग 
पितृ शब्दवाले मंत्रको देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता हे 
कि बहुवचनमें प्रयुक्त पितृशब्द खास अभिप्रायस प्रयुक्त 
किया गया है । एकवचन व द्विवचनमें आया हुआ पितृ शब्द 
खास्र महत्त्वका नहीं दे यर्‌ बात भागे दिये जानेवाले मंत्रोंके 
ससन्वयसे पाठक सुगमतासे जान सकेंगे | अबतक आए हुए 
मंत्रोंके देखनेसे पाठकोकै लक्ष्यमें यह बात अवश्यमेव भागई 
होगी, कि उउ मंत्रों सवेत्र बहुवचन।न्त पितृशब्द ही प्रयुक्त 
हे । इस प्रकरणमें हम उन थोडेसे मंत्रोंको देंगे कि जिनमें 
बहुवचनान्त पितृशब्दका प्रयोग उस अभिप्रायसे नहीं किया 
गया, जिस भभिप्रायसे कि भबतकके मंत्रोमें किया ग्या हे । 
पाठक चग हमारे इस कथनका अनुभव स्वयमेव मंत्नोंके देखने- 
से कर सकेंगे । यहद प्रकरण, अबतकके मंत्रोमें विद्यमान पित्‌- 
शब्दके प्रशेगका अभिप्राय भागे आनेवांले मंत्ञामें विद्यमान 
पितृ शञ्दकै अभिप्रायसे भिन्न है। यह दर्शाता हुआ हमें पोक 
मंत्रोंमें विद्यमान पितृ शब्दके अभिप्राय- निर्णयमे पूर्ण सहायक 
दुंगा ऐसी आशा है । इस प्रकार यह प्रकरण बहुवचनान्त पितृ 
शब्दके भभिप्राय-निणेवमें महत्त्वशाली होगा, यह पाठकको 
यहांपर ध्यानमें रखना चाहिये । ( 
१।हैसा अर्थमें । 
प्र चु वोचा सुतेष वां वीर्या यानि चक्रथु;। 
हताप्तो वां पितरां देवशत्रवः इन्द्राग्नी 
जीवथो युवम्‌ ॥ ऋ० ६।५।९॥ 
हे इन्द्राग्नी | (वां) तुम दोनों (सुतेषु याने बीर्या चकथुः) 
उत्पन्न पदार्थोमें जा पराक्रम करते हो, उनक, (चु ) निश्चय 
से ( प्रवोचा ) मैं प्रवचन करता हूं। अब प्रवचन का प्रकार 
बताते हैं-दे इन्द्रामी | ( वां ) तुम्हारे ( पितरः ) हिंसा करने- 
बाले ( देवशत्रवः ) देवास शत्रुता करनेवाले ( इतास; ) नष्ट 
हो गए हैं । ( युवं ) तुम दोनों ( जीवथ ) जीवित हो । 
पितर;---पियति दिंसाकर्मा धातुसे पितर शब्द बनाया 
गया है, क्योंकि देवशतुका यह विशेषण हे । अतः यहां 
पितरका अथे हिंसा करनेवाले ही है। मंत्र भीइस भथैका 
पोषक है । 
१४ ( अ. सु. भा, कॉ, १८ ) 


(१०५) 


२ ज्ञाची लोक पितर 


कत्थग्नयः कति सूर्यासः कत्युषासः कत्युस्विदापः । 
नोपस्पिजं वः पितरा वदामि एच्छामि वः कचयो 
विद्यने कम्‌ ॥ ऋ १०1८८१८ 


(अग्नयः कति ) आग्नेयां कितनी हैं १ ( सूर्यासः कति } 
सूये कितने हैं ? ( उषासः कति) उषायें कितनी है! 
( आपः कतिस्वत्‌) भला भाष कितने हैं १ (कवयः पितरः) है 
क्रान्तदशी ज्ञानी पितरो | (वः उपास्पिजञं न वदामि ) तुम्ह/री 
स्पर्धा करता हुआ यानि परीक्षा लेनेके अभिप्रायसे उपरोक्त 
प्रश्‍न नहीं पूछता हू अपितु में नहीं जानता अतः ( विद्मने ) 
ज।ननेके लिए ( वः पृच्छामि ) तुमसे पूछता हूँ ॥ भेत्र स्पष्ट 
है। शानी लोकोंको पितरस संबोधन किया गया है । 

३ राज-सभाके सभासद पितर । 
सभा च मा समितिइचावतां प्रजञापतदुडितरो 
संविदाने । येना संगञ्छा उप मा स शिक्षाच्चारु 
वदानि पितरः संगतेषु ॥ अ० ७।४३।११ 


( संविदाने ) परस्पर मेल रखनेवाली एक मतक्र प्राप्त हुई 
हुई ( प्रजापतेः ) प्रजापति राजाकी ( दुहितरो ) दो दुद्दिताये 
(सभा च समितिः च ) सभा और समिति (मा) मेरी 
( आवतां ) रक्षा करें । (येन संगच्छ) जिस जिस सभासदसे में 
संगत होऊ यानि उसकी संगति करूं ( सः ) वह वइ सभासद 
( मा उपशिक्षात्‌ ) मुझे शिक्षा दें । ( पितरः ) हे सभासदो ! 
( संगतेषु ) संभेळनोमें में ( चारु वदानि ) !प्रेय बोलूं । 

इस मंत्रमे राजाकी र।जसभासदोके प्राते डाके है। उनको 
पितरके नामंस कद्दा गय। दै । 


७ सैनिक पितर । 
स्वादुषंसदः पितरो वयोधाः कृच्छे श्रितः शक्तीवन्तो 
गभीराः । चित्रसेना इषुबला भग्धाः सतोदीरां 
उरवो म्रातलाद्दाः । श्ऋ० ६।७५।९ ॥ 
यजुः २५।३६॥ 
इस मंत्री देवत।'रथमोपाः अ्ीत्‌ लडाई में रथरक्षक सैनिक 
हैं। अर्थ इस प्रकार है- 


(१०६) 

( स्त्रादुषंसदः ) शत्रु कि अन्न में बैठनेवाले वा शत्रुऑक 
अन्नका नाश करनेवले, (वयोधा;) अन्न देनेवाले ( कृच्छे श्रितः) 
कठिचाइयोंम भी स्थिर रहनेवाले (झात्तीवन्तः) शंक्तिवाले या शक्ति 
नामक अस्त्रसे युक्त (गभीराः ) गंभीर, ( चित्रततेनाः ) दशनाय 
सेनावाले(इघुबला:)बाण दै बल जिनका अर्थात्‌ बाणसे लडनेवाले 
(अमूघाः)जिनकी शत्रु ओसि हिंसा नहीं हो सकती ऐसे,(सतोवीरा:) 
वीर्यशाली, (उरवः) विशालकाय, (व्रातसाद्दा:) शत्रुसमुदाय का 
पराजय करनेवाले (पितर:) रक्षा करनेवाले रथरक्षक होते हैं। 

नाह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो दयावाएथिवी 

अनेद्दसा । पूषा नः पातु दुश्तिहताब्ुधो रक्षा मा 

क्तिनी अघशंस हृदयात च० ६1७५॥ १०॥ 

यज्जः २९।४७॥ 

यह मंत्र ऊपरोक्त मंत्रसे अगला मैत्र है । यह संपूर्ण सूक्त 
युद्ध विषयक दै। इस मंत्रका अर्थ इस प्रकार दै- 

[ ब्राह्मणास: ] हे ब्रह्मज्ञानी, [ सोम्यासः ] सोम संपादन 
करनेवाले अत्‌ यज्ञादि कमीके करनेवाले [ ऋताबृघः ] सत्य- 
से .बढनेवाले वा सत्यको बढानेवाले [ पितरः-] रक्षसो! 
[ अनेहसा यावाप्रथिवी ] अद्विंसक द्य तथा पृथिवी [ नः शिवे ] 
दमारं छिए कल्याण के करनेवाले हों । [ पूषा ] पोषक सेना- 
पति [ नः ] हमारी [ दुरितात्‌ ] पापसे [ पातु ] रक्षा करे 
ओर [ मा किः अघदांसः न; ईशत ] कोई भौ पापी हमारे 
ऊपर शातन मत करे | [ रक्षा ] उससे पूषा हमारी रक्षा करें। 

इन मंत्रॉमें सैनिकॉको पितर कहा गया दे क्योंकि वे हमारी 
रक्षा करते हैं । 

प्राण--पितर 
यो यज्ञो विजत्रतस्तन्तुभिस्तत, एकशत देवकर्मभिरायत:। 
इसे वयन्ति पितरो य आययुः; प्रवयाप वथेत्यासते तते॥ 
ऋ० १०।१३०।१॥ 

(यः यज्ञः ) जो यह जीवनरूपा यज्ञ ( विश्‍वतः तन्तुभिः ) 

चारा आरसे क्षण, दिन, मास वा वर्षहपी तन्तुओंसे (ततः ) 
लम्बाईें विस्तृत दै और ( एकशतं देवक्रमीभे; ) एक सौ देव- 
कमसे अथात्‌ सा वर्षकी आयुक्त ( आयतः ) चौडाईमें फैला 
हुआ इं उस यज्ञको ( इमे पिदर; ) ये जीवनाघार प्राण पितर 
९ वृयन्ति ) बुनते हैं । ( ये आययुः ) जो कि प्राण इस यज्ञ 
में आए हुए हैं, वे ( तते आसते ) इस विस्तृत जविन-यशमें 
बठत है व कहते हैं कि ( प्रवय अपवय ) आगे छुनते जाओ 
आर पाछका ठीक करते जाओ । 


अथवेवेंद्का सुवोध भाष्य । 


[ कां० १८ 


इस मंत्रमें कपडे बुननेके अळळ्कारसे जीवनरूपी वल्क 
वर्णन है । प्राण इस जीवनके रक्षक होनेश्रे पितर हैं. 

स्वाद्दा पूष्णे शरसे स्वाद्ा ग्रावभ्यः ए्वाह्वा प्रतिरवेग्य: 1 

स्वाद्वा पितृभ्यः ऊ्वैवा्दिम्यो घर्मपावभ्यः स्वाद्दा थाना 

पृथिवीम्याँ स्वाह्वा विइवेभ्यो देवेभ्य। ।। 
यजुः अ० ३4।१५ ४ 
इस संपूर्ण मैत्रका अर्थ हम यहां नहीं देंगे क्योंकि हमारा 
प्रयोजन सिर्फ 'स्वाहा पितृभ्यः उद्धवंबर्हिभ्यः' इतने से ही हे । 
अतः इतने ही मंत्र खडका अये हम देंगे । 

( उदूवता्म्यः पितृभ्यः स्वाहा ) शरीरमें जिनकी उत्कृष्ट 
स्थिति दे ऐसे प्राणोंके लिए स्वाद! | संपूर्ण मंत्रमें “पूष्णे, शरसे' 
आदि प्राण के लिए दें | अतः 'ऊद्धूवंबहि” विशेषण प्राणों का 
है । यह मंत्र शतपथ में इसी प्रकार व्याख्यात है । देखो श० 
१४।२।२।३२॥ 

६ पारक-रक्षक आदि अर्थ में । 
झतमिन्चु शरदो भन्ति देवा यत्रा नश्वक्ता जरस तनू - 
नाम्‌ । पुत्रा्रो यत्न पित्रो अवन्ति मानो मध्या 
रीरिषतायुगेन्तोः॥ ऋ० १।८५।९ यजुः २५२२ 

(देवाः) हे देवो | (नु ) निश्चयसे ( शतं इत्‌ ) सौ ही 
( दारदः ) वर्ष ( अन्ति ) मनुष्यके पास हैं । ( यन्न ) जिन 
सौ वर्षामें आप देवगण ( नः तनूनां जरसं चक्का ) हमारे 
शरीरों में घुढापा उातेःहो । ( यत्र) और जिन सौ वर्षाने 
( बुत्रासः ) घुत्रगण ( पितर्‌ ) संतानोत्पत्ति के लायक होकर ब॒ 
अन्योका पालन करनेके लायक होकर पितर बनते हैं । इस 
सौ वर्ष की ( आयुः ) आयुको ( गन्तोः मध्ये ) पूणे रूपस्ले 


प्राप्त करने से पढिले ही बीचमै ( नः ) इमं ( मा रीरिषत ) 


मत नष्ट करो । 
त्राता नो बोधि दृइशानः भापिरभिख्याता मढिता 


सोम्यानाम्‌ । सखा पिता पितृतमः पितृर्णां कर्लेंशु 
लोकमुशंते वयोधाः ॥ ० ४।१७।१७॥ 

वह इन्द्र ( न: ) हमारा (त्राता) रक्षक, ( ददशान; १ 
हमारा देखनेवाला, ( अभिख्याता ) उपदेश करनेवाला, 
९ मर्डिता ) सुख देनेवाला, ( सखा ) मित्र, ( पिता ) पालक 
( सोम्यानां पितृणां पितृतमः ) सोम्य पितरों में श्रेष्ठ पिता 

( कर्ता ) बनानेवाळा, तथा ( ळोकं उरते ) लोकों की कामना 

करनेवाले के लिए (वयोधाः) भन्न-बल-आयु का देनेवाछा है, 


ऋछतु पितर । 


इच प्रकार हे उपासक ! ( बोधि ) तू जान । 
ले दि द्यावाशथिवी मातरा मही देवी देवान्जन्मना 
यज्ञिये इतः। उसे बिधत उभयं भरीमाभिः पुरु 
रेतांसि पितृभिश्च सिङ्चतः ॥ "6० १०।६३४।१४॥ 


( मातरा ) संब जगत्‌ को निर्माण करनेवाली, ( मही ) 
बडी ( देवी ) दिव्य शुणोबाळां ( यज्ञिये ) पूजनीय (ते 
यावाएृथिवाँ ) वे द्यावापृथिवी ( देवान्‌ ) देवोंकेः ( जन्मनः 
इतः ) जन्मसे प्राप्त करती हैं अर्थात्‌ उनको उत्पन्न करती हैं। 
( उभे ) दोनों झु और पृथिवी ( भरीमाभिः ) भरणपोषण 
( उभयं बिख्रतः ) दोनों मनुष्य व देवाका धारण पोषण करती 
हैं। और ( पितृभिः ) पालक इन्द्रादि देवोंके साथ मिलकर 
(पुरु रेतांसि ) बहुत जलॉसे [ सिञ्चतः ] सिंचन करती हैं 
अर्थात्‌ प्रखर बृष्टि करती हैं | 

७ इषु पितर । 

दुक्षिणा दिंगिन्द्रोऽघिपतिस्तिरश्चिराजी राक्षिता पितर 

इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितुभ्यो 

नम इषुभ्यो नम एभ्यो स्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ 

ष्यं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ अथर्व० ३।२७।२॥ 

दक्षिण दिशाका इन्द्र आधिपांते हे | वह तियैक्‌ गतिवाले 

सर्पांदिसे रक्षा करनेवाला हे | उसके बाण पितर हैं अर्थात 
रक्षक हें । इत्यादि । 

इस मंत्रमें बोणोको पितर कहा गया है, क्योंकि वे हमारी 
रक्षा करते हैं । 

जनकपितर | 
वातासो न ये घुनयो जिगत्नवोऽग्नीनां न जिह 
विरोकिणः। वमण्वन्तो न योधाः 1 मीवन्तः पितृणां- 
न शसाः सुरातयः ॥ ऋ १०।७८।३॥ 

[ये] जो मनुष्य [ वातासः न] वायुओकी तरह 
[डिनियः] दान्रुओंक्षों कंपानेवाळे हैं, तथा जो [ जिगत्नवः ] 
कियाशालि [ अग्नीनां जिह्वाः न ] अग्नियों की ज्वालाओं 
की तरह [ विरोकिण: ] दीप्यमान हैं; और जो [ वर्मण्वम्तः 
योधाः न ] कवचधारी योद्धाओंकी वरह [ शिमीवन्तः ] 
शूरता के कावीके करनेषाळ हैं, ब [ पितुणां दासाः न ] जनक 
पितरोको वाणियों की तरइ [ सुरातयः ] उत्कृष्ट दान देनेवाले 
हैं, ऐसे मनुष्य हमारी सबैदा रक्षा किया करें । 

छ 


(१०७) 


ध्रुवा एव षः पितरो युगे युगे क्षेमकामावः सदसो 
न युन्जते । भजुर्यासो इरिषाचो हारिद्वव आ द्यां रवेण 
एाथिवीमशुभ्रबुः ॥ ऋ० १०।९४।१२।। 


( वः ) तुम्हारे ( पितरः ) उत्पन्न करनेवाले ( ध्रुवा एव ) 
निश्चयसे स्थिर हैं । तुम ( युगे युगे ) युग युगमें ( क्षेमकामा- 
सः ) कल्याण करनेकी इच्छावाले हाँ इत्यादि । इस संपूर्ण 
सूक्तमं “ यज्ञमें सोमलता से सोम निकालने के लिए लाए हुए 
पत्थरोंका वर्णन है । ? 

< पूवेज पितर । 
चाक्र प्रे तेन ऋषयो मनुष्या यज्ञे जाते पितरो नः 
पुराणे । पञ्यम्मन्ये मनसा चक्षसा तान्य इमं यशम- 
यजन्त पूर्वे ॥ ऋण १०।१३०।६। 

( पुराणे यज्ञे जाते ) पुरातन यज्ञके हो जानेपर ( तेन ) 
उस यश द्वारा ( ऋषयः) ऋषिगण, [ मनुष्या; ] अन्य मनुष्य 
समुदाय व [नः पित्रः | हमारे पूवेज [ चाक्लुम्रे ] 
उत्पन्न हुए। [ये पूवे इमे यज्ञ यजन्त ] जिन पूरके 
देवाने इस सष्टयुत्पत्तिरूपी यज्ञको किया था [ तान्‌ ] उन देवोंको 
[ मनसा चक्षसा ] मनरूपी आंखसे अथवा [ चक्षसा मनसा ] 
सूक्ष्म पदार्थोके देखनेके साधनभूत मनसे [ पहश्यव्‌ ] देखता 
हुआ मैं [ मन्ये ] उन देवोंका मनन करता हूँ । 

यह सूक्त सृष्टयुत्पत्तिपर कुछ कुछ प्रकाश डालतः हुआ 
प्रतीत होता दे । इस मंत्रमें अःए हुए ऋषि, पितर ब मनुष्य 
संभवत; क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय व वेश्यके द्योतक प्रतीत होते 
हैं, जैसा कि पुरुषतूक्तमें सष्टयुतपत्तिमै बाह्मण-क्ष त्रिय-नैश्यकी 
उत्पत्ति दशोई गई हे । क्षत्रियोंके लिए पितरका प्रयोग वेदमे 


हुआ है, जेसा कि भभी हम ऊपर दशौ आए हैं। 


ऋतुपितर । 
नमो वः पितरो रसाय, नमो व: पितरः शोषाय, नमो बः 
वितरो जीवाय, नभो बः पितरः स्वधायै, नमो वः पितरो 
घोराय, नमो वः पितरो अभ्यवे, नमो वः पितरः पितरो नमे 
वः गुहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरी देष्मे तद्वः पितरो 


वासः ॥ यजुः अ० २।३२॥। 


इस मंत्रपर शतपथ ब्राह्मणने इतनी ही टिप्पणी चढाई है। 
कि ' इस मंत्रमें ६ वार नमस्कार हे वह इसलिए है क्‍यों 
कि ६ कुएं होती हैं। शतप्यका वचन इस प्रकार है- 


(९०८) 


* घट्कुस्वो नमस्करी। 
षटूकृत्वो नमस्करो हि 


षुड्च। ऋतबः ऋतवः पितरः तस्मात. 
श० २।४।२।२४॥। 


(Ie) oy ~ CUS 
इस प्रकार इस मंत्रमें ऋतुओंकी पितर कद्रा गया हे ऐसा 
ts 5 २. ७० पा. हज, 
प्रतात होता हूँ । ब्राह्मणों स्थान स्थानपर क्रतुझोंको पितर 
हा गया हैं। उदाहरणार्थ- 


श० २।६।१।४॥ को० ५। छ गो उ० १। २४॥ 
१] ६। १५॥ श० २। ६। १। ३२॥ 
त? १।४।१०।८॥ तथा १॥३॥१० । ५॥ 

इत्यादि । इस स्थापनानुसार मंत्राथै इस प्रकार है- 

[ पितरः ] दे पित्रो १ [ वः रसाय ] तुम्हारी रसभूत 
वसतक लिए [ नमः ] नमस्कार दे । बसन्तकऋतु में मधु 
आदि रसका बाहुल्य होता है अत; रससे यद्वां वसन्त ऋतु” 
का उपलक्षण हे ! [पितरः वः झोषाय नमः ] हे पितरो ! 
हुम्दारों शोषक ग्रष्मके लिए नमस्कार है । प्रीष्ममें गरमी 
पडनेसे सन रस सख जाति हैं अतः शोषकते ग्रीष्मका यहां 
अण क्रिया गया है। [ पित्र: वः जीवाय नमः ] दे पितरो | 
तुम्हारी जीवनदात्री वर्षाके लिए नमस्कार दै | जीवन नाम 
जलका है क्योंकि ब्द जीवन देता है । वर्षाऋतु जीवनदात्री 
६ । [ पितरः वः स्वघावे नमः ] दे पितरो | तुम्दारी अन्न 
इनवाली शरद्‌ ऋतुके लिए नमस्कार है। स्वधा नाम अन्नका 
४ । आर शरद्‌ ऋतुम अन्न बहुत होता हूँ स्वधा शरद्‌ 
कतृको उपलक्षण है । [ पितरः वः घोराय नम ] पितरो ! 
छुम्हारा शीतयुक्त हेमन्तके लिए नमस्कार दै । हेमन्तमेँ बडा 
जार शोत पडता हें अतः घोरसे हेमन्तका ग्रदण हैं। (पितरः थः 
मन्यत्रे नमः ] दे पितरो ! तुम्हारी न्युभूत शिशिरके लिए 
नमस्कार दे । शिशिरऋतुमें औषधियां जल जाती हैं, भतः 
तत्‌ साहइश्यसे मन्यु शिशिरका उपलक्षण हे । [ पितर: ] हे 
पितरो | | नः गहान्‌ दत्त ] हमें घर दो अर्थात्‌ हमारे घरों- 
का समृद्ध करो। | पितरः ] हे पितरो ! [ वः ] तुम्हारे 
लिए [ सतः देणो ] जा कुछ हमारे घरमें है इम देंगे । हे 
पितरो [ (त्र: एतत्‌ वासः } तुम्हारा यदद वस्त्र हें अर्थात्‌ यह 
आढने पहिरनेका साधन दै उसे लो । शतपथ ब्राह्मणने इस 
मत्रेकी व्याख्यामें नमः वा अर्थ यज्ञ किया है इक्रा आभिप्राय 
पह्‌ प्रतीत होता है कि इन प्रत्येक ऋतुमें यज्ञ करना चाहिये 
चे उस उस ऋतुमें उत्पन्न पदार्थकी यज्ञमें इवि डालनी 
चाइिए। 


1३ 


अथर्घवेदकां सुबोध भाव्य । 


| काण्ड १८ 


गो-संयामक पितर । 
न किरेषां निन्दिता मव्येषु येऽस्माकं पितरो गोषुयोधा:। 
(इन्द्र एषाँ देहिता मादनावालनुद्गो त्राणि ससुजे दुंस- 
नावान ॥ ० ३।३९।४॥ 
( ये अस्मार्के पितरः ) ये जो इमारे पितर (गोघु योधाः ) 
इन्द्रयोसि लडनेवाले हैं ( एषां ) इनका ( मेषु ) मलुष्येमें 
(ज किः निन्दिता) कोई भी निन्‍्दक नहीं है । ( माहिनावान्‌ ) 
अध्यन्त पूजनीय वा मद्दिमावाला तथा ( दंसनावान्‌ ) कमँशील 
( इन्द्र) आत्मा (एषां गोत्राणि) इनके इन्द्रियसमूहोको (दिता 
उत्सस्जे ) दढ बनाता छ । 
इस मैत्रमें गोशब्द इन्द्रियवाची है । इन्द्रियोंको वश करनेके 
लिए मनुष्यको उनके साथ युद्ध करना पडता है! जो योद्धा 
इन्द्रियोषर विजय पा लेता दद अथात्‌ उन्हें अपने काबुमें कर लेता 
है, उसका फिर दुनियाम कोई भी निन्देक नहीं रहता, क्योंकि 
द्रयां द्वी निन्दाकी जड हैं । इन्द्रिय-सयम करन। वस्तुतः एक 
बडी भारी लडाई फतेह करना दे (अतएव यहां इन्द्रियसयम 
करनेवाले पितरोकी योद्धाके 'नामछ पुकारा गया हे । इम्द्रियस- 
यम दोनेपर आत्मा उन्हें €ढ बनाती दै । संयमित इन्द्रियोचाले 
पुरुषको सुख दुःख आदि द्वन्द्व कदापि सता नहीं सकते। 
उका इंत्रियससूद इतन। दढ बन जाता है कि उसे सांसारिक 
कोई भी भापत्ति सता नहीं सकती । इस प्रकार इस मंत्रमें 
इन्द्रियसंयमका महत्त्व दर्शाया दै । 


साम आर पतर । 
स्व सोम प्रचिकितो मनीष! स्वं राजेष्ठमनु नेवि 
पाम्‌ । तत प्रणीती पितरो न इन्दो देवेषु ररनसभ. 
जन्त धीराः ॥ ऋण १।९१।१ ॥ 
यजु; १९।५२ | 


हे सोम | ( त्वं मनीषा प्रचिकितः ) तू अपने गन दी 
गतिथे यानि अपनी बुद्धिसे सब उचित अनुचितको जानता हे 


सलिए ( श्वं ) तू (रजिष्ठं पन्थां अनुनेषि) सरल च सुगम 


मार्गपर अपने पौछै पीछे लेजाता है । ( इन्दो ) हे इन्दु | 
( तब प्रणीती ) तेरे नेतृत्व से (नः धीराः पिशरः ) 
हमारे घीर पितर ( देवेष्ठ रत्नं अभजन्त ) देवोमें रध्नको 
प्राप्त करते ६ अर्थात्‌ देवोमें शिरोमणि बन जाते है, या 
देवोंसे रत्न यानि संपत्ति प्राप्त करते हैं । 


अङ्गिरस पितर । 


इन्दु- उन्दी क्लेदनेसें इन्दु शब्द बनता है । क्लेदनका 
अर्थ है गीला होना । अमृतसे गीला करनेवाला यानि अमत 
देनेवाला । सौम्य गुणें युक्त । |] 
इस मंत्रमें सोम्नके नेतृत्व कौ महिमा दर्शाई हे । पितर 
सोमके नेतृत्वसे देवॉमें उच्च पदो प्राप्त करते हैं, ऐसा यहांसे 
पता चलता है । 
यो न इन्दुः पितरो हुस्सु पीतोञमर्स्यो मर्त्या 
भाविवेश । तस्मे सोमाय हविषा विधेम 
खळीके अस्य सुमतो स्याम ॥  त्र० ८।४८।१२॥ 


है ( पितरः ) पितरो | ( यः हृत्सु पीतः ) जो हृदथोंमें 
पिया गंया ( अमत्येः इन्दुः ) मरणरहित इन्दु ( नः मर्त्यान्‌ ) 
हम मरणधर्मा मनुष्याने ( भाविवेरा ) प्रविष्ट हुँ हुभ। दै, (तस्मै 
सोमाय ) उस सोमके लिए ( इविषा ) हविद्वारा ( विधेम ) हम 
पूजा करते हैं । ( अस्य) इस सोमके ( मुळीके ) सुखमे और 
( सुमतौ ) सुमतिम ( स्याम ) इम रहें । 

इस मंत्रमें सोमको हवि देनेका व झुखेच्छुको सोमकी 
सलाहमें रहनेका निर्देश हे । यह सोम हमारेमें प्रविष्ट हुआ हुआ 
है, यह बात भी यहांसे पता चल रही दै। 

त्वं सोम पितृभिः संविदानोऽनु द्यावाएथिवी भा ततन्थ। 

तस्मे ते इन्दो द्विषा विधेम वयं स्याम पतयो 

रयीणाम्‌ ॥ ऋ० ८।४८।१३ यजु०१९।५४ ॥ 


> प्रोम | (छ) तू ( पितृभिः विदानः ) पितरोके साथ 
मिला हुआ। ( द्यावापृथिवी ) युलोक व ४थिवी लोकका (अनु 
भा ततन्थ) भनुकूलतासे विस्तार करता है । (इन्दो) हे इन्दु! 
(तस्मै ते ) उस तेरे लिए हम ( हविषा विधेम) इवियोंसे 
पूजा करते हैं, जिससे करि ( वयं ) इम ( रयीणां पतयः स्याम) 
घना के स्वामी होवें | इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि सोम 
वितरोंके साथ मिलकर थु व पृथिंवीका विस्तार करता हे | 
उसको इवि देनेसे धनसंपत्ति मिलती है । 
त्वया हि नः पितरः सोम पूवे कर्माणि चक्रुः 
पवमान धीराः । वन्वन्नवातः पारिधीं रपोर्ण 
वीरोभिरउपैमेघवा भवा नः ॥ ऋ०९।९६।११ ॥ 


यजु० १९।५३ ॥ 


(१०९) 


( पवमान सोम ) हे पवित्र सोम | [ त्वया हि ] तेरेसे ही 
अर्थात्‌ तेरी सहायता द्वारा ही(नः पूर्वे धीराः पितरः)३मारे धीर 
पूवेज पितरोंने ( कर्माणि चक्रुः ) श्रेष्ठ कर्मोंको किया । 

इस मंत्रभें यह दर्शाया गया है किसोमकी सहायता द्वारा 
हमारे पूर्वज पितर श्रेष्ठ कमे करनेमे समर्थ हुए। सोम राक्ष- 
सोका विनाश करता हे । वीर अइवोवाला होकर सोमको 
शासक बननेके लिए कहा गया हे । 


> 
पितृमान्‌ सोम । 
लग्नये कव्यवाहनाय खाद्दां सोमाय पितृमते 
स्वाद्दा । भपद्दता भसुरा रक्षांसि वेदिषदः । 
॥ यजु० २।२९ ॥ 
कव्यका वहन करनेवाली असिके लिए स्वाहा हो । उत्तम 
पितावाले सोमके लिए खाहा हो । ( वोदे१दः अदुरा; रक्षांति) 
पुथिवीपर स्थित भसुर व राक्षस ( भपदता! ) नष्ट हो जावें । 
यहां सोमको उत्तम पितावाला कहां गया हे । अग्नि व सोम 
पृथिबीस्थ भपुर व राक्षव नष्ट करते हैं, ऐसा मंत्रको 
संगते लगानेसे पता चलता दै । 
सोमाय पितृमते स्वधा नमः ॥ 
*अ° -१८।४।७२॥ 
श्रेष्ठ पितावाले सोमके लिए खधा भोर नमस्कार हो । यहां 
सोमके लिए खधा व नमः देनेका उल्लेख है । 
पितुभ्यः सोमवद्ध यः स्वघा नमः । 
भथवै० १८।४।७३॥ 
सोमवान्‌ पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार हो । इन 
मैत्रोके देखनेसे "इतना स्पष्ट होता है कि सोम व पितरोंका 
परस्पर विशेष संबन्ध है। यह सोम कौन हे यह कइना कठिन 
हे जबतक कि संपूण सोमविषयक मंत्रोंका समन्वय न किया 
जासके । 
अङ्गिरस्‌ पितर 
प्र वो महे महि नमो भरध्वमाङगूष्यं शवसानाय 
साम । येना नः पूर्वे पितरः पदा भचं॑न्तो 
भङ्गिरसो गा भविन्दन्‌ ॥ ऋ १। ६२२ ॥ 
यज्ञः ३४।१७ 
हे मनुष्यो | ( बः ) तुम ( महदे शवसान।य ) बडे भारी 
बलवान्‌ इन्द्रक लिए ( महि नम; ) मद।न्‌ नमस्कार तथा ( आ- 
ङ्गृष्य साम ) आङ्गूष्य नामके सामसे ( प्रभरध्वं ) गायन 


(११०) 


करके स्तुति करो ( येन ) जिस आङ्गृष्य सामद्वारा (अर्चन्तः) 
अचैना करते हुए (न; ) द्वमारे ( पूर्वे पदज्ञाः भद|गिरसः 
पितरः ) पुरातन पदज्ञ अङगिरसू पितरोंने ( गाः अविन्दन्‌ ) 
सूर्वकिरणेंको प्राप्त किया था । 
हम पढिले भी देख आए हें कि पितरोके सूयौकिरणेंकि प्राप्त 
करनेका उल्लेख में मिलता हे । यद्वांपर पुनः अङ्गिरस्‌ पितरो 
द्वारा सयरौकिरणडी उपलब्धिका जिक्र दै । आङ्गृध्य सामकी 
महिमा यहां व्यक्त हो रदी दे । अङगिरस्‌ पितर किन पितराक 
नाम दै इसका वचार दम फिर करेंगे। 
आङ्गृष्यं साम-आङ्गूषका अर्थ है स्तुतिसमूद अथवा आ. 
घोष । आघोषका अथे है जोर का शब्द-आवाज ॥ देखो-निरुक्त 
आङ्गुषः स्तोमः आघोषः । नि> अ. १। पा० १। खं. १२ ' 
श, ४५। अतः आङ्गुष्यका अर्थ हुआ स्तुतिसमूदवाला या आ- 
घोषव'ला यानि जो जोर जोरसे बोला गया दै ऐता । अतएव 
आडूगूष्य सामका अर्थ हुआ कि जो सामस्तुति पूर्ण मंत्रोस युक्त 
है अथवा जा साम जोर जोरसे गाया गया हे । क्‍योंकि सामसे 
दुख दूर होते हैं अतः इसका नाम साम दै । स्यन्ति खण्डयन्ति 
दुःखानि येन तत्‌ साम । पदक्ष-परम पद ( परमात्मा ) को 
जाननेवाला । आत्मज्ञ । आत्मा बै पदं । को० २।३६। 
वः- प्रथमार्थमें द्वितीयाका प्रयोग हुआ हुआ दे। अथवा इसे 
षष्ठयन्त भी माना जा सकता है । गाः- सूर्यकिरण । 
ऊपरोक्त मंत्रके भावका ही निम्न लिखित मंत्र भी समर्थन 
कर रहा है । 
य उदाजन्‌ पितर गोमयं वस्वृतेनाभिन्दन्‌ परिवत्सरे 
बलमू । दोर्घायुत्वमड्गिरसो चो अस्तु प्रति ग्रुभ्णीत 
मानवं सुमेघसः ॥ ऋ०१०।६।२२॥ 


(ये पितरः) जिन अङ्गिरस्‌ पितरोंने ( परिवत्सरे ) परि. 
वत्सरमें ( बलं ) भेघकोा ( ऋतेन ) यज्ञ वा सत्यद्वारा ( अभि- 
म्दन) विदारण किया और (गोमयं वसु ) सूर्यकिरणरूपी धनको 
( उत्त आजम ) प्राप्त किया ऐसे हे: ( सुमेघसः ) उत्तम मेघा- 
वाले ( अङ्गिरसः ) अङ्गिरस्‌ पितरो | ( वः ) तुम्हारी 
(दोघांयुत्वं अस्तु ) दीर्घायु होवे । (मानवं प्रति ग्रभ्णीत ) 
तुम मनृष्य आतिपर अनुप्रहू करो । 

इस मेत्रम भी पूर्वोक्त मंत्राचुसार अङ्गिरस्‌ पितरों द्वारा 
मेषभेद्न करके सूर्यकिरणोंकी प्राप्तिका उल्लेख दे। साथ ही ऐसे 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


[ कां० १८ 


पितरॉकी दीघीथुकरी प्रार्थना की गईं हे व उनसे मनुष्य«जाति- 
पर कृपादृष्टि रखनेक्रो कहागया है । 
द्यावापृथिवी अनु मा दीधीधां विज्वे देवासो 
मनु मा रभध्वम्‌ । भङ्गिरसः सोम्यासः 
पापर्माछत्वपकामस्य कर्ता ॥ अथवे० २।१२।५॥ 
( द्याबांपूथिवी ) यु और पृथिवां ( मा अनु दीषीथां 3 मेरे 
अनकूल प्रकाशित होबें । ( विश्वे देवासः) हे सब देवो | 
(मा भनु रभश्वम्‌ ) मेरे अनुकूल कायका प्रारभ कर) । 
( अङ्गिरसः सोम्याः पितरः ) हे अङ्गिरस्‌ तथा सोम 
संपादन करनेवाले पितरो | ( अपक्रामस्य कर्ता) बुरी कामना» 
औँका करनेवाला ( पापं आ ऋच्छतु ) पापको प्राप्त हाने । 
इस मंत्रेम अङगिरस्‌ पितरोंसे प्राथना की गई है कि वे 
पापकामनाओके करनेवाले को पापके कुण्डमें डाल दें ताकि 
आगेसे बढ पापकामनायें करना भुल जावे । 
झड्यगेरलो नः पितरो नवग्वा भथर्वाणो 
भ्यृगवः स्रोम्यासः। तेषां वयं सुमतो यज्ञिया- 
नामपि. भद्रे सोमनसे स्याम ॥ ऋ० १०।१४।६॥ 


अ० १८।१।५८॥ यजु० १९।५५॥ 


(नः नवग्वाः अथर्वोणाः गवः सोम्यासः अङ्गिर! 


पितरः ) हमारे नवग्व अधर्वा, अणु, सोम संपादन करनेवाले 


अङगिरस्‌ पितर हें ॥ (वयं ) हम ( तेषां ) उन उपरोक्त 
विशेषणविशिष्ट पितरोंकी ( सुमती ) उत्तम सलाहमें और (भद्रे) 
कल्याणकारी ( सौमनसे ) उत्तम संकल्पे ( स्याम) स्थित 
होवें । 
इस मैत्रमै पितरॉकी शुभ सलाइमें तथा शुभ संकल्पमें रह... 
नेका निर्देश किया गया है । 
९ नवग्व › .शब्दपर थोडासा निर्देश हम कर आए है । इस- 
पर विशेष विचार अपेक्षेत है । : 
अथर्वाणः--'भथर्वाणोऽधर्वन्तः ” थवेतिश्वरति कर्मा 
तघतिषेधः ॥ ? 
निरु० ११।२।१८ ॥ 
अर्थात्‌ अथर्वन्‌ अथर्वणवाले यानि स्थिर निश्चलप्रक्रतिवाले 
होते हैं । चलनाथेक थवे धातुसे थॅवैन, शब्द बनता है। जो 
निश्चल हदो बहू अथ । 


दाक्षणा व पितर । 


भ्हगव।-- भाखाषे सगः संबभूव । श॒युः म्रज्यमानः, 
न देहे। नि० ३।३॥ 


अथीत्‌ भृगु ऋषि ज्वालाओमे पैदा हुआ था । भृगुका अंश 
हे जो आगमे भुना हुआ हो, अतएव इसकी झरीरमें आस्थ। 
नहीं होती। 

यज्ञियः यज्ञके योग्य-पूजां, दान सत्कार।दिके योग्य 


अथवा यज्ञमें बैठने लायक | 


३७ Le 
पितरोंकी उत्पात्त । 
अब आगे उन मंत्रोंका उग्नेख किया जायग। जो कि अबतक. 
के विभार्गोमे नहीं आ सके हैं. । यद्यपि इन मैत्रोम पितृ शब्द 


बहुवचनान्त ही प्रयुक्त हुआ हुआ है तथा ये मंत्र पहिले दिए 
गए मंत्रोंका सा दी महत्त्व भी रखते है परन्तु हमने जो मंत्रों- 
के विभाग बनाए दें उनमेंसे किसीमे भी ये नही भासके है और 
अतएव ऐसे बचे हुए मंत्रों को इकट्ठा कर उपरोक्त शीषेकके नामसे 
यहांपर दिया गया है। 
निम्न लिखित मंत्रोंमें पितरोंकी उत्पत्तिसंबन्धी निर्देश 


= 
मिलता हवं । ० Pe 
नघमिरस्तुकत पितरोऽसञ्यन्तादितिरधिपरन्यासीत्‌ 


यजु० १४।२९ ॥ 

( नवभिः अस्तुवत ) नव प्रा्णोते प्रजापतिने स्तुति, की 
जिससे (पितरः असृज्यन्त ) पितर उत्पन्न हुए । [ अदितिः 
अधिपत्नी आसीत्‌] प्रजापतिकी अखण्ड शक्ति पालन करने-- 
चाली थी । 

इस मंत्रकी व्याख्या श० ८।४।३।७ में हैं। शतपथ के 
अनुसार यहद अध्याय साष्टि-उत्पात्तिपर प्रकाश डाल रहा है ऐसा 
ज्ञात होता दै। इस अध्यायकी व्याख्या प्रारंभ करते हुए शतपथ 
ब्राह्मणने लिखा है कि ' भथ स्रष्टीरुपद्धाति । एतद्दै प्रजापति! 
सर्वाणि भूतानि पाप्मनो झत्योमुक्त्वा कामयत प्रजाः सुज्ञेय 
प्रजायेयेति? इत्यादि। 

* नवभिरस्तुवत ? की शतपथने निम्नलिखित व्याख्या की 

~ क ॥ गी 

है- नवभिरस्तुवतेति । नव वै प्राणाः सप्त शीर्षत्षवाशौ हौ 
तैरेव तदस्तुवत । ' 

इस मंत्रसे ऐसा प्रतीत होता है कि ऋतु, सूर्य, चन्द्र 
आदि अन्योंकी तरद पितरों की भी खास ढंग से उत्पत्ति होती 


(१११) 


होगी, क्योंकि सामान्य मनुष्यकी उत्पत्ति में पितरोंकी उत्पत्ति 
का समावेश हो सकता थ।, फिर भी इस मंत्रमें विशिष्ट रूपसे 
पितरोंछी उपपत्ति उल्लेख किया गया हे । 

वशामिवाखतमाहुवेशा मृध्यमुपासते । 

बशेदं सर्वमभवद्‌ देवा मनुष्या भसुराः 

पितर ऋषयः ॥ अयवेः १०।१०।२६ ॥ 


[वशाँ एव अमृतं आहुः] वशाको ही अमृत कहते हें और 
[ वशां मृत्युं उपासते ] वशाको ही मृत्यु मानते हुए उसकी 
उपासना करते हें । [ देवाः मनुष्याः अघुराः पितरः जरषयः ] 
देव, मनुष्य, असुर, पितर तथा त्रराषिगण [ इदं सवे ] यह सब 
[बशा अभवत्‌ ] वश्या ही हुई हुई है । 
इस मंत्रसे हमारां इतना ही अभित्राय हे मी वित्र भो वशा 
से उत्पन्न होते हैं । 
देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये । 
उच्छिष्टाज्जज्िरे सर्वे दिबि देवा दिविं. श्रिताः ॥ 
भ० ११।७।२७॥ 


[ देवाः पितरः मनुष्याः ] देव, पितर, मनुष्य [येच ] 
और जो ( गंघर्वाप्सरसः ] गन्धर्वं तथा अप्सरस्‌ हें बे तथ 
[ दिवि श्रिताः | युलोक के आश्रयमें स्थत . [ देवाः ] 
सूर्य चन्द्र आदि देवगण हैं [ सर्वे ] ये सब [ उच्छिष्टात्‌ ] 
उच्छिष्ट से [ जज्ञिरे ] उत्पन्न हुए हें । 
` उच्छिष्ट यद्द परमात्मा का नाम दे क्‍योंकि परमात्मा उत्‌ 
अथोत्‌ सबको उत्क्रमण करके भी शिष्ट अर्थात्‌ शेष बच रहा है । 

यहांपर उच्छिष्टसे पितरों की उप्पात्ति दशोई गई है । 

इस प्रकार इन मंत्रोंमें पितरोकी उस्पत्तिविष्रयक वर्णन 
मिलता है । 


दाक्षणा व पितर | 


एयमगन्‌ दक्षिणा भद्गतो नो भनेन द॒त्ता सु 
ढुघा वयोधाः । योवने जीवानुप पृञ्चती जरा 
पितृभ्यः उप सपराणयादिमान्‌ ॥ 
अथबै० १८।४।५० | 
[ सुदुघा ] उत्तम तथा कामनाओं को पूर्ण करने- 
वाली [ वयोधाः ] अन्नको देनेवाली [ अनेन दत्ता ] 
इससे दी हुई [ इयं दक्षिणा ] यह दक्षिणा [ मद्रतः 


(११२) 


नः आ. आगन्‌ ] कल्याणकारी स्थानसे अथवा कल्याणकारी 
स्वरूपसे हमें प्राप्त हुई है। इवते हमारा अच्ल्याण नहीं दोगा । 
[ यौवने जीवान्‌ उपपृञ्चती जरा हव ] जिस प्रकार युवावस्था 
के चळे जानेपर जावाको वृद्धावस्था अवश्य आती हैं, उस 
प्रकार यह दक्षिणा [ इमान्‌. ] इन जीवोंको [ पितृभ्यः ] 
पितरों के लिए भली प्रकार [ उप संपराणयात्‌ ] प्राप्त करावे 
अथोत्‌ पितरों के पास उत्तम रीतिसे पहुँचावे । 
इस भत्रमँ स्पष्ट शब्देमें दक्षिणाका माहात्म्य दर्शाया गया 
है । दक्षिण देनेसे पितरों की प्राप्ति होती दै । जिस प्रकार 
युवावस्थाके चले जानेपर बृद्धावस्था अवश्यंभाविनी दे, उसी 
प्रकार दक्षिण देनेवाले की पितरों की प्राप्ति भी अवश्य भाविनी 
है एसा इस मेत्रम उपमाद्वारा स्पष्ट सूचित किया गया 
है। पाठक दक्षिणाक्रे इस महदत्त्वपर अवश्यमेव विचार 
कर । 
मरने पर पितरों में गणना । 
पृथिवीं स्वा पूंथिव्यामावेंशयामि देवो नो घाता 
प्रतिराव्यायुः । परापरैता वसुविद्‌ वो अस्थ्वघा मता; 
'पेतृषु सभवन्तु ॥ अथवे० १८।४।४८॥ 
( पृथिवीं तवां पृथिव्यां. आवेशयामि ) मिट्टी से बने हुए दें 
मृतपुरुष !.तुझको मिट्टी में मिला देता हूँ अर्थात्‌ तुझे प्रथिवी 
में गाडता हूं । ( धाता देवः न; भायुः प्रतिराति ) धारक 
देव हमारी आयु को बढावे। हे ( परापरेता; ) प्रकृष्टतया 
हम से दूर चले गए पितरो! ( वः ) तुम्हारे लिए घाता 
देव ( वढुविद्‌ अस्तु ) वास करनेवाला हो, तुम्हारा आश्रय- 
दाता हो । (अध ) भौर ( मृताः) मृत ( पितृषु संभवन्तु ) 
पितरों में अच्छी तरह होवें अर्थात्‌ पितरे! में जा मिलें । 
इस मंत्र के पूनीध में मृत देहके गाउने का निर्देश मिलता 
है । यह मानव देइ पार्थिव तत्वों के आधिक्य से बना हुआ 
है, अतएव यहांपर खत देइको पृथिवी ( मिट्टी ) के नाम छे 
पुकारा गया हे । इसी भावको निम्न लिखित दोहे में कद्दा 
गया है-- 
खाकका पुतळा बना खाक की तसबीर है । 
खाक में मिक जायगा खाक दामन गीर है ॥ 
मंत्र के उत्तरार्धमें मृतों के पितरों में दोनेका निर्देश है । 
इसका अभिप्राय यह है कि मरनेपर पितरों मैं मनुष्य जा मिल. 
ता है यानि मरने के बाद से उसकी पितृसंज्ञा दो जाती दे 


अंथवंबेदका सुबोध भाष्य 


[ काण्ड १८ 


अश्विनो तथा पितर । 
युबं भुज्यं रमणं विभिर्गतं स्वथुक्तिमिर्निवद्दन्ता 
पितृभ्यः आ । यासिष्टं वर्तिंबुंषणा विजेन्यन्‌ दिवो- 
दासाय महि चेति वामवः ॥ ऋ० १।११९।४॥ 
९ बृबणा ) दे कामन!ओं की वषी करनेवाले अश्विनौ ! (युवं) 
तुम दोनों ( भुरमाणं ) पुष्टिकारक ( भुज्यं ) भोगलायक और 
जो कि ( विभिः गते ) घोडों द्वारा लादुकर लाया जाता है, 
ऐसे पदार्थ को ( स्वयुक्तिमिः ) अपनी युक्तियों अथौत्‌ योजनाओं 
द्वारा ( वितृभ्यः ) पितरों के लिए ( आ निः वइन्तो ) चारो 
ओर से लाकर पहुंचांत हा (इसलिए ( विजेन्यं वर्तिः ) दूरस्थ 
विद्यमान पदार्थो (के लाने के लिए ( यासिष्टं ) जाओ । 
( दिवोदासाय ) दिवोंदासके लिए (वां भवः ) तुम्हारा संरक्षण 
( महि )मद्दान्‌ दै यद सब को (चेति ) मालम है । 
दिनो दाः प्रकाशक देनेवाला, चाहे बह ज्ञान प्रकाश हो वा 
अन्य कोई हो । 
इस मंत्रमे पित 
हें ऐसा उल्लेख दै । 
सरस्वती और पितर । 
सरस्वती या सरथं ययाथ स्वधाभिर्देवि पितृभिमेद्न्ती । 
भासथास्मिन्‌ बईषि मादपस्वानमीवा इष आघेह्यहमे 
ऋ० १०।१७।८॥ 
यह मंत्र थोडेसे पाठभेदके साथ अथवैवेदमें इस प्रकार आया है- 
सरस्वति या सरथं ययाथोक्थेः स्वधाभिर्देवि पितृ 
भिमेदन्ती । सहात्लाघेम़रिळो भत्र भागं रायस्पोषं 
अथवै० १८।१।४३।। 


रों के लिए भोग्य पदाथे अश्विनो पहुंचाते 


यजमानाय घेहि ॥ 
(सरस्वति देवि ) ह-सरस्वती देवी ! (या) जे तू ( पितृभिः 


स्वधाभिः मदन्ती ) पितरोके साथ मिलकर स्वघाओसे आन- 
म्दित होती हुई ( सरथं ) पितरोके साथ समान रथपर 
आरोहृण करती हुईं (,ययाथ ) आई दै ।वह ( अस्मिन्‌ 
बर्दिषि ) इस यज्ञमें ( आसथ ) बैठकर प्रसन्न हो । ( अस्मे ) 
इमे ( अनमीवः इषः ) रोगरहित अन्नौको अर्थात्‌ जिनके 
खाने से किसी भी प्रकारका रोग न दोवे ऐसे अन्नोको(आ 
चेदि ) दे । 

अथर्बवेदमें जो पाठभेद दै वह विशेष करके उत्तराधैमें ही 
है। उस उत्तराधका अथ इस प्रकार हैः दे सरस्वती ! तू [ अत्र ] 


इन्द्र ब पितर ।. 


इस यशञमे [ यजमानाय ] यजमानके लिए [ सहस्राषं इडः 
भागं ] दजारोंते पूजर्नाय अन्नके भागको ओर [ रायस्पोषं ] 
घनकी पुष्टिका [ घेहि ] दे। इस मंत्रमें सरस्वतीका पितराके साथ 
समान रथपर चढना, स्वधा खाना व यज्ञमें आना दशोया 
गया है । 
सरश्वतीं यां पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः 
सहदस्राघामिळो भत्रभागं रायस्पोषं यजामानेषु घेहि ॥ 
क्रु० १०।१७।९॥ 
अथवेवेदमें यह मंत्र थोडेसे पाठभेदके साथ है- 
सरस्वतीं पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः | 
मासथारिमिन्‌ बर्हिषि मादयध्वमनमीवा इष आधेह्यस्मे॥ 
भथव० १८।१।४२॥ 
[ दक्षिणा ] दक्षिण दिशास आकर [ यज्ञं अभिनक्षमाणाः 
पितरः ] यज्ञको सब भोरसे प्राप्त करते हुए पितर [ यां सर- 
स्वतां हवन्ते ] जिस सरस्वतीको बुळाति हैं, ऐसी हे सरस्वती! 
तू [ अत्र ] यहां इस यज्ञमें [ यजमानेषु ] यजमरानोमें [ सह- 
तराघ॑ इडः भागं ] हजारोंसे पूजनीय अन्नके भागको तथा 
[ रायस्पोषं ] घनकी एष्टिका [ घेदि ] दे । ! 
ˆ वितरोंकी दक्षिण दिशा है यहद इमे अन्य वेदमंत्र दर्शाते हैं, 
अतः हमने ऊपर दक्षिणाके साथ [ भागत्य ] भाकर इतना. 
अध्याहार करके अर्थ किया दे । इस मंत्रमें पितर सरस्वतीको 
यशमैं बुळाते हैं यह दक्ञीया गया ददे । ७४४! 
हदै ते इव्यं घृतवत्‌ सरस्वतीद विदा हविरास्यं यतू । 
इमानि ते उदिता शंतमानि तेमिवयं मधुमन्तः स्याम॥ 
भथवे० ७।६८।२॥ 
[ सरस्वति] ढे सरस्वती ! [ इदं ते तवत्‌ हव्यं ] यह तेरे 
लिए घृतवाला यानि घीसे मिश्रित हृव्य है । [ यत्‌ इदं हविः 
पितृणां भास्यं ] जो यह हवि पितरोंके लिए दिया जानेवाला 
दे [ इमानि ते शंतमानि उदितानि ] ये तेरे लिए कल्याण: 


कारी वचन हैं। [ तेभिः] इनसे [ वयं ] हम [ मधुमन्तः “ 


ह्यामः ] मधुयुक्त बनें | 
पय = _ 
आस्य-अु क्षेपणे से बना दै । शब्दार्थ फेका जानेवाला है, 


भवायै दिया जानेवाला ॥ 
इस मंत्रमें पितरोंके लिए जो हव्य दिया जाता है, वह 
सरस्वतीको भी दिया जाता है यह दशोया गया है और साथ 
ही में सरस्वतीको इन्यादि देनेका लाभ दशीया है । 
१५ ( भ. सु. भा, कां, १८ ) 


(११३) 


इस प्रकार इन उपरोक्त मंत्रोसे सरस्वती व पितरोका 
संबन्ध विशेष हे यह हमें यहां स्पष्ट पता चलता है । 
गो व पितर । 
देवाः पितरो मनुष्या: गन्धवोप्सरसश्व ये । 
ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सातिराश्रमतिद्रव ॥ 
4 अथव०-१०।९।९॥ 
( देवाः पितरः मनुष्याः ) देव, पितर, मनुष्य ( धे च ) 
भोर जो ( गंधवीप्सरसः ) गन्यवे, तथा अप्सरस्‌ हैं, (ते 
सर्वे) वे सब( त्वा गोप्स्यान्त ) तुझ गौक्री रक्षा करेंगे, (सा) 
वह तू ( अतिरात्र ) अतिरात्र नामक यज्ञको ( आतिद्रव ) 
शीघ्रतासे प्राप्त कर । 
यहापर भातिरात्रमे आनेवाली गौ की पितर भी रक्षा करते 
हैं ऐसा दर्शाया है । 
प्रजापतिमंझमेता रराणो विइतैदेवेः पितृमिः संविदानः | 
शिवा: सतीरुप नो गोष्ठमाकखा धा व्य प्रजया खं सद्देम॥ 
ऋ० १०।६१।४॥ 
[ प्रजापतिः | प्रजापति [ विश्वेः देवैः पितृभिः संविदानः ] 
सब देवों व पितरोंके साथ मिला हुना एक मतत्ते [ मह ] मेरे 
लिए [ एताः ] ये गायें [ रराणः ] देता है। वह प्रजापति 
[ शिवाः सतीः ] कल्याणकारिणी होती हुई उन गोओंको [ नः ] 
हमारे [ उपगोष्ठं भां अकः ] गोष्ठके समीप करे अर्थात हमारे 
गोष्ठमें वे गौयें स्थित होवे । और इस प्रकार उन गोऑक्रे 
प्राप्त करनेपर [ वयं ] हम [तायां प्रजया सं सदेम ] उन गौओंकी 
संतानसे संगत होवें अर्थात्‌ उन गौओंकी संतान हमें प्राप्त होती 
रदे ताकि ऐसी गोओंका वंशोच्छेद न हो जावे.। 
गोष्ठ--- जहांपर गौयें बांघो जाती दे, उस स्थानको गोष्ठ 
कहा जाता हे । 
इस मंत्रमे उत्तम गोवे पितरोंकी सहमतिसे हमें मिलती हैं, 
यह दर्शाया गया है | 


इन्द्र व पितर । 
स तु श्रुधीन्द्र नुतनस्य ब्रह्मण्यतो वीर कारु- 
धायः । स्वं ह्यापिः प्रदिवि पितृणां शइवदू 
नभूथ सुद्दव एष्टो ॥ ऋ.६ ।२१।८॥ 
हे वीर इन्द्र | [सः ] वह [ काइधायः ] स्तोताओ वा 
शिल्पियो का धारक तू [ नूतनस्य ब्रह्मण्यतः ] नवीन 
घनके। प्रा? करनेकी इच्छा करनेवालेकी अथवा 
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नवीन स्तोत्र करनेकी इच्छावाले की (श्रुधि ) प्राथ- 
नाको सुन (हि) क्योंकि ( आ इष्टौ ) आयजन करनेपर 
अथवा कामनाके होनेपर (छु; इवः )सुखसे बुलाने योग्य (त्वं ) 
तू ( पितृणां प्रदिवि) पितरोंके प्रकृष्ट व्यवहारमें (शदवत्‌) सदा 
( आपिः) बन्धु व्याप्त रहनेवाला ( बभूथ ) होता है । 
इस मंत्रमें इन्द्रको पितरोका बन्धु कहा गया हैं। क्योंकि 

वह पिठरोंको उनके कार्योमें बन्धुवतू सहायता करता है। 

जुष्टी नरो ब्रह्मणा वः पितृणामक्षम्ययं न 

किलारब।थ । यच्छक्वरीषु बृहता रवेणेन्द्रे 

झुष्ममदृधाता वलिष्डाः ॥ ऋण ८।३३।४ ॥ 


( विष्ठाः ) हे उत्तम वास करानेवालो | ( यत्‌ ) क्योकि तुम 
(शक्वरीषु) ऋचाओंके अर्थात्‌ ऋच।ओमें यानमें (बृद्दता रवेण) 
वडे भारी शब्दसे यानि ऋचाओके ऊंचे स्वरमें गानेसे(इन्द्रे ष्म) 
-इन्द्रमें बलको ( अदघात) स्थापित करते दो, भतः हे (नरः) 
नेतागणो | ( जुटी ) प्रसन्नता वा सेवास्ने और [ ब्राह्मणा ] ज्ञान- 
से तुम [ बः पितृणां ] तुम्हारे पितरोंका [ अव्ययं भक्षं ] न 
नष्ट होनवाळे अक्षको [ किल ] निश्चयसे [ न रिषाथ ] नष्ट 
दोने नहीं देते। इस मंत्रमें सेनिकोके लिए पितर आया है 
ऐसा प्रतीत होता है । यह मंत्र पूणे रूपसे स्पष्ट नहीं हुआ 
द्दै। 

/नवग्व पितर । 


तम्ु नः पूर्व पितरो नवग्वाः सञ्च विप्रासो 
भमिवाजयन्तः । नक्षद्दाभं ततुरि पर्यतेष्ठाम- 
द्रोघधवाचं मतिभिः शविष्ठम्‌ ॥ कऋ० ३।२२।२॥ 
अथवै० २०।३६।२॥ 
[ सपत विप्रासः ] सात संख्यावाले मेघावी तथा [ नवग्वाः 
नः पूर्वे पितरः ]नवग्व हमारे पुरातन पितर [ तं ] उच्च इन्द्रको 
[ ड ] निश्चयसे [ भभिवाजयन्तः] चारे ओरसे बलवान्‌ बना- 
ते हुए, [ नक्षद्दामं | आगत शत्रु वा पापका नाश करनेवाले 
[ ततुरिं ] तारक [ पवैतेष्ठां ] प्वतस्थ [ अद्रोधवाचं ] द्रोहरहि- 
त. वा अनतिक्रमणीय वाणीवाळे [ शविष ] बलवत्तम इन्द्रकी 
[ मतिभिः ] मननीय स्तोत्रोंसे स्तुति करते हैं । 
निरुक्तकार यास्काचायँने ऋ० १०।१४।६ की व्याख्या 
करते हुए नवग्ब शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है-- “नव- 


अथर्चवेदका खुबो घ भाष्य । 
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गतयो नवनीतगतयो घा ?। भर्थात्‌ नवप्रकारकी गतिवाले 
अथवा नवनीत यानि मक्खन जैसी गतिवाले शुद्धाचरणवाले । 

महर्षि स्वामी दयानन्दजीने ' नवीन गतिवाले ? ' ऐसा अथे 
किया है। ५ हक? 

सायणाचार्य निम्नलिखित अर्थ करते है-नवग्वाः नवभिर्मासैः 
सत्रमनुतिष्ठवन्तः ? । अ्थौत्‌ जो नवमासवाले सत्र [ यज्ञ- 
विशेष ] को करनेवाले हैं। 

इस मंत्रमे आत्माका वर्णन व. सप्त विप्रासः' से ५ प्राण 
मन व बुडिका अभिप्राय है । और इस प्रकार मंत्रमें प्राणोंको 
पितरसे कद्दा गया जान पडता है । 


काम और पितर । 
कामो जले प्रथमो नेनं देवा आपुः पितरो न 
मर्त्याः । ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वा महॉस्तस्मे 
ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥ अ० ९।२।१९॥ 


[ कामः प्रथमः जज्ञे ] काम प्रथम पैदा हुआ। [ एनं ]इस- 
को [न देवाः आपुः न पितरः न मस्याः } न तो देवोने ही 
पाया, न पितरॉने और नहीं मचुष्योंने ।( ततः ) इस कारणसे 
हे काम ! तू ( विश्वहा ) सब प्रकारस ( ज्यायान्‌ ) बडा हे । 
हे मदान काम | ( तस्मै ते ) उस तेरे लिए (नमः इत्‌ कृणोमि ) 
मैं नमस्कार करता हूं। 

यहांपर कामको जाननेमें पितरों की भी असमर्थता दोह 
गई है । क 

माणि ओर पितर। 
ये देवाः पितरो मनुष्या उपजीवन्ति सर्वदा । 
ख मायमधि रोद्दतु मणिः श्रेष्ठयाय मुघेत: ॥ 
अथवे० १०।६।३२ ॥ 

( देवाः पितरः मनुष्याः यं सर्वदा उपजीवन्ति) देव, पितर 
व मनुष्य सदा जिस मणिके आश्रय से जोते हैं [ सः अयं 
मणिः ] वद्द यद्द मणि [ श्रेष्ठपाय ] श्रेष्ठ पदकी प्राप्ति करानेके 
लिए [ मां मूर्धतः अधिरोहतु ] मेरे सिरपर स्थित होवें अर्थात्‌ 
ऐसे मणि को मैं सिरपर धारण करता हूं । 

इस मंत्र में यद्द बतलाया गया है कि देव, पितर व भब्य 
मणिके आश्रये जीते हैं । यहां यदद भी पता चलता है कि 
पितर व देव मंनुष्यंसे भिन्न दें । 


८ ee IRAE TST TET ' 


देवो के पितर। 


त्रक्कोदन पाचक पितर। 
उरुः प्रथस्व मद्दत! महिम्ना सद्दखपुष्ठः सुकृतस्म 
लोके। पितामद्दाः पितरः प्रभोपजाहं पक्ता पञ्च शस्ते 
मस्मि ॥ अथरवे० ११।१।१९॥ 


हे ब्रह्मोदन ! [ सहक्षपृष्ठः | हजारों पीठोवाला अर्थात्‌ 
अद्य॑त फैला हुआ तू [ सुकृतस्य लोके ] सुळतके लोकमें [महता 
महिम्ना] अपनी बडी भारी .महिमासे [ उरः ] विस्तीर्णं होता 
हुआ [ प्रथस्व ] फैल । [ पितामहाः पितरः प्रजा उपजा ] 
पितामहोंका समूह, पितर, संतति तथा संततिकी संतति और 
[ पंचदशः अहं.] पंचदश मैं [ति पक्ता अस्मि ] तेरा पकाने 
वाला हूं । 

पचदश--पंद्रहवां अथवा ५ प्राण, ५ इन्द्रियां व ५ भूतोसे 
बना हुआ । - 

इस मंत्रमे पितामह, पितर आदियोंको ब्रह्मौदन पाचक 
कहा गया है । अथीत्‌ ये सब बहौदन पकाते हैं ।. 


बहाचारी व पितर। 
बद्धाचारिणं पितरो देवजनाः एथग्‌ देवा अनु- 
सयान्ति सर्वे । गन्धर्वा एनमन्वायन्‌ त्रयस्त्रिशात 
त्रिशताः षद्‌ सल्ला: सर्वान्त स देवांस्तपसा 
पिपतिं ॥ अ० ३१।५।२॥ 
[ पिवरः देवजनः देवाः. ]पितर, देवजन तथा देव [सवै ] 
ये सब [ प्रथक्‌ ] अलग अथौतू स्वतंत्र रूपसे [ अह्मचारिणं 
अनुसंयन्ति ] त्रह्मचारीकी रक्षाथं अनुगमन करते हैं। [ गन्ध- 
बाः एनं अनुआयन्‌ ] गन्धवगण इस अरह्मचारीके पीछे 
पीछे चलते हैं । ( षट्‌ सहख्राः त्रिशतः त्रयः त्रिंशत्‌ )छे हजार 
तीन सौ तेतीस ( ६३३३ ) ( सर्वान्‌ देवान्‌ ) इन सब देवोंको 
(रः) वह ब्रह्मचारी ( तपसा पिपर्ति ) अपने तप द्वारा पूर्ण 
करता है-पालन करता है । 
इस मैत्रमे दर्शाया गया है कि पितर भी अद्यचारीकी 
रक्षाके लिए उसके पीछे पीछे सदा फिरते रहते हैं ताकि ब्रम 
चारीको किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंच सके। 


पितरों की शक्ते का नियंत्रण । 
मा छेद रइमी” रिति नाधमानाः पितृणां 
शक्तीरनुयच्छमानाः | इन्द्राग्निभ्यां क॑ वृषणो मदन्ति 
ता झरी घिषणाचा उपस्ये॥ ऋछ० ५।१०९।३॥ 
म 
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( रश्मीन्‌ मा छेझ् इति नाधमानाः ) संततिरूपी ररिमयोको 
इम मत काटे, इस प्रकार याचना करते हुए, तथा ( पितृणां 
शक्तीः अनुयच्छमानाः ) पितरोंकी शक्तियॉको नियंत्रित करते 
हुए और भतएव ( बृषणः ) वोर्यचुक्त हुए हुए (धिषणाया: 
उपस्थे) बुद्धिके समी परमे अथीत्‌ बौद्धिक कार्योमें ( इन्द्र निभ्यां ) 
इन्द्र च आग्नि से ( कं मदन्ति ) सुख प्राप्त करके प्रसन्न होते 
हें। (हि) निश्चय से [ तो ] वे इन्द्राग्नी [ अद्री ] न नष्ट 
होनेवाले हैँ । 
इस मंत्रम यह दशाया गया है कि न तो सर्वथा संततिका 
उच्छेद ही करना चाहिए भोर नहीं सर्वथा संतति की वृद्धि ही 
करनी चाहिए। पितरोंकी शक्ति अथात्‌ उत्पादक शक्तिका नियं- 
त्रण करना चाहिए, जिससे बुद्धि की व बलको वाद्धे होती है । 
थहदां पितरों की शाक्तेसे उत्पादक शक्ति का अभिप्राय हे । 
SNR IN ~ 
देवों के पितर । 
ये वो देवाः पितरो य च पुत्राः सचेतसो मे 
श्रणतदसुक्तम । सवेभ्यो वः परि द॒दाम्येतं 
स्वस्स्येने जरसे वद्दाथ ॥ अथचे० १।३०।२॥ 


[ देवाः ] हे देवो ! [ये वः पितरः ये च पुत्राः ] जो तुझोरे 
पितर हैं ओर जो पुत्र है वे सब तुम [ सचेतसः ] सावधान 
हुए हुए ( मे इदं उक्तं ) मेरे इस कथनको ( *रणुन ) सुनो। 
( वः स्वेभ्यः ) तुम सबके लिए में (. एतं ) इस मनुष्यको 
( परिददामि ) खोपता हूं, ( एनं ) इसे ( स्वस्ति ) कल्याण 
पूर्वक (जरसे वहाथ ) बृद्धावस्थाके लिए पहुंचाओ अर्थात्‌ यद 
बृद्धानस्था- आनेके पूर्वे ही अल्पायुमें मरने न पावे । 

परिददामि रक्षाके लिए सोंपता हू । परिउपसगैपूर्वक दा 
धातुका अर्थ रक्षणार्थ देना हे । इस मंत्रे देवोके पितर व 
पुत्रोंका उल्लेख है । 

देवाः पितरः पितरो देवा; | यो भस्मि सो 
नस्मि । अथर्व० ६।१२३।३॥ 

( देवाः पितरः ) देवगण पितर हैं और (पेतरः देवाः / 
पितर देव हें । (यः अस्मि) जो में हूं (सः अस्मि ) वद 
LE 

: सायणाचार्येने इस मंत्रका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है- 
जो देव वसुद्धादि रूप हें वे इमारे पितर हैं भोर जो 
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हमारे पितर हैं वे वसुख्द्रादि रूप हँ । इस प्रकार परस्परके व्य- 
तिद्वारसे पितरोंका देवात्मक होना दृढ क्रिया है. । [यः अस्मि ] 
जिका में हूं उसका ही में हूं । अर्थात्‌ एक ही पिताका हुं । 
क्योंकि स्त्रियां संभावित व्यतिक्रम दोती हैं अतः में निङ्चयसे 
कहता हूं कि में अपने पिताका ही पुत्र हूं । अपने इस अभिप्राय 
को पुष्टिके लिए सायणाचार्यने मीमांसा सूत्रका प्रमाण दिया है- 
स्व्थपराघात्‌ कतुरच पुत्रदर्शनात्‌' । 


अस्तु,इस मंत्रका अभिप्राय हमें इतना देखता दै कि पितर, 


देवत्व आप्त होते हैं । इस मंत्रके भभिप्रायवाळे और मंत्र 
पहिले आचुके हैं | 
पितरोंके ऊ, रस आदिके लिए 
नमस्कार। 
नमो वः पितरः ऊर्जे नमो व; पितरो रसाय ॥ 
झथर्व० १८।४।८॥ 
[ पितरः ] हे पितरां | [ वः ऊर्जे नमः ] तुम्हारे अन्न वा 
बळके लिए नमस्कार है । [ पितरः ] हे पितरो | [ वः रसाय 
नमः ] तुम्हारे रध-अन्नरस [ दुग्ध आदि ] के लिए नम- 
स्कार है । 
नमो वः पितरो भामाय नमो वः पितरो मन्यवे ॥ 
झथवै० १८।४।८२॥ 
[ पितरः ] हे पितरो | [ वः ] तुम्हारे [ भामाय ] क्रोघ- 
के लिए[ नमः | नमस्कार ददो। { पितरः ] हे पितरो ! [ बः ] तुम्हारे 
[ मन्यवे ] मन्युके लिए [ नमः ] नमस्कार हो । भाम तथा 
मन्यु दुन! कोधके विशेष भद हैं | माम साधारण क्रोधका नाथ 
दें । मन्युको इम सात्त्विक कोष कह सकते हैं । 
नमो वः पितरो यदू घोरं तस्मै नमो वः पिवरो यत्‌ 
कूर वस्मे ॥ अथत्रै १८।४।८३ ॥ 
रः ] ढे पितरो | [वः ] तुम्हारा [ यत्‌ घरं ] जो 
- कमं इ [ तस्मे ] उसके लिए [ नमः ] नमस्कार है। [ पितरः ] 
हे पितरे | [ बः ] तुम्हारा [ यत्‌ कूरं ] जो क्रूर कर्मं है 
[ तस्मे ] उसके लिए [ नमः ] नमस्कार हे । 
नमो वः पितरो -याईछबं तस्मै नमो वः पितगे यत्‌ 
स्योनं तस्मै ॥ अथव० १८।४।८४॥ 
वितर ) हे पितरो ! (व: ) तुम्हारा (यत्‌ ) जो 
९ शव ) कल्याणमय कमें हे, [ तस्मै ] उसके लिए [ नमः] 
नमस्कार हे । [ पितरः ] । हे पिरो | [ बः ] तुम्हारा [उव्‌ 


(तु 
अथवेबेदका सुबोध भाष्य 


। कापड १८ 


स्योनं ] जो सुखमय कमे दै [तस्मै नमः ] उसके लिए 
नमस्कार दे । 

इध प्रकार इन मं 
क्रिया गया हे । 


ऱ्य 


पितरोंके विविध कर्मोके लिए नमस्कार 
२५ 0 
पितरोंका इष्टापूते । 
अशीतिमिः तिसृमिः घाप्रगेभिरादित्याभिवे- 


सुमिरङ्रिगरोभिः । इष्टापूर्तं भवतु नः पितृणामामुदे 
हरसा दैव्येन ॥ अथबे० २।१२।४॥ 


[ तिव्वभिः अशीतिभिः ] तीन भशीतियोंके साथ, [ साम- 
गेमिः ] साम गायक्रोके साथ, [ आदिव्येभिः ] आदिर्योक्रे 
साथ, [ वछठाभिः ] वसुओंके साय तथा [ अङ्गिरोभिः ] जरू- 
गिरसेंकि साथ मिलकर [ पितृणां ] पितरोंका [ इष्टापूर्त ] 
इष्टापूर्तं [ नः अवतु ] हमारी रक्षा करे । [ दैव्येन इरसा ] 
दिव्य तेजद्वारा [अमु ] इस दुष्ट पुरुषको ( आददे ) प्रण 
करता हूं अर्थात्‌ उसका नाश करता हूं । 

इषटपूतेका लक्षण निम्न लिखित है- 

आग्निहोत्रं तपः सत्ये वेदानां चानुपाळनम्‌। 
आतिथ्य वेश्‍वदेवं च दृष्टमित्यमिधीयते ॥ ३ ॥ 
वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । 
अन्नप्रदानमारामाः पूत्त मित्यभिघीयते ॥ २॥ 


इस मंत्रमें पितरोंका इष्टापूर्ते हमारा रक्षण करता हे यह 
दर्शाया-ह । पुत्रोंके रक्षणार्थ पितरोंको इष्टापूर्त करना चाईइए 
ऐसी प्रतिध्वनि यहदाति निकलती है । 
यदीदं मातुर्यदि वा पितु नः परिश्रातुः 
पुत्राच्चतसः पुने भागन्‌ । यावन्तो भस्मान्‌ पितर: 
सचन्त तेषां सर्वेषां शिवो अस्तु मन्युः ॥ 
भथवै० ६।११६।३॥ 


[ यदि यद इदं एनः] यदि यई जो पाप [ नः मातुः, पितुः , 


भ्रातु, पुत्रात्‌ चेतसः वा ] हमारी माताके पाससे, पिताके पास- 
से, भाईके पाससे, पुत्रके पाससे अथवा मनके पासते [ परि 
आगत्‌ ] प्राप्त हुआ हे अथीत्‌ इनके कारण दह पाप आया है 
तो [ यावन्तः पितरः भस्मान्‌ सचन्ते ] जिने भी पितर हमारे 
साथ संगत हुए हुए ई [ तेषां सर्वेषां ]'उत सबका ( मन्युः ) 
क्रोध ( शिवः अस्तु ) कल्याणकारी हावे । उससे हमार! 
नुकसान न होने पावे । 


पितरों म॑ सुखद रास्ता बनाना । 


इस मंत्रमें पापके कारणसे उत्पन्न पितरोके क्रोधको शांत 
करके उसे कल्याणकारी बनानेकी प्रार्थना है । 


पितरोंसे मिलकर श्रेष्ठ होना। 
येऽत्र पितरः पितरो येऽत्र यूयं स्थ युष्मा स्ते न 
यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ ॥ अ० १८।४।८६॥ 


( ये पितरः अत्र ) थे जो अन्य पितर यहां हैं और ( ये ) 
जो ( यूयं पितरः) तुमं पितृगण [ अत्रस्थ ] यहांपर हो, 
] वे अन्य पितर [ युष्मान्‌ अनु ] तुम्हारे अनुकूल 
वें और [ यूयं ] तुम [ तेषां श्रेष्ठाः भूयास्थ ] उनमें श्रेष्ठ 


य इद्द पितरो जीवा इद्द वयं स्मः । भस्मेस्तेऽनु 
बयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ॥ अ० १८।४।८७॥ 


[ये] जो [ पितरः ] पितृगण [ इह ] यका हें उनके भनु- 
प्रहसे [ वयं ] इम [ इद ] यहां [ जीवाःस्मः ] जीवित हैं, 
( ते पितरः अस्मात्‌ अनु ) वे पितर हमारे अनुकूल बने रहें। 
( बयं ) इम ( तेषां श्रेष्ठा! भूयास्म ) उनमें श्रेष्ठ होवें । 
अधवा वे हमारे अनुकूल हों और इम उनके । दोनों मिलकर 
परस्पर श्रेष्ठ दोर्वे । 

इन मंत्रोमें पितरोंके साथ पारस्परिक अनुकूल अयवहारोसे 
श्रेष्ठ बननेका उल्लेख है । 


'पिवरॉके लिए धन, बल व आयु । 

दमूनाः देवः सविता वरेण्यो दधद्‌ रत्नं दक्ष 

पितुम्यः भायूंषि । पिबात्‌ सोमं मम देनमिष्टे 

परि अमा चित्‌ क्रमते भस्य घर्होणि ॥ 

अथवे० १।१४। शा 
( दमूनाः ) दानशीळ-( वरेण्यः ) श्रेष्ठ स्वीकार करने योग्य 
( सविता देवः ) सूर्य देव ( पितृभ्यः ) पितरोंके लिए (रं) 
रत्नको, ( दक्षं ) बलको और ( आयूंषि ) आयुको (दधत्‌ ) 
घारण करता हुआ ( सोमं ) सोमका ( पिबात्‌ ) पीए |] 
( एनं ) इब सविता देवको ( इष्टे) थज्ञमें सोमपान कराके 
(मगत) पस्न कर । ( अस्य धर्मणि ) इस सविता सर्यके 
मं स्थित हुई हुई (ज्मा) पूथथिवा (चित्‌) भी (परे कमते ) 
[रित करती है । इस मेत्रमे यह दशौया गया है कि सूर्य 
पेतरोके छिए धन बल आयुको देता दै । यहांपर हमें “परि 


(११७) 


ज्मा चित्‌ कमते अस्य घमैणि ? से यह भी स्पष्ट पता चलता 
हे।कि प्राथेवी सुयेके चारों ओर परिक्रमा करती है । पृयिवीके 
सूर्यके चारों ओर घूमनेके भौगोलिक सिद्धान्तको यह मंत्र पुष्ट 
कर रहा है। ज्मा शब्द निघण्टुमे प्रथिवीवाची नामेंमें पठित 
द्दै। 
पितर व तृतीय ज्योति । 

एतदू था ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चौदन॑ ्रह्मणेऽजं 

ददाति । अजस्तमांस्यप इन्ति दूरमास्मलोके 

श्रहघानेन द॒त्तः ॥ भथवे० ९।५।११॥ 

( पितरः ) हे पितरो | (वः ) बुह्यारे लिए ( एतद्‌ तृतीयं 
ज्योतिः ) यह तीसरी ज्योति परमात्मा ( ब्रह्मणे ) ब्रह्मज्ञा नाथं 
( पञ्चौदनंअजं) पंचौदनवाले अर्थात्‌ ५ भूत से बने शरीर से 
युक्त जन्मरदित जीवात्माको ( ददाति ) देता हें । ( श्रहृघानेन 
दत्तः ) श्रद्धा रखने के कारण दिया हुआ ( अजः ) यह 
अज जीवात्मा ( अस्मिन्‌ लोरे ) इस लोक में ( तमांछि ) 
अज्ञानान्घकारोंको ( अप इन्ति) नष्ट करता दे, दूर करता है । 
ˆ इस मंत्रमें यह दर्शाया कि श्रद्धा रखने के कारण परमात्मा 
पितरॉको ऐसी आत्मा देता है क्रि जो सारे अज्ञा- 
नान्धकारोंको दूर करके प्रकाशका मागे दर्शाती है । यहां 
श्रद्धाका माहात्म्य प्रकट हो रहा है। 


पितरोंमें सुखद रस्ता बनाना । 
इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पक्वं क्षेत्रात कामदुघा म 
एषा । इदं घनं निदधे ब्राह्मणेषु कृण्वे पन्यां पितृषु 
यः स्वगैः ॥ भथवं, ` ५१।१।२८॥ 

' (इदं हिरण्य ) यह सोना ( मे अमृतं ज्योतिः ) मेरा 
अनश्वर प्रकाश दै । ( क्षेत्रात ) खेतसे उत्पन्न यह ( पक्व ) 
पका हुआ अन्न ( में एषा कामदुघ! ) भेरी यद कामनाओंकी 
पूर्ति करनेवाली गौ है । ( इदं घनं जञाह्मणेषु निदधे ) यह 
घन में ब्राह्मणोंमें स्थापित करता हूं अर्थात्‌ उन्हे देता हूं। 
ओर इस प्रकार ( पितृषु पन्थां कृण्वे ) पितरोमें रस्ता बनात! 
हूं (यः) जो कि रस्ता ( स्वः ) स्वर्ग हे-सुखप्रापक दै । 

इस मंत्रमें यह दशाया गया है कि ब्राह्मणोको धन दान 
करनेसे पितरोंके बीचमें सुखप्रद मार्ग बनाया जा सकता 
है। पितरोके बीचमें यदि खुखपूवैक विचरण करना हों तो ब्राह्म- 
णोंको धन दान करना चाहिए ऐसा इस मंत्रका आशय प्रतीत 


होता है। 


(११८) 
बशरेरध्वयो सुखमेतद्‌ विस्रुड्ढ्याज्याय छोक कृणुहि 


प्रविद्वान्‌ । घृतेन गात्रानु सर्वा विग्टडिठ कण्वे पन्थां 
पितृषु यः स्वर्गः ॥ अथवे० ११।१।३१॥ 


( अध्वयो ) दे अध्वर्यु | (बन्ने; ) पोषण करनेवाले ब्रह्मौदन 
के (एतत्‌ मुखं ) इस मुखको अर्थात्‌ उसके ऊपर के छिलकेको 
(विमड्ढि) विशेष रूपसे साफ कर। (प्रविद्वान्‌ ) हे प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌! 
( आड्याय लोकं कृणुहि ) उन चाबलों में धी डालनेके लए 
स्थान बना । ( घृतेन सर्वाणि गात्राणि बिमडिढि ) घी द्वारा उस 
ब्रह्मौदनके सवे अवयर्वोको परिमार्जित करः। इस ओदन्‌ द्वारा 
में ( पितृषु पन्थां कृष्वे ) पितरों में मागे बनाता हूं ( यः ) 
जो कि मार्ग ( स्वर्ग: ) सुखप्रापक है । 
इस मंत्र में यह दर्शाया गया है कि यदि पितरोमें सुख- 
पूर्वेक विचरण करना हो तो खूब घीमिश्रित चाबलों ( त्रझ्लौदन ) 
का होम करना चाहिये । । 


मृत पितरोंका अनुगमन निषेध । 
भावतस्त जावतः परावतस्त रावतः । 
इहृद्दव भव माजुगा मा पूर्वाननुगाः । 
पितूनसुं बध्नामि ते इढम्‌ ॥ भथवे० ५।३०।१॥ 
(ते आबतः आवतः ) तेरे समीपसे समीप और (ते 
पराबत!)तरे दूरस भी ( आवतः ) दूर देशमै ( ते अह ) तेरे 
प्राणको ( हढं बध्नामि ) हढता से बांधता हूं । (इइ एव भव) 
तूयहाँ ही रह । ( मा पूवीन्‌ अनुगाः ) पूर्व मृत पुरुषोंके पीछे 
मत जा अर्थात्‌ विनष्ट मत ह्या । और ( मा पितृन्‌ अनुगाः ) 
इसी प्रकार पूर्व सूत पितरोंके पीछे भी मत जा । 
मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भून्मा जीवेभ्यः प्रमदो 
माबु गाः पितून्‌। विश्वे देवा अभिरक्षन्तु स्वेद ॥ 
मथर्व० ८।१।७॥ 
हे आयुकी कामना करनेवाले मनुष्य | ( ते मनः ) तेरा मन 
(तत्र मा गात) वहां मृत्यु लोकमें मत जाए । (मा तिरः भूत) 
ओर तेरा मन अन्तर्दित भी मत होवे । (मा जीवेभ्यः प्रमदः)तू 
जावोंके लिए अर्थात्‌ जीवित रहनेके लिए अद्रावधान मत रइ । 
९ पितृन्‌ मा अचुगा: ) मृत पितरोके पीछे मत जा । ( विश्व 
देवाः) सब देवगण ( त्वा इह अभिरक्षन्तु ) तेरी यहां दी रक्षा 
कर अथात सब देव तुझे यह्दीपर बनाए रखें, मरने न दें । 
इन उपरोक्त मंत्रोम मृत पितरोंक अनुगमन करनेका 


अथवैवेद्का खुबोध भाष्य 


[ काण्ड १८ 


अर्थात्‌ मरनेके विषय में अनुगमन का निषेध किया गया दै। 
और दार्घांयु प्राप्त करनेके लिए कट्टा गया हे । 


पितरोमेंसे यक्ष्मा के दूर करने की प्रार्थना । 
भङ्गादुङ्गादू वयमस्या अपयक्ष्मं निदध्मसि । 
तन्मा प्रापत्‌ एथिवीं मोत देवान्‌ दिघे मा प्रापदुबैन्त 
रिक्षम्‌ भापो मा प्रापन्‌ मळमेतदग्ने यमं मा प्रापत्‌ 
पितुश्च सर्वान्‌ ॥ अथवै० १४।२।६९॥ 
( अस्या अङ्गात्‌ अज्ञात.) इसके प्रत्येक अंगसे ( वय यक्ष्म 
नि अप दध्मबि) दम यक्ष्मको बिलकुल बाहिर निकाल 
देते हैं । ( तत्‌ परथिवी मा प्रापत्‌ ) चह यक्ष्म एथिवी को मत 
प्राप्त होवे । ( उत देवान्‌ मा ) और देवोंको भी मत्‌ प्राप्त होवे। 
( दिवं मा ) द्युलोक को भी मत प्राप्त दोवे । ( उर अंतरिक्षं- 
मा ) विशाल अंतरिक्षको भी मत प्राप्त होवे ( एतत्‌ मलै ) 
यह यक्ष्मरूपी मैल ( अप; मा प्रापत्‌ ) जलों को भी मत प्राप्त 
हवेवे । (अभ ) दे भमि | ( यमं मा प्रपत्‌ ) यमको भी मत 
प्राप्त होवे । ( च ) और ( सर्वान्‌, पितृन्‌ )'सब पितरों को 
भी मत प्राप्त होवे । 
इस मंत्रमें यक्ष्म रोगके दूर करनेकी तो प्रार्थना हे ही, पर 
यद्वां एक बात विशेष लक्ष्यम रखने जैसी दै ओर बह यह 
कि यम व पितरोंको यक्ष्मके न प्राप्त दोनेकी प्राथना अभि 
से का गई हे। इसका कारण स्पष्ट दी दै। दम पहिले देख आए 
हं कि अभि यमळोकमें पितरोंके प्रास जाती हे । अतः अभि. 
द्वारा ही यक्ष्मरोगके वहां पहुंचने की संभावना है। अतएव 
अगिन से कहा गया है कि यम व पितरॉको यक्ष्म प्राप्त 
मत द्वोवे । 
वधूदशें पितर । 
ये पितरा वधुदशा इमं वहतुमागमन्‌ ! 
ते अस्ये वध्वै संपत्न्ये प्रजावच्छमे यच्छन्तु ॥ 
2 नयवे० १४।२।७३॥ 
[ये] जो [ वधूदशाँ: ] वधू को देखने कौ इच्छावाले 
[ पितरः ] पितृगण [ इमं वहतु ] इस रथका [ आगमन्‌ ] 
प्राप्त हुए हैं, [ ते ] वे पितर [ संप्ल्ये अस्यै वष्चे ] उत्तम 
पत्नी इस वधू के लिए [ प्रजावत. शर्म ] संततिवाळे सुखको 
[ यच्छन्तु ] देवे । अथीत्‌ इसे संततिजन्य सुख देवें । 


जब कन्या विवादकै नन्तर पतिश्द्कों जाने लगती है तब. 


रथमें वा अन्य वाइन में सवार दौनेपर उसे जो पितर न्ने 


चालक अथेम पितर । 


आए हैं उनसे प्रार्थना की गई है कि इस वधू को उत्तम संतान 
हेकर सुखी करो । ५ 
he 
कन्याका सदा पितरों ( श्रशुरकुल ) 
में रहना । 
अगमस्या चर्च भादिष्याचे वृक्षादिव खजस्‌ । 
मह्दाबुध्न इव पर्वतो ज्योक्‌ पितृष्वास्तास्‌ ॥ 
र भयर्वे० १।१४।१॥ 
( बृक्षात्‌ खर्ज इव ) जिस प्रकार वृक्षसे फूलोंकी माला 
ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार मरें वर ( अस्याः ) इस कन्या 
का ( भगं वर्चः ) ऐश्वर्यशाली तेजको में ( भादिषि ) प्रण 
करता हूं अर्थात्‌ इस कन्या को पत्नी रूपसे में स्वीकृत करता 
हू. । यह. वधू ( महायुध्नः पर्वेतः इव ) बडे मूलवाळे पर्वत की 
तरह ( ज्योक्‌ ) सदा ( पितृषु आस्ताम्‌ ) पितरॉमें अथात्‌ 
अपने ( कन्याके ) श्वर कुलमें स्थिर रह, जिस प्रकार बडी 
मूलवाळा पर्वत जडोंके खूब जमीन के अन्दर गहरा जाने से 
निश्चल होता है, उसी प्रकार यद्द निश्चल श्रशुरकुलमें रहे । 
पुषा ते कुळपा राजन्‌ तामु ते परि दक्मसि 
ज्योक्‌ पिठ्ष्वासाता भाशीष्णः शमोप्यात्‌ ॥ 
अथवै० १।१४।३॥ 
इस मंत्रमें वरके श्वशुरकुळ की वरके प्रति उाकि हे । कन्या- 
का पिता कन्यादान करता हुआ वरसे कहत! हे कि- (राजन्‌) 
हे राजमान वर 1 ( एषा ) यह वधू [ ते कुलपा ] तेरे कुलक 
रक्षण करनेवाली है [ तां ] इस प्रकारकी इस वधू को [ते 
परिदश्मसरि ] तुझे इम सौंपते हैं । यह कन्या [ ज्योक्‌ ] सवंद्रा 
[ पिठृष आसांतै ] तेरे [ बरके ] पितरों में अथात्‌ श्वशुरकुल 
में स्थित रदे । [ भाशीष्णंः सं ओप्यात्‌ ] सिरसे लेकर सब 
अङ्गम इसकी वृद्धि होती रहे अर्थात श्वश॒रकुलमें यह क्षीण न 
होवे सव॑दा वद्धिको प्राप्त होती रहे । 
इस प्रकार इन मत्रोंमँ पितरोंका अभिप्राय श्वशुरकुल प्रतीत 
हाता ढै । 
पूषाकी पितरोंको प्रेरणा। 
भा वत्ते 
१24 सि पूषञ्नवो डुणी महे । 
द Baas ऋ० १।४२।५॥ 
( दल्न हे दशनाय वा दुष्टोके नाश करनेवाले ( मंतुमः ) 
ज्ञानवान्‌ ( पूषन्‌ ) पूषा ! ( ते अवः दृर्णामहे ) इम तेरी 


(११९) 


उस रक्षाको चाहते हैं ( येन) जिससे कि तू ( पितृन्‌ 
अचोद०ः ) वितरों को प्रेरित करता है । 

पषा पितरों को अपनी रक्षा द्वारा प्रेरित करता रहता दै 
उसा यहांपर ज्ञात द्वोता हे 


्रक्षगोके दूध पीने से पितरों में पाप । 
कूरमस्या भाशसनं तुष्ट पिश्चितमस्यते 
क्षीरं यदस्याः पीयत्ते तद्‌ वै पिठूषु किल्बिवस्‌ ।। 
अथव० ५।१९।५।। 
[ अस्याः ] इस ब्रह्मगौका-[ आशसनं ] मारना [क्रूर] 
करता का काम है । यदि [पिशितं अस्यते] उसका मांच्न खाया 
जावे तो बह [ दृष्टं ] प्यास लगानेवाला होता दै । [ भस्याः 
यत्‌ क्षीरं पीयते ] इसका जो दूध पिया जातां हे [ तद्‌ ] वइ 
दूध पीना ( वे ) निश्चय से ( पितृषु किल्बिषं ) पितरों में पाप 
पैदा करनेवाला होता है। 
संपूर्ण सूक्त देखने से ब्रह्म-गौका अधे ब्राह्मण की जमीन, 
वाणी किंवा गाय प्रतीत होता है) यदि राजा ब्राह्मण की जमीन 
को छीन ले वा उसपर कर लगावे अथवा अन्य किसी प्रकार 
का अत्याचार करे, तो उसे इससे क्या नुकसान होता हे, इसका 
यहांपर वर्णन है । इसके अनुसार पितर शब्द से राजकमे- 
चारियोंका ग्रहण है । 
पालक अर्थमें पितर । 
खण्वग्वाई खैमखाइ मध्ये तदुरि । 
वर्ष घनुष्वं पितरो मरुतां मन इच्छत ॥ 
मथव ० ४॥॥५॥१'५ 
(खण्वखे, खैमखे तदुरि ) हे खेण्वखा, खेमखा तथा तदुरी 
नामक जातिवाले मण्डको | ( वर्ष मध्ये वनुध्वं) वर्षाके बीच- 
में आनानदित होओ । ( पितरः) दे पालक जनो ! तुम 
९ मरुतां मन इच्छत ) वायुआऑका ( मनः ) भनन करने योग्य 
ज्ञान प्रास करो। अथात्‌ किस वायुसे कब व कैसी बृष्टि 
होती है इत्यादि वायुसंबन्धौ ज्ञानेके मनन करनेका प्रयत्न 
करो । 
इस मंश्रके आध्यात्मिक अथेम पितर इद्रियोके 
प्रतीत होता है । आध्यात्मिक अर्थ इस प्रकार है- 
(खण्वखे ) हे इडानाडि ! ( खेमखे ) हे पिंगला नाडि ! 
( तदुरि ) हे त्रह तक पहुंचानेवाली नाढि,! तथा (मध्ये) 
हे-मध्य रहनेवाळी सुषुम्ना नाडि | तुम ( व्ष वनुध्वं ) ब्रह्म 


य 


[लए आया 


(१९०) अथवेवेद्का खुबोध भाष्य 


ज्ञानसे उत्पन्न भ।नन्दद्रष्रिे आनन्दित होऔ । (पितरः)हे 
इन्द्रियगणो | तुम (मनः इच्छत ) मनके साथ संगत द्वोनेकी 
इच्छा करों अर्थात्‌ मनके साथ एकाग्र दोओ, ताकि ब्रह्मज्ञान 
का लाभ होसक्रे। ' खण्वखाः--कण्वं आत्मानं खनतीति 
खण्वखाः। खक्रार; छांदवः । खिमखा;-खै स्थैर्ये से मन्‌ प्रत्यय । 
जो स्थिरता उत्पन्न करे । तदुरी--तत्‌ ब्रह्म इयर्तीति तदुरी ।! 


मेथाके उपासक पितर । 
याँ मेधां देवगणाः पितरइचो पासते ) 
तया मामद्य मेघयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा | 
यजु० ३२।१४॥ 
(यां मेधां ) जिस बुद्धिकी ( देवगणाः पितरः च ) देवगण 
तथा पितुगण [ उपासते ] उपासना करते हैं, दे अग्ने ! [तया 
मेघया] उस मेधाते [ अद्य] आज [मां ] मुझे [ मेधाविनं ] 
मेधावी [ कुष ] कर । [ स्वाहा] । 
इस मैत्रमे उस मेधाक मांगा गया है, जिसकी कि पितर 
उपासना करते रहते हैं। 


पितरोंका देवत्व लाम । 


महिम्न एषां पितरइच नेशिरे देवा देवेष्वदधुरपि 
कतुम्‌ । सम विव्यचुरुत यान्यस्विषु रेषां तनूषु नि 
विविशुः पुन; ॥ ऋ० १०।५६।४ ॥ 


[ एषां महिम्नः पितरः च न ईशिरे ] इन देवोंकी महिमाके 
वितर मौ स्वामी बने अर्थात्‌ पितरोने देवोंकी महिमाको प्राप्त 
किया यानि देव बन गए। और इस प्रकार [ देवाः ] देव हुए 
हुए [ देवेषु अपि कऋतुं अदधुः ] देवोमें भी कमै करने रगे ताकि 
देवतवसे मी ऊंचे पदका लाभ हो [ उत ] भौर (यानि अस्विषु) 
जो तेज प्रकाशित हो रहे हैं वे (सम विव्यचुः) एकत्रित हुए । 
तथा (पुनः ) फिर [ एषां ] इन पितरोंके [ तनूषु ] शरारोंसे 


` ( निविविशः) पूर्णतया प्रविष्ट होगये । पितरोके देवत्व ळाम कां 


इस मंत्रवे पता चलता है । 


यज्ञका पितरॉमें जाना । 
देवान्‌ दिवमगन्‌ यज्ञस्तवो मा व्रविणमछ्ु मनुष्यान- 
न्तरिक्षमगन्‌ यज्ञस्ततो मा द्वविणमहु पितृन्‌ 
एथिवीमगन्‌ू यज्ञस्ततो मा द्रविणमह्टु यं क॑ च 
छोकमगन्‌ यज्ञस्ता मे मद्रममूत्‌ ॥ यजुः 4६ ०॥ 


[ कां० १८ 


(यञ्चः ) यज्ञ ( देवात्‌ दिवं भगद्‌ ) देवोंको व दुक गया, 
है । ( ततः ) इस कारणस ( मा द्रविणं अष्ठु ) मुझे धनसे व्याप्त 
करे अर्थात्‌ घन मिले। 

इसी प्रकार यज्ञ मनुष्य व अंतरिक्ष; ।पेहर व पृथिवी, तथा 
जि किश्वी लोकको! गया हुआ है वहांसे मुझे धनप्राप्ति करावि । 

वितरोके लिए यज्ञ करनेसे घन लाभ होता है ऐसा यहां 
हमें मत्र॑से पता चल रद्दा है | इस मंत्रमें यज्ञके महत्त्वक! वणेन है। 


जनक अर्थमें पितर । 
ददरः प्राणो अङ्गेऽभढ्‌गे निदीध्यदेन्द उदानो भङ्गे 
अङ्गे निघीतः। देवस्वष्टभूरि ते संसमेतु सलक्ष्मा 
यहिषुरुप भवाति । देवत्रा यन्तमवसे सखायोऽनु स्वा 
मावा पितरो मदन्ठु ॥ यज्ञः ६।२०॥ 
( एन्द्र प्राणः ) आत्मासंबंधी प्राण ( भङ्गे अङ्गे ) प्रत्येक 
अङ्गोमें ( निदीध्यत्‌ ) प्रकाशित द्वोवें। ( उदानः अङ्ग अङ्गे 
निधीत ) उदान वायु प्रत्येक अङ्कगमे स्थित होवें । ( देवाः 
त्वष्टः ) त्वष्टा देव ( यत्‌ सलक्ष्मा विधुरूप भवाति ) जो एकसा 
होते हुए भी विविध रूपवाळा दोगया दे उसे ( सं समेतु ) 
भली प्रकार एकत्रित करें वा एऊसा बनावे | ( अवसे ) रक्षाके 
लिए ( देवत्रा यंतं त्वा देवोंके प्रति जाते हुए तेरे ( माता पि- 
तरः ) माता पिता ( भनु मदन्ठु ) प्रसन्न द्वोवें । 
विषाणका ओषाथे व पितर । 
रुद्रस्य मूतरमस्यम्रतस्य नाभिः । वितषरणका नाम घा 
आलि पितृणां मूळादुरियतता वातीङृतनाशिनी ॥ 
अश्रव० ६।४४।३॥ 
इस मैत्रमे विषाणका नामक ओषधिका वर्णन है। हे ओषधि ! 
तू (ख्स्य मूत्रं अखि) भयंकर रुळानेवाळे रोगसे छुड़ानेवाली 
है। भथीत्‌ तेरे सेवनसे भयंकर रोगका भी शमन होजाताहे । 
तू (अमृतस्य नाभिः ) अभरताकी जननी है । तेरे खेवनसे 
अमरत्व प्राप्त हो सकता है । ( विषाणक। नाम असि ) तू वि- 
णका नामवाली है । तू ( पितृणां मूलात्‌ उत्यिता ) पितराके 
मूके प्रकट हुई हुई है तथा तू ( वातीकृत-नाशिनी ) वादुखे 
उत्पन्न होनेवाळे रोगका नाश करनेवाळी है । 
इस मंत्रमें विषाणका ओषधिको पितरोंके मूलसे उत्पन्न 
हुईं हुईं क्ताया गया है । पितरों के मूळ से उत्पन्न होने- 
का क्या अभिप्राय है, तथा ये पितर कौन हैं, जिनके कि मुल- 
से इस भोषधिकी उत्पत्ति होती है, इत्यादि वैद्योके खोज करनका 


.स्थर्ग घर्णन । 


विषय है । संभव है वैयगण इसपर विशेष प्रकाश डाल सकें। 
वैद्यगण इस विषयमें सहायता करेंगे तो उत्तम होगा । 


स्वगेवर्णन । 

यश्रा सुदार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः 
सवायाः । भइळोणा झङ्गैरहरुता स्वर्गे तत्र पञ्येम पितरौ 
ष्च पुत्रान्‌ ॥ झथर्च० ६। १२० । ३ ॥ 
[यत्र ] जद्दांपर [ सद्दार्दः खुकृतः ] साधु हृदयवाले श्रेष्ठ 
कर्मोके करनेवाले [ स्वायाः तन्वः रोगं विहाय ] अपने 
शररिके रोगका त्याग करके अर्थात्‌ रोगरहित शरीरसे युक्त 
हुए हुए [ मदन्ति] आनन्द भोगते हैं, [ तत्र स्वर्ग ] 
वहांपर स्वगैमें [ भरलेणाः ] अपङ्ग न होते हुए [ भैः 
अहूइताः ] शरीरावयवोसे कुटिल गातिवाळे न होते हुए भयात्‌ 
भङ्गादिके टेढे न हेनिसत सुन्दर गति करते हुए [ पितरौ ] 

माता, पिता तथा ( पुत्रान्‌ ) पुत्रोंको देखें । 
इस मंत्रर्मे स्वर्गा वर्णन है । जहांपर नीरोगी होते हुए 
मनुष्य सुखी रहते है, बढ स्वर्ग है, ऐसा मंत्रका भाशय 


पतीत होता है । 
पितरोंका धन आदि देना । 
यन्माहुतमट्टुतमाऊगाम द॒त्तं वितुमिरनुमतं मनुष्ये! 
यस्मान्मे मन उदिव रारजीत्यग्नष्टदोता सुहुतं 
अथवे० ६। ७१२ ॥ 
क्त गाय, धोडा, सोना भादि धन 
[ हुतं ] दिया हुआ अथवा [ भहुतं ] किससे न दिया हुआ, 
स्वयं कमाया हुआ और जो [ पितृभिः दत्त ] पितरोसे दिया 
हुआ जिसकी कि [ मनुष्यैः अनुमत ] मनुष्योंने अनुमात 
दी है भथीत्‌ जो साधिकार न्यायसे [मा] मुझे [ आजगाम ] 
प्राप्त हुआ दै, भोर [ यसमात्‌ ] जिस धनसे [मे मनः उत्‌ 
इव रारजीति ] मेरा मन उदयको प्राप्त हुआ हुभा अत्यंत 
शोभायमान हो रहा है, [ तत्‌ ] उस धनको [ होता अग्नि; ] 
दाता भग्नि [ सुहुतं ] उत्तमतासे दिया हुआ बनावे | 
अर्थात्‌ उसको मै सन्मार्गमे लगाऊं ऐसी मुझे सन्माति प्रदान 
करे । 


कृणोतु ॥ 
( यत्‌ ) जो प्रथम मंत्रो 


व्रात्य व पिता, पितामह आदि । 
स सर्वानन्तर्देशाननुव्यचळत्‌ ॥ 
अथवे० १५।६ ॥ २४॥ 
१३ (अ. सु. भा. कां० १८ ) 


(१९१) 


है प्रजापतिश्च परमेष्टी च पिता च पितामह- 
श्रानुष्यचळन्‌ ॥ भथवै० १५।६।३५। 
प्रजापतेश्च वे स परमोछेनश्च पितुश्च पितामहस्य 

ख प्रियं ध।म भवति य एवं वेदे ॥ 
अथच०,१५ | ६। २६ ॥ 
( सः ) उस त्रत्यने ( सवान्‌ अन्तर्देशान्‌ ) संब भीतरी 
देशोमें ( भनुन्यचलत्‌ ) विचरण किया ॥ १५।६।२४ ॥ 
( तं ) उस व्रात्यके ( अनु ) पीछे ( प्रजापतिः च परमेष्टी 
च पिता च पितामदः च ) प्रजापति अथात्‌ राजा, परसेष्ठी 
यानि ऊंचेपदवाले विद्वन्‌ वा संन्याशी पिता तथा पितामह 
विचरे लगे ॥ १५।६। २५ ॥ ( यः ) जो व्याक्ति ( एवं ) 
इस प्रकार अर्थात्‌. . द्वितीय मंत्र ( १५।६। २५ ) में कहे 
अनुसार ( वेद ) जानता है, वइ प्रजापति, परमेष्ठी, पिता 
तथा पितामहृका ( ण्यं घाम ) प्रिय घर बनता दै अथीत्‌ 


~ 


उस्रीके घरमें यइ पूजनीय -वगे आता है दूसरेकें घरमें 


नहीं । 

व्रात्य अथात्‌ अतिथिका महत्त्व यहां दिखाया गया है । 
अतिथिके पीछे ये सब घूमते रहते हैं ताकि अतिथि इनके 
चरको अपने भागमनसे पवित्र करे । 

स महिमा सहुर्भूस्वान्त एथिव्या भगच्छत्‌ं स 
समुद्रो5भवत्‌ मथवे> १५॥७॥ ३ ४ 
सं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामह- 
इचापइ्च अद्धा च वर्ष भूत्वानुब्यवतेयन्त ॥ 

झथवै० १५।७।२॥ 

( सः ) उस वात्यने ( मद्दिमा ) अपनी महिमासे ( सद्रुः 
भूत्वा ) वेगवान्‌ हाकर ( एथिव्या; अन्तं भगच्छत्‌ ) 
पूथिवीके अन्तको प्राप्त किया । और (सः ) वह व्रात्य 
( समुद्रः अभवत्‌ ) समुद्र हुआ ॥ १५।७।१॥ (तं) उस 
ब्राश्यके ( अनु ) पीछे पीछे प्रजापति, परमेष्ठी, पिता, पिता- 
मह, ( आपः ) श्रेष्ठ कमे, (श्रद्धा च) और श्रद्ध। ( वर्ष 
भूरवा ) वषे बनकर ( व्यवतेयन्त ) वर्तमान हुए वा वर्ताव 
करने लगे । यहां परभी व त्यक्ती महिमा गाई गई है । 


पितरोंका जाल्पिके विषयमे अज्ञान । 
नेतां चिदुः पितरों नोठ देवाः येषां जल्पिइचरत्यन्तरे - 
दुम्‌ । त्रिते स्वप्नमदधुरप्त्ये नर आदित्यातों वरुणेनानुशिष्टाः 
अथर्व, १९।५६। ४ । 


(१२२) 


( येषां ) जिन ३३ देवोंकी ( जल्पिः ) दुःस्वप्नकी कारण- 
भूत जो यह वाणी ( इदं अन्तर ) इस जगतके बीचमें 
( चरति ) विचरण कर रहो है, ( एतां ) इस वाणीको (न 
पितरः विदुः न उत देवाः.) न तो पितर ही जानते हैं. और 
नहीं देव । ( वरुणेन अनुशिष्टाः ) वरुण द्वारा भली प्रकार 
उपदेश किए गए ( आदित्यासः नरः) आदिश्य नरोंने 
( स्वप्नं ) स्वप्नका ( आप्थ्यै त्रिते ) आप्त्य त्रितमें (अदधुः) 
स्थापित किया । 

इस मैत्रसे प्रकृत विषयमें इतना ज्ञात होता दे कि पितर 
जल्पिको नहीं जानते । 


नाराशंस पितर | 
""पितरो नाराशसा; ॥ यजुः॥८॥ ५ ॥ 
( नाराशंसाः ) नर जिनकी प्रशंसा करते हैं वे ( पितरः ) 
पितर नाराशंस पितर कहलाते हैं । 
पिता-पितामह आदि पितर । 
जीवं रुदन्ति विमयन्ते भध्वरे दोर्घामनु प्रसितिं 


दीघियुनेर: | चामे पितृभ्यो य इदं समेरिरे मनः 
पतिभ्यो जनयः परिध्वजे | कण १०।४०।१० ॥ 


अथर्वचेद्का सुबोध भाष्य 


[कां० १८ 


यह मंत्र थोडेसे पाठभेदके साथ अथर्ववेदे है-- 

जीवे सुदान्ति विनयन्स्वध्वरं दीर्घामनु प्रसितिं 
दीध्युनरः । घाम पितृभ्यो घ हद समीरिरे मयः 
तिभ्यो जनयः परिष्वजे ! भयव, १४।१।४६॥ 
(नरः) जो नर (जीव सान्त ) पत्नियोंके जीवनके 
उद्देश्य से रोते हैं अयात्‌ जो स्त्रियोकी बहुत परवाह करते 
डरे, उनकी द॒दशापर रोति ई तथा जो ( अध्वेर विमयन्ते ) 
यज्ञमें उन स्त्रियों को प्रविष्ट कराते हैं अथोत उनके पाथ 
यज्ञ मैं बठते है, अथव! जो स्त्रियों की हिसा नहीं करते 
और जो ( दीर्घो प्रसितिं ) भुजाओोंका लेषा छेषा आलिंगन 
श्रयोंकी ( अनुदीधियुः ) देते हैं अथोत्‌ उनसे खब प्रेम 
करते हैं, और ( ये.) जो ( पितृभ्यः ) पितरोंके लिए (वाम) 
सुन्दर धैतानको ( समीरिरे ) पैदा करते हैं, ऐसे [ पतिभ्यः ] 
पतियोंके लिए [ जनयः ) पत्नियां [ परिष्वजे ] भाळिंगन के 


. लिए [ मयः ] सुख देती हैं. अथीत्‌ ऐसे पतियोंकों ही 


वास्तव में पत्नीसुख मिलता है | 

इस मंत्रमें पत्नीसुक्च अथोत्‌ गाईस्थ्यसुख किनको मिलता 
है, यह उत्तततया दर्शाया गया है । पितरोंके लिए 
संतानोत्पत्ति करने व यजमें पत्नीकै बेठानेका भी यहां 


-निर्देश है । 


(२) 


अबतक के प्रकरणों में पितरों का विषय था बह प्रायः समाप्त 
हुआ है । अम हम भागे के प्रकरणेमि यम पर विचार करेंगे । 
यमाविषयक मंत्रोंके हम दो विभाग करेंगे। प्रथम विभागमें उन 
मंत्रों का उल्लेख होगा जिनमें यमको कोई खास विशेषण प्रयुक्त 
हुए हुए न होंगे द्वितीय विभागमें विशेषणाधोरिष्ट यम होगा । 
विशेषणविशिष्ट यमवाले मंत्र यमकी उत्पात्ते, स्थिति भादि 
बिषरयॉमें कुछ प्रकाश डालने में सहायक हो सकेंगे। द्वितीर 
विभागके-शीर्षक का नाम “वैवस्वत यम'रखेंगे क्‍योंकि वैवस्वत 
विशेषण ही प्रायः यमके लिए प्रयुक्त हुआ हुआ मिलता है । 


प्राणापहारी यम । 
यम मृत्युकी अधिष्ठात्री देवता है । प्राणियों के जीवन के 
अपहरण का कार्य यम करता है । मृत्यु यमका ही दूत है, यह 
हमें आगे पता चलेगा । प्राणियोंके मारनेका काम यम करता 
है, यह निम्न मंत्रों से स्पष्ट हो रह हे। 
यदुलूको वदति मोघमेतत्‌ यष्कपोतः पदमग्नौ 
कृणोति । यस्य वूतः प्राहितः एष पुतत्तस्मे यमाय 
नमो अस्तु सत्ये ॥ ऋ० १०१६५1४ ॥ 
[उकः यत्‌ बदति ] उल्छ जो भभ बोलता है [एतद] 
यह उसका बोला हुआ [ मोघं ] निष्फळ हो, अथात इध 
उन्दने जिस भानेवाळी भाषत्तिकी सूचना दी हैं वह निष्फल 
होवे । [ कपोतः ] भौर कबूतर [ भग्नो यत्‌ पदं कृणोति ] 
अग्निमें जो वैर करता है अयात्‌ पैरसे अग्नि सकता हे, षह 
भी निष्फल हो । इस अंपशकुन से सूचित आपत्ति का भी 
निराकरण हों। [ एषः] यह उल्ळ था कबूतर [ यस्य 
प्रहितः दूतः ] जिसका भेजा हुआ दूत है उस [ मृत्यवे 
यमाय ] मारनेवाले यम के लिए [ नम; ] नमस्कार 
[अस्तु ] होवे । 
इस मंत्र में उल्लू के बोलने वा कबूतर के पैर से अग्नि 
श्लेकने आदि अपशकुन से उत्पन्न आपत्तिनिषारण की प्राधैना 
है| णयवंवेद सू० ६ मंत्र २७, २८ तथा २९ में भी ऐसा ही 
वर्णन मिलता हे । पाठक वहां देख सकते हैं। ऐसे अपशकुन 
मृत्यु की संभावना को सूचित करते हैं, ऐवा जान पडता है । 
® 


(१२३) 


यम। 


अतएव इन अपशङकुनोंके करनेवालोंको यमका दूत कह कर 
पुकारा गया दै । शकुन व अपशकून संबन्धी वेदमंत्र है 
यह पाठकोंको लक्ष्यमें रखना चाहिए-। अस्तु, यहां यम उसी 
अर्थ में है जिस भर्य में कि वह प्रसिद्ध है। 
यः प्रथमः प्रवतमासक्षाद बहुभ्यः पन्थामनु पस्पञ्चानः। 
य़ोञस्येशे द्विपदो यइचतुष्पदस्तस्मे यमाय नमो अस्तु 
खत्यवे ॥ मथवे० ६।२८।३॥ 
[ यः ] जिस यमने [ अनुपस्पशानः ] खोज करते हुए 
[ बहुभ्यः प्रथमः ] बहुतोंसे पहिले होकर [ प्रवतं पन्थां 
आससाद्‌ ] प्रकृष्ट मागैको प्राप्त किया तथा [यः] जो 
[ भस्य द्विपदः ] इख दो पैरोवाले मनुष्यजगतूकषा व [ अस्य 
चतुष्पदः ) इस चारपैरोवले पशुजगतका (शे ) स्वामी 
हैं, ( तस्मे ) उस [ मृत्यवे यमाय ] मृत्यु करनेवाले यमके 
लिए ( नमः अस्तु ) नमस्कार द्वोवे। 
यहाँ पर भी यम उसी अथे में है जिस अर्थमें कि पूर्व 
मंत्रम प्रयुक्त हुआ हुआ है । 
नमोऽस्तु ते निऋऋते ।र्वग्मतेोञयस्म़ यान्‌ विचता 
बन्धपाशान्‌ । यमो मह्यं एनरित्‌ स्वां , द॒दाति तस्मे 
यमाय नमो भस्तु मृत्यवे ॥ नथवे० ६।६३।२॥ 


है ( तिग्मतेजः निते ) दे तेज नष्ट करनेवाली निऋति | 
(ते नमः अस्तु ) तेरे लिए नमस्कार दै । [ अयस्मयान्‌ 
बन्धपाशान्‌ ] लोहेकी बनौ हुई बेडियोंको ( विचत ) 
खोलदे, कारदे । ( यमः ) यमने ( त्वां ) तुझे ( महां ) भरे 
लिए ( पुन: इत्‌ ) फिर भी ( ददाति ) दिया है अथीत्‌ 
पुनः यमने मुझको तुझे सोपा है । ( तस्मे ) उस ८ सत्यवे 
यमाय ) प्राणापहरण करनेवाले यमके किए ( नमः भस्त्‌ ) 
नमस्कार होवे ' 

तिग्मतेज- ' तिग गतौ [इंसायां च ' से (ईसा अर्थ में 
तिग शब्द्‌ बनानेपर इसका अर्थ होगा कि जो तेजक नाश 
करे बढ तिग्मतेज । 

निक्रेतिका अथं है क४, दुःरू, अनिष्ट । 


(११४) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । 


2 


यम यहां पर भी उपरोक्त अर्थ में दी प्रयुक्त हुआ 
हुआ है । 
एवोध्वस्मान्‌ नित्रतते नेहा स्वमयस्मयान्‌ विचुवा 
वन्धपाशानु । यमो मह्यं पुनरित्‌ स्वा ददाति तस्म 
यमाय नमो भस्तु मृत्यव ॥ अथव० ६।८४।२ ॥ 
( निते ) हे निक्तंति! ( त्बं ) तू ( भनेहा) न 
मारनेवाळी होती हुई ( अस्मान्‌ ) हमारे ( एवो ) उसी 
पूर्वोक्त प्रकारसे ( अयस्मयान्‌ ) लोइमय-लोहके बने हुए 
( बन्धपाशान्‌ ) बेडियोंकों ( विचत ) -खालदे काट द| 
( यमः त्वा पुनः इत ) यमने तुझको फिर भा ( मद्यं 
ददाति ) मुझे सौंपा हे । ( तस्मे मृत्यव यमाय ) उद 
प्राणापहृरण करनेवाले यमके लिए ( नमः अस्तु 9 नमस्कार 
होवे । 
मा वो मृगो न यवसे जरिता भूदजोष्यः । पथा 
यमस्य गादुप ॥ ऋ० १।३८।५ ॥ 
द्दे मकता | [ यवखे मृगः न ] जिस प्रकार पश्च घास 
आदि मक्ष्य पदार्थौसे पृथक्‌ नहीं होता अथात्‌ सम उछ 
जैसे सदा घास आदि भक्ष्य पदार्थ स्वतंत्रतासे मिलते रते 
इ, उसी प्रकार (वः जरिता) तुम्हारी स्तुति करनेवाला 


( अजोष्यः ) अप्रीतिकर अथवा असेवनीय अर्थात उपभोग- ` 


सामग्री कौ प्राप्ति से रहित ( मा) मत हावे । उपासकके। भी 
सुगको तरह स्वतंत्रतासे उपभोगसामप्री प्राप्त होती रहै । 
और वह उपासक ( यमस्य पथा ) यमके मार्ग से 
( मा उपगातू ) मत जावे यानि झं घ्र मृत्युको प्राप्त मत 
हावे । 
इस मंत्र में भी स्पष्ट रूपसे प्राणापहरण करनेवाले यमका 
ही उलेख है। 
देवेभ्यः कमवृणीत मृत्य प्रजाये किममृत नावृणीव। 
बृद्दस्पात यज्ञम्रकुणःत ऋषि प्रिया यमस्तन्व 
प्रारिरेचीत्‌ ॥ ऋ० ६०1१३॥।४॥ 
इस मंत्रका उत्तराधै थोडेसे पाठमेदके साथ अथवेवेद में 
इस प्रकार से आया है--- 
ब्ृदस्पतियंज्ञमतनुत ऋषि: प्रियां यमस्तम्बं मां 
रिरेच ॥ भथय० १८।३।४१॥ 
[ देवेभ्यः ] देवोके लिए [कं मत्यु | किस सत्यु 
९ अद्र्णीत ) रवाक्कत किया हे अर्थात्‌ देवोके लिए मृत्यु 


[ कां० १८ 


कौनसी हे ? [ प्रजायै ] उत्पन्न होनेवालों मनुष्यादि संततिके 
लिए [ किं अगतं न अवुर्णात ] क्या अमरता रबीकृत नहीं 
की ? अर्थात्‌ प्रजाको भमर क्यों नहीं बनाया ? मन॒ष्येनि 
[ वृहस्पति ऋषिं ] वृहस्पति ऋषिको भमरता प्रापिके लिए 
[ यज्ञं अकृण्वत ] यज्ञ बनाया, दोभी [यमः] यमने उनकें 
[ श्रियां तु ] प्रिय शरीरको छीन लिया अधात्‌ तोभी उन्ह 
अमरताका काभ न हुआ । शृथवा भथवचेदके पाठभदाचुसार 
इस मंत्रका. अथै इस प्रकारभी हो सकता दे- 

( देवेभ्यः क॑ सयुं न अवुर्णात ) देवोमेंसे कौन मरता 
न था ? अथात्‌ देवभी सब मरते ये । तब ( थृहृस्पतिः 
ऋषिः यज्ञ अतनुत ) देवोंमेंसे बृहस्पति त्ररषिने अमरताकी 
प्राप्तिक लिए यज्ञ किया और देवोंके लिए ( अमृतं अंब्रणीत ) 
अमरताको प्राप्त किया पर ( प्रजाये ) प्रजाके लिए ( किं 
अपि अमृत न) कोईमी अमरता न प्राप्त को अतएव (यमः) 
प्राणोंके अपहरण करनेवाला यम प्रजाओंसे ( प्रियां तन्वं ) 


"उनकी प्यारी देह ( प्रारिरेचीत्‌ ) छीन लेता हे अर्थात्‌ 


प्रजाकी मृत्यु होती दै । 
यहांपर आलंकारिक रूपसे देवोकी अमरता व मनुद्योंको 
नइवरताका वर्णन किया गया है । 
थे दक्षिणतो जुद्धति जातवेदो दक्षिणाया दिशोंमि 
दासन्ध्यस्मान्‌ । यममृत्वा ते पराञ्चो ब्य्रथन्ता 
प्स्यगेनान्‌ प्रतिसरेण इन्मि ॥ भथवै० ४४०) २॥ 


[ जातवेदः ] हे. जातवेद ! ये जों शत्रु [ दक्षिणतः ] 
दाहिनी ओरसे [ जुद्दति ] यज्ञ करके इम पर आक्रमण 
ते हैं भौर जो [ दक्षिणायाः दिशः ] दक्षिण दिशा [ अ- 


स्मान्‌ भभिदासन्ति ] हमें दास बनानके लिए आक्रमण करते 


हे [ते] वे शत्रु [ यमं ऋत्वा ] यमको प्राप्त करके [पराष्च:] 


पीठ मोड कर मागते हुए [ ब्यथम्तां ] व्यथित होव अर्थाद्‌ 
उनका दुदैशापूवेक नाश होव | [ एनान्‌ ] इन शज्ु ऑको मैं 
[ प्रतिसरेण ] प्रति सरसे हान्म ] मारता हूं। 
प्रतिसर सायणाचार्यने इसका अथे किया दै किजिसञ्च आभि 
चारिक कमेका निवारण हो । 
रुक्रो वो म्रीवा अक्षरैत्‌ पिशाचाः प्रष्टीबॉडपि यमेन 
समजीगमत्‌ ॥ भथवे० ९।३२।२ ॥ 
८ पिशाचाः ] हे पिशाचो ! [ वः प्रीवा] तुहारी-गर्दनोको 
[ खः ] स्दने [ अशरैत्‌ ] काट डाला दे। [ यातुधानाः ] हे 


hi at 


CERES" डा 


आश्विनो व यम । 


पीडा देनेवालो ! [ बः पृष्टीः अपि ] तुह्यारी पाल्यां मा वह 
सढ. ( श्रणातु ) काट डाळे । [ विश्वतः वीय! वीरुद्‌ । ]खम्पूण 
तथा वीयंसे युक्त ओषाश्रे ! [ बः ] तुम्हे [ यमेन से अर्जा- 
गमत्‌. ] यमके साथ भली भांति संयुक्त करे अर्थात्‌ मार डाले! 
इस मंत्रमें शात्रविनाशाथ जद्दरीली औषधियोंके प्रयोग करनका 

निर्देश है । यमका अर्थ यहां अत्यन्त स्पष्ट ६1 
यमो रृस्थुरघमारो निधो ब्जः शार्वोस्ता नीळशिः 


खण्ड: । देबजनाः सेनयोत्तस्थिवांसस्ते अस्माङ परः 


खृञजन्तु धीरान्‌ ॥ झथत्ः० ६1९३1१ ॥ 


( यसः ) यम, ( झत्यु+ ) मत्यु, ( अघमारः ) पापसे वा 
पापके कारण मारनेवाला, ( निऋथः ) निरन्तर पीडा देनेवाला 
( चञ्चुः ) पालक, ( श्वः ) हिंसक ( अस्ता ) उठाकर फक 
देनेवाळा, ( नीलशिखण्डः ) नील शिखण्ड ( ) उपरोक्त 
( देवजनाः) तथा देवजन मिलकरके ( सेनया उत्तस्थिबांसः ) 
सेनाद्वारा आक्रमण के लिए तैयार हुए हुए ( अस्माक वारान्‌ ) 
हमारे चीर सैनिकों को ( परिद्रञ्जन्तु ) छोड देवें अर्थात्‌ लडाई 
में हमारे सैनिकका विनाश न हो, अपितु उपरोक्त सब शनु- 
शेनिकोंका विनाश करें । यहांपर भी यमकी गिनती सारनवालास 
छी गई है। 

ज्येष्डच्स्यां जाठो विज्रतोष॑ंमस्य मूलबद्दणात पारं 
पाह्मेनम्‌। भत्येनं नेषद्‌ दुरितानि विश्वा दीर्घायुस्वाय 
शतदारदाय ॥ अथच० ६।११०।२॥ 

(ज्येष्टध्न्यां जातः) ज्येष्टघ्नीमे पैदा हुए हुए तथा (विचृतोः) 
विचृत्‌ में पैदा हुए हुए इस कुमारको ( यमस्य मूलबद्दंणात्‌ ) यम- 
के मूलोच्छेदनसे हे भमि! ( परि पाहि ) रक्षा कर । इसे मर- 
नेसे. बच 
पापों विध्नेखि (-अति ). बचाकर ( झतशारदाय दीर्घायुत्वाय ) 


सी वर्षकी दीर्घायुके लिए (नेषत्‌ ) ळे चल १ इस सो वषको पूण 


दीर्चायु प्राप्त होवे । 
ज्येष्ध्नी-ज्येष्ठा नामक नक्षत्रमें उत्पन्न संतान ज्येष्ठका नाश 


करती दै । इस विषयमें तैत्तिरीय ब्राह्मणका निम्न वचन है- 
ज्येष्ठ एषां. अवधिष्मेति तज्जेष्ठध्नी ' । 
तै० ब्रा० १।५।२।८ ॥ 
विचृत-दिखक स्वभाववाले, मूल नक्षत्रका नाम हे । इसमें 
पैदा हुई हुईं संतान-नष्ट हो जाती है । इसमें निम्न ते० ब्रा» 
क बचन दै- “ मूलं एषां अवृक्षामेति तन्मूलबदधिणी १ ॥ 
त° ब्रा० 11७1२॥८ ॥ 


4 (१२५) 


यहांपर यमका जो संततिका मूलोच्छेदन अथोत्‌ जडसे नाश 

करना है, उससे वचनिकी प्रार्थन। है । एवं यम यद्दांपर विनाश 
करनेके अर्थमें ही प्रयुक्त है । 

विवस्वान्‌ नो झस्टतत्वे कघातु परतु मृत्युरमृतं 

न एतु । इमान्‌ रक्षतु पुरुषाना जरिम्णो मोष्वेषास- 

सवो यमं युः ॥ झथवै० १८।३।६२ ॥ 

( नः ) हमें ( विवस्वान्‌ अरृतत्वे ) विवस्वान्‌ सूये अमर- 

तामें ( दधातु ) स्थापित करे । ( स्युः परा एतु ) सत्यु दूर 

भाग जाय । ( अमृत नः एलु ) हमें अमरत्व प्राप्त होवे । 

( इयन्‌ पुरुषान्‌ ) इन पुरुषेकी ( विवस्वान्‌ ) सूर्य (जरिम्णः 

आरक्षतु) बुढापे तक रक्षा करे । ( एषां असवः मो यमं युः ) 
इनके प्राण यमको मत जावें । 

इस प्रकार इन मंत्रोंके अवलोकनसे यम एक नाशक शक्ति 

हे, यह प्रागियोंके प्राण इरण करनेवाला हे । यह इमे स्पष्ट 

रूपसे पता चलता है। यम अन्य अथौर्मे भी वेदोंमें प्रयुक्त हे जैसा 

कि हम आगे चलकर दिखायंगे, पर इप्रक साथ साथ यम नाश 

करनेके अर्थमें भी प्रयुक्त ढै। इसीको इम यूं भी कह सकते हैं कि 

प्रागियोंके प्राण हरण करनेके महकमेके आघिकारीका नाम यम 

है। इम आगे चलकर देखेंगे कि यम इस महकमेका राजा है। 

इसकी बाकायदा प्रजा है,इसका लोक है,इसके दूत हैं,इत्यादि । 

अश्विनी व यस । 

ची ळुपत्मभिराशुहेमाभिर्वा देवानां बा जूति भिः शाशदाना। 

तद्गासभो नासत्या सहस्रमाजा यमस्य प्रधने जिगाय ॥ 

ऋ० १।११६।२॥ 

हे ( शाशदाना ) चीराफाडी करनेवाले (नासत्या ) अश्विनो 


1 ॥ ( एनं ) इस पुत्रको (. विश्वानि दुरितानि ) सव ( विळुपत्मांभिः ) बलसे गिरनेवाले अथीत्‌ शक्तिशाली, ( भाझु- 


हेममिः ) शीघ्रगामी घोडोंसे ( वा ) अथवा ( देवानां जूतिभिः) 
देवोंकी शरणाओंसे ( तत्‌ रासभः ) उस रासभ अथात्‌ गर्दभने 
जो कि तुझारी अश्चिनीकी ( सवारी है ) ( यमस्य ) यमको 
( प्रधने आजो )जिसमें बहुत धनकी प्राप्ति होती हे ऐसे संग्राम 
में (सहसे) हजारोंको जात लिया । 

इस मंत्रमें अरिवनो ब यमकी लडाईका आलेञ्चारिक वर्णन 
है । यम मारनेवाळा है, और अश्विनो देवोंके वैद्य होनेसे जिलाने 
चाळे हें । यह्दांपर यमका पराजय व अद्विनोके राखभकी जातका 
वर्णन है । 

शाशदाना-शदरू शातने से यह शब्द बना हे! इसका अर्थ 
चीराफाडी करनेवाला दै | 


(१९६) 


रासभ-गईभ, गधा । यह अस्विनोकी सवारी है देखो 
निघण्डु १।१५॥ 
झमुत्र भूयादध यदू यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेरमुञ्चः। 
अ्त्योइतामड्विना मृत्युमस्मद्ेवानाममे भिषजा शचीभिः 
यज्ञः २७।९; अथर्व० ७।५३।१॥ 


[ बृहस्पते ] हे बृहस्पति ! [ यमस्य अमुत्र भूयात्‌ अभि- 
शर्ते; ] इस परलोकमें यमके क्पे [ अमुंचः ] हमें छुडा 
अर्थात्‌ यम इमें मारने न पावे। [ अग्ने ] हे अम्नि! [ देवानां 
भिषजा अश्विना ] देवके वैद्य अश्विनौ [ शचीमिः ] अपनी 
शक्तियों से सामश्येखि [ अस्मत्‌ सत्यु ] हमारी मृत्युको [प्रव्यौ- 
इतां ] दूर करें। | 

अश्विनौ मृत्यु दूर करनेमें उसर्थ हे, ऐसा यहाँ पर ब्यक्त 
होता दे। यमकी हिंसासे बचानेके लिए प्रार्थना! की गई है । 


इख प्रकार अश्विनौका जिस यमसे मुकाबला पडता है वह 
भी यम वही हैं, जो इम ऊपर दर्शा आए हैँ। उपरोक्त यमकी 
ही पुष्टि इन मंत्रोसे हो रद्दी दे । 


विष्टारी ओदन व यम । 


विष्टारिणं मोदनं ये पचन्ति नैनानवत्तिंः सचते कदा- 


` चन। आस्ते यम उपयाति देवान्त्सं गन्घंवैमंद॒ते 
सोम्योमिः॥ अथत्रे० ४1३४३ 


[ये] जो [ विष्टारिणं ओदनं ] विस्तारवाले अथोतू फेले 
हुए ओदनको ['्चन्ति]पक्राति हें [ एनान्‌ ] उनको [ भवातेः ] 


कस > 


न सचते ] प्राप्त नहीं होती 


ते। वढ ओदन पाचक [ यमे 


32 ~ 


दरिद्रता [ कदाचन ] कभी भी [ 
अर्थात्‌ वे कभी भी गरीब नहीं हो 

है, [ देवान्‌ उपयाति ] देवों के 

कें 


आस्ते ] यममें स्थित होता हैं, 
प्राप्त. होता दै और [ सोम्येभिः गन्धर्वः ] सोम्य गंधवों 
साथ [ संमद्तेः] आनन्दित होता है । 

विष्टारी ओदन पाचक की यममें स्थिति होती है, ऐसा यहां 
दर्शाया, गया दै । 

“एवं इस मंत्रमें विष्टारी ओदनकी मद्दिमाका वणैन किया 
गया है । यह यमका अर्थ नोगशास्रोक्त अदिंसादि षड्यम प्रतीत 
होता दै । परन्तु इससे अगले मंत्र अथीत्‌ ४३४४ में यम 
उपरोक्त अर्थ में दी प्रयुक्त हुआ हुआ प्रतीत होता है । वह 
मंत्र इस प्रकार दै- 


अथर्वेवेद्का सुबोध भाष्य! 


[कां० १८ 


कविशारिणमोदन ये पचन्ति नैंनान्‌ यमः परिसुष्णाति 
ज्ञ ¢ 
रेतः। रथीद भरवा रययान ईयते पक्षी ह भूत्वाति 


दिवः समेति ॥ अथवै० ४।३४।४॥ , 


(ये) जो ( विशरिणं ओदनं पचन्ति ) विस्तृत ओदन 
को पकाते हैं ( एनान्‌ रेतः यमः न परिसुष्णाति ) उनका 
वीै-साम््यै यम अपहरण नहीं ठरता 1 ( ६ ) निश्चयसे षह 
ओदन पाचक ( रथी भूस्वा ) रथ पर सवार दोकर (रथयाने) 
रथ से जाने योग्य अर्थात्‌ उत्तम मार्ग में ( इयते ) विचरण 
करता दै। अर्थात्‌ वह रथादि यानों से संपन्न हुआ हुआ सवत्र: 
क्षेचरण करता है । ( पक्षी भूत्वा ) पक्ष-पंखोंवाला होकर 
युयानॉमें सवार होकर ( दिवः समेति ) 
। वह आकाश, भूमि आदि सवै 
कर सकता हे । उस्रके 


अर्थात्‌ विमानादि वा 
द्युलोक में विचरण करता दद 
स्थानों में अव्याहत गति से विचरण 
जानिके लिए कहीँ भी रोक टोक नहीं । 

यम जो सबका सामर्थ्य हरण कर लेता है, वह भी इसका 
वीये नहीं हरता । इस प्रकार इन दोनों मंत्रों में विशरी भोद- 
नळी महिमा गाई गई है । यमको भी इसके पाचकके साम 
ने हार माननी पडती दै ऐसा इस सारे का अभिप्राय व्यक्त 
द्योता हे । र 

विष्टारी झोद्न- विष्टारीका अथे हे विस्तारवाळा अर्थात्‌ 
जिसका परिमाण बडा विस्तृत दै । ओदन शब्द यहांपर अन्न 
का उपलक्षण दै । विष्टारी यज्ञ ओदन खे किया जाता है । 
इस अन्नदानयज्ञकी महिमा इस सूक्त में दशोई गई है । 


यमका कती अझ्नि ।. 

क्षय यो द्दोता किक स यमरस्य कमप्यूदे यव्सम्जन्ति 

देवाः । भद्दरदर्जायते मासि मास्यथा देवा दधिरे 
हृव्यवाद्दम्‌ ॥ ऋण १०।५२।३॥ 

( भयं यः होता ) यष जो दान-आदान करनेवाली भमि 

हे (स ) वह ( यमस्य किः ) यमकी कतौ दे । वह (कं 
अपि ऊदे ) अन्नका भी वदन करती है ( यत्‌ ) जिस अन्न 
को ( देवाः समञ्जन्ति ) देव लोक खाते हैं। यह अभि 
( अददः अहः जायते ), प्रतिदिन इवनके समय उत्पन्न होती 
है अर्थात्‌ इंस प्रज्वलित किया जाता हे । और यहद ( मासि 
माखि ) प्रत्येक मासमें वा प्रत्येक पक्षमें मासिक व पाक्षिक 
यज्ञमें प्रकट होती है।( अथ) और ( देवाः ) देवगण 


यमकी बडी । 


( दव्यवाइ ) इव्यका वहन करनेवाली इस अमिको (दघिरे) 
स्थापित करते हैं । 
इस मंत्रमें अभि को यम की करनेवाली बताया ग्या है । 
यहांपर यम का अर्थं वायु भी हो सकता है क्‍योंकि आमि वायु 
को शुद्ध करती. है । प्रचण्ड भग्नि के उद्दीप्त होनेपर हवा खूब 
जोर से चलने लगती है । इसके अतिरिक्त इस मंत्रसे यह भो 
पता चलता है कि दैनिक, पाक्षिक तथा माप्तिक यज्ञ कस्ने 
चाहिये । 
क.= भन्न। मास = माप्त तथा पक्ष । 
यमकी बेडी । 
सुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत । 
अथो यमस्य पड्वीशात्‌ सवैस्माद्देवकिल्बिषात्‌ । 
॥ ७०. १०।९७।१६॥ यजुः१२।९०॥ 
अश्वं. ६।९६।२॥ तथा ७।1१२।२॥ 
(मा)मुझे औषधियां (गपथ्यात्‌) शाप देनेसे होनेवालेपापसे 
( मुज्चन्तु ) छुडावें । ( भथ उत ) और ( वरुण्याट्‌ ) वरुण 
संबन्धी किए गए पापसे छुडावें । [ अथ ] और [ यमस्थ ] 
यमकी [ पड्वाशात्‌ ] पैरोंकी बेडियोंसे छुडावे । [ सबेसमात्‌ 
देवाकेल्विषा त्‌ ] सभी देवोके संबन्धो पापोसे औषधियां मुझे 
छुडावें । पड्वीश- पादबंघन, शेखला = पैरों की बेडी । 
उत्‌ रवादा पञ्च शलादथों दुशशकादुत । 
मथो यमस्य पड्वीशाद्‌ विश्वस्मात्‌ देवालिस्ब्रिषात्‌ ॥ 
: नथवै० ८।७।२८॥ 
[ त्वा ] तुझे [ पंचशलातू ] पंचभूतमें होनेवाले पापसे 
[ अथ उत ] भौर [ दशशलात्‌ ] दशं दिशाओंमें नेवारे 
पापे [ भय ] और [ यमस्य पड्वीशात्‌ ] यमकी पेरोंका 
बेडियोंसे तथा [ विश्वस्मात्‌ ] सारे [ देवकिल्थिषातू ] देवाके 
प्रति ३९ गए पापोंस्रे [ उत्‌ भाहार्ष ] बचाकर ऊपर ले 
गया हूं। ॥ 
इन मंत्रोमें यमकी बेडियोसे छूटनेकी प्रार्थना है । यहांपर 
भी यम मारनेवालां ही है, यइ स्पष्ट पता चल रहा है। 
आये चलकर यमविषयक वर्णन जब हम देखेंगे. तो यमकी 
पडूवीश आदिका खुला स्वयमेव हो जाएगा। र 
वैवस्वत यम । 
यसे यमं वैवस्वत मनो जगाम दुरकम्‌ । 
तत्त भावर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ऋ० १०।५८।१॥ 


(१२७) 


[ति] तेरा [ यत्‌ मनः ] जो मन [ दूरकं] बहुत दूर 
[ वैवस्वतं यमं | विवस्वान्‌ के पुत्र यमक्के पास [ जगाम ] 
चला गया है, [ते तत्‌ ] तेरा वह मन पुनः [ इह ] इस 
लोकमें [ क्षयाय ] निवास करनेके लिए च [ जीवसे ] जावन 
घारण करनेके लिए दम [ आवंतैयामसि ] लौटाते हैं । 
यहांपर वैवस्वत यम के पास चले गए मनके प्रत्यावतनका 
उक्षन है । यमके। वैवस्वत विशेषण दिया गया है। वैवस्वत का 
अर्थं है विवस्वान्‌ की संतान। इससे यद्व पता चलता है कि 
मारनेवाला यम विवस्वान्‌ का लडका है । इसपर हम थोडासा 
प्रकाश भागे चलकर डालेग । 
क्ञयाय=निवास करनेके लिए,रहनेके लिये। “क्षि निवासगत्योः 
यमादहं वेवस्वतात्‌ सुबन्धोसन भाभरम्‌। | 
जीवातवे न मृत्यवेञथो भारिष्ठ तातय ॥ 
घह० १०।६०।१० 
[ अहं ] में [ दैवस्वतात्‌ यमात्‌ ] विवस्वान्‌ के पूत्न यम से 
[ स॒बन्धोः मनः आभरम्‌ ] सुबन्धु अर्थात्‌ उत्तम बन्धुका मन 
छीन करके ले आता हूं । किस लिए १ [ जीवातवे] इस लोक- 
से जीनेके लिए [ मृत्यवे न ] मरनेके लिए नहीं। [ अध] 
ओर [ अरिष्टतातये ] खुखके विस्तारके लिए 
इस मंत्रका. भाव भौ पूरैके संत्रसे मिलता दै । यहांपरभी 
यमको विवस्वान्‌ के पुत्रके नामसे कद्दा गया है । निम्न लिखित 
मंत्र हमारी ऊपरको स्थापनाको स्पष्ट रूपले पुष्ट कर रहा दे। 
इसमें यमकी माता ब विवस्त्रान्‌ दोनोंका उल्लेख है । विव -- 
सवान्‌. कौन दे यह भी पाठकोंको इससे स्पष्ट रूपमे पतावळ 
जायगा | मंत्र इस प्रकार हे-- 
ष्टा दुहित्रे वदतु कृणोतीतीद विश्वं सुवनं समेति । 
यमस्य मावा पर्युह्यमाना महोजाया विवर्वतो.भनाश॥ 
ऋ० १०॥ १७। १; अथवे० १८।१।५३॥ 
( त्वष्टा दुद्दित्रे वहठुं इणोति ) त्वष्टा अपनी पुत्री का 
विवाह रचता है (इति) इस कारण ( इदं विश्वं सुवनं ) 
यह सारा भुवन ( समेति इकट्ठा होता हे । ( परि उद्यमाना ) 
व्याही जाती हुई ( यमस्य माता ) यम की जननी व ( महः 
विवस्वतः जाया ) महान्‌ विवस्वान्‌ की पत्नी ( ननाश ) नष्ट 
हो जाती है । 
_ इसी सूक्त के प्रथम मंत्रस पता चलता हवे कि त्वष्टा की 
पुत्री का नाम खरण्यू दै और उस का त्वष्टा विवस्वान्‌ के स्राथ 


(१२८) 


विवाद्द करता है । इस मंत्र से हमें यद्द पता चलता दै कि त्वष्टा- 
को पुत्री सरण्यू यमकी माता दै व विवस्वान्‌की पत्नी है अर्था- 
त्‌ विवस्वान्‌ यमका पिता दै | अब हमें यह देखना है कि यभ 
का पिता यह विवस्वान्‌ कोन दै । 

यास्काचार्य इस मंत्रके उत्तराधकी व्याख्या करते हुए लिखते 
हैं, कि 'यमस्यमात प्युद्दयमाना मद्दतो जाया विवस्वतो ननाश, 
रात्रिरादित्यस्यादिद्योदयेऽन्तर्धायते। ? अर्थात्‌ यमकी माता 
व्याही जाती हुई जो कि महान विवस्वानूकी जाया दै नष्ट 
हो गई । “आगे जाया विवस्वतो ननाश? का स्पष्टीकरण करते 
हैं कि रानि सूर्यकी जाया, सूर्यके उदय द्वोनेपर छिप 
जाती है । ! 

इस प्रकार विवत्वानूका अर्थ हुआ आदिश्य अर्थात्‌ सूर्य । इव 
उपरोक्त विवेचनसे दम निम्न परिणाम पर पहुंचते दे- यमकी 
माताका नाम सरण्यू है व पिताका नाम विवस्व।न्‌ अर्थात्‌ सूर्य दै। 
अयत्‌ यम विवस्वान्‌ (सूर्य) कापुत्र है, अतएव उठे वेदमंत्रोर्मे 
वंचेस्वत’के नामसे पुकारा गया है । -वैवस्वत यमका ही सवेत्र 
विशेषण है अन्यका नदाँ, अत एव वैवस्त्रतक्के साथ यम न भी 
प्रयुक्त हुआ हुआ हो, तो भौ उसीका प्रहण द्वोता है । 

निम्न लिखित मंत्रोमें अकेले * वैवस्वत ' शब्दकाही 

भन्ने वे वरं वृणते भद्रे युञ्जन्ति दक्षिणम्‌ । भद्रं 
वैवस्वते चक्षुर्बहुत्रा जीवतो मनः ॥ 
ऋ० १०।१६४।२ ॥ 

इस मंत्रमें दुष्ट स्वप्नके नाश करनेदी प्रार्थना है । अथे इस 
प्रकार है- 

सब लोक [ वे ] निश्चयसे [ भद्रं बरे वृणते ] कल्याणकारी 
वरको ही चाहते हें 1 ['दक्षिणं भद्रं ] बढे हुए कल्याणसे द्द 
अपना [ युञ्जन्ति] योग रखना चाहते हैं [ वैवर्ते भद्रं 
चकुः ] विवस्वान्‌ के पुत्रकी सैं कल्याणकारी चक्का अथीत्‌ 
उसकी  कपाइष्टि को चाइता हूं, ताकि दुःस्वप्न हमें बाधा न 
पहुंचावें । क्योकि [ बहुत्रा ] बहुतक्षे विषयोमें [ जीवतः ] 
जीते हुए अथात्‌ लगे हुए मेरा [ भन; ] मन उनमें विचरण 
करता रहता दे, अतः दुःस्वप्न आनेकी संभावना है । 

इस मंत्रमें यद्द दशोया गया दे कि कल्याणकारी विचार 
च वातावरण रहनेसे दुःस्वप्न नहीं आसकता । दुःस्वप्न न 
आनेके लिए वेवस्वतसे प्रार्थना की गई है । यह वैवस्वत यम 
ही है, यह उपरोक्त विवेचनासे तो पुष्ट हो ही रहं है, पर 


अथर्ववेद का खुवोध भाष्य 


[ काण्ड १८ 


6 यम व स्वप्न ? इस प्रकरणमें हमें स्पष्ट रूपसे 
ज्ञात होगा कि स्वप्नका यभस कितना सबन्व हं । दुःस्वप्न 
यमका सावन हे अथीत्‌ दुःस्वप्नसे स्त्यु भी हो सकती है । 
अस्तु। यहांपर यद्व सब स्पष्ट रूपसे दम दशानका प्रयत्न करेंगे। 
वँवस्वतः कृणवद्‌ भागधय मधुभागो मधुना से 
सजाति । मातर्यदेन इषित न भागन्‌ यद्‌ वा 
पितापराद्धो जिद्दीढे ॥ अथव ६।११६।२॥ 

( वेवस्वतः ) विवस्वानूका पुत्र ( भागधेयं कृणवत्‌ ) 
नागको करे अर्थात्‌ बैंटबारा केरे । [ मधुभांगः ] उत्तम भाग 
करनेवाला वह हमें ( मधुता.संखुजाति) हमें मधुसे युक्त करे। 
अरथीत्‌ इम भी उत्तम बेटवारा करनेवाले हों व सर्वप्रिय 
बनें | ( यत्‌ एनः) जो पाप ( मःतुः नः आगन्‌ ) मातासे हमे 
प्राप्त हमा हे अर्थात्‌ माताका अपराध करनेसे यदि हसन 
कोई- पाप किया है तो वह ( यद वा ) अथवा जिस पापसे 
( पिता जपराद्ध: ) दमने पिताका अपराध किया ह 
जिससे क्रि पिता ( जिद्दीडे ) क्रोधित हुआ हे, वह सब 
उपरोक्त शांत होवे । 

इस प्रकार इस प्रकरणमें हमें यशके संबन्थमें निम्न 
लिखित मुख्य बाताँका पता चलता दै- 

(१) यम नामक कोई प्राणियोके जीवनोंका अपहरण 
करनेवाला दै । 

(.२ ) उसके पिताका नाम विवस्वान्‌ ( सूर्य ) है, अतएव 


आग चलकर 


"उसका दूसरा नाम वैवस्वत भी दै । 


७ > 
(३) उसकी गाताका नाम सरण्यू हे जो कि त्वष्टाकी 


~ 


पुत्री दे । 

इतने यमसंबन्धी विवेचनके बाद इम यद देखेंगे कि यसका 
रदेनेका कोई स्थान है वा नहीं, वढ प्राणियोँको मारकर कहाँ- 
पर लेजाता है, इत्यादि । 


यमलोक च यमराज्य । 
इस प्रकरणमें इम यमके लोक व उसके राज्यके संबन्धमें 
विचार करेंगे भर्थात्‌ यमलोक यदि दै, तो कहांपर दे, इसपर 
प्रकाश डालनेका प्रयत्न करेंगे । निम्न लिखित मंत्र शह 
प्रतिपादन कर रहे हैं कि यमका एक खास लोक है- 
उग्रॅपड्ये रात्‌ किल्बिषाणि थदक्षद्त्तमनुदत्त न 
एतत्‌ । त्ररणान्नो नणेमेश्खमानो यसस्य छोके खि 
रज्जुरायात्‌ ॥ अथर्व॑० ६।११८।२॥ 


यमलोक 


हे [ उग्नेपश्ये ] तीवरदृष्टिवाली तथा हे [ राष्ट्रभृत्‌ ] राष्ट्र 
का भरण पोषण करनेवाली अप्सराओ ! [ किल्बिषाणि ] 
सर्व पाप व ( यत्‌ अक्षतृ्तं ) जो पाप इन्दियो दारा किया हे 
( तत्‌ ) वह पाप ( नः ) हमें ( अनुदकं ) अनुकूलतासे 
दिया हुआ हो अर्थात्‌ उस पापसे हमें हानि न पहुच इस 
प्रकारसे दो, उस पापको दूर करो । और ( ऋणात्‌ ऋणं 
एत्समानः ) ऋणसे व्याज भादि द्वारा ऋणको बढातां हुआ 
उत्तमणे अथात्‌ ऋण देनेवाळा ( यमस्य लोके ) यमके लोकमें 
( अधिरज्जुः ) हाथमे रस्सी लिए हुए ( नः न आयात ) 
हमें प्राप्त न होवे अर्थात्‌ हमे ऋणसे भी मुक्त कर दो ताकि 
यमलोङमें इम सुखपूर्वक रद्द सरें । 

इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि जबतक ऋण न चुकाया 
जावे तबतक मनुष्य उससे मुक्त नहीं हो सकता । मरनेवाला 
यदि ऋण विना चुकाए मरेगा तो यमलोकमें भी उसे वह ऋण 
चुकाना पडेगा | उत्तमण वद्दांपर भी अपना ऋण लेनके लिए 
पीछा करता हुआ आ पहुचेगा । ऋण लेना कितना कष्टप्रद हद 
यह इससे पता चलता हे । 


यथाषादू यमसादनात्‌ पापछोकान्‌ परावतः ॥ 
झथवे० १२।११।३॥ 


इस मैत्रके अर्थके स्पष्टीकरंणके लिए पूर्व मंत्रको भी साथमें 
लेना चाहिए । पूर्व मंत्र इस प्रकार है- 

अ्रह्मज्यं देव्यध्न्य आ मूलादनु संदह Is 

अथवं० १२।११।२॥ 

हे [ अघ्न्ये ] आहिंसा करनेके अयोग्य ! हे देवी' ्रह्मगौ ! 

[ ब्रह्मज्यं ] अह्की ईसा करनेवाले घातकको [ आमूलात्‌ ] 

जडसे लेकर ऊपरतक [ अनुसंदह ] संपूण जला दे ॥ १२। 

११।२॥ [ यथा ] जिससे कि वह ब्रह्मघातक [ यमस्य 

सादनात्‌ ] यमके सदनसे भी [ परावतः ] दूर स्थित 
( पापलोकान्‌ ) पापियोके लोकको [ अयात्‌ ] जावे । 


इस भन्ने ऐसा पता चलता ह किं घोर कमे करनेवाले * 


पापियोंको यमलोकर्मे स्थान नहीं मिलता, वे उस यमलोकसें 
भी परें स्थित पापलोक में जाते है । इसके उलट यह भी ज्ञात 
होता है कि यमलोकमें जानेवाले पापियॉके अतिरिक्त जन हैं । 
भतः यमलोक निकृष्ट स्थान नहीं है । 

इद्‌ यमस्य सादनं देवमाने यदुच्यते । 

इयमस्य धमते नाळीरय गीर्मे: परिष्कृतः ॥ 

अट० १०1१२५७ ॥ 
१७ (अ. सु. भा. काँ. १८ ) 


च यम राज्य 


(१२२) 


( इदे यमस्य सादनं ) यह यमका घर है। ( यत्‌ देव- 
माने उच्यते ) जे! कि देवों द्वारा बनाया गया है, इस प्रकार 
कहा जाता है। ( अस्य इयं नाळीः.) इस यमकी प्रीतिके लिए 
यह स्तुतिरूपी बाणी ( धमते.) उच्चारण की जाती हे 
(अये) यह यम ( गीर्भिः ) स्तुतियुकत वांणियोसे ( परि- 
ष्कृतः ) शोभित होवे । 

इन मेत्रसि हमें साधारणतया.इतना पता चलता हे कि 
यमलोक करके कोई स्थान अवश्य हैं । निम्न लिखित मंत्रोके 
देखनेसे ऐशा पता चलता हैं कि यमका उस लोकमें राज्य है 
अर्थात्‌ यम वर्दाका राजा दै। उप्र लोकका यम राजा होनेसे 
उसका नाम यमलोक पडा हे । अतएव वह लोक उसके नामसे 
अर्थात्‌ यमलोकके नामते प्रसिद्ध है । 

पुमान्‌ पुंसोऽधितिष्ठ ्मेंहि तत्र ह्यस्व यतमा प्रिया 
ते । यावन्ताथम्रे प्रथमं समेयथुस्तदू वां वयो यम- 
राज्य समानम्‌ ॥ भथवे० १२।३।१ ॥ 

(पुमान्‌ पुंपः अधितिष्ठ ) हे पुरुष ! पुरुषोंका अधिष्ठाता 
घन भर्थात्‌ उच्चाधिकार को प्राप्त कर । (चर्म ) सुखके! 
( इदि) प्राप्त कर । ( तत्र ) उस सुखमें ( यतमा ते प्रिया ) 
जो तेरी प्यारी है उल्ले ( ह्वयस्व ) बुला । ( अग्रे ) पहिले 
(यावन्दौ ) जितने समर्थ हुए हुए तुम पतिपत्नी दोनों (प्रथमं) 
मरनेसे पूर्व को आयु में(समेयथु:)प्राप्त किया दै (ततूःवां वयः) 
वह तुम्हारा अन्न वा आयु ( यमराज्ये ) यमके राज्य में 
समान दो | 

इस मेत्रम बड़े महत्त्वका उपदेश हे | सबसे पूर्वे मनुष्य 
को उन्नति करनेके लिए कहा गया दै । तदनंतर सुख प्राप्त 
करके अपने अनुसार एत्नीके चुननके लिए कहा 
गया हैं। इसीको स्वयंवर कह सकते हें । 
इस प्रकारके विवाहके बाद दम्पती मिलजुलकर अपने भवि- 
ध्यकों उज्ज्वल बनानेका प्रयत्न करें । जितना चे इम लोकमें 
कमाविंगे उतना यमलोकमें मिलेगा यह “ वां वयः यमराज्ये 
समानं ' से दर्शाया है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि ख्रियां 
भी पतिके साथ यमलोकमें जाती हैं । भर्गात्‌ जितना गत 
पितरोके प्रति हमारा कतव्य हे, उतना ही मृत मामी, दादी 
आदि स्रावगैके लिए भी है । 

समस्मिछोके ससु देवयाने सं समा समेत यमराज्येषु। 
पूतो पवित्रेसप तद्वयेथां यदू यदू रेतो अघि खां 
संबभूव ॥ भधने० १२।३।३ ॥ 


(१३०) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । * 


( भरिमन्‌ लोके) इस लोकमें (सं) अच्छी तरद 
वा साथ साथ तुम पतिषरनी ( एतं ) विचरण करो । (उ) 
और ( देवयाने ) देवोंके मार्गमे ( सं) मिलकर विचरण 
करो । ( यमराज्येघु ) यमराज्योंमें ( से एतम.) साथ मिलकर 
विचरण करो । (यत्‌. यत्‌ रेतः ) जो वीर्य (स्वाँ आधि संबभूव) 
तुम दोनोमें उतपन्न हुआ दै, ( तत्‌ ) उस वौर्यकों ( पवित्रैः ) 
ववित्राचरणों द्वार! ( पूतौ ) पवित्र हुए हुए तुम दोनों ( उप- 
हयेथां ) अपने पास बुळाओ, अर्थात्‌ पवित्र कार्यमि दी वीयेका 
उपयोग करो, व्यर्थ नष्ट मत करो । 
इः मंत्रमें वीर्यके सदुपयोगके लिए गृहस्थ दंपर्ताको. उप- 
देश दिया गया हैः। इसके सिवाय एक महत्त्वपूर्ण बात यद्द 
दर्शोई गई हैं [कि पतिपत्नी में इतना अधिक प्रेम होना चाहिये 
वे सर्वत्र साथ हवी रहें। चाहे वे इस लोकमें दों, चाहे 
यमलोक्मे वा अन्य किसी लोकमें । उन्हें ऐसा प्रयत्न 


Fn) 
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करना चाहिए कि वे किसी मी द्वालतंम जुदा न दो सके। 

थह वैदिक आदर यहां स्पष्ट रूपसे दर्शाया गया है। इस 

प्रकार यह मंत्र विशेष महत्वका है | इसका मनन करना 

चाहिए । 3 

सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा प्रददुषे दुददे । 
अथाहुर्नारकं छोक निरुन्धानस्य याचिताम्‌ ॥ 
| नथवे० १२1४३६ ॥ 
( वशा ) वशा यौ ( यमराज्ये ) यमके राज्य में (प्रददुषे) 
प्रकृषके दानीकें लिए .(सबीन्‌ कामान्‌) सर्व प्रकार की कामना- 
ओंक ( दुहे ) पूर्ण करती है । ( अध ) और (.याचितां) 
मांगी हुई के ( निरुन्धानस्य ) रोकनेवालेका अर्थातू यदि कोई 
खपात्र वशाको मांगे: और उसको यदि न दी जावे तो न देने- 
चालेका ( लोके ) लोकको ( नारकं) महाकष्टप्रद ( आहुः ) 
कहते हैं अर्थात्‌ न देनेवाले को नरक मिलता है । 

. इस मेत्रमें वश्या गौकी महिमाका वर्णन हें । वंशा गौकों 
दान करनेवाले को यमराज्यमें किसी भौ प्रकारका कष्ट नही 
होता । उसकी सवै कामनार्ये पूर्ण होती हैं ओर इसके प्रतिकूल 
वशाको न देनेव'लेको नरक मिलता ह 1 

एतत्‌ ते देवः सविता वासो द॒दाति भतेवे । 
तत्त्व यमस्य राज्ये वसानस्ताप्य चर ॥ 

॥ र क्षथव ० १८।४।३१. [|| 

दे इस्ष ! (सविता देवः) प्रेरक देव ( ते.) तेरे लिए 
( भतेवे ) पहिननेके लिए ( एतत्‌ वासः ) यद्ृ वस्न (ददाति) 


[ कां० १८ 


देता दै । ( तत्‌ ताप्यै ) उस तृश्षि करनेवाले अस्त्रको (वसानः) 
पदिनकर ( यमस्व राज्ये ) यम के राज्यम (चर ) विचरण 
कर्‌ । 
इस मंत्रमें मृत पुरुषको जो कि यमलोकमें पहुंच गया है, 
उसको व देनेका विधान दै। 
निम्न लिखित मंत्रमें उस मृत पुरुषको तिलमिश्रित धान 
देनेका उल्लेख है, तथा यमराजासे इनको उ पुरुषके देनेके 
लिए अनुमति मांगी गई है- 
यास्त घाना: अनुकिरामि तिलमिश्रा; स्वघावतीः । 
तास्ते सन्तूद्‌भ्वी:प्रभ्वी: तास्त यमो राजाबुमन्यताम्‌॥ 
भथवै० १८।४।४३ ॥ 
ते ) तेरे लिए ( याः तिलामिश्राः स्वधावतीः घानाः ) 
तिळासे मिश्रित अर्थात्‌ तिलामिले हुए स्वघावाले धानों 
को ( अनुकिरामि ) अनुकूलता से फेकता हूं, ( ताः ) वे 
घान (ते) तेरे लिए ( उद़भ्वीः) उदय करनेवाले व 
(प्रभ्वी ) प्रभूत मात्रा में यानि बहुत मात्रामे (सन्तु ) 
होवें । ( ताः ) उन्हें ( ते ) तुझे देनेके लिए ( यमः राजा) 
यम राजा (अनुमन्यतां) अनुमति देवें । यमके राज्यमें 
चिना यमकी अनुर्मितिक किसीको कुछ नहीं दिया जा सकता, 
अतः उसकी अनुमति मांगी है । 
इस मंत्रमें यमलोक में गए हुए के लिए' अथोत्‌ मुतके 
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लिए तिलमिश्चित घान देनेका उल्लेख हूँ । य † 
घान यमराज्यमं जाकर किस रूपमें परिणत हो जाते हें, य 
निम्न लिखित मंत्र बतळा रहा दै- 
घाना घेनुरभवद्‌ वस्सो अस्यास्तिठोऽभवत्‌ । 
तां वै यमस्य राज्ये अक्षितासुपजीवाति ॥ 
अथर्वैठ १८।४।३२॥ 
यमलोकमें जाकर उपरोक्त मंत्राचुसार दिए गए ( घाना ) 
घान ( घेनुः ) तृप्त करनेवाली गौ ( अभवत्‌ ) बनता है 
( अस्याः ) और इतर. घानरूपी गोका ( वत्सः ) बछडा 
(तिलः ) तिल ( अभवत्‌ ) बनता है.। ( वे ) निश्चयसे 
( यमस्य राज्य) दमके राज्यमें बरद (ताँ ) उस घाना की 
बनी हुईं गायपर ही ( उप जीवति ) आश्रित हुआ हुआ 
जीता है । नक 
यहां पर घान तथां तिळ यमराज्यमें . जाकर किख स्वरूप 
में परिणत हो जाते हैं, यह-दर्शाया गया है । इन दोनो मंत्रा- 
नुसार धान ब तिळ यमलोकमें रदत हुए के लिए देने चाहिए 


ey 


द्युळोकमे यम लोक । 


क्योकि उसके जीनेके ये एकमात्र आधार हैं । 
हून मंत्रों में हमने देखा कि यमलोकमें धमका राज्य हे । 
यमराज्यस्ते भी यमलोऊका ही प्रण हे । वहीं पर यम मृतोंको 
ले जाकर रखता हे । 
निम्न लिखित मंत्रमें यमका आए हुए मृत पुरुषको अपने 
राज्यमें स्थान देनेका उल्लेख दै-. 
ददाम्यस्मा भवसानमेतद्‌ ये एष भागन्‌ मम चे दसू 
दिइ । यमङ्चिकित्वान्‌ प्रस्येत दाहं ममेष राय उप- 
तिष्ठतामिद्द ॥ भथने० १८।३।३७॥ 
(अस्मे ) इस मृत पुरुषके लिए ( एतत्‌ अवसान ) इस 
स्थानको ८ ददामि) में देता हूं । क्‍योंकि ( एषः य ) 
यदद जो है वद्द (. आगन्‌) यमलोकमें आया हे और ( इद) 


यहापर आकर(मम चेत्‌) मेरा हीं (अमृत) हो गया हैं अर्थात्‌. 


क्योकि यह यहां आकर मेरी ही प्रजा बन गया है, अतः में 
. इसे स्थान देता हूं, अपने र।ज्यसे नदीं, निकालता। इस उपः 
रोक्त प्रकारसे ( चिकित्वान्‌ यमः ) ज्ञानधान्‌ यम ( एतत्‌ ) 
यइ उपरोक्त “ ददाम्यस्मै ? इत्यादि वाक्य ( प्रति आह ) 
यमलोकमें आए हुए के प्रति कहता हे । ओर यह भी कतो 
हे कि ( एषः ) यह आगन्तुक ( मम राये) मेरे घनके लिए 
(इइ ) यहां यमराज्ये ( उप तिष्ठताम्‌ ) उपस्थित होवे 
_ अथौत्‌ उसे भी इस मेरे धनका भाग ले अथवा यह भी अन्य 
प्रजा जनकी तरह मेरे घनका भाग मिले अथवा यह भी अन्य 
ध्रजाजनकी तर्द मेरे लिए दियाःजानेवाला उचित कर प्रदान 
करे । 

इस प्रकार इध मंत्रमें यमका यमराज्यमें आए हुए के प्रति 
उाक्ते हे । अबतक के मंत्रोसे यह पता चला [क्रे यमका यभ- 
छोकमें राज्य हे अथौत्‌ वद वहां का राजा हे । भब दम यह 
देखेंगे कि यमलोक -कहांपर-दे अथात्‌ इसकी स्थिति कहां ६ । 


यमकी दक्षिण दिशा । 
इन्रः प्राङ्‌ तिष्ठनू दाक्षिणा तिष्ठन्‌ यभः गा 
झथवे० ९॥७॥२०॥ 
( इन्द्रः प्राङ्‌ तिष्ठन्‌ ) इन्द्र पूव दिशामे स्थित हुआ हुआ 
है । और ( यमः ) यम ( दक्षिणा तिष्ठन्‌ ) दक्षिण दिशामं 
ठह्रा हुआ हैं । 
इस मंत्र हमें इतना पता चलता हे कि यम दक्षिण दिशा 


sg 


में रहता है, यानि यमलोक दक्षिण ।दिशामें दै । 


(१३१) 


झलोकमें यमलोक । 


नरा वा शंस पूषणमगोह्यसझिं देवेद्धसभ्यचेसे गिरा । 
सूर्याम।साचन्द्र मसा यमं दिवि त्रितं वातसुषसमक्तु- 
सर्विना॥ ऋण १०।६४।३॥ 
( नरा शंसं, पूषणं, अगोह्य, देवेद्धं अभि ) नरोंसे प्रशंसा 
करने योग्य, पुष्टि करनेवाले, सवसाधारणसे जाननेके अयोग्य 
तथा जिसको देवोंने प्रज्वलित किया है ऐसी अभिकी ( गिरा 
अभ्यचैसे ) स्तुतियुक्त बाणियॉसं तू अभ्यचना_ करता ई । 
( खूयोमासा चन्द्रमसो ) सूयै तथा पक्षोके निर्माण करनेवाले 
चन्द्रमाकी, ( दिवि यमं ) द्लोकमं विद्यमान यमका, ( त्रित 
वातं ) तीनों लोकोंमें विस्तृत वायुकी, (उषस ) उषाको 
( अक्तुं ) रात्रिक व ( अश्विनो ) देवोंके वेय अविना को 
भी स्तुति कर। 
यहां पर इतन। बताया गया है कि यमको दुलो क में स्थिते 
हे । पूर्व मंत्रे यद्द पता चलाथा हिं यमकी दिश। दक्षिण 
हे । इसका मतलब यह हुआ की दुमे. दक्षिणको ओर कहा 
परं यमलोक हे । 
हमें पितृलोके प्रकर'में ' उदन्वती द्योरवमा ' इत्यादि 
अत्रते पता चलाथा कि तीन यु हैं | उनमें्े प्रथम में जल 
रहता हैं,ह्ितीयमें सूर्यादि नक्षत्रगण रहते हैं तथा तृतीयमें पितर 
रहते हैं । 
अब हमने यह देखना दै कि इन तीनोमें्ेयमका थु कॉनसी 
हे। इसके निणेयके लिए हमें पितृलोकर्में आया हुआ “ तिक्का 
द्यावः सवितर्ददा उपस्थां ' इत्यादि मंत्र सहायता देता इं। इस 
मंत्रम यह कहा गया है कि, तीन थुलोक हैं, जिनमेंसे दो सूय 
के समीप हे । ये दो सूर्येके समीपकी यु जलवाली.व नक्षत्रों- 
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वाली है। बीचमें सूये हे और उसके उपर नीच ये दोनों यू 
हे । भागे चलकर इसा मंत्रमें कहा हो. किंतीसरी जो ध॒ हे, 
बह यमलोक्मै हे, जिसमें वीरगण निवास करते हैँ । इसी युको 
लक्ष्यमं रखते हुए संभवतः गोतामे कहा है, कि ' दतो व। 
प्राप्स्यसि स्वग ? । वीर लडाईमें मरनेपर स्वगम जाता हे 
और वह स्वर्ग यही यमळोकमें विद्यमान द्य दे । जसा कि “विरा 
घाट! विशेषणसे प्रतीत हो रहा दे। इस प्रकार इन दोनों मंत्री 
का अभिप्राय यह हुआ कि यमलोकमें जो यु है, वह उदन्बतं 
अधीत्‌ जिस्तमें जल रद्दता है वह भी नहीं दे और जिसमें 
नक्षत्र रहते दें वह भी नहीं हे । परिशेष न्यायसे जो तीसरी 
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बच गई वह यमलोकर्मे है। यह मानना पढेगा। तीसरी थमें 
पितर रद्दते दे अतः पिटर यमलोकमें रद्दते हैं यह भी इसका 
अभिप्राय हुआ | यमलोकका यम राजा है, अतः पितर उसकी 
प्रजा हुए । पितर यमराज्यमें रद्दते हे इस परिणामको निम्न 
मंत्र पुष्टि कर रहा है-- 
चे समानाः समनसः पितरो यमराज्ये | 
तेषां लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेछु कल्पताम्‌ ॥ 
यजुः १९1४५ । | 
( वम--राज्ये ) यमके राज्यमें ( ये पितरः समानाः सम- 
नसः ) जो पितर समान तथा समनस्‌ अर्थात्‌ एक संकल्पवाले 
हैं, ( तेषां.) उन पितरोंके अर्थ दिए गए ( लोकः, स्वधा, 
नभः, यज्ञः ) लोक, स्वधा, नमस्कार व यश (देवेघु कल्पतां) 
देवॉमे समर्थे होवे अर्थात्‌ विफल न हॉ । 
इस मंत्रमें पितर यमराज्यम हैं यह दर्शाया दै । पितरोंका 
स्थान तीसरी यु हैं। अतः वह द्यु यमके राज्यमें ही है, य 


S 
> 


इस मंत्रस स्पष्ट हो रद्दा है । 
यमका राज्य तीसरी युगे हे और उसेक अगि ग्रलोक समाप्त 
दो जाता हैं यद्द निम्नलिखित मंत्र बता रद्दा है- 
यत्र राजा ववस्वतो यत्रावरोधनं दिवः 
यत्रामूर्यह वतीरापस्तत्र मागत कृधीन्द्रायेन्दो परिव 
ऋण १।११३।८॥ 
(यत्र) जहांक्रा ( वैत्रस्वतः राजा ) विवस्वान्‌ का पुत्र 
यम राजा हैँ, जहां कि ( दिवः अवरोधने ) द्ुलोककी समाप्ति 
हे, वहां तथा जहां ( अमू; ) ये ( -पयस्वतीः आपः ) बडे 
बडे जल हैं, ( तत्र) वहां (मां अमृत कृषि ) मुझे अमत 
बना | ( इन्दो ) हे इन्दु | ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यके लिए ( परि- 
खव ) चारों ओरसे बद्र अर्थात्‌ मुझे ऐश्वयै दे । 
इस उपरोक्त विवेचनसे हम निम्न लिखित परिणाम पर 
पहुंच सकते दै यमलोक जहां कि यमका राज्य है, दक्षिण 
दिशाक्री ओर स्थित तृतीय द्युमे है । बढ्दा पितर रहते दें । 
यम उनका राजा है व वे उसकी प्रजा हैं । यह बात ' पितर 
व यमके सहकार्य ? नामक शौर्षकमे और मो आधिक स्पष्ट हो 
जाएगी। 


निम्न मंत्रभे अळंकार रूपमे उ8 विराटूका वर्णन 
प्रतीत होता दै। उस विराटको बेलकी कल्पना करके उसका 
वर्णन किया गया है- 


Pte ८ 
प्रजापतिश्र परमेष्टी च श्वङग इन्द्र! शिरो । 
अग्निललाट यमः-कृकाटम ॥ झथर्व० ९।७।१॥ 


अथनेवेदका सुब्रोध भाष्य । 


[ काँ० १८ 


च परमेष्ठी च ) प्रजापति 


ग्रो ( जाप्रति$ 
श्रृङ्गे) दी सागर यान शा गह्बा * 
द्वरो ) इन्द्र उधिका |संर हैं घास शन्त 


उस विराट्‌ बेलक 
ब परमेष्टी ये दोनों ( 


नीयहें। ( इन्द्रः दिर 
निरः -स्थानीव है। ( मम्निः ललाट ) भनि उसका कलार 


( माथा ) दै क्षौर ( यसः ) यम उसकी ( कृकाटे ) यदनका 


।ग दै । 
यमक बिराटकी रचनामें गर्देनमें स्थान मिलता हुँ अर्थात्‌ 


यमकी स्थिति उसके शरीरमॅ गर्देनस्थानीय दै। 
इस प्रकरणसे हमें यमलोक, यमराज्य तथा उसको स्थितिं 
का पता लगा हे । अब अगले प्रकरणमें हम यमर।जाके 


बूतॉपर विचार करेंगे । 
यमके दूत । 
इस प्रकरणमें यमके दूतोंका अस्तित्त्व, स्वरूप तथा कार्य 
दर्शाया जायगा । निम्न लिखित मंत्रोंम यमके दूत होनेके 
विषयमें उल्लेख हं | 
कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मत्यु दीर्घमायुः स्वस्ति । 
वैवस्वतेन प्रद्दितान्‌ यमदूतांश्चरतोऽपसेघामि सर्वान्‌॥ 
भथच्‌० ८।२।११॥ 
( ते ) तेरे ( प्राणापानौ ) प्राण और अपानको (कृणोमि) 
स्थिर करता हूं । और ( दीघं आयुः ) दीघं आयुक्रो तथा 
( स्वस्ति ) कल्याणको भी तेरे लिए स्थिर करता हू । ( जरां 
मृत्यु ) बुढापे व मृत्युको दूर भगाता हु । ( वेवस्वतेन प्रहि- 
तानू चरतः सर्वान्‌ यमदूतान्‌ ) विवस्वानके पुत्र यमद्वारा 
भेजे हुए संसारमें विचरण करते हुए सब यमक्रे दूतांको ( अप 
सेघामि ) दूर अगा देता हू । 
इस मेत्रमै यमदूर्तेका उल्लेख दै । यम उन्हें प्राणियॉको ळे 
आनेके लिए संसारमै भजता दे । उन दूतोंकों दूर भगानेका 
निर्देश यहां दे । 
नयतामूच झूत्युदूता अपोस्भत । परः 
सहख्ना हश्यन्तां तृणेद्वेनान, सत्ये भवश्य ॥ 
COLT ८।८।१९॥ 


( मृत्युदूताः ) दे मृध्युके दूतो ! ( अमून्‌ ) इन घात्रुऔको 
(नयत) ले जाओ हे ( यमदूताः) यमके बूतो | ( अप 
उम्भत ) इन्हें कसकर बांध लो ताकि छूट कर भाग भजावे 
( परः सहस्राः. ) हजारोंकी संख्याओंसे भी आधिक ( हन्य- 
म्ताम्‌ ) मार डालो ५ ( एनान्‌) इन शत्रुऔको ( भवस्य 


यभडूत--श्वानं । 


मत्यं ) भवको सुष्ठी अर्थात्‌ धूसा. ( तृणेढ़ ) चूर चूर कर 
डाले) 

इस मेत्नमै शन्नुओंके विनाशके लिए यमदूतोखे कहा गया 

है। सारना यमदूतोका कार्य हवे, यह यहां पर स्पष्ट हो रहा 

हे । इस प्रकार इन मंत्रोमें यमदूतोंकां उल्लेख व कार्य दर्शाया 

गया है। अब हम देखेंगे कि ये यमदूत कोन हैं व इनका स्वरूप 
क्या दे । 

यमदूत--श्वान ( कुत्ते ) 

अतिद्रव सारमेयो शानो चतुरक्षौ शबलो साधुना 

पथ्या । भथा पितून्सुविदत्रां उपेहि यमेन ये सध्रमा दै 

सदन्ति ॥ ऋ० १०।१४।१०॥ 

यही मंत्र अथंवेवेदमें थोडेसे पाठभेदके साथ इस प्रकार है- 

भलि करव श्वानो सारमेयौ चतुरक्षौ शबलौ साधुना 

पथा । भथा पितृग्व्खुविदत्नां अपीहि यमेन ये सघ- 

साद मदन्ति || अधर्ष० १८।२।११॥ 


( सारमेयौ ) सारमेय, ( चतुरक्षौ ) चार आर्खोवाले, 
( शबलौ ) चित्रविचित्र रंगबिरंगी ( श्वानौ) दो कुत्तों से 
( भति ) बचकर ( साधुना पथा ) उत्तम मार्गसे ( द्रव) जा। 
( अथ ) और ( सुविदत्रान्‌ पितृन्‌ ) उत्तम ज्ञान वा घन से 
उपेत-युक्त पितरॉके ( उप.इहि) समीप जा। (ये) जो 
कि पितर ( यमेन सधमाद मंदन्ति) यमके साथ अत्यन्त 
आनन्दित दो रे हैं । 

सार॒मेयौ--सायणाचार्यने इसका अथे किया दै कि सरमा 
नामकी देवोकी कुत्ती है, उसके बच्चे | सरमा शब्द स गतो 
घातुखे बाहुलकसे अस करने पर बनता हे । जिसका 
अर्थ दै बहुत दौडनेवाली ' । उसका पुत्र सारमेय । 
लौकिक साहित्यमें सारमेयका अर्थ कुत्ता प्रचलित हे । 
अस्तु । तथापि दम सारमेय का अर्थ बहुत दोडनेवाला ऐसा 
कर सकते हैं। 

इस मंत्र में प्रेतको कहा गया है कि यमके दोनों कुत्तोसे 
जो कि रंगबिरंगे हैं, उनसे बचाकर उत्तम मार्गसे पितरोके 
पास जा? जो कि पितर यमके साथ आनन्दित हो रद हैं । 
यद्यपि इस मंत्रमें यमके कुत्तोंको यमदूतके नामसे नहों कहा 
गया है तथापि भागे आनेवाले पंत्रोंमें उन्हें यमवूतके नामखे 
कदा गया है व उनमेंसे प्रस्येकके रंग आदिका वर्णन हे । यहां 
पर उन्हें शबल कह्दा है जिय्रका कि स्पष्टीकरण वहां है! 


( १३३) 


च 
योते 


श्वानौ यम रक्षितारो चतुरक्षों पथिरक्षी नूच- 
क्षसो । ताभ्यामेनं परिदेहि राजन्‌ स्वस्ति चास्मा 
अनसीवज्च घेहि ॥ ऋ० १०।१४।११॥ अथव० १८।२।२७ 
(यम ) द्वे यम्र | (ते यौ ) तेरे जो ( रक्षितारौ ) रक्षा 
करनेवाले ( चतुरक्ष ) चार आखोवाले (पथिरक्षी) यभ- 
लोक में जानेके रस्त की रक्षा करनेवाले तथा ( नृचक्षसौ ) 
मेचुष्यों के देखनेवाले (श्वानो) दो कृत्ते दें, हे राजन्‌ | 
( ताभ्यां ) उन दोनों कुत्ता द्वारा ( एनं ) इसको (स्वस्ति ) 
कल्याण ( देहि ) दे अर्थात्‌ वे कुत्ते इसे दानि न पहुंचा 
ऐसा कर | ( च ) और ( अस्मै अनमोवं धेद्दि ) इसके लिए 
नीरोगिता-रोगरहितता दे । इसे कभी रोग न सतावें। 


CS 


इस मंत्रमें यमसे कहा गया है कि वद्द अपने कुत्तोंसे किसी 
भी प्रकारका अकल्याण न द्दोने देवे, सवेदा कल्याण व आरोग्य 
देता रहे । 
उरूणसावसुतृपा उदुम्बलो यमस्म दूतो चरतो जना 
भनु + तावस्मभ्यं इशये सूर्याय पुनर्दातामसुमद्यह 
अद्रस्‌ ॥ ० १०।१४।१२॥ 
छथवे० १८।२। १३॥ 
(उख्णसौँ ) लम्बी नाकवाले, ( असुतृपी ) प्राणों के 
भक्षणसे तृप्त देनेवाले, ( उदुम्बली ) विस्तृत बलवोले अर्यात्‌ 
अल्यन्त बलवान्‌ ( यमस्य दूतौ ) यमके दूत-.उपरोक्त दोनों 
कृत्ते ( जनों अनुचरतः ) मनुष्यों के पीछे पीछे विचरण करते 
रहते है । ताकि अवसर मिळते ही उनके प्राणोंषे अपनी तृप्ति 
करे । ( तौ) ऐसे वे यमदूत कुत्ते ( अस्मभ्यं ) हमारे लिए 
(सूर्याय इशाये ) सूर्य के ददीनार्थं अथीत्‌ इस लोकमें जीनेके 
लिए (अद्य ) आज ( इह ) यहां ( भद्रं अधुं ) कल्याणकारी 
प्राणको ( पुनः ) फिर ( दाता ) देवें । वे हमारे प्राणोको छीन" 
कर हमें मार न डालें, अपितु उंलटा प्राणों को देवें ताकि इम 
यद्वां जीवित रद्द सके । 
हस मंत्रे पूवे पंत्रोक्त यमदूत कुत्ताके स्वरूप का वर्णन 
हे वे लम्बी लम्बी नाङ्वाले, अत्यन्त बलवान्‌ ब प्र।णोके 
भक्षण खे तृप्त द्वोनेवाले हैं । उनसे प्राणोकी भिक्षा उत्तरार्ध में 
मांगी गई दै । ! 
-इयामश्र त्वा मा शबलश्च प्रेषितो यमस्य यो पथि- 
रक्षी श्ानौ । अवठिहि मावि दीध्यो मात्र तिष्ठिः 
- पराङ्‌. ` सनः ॥ भथवे ० ८।२।९॥ 


ड्याम: ) काला ( च ) और ( शबलः ) चितकवरा 
ऐप रंगबिरंगी ( यौ ) जो दो (यमस्य ) अमके ( पथिरक्षी ) 
यमलोकळे मार्गकी रक्षा करनेवाले (खानो ) कृत्त हँ वे 
(त्वा ) तुझें (मा प्रेषितौ ) मतं बाधा पहुंचावें । ( अवाङ्‌ 
एहि ) हमारे सन्मुख आ। (मा विदीध्यः ) विरुद्ध मत 
हो अथीत्‌ में छेडकर चळे जानेकी कोशिश मत कर । (अत्र) 

, यहां इध सैसारमें ( पराडूमनाः ) विक्षिप्तचित्त हुआ हुआ 
(ना तिष्ठः ) मत स्थित द्वों। संसारसे उदासीन वत्ति धारण 
मत कर । 


क.“ = 


इस मंत्रसे ऐसा पता चलता दवै कि यभके जो दो कुत्ते ६, 
उनमेंसे एक तो काले रंगका दै तथा दूसरा काले सफेद आदि 
रंगोसि मिश्रित चितकबरा है । इस मंत्रमें जो काळा व चित- 
कबर करके यमके दूत कुत्तोका वर्णन है, वद्द आलेकारिक 
रूपसे रात व दिनका वर्णन प्रतीत द्वोता दै । काला कुत्ता रांत 
है और शबल कुत्ता दिन दै । वे दिनरात मनुष्योके पीछे प्राण 
द्रण करनके लिये लगे हुए हैं।. ज्यों ज्यों दिन व रात 

, गुजरते जाते हैं त्यो त्यो मनुष्यक्ी आयु क्षीण होती जाती दे । 
अत; संभव हूं. ये दिन व रात वास्तवमे यमके दूत द्द! आर 
उनका यमके, इवान ( कुत्ते ) करके वर्णन किया द्दो। यहां पर 
एक और भी शंका उठ सकती है और वह यदद कि इवान 
शब्दसे ही क्यो यमके इन कुत्तोंका उल्लेख श्था गया १ कुत्तेके 
लिए दूसरे अनेक शब्द विद्यमान हैं ही । परन्तु पाठकोंको 


ध्यानमें रखना चाहिए कि इवान शब्द द्मारी ऊपर की कल्पनाको - 


और भी दृढ़ करता हे । इवान शब्दके अर्थपर विचार करनेसे 
उपरोक्त इंका स्वयमेव शांत द्वो जाती दे और इस खान द्वारा किए 
गए आलंकारिक वर्णनका महत्त्व अतीत होने लगता है। श्वानका 
अर्थ दै (उवा = इवः = कल, न = नहीं ) जो आने- 
वाळी कलमें न रहे भथोत्‌ जो आज तो दै पर वह्द कलने 


रहेगा । जो दिन ब रात एक वार निकल गए, वे फिर दुबारा ` 


लोटकर नदी आते । अब पाठक श्वान शब्द के महत्त्वको समझ 
गए द्वोंगे कि क्‍यों यमके दृतोंको खानके नामसे कद्दा गया द्द 
और उससे किससे किस प्रकार दिन व रातका वर्णन किया 
गया है। परन्तु जबतक इस विषयमें पूर्ण खोज न की जावे 
तबतक निश्चये कुछ भी नहीं क्रद्दा जा सकता । पाठक इस 
पर विचार करेंगे ऐसी आशा है। उपरोक्त मंत्रके उत्तराधक 
भावको नाचि लिखे मंत्रमें अधिक स्पष्ट किया गया दै 


EE सुबोध भाष्य 


[ का० १८ 


हृद्दैि पुरुष सवेण मनसा सद्द । 
दूतौ यमस्य मानुगा अघि जीवधुरा इदि ॥ 
अथवे० ५।३०६॥ 
द्दे पुरुष ! ( सवेण मनसा सह ) संपूर्णे मनके साथ अर्थात 
मन लगाकर ( इह ) यहां इस संसारमें रद्दता हुआ (एधि ) 
द्वेको ग्राप्त कर । ( यमस्य. दुती) 'उपरोक्त यमके' दोनों 
तोके [मा अनुगाः ] पछि मत जा अर्थात्‌ यमलोकमें मत 
जा । [ जीवपुरा। ] जीवों पुराका अथात्‌ शर।राको [ अघि 
इद्दि ]प्राप्त कर शरीर कों छोडकर यमलोकमें मत जा | 
उपरोक्त मंत्रके उत्तर!र्थक। इस मंत्रम स्पष्ट रूपमे पक्षपोषण 
किया गया दै । यमके दृतों का अनुकरण करने अर्थात्‌ मरनेका 
निषेध करते हुए देद्द धारण कर मन लगाकर संसारमें रंहनेक। 
उपदेश दै । 

इन उपरोक्त मंत्रोसे निम्न सारांश निकलता दै“ 

( १) यमके दूत दो कुत्ते हैं । 

(२) वे दोनो कुत्ते लम्बी नाकवाले व चार आंखोंवाले 
है 

(३) उनमेंसे एक कुत्ता काला व एक चितकबरा दै। 

(४) उनकी तृप्ति प्राणोंके भक्षण से होती दै । वे मनुष्यों 
के पीछे सर्वदा प्राणापहरण के लिए लगे रहते हें । यमलोकमें 
जानेके मागैकी वे सर्वदा रक्षा करते रद्दते दें । 

यमका दूत मृत्यु '। 

अपेमं जीवा भरुधन्‌ ग्रदेभ्यस्तं निवेदत्‌ परिग्रामादितः 
सस्युयैमस्यासीद्दूत; प्रचेता भसून पितृभ्यो गमयां- 
चकार ॥ भथवे० १८।२।२७ ॥ 
प्राणघारी लोगोंने इस शवको घरोंसे बाहर कर दिया ह्वा 
उसको तुम लोग इस आमसे बाहर अष्टि संस्कारके लिए 
इमशानभूमिमें ले जाओ; यमका दूत जो मृत्यु द्दे उसने इसके 
प्राणोको पितरोॉके पास यमलोकमें भेज दिया हे। अत; क्योंकि 
यह विगंतप्राण हो चुका है; इस वास्ते इसेके शवको प्राम से 

बाद्देर दददनादि क्रियाके लिए ले जाओ । 

इस मंत्रमें यह दशीया गया है कि मृत्यु यमका दूत दै, वद 
मृतके प्राणोंको पिंतरोंके पास पहुँचाता हे । इसका आभैप्राय 
यद्व हुआ कि मरनेपर जीव पित्लोकम जाता है । 
यह मंत्र भौ पूर्वोक्त निम्न लिखित परिणामों को पुष्ट करता 
ह्वा 


र 


यमकी सत्युसे रक्षा । 


(१) यम प्राणोंका अपहरण करनेवाला है, क्योंकि मृत्यु 
उसका ही दूत हे । 
(२) पितृलोक यमके राज्यम है; क्योंकि खत के प्राणीको 
पितरों के पास पितृलोकर्मे यमका दूत मृत्यु पहुंचाता है । 
पाठक्रगण यमके दूतों संबन्धी इस उपरोक्त विवेचनसे य 
कदापि न समझें कि यमके ये तीन (दो कुत्त ब तीसरा 
मृत्यु ) दी दूत हैं। और भी अनेक दूत हैं। पर ये 
उनमें से प्रधान-मुख्य हैं, अतः इनका विशद रूपसे वर्णन 
किया गया हे । इम इस प्रकरण के प्रारंभमें ही एक ऐसा 
मंत्र देख आए हैं जिससे सहज पता चलता दै कि यमके 
अनेक दूत हें ॥ उनका निर्देश मात्र है। विशेषों का मात्र 
विगतवार वर्णन है । उस यमके अनेक दूत बतानेवाले मंत्रका 
मुल रूपसे हम पुनः यहां दिग्दर्शन कराते हें- 
नयतामुन्‌ मृद्युदूता यमदूता अपोम्भत। परः सहस्राः 
दन्यन्तां तृणढ्वेनान्‌ मध्यं भवस्य ॥ 
अथचे० ८।८।११॥ 
इसके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे मंत्र हैं, जिनमें यमके अनेक 
दूत होनेका उल्लेख है । < 
यमका पितृयाणमार्ग जानना । 
यमो नो गातुं प्रथमो विवेद॒ नेषा गव्यूतिरपभतंवा 
छ | यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या 
अनु स्रा; ॥ ऋण १०।१४।२॥ 
अधवै० १८।१।५०॥ 
( प्रथमः यमः) वह प्रसिद्ध यम ( नः गाठुँ विवेद॒ ) हमारे 
मार्ग को जानता है। ( एषा गब्यूतिः ) यह मार्ग किसीसे भी 
( अपभर्तव न ) अपहरण नहीं किया जा सकता। (यत्र) 
जिस मानै में ( नः पूर्वे पितरः ) हमारे घुर।तन पितर (परेयुः ) 
गए हुए हैं । ( एना ) इस मागैस ( जज्ञानाः ) उत्पन्न प्राणी- 
मात्र ( खाः पथ्याः ). अपने अपने पथ्यों के अनुसार ( अनु ) 
जाते हैं । 
यहांपर यम उस मागको ( पितृयाणको ) जानता है, जिससे 
कि पितर जाते हैं व अन्य उनका अनुगमन करते हैं यह 
दर्शाया हे । 
यमकी स्वर्गमें पहुंचानेके लिए सहमति । 
नमःसु ते निश्ेत तिगमतेजोऽयर्मयं विचुता बन्धमेतम्‌। 
यमेन त्वं यम्या संविदानोत्तमे नाके अघि रोहयेनम्‌॥ 


(१३५) 


यज्ञः १२।६३॥ 
हे [ निते ) निऋति ! [ ते नमः ] तेरे लिए नमस्कार 
त्कट तेजवाली तू [ अयस्मयं एतं बनधं ] 
लोहेके इस बन्धनको [ विचत ] कार डाल । [त्वं ] व्‌ [ यः 
मेन यम्या संविदाना ] यम व यमके साथ * मिलकर [ एनं ] 
इसको [ उत्तमे नाके ] उत्तम खमैमें [ अधिरोइय ] पहुंचा । 

इस मंत्रमें निर्त्रतिका यमके साथ एकमत होकर खगमें 
| अर्थात खगैमै जानेके लिए यमकी भी 


है ।-[ तिग्मतेजः ] उ 
T 


i 
क्‌ 


पहुंचानेका उल्लेख दै 
सहमति चाहिए । 
यमका दीघोयु देना । 
ऊर्जो भागोय इमं जजानाइमान्नानामाधिएत्यं जगाम । 
तमत विश्वमित्रा इ विभिः स नो यमः प्रतरे जीवसे 
घांत्‌ ॥ अथर्व. १८।४।५४ 0 
[ यः ] जिस [ ऊर्जः भागः ] अनके विभाग करनेवा लेने 
[ इमं ] इस अन्नको [जजान] पैदा किया है और जो [ अइम] 
आइमा नेसे [ अन्नानां आधिपत्यं ] अन्ञोकि स्वामित्वको प्राप्त 
हुआ दै ऐसे [तं] उसकी दे [ विश्वमित्रा ] सबके मित्रो ! 
[ हविर्भिः ] हवियोंद्वारा [ अचेत ] पूजा करो । [ सः ] वह 
[ यमः ] यम [ नः ] दमें [ प्रतरं जीवसे चात] बहुत जीनेके 
लिए धारण करे अर्थात्‌ दीर्घायु देवे । 
- यमकी मनुष्योंसे रक्षा । 
सूर्या माह; पाथ्वन्ञिः एथिच्या वायुरन्तरिक्षाद्‌ यमो 


मनुष्ये भ्यः सरस्वती पार्थिवेभ्यः॥ . 
अथंव० १६।४।४॥ 


: ] सूर्य [ अहः ] दिनसे अथीत्‌ दिन में होनेवाले 
मा पातु ] मेरी रक्षा करें । [ अम्निः ] अभि [ पृथि- 


कृष्टांसे 
[ यमः 


न्याः ] पृथिवीसे, [वायुः अन्तरिक्षात्‌] वायु अतरिक्षसे, 
मनुष्येभ्यः ] यम मनुष्यों से तथा [ सरस्वती पार्थिवेभ्यः ] 
सरस्वती पार्थिव पदाथीसे मेरी रक्षा करे । 


यमकी सत्युसे रक्षा । 
झपन्यघुः पौरुषेयं वधं यमिन्क्राझी घाता सविता 
बुदस्पतिः । सोमो राजा वरुणो अश्विना यमः 
पूषास्मान्‌ परिपातु रहस्यों: ॥ अथवै० १९।२०।११॥ 
[ यं पौरुवेयं बधं ] जिस पुरुषसंबर्थी वधको अर्थात. 
पुरुष के खूनको शत्रुओने [ अपन्यघुः ] छिपकर किया है, 
उस वध के कारण होनवाली [ मृत्योः ] मृत्युस [ इन्दामी ] 


[ सूये 
भ्‌ 


९१३६) 


इन्द्र और अग्नि, [ घाता ] घारण करनेवाला, [सविता] प्रेरणा 
करनेवाला, [वृ्ृत्पतिः]वाणियॉका आधिपति,[सोमः राजा] सौम्य 
स्वभाववाला राजा, [ वरणः ] वरुण, [ अख्विना ] देवों के 
वैद्य भरनो, [ यमः ] यम तथा [पूषा] पोषक देव 
[भस्मान्‌ ] हमारी [ परि पातु ] रक्षा करें । 

मंत्रोक्त प्रथेक देवताले पुरुष की हिंसा से रक्षा करने की 
प्राथना की गई है । सबके साथ यम से भी मृत्युस्ते रक्षा कर" 
नेके लिये कहा गया है । यम के अनेक का हैं जैसा कि पाठ- 
कोँको यमके प्रकरणसे पता चलेगा। यहां पर सिर्फ थोडेसे 


मंत्र का जिनका क्रि अन्यत्र समाबेश नहीं दो सका दै, 


यमके ग्रति हमारे कार्य । 
यमके लिए हवि । 
परोथिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पत्ञा- 
नम्‌ । वेवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं विषा 
दुवस्य ॥ ऋण १०।१४।१॥ 
[ रवतः ] प्रकृष्ट, उत्तम तथा निकृष्ट योनिगत प्राणियों 
[अबु ] लक्ष्य करे [ महीः परेयिवांसं ] पृथिबीपर आए हुए 
तथा [ बहुभ्यः ] बहुतेके लिए [ पन्थां ] यमलोकके मार्ग को 
[ अनुपस्पशाने ] दशति हुए [ जनानां सङ्गमने ] जिसमें 
मजुष्य जमा होते हैं ऐसे [ वेवस्वतं ] विवस्वान्‌ के पुत्र [ यमे 
राजानं ] यम राजा की | इविषा दुवस्य ] वि देकर 
पूजा कर । 
दमने पहिले देखा है कि यम के दूत मनुव्योंके पीछे सर्वदा 
लगे हुए हें । यहांपर उसी भाव को भिन्न रूपसे दर्शाया है। 
यम सबके पीछे लगा हुआ है । जिस जिसकी अवधि पूर्ण हुई 
कि उसे यमलोक का मार्ग वह दशौता दै । 
यमाय सोमं सुनुत यमाय जुद्दता इविः । 
यमं द्द यज्ञो गच्छत्यस्िदूतो भरङ्कक्ृतः ॥ 
ऋ० १०।१४।१३॥ 
यह मंत्र थोडेसे पाठभेदके साथ अथर्वबेदमें है-- 
यसाय सोमः पवते यमाय क्रियते इविः । 
यमं यश्ञो गच्छत्यञ्चिदूतो भरङ्छतः ॥ 
अथवे० १८।२।१॥ 
[ यमाय सोमं सुनुत ] यमके लिये यज्ञमें सोम को निचो- 
डो । [ यमाय इविः जुहुत ] यमके लिये अश्च में इवि दो। 


अथवंबद्का सुबोध भाष्य 


[कां० १८ 


[ हृ] निश्रयसे [ अरङ्क्कतः अझ्िदृतः वरः यम गच्छति ] 
शीघ्रता करता हुआ, अप्नि जिसका दूत है ऐसा यज्ञ य्मको 
जाता है! 
इस मंत्रमें यमके लिए सोम व ह 
लिए किया यया यज्ञ उसे प्राप्त होता 
गया है । 
यमाय'घुतवद्धाविर्जुदोत प्र च तिष्ठत । 
स नो देवेष्वा यमदीर्घायुः प्रजीवले ॥ 
ऋण १०।१४।१४॥ 


~ 


देनेका उक्ल दे। यमके 


च 
है यह भी साथ दशौया 


अथवैवेदमें थोडेसे पाठभेदके साथ यह मंत्र इस प्रकार दै- 
यमाय घृतवत्‌ पयो राञ्ज हविजुडोतन । 
स नो जीवेष्वा यमद्दीर्घायुः प्रजीवसे ॥ 
अथवे० १८।२।३॥ 
( यमाय ) यमञ्चे लिये ( छतवत्‌ हविः ) घोस परिपूर्ण 
इनिको ( जुद्दोत ) दो । और इस प्रकार ( प्रतिष्ठत ) प्रतिष्ठित 
होओ ।- (सः) वह यभ (नः) हमें (प्रजीवसे) उत्तम प्रकारसे 
जानेके लिए ( देवेषु ) देवोमें ( नः ) हमें ( दीर्घायुः आय» 
मत्‌ ) दीर्घायुष्यको देवे । 
क. कळे 3. “आ म, पया रि € ~ ~ टी 
इस मंत्रेमे यमके लिये घीमे परिपूण हृविके देनेकी च दीर्घायु 
देनेकी प्रार्थनाका उल्लेख है । 
hs Lene १. 
यमके लिये अन्नकी हवि 
चदू यामं चकुर्निखनन्तो अग्ने कार्षीवणा भज्ञविदो न 
विद्यया । वैवस्वते राजनि तज्जुद्दोस्यथ यज्ञियं मधु- 


मदस्तु नोऽन्नग्‌ अथरवे० ६।११६।१॥ 


( अग्रे ) पदिले ( निखनन्तः ) भूमिं खोदते हुए अर्थात्‌ 
कृषि करते हुए ( भन्नविदः ) अन्नको जाननेवाले अथीत अभः 
की प्राप्ति किस प्रकारसे होती है इस बातके जाननेवाले अथवा 
अन्नकी प्राप्ति करनेवाले ( कार्षावणाः ) किसानेनि ( न. विद्यया ) 
अज्ञानके कारण (यत्‌ याम चक्रुः ) जो यमसंबंधी अपराध किया 
अथवा[ अन्नविदः न ] भ्चोको प्राप्त ऋरनेवालोकी तरद्द [ यत्‌ 
यामं चक्रुः ] जो कृषिबेबन्धी नियमसमूद्द बनाया | तत्‌ ] उस 
उस्पन्ष अन्नको [ वैवस्वत राजनि ] वैवस्वत राजा यममें 
[ जुद्दोमि ] देता हूं [ अथ ] और तब [ नः ] हमारा 
[ यज्ञिये अन्नं मधुमत्‌ अस्तु ] यज्ञके योग्य जो अन्न है, वद 
मधुरतावाला होवे । 


स्वप्नका पिता यम । 


इस मंत्रमें नवीन उत्पन्न अन्नका अश यमके लिये देनेका 
निर्देश है । 
यमकी पूजा । 
त हि थावाए्थिवों भूरिरेतसा नराशेसइचतुरडूगो 
यमोऽदितिः । देवस्टवष्टा द्रविणोदा ऋशभुक्षण: प्ररो- 
दुसी मरुतो विष्णुररहिरे ॥ ऋ० १०।५२।११॥ 
( ते भूरिरेतसा द्यावाएथिवी ) वे बहुत जलवालीं यु और 
प्रथिवी, ( यमः-) यम, (.भदितिः ) अदिति, ( स्वष्टा देवः ) 
श्वष्टा देव, ( ब्रविणोदाः ) अभि, ( ऋभुक्षणः ) ज्ञानी वा कारी- 
गर गण, ( रोदसी ) रुद्रकी पत्नी, ( मरुतः ) देवगण तथा 
( विष्णुः ) विष्णु ये सब ( नराशंसः चतुरङ्ग:) नराशंस चतु- 
रंग यज्ञमें ( अहिरे ) पूजे जाते हैं। यहां अन्योंके साथ यमकी 
सी पूजाका उल्लेख हे ! 


यमके लिये घर बनाना । 
यथा यमाय दम्थेमवपन्‌ पचमानवाः [| 


पूवा वपामि हस्यं यथा मे सूरयोऽसत ॥ 
अथर्व० १८1४४५५ ॥ 


( यथा ) जिस प्रकार ( पंचमानवाः ) पांचमानवोंने 
( यमाय 3 यमके लिए इम्य॑ ) घरको ( अवपन्‌ ) बनाया 
है, ( एव ) उसी प्रकार में भी ( ह्यं वपामि ) घर बनाता 
हूँ ( यथा) जिससे कि (मे ) मेरे ( भूरयः ) बहुतसे घर 
( असत ) हो जावे । 

पंचमानवाः-त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद ये चार वण 
च पांचवा निषाद | अथवा देवमनुष्यादि पूजन, जेसा कि ऐत- 
रेय ग्राह्मणमें कहा है- ' सवेषां वा एतत्‌ पंचजनानां उकथ्यं 
देवमचुष्याणां गन्धर्वाप्सरसां सर्पाणां पितृणां च। एतेषां वा 
एतत्‌ पंचजनानां उक्थ्यम्‌ ! इति । ऐ. ब्रा. ३।३१॥ 

इस मंत्रमें तह दर्शाया गया है कि जिस्तको अपने घरोंके 
बढानकी इच्छा हो ब्द यमके लिए घर बंघवावे। पंच मानव 
यभके लिए घर बनाते हैं । 


यमके लिये स्वधा-नमः। 
यमाय विनुमते स्वधा नमः ॥ अयवं० १८।४।७४ ॥ 
९ वितृमते यमाय ) उत्कृष्ट पिताके पुत्र यमके लिए 
स्वधा भोर नमस्कार है | यदां यमके लिए स्वधाका निर्देश 


हे 


१८ ( अ: सु, भा. काँ, १८ ) 


( १३७) 


इस प्रकार इस विभागमें संक्षेपे यमके लिए हमें कमा 
करना चाहिए, यइ दर्शाया गया है। 
यम ओर स्वप्न । 
इस प्रकरणमें यमके साथ स्तरप्नका क्या संबन्ध हे, उसकी 
उत्पात्ते कैसे होती है, इत्यादि बार्तोकी चच होगी । 
स्वप्नका पिता यम। 
यो न जीवोऽलि न मतो देवानामगतगभोऽसि 
स्वपन । वरुणानी ते माता यम; पिताररर्नामासि ॥ 
झश्रवं० ६।४६।१॥ 
हे स्वप्न ! ( यः) जो तू (न जीवः आसि न सत; ) न 
तो जीवित ही है ओर नहीं मरा हुआ! ही हे वह तू ( देवानां 
अस्हतगभः आसे ) देवोंका अमृत गभ है अथात देवाम सवद 
हुनेवाला है। ( ते ) तेरी ( वरुणानी माता) वए्गान 
माता हे और ( यमः पिता ) यम पिता है । ( अररुः नाम 
असि) तू अररु नामवाळा हे । 
देवानां-यहां देवानां का अर्थं इन्द्रियोंका है । स्वप्न इन्द्रिः 
योमें अगत रूपेस बसा हुआ हे। क्योंकि जाणत अवस्थामें 
इन्द्रियोके अनुभवोसे उत्पन्न वासनाओंछे वह उत्पन्न होता दै । 
हमारे अन्दर वासनायें स्थायी दें, अतः स्वप्न उन वासनाओंसे 
उत्पन्न होनेखे अमृत है, अतएव उल्ले यहाँ अमृतगर्भसे कहा 
गया है । 
अररुः-- पीडा देनेवाला, ।ईँसक । ' ऋगतिइसनयोः * 
से बना है । तै. ब्रा. ३।२।९।४ के अनुसार अररु नामवाला 
असुर । 
चरुणानी-वहण अर्थात्‌ अंधकार की पत्नी । 
इस प्रकार इस मंत्रमें यमको स्वप्नका पिता कहा गया हे 
अथीत्‌ स्वप्न यमका पुत्र दै । अतएव कई वार स्वप्नसे मुत्यु- 
भी दो जातादै। 
यमस्य ळोकादध्या बभूविथ प्रथमदा मर्त्यान्‌ 
रयुनाक्षि धीरः । एकाकिना सरथं यासि विद्वा- 
स्वप्नं मिमानो भसुरस्य योनो ॥ 
अथर्च० १९।५६।१॥ 
हे स्वप्न | तू ( यमस्य लोकात्‌ ) यमके लोकसे ( अघि 
आ बभूविथ) प्रकट हुआ हुआ है। (धीरः ) पीठ तू 
( प्रमदा ) बडे अभिमानसे ( मत्यान्‌ ) मरणधमौ मनुष्यों -- 
को ( प्रयुनक्षि ) अपने साथ संयुक्त करता दे- अथात अपने 


(१३८) 


प्रभावसे उनम प्रविष्ट हो जाता है, अतएव मनुष्योका स्वप्न 
आता हे । ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ अयात्‌ जानबूझकर तू 
( अपुरस्य योनौ ) आत्माके उपलब्धि के स्थान हृदय में 
स्वप्नं मिमानः ) स्वप्नको उत्पन्न करता हुआ ( एकाकि- 
ना ) अकेले स्वप्नदर्शी पुरुष वा :मृत्युक्‌ साथ [ सरथं ] 
समान वाइनपर सवार हुआ हुआ [यासि ] विचरण 
. करता हू | 
पूर्व मंत्र में यमको स्वप्नां पिता दर्शाया गया है। 
इस मंत्र में उसीकी पुष्टिके रूपमें बताया गया हे कि स्वप्न 
यमलोकमें उत्पन्न होकर यद्दांपर संधार में आकर मनुष्योंमें 
प्रविष्ट हुआ हुआ दे । 
स्वप्न, यमका करण । 
विझ ठे स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रोऽसि 
यमस्य करणः । अन्तकोऽसि मृत्युरख्ति । तं 
त्वा स्वप्न तथा से वि स न; स्वप्न दुष्व- 
प्न्यातू पाद्दि ॥ क्षथवे० ६।४६।२ ॥ 
हे स्वपन | [ ते जनित्रं विद्म ] तेरी उत्पात्तिको हम जानते 
हैं । तू [ देवजामीनां , पुत्रोऽसि ] देवोंकी पत्निथोका पुत्र 
है और [ यमस्य करणः ] -यमके कार्योका साधक है। तू 
[ अंतकः आसे ] अंत करनेवाला हे। [ शत्यः आग्रे] तू 
मारनेवाला दै। हे स्वप्न | (तं स्वा) डस तुझको [ तथा ] 
वेसा उपरोक्त जैवा [सं विद्य ] दम जांनते हें । [सः] 
वह तू स्वप्न ! [ नः दुष्वप्न्यात्‌ ] बुरे स्वप्न से हमारी 
[ पाहि } रक्षा कर। 
इस मंत्र में स्वप्नको देवपत्नियोंका पुत्र कहा गया है। 
पूर्व मंत्रकी टिप्पणीम हमने स्वप्नकी उत्पत्ति दर्शाते हुए य 
बताया था कि देव अर्थात्‌ इद्धियोंके विषयोसे उत्पन्न वासना 
आसे स्वप्नकी उत्पत्ति होती है । उसी कथनकी पुष्टि इस 
मंत्र में ' देवजामीनां पुत्रः असि? से की गंई है । देवों 
अथीतू इन्द्रियोकी पत्नियां इन्द्रियविषयजन्य वासनायें हैं । 
स्वप्न उनका पुत्र दै । यहां पर विशेष बात कद्दी गई वह यह 
कि रवप्नको यगका करण बताया गया है। पाणिनि सुनिने 
करणका लक्षण अष्टाध्यायी में किया, है-कि-- “ साधकतमं * 
( अष्टा-१।४।४२ ) अर्थात्‌ जो कार्यसाघनमें सर्मापतम साधन 
है, वह करण है। कार्यसाघक सब साधनों में जो साधन 
अधिक आवश्यक है वह करण कहलाता है । इस लक्षणानुसार 
यमका स्वप्न करेण है, इसका अभिप्राय यह हुआ कि यमके 


अथवेवेद्का सुयोघ भाष्य | 


[ कां० १८. 


मारने के कार्यमें स्वप्न सब से अधिक आवश्यक साधन हे 
पाठक स्वप्नके (इस विशेषण से उक्षकीं भयंकरताका अनुमान 
सहज कर सकते हें । 
इसी मंत्र के भावको ही नांचे लिखे मंत्रमें शब्द्भेद्से 
कहा गया है-- 
देवानां पस्नीनां गर्भ यमस्य कर यो अद्र; स्वप्न । 
स मम.यः पापस्तद्विषते प्राइिण्म: | 
मा दृष्टानामसि कृष्णशकुनेसुखम्‌ ॥ भथवे० १९।५७।३॥ 
है ( देवानां पत्नीनां गर्भ ) देवॉकी. पत्नियों के गर्भरूप 
तथा ( यमस्य कर ) यमके द्वाथ स्वप्न! (यो भद्र: ) जो 
कल्याणकारी तेरा अंश हे (सः) वह अंश ( सम ) मेरा 
द्वोवे । ( यः पाप) और जो तेरा पापी--अनिष्टकारी अश है 
[तव्‌ ] उच्च अशको [ द्विषते ] द्वेष करनेव!लेके प्रति [ पर हिण्मः 
हम भेजते हैं । [ तृष्टानां ] तृषितो--ळोमियॉ-क्रूरोके बौचमें 
[ कृष्णशकुनेः ] काले पक्षीके [ कोएके ] [ सुखं ] मुखकी तरह 
तू [ मा असि ] इमारे लिए बाघक मत हो, भथीत्‌ जिस प्रकार 
लोभियोंको वा क्रूरों के लिए कौए का मुख अनिष्टकारी होता 
है, उस प्रकार तू हमारे लिए ,अनिष्टकारी मत हो। 
विश्व ते स्वप्न जनित्रं ग्राह्माः पुत्रोऽसि य मस्य 
करणः ॥ मथवे० १६।५।६ ॥ 
हे स्वप्न | [ ते जनित्रे बिझ ] तेरी उत्पात्तिको हम 
जानते टे । तू [ प्राह्याः पुत्रः आसि. ] भाद्दी का पुत्र है और 
[ यमस्य करणः ] यम के कायाँका, साधक है । 
इस मंत्र में स्वप्नको ग्राई। का बेटा कहा गया है.। गठिया 
आदि शरीरके जकडनेवाले राग “ आदी ' कहलाते हैं । उन 
रोगोंके कारण शरीर में पीडा बनी,रह्दता है, जिससे निद्रा 
नहीं आती और यदि आई भी तो स्वप्नकीसी अवस्था बनी 
रहती है। अतएव स्वप्नकों प्राद्दीका पुत्र कहा गया हे । यमका 
करण की व्याख्या ऊपर कर भाए हें । 
भन्तको5लि रूृध्युरसि ॥ नथव० १६।५।३; 
१६।७।९॥ 
हे स्वप्न ! तू ( अन्तकः अखि ) ,प्राणान्त करनेवाला है । 
तू ( त्युः अखि ) मारनेवाला है । 
निद्रा बराबर न आनेसे च रोज. स्वप्न भानेसे स्वास्थ्य 
बिगडकर अंतमें मृत्यु हो जाती है, अतएव श्वप्नको 
यहां अन्तक व मृत्युके नामस कद्दा गया दै । 


यम कोन हे? 


विद्य ते स्वप्न जनित्रे निक्रेस्याः पु्रोऽसि यमस्य 
करण; । अन्तकोऽसि सृत्युरसि । ते त्वा स्वप्न तथा 
सं विझ स नः स्वपन दुष्वस्यात्‌ पाहि ॥ 
अथवे> १६।५।४॥ 
मंत्रका अर्थ इम ऊपर दे आए हैं। वहां पर ऐसा ही मंत्र 
आया ह । इस मंत्र में स्वप्न को निक्कीतका पुत्र कहा गया 
है bs से स्वप्न की उत्पत्तिका अभिप्राय यह है कि 
निति अर्थात्‌ कष्ट, दुःखः आदि से मनुष्य को निद्रा नहीं 
भाती । स्वप्न बह अवस्था है जिस अवस्था में कि गाढ निद्रा- 
का अभाव होतां है। और कष्टादि की दशाम मनुष्य को 
गाढ निद्रा नहीं आती | इस्री भभिप्राय से स्वप्नको निक्रैति- 
का पुत्र कहा है । शेष मंत्रकी व्याख्या पूर्ववत्‌ ही है । 
विद्य ते स्वप्न जनित्रमभूप्या; पुत्रोऽसि यमस्य 
करणः । भन्तकोऽसि० इत्यादि अपर्य. १६।५।४ घत्‌॥ 
अधवे० १६।५।५॥ 
अर्थ पूर्ववत्‌ । इस मंत्रमें स्वप्नको अभूति अर्थात्‌ अनैश्वशी 
राखि का पुत्र कहा है। दरिद्रता के परितापसे भी मनुष्य- 
को निद्रा नहीं आती । इस प्रकार गरीबी से भौ स्वप्न (वास्त- 
विक निद्राके न आने ) की उत्पत्ति हे । शेष व्याख्या पूर्ववत्‌ 
दी समझनी चाहिए । 
विश्व ते स्वप्न जनित्रं निभूत्याः धुत्रोऽसि यमस्य 


करण; | भन्तकोऽलि० । हत्यादि पूववत्‌ ॥ 
अथवे ०. १६1५६ ॥ 


अथे पूर्ववत्‌ । इस मंत्रमें स्वप्न को निर्भूति का पुत्र कहा 
गया है । निर्मूतिका अथै है ऐश्वये-संपत्ति का निकल जाना, 
नष्ट हो जाना । संपत्तिशाली की संपत्ति नष्ट हो जानेसे उसे 
भी निद्रा नहीं भाती । वह सुखकी निद्रा से नहीं सो सकता । 

इस प्रकार संपत्तिविनाश का भो स्वप्न पुत्र हे । 
विझ ते स्वप्न जनित्रे पराभूत्याः पु्रोऽलि यमस्प 


करणः । भन्तकोऽसि०। | इत्यादि ॥ 
अथवे० १६।५।७॥ 


अर्थ पूर्ववत्‌ । इस मंत्र में स्वप्न को पराभूतिका पुत्र कहा 
गया हे | पराभूतिका अर्थ हे पराभव अर्थात्‌ हार जाना, 
तिरस्कार को प्रास होना । पराभवसे वा तिरकारसे मनुष्य को 
इतना मानाविक कष्ट होता है कि, उसके लिये निद्रा हराम हो 
जाती हे । और इस. प्रकार पराझूति से स्वप्न की उत्पत्ति 
होती है । 
® 


(१३९ ) 


विद्य. ते स्वप्न जनित्र देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य 
करणः ॥ अथवे० १६।५।८॥ 
हे स्वप्न 1 तेरी उत्पत्तिको हम जानत हैं, तू देवोंडी पत्नि- 
यों का पुत्र है और यमके कायाँका साधक है। इस मंत्रका 
भाव हम पूवे दर्शा आए हैं । देवपत्नियों। का पुत्र स्वप्न किस 
प्रकार है, यह वहां विशदरूपसे दर्शा आए हैं । 
इस प्रकार यह भथवेवेदके १६ वें काण्डका ५ वां सूक्त 
संपूर्ण यम व स्वप्नावेषयक है जो कि हमने ऊपर दिया हे 
इस सूक्तसे व इससे व दिए गए पहिले के मंत्रोंसे यम द 
स्वप्नका संबन्ध स्पष्ट होता हूँ! स्वप्न यमलोकमें रहता दे, 
बहांसे मनुष्योंमें प्रविष्ट हुआ है, उसका पिता यम है, 
वरुणानी उसको माता है। वढ अपने पिता यमके कार्योका 
निकटतम साधक है । इसके अतिरिक्त स्वप्न अर्थात्‌ वास्तवि- 
क निद्राका अभाव किन किन कारणोंसे होता है तथा उससे 
क्या दुष्परिणाम होते हे, स्वप्न यमका करण किस प्रकार दै, 
इत्यादि बार्तोका उल्लेख इस सूक्ते स्पष्ट रूपसे हमें देखने को 
मिला है । इस प्रकार यह सूक्त तथा स्वप्नविषयक अन्य मंत्र 
भी यमके स्वरूप: दशोनेमें पर्याप्त सहायक हैं । य मविषयक 
पूवे स्थापना को ये मंत्र भी पुष्ट कर रहे हैं, यह पाठक वित्रेच- 
नसे समझ सके हॉगे। _ 
अब यहाँ यम विषयक वे मंत्र दिए जायंगे जो कि निर्धारित 
प्रकरणोंमें से किप्री में भी शामील नहीं किए जा सके हैं । इस 
प्रकरण में दिए गए मंत्र भी अबतक आए हुए यमसे ही संब 
न्घ रखते हैं, यह बाते पाठकों को भूलनी नहीं चाहिए । और 
यह न समझना चाहिए कि इस प्रकरणान्तर्गत मंत्रोमें शायद 
यम अन्य अर्थोवाला हो । अन्य अर्थोमें प्रयुक्त यम हम सबसे 
झंतमें ' भिन्न भिन्न अरथामं प्रयुक्त यम! नामक शीषैकमें देंगे। 
यम कोन है ! 
यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाथ प्रथमो छोकमे 
तम्‌ । वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं . इविषा 
पर्यंत ॥ अथवे० १८।३।१३ 
(यः ) जो ( मयानां श्थमः ममार ) मनुष्योंमे सबसे 
प्रथम मरा और ( यः ) जो ( एते लोकं प्रथमः प्र इयाय ) 
इस लोक-यमलोक को सबसे पहिले गया उस ( जनानां संग- 
मने ) जनों के संगमन ( वैवस्वतं यमं राजानं ) विवस्वानके 
पुत्र यमराजाकी ( हविषा सपर्यत ) इवि द्वारा पूजा करो । 


"आळ १४०) अथवेवेंदका सुबोध भाष्य । 


इस मंत्रसे ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्यॉमेसे सबसे प्रथम 


मनुष्य विवस्वान का पुत्र, सबसे पहिले इस लोकमें भाकर 
मरा आरि फिर सबत्ने पदिळे उस लोकमें गया, अतः उस लोक 
का नाम उसके नामसे यमलोक ऐसा पडा । इसका अभिप्राय 
यह हुआ क्रि जो मनुष्य सबसे प्रथम मरता, दै वई इस कल्पमें 
यम बनत! हे । 

संगमनका अर्थ हैं जिसमें प्राणी जाकर जमा होते 
यमराजाक्री इवि द्वारा पूजा करलेक्रा भी यहां निदेश 


अर्थात्‌ यम को भी हि चाहिये | 


यम ब विवस्वान्‌ 


यमः परोवरो विवस्वान्‌ तत} परं नातिपश्यासि किचन | 
यमे अध्वरो भाषि मे निविष्टो खुवो विवर्वानन्वादतान || 
अथव १८।२।३२॥ 


( यमः परः ) यम परे दै अथीत्‌ दूर दै और (विवस्वान्‌) 
सूर्य उससे ( अवरः ) समीप है । (ततः परं ) उस यम से 
परे में ( किंचन न अति पद्यामि ) कुछ मी दूर स्थित हुआ 
हुआ नई देखता हूं वा नहीं समझता हूं । ( यमे मे अध्वरः 
अधिनिविष्ट: ) यमके अन्दर मेरा अध्वर अथात्‌ दिंधारहित 
यज्ञ स्थित हे । ( विवस्वान्‌ भुवः अनु आततान ) सुर्यने 
युलोंक को, अपने प्रकाझसे फैला रखा. है। 

इस मंत्र में पिता पुत्र, यम्र व बिवस्वान्‌ की स्थान की 

दृष्टिसे तुलना की गई हे | यम का स्थान स्यसे परे दै और 
उससे पर कोई नहीं है | हमने यमलोक नामक प्रकरणमें देखा 
था [के तीन प्रकारकी युवे दो सूर्यके समीप ई तथा तीसरी 
यमके राज्यमे दै । उसको दृष्टिम रखते हुए इस मंत्रके यम 
विवस्तानूरो परे हैं, इस कथनका आभिप्राय यह हुआ किं यम 
जिस दुमे है वह सबसे परे है अर्थात्‌ वह द्युलोककी संमासिपर दद 
उसके आगे द्युलोक मा दो जाता है | हमारी समझमे यहां 
पर रथान कौ दष्टिसे ही तुलना है । परका अर्थ उत्कष्ट भी दो 
सक्रता हैं और अपर का अर्थ अधम मो हो सकता है, 
परन्तु ऐसा अर्थ करनेसे उसका भाव भ्यानमे आना कठिन है। 
उपरोक्त अर्थ की पुष्टि करनेवाले मंत्र हम पूर्व देख आए हैं और 
अतः उस दृष्टिक्षे इस मंत्रका अर्थ विशेष संगत प्रतीत होता है | 
झुव$- इसका अर्थ युलोक है जैसा कि ' भू-सुवः-स्वः ! इसमें 
भुवः का अर्थ दै । 


[ काँ० १८ 

इपुप्तान्‌ यम । 
देक्षिणायें खा दिश इन्द्रायाधिपतये तिरश्रिराजये 
रक्षित्रे यमायेघुमते । पुतं परिदग्स्त 


नो गोपायतास्म्राकमेतोः । दिष्टं नो अत्र जरसे 
नि नेषज्जरा झस्‍्यवे परि णो दढ़ाश्यथ पक्वेन 


सहद संभवेम ॥ अथव० १३।३।५६॥ 


[ दक्षिणायै दिश अधिपतये ] दक्षिण दिशाके खामी के 
लिए [ तिरश्‍िचिराजये रक्षित्रे ] कौट पतङूगादि तियेकू गमन 
करनेवालोस रक्षा करनेवाले [ इघुमते इन्द्र।य यमाय ] -बाण- 
धारक ऐश्वयेशाली यमके लिए [ एतं त्वा ] इस तुझको 
[ परिदद्मः ] सौपते हैँ । [ अस्माकं ऐतोः ] हमारी गतिसे 
[त ] उसकी तश [ नः ] द्दमारी { गोपयत ] रक्षा कर्‌ | 
(दिष्ट नः अत्र जरसे नि न्षद्‌ ) हमारे पूर्वजन्सके कमै 
अर्थात्‌ नसीब हमें यहाँ घुढापे तक पहुंचावें । ( नः ) हमें 
(जरा) बुढापा ( मुश्यवे परि ददातु ) स्युको सैपे अर्थात्‌ 
ब्रद्धावस्थासे पूर्वं दमारी मृत्यु न हो। (अथ) मरनेके 
बाद ( पक्वेन सह संभवेम ) पक्व परिपूर्ण परमारमासे जा 
मिलें | 


यम और ऋण । 


अपमित्यमप्रतीत मदास्मि यमस्य येन ब्राळिभा 
चरामि । इवं तदग्ने अनृणो अवामि त्व॑ पाशान्‌ 
विचृतं वेश्या सर्वान्‌ ॥ अथवि० ६।११७।१॥ 


( यत ) क्योंकि मैं ( अपमित्य ) जो देना दै पर वह 
( अप्रतीतं ) नहीं दिया है ऐसा ऋण हूं अर्थात्‌ मेरे पर वह 
ऋण है। ( यमस्प्र येन बलिना ) येके जिस बलवान्‌ ऋणेस 
में जणी हुआ हुआ ( चरामि ) विचरण 'कर रहा हूं, [अमे] 
हे अभि! [ ततू ] बहु उपरोक्त जो ऋण है उससे में तेरे 
द्वारा ( अनृणः ) ऋणरद्वित होऊं । क्योंकि (त्वं) तू 
[ सर्वान्‌ पाशान्‌ ] सब पाशोंकों [ विचृतं घेत्य ] काटन' वा 
खोलना जानती है । 

इस मंत्रमें यद्द दर्शाया गया है कि. अमिकी सहायताखे 
यमके ऋणप मुक्त हुआ जा सकता है भभि सर्व प्रकारके 
बंघनोंको काटन। जानती है। | 


यम पितरोका अधिपाति। 


यभका अग्निको स्थिर करना । 
इषीकां जरती मिष्ट्वा तिल्पिब्ज दण्डने लडम्‌। 
तमिन्द्र इध्मं कृःवा यसस्याझि निरादधों ॥ 
ह अथवे० १२।२।५४॥ 
[ इन्द्रः ] इन्द्रन [ जरतीं इषीकां ] जरती इषीकासे 
[ इष्टवा ] याग करके और [ तिल्पिञ्चै ] तिल्पिञ्जे, [दण्डन] 
दण्डन व [ नडं] नडको [ इध्मं ] समिधा बना करके 
[ यमस्य ] यमकी [तं अन्निं] उस भमिको [ निः आदधौ ] 
निश्चयसे स्थापित किया । 
जरती इषीका = बूढे अर्थात्‌ सूखे हुए कानें । 
तिल्पिञ्जग- तिलोंके गुच्छे । दण्डन- यद्द भी एक 
प्रकारकी कानिकी जातकी वनस्पति है। नडनडे जिक्षकी कलमें 
बनती हैं । 
इस मंत्र भें यद्द दर्शाया गया है कि यमकी भम्निमे 
इन चीजोसे याग करना चाहिए जिससे कि यमदी भभि 
स्थिर बनी रहे । 
यमके भाग जल । 
यमस्य भाग स्थ। क्षपां शुक्रमापो देवी बचों 
अस्माखु धस । प्रजापतेयों धाम्नाऽस्मै लोकाय 
सादये ॥ अथर्व १०।५।१२ ॥ 
हे जळो | तुम [ यमस्य भाग स्थ] यमके भाग हो । 
[ देवीः आप; ] हे दिव्य जलो | [ अपां शुक्रं वर्चः अस्मासु 
अत्त ] जेलोका शुद्ध तेज द्वमारेमें स्थापित करो। [बः] 
तुम्हें [ प्रजापतेः घाम्न। ] प्रजापतिके तेजसे [ भस्मं लोकाय 
सादये ] इस लोकरे लिए स्थित करता हूं । 
इस मत्रमें जलोको यमक्रा भश बताया गया है । उनसे 
तेज मांगनेकी प्रार्थनाको गई डे । 
«यमनेत्रेभ्यो देवेभ्यो दाक्षिणासद्गयः 
हवाद्वा... ॥ यज्ञः भ० ९।३५ ॥ 
( यमनेत्रेभ्यः ) यम जिनका नेता है, ऐसे (दक्षिणासङ्गथः) 
दक्षिण दिश में बैठनेवाले ( देवेभ्य: स्वाहा ) देवोंके लिए 
यह भाहुति है । 
.„ ये देवा यमनेत्रा दक्षिण सद स्तेभ्य:ः 
स्वाहा... ॥ यजुः भ० ९३५ ॥ 
( ये देवाः यमनेत्राः ) जो देव यमनेत्र अर्थात्‌ यम जिनका 
नेत! दं ऐसे तथा ( दाक्षेणातदः ) दक्षिण दिश:में बैठगे-- 


€ १४१) 


वाले हैं ( तेभ्यः ) उनके लिए (स्वाहा ) स्वाह!पूर्वेक यह 
आहुति हो । 

इन मंत्रोसे दक्षिण दिशावलॉका यम नेता है, ऐसा पता 
चलता है । 

: यमस्य त्रयोदक्षी... ॥ यज॒ २५४ ॥ 
यमकी त्रयोदशी है । 
..-यमाय कृष्णः यञ्चः २४।३० ॥ 
यमके लिए काला पशु होवे । यजुर्वेदके इस मंत्रमे भिन्न 

भिन्नके लिए भिन्न भिन्न पश्जुऔंक्रा विधान है। परन्तु 
इस विधानका क्या रहस्य है; यह एक विचारणीय समस्या है। 

तस्या यमो राजा वत्स भासीद्‌ 

रजतपात्रं पात्रम्‌ ॥ 

[ तस्याः ] उस विराटरूपी गौका [ यमः राजा ] यम-- 
राजा [वत्सः आसीत्‌ ] बछडा था व दूध दोहने के लिए 
[ पात्रं ] बरतन [ रजतपात्रं ] चान्दाका बरतन था। 

यहांपर भलं कारिक वर्णन प्रतीत होता हे, पर यह अलं 
कार किसका किप प्रकार है यह एक विचार्णाय बात हे। 
यहां दिए हुए कई मंत्र, खास करके पिछले विशेष दिचारणी- 
य है क्योंकि इनका अभिप्राय बराबर व्यक्त नहीं हो 
रहा दै। 

यम व पितरोंका संबंध । 

यम व पितर विषयक के अबतक के विवेचनक्षे पाठरगण 
पितर व यमके पारस्परिक संबन्धे कुछ न कुछ अवश्य परि-- 
चित हो गए होंगे । यमके तथा पितरों के अलग अलग दिए 
गए विवरणोंसे यम क्या है ब पितर क्या हैं, यह भी पाठकॉ- 
के ध्यानमें सहज आ।गया होगा । "म व पितरों के संबन्ध का 
खास खास स्थानोपर इमनि निर्देश भी किया दै । उन निर्दे- 
शोसे जो बातें हमं पता चली हे डनसेयह स्पष्ट है कि यम 
पितरों क। राजा है व पितर उसक्री प्रजा हैं । वितर यभलोक 
में रहते हैं । उसीका नाम पितृलोक भी दे | 

इन्हीं उपरोक्त परिणामों की पुष्टि निम्न मंत्र स्पष्ट कूपे 
करते हुए दिखाई दे रहे हें । 


यम पितराँका अधिपति । 


यमः पितृणःमधिपतिः रू मावतु । भर्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिनु कमण्यस्पां पुरोधायामस्या प्रतिष्ठा- 


(१४९) 
यामस्यां चित्यामस्यामाकूश्यासस्यामाथिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाह! | भधर्वे० ५।२४।१४॥ 

. सा पितृणा अधिपतिः ) बह पितरोंका स्वामी [राजा ] 
[ यमः ] यम [ मा अवतु ] निम्न ।लिख्षित कर्मोमें मेरी रक्षा 
करे । ( भश्मिन ब्रह्मणि ) दृस ब्रह्मज्ञान की प्रातिमे । ( अस्मि- 
न्‌ कर्मणि ] इस श्रेष्ठ कर्ममें । [ अस्यां पुरोधाया ] इस पुरो- 
हिताईके काम में । ( भस्यां प्रतिष्ठायां ) इस प्रतिष्ठाके कार्य 
में । [ अस्यां ।चित्यां ] इस चेतनायुक्त कायोमिं । [ भश्यां 
आकूत्यां] इस संकल्पमें। [ भस्यां आशिषि] इस 
आशीर्वादके कार्यमें । [ अस्यां देवहूत्यां ] इस देवोंके आवा. 
इनके कार्योमें । 
इस मंत्रमें यमको पितरोंका खामी कहा गया है । पितरोके 
ऊपर यमके अधिकारको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है । यह 
अधिकार किस रूपमै है अर्थात्‌ यम पितरोक्रा किस तरह 
खामी है, यह नीचेके मंत्रसे स्पष्ट हो रहा है- 
स यत्‌ पितृननुग्यचळद्‌ यमो राजा भूत्वा5- 
चुन्यचळत्‌ स्वधाकार' भन्नाद्‌ं कृत्वा ॥ 
मथवं० १५।१४।१३॥ 
( खः ) वह ब्रात्य (यत्‌ ) जब [ पितृन्‌ .अनुश्वचलतू ] 
पितरोंका लक्ष्य करके चला अर्थात्‌ पितरोमें आया तब [ यमः 
राजा भूरवा ] यम पितरों का राजा ,बनकरके तथा पितरों के 
लिए [ स्वधाकारं अन्नद कृत्वा ] स्वधा करके दिए हुए 
को जीवनयात्रा का साघनभूत अझ बनता हुआ [ अनुव्य 
चलत्‌ ] उस ब्रास्यके पीछे पीछे पितरों में आया । - 
व्रात्य नाम अतिथि का है । यहांपर यम पितरोंका राजा 
बनकर उनमें रहता है, यह दर्शाया गया दै । 
पितरोंका यम राजा हे, इध बातकी निम्न मंत्रभी पुष्टि 
कर रहे हैं। 
मां त्वा वृक्षः संबाधिष्ट मा देवी एथिवी मही । 


ळोकं पितुषु विस्वेघस्व यमराजसु ॥ 
भथर्व० १८२1२५ ॥ 


[ त्वा वृक्षः ] मा सैबाधिष्ट ] तुझे वृक्ष अर्थात्‌ वनस्पातियां 
बांधा मत पहुंचावें | दृक्ष यहां वनस्पीतियोंका ऊपलक्षण दे! 
[देवी मही पृथिवी मा] और दिव्य झुणोवाळी विस्तृत 
पूथिवी भी तुझे बाधा मत पहुंचाए। [ यमराजछु ।पैतूषु लोकं 
वित्त्वा ] यम जिनका राजा है ऐसे पिंतरॉमें स्थान प्राप्त 


०८ > 
अथववेदका सुबांघ भाष्य । 


[ कां० १८ 


करके [ एघस्व ] वृद्धिको प्राप्त हो । 

इस मंत्रमें स्पष्ट रूपसे यमका पितरोके राजा होनेको दर्शाया 
गया है । पितर यमकी प्रजा हैं | यमराज्यमें भी पितर रहते 
हैं, इसका यद्दापर स्पष्ट रूपसे उल्लेख हे । यह मंत्र प्रेतको 
लक्ष्य करके कहा गया दै । इसी प्रकार निम्न मंत्रम भी उप” 
रो।क्त मंत्रके भावको पुष्ट किया गया है । 

प्राणो भपानो ब्यान भायुश्चश्षुरंशये सूर्याय । 
भपरिपरेण पथा यमराज्ञ; पितृन्‌ गच्छ ॥ 
भथवे० १८।२।४६॥ 

( प्राणः ) प्राण, ( अपानः ) अपान, ( व्यानः) व्यान, 
( भायुः.) आयु और (चक्ष:) आंख ( सूर्याय इशये ) 
सूर्यके दर्शनके लिए अर्थात्‌ इस संसारम जीवन धारण करनेके 
लिए होवें । और आयुके पूर्ण होनेपर देहका त्याग करनेपर दे 
प्रेत ! तू | अपरिपरंण पथा ] अकुटिल माग. द्वारा [ यमराशः 
पितृन्‌ ] यम जिनका राजा है, ऐसे पितरोंकी ( गच्छ ) औं, 
प्राप्त दो । 

अपारिपरः-- परि परितः स्वतः परः परभावः, कुटिल भाषः 
अथवा न्नुः न विद्यते यस्मिन्‌ सः. भपारेपर!=अयौत्‌ जिसमें 
सर्वथा कुटिलता वा श्रु भादि नहीं है वदद अपरिपर । 

इंस मंत्र में भी पितरों का जो विशेषण दिया गया है, 
बह यम का पितरोंके राजा दोनेको .ही सिद्ध कर रह। है। 


he 
यम--श्रेष्ठ पितर । 
सक्र्षान्‌ वा इदं नूमोऽपो देवीः प्रजापतिम्‌ । 
पितृन्‌ यमश्चेष्ठान्‌ मूमस्ते नो झुज्चन्त्वंहसः ॥ 
नथवे० ११।६।११ ॥ 
[सप्त ऋषीन्‌. ] सात ऋषियोंको { इदं नूमः ] यह कहते 
हें । ( देवीः अपः ) दिव्य जलोंको इम कहते. हें। [प्रजा- 
पतिं ] प्रजापतिको इम कहते दैं और [ यमश्रेष्ठान्‌ पितृन्‌ ] 
यमेके कारणसे जो श्रेष्ठ दै ऐसे पितरोंको हम [ब्रूमः ] 
कहते हैं कि [ ते ] उपरोक्त सब [ नः ] हमें [ अहस; सुश्च: 
न्तु ] पापप्ते छुडावें। 
यहांपर पितरॉकों यमश्रेष्ठ कद्दा गया है । यहांपर -यभका 
अथे योगमें कहे गए अहिंसा, अस्तेय भादि भी हो सकता 
है । जो इन षड्‌ यमोंके पालनेसे श्रेष्ठ .हुए हें । वे यमश्रेष्ठ 
ऐसा भी इसका अर्थे हो सकता हे । अथवा यम जिंनमें श्रेष्ठ 
है ऐसा भी होया । 


ET 


यम च पेतरोस स्वये प्राति 


अस्तु । उपरोक्त विवरणले यह पता चला कि यम पितरोंका 
1... ८. पु 
राजा है व पितर उसकी प्रजा हैं। 


यम व पितरोंके सहकार्य । 
इसमें यह दिखाया जायगा कि कौन कौनसे काये यम 
तथा, पितर मिलकर करते हैं । 


यमके साथ हवि खाना। 


ये नः पूर्वे. पितरः सोम्यासो5नृहिरे सोमपीथे 
बंसिष्ठाः । तेभिर्यमः संरराणो हवीष्युशन्चुशन्धिः 
प्रतिकासमत्तु॥ त्रट० १०।१५।८॥ यज्ञु० १९। १५१ ॥ 

(ये पूवे सोम्यासः वासेष्ठाः पितरः ) हमारे जिन पुरातन 

सोम संपादन करनेवाले तथा उत्तमधनवाले पितरोंने यज्ञमें 
( सोमपीयं ) स्रोमपानको ( अनु ऊहिरे ) किया था, ( तेभिः) 
उन ( उशद्भिः ) यमके साथ सोमपानकी कामना करते हुए 
पितरोके साथ, ( उशन्‌ यमः ) पितरोंके साथ सोमपानकी 
इच्छा करता हुआ यम (संरराणः ) पितरोके साथ रमण 
करता हुआ ( हवीषि) इवियॉको ( प्रतिकामं ) यथेच्छ 
€ अत्तु) खावे । 374 

इसर मंत्रमें पितरोंकें साथ इवि खानेकी इच्छा करता हुआ 

यम उनके साथ इवि खाता दै यहद दर्शाया गया दै! 
थे नः पितुः पितरो ये पितामद्दा भचुजहिरे 
सोमपीथ वसिष्ठाः । तेमियेमः संरराणो हर्वीध्यु- 
चान्नुशञ्चिः प्रतिकाममत्तु ॥ अझथवे० १८।३।४६ ॥ 
इस मंत्रका उत्तरार्ध उपरोक्त ऋ० १०।१५।८ के साथ 
सर्वथा: मिलता दै । 

(नः ये पितुः पितरो ये पितामहाः ) हमारे जिन पिताके 
पितरोंने और उनके भी जिन पितामहोंने जो कि उत्तभ धन- 
संपन्न थे, ( सोमपीथं ) यज्ञमें सोमपान ( अनुजहिरे ) स्वी- 
कृत किया था अथीत्‌ सोमपान किया था, उन पितरॉंके साथ० 
इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 

इस मंत्रमें भी प्रथम मंत्रोक्त बातको दी पुनः कहा 
गया है । इसर प्रकार यमका पितरोंके साथ इवि छेनेका कार्य ये 
मंत्र बता रहे हें। 

यम व पितरोंके साथ जाना । 
इयामि ते मनसा मन इंद्दमान गुद्दाँ उपजुजुषाण 
हि । खं गच्छस्व पिठूमिः सं यमेन स्योना- 


(१४३) 


रत्वा वाता उपवांन्तु शग्माः ॥ 
लथव० १८२२१ ॥ 
( ते मनः मनसा हयामि ) तेरे मनको मन द्वारा बुलाता 
हूं । ( इह) यहां ( इमॉन्‌ गहान्‌ ) इन घरॉसे ( जुज्ञुबाण: उप 
एि ) प्रीति करता हुआ भन्दर ,आ | तू ( पितृभिः )पितरोके 
साथ [ सं गच्छस्व ] विचरण कर | ( यमेन सं ) यमके साथ 
विचरण कर । [ स्योनाः ] सुखदायक, [ शग्माः ] शक्तिशाली 
[वाताः] वायु [ त्वा उपवान्तु ] तेरे लिए बहे । 
यहांपर यम व पितरोंके साथ जानेको कहा गया है, 
उसका अभिप्राय यह हुआ कि यम व पितर साथ साय 
विचरण करते हैं। 
पितर व यमका मिलकर सुख देना। 
दक्षिणा दिशमाभे नक्षमाणो पर्यावतेथामभि 
पात्रमेतत्‌ । सस्मिन्‌ वां यमः पिताभिः संवि- 
दानः पक्वाय_शमे घहुळं नियच्छात्‌ 
नथवे० १२।३।८॥ 
[ दक्षिणां दिशं ] दक्षिण दिशाकी [ अभिनक्षमाणे ] 
ओर जाति हुए चुम दोेने। [ एतत्‌. पात्रं आभि ] इस पात्री 
मोर [ परि आवर्तेयाम्‌ ] लौट आओ। [ तस्मिन्‌] उस 
पात्रमें [ पितृभिः संविदानः यमः ) पितरोंके साथ मिळा हुआ 
यम ( पक्वाय ) पक्व होनेके लिए अर्थात्‌ पूर्ण आयु देनेके 
लिए (वां ) तुम दोनों को ( बहुल शमे ) बहुत सुख ( नि- 
यच्छात्‌ ) देवे। 
इस मंत्रम यह दशाया गया है कि यम पितरों के साथ 
मिलजुलकर सुख देता दै । यहां पात्र शब्दसे कि्का आभैप्राय 
है, यद्द व्यक्त नढे होता । 
यम व पितरोंकी सह मातिसे स्वभेप्रासि । 
नयस्मये दुपदे वेधिये इद्दामिद्दितो रत्युलित सहस्रम्‌ 
यभन त्व पितामेः संविदान डमं नाकं अधिरोइये- 
मम्‌ ॥ मथवं० २।६३।३ ॥ 
८ ६।८३।४॥ 
(इ) यहां [अभिहितः] सबन स्थित हुई हुई दे निऋति ? 
तू ( ये सहखं,) जो हजारो हैं ऐसे ( खत्यामः ) सृत्य 
पाशे ( अयस्मये दुपदे ) लोददमयी लकडी की बनी हुईं 
बेडीमें ( देघिषे ) बांधती है। ( त्वं ) तू [ यमेन पितमिः से 
विदानः ] यम और पितरोंके साथ मिलकर उनकी सहमतिस 


(२४४) 


[इम ] इधको [ उत्तम नाकं अधिरोहय ] उत्तम स्वर्गमे 
पहुंचा! 

निर्कतिसे यदवा प्राथना की गई दे कि वह यमव पितरों 
मिलकर स्वर्गमें पहुंचादे । परन्तु इसका क्या अभिप्राय 
भर्यातू. निऋति किस प्रकार स्वर्गको पहुंचाती दै, उसका स्वगे- 
से क्या ताल्ळक है यद्द विचारणीय है । 


पितरोंकां स्थूणा धारण करना व 


यमका स्थान देना । 
उत्ते स्तभ्नामि पृथिवीं व्वत्परीमे ळोगं निद्धन्मो 
अहु रिषम्‌ । एतां स्थूणां पितरो घारयन्तु तेऽत्रा 
यमः सादना ते मिनोतु ॥ ऋण ₹०।१८।१३॥ 
द-मंत्र थोडेसे पाठभदके साथ अथमवेदमें भी आया दें । 
उत्ते स्तभ्नामि पृथिवीं स्वत्परीसं लोगं निदधन्मो भई 
रिषम्‌ | एतां स्थूणां पितरो घारयन्तु ते तत्र यमः 
सादना ते कृणोतु ॥ अथचं० १८।३५।२॥ 
(ते ) तेरे लिये ( पृथिवीं ) प्रथिबीको (उत्‌ स्तभ्नामि) 
ऊपरको उठाकर रखता हूं । फिर ( तत्‌ परि ) तेरे पर उस 
( लोगं ) भिट्टीके ठेलोंकों जो कि उठा रखा है ( निदधत्‌.) 
रखता हुआ ( मो अहं रिषम्‌ ) में मत नष्ट होऊं । ( एतां 
स्थुणां ) इस खभेको तेरे लिये ( पितरः धारयन्तु ) पितर 
धारण करें | ( भत्र) और उस आधारस्तंभपर (ते) तेरे 
लिये ( यमः ) यम ( सादना घरोंको ( मिनोठु ) बनावे । 
आङ्गरस्‌ पितर व यम । 
मातली कय्यैयमौ भहि'गरोभिवुद्दस्पाततरक्लामि 
र्घावधानः । याँश्च देवा वाञ्जधुर्ये च देवान्सस्वाद्वान्ये 
स्वघय, थे मदन्ति ॥ ऋ० १०।१४।३॥ 
यहृ मंत्र पाठान्तरसरे अयवैवेदर्भ दे-- 
मातळी कब्यैयंमो भङ्गिरो भिड्ड स्पतिक्क्वीभर्वावृ-- 
धानः । याश्च देवा वावूधुर्यी च देवॉस्ते नोऽचन्तु 
पित्तरो वेषु ॥ अथवै० १८।१।४७॥ 
(मातली) इन्द्र ( कव्यैः ) कव्य खानेवाले पितरोसे, 
( यमः ) यम ( भङ्गराभि; ) आङगरस्‌ पितरोंसे तथा ( चृह- 
स्पतिः ) बृढ्स्पति ( ऋक्वाभिः ) ऋचाओंसे ( वावृधानः ) 
वृद्धिको प्राप्त होता है । ( यान्‌ देवाः वावूघुः ) जिनको देव 
बढाते हैं (ये च ) और जो ( देवान ) देवोकों बढाते हैं, 
( अन्ये ) उनमेंसे अन्य मातली, यम और बृहस्पति तो 


से 
हे 


अथर्घवेदका सुबोध भाष्य । 


[ कां० १८ 


( स्वाह! मदन्ति ) वषटकारसे दी हुई विसे प्रसन्न होते हैं 
और ( अन्य ) इनसे मिन्न दुसरे कव्य आजिरस्‌ आदि ( स्वधः 
या ) स्वाधाकारसे प्रसन्न द्वोते हैं 1 
अथर्वबेदर्मे जा थोडासा पाठभेद है वढ इस मंत्रके अर्थ- 
को अधिक स्पष्ट करता दै । उसके भनुसार मंत्राथ इस 
प्रकार है- 
इन्द्र कव्य पितरोसे, यम अज्विरस्‌ पितरोंसे तथा बृद्दस्पति 
क्रट्चाओसे स्तुति करनेवाले पितरे। से बढता हे । जिन पितरा- 
को ये उपरोक्त देव बढाते हें तथा जिन देवोंको थे उपरोक्त 
पितर बढात हैं ऐसे वे पितर बुलाए जानेपर हमारी रक्षा करें। 
इस प्रकार इ मंत्रमें यह दर्शाया गया हे कि यम अहि- 
रस्‌ पितरॉसे ग्ढता है यानि यशस्वी होता है । 
हमे यम प्रस्तर मा हि सीदाङ्गिरोभि; 
संविदानः | भा स्वा मंत्राः कविशस्ता; वहुन्प्वना 
राजन्‌ इविषा मादयस्व ॥ ऋण १०।१४।४ 
अथबं० १८।१।६०॥ 
हे यम ! ( अङ्गिरोभिः पितृभिः संविदान; ) अङ्गिरस 
पितरोंसे मिला हुआ तू ( इमं प्रस्तरं ) इस फैलाए हुए आसन 
पर ( आसीद ) बैठ । (त्वा कविझस्ताः मंत्राः ) तुझे कवि- 
शस्त मंत्र (आ वदठु ) डुळावें । ( एना ) इस ( इविषा ) 
इविद्वारा ( मादयस्व ) प्रसन्न हो । 
कविशस्त मंत्र> कवि अर्थात्‌ क्रान्तदर्शी ज्ञानी लोकांस 
जिनकी प्रशसा की गई है एसे मत्र, प्रशंसनीय मंत्र । इस मंत्रः 
में प्रशंसापरक मंतरोद्रारा यभर्क आङ्गिरस्‌ पितरोके साथ बुला- 
कर यज्ञमें विस्तृत आसन पर बेठानेका उल्लेख हे । 


यमेका अंगिरस्‌ पितरोंके साथ आना । 
भाडिरो भिरागहि यज्षियेभिःयम वेरूपेरिद्द मादयस्व । 
चिचस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिनु यशे बर्हिष्या 
निषध ॥ ऋण १०।१४।९॥ 

यह मंत्र थोडेसे पाठभदके साथ अथवेवेदमें भी दै“ 

अङ्भिरोमिर्यंनियेरागहीइ यम चेरूपेरिह मादयस्व । 
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ बर्हिष्या निषद्य ॥ 
अधवै० १८।१।५९॥ 
हे यम | ( वेरूपैः) विविधरूपवाळे ( यज्ञियोमिः ) पूजनीय 
यज्ञके योग्य(अंगिरोभिः)अंगिरस्‌ पितरोंके साथ(इइ आगहि हस 
यञ्चमें आ । और ( मादयस्व प्रसन्न ) हदो । ( विवस्वन्तं हुवे ) 


पितृभिः 


ज्ञानेन्द्रियाँ-यम । (१४५) 


में विवस्वान्‌ कों भौ बुलातां हूं (यः ) जो कि विवस्वान्‌ 
(ते पिता ) तेरा पिता है । वद्द तेरा पिता ( भर्मिन्‌ यज्ञे ) 
इस यश्षमें ( बादिषि आ निषय ) आसनपर बैठकर यजमान को 
आनन्दित करें । 

इस मंत्रेमे यमको भंगिरस पितरोंके साथ यज्ञम बुलाया 
गया है । इसके अतिरिक्त यह मंत्र यमका पिता विवस्वान्‌ है इस 
पूर्वोक परिणाम का समर्थन कर रह्दा दै । विस्ववान्‌ को भी यज्ञमें 
बुलानेका यहां निर्देश दै । 

अबतक के इन मंत्रोंसे आगरस्‌ पितर व यमके संबन्धका व 
परस्परके व्यहारोंका हमें पता चलता है । ये सब मंत्र यमका 
पितरोंसे विशेष संबन्ध है यहद स्पष्ट रूपसे प्रतिपादन कर रहे 
हैं । यम बहुतसे काम पितरोंसे मिलकर ही करता है । इससे 
थमराज्यमें पितरोंकी स्थितिपर भी थोडासा प्रकाश अवश्य 
पडता है । 

इस प्रकार विशिष्ट अधेमै प्रयुक्त यम संबन्धी मंत्र समाप्त 
होते हैं । पाठक इन पर गेभोरतापूवंक बिचार करें तथा जो 
उचित ह्यो बह प्रहण करे | अब हम अगले प्रकरणमें उन मंत्रों 
पर विचार करेंगे जिनमें कि यम हस अके अतिरिक्त अथीमे 
अयुक्त हुआ हुआ है । 

१ नियमन अर्थ में यम | 

इस विभागमें उन मैत्रोका उल्लेख होगा जिनमे कि यम निय- 

मन, नियामक आदि इन्दी के सहश भ्थोमें प्रयुक्त हुआ 


डुआदै। 
एता ते अभ उचथानि वेधो जुष्टानि सन्तु 


मनसे इदे च । शकेम रायः सुधुरो यमं तेऽधि 
श्रवो देवभक्त दधानाः ॥ ऋ० १।७३।१० ॥ 
( बेघः अग्ने) हे मेधावी अभि १ ( एता उचथानि ) ये 

बैदिक स्तोत्र ( ते मनसे हृदे च ) तेरे मन ब हृदय के लिए 
( जुष्टानि सन्तु ) प्रीति उत्पन्न करनेवाले हो | ( देवभक्त वश्रः 
दधानाः ) देवोसे सेवित अन्न वा भन को घारण करते हुए हम 
( ते सुधुरः रायः यमं शकेम ) "तरे उत्तम तथा धारण करः 
ने योग्य अथवा जो उत्तम प्रकारसे दारिद्रका नाश करनेवाले 
धनका नियमन कर सर्के । श्रव;अन्न | निघण्टुः-२ । ७ श्रवः 
धन । निघ० २।१० 

यशैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सर्यो वतपा 

चेन भाजनि | भा गा आजदुचना कांब्यः सचा 

यमस्य जातमसत घजामहै ऋ० १।८३।५॥ 

१९ ( अ. सु, भा. काँ, १८ > 


( भयर्वा ) स्थिर प्रति विद्वान्‌ ने ( प्रथमः ) सबसे पहिले 

( यज्ञैः ) यत्ञोद्वार। ( पथः तते ) मागे का विस्तार किया । 
(ततः ) तब ( घतपाः वेनः सूथः ) ब्रतरक्षक चमकोला सूय 
( आजनि ) उपपन्न हुआ । और फिर (उशनाः काव्यः सचा). 
कामना करेत हुए कविको पुत्रेक साथ मिलकर सुयैने ( गाः आ 
आजत्‌ ) किरणको फेंका भर्थात्‌ सर्वेत्र प्रकाश किया । (यमः 
स्य जातं अमृत ) नियमन के लिए उत्पन्न अस्रुत का इम 
( यजामेह ) यजन करते हे--उप्तकी पूजा करते हुं । यहां 
सूयोंदयका वर्णन हे । सचा--ध्द्द । निव० ४।२॥ 

यमेन द॒त्तं प्रित एनमायुनगिन्द्र एन प्रथमो 

अध्यतिष्ठत्‌ । गन्धवों भस्य रशनाम गृम्णात्‌ 

सूरादइव वसवो निरतष्ट ॥ ऋ० १।१६३।२ ॥ 

यजु०२९ | १३ ॥ 
इस मन्त्रका देवता अश्व है। (वसव; सूरात्‌ अश्वं निरतष्ट) 

वघुओने सूर्ये से पोडे को बनाया यानि उत्पन्न किया । फिर 
(मेन दत्तं ) नियामक अभिसे दिए हुए उस घोडेको (त्रितः) 
तीनां लोकोंमें विस्तृत वायुने ( आयुनक्‌ ) रथादिमें जोडा 
(- इन्द्रः एनं प्रथमः अध्यतिष्ठतू ) इन्द्र उसपर सबसे पदिले 
सवार हुआ । ( गन्धवेः अस्य रशनां अग्रष्णत ) यम्धवेने उस 
घोडेको लगाम पकडी । रशना = घोडे बांधनेके रस्सी । 


२ जीवात्मा अर्थ में यम । 
यस्मिन्‌ द्ृक्ष सुपलछाशे' देवैः संपिश्वते यम: । 
अन्ना नो विइपतिः पिता पुराणा भनुवेनति ॥ 
ऋ० १०।१३५।१ ॥ 
(-यस्मिन्‌ सुपलाशे वृक्षे ) जिस उत्तम पत्तोंवाले अर्थात्‌ 
इरेभरे, सोगसामग्री से परिपूर्ण संसाररूपी द्ृक्षपर ( यमः) 
इन्द्रियोका संयमन करनेवाला जीवात्मा ( देवैः ) दिव्य 
गुणोंपेत इन्द्रियोंके साथ ( संपिषेठ ) संसारिक सुखदुःखों का 
उपभोग करता दै, ( क्षत्र ) उस संसाररूपी वृक्षपर 
[विइपतिः] मनुष्य प्रजाका रक्षक [पिता ] उत्पादक परमात्मा 
( पुराणान्‌ न; ) पुरातन समयसे भाके करते आए इए इमारी 
€ भनुवेनति ) अनुकूलतसि कामना करता है । 
३ ज्ञानेन्द्रियां-यम । 
इद सवितार्वैज्ानीहि षड्‌ यमा एक एकजः 
तस्मिन्‌ हापित्वमिच्छन्ते य एषामक एकजः ॥ 
अथव० १०1 ८ ५ 


(१४५) अथवंघेद्का 
हे ( सवित: ) सविता ! ( इदं विजानीदि )इस बातको तू 
भली प्रकार समझ कि (षटू यमाः) पांच ज्ञानेन्दरियां तथा एक 
मन ये मिलकर छः यम हैं। तथा ( एकः एकजः ) एक जीवात्मा 
अकेला ही जन्म लेनेवाला है । और .(एयाँ यः एकः एकजः) 
इनमें जो एक अकेला उध्पन्न होनेवाला है ( तस्मिन्‌ ) डस 
जीवातमामेँ ये छः मनसद्दित ज्ञानेन्द्रियाँ ( हु ) निश्रयसे (आपि- 
त्वे | बन्धुत्व को ( इच्छन्ते. ) चाहती हैं। 
४ आचार्य यम । 
खत्योरद्द ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन्‌ भूतात्‌ पुरुष 
यंमाय । तमह ग्रह्मणा तपसा अ्रमेणानयन॑ मेखळया 
सिनामि ॥ अथवे० ६।१३३।३ ॥ 

( यत्‌ ) क्योकि ( अहं ) में ( मत्यो; बरह्मचारी ) मत्यु- 
का ब्रह्मचारी (अस्मि) हूं, अतः (भूतात्‌ पुरुष) प्राणीमात्रमें से 
पुरुषको ( यमाय ) यम के लिए अर्थात्‌ आचार्यके लिये (नियो- 
चम्‌ ) मांगता हुआ आया हूं। ( तं एने) उस इस परुषको 
( भहं ) मैं ( ब्रह्मणा ) अह्यज्ञानसे, ( तपसा ) तपद्वारा, श्रमेण 
श्रमद्वारा तथा अनया मेखलाया ) इस मेखलाद्वार। (सिनामि) 
बांघता हूं। 

५ वायु-यम | 
यमाय स्वाडिंगरस्वते पितृमते स्वाहा | 
स्वाहा धर्माय । स्वाहा'घर्मः पित्रे ॥ यजुः ३८।९॥ 

इस मंत्रकी शतपथ १४।२।२।११ में व्याख्या है | वहां पर 
यमका अर्थ निम्नलिखित किया गया है-यमाय त्वांगिरस्वते पितृ- 
मते स्वाहेति । अर्य वे यमो योऽयं पवते तस्मा एबैन जुद्दोति 
तस्मादाइ यमायत्वेत्यङ्गिरस्वते पितृमत इति...॥ ? तदनुसार 
इस मंत्रका अर्थे इस प्रकार हुआ-( पिवृमते अङ्गरस्वते यमाय 
त्वा स्वाहा ) पितुमानू अगिरस्वत्‌ वायुके लिए तुझे स्वाद्दा कर 
के दी गई आहुति दो । (घर्माय स्वाहा) यज्ञके लिए स्वाहा | 
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( घर्मः पित्रे ) यज्ञ रक्षके लिए स्वाहा । 
६ सूर्य-यम । 

यमाय त्वा मखाय व्वा सूयेस्य त्वा तपसे | 

देतस्त्वा सविता मध्वानक्तु एृथिव्याः सँ स्पृदास्पाहि 

आर्चिरलि शोचिरखि तपोऽसि यजुः ३७।११॥ 

इस मंत्रकी व्याझ्य। करते हुए शतपथ ब्राह्मणने इस मंत्रे 
आए हुए यमका अर्थ सूर्य किया है। शतपथ ब्राह्मणका वचन इस 
प्रकार द्वै-'स प्रोक्षति यमाय त्वेत्येष वे यमो य एष तपत्येष हीदं 
सर्व यमयत्येतेनिदं सबै यतमेष उ प्रवग्यस्तदेतमेवैतत्‌ प्रीणाति 
तस्मादाद्द यम।य व्वेति॥ श० १४।१।३।४॥ शतपथके इस वचना- 
चुसार इस मंत्रका अथे इघ प्रकार किया जा सकता .दे-(यमाय 
स्वा ) सूर्यकें लिए तुझे, ( मखाय त्वा ) यशके लिए तुझे, (सू 
स्य तपसे त्वा ) सूर्यके तपके लिए तुझे, ( सविता देवः त्वा ) 
सविता देव तुझे (मध्वा अनक्ठु) मधुसे युक्त करे । तू (प्रथि- 
व्याः संस्पृ; पाहि ) शथिवाके संस्पृश्‌ अथौत्‌ उपद्रव्यजन्य 
संस्पशसे रक्षा कर। तू (अर्चिः) दीप्यमान(असि)ई। (शोचि; 
अथि ) दुष्टोको शोक करानवाला है । ( तपः भसि ) दुष्टोंको 
तपानेवाळा दै। 
इस प्रकार यद्दांपर यमवाले मंत्र तथा बहुवचनान्त पितृ 

शब्दवाले मंत्र समाप्त होते हैं। यम व पितर विषयक जो जो 
भी सिद्धान्त स्थापित किए जा सकते हैं वे सब इनमें आ चुके 
दव चम व पितरविषयक नवीन सिद्धान्त अब आगे संभवतः देख- 
नेको नहीं मिलेंगे इससे आगे हम जैसा कि अन्यत्र निर्देश भी कर 
आए हैं, यम व पितर संबन्धी संपूर्ण सूकोंपर विचार करेंगे,जिससे 
कि यदि कोई महत्त्वपूर्ण मंत्र जिसमें कि यम वा पितृ शब्द न 
दोनेसे छूट गया द्वोंगा तो वदद भी पाठकोके सामने आ सकेगा । 
सम्पूर्ण सूक्तोपर विचार करने से प्रकत विषयपर विचार करनेके 
लिए व विशेष निर्णयपर पहुंचनेके लिए पयौप्त सहायता 
मिलनेकी संभावना दै। 


नटाला 
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यम ओर पितरांक ऋग्वेद सूक्त । 


अब हम यम और पितरंसि संबन्ध रखनेवाले सूक्तों पर 
अर्थात्‌ जिन सूक्तांका देवता यम अथवा पितर है, उनपर सूक्तके 
क्रमसे विचार करेंगे। यद्यपि इन सूक्तामै आए हुए बहुतसे मंत्रों 
पर पहिले विचार किया जा चुका हे, तथापि यहांपर पूवीपर 
प्रकरणके साथ उनपर विचार करनेसे उनका भाव अधिक खुल 
सकेगा । साथ ही पाठकोंके लक्ष्यम यह बात भी आ सकेगी कि 
उनके जो पहिले अर्थ दे आए हैं वे कहांतक संगत हैं "गैर उनसे 
निकाला हुआ परिणाम कद्दांतक ठीक है। संपूर्ण सूक्तके भावके साथ 
यादि तो.उन मन्त्रोंकी संगति लग सकती हे तो उन मंत्रोंका अर्थ 
ठीक है अन्यथा. भवदयमेव अर्थमें खॉचातानी की गई है यह 
स्पष्ट हो जायगा । और इसीलिए पाठकोसे भी निवेदन है कि वे 
भी यदि किसी मंत्रके अथे वा भावसे असहमत हौँ तो वे 
प्रथम उम्र भंत्रके सक्तके भावके साथ उस मंत्रकी संगति 
देखें और फिर.अर्थपर . विचार करें । संपूर्ण सूक्तके साथ 
संगतीकरण करते हुए मंत्रका अथे करना अधिकपूणे व 
ठीक होगा । यद्यपि सबके सब मंत्रोंके भर्थोकी कस्ौटौकि 
लिए हम यहां साधन उपस्थित नहीं कर सकते, तथापि जिन 
सक्तोपर यहां विचार करना है, उनमें वे प्रायः सभी मंत्र आ 
जायंगे जा. कि प्रकृत विषयमें एक बडा भारी महत्त्वपूर्ण भाग 
ले रहे हें अर्थात्‌ जिनके आधारपर यम व पितर विषयक परि- 
णाम निकाले गए हैं। पहिले ऋग्वेदके सृक्ते।पर क्रमशः विचार 
करेंगे । ऋग्वेदमें ५ सूक्त ऐसे ह जो कि प्रकत विषय से संबन्ध 
रखत ॥ पाइ्ल तान सुक्त अथात्‌ १४, १५ भार १६ लगा- 
तार इसी विषयसे संबन्ध रक्षनेवाले हे । 

१ ऋग्वेद मं० १० | त्र» १४ 

१-१६ यम ऋषिः । देवताः-१-५, १३-१६ यमः। ६ 
लिड्गाक्ाः । ७-९ लिङ्गोक्ताः पितरो वा । १०-१२ श्वानौ। 

परेविर्वालं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामचुपस्पञ्चानम्‌ | 

वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य॥ 

- कह १०।१४।१ 

( प्रवतः ) प्रकृष्ट कमै करनेवालॉको, उत्तम कमै करनेवालों- 
को तथा निकृष्ट कर्म करनेवालोंको ( मद्दी; ) भूमिप्रदेशोको 
€ भज्ञपरेयिवान्ध्व ) प्राप्त कराते हुए तथा ( बहुभ्यः पन्थां 
अनुपरपश्ञान ) बहुतोंकें लिये मार्गको दिखळाते हुए और 

® 


( जनानां सङ्गमनं ) जिसमें मनुष्य जाते हैं ऐसे ( वैवस्वत ) 
विबस्वानके पुत्र ( यम राजानँ ) यम राजाकी (दावेषा दुवस्य) 
हविदानपूर्वक पूजा कर । '' प्रवतः महः अनुपेरेयिवान्सं ?? 
इसका अभिप्राय यह है कि सबका उनके कर्मानुसार उचि- 
त स्थानपर जन्म देता है । जैसे कोई भारतवषेमें जन्म लेता 
है तो कोई अन्यत्र । भारतवर्षमै भी जीव स्वाकर्मानुसार भिन्न 
भिन्न प्रान्तमें जन्म लेता हे । इस जन्मस्थानकी व्यवस्था यम 
करता दै ऐसा इसका भाव प्रतीत द्वार्ता है। अथवा इस मंत्रभागका 
अथे यूं भी किया जा कत हे- ( प्रवतः अनु महीः परोये - 
वान्सं ) श्रकृष्ट, उत्कृष्ट तथा निकृष्ट योनिस्थ जीवोके उद्देश्यसे 
पृथिवी पर आए हुए यमको.... इत्यांदि। इसका अभिप्राय 
यह दै कि अन्तमें नाना योनिस्थ जीवोंको यमने यमलोकमें ले 
जाना द्वे अंतः वह पृथिबीपर आयां हुआ है और उसका यह 
कार्य है इसकी पृष्टि आगे 'जनानां संगमन? यह कर रहा है । 


“ बहुभ्यः पन्थां अनुपस्पशानम्‌ ” इसका अभिप्राय यह 
है कि नाना योनिस्थ जीवोमेंसे जिस जिसकी आयु संपूर्ण होती 
हे, उस उसको वह यमलोकका रस्ता दिखाता जाता-दै । इस 
प्रकार इन कोके करनेवाले यम राजाको हवि देकर उसकी 
पूजा करनी चाहिए यह मंत्रका आशय है । 

यमो नो गातुं प्रथमो विंवेद नैषा गम्यूतिरपभतवा 
ड । यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या 
अचु स्वा: ॥ च० १०।१४।२॥ 


( यमः नः गातु प्रथमः विवेद ) यमने हमारा मार्ग सबसे 
पहिले जाना । ( एषा गव्यूतिः न अपभतर्व ) यह मांग अपः 
हरणके लिए नहीं है भ्थात्‌.इस मागेसे छुटकारा पाया नहीं जा 
सकता । वह मार्थे कौनसा है यह मंत्रके उत्तराथस दशति ड:- 
(यत्र नः पूर्व पितरः परेयुः ) जह्दाँपर वमार पूवज ।५तर गए 
हुए है और ( एना ) इस मागस (जज्ञानाः) जात प्राणीमात्र 
( स्वाः पथ्याः अनु ) अपने अपने पथ्याँके अनुसार जाते छ । 


इस मंत्रको प्रथम मंत्रोक्त 'जनानां सङ्गमने यमं राजान'का 
स्पष्टीकरण कद्दा जा सकता दै । अन्त में यमलोके सब प्राणि- 
योक्रे जानेके लिये जो मागे है उसका यहां निर्देश हे । यम 
हमारा यमलोकमें जानेका मार्ग सबत्ने पहिले जानता हे क्योकि 
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बढ उस मार्गका अधिष्ठाता है 1 इस मार्गसे छुटकारा पाना 
कठिन है क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य मरेंगा ही । 
इसी भावको और भी भषिक स्पष्ट मंत्रके उत्तरार्धसे करते 
हुए कहा गया है कि उस मार्गमेसे इमरे पूर्वज गए और जात 
प्राणीमात्र भी अपने कर्मानुसार जायगा । 

इस प्रकार इस मंत्रमें यमलोकके जानेके माग्रैका वर्णन है । 


उस मागैसे सबको जाना होगा । कोई भी इससे बच नहीं- 


सकता । अतएव यमको पूर्व मंत्रमें “ जनानां संगमनं ? कहा 
हृं1 यह मंत्र अथवैवेदमे (१८।१।५० ) भी है । 
अगले तृतीय मैत्रसे छठे मंत्र तक नया प्रकरण शुरु दोता 
हुआ प्रतीत होता है। इन चार मंत्रॉमें यम व आङ्गरस्‌ 
पितरॉकी चर्चा है । 
मातळी कव्येयेमो भङिगरो मिल स्पतिककवभिर्वा- 
वृधानः ; याँश्च देवा वाबृधुर्य च देवान्स्स्वाहान्ये 
स्वघयान्ये मदन्ति ॥ जट० १०।१४।३॥ 
( मातली.) इन्द्र ( कव्य; ) कव्योंसे, ( यमः अङ्गिरो- 
भिः) यम अडिगरसोंसे ओर ( बृहस्पतिः ऋक्वभिः ) बृहस्पति 
ऋचाओोंसे अर्थात्‌ ऋचासंबन्धी ज्ञान रखनेवाळीस (वात्ृधानः) 
बृद्धिको प्राप्त दोता है । ( यान्‌ देवाः वाद्रधुः ) जिनका देवॉने 
बढाया हे तथा ( ये देवान्‌ ) जो देवोंको बढाते हैं, उनमें से 
( अन्ये ) अन्व अर्थात्‌ मासळी, यमः तथा बृहस्पति ( स्वाहा) 
वषट्कार से दी गई हविद्वारा ( मदन्ति ) प्रसन्न होते हैं 
और अन्ये दूसरे कव्य, अङ्गिरस्‌ तथा ऋक्व ( स्वधया ) 
स्वघाकार से दी गईं हविद्वारा प्रसन्न होते हें । यद मंत्र अथ, 
बैवेद ( १८।१।४७ ) में ह । वहां पर जो चतुर्थ पाद है वह 
इस मंत्रके चतुर्थ पादसे भिन्न दे। अथर्ववेदके पाठानुसार कव्य, 
अङिगरस्‌ कौन है यह स्पष्ट हों जाता दै । अथववेद में आए 
हुए इस मंत्रका चौया पाद इस प्रकार हे- 'ते नोऽवन्तु पित- 
रो दवेबु | ' अर्थात्‌ मंत्रोक कन्य, आछिगरस्‌ आदि जो पितर 
हें वे हमारी आह्वान करनेपर रक्षा करें । 
कव्य-- पितरोको प्रायः बहुतसे मंत्रॉर्मे कविक्रे नामसे कहा 
गया है । और अतएव उन्हें जो इवि दी जाती हे उसका 
नाम ' कव्य ” हे । देवोंके लिये दी जाती इवि ' इब्य ? के 
नामख्नु कदी जाती हे । दोनों इबियोंका भेद करनेके लिए 
पितररॉकी हृविको कव्यके नामसे कदा गया दै तथापि कई 
स्थानोपर पितरोंके ।लैये इवि शब्द्से भी इव्यका विधान है 


अथवेवेद्‌का सुबोध भाष्य | 


[ काँ० १८ 
ही । यहां पर कव्य शन्द्से कब्य खानेवाले पपेतरोका 
ग्रहण हे । 

इमं यम प्रस्तर मा हि सीदाङ्गिरोभिः संविदानः । 

झा त्वा मंत्राः कविशस्ता वहन्ध्वेना राजन्हविषा 

मादयस्व ॥ खट० १०।१४।४॥ 

( अङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः ) अंग्रिरस्‌ पितरोंके 
साथ एकमत हुआ हुआ हे यम | तू ( इमं प्रस्तर) इस विस्तृत 
फेल हुए आसनपर ( आसद ) बेठ । ( त्वा) तुझे ( कवि- 
वास्ता; मंत्राः ) क्रान्तदर्शायों द्वारा स्तुति किए गए मंत्र (आ। 
वहन्तु ) वुलावें । (एना) इस ( हविषा ) हविद्वारा 
( मादयस्व) प्रसन्न हो | 
इस मंत्रमें यमका अंगिरस्‌ पितरोके साथ यज्ञ में विस्तृत 

आसनपर बैठजानेका वर्णन है । उसकी मंत्रों द्वारा स्तुति कर- 
के उसे यज्ञमें वि दी जाती दे । ये अङ्गिरस्‌ पितर कौन हे 
इस पर स्वतंत्र विचार करेंगे । इन तीन चार मंत्रोंसे उनका 
व यमका संबन्ध दिखाया गया है । उपरोक्त मंत्रके भावको 
अगले मंत्रमें और भी अधिक स्पष्ट किया गया है- 

भङिगरोमिरागहि यज्ञियेभिः यम वेख्पेरिद्द माद्‌ यस्व। 

विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ यशे बद्दिष्या 

निषद्य ॥ ऋ० १०।१४।५॥ 


दे यम ! [ वेरूपैः ] विविध स्वरूपवाले, [ यज्ञियेभिः ] 
यज्ञके योग्य पूजनीय [अङ्गिरोभि:] आङ्गरस्‌ वितरोके साथ 
[इद आ गहि ] इस हमारे यज्ञमें आ। यज्ञमें आकर दी 
गईं इविको खाकर [ मादयस्व ] आनन्दित हों । [ विवस्व- 
न्तं हुवे विवस्वान्‌(सूर्य)को मैं बुलाता हूं [यः] जो कि विवस्वा- 
न्‌ [ ते पिता ] तेरा पिता है । वह विवस्वान्‌ [ अस्मिन्‌ यज्ञे 
बर्दिषि आ निषद्य] इस यज्ञमें आकर आसनपर बैठकर दी 
हुई इविको खाकर आनन्दित द्वेवि। 

यज्ञमें यम व भंगिरसू पितरोंको बुलाकर उन्हे हवि दो 
जाती है, यमका पिता विवस्वान्‌ [ सूये ] दै, उसे भी साथ 
में यज्ञमें बुळाया जाता हे व इवि खानेके लिये दी जाती है । 


अंगिरस्‌ पितर नाना रूपचाळे हैं अर्थात उनके स्वरूप भिन्न ' 


भिन्न हैं । इस भिन्न मिनन रवरूपका अगले मंत्रमें स्पष्टीक- 
रण किया गया हे । यहद मंत्र थोडेसे पाठान्तरके साथ भथर्ववे- 
द [ १८।१।५९ ] में भी आया है। 


यंम ओर पितरोके ऋग्वेद सुक्त - (१४९) 


झंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भगव: सोम्या 
सः | तेषां वयं सुमतो यज्ञियानामपि भद्दे सौमनसे 
स्याम ॥ ऋ० १०।१४।६॥ 
( नः नवग्वाः अथर्वणः स्रुगव; सोम्यासः अंगिरसः पितरः) 
हमारे नवरव, भयर्वो, भृयु, सोमसंपादन करनेवाले अंगिरस 
पितर हैं । ( तेषां यज्ञियानां ) उन यज्ञाई आंगेरस्‌ पितरों की 
(समता) उत्तम सलाहोम तथा ( भद्रे सौमनसे ) शुभसंकल्पो 
में ( स्याम ) होंवें 
वेदम नवग्व तथा दशग्व शब्द कईं स्थानोंपर आते हें। 
निरुक्तकार यास्क!चायने इस मंत्रमे आए हुए नवग्व शब्दोंके 
निवचन निम्न लिखित किए हैं- 
नवग्व--नवगतयो नवनीतगतयो वा । 
नि० ११।१८॥ 
अर्थात्‌ नव प्रकार की गतिवाले अथवा नवर्नात अर्थात्‌ 
सक्ष्खन की तरह गतिवाले | सायणाचार्य अपने भाष्यमें इस 
शब्दका अर्थ इस प्रकार करते हैं- 'नवग्वा: नवभिमीसे; सत्रम 
नुतिष्ठवन्तः । ' अर्थात्‌ नव मासका सत्र याग करने से इनका 
नाम नवग्व हे। 
अथर्वा- भथर्वाणोऽथवेण्वन्तः, थर्वतिश्चरति कर्मात्त- 
सप्रतिषेधः । निरु० ११।२।१८॥ 
अथवो स्थिर अर्थात्‌ निश्चल प्रकृतिवाला होता है । चल- 
नाथेक थवे घातुसे थर्षन्‌ शब्द बनता है। जिसका अथे है। 
भस्थिर - चलायमान । इससे उलटा भथवो-निश्चल । 
सरगुः- आर्चिषि खगुः संबभूव । सगुः भूज्यमानः, न देहे । 
निरु० ३।३॥ शगु आपकी ज्वालाओमें पैदा हुआ था थ्रगका 
भर्थ हे जो आगमें युना हुआ दो, जिसकी शरीरमे आस्था न 
हो । सोम्यासः --सोमसंपादिनः । निरु० ॥ जो यज्ञमें सोमरस 
तैयार करते हैं वे सोम्य कहनाते हैं । 
इस प्रकार इन विशेषणोंसे पूवे मंत्रोक्त “ वैरूपैरिह मादयस्व” 
में अङ्गिरस्‌ पितरोंको जो वैरूप कहा था उसका इस मंत्रमें 
स्पष्टीकरण करके दिखावा दै कि अत्गिरस्‌ पितर चेरूप किस 
प्रकारसे हैं । मंत्रके उत्तरार्धमें उनकी नेक घलाहमें रहने को 
कहा गया है । यह मंत्र अथर्व ( १८।१।५८ ) में तथा यजुबेंद 
( १९५० ) में भी भाया हुआ है । यद्वांपर तीसरे मंत्र 
से अङ्गिरस्‌ पितरका जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था वह क्षमाप्त 
होता हवै । 


अब अगले दो मंत्रोमें अर्थात्‌ ७ वें व आठवें में पुनः उसी 
प्रकरणका निर्देश करते हुए सृत बुरुषकी आत्माको यमलोकमे 
जहां कि पूर्वं पितर गए हुए हैं वहां यम व वरुणके दर्शन 
करनेके लिए कहा गया है । 
प्रेद्दि प्रेहि पथिभिः पुञ्यौभिः यत्रा नः पूवे पितरः 
परेयुः । उभ। राजाना स्वधया मदन्ता यमं पड्यासि 
वरुण च देवम्‌॥ ऋ० १०।१४।७॥ 
हे मृत पुरुष | ( यत्र ) जिस लोकमें ( नः पूर्व पितरः ) 
हमारे पूवेज पितर ( परेयुः ) गए हुए हैं, उस लोकमें 
( पृ्येभिः पथिभिः ) पहिलेके मार्गोद्वारा ( प्रेहि प्रहि ) अवश्य 
जा। उस लोस्में जाकर ( स्वधया मदन्तौ ) स्वघासे आन- 
न्दित होते हुए अथवा तृप्त होते हुए (उभ। राजाना) दोनों 
राजा ( यमं वरुण देवं च ) यम तथा वरुण देव को (पयसि) 
देख । 
इस मंत्रमें प्रथम दो मंत्रांके भावको बिलकुल व्यक्त कर 
दिया हे | सबसे प्रथम यहां यह बात पूण रूप से स्पष्ट हा 
जाती है कि जिस लोकमं हमारे पितर गए हुए हें वह लोकं 
यमलोक है अथवा उस लोक में यमका राज्य है, क्योंकि यम 


उस लोक का राजा है ऐसा उत्तराध में कहा है । दूसरी बात 
यप्र भी स्वधासे तृप्त होत! दै, यह यह्दापर स्पष्ट होती है । 
तीसरी बात यमके साथ ही वरुण भी रहता दे । चौथी बात 
यमलोकमें जानेके -मार्ग पितृयाण कद्दलाते हैं ॥ इस प्रकार प्रथ- 
म दो मंत्रोंके भावको जिस प्रकार अधिक स्पष्ट किया गया 
हे, यह पाठक स्वयं देख सकते हैं। यह मंत्र थोडेसे पाठान्तर- 
के साथ अथववेद ( १८।१।५४ ) में भी हैं। 
सं गच्छस्व पितामिः सैयमेनेष्टापूर्तन परमे व्योमन्‌। 
हिस्वायावयं घुनरस्तमेदि सं गच्छस्व तन्वा सुबर्चा 
ऋ० १०१४।८० 
हे त पुरुष ! ( परमे व्योमन्‌ ) उत्कृष्ट व्योममें भर्थात्‌ 
स्वगैमै ( पितृभिः सं गच्छस्व ) पितरॉके साथ जा । ( येमन 
सं ) यमके साथ जा ।- ( इष्टापूर्तेन ) इष्टापूर्तके साथ भयात्‌ 
अपने उपार्जित कर्मोके साथ जा । ( अवद्यं हित्वाय ) निन्दित 
कर्मोका व्यागकर के अथात्‌ सुकर्मोके साथ ( पुनः ) फिर 
( अस्तं एहि ) अपने घरको वापस आ, अथात्‌ पुनर्जन्म 
लेकर आ और तब ( सुवर्चाः ) उत्तम तेज--कान्तिसे युक्त 
हुआ हुआ तू ( तन्वा सं गच्छस्व ) शरीरको धारण करके 


(१५०) 


संसारमें विचरण कर । 
इस मंत्रसे हमेंकई बातें पता चलती हें। सबसे प्रथम ये दोनों 
मंत्र अर्थात्‌ सातवां व आठवां मृत पुरुषको संबोधन करके कहे 
गए हैं। मंत्रका उत्तराध इस बातकी पूर्णरूपसे पुष्टि कर रहा है। 
दूसरी बात स्वर्गमें जानेके लिए पितर तथा यम मृत पुरुष की 
आत्मा को पृथिवीपर लेने आते हैं। तीसरी बात “परमे व्योमन? 
से यमलोक उत्कृष्ट लोक हैं | उसमें अच्छे कर्म करनेवाले जाते 
हें । अथवा यमलेकमें कई विभाग हैं और उनमें कर्मानुसार 
जीव जाता है । इष्टापूतेके साथ जानेका कथन इस्री बात की 
पुष्टि कर रहा है। इष्टापूर्तका लक्षण निम्न लिखित दै-- 
अग्निहोत्रं तवः सत्यं वेदानां चानुपाळनम्‌ | 
आतिथ्यं वैश्वदेवे च इष्टमित्यभिधीयते ॥ १ 0 
वापीकूपतडागादिदेवतायवनानि च | 
अन्नप्रदानमारामाः पूर्तमित्यभिधीयते ॥ २ ॥ 
अथवैवेद ( १८।३।५८ ) में भी यह मंत्र आया हुआ दै । 
अपेत वीत वि च सपंतातोऽस्भा एतं पितरो ळोक- 
मकन) भद्दोमिरद्विरक्तुमिव्थक्तं यमो ददात्ववसान- 
मस्मे ॥ ऋ० १०।१४।९॥ 
€ अप इत ) द्वे विध्नकारी जनो | यद्दांस्रे चळे जाओ । 
( वीत ) भाग जाओ | ( वि सर्पतातः ) सर्वथा यह स्थान 
छोडकर हट जाओ । ( अस्मै ) इस प्रेतके लिए ( वितरः ) 
पितरोंने ( एतं लोक अकन्‌ ) यह स्थान किया हैं 1( अस्मै) 
इस मृतके लिए (यमः) यमने (भद्दोमिः) दिनोसि व ( आद्विः ) 
पेय जलेसि तथा ( अक्तुभिः ) रात्रियोखे [ व्यक्त अवसान ] 
स्पष्ट समाप्ति [ ददातु ] दी है । 
इध मंत्रमें शवको अलेष्टि किया के लिए स्थान को पितर 
निर्धारित करते दें ऐसा उल्लेख दै । यहाँ शरीरसे प्राणोंके निक- 
ल जानेके बादका वर्णन है । उत्तराघ॑में यद्द स्पष्ट कहा है छि 
इसके लिए अब दिन रात आदि की समाप्ति हो चुकी ढे 
अर्थात्‌ यह मर गया है । अब पुर्वार्धानुसार मरने पर पितर 
इसके लिए स्थान बनाते हैं इसके दो ही अभिप्राय हो सकते 
हे [ १] या तो जो पितर स्थान बनाते हैं वह स्मशान 
भूमिका हो सकता है अथवा[२] वह यमलोकका हो सकता दै। 


यदि दूरा विकल्प माना जाए तो इससे यमलोकवरं थोडासा 


प्रकाश अवश्य पड सकता दे और वह यह कि जैसा उत्तरार्घमें 
दशोया दे यमलोकमें दिन व रात नहीं होते और वहां जल 
मी नहीं है । 


अथवंवेदका छुबोंच भाष्य । 


[ कां० १८ 
अवसान = समाप्ति । यह मंत्र मथवैवेद [ १८।१।५५ ] 
में भी है । 
अब यमके दूत दो श्वानोंका वर्णन अगले तीन मंत्रोमें 
अथात्‌ मंत्र १० से लेकर १२ तकम ६ | 
अति द्रव सारमेयो श्वानो चतुरक्षी रावली साधुना 
पथा । अश्रा पितून्द्छाविदत्रौँ उपेद्दि यमेन ये सघ 
मादं मदन्ति ॥ ऋ० १०।१४।१०॥ 
हे पितृलोकमें जाते हुए जीव ! [ सारमेयौ चतुरक्षो ] सार- 
मेय, चार आंखोंबाळे [ शबलो ] चितकबरे [ श्वानौ ] दो 
कुत्तेस्रि [ आति ] बचकरके [ साधुना पथा ] कल्याणकारी 
उत्तम मार्गसे [द्रव ] जा । [ अथ ] तब [ सुविदत्रान्‌ 
पितृन्‌ ] उत्तम घन वा ज्ञानसे युक्त पितरॉके [ उप इहि ] 
प्राप्त हो। [ये] जोकि पितर [यमेन सधमादं मदन्ति ] 
यमके साथ आनन्दित होते हुए तृप्त होते ईँ । 
सारमेय-- साथणाचार्यने सारमेयका अर्थ किया हे कि 


संरमा नामकी देवोंकी कुत्ती दे । उपक बच्चा सारमेय । सरमा 


“शब्द सुगतौ धातुवे अम करनेपर बनता है, जिसका अथे है 


बहुत दै।डनेवाली । उसका पुत्र सारमेय । सारमेयका अर्थ 
हुआ बहुत दोडनेवाली का पुत्र । लोकिक सादियम सारमेय 
का अर्थ कुत्ता प्रचलित दे । यमके कुत्तोंका वणन इस मंत्रमें 
क्रिया गया है । उनकी चार आंखें हैं, तथा चितकबरे रंगक 
हैं। इख मंत्रमें यम व वितरोंका संबन्ध भी व्यक्त दे। रहदा 
है । अगले मंत्रम यमसे कद्द गया है कि वे इस जीवको उन 
कुर्तोत्रि कल्याण तथा आरोग्य प्रदान करें । 
यो ते श्वानो यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नुचक्ष 
सौ । ताभ्यामेनं परि देहि राजन्‌ स्वस्ति चारमा 
अनमीवन्च घडि ॥ श्र० १०।१४।११॥ 
हे यम! [ते]तेरे [यौ |जो [ रक्षितारौ ] रक्षा 
करनेवाले [ चतुरक्षौ ] चार आंखोंवाले [ पथिरक्षी ] यमलोक 
में जानेके मार्गको रक्षा करनेवाले तथा [ नुचक्षसो ] मनुष्योक 
देखनेवाळे [ बानी ] दो. कृते दें, दे राजन्‌ ! [ ताभ्यां ] 
उन दोनों कुत्तों द्वारा [ एनं ] इस जीवको [ स्वस्ति ] कल्याः 
ण [ देहि ] प्रदान कर । [ च ] और [ अस्मे ] इस जीवके 
लिए [ अनमीवं ] रोगरद्वितता अर्थात्‌ आरोग्य [ घहि ] 
घारण कर । इसे नीरोगी बना । 
इस मंत्रमें जीवित पुरुषके लिए यमके कुत्तोसि कल्याण व 
आरोग्य मांगा गया है । यह मंत्र अथववेद ( १८।२।१२ ) 
द्वा 


यम और पितरोंके ऋग्वेद सूक्त । 


ऊरुणसावसुतृपा उढुम्बछौ यमस्य दूतो चरतो जनों भनु। 
तावस्मभ्यं इशये सूर्याय पुनर्दातामसुमद्चद्द भद्रम्‌॥ 
ऋ० १०।१४।१२ 
( उरुणसौ ) लम्बी नाकवाले, ( असुतृपी ) प्राणोंके खानेसे 
तृप्त ्ोनेवाळे, ( उदुम्बलौ ) विस्तृत बलवाले अर्थात्‌ अत्यन्त 
बलवान्‌ ( यमस्य दूतो .) यमके दूत उपरोक्त दोनों कुत्ते ( जनों 
अलु नरतः ) मनुष्योके पीछे पीछे विचरण करते हें ( तौ) 
इस प्रकारके वे यमदूत कृत्ते (अस्मभ्यं ) हमारे लिये ( सूयय 
दृशये ) सूर्यके दर्शनार्थं अथीत्‌ इस लोकमें जीवन धारण कर-- 
नेके लिए (भय ) भाज ( इह ) इस संसारमै (भद्र असुं } 
कल्याणके देनेवाले प्राणको ( पुनः ) फिर ( दाता ) देवें । 


इस मंत्रमें यमके कुत्तोंका थोडासा और अधिक वर्णन हमें 


मिलता है । वे लम्बी नाकवाले, प्राणोको खाकर तृप्त होनेवाले, 
भट्यंत बलशाली हें । वे सवेदा मनुष्योंके पीछे लगे रहते 
हें । इसी सूचके भोठवें. मंत्रमे हम देख आए हैं कि वहां पुन- 
जेन्मका वर्णन मिलता है । इस मंत्रका उत्तराध भी पुनर्जन्म 
विषयक निर्देश कर रहा है। “सूर्याय दृशये” से ऐसा पता चलता 
है कि संभवतः इस लोकमें रहकर ही सूर्यदशन हो सकता है 
अन्यत्र नहीं । यह मंत्र भी अथर्ववेद ( १८।२।१३ ) मे है । 
यमके कुत्तो पर अधिक प्रकाश डाळनेके लिए इम प्रसंगवश 
अथवै० ८।१।९ को उद्धतं करते है, जिससे कि यमके इवान- 
विषयक कल्पनाको जो कि हम आगे देनेवाले हैं, समझनेमें 


पाठकोंको सहायता मिलेगी । 
इयामइच त्वा मा शबलरच प्रेषिती यमस्य यौ पथिरक्षी 


श्वानो । अर्वाठेहि मा वि दीध्यो मात्र तिष्ठ: पराङ्मनाः ॥ 
अथबै८॥१।९॥ 

( श्यामः ) काला ( च ) भौर ( शबलः ) चितकबरा ऐसे 
(यौ) जो दी ( यमस्य ) यमके (पथिरक्षी) यमलोकके मागै- 
की रक्षा करनेवाले ( श्वानी ) कुत्ते हैं, वे ( त्वा ) तुझे (मा) 
मत बाधा पहुंचानें। ( अर्वाङ्‌ एदि ) तू हमारे सन्मुख आ । 
€ मा विदीष्यः) विरुद्ध मत द्वो अथीतू इमे छोडकर “चले जान 
की कोशिश मत कर। ( अत्र ) यहां इस संसारमै (पराङ्मना;) 
विक्षिप्त चित्तवाला होकर (मा तिः) मत स्थिर हो। अथात्‌ 


संस्रारसे उदासीन कत्ति धारण मत कर। 


इस मंत्रके पूनोर्धमें यमके कुत्तोका स्वरूप दशाया है। उनमेंसे 
एक काळा हैं व दूसरा चित्तकबरा है। इस प्रकार १० वें मंत्रसे १२वें 


(१५१) 


मंत्रतकमें तथा इस अथर्ववेदके मंत्रमें जो यमके श्वानोके लिए विशे- 


षण प्रयुक्त किए गए हैं उनसे ऐसा पता चलता दै कि आलंकारिक 


_ 


रूपसे दिन व रातं का वर्णन इन मंत्रोम हैं । यमके दोनों कुत्ते 
~ 


दिन ब रात हूं। काला कुत्ता रात हे व चितकबरा कुत्ता दिन है। 

इस कल्पनाका आधार इन मेत्रेम कुत्तोके लिए प्रयुक्त हुए 
हुए विशेषण हैं। इम खास खास विशेषणोंके आधार पर पाठ- 
काँको उपर्युक्त कल्पनाका दिग्दशैन करायंगे । यमके श्वानोंके 
लिए कह। है कि ( जनान्‌ अनुचरतः ) अथीत्‌ वे मनुष्योंके 
पीछे पीछे प्राणापहरणके.लिए लगे हुए विचरण कर रहें हैं। 
ज्यों ज्यो रात व दिन गुजरते जाते हैं त्यो त्यों मनुष्यकी आयु 
गरः होती जाती है । और एक दिन व रात आती है जब 
मनुष्यका प्राणान्त हो जाता है। दिन वह रात सारमेय भी हैं, 
क्योंकि जल्दी जल्दी भाकर चले जाते हैं | ये शबल अयात्‌. 
चितकबरें भी हैं । दिन सफेद दे, व रात काली है इस प्रकार 
दोनों. मिलकर शबल हें । ये नुचक्षस अथात्‌ मनुष्यको देखने 
वाले भी हैं। ये असुतृप अर्थात्‌ प्राणोंको खाकर तृप्त होनेवाले 
हें । अबतक दारीरसे प्राण नहीं छूटता तबतक मनुष्यके साथ 
दिन रात लगे ही हुए हैं। प्राण छूटे कि दिन रात उसके लिए 
“समाप्त हुए । उसके प्राणोंके लिए ही मानों दिन रात पीछे पीछे 
लगे हुए थे वे प्राण मिले कि उस मनुष्यको दीन रातसे पीछा 
छूटा । यहाँ पर एक और भौ शंका उठ सकती हे कि और 
वह यह कि श्वान शब्दसे ही क्यो यमके दूत क'घका उलेख 
किया गया १ क्या कुत्तेके वाचक अन्य शब्द नहीं हें १ परंतु 
पाठकोको यहाँ पर ध्यानम रखना चाहिए कि यह श्वान शब्द 
हमारी उपरोक्त कल्पनाको विशेष दढ करता दे । श्वान शब्दके 
अर्थे पर विचार करनेसे उपरोक्त शकार्क ते उत्तर मिलही जाता 
है पर दिन रातका यमके श्वान होनेका रहस्यभी पूर्ण रूपसे 
खुळ जाता है । श्वानका अर्थ है- ( श्वा = श्वः = कल न-नही) 
जो आनेवाली कमें नहीं रहेगा अर्थात्‌ जो आज तो है पर 
कल न रहेगा । पाठक देख सकते हैं कि यह अर्थ पूर्ण रूपसे 
दिन व रात पर घट रहा है । जो दिन व रात भाज हैं वें दी 
फिर दुबारा लौटकर कल नहीं आयंगे । इस प्रकार भालंकारि- 
क वर्णनसे यमके दूत श्वान दिन और रात हैं । 

यहांपर यमके इवानविषयक प्रकरण समाप्त होता हे । अब 


भागेके तीन मंत्रॉमें भर्थात्‌ १३ से १५ तकमें यमके लिए 
हृवि देने, यज्ञ करने आदिका निर्देश है । 


(१५२) 


यमाय सोमं सनुत यमाय जुहुता हविः | 
यमं इ यज्ञो गच्छत्यभ्निदूतो भरङ्कृत; ॥ 
ऋ० १०।१४।१३॥ 
( यमाय सोमं सुनुत ) यमके लिए यज्षमें सोमको निचो- 
डो। ( यमाय इविः जुहुत ) यमके लिए हृवि प्रदान करो । 
( अरङ्कृतः ) नाना प्रकारके द्रव्येकि डालनेसे जो अलङ्कृत 
किया हुआ, ( अमिदूतः अभिको अपना दूत बना करके (द) 
निश्चयसे ( यज्ञः ) यज्ञ ( यमं गच्छीत ) यमको प्राप्त होता दे। 
यमके लिए सोम, इवि आदि यज्ञमें देने चाहिए । यश 
यमको निश्चयसे प्राप्त होता हे । 
यह. मंत्र थोडेसें पाठान्तरके साथ अथववेद [ १८।२।१ ] 
में है । 
यमाय घृतवद्धविजुद्दोत प्र च ।तैष्ठत । 
स नो देंवेष्वां यमदू दीर्घायुः प्रजीवसे ॥ 
ऋ० १०।१४।१४॥ 

[ यमाय ] यमके लिए [ घृतवत्‌ हृविः ] घीवाकी हृवि 
[ जुद्दोत ] प्रदान करो | और इविं देकर [ प्रतिष्ठत ] प्रति- 
छाको प्राप्त करो अथवा दीघे जीवनका लाभ करो । [ सः ] 
बह यम [ प्रजीवसे ] अच्छी प्रकारसे जीनेके लिए [ देवेषु ] 
देबोमें [ नः ] हमें [ दीर्घायुः ] ळम्बी आयुष्य [ आ यमत्‌ ] 
देवे । 

यमके लिए घासे मिश्रित दृवि देकर प्रतिष्ठा वा दीर्घ जीवन 
प्राप्त करो । यमको इवि देने यह देवोमें दीघायु देता है । 
यह मंत्र भी अथर्व० [ १८।२।३ ] में कुछ पाठमेदके साथ 
आया है। , 

[ टिप्पणी--- ' प्रतिष्ठत ? -- ऐसा प्रतीत होता है कि 
यमके लिए घीवाली हवि देनेसे मनुष्यकी क्षांसारिक व पार- 
लोकिक स्थिति उत्कृष्ट हो सकती है| ] 

यमाय मधुमत्तमं राजे इव्यं जुद्दोतन । 
इद्‌ नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पथिकृद्तचः ॥ 
ऋ० १०।१४।१५॥ 

[ यमाय राज्ञे] यम राजाके लिए [ मधुमत्तमं हव्यं ] 
अत्यन्त मधुर इव्यका [ जुहोतन ] प्रदान करों । [ पथिकृ- 
अयः ] रस्ता बननिवाले मागे प्रदशक [ पूर्वजेभ्यः ] जो सब 
से पूर्व उत्पन्न हुए हैं व [ पूर्वेभ्यः ] हमसे पूर्वक दें ऐसे 
[ ऋषिभ्यः } ज्ञानियोंके लिए [ इदं नमः ] यद नमस्कार दे। 

इस मंत्रमे यम राजाके लिए मधुरतम हवि देनेका व प्राचीन 


अथषंबेदका सुवोध भाष्य! 


[ कां० १८ 


बरीषयेकि लिये नमस्कार का वधान दे। इस प्रकार इस प्राणा- 
पहारो यमका वर्णन करनेके बाद अन्तिम मंत्रमें उपसंहार करतें 
हे । इस उपसेहारके मंत्रं उक्ष यम [ सर्वीनियन्तः पस्मात्मा ] 
का वर्णन दै । 
त्रिकट्ुकेभिः पठति षळुर्वारेकमिद्‌ वृत । 
्रि्टुब्गायत्री छन्दांसि सर्वा ता यम आहिता ॥ 
ऋ० १०।१४।१६॥ 
[ एक इत्‌ बृहत्‌ ] अक्रेला हौ वह सर्वेनियन्ता महान्‌ 
यम [ त्रिकद्रुकेभिः ] तीन कह्ुकोंसे [ षटूउवाँः ] ददो उर्वियों 
को [ पतति ] प्राप्त होता है अथात्‌ ब्याप्प करके स्थित है । 
[ त्रिष्टुप्‌ गायत्री ] त्रिएप्‌ गायत्री आदि [ता सवी छंदासि ] 
वे सब छन्द [ यमे ] उस नियन्तापरत्मात्मामें [ भाविता ] 
स्थित हैँ । 
षटू उर्वी- यु, एथिवी, आप, ओषधी, दिन व रात ये छः 
उर्वियां हें ॥ स्रायणाचायैने त्रिकद्रुका अथे यागविशेष करके 
लिखा दै। छट्दों उवियॉमें वह यम व्याप्त दे, इतना अवश्य 
पता चलता है। त्रिष्टुप्‌ गायत्री आदि सर्वै उस यम [नियामक 
परमात्मा ]में स्थित हैं । 
संसारमें इम देख रहे हैं कि परमात्माकी भिन्न भिन्न शाक्तिः 
यां अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती हुई कार्य कर रही हैं सूर्य, 
चन्द्र, अग्नि, बिधत्‌ आदि शाक्तियां यद्यपि अन्तमें परमाध्मामें 
ही समाविष्ट होती हैं, तथापि इनकी अपनी स्वतंत्र सत्तासे 
इनकार नहीं किया जा सकता । अथोत्‌ ये परमात्माक्री शाकि- 
यां होतीं हुईं भी अपनी स्ततैत्र सत्ता रखती हुई संसार में 
कार्य कर रही हें। ये सब परमात्माकी ही भिन्न शक्तियां हैं 
अर्थात्‌ इनके नामसे परमात्माकी ही सत्ता व महत्ताका बाँध 
होता डे, जैसा कि इमे ऋ० १।१६४ मंत्र ४६ दशो रहा हे 
इन्र मित्र वरुणमरिनमाइुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरु- 
स्मान्‌ । एकै सद्विप्रा बहुधा वदन्लम्नि यमं मातरिश्वा 
नमाडुः ॥ ऋ० १।१६४।४६॥ 
परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नई कि इन्द्र मित्रादि 
की सत्ता ही नहीं । इनकी स्वतंत्र सत्ता से इनकार करना 
परमात्माकी भिन्न भिन्न सत्ताओँस इनकार करना हैं. । उपरोक्त 
मंत्रमे गिनाई गई परभात्माकी भिन्न भिन्न सत्ताओंमें यम भी 
एक हैं । यमका सर्वत्र अर्थ वायु करनेका यह मंत्र विरोध 
करता है | इस प्रकार इस सूक्तं जो यमका वणैम है वह 


यम च पितरोंके ऋग्वेद सूक्त । ४ ( १५३ ) 


परमात्मा की विनाशक शक्ति व मरने जद जीवों की 
व्यवस्था करनेवाली शक्ति का वर्णन है । यह शाक्ते भम्नि 
वायु भादिकी तरह अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती हे । जिस 
प्रकार वायु आदि की स्वतंत्र सत्तासे इनकार नहीं किया जा 
सकता, उसी प्रकार थमकी भा स्वतंत्र सत्तासे इनकार नहीं 
किया जा सकता । परमात्मा की भिन्न शक्तियों में से एक यम 
नामक शक्ति है जिसका कि यम व पितरमें उल्लेख किया गया 
है । कोई यह न समझ ले'कि यम परमात्मा की शाक्तियौसे 
भिन्न कोई अलग ह्वी शक्ति है, अतः इस सृक्तके झतमे इस 
शका के निवारणार्थ इस मैत्रसे उपसंहार कहते हुए ऋ० १) 
१६४४६ मंत्र के आशय को दर्शाया गया है।इस अंतिम 
भंत्रका यह प्रयोजन है कि अन्तिम यम तो बही एक परमात्मा 
है, पर जो सूक्तम यमका बर्णन है वह उसकी एकदेशीय शक्ति 
का वर्णन है| दमारे ख्याल इसी प्रकार इस मंत्रकी सूक्तके 
साथ संगति है । यम यह एक स्वतंत्र सत्तावाली परमात्माकी 
शक्ति है, जो वायु अमि आदिसे भिन्न हे,सूज्ञ पाठक इस विवे- 
चन पर और भी अधिक विचार कर निष्कषै निकाल सकते हैं। 
सम्पूर्ण सूक्तका मैत्रवार सारांश । 
प्रथम मत्र । 
१ कर्मानुसार जन्मस्थानका निर्णय यम करता है । 
२ यम विवस्वासू ( सूर्य ) का पुत्र दै । 
३ यम को सब जन प्राप्त द्दोते हैं। 
द्वितीय मंत्र । 
४ यम ने यमलोक में जाने के मागे को सबसे 
प्रथम जाना । 
५ यमलोक के मार्गक्षे कोई भी बच नहीं सकत । अथोत्‌ 
प्रत्येक को यम छोक में अवश्य जाना पडता है.। 
६ यमलोकमें इमारे पूर्व पितर गए हुए हैं। 
तृतीय मंत्र । 
७ यम अङ्किरस्‌ पितरों से बढता है । 
चतुर्थ व पंचम मंत्र । 
८ यम को भन्निरस्‌ पितरोंके साथ यज्ञमें बुलाया जाता 
द्वे। 
९ अङ्गिरस्‌ पितर नाना स्वरूपवाले हैं । 


२० (भ. सु, भा. कां. १८) 


१० यमके पिता विवस्वान्‌ को भा यज्ञमें बुलाया जाता 
हे। 
षष्ठ मंत्र । 
११ जज्ञिस्सू पितरोके नाना रूप नत्रख, अथर्वत्‌, गु 
आदि हैं । 
सप्तम मंत्र । 
१२ प्रत पितुलोक ( यमलोक ) में भेजा जाता है। 
१३ यमले।कमें यम व वरुण राजा है | 
१४ यम व वरुण स्वघासे आनानदेत होते हैं । 
अष्टम मंत्र | 
१५ प्रेत को यम व पितर लेने आते हें । वह अपने 
हृष्टापूत को साथ लेकर उनके साथ यमलोक में 
जाता है। 
१६ प्रेत यमलोकसे पुनः वापिस लौटता है । 
नवम मंत्र । 
१७ स्मशानभूमिसे विष्नकारियों को भगाया जाता है । 
१८ यमलोकमें दिन रात नहीं होते । 
दशम मंत्र। 
१९ यमके दो कुत्ते हैं जिनकी चार भांखे हें तथ! बे 
स्वयं चितकबरे हें । 
२० मृत आत्मां पितरोंको प्राप्त होती है। 
२१ पितर यमके साथ आनन्दित होते हैं । 
एकादश मंत्र । 
२२ यमके इवान यमलोकके मार्गको रक्षा करते हैं । 
२३ वे मनुष्योंको सवेद। देखते रहते हैं । 
द्वादश मत्र । 
२४ यमके इवान लम्बी नाकवाले हें । 
२५ प्राणोको खाकर तृप्त हेनेवाले हें । 
२६ ये इवान यमके दूत ६। 
२७ वे मनुष्योके सवेद! पीछे पीछे फिरते रहते ह । 
२८ यममे दोनों इवानॉमेंसे एक काला व दूधरा. चित- 
कबरा है । 
२९ संभवत: ये यमके दोनों श्‍वान दिन व रात हैं । 
त्रयोदश मंत्र । 
३० यमके लिए यज्ञमें सोम निचोडा जाता है व हवि 
दो जातो है | 


(१५४ ) 


३१ अभिको अपना दूत बनाकर यज्ञ यमके पास 
पहुँचता दै । 
चतुर्दश मंत्र । 
३२ यमके लिए धीमिश्रित इवि दी जाती है जिस से कि 
उत्कृष्ट स्थिति उपलब्ध होती है । 
३३ यम देवोंमें जीनेकें लिए इविदांता को दीर्घायु 
देता है । 


अथवंबेद्का खुबोध भाष्य । 


[कां० १८ 


पंचदश मंत्र । 
४४ यमराजाके लिए अतीव मघुरतम इव्य देना चाहिये। 
३५ पूवेज सब ऋषियोंका सत्कार करना चाहि" । 
घोडश मंत्र। 
३६ छद्दो उवियोको अकेले ही उस महान्‌ ब्रह्मने व्याप्त 
कर रखा है । 
३७ त्रिष्टुप्‌ आदि सब छंद भी उसी यम ( सवे निया- 
मक-परमात्मा) में स्थित हैं= यमके अन्तर्गत हैं । 


२ कम्वेद मं० १० सू० १५ 


इस सूक्तमें जीवित तथा मृत दीनों पितरोंकों यशमें बुलाने 

आदिका वर्णन है। किस मंत्रमे जीवित पितरोंके प्रति कथन है 

व किसमें मृत पितरोंके प्रति यहद निर्णय प्रत्येक मंत्र स्वयं 
करता है ॥ 

उदीरतामवर उरपेरास उन्मध्यामाः पितरः सोस्यासः। 

भसु य ईयुरवृक! ऋतज्ञा स्ते नोऽवन्तु पितरो इषेषु 

ऋष० १०।१५।१॥ 

हे ( सोम्यासः ) सोम संपादन करनेवाले ( अवेर ) 

निकृष्ट, ( उत्‌ परासः ) और उत्कृष्ट (उत्‌) तथा (मध्यमा) 


मध्यम ( पितरः ) पितरो ! [ उदीरतां] उन्नतिक्रो श्राप्त होझो। ` 


[ ये अवृकाः ] जिन हिंसा न करनेवाले पितरोंने [अं ईयुः ] 
प्राण को प्राप्त किया है अथात्‌ जो प्राणधारी पितर हैं [ते] 
वे [ ऋतज्ञाः ] सत्य व यज्ञक्रो जाननेवाले [ पितरः ] पितर 
[ इवेधु ] बुछाए जानेपर [ नः] दमाररा [ रक्षन्तु ] रक्षा 
करें । 
निरुक्त० 
सोम्यासः---सोम संपादन करनेवाले । 
अवृकाः--भनमित्रा:-शत्रुराहित । 
. उवीरतां= उत्‌ ईरताम्‌ । उत्‌ उपसगपूर्वक .ईर गतौ 
धातु । ऊपर गति करना अर्थात्‌ उन्नति करना । 
सब प्रकारके उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट पितर अपनी 
उन्नति करें । हमारे सद्दायताथ बुलानेपर आकर हमारा रक्षण 
करें । 
° असुं य ईयुः ? पदसे यह ज्ञात होता है कि इस में जीवित 
पितरों से प्रार्थना की गईं हे । वद मंत्र अथवेवेद (१८।१।४४) 


में तथा यजुर्वेद ( १९।४९ ) में भो भाया दै । 
हृदे पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वालो य उपरास 
इयुः । ये पार्थिव रजस्या निषत्ता ये वा नून सुवुज- 
नासु विक्षु ॥ ऋ० १०।१५।२॥ 
[ अद्य ] आज [ पितृभ्यः ] पितरोंके लिए [ इदं नमः 
अस्तु ] यद्द नमस्कार हो। किन पितरों के लिए १ [ये] 
जो कि [ पूर्वासः ] पूर्वकालीन पितर [ ईयुः ] स्वर्गको गए 
हुए हैं और [ये ] जो कि [ अपरासः ] अवाँचीन कालके 
पितर.स्वर्गकों गए हुए हैं और [ये] जो कि पितर 
[ पार्थिव रजसि ] पार्थिव रजस्‌ पर अथोतू प्रथिवीपर [आ 
निषत्ता; ] स्थित हैं [वा] अथवा [ ये ] जो कि [ नूनं ] 
निश्चय से { सुवृजनासु विक्षु ] उत्तम बल वा घनयुक्त प्रजाओंमें. 
स्थित हैं । 
पुरातन क्रालके, भवौचीन कालके जो पितर हैं और जो इस 
समय पथिवीलोकपर विद्यमान हैं अथवा उत्तम धनधान्य संपन्न 
प्रजाओंमें विद्यमान हैं, उन सब पितरोंके लिए नमस्कार हे | 
विश्‌ शब्द निषण्टुमें मनुष्यवाची नामोंमें पठित दै । देखो 
निघण्टु २।३ बुजनका अर्थ निघण्डुमें बळ ऐसा किया गया है। 
निघण्डु २। ९॥ इस मंत्रमें सवे प्रकारके पितरोंका अर्थात्‌ 
प्राचीन, अबोचीन, जीवित,मृत सके लिए नमस्कार का निर्देश 
हे। पूर्वाः अर्थात्‌ प्राचीन कालके पितर इस वखत मत ही हें | 
जो पार्थिव लोकपर विद्यमान हैं, वे दी जीवितेभें - गिने जा 
सकते हैं । अतः इसके सिवाय शेष दोनों 'अवॉर्चान व प्राचीन 
पितर निःथंदेद्द मृत पितर ही हैं । इससे यह स्पष्ट हुआ कि 
मृत पितरेको भी नमस्कार करना चादिए। २ 


यम ओर पितराँके ऋग्वेद मंत्र 


यह मंत्र अथर्ववेद ( १८।१।४६ ) तथा यजुर्वेद (१९।६८) 
में भी आया हुआ है । 
आाद्वं पितृन्त्सुविदन्नों अवित्सि नपाठं च विक्रमणं 
च विष्णोः। बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य अजन्त 
पिस्वस्त इद्दागमिष्ठाः ॥ ऋ० १०।१५।३॥ 
( छुविदत्रान्‌ पितुन्‌ ) उत्तम धनसंपन्न पितरोंको (भा 
आवित्सि ) अच्छी प्रकार प्राप्त करता हुँ । ( विष्णोः नपातं 
विक्रमणं च ) और सवेव्यापक परमासमाके न गिरानेवाळे 
अर्थात्‌ उन्नति करनेवाले शौर्यको प्राप्त करता हूं । ( बहिषदः 
पितरः ) कुशासन पर बैठनेवाले पितर जो कि । स्वधया ) 
खधाके साथ ( सुतस्य वित्वः ) उत्पादित अर्थात्‌ तैयार किए हुए 
अन्नका ( भजन्त ) सेवन करते हैं यानि खाते हैं (ते ) चे 
पितर ( इइ ) इस यज्ञमें ( आगमिष्ठाः ) आवें । 
घनघान्यसपन्न पितरोंको व व्यापक परमात्माके शौर्यको झैं 
प्राप्त करता हूँ । खधाके साथ पक्व अन्न को खानेवाले पितरो! 
६॥-यजमें आओ । 
सुविदत्रः--छुविदत्रः कल्य।णविद्यः । निरु० अ० ६) पा« 
:३॥ खे० १४। सुविदत्रका अर्थ निषष्डुमें धन भी हे । निघ० 
`०।१०॥ पिस्वः = पितु+अस्‌ = स्वः = अन्नको । नपात = न 
प्पातयति = जो न गिरावे । 
“ आई सुविद्त्रान्‌ पितृन्‌ आविष्सि ' से जीवित पितर 
प्रतीत होते हैं । क्‍योंकि सुविदत्त पितरोंको तभी प्राप्त किया 
जा सकता है, जब कि उनके यहां उनसे जन्म लिया जावे । 


और जन्म जीवित पितरों से दी मिलता हे । यह मंत्र अथई- . 
_ वेद [ १८१४५ ] में तथा यजुर्वेद [ १९॥ ५६ ] मै आया 


है। 
बर्हिबदः पितर ऊत्यर्वागिमा वो हन्या चकृमा जुषध्वम्‌ । 
त भा गतावसा श्न्तमेनाऽधा नः झं योररपो दुधात ॥ 
ऋण १०।१५।४॥ 


(बर्हिषदः पितरः ) हे बित, पितरो | ( अर्वाक्‌ ) हमारे 
प्रति ( ऊति ) रक्षणार्थं आओ | ( वः) तुम्हारे लिए (हव्या) 
दब्यों को ( चकूम ) करते हैं, उनका ( जुषध्वम्‌ ) प्रीति- 
पूर्वक सेवन करो । ( ते ) वे तुम ( शंतमेन अवसा ) कस्याण- 
कारी रक्षण के साथ ( आगत ) आओ | ( भथ) ओर तब 
(न; ) दमे ( अरप+ ) पापरहित आचरण, ( शं ) कल्याण 
और ( योः ) दुखनियोग ( दधात ) दो | 


® 


(१५५) 


बाईषत्‌ पितर हभार। रक्षण करें और उसके बदलेमें हम 
उनका हव्यादि प्रदान द्वारा सत्कार करें । व हमारे रोग तथा 
भयौंको दूर करते हुए हमारा संरक्षण करें । « 

बर्दिषदः- बहिंष्‌ में अथवा बहिंष्‌ पर बेठनेवाळे । निघण्टु 
में बहिंष्‌ शब्द अन्तरिक्ष एवं जलवाची है। अतरिक्षमे जल 
रहता है अतः जलका भी नाम बाहेंष्‌ पड गया ऐसा प्रतीत 
होता है । बर्हिषू = अंतरिक्ष । निषण्दु १।३॥ बर्दिष्‌ = जल । 
निघण्टु- १।१२॥ अंतरिक्ष में ।वितर रहते ऐसा हमें वेदमंत्रोंसे 
(जैसा कि हम पूर्व दर्शा आए हैं ) पता चळता है। तदनुसार 
“ बहिषदः ” का अर्थ हुआ अन्तरिक्षस्थ पितर | निषध्टु-३।३। 
में बहिंषत्‌ , महत्‌ वाची नामों में भी पठित दै । तदनुक्षार 
महान्‌ पितर ऐसा भी अथे किया जा सकता हे ॥ बहिंष्‌ कुशा- 
घार का भी नाम हे । तदनुसार इसका. अथे कुझाघास के 
आसनपर बैठनेवाले ऐसा भी हो सकता दै। वेदमें बध्‌ यज्ञ 
के लिए भौ प्रयुक्त हुआ हुआ है, भतः यज्ञ में बैठनेवाले ऐसा 
अर्थ भी हम कर सकते हैं । प्रसङ्गानुसार उचित अर्थ लेना 
चाहिए । बाहिंषत्‌ पितरोंके विषयमें विशद विवरण हम अन्यत्र 
प्रकाशित करेगे। ` 


शंयोः-- शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम्‌॥ निषक्ता 
४।३।२४॥ अरपः - रपो रिप्रमिति पापनामनी भवतः॥निर्क्त० 
४।३।२४॥ न रपः = भरपः-- पापराहित । यह मंत्र यजुवेद 
( १९।५५ ) में तथा अथर्ववेद ( १८।१।५१ ) में भी है । 


उपहूताः पितरः सोम्यासो. बर्दिष्येषु नि(ेषु प्रियेषु । 
त आ रमन्तु.त इह श्रुवन्त्वधि ब्रुवन्तु तेऽन्स्वस्म।न्‌॥ 
ऋ० १०।१५।५.॥ 


(ते) वे (सोम्यासः) सोम संपादन करनेवाले (पितरः) पितर 
(परियेषु बहिंष्येषु ) प्रीतिकारक यज्ञसंबन्धी निधियोम ( उपहूता ) 
बुलाए गए हैं ( ते.) वे पितर ( इद्द ) इस सज्ञमें (आगमन्तु) 
भावें। (ते भधिश्रुबन्तु ) वे वितर हमारी प्रार्थनायें ध्यान 
देकर सुनें,( अधिन्नुवन्तु ) हमें उपदेश करे तथा ( अस्मान्‌ ते 
अवन्तु ) हमारी वे रक्षा करें। 

याज्ञिक कार्योंमें पितर हमारे बुलाए जानेपर भावें। आकर , 
हमें उपदेश दे, हमारी प्रार्थनायें सुनें तथ। मारी रक्षा करें । 

यहिंष्य- बहुँषू नाम यशका है। उसमें होनेवाळा बहिंष्य 
अर्थात्‌ यज्ञसंबन्थी । सोम्यास;- यास्काचायैने निरुक्तमें ' सो- 
म्यासः ? का अथे ¦ सोम का संपादन करनेवाले ' ऐसा किया 


CT ~ 


है। निधि; - निधि; शेवधिरिति । निद० अ० २। पा० ॥ 
ख० ४। अर्थात्‌ सुख का भण्डार | 
यह मंत्र यजुर्वेद ( १९।५७ ) में तथा अथववेद (५८।३।४५) 


~ रो 


में हे । 
झाच्या जानु दक्षिणतो निषद्येमं यक्षमभि गृणीत 
विश्वे। मा हिँसि्ट पितरः केन चिन्नो यद्व भागः 
पुरुषता कराम ॥ ऋण १०।१५। ६ 
( विश्वे ) तुम सब पितरो | ( जानु आच्य ) दांयां घुटना 
डेककर (दक्षिणतः निष) दाई ओर बेठकर (इमं यज्ञ) इस यश 
का ( अभि गृणीत ) स्वीकार करे । ( पितरः ) हे पितरो ! 
(यत्‌ वः भागः ) जो तुम्हारा अपराध ९ पुरुषता कराम ) 
पुरुषत्व के कारण अर्थात. मनुष्यत्व कें कारण इम करते हृ ऐसे 
( कन चित्‌ ) किसी भी अपराध के कारण (मा दिंधिष्ट ) 
हमारी हिंसा मत करो । 
हे पितरों! दाई ओर दांयां घुटना टेककर इस यज्ञमें बेठो । 
यदि इम मनुष्यों से किसी कारका अपराध अनजाने हो जाए 
तो उसके कारण हमारा विनाश मत करो | 
जानु आच्य- इसका अथे इमने ' दांयां घुटना टेकका 
ऐसा किया है, जिसका आधारभूत शतपथ ब्राह्मण का निम्न 
वचन है-- ' अथैनं पितर: प्राचानावीतिनः सव्यं ॐन्त्र चेऽ 
पासीादस्तानत्रवीत्‌..., '. इत्यादि । शतपथ २।४ २:२ ॥ 


2 


इस मंत्रमें जिन पितरों का उल्लेख है वे. जीवित पितर है, 


ऐसा ' आच्याज!नु ? से प्रतीत होता है । मृत पितर ददर'द्वित 
होनेसे यज्ञमें घुटना टेककर नही बैठ सकत। देहधारी पितरोंके 
लिए द्वी यद्द करना संभव है ओर देहधारी पितर जीवित पितर 
ही दो सकते हैं, मृत पितर नंही । यह म : ग्जुर्वेद ( ९६२) 
में तथा अथर्ववेद ( १८।१।५२ :मे हैं । 
आसीनासो अरुणीनासुपस्थे रयिं धत्त दः शुषे मर्त्याय । 
पुत्रेभ्यःपितरस्तस्य चस्वः प्र यच्छत त हज देघान ॥ 
मट्‌० १-।१५।७ || 
( अरुणीनां उपस्थे आसोनासः ) यज्ञ में प्रदं की गई 
आभ्ेकी लाल लाल ज्वाक्ाओंके समीपमें बठ हुए अर्थात यज्ञमें 
उपारित हुए हुए पितरो ! ( दाशुषे मर्ध्याय ) दानी मनुष्यके 
लिए ( रयिं घत्त ) धनको दे। । ( तस्य उस दानीके ( पुत्रे- 
भय: वस्वः प्रयच्छत ) पुत्रोंके लिए घनकः दान करो 1 (ते ) 
बे तुम ( इइ ) यहांपर उप दानी व दानीक्र पुत्रोंके लिए 


अथर्ववेदका सुबोध भाधय ! 


[ काँ० १८ 


(अजै ) अश्नसे ( दुधात ) पुष्ट करो । 
हे पितरो ! यज्ञमें बैठकर जो दान करनेवाला है उसके 
लिए तथा उसके पुत्रांके लिए घन व अन्नका दान करके उन्हें 
पुष्ट करो । 
अरुणी- यद्यपि निघण्टु १1१५ में उषाकी किरण ऐसा अर्थ 
है, तथापि यद्दांपर प्रकृत प्रकरणमें यज्ञका वर्णन होनेसे यज्ञकी 
रक्तवर्ण ज्वालाओसे ही अभिप्राय दै । ऊर्ज-- भन्न । 
निघण्टु २७॥ 
यह मैत्र अथर्ववेद ( १८। ३॥ ४३ ) में तथा यजुर्वेद 
( १९६३ ) में आया हे 
ये नः पूर्वे पितरः लोम्याखोडनूदिरे सोमपीर्थ वासिष्टा:। 
तेभिर्यमः संरराणो दृवीष्यु शन्तुश द्विः प्रतिकाममत्त ॥ 
ऋर० १०।१७।८ ॥ 
(ये ) जिन ( नः) हमारे ( पूरवे सोम्यासः वासिष्ठाः 
पितरः ) पुरातन सोम संपादन करनेवाले वसिछ अर्थात उत्तम 
धनवालि पितरो ने ( सोमपीथं ) सोमपानं को यज्ञमें ( अनु 
उद्दिरे ) प्राप्त किया था, ( तेभिः ) उन ( उशद्भिः ) यमके 
साथ सोमपान करने वा इवि खाने की कामना करते हुए बलि 
पितरोक्रे साथ ( उशन्‌ ) सोमपान करने चा देवि खानेक्री 
कामना करता हुआ, ( खंरराणः ) पितरोंके साथ. रमण करता 
हुआ अर्थात्‌ आनन्दित दोता हुआ ( यमः ) यम ( हवीषि ) 
हवियोको ( प्रतिकास ) इच्छानुसार ( अत्तु ) खावे । 
हमारे जिन पुरातन पितरोनि यज्ञमें बैठकर सोमपान किया 
था, उन पितरोंके साथ मिलकर यम हमारे द्वारा दी गई हवि- 
योंकी खावे । हमें यम व पितरोंके लिए यज्ञमें पर्याप्त मात्रामें 
इवि देनी चाहिए । 
ब्मिष्ठके विषयसें निम्न लिखित बह्मणोंरे बचन हैं-- 
(१ यदव चु श्रेष्ठ: तन वसिष्ठो अथे यद्वर्तृतमो वसति तेनो 
एव वमः) शा०८।१।१।६ ( २ ) येन वे श्रेष्ठः तेन बसिष्ठः॥ 
झो, उ. ३।९ ( ३ ) एष ( प्रजपतिः ) वे वविष्ठः ॥ श० २। 
४।४।२ (.४ ) प्राणो वे वसिष्ठ ऋषिः॥ श० ८।१।१।६ ( ५) 
सा ह वागुवाच ( दे प्राण ! ) यद्वा अह वसिष्ठास्मि त्वं तद्वसि- 
ोऽसीति ॥ श० १४।९।२।१४ ( ६ ) अभिवे देवानां वासिष्ठः॥ 
ऐ० १1२८ यह वचन ऋ० २।९।१ पर हे । (७ ) वारव 
वसिष्टा॥ श० १४।९।२।२॥ 


COT NE 9 ~ 
यम आर [पतराक करवद्‌ सूक्त । 


इन वचनाचुसार वसिष्ठ का अर्थ उत्तम वास करानेवाला 
अर्थात्‌ उत्तम भाश्रयदाता ऐसा अर्थभी किया जा सकता है । 
वसु नाम घनका भी है । तदनुसार उत्तम धनवाले ऐसा अथर 
भी हो सकता है । 
इस मंत्रके वर्णन से यद्दां मृत पितरोंका उल्लेख है। यम के 
साथ हवि खानेवाले पितर. जीवित नहीं हो सकते । 
इस मंत्रस लेकर इस सूंककी समाप्तिपीन्त मृत पितरोके 
संबरंधमें निर्देश हे । यहद मंत्रः यजुवेद ( १९ | ५१ ) में आया 
ह । 
निम्न दो मंत्रे ( ११।१२ ) में अझिको पितरोंके साथ यज्ञ 
में बुलाया गया हे-- 
ये वातपुदेवत्रा जेहमाना दोत्राविदः स्तोमतष्टासो 
भके: | भाग्ने याहि सुविदत्रभिरर्वाळू सस्यैः कव्येः 
पितृभिघर्मसज्ञिः ॥ जहु० १०।१५।९॥ 
( देवत्रा जेहमाना; ) देवोंको प्राप्त होते हुए अर्थात्‌ देव 
यनते हुए ( होत्राविदः ) यज्ञोके ज।ननेवाले ( स्तोमतष्टास; ) 
स्तै।मोकि बनानेवाले (ये) जो पितर (भकः) अनाय स्तोत्रीसे 
९ तातृषुः ) इस संसारसागरसे सर्वथा तर गए हैं ऐसे (सुविद- 
त्रेभिः सत्येः, कब्यै; घर्मसद्भिः पितृभिः) उत्तम धनवाले अथवा 
कल्याणकारी विद्यावाले अर्थात. उत्तम ज्ञानी, -(सत्येः) सत्यवचनी 
[कव्यैः] कव्यनाम दै पितरोंके उद्देशयसे दी गई हविका, उसको 
खानेवाले तथा यज्ञमें आकर वैठनेवालि पितरोंके साथ (अर्वाङ्‌) 
हमारे प्रति ( भन्ने ) हे अम्नि। तू ( आयादि ) यज्ञमें भा। 
देवत्वका प्राप्त हुए हुए पितरोंको आमिरे साथ यज्ञमें 
बुलाया जाता हे व असि उन पितरोके साथ रज्ञमें आती हे 
अर्थात्‌ पितर भामिके साथ हमारे यज्ञमें आते हे । 
घर्म-यञ्ञ । निघण्डु ३।१८॥ 
अर्क-- मंत्र, स्तोत्र 1 अकेके अनेक अर्थ हें- 
भवति, FN मंत्रो भवाति यदनेना 
FT ETA A भूतानि । भके वृक्षा भवति, 
संबृत्तः कडुकिम्ना । निरुक्त ५।१।५ | सुविदत्र;-- अविद) 
कल्याणविद्यः । निरुक्त ६1३1१५ | इसका अथे घन सी है । 
नरक्त ७४॥९ ॥ 
इस मंत्रके ' देवत्रा जमाना: * के मावको अगला मंत्र 
विशेष रूपसे स्पष्ट करता है। उसमें भी अग्नि द्वारा देवयोनिभें 
गए. हण पितरोंका ही आवाहन किया गया है । 


“ अको देवो 
चन्ति | अर्क- 


(१५७) 


ये सत्यासो हविरदो दृविष्पा इन्द्रेण देवैः सरथं 
दधानाः । भामे यादि सहस्रं देववन्दैः परेः पूर्वे; 
पितृभिधमसाञ्चिः ॥ ऋर० १०।१५।१० ॥ 

(ये) जो पितर ( सत्यास! ) सत्यवचनो, ( हावेरदः ) 
इनिकै खनिवाले, ( हृविष्पाः ) हविङी रक्षा करनेवाले तथा 
( इन्द्रेण देवैः सरथं दधानाः ) जो इन्द्र व देवोळे साथ समान 
रथपर आरूढ होते हैं, ऐसे ( सहल देववन्दैः ) हजारों बार 


देवाँसे स्तुति किए गए ( पंवैः परै; ) पुरातन तथा अवीचीन 


( घमैसद्भिः पितृभिः ) यज्ञमें बैठनेव।ले पितरोंके साथ ( भन्ने ) 
हे अभि | तू ( आयाहि ) आ। 


देवोंके साथ एकरथाल्ढ अर्थात्‌ देवोंके साथ विचरय करः 
नेवाले [पतरोंको यज्ञमें अमि लाती हे । 
यह मंत्र पूव मंत्रकेही आशय को स्पष्ट कर रहा है। प्राचीन 
पितर तथा देवोमें विचरण करनेवाले फितर जीवित पितर नहीं 
हो सकते । इक्षके सिवाय यहां एक भोर भी महत्त्वपूणे बातका 
पता चलता हे और वह यह कि मरनेके बाद जीव एकदम पुन- 
जन्म नहीं लेता, कमसे कस सबके सब जीव तो एकदम नहीं 
ही लेते । दूसरे शब्दोमें इसे यूं भी कह सकते हे कि परलोकः 
वासी जीवाँका इस लोकवासी जीवोसे संबन्ध बना रहता हें। 
वे इस लोकमें आकर यहांके जीवोंके कार्यों हिस्सा बढे।रते हैं व 
समय समयपर रक्षा आदिके कार्य भी करते हें। उनको हमारे 
समाचार पहुंचानेवाली अभि है। अतः जीवित पित रोकी तरह 
उनका भी समय समयपर सत्कार करना चाहिए, ऐसा इसका 
अभिप्राय हुआ । इस विषयमें विशेष प्रकाश डालनेवाले मंत्रको 
मुल लेखमें उद्धत किया जा चुका हैं। उन मंत्रोपर विशेष 
विचार करना जरूरी है । 
भाझेष्वात्ता; पितर एड गच्छत सदःप्दः सदत 
सुप्रणीतयः । भत्ता हर्वीबि प्रयतानि बार्हिष्यथा रथिं 
सवेवीरं दृध्धातन ॥ क० १०।२५।११॥ 


= 


हे [ सुप्रणीतयः ] उत्तम प्रकारसे ले जानेवाले 
[ आप्रेष्वात्ता; पितरः ] अभिष्वात्त पितरो ! [ इह ] इस यश्ञमें 
[ आगच्छत ] आओ | | सदः सद: सदत ] घर घरमै स्थित 
द'ओो । [ अथ ] और [बिधि प्रयतानि हवीषि अत्त] यज्ञे 
दी गई इियोको खाओ और हे | सपैबोर राये दधातन) 
सवै प्रकार की बोरतासे परिपूर्ण पुत्ररूरी घन देकर पुड करो 1 
हे अभिष्बास पितरो ! घर घरमै आओ।। ज्ञाने तुम्हारे 


[हा १५८) 


उद्देदयसे दी गई हवियॉको खाओ, तथा उसेक बदले में वीर 
संतति का प्रदान करो | 
युप्रणीति- जिसकी नीति उत्तम दै अर्थात्‌ जो 
उत्तम पथप्रदर्शक है । यह मंत्र यजुर्वेद [ १९ । ५९ ] में तथा 
अथवेवेद [ १८।३।४४ ] में भी आया हुआ दै । 
त्वमझ ईळितो जातवेदोऽवाडू ढव्यानि सुरभीणि 
कुसी । प्रादाः पितृभ्यः स्वघया ते भक्षन्नाद्धि त्वे देव 
प्रयता इवींषि ॥ ऋ० १०।१५।१२॥ 
दे [ जातवेदः भग्ने ] जातवेदस्‌ अभि! [ ईितः त्वं ] 
स्तुति किया गया तू [ इन्यानि ] इव्योंको [ घुरभीणि कृत्वी ] 
सुगंधित बनाकर [ अवाटू ] बहन कर [ पितृभ्यः ] उन 
इन्योको पितरोकि लिए [ प्रादाः ] दे। [ ते ] वे पितर [ स्व- 
घया अक्षन्‌ ] उन इव्योंको खधाके साथ खावें । [देव] दे 
प्रकाशमान अग्नि | [त्वे] तू भी [ प्रयता इवीषि] दी गई 
हवियोंको [ आद्वि ] खा । 
अभिकी स्तुति करनेपर वह पितरोंके लिए इविको सुगंधित 
बनाकर ले जाती है । भोर ले जाकर पितरॉको देती दै ताकि वे 
खावें । 
इस मंत्रसे ऐसा पता चलता ह्वे क्रि दूरस्थ पितरॉके पास 
हावे पहुचानेका साधन अग्नि हे । भतः भग्निद्वारा दूरस्थ पित- 
रोको हवि पहुंचना चाहिए । 


उसीके द्वारा वे तृप्त हो सकते हैं । स्थूल रूपमें विमान दवि 
जीवितोंके लिए उपयोगी हे और अभ्रिद्वारा सूक्ष्म रूपमें की गई 
हवि मृतोंके लिए उपयोगी दै । इसमें द्वेतु यह है कि जीवित 
पितरोंका भौतिक देद्व उथ अग्निद्वारा की गई सूक्ष्मरूप हृविसे 
तृप्त नई। हे! सकता, यहद बात निर्विवा- द्वी दै । इसके प्रति 
कूल मृत पितरांका भौतिक देह नहीं हवै अर्थात्‌ उनके पास 
स्थूल हविके प्रहण करनेका एक मात्र साधन स्थूल शरीर नहीं 
इं,अतः उनके लिए स्थुल हवि निरुपयोगी हूं, पर सूक्ष्म शरार- 
के अवरिष्ट दाने उसके संरक्षणके लिए उन्हें सूक्ष्म रूपमें 
हवि चाहिए, जो कि आम्नि द्वारा उन्हें शिळ सकती दै और 
उससे वे तृप्त दो सकते हैं । जीवित दश्ञामें स्थूल शरीर होते 
हुए भा एकम शरीर विद्यमान रहता हे व स्थूल शरीरके साथ 
साथ दृत दाता रहता हैं। स्थूल शरीरको खोराकमेंसे सूक्ष्म 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ कां० १८ 


शर्रारको थोडा बहुत अंश मिलता रहता है, पर स्थल देहके 
अलग हो जानेपर सूक्ष्म देहरी स्थूल शरीरके द्वारां जो खाराक 
उपलब्ध होती थी, वह बंद हो जाती दै। अन्नके विना देहकी 
स्थिति नहीं रद्द सकती, अतएव अभिद्वारां सूक्ष्म देहको खौराक 
एहुंचाई जाती है। और यही कारण प्रतीत होता है कि भमि 
को सर्वत्र कद्दा गया हैं कि वह मृत पितरोंके पास हविले 
जाए. उनको इवि खानेके लिये ले आए, इत्यादि । हमारी 
समझमें आनि द्वारा मृत पितरॉकी हवि पहुंचानेका कारण 
यद्दी है कि डनके सूक्ष्म शरीरको भन्न मिलता रहे । मृत 
पितरोंकी स्वसूक्ष्म देइ संरक्षणार्थ इबिकी आवशयकता रहती दै 
ओर अतएव वेदमे ऐसे मंत्र हमें उपलब्ध होते हैं। इसके 
अनुम्नार इस मंत्रमें मृत पितरोंके उद्देशयते हवि देनेका उल्लेख 
हे ऐसा इम मान सकते हैं। यहद मंत्र अयवैवेद 
(१८३।४२)में तथा यजुर्वेद(१९॥६६)मँ भी आया हुआ है । 

ये चेद्द पितरो ये च नेह यश्च विद्य याँ उ 

च न प्रविद्म | स वेत्थ यति ते जातवेदः 

स्वघाभियज्ञ सुकृतं जुप्रस्व ॥ ऋ० १०।१५।१३ ॥ 


(ये च इद्द पितरः ) जो पितर यद्वांपर विद्यमान हैं, ( ये 
च न इद) और जो पितर यह्वापर विद्यमान नहीं हैं, ( यान्‌ 
च विद्य) और जिन पितरोंकों इम जानते हैं, (यानच न 
प्राविद्य ) और जिन पितरोंक्रो हम नहीं जानते, इस प्रकारके 
( यति ते ) जितने भी बे पितर दें उन सबको (स्व) तू. 
( चेत्य ) जानती दै । ( खघाभिः ) स्त्रघाओंके साथ ( सुकृत 
यज्ञ) उत्तम प्रकारसे किए हुए यज्ञको तू ( जुषस्व ) प्रीतिं- 
पूर्वक सेवन कर । 

जो पितर इस संसारमें विद्यमान हैं और जो नहीं हैं, 


सब पितरोंको अग्नि जानती है । 

पूर्व मंत्रमें खत पितरोंको हाविकी आवश्यकता क्यों हे यह 
दर्शाते हुए हमने यद्द भी दर्शाया था क्रि अभि द्वारा उन्हें 
इवि पहुंचाने में देतु कया हैं। इस मंत्रमें अमि द्वारा इबिं 
पहुंचानेका दूसरा हेतु दर्शाया गया दै और वह यढ कि भमि 
सब प्रकार के पितरॉके विषयमे परिचय रखती हे । अतएव 
वही एक ऐसी है कि जो पितरोंके पाथ चाहे छे कही पर भी 
हों दवि पहुंचा सकती है । यह दूसरा हेतु दै जिसके किं 


यम भोर णितरोंके ऋग्वेद सुक्त 


कारण अभि द्वारा देबि पहुंचानेका वेदमंत्रोमें निर्देश है । 
अभिसंबन्थ; विशेष विवेचन हम पढिले अभि व पितरमें कर 
आए हैं, वहांसे पाठक देख सकते हें । यद मंत्र यजुर्बेद (१९। 
६७ ) में दे । 
ये अन्निदुग्धा ये झनभिदग्धा मध्ये दिवः 
स्वघया मादयन्ते । तेभिः स्वराळसुनीठिसेतां 


यथावश तन्वं कल्पयस्व ॥ ऋण १०।१५१३४॥ 


ये ) जो पितर ( भम्निदग्धाः ) अप द्वारा जलाए गए 
हैं, (ये ) और जो ( अनग्निदग्धाः ) अग्नि द्वारा नहीं 
जलाए गए हैं, ऐसे जो दोनों प्रकार के पितर (दिवः 
मध्ये स्वधया मादयन्ते ) द्युलोकके बीचमें स्वघासे आनान्दत 
हो रहे हैं, ( तेभ्यः) उन दोनों प्रकारके पितराके लिए ( स्व- 
राट्‌ ) स्वयं प्रकाशमान आमै वा यम ( यथावशं) कामनाकें 
अनुसार ( एतां अघुनौति तन्व कल्पपस्व 3 इस प्राणों द्वारा छे 
जानेवाले शरीरको बना । 
जिनका अत्येष्टिसस्कार अग्निद्वारां किया गया हव जिनका 
अग्निद्वारा नहीं क्रिया गया, ऐसे द्युलोकमं रहनेवाल पितरा 


का पुनर्जन्म होता हूं । 
असनीति-- जो प्राणोंद्वारा ले जाया जावे। अर्थात्‌ 


जिसका संचालन प्राणा द्वारा होता हे । यह शरीर असु- 
नीति दै; क्यो कि प्राण निकळ जानेपर इसका संचालन बन्द 
द्यो जाता है। 

अभ्रिदग्ध और अनग्निदग्ध । 

[ * ये निरवाता ये परोप्ताः ' इत्यादि अथवै, १८।२।३४ में 
जो प्रेतके अलेष्टिसस्कारके चार प्रकार दर्शाए हैं उनमेंसे दग्ध 
को छोडकर शेष तीन संस्कार अर्थात्‌ गाडना,बढान! ऑर दवारम 
खुला छांडना इन विधियोंसे जिन प्रतांका भत्याष्टसस्कार्‌ हुआ 
है, वे भनग्निदर्ध हैं, तथा जिनकी भंख्ेष्टि अग्निसे हुई है, 
अग्निदुग्ध ह । 

अञ्निष्वात्त व अनग्निष्वात्त । 

प्रसंगवश थोडासा यद्दांपर आग्निष्वात्त व अनग्निष्वात्तके 
विषयमें लिखना जरूरी है । उपरोक्त मंत्र ( ऋ० १०।१।५ 
१४) भोर यजुर्वेद ( १९६० ) में आया हुआ हे । वहांपर 
जा थोडासा पाठभेद हे वह अग्निष्वात्त व अनग्निष्वात्तके अ्थ- 
निणेय को स्वयमेव कर देता हे । ऋग्वेदका पाठ ऊपर हम 
दे आए दें। यजुबेंदका पाठ इस प्रकार हैट 


(११९) 


ये अग्निष्वात्ता ये अनझिष्वात्ता मध्य दिवः 
स्वधया माद्यन्ते । तेभ्यः स्वराङसुनीतिमेतां 
यथावशं तन्वं कल्पयाति ॥ यजुः १९६० ॥ 
इन दोनों मंत्रोंकी तुलना करनसे पाठकाका दोना मत्राम 
कितना व कहा पाठभेद हं यह बात सूगमतास पता चळ 
सकती है । । ऋग्वेदस्थ मंत्रम जहां ` अम्नेदरधाः ? पद हे वहां 
पर यजुर्वेंदस्थ मंत्र भें * अझिष्वात्ताः ” ऐसा पद हे । ओर 
इसी प्रकार ऋग्वेदके मंत्र में जहां ` अनभिदग्घा है, वहां- 
पर यजुवेदके मंत्रमे * अनमिष्वात्ता: ? ऐसा आया है। शेष 
भाग दोनों वेदेंकि मंत्रमें सटैथा समान है | थोडाक्षा लकार व 
पुरुषभद्‌ आतम पदम हृ आर वह यह क यजवेदस्थ मत्रर्म 
५ कल्पयाति ? है और उसके स्थानमें ऋरवेदमें ` कल्पयस्व हे । 
इसका भ्षाभेप्राय यह हुआ | पा 
अग्निदग्धा: = आरिनिध्वात्ताः और अनरिनद्ग्घाः = 
अनग्निष्वात्ताः अर्थात्‌ जो अग्निदग्धक्रा अथ हे वही आनि- 
व्वात्तका अथे हे और जो अनग्निदग्धका अथे हे वही अनग्नि- 
ष्वात्तका । अग्निदग्धका अथे स्पष्ट ही हे कि जो अस्निसे जला 
हुआ हो । अतः आग्निष्वात्तका भी अर्थ हुआ कि जो अग्निसे 
जला हुआ द्वो। इसी प्रकार अनग्निदग्धका अथै हे कि जो 
अग्निसे न जला हुआ द्वो। अतः अनग्निष्वात्तका भी अर्थ 
हुआ कि जा आग्नप्त न जला हुआ द्दो॥ 
अग्निष्वात्ता: ? का विशग्नह इस प्रकार दै- “ अग्निना 
स्वात्ताः खादिता; ते अग्निष्वात्ताः । ? अर्थात्‌ जिनका अग्निने 
खाद लिया है, जिनका अग्निने चख। है अथोत्‌ जिनको 
अग्निने जलाया है । इस प्रकार व्याकरणशास्त्र भी उपरोक्त 
कथन का ही पोषक है । अस्निष्वात्तके अथैके विषयमे शतपथ 
का निम्न लिखित वचन है-- 
यानाग्निरेव दृहन्स्स्वद्याति ते पितरो अग्निष्वात्ताः | 
श० २।६।१७ ॥ 
अर्थात्‌ जिनको अग्नि दी जलाती हुई स्वाद लेती दै वे 
पितर अरिनिष्वात्त कहलाते हें । इसका यह अभिप्राय हुआ कि 
जिनका अंत्येष्टि-संस्कार अभिद्वारा होता हे वे आमेष्वात्त पितर 
हें । अंत्योष्टे संस्कार के विना अभि कों पितरों के जलाने का 
अन्य कोई अवसर हा नहीं। इस प्रकार शतपथ त्राह्माणानुसार 
भी उपरोक्त विवेचन की पुष्टि होती है । अतः अम्निष्वात्तका 
अथे हुआ कि जिसका अंध्ये्िसेस्कार आमि से हुआ है और 


९१६०) 


अनमिष्वात्तका अर्थ हुआ जिसका अंत्येष्टिसंस्कार अग्निसे नहीं 
हुआ है। आग्नष्वात्त व आग्निदग्ध के इस विवेचनानुसार 
उपरोक्त मंत्रमें मृत पितरों का ही उद्लल हैं, यह साबित .होता 
है। 
संपूर्ण खूक्तका मंत्रवार सारांश । 
मंत्र १ 
१ जीवित पितर संग्रामोंमें अथवा रक्षार्थ बुलाए जानेपर 
हमारी रक्षः करते हैं। 
मंत्र २ 
२ प्राचीन, अर्वाचीन, पृथिवीस्थ आदि पितरों के लिए 
नमस्कार करना चाहिए । 


मंत्र ३ 
३ बाइषत्‌ पितरों को यज्ञ में बुलाना चाहिए । 
मंत्र ४ 


४ बहिंषत्‌ पितरों को हवि देनी चाहिए । 
५ बहिषत्‌ पितर हमारे रोग, भयादि को दूर करते हैँ। 
मंत्र ५ 
६ पितर यज्ञमें आकर हमारी प्रार्थनाओको सनते हैं, हमें 
उपदेश देते हैं, तथा हमारी रक्षा करते हैं। 
मंत्र ६ 
७ पितर यज्ञ में दांयां घुटना टेककर बैठते हैं व यज्ञ का 
स्वीकार करते हैं । 
मत्र ७ 
८ पितर्‌ यज्ञ में बेठकर दानी मनुष्य को व उसके पुत्नोंको 


३ ऋग्वेद मं० 


इस सूक्तमे विशेषतः आत्येष्टि सस्कार संबन्धी मंत्रोंका 
उलेख है । इस सुक्तको देवता भाग्नि है । 
मैनमझे वि ददो माभि शोचो मास्य स्वच 
चिक्षिपो मा शारीरम्‌ । यदा श्टतं कृणवो 
जातवेदोऽपेमेनं प्र द्विणुतात, पितृभ्यः ॥ 
हर १०।१६।१॥ 
(नग्ने ) दे अग्नि ! ( एनं भा विद्वः ) इस प्रेतको इस 
प्रकारसे मत जळा कि जिससे इसे विशेष कष्ट प्रतीत दो। 
( भा आभे शोचः ) इसे शोकाकुल मत कर । ( अस्य त्वचं 


अथंवेदका सुबोध भाष्य। 


[कां० १८ 


घन देते हैं । उसे अन्नादि देकर पुष्ट करते हैं। 
मत्र ८ 
९ सोमपान करनेवाले पुरातन मृत पितरोके साथ यम 
हविको खाता है । | 
मत्र ९ 
१० अग्नि देवत्वके प्राप्त किए हुए यज्ञादि में बैठनेवाले 
पितरोके साथ यज्ञमें आती है । 
मंत्र १० 
११ पितर इन्द्र तथा देवोंके साथ समान रथपर आहृढ 
होकर विचरण करते दें । 
मंत्र ११ 
१२ आग्निष्वात्त पितर घुलानेपर घरघरमें आते हैं, इवियां 
खातें हैं व सर्ववीरगुणोपेत संतति देते है । 
मंत्र १२ 
१३ अग्नि इव्योंको सुगंधित बनाकर के जाती है व ले 
जाकर पितरोंको खानेके लिए देता है । 
मंत्र १३ 
१४ जो वितर यहां हैं व जो यहां नही हें, जिन पितरों- 
को दम जानते हैं व जिनको हम नहीं जानते इत्यादि 
सबै प्रकारके पिंतरोंका अग्नि जानती है। 
मंत्र १४ 
१५ युलोकके मध्यमे स्वघासे तृप्त हवोनेवाळे पितर चाहे 
अग्निदग्ध हौं चाहे अनग्निदग्ध हो, उनका पुनर्जन्म 
होता है । 


१० स्‌० १६ 


मा चिक्षिपः ) इसकी त्वचा भर्थात्‌ चमडीको मत कैक । इस” 
के शरीरमें विद्यमान त्वचा मांस आदि को इस प्रकारसे जला 
दे कि कोई भी भाग अवरिष्ट न रहने पावे । ( जातवेदः ) 
हे जातंवदस्‌ अग्नि ! ( यदा शतं कृणवः ) जब तू इस प्रेत 
को परिपक्व बना दे अर्थात्‌ पूर्णतया जला दे ( अथ ) तष 
( एनं ) इस प्रेतकी आत्माको ( पितृभ्यः प्रद्विणुतात्‌ ) 
पितरोंके पास भेज दे अर्थात्‌ पितृलोकमै इस प्रेतक्री आत्मा 
चली जावे । 

प्रेतदद्दनके समय अग्निसे किस प्रकारकी प्राश्ना करनी 


FE: 


यम ब पितरोके ऋग्वेद सूक्त । 


चाहिए इस बातका इस मंत्रमे उल्लेख हे । इस मंत्रके उत्तरा घैसे 
एक महत्त्वपूर्ण बातका निर्देश मिलता है और वह यह है कि 
जबठक देह्‌ संपूर्णतया जल नहीं जाती, अथवा संपूर्णतया नष्ट 
नहीं हो जाती, तबतक आत्मा उस देइको छोडकर स्थानान्तर 
में नहीं जाती । उप्र देहके आसपासही मंडलाती रहती है ! 
सस देहका मोह उते खचे रखता है। इसर निर्देशानुसार 
आप्माको देहसे झंघ्र मुक्त करानेके किए व उसके लिए निर्षा- 
रित भावी स्थानपर शीघ्रतासे पहुंचानेके लिए ररारका शीघ्र 
दहन करना ही अधिक उत्तम है, क्योंकि भमिदइनके सिवाय 
शरीरको संपूर्णतया शीघ्र नष्ट करनेक्चा अन्य कोई सुगम उपाय 
नहीं है । 
मंत्रके चतुर्थ पाद्से यह भी पता चळ रहा है कि मृतःत्मा 
शरीरसे पृथक्‌ होकर पितृलोकमें जानी है। भागनि आस्माको 
पितृळोकमें मेजती है । इस मंत्रसे जा महत्त्वपूर्ण निर्देश मिलते 
हें, वे विशेष विचारणीय हैं । यढ मंत्र अथवैवेदमें थोडेसे 
पाठमेदके साथ है । ( अथवै० १८।२।४ ) 
अतं यदा करसि जाववेदोऽचेमेनं परि दुत्तांत्‌ पितुभ्य:1 
यदा गच्छास्यंखुनी तिमेतामथा देवानां वशनीर्मवाठि ॥ 
ऋ० १०।१६।२ ॥ 
; ( जातवेदः ) हे जातबेदस्‌ अग्नि ! ( यदा ऽतं कर- 
सि ) जब तू इस प्रेतको पूर्णतया पक्व भयोव्‌ दगध कर दे,- 
( भथ) तब (एनं पितृभ्यः परि दत्ताव) इसको पितरोडे लिए 
सौंप दे । (यदा ) जब यह प्रेत ( एतां असुनीर्ति गच्छाति) इस 
प्राणोंके नयनको प्राप्त होता है अश्रोतू जब इसके प्राण निकल 
जाते हैं ( अथ ) तब प्राणोंकें निकल जानेप्र प्रेत ( मृत- 
शरीर ), ( देवानां वशनीः मवाति ) देवोंके वश हो जाता. 
ह्‌ 
अभि शरीरको पूर्णतया दग्ध करके आत्माको पितृलोकमें 
भेज देती है । भग्निद्वारा एथकू पृथक्‌ हुए हुए शरीरके तत्त्व 
अपने अपने स्थानमें चले जति हैं । 
.  यहमंत्र अथवेवेद ( १८।२।५ ) में भी जाया है। इस 
मंत्रका पूर्वार्ध प्रथम भेत्रे डचतरार्घके समान हे। आप्मासे 
युक्त शरीरके, जिस समय थात्म शरीरसे पृथक्‌ होती है 
जिखे कि हम लौकिक माषामें मरना कहते हैं, शरीर व आत्मा 
इस प्रकार दो विभाग हो जाते हैं । उन दो विभागोंका आगे 
चलकर क्या होता है अर्थात्‌ वे कहां कर्दा नाते हैं वह॒ बात 


२१ ( अ. छु. भा. कां. १८) 
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इस मंत्रमें दशीई गई दे । मंत्रके पूवोधमें आत्माका क्या 
होता है, यह दर्शाया गया है तया उत्तरार्धमें शरीरका क्या 
होता है यह दर्शाया गया हैं। पूवोधे स्पष्ट हे । उत्तराधमें 
कही गई बातका स्पष्टीकरण अगला तीसरा मंत्रे स्वयं स्पष्ट 
कर रहा है। यर्दापर सिर्फ इतना ही कहा गया हैं कि जब 
प्राण निकल जाते हैं तब यह मृत देइ देवोंके वश दो जाता 
डृ। यह स्त देह देर्वोके वश किस प्रकार हो जाता है इसर 
स्पष्टीकरण इस प्रकारसे है- 

सूयं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा चां च गच्छ एधिवीं 

च धर्मणा । भपो वा गच्छ यदि तत्र ते द्वितमो- 

बघीधु प्रति तिष्ठा झरीरे: ॥ ऋ० १०।१६।३॥ 

हे प्रेत | तेरी ( चक्षुः सूर्य गच्छतु ) आंख सूर्य को जःवे। 

( आश्मा वातं ) तेरी आत्मा (प्राण ) वायु को जावे । और 
हे प्रेत ! ( घर्णा ) घर्मसे अर्थात्‌ कर्मफळजन्य घमंसे अथवा 
पार्थिवादि तत््वोके घमेसे अयात्‌ जो पार्थिग तत्त्व हैं वे 
पृथिवीमें जा मिलें, जो जलीय हें वे जलम जा मिलें. इत्यादि 
प्रकारसे (द्यां च एथिवी च ) दयु पृथिवी लोकको जा 
अथौत्‌ पार्थिवं तत्त्व पृथिवमें जा मिले और जो खुळोकका 


-अंश हो वह. धुलोकमेंजा मिले। जद्दां जहांसे जो जो 


अंश तेरे शरीरमें आया हो, वहां वहां वह वह अंस 
चला जावे । ( वा ) अथवा ( अपरो गच्छ) जळोंमें . जछीय 
अंश जावे । ( यदि तत्र ते दितं ) यदि वद्दांका कोई अश 
तेरमें विद्यमान हो । और इसी प्रकार ओषाधेयोमे शरीरां-- 
शोख स्थित हो अयौत्‌ ओषधिका अंश भोषचिमं चला जावे । 
मरनेपर शरीरमें बिद्यमान तत्त्व अपने अपने स्थानपर जहांसे 
आए हुए होते हैं वहां चले जते हैं । सूयाँदि देवोंके अंश उन 
चनमें वापिस चले जाते हैं । हरेक देव अपना अपना अंश 
झरीरसे खींच लेता दे। इस प्रकार इस मंत्रमें तृतीय भंत्रके 
चतुर्थ पाद ' भय देवानां वशनीर्भवाति? का स्पष्टीकरण 
किया गया है । यह मंत्र अथवेवेद ( १८२. ) में मी आया 
हुआ है । 
अजो आगस्तपसा त तपस्व तं ठे शोचिस्वपतु तं 
ठे भर्चिः। यास्ते शिवास्तन्वो जातवदस्ता जिवदेनं 
सुकृताझु लोकम्‌ ॥ 
ऋण १०।१६। ५४ ॥ 
दे भमि ! इस प्रेतका जे ( अजः भागः) अज अर्थातू 


(१६२) 


न जन्म लेनेवाला भाग (आत्मा) हैं (ते) उसको तू 
( तपसा तपस्व ) अपने तपसे तपा। ( तं) उस अज भागको 
( ते शोनि: ) तेरी दीप्यमान ज्वाला ( तपतु) तपावे। 
(तं) उच्च अज भागकरो ( ते अर्चिः) भासमान तेरी ज्वाला 
(तपतु ) तपावि। और फिर ( जातवेदः) दे जातवेदस्‌ 
अग्नि ! (या; ते शिवाः तन्वः ) जो तेरे कल्याणकारी ज्वाला- 
यें रूपी तनू अर्थात्‌ शरीर हैं ( ताभिः ) उन शारीरों द्वारा इस 
अज भागको ( सुकृतां लोकं ) सुकर्म करनेवालोके लोकमें 
( वद्द ) प्राप्त कर । 
दे अग्नि | तू इस शरीरके अज भाग आत्माको अपनी 
नांनायुणविशिष्ट ज्वालाऑसे शुद्ध करके पुण्यलोकर्मे ले जा । 
जैसा कि इम उपर दर्शा आए हें कि मरनेपर शरीर दो 
विभागोंमें विभक्त हो जाता हे, जिसमेंसे एक भाग तो मृत 
शरीर तथा दूसरा भाग अज आत्मा हैं । मत शरीरको क्या 
करना चाहिए तथा अग्निदाइके अनन्तर बह किस किस रूपमें 
कहां कहां जाता हे, यह तृतीय भंत्रमे स्पष्ट रूपसे दशोया 
जा चुका है । द्विती०-अंत्रमें संकरेतरूपसे अज भाग भात्माके 
लिए डयदेश किवा जा चुका है। इस मंत्रमें उसीका 
किशद्रूपस वर्णन वा स्पष्टीकरण है । वस्तुतस्तु तृतीय व 
चतुर्थ मंत्र द्वितीय मंत्रके ही स्पष्टीकरण हें। इस मंत्रसे 
भी यही पता चलता है कि आउने ही मुतात्माको सुकृतोके 
लोकमें ले जाती है। यह मंत्र भी अथर्ववेदे ( १८।२।२८ ) 
में पाया जाता हें । 
अव सूज पुनरझे पितृभ्यो यस्त भाहुतश्वरति स्वधाभिः 
आयुवेलान उप देतु रोषः से गच्छतां तन्वा जातवेदः ॥ 
ऋ० १०।१६:५॥ 
( अग्ने ) हे अग्नि | (यः ) जो (ते आहुतः ) तेरेमे 


स्वधाआंसे विचरण करता दवै उसको (पुनः) फिर ( विभ्यः) 
पितरोके लिए लाकर छोड अर्थात्‌ वह पुनर्जन्म ळे) अथवा 
* पितृभ्यः ? को पंचमी मानकर भी अर्थ कर सकते हैं, ओर 
वह इस प्रकार कि फिर पितृलोकमें विद्यमान पितरांसे लाकर 
इस संसारमै छोड । दोनों प्रकारके अर्थौका भाव एक ही 
हैं। दोनों प्रकारके अर्थोर्मे विरोध नहीं दै। इस प्रकार 
यह पुनर्जन्म लिया हुआ ( शेषः ) अप संतान 
(उपयातु ) कुट्ंबियोंक्रो प्राप्त करे, तथा ( जातवेदः ) दे 
जःतवेदल्‌ अग्नि | ( तन्वा संगच्छतां ) यह अपत्य शरीरस 


अथवंबेदका छुवोधघ भाष्य । 


[ काँ० १८ 


भली भांति संगत द्वोवे अर्थात्‌ उत्तम शरीरसपत्तिसे संपण 
बने | 
अथवा इस मंत्रका अर्थ निम्न लिखित प्रकारसे भी किया 
जा सकता हैं । 
द्वे अग्नि | जो मृत पुरुष तेरेमें अत्येष्टिके समय आहुत 
किया हुआ स्वघाओंसे विचरण कर रहा है उसे पितरोंके 
लिए दे अर्थात्‌ उसे पितृलोकमें विद्यमान पितरोंके पास लेजा-- 
कर छोड। क्योंकि इस भावके अन्य मंत्र मिलते हें जिनमें 
कि अग्निका मृत को पितृले।कर्मे पहुंचानेका उल्लेख है, भतः 
यह अर्थ भी हो सकता हे । यहां शेष अर्थात्‌ पीछे शेष र 
गई मृतकी संतान दीर्घायुको प्राप्त हुई हुई घरोंके वापिस 
जाए। वह संतान सुंदर शरीरको प्राप्त करे | इस अर्था- 
चुसार मंत्रक्ते पूर्वाधम सत पुरुषके किए प्रार्थना की गई दैव 
उत्तरार्धमें उस पुरुषी जीवित सैतातिके लिए दीर्घायु भादिं- 
की प्राथनाका उल्लेख हे । शेष नाम संतानका हे । ' शेष इत्यप- 
त्यनाम शिष्यते इति ' । निरुक्त ३।२॥ इस मंत्रत्त अग्तिके 
एक और विशेष कार्यका पता चलता दै और वह यह क्रि पुन" 
जैन्मके लिए जीवात्माको पितरोंके पास पहुचानेका कार्य भी 
अग्निको ही है । यदृ मंत्र थोडेसे पाठभेदके साथ अथवैवेद 
( १८।२।१० ) में भी आया हुआ है । 
यत्ते कृष्णः शकुन आतुतोद पिपीरः सर्प उत वा 
श्वापद: । भञ्निष्टद्विश्चादगद्‌ कृणोतु सोमश्च यो 
ब्राह्मणो भाविवेश ॥ तऋ० १०।१६। ६॥ 
हे प्रेत ! (ते) तेरे ( यत्‌ ) जिस अंगको ( कृष्णा 
शकुनः ) काले अनिष्टकारी पक्षीने ( आतुतोद ) पीडा पहु” 
चाई है, ( उत वा ) अथवा ( पिपीलः, सपे: श्वापदः ) कीडी 
की जातिके जन्दुओंने वा, सपने या जंगली हिंसक पशुने तुझे 
पीडा पहुंचाई दै तो ( अग्निः ) अग्नि ( विश्वात्‌ ) इन उपः 
रोक्त सबसे ( तत्‌ ) उम्र तेरे अंगको ( अगद कृणोतु ) रोग" 
रहित करे । ( सोमः च ) और सोम भी तेरे उस अंगको 
नीरोग करे | ( यः) जो कि सोम (तराह्मणान्‌ आविवेश) ब्राह्मणों 
में प्रविष्ट हुआ हुआ है । 
काले अनिष्टकारी पक्षी वा कीडी मकोडे आदि जन्तु, 
सर्पादि विषयुक्त प्राणियों व जंगली जनावरोंसे पहुंचाए गए 
कष्टको अग्नि व सोम दूर करें । जिनकी मृत्यु सर्पांदि 
मंत्रोक्त प्राणियोसे होती दै उनको अत्येष्टिम इस मंत्रका 


हाता दें 
विनियोग होता है ऐसा इस मंत्रका अभिप्राय प्रतीत होता है | 


कि | 


यम और पितरोके ऋग्वेद्‌-सूक्त । 


मेत्रेके शब्दार्थ स्पष्ट हें 1 इन प्राणियोसे कोंडे गए अगोकी 


अग्नि नौरीग करती दै,इसका अभिप्राय यही प्रतीत होता हवैकि 
बह उन प्राणियांके विषसदित उस अंगको ऐसा जला देती हे कि 
फिरसे वह रोग औरोंमें नहीं जा सकता । उस शवकी भस्ममें 
इन प्राणियोके विषके जन्तु किसीभी भवस्थामें वचने नहीं 
पाते । इसु मंत्रमें सपांदि विषैले प्राणी ब जंगली ,दिंसक 
जानवरोंसि आक्रांत देइ सोमसे भी नौरोग की जा सकती दं ऐसा 
कहा गया है । 


व्य 


अग्नेवैस परि गोभिर्व्ययस्व सं प्रोणुष्व पीवसा मेदसा 
च । नेता छण्णुईरसा जहंबाणो दग्‌ विधक्ष्यन्‌ 
पर्यङ्खयाते ॥ ० १०।१६।७ ॥ 


हे प्रेत! ( गोभिः ) घृतसे उप्पन हुईं हुई ( अग्नेः वमे ) 
अग्निकी ज्वालारूपी कबंचसे ( परि व्ययस्व ) अपनेको चारों 
ओरसे ढक ले । अर्थात्‌ अभ्निकी ज्वालाओंके बीचमें तू हो 
ज; जिससे कि तेरा पूर्ण रूपे ददन हो सके। (सः ) वह तू 
( पीवसा मेदसा ) अपने अन्दर बिद्यमान स्थूल चर्षोसे 
(ज्रोर्णुष्व ) अपने आपको आच्छादित कर । इस मका 
करनेसे ( हरसा ष्णुः ) अपने तेजसे *षेण करनेवाला, 
( दघक्‌ ) प्रगल्भ, ( ज्ृबाणः ) अत्यन्त भ्रषन्न हुआ, हुआ 
अतएब ( विधक्ष्यन ) तुझ प्रेतको विविधरूपसे जलाता हुआ 
अग्नि ( त्वाँ ) तुझे ( नेत्‌ ) नहीं ( पर्येड्खयांते ) इधर 
उधर बखेरेगा अर्थात पूर्णैहपसे जलाकर भस्मावरेष कर 
डालेगा॥ . 

मुरदेको जळाते हुए घी पर्याप्त मात्रामें डालना चाहिए 
ताकि अग्नि खूब जोरसे प्रज्वलित द्दोकर उसे जला डाले । 
उसका कोई मी भाग जले बिना रने न पावें । 


इस सुक्तक प्रथम मंत्रमें अग्निसे कद्दा गया हे कि दे अग्नि! 
तू.“ मास्य खच चिक्षिपो मा शरीरम्‌ अर्थात इस प्रेतकी 
चमड तथा दारीरको बिना जलाए हुए इधर उधर मत बखेर, 
संपूणैतया इसे जला दे । यद्दां पर उसा संपूर्ण दद्दनकों लक्ष्यमें 
रखते हुए मुरदेते कहा गया दे कि तू आग्निकी ज्वालारूपी 
कवचकों पादिन ले व अपने अंदर विद्यमान चर्बीसे अपने आप- 
को लपेट ले, जिससे कि अग्नि तुझे पूर्णतया जला दे। मंत्रका 
अभिप्राय यद्द है कि प्रेतका पूर्ण रूपसे दहन दोना चाहिए व 
उसके लिए पयोप्त घृतका उपयोग करना चादिए। गो = घी। 

छ 


(१६२) 


बेदमें गौवे उत्पन्न पदार्थौके नामभी गो शब्दे कदे गये हैं । 
देखो, निरुक्तमें गो शब्दकी व्याख्या। नि० अ० २। पा. ९७ 
इममप्ने ` चमसं मा वि जिह्वरः प्रियो देवानासुत 
सोम्यागाम्‌। एष यङ्चमसो देवपानस्तस्मिन्‌ देबा 
अस्ता माद्यन्ते ॥ ऋर० १०।१६।८ ॥ 
( अग्ने ) हे अग्नि | ( इमं चमसं ) इस झारीररूपी चम: 
सको ( मा वि जिहर; ) मत विचलित कर । क्योकि यह चमस 
( देवानां उत सोम्यानां ) देवों और सोम संपादन करनेवालों- 
का ( प्रियः ) प्यारा है । ( एषः ) यह ( यः ) जो (चमसः) 
चमस है वह ( देवपानः ) देवपान दै अथात्‌ इसमें देवपान 
करने योग्य द्रव्यको पीते हे । (तस्मिन्‌ ) उस चमक्षमें (अमृताः 
देवाः ) अमरणशील देव ( माद्यन्ते ) पान करके प्रसन्न होते 
हें। 
यह शरीर देवोके पान करनेका चमस है। यढ देवोंका 
प्रिय है । इसमें देव पान करते है अत; हे अग्नि! इस शरी 
रकी दुदेशा मत कर । 
चमस- चमचा । यज्ञमें जिस पात्रमें सोमरस डालकर पाने 
किया जाता है उसका नाम चमस है । 
इम इसी सूक्तके दूसरे य तीसरे मंत्रमें देख आए हैं कि इस 
शरीरका किस प्रकार देवोंसे संबन्ध दे । इसके अतिरिक्त स्थान 
स्थानपर वेदोंमें ऐसा वर्णन हे । अथनैवेद १० काण्ड सू० २ भें 
भी ऐसा दी वर्णन है । 
अबतकके मैत्रोम अस्येष्टिसंबंधी वर्णन किया गया हे । 
अगले तीन मंत्रोमें ऋव्याद्‌ अग्निको उपलक्ष्य करके कहा गया 
है । इस अंत्येष्टि-संस्कारमें प्रयुक्त अग्निका नाम कव्यादू अभि 
हे । कब्यादू अभिका अर्थ दै मांसभक्षक आझि। और यह मांस- 
भक्षण अयेष्टिमें शत्रदहनद्वारा अझिको करना पडता हे । जैसा 
कि अबतकके मंत्रों द्वारा स्पष्ट दे। इस प्रकार शवके खानेसे 
मांसभक्षक ( क्रव्यःद्‌ मञ्ञि ) इस अझिका क्या करना चाहिए 
इस विषयमें अगले तीन मंत्र प्रकाश डाल रहे हैं । 
कव्यादमझ्ि प्र हिणोमि दुरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 
हृदैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो इव्यं वहतु प्रजानन्‌ । 
ऋ० १०।१६।९॥ 
( ऋञ्यादं भा दरं प्रहिणोमि ) मांसभक्षक अग्निको चूर 
भिजवाता हूँ । ( रिप्रवाइः ) पाप का वहन करनेवाली यह 
अग्नि ( यमराज्ञः गच्छतु ) जहाँका यम राजा हैं, उन प्रदे- 


(११४ अथवंवेद्का 
शोको चली जावे । (६६ ) यद्दांपर ( अयं इतरः जातवेदाः 
प्रजनन्‌ ) यह दूसरा क्रव्यातू अग्निसे भिन्न जातवेदस्‌ आग्नि 
सर्वे कर्माको यथावत्‌ जानती हुई ( देवेभ्यः हृव्यं वददतु ) 
देवोंके लिए हब्यॉका वहन करे अर्थात्‌ उन्हें पहुंचावे । 

यह शत्र दहन करनेवाली अतएव मांव्भक्षक ( क्रव्यात्‌ ) 
अग्नि फिर लौटकर हृमारि घरॉमें वापिस न आजावे, अतः में 
-इसे दूर भेज देता हूं, वह यमलोकमें चली जावें। यहाँके कार्य 
संपादन करनेके लिए जातवेदस्‌ अग्नि दै । बद्दी देवोंके लिए 
इव्र्यौंका वहन करती रहे । 
इस मंत्रमें व्यात्‌ अमिकी यमराजके देशोमें भेजनेका 
उल्लेख हे । इससे ऐसा पता चलता हवै कि शवददनान्तर वद 
क्रव्यातू नाम पाई हुई आग्नि पृथिवीलोकसे यमलेकमें जाती 
है। प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ मंत्रोके साथ इस मंत्रपर विचार 
करनेसे यद्व परिणाम निकलता हवै कि, शबदाइफे अनन्तर यद्व 
कग्यात्‌ अभि आत्माको यमळोकस्थ पितृलोकमे छ जाती दै। 
एकवार जिम्न अग्निसे .हावदद्दन किया जा चुका वह अग्नि 
फिर देवोंके लिए दव्यादिके वददनक्रे लिए अथोत्‌ यज्ञादि कर्म 
के लिए उपयुक्त नही रहती यह बात भी इस मंत्रसे स्पष्ट 
होती है । कव्यात्‌-कव्य=मांस, उसका भक्षक कम्पात्‌ । 
निसक अ, ६। पा. ३। क्लं. १२॥ रिश्रवाइः- रिप्रं पापे 
तस्य वोढा । निरुक्त अ० ४ । पा, ३। खं, २१॥ यह मंत्र 
यजुर्वेद ( ३५। १९ ) में तथा अथर्ववेद ( १२।२।८) में 
भी आया हुआ है । 
यो भग्नि: कब्यात्‌ प्रविवेश् वो. गृइमिम पह्यब्षितर 
जातवेदसम्‌ । तं हरामि पितृथज्ञाय देवं स घर्ममि- 
न्वात्‌ परमे सघस्थे ॥ ऋ० १०।१६।१०॥ 
( यः क्रयातू अग्निः ) नो मांप्रादारी भन्नि ( दर्मं इतरं 
जातवंदसम्‌ पर्यन्‌ ) इस दुसरी जातविदस नामक अभ्निक्रो 
देखकर ( वः गृह प्रविवेश ) तुम्हारे घरमें घुस गई है, ( ते ) 

34 ( देवं ) देदीप्यमान-अल्यन्त प्रकाशगान क्रव्यात्‌ अग्नि- 

को ( पितृयज्ञाय हरामि ) पितृयञ्चके लिए इरता हूं, हटाता 

हूं।( सः ) वह क्रव्यात अग्नि (परमे सधस्थे ) परम 
सधस्थमें ( घर्म ) यज्ञको ( इन्वात्‌ ) प्राप्त करे। 

छम्दार घरास जातवेदस्‌ आरिनके रहते हुए भी जो क्रव्यात्‌ 
अग्नि डुग गई ह, उसे में दूर करता हूं ताकि तुम पितृयज्ञ 
कर सका । यह भाग्ने परम लोकमें यज्ञको प्राप्त करती रहै। 


[काँ० १८ 


सुबोध भाष्य 


इस मंत्रसे पूर्वके मंत्रमे व्यात्‌ क्ग्निकों दूर भगाकर 
यमलोक्रमें भेजनेका निर्देश दै । उस मंत्रके साथ इस मंत्रकी 
संगति लगानेके लिए ब विरोध इटानेके लिए इस मंत्रके “ते 
हरामि पितृयञ्चाय देवं ' इस तृतीय पादका अर्थ ऐसा करना 
चाहिए कि “ पितृयज्ञ करनेके लिए उस क्रब्यात्‌ अग्निको 
इटाता हूं ' । भर्थातू यह क्रव्यात्‌ भग्नि पितृयज्ञके लिए भनु- 
पयुक्त दै। पह तो परम सधस्थ जो यमलोक दै उसमें चढी जावे 
मोर वहीं पर अपने भागको प्राप्त करती रहे । इस प्रकार इस 
मंत्रक। अर्थ पूर्व मंत्रके भावको ल्क्ष्परमें रखते हुए करनेरे 
दोनों मंत्रोंकी संगाति की जा सकती हें। क्रव्यात्‌ अग्निका घरों- 
मेंसे निकाळनेक्रा व उसे यमलोकमें भेजनेका भभिप्राय जनता- 
मेये मृत्यु दूर करनेका अभिप्राय प्रतीत होता है। ' परम 
सधस्थ ” - वह बडा स्थान जिसमें सब इक्द्ठ रहते हैं । यहां- 
पर पूर्व मंत्रके साहचर्यक्षे यमलोक ऐसा अथै है । वैसे तो यम- 
लोक भी परम सधस्थ है ही । यह मंत्र कुछ पाठमेदके साथ 
अयववेद ( १२।२।७ ) में आया है । 
इस प्रकार यद्वापर करव्यात अग्निक विषय समाप्त हो 
जाता है ! अब आगेठे मंत्रोमें अग्निके प्रति सामान्य कथनका 
उल्लेख है । 
यो भभिः कव्यवाद्दनः पितुन्‌ यक्षहताबृध: || 
प्रेदु हष्यांनि वोचति देवेभ्यश्च पितृम्य आ ॥ 
ऋ० १०।१६।११ ॥ 
( यः अग्नि: ) जो अग्नि ( कव्यवाहनः ) कब्यका अर्था- 
त्‌ पितरॉकी इविका बहन करनेवाली है और जो ( ऋताश्रधः) 
यज्ञ वा सत्ये बढनेवाळे ( पितृन्‌ ) पितरोंका यजन करती दै, 
वह अग्नि, (देवेभ्यः पितृभ्यः च इन्यानि प्रवोचति) देवां और 
पितरोंके लिए इव्योंका प्रत्रचन करें अर्थात्‌ वह देवों ब पितरोंकी 
कदे कि' मै तुम्हारे लिए यह इविळे भाई हूं 1 
अगिन पितरोंका कव्यसे धत्कार करती है व उनके लिए तथा 
देवोंके लिए मनुष्यों द्वारा दी गई द्वाविगेंका वहन करती है । 
कव्य--उस हृव्यका न है जो कि पितरोंके उद्देश्यसे दिया 
जाता है । ऋतावृधः-ऋत नाम है यज्ञ व सत्यका । जो यश 
व सत्यके बढानिवाळे भथवा जो सत्य व यञ्चसे बढनेवाले हों । 
यह मंत्र यजुर्वेद ( १९।६५ ) में मी है । 
उद्ान्वस्स्वा नि घीमझुशन्तः समिधीमहि । 
उद्चन्नुशत आ वह पितृन्‌ इविषे भत्तवे ॥ 
क्र १०।१६।१२॥ 


यम और पितरोके कग्वेद-सूक्त 


हे अशि! ( उशन्तः ) तेरी कामना करते हुए हम ( त्वा) 
तेरी ( निधीमहि ) स्थापनां करते हैं । और ( उशन्तः ) तेरी 
कामना करते हुए इम ( समिधीमहि ) तुजे प्रदीप्त करते दे । 
[ उशन्‌ ] हमारी कामना करती हुई हे अग्नि | त्‌ [ हविषे 
भत्तवे ] इविके खानेके लिए [ उशतः पितृन्‌ ] कामना करते 
हुए पितरोंको [ आवड ] प्राप्त करा-ळे आ। 

हे अग्नि! हम यश्ञादिमें तेरी कामना करते हुए तेरी 
स्थापना करें व तुझे प्रकाशित करें । तू हम!रे यशोमें पितरांको 
हवि खानेके लिए ले भाया कर 1 

इस मंत्रम अग्नि पितरोंको यजञादिमें इवि मक्षणाथै ले 
आती दे ऐसा हमें निर्देश मिलता है। यह मंत्र यजुर्वेद 
( १९।७० ) में व अथवैवेद [ १८।१।५६ ] में भी आया 
हुआ है । अगले दो मंत्रेमें स्मशानभूमिके उस स्थानका 
वर्णन प्रतीत होता है जहां कि सुरदा जलाया गया हो 1 

यं स्वमग्ने समदहस्तमु निर्वापय पुनः । 
कियाम्ब्वत्र रोहतु पाकदूर्वा ब्यक्कशा ॥ 
ऋ० १०।१६।१३ 0 

( भग्ने ) हे अग्नि! ( यं ) जिस म्रेतको तूने (समदः ) 
जलाया है (तं उ) उसे ( पुनः ) फिर सम्पूर्णतया दहन 
हो चुकने पर ( निर्वापय ) बुझा डाळ । ( अत्र ) इस मुर्देके 
जळनेके श्थानपर ( कियाम्बु ) कितना जल छिडकना चाहिए 
कि जिससे ( व्यल्कशा ) विविध शाखाओंवाळी ( पाकदूवां )” 
परिपक्व दूर्वा घास [ रोहटु ] उगे। 

शवके सम्पूर्णतया दहन हो चुकनेपर आ।गको बुझा डाळना 
श्याहिए व वहांपर इतना पानी छिडंकना चाहिए कि जिससे 
फिरसे वद्दांपर दूवा घास निकल आवि | 

शवाग्निको इतना पानी डालकर बुझाना चाहिए कि उस 
भागखे जो अमीनपर परिणाम हुआ दै वह दूर हो जावे और 
जसपर पुनः नाना शाखाओींवाली दुर्वाचा उग सरे और जमीन 
बैसी की वैसी दी फिरसे इरीभरी हो जावे । इसके लिए यह भी 
आवश्यक दै कि, जिस स्थानपर एक शवको जलाया गया 
हो वद्दांपर पुनः दूसरा शव नहीं जलाना चाहिए । इस 
मत्रसे स्मशानभूमिसंबन्धी वैदिक कल्पना की जा संकती 
हैं. और कल्पनाके अनुसार वतमान समयकी स्मशान- 
भूमियोंके विषयमं पाठक स्वर्थं विचार कर सकते हैं व 
स्मश्चानभूमिके वास्तविक स्वरूपको समझ सकते हैं । इस प्रकार 
यह मंत्र अत्येष्टिःक्रियाकी समाप्ति किस प्रकारसे होनी चाहिए, 


( १६५) 


इस बातपर विशेष प्रकाश डाल रहा है । 
झीविके शीतिकावति ह्वादिके ह।दिकावति | 
मण्डूक्या ३ सु संगम इमं स्व १ झिं हषेय ॥ 
ऋ० १०।१६।१४३ 
( शीतिके ) हे शेत्ययुक्त ! [ शीतिकावति ] दे शेत्यगुण- ` 
संपन्न ओषावियोंवाली ! ( हादिके ) हे हर्षित करनेवाली . 
( ह!दिकावति ) तथा हे आनन्दित करनेवाले फलफूलयुक्त 
बुक्षोवाली एथिवी | [ मण्डूक्या ] मेंडकीके साय [४ 
सङ्गम ] अच्छी तरह संगत हो. अर्थात्‌ तेरे में इतना 
आधिक पानी हो कि मेण्डक आनन्द्से तेरे अन्दर रह सकें । 
अडक पानीवाली जमीनमें रहता है। अंतः मेण्डकीके साथ 
संगत होनेका अभिप्राय यह दै कि जमीन अत्यंत जलवाली हो। 
[इमं अग्नि सहषैय ] इस अभ्निको आनन्दित कर. अर्थात यह 


- पूर्ण रूपसे तेरेपर प्रज्वलित हो सके । 


पूवै मंत्रके कथनानुसार जळ छिडकनेसे पृथित्री का केसा 
स्वरूप हो जायगा यह इस मंत्रमे दशोया गया हे । इस प्रकार 
यह सूक्त यर्दापर समाप्त होता दै। सामान्यतया इस सूक्तम अत्ये- 
ष्टिपर विचार किया गया हे, यह पाठक स्वयं जान सके होंगे 


सम्पूर्ण सूचक मंत्रवार सारांश । 
मंत्र १ हु 
१ अग्नि स्त दंदको 'सम्पूर्णतया जळा देनेपर आत्माको 
पितृलोक में भजती दै । 
२ इसका अभिप्राय यह हुआ कि जबतक सृत देह रहती 
हे तक्तक उसकी आत्मा भी वदी रहती दै । 
मंत्र २ व ३ 
३ रारीरके पूर्ण रूपसे जल जानेपर देहके घटक अपने अपने 
स्थानपर चले जाते हैं अथौत्‌ हरेक देव अपना अपना 
अश वापिस लौटा ळेता दै । आंख सूर्थमें चली जाती 
है, प्राण वायुर्मे जा मिलते हैं इत्यादि । 
मंत्र ४ 
४ शरीरका जो अज भाग झात्मा हे उसे भन्नि अपनी 
नानाविध अचियोसे शुद्ध करके सुकतो के ळोकर्मे ळे 
नाती है । 
मंत्र ५ _ 
५ अग्नि फिर जीवात्माको पितुलोकसे वापिस छौटा नाती 
हे व इहस्थ पितरोंकों सौंपती है अर्थात्‌ पुनर्जन्म 
देवी हे ॥ 


( १६६ ) 
मंत्र ६ 
६ काले पक्षीसे, कोडीमकोडे आदि छोटे छोटे जन्तुओसे, 
सर्पीदिसे तथा जंगली हिंसक जानवरों से पहुंचाए गए 


कष्टोंका अग्नि निवारण करती हे । 
७ सोम भी यही कार्य करता हैं। 
मंत्र ७ 
८ शवके पूण ददनके लिए इतकी पर्याप्त मात्रा डालनी 
चादिए जिससे कि अग्निक्री बडी ज्वालाऐ निकले व 
दावक्रो शीघ्र ही भस्मावशेष कर डालें । 
मत्र ८ 
९ यह शरौर सूर्यादि देवीका रसपान करनेका चमस है। 
इसीमें ये देव अपने अपने अशप्ने आकर बसते ह । 
मंत्र ९ 
१० क्रव्यात्‌ अग्नि पापकाः बहन करनेवाली है । उसका 
वासस्थान यमलोक है | 
११ वह वज्ञादि कार्योके लिए अनुपयुक्त है । 
मंत्र १० 
१२ क्रव्यात्‌ अगिनको घरमे प्रविष्ट नहीं होने देना चाहिये। 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य। 


{ कार १८ 
निकाल डालना चाहिये । 
मंत्र ११ 
खनि पितरोंके निमित्तसे दी गई विका वहन करती 
पितरोंकी हविद्वारा पूजा करती है । 
मंत्र १२ 
१४ आग्नि पितरोंको इवि खानेके निमित्त ले आती है । 
मंत्र १३ 
१५ शवकें पूर्ण दहदनके अनन्तर अरिनिको बुझा दालन 
चाहिये । 
१६ वद्दांपर इतना आधिक पानी डालना चाहिए कि नाना- 
शाखाओंवाली दूर्वाघास उग आवे | 
१७ और इसके लिए जहाँपर एक शवका दहन किया गया 
- होवद्वांवर दूधरेका नही करना चाहिए, अन्यथा पानी 
डालनेसे भरिनक। प्रभाव दूर न हो सकेगा व उस स्थान 
पर घास न उग सकेगी । 
मंत्र १४ 
१८ जमीन पानीसे इतनी तरबतर हनी चाहिए कि उसके 
राभैक्रे अदर मण्डूक निवास कर सकें । 


से घरों 


० ऋग्वेद मं० १० स० १३५ 


इस सम्पूर्ण सूक्तक्ी देवता यम है । यमका अर्थ इस सूक्तमें . 


क्य! दै य एक विचारणीय विषय है । यारक्ाचार्यने निरुकमे 
इस मंत्रमें आए हुए यमका अर्थ आदित्य किया है। नवेच 
५२।२९ ॥ परन्तु इस स्थापनाके अनुसार सम्पूर्ण सूक्त लगाना 
पर्याप्त कठिन हे । यद्वां सायणाचार्यके मतानुसार अर्थ दिया 
दै 
यस्मिन्‌ बृक्षे सुपकाश्े देवैः संपिबते यमः । 
झत्रा नो विइपतिः पिता पुराणी अचु वेनठि ॥ 
० १०।१३५।१ ॥ 
( वृक्षे ) यद्द इप्तोषमा दे । बक्षी तरद्द ( सुपलाशे ) 
शोभन उद्यानसे युक्त, अथवा सुन्दर पत्तोवाले वृक्षम ! इस 
प्रकारके ब्रक्षका सूळ जिस प्रकार गरमी आदिके दूर करन 
सुखकर होता दै उस प्रकार सुखकर जिम स्थानमै (देवः ) 


परिजनभूत देवोंके साथ (यम; ) ।नियता ववस्वत ( विवस्वान, 
को पुत्र )( सै पिबते ) पान करता है । ( विइपतिः ) प्रजा- 
ओंका अधिपति ( नः पिता ) मुझे नचिकेताका जनक वाजश्र- 
वसू ( अत्र) इस यमके स्थानमें ( पुराणान्‌ ) यहांपर चिर” 
कालसे निवास करते हुए पितरोंके ( अनु ) समीप यह नचि- 
केता रद्दे इस प्रकारकी मेरे लिए कामना करता है। 'न३? यहां” 
पर व्यत्ययसे बहुवचन हुआ हुआ हे । नचिकेता नामके कुमा- 
रको वाजश्रवस्‌ पिताने यमलोक भेज दिया था । बद्दांपर वद 


-यमको प्रसन्न करके किर इस लोकमें वापिय लौट आया था । 


यह बात इन मंत्रोसि प्रतिपादन की जा रद्दी द्वे । अथवा कुमार 
नामवाला नचिकेतस भिन्न दूसरा कोई ऋषि था । उसने यम 
( यच्छतीति यम; आदित्य! ) अर्थात्‌ आदित्य की इस सूक्त- 
द्वारा स्तुति की उत्तम पत्तोवाठे बृक्षकी तरह «सुंदर स्यानमें 


यम और पितरोके ऋग्वेद-सूक्त 


( यमः) आदित्य ( देवैः सैपिवते ) रदिमियोके साथ गमन 
करता हे । उपसर्गके साथ आनेसे ' पिबति ? यद्वांपर गत्यर्थक 
हे । व्यत्ययसे आत्मने पद्‌ हुआ हुआ दै । ( अत्र) इस 
स्थानमै स्थित [विश्पतिः] प्रजाओंका प्रकाश वर्षा आदि देनेसे 
पालक और प्राणरूपस सबका जनक वद्द आदित्य ( पुराणा- 
न्‌ ) पुरातन स्तुति करनेवाले इम लोकोंकी ( अनुवेनति ) 
अनुअइपूर्थक कामना' करता हे । अथवा इस स्थानमें स्थित 
हमारे पूर्व पुरुषोंकी [ अचुवेनति ] अनुकमसे कामना करता 
द्दै। 
वृक्ष: = जद्दांपर कि श्रेष्ठ मृत भाव्माये कमौकी थकान्दको 
द्र करनेके लिए विश्रान्ति लेती हैं । 

पिता = यम । 

घुराणों भनुवेनन्तं चरन्तं. पापयामुया | 


मसूयच्नभ्यचाकशं तस्मा भस्प्इयं पुनः ॥ 
ऋ० १०।१३५।२॥ 


( पुराणान्‌ अनुवेनम्तं ) पुरातन पितरोंके प्रति मेरे अनु- 
गमन करनेकी कामना करते हुए अथौत्‌ में पुरातन मृत पिसरों- 
का अचुगमन करूं यानि यमलोकमें जाऊं इस प्रकारकी इच्छा 
करते हुए ( भ्या पापया चरन्तं) इ पापपूर्ण निकृष्ट बुद्धिके 
साथ वर्तमान पिता बाजश्रवसको ( सुखपूवेक जीवन व्यतीत 
करते हुए सुझको पिताने “ सुत्युके पास जा ? इस प्रकार कहा 
अतः ) ( अधूयन्‌ ) मानसिक दुःखसे दुःखित हुए हुए मैंने 
( नचिकेताने ) सबसे पहिले देखा । अरात्‌ जब मैं सुखपूर्वक 
जीबन व्यतीत कर रहदा था, ऐसी हालत में जब पिताने मुझे 
यह कद्दा कि “ मृत्युके पास जा? तो मैंने बडी दुःखभरी 
निगाइसे उक्र ओर देखा भौर फिर ( तस्मै अइप्रयम्‌ ) 
पिताकी भाज्ञानुसार उस सत्युको माप्त करनेकी इच्छा की । 
[ आदित्यके पक्षमें ] अथवा [ पुराणान्‌ ] पुरातन स्तुति करने- 
चाळे पितरों की भनुकमसे कामना करते हुए [ चरंतं ] उदय 
और अस्त के रूपमें दुलोकमें परिश्रमण करते हुए आदित्य की 
ओर [ असुया पापया ] इस निष्ट बुद्धिद्दारा [ असूयन्‌ ] 
निन्दा करता हुआ कि यह आदित्य सामान्यसी वस्तु है इस 
प्रकारसे [ अभ्यपरयं ] मैने दृष्टिपात किया । असणागुर्णोर्म 
दोषारोपण करना । [ पुनः] अब फिर उस भादित्यकी 
महिमा को जानता हुआ [ तस्मे अस्पृ ] उस आदित्य को, 
स्वातयद्वारा व परिचयादि कर्मों द्वारा प्राप्त करने की इच्छा 
करता. हूं। 


(१६७) 
ये कुमार नवं रथमचक्रं मनसाङ्कणोः । 
एकेषं विसवतः प्रांचमपइ्यन्रावि तिष्ठसि ॥ 
क्तः १०।१३५।३ || 
नचिकेता नामवाळे कुमार को यम इस ऋचासे व अगली 
नऋर्चासे ललचानेका प्रयत्न करता है--- हे कुमार ! [नवं | 
बिलकुल नया जिसको कि इससे पहिले तूने कभी नहीं देखा 
और जो [ अचक्तं ] पढियो से रादित व [एऊेषं] एकेष दै तो भी 
[ विरवतः प्रांचं ] सवत्र प्रकषे रूपसे गति करता दै ऐसे [ यं 
रयं ] मेरे पास आनेके लिए अध्यवसाय रूपी जिस रथको तुने 
[मनसा अङणोः ] मन से बनाया और बनाकर [ अपश्यन्‌ | 
कर्तव्य अकतेव्य विभाग को न जानता हुआ उस रथपर तू 
[ अधितिष्ठसि ] सवार हुआ हुआ ह्वै। भादित्यके पक्षमें-अथवा 
स्तुति करनेवाले कुमार नामक ऋषिको आदित्य प्रत्यक्ष हुआ 
हुआ देइ व आत्मा के विवेकको बतला रहा हे-हे कुमार ऋषि! 
चकसे रहित ( एकेषे ) एक प्राग ईषास्थारनाय हैं जिसका ऐसे 
इस अभिनव, सवे ओर गति करनेवाले शरीररूपी जिस रथको 
अन्तःकरण द्वारा तूने किया है, उस शरीररूपी रथको मेरा 
स्वरूप न जानने के कारण न जानता हुआ, भोगायतन के 
स्वरूपमें स्वीकार करता दे अर्थात्‌ शरीर से भोग भोगता है । 
मनद्वारा शरीर का निर्माण इस प्रकार से द्दोता है संकल्पा" 
त्मक मनसे काम अर्थात्‌ इच्छा उत्पन्न होती दै । कामना उत्पन्न 
होनेपर पुण्यात्मक वा अपुण्याव्मक कर्म किय! जाता हे। और 
उस कमैद्वारा भोग देनेके लिए इस शरीरका आरंभ होता दे । 
इस प्रकार परंपररूपसे मन का शरीरनिष्पादःत्व हे । 
एकेष--एक है ईषा जिसकी । ईषा---घुरा । 
इस मत्रमें कुमारके प्रति यमका उक्ति है ऐसा म० मिफित 
का कथन हे। 
ये कुमार प्रावतंयो रथ विग्रेभ्यस्परि ! 
तं सामानु प्रावतेत समितो नाब्यादितं ॥ 
ऋण १०।१६५।४॥ 
दे कुमार नचिकेता ! [ ये रथं ] जिस पूर्वोक अधिष्ठित 
रथको जिख्रम कि तू सवार द्वोकर आया है, विप्रेभ्यः परि ) 
मेघावी-ज्ञानी लोकों के ऊपर खे अथौत्‌ अंतरिक्ष में से मेरे 
पास ( प्रावतेयः ) ले आया है, (तं ) उस रथका जो कि 
रथ [ नावि सं आ हितं | नोका की तरद तारनेवाली बुद्धे 
स्थित है, उसका [साम ] पिताद्वारा की गई सान्त्वनाने (जनु 


(१६८) 


प्रावर्तत ) अनुगमन किया हे । अर्थात्‌ जब तू भूलोकसे संकल्प 
, रूपी रथमें चढकर आया तब तेरी रक्षार्थ तेरा अनुकरण पिता 
की सानतवनाने किया | 
आदित्य के पक्षमे--भथवा हे कुमार ऋषि ! तूने जिस 
शरोरखूपी रथ को उसपर सवार होकर संसार में प्रृत्त 
किया है, उस रथंक पीछे पीछे मेधावियों के बीचमें साम अर्थात्‌ 
ऋक्‌ सामादि धाथ्य स्तोत्र व [ नावि ] नौका की तरह 
तारक वेदरूपी वाणोमें स्थित कमै इस लोकसे प्रदत्त होते हैं, 
उसका अनुकरण करते हैं । 
कः कुमारमजनयद्रथं को निरवर्वयत्‌ । 
कः स्वित्तदुद्य नो गरुयादनुदेयी यथाभवत्‌ ॥ 

ऋ० १०।१३५।५ ॥ 
[ ऋः कुमार भजनयत्‌ ] क्रिस धुरुषने इथ कुमार को 
उत्पन्न किया ? निन्दा अर्थमे किं शब्द हें । इस प्रकारके बालक 
को यमके पास मेजनेवाळा पिता कैसे अच्छा हो सकता दै! 
अच्छा, यह बात जाने दो । [ कः ] किस बुरुषनें इस बाळक 
को.यमके पाव जानेकै लिए ( रथ ) रथको [ निरवंतैयत ] 
प्रवृत्त किया £ वह भी मूख था, यह प्रश्नका अभिप्राय दे । 
[ यथा ] जिस प्रकारसे यदद कुमार [ अनुदेयी अभवत्‌ ] 
अनुदेयी होता है [ तत्‌ ] इस बातके कथनको [अद्य ] इस 
कालमें [नः ] हमें [ ऋः स्वितृ ब्रूयातू ] भला कौन कहेगा ¦ 
पिके यमके पास जाकर फिर वहांसे उससे छूटनेका उपाय 
बताता हुआ भी बुद्धिमान्‌ नहीं कहा जा सकता, यह इसका 
अर्थ है । [ आदित्यके पक्षमें.] अथवा कुमार 'नामक ऋषि 
अंपने सर्वात्म्गमावको जानता हुना अपने अतिरिक्त दूसरेकी 
सत्ताको अववता को निन्दावाची हे शब्दसे दिखळाता हे- 
मुझ कुमारकों किस पिताने पैदा करिया ? किस्रीने भी नहीं । 
* अंजो नित्यः शाश्वतः” इति श्र॒त्युक्तरूप में हूं । और किसने 
शरीरात्मक रथका संचालन किया ? मेरे श्रिवाय दूसरा संचा* 
नक नहीं है और वैसेही अन्यनिर्वस्ये ( संचालन करने योग्य ) 
का होना मी असंभव है। इस समय सर्वाम्यानुभव दशामें 
उस प्रकारको कौन भळा हमे कह सकता हे, जिस प्रकार से 
कि अनुदान करने योग्य मेरेसे मिन्न अन्य पदार्थ की. सत्ता 

केके ? वह प्रकार भी दुर्वचनीय है ऐसा इसका अर्थ हे । 
यथा भवदनुदेयी ततो भग्रमजायत | पुरस्कादबुध 
भाततः पशच|भ्रिरयण कृतम्‌ ॥ . ऋण १०।१३५।६॥ 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ कां० १८ 


( अनुदेयी ) पिताको पीछेसे पुन; वापिस देने योग्य (यथा) 
जिस प्रकारसे यह कुमार होवे ऐसा ( ततः ) उस वाजश्रवस्‌ 
पितासे [ भम्रं ] थमके पास जा इस प्रकारके वचनके आगे 
वर्तमान वचन कि नचिकेताके। यमके साथ जानना चाहिए * तं 
वै प्रवतं गन्ताधीति हवाच ' इत्यादि [ते+ म।० ३।११।८] 
आहणमें कहा गया वचन उत्पन्न हुआ । ( पुरस्तात्‌ ) उषे 
पहिले ( बुष्नः ) उक्त अग्रका मूलभूत ' यमके घरको जा ! 
यह वचन आति विस्तृत हुआ हुआ थ।। अतः उसका परिहार 
नहीं हो सकता या, इस वास्ते पीछेसे कोषको छोडकर ( निए 
यणं कृतं 9 उस यमसे बवकर निकल आनेके उपायको पिताने 
किया । ( भआदित्यपक्षमें ) अथवा [ अनुदेयी ] अपनेको 
अनुदातव्यआत्मस्वरूपसे भिन्न अन्य पदाथेकी खत्ता जिस 
प्रकारसे हे, उसके गुणानुखार ( ततः ) उस मायाविशिष्ट 
आमाका [ अप्रं ] स्रष्टग्यबिकारका आय मनस्तत्त्व डत्पन् 
करनेरी इच्छाञ्च कारण उत्पन्न हुआ । [ पुरस्तातू ] सष्टिसे 
पहिली अवस्थामें [वुष्नः] मूल भव्याकृत मायात्मक कारण ही 
विस्तृत था | [ पश्चात्‌ ] तमस्‌ की उत्पत्तिके बाद [ निरयणं] 


'तङ्कत कारयोका उस कारणद्चे निगमन अथात्‌ घटपटादिभेदसे 


'स्वर्पका आलंमन ब्रह्माने किया। भथोतू्‌ कारण-जगतूको काये 
जगतुके खरूपमें लाया | तथा मिट्टीका विकार घटादि मिट्टी 
भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार भादित्य के अनुप्रहसे ब्रह्ममावको 
प्राप्त मेरा विकार यह प्रपंच मेरेते भिन्न नदी दै । इस प्रकारखे 
ब्यतिरिक पितादिका पूर्वोक्त आक्षेप का समर्थन किया दै । 

इदं यमस्य सादुनं देवमानं यदुर्यते । 

इयमस्य धम्यते नाळीरयं गीर्मिः परिष्कृतः ॥ 

ऋण १०।१३५।७॥ 


यह [ यमस्य ] नियन्ता आदिद्यका वा विवरान्‌ के पुत्रका 
[ सदनं ] स्यान है | जो कि सदन [ देवमानं उच्यते } देवो 
द्वारा बनाया गया है, ऐसा कहा जाता है। अथवा देव अर्थात्‌ 
रश्मियों का निर्माण -साधन कहा जाता है। इस यमकी प्रीय 
[इयं नाळीः]यहृ वाद्याविरोष बंश-बजाया जाता है। अथवा नाळी 
यह वाणीका नाम है । यह स्तुतिरूप वाणी इसकी श्रीत्यर्थ उच्चारण 
की जाती है । इस प्रकार होनेपर यह यम स्तुतियाँसे परिष्कृत 
अर्थात्‌ शोभायमान होता दे । “परिष्कृतः संपयुपेभ्वः' इत्या- 
दिखे सुडागम होता दै । परिनिविभ्यः? इत्यादिसें षत्व हुआ दै। 
“गतिरनंतर' इत्यादिख्रे गतिका प्रकृतिखरत्व । 


यम ओर पितरोंके ऋग्वेद मंत्र 


५ ऋग्वेद मं? 


यह सूक्त अध्येष्टि-संस्कार-विषयक हे । इसमें प्रेत से कहा 
गया दै कि तू किन किनको प्राप्त हो, जैसा कि मंत्रोंको देखनेसे 
पाठकोंको रवर्य स्पष्ट हो जायगा । इस सूक्तका ऋषि विवश्वान्‌ 
की दुद्विता यमी हे । [यमाण यजमानादियोंका वर्तन इसमें 
प्रतिपादित किया जायगा, अतः वे इस सूक्तके देवता हैं.। 
सोम एकेभ्य़ः पवते घृतमेक उपासते 1 
येभ्यो मधु प्रधावति ताँश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
क्‌ १०।१५४।१ ॥ 
[ एकेभ्यः ] कटेयोके लिए [ सोमः पवते] सोम रख बढ्ता 
है। और [ एके ] कई [ एतं उपासते ] आज्यका उपभोग 
करते हैं । इनके ब [ येभ्यः मधु प्रथावात ] जिनके लिए 
मधु घारारूपते बहता है, [ तान्‌ चित्‌ अपि ] हे प्रेत ! उनको 
भी तू [ गच्छतात्‌ ] प्राप्त दो । 
जिनके ।छए सोमरस बहता रद्दता है व जा अज्यका उपभोग 
करते रहते ई, तथा जिनके लिए मधुकी कुल्यायें बइती रहती 
है, ऐसे यज्ञकर्ताओंको दे प्रेत ! तू प्राप्त दो । 
शवददहनादि भंव्येष्टिक्रिया प्रेतडा आत्माके प्रति इस सूक्तकी 
ऋचाओके अनुसार उसके संबंधी भादियोंका कथन है । 
तपसा ये भनाधुष्यास्तप्स। ये स्वर्ययुः । 
_तपोये चक्रिरे मद्स्ताँश्विदृवापि गच्छतात्‌ ॥ 
ऋ० .१०।१५४।२॥ 
(ये) जो लोक ( तपस। ) इच्छूचांद्रायणादि न!नाविंध 
तप करने कारणसे ( अनाधृष्या: ) किसी भो प्रकारसे कष्टोंको 
नहीं पहुंचाए जा: सकते, जिनको पाप नहीं सता सकते, व 
८ थे ) जो लोक ( तपसा ) तपके कारणसे ( खः ययु ) खगेको 
गए हुए हैं, और ( ये ) जिन्होंने ( महः तपः चक्रिरे ) महान्‌ 
तप किया है, दे प्रेत ! इन ( तान्‌ चित्‌ अपि गच्छतात्‌ )तप- 
स्वियॉको भी तू जाकर प्राप्त द्वो अर्थात्‌ इनमें तेरी स्थिति होवे। 
हे प्रेत ! जो तपके कारण किसीभी प्रकार पराभूत नही हो 
सकते, व जो तप ही के कारण स्वर्गको प्राप्त हुए हुए हैं, तथा 
जिन्होंने मद्दानू तप किया है, उनको तू वहाँबे जाकर प्राप्त हो । 
प्रथम मंत्रमें यज्ञादि कर्मकाण्डका माहात्म्य दर्शा कर प्रेतको 
तत्कर्म करनेवालोंमें जानेको कहा दै व इस मंत्रमें तपःप्रभाव 
२२ ( भ. स. भा. कां. १८) 


(१६९) 


१० सू० १५४ 


दिखलाकर तपस्वियोंमें जानेका निर्देश किया गया है ॥ 
ये युध्यन्ते प्रशरनेषु शूरासो ये तनुत्यजः । 
ये घा सहसदक्षिणास्तांश्विदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
ऋण १०।१५४।३॥ 
हे प्रेत! ( ये रास: ) जो शुरवीर गण ( प्रधनेषु ) 
संग्रामोमें ( युध्येते ) युद्ध करते हैं, और (ये ) जो उन संग्रामो 
में ( तनूयजः ) शरीरोंका त्याग करते हैं अथौत्‌ अपने प्राण 
दे देते हैं, ( वा) अथवा ( ये ) जो लोक ( सहृत्लदसिण!: ) 
हजारों दान करते हैं ( तान्‌ चित्‌ अपि ) उनको भी तू(गच्छ- 
तात्‌ ) प्राप्त हा । 
जो शूर बीर गण युद्धोंमे अपने प्राण देऊर वीरगतिको प्राप्त 
हुए हुए हें, वा जो लोक नाना तरह के दानोंको देकर अपने 
को संसारमें अमर कर गए हैं, ऐसे लोको को द्दे मृतात्मा ! तू 
प्राप्त हो- तेरे लियि.सद्गति होच । 
इस मंत्रसे यह स्पष्ट होता है कि दानी व शूरवीर गण भी 
मृत्युके पश्चात्‌ सद्गति को प्राप्त करते हें । गातामें * हतो वा 
आप्स्यसि स्वर्यं ? आदि युद्ध में मरनेसे सहति होती है, एसे 
द्योतक वाक्यॉकी यह वेदमंत्र पुष्टि करता है। शूरवीरतासे 
युद्धमें शरीर त्याग करनेवाले को परलोक में सुख मिलता है 
यह आये लोकोंका बडा पुराना दृढ विश्वास चल अःत। है, उस 
विश्वास के मूलभूत ऐसे ऐसे वेदमंत्र हा हैं । 
ये चित्पूवे ऋतपास ऋतावान चरताबृधः । 
पितन्तपस्वतो यम तोश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
क० १०।१५४।४॥ 
[ ये चित्‌ ] और जो [ पूर्वे ] पूव पुरुष [ ऋतसापः ] 
सत्यका पालन करनेवाले अथवा यज्ञोके नित्य नियमपू्वक कर- 
नेवाले, [ ऋतावानः ] सत्य वा यञ्चसे युक्त ओर इसीलिये 
[ ऋतावृधः ] सत्य व यम के वधक थे, तथा [ तपस्वः ] तपश्च 
युक्त [ पितृन्‌ ] पूर्व पितरोंको [ तान्‌ चित्‌ अपि ] इन सब- 
को भी हे [ यम ] नियमवान्‌ प्रेतात्म। | तू प्राप्त हो । 
जो पितर सध्यके रक्षक हैं, यज्ञादि नित्यनियमसे करनेवाले 
हैं, तथा तपस्वी हैं, ऐसे पितरोंको द्दे मतारमा | तू परलोकमें 
जाकर प्राप्त हो । 


(१७०) 


सहस्तणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम्‌ । 
ऋषीन्तपरवतो यम तपोजा भपि गच्छतात्‌ ॥ 
ऋण १०।१५४।५ ॥ 
(ये) जो ( कवयः ) क्रांतद ज्ञानी लोक (सहणीथा ) 
इजारो प्कारोंकी नीतियोंवाले हैं और जो (सूर्य गोपायान्ति ) 
इस सूर्यः रक्षण करते हैं, ऐसे (तपस्वतः ऋषीन ) तपसे युक्त 
षीर्योकी जो कि ( तपोजान्‌ ) तपस्ते ई उत्पन्न हुए हुए ६ 
i 


को भी हे नियमम स्थित प्रेतात्मा | तू यह्वांसे जाकर प्राप्त 


£] 


जो क्राम्तदर्शी ऋषिगण नाना प्रकारके विज्ञानोसे परिपूर्ण दें 
व जो तपस्वी तथा तपस्ते उत्पन्न हुए हुए हैं ऐसोकों दे 
प्रेतात्मा | तू इस लोकसे जाकर प्राप्त हो, उनमें जाकर तू 
स्थित हो | निकृष्ट लोकोम मत जा ॥ 
इस सूचके मंत्रोंपर दृष्टिपात करनेसे साधारणतया इमें पता 
चलत! दै कि इस संसारमै रहकर वैसे अथोत्‌ किस प्रकारके 
कमको करनेसे मृत्युके अनग्तर उत्तम गति, उत्तम लोक वा 
उत्तम स्थान रगै प्राप्त होता है। इस सूक्तमे ५ मंत्र हैं। पांचों 
ऑमे भिन्न भिन्न कमे करनेवाले लोकॉंको गिनाया गया दै 
आर प्रेतात्मासे कद्दा गया हे कि इन इनको तू इस लोकसं 
जाकर प्राप्त कर । अर्थात्‌ इन ५ प्रकारके जनोंमेंसे दी किसीको 
तू जाकर प्राप्त हो । इनसे हीन इतरोंको प्राप्त मत हो । ये पाँच 
प्रकारके जन इस लोकके नहीं, अपितु परलोके हैं, ऐसा मंत्रों 


अधर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


[कां० १८ 


से पता चलता है | भतः ' तान्‌ चित्‌ अपि गच्छत!तू 'का अर्थ 
यह नहीं किया जा सकता कि इन ५ प्रकारके इस लोकमें स्थित 
जनोंमें जाकरके तू पुनर्जन्म ले । सद्गतिकी प्राप्तिके लिए इस 
सत्तम यज्ञादि करना, तप करना, लडाईमें पराकमके साथ शरीर” 
त्याग करना, नानाविध दान करना, सत्याचरण इत्यादि साधन 
बताए गए हैं । यह संपूर्ण सूक्त अथवैवेद ( काण्ड १८ सूक्त २ 
मंत्र १४ से १८ ) में ऐसा का ऐसा द्वे। 
सम्पूण सूक्तका मंत्रवार सारांश । 
मंत्र १ 
१-यज्ञ करनेसे सद्गति, उत्तम लोक प्राप्त होता है । 
मंत्र २ 
२ -तप करनेसे पराभव नहीं द्वोता व तपस्वीको स्वर्ग 
मिलता दै। 
मंत्र ३ 
३-जो संग्राममे युद्धकर शरीर छोडते हे, उन्हे भी स्वगे 
उपलब्ध होता है । 
४-जो अत्यन्त दानी हैं वे भी स्वगेको प्राप्त करते हैं । 
मन्न ४ 
५-तपस्वी सल्यरक्षक उत्तम गतिका लाभ करते हैं । 
मंत्र ५ 
६-इजारों प्रकारकी नीतियोंवाळे व सूथरक्षक ऋषिगण स्वगे- 
को प्राप्त करते हैं। 


उपसंहार । 


पितृळोक। 
इस प्रकरण का आदिसि अन्ततक निरीक्षण करनेसे पता 
चलता दै कि ५ पितृलोक हैं जिनमें कि पितर रहते दें । उनके 
नाम इस प्रकार इ- [१] प्रथिवी [२] अंतरिक्ष [३] 
बुढक [ ४] पिताका कुल वा घर [ ५ ] पितरोंका देश 
अर्थात्‌ जिस देशमें प्राचीन कालसे हमारे पूर्व पितर रहते चळ 
आए ६ वह देश । इन सब लोकॉमें हमारे पितर निवास करते 
दें ऐसा हमें इस प्रकरण से स्पष्ट रुपसे ज्ञात दोता दै । 
पितृयाण । 
पितर जिस मार्गस जाते हैं उस मागैका नाम पितृयाण दै । 
इस मागको एक तो अग्नि जानता है [ देखो ऋ० १०1२1७ ] 
आर दूसरा वह मनुष्य, जो कि अतिथि आदियोंके सत्कारम 


सर्वदा तत्पर रहता है जो मनुष्य देवदिंसक दै वह कभी भी 
मितृयाणमार्गको प्राप्त नहीं करता । यइ पितृयाणमागे ' सूर्यः 
किरण ' भी हैं ऐसा ० १।१०९।७ स -पता चलता इं । अर्थात्‌ 
न्तरिक्ष व द्यलोकमें रद्दनेवाळे पितर इस मागसे जाते देँ, ऐसा 
इससे जान पडता हे। ऊपर जो ५ पितृलोक दशी आए हें उनमेंसे 
इन दो अंतरिक्ष व द्युमें जानेका माग सूर्यकिरणे होची चाहिए । 
हमने ऊपर देखा है कि अभि भी पितृयाणमागेको जानती 
इम आगे चळकर यइ भी देखेंगे कि अभि सव प्रकारके 
1 चाहे वे हमारे सामने दो वा अदृश्य हो, किसीभी 
हीं पर भौ हों, जानती दै; उनके लिए इवि पहुंचाती 
है । इसका अभिप्राय यहद प्रतीत होता दै कि पृथिवीसे अन्तरिक्ष 
व धुलोकस्थ पितरोंके पास जानेका जो पितृयाणमाग है, वद 


x 

हें 
पितरों 
रू 


यम व पितराँके ऋग्वेद सूक्त! 
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1 इद तक तो जो अभि जानेका मार्ग है वह दै भोर 
सूर्यकिरणों के जाने कमै वह है. । 
पितरों के कायं | 

पितरों के अनेक कार्य हैं जिनमें से मुख्य मुख्य कार्य ये 
हें-[ $ ] शज्ञुओसे, सर्पोदि कुटिल जंतुओं से तथा अन्य 
आकस्मिक आपत्तियोंखे रक्षा करना, [ २ ] सूर्यप्रकाश देना, 
[ ३ ] पापसे छुडाना, [४ ] सुख देना व कल्याण करना, 
[ ५ प्म धारण करना, [ ६ ] मनके प्रत्यावर्तन व पुनजेन्ममें 
सद्दायता करना, [ ७ ] नाना प्रकारके स्तोत्र बनाना, [ ८ | 
दीघोयु देना, [ ९ ] मतका पुनरुज्जीवित करना, [ देखो 
अथवे० १८।२।२६ ] इत्यादि । 

पितरोंके प्राति हमारे कर्तब्य । 

हमें पितरॉके लिए क्या करेना चाहिए अर्थात्‌ दमारे पितरों- 
के प्रति जो कतव्य हे दे इस प्रकार हें- [ १ ] नित्य प्रति 
पितरोंको अनदानपूर्वक नमस्कार करना चादिए। [ २ ] उनको 
स्वधा देनी चाह्विए। [ ३ ] पितरोंका जलद्वारा तर्षण करना 
चाहिए । किन पितरॉका जलद्वारा तर्पण करना चाहिए, इस 
विषयमे अथवैवेद काण्ड १८ सू. ४ मंत्र ५७ स्वयं निर्णय करता 
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है । मंत्र इस प्रकार दै- 
येच जीवा ये च रखता ये जाता ये च यज्षियाः। 
तेभ्यो एतस्य कुल्येत मधुधारा व्युन्दती ॥ 
अर्थ स्पष्ट दै । यद्वांपर सबै प्रकारके पितरोंका जलद्वारा तर्पण 
करनेका उल्लेख है । [ ४ ] पितरोके शर्म का विस्तार करना। हमें 
चाहिए कि हम हमारी जन्मभूमि के निसप्रति विस्तार करने 
के कार्यने लगे रहैँ। पराधीन होकर न रहें। इत्यादि और भी 
अनेक कार्य हैं । (६ 
पितर भोर यज्ञ । 
बुळानेपर पितर यज्ञमें अते दें ओर दांया घुटना टेककर 
बठते हैं । वे हमारी प्रार्थनायें सुनते हें, इमारी कामनायें-पूर्ण 
करते हैं व सर्वदा दमारी रक्षा करते हॅ । पितरोंके लिए मासिक 
यज्ञ करना चादिए । यशमें “अग्निष्वात्त' पितर भी आते हैं। 
स्वधाके साथ दविका भक्षण करके हमें वीरतायुक्त धनादि देते 
हैं । यजु« अ०३५।२० तथा अथवै० १८।४।२० तथा अ० 
१८।४।४२ ये तीनों मंत्र विचारणीय हैं, क्योंकि इनमें पितरोके 
लिए वपा व मांसवाले चह देनेका विधान पाया जाता है। अस्तु। 
तथापि इस प्रकरणसे इतना पता अवश्यमेव लगता हे कि सर्व 
क्र 
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प्रकारके पितरोंके लिए यज्ञ करना चाहिए व उनको इविसे 
तृप्त करना चाहिए | इसके सिवाय प्रत्येक मासमे पितरोंके लिए 
दान करना चाहिए जसा कि अथवे० ८।१२।३ व ४ से पता 
चलता है । 
असि भौर पितर। 

इस प्रकरणको देखनेसे हमे निम्न बातोंका स्पष्ट पता चलता 
हे-[ १] भमि यज्ञमें पितरोंको इविभक्षणार्थं ले आती हे । 
[ २ ] अमि पितरोंको इवि पहुंचाती है और अत एव अभिक्रा 
नाम कव्यवाहन भी है । पितरोंके निमित्तते दी गई हवि क्रव्य 
कहलाती दै । [ ३ ] अभि दूरगत छिपे हुए पितरोको जानती हें 
इतनाही नहीं अपितु जो यहां हैं व जो यहां नहीं हैं और जिनको 
दम जानते हैं वा नहीं जानते उन सबको अभि जानती है । 
[ ४ ] आमि पितरोंको पितृलोकमें भिजवाती दे । [ ५ ] अम्नि 
्रेतात्माको पितरोंके पास पहुंचाती हे। [ देखो क्र०१०।१७।३ 
और १०।१६।१ ) [ ६ ] अमि उषा देती दै, जीवितोंकी आयु 
बढती दै ओर मरे हुए पितरोंके लोकमें जाते हैं । [ अथई० 
१२।२।४५ ] [ ७ ] अभि पितरम प्रविष्ट ज्ञातिषु दस्युओंको 
यज्ञस भगाती है । [ ८ ] अभि अपने शरीरसे पितरोंमे प्रवेश 
करती दै । 

; कब्यात्‌ अभि | 

संभवतः जिस अभिका अल्येष्िमे विनियोग होता दै उस 
अभिका नाम करन्यात भमि है । इस प्रकरण से निम्नलिखित 
बातोका पता चलता है-- 

क्रव्यात्‌ भमिको यमके राज्यमें भेज दिया जाता हे, क्या 
वह देवेकी इविके वहन करनेके लिए अनुपयुक्त दै । कव्य! 
अमिका संबंध यम-लोकसे है । उसका शवदहन जेस कायी 
प्रयोग होता हे । कव्यात्‌ अमिपर शासन करनेसे पितृलोक 
भाग मिलता है । पितर क्रव्यात्‌ अम्रेके साथ दक्षिण दिश 
जाते हैं । पितरोके रहनेकी दक्षिण दिशा दै । 

अगिष्वात्त पितर। 

अभिष्वात्त पितर व पितर हैं जिनका कि अव्येष्टि संस्कार 
अभिद्वारा होता है, जैसा कि हमें शतपथ ब्राह्मण २।६।१।७ऐ 
पता चलता है | इसी बातको यजु. भ० १९।६० व कऋऋ० 
१०।१५।४ भी पुष्ट करते हैं । अभिष्वात्त पितरोको यज्ञमे बुळा- 
या जाता है, हृवि खिलाई जाती है ष उनसे घन मांगा जाता 
हे । अभिष्वात्त पितर यज्ञमें आकर स्वघाडे तृप्त होते हैं व उप- 
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देश करंत हैं । उनको यज्ञों सरोमपान करनेके लिए बुलाया 
जाता है । 
प्रेत व क्षस्येष्टि । 
इस प्रकरणमें हमें निम्न बातें मिळती हैं-- ( १ ) मरनेसे 
पूर्व मरणासन्नके दाये द्वाथमें खुवर्णका आभूषण भेगुठी आदि 
कुछ पढिनाया जाता है । ( २ ) प्राण निकलनेपर शवको जल- 
स्नान कराया जाता है। (३) स्नानक्रे बाद स्मशानोचित 
बज्न पढिनाया जाता दै । ( ४ ) सशान प्रामसे बाहिर होना 
चाहिए । ( ५) शवको बैलगाडा लेजाया जातादै। (६) 
स्मशन--भूमिसे बिध्न-कारियोके। दूर भगाना चाहिए । (७) 
अतको जलाया जाता हे । (८) प्रेतञ्चे जलमें बाया जाता 
हे। ( ९ ) प्रेतको जप्रीनमें गाडा जाता है । ( १० ) इवामें 
खुला छोड दिया जाता है । ( ११ ) अंध्येष्टि की समातिपर 
प्रार्थनाय की जाती हैं। / 
भिन्न भिन्न अरथमें पितर । 
उपपन्न करनेके अर्थके अतिरिक्त अन्य निम्न लिखित भर्थोमें 
भी बहुवचनान्त पितृ शब्दका प्रयोग वेदमें पाया जाता दै- 
(3) दिंसा भर्थमें, ( २) ज्ञानी भर्थमें, ( ३) राजसभाके 
सभासद के अर्थमें, (४) सैनिक अर्थमें, (५ ) प्राण अथर्में, 
(६) पालक रक्षक आदि भर्थोमें, ( ७) इपु अर्थमें, ( ८ ) 
ऋतु अर्थमें | 
यम । 
इन प्रस्रणोंकरों देखने से हमें यमके सम्बन्धमें निम्नलिखित 
बातोंका पत। चलता है। ( १ ) यम मृत्यु की अधिष्ठात्री 
देवता है अर्थात्‌ प्राणियोंक्रे प्राणापदरण का कार्य यम करता 
है। (२ ) विशरी ओदन पाचक का यम कुछ भी बिगाड़ 
नहीं सकता । ( ३ ) अग्नि यमका उरता है। पर इस मेत्रम यम 
संभवतः वायुक्के लिए आया है । (देखो ऋ* १०1५२३ )। 
(४) यम वित्रस्वान्‌ का पुत्र है । (५ ) यमकी माता का 
नाम सरयू हे जो कि त्वष्टा की पुत्री है। (देखो क्र* 1० 
१७1१) 
यमलोक व यमराज्य ।. 
इस प्रकरण में यमलोक के विषयरमे जां [कि यमक्रा राज्य 
दै निम्नलिखित बाताका पता चलाता हे- (१) यमलोकमें 
यमका राज्य हे अर्धात्‌ वह वहां का राजा दै । ( २) खेत 
पितर कदने से मृतं नानी,दादी, माता आदिका भी प्रण होता 
ह। (३) वशा गौके दान से यमके राज्यमें किसी भी 


अथववेदका खुबोध भाष्य । 


[ कां० १८ 


प्रकार का कष्ट नहीं होता 1 ( ४) यमलोकस्थरे लिए वख, 
तिळांमाश्रेत धान आदि देना चाहिए ऐसा अथव १८।४।३१ 
व १८।४।४३ से पता चलता है । ( ५) यम अपने राज्यमें 
आए हुए को स्थान देता है। (६) पितरोंकी तरहू यमकी 
भौ दक्षिण दिशा है । 

द्युकोकमें यमलोक । 

यम्रळोक कद्दांपर दै इस बातपर यह प्रकरण प्रकाश डालता 
है । (१ ) अथर्व० ५७२० में जो यह कइ। है कि यमको 
दक्षिण दिशा दै उससे इतना पता चलता है कि यमलोक दक्षिण 
दिशामें है। (२) यमलोक युलेकमें दक्षिणी ओर है। 
[ ३ ] पितर यमराज्यमें रहते हैं. अधीत यम पितरोंका राजा 
है । (४ पितृलोक यमके राज्यमें हैं । [५] यमलोक दक्षि- 
णर्का कोर दयुलोककी समाप्तिपर दै । 

यमवूत । 

यमके अनेक दूत हैं, जिनमेंसे दो कुत्ते जैसे हैं। ये दोनों 
कुत्ते लम्बी लम्बी नाकवाले व चार आखोवाले तथा लोकके 
मागीरक्षक हैं। इनमेते एक कुत्ता काला है व दूसरा चितकब्र । 
थे दोनों निरन्तर मनुष्योके पीछे लगे हुए हैं। ये प्रार्णेसि 
तृप्त होनेवाळे हैं। संभवतः इस प्रकारके ये दोनों कुत्ते दिन 
व रात हैं । भालकारिक वर्णनसे दिन व रातका यह वर्णन दै। 
यमके कुत्तोके प्रायः बहुत विशेषण दिन व रातमें पाए जाते 
हैं। ( देखो अधर्व० ८1१1६ ) मृत्यु भी यमका दूत है ऐवा 
इस प्रकरणमें आए हुए अथर्व? १८। २॥ २७ ॥ से पता 
चलता है । 

यमके कार्य । 

-यमका मुख्य कार्य तो प्राणियोंके प्राणापहरणका ह दे, पर्‌ 
इसके अतिरिक्त और भी छोटे मोटे कार्योका उल्लेख पाया 
जाता है । यम पितरोंका राजा दै व पितृलोक यमलाकमें है यद्द 
इम ऊपर देख आए हैं। यद्वांपर दमें एक नई बात शात 
होती दे कि यम पितृय्राणमार्गको जानता है, जिससे कि पितर 
जाते हैं । स्वगमें जानिके लिए यमकी अनुमति लेनी पडती दै । 
यम हमें दीर्घायु देता दै और मनुष्योंत्ते हमारा रक्षण करता है। 
यम सध्युत्ते भी हमारी रक्षा करता हे) 

यमक्रे प्रति हमारे काये । 

यमके लिए इवि देनी चाहिए । यमको सोमपान करना 
चाहिए । यमके लिए यज्ञ करना चाहिए | यमक्रे लिए किया 
हुआ यज्ञ अग्निको दूत बनाकर यमके पास पहुंच जाता दै। 


थम और पितराँक ऋग्वेद सक्त 


(ऋ० १०।१४।१३) यमके लिए घृतवाली हवि देनेसे वह हमें 
देवोमे जानेकै लिए दीर्घायु प्रदान करता है। पंच मानव यमके 
लिए घर बनाते हैं और जा अपने घर बढानेकी इच्छा रखता 
हो. उसे यमके लिए घर बंधवाने चादिए। ( अथवे० ३.८।४। 
५५ ) इसके सिवाय यमके लिए स्वधा और नमः देने 
चाहिए । 
यम क्षार स्वप्न । 

इस प्रकरणको पढनेसे हमें. यह पता चलता है कि यमका 
स्वप्नके साथ क्या संबन्ध है, स्वप्नकी डत्पत्ति कैसी दोती 
हे इत्यादि । इस प्रकरणकी निम्न लिखित बातें उल्लेखनाय 


™ 
हिन 


( +.) स्वप्नका पिता यम है अर्थात्‌ यमसे स्वप्नकी उत्पत्ति 
द्वोनेसे वह यमका पुत्र दै । अतएव बुरे भयानक स्वप्नोधे मृत्यु 


हो जानेकी संभातना बनी रहती दे । 

(२ ) स्वप्न यमंलोकमें उत्पन्न होकर वहांसे इस लोकमें 
आकर मनुष्योमें प्रविष्ट हो गया हे । | 

(३ ) स्वप्नः यमक्षा करण अधौत्‌ मारनेके काका ` साधक 
ह । ( अथ्व० ६।४९।२ ) 

( ४ ) स्वप्न श्राणान्त कर देनेव 

(५) बुरी भावनायें व अकर रोग जो. कि निद्राको 
नहीं आने देते, ये सब स्वप्न की जननी रूप दे । 


[ला है, मार डालनेवाल। है । 


( १७३ ) 


यम कोन है ! 

मनुष्योमेंघे सबसे प्रथम मनुष्य यम नामवाला जो किं 
विवस्थान का पुत्र था, वह इस लोकमें जन्म लेकर सबसे प्रथम 
मरा और फिर यहांसे मृष्युलोकमें गया और वहांका राजा बन 
गया। ( देखो अथर्व? १८।३।१३ ) ` 

यम व पितरॉका संबन्ध 

हम पहिले भी इस विषय पर थोडीसी नजर डाल आए 
हे । वहांपर हमें जो कुछ माम हुआ है उद्योही इस प्रकरणम 
विशेष खूपसे पुष्टि की गई दे- 

( १ ) यम पितरोंका अधिपति है । (२) पितरोपर 
यमका आधिपत्य राजाके रूपमें है। पितर यमकी प्रजा हैं व 
नइ उनका राजा हैं । 

यम्रके राज्यमें पितरोंका उच्च स्थान हे ऐसा में यम व 
वितरोंके सहकार्ययोतक मंत्र दर्शाते हैं ॥ उनसे इमे पता चलता 
हे क्रि पितर ययके साथ इवि खाते हें, उसके साथही यत्र तत्र 
बिचरण करते हें । यम पितरोंकी सहमातिसे स्वगे मिलता है 
इत्यादि । 

भिन्न भिन्न अथेसें प्रयुक्त यम । 

उपरोक्त यमके अर्थको छोडकर निम्न--लिखित अन्य 
अर्धोमें भौ यम शब्द वेदोमे प्रयुक्त हुआ हुआ दे- [१] 
युगल अथैमें। [२] नियम अथमें। [ ३ ] जीवात्मा 
अर्थमें । [ ४ ] ज्ञानेन्द्रियोंके अथेमे । [ ५ ] आचार्य अथमें। 
[ ६] वायु अर्थमें और [ ७] सूर्य अर्थम । 


॥ समाक्ष ॥ 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


१ तपॉर्सयॉ का कोक । 

२ ऋषि, देवता और छन्द । 
३ यम, पितर भोर अन्त्येष्टि । 
४ भष्टादश काण्डका मनन | 


[१7] पितर 
'पितृळोक-। 
पितुलोक -पुथेवी । 
पितृलोक-भंतरिक्ष । `: 
यु i 
, प्रिगका कुछ वा घर” 
१, पिंवरोका देश । 
पितृयाण । 
[२] पितरोंके काय । 
रक्षा करना । 
सू प्रकाश देना । 
पापसै छुडाना । 
सुख व कल्ब्राण करना | 
गर्भ धारण करना 
संतति बढान्ना भादि । 
पुनर्जन्ममें सहायता | 
पितरॉके स्तोत्र । 
पिवरोंसे दीर्घायु । 
पितरोंके प्रति हमारे कर्तव्य । 
पितरोंके लिए नमस्कार | 
म » स्वधा । 
पितरोको स्वधा देनेसे लाभ । 
जलद्वारा पितृतर्पण । 
पितरोका भाग । 


“ के शर्मका विस्तार करना । 


पितर भौर यज्ञ । 
पितरों का यज्ञमें घनदान । 


KR 


अष्टादश काण्डकी विषयसूची । 
पितरों के लिये प्रत्येक मासमे दान। 


„ का आसन । 
अग्नि जोर पितए'। 
यज्ञमें भंमिका पितरोंको'लाना 


नग्निका पितरोंको वि खाने के छिए के जाना। 
मग्निका प्रितरोंको दावे पहुंचाना:। 

अञ्चिका दूरगत पितरोंको जानना । 

5 खत,पुरुषको पितरोंकि पास प्रहुंचाना-। 


मरनेपर पितृलोकर्में जाना । 
क्रव्यात्‌ भरिन । 
झग्निके शरीरका पितरौंमै प्रवेश । 


पितरोंकी रक्षार्थ भभिकी उत्पत्ति । 
चेश्वानर अमिका पितरोंको घारण करेना । 


अभिष्वात्त पितर! 
बरहविषत्‌ पितर । 
प्रेत व क्षेत्येष्टि। 


प्राण निकछनेकें कुछ समय पूवं । 
प्राण निकलने पर प्रेसका जकरनाने । 


स्नानके बाद वर्त्र पहिनाना'। 


स्मशानभूमि की तरफ प्रयाण । स्मश्षान का 
; आमसे बाहर दोना । 
- » सै विध्नकारियोंको भगाना । 


प्रेतको जळाना, ग।डना भादि । 
अंत्ये्टि-संस्कार । 

प्रार्थनायें । 

भिन्न भिन्न भर्थमें पितृशब्द । 
हिंसा भर्थमें। 

ज्ञानी कोक पितर । 

राज सभाके सभासद पितर । 
सैनिक पितर । 

प्राण पितर । 

पालक रक्षक आदि भर्धसें 


इजु पितर । 
जनक पितर । 
पूदैज पितर । 
ऋतु पितर | 
गो-संयामक पितर । 
सोम भौर पितर । 
पितृमान्‌ सोम । 
अंगिरस्‌ पितर । 
पितरोंकी उत्पत्ति । 
दक्षिणा व पितर । 
सरनेपर पितरोंमे गणना । 
अश्विनो तथा पितर । 
सरस्वती और पिठर। 
गो च पितर । 
इंत्र घ पितर। 
नव्य पितर । 
काम और पितर । 
मणि ,, » 
प्रहे नपाचक पितर । 
ब्रह्मचारी च पितर ! 
पितरोंकी शक्ति का नियंत्रण । 
देवॉके पितर । 
पितरों के ऊर्ज भादि के छिए नमस्कार 
पितरों का हृष्टापूते । 
„ से मिलकर श्रेष्ठ होना । 
» के लिये धन, गळ घ भायुं। 
पितर घ तृतीय ज्योति । 
पितरॉरमें सुखद रस्ता बनाना | 
मत पितरोंका अनुगमन निषेध । 
मक्ष्मा दूर करनेकी प्राथना । 
चधूदषा पितर । 
कल्याका पितरोसें रहना । 
पूषाकी पितरोंको प्रेरणा । 
्रह्मगौके दूध पीनेमें पाप । 
पालक अथेमे पितर । 
भेधाके उपासक पितर | 


अष्टादश काण्डकी विषयसूची । 


१०८ 


पितरोंका देवत्व लाभ | 

यशक्षा पितरोंमें जाना । 

जनक भर्थमें पितर। 

विषाणका भोषाधि व पितर । 
स्वर्गवर्णन । 

पितरोंका धन भादि देना । 

्रात्य व पिता, पितामह भादि । 
पितरोंका जल्पिके विषयमें भज्ञान । 
नराशंस पितर । 

पिता, पितामद्द आदिं पितर । 


( २) यम। 


प्राणापद्दारी यम । 

भश्विनो व यम । 

विष्टारी भोदेत ब यम ।: 
यमका कर्ता भन्नि । 
यमकी बेडी । 

वैवस्वत यम। 

यमलोक व यमराज्य | 
यमकी दाक्षिण दिशा । 
चुछोकर्मे यमलोक । 
यमके दूत । 

यमदूत-श्वान ( कुत्ते ) 
यमका वूत--सृत्यु । 
यमका पितयाण-मागरै जानना | 
यमकी स्वगेमें पहुंचानेके छिये सहमति । 
यमका दीर्घायु देना । 
यमकी मनुष्योसे रक्षा । 
यसकी स्रत्युसे रक्षा । 
यमके लिये हवि | 

यमके किये भन्को हवि । 
द्रमकी पूजा। | 

यमके लिये घर बनाना | 
यमके लिये स्वधा नमः । 
यम भोर स्वप्न । 

स्वप्रका पिता यम । 
स्वप्न--्यम का करण | 


(१७६) 


यम कौन हे ? 

यम व विचर्वान्‌ । 

इघुमान्‌ यम । 

श्रम भोर ऋण । 

यमका भभिको स्थिर करना | 

यमके भाग जल | 

यम व पितरोंका संबध । 
यम---पितरोंका झघिपति । 
यम--श्रेष्ठ पितर। 

यम व पितरोंके सद्दकार्य । 

यम के साथ दवि खाना । 

यम च पितरोंके साथ जाना । 

पितर व यमका मिळकर सुख देना । 
यम च पितरोंकी सद्दमतिसे स्वगैप्राछि । 
.पितरोंका स्थूणा धारण करना । 
अंगिरस्‌ पितर व यम। 

यमका अंगिरस पितरोंके साथ भाना 
नियमन्न अर्थमें यम । 

जीवात्मा भर्थमें यस । 

ज्ञानेद्रियां यम । 

भाचाये यम। 

वायु यम । 

सूर्थ-यम । 

(३) यम भोर पितरोंके क्रग्वेद- सूक्त । 

ऋग्वेद म. १० सूक्त, १४ 

६१ So तण 


अथवचेद्‌का सुबोध भाष्य । 


१३९ मझिदर घ भोर शनभिदुग्छ । 
१४० झ्भिष्वात्त व अनमिष्वान्त । 
2 ऋग्वेद में १० सू. १६ 

32 ४9 53 १० 9१ १३५ 
१४१ 9 99 १० १, १५४ 
हा (४) उपसंद्दार । 

39 पितृलोक [| 

२३ पितृयाण । 

१४२ पितरॉके कार्य । 

१७३ पितरोंके प्रति दमारे कतेच्य । 
१ पितर भोर यज्ञ । 

कै आग्नि जोर पितर । 

19 क्रव्यात्‌ भरिन । 

13 भग्निष्वात्त पितर । 

१४४ प्रेत व झय्रेष्टि। 

0) भिन्न भिन्न अर्थम पितर । 
99 यम । 

१४५ यमलोक च यसराज्य । 

है] घुलोकमें यमलोक । 

0४ यमदूत । 

१४६ यमके कायं । 


यमके प्रति हमारे कार्य । 
यम भोर स्वप्न | 


१४७ यम कोन है £ 
हि यम व पितरोंका संबंध । 
१५४ भिन्न भिन्न भर्थसें प्रयुक्त यम । 


कटक"... + 


ह 
अथरववेदका सुबोध भाष्य | 


उन्नीसवां काण्ड 


अथर्ववेदके १८ वें क!ण्डमें पितृयज्ञ य! अन्थेष्टि कम होनेके 
पश्चात्‌ यहां अठारदवें काण्डकी सम।प्तिके साथ हा वास्तविक 
अथवेद समाप्त होता है । पिप्पलाद संहिता अथवेवेदकी अठार- 
हवें काण्डसे ही समाप्ति होती है । बीसवां काण्ड तो क्रग्वेदके 
द्र सूकोका ही संग्रह है और उन्नीसवां काण्ड कुछ फुटकर 
रहे अथववेदके सूक्ताका संग्रद दीखता हे । वास्तवर्मे अथवेवद 
अठारहवें काण्डसे ही समाप्त होना चाहिये था । 

यजुर्वेद वाजसनेयी संहितामें ३९ वें अध्यायमें अन्येष्टि क्म 
दोते ही यजुवैदका कर्म काण्ड समाप्त हुआ हे। ४० वाँ अध्याय 


ब्रह्मविद्या प्रकरणका अध्याय हूं भार वह पराविद्याका हे। ३९ 


चें अध्यायतक अपराविद्या समाप्त होनेपर ४० वें अध्याय परा 
विद्या आ गयी वह ठीक ही हे । परन्तु अथववेदमें वेसा नहीं हं। 

अथर्ववेदके उन्नीसवे काण्डम सुक्तक्रभ ऐसा है 

१ यज्ञः, २ आपः, ३ जातवेदाः, ४ आकूति 
राजा, ६ जगद्वीजः पुरुषः, ७-४ नक्षत्राण ९-११ शान्तिः 
१२ उषा, १३ एकवीरः, १४-१६ अभयं, १७-१८ सुरक्षा, 
१९ शर्म, २० सुरक्षा, २१ छंदासि, २२ ब्रह्मा, ९३ अथर्वाण 
२४ राष्ट्र, २५ अश्वः, २६ हिरण्यधारण, २७ सुरक्षा, २८- 
३० दभमणिः, ३१ शओदुम्बरमाणिः, ३२-३३ दर्भः, ३४-३५ 
जङ्गिडमणिः, ३६ झतवारोमणिः, ३७ बलप्राप्तिः, ३८ यक्ष्म- 
नाशनं, ३९ कुष्ठनाशनम्‌ , ४० मेधा, ४१ राष्ट्रं बलं ओजश्च, 
४२ ब्रह्मयज्ञः, ४३ ब्रह्मा, ४४ भैषज्यम्‌ , ४५ आंजनम्‌ , ४६ 
अस्तृतमागेः, ४७-५० रात्रिः, ५१ आत्मा, ५२ कामः, ५३० 
७५४ कालः, ५५ रायध्पोषप्रापि ४, ५६-५७ दुष्वप्रनाशनम्‌ , 
५८-५९ यज्ञः, ६० अंगानि, ६१ पूर्णायुः, ६२ सर्वेप्रियत्वम्‌ , 
६३ आयुधं, ६४ दौर्षायुत्वप्र, ६५ अत्नं, ६६ अधुरक्षय- 

२ 


५ जगतो 


गम्‌, ३७ दोर्षायुत्वम्‌ , ६८ वेदोक्तं कमे, ६९ आपः, ७० 
ूर्णायुः, ७१ वेदमाता, ७२ परमात्मा । 
यह अथर्ववेदके उन्नीसवें काण्डमै सूक्तक्रम है।यह विषयवार 
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६८ वेदोक्तं कर्म, ७१ 


अंगानि 
६० अंगानि, ४ आकूति 1 

इस तरह वर्गीकरण किया जाये तो एक तत्त्व विचारें सुक्त 
एक स्थानपर मिल सकते हैं और एक स्थानपर एक दिषयके 
सूक्त मिलनेसे अर्थ भी ठीक्क तरद हा सकता है । अध्ययन भी 
शीघ्र हो सकता है । 

यं. केवल उन्नीसर्वे काण्डके विषयमें ही है ऐसी. बात नहीं, 
पर अथवेवेदके १३ से. १८ तथा २० वां काण्ड ये सब काण्ड 


छोड: दिये जांय तो बाकीके कांडोंके-सूकोको विषयवार ही बाटना 
चाड्यि । यहः अत्यंत आवश्यक बात हे । पाठक इसका अधिक 


विचार करें ॥ 
१९ वें काण्डके सुभाषित 
अभय 
इद्मुच्छ्योऽवसानम्रागां (१९।१४।१ )-- इस कल्या 
णके ध्येयतक में पहुँचा हूं । 
शिवे मे द्यावापृथिवी अभूतां-- मेरे लिये द्यावा-ऐयिवी 
कल्याण करनेवाले हॉ । 
अखपत्नाः प्रदिशः मे भवन्लु-- दिशा उपदिशाएं मेरे 
, लिये शत्वरदित हॉ । ु 
न वे त्या द्विष्मः-- इम तेरा द्वेष नहीं करते । 
अभयं नो अस्तु-- हमारे लिये भभय दो । 
यत इन्द्र अयामहे ततो नो अभयं छुचि (१९॥१५॥१)- 
दे इन्द्र | जहांसे दमै भय लगता है, वहांख्रे हमारे लिये 
निभयता कर । 


अथर्ववेद्‌का जन्नीखवां काण्ड । 


[ जाहे-” तू अपना 


त्व॑ न ऊतिभे! नि हिप चिस 
रे द्वेषियों और शत्रऑकां नाश कर। 


रक्षाके सामथ्यासे मारे द्वेषि 
~ 
हैं ( १९।१५।२ )-= दम अचु 
तुति करते हं । 


बयं अचुराघं इन्द्रं हवा 

कूल [साद देतवाठे इ 
जुराध्यास्म द्विपदा चतुष्पदा-- इम द्विपादो भार 
बतुष्पादोंस अनुकूलता प्राप्त करें । 

मान! मेना अरख्पीरुपगु:- अनुदार सनाएँ हमारे पास 
न आ जांय। 

विषूचीरिन्द्र दुहो विनाशय हे इन्द्र 1 श्नुसेनाको 
चारो ओरसे विनष्ट कर। 

न्द्र्जातोत इत्रषदा परस्फानो वरेण्वः ( १९।१५।३)- 
इन्द्ररक्षक, शतन्रुनाशक, शान्ुभेदक ओर श्रेष्ठ हे । 

स रक्षिता चरमतः, ख मध्यतः,. ख पश्चात्‌, ख 
पुरस्तान्नो अस्तु-- वढ हमारा दूरसे, मध्यस्षे, पीछेसे, 
आगेसे रक्षक दो । 

उदं छोकमछुनेषि विद्वान्‌ ( १९१५४ )-- तू जानता 
हुआ हमें विशाल कार्यस्थानमें छे जाता है । 


स 


स्वसेज्ज्योतिरभयं स्वास्त -- जहां. आत्मज्योति और 
,निभेयता हं । 
उग्रा त इन्द्र स्थविरस्य बाह तुझ समर्थके बाहू. बढे 
उम्र हैं । 


उप क्षयेम दारणा बृद्वन्‍्ता-- हम तेरे बेडे आश्रयमे रहेंगे। 

अभयं नः करत्यन्तारेक्ष. ( १७॥१५॥५ )-- “अन्तरिक्ष 
में निभेय करे । 

अभर्य द्यावा एयिची | उभे इमे--.. ये दोनों द्यावा एथिवी 
हमें निभय करें । 

अभय पश्चादभयं पुरस्तादुत्त रादघरादभयं नो अस्तुः 


Se 


पीछे, अगगेसे, ऊपरसे, नीचेसें में भभय हा । 


अभयं मित्रादभयमामित्रात्‌ ( १९११७५।६ )-- मिन्नत 
और अमित्रसे हमें अभय हो । 


अभय क्षातादभयं पुरोय!-- जाने हुएसे और जो सामने : 


है उससे अभय हो । 


अभय नक्तमभयं दिवा नः (१५।१५।६ )-- रात्रोम ` 


तथा दिनमें अंभय हे! । 
खर्व आशा मम मित्रं भवन्तु“ सब दिशाएं मरे मित्र दो। 


(3: २ 
अथचचद्का उचोधःभाष्य । 


असपत्न पुरस्तात्पश्चान्नो अभ्नयं कृतम्‌ ( १९।१६।१ )- 
आगेसे और पीछेसे हमें शत्रुरह्दित अभय हो । 

दिवो मादित्या रक्षन्तु (१९१६२ )-- युलोकसे 
आदित्य मेरी रक्षा करें । | 

भूतकृतो मे सवेतः. सन्तु चर्म--.. भूतोंको बनानेवाळे 
सव आरसे मेरा कवच बनें । 

ख मा रक्षतु, स मा गोपायतु, तस्मा आत्मानं परि 
ददे ( १९।१७।१~१० )-- वह मेरा रक्षण करे, वह 
मेरा पालन इरे, उसके पास में अपने आपको देता हुं । 

अभि ते वखुवन्तसच्छन्तु_ये माघायचः पाच्या 
दिशोऽमिदासात्‌ `(१९।१८।१-१९ ) वर्धः 
वान्‌. अमिको वे प्राप्त हों-जो.पापी पूव दिशासे हमें दास 
बनाते हैं । इस तरह सम दिशाओके विषयेमें ै। 

खा बः शाम च'चम-च यच्छतु (.१९।१३।१-13 ) 
वह आपको पुख ओर. सुरक्षा .देवें,।' 

अप न्युः पौरुषेयं बघं (१९।३०।१,)-¬ ऽषे. प्रात 
द्ोनेब[ल| वध दूर हो. 

पूषास्मान्‌ परिपातु खृत्यो:- एषा हमें ऋय रक्षा कर । 

तानि'मे'वर्माणि-बहुल्याने सन्तु (-१९।२०।२)) चे 

5 कवच मेर लिये बहुत द्दा। 

इन्द्रो. यव्वक्रे वर्म तद स्मान्पाहुं विश्वतः (१९।९०१३)- 

इन्द्रने जो कवच किया. दै वह देम चारों ओरसे छराक्षत 


रखे । 
च द्यावापृथिवी ( १९२०४ ) यावा पृथिवी मेरा 


कवच बनें । 
मामा प्रापत्प्रताचिका-- सरा विरोधी प्राप्त न हा. | 


बुषा त्वा. पात वाजिभिः (१5४४) = बलवान्‌ 
बळवानाँके साथ तेरी रक्षा कर । ७४३ 8 
लिये में 


गोप्तृन्‌ कल्पयाम च ( १९।२७।४ )-- 
रक्षण करता हू 1 

मा प्राणं मोयिन्नो दभन्‌ ( १९।२७५ )-- केपटी शत्रु 

रे प्राणको न दबावें। 

आयुषायुः छता जाव (१९२७८ )- आयु बढानेवालोकी 
आयुखे जीवित रद्द । 

आयुष्मान्‌ जाव, मा खुथा!--. दीर्घायुः होकरःजीवित रह, 
मत मर जा । 

® 


(५) 


प्राणेनास्मन्बतां' जीव) ` माम्मृत्योरुदगाद्वशम्‌- 
आत्मावालाके प्राणसे जीवित रह, सृत्युके वेशमें न जा। 
यद्धिरण्यं तेनायं ऊृणवद्वीयाणि- जो सुवण है, 
यह बल बनाता हूँ-। 
असपत्नं पुरस्तात्पश्चान्ञो अभयं कृतम्‌ (१९।२७।१४)- 
अगिसे और पाछिसे हमारे लिये निःशब्जुता तथा अभय दो। 
अव तां जहि हरखा ( १९।६५।१ ) -- उनको अपने 
तेजसे सुरक्षित रख 
अघिभ्य दुग्रोऽचिंषा= न डरता हुआ अप 
उषा 
अया देवहितं वाजं सनेम ( १५।१२।१ )- इस उषसे 
देवोंका हित करनेवाला बल प्राप्त करेंगे । 
मदेम शतहिमाः खुवीराः- उत्तम वीर बनकर सो द्विम- 
काळ आनन्दक्ष रहृग । 


शूरबन । 


अपनी शक्ति 
शरोत्रं चक्षुः प्राणोऽच्छिन्नो नो अस्तु (१९५८१ )-- 
कान, आंख आर प्राण हम।रा' च्छिन्नविच्छिज्न न दे! । 
अच्छिन्ना वयमायुषो वचेसः-- इम आयुष्य और तेजसे 
अविच्छिन्न रहेँ 
प्राणः. अस्मान.उपद्दयताम्‌ ( १९।५.८।२.) == प्राण हमारा 
आदर, कर ।.... र 
उप चयं प्राणं हवामहे= इम प्राणोंका आदर करें. 
बच्चों गहीत्वा पृथिवी अनु. सं चरेम (१९।५८।३)-- 
.-तेज. प्राप्त करके.प्रथिवीपर संचार करेंगे।.... 
ईश्वर 
रयिमस्माखु घेष्टि ( १९।३॥३)-- धन हमे दे । 
यतो:भयमभयं तन्नो अस्तु ((1९1३।४)-- जदवस भय 
है वहांसे हमें निर्भयता हो । , 
इन्द्रो राजा जगतश्चषणीनां' अघि. क्षमि ` विधुरूपं 
यदस्ति (१९।५।१ ) ~~ जे कुछ बिविध” छूपवाला 
इस प्राथवापर है उसका तथा स्थावर जगम सबका इन्द्र 
दी राजा हैं । 
सहस्रबाहुः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। स भूमि 
विश्वतो वस्वा भव्यतिष्ठ शांगुलम्‌ (१९।६।१)- 


~ | 


(६) अथर्वबेद्का उन्नीलवाँ क 


हजारों बाहुओं, आँखो और पांवोंत्राला एक पुरुष है, 
वह पृथिवीके चारों ओर व्यापकर दशाँगुल विश्वसे बार 
भा दै। 
पुरुष एवंद सव यद्धृतं यञ्च भाव्यं, उत असृतत्वस्ये- 
श्वरः ( १९।६।४ ) -- जो भूतकालम हुआ, जो वत 
मान कालमें है, और जो भविष्यमै होगा वह सब पुरुष 
हो दे, वढी अस्रतत्वका अधिपति दै । 
प्राह्मणो5स्य मुखमासीद्वाहू राजन्यो5मवत्‌ । मध्यं 
तदस्य यदेडय: पद्धयां शूद्रोऽजायतं (१९।६।६)- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शहद उसके सिर, बाहू, पेट 
और पांव हैं । 
अयतो हं, अयतो म आत्मा ( १९।५१।१)- मे पूण 
हूं, मेरा आत्मा पूर्ण 
अयुतं मे चक्षु! अयतं मे श्रोत्र-- मेरा आंख और कान 


पूण हू । 

अय॒ते। मे प्राणा, भयते! मेऽपानः-- मेरा प्राण और 
अपान पूण हू । 

अयता म व्यानो, अयता ऽइं सच: मेरा व्यान पूण 
दे, में सब पूर्ण हूं । 


वेद 
यस्मात्कोशादुवभराम वेद्‌, तस्मिन्नन्तरव दध्म पनम्‌ 
( १९।७२।१ )-- जिस पेटीसे हमने वेद बाहर निकाले 
उस पेटोमें इम फिर उनको रखते हैं । 
ऊतमिष्ट ब्रह्मणां वीर्येण-- मंत्राकी वीयसे इष्ट कम किया। 
तेन मा देवास्तपसावतेह -- उप तपसे सब देव मेरी 


रक्षा करें । 
. ह्म 

ब्रह्मज्येष्ठा संभता वीर्याणि ( १९।२३।३० )-- ज्ञानके 
श्रष्टत्वसे पराक्रम करनेको शाक्त बढती दं | 

उद्धत्य वेदमथ कर्माणि कण्महे ( १९।६८।१ )-- वेदको 
उठाकर हम कम करते ददे। | 

आयुः प्राणं श्रजां पशु कीर्ति द्राविणं घ्रह्मवचेखं मह 
दत्वा बजत ब्रहलोकम्‌ (१९॥७१॥१ )-- आयु, 
प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन, ज्ञानका वर्चस्व मुझे दें 
और ब्रह्मलोकको जा। | 


[ण्ड । 


सवेप्रियस्व 
प्रिय मा छण देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु प्रियं सवे- 
स्य परयत उत रद्र {£ १९।६२।१ )-> 
मुझ्ने देवोमें प्रिय कर, राजाओंमें मुझे प्रिय कर, सबको 
प्रिय बनू ; हद और आयोँमें में प्रिय बनू | 


अगोन 


अरिष्टानि मे सर्वा, आत्मानि भृष्टः (१९।६०।२ )-- 
मेरे सब भंग अहूट दों, मेरा आत्मा उत्पाहयुक्त हो । 


काम 

कामस्तदग्रे खमवतेत मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ 
(१९।५२।१ Y= प्रारंभम काम उत्पन्न हुआ, नद 
मनका पहिला वीय था । 

त्वं काम सहसासि प्रतिष्ठितो विश्लुविभाधा सखा 
आ सखीयते ( १५।५२।२ )-- हे काम | तू साम- 
के साथ मनभे रहता है, तू व्यापक पराक्रमी और 
मित्रवत. आचरण करनेवालेके साथ मित्र बन कर्‌ 
रहता है । 

त्वसुग्नः पृतनाखु खालद्िः सह ओजो यजमानाय 

हे (१९।५२।२ )-- तू जप्रवीर, युद्धोमे साहस 

बतानेवाला यजमानके लिये सामथ्य ओर शक्ति दे । 


शम्ये (सुख ) 
प्रज्ञापतिः प्रजामिरुदक्रामत्ता पुर पणयास चः 
तामाचिशत तां प्रचिशात सा वः शम च बम 
च यच्छतु ( १९।१९।११ )-- प्रजापालक प्रजा ओके 
साथ उन्नत हुआ, उस कॉलेमें में तुझे ले जाता हूं, 
उसमें जाओ, उसमें प्रवेश करो, बद आपक्तो सुख और 


संरक्षण देवे । 
काल 
कालो भूतिमखज्ञत ( १९।५३.६ ) << काने सृष्टि 
बनायी है । 


कालिन खर्वा नन्दन्त्यागतेन प्रजा इमाः (१९।५३।७)- 
योग्य काळ भानेपर सब प्रजा आनन्दित होती है । 

कालो ह ख्स्येश्वरः ( १९।५३।८ )-- काल सबका 
स्वामी दै । 


अथधेवेदका सुबोध भाष्य । (७) 


काळः प्रजा असज्ञत ( १९।५३।१० )-- काल प्रजाको 
उत्पन्न करता है । 
नक्षत्राणि 
मम्रेतानि शिवानि सन्तु ( १९।८।१ )-- मेरे 
नक्षत्र कल्याण करनेवाले हाँ । 
अष्टाविंशानि शिवानि शग्मानि सहयेग॑ भजन्तुमे 
(१९।८।२ )-- अठाइस नक्षत्र मेरे लिये कल्याणकारी 
और शुभ हे। और मेरे साथ उत्तम सहयोग करें । 
स्वस्ति नो अस्तु, अभय नो अस्तु (१९८७) -- 
हमारा कल्याण हो, हमारा अभय हो । 
कवच 
वर्मा सीव्यध्वे बहुला पुथूलि (१९५८४ )-- कवच 
बहत आर बड साअ।। 
अया वाजं देवहितं सनेम (१९।१२।१)- ईसं 
देवॉका दित करनेवाला बल हम प्राप्त करै । 
कीले 
पुरः कृणुष्व आयसोरष्ृष्टाः ( १५५८४ )-7 नगर 
लोहेके कीलके शत्रक अधीन न होनेवाले बनाओ । 
मा वः सुस्रोच्चसलो दंहता ते ( १९ ५८४ )- तुम्हारे 
बतन न चू, उनको सुदृढ बनाओ। 
गोशाला 


वज्र कृणुध्वं, ख हि वो नुपाणः ( १९।५८।४ )-- 
गोशाला बनाओ। और वह तुस्हारे मानवका दूध पतिका 


लये ये 


स्थान हि । 
जल ) 
ता अपः शिवाः ( १९।२।५ )-- वह जल कल्याण करने- 
वाला है । 


अपोइ्यक्ष्मं करणी!-- जळ रोग दूर करनेवाला हैं । 
यथेव तूप्यते मयः, तास्त आ दत्त भषजा:-- जिससे 
सुख बढ़ेगा, वैसा यह जळ तुम्हें ऑपधी रूप बना । 
भिषग्भ्यो भिषक्तरा आपः ( १९२॥३ ) ¬ वैययाके लय 
यह जल अधिक रोग नाश करनेवाला होता इ। 
जीवाः स्थ (१५।६९।१ )-- जल जीवन देनेवाला है । 
उपज्ञीवाः स्थ-- करीब करीब जीवन देनेवाला जळ ६1 


"सजीवाः स्थ-- सम्यक्तया जीवन देनेवाला जल है। 
जीवलाः स्थ-- जीवन शक्तिस्ते युक्त जल है। 
जीव्या हं सवेमायुजोव्यासम्‌ - हम जीवेगे, पूर्ण आयु- 
तक जीवित रहेंगे । 
॥ 
पुष्टि 
औदुस्बरो छूषा मणिः से मा सजतु एष्टया (१९।३१॥२) 
ओदुम्बर मणि बलवान्‌ हं वह मुझे पुष्टि देवे । 
ओ दुम्बरस्य तेजला घाता पुष्टि द घातु मे (१५।३१।३) - 
ओऔदम्बर मणिके तेजस धाता मुझे पुष्टि देवे । 
पयः पशूतां रखमोषधीनां बृद्दस्पतिः सविता मे 
नि यच्छात्‌ (१९।२१।५)¬ पश्जओस दूध और 
औषधियोंक्रा रस ज्ञानपतिं सविताने सुझ दिया हे । 
तेजो पाखे तेजो मयि धारय (१५।३१।१२ ) ¬ तू तेज 
हे, मुझमें तेज धारण कर । 
रयथिरसि रयिं भे घेद्धि-- तू धन है, सुझे घन दे। 
पुष्टिरासे पृष्टया मा सर्मरिध ( १९।३१।१३ )-- तू पुष्टि 
हे, मुझे पुष्ट क९ | 
रयि च नः सबैवीर नि यञ्छःस्‌ (१९।३)।१४)-- सब 
वीर पुत्रोके साथ धन हमें द । 
मेधा 
यन्मे छिद्रं मनसो यञ्च वाच खरखती मन्युभन्त 
जगाम (१३।४०।१ )-- जो मेरे मनमें और चारणीमेँ 
दोष है, बिद्या कधी पुरुषके पास गयी हे ( उससे यह 
दोष हुआ है ) । 
(विश्वस्तः सह संविदानः सं दघातु वृद्दस्पति:-- 
सब देवोकी सह।यतासे बृहस्पति उस दोषको दूर करे । 
मा न आफैं सेचां मा ब्रह्म प्र्थाथष्टत (१९॥४०२)- 
हमारी मेघाकी, तथा ज्ञानको जल विनष्ट न करे । 
अहं सुमेधा वर्चेखी- मै उत्तम बुद्धिवान और तेजखी बनू। 
मा नो मेघा मा नो दीक्षां मा नो हिंसिष्टं यत्तपः 
( १९।४०।३ )-- मेरी मेघा, दीक्षा आर जो तप ६ 
उसका नाश न हों । 
शिवा नः सन्त्वायुषे शिवा भवन्तु मातरः यह 
जल हमारी आयुके लिये कल्याणकारी हो, जो माताएं 
हमें सुख दें। 


(८) अथर्ववेद्का उन्नीसवाँ क 


2 0 | 
दीघ आयु 
सर्वमायुरशीय (१९]६१॥१)- मैं पूर्ण आयुक्े प्राप्त करू। 
आयुः प्राण प्रजां... बर्धय ( १९।६३।१ )-- मेरी आयु 
प्राण और प्रजाको बढा । 
आयुरस्मासु चेह्वि (१९,६४४ )-- हमें आयुष्य दे 
जीवेम शारतः शते (१५।६७।२ )--- दम सो वष जी 
अूयखीः शरदः शातात (१५।६७।८ )-- सोवर्षोसे भी 
आघक जावं । 
जीव्यांसमहं-- ( १५।७०।१ )-- में जीवित रहूं । 
खर्वेमायुर्जीव्याल-- संपूर्ण आयु तक जीवित रटे | 
जराम्त्युभंबाति यो. विभर्ति (.१९।३६।१ )-+ जो 
[शरीर पर खुवणको ] धारण करता है उसको दाः 
वस्थाके पश्चात्‌ मृत्यु होता दै । 
आयुष्मान्‌ भवति यो विभर्ति. ( १९।२६।२ )-- जो 
सुवर्णे घारण करंता है वह दीर्घायु होता हे । 
आयुषे स्व! वर्चले त्वा ओजसे च बलाय च 
(१९।२६।३ )-- दीर्घायु, तेज, साम्य और बलके 
लिये ( छुबणका ) धारण करता हूं । 
तत्त आयुष्यं भुवत्‌, तत्ते वर्चस्यं भुवत्‌ (१९।२६।४)- 
बह सुबर्ण तुझे.आयु.बढानेवाला दो, तेज बढानेवाला ह! । 
इद बध्नामि ते माणि ` दीर्घायुत्वाय. तेजे 
(१९।२८।१:) ~ इस मणिको तेरे शरार पर दीर्घायु 
और तेजके लिये बांधता हं । 
तमस्मै विश्वे त्वां देवा जरखे भतेचा अछुः (१९३०२)- 
सब देव उस तुझे ब्रद्धावस्था. तक भरण-पोषणके ' लिये 
देते हूँ । 
त्वया खहस्नकाण्डन आयुः प्रवघेयामहे (१९३२1२ )- 
तुझ सहस्र. काण्डवालेके द्वारा इम अपनी आयु बढांते द । 
देवो मणिरायुषा सं सूजाति न; ( १५।३३।१ )-- 
दिव्य मणि हमें दीघ आयु देवे । १ 
यज्ञ; 


[ब । 


इमं यह्वं गिरः वर्धयन्त (१५।१।१) -- इस यज्ञका वर्णेन ` 


हमारी चाणियां करें.। 
इमं यज्ञं अवत (१९।१।२:)-~ इस यज्ञही रक्षा करो । 


पण्ड 


रूपं रूप बयां चयः सरभ्य एन पारष्वज्ञ ( १९।१।३)~—- 
रूप ओर वयके अनुसार इस यज्ञको हम सुरक्षित 
रखते दें । 

यक्षामिम चतखः प्रदिशः चर्घेयन्तु (१९॥॥॥३ )-- इस 
यज्ञको चारों दिशाएं बढावें । 

समन! खदेवाः (१५।५८।१ )-- एक विचारवाले. दिव्य 
भाववाले यहां बढेँ । 

यक्षस्य चक्षुः प्रभुतिसुख च (:१९।५८।५ )-- यशका 
यह्व आंख तथा मुख्य सुख ह 1 

चाचा श्रोज्रेण मनखा जुद्दोमि-- वाणी, कान और मनसे 
इवन करता हूं । 

इमं यक्ष विततं विश्वकर्मणा (१९।५८।५)-- इस 
यज्ञका विश्वकर्माने विस्तार किया । 

देवा यन्हु खुमनस्यमाना'--. उत्तम प्रसन्न मनवाले देव 
इस यज्ञके पास जाय । 

इमं यक्ष खहदपत्नीभिरेत्य (१५९५८1६ )-- इस यज्ञके 
प्रति पत्नीके साथ 'जाओ । 
ब्रतपा अखि (१५।५९।१ )-- तू जतका पालकहे। 

यद्वो वं प्रमिनाम व्रतानि विदुषां ( १९।५५।२ )-- 
यदि हमने आप विद्वानोंके ब्रत तोडे ह. । 

अद्निष्टत्‌ विश्वाहा प्रणातु-- अभि वह दोष दूर करे । 

आ देवानामाप पथामगन्मः (१९।५९।३)— दम 
देवोके मागपर आ गये हँ । 

यच्छक्नवाम तदु प्रवाडम्‌- यदि समथ हुए तो उस 
यज्ञ मागक आग बढायग । 

सोऽभ्चरान्‌ स कतून करपयात- वद आइसक 
कमीको और कमको वह बढाता है। 

ब्रह्म यज्ञस्य तत्य (१९।४२।२) = ज्ञान ही यशमें मुख्य 
तत्त्व हृ । 


अंद्दोमुचे प्र भर मनीषां (१ ३।४२।३) ¬ पापले छुडानेः 


बालेकी प्रशंसा गाते ६ | 
खुञ्जावणे खुमति वाचुणान:-- उत्तम रक्षा करनवालिक 
विषयम उत्तम बुद्धे धारण करते द्ध । 


सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः (१९४२३ ) ¬ 


यजमार्नकी कामनाए सख्य हां । 


i अली, 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ! RCC) 


रात्री 

अरिष्टासस्त डावे तमस्वति रात्रि पारमशीमहि 
(१९॥४७२)-- न विनष्ट होते हुए हम, हे बडी 
अन्धेरी रात्रि | दम पार होंगे । 

तभिनॉ अद्य पायुभिः डु पाहि ( १९।४७।५ )-- उन 
रक्षकेसि हमारा रक्षण हो । 

रक्षा माकिः ( १५।४७।६ )-- हमारी रक्षा कर। 

मा नो अघशं इशात- पापी हमारे ऊपर खामित्व न करे। 

मा नो दु'शस ईशत-- दुष्ट कीतिवाला' हमपर स्वामित्व 
न केर! 

परभेभिः पथिभिः स्तेनो धावतु तस्करः (१९।४७।७)- 
बडे मार्गसे चोर और डाकू दौड जाय | 

परेणाघायुरर्षतु पापी दूरसे भाग जाय । 

त्वयि रात्रि घसामसि स्वपिष्यामि जाणूहि 
(१९।४७।९ )-- हे रात्री ! तेरे अन्दर हम रहेंगे, 
सोयेंगे, तू जागती रह । 

त्वं राखि पाहि नः ( १९।४८।३ )-- हे रात्रि! तू हमारा 
रक्षा कर । 

गोपाय नो विभावरि (१९।४०।४ )-- दे तेजखिनी 
रात्रि ! हमारी रक्षा कर। 

सा नो वित्तेऽथि ज़ाग्रह्वि- वह तू हमारे धनके लिये 
जागती रद्द । 

अस्माँ भायस्व नर्याणि जाता ( १९।४९।३ )-- हमारी 
रक्षा कर, मानवोंका हित करनेके लिये तू उत्पन्न हुई है । 

अल्लाम खवेचीरा भवाम सवंवेदलः ( १९।४९।६ ) 
सर्व वीरोंसे और सर्व धनोंखे युक्त हम हों । 

यो अद्य स्तेन आयात्यघा युमेत्यो रिपुः। रात्री तस्य 
प्रतीत्य प्र गीवाः प्र शिरो हनत्‌ (१९।४९।९) ¬ 
जो चोर पापी शत्रु आज आ। रहा है रात्री उसका गला 

और सिर काटे । 

प्र पादौ न यथायति प्र हस्तौ न यथाशिषत्‌। 
यों. मलिम्लुरुपायति . संपिष्टो अपायति 
(१५।४९।१०) =¬ पावोको कांटो, दा्थोको तोड दे, जो 
पापी हमारे समीप आ जाय वह पीसा जाकर वापस द्दो। 

शारि रात्रि अरिष्यन्त तरेम तन्वा बयं (१९।५०।३)- 
' प्रत्येक रात्रीमै बिनष्ट न होते हुए हम अपने शरीरसे 
सुराक्षेत रंग । 


रास्मीरमप्लुवा इच न तरेयुररातय:-- गंभीर जला: 
शयसे.पापी न पार हो जैसे बिना नौकाके [ लोग पार 
नहीं होते। ] 

एवा राजि प्र पातय यो अस्मा अभ्ययायति (१ ९७५०४) 
हे रात्रि! जो इमपर धावा करता है उसको गिरा दे । 


राष्ट्र 

तेनेमं ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्राय धत्तन (१९।२४।१)- हे 
ब्रह्मणस्पते । उस शाक्तिस उसको राष्ट्रके लिये धारण कर। 

आयुषे महे क्षत्राय घत्तन (१९२४२ )-- दीर्घायु 
तथा बडे क्षात्रबलके लिये धारण करो । 

पनं जरखे नयां-- इसको उद्धावस्थातक ले चलो | 

चर्चलेम जरामृत्युं रणुत दोघेमायुः (१९२४४ )-- 
तेजस इसको जराके पश्चात्‌ मृत्यु आजाय, इसको दीर्घायु 
करो । 

जरां गच्छ ( १९।१४।५ )?- दृद्धावस्थाको प्राप्त हो । 

भवा गृष्टीनाममिशक्तिपा उ-- प्रजाऔँको विनाशसे 
बचानेवाला हा । 

शतं च जीव शरदः पुरूचीः, बखून्षि चारुवि भजासि 
जीवन (१५।२४।६)- भति दीधे ऐसे सो वर्ष 
जीवित रद्द और जीवित रहनेपर घर्नेको बांट । 

हिरण्यबणों अजरः खुवौरो जरामत्युः प्रजया सं 
विश्वस्व (१९।२७।८) सुवण जैसा रंगवाला, 
जरारहित, उत्तम वीर, जराके पश्चात्‌ मृत्युवाला होकर 
अपनी प्रजाके साथ रहकर आराम कर । 

अद्रमिच्छन्त क्लषयः स्वर्विदः तपो दीक्षामुपसे 
डुरम्र। ततो राष्ट्र बलमोजश्च जातं तदस्मे देवा 
उप सं नमन्तु ॥ (१९४१।१)-- जनताका कल्याण 
करनेकी इच्छा करनेवाले ऋषियोंने पहिले तप किया 
और दीक्षा ली । उससे राष्ट्र बल ओर ओज हुआ इस- 
लिये सब ज्ञानी इस राष्ट्रकै सामने झुक जांय । 

अयोजाला अखुरा मायिनोऽयस्मयेः पाशेरंकिनो ये 
चरन्ति । तांस्ते रन्घयामि हरखा। (१९॥६६1१) 
जो असुर लोहेके जाल और लोहके पाश लेकर संचार 
करते हैं, उनको में विनष्ट करता हूं । 

सहस्मक्र्टिः सपत्नान्‌ प्रमुणन्पाहि वज्ञः-- इजार 
नोकवाला वज्र शब्रुओको मारे ओर हमारा रक्षण करे। 


(१०) 


आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षाभण 
शर्षणीनाम्‌ ( १९:१३।२ )-- त्वराशील, तदि 
बेलके समान भयंकर, शत्रुको मारनेवाला, मलुध्याका 
हिलानेवाल। वीर हैं । 

संकन्द्नोऽनिमिघ पकचीशः शत लेना अजयतू-- 
ललकारनेवाला, पळके भी न झपकनेवाळा अद्वितीय बीर 
सी सनाओंक्रो जीतता है । 

बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः खद्वस्वान्‌ वाजी सह: 
भान उग्र; (१९१३।५)-- अपने और दात्रुक बलको 
जाननेवाला, युद्धमें स्थिर रहनेवाळा, बडा वीर, साहसी 
बलिष्ट, उग्र शूर और दात्रुका पराजय करनेवाला दै । 


अभिंवीरो अभिषत्या खद्दाज्जितू-¬ विशेष वीर, सत्वः 
वान्‌ आर बलसे शत्रुकती जीतनेवाला झर होता हैं । 

इमं चीरमनु ह्षंध्वसुद्नं ( १९॥१३॥६ )- इस उम्रवीरका 

टि य 

इष बढाअा । 

ग्रामजितं गोजितं वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमुणन्त 
मोजखा ( १९।१३।६ )-- ग्रामका विजेता, गोओको 
जीतनेवाला वज्रबाहु विजयी और अपनी शाक्तिसे दाद्को 
मारनेवाल। वीर है ॥ 

दुश्च्यचनः पृतनाषाडयोष्योऽस्मार्क सना अचलु 
प्रयुत्छु ( १५।१३।७ )-- जो हिलानेके लिये अशक्य, 
शत्नुसेनाका पराभव करनेवाला, जिसके साथ युद्ध करना 
अशक्य है, वह युद्ॉमें हमारी सेनाकी रक्षा करें। 

रक्षोहासिजाँ अपबाधमानः ( १९।१३।८ )-= राक्षसाकों 
मारनेवाला दात्रुको वाधा पहुँचाता है । 

प्रभञ्जन्‌ छत्रून्‌, प्रमृणन्ञमित्रान्‌ अस्माकमेध्यविता 
तनूजाम्‌ ( १९।१३।८ )-- शन्रुक्रा नाश करता हुआ, 
अमिन्रोंका वघ करके, हमारे शरीरॉका रक्षक हो । 

अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु (१९।१३।११ )-- मारे 
वीर ऊंचे हो जांय | | 

अस्मान्‌ देवाखोऽवता हवेपु- देव युद्धोम हमारी रक्षा करे । 

वचं आ घेहि मे तन्वां सह ओजो बयो बलम्‌ 
( १९।३७।२ )-- मेरे शरीरमें तेज, सामथ्ये, पराक्रप, 
शाके और बल स्थापन कर । 

ऊर्जे त्वा बळाय त्वोजसे सहसे त्वा । अभिभूया- 
य त्वा राष्ट्रभृत्याय पर्थूद्दामि शतशारदाय 


अथवबेद्का उन्नीखवां काण्ड । 


( १५।३७।३ )-- सत्त्व, बळ, सामथ्य, साहस, शत्रुका 
पराजय, राष्ट्रसेवा और सी वषकी आयुके लिये तुझे में 
पढनता हू । 

खभ्य | सभाँमपाड य च सभ्या! सभालद्‌; 


(१९५५५) दें सभ्य | मेरी सभाका रक्षण कर, 
और सभ्य सभासद हैं वे भी सभाकी रक्षा करें । 
रोगनाशन 
न तं यक्ष्मा अरुन्धते (१९।३८।१) रोग उसको 


रोकता नहीं । 

चिष्वञ्चस्तस्माद्यक्मा खुरा अश्वा इवेरते (१९।३८।२) 
जेस मृग आर घोड भाग जात ह वस रोग उससे भाग 
जाते ई । 

तक्मानं खर्व नाशय, सर्वाश्च यातुघान्यः (१९।३९।१) 
सत्र रोगेंका नाश कर, यातना देनेवाळेंका नाश कर । 

ख-कुष्ठो विश्वभेषजः (१९1३९५ )-- वह छुष्ट सब 

, औषधि युक्त दै । 

पचा दुष्वप्न्ये सवैमग्रिये सं नयामालि (१९।५७।१)- 
इस तरद्द सब दुष्ट खप्न अभरियक्रेपास ले जाते हें । 

स्व मप यः पापस्तद्‌ दविषते प्र हिण्मः (१९५७३ )- 
जा परम पाप हूं वह दष करनवालक पास भेजते 

आद्युषोऽसि प्रतरणं (१९४४१ )-- तू आयुष्यका 
बढानेवाला है । 

प्राण प्राणं त्रायस्च ( १९।४४।४ )-- हे प्राण | प्राणकी 
रक्षा कर । 

निते निर्केत्या न; पाशेभ्यो मुञ्च- दे दुर्गत | दुर्ग 
तिके पालि हमें छोड । 

सुख न पर्यष्लः (१९४४८ )- पापसे हमें बचाओ । 

शञ्चनाश 

दर्भ सपत्नदंभनं द्विषतस्तपनं हृद्‌ः ( १९।२८।१ ) 
यद्द दभेमणि शत्रुको दबानेवाला आर द्वेष करनेवालों 
हृदयको तपानिवाला हे । 

द्विषतस्तापयन्हद्‌ः, शात्रुणाँ तापयन्मंनः (१५।२८।२)- 
द्वेष करनेवालेकि हृदयोको ताप देता है, और दात्रुओके 
मनको तयाता है । 

दुर्हादः सर्वास्त्वं दृ्भ घमं इवाभि खंतापयन्‌- दुष्ट 
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हृदयवाले सब शत्रुको, हे दम | गर्मीके समान ताप दे। 


अथर्षवेद्का सुबोघ भाष्य । 


घर इवामितपन दश द्विषतः ( १९।२८।३ )-- गर्मी के 
समान, हे दर्भ ! द्वेष करनेवालॉकी तपा । 

हृदः सपत्नानां भिन्दछि-- शत्रुओके हृदयोको तोड । 

मिन्दि दर्भ सपत्नानां हवयं द्विषतां मणे (१९।२८।४) 
हे दर्ममणे ! शत्रुओं और द्वेष करनेव।लोके हृदय तोड दे । 

शिर पषा विपातय-- इन दुष्टौका सिर गिरा दे । 

भिन्द्धि दर्भ पत्नान्‌ ( १९।२८।५ )-- हे दमै | शत्रु 

को तोड दे । 
भिनिद्ध में पृतनायतः-- सुक्षपर सैन्य भेजनेव लेको तोड दे। 


~ 


सिद्धि मे खर्वान्‌ दुर्दादः- सब दु हृदयव।लोंको तोड दे 
मिद्धि मे द्विषता मणे-- दे मणे | द्वेष करनेवालोंको तो 


दे । ऐसे ही ६-१० मंत्रमें वाक्य हे । ऐसे ही १९।२% 
में वाक्य हैं । 

तेनेमं घर्मिणं कृत्वां सपत्नान्‌ जाहु वादेः (१९।३०।१) 
उस शाक्तिसे इसको कवचवाला करके अपने वयस 
शत्नका पर!भूत कर । 


र्वं राष्ट्राणि रक्षास ( १५३०३ )-- तूराष्ट्राका रक्षण 
करता है । 

माणि क्षत्रस्य वचन (१९।३०।४)- यह मणि क्षात्रः 
तेजको बढाता है 1. 

तनूपानं कृणोमि ते-- में तेरे शरारका रक्षक ( इस 
मणिको ) बताता हूं । 

त्वमसि सहमानः अद्दमस्मि सहस्वान्‌(1:। ३२।५)- 
तू साइस युक्त हो, में साहस करनेवाला हू । 

ढभो सहस्वन्तो भूत्वा सपत्नान्‌ खाहेषावाह-- हम 
दोनों बलवान्‌ होकर शात्रुओंका पराभव क्रेग । 

सहस्व नो अभिमाति, सद्दस्व नो एतनायतः 
(१९।३२।६ )-- मारे शुका भर इमपर सन्य 
लानेवालेका पराभव कर । 

सहस्व खर्वान्‌ दुर्दाद -सब दुष्ट दृदयवालोंका पराभव कर । 

खुद्दादों मे बहन कृधि-उत्तम हृदयवाल मेरे बहुत मित्र कर। 

ल नोऽये दर्भः पारिपातु विश्वतः (१९।३३।१० == 
बढ दर्ममागे हमारी सब ओरसे रक्ष! करे । 

तेन साक्षीय प॒वनाः प॒तन्यतः-- उच्चस हमपर भजन 
चालोकि सन्यूका पराभव करूगा । 
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र्ल नोऽयं माणिः परिपात॒ षिश्वतः ( १९।३३।१ ) = 
वह यह मणि दमारी चारों ओरसे रक्षा करे | 

जुदन्त्सपस्ताननघरांश्च कुण्वन्‌ ( १९।३३।२ )-- रातु- 
ओंक दूर कर और उनो नीचे कर । 

त्वं पुनीहि दुरितान्यस्मत्‌ । ( १९।३३।३ ) ¬ तू हमसे 
पापोंको दूर करके हमें पवित्र करो | 

तीक्ष्णो राजा विषासही रक्षोहा विश्वचषणिः 
( १५।३३।४ )-- यह माणि वीर राजा राक्षसाका वष 
करनेवाला, शत्रुका पराभव करनेवाला और सवै जनाका 
दित कर्ता है । 

ओजो देवानां बलसुश्रमेतसं ते बच्चामि जरसे स्वस्तये- 
यह देवोंका उग्र बल है, उसको तेरे शरारपर बांधता 
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हू. । इससे तू बृद्धावस्थातक कल्याण प्राप्त करके जीवोगे । 


दर्भेण त्वे कृणवद्वीर्याणि ( १९।३३।५ )-- दमैमणिसे 
तू अनेक पराक्रम करेगा । 
द्भ॑ बिश्वदात्मना मा व्याथिष्ठाः-- दर्भमणिक धारण 
करनेसे तू अपनी शक्ति बढनेके कारण दुःखी न होंगे । 
इधा भाहि प्रदिशश्चतस्ः 
दिशाओंम प्रकाशत हाता रह ॥ 
सर्व रक्षठु जोगिडः (१९।३४।१ )-- जेगिडमणि सबकी 
रक्षा करे । 
अथो अराति दूषणः (१९।३४।४) == जेगिडताणि शतका 
विनाश करता है । 
जंगिड; प्रण आयूंषि ताशिषितू-- जगिडमणि हमारे 
दीघ आयुष्य करे । ` 
स जंगिडस्य महिमा परि णः पातु विश्वतः 
( १९।३४।५ )-- वह जगिडमणिका महिमा सब 
ओरसे हमारी रक्षा करें । 
जगिडः परिपाणः सुमैगल; (१९।३४।७)-= जागिडमणि 
चारों ओरसे रक्षा करनेवाला और कल्याण करनेवाला है । 
अमाचाः सर्वाश्चातयन्‌ जहि रक्षांसि ओषध 
( १९।३४।९ )- सब रोग दूर कर, तथा सब राक्ष- 
साको भगा दे, हे ओषधे ! 


सूर्यके समान चारों 


bo « ४० 
स नो रक्षतु जंगिडः ( १९३५॥२ )-- जंगिडमणि 
हमारी रक्षा करे । 


९१९) 


परिपाणमराति्दम्‌-- यदद जीगडमणि सब प्रकारस रक्षा 
करनेवाला तथा शत्रुको दूर करनेवाला दै । 
परिपाणोऽसि जॉगेडः (१९1२५1२ )- तू जगिडमणि 
रक्षक दो । 
शतवारों अर्नानद्वायक्ष्माना रक्षांखि तेजला 
( १९।३६।१ )-- शतबारमणि यक्ष्मरोग और राक्ष” 
_ सोका खतेजसे नाश करता है । 
वर्चला सह मणिदुर्णाम चातनः-- तेजके साथ यद 
मणि दुष्ट नामवाले रोगोंको दूर करता है । 
शर्त वीरानजनयत्‌-- सो वीरोको जन्म देता दै। 
दात यक्ष्मानपावतम्‌-- सैकडा रोगोको दूर करता हैं । 
डुर्णाश्नः सर्वान्हत्वाव रक्षांसि धूचुते- दृष्ट नामवाले 
सब रोर्गोको नष्ट करके सब राक्षसोंकों कंपांता हैं । 
तत्ते बश्चामि आयुषे वर्चेल ओजले च बलाय चास्तः 
तस्त्वाभि रक्षतु ( १९।४६।१.)-¬ अस्तृतमणि तेरे 
शरीरपर दीर्घायु,' तेज, ओज, बलके लिये बांधता हूं, 
वह तेरी रक्षा करें । 
अस्मिन्मणावेकशतं वीर्याणि खद्दख प्राणा आस्मिन्न- 
सृते (१९॥४६॥५ )-- इस अस्तृतमणिमें सौ ` वार्य 
“हें और हजार प्राग शक्तियां हें । 
इुहांदेः पृष्टीरपि डाणाझन ( १९।४५।१.)-- दे अन्जन ! 
दुष्ट हृदयवालोंकी पसलियां तोड । 
आञ्जनं दिदाः प्रादेशः करच्छिवास्ते (१९।४५।३ ) 
यह अन्न दिशा-उपदिशाए तेरे लिये कल्याण करनेवाली 
केरे । 
सर्वा दिशो अभयास्ते भवन्तु (१५।४५।४)- इ 
अन्ननसे तेरे लिये सब दिशाएं निभय हों । 
शान्ति 
शान्ता नः. सन्स्वोषधीः ((१९॥९॥१)-- संब औषधियाँ 
हमें शान्ति देनेवालो हो | 
शान्तं नो अस्तु छताळतं (१९॥९॥२)-- किया और 
न किया कमे हमें शान्ति देनेवाला दो - 


अथर्ववेदका उन्नीलवां काण्ड । 
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यर्येध ससुजे घोरं तयेव शान्तिरस्तु नः (१९।९।३)-- 
जिससे भयंकर परिणाम होता हे वह दमें शान्त 
देवें । 

इन्द्रो में शर्म यच्छतु (१९।९।१२)- इन्द्र मुझे सुख 
देवे । 

ब्रा मे शर्म यच्छन्तु ¬ ब्रह्मा मुझे घुख देवे । 

सवें में देवाः शर्म यच्छन्तु ( १९।९।१२ ह सब देव 
मुझे सुख देवे । 

छ RN 

हां मे अस्तु, अभये मे अस्तु ( १५।९।१३ )-- मुझ 
सुख हो, निर्भयता मुझे प्राप्त हो । 

सर्वमेव शमस्लु नः ( १५।९।१४) सब मुझे सुख देने- 
वाला हो । 

छनः पन्यो भवतु प्रज्ञाभ्यः (१९१०११० )-- 
हमारी प्रजाके लिये पनेन्य सुख देवे । 

दां नः सत्यस्य पतयो अघन्लु (१९1११ १ )-- सल्यके 
पालक हमें सुख देनेवाले द्वों । 

सूयं पात स्वस्तिभिः खदा नः ( १९।११।५) - तुम 
सदा हमं कल्याण साधनोंसे सुरक्षित रखो । 

OC 
सवाप्रय 
५ न्याया 

प्रियं मा दभ कृणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शुद्राय चार्याय 
च ( १९।३२।८ )- दे दभ | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शुद्रॉकी में. प्रिय बनू ऐसा कर । 

इस तरह इस काण्डमें सुभाषित है । कई सूक्तोमें सुभाषित 
अधिक दै । समान सुभाषितक्रे वाक्य होनेसे उनमेंसे एक हो 
घाक्र्य लिया दै । पाठक वहांके अन्य सुभाषित खयं देखें । 


पाठक इस काण्डका अच्छी तरह अध्ययन करके लाभ उठावे । 


अनुवादकर्ता 


श्री: दा. सातवलेकर 
अध्पक्ष- ' स्वाध्याय-मण्डल ' 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य । 
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अथवेवेदका सुबोध भाष्य | 


एकोनाविशं काण्डम्‌। 


(१) यज्ञ । 
( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- यज्ञ, चन्द्रमाश्च । ) 


सं सं स्रेवन्तु नद्य१। सं वाताः सं पंतत्रिणः । 


यज्ञमिमं बंधयता गिरः संस्राव्ये|ग हविषा जुहोमि ॥ १॥ 

इमं होमा यज्ञम॑वतेमं संस्रावणा उत । 

यज्ञाभेमं बर्षयता गिर; संस्राव्ये|ण हविषां जुहोमि ॥२॥ 

रूपंरूपं वयोवयः संरभ्येंनं परि ष्वजे । 

यज्ञामिमं चत॑स्रः प्रदिशो वर्धयन्तु संस्राव्ये|ण हविषां जुद्दोमि ॥ ३ ॥. (३) 
(१) यज्ञः। 


अर्थ-- ( नद्यः सं सं स्रबन्तु ) नदियां बहती रहें, ( वाताः खं ) वायु बहते रहें, ( पतत्रिणः सं) पक्षी 
उडते रहें । (इमं यक्षं गिरः वर्धयत ) इस यज्ञको हमारी वाणियां बढावें । ( संखाव्यण हावषा जुद्दोमि ) सुखको 
प्रबाद्ित करनेवाले हविस्ते मे हवन करता हूं ॥ १ ॥ र |! 

मलुष्यकी वाणियां यज्ञका भाव समाजमें या राष्ट्रम बढावें । इससे सबका कल्याण होग।। जेसा नदियोंका प्रवाह चलता 
रहा, वायु चलता रहा तो मनुष्योंका सुख बढता है, उसा तरह यज्ञ होते रहे, तो मनुष्यों का कल्याण होता रहता इ यम 
( १.) विद्वानोंका सत्कार ( देवपूजा ), ( २) खंगतिकरण अर्थात एकता और ( ३ ) दान अर्थात्‌ दीनोंकी सहायता ये तीन 
कर्तव्यक्रे भाग मुख्य हैं। इनसे राष्ट्रका कल्याण होता है । 

हे ( होमाः ) यहो ! ( इमं यक्ष अवत ) इस यज्ञकी रक्षा करो । हे ( खंस्राबणाः) प्रवाही 1 (उत ह्म ) और 
इस यज्ञको सुरक्षा करो । हमारी वाणियाँ इस यज्ञका संवर्धन करें । में खुखके प्रवाहित करनेवाले हविसे हवन करता हूँ ॥२॥ 

सब यज्ञकी सुरक्षा करें क्‍यों कि यज्ञसे सबका कल्याण होता है। 

(रूपं रूपं वयोवय। ) प्रत्येक रूप और प्रत्येक आयुके अनुसार ( संरभ्य ) देखकर ( पनं परिष्वजे ) इस यज्ञः 
कर्ताको चारों ओरसे सुरक्षित रखता हूं ।। ( इमं यज्ञ चतस्तः प्रदिशाः वघेयन्तु ) इस यज्ञको चारों दिशाए सवाषत करं । 
मैं सुखको बढानेवाले हविसे हवन करता हूं ॥ ३ ॥ 

रूप और आयुके अनुसार यजमानको सुरक्षित रखता हूं। चारो दिशाओंमे रहनेवाले लोग यज्ञ करनेकी इच्छा जनतामें बढावें । 


१ ( अथं. भाष्य, काण्ड १९ ) 


(२) ) अधर्वचेदका सुबोध भाष्य ! [ काण्ड १९ 


(२) आपः | 
( ऋषि! -- सिन्घुदीप: । देचता -- आपः। ) 
0 >) च ह I~ PN, ७ ०० [as अ श ~ च्‌ iif 
झं त आपो दैमबवीः शमु ते सन्वृत्स्या॥ । श॑ ते .सनिष्यदा आप; शर्म ते सन्तु वष्या]: ॥ १॥ 
शं त आपों धन्व॒न्याई: झं ते सन्स्वनूप्या|;। शं ते खनित्रिमा आपः शं या! कुम्भेभिराभृंताः ॥ २॥ 
अनभ्रयः खनंमाना विग्रां गम्भीरे अपसः । भिषग्भ्यो भिपक्तरा आपो अच्छा बदामसि ॥३॥ 


अपामह दिव्या|नामपां सरोतस्या[नास्‌ । अपामह प्रणेजनेऽश्वां भवथ वाजिनः ॥४॥ 
द्र भि ध्‌ > ~ रु. ~ अ [| २: _ 
ता अप; शिवा अपोडयक्ष्मंकरणीरपः$ । यथव तृप्यते मयस्तास्त आ दत्त भेषजी; ॥ ५ ॥(८) 


(३) जातवेदः । 

( ऋषिः ~ अथर्वाङ्गिराः | देवता ¬ अझिः । 2 

दिवस्पंथिठ्या! पर्धेन्तरिक्षाददनस्पर्तिभ्यो अध्यापंधीभ्य! । 
यत्र॑यत्र बिभुतो जातबेदास्तत स्तुतो जुषमांणो न एहिं 


५, ॥ १॥ 


(२) आपः। 

अर्थ-- ( हेमवतीः आपः ते झा) दिमवान पर्वतसे आनिवाले जलप्रवाह तरे लिये सुखदायी दों । ( उत्स्याः ते झां 
उ सन्तु ) खोतोसे बहेनेवाले जलप्रवाद तेरे लिये सुखदायी दो, (सनिष्यदा आपः त झां) वेगसे जानेवाले प्रवाह तुझे सुख- 
दायक हें, ( वर्ष्या; ते झां उ खन्तु ) वर्षास आये जलप्रवाह तेरे लिये एुखदायक हाँ ॥ १ ॥ 

( घन्वन्या आपः ते ङा ) मरुदेशमें होनेवाळे जलप्रवाह तुझे आनंद देनेवाले हों ।( अनूप्या; ते ठां सन्तु ) देशमें 
बद्दनेवाळे जलप्रबादृ तेरे लिये सुखदायी दो, ( खनित्रिमाः आपः ते दां ) खोदकर प्राप्त किये जल तेरे लिये सुखकारक हो । 
( याः कुम्भेभ्रिः आभूताः झां ) जो जळ घडोंमें भरकर रखा है वह तुझ सुखकारक हो ॥ २ ॥ 

( अनश्रयः खनमानः ).ऊदालके विना खोदे हुए ( गंभीरे अपसः ) गंभीर जलके ज्ञाता ( 
समीप ( आप; ) जल ( भिषग्भ्यो सिषक्तराः ) वैद्योंके लिये आधिक रोगनाशक होते हैं । इन जलोके 
वदामसि ) इम उत्तम बोलते हें ॥ ३ ॥ 

जलविकित्सा जो जानते हैं वे जलका उपयोग करके रोग दूर करते दें । इसलिये जलके विषयमें हम उत्तम ही बोलते हैं। 

( दिव्यानां अपां अह ) आकारसे बरसनेवाले जल, ( स्नोतस्यानां अपां ) खोतोंसे मिलनेवाले जलोंके विषयमें 
( अपां प्रणेज्ञने ) इन जलोंके प्रयोगे विषयमें ( अश्वाः वाजिनः भवथ ) घोडे अधिक बलवान्‌ होतेहे ॥ ४ ॥ 

5 जलका योग्य उपयोग और प्रयोग करनेसे घोडे अधिक बलवान्‌ होते हैं । मनुष्य भी जलप्रयोगसे नीरोग और बलिष्ठ 
ते ॥ 

(ताः आपः शिवा! ) वह जल कल्याण करनेवाला है । ( आप अयक्ष्मं-करणीः अप! ) वह जल रोगोंको दूर 
करनेवाला है। ( यथा एव मयः तृप्यते ) जिस तरह सुख बढ सकता है, ( ताः ते भेषजीः आदत्त) वे जल तेरे लिये 
रोग दूर करनेवाले हैं, उनका स्वीकार करो ॥ ५ ॥ 

जलचिकित्सासे रोग दूर होते हैं । इसलिये मनुष्य जलॉसे योग्य प्रयोग द्वारा आरोग्य प्राप्त करे । 


| (३) जातवेदाः । 

(दिवः ) युलोकसे, ( पृथिव्याः ) एथिवांते, ( अन्तरिक्षात्‌ परि ) अन्तरिक्षसे ( वनस्पतिम्यः ओषधिभ्यः ) 
वनस्पतियों ओर ओषधियोंसे ( यत्र यत्र जातवेदाः विश्वतः ) जद्दां जहाँ अभि भरा रहता दै, ( ततः स्तुतः ) वहांसे 
प्रशासित होकर ( जुषाणः ) सवन करने योग्य होकर ( नः पहि ) हमारे समीप आवे ॥ १ ॥ 

. इन सब स्थानोंमें अभि है, युळोकमं सूर्य, अन्तरिक्षम विद्युत, पृथ्वीपर आगके रुपें, आषधिवनस्पतियोंमें अनेक रूपसे 
असि रहता है । वह हमारा सहायक बने । 


विप्राः ) ज्ञानीयोके 
विषयमे ( अच्छा 


सुक्त ७] आकूतिः) ग (३) 


यस्ते अप्सु महिमा यो चनें रोषंधीषु पशुष्वप्स्व१न्त; । 

अग्ने सर्वोस्तन्व१! सं र॑भस्व तार्भिने एहिं द्रविणोदा अज॑स्रः ॥ २॥ 

यस्तै देवेषु महिमा खर्गो या तें तनू! पितृष्वाबिवेश । 

पुष्टिया ते मनुष्येषु पप्रथेऽम्ने तयां रयिमस्मासु घेहि ॥ ३॥ 
थुत्केणीय कवये वेद्यांय वर्चोंभिवाकैरुप॑ यामि रातिम्‌ । 

यते भयमभयं तन्नों अस्त्वव देवानां यज हेडों अग्न ॥४॥ (१२) 


(४) आकूतिः | 
(ऋषिः -- अथर्वाङ्गिराः । देवता -- अझिः। ) 
यामाहुति प्रथमामथथंवां यो जाता या हव्यमकणोज्ञातवेदा। । 
ताँ त एतां प्रथमो जोहवीमि तामिंष्टसो बहतु हव्यममिरसये स्वाहा ॥ १॥ 


थ-- दे भम्ने! (यः ते अप्छु मादैमा ) जो तेरा जलोमे महिमा हे, ( यः वनेषु ) जो वनोमे, ( यः ओषघापु 
पशुषु अप्छु अन्त ) जा आषाधया, पशुआ आर जलाम हू. ( सर्वा तन्व! तरभस्व ) तुम्हार ये सब शरार उत्तम रा।तस 
एकत्रित करके ( ताभिः नः पाहि ) उनके साथ इमारे पास आओ ओर हमारे लिये ( द्रविणोदाः अज्ञस्नः ) धन देनेवाला 
अविनाशी हो ॥ २ ॥ 

(यः ते देवेषु स्वगः महिमा ) जो तेरा देवोमें सुखदायी महिमा है, (या ते तनूः पितृषु आविवेश ) जो तेरा 
शरीर पितरोंमें, पालकॉमें रहा हे, ( या ते पुष्टिः मन्नुष्येषु पप्रथे ) जो तेरी पोषक शक्ति मानवॉमें फेलो दे, हे अभे! ( तया 
अस्मासु राय धेहि ) उससे हमारे अन्दर घन स्थापन कर ॥ ३ ॥ 

( श्षत्कर्णांय क्ये वेद्याय ) सुननेवाले कान जिसके हैं, जो कवि और जानने योग्य है उप्के पास ( वचोभिः 
वाकेः ) वचनों ओर वाक्यौस ( राति उप यामे ) दान मांगता हूं। ( यतः भयं ) जहांसे भय होना संभव हो ( तत्‌ न; 
अभयं अस्तु ) वहां हमें अभय हो । हे अभे । ( देवानां हेडः यज ) देवोंके कोषको शान्त कर ॥ ४॥ 

श्रत्कण:-- प्राथंना करनेवालॉका कहना सुनना योग्य है । कृविः-ज्ञानी। वेद्यः- जानने योग्य। उपासक अपने भाषण 
दान मांगता दै । जहांसे भयकी संभावना हो, वहांसे निभेग्रता प्राप्त हो । बहांते भय दूर हो । देवोंका क्रोध अपने ऊपर » दी 
ऐका अपना आचरण रहना चाहिये । 

(४) आकूतिः । 

( अथर्वा ) अथर्वाने ( यां प्रथमां आहुति ) जिस प्रथम आउतिका ( अक्कणोत्‌ ) हवन किया, (या जाता ) 
जो आहुती बनी और ( जातवेदाः या हव्यं अकृणात्‌ ) जातवेद अभिने जिसका इवन किया (ता पता प्रथमः 
ते जोहवीमि ) उपको मैं पदिळे तेरे लिये इवन करता हूं, ( ताभिः स्तुतः आझिः हव्यं बहतु ) उनसे प्रशंसित हुआ 

मि दवन किये हुएको ले जाय, ऐसे ( अझये स्वाहा ) आशिके लिये समपण करता हूं ॥ १ ॥ ॥ 
अथर्वाने प्रथम आमि उत्पन्न करके उसमें प्रथम आहुति दी । अभिने उसको पहिल! हव्य करके स्वीकार किया । यढास यश 
शुरू हुआ। 

अश्रिर्जाता अथवेणः। क्र. १०५२१५; अथर्चा त्वा प्रथमो निरमन्थदख्ने । वा. य. ११३२, यक्षरथर्वा प्रथम 
पथस्तते । ऋ. १।८३।५, अथर्वाने आम्ने प्रथम उत्पन्न किया जिससे यज्ञ शुरू हुआ । 

जॅ 


(४) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


अथो भर्गस्य नो धेह्ययो न; सुहवो भव 


बृहस्पतिम आर्कूतिमाङ्गिरसः प्रतिं जानातु वाचमेताम्‌ । 
यस्य॑ देवा देवता! संबभूवुः स सुप्रणींताः कामो अन्वेत्वस्पान्‌ ॥ ४ ॥ ( १३) 
(७). जगतो राजा । 
( ऋषि: -- अथर्चाङ्गिराः | देवता = इन्द्रः । ) 


इन्द्रो राजा जग॑तश्चर्षणीनामाधि क्षमि विधुरूप यदस्ति । 
2३. च ~ १. | ~ | 
ततों ददाति दाश्चुषे वनि चोदद्राध उपंस्तुतश्रिदवाक्‌ ॥ १॥ (१७) 


$ दूधे) भागे धर देता हूं । यह( चित्तस्य 
यहां । ( याँ आर्शा केवली पामि ) जिस 
1 मनासि प्रविष्टां विदेयं ) इसको मनमें 


अर्थ-- ( खुभगां आकृति देवां ) सौमाग्यवाली इच्छा देवीको ( पुर 
माता ) चित्तकी माता ( न! खुद्दवा अस्तु ) हमारे लिये सुगमतासे बुलाने योर 
दिशामें में उस कामनाकी ओर जाता हूं, ( सा मे अस्तु ) वह मेरी दो, (एन 
प्रविष्ट हुई प्राप्त करू ॥ २.॥ 

मनकी इच्छा यह मुख्य है । उससे सब कर्म शुरू होते हैं । इसलिये यदद मनकी इच्छा मुख्य हैं, उससे चित्त कार्य करने 
लगता है। जिस उत्तम कार्य करनेकी इच्छा में करता हुं वह सिद्ध हो जाय । 

दे बृहस्पते ! ( आकूत्या आकूत्या नः नः उपागद्दि ) प्रबळ इच्छा शक्तिके साथ तू मारे पास आ। ( अथो 
भगस्य नः घेद्दि ) और भाग्य हमें दे । ( अथो नः खुद्दवः भव ) और सुगम रोतिसे बुलाने योग्य हो ॥ ३ ॥ 

शानीके पास प्रबल इच्छा हो), जिससे भाग्य प्राप्त होगा । 

( आँगिरखः बृद्दस्पतिः ) आंगिरस कुलका बृहस्पति ( मे आकूर्ति पतां वाचं ) मेरी इस प्रबल इच्छावाली 
वाणीको ( प्रति जानातु ) जाने ! ( यस्य देवा देवताः खं बभूवुः 2 जिसके साथ देव और देवता रहते हैं, ( ख खुप्र- 
णीताः कामः ) वद उत्तमरीतिसे प्रयोगमें लाया काम ( अस्मान्‌ अन्वेतु ) हमारे समीप आ जावे ॥ ४ ॥ १ 

प्रबल इच्छासे प्रेरित हुई वाणी शक्तिवाली देती दै । उसके साथ दिव्य शक्तियां रहती हैं, ऐसी इच्छा हमारी सफल 
होती रहे । १ 

मे (५) जगतो राजा । 

(इन्द्रः ) इन्द्र, प्रभु ( जगतः चर्षणानां ) पछ, पक्षि आदि जंग्मोका, मनुष्योंका, ( अघि क्षमि विदुद्धप 
यंदू अस्ति ) प्रथिवी पर जो भो अनेक रंगरूपवाले पदार्थ हैं उन सबका (राजा) एक अद्वितीय राजा हैं । ( लतः 
दाशुषे वाने ददाति) वहांते वह दाताको अनेक प्रकारके धन देता दे। ( उपस्तुतः चित्‌ ) उसका स्तुति करनेपर 
( अर्वाक राथः चोदत्‌ ) वह इधर धन भेजता है ॥ १ ॥ 

स्थावर जंगमका एक अद्वितीय राजा परमेश्वर दी हैं। जो भी यहां वस्तुमात्र दै उसपर उसरीका अधिकार है । वह 
दाताको घन देता दै । स्तुति करनेवालेके पास वद्द घन भेजता है । उसके गुणोको-जाननेसे मनुष्य उच्च होता है । 


खूक्त ६] जगद्वौ>: पुरुषः । (५) 


(६) जगडीजः पुरुषः । 
(ऋषिः -- नारायण: । देवता -- पुरुषः। ) 


सहस्रबाहुः पुरुषः सहस्राक्षः स॒हस्र॑पात्‌ । न भूमिं विश्वर्तो वत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम्‌ ॥१॥ 
त्रिभि? पह्िद्यामिरोहत्पाद॑स्यहाभ॑व॒त्पुन। । तथा व्य क्रामद्धिष्वङणनानशने अनु ॥२॥ 
ताबंन्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य विश्वां भूताने त्रिपादस्यामत॑ दिवि॥ ३ ॥ 
पुरुष एवेदं सै यद्भूतं यच्च॑ भाग्य|मू । उतामतत्वस्यश्वरो यदन्येनाभवत्सह ॥४॥ 
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्य|कल्पयन | मुखं किम॑स्य॒ कि बाहू किमूरू पादां उच्येते ॥५॥ 


बाझणो|ऽस्य मुखेमासीद्वाह रांजन्यो|$भवत्‌ । मध्ये तद॑स्य॒ यदेश्य॑! पद्यां शूद्रो अंजायत ॥ ६ ॥ 


(5) जगद्वीजः पुरुषः । 
अर्थ-- ( सहस्य-बाहु: ) हजारो बाहूवाला, ( सहस्न-अक्षः ) इजारों आंखोंवाला, ( खहदस्जपादू ) हजारों 
पावोंवाला एक ( पुरुषः ) पुरुष हे, (सः भूमि विश्वतः वृत्वा ) वह भूमिको चारों ओरसे घेर कर ( दशांगुलं अत्य- 


तिष्ठ॑त्‌ ) दश अंगुल विश्वको व्याप कर रहा हैं ॥ १॥ 
~ > र GN ~ ~ AOR 
सदो मनुष्योंके बाहु, आंख, पांव आदि अवयव जिसके अवयव हैं ऐसा मानवसमाजकूपी विराट्‌ पुरुष परथिोके चारों ओर 


है । सव मानवोके सब अवयव इसके अवयव हैं । दश अंगुल रूप विश्वको घेर कर वह रहा है। पृथ्वीके चारों ओर जो मानवसमाज 
है वह मिलकर एक पुरुष है । 


( त्रिभिः पद्भिः द्यां अरोहत्‌ ) तीन अंशेसि द्युलोक पर चढा हे ओर ( अस्य पात्‌ इह पुनः अभवत्‌ ) इसका 
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एक अंश यहाँ पुनः पुनः होता है । ( तथा विष्वङ्‌ अशन-अनशने अनु व्यक्रामत्‌ ) तथा चारों ओर खानेवाले और 


न खानेवाले- चेतन और जड खपते व्याप रहा है ॥ २॥ 4 १ रि 
इसके तीन अंश युलोकको व्याप रहे हैं और एक अंश यहां जड और चेतन रूपमें दीख रहा हे । यहाँ यह वारंवार 


बनता है । 
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( तावन्तः अस्य महिमानः ) इसके उतने महिमा हें । वह ( ततो ज्यायान्‌ च पूरुषः ) पुरुष तो उनसे बडा 


। (अस्य पाद्‌? विश्वा भूतानि ) इसका एक अंश ये सब भूत हैं और (अस्य त्रिपाद्‌ दिवि अनृतं ) इसके तीन अंश 
शोकम अमर है ॥ ३॥ Mh पवर 

( यदू भूतं यत्‌ च भाव्यं ) जो बना हे, और जो बनेगा ( इद्‌ सव पुरुष एव ) वह सब पुरुष ही हे। ( उत 
अमृतत्वस्य इश्वरः ) और वह अमरपनक्ता स्वामी है ( यत्‌ अन्येन सह अभवत्‌ ) जो दूसरे- जडके- साथ 


होताहै।॥ ४॥ ४ 
यी =p, सी “ye ॐ & पी नो ग्ज 
जो भूतकालमें हुआ और जो भविष्यमें होगा वह सब यह पुरुष ही दै । यह अमरत्वझा खामी हं जो जडके साथ रहूल है। 


(यत्‌ पुरुषं व्यदधुः) जो विद्वान्‌ इस पुरुषका वर्णन करते हैं उन्होने इसकी ( कतिधा व्यकल्पयन / कितने प्रकारसे 
कल्पना की है ? ( अस्य मुखं कि ) इसका मुख कौन है, ( किं बाहू ) इसके बाहु कोन हँ, (क्र ऊरू) जांचे. कोन हैं 
और ( पादा उच्येते ) पांव कौन कहे जाते हैं ॥ ५ ॥ \ 

पुरुष करके जिसका वर्णन किया जाता है उसके सुख, बाहू, उदर और पांव कौन हैं १ 
_ (अस्य सुखं ब्राह्मणः ) इस पुरुषका सुख ब्राह्मण-ज्ञानी- हे, ( राजन्यः बाहू अभवत्‌ ) क्षत्रिय इसके बाहु हुए 
ई, (मध्यं तत्‌ अस्य यत वैदय!) इसका मध्यभाग वैश्य दै, ( पद्भयां शूद्र! अजायत ) पांवके लिये शूद्र हुआ है ॥ ६॥ . 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय और शूद्र ये इस पुरुषके सुख, बाहु, मध्यभाग और पांव हैं, अर्थात्‌ चार वर्ण ये इस पुरुषके चार 


अंग हूं । 
१ 


x 
हद 
या 


(६) अथवेवेदका स्रुवोघ भाष्य । [ काण्ड १९ 


चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः यों अजायत । मुखादिन्द्रेक्ाभिश्र ग्राणा द्वायुर॑जायत ॥ ७॥ 
नाभ्यां आसीदुन्तरिक्षै शीर्ष्णो दोः समजनैत । पद्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ अंकरपयन्‌॥ ८॥ 
बिराडग्रे सर्मभवद्रिराजो अधि पूरुष! | स जातो अत्य॑रिच्यत पश्चा्ूमिमथों पुरः ॥९॥ 
यत्पुरुषेण हविषां देवा थज्ञमत॑न्वत । वसन्तो अंस्यासीदाज्यँ ग्रीष्म इध्मः शरद्धवि। ॥१०॥। 
तं यज्ञं प्रावा प्रोक्षन्पुरुष जातमंग्रश! । तेन॑ देवा अयजन्त साध्या वसवश्च ये ॥११।। 
तस्मादश्वा अजायन्त ये च के चोभयार्दत; । गावी ह जल्ञिरे तस्मात्तस्माज्ञाता अजावय! || १ ९॥ 
तस्माद्यज्ञात्सवंहुत ऋचः सामानि जन्निरे। छन्दा ह जाज्ञर तस्माद्यजुस्तस्माद्जायत ॥ १३॥। 
तस्मांचज्ञात्सवैहुतः संभृत एषदाज्युम्‌ । पझूँस्ताअक्रे वायव्यानिरण्या ग्राम्याञ्च ये ॥१४॥ 


अर्थ-- ( मनसः चन्द्रमाः जातः ) उसके मनसे चन्द्रमा हुआ दै, { चक्षोः खूयः अजायस ) आँखसे सूय हुआ। 
( सुखात्‌ इन्द्रः च अशनिः च ) उपे खसे इन्द्र और अमि हुए हें । ( प्राणात्‌ घायुः अज्ञायत ) उस पुरुषके प्राणसे 
वायु हुआ है ॥ ७॥ 

उस पुरुषके ( लाभ्याः अन्तरिक्ष आलीत ) नामीसे अन्तरिक्ष हुआ, ( शीष्णंः योः खें अवतत ) सिरसे युलोक 
हुआ । ( पद्धयां भूमिः ) पांवोसे भूमि हुई, ( दिशाः तात्‌ ) कानसे दिशाएं ( तथा लोकान्‌ अकल्पयन्‌ ) भार 
उस प्रकार अन्य लोकोंकी कल्पना- प्रजापतिके शारीरके अंगॉपर- की गई है ॥ ८ ॥ 

( अग्रे चिराद्‌ खमभचत्‌ ) प्रथम विराटं उत्पन्न हुआ, ( विराजः आधे पूरुष ) विराद्के उपर अधिष्ठाता पुरुष 
हुआ । ( सः जातः आति अरिच्यत ) वह उत्पन्न दते दी फेल गया, ( भूमि अथो पश्चात्‌ धुरः ) प्रथम भूमिपर 
आर पश्चात्‌ नाना शरारांम फल गया ॥ ९ ॥ 

(यत्‌ पुरुषेण इविषा ) जब पुरुषरूप इविसे ( देवाः यश अतन्वत ) देवोंने यज्ञ किया, ( वसन्तः अस्य 
आज्यं आलीत्‌ ) वसन्त ऋतु इसका घी था, ( ग्रीष्मः इध्मः ) ग्रीष्म ऋतु काष्ट था आर ( शरत्‌ हाविः ) शरत्‌ 
ऋतु था ॥ १० ॥ 

दवाक यज्ञम इन कतुआन द्वानवाल पदार्थ हा यज्ञका सामग्रां था.। 

(तं अग्रः जात ) उस प्रथम उत्पन्न हुए ( यज्ञं पुरुषं ) यज्ञीय पुरुषको ( प्रावुषा प्राक्षन्‌ ) दृष्टीके जलस 
क्षचन किया, ( तेन ) उससे ( साध्याः वसवः च ये देवा ) साध्य ऑर वसू करके जो दवह व ( अयजन्स ) यश 
करते रह ॥ ११ ॥ ३1.5४ र 

( तस्मात्‌ अश्वा अज्ञायन्त ) उससे घोडे उत्पन्न हुए (ये च के च उभयादतः ) जिनके दोनों ओर दांत होते हैं। 
( गावः जल्निरे तस्मान्‌ ) उससे गोवे उत्पन्न हुई, ( तस्मात्‌ अजावयः जाताः `) उससे. बकरियां आर मेढियां . उत्पन्न 
हुई ॥ १२ ॥ 

( तस्मात्‌ सवहुतः यज्ञात्‌) उस सवस्वकी आहुति देनेके यज्ञसे ( कच: सामान जाशर ) क्रचाए आर साम गान 
उत्पन्न हुए ( वस्मात्‌ छन्द: द्द जक्षिर ) उस यज्ञस छन्द अर्थात्‌ अथवेवेद उत्पन्न हुआ ( तस्मात्‌ यजुः अज्ञायत ) 
उस यस्सं यजुवद उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥ 

( तस्मात्‌ सवहुतः यशात्‌ ) उस सवे दवन करनेके यजसे ( पृषदू-आज्य सभ्वत ) दहो भोर घी उत्पन्न हुआ। 
( तान्‌ वायव्यान्‌ पशूुन ) उन वायव्य पशुओंसे ( आरण्याः ग्राम्याः च ये ) आरण्य पश्चु और ग्राम्य पशु ऐसे पशु 
उत्पन्न हुए॥ १४ ॥ 


सूक्त ७] नक्षत्राणि! (७) 
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सप्तास्यांसन्परिषयस्रिः सप्त समिधः कृताः । देवा यद्यज्ञं तन्वाना अर्बभन्पुरुष पञ्चम्‌ ।।१५॥ 
DN ॥ >. ७ + «S 2 क्र दर ग्र ५) 
मुन्नों देवस्य बृहतो अंश॑ः सप्त सप्तती; । राज्ञः सोम॑स्याजायन्त जातस्य पुरुपादाधि | १६।। (३३) 


(७ ) नक्षत्राणि । 
(ऋषिः -- गाग्यः | देवता -- नक्षत्राणि ¦ ) 


चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि चुने जवानिं। 


तुमिशं सुमतिमिच्छमांनो अहानि गीभिंः संपयोभि नार्कम्‌ ॥ १॥ 
सुवे कतिका रोहिणी चास्तु भरं मृगशिरः शमार्द्र । 
पुनवेद् सूनृता चारु पुष्यों भानुराइलेषा अय॑नं मघा में ॥२॥ 
पुण्य पूवी फल्गुन्यौ चात्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वाति सुखो में अस्तु । 
राधे विशाखे सुहबांनुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमीरष्ट मूलम्‌ ॥३॥ 
अर्थ- ( देवाः यत्‌ यज्ञ तन्वाना: ) देव जो यज्ञ कर रहें थे ( अस्य सप्त पारेघयः आसन्‌ ) उस यज्ञे सात 
परिधि थे ( त्रि: सप्त समिघः कृताः ) तीन गुणा सात समिधाएं की या ओर ( पुरुषं पशुं अवश्नन्‌ ) परमेश्वररूपी 


पुरुषको ध्यानके लिये चित्तमें बांधा था । उस पर ध्यान वे लगाते ये ॥ १५॥ 

( बृहतः देवस्य ) बडे देवके अर्थात्‌ ( सोमस्य राक्षः ) सोम राजाके ( मून्नः ) सिरस ( सप्ततीः सप्त ) सत्तर 
वार सात ( अंशवः ) किरणें ( अजायन्त ) उत्पन्न हुई ( जातस्य पुरुषात्‌ अघि ) जब वह पुरुसे उत्पन्न हुआ ॥ १६ ॥ 

ये किरण सूक्ष्म प्रकाशमय तत्त्व हैं जिनसे यह सृष्टी बनी है । बडा देव सोम राजा-सर्वाधार शान्त प्रभु दे। जिससे ये 
तत्त्व प्रगट होकर सब सृष्टि बनी है । 

सच.मानव समाज जो इस प्रथिवी पर चारों ओर है वद सब मानव समाज इस पुरुषका शरीर दै । हजारों मुख, इजारा 
बाहु, हजारो उदर और हजारों पांव इस पुरुषके हैं यह बर्णन इस तरह देखना और समझना चाहिये । 


(७) नक्षत्राणि । 

( चित्राणि ) चित्रविचित्र ( खाक दिवि रोचनानि ) साथ साथ युले।कमे प्रकाशित द्वोनिवाले ( सरीस्पाणि ) 
सदा गतिशील ( भुवने जवानि ) , भुवनमें वेगवान्‌, ( अ-हानि ) विनष्ट न द्ोनेवाले नक्षत्रोकी ( तमश सुमतिं 
इच्छमानः ) तथा आनिष्टनाशक 'उत्तम बुद्धिकी इच्छा करता हुआ में ( गौर्भे; नाकं सपर्यामि) अपनी वाणियोंसे 
सुखपूर्णं खगैलोककी प्रशंसा गाता हुँ ॥ १॥ 
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हे अमे | ( कत्तिका रोहिणी स्ुहवं.च अस्तु ) कृत्तिका और रोहिणी थे नक्षत्र मेरे लिये सुखे प्राथेना करने योग्य 
दों । ( सुगशिरः भद्र ) रगशिर नक्षत्र कल्याण करनेवाला हो, ( आर्द्रा शे) आर्द्रा नक्षत्र शान्ति देनेवाला है । ( पुनः 
सू सून्रता ) पुनवेसु नक्षत्र उत्तम वाक्शक्ति देनेवाला हो, ( पुष्यः चारु ) पुष्य नक्षत्र मेरे लिये उत्तम हो। ( आश्छेषा 
भानुः ) आश्छषा नक्षत्र प्रकाश देवे, ( मघा मे अयनं ) मघा नक्षत्र मेरे लिये प्रगति देनेवाला द्वो ॥२॥ 
~ [oS ५ = 

९ पूर्वा फल्गुन्यौ पुण्य ) पूर्वा फाल्युनीके दो नक्षत्र पुण्यकारक दों, ( अत्र हस्त; चित्रा शिवा ) यहाँ इस आर 
चित्रा कल्याणकारी हो । ( स्वाति मे खख: अस्तु ) खाती नक्षत्र मेरे लिये छखदायी हो, (राघे विशाखे ) दे राधे आर 
विशाखे ! तुम दोनों ( सहवा ) उत्तम प्रार्थना करने योग्य हो । ( अनुराधा ज्येष्ठा मूलं अ-रिष्ट ) अनुराधा ज्येष्ठा और 
मूल ये नक्षत्र विनाशक न हॉ. ॥ ३ ॥ ४ १ 


® 
(2) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


अन्न पूर्वों रासतां मे अपाढा ऊर्ज देव्युत्तरा आ बहन्तु । 


अभिजिन्में रासतां पुण्यमेव श्रर्वणः श्राविष्ठाः कुर्वेतां सुपु्टिम्‌ ॥४॥ 

आ में महच्छत्भिंषगखरीय आ में दया प्रोष्ठपदा सुशर्म । 

आ रेवती चाश्चयुजौ भगे म आ में रिं भरण्य आ वहन्तु ॥ ५ ॥ (३८) 

(८) नक्षत्राणि | 
( ऋषिः-- गार्ग्यः । देवता-- नक्षत्राणि, ब्रह्मणस्पतिः । 

यानि नक्षत्राणि दिव्य) न्तरिक्षे अप्सु भूमौ यानि नगेषु दिक्षु । 

प्रकं्पयंश्रन्द्रमा याम्येति सवीणि ममैतानि शिवानि सन्तु ॥१॥ 

अष्टाविशानिं शिवानिं शग्मानिं सह योग भजन्तु मे । 

योगं प्र पै कषेमं च क्षेम प्र पंथे योगे च नरमों5द्दोरात्राभ्यामस्तु ॥ २॥ 

खस्तितं मे सुप्रातः सुंसाय॑ सुंदिवं सुमुगं सुशकुन मे अस्तु । 

सुदवमग्ने स्वस्त्व॑9मत्ये गत्वा पुनरायाभिनन्द॑न्‌ ॥३॥ 
संवितः सुव ॥ ४ ॥ 


अनुहवं पॅरिहवं प॑रिवाद पंरिक्षवम्‌ । सेवर्म रिक्तकुम्भान्परा तान 

अर्थ --( पूर्वा अषाढा मे अन्नं रासतां ) पूर्वा अषाढा नक्षत्र मुझे अन्न देवे । ( उत्तरा देवी ऊर्ज आ 

वहन्तु ) उत्तरा अषाढा नक्षत्र उत्तम बल देवें । ( अभिजिन्‌ मे पुण्यं राखतां पच ) आभिजित नक्षत्र मुझे पुण्य देवे । 
(श्रवणः श्रविष्ठाः स॒धुष्टि कुर्वतां ) श्रवण और श्रविष्ठ मुझे उत्तम पुष्टि देवे ॥ ४ ॥ कू 

(मदत्‌ शतभिषक्‌ ) बडा शतमिषक्‌ नक्षत्र (मे वरीयः आ ) मेरे लिये घन देवे । ( द्वया प्रोष्ठपदा मे खुश 

आ ) दोनों प्रोष्ठपदा नक्षत्र मुझे उत्तम छुख देवे । ( रेवती अश्वयुजो च / रेवती और अश्वयुग नक्षत्र (मे भगं आ) 


भरे लिये घन देवें और ( अरण्यः मे राये आ वहन्तु ) भरणी नक्षत्र मेरे लिये ऐश्वर्य ले आवें ॥ ५ ॥ 


(८) नक्षत्राणि । ` 

( यानि नक्षत्राणि) जो नक्षत्र ( दिचि अन्तरिक्षे) युळोकमें अन्तरिक्षमें ( अप्सु भूमा ) जलोंमें भूमीपर 
(यानि नगेषु दिश्लु ) जो पर्वतोंपर तथा दिझाओंमें दै । ( चन्द्रमा यानि ग्रकडपयन्‌ पति ) चन्द्रमा जिनका भोग 

करता हुआ जाता है । ( सर्वाणि पतानि मम शिवानि सन्तु) सब ये नक्षत्र मेरे लिये कल्याणकारी हो ॥ १ ॥ 

( अष्टाविशान्ति ) अठाईस नक्षत्र ( शिवानि शस्मानि ) कल्याण और सुखदायी हों । (ये सह योग भजन्तु ) 
भेरे साथ योग प्राप्त केर । ( योग प्र पद्चे ) ? प्राप्त हो, ( क्षेम प्र पदे) क्षेम प्राप्त दो ( क्षेमे च प्र पे योगं च ) 
क्षेम और योग प्राप्त हो। ( अद्दोरात्राऱ्यां नमः अस्तु ) दिन और रात्रीके लिये मैं नमन करता हूं ॥ रै ॥ 

( मे खु-आस्तिरं ) मेरे लिये अस्तकाल कल्याण करनेवाला दो, ( सुप्रातः ) सुखदायी प्रातःकाल हो, ( खुला ) 
सायंकाळ सुखदायी हो । ( स्वुदिचे ) दिन सुखदायी दो, ( रुम्ठंगं ) पछ सुखकारक दों, ( खुशाकुनं मे अस्तु ) पक्षी सुख- 
दायी हों । हे अमे ! ( खुद स्वस्ति ) प्रार्थना सुखदायक हो । ( अमत्ये गत्वा ) अमरस्वको प्राप्त दोकर तू ( पुनः 
अभिनन्दन ) पुनः सबको प्रस्न करता हुआ ( आ अय.) आओ ॥ ३॥ 

हे ( सावितः ) सविता- सर्व प्रेरक प्रभो ! ( अनुद्दवं ) स्पर्धा, ( परिहवं ) संघर्ष, ( परिवादं ) निंदा, (परिः; 

क्षं ) एणा या छींक आदि, ( सर्वे! मे रिक्त कुंभान्‌ ) सबके साथ मेरे खाली घडे ( लान्‌ परा सुव ) इन सबको 


दूर्‌ कर ॥ ४ ॥ 


खक ९] ` शान्तिः । (९) 


अपपापं परिक्षवं पुण्यं भक्षीमहि क्षर्वस्‌ । 

शिवा तें पाप नासिकां पृण्यंगश्चाभि मेंहतास्‌ ॥५॥ 
इमा या ब्रह्मणस्पते विषूंचीवीत इर॑ते। सभीचीरिन्द्र ता! कृत्वा मद्य शिवत॑मास्कृषि ॥६॥ 
खास्ति नों अस्त्वभयं नो अस्तु नमोंऽहोरात्राभ्यांमस्तु | ॥ ७ ॥ (४५) 


(९) शान्तिः। 
( ऋषिः ~ ब्रह्मा ( झन्तातिः!) । देवता - शास्तिः, ब हुदै वत्यम्‌ । ) 
शान्ता द्योः शान्ता एथिवी शान्तमिदमुवे३ न्तरिक्षम्‌ । 


शान्ता उंदुन्वतीरापः शान्ता न; सन्त्बोष॑धीः ॥ १ ॥ 
शान्तानि पूवेरूपाणें शान्त नों अस्तु कृताकृतम्‌ । 
॥२॥ 


शान्तं भूतं च भव्यं च॒ सभेव शम॑स्तु न! 

इथे या पैरमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म॑सशिता । ययैव संसुजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः || ३ ॥ 
७, ० ४० ७ I ‘~ ~ SC » [a] 

इद्‌ यत्परमेष्ठिने मनो बां ब्रह्म॑संशितम्‌ । येनैव संसुजे घोर तेनेव घान्तिरस्तु न; ॥ ४ ॥ 


अर्थे ( अपपापं परिक्षयं ) पाप और छॉक दूर हों । ( पुण्यं कषवं मक्षीमाहि ) पुण्यकारक अन्न हम भक्षण करेंगे। 
हे पाप | ( शिवा पुण्यगः च ) कल्याण करनेवाली और पुण्य मार्गसे जानेवाली ( ते नाखिकां आभि मेहता ) तेरी नाक 
पर मूत्र करें । तेरा अपमान करें ॥ ५ ॥ 

शिवा-- कल्याण करनेवाली, भाळ। १100000. Ne, 

दे ( बह्मणस्पते ) हे ज्ञानपते | (इमाः याः विषूचीः ) इन नाना दिशाओंमें ( वातः ईरते 
इन्द्र ! ( ताः सध्चीचीः कृत्वा ) उनको योग्य मार्गे चलनेवाले करके ( महां शिवतमाः कधि ) 
कर ॥ ६॥ ~ >) > 3 17 
( नः स्वस्ति अस्तु ) हमारा कल्याण हो, ( नः अभयं अस्तु ) हमें निभयता प्राप्त दो । ( अष्वाराज्राभ्यां नम; 


nr 


अस्तु ) दिन रात्रीके लिये नमस्कार हो ॥ ७॥ 


) च 
मेरे 


(९ ) शान्तिः । pe es 

( द्योः शान्ता ) युलेक शान्ति देवे । ( पूथिवी शान्ता ) प्रथिवी शान्ति वेते । ( इदं उरु अन्तरिक्ष शान्त ) 
यह बडा अन्तरिक्ष शान्तिकारक हो । ( उद्न्वती! आपः शान्ताः ) उछलनेवाले जल शान्ति देवे। ( आषधी' नः 
डान्ता सन्तु ) भौषधियां हमारे लिये शान्ति देनेवाली हों ॥ १ ॥ (७४६ 

( पूर्वरूपाणि शान्तानि ) पूर्व समयके रूप शान्ति देवें। ( नः कृत-अकछतं शान्तं अस्तु ) इमने किये था न 
किये कार्य हमारे लिये शान्ति देनेवाले हों । ( भूतं भव्यं च शान्तं ) भूत और भविष्य शान्तिकारक हो ( सब एवं नः ठा 
अस्तु ) सब हमारे लिये शान्ति देनेवाली हो ॥ २॥ ONY NN 

( इथं या परमेष्ठिनी ) यह जो परमस्यानमें स्थित ( ब्रह्मसंशिता घाक्‌ देवी) ज्ञानसे तेजस्वी बनी बाचा देवी है 
( यया घोर एव खखजे) जिससे भयंकर कार्य होते हे( तया एव नः शास्तिः अस्तु ) उससे हमें शान्ति प्राप्त हो ॥ ३॥ 

( इदं यत्‌ परमेछिनं ) यह जो परमस्थानमें स्थित ( वाँ ब्रह्मसंशिते मनः ) आप दोनोंका ज्ञानसे तेजस्वी बना 
सन है, जिससे घोर परिणाम होता है, वह इमारे लिये शान्ति देवे ॥ ४ ॥ 

२ ( अथवे. भाष्य, काण्ड १९ ) 


1. 1. 0... 


(१०) अथर्ववेदका खुवोंघ भाष्य । [ काण्ड १९ 


इमानि यानि पञ्चैन्द्रियाणि मन॑ःपष्ठानि मे हृदि ब्रह्म॑णा संशितानि । 


येरंब्र संसजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु न! ॥ ५ ॥ 
दा नों मित्र; शं वरुण; झं विष्णु; श॑ प्रजाप॑ति! | 

शं न इन्द्रो वृहस्पतिः शं नों भवत्वर्यमा ॥ ६ ॥ 
शा नों मित्र! यं वरण; दो विवस्वाछमन्तंक! । 

उत्पाताः पार्थिवान्तरिक्षाः शं नों दिविचरा ग्रहाः ॥ ७ ॥ 
शा नो भूमिर्वेप्यमाना शमुल्का निहतं च यत्‌ । 

झं गावो लोहिँतक्षीराः शं भूमिरवं तीयेतीः ॥ < ॥ 
नक्ष॑त्रमुरकामिहंतं शम॑स्तु नः शं नोंऽभिचाराः शर्म सन्तु कृत्याः । 

शे नो निखाता वल्गाः शमुल्का देंशोपसर्गा? श्छ नों भवन्तु ॥९॥ 
झं नो ग्रहांत्रान्द्रमसाः शमादित्यश्चं राहुणा । 

शं नों मृत्यर्धमरकेतुः शे रुद्रास्तिग्मतेंजसः ॥१०॥ 
शं रुद्राः झं बसव! शर्मादित्या; शमग्नयं; । 

शं नों महर्षयो देवा! झं देवा! शं बृहस्पतिं ॥११॥ 


अर्थ ( इमानि यानि पञ्च ईद्रियाणि ) जो ये दमरे पांच इन्द्रिय है, ( मनःषष्ठानि ) मन जिनमें छठा है 
( ब्रह्मगा संशितानि मे हृदि ) ज्ञानसे तेजस्वी बने मेरे हृदयमें रइते हैं । जिनसे भयंकर कमे होते हैं, उनसे हमें शान्ति 
ग्राप्त ही ॥५॥ 

मित्र हमारे लिये सुखदायी हो, वरुण हमे सुखदायक हो, विष्णु और प्रजापति हमें सुखदायी हों, इन्द्र, बृहस्पति और 
अर्यमा हमें शान्ति देनवाला हो ॥ ६ ॥ 

मित्र इमारे लिये शान्ति दे | बरुण हमें शान्ति दे, ( विवस्वान्‌ अन्तकः शां ) विवखान्‌ हमें शान्ति दें, ओर अन्त 
करनेवाला देव हमें शान्ति दें। ( पार्थिवा अन्तरिक्षाः उत्पाताः ) एथिवी और अन्तरिक्षमें होनेवाले उत्पात और ( दिवि- 
चराः ग्रहाः न! शां) युळोकमें संचार करनेवाले ग्रह हमें शान्ति देवे ॥ ७ ॥ लर, 

( वेप्यमाना भूमिः नः शां ) भूजाल होनेवाली भूमि हमें शान्ति दे, ( उल्का शं ) उल्का शान्ति दब ( यत्‌ निहतं) 
जो प्रथिवीपर गिरा है वह भी शान्तिकारक हो। ( लोहित-क्षीराः गावः छो ) रक्तके समान दूध देनेवाळी गोवे भी 
इमें शान्ति देवें । ( अवतीयतीः भूमिः झं ) फट जानेवाली भूमि भी शान्ति देनेवाली हो ॥ < ४ 

( उल्काभिद्दतं नक्षत्र नः का अस्तु ) उल्कासे फेंक गया नक्षत्र हमें शान्ति देवे । ( आभिचारा; न झां ) शत्रुका 
आक्रमण भी हमें शान्ति देनेवाला हो, ( कृत्याः जं उ सन्तु) घातक क्रियाएं भी शान्ति देनेबाळी हौँ । ( निखाताः 
नः झा ) गढे हमारे लिये शान्ति दें । ( बढगाः डाँ ) दिंसाके कार्य हमें शान्ति दें। ( देशोपखर्गाः उल्का नः उशा 
भवन्लु ) दशमे उपसगे पहुंचानेवालेउठ्क्रा आदि इमें शान्ति दे ॥ ९ ॥ 

( चांद्रमसाः ग्रहाः नः दां ) चंद्रमा संबंधी ग्रह इमे शान्ति देवें । ( राहुणा आदित्यः शां ) राहुके साथ सूर्य हमें 
शान्ति देवे ! ( धूमकेतुः मृत्युः नः शां ) धूमकेतु मृत्यु में शान्ति देनेवाळा दो, ( लिग्मतेजखः रूद्वाः शं ) तोक्ष्ण 
तेजवाले रुद्र इमे शान्ति देवें ॥ १० ॥ 

( रङ्गाः शां ) स्द्र हमें शान्ति दें । ( चसवः शां ) वसु इमें शान्ति दें । ( आदित्याः श ) आदित्य हमें शान्ति दें । 
(अञ्चयः शो ) अभि हमें शान्ति दें। ( देवाः महर्षयः नः झां ) देव और मर्हाषे हमें शान्ति दें । ( देवाः शां ) देव हमें 
शान्ति दें । ( बृहस्पातेः झां ) बृहस्पति इमें शान्ति दे ॥ ११ ॥ 


सुक्त ९] शान्ति | (११) 


ब्रक्म ग्रजाप॑तिर्धाता लोका वेदा! सप्ष्रषयोऽग्रयः । 
तेर्म कृतं खस्त्ययंनमिन्द्रौं मे शर्म यच्छतु ब्रह्मा मे शर्म यच्छतु । 


विश्वे मे देवाः शर्म यच्छन्तु सर्वे मे देवाः शर्म यच्छन्तु ॥१२॥ 
नि कानि चिच्छान्तानिं लोके सप्तर्षयो बिदुः । 
णि झै भवन्तु मे श म अस्त्वभयं मे अस्तु ॥१३॥ 
पाथिबी शान्तिरन्तरिक्षं श्रान्तियों! शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः 
शान्तिविश्वै मे देवाः शान्तिः संपे में देवा! शान्तिः शान्तिः शास्तिः द्यान्ताभे! । 
ताभिः शान्तिभिः सवश्चान्तिभिः शमंयामोऽहं यांदेह घोर यादह कुर 
यदिह पापं तच्छान्तं तव्छिवं सवमेव श्मस्तु नः ॥ १४॥ (५९ ) 


॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १॥ 


ऋग॑वद, यजुर्वेद, सामवेद और भथववेद ये चार 
त्‌ सुखदायक माग किया है। ( इन्द्रः में डाम 
में शाम यच्छन्लु ) सब 


अर्थ-- ब्रह्म, प्रजापति, धाता, ( लोकाः ) सब लोक, ( वेदाः 
वेद, सप्त ऋषि, आभि ( तेः मे स्वस्त्ययनं छतं ) इन सबने मेरा खस्ययन अथ 
यच्छतु ) इन्द्र मुझे सुख देवे । ( ब्रह्मा मे शर्म एच्छतु ) ब्रह्मा मुशे उस दने । (एवश्च द्वा 
देव मुझे सुख देवें । ( सर्वे देवाः मे शर्म यच्छन्तु ) सब देव मुझे सुख दव ॥ 1९ ॥ ॥ ५ 

( यानि कानि चित्‌ शान्तानि ) जो कुछ शान्तिदायक हैं, ऐसा ( लाक सत्तकषयः [वढुः चिज याच 
जानते हैं, ( सर्वाणि मे शां भवन्तु ) वे सब मेरे लिये सुखशान्तिदायक दे, (मे छं अस्तु ) मेरे लिये शान्ति दो,(म 
अभयं अस्तु ) मेरे लिये बिभयता हौँ ॥ १२ ॥ 

पृथिवी शान्ति देवे, भन्तारेक्ष शान्ति देवे, युलोक शान्ति देव, ( आप! ) जल शान्ति देवे, ( ओषधयः वनस्पतयः) 
औषधि -वनस्पतियां शान्ति देवे, सब देव शान्ति दै ( सर्वे देवाः मे शान्ति ) सब देव मेरे लिये शान्ति देवे । (शान्ति! 
शान्तिः जान्तिभिः ) शान्तियॉके साथ शान्ति सच्ची शान्ति हो । .( ताथिः शान्तिभिः सव शान्तिभः अह श 
अयामः ) उन शान्ति पूर्ण सब शान्तियोसे हम शान्तिको प्राप्त हों। (यत्त्‌ इह घार ) जो यहाँ घोर है, ( यत्‌ इह क्रूरे ) 
लो यहां कूर दै, ( यत्‌ इह पापं ) जो यहां पापमय है, ( तत्‌ शान्तं ) वह शान्त हो, ( तत्‌ शिव 1 
कारी दो, ( नः सर्व पव शां अस्तु ) हमें सब शान्तिदायक हो॥ १४॥ 


॥ यहां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ 


MIS 9, 


(१९) अथवेवेदका खुचो च भाष्य । [ काण्ड १९ 


( १०) शान्तिः । 
( ऋषि: ¬ वसिष्ठः | देवता -- बहुदेवत्यम्‌ । ) 
शं न॑ इद्राम्नी -भ॑वतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या । 


शमिन्द्रासोमा सुविताय॒ शं योः शं न इन्द्रापूषणा वाजसातों ॥ १ ॥ 
शं नो भग! शर्म नः श्सी अस्तु ज्ञ न! पुरथ दयु सन्तु रायः । 

शं न; सत्यर्स्य सुयमंस्य शंस? झां नों अर्यमा पुरुजातो अस्तु ॥ २॥ 
शं नों धाता शमुं धता नों अस्तु दे न॑ उरूची भवतु स्वथार्मिः । 

शं रोद॑सी बृह॒ती शं नो अद्रिः शं नों देवानां सुहवानि सन्तु 11 ३॥ 
शं नों अग्निज्योतिंरनीको अस्तु शं नों मित्रावरुणावाश्विना शम्‌ । 

शं न॑ः सुकृताँ सुकृतानि सन्तु शं न॑ इषिरो अभि त्रातु वात॑ः ॥ ४ ॥ 
शं नो द्यार्वापृथिवी पूर्वेद्रतो शमन्तरिक्षं टशये नो अस्तु । 

शं न ओपंधीबेनिनो भवन्तु श नो रज॑सस्परतिरस्तु जिष्णुः ॥५॥ 


(१० ) शान्तिः । 
अथ-- ( इन्द्र-अझी अवोभिः नः शं अवतां ) इन्द्र और अभि अपने रक्षणके साधनोंके साथ हमारे लिये 
शा।न्तदायक हॉ 1( रात-हव्या इन्द्र-वरूणा नः दा ) अन्नक! दान करनेवाले इन्द्र आर वरुण इमार लिये शान्तिदायक' 
हों । ( इन्द्रा-सोमा सुविताय शां योः ) इन्द्र और सोम खुखके लिये इमें शान्ति दें ओर भयको दूर करें । (इन्द्रा- 
पूषणा वाजसाता नः झा ) इन्द्र और पूषा बळके दानके समय द्मे शान्ति देवें ॥ १ ॥ 

(भगः नः शं ) भग देव हमें शान्ति दें, ( शंखः नः शां उ अस्तु ) प्रशंधतीय देव हमें शान्ति दें । ( पुराः 
नः शां ) विशाळ बुद्धि हमें शान्ति देवे । ( राय; झां उ सन्तु ) ऐश्वर्य में शान्तिदायक हो । ( खुयमस्य त्यस्य शाल; 
नः झां ) उत्तम नियमयुक्त सत्यका प्रशंसक हमें शान्ति देवे । ( प॒डजातः अयमा नः रां अस्तु ) बहुत प्रसिद्ध अर्यमा 
इमं शान्ति देवे ॥ २॥ 

( घाता नः दो ) धारणकर्ता देव हमें शान्ति देवे, 
( स्वधामभिः उरूची नः झां भवत ) अपने धारक शान्तियोँकरे साथ यहृ फैली हुई पृथिवी हमे शान्ति 
( बृहती रोदसी शा) बडी यु और अन्तरिक्ष हमारे लिये शान्त हों । ( आद्रि नः शां ) पहाड हमारे लिये 
९ देवानां सुहवानि नः शां सन्लु ) देवोकी प्राथनाएं हमें सुखदायक हॉ ॥ ३ ॥ 

( ज्योतिः अनीको अश्लि। नः शं अस्तु ) तेजस्वी प्रदीप्त मुखबाला अन्नि हमें शान्ति देनेवाला दो । ( मित्रा- 
चरुणा नः शाँ ) मित्र और वरुण हमें सुखदायी दों, ( आश्विना झां ) अश्विनो हमें शान्ति देवें । ( खुकृतां सुछतानि न 
शां ) अच्छे कम करनेवालोंके अच्छे कर्म इमारे लिये सुखदायी हों, ( इबिरः वातः नः शं अभि चातु ) गतिमान वायु हमारे 
लिय शान्तदायक बढ्दै ॥ ४ ॥ 

( पूवह्नतों द्यावापृथिवी नः झां ) प्रथम प्राथनाम यु ओर पृथिवी हमें शान्ति देनेवाल हों। ( अन्तरिक्षं न 
हशय्‌ शं अस्त ) अन्तरिक्ष हमारे देखनेके लिये शान्तिदायक हो । ( वानिनः ओषधीः नः शा भेचन्लु ) सेवन करनेकी 
आषधियां हमारे लिये शान्तिदायक हों । ( जिष्णुः रजखः प॒तिः नः झां अस्तु ) जयशील रजोलोकका पालक हमारे लिये 
शान्त देनेवाला हां ॥ ५ ॥ 


धर्ता नः शं उ अस्तु ) आश्रयदाता दर्मे शान्ति देवे । 
देनेवाली हो | 
शान्ति देवे । 


सूक्त १० ] शान्ति । (१३) 


मिंदुवो अंस्तु शमांदित्येभिवरुंणः सुशंसः । 


रुद्रो रुद्रेमिजेलांष! श॑ नस्त्वष्टा गामि रिह शृणोतु ॥६॥ 

भवतु ब्रह्म जे न; शे नो ग्रावाण! शमु सन्तु यज्ञा! । 

मतयो भवन्तु श न॑; प्रस्व१: शस्वंस्तु वेदिं? ॥ ७॥ 
तु श नों भवन्तु प्रदिशश्रत्रः । 

पर्वता ध्रुवयो अवन्तु श॑ न; सिन्ध॑वः शमुं स॒न्त्वाप॑ः ॥ < ॥। 
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आदिततिभेवतु व्रतेभिः शं नों भवन्तु मरुत॑ः स्वकाः । 
विष्णुः शर्मु पूषा नों अस्तु शं नों भवित्रं शम्व॑स्तु बायु; ॥ ९॥ 


a. 
2 [४५] 


देवः सबिता त्राय॑माणः शं नों भवन्तूषसो विभातीः । 
¦ पृजेन्यों भवतु प्रजाभ्यः शे नः क्षेत्र॑स्य॒ पतिरस्तु शंच ॥१०॥ (६९) 


श 


शर्थ + =+ 
al 


अर्थ-- (वसुभिः देवः इन्द्रः नः शं अस्तु) वसुओंके साथ इन्द्र देव हमारे लिये शान्तिदाता हो। ( ड 
सुशंसः बरुणः शं ) आदित्योंके साथ प्रशंसनीय वरुण हमें शान्ति ` देवे। ( रुद्रेभिः जलाषः रुद्रः नः शां ) स्द्रोकि 
साथ जलरूपी रुद्र हमें शान्ति देव । ( झाभिः त्वष्टा इद नः शं स्टणोतु ) शक्तियोंके साथ त्वष्टा यहां हमें शान्ति 
सुने ॥ ६ ॥ 

( सोमः नः झां भवतु ) सोम हमारे लिये शान्तिदायक दों । ६ ब्रह्म नः शा ) ब्रह्म सारे लिये शान्ति देवे ( आवाणः 
नः शां ) पत्थर हमारे लिये शान्ति दें । ( यज्ञाः नः शां सन्तु ) यज्ञ हमारे लिये शान्त द्‌ । ( स्वरूणां मितयः नः 
हां ) यूपोंकी स्थितियां हमारे लिये शान्ति दें । ( प्रस्व. नः शा ) उत्पन्न होनेवाले पदाथ हम शान्त दें। ( चांद: शं अस्तु 
वेदि हमें शान्ति देवे ॥ ७ ॥ 

( उरुचक्षाः सूयः नः शं उदेतु ) विशेष प्रकाशवाला सूर्य हमारे लिये शान्ति देता हुआ उादित हो । ( चतरा: 
प्रदिशः नः शं भवन्तु) चारों दिशाएं हमारे लिये सुखदायिनी हों । ( भुवयः पवताः नः श भवग्तु ) स्थिर पवत मे 
शान्ति दें। (सिन्घवः नः शं) नदियां हमें सुखदायी हो (आपः उ शां सन्तु) जल हमारे लिये शान्ति 
देवे॥ ८ ॥ 

( अदितिः बतेभिः नः शं भवनु ) एथिवी अपने अनेक व्रतेखि हमें शान्ति देनेवाली हो । ( खर्काः मरुतः नः 
शां भवन्तु ) उत्तम गतिवाळे वायु हमारे लिये शान्ति दें। ( विष्णुः नः शां ) विष्णु हमें शान्ति देवे, (पूषा नः शे अस्तु ) 
पूषा हमें शान्ति देवे । ( भवित्रं नः श॑ अस्तु) उत्पति स्थान हमें शान्ति देनेवाला हे. ( वायुः शं उ अस्तु ) वायु शान्ति 

` देनेवाला हो॥९॥ 

( जायमाणः सविता देवः नः झं ) रक्षण करनेवाला सविता देव हमें शान्ति देवे । ( विभातीः उषसः नः दां 
भवस्तु ) तेजस्वी उषाएं हमें शान्तिदायक हो । ( पर्जन्यः नः प्रजाभ्यः शे भवतु ) पजन्य हमारी प्रजाओक्रि लिये शान्ति 
देनेवाला दो, (आंभुः क्षत्रस्य पतिः नः शां अस्तु ) सुखदायक क्षेत्रका पति हमें शान्ति देनेवाला हो ॥ १० ॥ 


(१४) १ अथवंवेदका खुवोघ भाष्य । [ काण्ड १९ 
(११) शान्ति; । 
(ऋषिः -- वसिष्ठः | देवता -- बहुदेवत्यम्‌ । ) 
od > CES ३] १.2. 
शं नः स॒त्यस्य पतयो भवन्तु श नो अवेन्तः शमं सन्तु गाव! । 
श 


| न॑ कमः सुकृतं; सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु ॥ १॥ 
शं नों देवा विश्वदेवा भवन्तु छं सर॑स्वती सह धीभिर॑स्तु । 
शमभिषाचः शमुं रातिषाचः शं नों दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्याः ॥२॥ 
शं नों अज एकंपादेवों अंस्तु शमदिंबुध्य॑1 झे संभुद्रः । ` 
शं नो अपां नपात्पेरुरस्तु झ नः पृश्चिर्भवतु देवगोपा ॥ ३ ॥ 
आदित्या रुद्रा वस॑वो जुपन्तामिद ब्रह्म॑ क्रियमाणं नवींयः । 
युण्बन्तुं नो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता उत ये य॒ज्ञियास। ॥४॥ 
ये देवानांमृत्विजो यज्ञियासों मनोर्यजत्रा अमृतां ऋतज्ञाः । 
ते नों रासन्तामुरुगायमद्य युयं पांत खस्तिभिः सर्दा नः ॥ ५ ॥ 


तद॑स्तु मित्रावरुणा तद॑ग्ने शं दोरसरभ्यमिद मस्तु शस्तम्‌ । 
अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठा नमो [दिवे बृँहते सार्दनाय 


॥ ६ ॥ ( ७५ ) 


( ११) शान्ति) । रु नि १ 

अर्थ-- ( खत्यस्य पतयः नः झां भवन्तु ) सत्यके पालक हमें शान्ति देनेवाळा हों । ( अदन्तः नः शां ) घोडे हमें 
शान्ति दें, ( गावः शां उ सन्तु) गौवें शान्तिदायक दों । ( खुक्कतः सुहस्ताः ऋभवः चः शं ) 66 ha उड 
कारांगर हमें शान्तिदायक हाँ । ( पितरः हवेषु नः श॑ भवन्तु ) पितर प्राथनाके समय इमें शान्ति देनेवाले हां ॥१॥ 

( विश्वदेवाः देवाः नः हां भवन्तु ) सर्व देव दमें शान्ति देनेवाले दों । (घीभिः सह सरस्वती शं अस्तु) 
बुद्धियोंके साथ सरखती हमें शान्ति देनेवाली हो । ( अभिषाचः झां) चारों ओरसे आनेत्राले सुखदायक हौं, त ( रातिषाचः 
शं ड) दान देनेके लिये आनेवाळे झान्तिदायक हों । ( दिव्याः नः दां) युटोकमें रहनेवाले हमें शान्ति दें, ( पार्थिवाः 
अप्याः नः शां) एथिर्वापर होनेवाले, जलमें द्वोनेवाले हमें शान्ति देनेवाले हों ॥ २ ॥ 

(अज पकपादू देवः नः शं अस्तु) अजन्मा एकपादू देव हमें शान्ति देवे । ( बुध्यः अद्दिः झां) जड नें रदहनेवाला 
आहि शान्ति देवे । ( समुद्गः शं ) समुद्र शान्ति देवे। ( पेरूः अपां नपात्‌ नः ४ अस्त) डुल पार करनवाला, जलोको 
न गिरानेवाला देव इमें शान्ति देवे । ( देवगोपा पृश्चिः नः शं भवतु ) देवोंके द्वारा सुरक्षित प्रथिवी दें शान्ति देनेवाली 
हो॥३॥ 

(इदं नबीयः क्रियमाण ब्रह्म ) यह नवीन किया स्तोत्र आदित्य, रुद्र और वसु घेवन करें । ( दिव्याः पार्थि- 
वास; ) जो युलेकमें, जो प्रथ्वीपर ( गोजाताः ) जो गोमें उत्पन्न और (उत ये यज्षियाः ) जो यज्ञके लिये योग्य हैं वे सब 
(नः जुण्वन्तु ) हमारी प्रार्थना सुनें ॥ ४ ॥ 9 

(ये देवानां यक्षियासः क्रत्विजः ) जो देवोंके यज्ञे योग्य ऋत्विज हैं, ( मनोः अस्ताः कऋतश्षाः यजत्राः ) 
मननशीलके अमर सल्यज्ञानी याजक हें (ते अद्य नः उरूगायं राखन्तां) वे आज हमें विशेष उपदेश दें। ( यूयं 
स्वस्तिभिः खदा नः पात ) तुम कल्याणोंके साथ सदा हमारी रक्षा करो ॥ ५ ५ 

दे मित्र ओर वर्ण | हे अझ्ने ! (तत्‌ अस्तु ) वह सब हमें शान्तिदायक हों । (शं योः अस्मभ्यं इदं शास्ते अस्तु ) 
सुख प्राप्ति और दुःख दूर होना यह सब हमारे लिये प्रशस्त रीतिसे प्राप्त दो । ( गाधं उत प्रतिष्ठां अशीमहि ) ऐश्वय और 
प्रतिष्ठा हमें प्राप्त दो । ( बृहते लादनाय दिवे नमः ) बडे आश्रय स्थानरूप युलोकके लिये नमस्कार करते हैं ॥ ६॥ 


स्वुक्त १२-१३ ] एकवार: | (१५) 


(१२) शान्ति । 
( ऋषिः -- बासिष्ठः। देवता -- उषा ।) 
उषा अप खसुस्तमः सं बंतैयाति वतेनिं सुजातता । 


अया वाज देवहिंत सनेम मंदेम शताहेंमा; सुवीराः ॥ १॥ (७६) 


(१३) एकवीरः । 
( ऋषिः -- अप्रतिरथः । देवता, इन्द्रः । ) 


न्द्रस्य बाहू स्थविरो बृषांणो चित्रा इमा ब॑षभो पांरयिष्णू । 


तो योंक्षे प्रथमो योग आगते याभ्यां जितमसुंराणां स्व$यत्‌ ॥ १ ।। 

आशुः ।शशाना वष॒भो न भीमा घनाघनः क्षोभणश्चषणीनाम्‌ । 

क्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः श॒तं सेना अजयत्साकमिन्द्रः ॥ २॥ 

सक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुनाऽयोध्येनं टु््यवनेन धष्णुना । 

तादन्द्रण जयत तत्सहध्वं युधा नर इएुहर्तेन वृष्णा ॥ ३॥ 
( १२) उपा । 


- अर्थ-- (उषा ) उषा ( सुजातता ) उत्तम रोतिसे उत्तन्न हानेके कारण ( बतेनि खे वर्तयति ) मागको सम्यक 
तिसे दर्शाती दवै ऑर ( स्वसुः तमः अप ) अपनी बहिन रात्रीके अन्धकारको दूर करती है । ( अया देवहितं वाजं 
खनेम ) इस उषासे इम देवोंके लिये हितकारक बल प्राप्त करेंगे । ( सुवीराः शतहिमाः मदेम ) उत्तम वीर सेतानोसे युक्त 


द्वोकर सा ।इमक्रालतक आनन्द प्रसन्न रद्वग । 
(१२) एकवीरः । 
२, ण 
( इन्द्रस्य बाहू ) इन्द्रके बाइ ( स्थविरो वृषाणो ) स्थिर और बलवान्‌, ( चित्रा इमा वृषभा ) लक्ष 


तथा दुःखोंस पार करनेवाले ( योगे आगते) समय आनेपर ( प्रथमः तो याक्षे ) पहिले में उनको जोडता हू । 

( याभ्यां जितं यत्‌ अखु-राणां स्वः ) जिनकी सद्दायतासे जीत लिया जो प्राण अर्पण करनेवालांका जो खग हैँ ॥ १ ॥ 
न्द्र ( आशुः) शीघ्र कायं करनेवाला, { शिशानः ) तीक्ष्ण, ( वषभः न भीमः ) बलके समान भयकर ( स 

घन ) शत्रुको प्रारनेवाला, ( चषणाना क्षामणः ) मनुष्योंकी हलचल करनेवाला, ( सक्रन्दनः आनामप ) ललकारनवा' 


और आंखोंकी पलकें भी न झपकनेवाला अर्थात सतत कार्यकर्ता ( एकवीरः इन्द्रः) अद्वितीय वीर इन्द्रने (साक शत 


सेनाः अजयत्‌ ) साथ सेंकडो शत्रुसेनाको जीत लिया ॥ २॥ 


NY AS 
ग ® द्ध 
( खंकन्द्नेन ) ललकारनेवाले ( अनिमिषण जिष्णुना ) निमषरहित आ!लस्परहित, जयशाल (अयो त 
करनेके लिये जिसके साथ अशक्य है, ( दुझच्यवनेन घष्णुना ) स्थानभ्रष्ट करनेके लिये अशक्य आर राजुको घ ह 
लि ( षुष्दस्तेन वृष्णा ) बाण द्वाथर्में घरनेवाले बलवान्‌ ( इन्द्रेण ) इन्द्रको सदायतासे, दे ( युधः नर ) युद्ध कर 


र नेताओं ! (तत्‌ जयत) उस अभिलाषितको जीतो । ( तत्‌ सद्दध्वं ) उस शत्रुको परास्त करां ॥ ३ ॥ 


अथवेवेद्का खुवोच भाष्य 1 [ काण्ड १९ 


~ 
fe) 
१1) 
“~ 


स इघुंहस्तैः न निषङ्गिमिवेशी संस्रष्टा स युध इन्द्रों गुणनं । 


संसृष्टजित्सोमपा वांहुशध्युशैग्रथन्या प्रतिंदिताभिरस्ता ॥४॥ 
बलविज्ञाय; स्थविर! प्रवीरः सहखान्वाजी सहमान उग्रः । 
अभिवीरो अभिष॑स्वा सहोजिजैत्र॑भिन्ट्र रथमा तिंछ्ठ गोविद॑न्‌ ॥ ५॥ 
इमं वीरसनु हर्पध्वमुयमिन्द्र सखायो अनु से र॑भध्वम्‌ । 
ग्रामजित गोजिते वर्जबाहुँ जर्यन्तमज्म॑ त्रमृणन्तमोज॑सा ॥ ६ ॥ 
आमे गोत्राणि सह॑सा गाईमानोऽदाय उग्रः शृतर्मन्युरिन्द्र। । 
दुश्यवनः पुतनापार्डयोध्योईसाक सेनां अवतु प्र युत्सु ॥७॥ 
बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रौँ अपवार्धमान! । 
प्रभझ्लंछर॑न्ममण चमिंत्रानस्माकमेध्यविता तनूनाँम्‌ ॥ ८ ॥ 
इन्द्र॑ एषां नेता बृहस्पतिदक्षिंणा यज्ञ) पुर एतु सोमं? । 

॥ ९ || 


AS [ ७, fis pte ~! न्त ha 

दवसुनानांमाभेभञ्जताना जयन्ताना मरुता यन्तु मध्य 
अर्थ-- (सर इयु इस्तैः ) वह बाण द्वाथमें धरनेदाळे वारोके साय, ( स्वः निषाङ्गेभिः ) वद त्केशवाले बीरोके साथ 
रहमैवाला ( बशी ) वशमें रखनेवाला, ( युधः संस्रष्टा खः ) युद्धोको करनेवाला, ( गणेन इन्द्रः ) समूहोंके साथ वह इन्द्र 
(संखष्टजित्‌ ) सनाको जीतनेवाला, ( सोामपाः ) सोमरस पानेवाल!, ( बाहुराचीं ) बाहुबलसे युक्त ( उम्मघन्वा ) भयंकर 
घचुष्य घरनेवाला ( प्रतिदिताभिः अस्ता ) शत्रसेनाके भेजे राको तितर बितर करनेवाला वीर है॥ ४ ॥ 

(बलविज्ञायः ) अपने और शुक बलको जाननेवाला, ( स्थविरः ) युद्धमें स्थिर रहनेवाला, ( प्रवोरः ) उत्तम वीर, 
(लहखान्‌ ) बलवान्‌ , ( वाजी ) शक्तिमान्‌ ( खहमानः उग्रः) शत्रुकों दबानेवाला उम्र वीर ( अभिवीरः ) जिसके 
चारों ओर बीर रहते हैं ( अभि-खत्वा ) चारों ओर बलवान्‌ वोरोसे बुक्त ( सह्दोजित्‌ ) बलोंसे शत्रुके। जीतनेवाला तू है। हे 
इन्द्र | दे ( गो-विदन्‌ ) भूमिको अपने वशमें रखनेवाले वीर ! ( जैत्रं रथं आ तिष्ठ ) विजयी रथपर बेठ ॥ ५ ॥ 

हे ( सखायः ) मित्रो ! (इमं उद्रं वीरं इन्द्रं ) इस उम्रवीर इन्द्रको ( अन्नु हषष्घं ) आनंदित करो भौर (अनु 
खं रभध्वं ) उनके अचुकूल प्रयत्न करो । वह ( ग्रामजितं ) शत्रुके ग्रामोको जीतनेवाला, ( गोजितं 2 गोओको जीतनेवाला, 
(वज्नबाडुं ) वज्रके समान बाहुवाला, ( अज्म जयन्तं ) युद्ध जीतनेवाला ( ओजसा प्रस्णन्ते ) और वेगसे शत्रुको कुच- 
लनेवाला है ॥ ६॥ ty 

(गोजाणि सहस्रा अभि गाहमानः ) गोरक्षक वाडोंको अपने बलसे घेरनेवाला, ( अ-दायः ) शज्ुपर दया न करने: 
वाला; ( उग्रः शतमन्युः ) उप्रवीर सैंकढों उत्साहोंसे युक्त ( दु&च्यवनः ) स्थानभ्रष्ट करनेके लिये अशक्य ( पुतना 
घाड्‌ ) शत्रुसेनाका पराभव करनेवाला ( अयोध्यः इन्द्रः ) जिसके साथ युद्ध करना अशक्य हैं एश यह इन्दर ( युत्खु 
अस्माकं लेनाः प्र अवतु ) युद्धोमे इमारी सनाओंका रक्षण करे ॥ ७ ॥ र 

हे बृहस्पते | ( आमिञान्‌ अपबाचमानः ) शत्रुओंकी बाधा पहुंचानवाला ( रक्षी-हा) राक्षपोंका नाश करता हुआ 
( स्थेन परि दीयाः ) रथसे शुक घेर । ( शन्‌ भञ्जन्‌) शत्रुओको कुचलता हुआ और ( अमित्रान्‌ प्रसुणन्‌ ) 
` अभित्रोका नाश करता हुआ और ( अस्माक तनूनां अविता ) हमारे रारीरॉका रक्षण करता हुआ ( पाधि ) आगे बढ॥ ८॥ 

( इन्द्रश एवां नेता ) इन्द्र इनका नेता है, ( चुहस्पतिः दाक्षिणा ) बृहस्पति दक्षिण द्वाथकी भोर रहे, . ( यक्षः 
खोमः पुरः एलु ) यजनाय सोम आग चले। ( आमि भञ्जतीनां) शङ्को तोडनेवाली, ( जयन्तीनां ) जीतनेवाली 
( देवखेनानां ) देवसैग्योके ( मध्ये ) मष्यमें ( मरतः अभि यन्तु ) मरुत्‌ आगे बढें ॥ ९ ॥ 


खूक्त १३ ] 


एकवारः । : 


(१७) 


ईन्द्रख वृष्णो वरुंणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतां शर्ध उग्रम्‌ । 


म॒हाम॑नसां शुबनच्यवानां घोषों देवानां जयंतामुदस्थात्‌ 


॥१०॥ 


अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता ज॑यन्तु । 


असाकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मान्देंबासो$वता हवेषु 


॥११॥ (८७) 


अर्थं - ( वृष्णः 


इन्द्रस्य ) बलवान्‌ इन्द्रका ( चरणस्य राश्चः ) वरुण राजाका ( आदित्यानां मरुतां ) भदिये। 


ओर मरुतोंका ( उग्रं शर्धः ) प्रबल सामर्थ्यं प्रकट हो रहा है । ( महा-मनखां ) बडे मनवाले ( भ्रुवनच्यवानां देवानां ) 

भुबनोंको दिलानेवाले देवोंका' ( ज्ञयतां ) जीतनेक समय ( घोषः उद्स्थात्‌ ) घोषडा शब्द ऊपर उठ रहा हे ॥ १०॥ 
(समृतेषु ध्वजेषु ) ध्वज इश्ठे होनेपर ( अस्माकं इन्द्रः ) हमारा इन्द्र विजय करे । (अस्माकं या इषवः तां 

जयन्तु ) इमारे जो बाण हैं वे जीतें। ( अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु ) हमारे वार ऊंच रहें । ( हेषु अस्मान देवासः 


अचत ) युद्धोंमें इमं देव सुरक्षित रखें ॥ ११॥ 
इस सूक्तम विजय पानेके लिये क्या करना चाहिये वह 
उपदेश दै । इन्द्रके समान जो बनेंगे वे विजय प्राप्त करेंगे । 
इस दृष्टिस इस सूक्तमें इनदरके गुणोंका जो वर्णन आया है वह 
मननपूवेक देखने योग्य है-- 
१ बाहू स्थविरो बुषाणों- बाहू सुदढ और बलवान्‌ हों। 
२ वुषभो पारयिष्णू-- सांडके समान बलिष्ठ और दु:खसे 
छुडानेमं समर्थ । 
३ असुराणां स्वः ज़ितं-- असुरोंका सबेख जीता । प्राण 
दान करनेवालोंको प्राप्त होनेवाला स्वगे प्राप्त किया। 
४ आशुः शिशानः त्वरासे कार्य करनेवाला और ताक्ष्ण 


स्वभाव होना, 

५ भीमः घनाघनः भयंकर आघात करके शङ्का नाश 
करनेवाला, 

६ चर्षणीनां क्षोभणः ~ प्रानवोंकी क्षोभकारक हलचल 
करनेवाला, १ 


७ संकन्द्नः अनिमिष: एकर्वीरः-- गंजेना करनेवाला, 
आंखकी पलकें न झपकनेव।ला अद्वितीय वीर, 

< साक शर्त सना अजयत्‌-- एक साथ सौ सेनाको 
जीतनेवाला, 

-९ जिष्णुः अयोध्यः दुश्च्यवनः धृष्णः-- विजयी, 
जिसके साथ युद्ध करना भशक्य है, जिसको स्थानसे 
अष्ट .करना कठिन है और जो शत्रुको धषण करता है । 

१० इषुहस्तः छुष्ण:-- बाण हाथमें धरनेवाला बलवान्‌ 
चार, 

११ जयत, सहध्वं-- विजय करो, शत्रुको पराभूत करो। 

१२ निषङ्गा घशी-- कवचधारी, तकशधारी, सबको वरामें 
रखनेवाला, 

३ ( भथवे. भाष्य, काण्ड १९ ) 


१३ युधः संस्रष्टा युद्धोंको सम्यक्‌ रातिसे करनेवाला, - 

१४ खंस्रष्टाजत्‌ बाहुशर्घी-- युद्ध जीतनवाला, बाहुबल 
जिसमें विशेष है, 

१५ उग्रघन्वा अस्ता-- उप्र धनुष्य धरनेवाला, शत्रुपर 
बाण फेंकनेवाला, 

१२ बलविश्ञायः स्यविरः प्रवीरः-- अपने और शत्रुके 
बलको यथावत्‌ जाननेवाला, युद्धमें स्थिर रहनेबाला, 
विशेष वीर । 

१७ सहस्वान्‌ वाजी सद्दमानः उमग्रः--- शत्रुको पराभूत 
करनवांला, बलवान्‌, सामर्थ्यवान्‌, उम्रवीर, _ 

१८ अभिवीरः अभि-सत्वा, सहोजित-- वोरॉके साय 
रहनेवाला, बलशाली, अपने बलस शत्रको जातनेवाला, 


` १९ जेत्रं रथं आ तिष्ठ-- विजयी रथपर चढ । 


२० चीरं अनु हृषेध्वं-- वीरका उत्साह बढाओ । 

२१ उग्रं अनु से रभध्वं उप्र वीरको प्रोत्साहन ह hi 

२२ ग्रामजितं गोजितं प्रामको जातनेवाला, गोओंको 
जीतनेवाला, १११ 

२३ वज्रबाहुं जयन्तं वज़के समान बाहुवाला, बिजया 
वीर, ४ ग) 

२४ ओजसा प्रसुणन्ते-- बलसे शत्रुको नष्ट करनेवाले, 
२५ गोत्राणि सहसा गाधमानः-- गोरक्षणक स्थान 
बलसे प्राप्त करनेवाला, 

२६ शतमन्युः सेकडों प्रकारस शत्रुपर क्रोध करनेवाला, 

२७ दुश्च्यवनः पृतनाषाद अयोध्यः -- स्थानभ्रष्ट 
'करनेके लिये अशक्य, शत्रुखनाको जीतनेवाला, ।जसक 
साथ युद्ध करना असंभव हे । 


(१८) । अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


(१४) अभयस्‌। 
( क्रषिः-- अर्थर्वा। देवता-- द्यावापृथिवी । ) 
इद्मुच्छरेयोऽवसानमागा शिवे मे द्या्वापृथिवी अंभूताम्‌ । 
असपल्ला; प्रदिशों मे भवन्तु न वे त्वा द्विष्मो अभ॑यं नो अस्तु ॥ १ || (८८) 
(१७) अभयम्‌। 
(क्रषिः-- अथर्वा | देवता-- इन्द्रः, मन्त्रोक्ताः। ) 
यतं इन्द्र भर्यामहे ततो नो अभयं कृधि.। 


मध॑वं छग्धि तव स्वं न॑ ऊतिभिर्वि द्विषो वि मृथों जहि ॥ १॥ 
इन्द्रै वयमनूराधं हवामददेश्नु राध्यास्म द्विपदा चतुष्पदा । 
मा नः सेना अर॑रुपीरुष गु्बिपूचीरिन्द्र दरुहो वि नाशय ॥ २ ॥ 


२८ युत्छु अस्माकं सेना: अवतु-- युदोमे हमारी सेना- न । जयतां देवानां घोष 
ओका रक्षण कर । उद्स्थातू-- बंडे मनवाले, भुवनोंको हिलानेवाले, 


CRT. भो ठो 1 
२९, रक्षाहा, अमितराज अपबाधमानः-- राक्षसेंका जय करनेवाले देवोका जयघाष दा रदा ह । 


नाशक, शच्रुओंके। बाधा पहुचानेवाला । ३४ अस्माक इषवः जयन्तु मारे बाण जय प्राप्त करें । 
३० शत्रून्‌ प्रभञ्जन्‌, अमित्रान्‌ प्रमृणन्‌ शबुओंका ३५ अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु दमारे वीर ऊंचे दों, 
नाश करके दुष्टोको कुचळेनवाला, ३६ अस्मान्‌ देवासः हवेषु अवत हमें देव युडोमें 
३१ अस्माकं तनूनां अविता-- हमारे शररोंका रक्षक सुरक्षित रखे । 
३२ अभिभञ्जतीनां जयतीनां देवसेनानां-- शत्रुका ये वचन विचारमें लेनेस पता लग सकता है कि किन 
_ विनाश करके जय पानेवाली देवसेना । गुणोंसे जय होता है । इनके विरुद्ध दुर्गुणेंसि पराभव होता है । 
( १४) अभयप्‌। 


अर्थ (इदं श्रेयः अवसानं उत्‌ अगाम्‌ ) इश श्रेयक्र लक्ष्यतक मैं पहुँच गया हं । ( द्यावा-प्रथिवी मे जिचे 
अभूतां ) युलोक और भूलोक मेरे लिये सुख देनेवाले हों । ( प्रदिशः मे अखपत्नाः भवन्तु ) दिशाय मेरे लिये शत्रुरहित 
हाँ । (त्वा न द्विष्मः चे ) तेरा हम द्वेष नदी करते । ( नः अभयं अस्तु ) हमारे लिये अभय दी ॥ १ ॥ 

“नवे त्वा द्विष्मः '- दम तेरा द्वेष नहीं करते । यद वचन मुख्य दै । हम खयं किंसीका द्वेष नहीं करेंगे । पर दूसरे 
द्वेष करने लग, तो इम उनको रहने नहीं देंगे । क्योंकि चारों दिशाओंमें नियता और शान्ति स्थापन करना है। 

( १५) अभयम्‌। * 

Ne (हे इन्द्र ) दे इन्द्र | ( यतः भयामहे ) जहांसे हमें भय होता है ( ततः ) वहांसे (नः अभयं छघि ) हमें 
निभेय कर । हे ( मघवन्‌ ) इन्द्र | ( त्वं शाग्धि ) ऐसा करनेमें तू समर्थ दै। (त्वं तव अतिभिः) तु अपने रक्षण 
सामर्थ्योसे ( द्विषः दि जहि ) द्वेष करनेवालोको जीत भौर (मघाः वि जहि) हिंसकोका नाश कर ॥ १0 

(चयं अनुराधं इन्द्रं दचामद्दे ) हम अनुकूल सिद्धि करनेवाले इन्द्रकी स्तुति करते हैं। ( द्विपदा चतुष्पदा अजु 


राध्यास्मः ) दो पांववाला और चार पांववाळोंसे इम अनुकूल सिद्धि प्राप्त करं । हे इन्द्र ! ( अररूषी खनाः नः मा अप 


शुः ) अनुदार सेनाएं हमारे पास न आ जांय। ( विषूचीः दुः वि नाशय ) सब द्रोदियॉकी सेनाओंका नाश कर ॥ २ ॥ 


३३ महामनसां सुवनच्यवानां जयतां देवानां घोषः 


TT Te क ला बम त 


स्क १६] अभयस्‌ । 


इन्द्रखातोत वृत्रहा परस्फानो वरेण्यः ।' 
स रंक्षिता चंरमतः स मंघ्यतः स पश्चात्स पुरस्तान्नो अस्तु ॥ ३॥ 
उरु नों लोकमर्नु नेषि विद्वान्त्स्व१येज्ज्योतिरभयं स्वस्ति । 
उग्रा त॑ इन्द्र खविंरख बाहू उप क्षयेम श्रणा बुहन्ता ॥ ४ |! 
अभ॑यं नः करत्यन्तरिंक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे । 
अभ॑यं प्रथादर्भयं पुरस्तांदुत्तरादधरादभ॑यं नो अस्तु ॥ ५॥ 
अभ॑यं मित्रादभ॑यममिश्रादभ॑यं ज्ञातादभयं पुरो यः । 
अभ॑यं नक्तमभ॑यं दिवां नः सर्वा आशा मर्म मित्रं भ॑वन्तु ॥ ६ ॥ (९४ ) 
.( १६ ) अभयम्‌ । 
? ( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- मन्त्रोक्ताः । ) 

असपल पुरस्तांत्पश्नाक्षो अभ॑ये कृतम्‌। सविता माँ दक्षिणत उत्तरान्मा शचीर्पातेः || १ ॥ 

दिवो मांदित्या रंक्षन्तु भूम्यां रक्षन्त्वमय! । 

इन्द्राग्नी रक्षतां मा पुरस्तादश्विनांवमितः शर्म यच्छताम्‌ । 

तिरश्रीनध्या र॑क्षतु जातवेंदा भूतकृतों मे सर्वतः सन्तु वभे 18011 65 


अथे-- ( इन्द्रः जाता ) इन्द्र रक्षक दै ८ उत वृत्रहा) और वह शवुनाशक हे । वह ( परस्फानः वरेण्यः ) 
शत्रुनाशक और सव श्रेष्ठ दे। ( खः) वढ (चरमतः ख मध्यतः ) अन्तसे, मध्यसे, (ख पश्चात ख़ पुरस्तात्‌) 
पीछेसे और आगिसे ( नः रक्षिता अस्तु) हमारा रक्षक हे ॥ ३ ॥ 3 

तू विद्वान्‌ हो इसलिये तू ( उरु लोकं नः अनु नेषि ) हमें विशाल लोकमें ले जा। ( यत्‌ स्वः ज्योतिः ) जदां सुखमय 
ज्योति है और ( अभयं स्वस्ति ) हमारे लिये निर्भयता और सुख है । हे इन्द्र ! (ते स्थाविरस्य बाहू उग्रा) तेरे युद्धमे 
स्थिर रहनेवालेकी दोनों भुजा बडी उप्र दें । (ब्रहन्ता शरणा उप क्षयम ) हम तेरे बडे आश्रयस्थानमे रहेंगे ॥ ४॥ 

(अन्तरिक्षं नः अभयं करति ) अन्तरिक्ष इमे निभय करे । ( उभ इभे द्यावापृथिवी अभय ) दोनों ये थु और 
प्रयिवी इमे निय करें । ( पश्चात्‌ अभयं, पुरस्तात्‌ अभयं ) पाछते और आंगेस अभय दा, (उत्तरात्‌, अधरात्‌ नः 
अभये अस्तु ) ऊपरसे और नीचस हमें अभय द्दो॥ ५॥ 

( मित्रात्‌ अभयं अभित्रात्‌ अभयं ) मित्रसे और शत्रुसे इमें अभय दो, ( ज्ञातात्‌ अभयं, यः पुरः अभयं ) 
जाने हुएस अभय दो, जो आगे हे, उससे अभय हो, ( नः अभयं नक्तं अभय दिवा ) रात्रीम और दिनमें हमारे लिय 
अभय हो, ( सर्वाः आशाः मम मित्रं भवन्तु ) सब दिशाएं हमारी मित्र बनें ॥ ६ ॥ 

(१६) अभयम्‌। 

र पुरस्तात्‌ असपत्नं ) आगेसे शत्रु न रहे, ( न: पश्चात्‌ अभयं कृतं ) इमें पाछेसे अभय हो। ( सविता मा 
दक्षिणतः ) सबिता मुझे दक्षिणसे और ( शाचीपतिः मा उत्तरात्‌ ) शक्तिका खामी उत्तर दिशासे निर्भय करे ॥ १॥ 

टर ( आद्त्याः द्वा मा रक्षन्तु ) आदित्य युलेकसे मेरी रक्षा करें, ( भूम्यां असय! रक्षन्तु ) भूमिम अभि रक्षण 
कर । ( इन्द्राझा पुरस्तात्‌ मा रक्षतां ) इन्द्र और आमि आगेसे रक्षण करें, ( अश्विनो आभितः शमं यच्छतां ) 
अश्चिनां अन्दरसे सुख दें । ( अप्न्या तिरश्चीन्‌ रक्षलु ) गौ तिरछेरी रक्षा कर । ( भूतकृतः ज्ञातवेदाः ) भूतोंको बताने- 
वाळा जातवेद भमि (मे खबंतः वर्म सन्तु ) मेरा सब ओरसे रक्षक कवच हो ॥ २॥ 

क 


(२०) अथर्षवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


(१७) सुरक्षा । 


( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- मन्त्रोक्ताः । ) 


अग्निम! पात॒ वर्सगि! प्रस्तात्तासिन्क्रमे तस्मिळ्ये तां पुरं आम । 


स मां रक्षत स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे खाद्दा ॥ १॥ 
वायमान्तरिक्षेणेतस्यां दिशः पातु तर्सिन्क्रमे तस्मिछये तां पुरं प्राम । 

स मां रक्षत स मा गोपायत तस्मा आत्मानं पार दद स्वाहा ॥२॥ 
सोमो मा रुद्रेदेक्षिणाया दिशः पात तस्मिन्क्रमे तस्मिछ्ये ता पुर प्राम | 

स मां रक्षत स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि ददे खाहा ॥ ३॥ 
वरुणो मादित्यैरेतस्यां दिशः पांत तस्मिन्क्रमे तस्मिछ्ये ताँ पुर प्राम । 

स मां रक्षत सं मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परिं ददे स्वाद ॥ ४॥ 
रयो! मा द्यावांपरयिवीम्यां प्रतीच्या दिशः पांतु तस्मन्क्रमे तस्मिछ्ये ताँ पुरं ग्राम । 
स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परि दद स्वाहा ॥५॥ 
आपो मोष॑धीमतीरेतस्यां दिशः पन्त तासु क्रमे तासु श्रये तां पुरं प्रेमि । 

ता मा रक्षन्तु ता मा गोपायन्तु ताभ्य॑ आत्मान परि ददं स्वाद ॥ ६॥ 
विश्वकर्मा मा सप्तक्रषिभिरुदीच्या दिशः पांतु तस्मिन्क्रमे तरिमछये ताँ पुर ग्राम । 
स मां रक्षत स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ ७॥ 
(१७) खुरक्षा । 


अथ ( वसुभिः पुरस्तात्‌ ) वसुओंके साय आगेसे ( अश्चिः मा पातु ) अग्नि मेरी रक्षा करे। ( तस्मिन्‌ क्रमे ) 
उसमें में चलता हूं । ( तस्मिन्‌ श्रये ) उसमें आश्रय लेता हुं।( तां पुरं प्रमि ) उस नगरीम म जाता है । (स मा रक्षतु) 
वह मेरी रक्षा करे । (समा गोपायतु ) वह सुझे बचावे । (तस्मे आत्मानं परि ददे) उसके लिये म अपने आपको 
देता हुं । (स्वाहा ) में समपण करता हूं ॥ १॥ 

( वायुः मा अन्तरिक्षेण ) वायु मुझे अन्तरिक्षसे ( तस्या (दिशः पातु 
पूववत्‌) ॥ २॥ 

( सोमः मा रुद्रैः दक्षिणाया दिशः पातु ) सोम मुझे स्द्रोके साय दक्षिण दिशास छुरत रखे॥०॥३॥ 

(वरुणः मा आदित्यैः पतस्याः दिशः पातु ) वरुण मुझे आदित्योकें साथ इस दिशास सुरक्षित रख ॥ ० ॥ ४॥ 


) उब दिशासे सुरक्षित रखे । ( भागे 


सूर्यो मा द्यावापूथिवीभ्यां प्रतीच्या दिः पातु ) सउ मुझे युळेक आर एयिवा राक पश्चिम दिशासे सुर- 


क्षित रखे॥ ० ॥५॥ 
( आपो ओषाघिमतीः एतस्या दिः मा पान्तु) जल ओषधि युक्त मुझ इस दिशाय सुरक्षित रखे ॥ ० ॥ ६॥ 


(विश्वकर्मा सप्तक्रबिभिः मा उदीच्या दिशः पातु) विश्वकर्मा सप्तक्रषियांके साथ मुझ उत्तर 1दशाम्‌ सुराक्षित 
रखे ॥ ० ॥ ७॥ 


सक्त १८] खुरक्षा। 


(२१) 
इन्द्रों यां मरुत्वानेतस्यां दिशः पांतु तस्मिन्क्रमे तस्मिछ्ये तां परं ग्रोमिं । 
स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ ८ ॥ 
प्रजापतिमा प्रजननवान्त्सह प्रतिष्ठांया घवायां दिशः पांतु तस्मिन्क्रमे तस्मिछये तां परं मोम । 
स मा रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परिं ददे स्वाहां ॥ ९ ॥ 
बृहस्पतिमाो विश्वैर्देवरूध्वायां दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिछये तां परं प्रैमि । 
स मा रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परिं ददे स्वाहा ॥१०॥ (१०६) 
. (१८) सुरक्षा । 
ARENT. ` ( ऋषिः -- अथवा । देवता -- मन्त्रोक्ताः । ) 
अग्निं ते वसुंबन्तमृच्छन्तु । ये मांघायवः प्राच्यां दिशो|ऽभिदासांत्‌ ॥ १॥ 
वायुं तेडैन्तरिंक्षवन्तमृच्छन्तु । ये मांघायव॑ एतस्यां दिश्ञो[ऽभिदासांत्‌ ॥२॥ 
सोमं ते रुद्रवन्तमच्छन्तु . । ये मांघायबो दक्षिणाया दिञ्ो[भिदासांत्‌ ॥ ३॥ 
बरुण त आंदित्यव॑न्तम॒च्छन्तु । ये मांधायव॑ एतस्यां दिशो[ऽभिदास्ांत्‌ ॥ ४॥ 


सूर्य ते द्यावापृथिवीवन्तमृच्छन्तु । ये माघायव प्रतीच्यां दिशो|ऽभिदासांत्‌ ॥ ५ ॥ 

पस्त ओषधीमतीक्रच्छन्तु । ये मांघायव एतस्या दिशो[ऽभिदासांत्‌ ॥६॥ 

विश्वकर्माणं ते संसक्रषिवन्तमच्छन्तु। ये मांघायव॒ उदीच्या दिशो[ऽभिदासांत्‌ ॥ ७॥ 
अर्थ-- ( इन्द्रः मरुत्वान्‌ मा पतस्या दिशः पातु ) इन्द्र मरुतोके साथ मुझे इस दिशामे सुरक्षित रख ॥ ० ॥ ८ 9 


(प्रजापतिः प्रजननवान्‌ प्रतिष्ठाया खह धुवायाः दिशः मा पातु) प्रजापति प्रजननशाक्तेते और भ्रातिष्ठासे युक्त 
ध्रुव दिश्षामें मुक्ष सुरक्षित रखे ॥ ० ॥ ९॥ 


( ब॒हस्पति विश्वैः दवेः मा ऊर्ध्वाया दि पातु ) बृहस्पति सब देवोंके साथ मुझे ऊर्ध्व दिञ्चामें सुरक्षित 
रखे ॥ ० ॥ १० ॥ 


, (१८) खुरक्षा । 
: (ये अघायवः) जो पापी (मा) मुझे (प्राच्या दिशः अभिदासात्‌ ) पूवं दिशासे आकर दास बनाना 
चाहते हैं, (ते वछुवन्तं अभि ऋच्छन्तु ) वे वसुओके साथ अमिञ्चे प्राप्त हों ॥ १॥ 

जो पापी ( पतस्या दिः ) इस दिशासे आकर दास बनाना चाहते हैं, वे ( अन्तरिक्षवन्त वायु ) अन्तरिक्षम रहने 
वाले वायुके ( ऋच्छन्तु ) आधीन ह।॥ ०॥ २ ॥ 
की. हा णी दक्षिण दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे ( रुद्रवन्तं सोम ऋच्छन्त ) रूसे युक्त सोमके आधीन 


जो पापी इस दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे ( आद्त्यवन्त वरुण क्रच्छन्त ) आदित्य युक्त वरुणके 
आघीनहाँ॥०॥४॥ 


जो पापी पश्चिम दिशासे आकर मुझे दास ते वन्तं सय पथिवीचे - 6 
Me मुझे दास बनना वाहते हैं, वे ( द्यावापुथिषीवन्तं खर्य ) यावा युक्त. सूयके 


8 न इस दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हें, वे ( ओषघीमती आपः) औषधि युक्त जलोके वशमें होकर 
र्‌ ° 


जो पापी उत्तर दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते दें, वे ( खसत्ऋषिवन्तं विश्वकर्माणं ) सप्त ऋषि युक्त विश्व 
कर्माके वशमें दोकर रहें ॥ ०॥ ७॥ 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य! [ काण्ड १९ 


(२२) 

इन्द्रं ते मरुत्वन्तमच्छन्तु । ये मांघायत्र एतस्यां दिशो|ऽभिदारसात्‌ ॥८॥ 

प्रजाप॑ति ते प्रजन॑नवन्तमृच्छन्तु । ये माघायवो ध्रुवायां दिशो|ऽभिदासात्‌ ॥ ९॥ 

बृहस्पार्ते ते विश्वदेंववन्तमच्छन्तु । ये मांधायवं ऊर्ध्वायां दिशो[$मिदासांत ॥१०॥ (१३६) 
(१९) झाम। 


( ऋषिः ~ अथर्वा । देवता -- चन्द्रमा, मन्त्रोफाश्च । ) 
मित्र! एथिव्योदंक्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा विशत तां ग्र विंशत सा वः शर्म च वर्मे च यच्छतु 
वायुरन्तरिक्षेणोर्दकामत्ता पुरं प्र ण॑यामि वः । 


॥ १॥ 


तामा विंशत तां प्र बिंशत सा वः शर्म च वर्मे च यच्छतु ॥ २॥ 
रयो' दिवोर्दक्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा विंशत तां प्र विंशत सा वः शर्म च वर्मे च यच्छतु ॥ ३॥ 
चन्द्रमा नक्षंत्रेरूदक्रामत्तां पुरे श्र ण॑यामि वः । 
तामा विश्वत तां प्र विंशत सा वः शर्म च वर्मे च यच्छतु ॥ ४ ॥ 
सोम ओष॑धीभिरुदंक्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा बिँशत ताँ प्र विंशत सा वः शर्म च चर्म च यच्छतु ॥ ५ ॥ 
यज्ञो दर््षिणाभिरुदक्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा बिंशत तां प्र विंशत सा वः शर्म च वर्मे च यच्छतु ॥ ६ ॥ 
समुद्रो नदीभिरुदंक्रामत्तां पुरं प्र णयामि बः । 

॥ ७! 


La ७ €। cs 
तामा विंशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्मे च यच्छतु 
अर्थे- जो पापी इस दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे (मरुत्वन्तं इन्द्रं ) मरुत्वान्‌ इन्द्रके वशमें होकर रहे ॥०॥८॥ | 
जो पापी ध्रुव दिशास आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे ( प्रजननवन्त प्रजापति ) प्रजनन सामथ्येसे युक्त प्रजा- । 


पतिके वशमें होकर रद ॥०॥९॥ 
८ वि fo MS ५०५ बटर __ ०, A NSN 
जो पापी ऊध्वे दिशासे आकर मुझे दास बनाना वाहते हैं, वे ( विश्वदेववन्तं बृहस्पति ) विशे देवोके साथ बृहस्पति 


के वशमें होकर रहें ॥ ० ॥ १० ॥ 


( १९) शमं । 

(मित्रः पृथिव्या डद्क्रामत्‌ ) मित्र प्रयिवासे ऊपर चढा । (वः तां पुरं प्र णयामि ) आपको उस किलेमे में ले 
जाता हुँ, (तां आ विशत ) उसमें जाओ, (तां प्र विद्वत ) उसमे प्रविष्ट दोओ, ( खा वः शाम च धमं च यच्छतु) 
बह तुम्हे सुख ऑर रक्षक कवच देवे ॥ १ ॥ 

( वायुः अंतरिक्षण उदक्रामत्‌ ) वायु अन्तरिक्षसे ऊपर चढा ॥ ० ॥ २॥ 

(सूयः दिवा उदक्रामत्‌ ) सूर्य युलोकसे ऊपर चढा ॥ ०॥ ३ ॥ 

( चन्द्रमा नक्षत्र: उद्क्रामत्‌ ) चन्द्रमा नक्षत्रोके साथ ऊपर चढा ॥ ० ॥ ४॥ 

( खोमः आंषध्याभिः उदक्रामत्‌) सोम ओषाधियोके साथ ऊपर चढा ॥ ० ॥ ५॥ 

(यक्ष: दक्षिणाभिः उदक्रामत्‌ ) यज्ञ दक्षिणाओंसे ऊपर चढा ॥ ०॥ ६ ॥ 

( खलुद्गो नदीभिः उद्क्रामत्‌ ) समुद्र नादियोंसे ऊपर चढा ॥ ०॥ ७॥ 


खूक्त २०] सुरक्षा । (२३) 


ब्रह्मं ्रह्मचारिभिरुद॑क्रामत्तां प्रं प्र ण॑यामि त्र! । 


तामा बिंशत तां प्र विशत सा व! शर्म च वर्मे च यच्छतु ॥ ८ ॥ 

इन्द्रों वीर्यईणोदक्रामत्तां पूरं प्र ण॑यामि व! । 

तामा विंशत तां प्र विंशत सा वः शर्म च वमे च यच्छतु ॥ ९ ॥ 

देवा अमृतेनोदक्रामंस्तां परं प्र णयामि वः । 

तामा विंशत तां प्र विंशत सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु ॥१०॥ 

प्रजापति! प्रजाभिरुदैक्रामत्तां पुर प्र ण॑यामि व! । 

तामा विशत तां प्र विशत सा व? शर्म च वम च यच्छतु ॥११॥ (१२७) 
(२०) सुरक्षा। 


(ऋषिः -- अथर्वा । देवता - नाना देवताः । ) 
अप न्यंघः पोरुषेयं वघं यमिन्द्राम्नी घाता सविता बृहस्पति! । 


सोमो राजा वरुणो अश्चिनां यम; पृषास्मान्परि पातु मृत्योः ॥ १ ॥ 
यानि चकार भु्वनस्य यस्पतिँ; प्रजापतिमातरिश्वां प्रजाभ्यः । 
प्रदिशो यानि वसते दिशश्च तानि मे वमाणि बहुलानिं सन्तु ॥२॥ 
यत्ते तनुष्वनंद्यन्त देवा दुराजयो देहिन॑ः । इन्द्रो यच्चक्रे वम तदस्मान्पातु विश्वतः ॥ ३ ।! 
वर्म मे द्यार्वाएयिवी वर्माहर्वमै सधै; । वर्मे मे विश्वे देवा: क्रन्मा मा प्रापत्प्रतीचिका ॥४॥ (१३१) 


॥ इति द्वितोयो5नुवाकः ॥ २॥ 


अथे-- ( बह्म ब्रह्मचारिभिः उदक्रामत्‌ ) ज्ञान ब्रह्मचारियोके साथ उत्क्रांत हुआ ॥ ०॥ ८॥ | 

( इन्द्रः बीयण उद्क्रामत्‌ ) इन्द्र वीयसे ऊपर चढा ॥ ०॥ ९ ॥ 

( देवा अमृतेन उदक्रामत्‌ ) देव अश्तके साथ ऊपर चढ़े ॥ ० ॥ १०॥ 

( प्रजापतिः प्रजाभिः उदक्रामत्‌ ) प्रजापति प्रजाओक साथ ऊपर चढा ॥ ० ॥ ११॥ 

(२०) सुरक्षा । 

(यं पोरुषेयं बघं अप नि अश्युः ) जिस पुरुषने फेंके शस्रको दूर रखते हे । इन्द्र, अभि, धाता, सविता, बृहस्पति 
साम राजा, वरुण, अश्विनो, यम, पूषा, ये सब ( अस्मान म्रृत्योः परि पातु ) इमें मर्युसे सुरक्षित रख ॥ १॥ 

( सुवनस्यः यः पतिः ) भुवनके पति प्रजापति वायुने ( प्रजाभ्यः यानि चकार ) प्रजाओकि लिये जा कवच किये 
( प्रदिशः दिशः च यानि वसते ) दिशा उपदिशाओंमें' जो कवच वसते हें ( तानि वर्माणि मे बहुलानि सन्तु) वे 
कवच मेरे लिये बहुत हो ॥ २॥ 

(ते तनूषु ) तेरे शरीरोंमें ( देदिनः धराजयः देवाः) देहधारी तेजखी देव (यत्‌ अनह्यन्त ) जो शक्ति धारण 


ही ¦ (दः यत्‌ वम चक्र) इन्द्रने जो कवच बनाया ( तत्‌ विश्वतः अस्मान्‌ पातु ) वह सब ओरसे हमारी रक्षा 


हट (द्यावा पृथिवी मे चम ) युलोक और पृथिवी मेरा कवच हों, ( अहः वर्म ) दिन मेरा कवच हो, (सूरयः वम) 


सूय मेरा कवच हो, ( विश्वे देवा; मे वम क्रन्‌) विश्वे देव मरा कत्रच करें, (प्रतीचिका मा मा प्रापत्‌) विरोधी 
` मुषे प्राप्त न हों ॥ ४॥ 


॥ यद्दा [द्ववाय अनुवाक समाप्त ॥ 
I 


(२४) अथर्ववेद्का खुबोंघ भाष्य ! [ काण्ड १९ 


( २१ ) छन्दांसि । 
(ऋषिः -- ब्रह्मां । देवता — छन्दांसि । 


शायतर्यु१ष्णिर्गनष्टुब्बूहती पढ्क्तस्रिष्टजर्गत्ये ॥ १ ॥ (१३२) 
(२२ ) ब्रह्मा । 
( ऋषिः अङ्गिराः । देवता-- मन्त्राक्त देवतांः 

आङ्गिरसानांमाये! पश्चानवाकै। स्वादं ॥ १ ॥ पृष्ठाय स्वाह ॥२॥ 
` सप्षमाष्टमाभ्यां स्वाहा ॥ ३॥ नीलनखेभ्यः स्वाहा ॥ ४॥ 
हरितेम्यः स्वाह ॥ ५॥ _ धुद्रेभ्यः स्वाहा ॥ ६ ॥ 
पर्यायिकेम्यः स्वाहां ॥ ७॥ प्रथमेभ्य! शड्ढेम्यः स्वाहा ॥ ८ ॥ 
द्वितीयेभ्य॑१ शङ्खेभ्यः स्वाह ॥ ९॥ तृतीयेभ्य॑ः शङ्केम्यः स्वाहा ॥१०॥ 
उपोत्तमेभ्यः स्वाहां ॥११॥ उचमेभ्यः स्वाहां ॥ १२॥ 
उत्तरेभ्यः स्वाहां ॥१३॥ ऋषिभ्यः स्वाहा ॥१४॥ 
शिखिभ्यः स्वाहाः ॥१५॥ गणेभ्यः स्वाहां ॥ १६॥ 
महागणेम्य; स्वाहा ॥१७॥  सवेभ्योऽङद्किरोम्यो विदगणेस्य! स्वाहा ॥ १८॥ 
पथक्सहस्राभ्यां स्वादं ॥१९॥ ब्रह्णे स्वाद ॥२०॥| 

रहम्येष्ठा संग्रेता वीर्याणि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठं दिवमा त॑तान । 

भूताना. त्रक्षा प्रंथमोत जन्ने तेनांहति ब्रह्म॑णा स्पर्धितुं कः | ॥२१॥ (१५३) 


(२१) छन्दांसि । 
थं-- गायत्री, उष्णिक्‌ , अनुष्टप्‌ , बहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ , जगती ये वेदके छन्द हैं ॥१॥ 
(२२) ब्रह्मा । 

आगिरसोंके पहिले पव्चानुवाकेके साथ, २ छठेके लिये, ३ सप्तम अष्टमके लिये, ४ नीले न्खोंवलिके लिये, ५ हरोंके 
लिये, ६ झुद्रोके लिये, ७ पर्यायवाळोके लिये, ८ पहिले झंखोंके लिये, ५ दूसरे शंखोंके लिये, १० तीसरे शंखोंके लिये 
११ अन्तरोखे जो उत्तम हैं उनके लिये, १२ उत्तमोंके लिये, १३ उच्चत्रोंके लिये, १४ ऋषियोंके लिये, १५ शिखावालोंके लिये 
१६ गर्णोके लिये, १७ बडे गणोंके लिये, १८ गणोंछो जाननेवाले सब अँगिरोके लिये, १५ अलग अलग सदलस्तवाले दोनोंके लिये 
२० ब्रह्माके लिये हम अर्पण करते हैं । 

अथवेवेदमें २० काण्ड हैं, उन प्रसेक काण्डके अनुवाक, सूक्त और गण आदिकी ये संज्ञां हैं, उनमें दृष्टा क्रषियोका भी 
संकेत है । बीस काण्डोंके लिये ये बीस सत्र हैं । 

( ब्रह्म-ज्येष्ठा वीर्याणि संभृता ) ब्रह्मज्ञान जिनमें श्रेष्ठ दें ऐसे सब प्रकारके बलके उपदेश यहां इकट्ठे किये हैं। 
( अप्रे ज्येष्ठं ब्रह्म ) प्रारंभमें ज्येष्ठ ब्रह्मने ( दिवं आततान ) युलेकको विस्तृत किया । (ब्रह्मा उत भूतानां प्रथमः 
जशे.) ब्रह्मा भूतोंके पहिले उत्पन्न हुआ । (तेन ब्रकह्मणा कः स्वार्घितुं अति ) उस त्रद्माके साथ स्पर्धा करनेके लिये कौन 
समर्थ होता दवे ॥ २१॥ 

इस वेदमें ब्रह्मज्ञान तथा अन्य सामथ्ये इकट्ठे संग्रहित हुए है । सबसे प्रारंभमें ब्रह्म प्रकट हुआ । उसने आकाश उत्पन्न 
किया । पश्चात्‌ ब्रह्मा उत्पन्न हुआ जिसने सृष्टीकी रचना की । वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान या, अतः डससे स्पर्धा करनेमें 
कोई समर्थ नहीं था | 


स्क २३] अथर्वणः । (२५) 


(२३) अधर्वाणः । 
( काषिः -- अथर्वा | देवता _ मन्त्रोक्ताः चन्द्र माञ्च । ) 


आथर्वणानां चतुक्रेचेम्य स्वाहा ॥१॥ पञ्चचेभ्यः स्वाह॑ . ॥२॥ 
षळ्चेभ्यः स्वाहा ॥ ३॥ सपृर्चेभ्यः स्वाहा ॥ ४॥ 
अष्टचेग्यः स्वाहां ॥५॥ नवर्चेम्यः स्वाहां ॥ ६॥ 
दुशर्चम्यः स्वाद्वा ॥ ७॥ एकादशर्चेभ्यः स्वाहा ॥८॥ 
द्वादशचेम्य; स्वाहां ॥ ९ ॥ त्रयोदुशर्चेभ्यः स्वाहां ॥१०॥ 
चतुदेशचेम्य! स्वाहां ॥११॥ पञ्चदशर्चेम्य! स्वाहा ॥१२॥ 
'षोडशर्चेभ्यः स्वाहा ॥१३॥ सप्नदशर्चेम्यः स्वाहा ॥१४॥ 
अष्टाइञर्चेम्यः स्वाहा ॥१५॥  एकोनविद्वतिः स्वाहां ॥१६॥ 
विंञ्चतिः स्वाह ' ॥१७॥ महत्काण्डाय स्वाहा ॥१८॥ 
तुचेभ्यः स्वाहा ॥१९॥  एकर्चेम्यः! स्वाहां ॥२०॥ 
ुद्रेम्यः स्वाहा ॥२१॥  एकानुचेभ्यः स्वाहा ॥२२॥ 
रोहितेभ्यः स्वाद ॥२३॥ _ सूूर्याभ्यां स्वाह ॥२४॥ 
बरात्याभ्यां स्वाह॑ ॥२५॥ ग्राजापत्याभ्यां स्वाहा ॥२६॥ 
विषासह्ये स्वाहा ॥२७॥ मङ्गळिकेभ्यः स्वाहा ॥२८॥ 
रक्षणे स्वाह ॥२९॥ ` 
ब्रहाज्येष्ठा संभता वीर्याणि अक्षाग्रे ज्येष्टं दिवमा त॑तान । 
भूताना ब्रह्म प्र॑थमोतं जज्ञे तेनाईति जक्षणा स्पर्धितुं कः ॥३०॥ (१८३) 
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अर्थ-- १ भयवेवेदके चार ऋचावालोंके लिये, २ पांच ऋचावालोंके लिये, ३ छः ऋचाबालोंके लिये, ४ सात ऋचावालोकि 
क्रिये, ५ आठ ऋचावालेके लिये, ६ नो ऋचंवालोके लिये, ७ दस ऋचावालोके लिये, ८ ग्यारह ऋयावालेके लिये, ९ बारह 
ऋचावालोंके लिये, १० तेर ऋचावालोंके लिये, ११ चौदद क्रचावालोके लिये, १२ पंदरह ऋचावालोंके लिये, १३ सोलह ऋचा- 
वालोंके लिये, १४ सतार क्रचावालोके लिये, १५ अठारह क्रचावाळेके लिये, १६ उन्नीख ऋचावालोंके लिये, १७ बोसडे लिये, 
१८ बढे काण्डोंके लिये, १९ तीन ऋचावालोंके लिये, २० एक ऋचावालोंके लिये, २१ क्षुद्रोके लिये, २२ एक चरणको, जिसको 
ऋचा नहीं कहा जाता, उनके लिये, २३ हरोकि लिये, २४ दो सूर्योके लिये, २५ व्रात्योके लिये, २६ प्राजापत्योंके लिये, 
२७ विषासहोके लिये १ २८ मंगालिकोळे लिये, २९ ब्रह्मके लिये ह्म समर्पण करते हैं । 

३० वे मंत्रका अर्थ पूव स्थानमे २२२१ में दिया है। 

“ महाकाण्ड ? का संकेत २० वे काण्डये है, चार, पांच आदि संख्यासे उन ऋषियोंका संकेत है कि जिनके सूक्त इतनी 
संख्याके मंत्रे हैं। गोपथ ब्रा.'१।१।५ में इस विषयमें देखने योग्य हवे । क्ुद्रसे यजुर्वेद, पर्यायिक्रसे जो पर्याय हैं, एकानृच काः 
अथ आधा मंत्र, रोहित प्रतिपादक काण्ड रोहित पदसे, विषासदिस १७ वां काण्ड इस तरह बोध होता है । 

8 ( अव, भाध्य, काण्ड १९) 


(१६) अथवेचेद्का छुबांघ भाप्य । [ काण्ड १९ 
(२४) राष्ट्रम्‌ । 
( ऋषि: ~ अथर्वा । दवता -- ब्रह्मणस्पातिः, नाना देवताः । ) 
येनं देवं संवितारं परि देवा अधारयन्‌ । तेनेमं ब्र॑ह्मणस्पते परि राष्ट्रीय घत्तत ॥ १ ॥ 
परीममिन्द्र मायुषे महे क्षत्राय धत्तन । यथैनं जरसे नयाँ ज्योकक्षत्रेऽधिं जागरत्‌ ॥ २॥ 
परीमं सोममायुंषे महे श्रोत्राय घत्तन । यर्थेने जरसे नयां ज्योकश्रोत्रेऽधिं जागरत्‌ ॥ ३ ॥ 
परिं चत्त धत्त नो चर्चेसेम जराम॑त्युं कृणुत दीर्घमायुः । 


बृहस्पतिः प्राय॑च्छद्वार्स एतत्सोमाय राज्ञे परिधातवा उ ॥ ४॥ 

जरां सु गंच्छु परि घर्स्व॒ वासो भवां गृष्टीनाममिशास्तिपा उ । 

शतं च जीवं झारद्‌ः पुरूची रायश्च पोषगुपसन्ययख ॥ ५॥ 

परीदे वासो अधिथा! खस्तयेऽभूंवापीनांममिशस्तिपा उं 1 

श॒तं च जीवं शरद! पुरूचीवेध्षनि चारुविं भ॑जासि जीन्‌ ॥ ६ ॥ 

योगियोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतयें ॥ ७॥ 

हिर॑ण्यवर्णों अजर! सुवीरों जरामृत्युः प्रजया सं विंशख । 

तदुभ्निरांह तदु सोमं आह बृहस्पर्तिः सविता तदिन्द्रः | ८ ॥ (१९१) 
| ८२४) राष्ट्रम्‌ । 


अथे-- ( येन) जो पोषाख ( सवितारं दें) सबिता देवको (देवाः परि अधारयन्‌ ) देवोनि पहनाया 
या, हे जह्मणस्पते | ( तेन इमं ) उससे इस पुरुषको ( राष्ट्राय परि घत्तन ) राष्ट्रके लिये परिधान कराओ ॥ १॥ 

( इमं इन्द्रं ) इस इन्द्रको ( आयुष ) दीर्घायुके लिये और ( महे क्षत्राय ) वढे क्षात्रतेजके लिये ( परि घत्तन ) 

द वस्न पहनाओ । ( यथा पनं जरसे नयां ) जिससे यद वजन इसको बुढापेके लिये ले जाय, (क्षत्रे ज्योक्‌ अघि 
जागरत्‌ ) और यह क्षात्रकर्ममे देरतक जागता रहे ॥ २ ॥ त दि 

( इमं सोमं ) इस सोमको ( आयुषे, महे श्रोत्राय) दीर्घायु और महान्‌ ज्ञानतेंजके लिये यह वन्न ( परि घत्तन ) 
पहना आ । ( यथा पनं जरखे नयां ) जिससे इसको बुढापेके लिये ले जाय भीर ( श्रोत्रे ज्योक्‌ अघि. ज्ञागरत्‌) 
ज्ञान प्राप्तिक लिये यह सतत जागता रद्द ॥ ३ ॥ 

( परि घत्त ) वस्न पहनाओ, ( नः इमं वर्चसा घत्त ) इमारे इसको तजके साथ रखो, ( जरा सृत्यु दीघ आयुः 
कृणुत ) इद्ध अवस्थाके पश्चात्‌ इसको मृत्यु आव और दीर्घ आयु प्राम दो । बृदस्पतिन ( राश सामाय परिघातचे ड ) 
राजा सोमका परिधान करनेके लिय ( एतत्‌ वासः प्रायच्छत्‌ ) यद वस्न दिया हैँ ॥ ४ ॥ 4 पर 

(जरां रु गच्छ ) बुढापेको भला प्रकार प्राप्त हा, ( वासः परि धत्स्व ) वस्र पहला. ( (गृष्टीनां अभिशस्ति- 
पा उ भव ) प्र्राओका विनाशसे बनानेवाला हो ।( शातं च जांच शरदः पुरूचीः ) दोघ से! वष जीवित रह, ( राय! 
च पांषं उपलंव्ययस्व ) घन और पुष्टीको प्राप्त हो ॥५॥ द्‌ 

( स्वस्तये इदं बासः परि अधिथाः ) अपने कल्याण) लिये यह वन्न तूने पहना है। ( वापीनां अभिशस्तिः 
पा उ अभूः ) कूवोंका या गौर्वोच्चा विनाशस बचाव करनेवाला तू हो गया दै । ( पुरूचीः दारदः शतं च जीव ) दीष 
सी वषतक तू जावित रइ । ( जीवन्‌ चारु वसानि वि भजासे ) जीवित रहकर खुद्र घनोंकों अपने मित्रोंको बांट ॥ ६॥ 

€ यागेयोगे ) प्रत्येक उयोगमें ( बाजेवाजे ) ओर प्रत्यक्र युद्धमें सखायः ) हम सब मित्र इकट्ठे होकर ( तव- 
स्तर इन्द्र ऊनय हवामहे ) बलवान्‌ इन्द्रको अपनी घुरक्षाके लिये बुलाते ह ॥ ७ 0 

( हिरण्यवर्णः ) सुनर्ग जसे रंगवाला, ( अ-जरः ) बुढापेसं रावित ( सुर्वारः ) उत्तम वीरो युक्त ( जरा-म्डुस्युः ) 
जरावस्थाके पश्चात्‌ मृत्यु प्राप्त करनेद!ला ( प्रजया से विशस्त) अपनी प्रजाके साथ रहकर आराम कर । ( तत्‌ अग्नः 
आइ ) वह अने कहा, ( तत्‌ उ सोम आह ) बद सोमने कदा, ( तत्‌ बृहस्पतिः सविता इन्द्रः ) वदी बृहस्पति, 
सविता और इन्द्रने कहा है ॥ ८ ॥ 


क्त २५-२६ ] हिरण्यघारणम्‌ । (२७) 


( २७ ) अश्वः। 
(ऋषिः -- गोपथः। देवता -- वाजी । ) 
| 421. Ll कप > ~ 
अश्रान्तस्य त्वा मनसा युनज्मि प्रथमस्य च। उत्कूलमुद्दहो म॑वोदुद्य प्रतिं घावतात्‌ ॥ १॥ (१९२) 
(२६) हिरण्यधारणम्‌। 
( ऋषिः -- अथवा | देवता - आभ्नेः, द्विरण्यं च ) 
अग्नेः प्रजांतं परि यद्धिर॑ण्यमम्रतं दुधे अघि मर्त्यंपु । 


[EES ~| Ce 1 CN NA (2५1 
य एंनद्वेठ स इदैनमहति जरामंत्युभेवति यो बिभति ॥१॥ 
यद्धिर॑ण्यं सर्यॅण सुवर्ण प्र॒जाव॑न्तो मनवः पूर्व ईषिरे । 
तसां चन्द्रं वचेसा सं संजत्यायुंष्मान्भवति यो बिभाति ॥२॥ 
आयुषे स्वा वचेसे स्वोजसे च॒ बलाय च । 
यथां हिरण्यतेज॑सा विभासांसि जनाँ अनुं ॥३॥ 
यद्वेद॒ राजा वरुणो वेद॑ देवो बृहस्पति! । 
ha |] ~ ७, = ५९ i 
इन्द्रो यहुत्रह्म वेद्‌ तत्त आयुष्यं अवत्तत्तें वचस्यं| भुवत्‌ ॥ ४ ॥ (१९६) 


॥ इति तृतीयोऽनुवाक्रः ॥२॥ 


९ २५) अश्व: । 

अर्थ-- ( अश्रान्तस्य प्रथमस्य च ) न थकनेवाले और प्रथम आनेवालोके ( मनसा त्वा युनाज्म ) मनके साथ 
तुझे संयुक्त करता हँ । ( उत्कूल उद्धद्दो भव ) किनरेपरसे जळदो ले जानेवाला हो, ( उदुह्य) ऊपर ले जाकर ( प्रति 
घावतात्‌ ) फिर वापिस दौड जा ॥ १॥ 

(२६) हिरण्यघारणम्‌ । 

(अः प्रजातं ) अमिसे उत्पन्न हुआ, ( यत्‌ हिरण्यं ) जो सोना हे वह ( मत्येघु अम्रतं परि दुधे ) मानबांपर 
अमृत रखता है । (य एनत्‌ वेद ) जो यह जानता हे ( स इत्‌ एनं अईति ) वही निश्चयस इस सुवर्णे धारणके ळिये 
योग्य होता है। ( यः बिभाति जरामृत्युः भवते ) जो इसको घारण करता है उसको वृद्धावस्थाके पश्चात्‌ मत्यु होता हे ७१॥ 

( यत्‌ दिरण्य सुवण ) जिस उत्तम रंगवाले सानेको ( प्रजावन्तः पूर्व मनवः सर्येण इंषिरे ) प्रजाओंके समेत 
पहिले मनुओने सूये पाया ( तत्‌ त्वा ) वह तुझे ( चन्द्र वचेसा सं सजति ) चमकर्ता हुआ तेजसे युक्त करता हे, ( यः 
बिभाति ) जा इसे घारण करता है वह ( आयुष्मान्‌ भचति ) आयुष्मान्‌ होता है ॥२॥ 

( आयुष त्वा ) आयुष्यके लिये तुझे ( चचस त्या ) तजके लिये तुझे, (ओजे च बळाय च ) शक्ति और बळके 
लिये हु म पहूनता हू । । यथा ) इसको धारण करके (जनां अनु) लोगॅमें ( द्विरण्यतेजला विभासाले ) सोनेके 
तेजसे तू चमकता रद ॥ ३॥ 

॥ई (राज वरुण; यत्‌ बेद ) राजा वरुण जिसको जानता हैं, (देवो बृदस्पातिः वेद्‌) देव बृहस्पति जिसको जानता 
दे, ( बुत्रद्ाः इन्द्रः यत्‌ वेद ) वृत्रका वध करनेवाला इन्द्र जो जानता है (तत्‌ ते आयुष्यं भुवत्‌ ) वह सुवर्ण तेरी 
आयुको वृद्धि करनेवाला होवे, ( तत्‌ ते वचेखं भुवत्‌ ) वह तेरा तेज बढानेवाला देवे ४ ॥ 


॥ यहाँ तृतीय अनुवाक समात ॥ 


CR ) ` ` अथर्ववेदका सुबोध माष्य। [काण्ड १९ 


(२७) सुरक्षा। 
( ऋषिः - सुग्बङ्गिराः। देवता -- निवृत्‌ , चन्द्रमाश्च । ' 
गोमिंझ पात्वूषभी वृष| त्वा पातु वाजिमिं: । वायु ब्रह्म॑णा पालिन्दरस्त्वा पास्बिन्द्रियै। ॥ १ ॥ 
सोमस्त्वा पात्वोष॑धीभिनक्षत्र पातु द्यैः । माझ्मस्त्वा चन्द्र वत्रा वात॑ः प्राणेनं रक्षतु ॥ २ ॥ 
` तिस्रो दिव॑स्तिस्रः एंथिवीस्रीण्यन्तरिंक्षाणि चतुर; समुद्रान्‌ । 

निवतं स्तोम त्रिवृत आप॑ आहुस्तास्त्वा रक्षन्तु त्रिवृता तरिव॒द्धि ॥ ३॥ 
रीचाकांखरीन्त्समदांखरीनत्र्ांीन्ेष्टान्‌ । त्रीन्मातरिवनसीन्त्यर्यान्गोमुन्केत्पयामि ते ॥ ४ ॥ 
घुतेन॑ त्वा सर्युकषाम्यर्न आज्येन वर्धय॑न्‌ । अभनेअन्द्रस्य र्स्य मा प्राण मायिनों दभन्‌ ॥ ५ ॥ 
मा व॑ प्राणं मा वोऽपानं मा हरों मायिनों दअन्‌ । आजन्तो विश्ववेदसो देवा दैव्येन घावत ॥ ६ । 
आणेनाप्रि सं सुजाति वात प्राणेन संहितः । ग्राणेन॑ विश्वतोग्रुखं बर्य देवः अजनयन्‌ ॥ ७॥ 
आइुषायुःकृतां जीवायुष्मान्जीव मा मुथा! । प्राणेनांत्मन्वतां जीव मा “र अम्हा जीवायुध्मान्जीव मा मुथा: । प्राणेनासन्वर्ता जीव मा मृत्योरुदंगा वश्च ॥ ८ वर्शमू ॥ ८ ॥ 


) (२७) सुरक्षा । _ 
अथ ( वृषभः त्वा सोमिः पातु ) बैल तेरा रक्षण गौवोंके साथ केर । ( वृषा वाजाभः त्वा पातु ) घोडा 
घोडेंडे साथ तेरा रक्षण करे । (वायुः ब्रह्मणा त्वा पातु ) वायु शाने तेरा रक्षण करे, ( इन्द्रः इंद्ेयेः त्या पातु) 
इन्द्र इन्द्रियोके साथ तेरा रक्षण करें ॥ १ ॥ 
> कन. SN 2 ७. ५ -- ९ है, 
(सोमः मोषघाभि; त्वा पातु ) सोम ओकषधियोंके साथ तेरी रक्षा कर । (सूयः नक्षत्रेः पातु) सूय नक्षत्रोंके 
साय रहकर तेरी रक्षा करे । ( चन्द्रः वृत्रद्दा माद्धथः त्वा ) वृत्रको मारनेवाळा चन्द्र मद्दिनोंके साथ तेरा रक्षण करे। (वातः 
पाणन रक्षतु ) वायु प्राणके साथ तेरी रक्षा बेर ॥२॥ हि 
(तिस्रः दिवः) तीन दुलोक (तिस्नः पृथिवीः ) तीन मूनियाँ, ( श्रीणि अन्तरिक्षाण ) तीन अन्तरिक्ष, 
( चतुर: समुद्रान्‌ ) चार समुद्र, ( त्रिवृतं स्तोम ) तान गुणा स्तोम, ( त्रिवृतः आपः आहुः ) तीन गुणा जल हैं ऐसा 
कहते हैं, ( जिवृद्धिः त्रिवृताः ताः त्वा रक्षन्तु ) तीन गुणा तीन गुणित होकर वे तेरी रक्षा करें ॥ ३॥ 
(जॉन नाकान्‌ ) तीन खनको ( तीन्‌ समुद्रान्‌ ) तीन समुद्रोंके, ( श्रीन्‌ बच्चान्‌ ) तीन तेजोंको, ( त्रीन्‌ 
चष्टपान्‌ ) तीन विशेष तपनेवाळे लोकॉंको, ( त्रीन्‌ मातारिइचनः ) तीन वायुओंको, ( चीन सूर्यान्‌ ) तीन सूर्योको, ( त 
गाप्तून्‌ करपयामि ) तेरी सरक्षा करनेवाले बनाता हूँ ॥ ४ ॥ ह 
196 घृतेन त्वा. स मुक्षामि ) घात तुझे छिडकता हूं, दे अमे ! ( आज्येन वर्धयन्‌ ) घीसे तुझे बढाता हूं । ( अगले 
चस्य सूयस्य ) अमिके, चन्दके और सूये ( घ्राणं ) आणको ( मायिनः मा दभन्‌) कपटी लोग न दबावें ॥ ५॥ 

_ ( मायिनः) कपरी ढोग ( वः प्राणं मा ) उमरे प्राणको, ( चः अपानं मा) तुम्हारे अपानको तथा ( हरः 
“(मा दभन्‌ ) न दबावे। ( विश्ववेदखः देवाः ) सब घनवाळे देव ( शाजन्तः ) चमकते हुने ( देव्येन घावत ) 
अपना दिव्य शाक्तेके साथ तुम्हारे सहाय्यार्थ दौड ॥ ६ ॥ | 

20 याणन अञ्चि से सज्ञाति ) प्रायसे अभिको संयुक्त करता हुँ । ( वात! प्राणन खेदितः ) वायु प्रागके साथ जुडा 
हुआ ४ । ( देवाः ) सब देवोने ( बिइवतोसुखं खर्य ) चारों ओर मुखवाले सूर्यको ( प्राणेन अजनयन्‌ ) प्राणके छाथ 
उत्पन्न किया हे॥ ७॥ 

_  आयुः छतां आयुषा जीव ) आयु बनानेवालोंके आयुधे तू जीवित रह। तू ( आयुष्मान्‌ जीव ) दीर्घायु 
: दीकर जीवित रह ( मा जरया; ) मत मर जा । ( आत्मन्बतां प्राणेन जीव ) आत्मावाळॉके प्राणसे जीवित रह । (सृत्योः 
चरा मा उद्या: ) भृत्युके वशमें न जा ॥ ८॥ 


देवाना निहिँतं निषि यमिन्द्रोडन्बविन्द्त्पथिभिंदेवयाने! । | 
आपो हिर॑ण्यं जुगुपुखिवाद्धिस्तास्त्या रक्षन्तु त्रिवृता त्रिवृद्भिः ॥९॥ 
- अय॑सखिंशदेवताखत्रीणिं च वीर्याणि ग्रियायमांणा जुशुपुरप्स्व१ न्तः । 

अिश्रन्द्रे अधि यद्धिर॑ण्यं तेनायं कुणवद्टीयीणि BN ॥१०॥ 
य देंबा दिव्येकांदश स्थ ते देंबासो हविरिदं जुषध्वम्‌ ॥११॥ 
ये देवा अन्तरिक्ष एकांदश स्थ ते देवासो हविरिदं जुषध्वस्‌ ॥१२॥ 
ये देवा पृथिव्यामेकांदश स्थ ते देवासो हविरिदै जुषध्वम्‌ ॥१३॥ 


~ 


असपलं परस्तांत्पश्चान्ञो अभय कृतम्‌ | सविता मां दक्षिणत उत्तरान्मा शचीपतिंः ॥ १४॥ 

0 “तहो के Fi ह ह, ] ~ ॥__/२ 

दिवो मादित्या र॑क्षन्तु भूम्यां रक्षन्त्वम्नयं: । इन्द्राम्री रक्षता मा पुरस्तादश्चिनाव॒मितः शर्म यच्छताम्‌ । 
~ क वें ~ 1 ~ 

तिरश्रीनभ्या र॑क्षतु जातवेंदा भूतकुतो मे समेत; सन्तु वम ॥१५॥ (२११) 


| (२८) दर्भमणिः । 
( ऋषिः -- ब्रह्मा ( सपत्नक्षयकाम्रः ) । देवता -- दभमणिः, मंश्रोक्ताश्च । ) 


इमं बै्लाभि ते मणिं दींघीयुत्वाय तेज॑से । दर्भ संपलदम्भन॑ द्विषतस्तपनं दुदः ` ॥ १॥ 


अर्थ-- ( देवानां निदितं निर्थि ) देवोके गुप्त खजानेको ( य॑ इन्द्रः ) जिसको इन्दे ( देवयाने! पथिभिः ) 
देवयान मार्गासे ( अन्वविन्दत्‌ ) इंड निकाला, वहां ( आपः त्रिवृद्धिः डिरण्य जुशुपुः ) जलाने तीन गुणोके साथ सुवर्णकी 
रक्षा को, ( ताः) वे जल.( त्रिवता च्रिवाद्धः ) तीन गुणा तीन यु्णोके साथ ( स्वा रक्षन्तु ) तेरी रक्षा करें ॥ ९॥ 

(त्रयः जिंात्‌ देवताः) तैंतीख देवता ने तथा ( राण वीर्याणि 2 तीन वीर्याने ( अप्छु अन्तः प्रियायमाणाः) 
जलौँके अन्दर प्यारस ( जुगापुः ) इसकी रक्षा की। ( अस्मिन्‌ चन्द्र ANT ) इथ चमकवाले मणिपरं जो 
सुवर्ण है, ( तेन अयं वीर्याणि कणबत्‌ ) उसके प्रभावस यद पुरुष वीरताक कमे बर ॥१०॥ 

(दिवि ये एकःद्श देवाः स्थ) युलोकमें जो ग्यारह देव हैं, ( अन्तरिक्ष ये एकादश देवाः ख्य) अन्तः 
रिक्षमे जो ग्यारद्द देव हे और ( प॒थिव्यां ये एकादश देवाः स्थ ) एथिवीपर जो ग्यारह देव दें, (ते देवाखः ) वे देव 
(इदं इविः जुरध्च ) इस हविका भोग करें ॥ ११-१३ ॥ 

( पुरस्तात्‌ नः असपत्नं ) आगेसे हमारे लिये शत्रुका भय न रहे, ( पश्चात्‌ नः अभयं कत ) पोछेसे हमारे लिये 
अभय किया दै । ( सविता दक्षिणतः मा) सबिता दक्षिण दिशसे मेरी रक्षा करे और ( शचीपतिः उत्तरात्‌ मा ) इन्द्र 
उत्तर दिश।से मेरी रक्षा करे ॥ १४॥ 

( आदित्याः मा दिवः रक्षन्तु ) आदित्य मेरी युलोळसे रक्षा करें, ( अझयः भूम्याः रक्षन्तु) अभि भूमीपर मेरी 
रक्षा करें । ( इन्द्राझी पुरस्तात्‌ मा रक्षतां ) इन्द्र और आमि आगेसे मेरी रक्षा करें। ( अडिदनो अभितः शमे यच्छतां ) 
अश्विनी मेरी चारों आरसे आश्रय दें । ( तिरश्चीन्‌ अघ्न्या रक्षतु ) पशुओंछी रक्षा गौ करे। ( भूततः जातवेदाः मे 
सवतः वम सन्तु ) भूतोंको बनानेवाळे अभ्नि सब ओरसे मेरा कवंच बने ॥ १५ ॥ 

(२८) दर्भमणिः । , 

( दीर्घायुत्वाय तेजले ) दीर्षायुकी प्राप्ति ओर तेजखिताके लिये ( इमं मार्णि ते बक्षामि ) इस मभिको तेरे 
शरीरपर बांधता हं । ( दभ खपत्नद्र्भनं ) यहद दभमाणि शत्रुका नाश करता है ओर ( द्विषतः हृदः तपनं ) देषाके 
हृदयको संताप उत्पन्न करनेवाला दै ॥ १॥ 


[ काण्ड १९ 


अथवेबेदका सुबोध भाष्य । 


(३०) 

द्विषउस्तापयन्हृदः शत्रणां तापयन्मन; | दहोदे! सर्वास्त्वं दभ घमं इवाभिसतापयन ॥.२॥ 
घुमे ईवामितप॑न्दर्भ द्विषतो नितर्पन्मणे । हृदः सपलरानां भिन्द्वीन्द्र इव विरुजं वलम्‌ ॥ ३॥ 
मिन्द्र दभ सप्तानां हृद॑यं द्विपतां मण । उद्यन्त्वचमित्र भूम्याः झिर एषां ति पातय ॥ ४ ॥ 
भिन्दि दंभ सपत्नान्मे भिनिद्व में प्रतनायतः। भिन्द्धि मे सवोन्द॒ हीरो भिन्द्वि में द्विषृतो मणे || ५ ॥ 


Nw 


) 


~ 


हिन्द्रि दमे सपल्लान्मे छिन्द्र में पृतनायतः । छिन्द्धि म सवोन्दुहांदोन्‌ छिन्द्र में द्विषतो मणे ।।६॥। 


वृश्च दम सपत्नान्मे व्च में पृतनायतः । वृश्च मे सवोन्दुर्हदी' वृश्च में द्विषतो मेणे ॥७।। 
कुन्त दर्भ सपत्नान्मे कुन्त में पृतनाय॒तः । कुन्त मे सर्वान्दुहोदी कृन्त में द्विषतो मणे ॥८॥| 
शच दर्भ सपत्नान्मे विंश में पृतनायतः । विश मे सर्वोन्दुहादेः विंश में द्विषतो मणे ॥९॥ 

विष्यं दर्भ सपत्नान्मे विष्य मे पृतनायतः । 

विष्यं मे सवोन्दुहीर्दो विध्य॑ मे द्विषतो म॑णे ॥१०॥ (२२१) 

२९ ) दभमणिः । 
( ऋषिः ब्रह्मा । देवता -- दर्भमणिः | ) 

निक्ष॑ दर्भ सपलान्मे निक्ष॑ मे प्रतनायतः  । निक्ष॑ में सर्वीन्दुहार्दों निक्ष मे द्विषतो मणे ॥१॥ 
तान्द् दर्भ सपलान्मे तन्द्धि में पृतनाय॒तः । तन्द्धि मे सबोन्दुहादैस्तृन्द्रि में द्वितो मंणे ॥२॥ 
रुन्द्धि दर्भ सपलान्मे रुन्द्धि मै पृतनाय॒तः । रुन्द्धि मे सवोन्दुहादी रुन्द्धि मे द्विषतो म॑णे ।।३॥ 


शत्रु ओके मनोंको ताप देता है । ढे दंभ ! ( र्वान्‌ दुधा ) सब दुष्ट हृदयवालोंको (त्वं घर्मं इव अभि खंतापयन्‌) 


तू गर्भीके समान सब प्रकरसे ताप दे ॥ २ ॥ 

हे (दर्भ ) दर्भमणि | ( घर्म इब अभितपन्‌ ) गर्मीके 
्वेषियोको संताप देकर, ( सपत्नानां हृदः भिन्द्धी ) शत्र ओके 
बल राक्षसको तोड ॥ २॥ 

हे दर्भमणे | ( द्विषतां सपत्नानां दयं 
इव ) उठनेवाले लोग जैसे | गृदनिर्मागके लिये ] भू 
शिर्रीक्रो तोडकर गिरा दे ॥ ४॥ 

दे दभे | (म सपत्नान्‌ भिन्द्धि ) मेरे शत्रओंको तोड दे, ( 
तोड दे । ( सर्वान मे दुर्दादः भिन्द्धि ) सब दुष्ट हृदयवालोंको तोड'दे । दे 


करनंवाल।का फाड दे ॥ ५॥ 
(छिन्द्धि ) छेद दे, ( बृञ्च ) काट दे, ( कृन्त ) करत दे, (पिश ) पीस डाल, ( विध्य ) वीध डाल, हे दमेमणे ! 


(मे सपत्नान्‌ ) मेरे शत्रुआंको, ( मे पृतनायतः) जो मेरे ऊपर सेना भेजते हे, ( सर्वान्‌ दुर्हादेः ) सब दुष्ट ढृदय 


समान शत्रुको ताप देता हुआ, हे मणे | (द्विषतः नितपन्‌) 
हृदयोँको फोड दे, ( इन्द्रः बलं विरुज इव ) इन्द्रके समान 


भिन्द्धि ) द्वेष करनेवाले शत्रुओका हृदय तोड दें । ( उद्यन्‌ भूस्याः त्वचं 
मिके पृष्ठमागको खोद देते हैं, उस तरह ( षां शिरः चि पातय ) इनके 


तना यतः भिन्द्धि) भरे ऊपर सेना भेजनवालोंकों 
A a 
ण 


1 (मे द्विषतः भिन्द्धि) मेरे द्वेष 


वालाँको' आर ( मे द्विषतः ) मेरा द्वेष करनेवालोको ॥ ६-१० ॥ 
(२९) दभमाणः। 


हें दभमण ! ( [निक्ष ) भाक दे, (तृन्द्धि ) छेद दे, (रुन्द्ध ) रोक दे, (सुण). मार दे, (मन्ध) मथ 
दे, ( पिण्डक ) पीस दे, ( ओष ) पका दे, (दक्ष ) जला दे, (जद्दि ) मारकर गिरा दे, (मे खपत्नान ) मेरे शत्रुओको 


सूक्त ३०] दभमणिः । (३१) 
मृण दर्भ सपलान्मे मण में पृतनायतः । मृण में सबान्दुद्दोर्दों' मण में द्विपतों मंग ॥४॥ 
मन्थं दर्भ सपलांन्मे मन्थं मे पृतनायतः । मन्थं मे सर्वोन्दुहादो मन्थं मे द्विषतो मणे ॥५॥ 
पिण्ड दर्भ सपलान्मे पिण्ड में एतनाय॒तः ¦ पिण्ड मे सबान्दुहार्दुः पिण्डि मै द्विषतो मणे ॥६॥ 
ओप॑ दर्भ सपलान्मे ओर्ष मे पृतनायतः । रोषं मे सर्वान्दु्हा दे ओष मे द्विषतो मणे ॥७॥ 
दह दर्भ सपर्लान्मे दह॑ मे पृतनाय॒तः । दहं मे सबौन्दुहोर्दो दहं मे द्विषतो मंणे ॥८॥ 
ज॒हि दंभै सपलान्मे जहि में प्तनायतः । जहि मे सवी दुदादों जहि मे द्विषतो मणे ॥९॥ (२३०) 
(३०) दरभमणिः। 
(क्रषिः-- ब्रह्मा | देवता -- दर्भमणिः ) 
यत्तं दर्भ जरामत्युः शतं वर्म॑सु वर्म ते । तेनेमं वर्मिणं कृत्वा सपलां जहि वीर्य]; ॥१॥ 


श॒तं ते दर्भ वर्मीणि सहस्र वीयाणि ते । तमस्मे विश्वे त्वां देवा जरस भतेवा अदु ॥२॥ 


त्वामांहुर्दववमे त्वां दंभ ब्रह्म॑णस्पांतेम्‌ । त्वामिन्द्रस्याहुवम त्वं राष्ट्राणि रक्षास ॥३॥ 


सपत्नक्षयंण दर्भ द्विषतस्तपन इदः । मरणे क्षत्रस्य वर्धन तनपान कृणोमि त ॥४॥ 


यत्समद्रो अभ्यक्रन्दत्पजन्या विद्यता सह । ततो हिरण्यया बिन्दुस्तता दुर्भो अजायत ॥ ५ ॥ (२३५) 


(मे पृतनायतः ) तुझपर सैन्य भेजनेवालांडो, (मे सर्वान्‌ दुर्दादेः ) सव दुष्ट हृदयवालोंको, (मे द्विषतः) मेरा द्वेष 
करनेवालेंको ॥ १-१०॥ 

सब मंत्र समान. पदवाले हैं इसलिये सब मेत्रोंका भाव इकट्ठा दिया दें । 

(३०) दभमणिः । 

अर्थ-- हे दर्भ! ( यत्‌ ते जराम्जृत्युः ) जो बुढापेके पश्चात मृत्यु लानेकी शाक्त दं, तथा ( ते दाते वमसु वम ) 
जो तेरा सैंकडों कवचोमें उत्तम कवच दै, ( तेन इमं वार्मिण कृत्वा ) उससे इसको कवचधारी बनाकर ( वीर्य: सपत्नान्‌ 
जहि ) अपने पराक्रमाँसे शत्रुको मार ॥ १ ॥ 

हे दभ! ( ते शातं वर्माणि ) तेरे सौ कवच हे, ( ते सहस्त्रं वीर्याणि ) तेरे इजारों वीय हैं, ( विश्वे देवाः ) सब 
देवोंने ( त्वां भस्म जरस भतव ) तुझे इसको बृद्धावस्थाकी प्राप्ति होनेके लिये ओर भरणपोषणके लिय ( अदुः ) दिया हैं ॥२॥ 

(त्वां देचचम आहुः ) तुझ देवोंका कवच कहते हें, हे दभ ! (त्वां ब्रहस्पति ) तुझ वृहस्पति कते हैं । (त्वां 
इन्द्रस्य यम आहुः ) तुझे इन्द्रका कवच कहते हैं । ( त्वं राष्ट्राणि रक्षाले ) तू राष्ट्रका रक्षण करता दै ॥३॥ 

हे दम 1 ( सपत्न-क्षयणं ) शत्रुनाशक, ( द्विषतः हृदः तपनं ) द्वेष करनेवालोंके हृदयाँझो संताप देनेवाला, ` 
( क्षत्रस्य चघनं ) क्षात्रतेजका संवधन करनेवाला, (त तनूपानं माणं कणोमि ) तेर. शरीरका रक्षक इस मागेको मे 
करता हूं ॥ ४ ॥ 

(यत समुद्रः अभ्यक्रन्द्त ) जो समुद्र गजना करता रहा, ( विद्यता सह पजन्यः ) बिजलीके साथ मेघ गजना 
ह I [हेरण्यः बिन्दुः ) वहांसे सुवर्णका बिन्दु उत्पन्न हुआ, ( ततः दभः अजायत ) उसमे दममाणि उत्पन्न 
हु 


(३२) अथवचेदका खुयोघ भाष्य । [ काण्ड १९ 


(३१) ओदुम्बरमणिः । 
( ऋषि - सविता ( पुष्टिकामः)। देवता -- औंदुम्बरमणिः । ) 


ओदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधसां । पशूनां सर्वेषां स्फातिं गोष्ठि में सविता करत्‌ ॥ १॥ 
यो नों अगिर्गाईपत्यः पञ्चनामंधिपा असत्‌ । ओदुम्तरो. तृषां माणिः सं मां सृजतु पृष्टया ॥ २ ॥ 
करीषिणीं फलवतीं ख़घामिरा च नो गुहे । औदुम्बरख तेज॑सा घाता पुष्टि दधातुमे ॥ ३॥ 
यदू द्विपाच्च चतुष्पाच्च यान्यन्नांनि ये रसाः। गुृहेरैदं स्वेषां भूमानं विभ्रदौदुम्गरं मणिम्‌ ॥ ४ ॥ 
पृष्टि पशनां परिं जद्रभाहं चतुष्पदां दविपदां यच्च॑ धान्य । 
पर्यः पशूनां रसमोषधीनां बृहस्पतिं सबिता मे नि य॑च्छात्‌ ॥ ५॥ 
अहं पंशनाम॑धिपा अंसानि मयिं पुष्ट ष्टपतिंदेघातु । 
मह्यमौदुम्बरो मणिद्रेविंणानि नि य॑च्छतु ॥ ६ ॥ 
उप मौदुम्बरों मणिः प्रजयां च॒ धर्नेन च । 
इन्द्रेंण जिन्वितो मणिरा माँगन्त्सह वर्चेसा ॥७॥ 


(३१) औदुस्यरमणिः । 

अर्थ-- ( वेघला ) ज्ञानीने ( औदुम्बरेण मणिना ) औदुम्बर मणिसे ( पृष्टिकामास ) पुष्टि चाइनेवालेके लिये 
प्रयोग किया । जिससे ( सविता ) सवितः ( में गोष्ठ ) मेरी गोशालामें ( सवषां पशूनां स्फार्ति ) सब पशुओकी बृद्धि 
( करत्‌ ) करे ॥ १॥ 

(यः नः गाईपत्यः अञ्निः ) जो हमारा गाईपत्य अभि ( पश्षूनां अधिपा असत्‌ ) पशुओंका अधिपति है, ( औदु- 
म्बरः वृषा माणिः ) बलवान्‌ औदुम्बरमणि ( मा पुष्टया सं खजतु ) सुध पृष्टिक साथ युक्त कर ॥ २ ॥ 

( करीबिर्णी ) गोंबरके खादसे भरपूर करनेवाली गौ, ( फलवर्ती ) सेतानसे युक्त होकर ( नः गृहे स्वघां इरां च ) 
इभारे घरमें अन्न और पेय भरपूर देवे । ( औदुम्बरस्य तेजखा ) भदुम्बर मणिके तेजसे ( घाता मे पुष्टि द्घालु ) 
घाता मुक्षे पुष्टि देवे ॥ ३ ॥ % 

__ (ओदुम्बरं माण बिश्रत्‌ ) औदुम्बर मणिका धारण करके ( अहं ) में ( यत्‌ द्विपात्‌ च चतुष्पाद्‌ च ) 
~ ~ ho ७ > ८7 ० हर 
जो द्विपाद और चतुष्पाद और ( यानि अन्नानि ये रखाः ) जो अन्न और रस हैं ( पषां भूमानं शद्धे ) इनको बहुतायतत्े 
आप्त करता हूं ॥ ४ ॥ 
( पशनां पुष्टि अहं परि जग्रभ ) सब पछओंकी पुष्टि मैंने ली है, ( चतुष्पदां द्विपदां यत्‌ च धान्यं ) चार 


पाँववाले, द्विपाद और जो धान्य है । ( पशूनां पयः ) पशुओंके दूधको और ( ओषचीनां रखं ) भोषधियोंके रसको 


( बृहस्पतिः सविता मे नि यच्छात्‌ ) बृहस्पति सविता मुझे देवे ॥ ५ ॥ 
( अझ पशूनां अधिपा अखानि ) में पशुओंका अधिपति होऊं । ( पुष्टपतिः मयि पुष्टं दधातु ) पृष्टका पाते 
हे [ल ~ व ~ ~ “5. ७ = ~ Sn २५० 
मुझे पुष्टि देवे । ( ओंदुम्बरः मणिः मह्यं द्रविणान न यच्छतु ) ओहुम्त्रर माणि भरे लिये धन देवे ॥ ६॥ 
( औदुम्बरो मणिः ) औदुम्बर मणि ( प्रजया च घनेन च) प्रजा और घनकै साथ ( इन्द्रेण जिन्बितो मणिः) 
इन्दने प्रेरा हुआ वह मणि ('घर्चला सह मा उप आ गन्‌ ) तेजके साथ मेरे समीप भाया है॥ ७॥ 


खूक्त ३१ ] औदुस्बरमणिः । (१२) 


देवो मणि; संपलहा ध॑न॒सा धन॑सातये । पशोरन्मंख भूमानं गर्वो स्फातिं नि य॑च्छतु. ॥ ८ ॥ 
यथाग्रे त्वं वनस्पते पष्टया सह ज॑ज्ञिष | एवा धन॑स्य मे स्फातिमा द॑धातु सर॑खती ॥९॥ 
आ पे घनं सरस्वती पर्यस्फाति च धान्य[म्‌ । सिनीबाल्यूपां वहादय चोटुम्बरो मणिः ॥ १०॥ 
त्ये संणीनामंधिपा वृषासि त्वायें पृष्ट §ष्टपािर्ञेजान । 
त्वयीमे बाजा द्रविणानि सर्वोदुम्बरः स त्वमसत्सहखाराद्रातिमर्मति क्रुधं च ॥ ११॥ 
ग्रासणीरासे ग्रामणीरुत्थायाभि्विक्तोऽभि मा सिञ्च वर्चेसा |, 
तेजोंऽसि तेजो मिं धारयाधिं रयिरसि राये में धेहि ॥ १२ ॥ 
पृष्टिरसि पृष्टया मा समंड्ण्ये गृहमेधी गृहप॑तिं मा कृणु । 
ओहुंम्बर्‌ः स त्वमस्मासुं घेहि र॒यिं च॑ नः सर्वेबीरं नि य॑च्छ 


रायस्पोषाय प्रतिं मुखे अहं त्वाम्‌ ॥ १३ ॥ 
अयमोदुम्बरों मणिवीरों वीरास बघ्यते । > 
स नं? साने मधुमतीं कृणोतु राथे च॑ न! सवेवीरं नि य॑च्छात्‌ ॥ १४ ॥ (२४९) 


अथे-- ( सपत्नहा देवः मणिः ) शत्रओंको दूर करनेवाला यह दिव्य मणि ( घनसा ) धनोंछो जीतनेवाल होकर 
(हनखातये ) धनकी प्राप्तिक लिये [ धारण किया हे । ] यह ( पशोः अन्नस्य सूमाने ) पशु और अन्गको समृद्धि तथा 
( गवां स्फातें नि यच्छलु ) गौवोंकी हमें वृद्धि देवे ॥ ८ ॥ 

है वनस्पते ! ( यथा अभ्रे त्य ) जैसे पहिले तू ( पुष्ट्या सह जात्निषे ) पष्टिक साथ उत्पन्न हुई, (एवा सरस्वती ) 
वैसी ही सरखती ( मे घनस्य स्फातिं आ दघातु ) मेरे लिये धनको वृद्धि देवे ॥ ५ ॥ 

सरखती, सिनीवाली और ( अग्रे ओदुस्बरो सणि! ) यह औदुम्बर मणि (मे ) मेरे पास ( घन पयस्फाति च 
चान्ये ) घन, धान्य और दूधकी समदि ( आ वहात) लावे ॥ १०॥ 

( त्वं दुषा असि ) तू बलवान्‌ है, ( मणीनां अधिपाः ) मणियोका अधिपति है। (पुष्टपतिः त्वयि पुष्टं जजान ) 
पुष्टपतिने तुझमें पुष्टि उत्पन्न की दै । ( त्वायि इमे वाजा ) तुझमे ये बल हैं, ( सर्वा दाविणान्ति ) सब धन तुझम दें । 
(खः त्वं ओदुम्घरः ) वह तू ओदुम्बर माणि, ( अस्मत्‌ अरातिं अमतिं झु च ) हमसे कंजूसी, निबुद्धता तथा क्षुधाका 
( सहस्त्र) दूर इटा दे ॥ ११11 

( धामणी: अखि ) तू ्रामका नेता है, ग्रामणीः उत्थाय ) प्रामका नेता होकर उठकर ( अभिषिक्तः ) तू 
अमिषिक्त दो, ( वर्चसा मा अभिषिञ्च ) तेजसे मुझ्ते अभिषिक्त कर । ( तेजः अलि ) तू तेज है, ( मयि तेजः चारय) 
मुझमें तेज घारण कर, ( रयि! अखि ) तू धन है, ( मे रथिं अघि घारय ) मुझमें धनका धारण कर ॥ १२ ॥ 

(पुष्टि: अखि मा पुष्ट्या समंग्धि ) तू पुष्टि है सुझे पुष्टिसे युक्त कर, (गृहमेघी ) तू गृहमेधी होकर (मा गुड" 
पति छृणु) ) मुझे गृहपति कर । ( छः औदुम््वरः ) वद तू औदुम्बर मणि है (त्वं अस्माछु रयिं चाहि) तू हृं धन 
स्थापन कर ( (नः खवंवीरे च नि यच्छ) हमारे लिये वीर पुत्र पौ्रदाला धन दे । ( अहे त्वा ) मे तुझे ( रायः पोषाय 
प्राति सुश्च) धनको पुष्टिके लिये पहनता हुं ॥ १३॥ 

( अय आदुस्बरः मणि) ) यद औदुम्बरमगि ( घोर: बीराय बध्यते ) बीर हे, वह वीरको बांधा जाता हे । ( सः 
चः मधुमांत खान छणोलु ) वह हमें मधुरताके साथ लाभसे संयुक्त करे । ( सर्वयार राये च नः नि यड्छान ) और 
बीरेसि युक्त घन हमें दे ॥ १४ ॥ 

"५7 ( अभे. आध्य, काण्ड १९) 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


(३२) दर्भः। 
( कविः ¬ भ्रगुः ( आयुष्कामः ) । देवता ¬ दर्भः ।) 
शतकाण्डो दुड्यवन! सहस्त॑पर्ण उत्तिर। । दुर्भो य उग्र ओप॑धिष्त ते बधाम्यायुँपे ॥१॥ 
नास केशान्प्र वर्पन्ति नोरसि ताडमा भते ¦ यस्मा अच्छिन्नपर्णेन दर्भेण शम यच्छति ॥२॥ 
दिवि ते तूल॑मोषधे परथिव्यार्मति निष्ठितः । स्रया सहसंकाण्डेनायु; प्र बधयामहे ॥३२३॥ 
तिस्रो दिवो अत्य॑तृणत्ति्र इमाः प्रंथिवीरुत । त्वयाहं दु्दादाँ जिह्वां नि तुंगाग्र वचासि ॥ ४ ॥ 
त्वमसि सह॑मानोऽहमंस्मि सहस्वान्‌ । उमा सहंस्वन्ती भूत्वा सपतान्त्सहिषीवहि ॥५॥ 
सहस्व नो अमिमांतिं सहस्व पुतनायतः । सहंख सरवीन्दुहादे सुहादों मे बहून्क्रषि ॥६॥ 
दर्भेण देवजतिन दिवि ष्टम्भेन शश्वदित्‌ । तेनाहं शश्व॑तो जनाँ असनं सर्नवानि च ॥ ७॥ 
प्रियं मां दमै कृणु ब्रदवाराजन्या|म्याँ शूद्राय चार्योय च । 
यसै च कामयामहे सर्वेस्मे च विपश्यते ॥८॥ 
(३२) दभः। 


अर्थ-- ( शतकाण्डः दुश्च्यवनः ) सौ काण्डोवाला, हटाना जिसका कठिन हैं ( सहस्नपणेः ) हजारों पत्तोंबाला 
( उत्तिरः ) ऊपर आनेवाला (दर्भः यः उग्रः ओषधिः) दर्भ यह एक उप्र औषधि है, (तं ते आयुषे बच्चामि ) उसको 
- क्ष आयु बढानेके लिये बांधता हुं ॥ १॥ 
_ (अस्य केशान न प्रवपन्ति ) इसके बालोंको काटते नहीं, (न उरसि ताडं आ पते) न छातीको पीठते हुए 
मारते हैं, ( यस्मे ) जिसको ( अच्छिन्न पर्णेन दर्भेण ) न कटे पत्तोंवाले दभसे यह ( शर्म यच्छति) सुख देता है ॥ २ ॥ 
है ओषधे | (ते तूळ दि) तेरी चोटी आकाशमै है, ( पृथिव्यां असि निष्ठितः ) एथिवोमें तू स्थिर हे । (त्वया 
सदस््रकाण्डेन ) तुझ सहख काण्डवालोके दारा ( आयुः प्र वर्धयामद्दे ) हम अपनी आधु बढाते हैं ॥ ३॥ 
(लिस्नो दिवः अत्यतृणत्‌ ) तू तीन भाकाशोंको ओर, ( तिस्रः इमाः पृथिवीः उत ) तीन इन प्रथिवीयोका भी 
चौर गया दै । (स्वया अह ) तेरे द्वारा मै ( दु्दादः जिह्वां ) दुए हृदयवालेकी जिह्णाकें' तथा (वचांसि नि तृणद्मि) 
वचनोंको चीर डालता हूं ॥ ४ ॥ ४! 
(त्वं सहमानः आसि ) त॒ विजयी है, ( अं सहस्वान्‌ अस्मि) में बलवान्‌ हू । ( उभो सह्दखन्तो भूत्वा) 
दम दोनों बलवान होकर ( सपत्नान्‌ सद्घिषीमद्ि ) शत्रुओंको दवा देंगे ॥ ५॥ 
(नः अभिमाति सहस्व ) दमारे श्रु दबाभो, ( पुतनाथतः सहख ) सेनास हमला करनेवालेको पराभूत कर। 
( सर्वान्‌ दुर्हादेः सद्दस्व ) सब दुष्ट हृदयवालोंशे पराभूत कर, { मे खुद्दादेः बहन्‌ कृचि ) मेरे लिये उत्तम हृदयवाले 
मित्र बहुत कर ॥ ६॥ ) 
` ` ( देवज्ञातेन दूषण ) देवोसे उत्पन्न हुए दर्भसे ( शश्वत्‌ इन्‌ दिवि छम्प्रेन ) सदा युलीकमें याँमनेवाले (तेन 
अहं ) उस दभमगिसे हैं (शास्वत: जनान्‌ असनं ) सदा लोगॉको जीता हे और ( सनवानि च ) जीतूंगा भी ॥ ७ ॥ 
दे दम | ( ्रह्मराजन्यास्यां ) आह्मण, क्षत्रियों ओर ( शूद्राय चार्याय च) शर्दों और आयेके लिये, ( यस्मे च 
hn ) जिसको हम चाहते हे और ( खबस्में पर्‍्यते च ) सब देखनेवाळेके लिये (मा प्रिये कृणु) मुझे प्रिय 
१८॥ » 


Cg Ci 


सक्त ३३ ] दर्भः । (३५) 


यो जाय॑मान! पथिवीमरंहय्ो अस्तञ्ञादन्तरिक्ष दिवे च | 

यं. वित्र॑तं ननु पाप्मा विंवेद स नोऽयं दर्भा वरुणो दिवा कः ॥ ९॥ 

सपनडा श॒तंकाण्ड। सह॑स्वानोष॑घीनां प्रथमः सं बभूव | 

स जय दुर्भः परि पातु विश्वतस्तेनं साक्षीय॒ प॒तनाः पृतन्य॒तः ॥ १० ॥ (२५९) 
(३३) दभः। | 


( ऋषिः -- भगुः । देवता -- दभेः । ) 
सहल्नार्थः शतकांण्डः पर्यंखानपामभिवोरुषां राजबर्यम्‌ । 


स नोऽयं दुभेः परि पातु विश्वतो देवो मणिरायुषा सं सजाति नः ॥ १॥ 
घतादछ्पा मधमान्पयसान्थामदृहाऽच्युतश्याचायष्णु} । 

नदन्त्सपत्नानर्धरांश्न कृण्वन्दर्मा रोइ महता मिन्द्रियेण ॥२॥ 
त्वं भूमिमत्येष्योजसा स्वं वेद्यां सादासे चारुध्वर । 

त्वां पवित्रमषयोऽभरन्त त्रं पुनाहि दुरतान्यस्सत्‌ ॥३॥ 


र्थ-- (यः जायमानः ) जिसने जन्मते हो ( प्रथिवी अदशत्‌ ) एथिवीको दढ किया, ( यः अन्तरिक्ष दिवं च 
अस्तञ्जात्‌ ) जिसने अन्तरिक्ष और द्युलोको स्थिर किया, ( ये बिस्त ) जिसके घरनेवाळेको ( पाप्मा न नु विवेद ) पापी 
नहीं प्राक्त कर सकता, .( खः अयं द्रः ) वह यह दभमणि ( वरुणः ) घरुण-श्रेष्ठ बनकर ( द्वा कः ) प्रकाश करे ॥ ९ ॥ ' 

( सपत्नहा ) शत्रुको मारनेवाळ।, ( शतकाण्डः ) सो काण्डोवाला, ( सहस्वान्‌ ) शक्तिमान्‌ ( ओषधीनां प्रथम 
सं बभ्भच ) औषधियोंमें पहिला हुआ है। ( खः `अयं दभः) वह यह दममणि ( विइजतः नः परि पातु) सब ओरसे 


eo 


हमारा रक्षण केरे । ( तेन ) उससे मे पृतन्यतः पुतनाः ) सेनावालेकी सेनाको ( साक्षीय ) जोतूंगा ॥ १० ॥ 


(२२) दभः। 

( खद्दख्य-अर्घः ) सहलो परारसे मूल्यवान्‌ ( शतकाण्डः ) सो काण्डोवाला, ( पयस्वान्‌ ) दूधसे पारपूण 
( अपां आग्निः ) जलोंमें रहनेवाला आमि ( वीरुधां राजसूयं ) ओषधियोंका राजसूय यज्ञ जसा, (खः अय दभ ) 
वह यह दर्भमाणे ( नः विश्वतः परि पातु ) हमें चारों ओरवे सुरक्षित रवे । ( देवः मणिः नः आयुषा सं सजात ) 
यहृ दिव्य माणे हम आयुक साथ सयुक्त कर॥ १॥ 

९ घृतात्‌ उल्लुप्तः ) घीसे सांचा हुआ, ( मधुमान्‌ पयस्वान्‌ ) मध जोर दूधस भरा, ( भूमि-दुहः) भू 
दढ करनेवाला, ( अच्युत! ) न गिरनेवाला, ( च्या बयिष्णुः ) शत्रुओको गिरानेवाला, ( ख परत्नान, नुदन्‌ ) शत्र॒ओऑंओो 
करनेवाला, ( अधरान्‌ च कृण्वन्‌ ) शत्रुको नीचे करनेवाला, तू दे दर्भ! ( महतां इंद्रियेण आ रोह ) बडोंके बीयेसे. 
दारीरपर आरूढ हो ॥ २ ॥ 

(त्वं भूमि ओजसा अत्य 
सींद्लि ) तू यज्ञकी वेदामें सुन्दर र 
घारण किया, ( त्वं अस्मत्‌ दुएरता 

छ 


१. 


) तू भूमिको अपने बलसे उल्लंघन करके जाता हे. ( त्वं अध्घरे वेद्यां चारुः 
~ > ८३ >. परी ७७, ८.३ [oS 

से बेठता हे । ( ऋषयः त्वां पवित्रं अभरन्त ) ऋषियोंने तूझे पवित्र जान कर 
पुनाहि ) तू हमसे पार्पोको दूर करके हमें पवित्र बना ॥ ३॥ | 


(३६) अथर्ववेद्का छुबोघ भाष्य । [ काण्ड १९ 


ES ~ र ~ Ce 
तीक्ष्णो राजां बिषासही रंक्षोद्दा विश्वंचपाणिः । 


ओजो देवानां बलंमग्रमेतत्तं ते बामे जरसे खस्तयं ॥ ४॥ 
दर्भेण त्वं कृणवद्वीर्याणि दुर्भ बिश्रेदात्मना मा व्यथिष्ठाः । 
अतिंष्ठाया वचसाधान्यान्त्छ्ये इवा भाहि प्रदिशत्रतखः ॥ ५ ॥ (२६४) 


॥ इति चदुर्थोऽचुबाकः ॥ 8 ॥ 


( ३४ ) जङ्किडमाणिः। 
श्लो छ 
(ऋषिः -- अङ्गिराः । देवता-- वनस्पतिः, लिंगोक्ताः । ) 


जङ्गिडो[ऽसि जङ्गिडो राख्चितासि जङ्गिडः । दिपाचतुष्पादुससाकं सब रक्षतु जङ्गिडः ॥ १॥ 
या गत्स्यख्रिपश्चाशीः शतं कुत्याकृतंश्र ये । सर्वान्विनक्त तेज॑सोऽरसां जज्गंडस्करत्‌ ॥ २॥ 
अरस कृत्रिम नादमंरसा? सप्त विस्रस! । अपता जड़गगिडामातामसपुप्तस्तव शातय ॥ ३ ॥ 


कत्यादर्षण एवायमथों अरातिदषंणः । अथो सइस्तां जज्ञिडः प्र ण आयूष तारिषत्‌ ॥ ४॥ 


अर्थ-- (तीक्ष्णः राजा ) वीर राजा, ( विषाखाहिः ) शत्रुको पराभूत करनवाला ( रक्षाहा ) राक्षपोकी मारनेवाल! 
( 1वश्वचषणिः ) सब मानवोंका खामी, ( दवाना आज ) देवोंका यह सामथ्यं ६, ( पतत्‌ उच्च बळ ) यदद उग्र बल ६, 
(तं ते) उसको तेरे शरोर पर ( जरखे सवस्तये चश्चामि ) उद्धावस्थाकी आधिक लिये ओर कल्याणके लिये बांघता हूँ ॥ ४॥ 

(त्वं दर्भेण वीर्याणि कणवत्त्‌ ) तू द्भमणिस पराक्रम कर ( द्भ जश्नत्‌ ) दभमणिको घारण करके ( आत्मना 
मा व्याथष्ठाः ) खयं दुःखित न हो । ( अथ अन्यान्‌ वचा अतिष्ठाय ) अब दूसरोंधे तेजके कारण ऊपर होकर 
( सूय इब) सूर्यके समान ( चतस्नः प्रदिशः आ आहि ) चारों दिशाओमें प्रकाशित हो ॥ ५ ॥ 


॥ यहाँ चलुथ अनुवाक समाप्त ॥ 


३४) जङ्गिडमणिः 

अर्थ (जञङ्गिड: असि ) तू जङ्गिड दै, ( जङ्गिडः रक्षिता अलि ) तू जङ्गिड अर्थात रक्षक है । ( अस्माकं 
द्विपात्‌ चतुष्पाद्‌ खर्व जङ्गिडः रक्षतु ) हमारा दो पांववाला भार चार पांवबाला जा ह उस सबका यह जाङ्गडप्पाण रक्षण 
कर ॥ ५ ॥ 

(या युत्स्यः जि पञ्चाशीः ) जो हिंसक कृद्य तीन गुणा पचास हैं ओर (दाते कृत्याकृतः च ये ) जो सो हिंसक कमे 
कंरनेवाले हैं, ( सर्धान्‌ तेजसः विनक्तु ) उन सबको यह तेजसे दूर करे, यह ( जङ्गिडः भरखान्‌ करत्‌) जङ्गिडमणि 
सत्त्वहीन करे ॥-२॥ 

( अरलं छात्रिसे नादूं) बनावटी शब्दको निःसत्व बनावे, ( सत्त विस्त लः अरखा ) सात प्रवांहीका नारख बनावे 
हे जङ्गिड | ( इतः अमात अप ) यहांस बुद्धिहीनताको दूर कर ( अस्ता इषु इव शातय ) बाण फेंकनेवाला जैसा ब।णको 
फेकता इ उस तरह दूर कर ॥ ३ ॥ , 

( अयं कृत्यादूषणः पच ) यद् हिंसक कोक नाशक दै, ( अथ उ आरातिदूषणः ) यद शत्रुका विनाशक दै । 


(अथो जङ्गिडः सहस्वान्‌ ) और यह जज्गिडमाणि सामध्यैवान्‌ दै, यह ( नः आयूषि प्रतारिषत्‌ ) मारे आयुको 
बढाबे ॥ ४ ॥ 


सयुक्त ३५ ] जङ्गिडः । ( ३७ ) 


~! 


स जाङ्गेडस्यं महिमा परि णः पातु विश्वतः । विष्कन्धं येन॑ सासह संस्कॅन्धमोज ओजंसा॥ ५ ॥ 
त्रिष्ठा देवा अंजनयन्निष्ठितं भूम्यामधिं । तमु त्वाङ्किरा इतिं ब्राह्मणाः पूर्व्या विद. ॥६॥ 
न त्या पूवां ओषधयो न त्वां तरन्ति या ना! । विबाध उग्रो जङ्गिडः परिपाण। सुमङ्गलं ॥ ७॥ 


: अर्थोपदान भगवो जङ्किडामिंतवीर्यं । पुरा त॑ उग्रा ग्रसत उपेन्द्रा बर्थ ददो ॥८॥ 
उग्र इत्ते वनस्पत इन्द्र॑ ओज्मानमा द॑धौ । अमीबा! सवौशातयं जहि रक्षांस्योपधे ॥ ९ ॥ 


आशंरीक विशरीकं बलासं पृष्टयामयम्‌ । तक्मानं विश्वशारदमरसाँ जङ्गिडस्करत्‌ ॥ १० ॥ (२७४) 
(३५ ) जङ्गिडः | 
(ऋषिः -- अंगिराः। देवता ~ वनस्पतिः 
इन्द्रस्य नामं गल्नन्त ऋष॑यो जङ्ञिङं द॑दुः । देवा यं चक्तुर्मेषजमग्रे बिष्कन्धदू्षणम्‌ ॥ १॥ 
स नों रक्षतु जङ्गिडो धनपालो घनेव । देवा ये चक्रुब्रोह्मणाः परिपाण॑भरातिहम्‌ ॥२॥ 


थे-- ( जङ्किडश्य खः महिमा ) जङ्गिडमणिका वह महेमा हे ( नः विश्वतः पारि पातु ) कि वह हमारी सब 
ओरसे रक्षा करे । ( येन विष्कन्धं सासहे ) जिससे हम रोगको दूर करते हैं ( ओजसा संस्कंघं ओज! ) अपने बलसे 
स्स्कन्ध रागका भां दूर करत इ ॥ ५ ॥ 

(देवा: त्वा त्रिः अजनयन्‌ ) देवोन तुझे तीन वार उत्पन्न किया, ( भूम्यां अधि निष्ठित ) भूमिपर तू स्थिर है । 
( पूर्व्या; ब्राह्मणाः ) पूव कालके त्राह्मय ( ते उ त्वा अङ्गिरा इति विढुः ) उस तुझे अङ्गिरा करके जानते हैं ॥ ६ ॥ 

( पूर्वा ओषधयः न त्वा ) पुरानी ओषधियां तुझ लाँघती नहीं, ( या नवा; त्वा न तरन्ति ) जो नवीन औष- 
घेया हे वे भी लांघती नहीं । ( विबाधः उग्रः जङ्गिडः ) रोगोंडो विशेष बाध। पहुंचानेवाला उग्र यह जङ्गडमणि है, यह 
( परिपाणः खुमंगळः ) संरक्षक आर उत्तम मंगल करनेवाला दें ॥ ७॥ 

( अथ उपदान भगवः जाङ्गड ) दे दान देनेवाले भगवान्‌ जङ्गिड | हे ( अमितवीये ) अपांरेमित शक्तिवाले | 
९ पुरा ते उद्ना प्रसत ) उम्र शत्रु तुझे ग्रास करनेके पूव ( इन्द्रः वीय उप ददो ) इन्द्रने तुझमें वॉर्य रखा है ॥ ८ ॥ 

हे बनस्पते | (ते इत्‌ उग्रः इन्द्र! ) तेरे अन्दर उग्र इन्द्रने ( आज्मानं आ दधौ ) बडी शक्ति रखो हे, ( सर्वा 
अमीबा: चातप्रन) तू सब रोगको दूर करके, हे ओषने ! ( रक्षांलि जहि) राक्षसोंको मार ॥९॥ 

( आशारीकं विशरीकं ) तोडनेवाला, टुकडे करनेवाला ( बलासं ) खासी, ( पृष्ट्घामरयं) पीठकी बीमारी ( शक्‌- 
मान विश्व शारद्‌ ) शरद ऋतुमें होनेवाला ज्वर आदिको ( जङ्गिडः अरखान्‌ करत्‌ ) जङ्गिडमणि निःसत्त्व करता है॥१०॥ 


(३५) जङ्गिडः 
द्रस्य नाम गुल्लन्तः ) प्रभु नाम. लेते हुए ( ऋषयः ) ऋषियोने ( जङ्गिडं ददुः ) जङ्गिडमणि 
दिया दै। (अग्रे देवाः) प्रारंभमें देवोंने ( यं विष्कंघदूषणं भेषजं चक्रुः ) जो रोग दूर करनेवाला भौषध करके 
किया था ॥ १॥ 
( चनपालः घना इव ) धनका खामी जैसा धनोंका रक्षण करता हे उस तरह ( स। जङ्िडः नः रक्षतु) वह 


जङ्गिड हमारी रक्षा करे । ( यं देवाः ब्राह्मणाः ) जिसको देवों और ब्राह्मणोंने ( परिपाणं अशातिहं चक्कः ) रक्षक और 
शात्रुनाशक किया है ॥ २ ॥ 


अंथवंवेदका सुवोघ भाष्ये । [ काण्ड १९ 


दुदु? संघोरं चर्छु। पापकृत्वानमाग॑मम्‌ । 


तांस्त्वं संहस्रचक्षो प्रतीबोधेन नाशय परिपाणोंडासि जङ्गिड; ॥ ३ ॥ 
परि मा दिवः परिं मा प्रथिव्याः पर्यन्तरिक्षात्परिं मा वीरुझआ। । 
परिँ मा भूतात्परिं मोत भव्यादिशोदिंशो जङ्गिड। पात्वसान्‌ ॥ ४ ॥ 


य ऋष्णवों देवळुंता य उतो ब॑वृतेऽन्यः । सर्वात्तान्विश्वमेषजों5रसां ज॑ज्विडस्कैरत्‌ ॥ ५ ॥ (२७९) 
(३६ ) शतवारों मणिः। 
( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- शतवारः । ) 
शतबारो अनौनश्द्यक्षमात्रक्षसि तेज॑सा । आरोहन्वचेसा स॒ह मणिदणोमचार्तनः ॥ १॥ 
गुङ्गाम्याँ रक्षों चुदते मूलेन यातुधान्युः । मध्यैन यक्ष्मं बाधते नेने पाप्मातिं तत्राति ॥ २ ॥ 
ये यक्ष्मासो अर्भका महान्तो ये च॑ शब्दिनः । सवी दुर्णीमहा मणिः शतवारो अनीनशत्‌ ॥ २ ॥ 
शतं वीरान॑जनयच्छत यक्ष्पानपांवपत्‌॒ । दुर्णाम्नः सर्वोच्हत्वाब रक्षाँसि धूनुते ॥४॥ 


अर्थ- ( दुदाद्‌ः ) दु हृदयवालेके ( संघोरं चञ्चः ) कूर नेत्रको और ( पापछत्वानं आगमं ) पाप कर्म करनेके 
लिये आये हुएको ( तान्‌ त्यै सहस्रश्क्षः ) उनओे तू दे सह आंखबाले | ( प्रतिबोधेन नाशय ) सावधानतासे विन 
कर्‌ । ( परिपाणः असि जङ्गिडः ) तू संरक्षण करनेवाला जङ्गिडमाणि है ॥ ३ ॥ 

( द्विः मा परि पातु) दुलोक्से मरा रक्षण करे, ( पृथिव्याः मा परि ) पृथिवाक्रे ऊपर, ( अन्तरिक्षात्‌ परि 
अन्तरिक्षसे, ( बीरुद्धथः मा परि ) ऑषधियेसि, ( मा भूतात्‌ परि ) भूतोंसे ( भव्यात्‌ मा परि ) होनेवालेसे ( दिशः 
दिशः जङ्गिडः अस्मान्‌ पातु ) दिशा दिशाओंबे यह जङ्गिडमणि इम सब सबका रक्षण करे ७ ४ 0" ४ 

(ये देवक्कताः ऋष्णवः ) जो देवोसे बने हिंसक कष्य हैं, ( ये. उत उ ववृत5न्यः ) जो कोई दूसरे दिंव्क है 
( खवांन्‌ तान्‌) उन सबको ( विदवभेषजः जङ्गिडः ) सब औषधिगुणवाला जङ्गिडमणि ( अरखान्‌ करत्‌) 
निःसत्त्व बनावे ॥ ५ ॥ 

- (३६) शातवारो मणिः । ) 
_ ( शतवारः मणि ) शतवार मणि ( वर्चखा सद आरोहन्‌ ) तेजके साथ शरीर पर बांधा हुआ ( दुर्णाम- 
चातनः ) दुष्ट नामवाळे रोगाँको दूर करता हुआ ( तेजसा यक्ष्मान्‌ रक्षांसि अनीनशत्‌ ) अपने तेजसे न 
रोगोको और रोगजन्तुओं [ राक्षसाँ ] का नाश करता दै ॥ १ ॥ 
(९ श्टंगाभ्यां रक्षः नुदते ) सीगोंसे राक्षसोको दूर करता है, ( मूलेन यातु घान्य! ) मूळसे यातना देनेवालोको दूर 
करता है, ( मध्येन यक्ष्मं बाघते ) मध्यसे रोगको दुर करता है, ( पाप्मा एनं न अति तत्रति ) पापी रोग इसको लाँध 
नहीं सकता ॥ २ ॥ 


(ये यक्ष्मास; अर्भकाः ) जो रोगबीज सूक्ष्म हैं, ( ये च मद्दान्तः शब्दिनः ) जो बढे शब्द करनेवाले रोग हैं, _ 


( सर्वान्‌ दुर्णाम-हा शतवारः मणि अनीनशत्‌ ) इन सबको दुष्ट नामवाले रोगोंका नाश करनेवाला 'शतवार मणि 
नाश करता है ॥ ३ ॥ 

( शते वीरान्‌ अजनयत. ) सौ वीरोंको जन्म देता दै, ( शतं यक्षान्‌ अपावपत्‌ ) सैकडों रोगोंको दूर करता दै, 
{ a दुर्णाश्नः हटवा ) दुष्ट नामवाले सब रोगोंको मार कर, ( रक्षांसि अवधूनुते ) सब राक्षस रोगर्याजा-को कंपा 
दता हू ॥ ४ ॥ क ब 


आकर अ... 


[७०7 


सुक्त ३७-२८ ] यक्ष्मनारानम्‌ ¦ (१९) 
दिरंण्यशृङ्ग ऋषभः शांतवारो अयं माणिः । दुर्णाम्नः सर्वीस्तडद्वाव रक्षास्यक्रमीत्‌ ॥ ५ ॥ 
श॒तम॒हं दुर्णाश्नीनां गन्धवोप्सरसां शतम्‌ । श॒तं श्तीनां श॒तवारेण वारये ।। ६ ॥ (२८५) 
पा (३७) बलप्राप्तिः। 
(बिः -- अथर्वा । देवता -- असे: । ) 
इद्‌ वचो अग्निनां दत्तमागन्भर्गा यशः सह ओजो वयो बलम्‌ । 


त्रर्यखिशद्यानि च वीयो|णि तान्यप्निः प्र ददातु मे ॥ १ ॥ 

वचे आ धेहि मे तन्वाँईै सह ओजो वयो बल॑म्‌ । 

इन्क्रियाय त्वा कमैणे वीर्या प्रतिं गृह्णामि शतशारदाय ॥ २॥ 
ऊजे त्वा बलाय त्वौजसे सह॑से त्वा । आभिभूयांय स्वा राष्ट्रभृत्याय पर्यूहामि शुतशारदाय । ३ ॥ 


॥ | ~ 73 च =| 12 च 
म्य! । धात्रे विंधात्रे समर भूतस्य पतये यजे ॥ ४ ॥ (२८९) 


(३८ ) सध््मनाश। नस्‌ । 
(ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- गुस्गुद्धः ! ) 
न तं यक्ष्मा अरुन्धते नेने शपथों अइनुते । यं भेषजस्य गुल्गुलो। संराभिगेन्धो अंइनुते ॥ १ ॥ 
अर्थ-- ( हिरण्यश्टंगः ऋषभाः) सोनेके सींगवाला बलवान्‌ ( अयं शतवारः माणिः ) यदद शतवार मणि दवै । 
( दुर्णा्नः खर्वान्‌ दुवा ) सब दुष्ट नामवाळे रोगोंको मारकर, ( रक्षांसि अवक्रमीत्‌ ) राक्षसाको हटा देता हे॥५॥ 

( अहं दुर्णा्रीनां दातं ) झै दुष्ट नामवाळे सेकडों रोगोंको, ( गन्धर्वाप्सरसां शात ) गंधव भौर अप्सरस्‌ नामक 
क्ैकडो रोगोंको ( शश्वतीनां शातं ) ऊत्तोंके साथ रह्नेवाले सैकडों रोगोंको (.शातवारेण वारये) इस शतवार मणिसे 
दूर करता हुं ॥ ६ ॥ 

' शातचार यह ' शतावर ' दै या क्या इसका विचार वैद्य करें । 

(३७) बळप्राप्तिः । 

( इदं वचः) यह तेज ( अझ्चिना दत्तं आगन्‌) आमिने दिया आया हे, यह  भर्गः यशः ) तेज, यश, 
( सद्दः ओजः ) साहस और सामर्थ्य, ( वयः बलं ) शक्ति और बल देता हे । (यानि अयास्त्रशत्‌ बीर्याणि ) जो 
तेतीस बीर्य हैं (तानि अझिः मे प्र द्दातु ) उनको अमि मुक्षे देवे ॥ १ ॥ 

( मे तन्वां ) मरे शरीरमें ( वचः सहः ) तेज, साहस, ( ओज; घयः बलं ) ओज, शक्ति और बल (आ घेहि ) 
स्थापन कर । ( इन्द्रियाय ) इत्य सामर्थ्यके लिये, ( कर्मणे वीयाय ) कर्मशक्ति और वीयेके लिये ( शतशारदाय ) 
सौ वर्षकी आयुके लिये ( त्वा, प्रति ग्रुद्धामि ) तुझे झै घारण करता टं ॥ २ ॥ 3 

( ऊर्जे त्वा बलायं त्वा ) सत्क लिये, बलके लिये, ( ओजसे सहसले त्वा ) सामर्थ्य और साहसके लिये, 
( अभिभूयाय "वा राष्ट्रभुत्याय ) राजु पराभवके लिये और राष्ट्रसेवाके लिय तथा ( शतशारदाय पर्यूहामि ) सो 
चषका आयुक्त लय तुझ श्र पद्दनता इ ॥ ३॥ शी 
| ( ऋतु स्यः त्बा आर्तवेभ्यः ) ऋतुओंके लिये, ऋतुओंखे बने हुओंके लिये ( माळत्यः खंवत्लरभ्यः ) महिनों भौर 
संनस्सरोके लिये ( घात्रे विधान ) घाता और विधाताके लिये ' सम्दधे भूतस्य पतये यज्ञ ) समृद्धिक लिये तथा भूतोंके 
पतिके लिये यजन करता हूं ॥ ४ ॥ ` छ 


क्रतुभ्यंष्टातवेभ्या माञ्यः संवत्सरे 


न LO ( ३८ ) यश्मनाशनम्‌ । 
न ( hi त न अरुन्घते ) रोग उसको रोकता नहीं, (शापथः पनं न अइनुते ) शाप इनके समीप पहुंचता 
BE br tr पास ( भेषजस्य गुल्गुलः खुरभिः गन्धः ) औषध रूप गुग्गुलका उत्तम सुगंध { अइनुते ) प्राम 


(४०) खथर्घचेद्का सुबोघ भाष्य । [ काण्ड १९ 


पचव्वञ्चस्तस्माद्यकष्मा मगा अश्वा इवरत | यद्वर्गुळ सन्धव यद्वाप्यास समुद्र्य ॥ २॥ 


उमयोरश्रभं नामासा अरिष्टतातये ॥ ३ ॥ (२९२) 
(३९) कुष्ठनारानम्‌। 
(ऋषिः -- भरृग्बंगिराः | देवता - कुष्ठः ) 

ऐतु देवस्रायंमाणः कुष्ठो' हिमर्वतस्पारें | तक्मानं सर्व नाशय़ स्वाश्च यातुधान्य? 
त्रीगिं त कुष्ट नामानि नद्यमारो नद्यारिषः । नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ । 
यस्मे परिबवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवां 
जीवला नाम॑ ते माता जीवन्तो नाम ते पिता । नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ । 
यसमै परिब्रवाभि त्वा सायंप्रांतरथो दिवां ॥ ३॥ 
उत्तमो अस्योष॑धीनामनड्डान्‌ जगंतामिव व्याघ्रः श्वप॑दामिव । नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ । 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


यस्में परित्रवींमि त्वा सायंप्रातरथो दिवा ॥ ४ ॥ 
लि hs 923 ~ 1 AC OS ३ 
तरि? ञ्चाम्बुभ्यो अड्विरेम्यस्रिरांदित्येभ्यस्परिं । त्रिजातो विश्रदेवेभ्य! । 
स डटो विश्वभेषज! । साकं सोर्मेन तिष्ठाति । 
॥ ५॥ 


तक्मानं सर्वे नाशय सर्वाश्च यातुधान्य| 


थे ( तस्मात्‌ यक्ष्माः विष्वंचः ) उषसे सब रोग दूर भागते ह ( द्धगाः अश्वाः इच इरते ) जसे मृग और 
अश्व दड जाते ई। ( यल्‌ गुल्गुळु संधवं ) जो तू गुग्गुल नदीस प्राप्त हआ दो, ( यत्‌ वा अपि सम्न॒ुद्रेयं आखि) 
अथवा तू समुद्रसे प्राप्त हुआ हो ॥ २ ॥ 

( उभयोः नाम अग्रभे ) मेने दोनोंका नाम लिया है ( अस्मे अरिष्टतातये ) इसकी नीरोगताके लिये ॥ ३ ॥ 

३९ ) कष्टनाशनम्‌ ' हु 

( आयमाणः देवः कुछ: ) रक्षण करनेवाळा दिव्य गुणयुक्त कुछ वनस्पति ( हिमवतस्पारि ऐतु.) डिभवान 
पवतपरक्षे आवे । ( सर्च तक्मानं नाशय ) तू हरएक ज्वरको दूर कर, ( लर्थाः यातुधान्यः ) ओर सब यातना 
देनेवाले रोगोंको दूर कर ॥ १ ॥ 

दे कुछ! ( ते छीणि नामानि ) तेरे तीन नाम हैं, ( नद्वमाशः ) न मारनेवाळा, ( नद्यारिषः ) न हानि पहुंचाने- 
वाला, ( नद्यार्य पुरुषः रिघत्‌ ) हानि न पहुंचावे यद्द पुरुष । ( यस्मे त्वा सायं प्रातः अथो दिवा परिन्नवीक्‍ि ) 
जिसके लिय तेरा म शामको, ग्रातःकालञ्चो आर दिनभर प्रशा करता हू ॥ २ ॥ र हि 

(ते माता जीवला नास ) तेरी माता जीवन लानेवाली है ( जीवन्तः नाम ते पिता ) जीता रहनेब्राला तेरा 
पिता है ॥ ० ॥ ३ ॥ 

(गषधीनां उत्तमः अखि ) ओषधियोंमें तू उत्तम दै, ( अनड्घान्‌ जगतां इव ) जैक्षा बेल चलनेवालोमे आर 
( श्वपदां ब्याघः ) श्वापदोंमें व्याघ्र होता है ॥ ० ॥ ४ ॥ 

( शांबुभ्यो अङ्गिरेभ्चः त्रिः ) अजिर कुलोत्पन्न शाम्बुओंस तीन वार, ( आदित्येभ्यः परि जि!) आदि- 
त्यांचे तीन वार, ( विश्चदेवेश्य। ञिः जातः ) विश्वे देवोंसे तीन वार उत्पन्न हुआ । ( खः कुष्ठः विश्वभेषजः ) वह कुष्ट 
सब रागांका आषाध हे! वह ( सोपेन साक तिष्ठाति ) सोमके साथ रहता है। तू सब ज्वरोंका नाश कर भोर यातना: देने 
वाले सब रोगोंका नाश कर ॥ ५ ॥ 


लि... 


खक २९-४० ] मेघा । 


अश्वत्थो देवसर्दनस्तृतीय॑स्यामितो दिवि ! तत्रामृत॑स्य॒ चक्ष॑णं ततः कुष्ठो अजायत । 
स कुष्ठों विश्वभेषज! साक सोमेंन तिष्ठति । | 
तक्मानं सर्व नाशय॒ सवोश्च यातुधार्न्या! ॥ ६ ॥ | 
हिरण्ययी नोरचरद्धिरण्यवन्धना दिवि । तत्रामृत॑स्य॒ चक्षणं तत! कुष्ों अजायत । | 
स कुष्ठ विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति । | 
तक्माने सर्वे नाशय सर्वोश्व यातुधान्य| ॥ ७ ॥ 
यत्र नावंप्रअंश॑न यत्र॑ हिमवंतः शिर॑ः । तत्रामृतंस्य चक्ष॑णं ततः कुष्ठो अजायत । 
स कुष्ठों विश्वभेषजः साकं सोमेंन तिष्ठति । 
तक्मानं सै नाशय सर्वीश्न यातुधान्य| ॥८॥ 

ये त्वा वेद पूर्व इक्ष्वाको यं बा स्वा कुष्ठ कास्य|। यं वा वसो यमात्स्यस्तेनासिँ विश्वभेषजः ॥९।। 


OC 
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[क॑ तृतीयकं सदन्दियेश्र हायनः । तक्मानं विश्वधाषीयांधराञ्चं परा सुव ॥ १० || (३०२) 
(४०) मेधा। 
(ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- बृहस्पाते', विश्वे देवाश्च | ) 


ha 


पन्में छिद्र मनसो यच्च॑ वाचः सर॑स्वती मन्युमन्तँ जगाम । 
विश्वैस्तदेवे! सह सँविदानः सं द॑धातु बृहस्पतिं? ॥ १॥ 


अर्थ-- ( अश्वत्थः देचलद्नः ) अश्वत्थ देवोंका रहनेका स्थान हे, ( इतः तृतीयस्यां दिवि) यहांसे तीससे 
युलेकमें वद रहता दै । ( तत्र अम्रतस्य चक्षणं ) वहां भम्तका खात हं, ( ततः कुष्ठा अजायत ) वहांस कुष्ट उत्पन 
हुआ ॥ ० ॥ ०॥ ६ ॥ 

( हिरण्ययी नो; ) सेनेकी नौका ( दिवि हिरण्यबन्धना ) में सोनेसे बांधी है | वहाँ अमृतका खोत हैं, 
बहाँख्ने कुष्ट उत्पन्न हुआ हैं ॥०॥०॥ ७॥ 

( यत्र न अवप्रश्नेशन ) जहां नीचे गिरना नहीं है ( यत्र हिमवतः शिरः ) जहां हिमवानका सिर हे ॥०॥०॥८॥ 

( पूचेः इक्ष्वाकः यं त्वा वेद॒ ) प्राचीन इक्ष्वाकूने तुझे जाना था, तथा हे कुछ | (काम्यः वा ये त्वा वेद ) 
कामके पुन्रने तुझे जाना था। ( ये वा वसो ) जिसको वसुने जाना था, ( यं आत्स्यः ) जिसको आत्स्यने जाना था 
( तन विश्वनंषजः आख ) उस कारण तू सबका ऑषध ह ॥ ९ ॥ 

यहां ( यं बायस ) जिसको कोवोंने भोर ( यं मात्स्य 3 जिसको मात्स्यने जाना था। ऐसा पाठभेद ह । 

( तृर्तायकं शीषलोकं ) तीसरे दिन आनेवाला ज्वर, सिरम हानवाला राग (सरदान्द्‌ः ) सदा दद करनेवाला 
जो रोग हे वह, ( याँ च हायनः ) जो खण्डशः पीडा देता हे, दे ( विश्वधावीय ) अनेक प्रकारके सामथ्येवाले ! ( तक्मानं 
अधराञ्च परा खुव ) रोगको नाचेकी ओरसे दूर कर ॥ १० ॥ 

(४०) मघा । 

(यत्‌ मे मनसः छिद्रं ) जो मेरे मनका छिद्र दे, ( यत्‌ च वाचः ) जो वाणीका चिंन्द्र-दोष दे, ( तथा सरः 
खती मन्युमन्तं जगाम ) तथा विद्या कधौ पुरुषको प्राप्त हुई है, उसे जो दोष होता है ( विश्वे ढे वे! सह खंविद त: ) 
सब देवोंके साथ मिलकर ( बृहस्पतिः तत्‌ सं दचालु ) इइस्पति उस छिद्रको भर दे ॥ १॥ 

६ ( अथवे, भाष्य, काण्ड १९ ) 


-अथवंवेद्का खुबोघ भाष्य । [ काण्ड १९ 


मा न आपों मेधां मा ब्रह्म प्र प्रथिष्टन । 


सुष्यदा युयं स्थंन्द ्वमुपंहूतो5दं सुमेधां वर्चस्वी ॥२॥ 

मा नों मेथां मा नों दीक्षां मा नों हिंसिष्टं यत्तप! । 

शिवा न; झं सुन्स्वायुषे शिवा भवन्तु मातर! ॥ ३ ॥ 

या नः पीर्परदाश्विना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । ताम॒स्मे रासतामिर्षम्‌ ॥ ४ ॥ (३०६) 


(४१ ) राष्ट्र बलमोजश्च । 
(ऋषिः -- ब्रह्माः । देवता -- तपः । ) 


मद्रमिच्छन्त ऋष॑यः स्वर्विदस्तरपो दीक्षामुपनिबेदुरग्ं । 
ततों राष्ट्रं बलमोज॑श्र जातं तद॑सै देवा उंप॒संन॑मन्तु ॥ १ ॥ (३०७) 
(४२) ब्रह्मयज्ञः। 
(क्रषिः ~ ब्रह्मा | देवता -- ब्रह्म । } 
अक्ष होता ब्रहम यज्ञा बरह्॑णा स्वर॑वो मिता! । अध्यर्य्रक्ष॑णो जातो त्रक्मंणो 5न्तहित हविः ॥ १ ॥ 


ब्रह्म सुचों पृतर्वतीत्रेक्षणा वेदिरुद्धिता । 
हमं यज्ञस्य तन्त्रं च ऋत्विजो ये इंविष्कृत॑; । शमिताय स्वाहा ॥ २॥ 


अर्थे-- हे (आप; ) जळो 1 (नः मेघां मा प्र मथिष्टन ) हमारी बुद्धिका मंथन न करो, (मा बह्म ) हमारे ज्ञानको 
न क्षीण करो, ( खु-स्यदा यूयं स्यं दृध्वं ) सुगम प्रवाहे तुम वहते रहो । ( उपहूतः अहं ) प्रार्थित हुआ में (सुमेघा 
वचसी ) उत्तम बुद्धिवान्‌ और तेजस्वी बनूं ॥ २॥ 

- (नः मेघा मा हिसिष्ट ) मारी मेधाको हानि न पहुँचाओ । (नः दीक्षां मा) हमारी दीक्षाको हाने न पहुँचाभो, 
(यत्‌ नः तपः ) जो हमारा तप है (मा हिंसिष्टं) उसका नाश न करो, (नः आयुषे शिवा सन्तु) हमारी आयुके 
लिय कल्याणकारी हों, ( मातरः शिवाः भवन्तु ) माताए-जलघाराएँ हमारे लिये कल्याण करनेवाली हों ॥ ३॥ 

हे भदिनो | (या ज्योतिष्प्रती नः पीपरत्‌ ) जो प्रकाशवाली हमें पूर्ण करती हैं और ( तमः तिर!) अन्धकारसे 
पार करती हैं, ( तां इषं अस्मे रासतां ) उस अन्नको हमें दे दो ॥ ४॥ 

(४१) राष्ट्र बलमोजश्च । 

(भद्रं इच्छन्तः खर्विद्‌ः ऋषयः ) कल्याणको इच्छा करनेवाले आत्मज्ञानी ऋषि ( अग्रे तपः दीक्षां उपसखेदुः ) 
म्रारंभमे तप और दीक्षाका आचरण करने लगे, ( ततः राष्ट्र बलं ओजः च जातं ) उससे राष्ट्र हुआ, और बल और सामर्थ्य, 
भी उत्पन्न हुआ | ( तन्‌ अख्षै ) इसलिये इसके सामने ( देवाः उप सं नमन्तु ) ज्ञानी पुरुष विनम्र हों ॥ १॥ १ 

ऋषियोंके प्रयत्नसे राष्ट्र बना है इसालिये ज्ञानी लोग राष्ट्रके सामने विनम्र होकर राष्ट्र सेवा करें ॥ 

(४२) त्रह्मयश्नः । - 
_ (नह्य होता ) बरह्म होता हुआ है । ( बल्ल यक्षाः ) ब्रह्म ही यज्ञ हुए हैं। ( खरः ब्रह्मणा भिताः ) स्वर ब्रह्मसे 
मापे हूँ। ( ह्मणः अध्वर्युः जातः ) अहासे भ हुआ है, ब्रह्मणः हृविः अन्ताहिंत ) अक अन्दर इवि रखा है॥ 3 ॥ 

(घतवतीः खुचः ब्रह्म ) घोसे भरी छुचाएं ब्रहम हैं, ( ब्रह्मणा वेदिः रुद्धिता ब्रह्मे वेदी तैयार डी गयी है । 

यशस्य तत्त्वे ब्रह्म ) यज्ञका तत्त्व ब्रह्म दे । (ये द्वविष्कृतः ऋारविज्ञः ) जो हवि तैयार करनेवाले ऋत्विज हैं। ( शामिताय 
सावा ) शान्त जो हे उसके लिये समर्पण हो ॥ २ ॥ ; 


अंहोमुचे प्र भरे मनीषामा सुत्राव्णें सुमतिमांत्रणानः । 

इदामॅन्द्र प्रतिं हव्यं ग्रंभाय स॒त्याः संन्तु यज॑मानस्य कामाः | ॥ ३॥ 

अंहोमुचे वृषभं यज्षियानां विराजन्तं ग्रथृममष्वराणाम्‌ । 

अपां नपांतम॒श्चिनां हुवे घियं इन्द्रियेण त इन्द्रियं दत्तमार्जः ॥ ४ ॥ (३११) 
(४३ ) ब्रह्मा | 


- _ ( ऋषिः -- ब्रह्मां । देवता -- ब्रह्म, बहवो देवता: । ) 
यत्र॑ ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा स॒ह । 


अग्निर्मा तत्रं नयत्वप्रिमेंधां दधातु मे । अपनये स्वाहा ॥१॥ 
यत्र॑ जह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
वायुर्मा तत्र॑ नयतु वायुः प्राणान्द॑धातु मे। वायवे स्वाहां . ॥२॥ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपंसा संह । | 
सर्यों' मा तत्रं नयतु चक्षुः दरयो दधातु मे । सूयीय स्वाहां ॥ ३ ॥ 
यत्र॑ जह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
चन्द्रो मा तत्र॑ नयतु मर्नश्न्द्रो द॑धातु मे । चन्द्रा स्वाहां ॥४॥ 
` यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
सोमाय स्वाहा ॥ ५ ॥ 


~ 2 
सोमों मा तत्रं नयतु पय! सोमो दधातु मे । यु 
अथै-- ( अंहोसुचे मनीदाँ प्र भरे ) पापस छुडानेवालेके लिये प्रसंसा गाता हूं। ( खुच [उणे खुमति आवुणानः) 
उत्तम ` रक्षण करनेवालेके लिये उत्तम मति देता हूं। दे इन्द्र | (इद्‌ दृष्य प्रति ग़भाय ) यह हवि स्वीकार कर । 
( यजमानस्य कामाः सत्याः सन्तु ) यजमानको इच्छाएं सत्य दों ॥ ३ ॥ 

(अंहो -सुचं ) पापसे छुडानेवाले, ( यज्ञियानां वृषभ) पूजनीयोके अन्दर सामर्थ्यवान्‌, ( अध्वराणां प्रथमं 
विराजन्तं ) यज्ञोंमे प्रथम विराजमान ( अपां न-पातं ) जलोंकों न गिरानेवालेकी और ( अश्विना डुबे ) अश्विनौ देवोंकी 
प्राथना करता हैं, सुन्ने (थिय! ) हाडियां, ( ओजः) सामथ्ये और ( इन्द्रियेण इन्द्रियं ) इन्द्रिय शक्तिसे इंद्रिय दे ॥ ४ ॥ 
९ (४२) ब्रह्मा । : 

(वजया तपणा लह) वाला वार पत ब्रह्मविदः यान्ति ) जहां ब्रह्मश्ञानी जते दे । ( अझिः मा 
तत्र नयतु ) अभि मुझे वहाँ छे जाय ओर ( अप्लिः मे मेघां दधातु ) अभि मुझे मधा बुद्धि देवे । अमिके लिये अपण हो ॥१॥ 

॥ ०॥ ( वाद्युः मा तब नयतु) वायु मुझे वहां ले जाय ( वायुः प्राणान्‌ मे द्घातु) वायु मेरे अन्दर प्राणोको 
घारण करें ॥ ० ॥ २॥ 

॥०॥ (स्त्यः मा तत्र नयतु) सूर्य मुझे ब्दो ले जाय ( खयः में चक्षुः दधातु ) सूर्य मुझमें आंख रखे ॥ ० ॥ ३ ॥ 

nen चन्द्रो मा तत्र नयतु ) चन्द्र मुझे वहां ले जाय और (चन्द्रः मे मनः दघातु ) चन्द्र मुझमें मन 
स्थापन करं ॥ ०॥ ४॥ 

225 
दे ॥ i र सोमः मा तत्र नयतु) सोम मुझे वहां ले जाय और ( खामः मे पयः दधातु) सोम सुके दूध 
छ 


(४४) अथघंवेद्का खुवोघ भाष्ये । [ काण्ड १९ 


यत्न ब्रह्मविदों यान्ति दाक्षया तप॑सा सह | 


इन्द्र मा तत्र॑ नयतु बलामिन्द्री दधातु मे । इन्द्राय स्वाहा ॥ ६ ॥ 

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 

आपों मा तत्र॑ नयन्त्वमूतँ मोप॑ तिष्ठतु । अन्यः स्वाहा ॥७॥ 

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 

ब्रह्मा मा तत्रं नयतु बरका ब्रह्म॑ दधातु मे । ब्र्मणे स्वाद्म॑ ` ॥ ८ ॥ (३१९) 


(४४) मैषज्यम्‌ । 
( ऋषिः -- भुणु!-। देवता -- आञ्जनम्‌ , वरुणः । ) 


आयुंषोऽसि प्र॒तर॑णं विग्रं भेपजम॑च्यसे । तदाञ्जन त्वं शंताते शमापो अभ॑यं कृतम्‌ ॥ १॥ 
यो इंरिमा जायान्योंऽङ्गभेदो विसहप॑ंक! । सर्व ते यक्ष्ममद्धेभ्यो बहिनिंहेन्त्वाङ्जैनम्र ॥ २॥ 
आशन पृथिव्यां जातं भद्रं पुरुषजीवनम्‌ । कुणोत्वप्रमायुके रथ॑जूतिमनांगसम्‌ ॥ ३॥ 
प्राण प्राण त्रायुखासो असवे. मृड । निक्रेते नित्रीत्या न? पाशेभ्यो सुश्च ॥४॥ 
सिन्धोगेभोंऽसि विद्युतां पुष्पंम्‌ । वाद! प्राणः सर्यअछुर्दिवस्पयं। ॥५॥ 


| अथ-- ॥ ० ॥ (इन्द्रः मा तज नयतु) इन्द्र सु वहां ले जाय, और ( इन्द्रः मे बळे दघा तु) इन्द्र मुझे बल 
देवे ॥ ० ॥ ६ ॥ 

॥ ० ॥ (आपः मा तत्र नयन्तु) जलप्रवाह मुझे वहां ले जांय और ( असतं भा उप तिष्ठतु ) असत मुझे प्राप्त हो 
जाय ॥ ० ॥ ७॥ 

॥ ० ॥ (ब्रह्मा मा तथ नयतु ) ब्रह्मा सुझे वहाँ ले जाय और ( रह्मा मे ब्रह्म द धातु ) ब्रह्म मुझे ज्ञान देवे ॥०॥८॥ 

(४४) मेषज्यम्‌ । 

( आयुषः प्रतरणं अस्ति ) त्‌ आयुका बढानेवाला है, ( विग्रं भेषज्ञ उच्यसे ) तू विशेष स्फूतिवाला औषध कहद 
लाता है । (तत्‌ आञ्जन ! त्वं शांताते) तो ढे-अजन | तु शान्ति बढानेवाला, हे (आप!) जळो ! ( अभयं शं क्त) 
मरे लिये निभेयता और सुख करो ॥ १॥ ञी 

( या हरिमा ) जो पाण्डुरोग हे, ( जायान्य )जोत्ना दोनेबाळा रोग हूँ, ( अगभद ) भ तोडनेवाला दद 
हे, ( विसट्पकः ) विसईक फुन्सीका रोग है, ये (खरे यक्ष्मं ते अंगेड्यः ) सर्व रोग तेरे अंगसे ( आंजनं बहि 
निहेन्तु ) यइ अनन बाहेर निकाले ॥२॥ 

( आञ्जनं पथिव्यां जातं ) यह अञ्जन प्रथिवीपर उत्पन्न हुआ है । यह ( अङ्गं पुरुषजीवनं ) कल्याणकारी और 

ुष्योको जीवन देनेवाला है, यह मुके ( अप्रमायुक कृणोति ) मरणरहित करता है, ( रथजूति ) और रथके समान 
वगवाडा आर ( अनाग ) पापरद्वित बनाता है ॥ ३॥ 

दे ( प्राण ) प्राण ! ( प्राणं बायस ) मेरे प्रसेक प्राणडी रक्षा कर, दे ( अखो ) प्राण | ( अखचे सुड ) प्राणको 
सुखी कर । दे ( लिऋते ) दुर्गति ! ( निक्तंत्याः पाशेग्यः न! सुञ्च ) दुगतिके पाशाँसे हमें छुडा ॥ ४ ॥ ` 

( सिन्धोः गर्भः अलि ) तू सिन्धूका गर्भ है, (विद्युतां पुष्पं ) बिजलियोँका तू फूल दै, ( वातः घ्राणः ) वायु 
तेरा प्राण है, ( सूर्य: चञ्चुः ) सूर्य चक्ष दे, ( दिवः पयः ) युलोक पौष्टिक रस है ॥ ५॥ 


SNe 


नदायांकी यतिशाक्त और बिद्युतका तेज तुम्हारे अन्दर ४ । 


उके आञ्जनम्‌ । (४५) 


ड 
देवान ब्रेकंुदं परिं मा पाहि विश्वतः । न त्वां तरन्त्योपषयो बाह्य: पर्नीयां उत ॥ ६ ॥ 
वीदे मध्य॒मवांसूपद्रक्षोहामीवचातंनः । अमीवाः सवांत्रातयं्नाशयंदाभिभा इतः ॥ ७॥ 
अल्ली हेदं राजन्वरुणानुतमाह परुषः । तसांत्सहरूवीय मुञ्च न! पर्थह॑सः ॥८॥ 
यदापो अघ्न्या इति वरुणेति यर्दूचिस । तसात्सहस्रवीर्य मुञ्च न; पेस ॥ ९ ॥ 
मित्रश्च त्वा वरुणश्रानुप्रेय॑तुराज्ञन । तौ त्वानु गत्यं दरं भोगाय पुनरोह॑तुः ॥ २० ॥ (३२९) 


(४५) आञ्जनस्‌। 
र ऋषिः -- भरगुः । देवता -- आञ्जनम्‌ , मन्त्रोक्तदेवताः। ) 
सणाइणमिंव संनयन्कृत्यां कृत्याकृतों गाहम्‌ । चक्षुम॑न्त्रस्य दुहोदैः पृष्टीरपि शृणाञ्जन ॥ १॥ 
यदुखासु दुष्वप्न्यं यहोषु यच्च॑ नो गृहे । अनांमगस्तँ चं दुहादे! प्रियः प्रति मुञ्चताम्‌ ॥ २ ॥ 
अपामूजे ओजंसो वावृधानमभरेर्जातमर्धि जातवेंदसः । 
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चतु बोर पर्वतीय यदाञ्जनं दिश॑ः प्रदिशः करादिच्छिवास्ते ॥ है ॥ 


अर्थे-- हे ( देवाञ्ञन ) दिव्य अञ्जन | तू ( त्रे-ककुदे ) तीन लोकोमें श्रेष्ठ हे। ( मा लिश्वतः परि पाहि ) मेरी 


सब ओरसे रक्षा कर । ( बाह्याः उत पर्वेतीयाः ) बाह्य और पर्वतपर होनेवाली ( ओषघयः त्वा न तरन्ति ) औषधियां 
छुझसे बढकर नहीं होतीं ॥ ६ ॥ 

( रक्षोहा अमीवचातनः ) राक्षसोंका मारनेवाला और रोगोंको इटानेवाला यद ( इदं मध्य वि अवाखुपत्‌ ) इस 
मध्यस्थ'नमें आया है [ हमारे पास उत्तरकर आया है ] यह ( खर्वा: अर्माचाः चातयन्‌ ) सब रोगोंका दूर करता दै, और 
(इतः अभि भा नाशयत्‌) यहांसे आक्रमक रोगोंका नाश करता हैं ॥ ७ ॥ 

(हे वरुण राजन्‌ ) वरुण राजा | ( पुरुषः बहु इदं अच्नत आहद ) पुरुष यहां बहुत असत्य बोलता दे, दे 
( सहस्प्वीय ) हजारो शक्ति्ोसे युक्त! ( तस्मांत्‌ अंहरु नः परि मुञ्च ) उस पापसे हमें छुडाओ ॥ ८ ॥ 2) 

हे ( आपः ) जले ! दे ( अध्न्याः ) न मारने योग्य ! हे वरुण | (इति यदू कखिम ) ऐसा जो हथने कहा, है 
इजारो शक्तित्र ले | तू उस पापसे हमें छुडाओ ॥ ९ ॥ ५६ कमि 020 

हे आज्ञन | मित्र और वरुण ( त्वा आजु प्रेयतुः ) तेरे पीछे आंत हैं, (तो त्वा दूरं अनुगत्य ) वे दोनों तेरे पीछे 
दृश्तक जाङर ( भोगाय पुनः ओद्वठुः ) भोगके लिये फिर तुझे लावें ॥ १० ॥ 
(४५) आञ्जनम्‌ । 

हे अ्नन | ( ऋणात्‌ ऋण खनयन्‌ इव) कणसे ऋण वापस करनकं समान ( छत्याकृतः गृहं रत्या ) हिंसक 
कमे करनेवालेके घर चंसीके हिंसक कर्मको लौटा देते ढे । ( चक्षुः मंत्रस्य दुर्हाद्‌ः ) आंखके इशारेसे हानि करनेवाले दुष्ट 
हृद्यवालेकी ( पुष्टी: अपि शुण ) पसलियां तोड ॥ १॥ हिड बस 300) र 

(यत्‌ अस्मासु दुष्वप्न्यं ) जो हमारे अन्दर दुष्ट खप्न दै, ( यत्‌ गोषु ) जो गोमि और (यत्‌ च वः गुददे ) जो 
हमारे घरमें हैं, ( प्रियः दुर्दादः अ-नास-गः ) प्रिय दुष्ट हृदयव्राला अयशस्वी (तं प्रति सुञ्चतां) उसको धारण करे 
[ दुष्टके पास चहद खप्र जावे । ] ॥ २॥ ® SB 

( अपां ऊर्ज ) जलॉंकी शक्ति और ( ओजसः वाजूघानः ) सामर्थसे बढनवाळा ( जातवेदसः अझ अधिजात ) 
जातवेद अभिसे उत्पन्न हुआ, ( चतुर्चीरं पर्चतीयं यत आञ्जनं ) चार वीरोंकी शक्तिवाळा जो पवतपर हुआ अज्ञन ई वद 
(दिशः प्रादिशिः ते शिवा) करत्‌ इत्‌ ) दिशा और उपदिशा तेरे लिये कल्याण करनेवाली देरे ॥ है ॥ 


(४६) अथर्ववेद्का खुबोघ भाष्य । [ काण्ड १९ 


चतुंबीरं बध्यत आश्ञ॑न ते सर्वा दिशो अर्भयास्ते भवन्तु । 


ध्रुवास्तिष्ठासि सवितेव चाय इमा विशो अभि ईरन्तु ते. बलिम्‌ ॥४॥ 

आक्ष्मेकं मणिमेक कृष्णुष्व स्ताह्यकेना पिवेकेमेपास । 

चतुंवारे नेक्रंतेभ्यश्रतुर्म्यो ग्राद्या बन्धेम्य; परिं पात्वसान्‌ ॥५॥ 
अझ्निर्माग्िनवतु श्राणायापानायायुषे वर्चेस ओज॑से तेजसे खस्तये सुभूतये खाहां ॥ ६ ॥ 
इनदरो मेन्द्रियेणावतु प्राणायापानायायुपे वर्चेस ओज॑से तेज॑से खस्तयें सुभतये खाहा ॥७॥ 
तोमों मा सोम्येनावतु प्राणार्यपानायाथुषे वच॑स ओज॑से तेज॑से खस्तये सुभूतये स्वाहा ॥ ८ ॥ 
भगो मा मर्गेनावतु प्राणार्यापानायार्युपे वर्चेस्‌ ओजसे तेज॑से स्व॒स्तयें सुभूतये स्वाहा ॥ ९ ॥ 
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मरुतों मा गणेरंवन्तु प्राणायापानायायुपे वर्चस ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतथे स्वाह ॥ १०॥।३३९) 
॥ इति पञ्चमोऽज्ुबाकः ॥५॥ 
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अर्थ-- (चतुर्वीरं आअने ते बध्यते) चार वीरोंकी शाक्तिवाला भज्ञन तेरे शरीरपर बांधा जाता है, इससे (ते सर्वाः 
दिशः अभयाः भवन्तु ) तेरे लिये सव दिशाएँ निर्भय हॉ । (सबिता इव आर्य: च भुवः तिष्ठल्लि ) सविताके समान 
सचा आये बनकर अपने स्थानपर स्थिर हो । (इमाः विशः ते बलिं अभि हरन्तु ) ये सब प्रजा तेरे लिये बलि लाकर 
अपण करें ॥ ४ ॥ 

( एकं अक्क ) एकको आंखमें, ( एकं मणि आ कृणुष्व) एकको मणि बना, ( एकेन स्नाहि ) एके साथ ना 
कर, ( पां एकं पिच ) इनमेंसे एकको पी ले, यह ( चतुर्वीर ) चार वीरोके बलवाला अजन (चतुम्य नेकतेभ्यः बन्धेभ्यः ) 
चार राक्षसी बन्धनो तथा ( ग्राह्या ) पकडनेवाले रोगसे ( अस्मान्‌ परि पातु) हमारा रक्षण केर ॥ ५॥ 

इस यंत्रमें जो गुप्त हान कहा दे उसका अन्वेषण करना चाहिये। 

( अञ्चिना अञ्चिः मा अचतु ) अमिक्रे साथ भम्नि मेरी रक्षा कर । (प्राणाय अपानाय) _ आणके लिये, अपानके 
लिये, ( आयुष वर्चसे ) आयुक्रे लिये, तेजके लियर, ( भोजसे तेजले ) सामध्येके लिये, कान्तिके लिये, ( खस्तये खुभूतये 
स्वाहा ) कल्याणके लिये, उत्तम ऐश्वयेक्रे लिये सम्र्पण करते हैं ॥ ६ ॥ 

( इन्द्रः इन्द्रियेण मे अवतु ) इन्द्र इन्दरशक्तिते मेरी रक्षा केरे ॥ ० ॥ ७॥ 

( सोमः मा खोम्येन अवतु ) सोम घोमकी शक्तिसे मेरी रक्षा करें ॥ ० ॥ ८ ॥ 

( मगः मा भगेन्न अवतु ) भग मेरी ऐशव्यमे रक्षा करे ॥ ० ॥ ९ ॥ 

( मरुतो मा गणेः अवतु ) मरुत मेरी गर्णोसे रक्षा करें ॥ ० ॥ १०॥ 

॥ यहां पञ्चम अचुवाक समाप्त ॥ 


ROT SU: 


सक्त 8६ ] अस्तृतमाणिः | ( ४७) 


( ४६) अस्तृतमणिः। 
(ऋषिः -- प्रजापतिः । देवता-- अस्तृतमणिः । ) 
प्रजाप॑तिष्ठा बात्प्रथममस्तत वीर्या[य कम्‌ । 
तत्तें बभ्चाम्यारुषे वचस ओज॑से च बलाय चास्तृतस्त्वामि रक्षतु ॥ १॥ 
Ces ७1 ७ हो f ; 
ऊध्वेस्तिष्ठत रक्षनप्रमादमस्ततेमे मा त्रां दभन्पणयों यातुधाना! । 
इन्द्र इव॒ दस्यून धूनुष्व पृतन्य॒तः सर्वांछत्रून्वि षहस्वास्वतस्त्वाभि रक्षतु ॥ २ ॥ 
शतं च न प्रहरन्तो निघन्तो न त॑स्तिरे । 
तास्मलिन्द्र/ पर्यदत्त चक्षुः प्राणमथा बलमस्तंतस्त्वाभि रंक्षतु ॥ ३॥ 
Let ~ (5 he | 
इन्द्रस्य त्वा वर्मणा परि घापयामो यो देवानांमाधिराजो बभूव । 
(1 ~ ७ ~ il 
पुन॑स्त्वा देवाः प्र ण॑यन्तु सर्वे$स्तंतस्त्वाभे र॑क्षतु 
~ ha ° ~ द ~ fa 
अस्सिन्मणावेकंशतं वीयो|णि सहस प्राणा अस्मिन्नस्टते। 
— ९1५४ > ">> (2 ॥ ~ 24. १, ~ ।. 
` व्याघ्रः शत्रूनभि तिष्ठ सवोन्यस्त्वां पृत॒न्याद घर; सा अस्त्वस्तृतस्त्वाभ रक्षतु ॥५॥ 
~ OC ल 
घ॒तादुल्‍्ल॑प्तो मधुमान्पयंस्वान्त्सहरूप्राण; शतयोनिवेयाधाः । 
वज ७ > + ~ i 
_ शोभू मयोभूश्रोजेस्वांस पर्यस्वोश्रास्तंतस्वाभि क्षु 4 र मयोभूशथोर्जेस्वांच पयस्वोथास्तृतस्त्वाभि रक्षतु 00010 1. 
है (8६ ) अस्ततमाणिः। FRc ४ नि 
५... अथ-- ( प्रजापतिः त्वा ) प्रजापतिने तुझे ( प्रथमं क॑ अस्तृतं वीर्याय अबन्नात्‌ ) Re अतत 
वीके लिये बांधा था । (तत्‌ ते आयुषे ) वह तेरे शरीरपर आयुके लिये, (वचत साजन ) तेजके लिये, सामथ्यके ल्यि 
(बलाय चा.) बलके लिये बांधता इं । ( अस्तृतः त्वा अभि रक्षतु) अस्तृत माणे तेरी सा हर ॥१॥५ 
( अस्तृत अप्रमादं इमं रक्षन्‌ ) असत मणि प्रमाद न करता हुआ, इसका रहा कहन Bl bss 
स्थित रदे । ( यातुघानाः पणयः त्वा मा दभन्‌) यातना देनेवाले पणि तुल हाने न हेल (इन्द्र इच दस्यून 
अव धूचुष्व ) इन्द्रके समान शन्नुओको हिला दे ( पृतन्यतः सर्वान्‌ शब्रुन्‌ वि सद॑ ) सनख हमला करनेवाले सब 
शज्ञुओंको पराभूत कर । ( अस्तृतः त्या अभि रक्षतु) अस्तृत मणि तेरा रक्षण करे DR n° 
(शतं च प्रहरन्तः न) प्रहार करनेवाले सौ और ( निप्चन्तः न ताख्थिरे ) मारनेवाळे भी इस रे सामने ठहर नहीं 
सकते । ( तस्मिन्‌ इन्द्रः ) उसमें इन्द्रने ( चक्षुः प्राण अथो बलं पर्यदत्त) दृष्टि, प्राय और बळ दिया । सस्त मणि 
तेरा रक्षण करे ॥ ३॥ CNet RS 
( इन्द्रस्य त्वा वर्मणा परिधापयामः ) इन्द्रके कवचसे तुझे हम ढाँपफत है! (७७७0000 mt 
देवॉका अधिराज हुआ है। ( पुनः त्वा सर्वे देवाः प्र णयन्लु ) फिर तुक्षे सारे देव प्रेरित करें, अस्तृत मणि तेरा रक्षण करें ॥४॥ 
(अस्मिन्‌ मणो ) इस मणिमें ( एक शते वीर्याणि ) एक सौ वीर्य हैं ( अस्मिन्‌ अस्तुत सद्ब्र माणाः DE 
अस्तृत मणिमें हजार प्राणकी शक्तियाँ हैं । ( व्याप्रः सर्वान्‌ शन्‌ अभि तिष्ठ ) SR द eis 
(यः स्वा पतन्यात्‌ ) जो तेरे ऊपर सेन्यसे आक्रमण करे ( खः अधर अस्तु ) बह नौचे गिरे। अस्तृतमणि तेरा रक्षण 
कर ॥ ५॥ ` ५ =e hs १ 
( घृतात्‌ उढ्लुप्तः ) घीसे लिपटा हुआ, ( मघुमान्‌ पयस्वान्‌ ) मधुसे भरा, दूधस पण, ( खहस्रप्राणः शतयोनिः ) 
संदर भाणशक्तियां इसके पास हैं, सौ उत्पत्ति स्थान हे, ( वयोधाः शांभूः ) आयुका धारण करनेवाला, कल्याण करनवा डा, 
7 लेपाः ख ऊजेस्वान्‌ च ) सुख देनेवाला शक्तिमान ( पयस्वान्‌ च ) रससे पूण यह मणि ह । यद्व अस्तृत मणि तेरा 
रक्षण करे ॥ ६ ॥ 


॥ ७॥ 


(४८) अथर्वेचेदका छुबाघ भाष्य! [ काण्ड १९ 


यथा त्वमृत्तरोड्सों असपल! सपलहा । 
सजातानामसद्वशी तर्था त्वा सविता करदस्वृतस्त्वामि रक्षतु ॥ ७ ॥ (३४६) 
(४७) रात्रिः । 
(ऋषि! -- गोपथः। देवता -- रात्रिः । ) 


[os 1 


आ रात्रि पार्थिव रज॑ पितरप्रायि धामंभि! । 


दिव? सदाँसि बृहती वि तिंष्ठस आ त्वेषं ब॑तेते तम; ॥ १॥ 

न थस्य? पारं दरंशे न योर्यवदविश्व॑मस्यां नि विशते यदेजति । 

अरिंटासस्त उर्बि तमस्वति रात्रिं पारमशीमहि भद्रे पारमंशीमहि ॥२॥ 
ये तें रात्रि नचक्षैसो द्रष्टारो नव॒तिर्नव॑ । अशीतिः सन्त्यष्टा उतो ते सप्त स्वतिः ॥ ३॥ 
वृष्टिश्च पट्‌ चं रेवति पश्चाशत्पश्च सुञ्नयि | चत्वारंश्रत्वारिशच त्रय॑श्च वाजिनि ॥४॥ 
हो च॑ ते विज्ञतिश्र ते रात्येकदशावमाः । तेभिंनो अद्य पायभिले पाहि दुहितर्दिवः ॥५॥ 


रक्षा मार्किना अघशँस इशत मानोंदुःशरसं ईद । मा नों अद्य गर्वा स्तेनो मार्वीनां बुक ईशत ॥ ६ ॥ 


अर्थ= (यथा त्वं उत्तरः अखः ) जैसा तू उच्चतर दे और ( अखपत्नः सपत्नहा ) श्रुरहित और शञ्जुओको 
मारनेवाला हे, तथा ( सज्ञातानां बशी असत्‌ ) सजातीयोंको वशमें करनेवाला दै, (तथा त्वा सविता करत्‌ ) वेसा तुजे 
छावतान कया हूं । अस्तत माण तेरा रक्षा करे ॥ ७॥ 

(४७ ) रात्रिः 

हे रात्रि ! तूने (पितुः घामाभेः) बु रूपी पिताके स्थानो समेत ( पार्थिवं रज्ञः ) ४थिवीके प्रदेशोकी ( आ 
अप्रायि ) भर दिया है । तू ( बहती ) बडी ( दिवः सदाँसि ) युलोंकके स्थानोको ( वि विष्ठसे ) भरकर रहती हे 
( त्वेषं तमः आ वतते ) तेजस्वी अंधेरा प्रुनः आ रहदा दे ॥ १॥ 

( यस्याः पारं न दृशे ) जिसका पार दिखाई नहीं देता, ( न योयुवत्‌ ) जिसमें न कुछ अलग अलग प्रतीत 
होता दै, ( विश्व अस्यां नि विशतें ) सब इसमें आराम करते हे, ( यत्‌ एजाति ) जो चलता ढै [वद इसमें विशाम 
करता दै ] हे ( उर्थि तमझ्वाति रात्रि ) बडी अन्धकारवाली रात्रि ! ( अ-हिष्टाख ) न विनष्ट दोते हुए हम (ते पार 
अशीमहि ) तेरे पार पहुंचेंगे, ( भद्रे | पारं अशीमहि ) हे कल्याण करनेवाली | तेरे पार दम जायंगे ॥ २ ॥ 

हे रात्रि 1 (ये से उचचक्षसः ) जो तेरे मनुष्योंका निरीक्षण करनेवाले और ( तृष्टार: ) देखनेवाले रक्षक हैं ( नवती; 
नव ) नब्बे और नौ, ( अशीतिः अष्टाः खन्ति ) असी और आठ ( उत उ ते ख खप्तातिः ) आर सात और सत्तर 


हें॥३॥ 
(षष्टिः च षर्‌) साठ और छः, हे ( देवाति ) घनवालि रात्रि! ( पंचाश्चत पञ्च ) पचास ओर पांच, है सुस यि ) 


सुख देनेवाळी रात्रि | ( चत्वारः चत्वारिंशत्‌ च ) चार और चाळीस, हे. ( वाजिनि ) शक्तिवाली रात्रि! ( ञ्य 
जिशव्‌ च ) ओर तेंत्तीस हैं ॥ ४॥ 
(द्वौ च ते चिशातिः च ते ) दो और बीस, दे रात्रि! ( अवमाः एकादश ) कमसेकम ग्यारह रक्षक हैं। हे 
( दिवः दुहितः ) दुलोककी पुत्री । ( तेलि पायुभिः ) उन रक्षकोँसे (अद्य नः नु पाहि) आज हमारी रक्षा कर ॥ ५॥ 
( रुक्ष माकिः ) इमारी रक्षा कर ( अघश्तंखः मा न इशात्त ) पापी इमपर स्वामी न दो, (सा मः दुःशंख इशत ) 


न मपर दुष्ट कीर्तिवाला स्वामित्व करे, ( अद्य गवां स्तेन नः मा) आज गोओका चोर न इमपर अधिकार 'चळावे, - 


` (अवीनां छक मा नः इंदात ) भेडीयोंके पेडिये हमें वशम करे॥ ६॥ 


pS आयी 


सूक्त ४७-४८ ] रान्रिः। (४९) 


|] + ~ [1.2 
मारश्वांनां भद्रे तस्करों मा नणां यातुघान्य|; । 
परमोभिः पथिमिं स्तेनो घावतु तस्करः । परेण दस्वती रञ्जु: परेंणाघायुर॑हु ॥ ७॥ 


अघ रात्रि तृष्टधूममञीर्षाणमहिं कृणु । हन्‌ इकंस्य जम्भयास्तेन तं द्रुपदे जहि ॥ ८ ॥ 
त्वायें रात्रि वसामसि स्तपिष्यामंसि जागृहि । गोस्यों नः शरमं यच्छाश्वेस्यः पुरुषेभ्य; ॥९॥ (२५५) 


( ४८ ) रात्रिः। 
( ऋतिः -- गोपथः। देवता -- रात्रिः । ) 


अथो यानिं च यस्मा हु याने चान्तः परीणहि । तानि ते परि दद्मसि ॥ १॥ 
रात्रि मात॑रुषसें न! परि देहि | उषा नो अह्ले परि ददात्वहस्तुभ्ये विभावरि ॥२॥ 


Co ~_ + ~ 2१ > [५ ~ + NOS 
यतिकै चेदं पतर्य॑ति यत्कि चेदं सरीसृपम्‌ । यास्कि च॒ प्ेतायासत्वं तस्मात्तं रात्रि पाहि न; ॥ ३ ॥ 
८५ त्र व्र न्य ~ | Les र 
सा पश्नात्पाहि सा पुर! सोत्तरादधरादुत । गोपाय नो विभावरि स्तोतारस्त इद्द स्मास ॥ ४ ॥। 


> 
2 1 aS 


ये रात्रिमनुतिष्ठन्ति ये च॑ भूतेषु जाग्र॑ति । 
१० ~~ pr हम ES CD [| ति 
पशून्ये सर्वात्रक्षान्ति ते न॑ आत्मसु जाग्रति ते नः पशुई जाग्रात 
अर्थ-- हे (भद्रे ) कल्याण करनेवाली रात्री ! (-अश्वानां तस्करः मा ) घोडोका चोर २ और (चरणां सातु धान्यः 
मा ) मनुष्योंको कष्ट देनेवाले हमें कष्ट न देवें । ( स्तेनः तस्करः ) चोर और डाक ( परमेभिः पथिभिः घावतु ) दूरके 
मारयसे भाग जांय । ( द्स्वती रज्जुः परेण ) दांतवाली रस्थी [ डॉप ], ( परेण आघायुः अषेलु ) दके मागले पापी भाग 


जाए ॥ ७॥ ~ RRO 
हे रात्रि । ( अध ) और ( तृष्टयूमं ) तृषा लगानेवाले ( आहि ) सांपको ( अशीर्षाणे ) सिरसे हीन कर । ( चुकस्य 
हनू जम्भय ) मेडियेके जबडेको पीस (तेन तं द्रुपदे जद्धि ) उससे उसको तू कचल CURR ८ 
हे रात्रि | ( त्वयि बसामखि ) तरे अन्दर हम रहते हैं. तेरे आश्रयसे ( स्वापष्याम ) हुम लवंग जा पाट) 
तू जाग । ( नः गोभ्यः शार्म यच्छ) हमारे गौओंके लिये सुख दे और ( अश्वेभ्यः पुरुषतः i यी 
के 


षोंडे लिये खुख दे ॥ ९ ॥ 


॥५॥ 


(४८) रात्रिः । गंणाहि अन्तः ) जो संदूकमें हैं (तानि 
( अथो यानि च यस्मा ह) और जो दम जानते हैं, (यानि च पराणाद आतम) र 
Bk AO न रिज 5216 ॐ 
ते परि दध्मसि ) वे सब तेरे लिये अर्पण करते दें ॥ १॥ हल परि 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 प्र के DMS 
(रात्रि मातः) दे रात्रि माते ! (नः उषस पार दाह ) तू हमें उषाके अधीन क्र । ( पद व ददातु) 


उषा हमें दिनके सुपुदै करे । दे ( विभावारि ) तेजस्विनी रात्रि 1 ( अहः तुभ्यं ) दिन तुम्हार उप UN 
( यत्‌ कि च इदं पतयाति ) जो इछ यहाँ उडता दै, ( यत्‌ किंच इद खर्र JIU i, Fi 
किंज प्ते अयासत्वं ) जा कुछ पर्मतपर जीव है, हे रात्रि! ( तस्मात्‌ त्वे नः पाई DRE ऱ्य र 

(सा पश्चात्‌ पाहि ) वह तू पीछेसें हमारी रक्षा कर, ( खा पुरः ) आप, UND 
तू ऊपरसे और नोचेम्रे हमारी रक्षा कर । हे ( विभावरि ) तेजस्विनी रात्री ! ( नः गापाय 110 (त ष्ट 
स्तोतारः स्मि ) तेरे हम यहां स्तातागण हैं ॥ ४ ॥ 

(ये रात्रि अनुतिष्ठन्ति ) जो रात्रीमँ अनुष्ठान करते 
सर्वान्‌ पशून रक्षन्ति ) जो सब पशुओंकी रक्षा करते हैं, (ते 
पशुषु जाग्रति) वे दमारे पशुओमेँ जागते रहते हैं ॥ ५ ॥ 


७ ( भरव. भाष्य, काण्ड १९ ) 


० 


३, (ये च भूतेषु जाग्रति) जो प्राणियोमे जागते हैं, (ये 
& त 
र 


~ 


न आत्मसु जाग्रति ) वे हमारे लोग में जागते हैं, (ते नः 


ह... -... -4 ५०) । मथववेदका सुबोध भाष्य। - [ काण्ड १९ 


वेद वे रात्रि ते नाम घृताची नाम वा आसि । 
तां त्वां भरद्वाजो वदु सा नों वित्तेऽधिं जाग्राति ॥ ६ ।। (३६१) 


(४९) रात्रि! । 
(ऋषिः ~ गोपथः, भरद्वाजश्च । देवता -- रात्रि! । ) 


इपिरा योषां युवतिर्दैमूना रात्री देवस्थ॑ सवितुभेग॑स्थ । 

अश्वक्षमा सुइवा संभृतश्रीरा पंग्रों द्यावाएयिवी महित्वा ॥ १ ॥ 
अति विश्वन्यरुहद्म्भीरो वर्षिष्ठमरुहन्त श्रविष्ठाः । ˆ 

उशती राज्यनु सा मद्राभि तिष्ठते मित्र इव स्व॒धाभिं?, ॥ २॥। 
वर्षे बन्दे सुभगे सुजात आजंगत्रात्रि सुमनां इह स्याम्‌ । 

असा्रायस्व नयॉणि जाता अथो यानि गव्यांनि पुष्ट्या ॥३॥ 
सिंहस्थ राज्यशती पॉक्स्य व्याघ्रस्य द्वीपिनो वचे आ ददे । 

अश्वस्य ब्रन्न॑ परुषस्य मायुं पुरु रूपाणिं कृणुषे विभाती ॥ ४ ॥ 
शितां रात्रिमनुखरै च हिमस्यं माता सुहवां नो अस्तु । 

अस्य स्तोम॑स्य सुभगे नि बोध येन॑ त्वा वन्दे विश्वासु दिक्ष ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- हे रात्रि | (ते नाम वेद वै) तेरा नाम हम जानते हे । ( घृताची नाम चै अखि ) तू घो देनेवाळी है । 
(ला स्वा भरद्वाजः वेद्‌ ) उस तुझको भरद्वाज जानता दै, (सा नः वित्ते अघि जाग्रति ) वह तू हमारे धनपर जागती 
| 
५ 8९ ) राञ्रिः। ५ 
( इषिरा ) इच्छा करते योग्य, (योषा युवति ) तरुण त्री जैसी ( दमूना) अपने अधीन अपना मन रखनेवाली, 
सबितुः भगस्य देवस्य ) सविता भग देवकी (रात्री) यह रात्री (अश्यु-अक्ष-भा) शीघ्र देखेरेख करनेवालेसे 
प्रकाशित, ( खु-हवा ) सुखसे प्रार्थना करने योग्य, ( संभ्रत श्रीरा ) इकट्टो शोभावाली, यह राजी ( महित्वा द्यावा- 
प्रथिवी आ पत्रों ) अपने महत्तव ग्ुळोक और भूलोकको भर देती है ॥१॥ र म 
` गस्भीरः विश्वानि आति अरुहत्‌ ) गहरा अन्धेरा सत्र जगतपर छा गया दै । ( अविष्ठाः वर्षिष्ठ अरुहन्त ) 
बडी झक्तिवाली बढे ऊंचे आकाशपर चढी हैं । ( उती रात्री ) इच्छा करनेवाली रात्री और (कामदा आज तितर) 
वह कल्याण करनेवाला रात्री संमुख आती दे, ( मित्र! स्वधाभिः इव ) मित्र जता अपनी कतक शा आति है॥२॥ 
( बये ) वरण करने योग्य, ( वन्दे ) वन्दन करने योग्य, ( सुभगे ) उत्तम माग्यवाली, ( खु-जाते ) उत्तभ अन्म. 
वोली, हें रात्रि तू ( आ जगन्‌ ) भा गयी दै, ( सुमना इद स्याम्‌ ) यहाँ उत्तम मनवाली हो। ( अस्मान्‌ जायस्च ) 
हमारी रक्षा कर ( नर्याणि जाता ) मड॒ष्योंके दितके लिये जो उत्पन्न हुई हैं, ( अथो ) और ( यानि गव्यानि पुष्ट्या ) 
जो गोओंकी पुष्टि करनेवाळी हैं उन सबकी रक्षा कर ॥ ३ ॥ ॥ es 
( उशती रात्री ) इच्छा करनेवाली रात्री ( सिंहस्य ) सिंहके, (पिंषस्य ) दरिनके, ( व्याघ्रस्य ) बाचक, ( द्वीपिनः ) 
गेडेके ( चः आ द्दे ) तेजको लेती दै । ( अश्वस्य रच्ने मा 
र ( विभाती ) चमकता हुई रात्री ( पु रूपाणि कृणुषे ) बहुत रूपोको दिखा करती है ॥ ४ ॥ 
` शिवां राजी ) कल्याण करनेवाली रात्री (. अचुसूर्य ) स॒येके पीछे द्विमस्य माता ) सर्दीकी यह माता (न 
खुद्दवा अस्तु ) इमारे लिये सुखसे स्तुति करने योग्य दो । हे ( सुभगे ) उत्तम भाग्यवाली | ( अस्य स्तोमस्य ) इ 
स्तोत्रको ( नि बोध ) जाने; ( येन विश्वाखु दिक्च वा वन्दे ) जिससे भै सब दिशाओंमे तेरी वन्दनां करता हूं ॥ ५ ॥ 


ss 


) घोडेके पेदेको ( पुरुषस्य मायुं ) उरुषके शब्दको लेती हे. 


(५१) 


सक्त ४२-५०] 'रात्रिः ! 


स्तोमंस्य नो विभावरि रात्रि राजेव जोषसे । 
असाम सर्ववीरा भवाम सर्वेबेदसो व्युच्छन्तीरनूपस: 
शम्या ह नामं दधिषे मम दिप्सन्ति ये धनां । 
रात्रीहि तानंसुतपा य स्तेनो न विद्यते यत्पुनन विद्यते 
भद्रासिं रात्रि चमसो न विष्टो विष्व गोरूपं युवतिथिंभषि । 
__ _ चक्षुंष्मती मे उश॒ती वपूँषि प्रति त्वे दिव्या न क्षामंसुक्थाः ॥ < ॥ 
यो अद्य स्तेन आयंत्यघायुमेत्या रिपुः । रात्री तस्यं प्रतीत्य प्र ग्रीवाः प्र शिरों हनत्‌ ॥ ९ |! 
प्र पादौ न यथायंति प्र हस्तौ न यथाशिपत्‌ । यो मलिम्छरुपार्यति स संपिष्टो अपायति । 
अपार्यति स्वपांयति शुष्कें स्थाणावर्पायाति ॥ १० ॥ (३८१) ` 
(५०) रात्रि; । 
-- रात्रिः!) 


॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥ 


(ऋषिः ¬ गोपथः । देवता 
पर निजद्य € ०७, Ty IVS 

क्षी वर्कख निजेद्यास्तेन तं 574 ज॑हि ॥१॥ 
रे स्तोत्रको तू ( राजा इव का द ( राजा इव जोषसे ) राजाके 
बैवीराः अखाम ) सारे वोर पुत्रोके साथ हम 


~ 
अर्ध रात्रि तृष्टधूंममश्चीषाणमहि कृणु । अ 
4021 म हे ८ विभावरि ) प्रकाशवाली रात्रि ! ( 
समान प्यार करती दे । ( व्युच्छन्तीः उषसः ) चमकत 
हाँ आर ( सर्वे-वेदलः भवाम ) सब घनेंके साथ हाँ॥ ६ ॥ PN 
(शम्या ह नाम दाधिषे ) आराम देनेवाली इस अर्थका नाम दू धारण बरतो दे) (ये सम घना विष्लन्ति) 
जो मेरे धनोंको हानि पहुंचते हैं; ( तान्‌ अखुतपा रात्री इदि ) उनके प्राणोको ताप पहुंचनिवाली तरा RN 


he ~ ~ 
स्तेनः न. विद्यते ) जो चोर है वह न रदे ( यत्‌ पुनः न विद्यते ) वद फिर भी न हो ४ ७ ४ 
वाली दै । ( चमलः न विष! ) जैसा परोसा हुआ पात्र होता है 


हे रात्रि | तू ( भद्रा अखि ) कल्याण करने | । ॥ गा है 
( युवातिः विष्वङ्‌ गोरूपं बिभर्बि ) तू युवती दोकर चारों ओर गोका रूप धमर करती है । (म उद्दाती चक्षुष्मत 
घपूंषि ) मुझे इच्छती हुई तू नेत्रोखे युक्त अपने आञ्वैकारक शरीर दिखला । ( त्व दिव्या न.) तू भाकाशके नक्षत्रेके समान 
(क्षां प्रति अमुक्थाः ) एथिवीको भी सुभूषित कर ॥८॥ 9 
( यः अद्य स्तेन आयति ) जो भाज चोर आता ई जो ( अघायुः मत्यः रिपुः ) पापी मलय शठ दै, ( रात्री 
तस्य प्रतीत्य ) रात्री उसके उलट जाकर उसका ( ग्रीवा म श्षिरः प्र हनत्‌ ) गला ओर खिर काट ढाले ॥ ९ ॥ 
हे रात्री । ( पादो प्र) उसके पावको काट डाल, ( न यथा आयाति ) जिससे वह [किर न आ सके । (दस्ता प्रे) 
दाथ तोड दे ( यथा न अशिषत्‌ ) जिससे वद द्वानि न पहुंचा सके । ( यः मलिम्लुः उप आयति) जो पापी आता है 
HE प संपिष्टः अपायति) पीसा हुआ चला जाय । (अपायति खु अपायाति ) वह चला जाय, अच्छी तरह चला जाय, 
.- (शुष्के स्थाणो अपायति ) सूखे खंबे पर चला जाय ॥ १०॥ 
(५० ) रात्रिः । 


बलि सांपको (अघ अशीर्षाण कण), सिरसे हीन कर । 
पदे जहि) उससे तू उसका वृक्षके साथ मार ॥१॥ 


नः स्तोमस्य ) दम 
बाली उषाभोंमें ( ख 


दे रात्र | ( ठृष्टधूमं आहि ) तृषा उत्प करनेवाले विं 
(दृकस्य अक्षो नि्जह्या: ) भेडियेके आखाको निकाल दे । (तेन त्वं छु 
® 


ये ते रात्र्यनड़्ाहस्तीक्ष्णगरुज्धाः खाशर्व! । तेभिर्नो अद्य पारयातिं दुगांगे विश्वहा 
ातरिरात्रिमरिंष्यन्तस्तरेंम तन्वा| वयम्‌ । गम्मीरम्ठुंवा इव॒ न तरेयुररातयः 

यथां शाम्यार्वः प्रपर्तन्नपवान्नान॑विद्यतें । एवा रात्रि प्र पातय यो अस्माँ अंभ्यघायतिं 
अप॑ स्तेने वासो. गोअजमृत तस्करम्‌ | अथो यो अतुः शिरोंऽभिधाय॒ निनीषति 
थदुद्या रात्रि सुभगे विभजन्त्ययो वसुं । यदेतदुस्मान्भोंजय॒ यथेदुन्यानानुपायंसि 
उपसेनः परि देहि सर्वात्रात्यनागसंः । उषा नो अह्ले आ मंजादहस्तुम्ये विभावरि 


अथर्वघेद्का सुबोध भाष्य ' 


[ काण्ड १९ 


॥ २॥ 
॥ ३॥ 
॥४॥ 
॥ ५ ॥ 
॥ ६॥ 
॥ ७॥ (३७८) 


अर्थ-दे रात्रि | (ये ते ताइणशुंगाः ) जो तेरे तीखे सींगवाले ( स्वाशवः ) बडे तेज (अनड्वाहः ) बैल हैं, 
(तेभिः नः अद्य ) उनके साथ हमें आज ( विश्वद्दा दुर्गाणि अति पारय ) सदा संकर्दोके पार पहुंचा दे ॥ २॥ 

(वयं तन्वा अरिष्यन्तः ) इम शरोरसे हानि न उठाते हुए ( रामि रातिं तरेम) प्रत्ये रात्रीम पार हो जांय । 
( अरातयः अछुवाः इव ) शत्रु नौका रद्दितोंके समान (न तरेयुः) पार न हों ॥ ३ ॥ 


= 


(यथा श्याम्याकः ) जैसा सावांका दाना ( प्र पतन्‌ 


) उडता हुआ ( अपवान्‌ न अनुविद्यते ) इंढनेपर मिलता 


नहीं, हे रात्रि | (पचा) इस तरह (प्र पातय) उसको उडा दे (यः अस्मान्‌ अभ्यघायति) जो हमसे पापाचरण 


करता हवै ॥ ४ ॥ 


(वास; स्तेनं अप ) वश्नोंके चोरको दूर कर ( गो अजं उत तस्करं) गोओंको ले जानेवालेकों तथा छेटेरेको दूर 
कर । ( अथो यो अर्वतः शिरः ) और जो घोडेके सिरको ( अभिधाय निनीषति ) बांधकर ले जाता ६, उसको भी दूर 


कर ॥५॥ 


Lo टो. ~ डॉ. Fe घ $ € 
हे ( सुभगे रावि ) भाग्यवाली रात्रि | ( यत्‌ अद्य वस्नु विभजन्ती ) जो आज तू घन बांटती हुई (आ अयः ) 


आयी हैं । ( तत्‌ पतत्‌ अस्मान्‌ भोजय ) वढ हमें उपमोगके लिये दे, ( यथा इत्‌ अन्यान्‌ न उपायांस ) जिससे 


वह दूसरोके पास न जाय ॥ ६ ॥ 


दे रात्रि ! ( अनागसः सर्वान्‌ नः ) निष्पाप इम सबको ( उषसे परि देहि ) उपाके 
अह्ने आ भजात्‌ ) उषां इमं दिनके लिये दे, हे ( वि-भावरि ) प्रकाशवाली | ( अ 


सोप दे ॥ ७॥ 


चार रात्री सूक्त 

यहाँ गोपथ ऋषिके चार सूक्त रात्रीके वर्णनके हैं । इनमें 
एक तीसरा सूक्त भरद्वाजका भी अर्थात्‌ गोपथ और भरद्वाज 
इन दोनोंका है | इनमें जो रात्रीका वर्णन दै वह विशेष विचार 
पूवेक देखने योग्य दै । 

१ वि-भा-वरि-- विशेष तेजस्वी ४८।२; ४; ४९६; 

७०1७; ; 

२ संभ्रुत-श्रीः-- इकट्ठी हुई शोमावाली ४९1१; 

३ विभाती-- विशेष तेजस्वी ४९४; 

8 ब्युच्छन्ती-- विष प्रकाशनेवाली ४९६ | 

विशेष चमकनवाली, विशेष प्रकारके प्रकाशोंसे युक्त यह 
रात्री दै । हमारी इस देशमें जो रात्री होती है, उसमें विशेष 


2, 


लि रो । (उषा नः 

हः तुभ्यं) दिन तुम्हारे पास हमे 
~ < ~ ~ ९ 1 

प्रकाशोंका दशन नहीं होता इसलिये यह वणन हमारे देशमै 

होनेवाले रात्रीका नहीं होगा ऐसा प्रतीत होता है । तथा-- 


१ तेभिर्नी अद्य पारयाति दुर्गाणि विश्वहा ॥५० २ 

२ रात्रिं अरिष्यन्तस्तरेम तन्वा वयम्‌ ॥ ५०।३ 

३ आरिष्टासस्त उचि तमस्वति रात्री पारम- 

शीमहि । भद्रे पारमशीमहि ॥ ४७।२ 

१ हमें सब संकटोसे पार ले जाती दै । २ इस रात्रीको हम 
अपने शरीरके साथ विनष्ट न होते हुए पार जाँयगे । ३ विनष्ठ. 
न होकर बडी अंधकारमय रात्रीके पार जाँयग, हे कल्याण 
करनेबालो रात्री ! हम पार हो जायगे ! 

रात्रोमे सुरक्षित पार होंगे यह कथन आजको १२ -घण्टोंकी 
रात्रीके विषयमें नहीं है, क्योंकि इस रा्रीके पार दम जांयगे 


खुक्त ५१-५१ ] कामः । 


(५३) 


(५१) आत्मा। 
( ऋषिः - ब्रह्मा | देवता -- आत्मा, सविता च । ) 


अर्यतो5हमर्यतो म आत्मायंतं 
मेऽपानोऽयुंतो मे व्यानो5्यंतो5हं सर्वे! 


चक्षुरयुतं मे श्रोत्रमंयुतो पे प्राणोश्युतो 


॥ १ 


देवस्य स्वा सवितुः प्रेसवेडश्विनोर्बाहुभ्य पृष्णो हस्ताम्यां प्रत आ रभे ॥ २ ॥ (३८०) 


(५२) कामः । 
(ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- कामः। ) 


क च 


कामस्तदग्रे समेवतेत मन॑सो रेत! प्रथमं यदासीत्‌ । 


. स काम कामेन: बहता सयोंनी रायस्पोषं यर्जमानाय चाहि 


॥१॥ 


यह हरएक अनाडी मनुष्य भी जानता ई । प्रतिदिन मनुष्य 
सोता है ऑर दूसरे दिन बठकर पार होता ही हे। इसलिये यह 
प्राथना (ऊर्व! तमछती राओ ) बडे अन्धकारवाली विशाल 
रात्रीकी ही होगी । जो रात्रो २।३ मास रहती हे अथवा 
६ मास उत्तरीय ध्रुवके पास रहती हे । उस रात्रीकी यह प्राथना 
होगी । क्योंकि दीर्घकाल तक वहां रात्री रहती है इसलिये 
आर्थनाकी सार्थकता वहीं हों सकती हे । इस रात्रीके विशेषण 


Se 


दाख्य— 

१ बृहती (४७1१ )-- बडी । 

२ यस्याः पारं न दरशे । ( ४७२ )-- जिघका पार 
दीखता नहां इतनी यह रात्री दोधकाल टिकनवाला ६ 1 

३ ये ते रात्रि नृचक्षसो द्रष्टारो नवातनघ । 
(४७३) - देरात्री ! तेरे अन्दर पहरेदार मनुर्ष्यीचा 
निरीक्षण अहोत, VNR A TO 5 करनेवाले ९५ हैं । 


४ ये भूतेषु जाग्रति । ( ४८५ )- जो मनुष्योके 
रक्षणाय जागत हूं । 

ये जो जागता पहारा करना हे वह अति दीघ रात्रीके लिये 
ही हो सकता है । इणलिये यह रात्री अनेक महिने रहनवाली 
उत्तरीय प्रुवक पास होनेवाला रात्रा हागा ॥ 


जिस समय दीघ रात्री होती इ, उस समय इसलपशुआक्ष 
भय द्दोता है जिसका वणन इन मत्रार्भ ह, च र, डाकू ळुटेरोंका 


अय होता दै, वह इन मंत्रोमें है । पशुओंकी चोरी भी डे ॥ 


हमारी छोटी रात्रीम भी ये भय हात हे, पर जितना वणन इन 
मंत्राम हे उतना नहीं होता । इन मत्रांम वणन किया भय 
दाच रात्रीमँ ही हो सकता ६ । * बुंहता उवा ! आदि पदः 


उस रात्रीके दर्शक हे । इसलिये निश्चय यह ६ कि यह भय- 
कारक रात्राका घर्णन दीघ रात्रीका ई । 


(५१) आत्मा । 


त्‌ अर्थ-- ( अहं अयुतः ) मै पूर्ण इं, ( मे आत्मा अयुत* 
पूर्ण है, (मे श्रोत्र अयुतं ) मेरे कान पूर्ण हैं, ( मे प्राणः अयत: 


पूर्ण दै, ( मे व्यानः अयतः ) मेरा व्यान पूर्ण दै, ( अह खबः अयुतः 
गावे ( अश्विनोः बाहुभ्या ) अश्विनोंके बाहुओंस और ( पूष्णः 


( आ रमे ) इस कार्यका प्रारंभ करता हु ॥ २॥ 


( खवितुः देवस्य प्रसवे ) अविता देवकी परेर 
हस्ताभ्यां ) पूषाके हार्थोसे ( प्रखूतः ) प्रेरा हुआ में 


) मेरा आप्मा पूर्ण हैं, (मे चक्षुः अधुतं ) मेरा नेत्र 


) मेरा. प्राण पूर्ण दै ( मे अपान! अयुतः ) मेरा अपान 
) मैं सब पूर्ण हुं ॥ १॥ 


Se 


(५२) कामः 


( अग्रे कामः समवतेत ) प्रारंभमें काम उत्पन्न हुआ 
पहिला वीर्य या बीज या । हे काम | (बहता कामेन सयांना 


। (तत्‌ मनसः रेतः प्रथमं यत्‌ आखीत्‌ ) वह मनका 
पी खं! ) बढे कामके साथ उत्पन्न होनेवाला वद काम ( यज- 


- मानाय रायस्पोषं घेहि ) यजमानके लिये घनकी पुष्टि दे ॥ १ ॥ 


| 
| 
|| 
| 


( ५४.) अथधेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 
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त्वं कॉम सहसासि प्रतिष्ठितो विथुर्विभावा सख आ संखीयते । 

स्वमुग्रः पर्तनासु सासहिः सह ओजो यज॑मानाय घेहि ॥ २॥ 
दुराचकमानाय प्रतिपाणायाक्षये | आस्मां अशुष्व॒त्नाञ्चाः कामैनाजनयन्त्स्व} ॥ ३॥ 
कामेन मा काम आगन्हृदयादुर्दयं परि । यदुमीर्षामदो मन॒स्तदेतूप मामिह ॥ ४॥ 

यत्काम कामयमाना इदं कृष्मसि ते हवि! । 

तन्नः सर्व समृध्यतासयैतस्य हविषों वीहि स्वाहा ॥ ५ ॥ (३८५) 

(५३) कालः। 
( ऋषिः भ्रयुः। देवता काळः। ) 
कालो अश्वो बहति सप्तर॑श्मिं! सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः । 


तमा रोहिन्ति कवयो विप॒शरितस्तस्य॑ चक्रा भ्रुव॑नानि विश्वां ॥ १॥ 
सप्त चक्रान्वहाते काल एष सप्तास्य नाभींरमुतं न्वर्थ! । 
स इमा विश्वा शुर्वनान्यञ्जत्काल! स इयते प्रथमो लु देव! ॥२॥ 


मर्थ- दे काम | (त्वं ) तू ( सदसा प्रतिष्ठितः अलि ) सामर्थ्यंके साथ रहता है। त्‌ ( विसुः विभावा ) 
व्यापक तथा तेजस्वी और ( सखीयते सख: ) मित्रके समान बर्तनेवालेके साथ तु. मित्र बनकर रहता है । (त्वं उग्न:) तू 
उम्र वीर है, ( पूतनाखु खाखद्दिः ) खंग्रामेमि विजय करनेवाला, ( यजमानाय सहः ओजः आ घेद्दि ) यजमानके लिये 
साहस और बळ दे ॥ २॥ । 

` ( दूरात्‌ चकमानाय ) दूरसे कामना करनेवाले ( प्रतिपाणाय झक्षये ) प्रति रक्षणके क्षग्ररदित काके लिये ( अस्मे 

आशा अगुण्वन्‌) इस कामकी घोषणा सब दिशा नती हैं कि ( कामेन खः अजनयन्‌ ) इस कामधे दिव्य सुख निर्माण, 
किया है ४ ३॥ | 

(कामेन मा कामः आगन ) कामये मेरी ओर काम आ गया है। ( दयात्‌. दयं परि ) इदयसे हृदयकी ओर 
भी काम था गया है। ( यत्‌ अमीषां अद्‌ः मनः) जो. उनका यह मन दे ( तल मां इद उप पतु ) वइ मेरे पास यहां 
भाव ॥ ४॥ 

हे काम | ( यत्‌ कामयमानाः ) जिसको इच्छा करते हुए ( ते इदे दाविः छण्माखि ) तेरे लिये यह इवि करते हैं, 
( तत्‌ नः खर्व समुध्यतां ) वह सव हमारे लिये सिद्ध हो जाय । ( अथ पतस्य दविषः वीहि ) ओर इब इविका तू 
स्वीकार कर, (स्वाहा ) तुम्हारे लिये समर्पण हो ॥ ५॥ 

* काम” का अर्थ ' इच्छा आकांक्षा * है। यही सब सृष्टिमें बडे बडे कार्ये कर रहा दै।. सष्टि उत्पन्न करनेकी कामना 
परमेश्वरने की और सृष्टि बनायी । मनुष्य मी नाना अ्रकारकी कामनाएं करता हे और अनेक छोटे बढे कार्य “करता दै । इस इष्टिसे 
देखा जाव तो इस कामका राज्य ही सब स्थानोपर दै । यह देखना चाहिये । 

(५१) कालः। 

( कालः अश्वः ) कालरूपी घोडा ( वहति ) विश्वक्पी रथक्रो खींचता दै ( सत्त-रदिमः ) इसके सात किरण हैं, 
( सहख-अक्षः ) हजार आंख हैं, वह ( अ-जरः ) जरारदित और ( भूरि-रेताः ) बहुत वीर्यवान्‌ दे ( तं विपश्चित! 
कवयः आ रोहान्ति ) उद्पपर ज्ञानी कवि चढते हैं, ( तस्य चक्रा विश्वा भुवनानि ) उसके चक्र सब सुवन हैं ॥ १७ 

( एव: कालः सत्त चक्कान वहति ) यह काल सात चक्रोंको खींचता दै | ( अस्य सप्त नाभीः ) इसकी सात 
नामियांँ हैं, ( अक्षः नु असल ) इसका अक्ष अशत दै । ( खः इमा विश्वा भुवनानि अञ्जत्‌ ) वह इन सब भुवनोंको 
अकट करता है । ( खः प्रथमः देवः काळः ईयते ) वद काल पदिला देव है और वह चलता रहता है ॥ १ ॥ 


सूक्त ५३] काळः। (५५ ) 

पूर्णः कुम्भोञ्धि काल आहिंतस्त वे पश्यांमो बहुधा नु सन्तः । 

स इमा विश्वा शुवनानि प्रत्यङ्कालं तमाहुः परमे व्योमन्‌ | ॥ ३॥ 

स एव सं आर्वनान्याभंरत्स एव सं अुर्वनानि पयेत्‌ । 

पिता सन्नभवत्पुत्र एंषां तस्माद्वै नान्यत्पर॑मस्ति तेज॑ः `. Wen 
कालोऽमूं दिवमजनयत्काल इमाः एंथिवीरुत। कारे हं भूतं भव्यं चेषितं ह वि तिष्ठते ॥ ५ ॥ 
कालो भूतिमंसुजत काले तंपति रथैः । काले ह॒ विश्वां भूतानि काले चक्षुर्वि प॑श्याति ॥६॥ - 


काले मन! काले प्राणः काले नामं समाहितम्‌ । कालेन सवो नन्दन्त्या्गतेन प्रजा इमाः ॥ ७॥ 
कारे तर्पः काले ज्येष्ठे काले रह्म समाहितम्‌ । कालो ह सबैस्येश्वरो यः पितासीत्प्रजापंतेः ॥ ८ ॥ 
-तेनेषितं तेन॑ जातं तदु तास्मन्मातिष्ठितस्‌ । कालो ह ब्रह्मं भूरा बिर्भति परमेष्ठिनंस्‌ ॥ ९ ॥ 
काल! प्रजा अंसुजत कालो अग्रें प्रजापतिम्‌ । स्वयंभू! कश्यपः कालात्तपः कालादंजायत ॥१०॥ (३९५) 
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अर्थ ( पूणः कुम्भः काळ अघि आहेतः ) भरा हुआ घडा [ यह विश्व ] काठके उपर रखा है। (तं दे 
पश्यामः बहुधा नु सन्तः ) उसको हम देखते हे जो अनेक प्रकारसे होता है । ( सः इमा विश्वा सुवनानि प्रत्य) 
बह्‌ काल इन सब भुवनोंके सामने है, ( परमे व्योमन्‌ तं काळं आहुः ) परम आकाशमें उसको काल कइते हें॥३॥ 

(खः पच भुवनानि खं आभरत्‌) वह ही सब भुवनोका मरणपोषण करता है, (खः एव सुवनानि सं पर्येत्‌) 
वहां सब भुवनोंको ब्यापता है । (पिता सन्‌) वह पिता होता हुआ ( एबां पुत्र अभवत्‌ ) इनका पुत्र हुआ हैं। (तस्मात्‌ 
वे परं तेजः नान्यत अस्ति ) उससे अधिक तेज कोई नहीं है ॥ ४ ॥ 

( काळः अमुं दिवं अजनयत्‌ ) कालने ही इस दुळोकके बनाया दे । ( उत कालः इमाः पृथिवीः ) और कालने 
ही ये भूमियां बनायी हैं, (काले ह भूत भव्ये च) कालमे जो भूतकालमें हुआ और भविष्यमें होगा वह सब रहता दे तथा 
कालमें (षितं ह वितिष्ठते ) जो प्रेरित होता है वह सब रहता है॥ ५॥ 

( काळः भूति अखुजत ) कालने सृष्टि बनायी है । (सूर्यः काले तपति ) सूर्य कालम ही तपता द। (काले ह 
बिश्वा भूतानि ) कालमें दी सब मूत रहे हैं ( काले चञ्चः विपश्यति ) कालमें आंख विशेष रीतिस देखता € ॥ ६५ 

(काले मनः ) काठमें मन, ( काले ग्राणः ) कामै प्राण, और (काले नाम खमादितं) कालमें नाम रहा ई । 
(कालेन आगतेन ) काल भानेपर ( इमाः खर्वाः प्रजा ) ये सब प्रजाएं ( नन्दन्ति ) आनंदित ज्र ns 

(काळे तपः) कालमें तष होता है, (काले ज्येष्ठ ) कालमें ज्येष्ठ रहता ढे, ( काले ब्रह्म समाहित ) काऊमें ज्ञान 
इकट्ठा हुआ दै, (कालः ह खवेस्य इश्वरः ) काल हो सत्रका ईश्वर है, ( यः प्रजापतेः पिता आसात. JR 
पिता था॥८॥ - ५९ bc 

(तेन इबित ) उसने प्रेरित किया है, ( तेन जातं ) उससे उत्पन्न हुआ इ, (तत उ तास्मन्‌ प्रातष्ठित ) वह 
निःसंदेह उसमे रहा दे । (कालः ह ब्रह्म भूत्वा ) काल निःसँदेह ब्रह्म बनकर (परमेष्ठिनं विभातं ) परमेष्टी चारण 
करता हे ॥९॥ । झै र Re 

( कालः प्रजा अखजत ) काने प्रजा निर्माण कॉ हे, ( कालः अग्ने प्रजापति ) काठे पहिले प्रजापति का बता 

है, ( स्वयंभूः कश्यप! कालात्‌) स्वयंभू कश्यप कालसे बना दै; (कालात्‌ तपः अजायत) काल्से तप बना ६॥ १० ॥ 


ct EN 
काळसे सब कुछ बना दे । काल हो सबका कारण दै । यह विचार करके जानना योग्य है n 
इ। यह 


(५६) अथर्ववेदका छुबोघ भाष्य ! [ काण्ड १९ 


(५४) कालः | 
( ऋषिः -- भ्रुः । देवता -- कालः |) 


कालादाप। सर्मभवन्कालाद्रह्य तपो दिश! । काठेनोदॅति रथैः काले नि बिंशते पुना ॥ १॥ 
कालेन वार्त; पत्ते कालेन॑ प्रथिवी मही । दयोमेद्दी काल आहिता ॥ २॥ 
कालो ह भृतं भव्य च पुत्रों अंजनयत्पुरा । कालाच्च सर्ममत्रन्यजुः कालाद॑जायत ॥ ३ ॥ 
कालो यज्ञं संमॅरयदेवेभ्यो भागमर्थितम्‌ । काले ग॑न्धवीप्सरस काले लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ४ ॥ 


कालेऽयमङ्गिरा देवोऽ्थर्वा चार्षिं तिष्ठत! । 
इमं च॑ लोकं परम च॑ छोकं पुण्यांश्च लोकान्विधतीश्र पुण्याः । 
सवीछोकान॑भिजित्यं ब्रह्म॑णा कालः स ईयते परमो चु देवः! 


न ॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥६॥ 
८ 0. ४ RNR § ७0७४ SOMES फण > >-लॉरकिरशॉर्णीर्शिणिणणणण रोष 
( (५४ ) कालः। 
१.५ अर्थ-- ( कालात्‌ आपः समभवन्‌ ) कालसे जल उत्पन्न हुए ह, क 
तप और दिशाएं उत्पन्न हुई दें । (काळेन सूयं? उदेति ) आळसे सूम उदयां शिल हाता 
पुनः वह सूर्ये कालमें द्दा प्रविष्ट होता है ॥ १॥ 
i (कालेन वातः पचते ) कालसे वायु बहता 
थोः मद्दी आहिता ) कालमें दी बडी दौ रही हें ॥ २ ॥ मर 

(पुत्रः काः हृ भूतं भव्यं च) पुत्र कालने दी भूत और भविष्य ( पुरा जनयत्‌) पहिले बनाये हं, (कालात्‌ 

ऋचः समभवन्‌) कालसे ऋचाएं उत्पन्न हुई और ( कालात्‌ यजुः अजायत ) कानसे यज्ञ उत्पन्न हुआ ई ॥२॥ 
भू कालः) काने ही ( अक्षिते यज्ञं भागं) अक्षय यज्ञमागको \ देवेभ्यः समैरयत्‌ ) देवोके ल्यि प्रेरित किया है। 
(काळे गन्धर्व-अप्छरखः ) कालमें ही गन्धन और अप्राएं हुई हैं । ( काले लोकाः प्राताष्ठताः ) कालमें सब लोक 
रह ६ ॥४॥ 

(काले अयं अङ्गिरा देवः ) कालमें यह अङ्गिरा देव भौर ( अथर्वा च अघि तिष्ठतः ) और भयर्वा अधिष्ठाता 
होकर रहा है | (इभं च लोकं परमं च लोकं ) इस ळोकको और परम लोकको तया ( पुण्यान्‌ लोकान्‌, च ) सब पुण्य- 
लोकको और ( पुण्याः विध्वतीः च) पुण्य मर्यादाऑको तथा ( खर्वान्‌ लोकान्‌ अभिजित्य ) सारे लोगोको जीतकर 
(परमः देवः काल; ) परमदेव काल ( ब्रह्मणा खः ईयते ) जद्य-ज्ञान-के साथ सर्वत्र जाता है ॥ ५ ॥ 


॥ यहाँ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ 


॥ ५ ॥ (8००) 


(कालात्‌ ब्रह्म तपः दिशः ) कालसे ज्ञान, 
है, ( पुनः काले नि विशते ) 


है, (कालेन पृथिवी मही ) कालग्ने दी एथिवी बडी हुई दै । ( काळे 


SR TS dd 


ल 


सुक्त ५५ ] रायस्पोषप्राप्तिः । ९५७) 


(७५) रायस्पोषप्रासिः । 


( ऋषिः -- भृगुः | देवता -- आझः। ) 
Leu ~ [| ७ च ~ च्छ 
रात्रिरात्रिमभ्रयातं भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठत घासमस्मै । 


रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥ १॥ 
या ते वसोर्वात इषु! सा त॑ एषा तयां नो मृड । 
रायस्पोषेण समिषा मद॑न्तो मा तें अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥२॥ 
सायंसायं गुहप॑तिनों अग्नि; प्रातःप्रातः सौमनसस्यं दाता । 
बसोबेसोवेसुदान एघि वये त्वेन्ांनास्तन्बं| पुषेम ॥ ३॥ 
्रातःप्रांतगृहप॑तिर्नो अग्नि; सायंसोयं सौमनसस्यं दाता । 

sb NCC 1 >> ०७ > ~ ॥ छ ॥ 
वसोंवसोवेसुदानं एघीन्धांनास्त्वा शतंहिंमा ऋषेम . 
अपंश्चा दुग्धान्नंस्य भूयासम्‌ । अन्नादायाम्रेपतय रुद्राय नमो अग्नये । 

1 ~ चै + सं | ॥ ५ ॥ 

सभ्य? सभां मे पाहि ये च॑ सभ्या! संभासद 


i i CS च 2 लो € ड 
त्वामिन्द्रा पुरुहूत विश्वमायुव्य|श्षबत्‌ । अईरहबुलिमित्ते इरन्तो[ऽश्वायेव तिरते घासमंग्रे॥ ६॥(४०३) 


(५५ ) रायस्पोषप्राप्तिः । १1000. १ 
अर्थ ( राज रात्रि अप्रयातं ) रात रातमें खडे हुए कहीं भी न जानेवाले ( अस्म तिष्ठते अश्वाय ) इस उदरे 
हुए घोडेको ( घास इव भरन्तः ) घास देते हैं, उस तरइ अमिके लिये युद्ध हृदि लानेवाळे हुम सब ( सम दर 
खं मद्न्तः ) घन और पुष्टिके तथा अन्नके साथ आनन्द करते हुए ( ते प्रतिवेशाः ) तेरे पढोशी दम, हे अभे! (मा रिषाम 
कष्ट न भोगे ॥ १ ॥ 2 श्री 
` - (याते घसोः वातः इषुः ) जो तुझ वसानेवालेका वायुरूप बाण है ( खा ते एषा ) वह तेरा ही यह बाण है, 
(तया नः मड ) उससे हमें सुख दे ॥ ० ॥ २॥ ४ ge 
( सायं सायं ) प्रति सायंकाल ( आझिः नः ग्रृह्पतिः ) अमि हमारा शपति होकर रहता दे । वह ( आतमा 
मे गोता है स्रोः बसो! वसुदानः पाधि) इमे 
सोमनसस्य दाता ) प्रक प्रातःकालमें उत्तम मनका दाता होता है। वह (वर (पन) अप शभ 
प्रसेक उत्तम वस्तुका दान देनेवाला हो, ( त्वा इन्धानाः वयं ) तुझे प्रदीप्त करनवाले इम ( तन्व पुष । 
पुष्ट करेंग ॥ ३ ॥ । र 200५ Ps 
(प्रातः प्रातः ) प्रत्येक प्रातःकालमे ( अझिः नः गृहप॒तिः ) अभि मारा गृहपति हुआ ह, वह (सार 
EN क्य = ( वसोः वसोः वसुदान पाधि ) हमं प्रत्येक उत्तम 
सोमनसस्य दाता ) प्रयेक सायंकालमे उत्तम मनका दाता हे । वदद र: र रद हत ह. 
वस्तुका दान देनेवाला हो, ( त्वा इन्घानाः शतं दिमाः ऋधेम ) दुध प्रदीप करनेवाले हम सा वष स. ती 
( दग्घान्नस्य अ-पश्चा भूयासं ) जले अन्नवालेके पीछे मैं न होऊं । ( अन्नादाय La तक, 
करनेवाले अन्नके पति ( रुद्राय अझये नमः ) रूदरूपी अमिके लिये मै नमस्कार करता ई । ५ वळी र पाहन, 
सभांके योग्य तू है, मेरी सभाळी रक्षा कर । ( ये च.सभ्याः खभाखद्‌ः ) जो सभाम बठनव 
रक्षा करें॥ ५॥ ( र ५014 मुदत पाते 
हे इन्द्र | ( त्वं पुरुद्ठत ) तू बहुतों द्वारा श्राथना करने योग्य दो । ( विश्व आयुः व्यश्नुवत्‌ य ड 
आयु भोगे । ( अहः अह! बलि इत्‌ ते हरन्तः ) प्रतिदिन तुझे बलि जाते हुए इम, हे अभे ! ( तिष्ठते : 
इव ) उदरे घोडेक घास देते हैं उस तरद्द ठक्षे दम हवि देते हें ॥ ६ ॥ 
८ ( अथव. सध्य, काण्ड १९ ) 


(७८) अधर्चवेदका सुबोध भाष्य । 


(५६) छुष्व्ननाश नस्‌ । 
( ऋषिः ~ यमः। देवता - दुष्वप्तनाशनम्‌ । ) 


यमस्य लोकादध्या ब॑भूविथ प्रमंदा मत्यान्प्र युनक्षि धीरः । 

एकाकिना सरथ यासि विद्वान्त्सम्नं मिमानो असुरस्य यानी ॥ १ ॥ 
बन्धस्त्वाग्रें विश्वच॑या अपश्यरपुरा रात्र्या जनिंतोरेके अह्किं। 
तर्त! खम्मेदमध्या बंभूविथ भिषग्भ्यों रूपर्मपगुहेमान! 
बहद्वावार्सुरेभ्योड्थि देवाचुषावतेत महिमान॑मिच्छन्‌ । 

तस्मे खमांय दधुराविंपत्यं त्रयाखिशास। स्वरानशानाः 
नेतां बिंदु पितरो नोत देवा येषां जस्पिश्रत्यन्तरेदम्‌ । 
त्रिते स्वप्न॑मदघुराप्त्ये नर आदित्यासो वररुणेनानुशिष्टा! 
यस्य॑ क्रूरमभंजन्त दुष्कृतोऽस्वप्नेन सुकत! पुण्यमायुः । 
स्वर्मिदाते परमेण बन्धुना तप्यमानस्य मनसोऽविं अज्ञिषे ॥५॥ 


(५९) दुष्वप्ननाशनम्‌ । 

अर्थ-- ( यमस्य लोकात्‌) यमके लोकच ( अध्या बभूविथ) द. इघर भाया है। ( धीरः प्रमदा मर्त्यान्‌ प्र 
युनक्षि ) तू बुद्धिवान्‌ हषे मनुष्यको स्वप्नं प्रयुक्त करता है। ( अखुरस्य योनो ) प्रणमे रप्ननेवलिके स्थानम ( स्व॒प्नं. 
मिमानः ) स्वप्नको रचता हुआ (विद्वान्‌) जानता हुआ ( पकाकिना सरथं या) तू भकेलेके साथ समान रथपर 
बैठकर जाता है ॥१॥ 

( विश्वचयां बन्धः ) पूर्ण शक्तिवाले बन्धनने ( राञ्याः जनितोः पुरा) रात्रीकें उत्पन्न दोनेके पूवे ( एके अह्नि ) 
एक दिन (त्वा अग्रे अपश्यत ) तुझे प्रथम देखा था। हे (स्वप्न) स्वप्न! ( ततः इद्‌ अध्या बभूविथ ) वहांधे तू 
इघर आया है, ( भिषग्भ्यः रूपं अपगूहमानः ) और वैद्योसे अपने रूपको तू छिपाता हे ॥ २॥ 

: बृहद्वावा महिमानं इच्छन्‌ ) बडी गौवोवाला, अपना महत्व चाइता हुआ, स्तप्न (अखुरेभ्यः देवान्‌ अघि 
उपावर्तत ) अदुरासे देवोकि पास आया दै । ( खः आनशानाः त्रयर्स्रिशासः ) स्वर्गमे रहनेवाळे तेतीस देवोने ( तस्मे 
स्वप्नाय आधिपत्यं दघुः ) उस स्वप्नके लिये आधिपत्य दिया है ॥३॥ . ॥ 

. (पितरः पतां न विढुः ) पितर इस स्वप्नको जानते नहीं, (उल न देवा?) और देव भी इस स्वप्नको जानते नहीं, 
(येषां जल्पिः इदं अन्तरा चरति ) जिनका वार्तालाप इस स्वप्ने . अन्दर 'चलता दै । ( वरुणेन अनुशिष्टाः आदि- 
त्यासः नशः ) वरुणने शिक्षित किये आदित्य और मनुष्य ( स्वप्ने आप्त्ये रिते अद्युः ) 
हं । [ जल पुत्र श्राणके कारण स्वप्न होता दै ऐसा मानते हैं । ] ॥ ४ ॥ 

(यस्य क्रूरं दुष्कृतः अभजन्त ) जिस स्वप्नके कूर फलको . दुष्कर्म करनेवाले आपसमें बांटते हैं और ( सुकृतः 
अस्वन पुण्यं आयुः ) पुण्य कर्म करनेवाले स्वप्न न आनेसे पुण्यमय आयुक्रो मोगते हैं। ( परमेण बन्धुना स्वः मदसि) 
परम बन्धु परमात्माके सांथ रहनेसे स्वगसुखका आनन्द मिलता है। तू स्वप्र (तव्थमानस्य मनसः अघि जक्षिष ) तपने- 
वालिके मनमें उत्पन्न होता है ॥ ५ ॥ 


॥ २॥ 


॥ ३॥ - 


॥ ४ ॥ 


स्वप्नको जळके पुत्र त्रितमें रक्षते ' 


सूक्त ५७ ] डुष्प्ननाशनम्‌ । (५९) 


~ 


विद्य ते सर्वोः परिजाः पुरस्ताद्विक्ष स्व॑प्न यो अंधिपा इहा तें । 


॥ [] NN ~ 
| 


यशस्विनो नो यशसे पाह्यारादू द्विपमिरप यादि दूरप्‌ | ॥ ६ ॥ (४१२) 
( ५७ ) दुष्वप्रनाशनम्‌ | 
(ऋषिः -- यमः । देवता-- दुष्वप्तनाशनम्‌ । 
य्था कलां यथा शफं यथणें संनय॑न्ति । एवा दुष्वप्न्यं सर्वेमप्रिये सं नेयामसि ॥ १ ॥ 
से राजांनो अगः समुणान्य॑गुः से कुष्ठा अंगुः से कला अंशु! । 
समखासु यदुष्वप्न्यं निरहिंषते दुष्वप्न्यं सुवाम ॥ २॥ 
देवांनां पललीनां गर्भ यम॑स्य कर यो भद्र! खेप्न । 
स मम॒ यः पापस्तद्‌ द्विंपते प्र हिण्मः । मा तृष्टानामसि ऊष्णशकुनेशुख॑म्‌ ॥ ३ ॥ 
तं स्वां खप्न तथा सं विंद्य स सं खप्नाश्व॑ इव कायमश्वं इव नीनाहम्‌ । 
अनास्माकं देँवपीयुं पियारुं वप यदुसासु दुष्वप्न्यं यद्गोषु यर्च नो गृहे ॥ ४ ॥ 


अथे-- दे स्वप्न | (ते सर्वाः पुरस्तात्‌ परिजाः विद्म) तेरे सब साथी परिजनोंको इम जानते हे । (यः इछ ते 
अधिपा! विदा ) जो यहां तेरा अधिपति है, इम जानते हैं । ( नः यशस्विनः ) दम यशस्वियोंकी (इद्द आरात्‌ यशखा 
पाहि ) यहां समीपमें यशके साथ रक्षा कर । (द्वेषेभिः दूरं अप याहि ) शत्रु ओके साय दूर चला जा ॥ ६॥ 
स्वप्न पुण्यकमे करनेवाळोंडो कष्ट नहीं देते । पापियोंको इनके कष्ट भोगने पडते दें । अतः मनुष्य पुण्यकर्ष करें और 
आनन्द प्रसन्न रहें । 
(५७ ) दुष्वम्ननाशनम्‌ । RR 
( यथा कलां ) जैसे कलाको, ( यथा शफं ) जैसे खुरो तथा ( यथा ऋणं संनयान्ति ) जसे ऋणको दे देते 
हें [ जेसे १६ वें भाग कलाको देते हैं, जैसे एक एक पांव चलकर मार्गको समाप्त करते हैं, अया ऋण थोड। थोडा देकर उ्ऋण 
हो जाते हैं ] वैसे ही ( सवै दुष्वप्न्यं ) सब दुष्ट खप्नको ( अप्रिये से नयामालि ) अप्रिय शत्रुपर छे जाते इ 
"(राजानः खं अशुः ) राजे इकट्ठे दोकर शत्रुपर जाते हैं, जैज ( ऋणानि खं अशुः ) ऋण भी इक्ड दार दुर होते 
हैं, (कुछाः खं अशुः ) कष्ट रोग जैसे दूर होते हैं, (कलाः से अगुः) चन्द्रकी कला इकट्ठा होकर जैसी जाती इं, वेशा 
( अस्माखु यदू दुष्वप्न्यं ) इमे जो दुष्ट खप्न आता है वह ( दुष्वप्न्यं ) दुष्ट खप्न ( द्विषते सं निः सुवाम ) द्वेष 
करनेंवालेके ऊपर धकेल देते हैं ॥ २ ॥ i 
` ( देवानां पत्नीतां गर्भ ) हे दैवीशक्तियोंके गभे | हे ( यमस्य कर ) यमके दाय | दे खप्न | ( यः भद्रः ) 
तेरा कल्याणका फळ है ( सः मम ) वह मुझे प्राप्त हो। ( यः पापः तत्‌ द्विषते प्रहिण्मः ) जो पापका अंग हर 
शत्रुपर भेजते हैं। (तृष्टानां कुष्णशकुनेः मुख मा आलि ) तू त.अतोका', काळे पक्षीझा मुख जैसा अक्रल्याण सूचक न 
बन ॥ ३॥ . 1 
हे खप्न 1 (तं त्वा तथा सं विद्या) उस तुझे इम पूर्णतया जानते हैं, ( त्वं अश्वः इव कायं "त्‌ घोडा जैसा 
शरीरको हिलाकर धूलीकों झटक देता दे, ( अश्वः इव नीनाहं ) घोडा अर्था आने ऊपर रखे वस्तुको फेंक देता दे, ( यत्‌ 
अस्माकं दुष्वप्न्यं ) नो हमारे अन्दर दुष्ट खप्न होता दै, ( यत्‌ गोषु ) जो गौके विषयर्म ( यत्‌ च नः यह ) जो 
डमारे घरके संबंधमें होता दै, उस खप्नको ( अनास्माकं देवपीयु पियारु वप) हमसे भिन्न देवाँकै निंदक दुष्टपर फेंक 
देते हैं ॥ ४ ॥ 
छ 


(६०) अथवंवेदका खुबो घ भाष्य । [ काण्ड १९ 


अनास्माकस्तर्देवपीयूः पिर्यारु्निष्कमिंत् प्रतिं मुश्वताम्‌ । 

नर्वारलीनपमया असाकं ततः परि । दुष्वप्न्यं सर्व हिपते निर्दैयामासि ॥ ५ ॥ (४१७) 
(५८) यज्ञ! | 

] ( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- यज्ञः, वद्दवो देवताश्च । ) 

घृतस्य॑ जृतिः समंना सदेवा संवत्स॒रं हविषां वर्धय॑न्ती । 


श्रोत्र चक्ु! प्राणोऽन्छिन्नो नो अस्त्वड्छिन्ना व॒यमायुंप्रो वर्चेस! ॥ १ ॥ 
उपासान्प्राणो ह्वयतायुर्प वयं प्राणं ईवामहे । 

वर्चो' जग्राह प्राथिव्य१न्तरिक्ष बचे! सोमो बृहस्पर्तिविंधत्ता ॥ २ ॥ 
बर्चेसो द्यावाप्राथिवी संग्रईणी बभूवथुवर्चा ग्रहीत्वा पृथिबीमनु सं चैरेम । 

यञ्चसं गावो गोर्पतिमुप तिष्ठन्त्यायतीर्यशों ग्रहीत्वा पृथिवीमनु सं चरेम ॥ ३ ॥ 
बज कृणुध्वं स हि वॉ नृपाणो वमो सीव्यध्वं बहुला पृथूनिं। 

पुरं? कृणुध्वमाय॑सीरध॑ष्टा मा वः सुस्रोचमंसो दहता तम्‌ ॥ ४ ॥ 
य॒ज्ञस्य चक्षः प्रभृंतिमुखं च वाचा श्रोत्रेंण मन॑सा जुद्दोमि । 

इमं य॒ज्ञं वित॑तं विश्वकर्मणा देवा य॑न्तु सुमनस्यमांनाः ॥५॥ 


अर्थ-- ( अनास्माकः देवपीयुः पियारुः ) जो इमारा नहीं, जो देवोंका निंदक है, दोष युक्त हे वह ( तत्‌ निष्कं इव 
प्रति सुञ्चतां ) उस खप्नफलकों हारके सभान पढने । ( नव-भरत्नीन्‌ अपमयाः ) नो हाथ परे इट जा ( अस्माकं 
ततः परि ) हमारे दुष्ट खप्न उससे पेरे जांय । (सर्व दुष्वप्न्यं द्विषते निर्देयामसि ) सब दुष्ट स्वप्न हम उसपर डालते 
दें जो दमारा द्वेश्र करता है ॥ ५॥ 
(५८) यश: | 

(समना सद्‌वा ) मन लगाकर दैवी शक्तियोंके साथ ( घृतस्य जूतिः ) घीकी अविच्छिन्न गति ( विषा संवत्सर 
वर्धयन्ती ) हबिसे संवत्सरकरो बढाती दै । (नः श्रोत्र चञ्चुः प्राणः अच्छिन्नः अस्तु) हमारी कान, आँख ओर प्राण ये 
शक्तियां अविच्छिन्न रहें, ( आयुषः वच॑सः चयं अच्छिन्नाः ) आयु और तेजे इम अविच्छिन्न हों ॥ १॥ 

(प्राणः अस्मान उपद्वयतां ) प्राण हमें बुलवे, ( चयं प्राणं उपहृवामह्दे ) इम प्राणको खुला । ( पृथिवी वचः 
जग्राह ) पृथिवीने तेज ग्रहण किया हैं । : अन्तरिक्षं वचेः ) अन्तरिक्षने तेज ग्रहण किया दै, (सोमः चुदस्पतिः 
'बिघत्ता ) सोम और बृढ्स्पति तेज घारण करते दें ॥ २॥ 

(द्यावापृथिवी ) दु और पूथिवो (वर्चसः संग्रहणी बभूवथुः ) तेजका संग्रद करनेवाले हुए हें । (चेः गृडो- 
त्वा पृथियीं अनु संचर ) तेजको लेकर हम पृथिवीपर संचार करेंगे; ( यशसं गोपति गावः उपतिष्ठन्ति ) यशस्वी 
गौके स्वामरीके पास गोवे आती हैं । ( यशाः ग्रद्दीत्वा आयतीः ) यश लेकर आनेवाळी गौओंको ( शुद्दीत्वा ) लेकर इम 
९ परथिवी अनु खंचरेम ) एयित्रीपर घूमेंगे ॥ ३॥ 

( बच्च कृणुध्दं ) गोशाला बनाओ, ( सः हि वः नृपाणः ) वही तुम्हारे मानवोंका दूध पीनेका स्थान हो । (वर्मा 
सीव्यध्वे ) कवच सीकर तैयार करो, वे ( बहुला पृथूनि ) बहुत हॉ और बडे भी हों । ( अधृष्टा पुरः आयसीः कणु- 
च्व ) शवुके आधीन न दोनेवाले किलोंके नगर. लोह्देके बनावो । (चः चमसः मा खुस्त्रात्‌ ) तुम्हारे पात्र न चूहे, ( तं 
इत ) उसको सुरढ बनाआ ॥ ४ ॥ 

( यश्चस्य चञ्चुः मुख प्र श्रुति: च ) यज्ञरी दृष्टि और सुख विशेष भरण पोषण करनेवाले दें । ( वाचा थोत्रेण 
मनखा जुद्दोमि) वःणीसे, कानोसि और मनसे में आहुति यज्र्मे डालता हूं । ( विश्व-कर्मणा इमं विततं यक्षं ) विश्वक्मनि 
फॅलाये हुए इस यज्ञके पास ( सुमनस्यमानाः देवाः यन्लु ) उत्तन मनवाले देव अविं ॥ ५ ॥ 


सरक्त ५९-६० ] अङ्कानि । . (६१) 


||, 


यावन्तो देवास्त॑बिषा मांदयन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ (४२३) 
(५९ ) यज्ञ: । 
( ऋषिः -- ब्रह्मा | देवता -- अझिः। ) 
स्वमग्ने बतपा अंसि देव आ मर्त्येष्वा । तवं यज्ञेष्वीड्यं! ॥ १॥ 
यद्धे बयं प्रमिनाम॑ ब्रतानिं विदुषां देवा अविंदुष्टरास! । 
अभिए्टद्विश्वादा पंणातु विद्वान्त्योमस्य यो ब्राह्मणाँ आंविवेश ॥ २ ॥ 
आ देवानामंपि पन्थामगन्म यच्छक्रत्रोम तद॑नुप्रबोहम्‌ | 
अभ्निविंद्ान्त्स यंजात्स इद्धोता सोज्घ्वरान्त्स क्रतून्कल्पयाति ॥ २ ॥ (४२६) 
(६० ) अङ्गानि। 
( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- वाक, अङ्गानि च । ) 

वाब आसन्नसो; प्राणश्रक्षुरक्ष्णाः शरोत्रं कर्ण॑योः । 
अपंलिता; केशा अशोंणा दन्तां बहु बाह्वोर्षलम्‌ ॥ १॥ 
उवोरोजा जङ्घ॑यो जवः पादंयो? । प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्वात्मानिंभृ्टः ॥ २ ॥ (४२८) 


च॑ यज्ञिया येभ्यो इव्ये क्रियते भागषेय॑म्‌ । 
त्य 


अर्थ ( ये देवानां ऋत्विज्ञः ) जो देवोंके ऋत्विज हैं, (ये च यश्चियाः ) जो पूजनीय हैं, ( येभ्यः भागधेय 
हव्यं क्रियते ) जिनके लिये स्वीकार करने योग्य हव्य किया जाता है, (इमं यश्चं पत्नीभिः सहद एत्य ) इस यज्ञो 
पत्नियोंके साथ आकर ( याचन्टः देवाः) जितने देव दे वे सब ( तविषा माद्यन्तां ) इविसे तृप्त हो ॥ ६ ॥ 
(५९) यज्ञ: । (8087 (९४ 
दे अभे! दे देव | (त्वे मत्येषु बतपा आसि ) तू मर्योमे हमारे त्रतोंका रक्षक है । (यक्षेषु त्वं इंड्यः ) त यसम 
स्तुतिके योग्य दै ॥ १॥ 4 LN aes 
हे (देवाः ) हे देवो | (यत्‌ वयं विदुषां व. बतानि प्रमिनाम ) यदि हमने आप विद्वानों के कोई व्रत तोडे हृं ५ 
(अविबुष्टरासः ) न जानते हुए तोडे होंगे, ( तत्‌ विश्बादा अश्चिः ) तो उसको सब खानेवाळा 5 ( पुणालु रा 
0) ( सोमस्य यः विद्वान्‌ ब्राह्मणान्‌ आविवेश ) सोमको जाननेवाल। जो ब्राह्मणोंमें जाकर बैठता दे, वह उस द 
करें ॥ २॥ १ € वचि 
क (देवानां पन्थां आपि आ अगन्म ) हम देवोंके मार्गपर आ गये हैं। (यत्‌ शक्नवाम) यदि इम समथ हुए का 
(ततत्‌ अनु प्रवोडु, ) उसको आग ले जानेके लिये यत्न करेंगे। (ख़ विद्वान्‌ अझिः ) ब ज्ञानी अभि, (ख यजात्‌ 
बद पूजा करे, (सः इत्‌ होता) वद निःसंदेइ हवन करता है, ( सः अध्वान्‌ ) वद यज्ञोंको ओर ( खः ऋतून्‌ कर्प 
याति ) वह ऋतुओंको सामथ्येवान्‌ बनाता है ॥ ३॥ 
(६०) अङ्गानि । है Ro 
(मे आसन बाक) मेरे मुखम उत्तम वाकू शक्ति रहे, (नसोः प्राणः ) मेरे नाइमें प्राण रे, ( अक्णोः चकुः ) 
मेरे आंखोंमें उत्तम दृष्टि रहे, ( कणीयोः भोज ) मेरे कानोंमें उत्तम श्रवण शक्ति रहे, ( केशा! अपाळता! ) मेरे बाळ खेत 
न हा, ( दन्ताः अशोणाः ) मेरे दांत मलिन न रहें, न गिर जाय, ( बाहोः बहु बल) मेरे बाहुओमे लि 
( ऊर्वोः ओज्ञः ) मेरे जांघोमें सामर्थ्य रहे, ( जंघयोः जवः ) मेरी पिंडरियोमे वेग रहे, (पादयोः प्रतिष्ठा ) मेरे पांवोमे 
स्थिर रंहनेको शक्ति दो, ( मे सर्वा अरिष्टानि ; मेरे सब अवयव नीरोग हों, (आत्मा अनि भुष्टः ) मेरा आत्मा उत्साह 
युक्त- न गिरा हुआ हो ॥ १-२॥ ~ 


[काण्ड १९ 


(६२) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य! 


(६१) पूर्णायुः । 


( ऋषिः -- ब्रह्मा | देवता ¬ ब्रह्मणस्पतिः ' ) 


तनूस्तन्वा[ मे सहदे दुत; सर्वमायुरशीय । स्योनं में सीद. पुरुः पूणख पर्वमान! खर्गे ॥१॥ (४२९) 


(६२) सवंग्रियत्वम्‌ । _ 
( ऋाषः ~ ब्रह्मा | देवता -- ब्रह्मणस्पातः । ) हि 
Lo ~ LE] ee (91 |. | 
प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राज॑सु मा कृणु | प्रियं सवस्य पद्यत उत शूद्र उतारे ॥ १ ॥ (४३०) 
(६३) आयुर्वेधनम्‌ । 
( ऋषिः - ब्रह्मा | देवता ¬ ब्रह्मणस्पतिः | 2 


उत्तिष् त्रक्षणस्पते देवान्यज्ञेनं बोधय । आयुँ; प्राण प्रजां पशन्कीर्तिं यज॑मानं च वर्षय ॥१॥ (४३१) 


(६४) दीघोयुत्वम्‌ । 


( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता ¬ अश्निः!) 


अन्ने सामधमाह्वापै बृहते जातवेदसे । स में श्रद्धा चं मेषां च॑ जातवेंदा! प्र यच्छतु ॥ १॥ 
इष्मेन॑ त्वा जातवेदः समिधां वर्धयामासे । तथा त्वमसान्व॑र्षेय प्रजया च धनेन च ॥ २॥ 
यदश यानि कानि चिदा ते दारूणि दुष्मासें । सर्वे तद॑स्तु मे शिवं तज्जुपख याबिष्ठ्य ॥ ३ ॥ 


पु ik 
एतास्ते अग्ने समिधस्त्वमिद्ध! समिङ्क॑व । आयुरासु वेद्वसतत्वमांचाया]य ४ ॥ (४३५) 
0 Op 0 RE वकता त बाळे, 
अर्थे-- (मे तनूः तन्वा ) मेरा शरीर मोटा ताजा हो, (बतः सद्दे) शयुभोका में पराभव कुक सुधा दबानेवाळाती 
मे अपने खामर्थ्येसे दूर करता हूं ( सर्च आयुः अश्ीय ) में पूर्ण आयुको प्राप्त करूंगा (मे स्योनं खीद ) मेरे पुखदायी 
स्थानपर बैठ, ( पुरुः पूणस्व ) अपने आपको परिपूर्ण कर, ( पचमानः खर्गे ) पवित्र होता हुआ इसपर स्थानमै रहूंगा ॥१॥ 
१६२) सवप्रियत्वम्‌ । 4 
ज्ञ प्रिय बना, ( राजसु मा प्रियं छृणु ) राजाओमें मुझे प्रिय कर, (स्वस्थ 
बनू ( उत झारे उत आयें ) चादे वह शूदर हो चाहे आये हो॥ १ ॥ 
(६३ ) आयुवेधेनम्‌ । ॥ 20118 8 
दे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानके खामिन्‌ ( उत्तिष्ठ ) उठ, ( यज्ञेन देवान्‌ बोधय ) यशसे देवोको समक्षा दो । आयु, 
प्राण, प्रजा, पशु, कीर्तिकों तथा यजमानको ( ब्घेय ) बढाभो॥ १ ॥ 
(१४) दार्घायुत्वम्‌ । 
हे अमन ! ( बृद्दते जातवेदसे ) बडे जातवेदके ल्यि ( समिघं आवारे ). समिधा लाया हूं, (खः ज्ञातवेवाः ) 
बह जालडेद, { मे द्धां च मेघां च प्र यच्छतु ) मुझे श्रद्धा और मेधा देवे ॥ १ ॥ 
जातवेदाः-- जिससे वेद हुए । परमात्मा, आशि । 
हे जातवेद ! ( इध्मेन समिधा स्वा वर्धयामि ) जळनेवाळी समिघासे में तुझे बढाता हूं । ( तथा स्वं अस्मान्‌) 
पैसा तू हमें ( प्रजया च घनेन च वर्धय ) प्रजा और धनसे बढा ॥ २ ॥ 
हे अम ( यानि कानि चित्‌ ) जो कोई ( दारूणि ) लरुडियां (ते आ दध्मसि ) तेरे लिये इम लाकर डालते हैं, 
{ यविष्ठ ! तत्‌ जुषस्व ) दे दुषण अनने | उसका तू सवन कर । ( तत्‌ खर्व मे शियं अस्तु) वद सब मेरे लिये 
कल्याण ह हु! ॥ ३ ॥ १ 
इ अने! ( पताः ते समिघः ) थे तरे लिये समिधाएं हैं, ( त्बं इद्धः ) त. प्रदीप्त दोकर ( समित्‌ अव) तेजस्वी 
हो। ( अस्थाखु आयुः घेहि ) हमे आयुष्य दे भोर ( आचार्याय असृतत्वं ) आचार्यके लिये अमरपन दे॥ ४ ॥ 


(देवेषु मा प्रियं कृणु ) देवोंमें 
प्रि 


, मु 
पइ्यतः प्रियं ) सब देखनेके लिये में प्रिय 


सुक्त ६५-६८ ] वेदोक्त कमे । (६३) 


(६५ ) अवनम्‌ | 
द ही ( ऋषिः - ब्रह्मा देवता — जातवेदा सूरयश्च । ` 
हारे! सुपणों दिवमारुहोऽचिषा ये त्वा दिप्स॑न्ति दिबंमुत्पत्त॑न्तम्‌ । | 
[a 1 ~ ~ i ~ ~ 
अव तां ज॑हि हरसा जातवेदोऽबिंभ्यदग्रोऽर्चिषा दिवमा रोह सय ॥ १ ॥ (४३३) 
(६६) असुरक्षयणम्‌ । 
( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- जातवेदाः खूथों बञ्जश्च । ) 
अयोजाला असुरा मायिनेऽयस्मये? पाञ्चैरङ्किनो ये चर॑न्ति । 
हि, ~ ] ~ ~ i [i 
तंस्तें रन्धयामि हरसा जातवेद! सहसक्रष्टि; सपर्लान्प्रमण्न्याहि वर्ज! ॥ १ ॥ (४३७) 
(६७) दीघोयुत्वम्‌। 
( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- क्ष्यः । ) 


पश्येम शरदः श॒तम्‌ ॥ १॥  जोौवेम शरदः श॒तम्‌ ॥२॥ 
बुध्यैम शरदः शतम्‌ ॥ ३ ॥ रोहेम शरद! शतम्‌ ॥ ४ ॥ 
पूंषेम शरदः शतम्‌ ॥ ५॥ भरेम शरदः शतम्‌ ॥६॥ 
भूयेंम शरद! शतम्‌ ॥७॥ भूय॑सीः शरद! शतात्‌ ॥ ८ ॥ (४४५) 


(६८) वेदोक्तं कमे । 
4249 ( ऋषिः -- ब्रह्मा देवता - कमे ।) |: )| - 
अव्यसश्च व्यचंसंश्च बिळे वि ष्यामि माययां । ताभ्यामुद्भुत्यवेदुमथ कमीणि कृण्महे | १ ॥ (४४६) 


९६५ ) अवनम्‌ । 
अथे-- ( हरिः खुपणेः ) दुःखांका हरण करनेवाला उत्तम किरणवाला सूये .( दिवं आरुह ) धुलो$ पर आरूढ 
हुआ दे । ( दिवं उत्पतन्तं त्वा ) युलोक पर चढते समय तुझे ( ये दिप्लन्ति ) जो हानि पहुंचाते दे, हे ( जातबेद्‌ः ) 
अमे! ( तान्‌ हरला अव जहि ) उनको अपने ज्वाळासे मार गिरा दे | हे सूर्य | ( अविभ्यत्‌ ) न डरता हुआ ( उग्रः ) 
उप्र होकर ( अर्चिषा दिवं आ रोह ) तेजसे युलोक पर चढ ॥ १ ॥ 
(६६) असुरश्नयणम्‌ । 0 
( अयोज्ञाला; ) लोहेका जाल लेकर जो आते हे, (मायिनः असुराः ) जो कपटी अपुर ( भयस्मयः पाय 
आक्किनः ये चरन्ति ) लोहेके पाश हायमे लेकर चलते हैं। हे ( जातवेदः ) अमे ! ( तान्‌ ते हरसा रन्धयामि ) 
उनको मे तेरे तेजसे विनष्ट करता हूं । तू। सहस्व-कऋष्टिः वज्र: ) सष नोकवाला वज बन कर ( सपत्नान्‌ प्रसुणन 
याहि ) रात्रुऔका नाश करता हुआ हमारी रक्षा कर ॥ १॥ 
(६७ ) वीर्घायुत्वम्‌। 
हम सो वर्ष देखें ॥ १॥ इम सौ वर्ष जीवें ॥२॥ हम सो वष ज्ञान लेते रहें ॥३॥ ह 
सौ वर्ष पुष्ट होते रहें॥ ५॥ इम सो वर्ष अच्छी तरह रहें ॥ ६॥ हम सौ वर्ष सजते रहें॥ ७॥ 
(६८) वेदोक्त कमे । 1. द्‌ 
( अव्यसः च) अव्यापक और ( व्यचसः चः ) व्यापक (बिलं मायया विष्यामि ) बिलमें ` ुशलतासे में जाता 
इं । (ताभ्यां वेव उद्धत्य ) उन दोनोंसे वेदको उढाकर ( अथ कर्माणि कृण्महे ) कर्भोको इभ करते है ॥ १॥ 
ठी और छोटे संदूकाकी मै चावीसे खोलता हूं। दोनों हाथोंसे वेदको बाहेर निकालता हूँ । उस वेदको देखकर हम कर्माको 
करते ई । 


सौ वर्ष बढते रहें ॥४॥ हम 
। वर्षोसे भी अधिक जीवें।| ८ ॥ 


ty “य 


(६४) अथर्षेवेद्का खुबोघ भाष्य । [ काण्ड १९ 


(६९) आपः 
( ऋषिः ~ श्रह्मा । देवता -- आपः । ) 
जीवा स्थं जीव्यासं सर्वमायुजीव्यासम्‌ ॥१॥ उपजीवा स्थोप॑ जीव्यासं सर्वेमायुजींच्यासम्‌ ॥२॥ 
संजीवा स्थ सं जीव्यासं सर्वमायुजीव्यासम्‌ ॥३॥ जीवला स्थ॑ जीव्यासं सवेमायुँजीव्यासम्‌ ॥४॥ 
( ७०) पूणायुः (४५०) 
( ऋषिः ~ ब्रह्मा । देवता -- इन्द्रसूर्यादयः।) 
इन्द्र जीव सुर्य जीव देवा जीवां जीव्यासंमहम्‌ । सर्वमार्युजीच्यासय्‌ ॥ १॥ (४५१) 
(७१ ) वेदमाता । 
(ऋषिः = ब्रह्मा | देवता -- गायत्री 1 ) 
स्तुता मर्या वरदा वेंदमाता प्र चोंदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ । 
आयुः प्राणं प्रजां पशु कीर्ति द्रविणं ्र्मचचसम्‌ । मह्यँ दत्वा त्रजत त्रक्षलाकमू ॥ १ ॥ (७५२) 
(७२) परमात्मा | 
( ऋषिः — भग्वङ्किरा ब्रह्मा | देवता -- परमात्मा देवाश्च । ) 
यस्मारकोशांदद्भराम वेद तस्समिन्नन्तरव॑ दध्म एनम्‌ । 
कुतामिष्ट ब्रह्मणो वीर्य[ण तेन॑ मा देवास्तर्पसावतेह ॥ १ ॥ (५५) 
॥ इति सत्तमोष्चुवाकः ॥ ७॥ 
॥ इृत्यकानचांचशं काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


(६९ ) आपः 
अर्थ-- ( ज्ञीवाः स्थ) तुम जीबनवारे हैं, ( जीव्यासं, सेव आयुः जीव्यासं ) मं जीवं, में सब आयुतक 
जीवूं॥ 1॥ (उपज्ञीवाः स्थ ) तुम जीवनवाले हो, ( उप जीव्य।खं ) में जीवूं , सब आयुतक जीद ॥ २ ॥ ( खंजीचा 
ख्य ) तुम उत्तम जीवनवाले हो, में उत्तम जीवनवाला बनू, सब आयुतक जीबूं ॥ ३॥ ( जीवलाः स्थ ) तुम जीवन युक्त 
हो, में जीदुँ, सब आयुतक में जीव ॥ ४॥ 


(७०) पूर्णायुः ! 

हे इन्द्र! (जीव ) जीवों ! हे सूर्य (जीव ) जीवो, ( देवाः जीवाः ) दे दवो | जीते रदो । (अहं जीव्यासं ) में 

जीवूं। ( सव आयः ज्जीव्याखं ) सब भायुतक जीवित रहं ॥ १॥ 
(७१ ) चेद्‌माता। 

( मया वरदा वेदमाता स्तुता) मैंने वेदमाताकी स्तुति की, वह वेदमाता ( द्विजानां प्र चोदयन्ती ) द्विजोंको 
प्रेरणा देनेवाळी और ( पावमानी ) पवित्र करनेवाला है, आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कात, घन, ज्ञान तेज ( मह्य दृत्व ) मुझे 
देकर ( ब्रह्मलोक व्रज्ञत) बह्मलोकका जाओ ॥ १॥ 

(७२ ) परमात्मा । 

(यस्मात्‌ कोञ्चात्‌ ) जिस संवूङ्से (वेदं उद्भराम) वेदको हमने. नि 
अषद्‌ ष्म) इस वेदको इम पुनः रखते हैं । (ब्रह्मणः वीर्येण इष्टं कृतं ) ज्ञा 
तपसा | उस तपसे (देवा! इ आघत) देव यहां हमारी रक्षा करें ॥ १॥ 

॥ यहां सप्तम मनुवाक समाप्त ॥ 


॥ यहां १९ वा काण्ड समाप्त हुआ ।, 


स्मिन्‌ अन्तः ) उसीमें (प्नं 
म करना था वढ किया । (तेन 
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काण्डोमे इन्द्रके वर्णनके ये मंत्र दै-- 
प्रथम काण्डमें १२ मंत्र 
द्वितीय काण्डं ११ मंत्र 
तृतीय काण्डमें २८ मंत्र 
चतुर्थ काण्डे २७ संत्र 
पंचम काण्डमें २४ मंत्र 
षष्ठ काण्डमें ६ मंत्र 
सप्तम काण्डमें ४१ मंत्र 
अष्टम काण्डमें ४९ मंत्र 


इतने मंत्र आठ काण्डोंमें 
काण्डतक इन्द्रके मंत्र नहीं है । 
०. x 
मत्र ई । 
७. = 
मत्र ह 1 
२२८ मंत्र दे । 
२२५ 


ठजौसवं 
बीखवें 
अष्टम 


काण्डम २० 
६७७ 


क।ण्डतक 


अथवेवेदमें कुल मंत्रसंख्या ५९७७ दै इसमें ९२५ संत्रॉमे 
इन्द्रका वर्णन हे । कुल मंत्रोंका यद्द छठवां भाग दै । इन्द्र 
देवता शत्रुसे युद्ध करके उसका पर।भव करनेवाली देवता दै । 
इस देवताके मेत्रोम युद्धके वर्णन ही हें। इन्द्रके साथ युद्ध करने- 
वाळे सैनिक “ मरुतू देवता दे । इस देवताके मंत्र भी इस 
इन्द्रका विचार करनेके समय विचारमें लेने चाहिये ॥ क्योंकि 
इन्द्रके साथ युद्धक्षेत्रमें रहनेवाळे मरुत्‌ दी हैं । ये तो युद्ध 
करनेवाले सेनिक हुए । जखमी सैनिकोको ठीक आरोग्यसंपन्न 


॥ नवस काण्डसे अठारदवें 


अ्थखेवेदका स्वाध्याय | 


करनेका कार्य अश्विनौ देवताका दे, अतः अश्विनी देवताके मंत्रॉका 
भी विचार इस इन्द्रके मेत्राके विचारके साथ करना चाहिये । 
इसी तरह इद्र देव भी युद्ध देव ही है । त्वष्टा वज्र करके इन्द्रको 
देता दै । इस तरह स्द्र, त्वष्टा आदि देवताओंका भी विचार 
युद्धक्षेत्रमें कार्य करनेवाले इन्द्र देवताके मंत्रेकि साथ होना 
व्वाहिये । इस तरह विचार करनेपर वेदका युद्धक्षेत्रका विचार 
सम्यक्तया दो सकता है । 

इम यहां केवळ इन्द्रके मेत्राका हो विचार करना वाहते हैं 
और उस विचारघे जानना चाहते हैं कि इन्द्र देवता देर्वोके युद्ध 
मंत्री कब दें । 


> कहत द न्द्र i 45. पु 
अब हम देखते हें कि इस इन्द्रका वणन कितने ऋषियोंने 


किया है-- 
ऋषिका नाम मंत्रसंख्या 
१ अथर्वा ९८ 
२ मधुच्छदाः ९५ 
३ विश्वमनाः ६२ 
४ वसिष्ठः ७३ 
५ गोवूक्स्यश्वषूक्किनो ष्र 
६ विश्वमित्रः ४५ 
७ भूरवंगिराः ३८ 
८ गृत्समदः ३५ 
६ गोतमः ३४ 
१० मेध्यातिथिः ३३ 
११ कृष्ण; ३३ 
१२ घातनः २७ 
१३ दृषाकपिरिन्द्राणी च २३ 
१४ इरिम्बिठिः २२ 
१५ नृमेधः १९ 
१६ नोधाः १८ 
१७ प्रियमेधः १८ 
१८ शुः आधवेणः १६ 
१९ छझुनःदोपः १६ 
२० पृरुहन्मा १३ 
२१ कथ्बः १३ 
२२ वरुः सबद्दरिर्वा १३ 
२३ भरद्वाजः १३ 
२४ सुकक्षः १२ 
२५ ब्रह्मा १२ 
२६ बृहृहिंव १२ 


धामदेवः 
अप्रतिरथः 
अंरिराः 
वसुक्र; 
सब्यः 
सौभरिः 
चत्स! 
शंयु : 
पुरुच्छेपः 
गुः 
प्रगाथः 
म्गगार; 
त्रि शोकः 
पवे तः 
सुवनः 
सुतकक्षः 
रेभः 
पूरणः 
सुकार्तेः 
देवजामयः 


तिरश्विरांगिरस: 


भर्ग [र 

कुत्सः 

अष्टकः 
मघातिथिः 
सुदाः पैजवनः 
भगः 
प्रस्कण्वः 
प्रशोचनः 
जाटिकायन्‌ः 
कुरस्तुतिः 
कबंध: 

कलिः 
युतानः 
उच्छोचनः 
कोरुपयिः 
जमद्मिः 
देवातिथिः 
शुष्टियुः 
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इन्द्र देघताका वर्णन । (७) 


६६ श्रृष्टिगुः १ 
६७ बुघः र्‌ 
६८ शानकः र्‌ 
६९ पतिबेदनः १ 
७० आयु: १ ५ 
७१ भत्निः १ 

७२ कर्पिजल; र्‌ 


इतने ऋषियोके मंत्र इन्दका वर्णन कर रहे हैं । अब यदद 
वर्णन केसा है यह देखिये-- 
इन्द्रकी मूछियां 
इन्द्र वीर हे इसलिये उसकी मूछियाँ अच्छी रहेगो यह 
स्वाभाविक हौ हे देखिये 
हरि-इमशारुः इरि-केशः । अ. २०।३१।३ (१८९ ) 
५ पीली मुछियोंवाला और पोले केशोंवाला इन्द्र हे । ? 
और देखिये 
इन्द्रः खइमश्रणि हरितानि सचां आभि प्रुष्णुते। 
अ. २०।७२।५ ( ४८५ ) 
' इन्द्र अपने पाले रंगके मूछियेंके बालॉपर पानो लगाता 
है। ? इस वर्णनसे पता लगता हे कि इन्द्रके बाळ, मूछियोंके, 
दाढीके तथा सिरके ( हरि, हरित्‌ ) पीले रंगके थ । 
इन्द्रका गला 
इन्द्रका गला * तुवि-प्रीवः ? ( १५ ) बडा था । सुखकी 
जितनी चौडाई होती है उससे गला बडा होना चाहिये । कसे 
कम वीरका गला तो अच्छा मजबूत होना चाहिये । वैसा मज- 
बूत गला इन्द्रको था । देखिये-- 
तुदिश्रीबो घपोद्रः खुबाहुः अन्ध्रो मदे ! 
इन्द्रो छूत्राणि जिघ्नते ॥ भथ. २०।५।२ ( १५ ) 
इन्द्र ( लुखिः-श्रीबः ) बडी गदेनवाला, ( वपा-उद्रः ) 
बडे पेटवाला, ( सुबाहुः ) उत्तम बाहुवाला ( अन्ध्रः 
मदे ) सोमरसके उत्साहसे ( वृत्राणि जिप्नते ) उत्रोको 
मारता दै । 
इन्द्रका पेट ( वपा-उद्रः ) पुष्ट था, पेटपर चबाँ थी । 
ऐसा इस मंत्रसे दीखता है। यह उसकी अदम्य शक्तिका लक्षण 
द्दै। 
[a Te ® ४ 
इन्द्रका दा शखाए था 
इन्द्रकी दो शिखाएं थी ऐसा कहा दरै । देखिये-- 
यस्य डिबदेसो इहत्लदः दाघार रोदसी । 
अ. २०।६०।५ ( ३७८ ) 


(८) 


जिस ( द्वि-बद्दसः ) दो शिखावलि इन्द्रका ( बष्ठत्‌ 
सह: ) बडा बल ( रोदसी दाघार ) आकाश तथा एथि- 
का धारण करता हे । 
बहस पदक अथ मोरेक सिरपरका तुर्रा तथा पक्षीकी 
दूध द । वोरके अथमें शिखा अर्थ हैँ | इन्द्रकी दो शिखाएंथा 
अथवा सिरमें दो तुर थे ऐसा यहांक्रे मंत्रके कथनसे स्पष्ट 
दीखता हूँ । 
~ Le 
इन्द्रका सोम पीना 
इन्द्र साम पाता था भार अपना पेट भर देता था । देखिये 
इसका वणन ऐसा किया ह~ 
यः सामपातमः कुक्षिः समुद्र इव पिन्वत । 
अ. २०।७१।३ 
“जो पेट सोम अधिक पीनेसे समुद्रक्र समान फूलता है । 
इन्दर (सोम-पा-तमः ) अत्यधिक सोम पानेव!ला दै, 
इसाळय सोम पॉनेपर उसका पेट समुद्र जैसा फूलता दै। 
सामपा; खामपा-तरः, सोम्रपातमः ' ये पद उसके 
अत्यधिक सोम पीनेका वर्णन कर रहे दूँ 
इन्द्रका साफा 
इन्द्रके साफेका वर्णन इस तर्द वेद कर रहा हँ--- 
हारिरिप्रं त्वा र्थे आवहन्तु । अ. २०।३२।२(१९२) 
तदद आह दाराशिप्रो य अःयलः । अ. २०।३०।४ 
(१८५) 
( हरिशिप्रं ) सुनहरी साफावाले इन्द्रको रयम बिठला 
करले जावें। ( हरि-शिप्रः) सुनददरी साफाव।ले इन्द्रने 
अहिको मारा । इस तरद्द उस इन्द्रके साफेक्रा वर्णन है। यह 
साफा सुनहरी था । ( आयसः ) फोळादके शिरख्ाणके ऊपर 
सुनद्वरी साफा वह बांधता था । 
सुनाशप्री " ( म. ११ )-- उत्तम साफा बांधनेवाला 
प का दूसरा अथ * जु ' हे । ' सुशिप्री ' का अर्थ 
उत्तम हनुवाला भी होता हे । पर ' आयसः सुशिप्रः 
(१८५) का अर्थ फौलादके शिरख्राणपर उत्तम साफा बांध- 
नेवाला ऐसा होता हे । अथात्‌ वीर इन्द्र मस्तकपर लोहेका 
शिरस्राण रखता है और उसपर जरीका साफा बांधता है। 
इन्द्रका पोषाख 
इन्द्रक। सब पोषाख. जरतारीका होता हे इसलिये इन्द्रको 
( इन्द्रः हिरण्ययः ) ( २५८ )-- सुवर्णमय इन्द्र दै ऐसा 
कहते है । इन्द्रके तरफ देखनेसे बद सुवर्णका बना है ऐसा 
दीखता हे । 


अथर्ववेद्‌का स्वाध्याय। 


पांस लकर साफेतक सब पाषाख उत्तम कामतवाल जर्‌- 
तारीक कपडेंका होता हे । जैसा किसी राजा महाराजाका होता 
है। ' हरिश्रियः ' ( ३७४ ) ~ खुवणको शोमा सब शरोर- 
पर होती दवै । सब दारारका पोषाख उत्तम जरतारीका दोनेसे 
उसकी शोभा वैसी दीखती है । 

इन्द्र झारीरसे बडा हे 

« तन्दा वावृधानः? (४३) शरीरस बडा इन्द्र 
होता दै । इन्द्रका प्रत्येक शरीरका अवयव हृष्टपुष्ठ तथा षल- 
शाली द्दोता दै । किसी अवयवमें किसी प्रकारकी दुबलता नहीं 
होती । वीरका शरीर ऐसा दी बलवान्‌ होन! चाहिये । 


इन्द्र बेल जैसा बलवान्‌ हे 

इन्द्र भर्त बलवान्‌ दै, बेल जैसा वद्द शक्तिशाली 'हे इस 
कारण उस इन्द्रको ' वषभः ? (१ )-- बेन जैसा बलवान्‌ 
कहा जाता दै, वलिष्टॉर्म बलिष्ठ इन्द्र हे ॥ 

“डांगवष; ' (२० )-- खीँगबाले बेलके समान इन्द्र 
बलवान्‌ दै । सींगवाला बैल जैसा शत्रुपर एकदम चढाई करता 
है और सींगेसि शत्रुको मारता है, वैसा इन्द्र अपने बज़से 
शत्रुको मारता है । 

' बषणः ' (५९ )-- बलवान्‌, शक्तिवान्‌ इन्द्र हे । 

शुष्मी ' (५८ )-- सामथ्यवान्‌, 

तविषः ? ( ४४ )---शक्तिमान्‌ , बडा सामथ्यवान्‌ , घेये 
वान्‌ , व्यवस।यमें कुशल, झुर, बलवान्‌ वीर 

ते वृष्णि शाबः? (४०) दे इन्द्र | तेरा बल 
सामथ्ययुक्त दे । तेरा सामथ्यं अप्रतिम है । 

' बाज: ' (६८ )-- सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र दै । 

तबिषीभिः आवृतः? (३८) इन्द्र अनेक 
शक्तियोसे युक्त है । अनेक बलशाली योजनाएं वह करता हे | 
इस तरह इन्द्र्के अतुल सामर्थ्यका वणन वेदमंत्राम किया 
हे, अब उसके सोदयकरा वणन देखिये 
इन्द्रका सोदर्य 

इन्द्र जसा सामथ्यवान्‌ ई वसा सुन्दर भी हं । जो हृष्टपुष्ट 
और बलवान्‌ होता दं वद शरीरसे सुन्दर हौ दीखता है । 
देखिये 

“ दस्म’ ( ३८ )-- दशनीय, सुन्दर, 

* द्युक्षः (३८ )-- तेजस्वी, कान्तिमान्‌ । 

इन्द्र तेजस्वी दे, देखने योग्य सुन्दर भी हे । एक तो 
उसका शरीर सप्रमाण दै, सुडोल दे, तेजस्वी दै, इस कारण एक 


| 


इन्द्र देघताका वणन । 


प्रकारका स्वास्थ्यका! प्रभाव उसपर रहता हे, भतः वह दे 
सुन्दर दीखता हं । अच्छे तेजस्वी पुरुष प्रभावशाली होते हो 
वेसा इन्द्र वीर भी प्रभावी हे । 


इन्द्र विद्वान्‌ हे 

इन्द्रके वणनमें उसके विद्वान होनेका भी वर्णन है। वह 
जसा बलवान्‌ शूर हे वेसा बढ़ विद्वान्‌ भी है देखिये-- 

* विश्वस्य विद्वान्‌ ! (६१८ )-- इन्द्र सब विद्याओंका 
ज्ञाता है, विश्वमे जो जानने योग्य है उसको वह यथायोग्य 
रीतिसे जानता है । बिश्वमै जानने योग्य कोई विद्या उसको 
नहीं आती ऐसा नहीं हे । सब विद्याओंका उत्तम प्रकारसे वह 
ज्ञाता दै। 

बृहते विप्राय धर्मकृते विपश्चिते पनस्यवे 

खाम गायत । अ. २०।६२।५ (३८४) 

(बृहत ) बेड ( विप्राय ) ज्ञानो, प्राज्ञ, ( घमेछत ) 
घर्मेके अनुकूल काये करनेवाले ( विपश्चिते ) विद्वान्‌ ( पन- 
स्यच) स्वय इन्द्रके लिये सामगायन गाओ। ? उसका 
स्तोत्र गाओ । 

इस मत्रं दिये सब विशेषण विद्वान्‌ इन्द्रके शुभगुणोंका 
वणन करते ई। वे सब विशेषण उसकी विशेष विद्वत्ता दर्शाते हें । 

जरासाहत तरुण इन्द्र 

इन्द्र इतना सामथ्यवान्‌ , बलवान्‌, प्रभावी, विद्वान्‌ हे वेसा 
ह जराराहत तरुण भी हें । उसकी आयु कितनी भी हुई होगा, 
तो भी वह ' अ-जुयः ' (२४० )- जरारहित है अतएव 
वह ' युबा ' (६६ )- तरुण है । आयु कितनी भी हुई हो 
जिसके विचार तरुण हं वह बृद्ध द्वोनेपर तरुण हो है । ऐसा 
तरुण विचारोसे युक्त सबको रहना चाहिये । तरुणं विचार जिसके 


हें बह शरीरसे भौ क्षीण नहीं होता । अतः सदा विचारांका 
तारुण्य अपन मनम सबका रखना योग्य हे । 


तजस्वा इन्द्र 

इन्द्र वणनम झुमसमः' ( १२१ )-- अत्यंत तेजस्वी 
इन्द्र है। “ स्वेष-से-हक्‌ ' (२४०)--.. कान्तिमान्‌, देदीप्य 
मान्‌ दाखनचाल। इन्द्र हे । एस पद्‌ उनका तजस्वा होना 
बतात ह । इन्द्र कदापे निस्तेज निरुत्साही बलद्वान, सामथ्य 
हान नहा होता, वह सदा सतेज उत्साह, बलवान्‌ , सामथ्य- 
वान्‌ रहता हे । ऐसा ही वौरोको होना नाहिये । झर पुरुष 
ऐसे दी होने चाहिये। 

२ ( अथ, स्वा., काण्ड २० ) 


में 
21 
ह्‌ 


(९) 


आनंदी स्वभाववाला इन्द्र 

'इन्द्र उत्साही तथा बलवान्‌ रहता है अतः उसमें आनन्द 
खभावसे ही रहता हे । देखिये- “ मन्द्खानः ' ( ४९५ )- 
आनन्दी खभाववाला इन्द्र है ।“ मदाय आयातु ' (६०२)- 
आनंदक्ा अनुभव करनेके लिये इन्द्र यद्दां आवे । ये वर्णन 
उसके आनंदी खभावके दशक हैं । ' मद ' पदका अर्थ प्रेम, 
सदिच्छा, गव, अपने सामर्थ्यका अभिमान, आनंद, अति- 
संतोष, वीर्य, सौद्य, शहद, पेय जिससे उत्साह बढता है । 


ba 
इन्द्रके बाहू 

इन्द्रके वणेनमें उनके बाहुओंका वणन इस तरह हुआ है- 

“ सुचाहुः ' ( १५ )-- इन्द्रके बाहु उत्तम दै, अर्थात्‌ 
सुडौळ और बलिष्ठ हें । 

“वज्रबाहुः ' ( ५९ )-- जैसा वज्ज सामर्थ्यवान्‌ होता है 
उस प्रकार इन्द्रके बाहु सामर्थ्यवान्‌ हैं । 

' बाह्वोजञाः ' ( वाहु-ओज्ञाः ) ( ३१ )-- बाहुओके 
बिशेष बलसे इन्द्र बलवान्‌ हुआ हे । 

न्देके बाहु एसे बलवान्‌ हं, इस कारण वह एुद्धमं शन्नुओऑका 
पूर्ण पराभव कर सकता है। वीरोंको व्यायाम आदिसे अपने 
बाहु ऐसे बलवान्‌ करने चाहिये । 

_ 
मुश्यिद्ध करनेवाला इन्द्र 
साष्टहत्यया चुत्रा निरुणघामहे ' ( ४५९ )-- 
मुष्टियुडसे इत्रोको दूर रखता है मुष्टियुद्ध करके बृत्रोंका परा 
जय करता हे । ऐसे वणनोंसे पता चलता हें कि इन्द्र मुष्टियुद्ध 
करनेमें भी प्रवीण था और सुष्टियुद्ध करके बृत्रादि शत्रओको 
परास्त करता था । 
००० 
बहुत अन्नसे युक्त इन्द्र 

इन्द्र सामथ्येवान्‌ दै, उसके शरीरका प्रत्येक अवयव हृष्ठपुष्ट 
हैं, ऐसे वर्णन देखनेसे पता चलता है, कि वह पौष्टिक अन्न 
भी पर्याप्त प्रमाणमें अपने पास रखता होगा और उसका उप- 
भोग भी यथेच्छ करता होगा । नहीं तो शरीर हृष्टपुष्ट होनेकी 
संभावना हो नहीं होगी । इस विषयके प्रमाण अब देखिये-- 

पुरु-भोजञाः ( ३८ )-- बहुत भोजन करनेवाला, बहुत 
अन्नसामग्री अपने पास रखनेवाला, पौष्टिक अन्न पर्याप्त प्रमा 
णर्में अपने पास रखनेवाला । 

पुरुक्षुः ( २२४ ) बहुत अन्नसे युक्त, अनेक प्रका- 
रके पौष्टिक अन्न अपने पास रखनेवाला । 


क्षु-मत्तः ( ३८ )-- अन्न पर्याप्त प्रमागमें अपने पास 
रखनेवाला, अनेक प्रकारके पृष्टिकारक, बलवधक तथा उत्साइ- 
वर्धन खाद्य पेय अपने पास इन्द्र पर्याप्त प्रमाणमें रखता था । 
इस कारण बह सदा सामर्थ्यवान रहता था । 


ड्र 
न्द्र महान्‌ हं 
उक्त सब वर्णन देखनेसे रपष्ट हो जाता है कि इन्द्र ए 
अत्यंत महान्‌ वीर पुरुष हे । देखिये इस इन्दकी महत्ता बताने 
वाळे वणेन--- , 
बृद्दत्‌ (६६ )-- इन्द्रका बळ बडा शक्तिवाला है, महान है, 
महिष्ठः (६९)-- इन्द्र बिशाल दै । 
इन्द्रः महान्‌ परः च ( ४६२ )-- इन्द्र बडा और 
श्रेष्ठ है, इसमें इन्द्रको जेसी महत्ता वर्णन हुई दै, उसी तर 
उसकी श्रेष्ठता, उच्चता तथा महत्ता भी दिखाई देती है । 
चाः न प्राथना शावः (४६२ )-- द्युलोकके समान 
उसका यश फेला है। दुलोक जसा विस्तीण है वैसा उसका 
सामथ्यं भी अत्यंत बड। विस्तृत हैं । उसके सामर्थ्यही बराबरी 
दुसरा कोई कर नहीं सकता, ऐसा वह अप्रतिम सामर्थ्यवान दै। 
चाण माहेत्वं अस्त (४६२ )-- वज्नघारी इन्द्रके 
लिये मह्त्व दै । वज्रके द्वारा वह सब शत्रुऔको दूर करता है 
इसलिये उसका महत्त्व बडा दै । 


आजखा प्रहान्‌ आभिष्टिः ( ४६८ )-- इन्द्र सामथ्येसे 
बडा हृ ओर सब शत्रआको दबा देनेवाला यशस्वी दीर हे । 
उसके बराबर दूसरा कोई साम्रथ्यंशाली नहीं हवे जो इस इन्द्रकी 
बराबरी कर सके । 
नाभिः व॒ुजहा इन्द्रः शवले मदाय वावचे (३३८)- 
वीरॉके साथ रहकर बृत्रोंको मारनेवाला इन्द्र सामथ्यं और 
उत्साइक [लय प्रशासत होता द्‌ । इन्द्र बृत्राको मारता हृ, दृत्र 
प्रजाको कष्ट देता दै इसलिये उसका वध करनेसे प्रजा सखी होती 
हे, सामथ्यं और उत्साह इन्द्रम होते हे । इन क्षात्रुणोंके 
लिये सब वीर पुरुष इन्द्रका वणन करते हें ओर उसके बडेपनका 
गुणगान करते हैं । 
~ क 
न गगरनवाला इन्द्र 
इन्द्र न गिरनेवाला है, अपने ध्येयसे वह कभी पतित नहीं 
दोता हे, इसलिये उसका महत्व चारों ओर फैल। है, देखिये- 
न~पात्‌ ! (२० )-- न गिरनेवाला, या न गिरानेवाला 
इन्द्र है । 


अथर्घवेदका स्वाध्याय । 


« प्र-न-पात्‌ ' (२० )-- विशेष रीतेसे न गिरनेवाला 
या न गिरानेवाला इन्द्र दै । वह अपने कतेब्यसे कभी विसुख 
नहीं होता । 

“ उरू-गाय ' 


इन्द्र हे । 
ये पद उसके कर्तव्यनिष्ठाके दशक हैं। वारको ऐसा ही 


(५०० )-- विशेष प्रगति करनेवाला 


द्वानां चाहिये । 


कल्याण करनेवाला मित्र इन्द्र है 

‹ शिवः सखा इन्द्रः ' ( २२ )-- इन्द्र सबका कल्याण 
करनेवाला मित्र है । इन्द्र सदा दूसरोंका हित करता है, शुभ 
करता है, कल्योण करता है । सबका वह सखा है, मित्र है, 
सुत्‌ दै । कभी किसीका बुरा करनेका विचार भी उसके मनमें 
नहीं आता है। शत्रुका बुरा करता है । पर वह अपरिहार्य है। 
शत्रुका नाश किये विना जनताका हित हो नहीं सकता, इस 
कारण वढ सब शत्रुओंक। नाश करता है, यह आवश्यक ही है। 

इन्द्रका मन 

इन्द्रका मन मनुष्योंकी सहायता करनेके कार्यम तत्पर रहता 
है, इसलिये वह * चु-मनाः ' (२४६ )-- मनुष्यांका सुख- 
बृद्धि करनेमें जिसका मन सदा लगा हे, मानवोंके हितके कार्य 
करनेमें जो अपना मन प्रेरित करता है । तथा-- 

' एभिः द्यभिः खुमनाः ' (१२२ )-- इन तेजखि 
ताओ तेजखी बना मन हे जिसका ऐसा तेजस्वी मनवाला 
इन्द्र है । 

८ मनस्वान्‌ प्रथमः देवः ' (१९८)-- शुद्ध तथा उत्तम 
मनसे युक्त यह पहिला देव है । 

ऐसे इन्द्रेके मनके वर्णन वेदमंत्रोंके अन्दर दोखते हैं 

“ स्वर्षा ! ( ४६ )- अपने प्रकाशसे प्रकाशित इन्द्र दै । 
इस कारण 

“शुनः ? ( ५३) उत्तम गुणो वह युक्त हे और . 

शाचि-पूज़चः ' ( १९ )-- शक्तिमान्‌ लोग भी 
जिसका पूजन करते ६ ऐस! इन्द्र उत्तम मनसे तथा प्रभावी 
शक्तियोसे युक्त है । 
आयाँका रक्षण 

इन्द्र आयका रक्षण करता दै, इस कारण उसको दासाँका 
नाश करना आवश्यक होता हे । देखिये--- 

“ आर्ये वर्ण प्रावत्‌ ' ( ५१ )- इन्द्र आर्योको विशेष 
सुरक्षा करता है। आरोका रक्षण करना और अनार्योका 
नाश करना ये इन्द्रके अत्यंत आवश्यक कतव्य ही है। ' आर्यः? 
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इन्द्र देवताका वर्णन । 


(१०३ )- श्रेष्ठ पुरुष होता हे । सदाचारी श्रेष्ठ पुर्षोका सेर- 
क्षण करना और दुराचारी नाचि पुरुषांका सुधार हो सकता है 
तो उनका सुधार करना, नहीं तो उन दुराचारियोंको दूर 
करना वीर पुरुषोंका राष्ट्रमै कर्तव्य ही होता है । 

दालानि आर्याणि करः! (२४१) -- इन्द्र दासोको 
आर्य करता है । दास उनका नाम है जो दुराचारी दुष्ट होते 
हे ॥ उनको इन्द्र सदाचारका पालन करनेके लिये बाधित 
करता हे ओर उनकी उन्नति करके उनको आये बनाता हे । 
अनायौँकी सदा कतल करके उनका नाश करता दे ऐसा नहीं, 
परंतु उनको सुधरनेका अवसर देता है। वे सुधरे तो वे 
आर्योमें शामील होते हैं, उनको आयोके अधिकार सबके सब 
प्राप्त होते हें । न सुघरे तो उनको दूर किया जाता है। अना- 
याँको आर्य बनानेका यह विधि इन्द्रका था । 

यः दाख वण अघर गुद्दा कः' ( २०१ )-- यह 
इन्द्र दास वणको-अर्थात दास लोगोंको-नीच स्थानमे-गृहाम- 
रखता है । आरयोके स्थानस पृथक स्थानमें दास रहे । ऊंचे 
स्थानपर आय रह ओर नीचले स्थानपर दास रहें ऐसा 
इन्द्रकी व्यवस्थाका आशय है । ग्राममें जो ऊंचा स्थान हो वदां 
आय रहे ऑर जो नीचला स्थान हो वहां दास, अनाय अथवा 
हीनाचार करनेवाले लोग रहें ऐसी व्यवस्था इन्द्र करता था । 

आय स्व ज्यात मनवे विद्त्‌ ' (९०)-- आत्म- 
ज्ञानसे परिबूण आय तेज मनुष्यको प्राप्त हो । इस तरह भायै 
त्वके प्रसारके लिये इन्द्र प्रयत्न करता था । 


९७० >> 
पुरुषाथके कर्म करनेवाला इन्द्र 


इन्द्र बलवान्‌ है, विद्वान्‌ है, आयौकी रक्षा करता है आदि 
इस इन्द्रके अनेक गुण यहाँतक देखे । ये सब उत्तम पुरुषाभैके 
गुण हैं । पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवाला इन्द्र हे इस विषयमें उसके 
वर्णनोर्मे केसा भाव प्रकट होता है देखिये--- 

“शतक्रतुः ” (१०६ )-- सैकडों प्रकारके पुरुषार्थके 
प्रयत्न करनेवाला इन्द्र दै । अनेक कार्य वह जनताके द्वित कर- 
नेके लिये करता रहता है । 

[1 ७, 

पुरुकृत्‌ ' (१२१ )-- बहुत कमै करनेवाला इन्द्र दै | 

1 हटे ७ चक >. 

ठाव कूर्मिः ' ( २३६ )-- अनंत कर्मोका करनेवाला 
इन्द्र हूं । 

आभमात बाह्य ' ( १०७) शत्रुका ण्राभव कर- 
नेके लिये जो जो करना योग्य तथा आवश्यक है वह सब इन्द्र 
करता है। 

® 


(११) 


चित्रं युगे युगे नव्यम्‌? (४१२ )- इन्द्रका कर्मे 
प्रसेक युगमें नया नया होता हे | युगके अनुसार परिस्थिति 
पद्लनेसे जो कर्म जेसे करने चाहिये वे कर्म वैसे करता दै, हस 
कारण इन्द्रके कमोंसे जनताका दित होता है । 
' पाँस्येः क्त्वा नयः ! ( ५०३ )- पौरुषके अनेक कर्म 
करनेके कारण इन्द्र (नर्यः) जनताका हित करनेबाला छुआ है। 
` कल्‌ बु अस्य इन्द्रस्य पौंस्यं अक्तं आस्ति › 
(६४३ )- कोनसा पौरुषका जनतारे हित करनेवाला करम 
इन्द्रने नहीं किया हे १ अर्थात्‌ सबका हित करनेके लिये जो 
कर्म आवश्यक हैं वे सब कम इन्द्र सदा करता रहता है । जन- 
ताका हित हो, प्रजाजनोंकी उन्नति हो एतदर्थ वह सदा प्रयत्न 
शील रहता है । 
' तानि पोंस्या खना मा भुवन ' (४१२)- आपके वे 
पोरुषके कर्ष पुराने नहीं हुए हैं । वे सदा ताजे जैसे हैं | अर्थात्‌ 


~> 


इन्द्र सदा उत्तमात्तम कम जनताके इतक लेय करता रहता इ। 


उत युस्रानि मा जारिषुः? ( ४३२ )- इन्द्रके तेज 
क्षीण नहीं हुए है । उनके तेज सदा चमकते रहते हैँ । वह 
इन्द्र कभी औं थकता नहीं, श्रान्त नहीं होता, सदा उत्साही 
रहता हे और आलस्य छोडकर जनताके कल्याणके लिये अवश्य 
कमै जितने करने पडे करता ही रहता है । 

“ अस्य कामं विधतः न रोषति’ (३६१)- इस - 
इन्द्रके अनुकूल जो कार्य करते हैं उनपर वह कदापि रुष्ट नहीं 
होता । इसकी इच्छा जनताका हित करनेकी होती है, अतः जो 
लोग जनताका हित करनेके लिये प्रयत्नशील होते हैं उनपर 
इन्द्र संतुष्ट रहता हे और उनका भला वह करता हे । 

इस तरह इन्द्र जनताके हित करनेके कार्य स्वयं करता है । 


a 


और जो दूसरे वैसे कर्भ करते हैं उनको भी सहायक होता है | 


लोगोंके लिये प्रयत्न करनेवाला 
इन्द्र लोगॉकी उचतिके लिये सदा प्रयत्न करता है, इालिये 


उसे '  लोक-छृत्चु ' ( ३७४ )- लोगेकि लिये कुशलतापूर्वक 
प्रयत्न करके स्थान बनानेवाला, कुशल कार्यकर्ता कहते दें । 


स्थिर नीतिवाला 
५ ्यिरः ' (११६ )- इन्द्र स्थिर हे ॥ इसका अर्थ यह 
है कि उसकी नीति जनताका हित करनेके विषयम स्थिर रहती 
हे । उसमें कभी न्यूनता नहीं होती । मुख्य उद्देश्यके विषयमें 
उसके कार्यक्रम अच्छी तरह सुस्थिर रहते हे । आज एक, कल 
"दूसरा, परछ तीसर। ऐसा नहीं होता । जनताका दित निश्चये 


होंगा ऐसे दी कार्य वह करेगा, इस उद्देदयमँ उसकी स्थिर नीति 
रहती दै ।_ 
लोगोंकी साक्षी 
लोग भी कहते हैं कि ' इन्द्र; नः खुळयाति ? ( ११७ ) 
इन्द्र हम सबको सुख देता हे । यद्‌ सब जनताका अनुभव हैं । 
इन्द्र अपूव हे 
` अ-पूर्व्यः ! ( ६५ )- इन्द्र अपूर्व दै । इसके पहिले 
ऐसा जनताका हित करनेवाला कोई नहीं हुआ था और इसोसे 
दम कहते दे कि आगे भी ऐसा कोई नहीं होगा । इस कारण 
इसको सव लोग ' अङ्ग ? (११६ )- प्रिय करके कहते हैं। 
सबको यह अल्यंत प्रिय हुआ है । 
आगे बढनेवाला 
द्र सदा सत्कम करनेके लिये आग बढनेवाला हे । वह 
कभी अच्छा प्रयत्न करनेके समय पीछे नहीं रहता । इस कारण 
उसका ' आश्च-गुः ” ( २१६ )- आगे बढनेवाला कहते हैं । 
पुरः प्रेद्दि ( १६ )- आगे बढ, शत्रुपर आक्रमण कर, 
हमला कर, ' ध्रष्णुया प्र जिगाति” ( ३२३ )- धैयसे 
शत्रुपर हमला करता ह्‌ा 
यद्द इन्द्रका आगे बढ़ना शत्रुपर करनेकी चढाईके समयका 
है । शूर वीर अपनी सेनासे शत्रुपर चढाई करते हैं, वैसी चढाई 
करनेमें इन्द्र विशेष उत्साह बताता दै । 


न गिरनेवालेको गिरानेवाला 


। गिरानेवाला कहते दें । यह इन्द्र खय॑ अपने स्थानपर 
रहेगा और शत्रुको स्थानभ्रष्ट करनेवाला है । सस्थिर 
प्रबळ शत्रुकी भी अपने स्थानसे हिलाकर दूर करनेवाला है । 
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न द्विलनेवालेकों समूल उखाडकर फॅकनेवाला इन्द्र है | 
गुप्त न रहनेवाला 
इन्द्र इस तरहके काय करता रहता है इसलिये वह इंमेशा 
अ-गोह्यः ' ( २९९ )-- यह इन्द्र छिपकर न रहनेवाला 
६ ॥ अपने प्रचण्ड कायासे वह सबके लिये स्तुत्य हुआ है। 
खत्रा-जिलतः ! ( ३९९ )-- सेनाके साथ रहकर शत्रुको 
जातनवाला हँ । यद्द नित्य विजयी होनेके कारण यह इन्द्र कहीं 
भी छिपकर नहीं रह सकता । 


सावजानक ।हतक काय करता हे 


इन्द्र सदा सावजानेक हितके काय करता हैं, इस कारण: 


अथवेवेद्का स्वाध्याय । 
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नयः !-- नराँका हित करनेमें तत्पर रहनेवाला 


उसको “ 
कह्दा हैं । 

“ नर्यापसं (नर्य-अपस्‌ )! (३० )-- सार्वजनिक 
द्वितके कार्य सदा करता हे । 

£ पुरूणि नर्या दधानः ' (४७ )-- सार्वजनिक हितके 
बहुत कार्य करनेवाला । 

५ अस्य महः इन्द्रस्य पुरूणि सुरता महानि कमं ' 
(४८ )-- इष बडे इन्द्रके अनंत परमोच्च बढे महत्कम 
सार्वजानिक दितके लिये होते हैं । यहद जो कार्य करता है वे सब 
सत्रजनाक हितके हां काये दाते हू । 


इस कारण इसका सवत्र प्रशसा हाता दै | 


~ 0 ~ 
त्वरास काय करनंवाला 
न्द्र जो कार्य करना चाइता दै वह सत्वर करता है और 
उत्तमसे उत्तम रीतिसे सफळ और सुफल करता है। कभी 
बीचमें अधूरी भवस्थामें छोडता नहीं । इसक्षिये उसको-- 


' लुशः (२१६ ) ¬ खरासे कार्यं करनेमें कुशल) 


' तुवोणिः ! (२२६ ) -- सत्वर परन्तु उत्तम कार्म करनेमें 


चतुर 
“तूतुजानः' (२२७ )-- प्र्येक काये अतिशीध्र तथा 
उत्तम करनेमें कुशल 
यः घमणा तूतुजानः तुविष्मान्‌ ! (.६०२)-- 
जो स्वभाव घमसे दी शीघ्रतासे काय समाप्त करनेमें कुशल 
और बलवान्‌ दै । 
' तुराषाट्‌ ' (६० )-- त्वरासे लढाईमें श 
करता दै । 
यह सामर्थ्य इन्द्रका दे । इस कारण इन्दके सामथ्येकी सर्वत्र 
प्रशंसा द्वोती दै । 
इन्टका सामथ्ये 
€ शक्रः ? ( ११५ )-- सामर्थ्यवान्‌, इन्द्र, 
* शची-वः ' (१२१ )-- शक्तिमान्‌ इन्द्र है, शचीका 
अर्थ शक्ति है । 
खत्य-शुष्मः! (६५) सच्चा सामथ्यै जिसके 
पास हू | 
उरु। -शावसस्पति ' ( १४० )-- बलका बडा स्वामी 
इन्द्र है । 
स्व-घावः ' ( १४३ )- अपनी धारण शाक्तिसे युक्त 


पराजित 


श इन्द्र । 


इन्द्र देवताका वर्णन । १ (१३) 


“महान्‌ ओज्ञखा चराले ' (३३० )- बडे सामर्थ्यके 
साथ इन्द्र चलता हू । 

' कदू वयः दघे' (३२९ )-- किस्त प्रकारकी अद्भुत 
शाके इन्द्रमे है । 

' दावे ओपशं चक्राणः? (१७१ )-- बुलोकमें 
सामर्थ्यं प्रकट करता दै । 

“न पुराणः न नूतन! अन्य ते वीर्य न अनुशकन्‌ ' 
(९१ )-- कोई प्राचीन अथवा कोई अर्वाचीन बीर तेरे परा- 
क्रमकी बराबरी नहीं कर सकता हे । ऐसा इन्द्रका सामर्थ्य 
अद्भुत दै । 

“त्वा न किः आ नियमत्‌ ' (३३० )-- तुझे कोई 
रोक नहीं सकता । तेरी गति अप्रतिहत हे । 

' अनिष्ठतः स्थिरः रणाय संस्कृतः? (३३१ )-- 

न्द्र कभी पछि नहीं हटता, युद्धस्थानमें स्थिर रहता हे और 
युद्धके लिये सदा तैयार रहता है । 

“ उग्रः खत्रा शावांसि दघानः ' ( ३३५ )-- उप्र- 
वीर इन्द्र है, साथ साथ अनेक सामथ्यौंको घारण करनेवाला 
भीदे। 

` बच्ची न; बिश्वा सुपथा कृणोतु ' ( ३३५ )-- 
बज्रधारी इन्द्र अपने सामथ्येसे हमारे लिये सब मार्ग उत्तम 
सुगम करता है । 

इस तरह इन्द्र सामर्थ्यवान्‌ है इस कारण सरवेत्र उसकी 
प्रशांसा गायी जाती दै । 


प्रशसित इन्द्र 

इन्द्रकी प्रशंसा सब करते हें, इस विषयमें देखिये-- 

' पुरु-ष्टुतः ? (२२)-- बहुतों द्वारा प्रशंसित इन्द्र ह 

* मस्तः ' ( ४४ )-- सुपूज्य, महनीय ।: 

“ पनीयस्‌  ( ७१ )-- जिसकी सब स्तुति करते हैं । 

“अकेः  ( २२० )-- अर्चनीय, पूजनीय । 

* शूत-श्रवाः ' ( २२० )-- जिसका यश चारों ओर 
फैला है । 

“स्तोवृणां भद्रक्कत्‌ ' ( १७७ )-- स्तुति करनेवालेंका 
कल्याण करता है । 

* जुविद्वांसं चरणीनां चङेत्यं उपस्तुति ' (४०९)- 
मानवो द्वारा प्रशंसित, उत्तम विद्वान्‌ इन्द्रको स्तुति कर । 

' दानोकसः ' { २२० )-- इन्द्र दानका घर हौ दै, 


-उदार दाता दे । 


इस तरह इन्द्रकी सब लोग सदा प्रशंसा करते हें । इस 
स्तुतिसे स्तुति करनेवालोंका हित होता हे । वह इन्द्र बलवान्‌ 
है, शर है, युद्धमे कुशल है इत्यादि उसके गुण स्तुतिमें वर्णन 
किये जाते हैं । स्तुति सुननेवालेके मनमें ये गुण उत्तम हैं यह 
भाव जम जाता हे और इन गुणोंको अपंनेमें धारण करनेकी 
प्रबळ इच्छा स्तुतिको खुननेवालोंमें उत्पन्न होता है। यदि वे 
गुण किसीने अपनेमें धारण किये तो वद्द बलवान्‌, झर, 
युद्धमे कुशल होता हे ओर इस तरह उसकी उन्नति होती दै । 
स्तुतिसे यद्द लाभ है । 

[+$ CN 
इन्द्रका गाव 

इन्द्रके पास उत्तम गौवें होती हे । वह खयं दूध चीता है 
अपने सेनिकोंको दूध पीनेके लिये देता है, तथा योग्य मनेष्यॉको 
गीवें देता हे । इन्द्र गौका उत्तम रीतिसे पालन करता है, अतः 
उसके पासकी गोवे उत्तमोत्तम होती हैं । 

“गोमान्‌' (१६ )-- गौओको अपने पास रखनेवाला, 

'गोपतिः ? (१३३ )-- गोओंकी पालना करनेवाला, 

'शाचि-गुः ” ( १५ )-- शक्तिशाली गौओंको निर्माण 
करनेवाला, हृष्टपुष्ट गौओको अपने पास रखनेवाला, 

“ अ-गो-रुघः ' ( ४०६ )-- गौओंको न रोकनेवाला, 
उनकी उन्नतिमें बाधा न डालनेवाला, गोओकी उन्नति करने- 
वाला । 

“ गवां पुरस्कृत्‌ ” ( ७१५ )-- गौओंका उद्धारक, 

“गविष' ( ४०६ )-- गौओंकी इच्छाके अनुसार उन्नति 
करनेवाला, 

“ पुरुभोजसे गां ससान” (५१ )-- बहुत अन्न 
देनवाळी गायको इन्द्र प्राप्त करता हे । गाय बहुत दूध देती है 
ऐसी गोओंको इन्द्र अपने पास रखता है । 

'यः चलस्य अपधा गा उदाज़त्‌ ' (२००) 
जिससे वलने छिपकर रखी गौओंकों ऊपर निकाला । 

* राम्याणां धेनाः आविः अकृणोत्‌ ' ( ४५ )-- 
रात्रीमे शत्रुन छिपायी गोवें इन्द्रने प्रकाशमें लायी । शत्रुको 
परास्त करके उसके पासकी गौवें अपने भाधीन करके रखी । 


अंगिरोभ्यो गुहासतीः गाः आविष्क्रण्वन्‌ उत आ 
अज्‌ ( १७४ )-- भंगिरा ऋषियोंके ळिये गोवे, जो किसीने 
छिपकर रखी थी, उसको बाहर निकाला और उनका दान उन 
ऋषयोके लिये किया । 

“ गव्यं अइव्यं शात वयति ' (६८ )-- सैकडो गोवे 
और घोडे इन्द्र दानमें देता है । 


(१४) अथश्षवेद्व्का स्वाध्याय । 


रवतः मद्‌ः गोद्‌।ः ? ( २४५ )-- धनवान्‌ इन्द्रका 
इष गाँओको देनेवाला हे । 
इस तरहूळे वणन बता रहे हैं कि इन्द्र गौओकी उत्तम 
पालना करता हे । अधिक दूधरूपी अन्न देनेवाली गोवे तैयार 
करता ह आर उनका दान ऋषियोंके लिये करता है । 
हु > 0०० 6१ 
न्द्र घाडाका पालना करता हूँ 
इन्द्र जेसी उत्तम गोओकी पालना करता ह, उसी तरव वह 
उत्तम घोडोंकी पालना करनेवाला भी दें । देखिये-- 


“ हर्यश्वः? (हारि-अध्यः ) ( ६८ )-- लाळ या पीले 
घोडोंकों रखनेवाला इन्द्र है । 
£ 


दरि-प्रियः’ (१४३ डे जिसको अद्यत प्रिय 
दै ऐवा इन्द्र दै । 
* हरि-वः? ( १९४ )-- लाल घोडे अपने पास रखने- 
वाळा इन्द्र 


[णा स्थाता इन्द्रः १ (४०३) डोंक्रो आश्रय 
देनेवाल। इन्द्र दै । 
* अश्वस्य पौ 


तल्ल 


(७१५ )-- घेडोंकी पालना करने- 


काशिनं!” ( ५ )--- लबे वालवाले इन्द्र घोडे हैं । 
ब्रह्मयज्ञा ' (९ )-- इशारेके साथ रथको जुडनेवाले 
इन्द्रक घाड हूं । इशारा हात द! अपने, स्थानपर रथके साथ खडे 
हांनवाले जिपके घोडे हृ 
केशिना नरह्मयुज़ा हरी त्वा आवइताम्‌ ' (९)--- 
दबे बालोंवाले, इशारेसे जुड जानेवाले दो घोडे तुक्षे-इन्द्रको- 
यहां ल आव । 
* इन्द्र अत्यान्‌ खखान? (५१ )--- इन्द्र घुडदौडक 
घोडोंको तैयार करता है। घुडदोडमें जीतनेवाळे घोडे इन्द्र 
तैयार करता है । घोडोको ऐसी शिक्षा वह देता हे जिसके घुड- 
दाडम उनक धाड जांतते हूँ । 
व्चायुजा। आ सामन्छः याः खचा (२५८ )-- 
शब्दक इशार के साथ रथक साथ जुडनेवाले घाडाका साथी इन्द्र 
हे अर्थात्‌ ऐसे उत्तम घोडे जिसके पास रहते हैं, ऐसा इन्द्र है। 

ते हरी खुयमा (६०३ )-- तेरे दोनों घोडे उत्तम 
रातिस खाधान रहनेवाले द्द । 

त्वा खस्पत्ति नरः वृत्रेषु अवतः काष्ठास हवामहे 
( ६४४ )-- सब हम लाळ तुझे जेसे उत्तम पाळ इन्द्रको 
शत्रुओं चिर जानेपर्‌- तथा घुडदोडके मेदानॉमे- बुळाते है । 
वझहाय्याथे बुलाते हैँ । 


या 


रघुष्यदः सञ्चयः आ वहन्तु (६३) जलदी दोडने- 
वाल घाड तुम्द यद्वा ल आव । 

अरूषीः हरयः आ सखुजिरे ( १३४ )- लाल घोडे 
इन्द्रो यहां लाते हैं । 

मञ्चक हरिभ्यां आयाहि (१३६ )-- मेरे पास 
घोडोंसि आओ | 

अस्मत्‌ आरे मा सुम्ुचः ( १४३ )-- हमसे दूर तू 
अपने धोर्डोको न छोड । 

गवेषणं रथं हरिभ्यां युजे (५६) ~ गौओ।को हूंढ़ने- 
वाले रथका म दो घांडाका जातता हु । 

कंशिना घतस्नू दरी शथे स्वा अर्वाञ्चं बहतां 
( १४४ )- लंबे बालॉवाले, घी जिनके शरीरसे चूता है सा 
दीखता दै ऐसे तेजस्वी, दो घोडे रथमेसे तुझे दमोरे पास ले 
आवें । इसमें ' घुत-स्नू ' पद है । घी जैसा पदार्थ जिनके 
शरीरसे टपकता हैं । यह वर्णन इन्द्रके घोडोंकी तेजखिताका दै। 

-हरिभ्यां उप थ्वाद्दि ( १४५ )-- घोडोंसे यहाँ आओ । 
दो घोडे अपने रथको जोडकर, उस रथमें बे&कर यहाँ आओं। 
न्वके रथको दो घोडे जोति जाते हे, यह इस वर्णनका अथे है। 

केशिना हरी इन्द्र वक्षतः ( १७८ )-- लंबे बालो- 
वाले दो घोडे इन्द्रको ले आते हैं । 

स्थिराय हरी तुरा हिन्वन्‌ ( १८८ )-- युद्धमें स्थिर 
रहकर युद्ध करनेवाले इन्द्रको दो घोडे त्वरासे चलाते हुँ । 

हयता हरी वाज़िशं मंदिन इन्द्रं रथे वहतः 


> 


(१८७)-- प्रिय दो घोडे वज्रधारी आनंदित इन्द्रको रमसे 


ले आते हें । 


अस्य रथ चिपक्षला शोणा श्चष्ण्‌ नृचाहखा 
काम्या हरी युञ्जन्ति ( १६५ )-- इस रथको दोनो. ओर 
काल रंगके दो प्रिय घोडे शूरवीर इन्द्रको ले चलनेके लिये जात 
जाति हैं ।' 

तव ऊातिभिः सुप्राचीः मत्येः अश्वाबती गोषु 
प्रथमः गच्छति ( १५४ )-¬ तेरी सुरक्षासे सुरक्षित हुआ 
मानव गौओं और घोडोंवालेम पढिळा होकर जाता द 


सर्योर्था हरी इद्द विसुञ्च (६१७)-- सब रथोके 
दो दो घोडे यहां छोड । 

मदच्युता छरी युक्च ( २४० )-- मद गिरानेवाले दो 
घोडे रथको जोत । 

यमस्य रथं हरी घतः (४८४ )-- 


नियामक इन्द्रके 
रथको दो लाळ घोडे चलाते हैं । 


इन्द्र देवताका वर्णन । (१५) 


त्वा अवता ऊतासः नि रुणघामहे (४५९ )-- 
प प्रेरणासे घोडोंसे सुराक्षित हुए इम शत्रुको रोऊ सकते हैं । 

अवाद्धः हारभिः यः जोषं इयते (१८८ )-- वेग- 
वाळे घोडोंसे यह इन्द्र जोषसे शीघ्र जाता हे । इस मंत्रमें 
हरिप्लिः ' अनेक घोडोंके साथ इस अर्थका प्रयोग है । 
अन्यत्र ` हरी ' दो घोडे ऐसा ही प्रयोग हे । 

उग्रालः तविषासः इन्द्रवाहः सधमादः पनं 


- नुपर्ति उग्रं वज्नबाहुँ प्रत्वक्षसं सत्यशुष्प्रं इं अस्मत्रा 


आ वहन्तु ( ६०४) उम्र बलवाले इन्द्रके घोडे उस उप्र- 
बीर मनुष्योंके पालक वज्रके समान बाहुवाले, बलवान्‌, सत्य 
सामथ्येवाले इस इन्द्रको हमारे पास ले आवे । 
| इन्द्रका रथ 

घोडोके वणेनके मंत्रमें इन्द्रके रथका भी वर्णन आया है । 
इन्द्र घोडेपर बैठता नहीं, वह सदा रथमें हो बेठता हे । अत 
कहा दै-- 

रथे-ष्ठाः (२३६ )- इन्द्र रथमें बेठता है । 

ते रथ! सस्थाम (६०३ )-- तेरा रथ उत्तम रीतिसे 
स्थिर है, रथ मजबूत है । 

उरुयगे रथे वचोयजा, इन्द्रवाहा हरा युञ्जन्ति 
(६५० )-- चौडे जूओवाले उत्तम रथमें इशारेसे ही जुड 
जानेवाले इन्द्रके दो लाल रंगके घोडे जाडे जाते हे । 

अनिमानः ज्ुचह्या- (२२८ )-- अपार महिमावाला 
ओर सुन्दर रथवाला इन्द्र है । वह इन्द्रका रथ ( सुवह्या ) उत्तम 
चलनेवाला है । वेगसे वह जाता हे और अन्दर बेठनेवालेको 
कुछ भी कष्ट नहीं होता । ऐसा उसका उत्तम रथ हे । 

अर्भकः कुमारकः नवं रथं अघितिष्ठन्‌ । ५८४ )- 
छोटा बालक इन्द्र नये रथपरे चढकर बैठा । इस तरह वह शूर 
और धैर्यवान. कुशल वीर दै। कुमारपनसे उस इन्द्रकी यह 
कशलता स्पष्टतास प्रकट हा रदा हं । 

इस प्रकार घोडों और रथका वर्णन इन्द्रक विषयमे वेदमें 
आया हुआ है । इन्द्र रथमें बैठकर ही इधर उधर जाता है । 
उसके घोडे अनेक हैं, वे सोनिकोंके बेठनेके लिये काममे आति 
होंगे । क्योंकि इन्द्रके रथको दो दो घोडे जोते जाते हे । 


इन्द्रका अतुल सामर्थ्य 
इन्द्रक अतुल सामथ्यके विषयमें वेदमंत्राम बहुत ही बर्णन 
है, उसका अब थोडासा दिग्दशेन करना हे-- 


भीमः (७१ )-- इन्द्र महाभयंकर है, इन्द्र शत्रुको केसा 
दाखता हृ वह भाव इस शाब्द द्वारा प्रकट दुभा इ। 


तवस ( ६९ )-- इन्द्रका सामर्थ्यं विशेष हे । 
पुरुशाकः (२४८ ) -- बहुत शक्तिशाली है । 
च. हच. >> ७ 

आजछ। ( २८७ )-- इन्द्र बहुत ओजल्वी है, महा- 
बलाढ्य हे । 

खहसावान्‌ ( २४५ )-- साहसक्री शक्तिस वह युक्त 
है । शत्रका पराजय करनेका उसका सामथ्ये विशेष अधिक हे । 

शवसस्पतिः ( ४९५ )-- वह बलका स्वामी है: 

अप्रातिमानं ओजः (९२२ )-- उसका अप्रतिम सामथ्यै 
हे।.उसके समान दूसरे किप्तोका भी बल नहीं है । 


ते वीय भूरि ( ७३ )-- इन्द्रका पराक्रम बहुत बडा है। 
विश्वायु शवसे अपावृत ( ६९ )-- संपूर्ण आयुपर्यत 
वह बलके लिये प्रसिद्ध है । सब आयुपयैत वह बलसे होनेवाले 
कार्य करता रहता है । 

विश्व केबलं सह सत्ता द्घिडे (७४)-- सब 
प्रकारका शुद्ध सामथ्ये तू- इन्द्र- धारण करता है। जगतमें जो 
सामर्थ्यं करके है वह सब इन्द्रमे हे । 

वृषभः वृषण्यावान्‌ सत्यः सत्वा पुरुमायः सह 
स्वान्‌ पत्यते (२२२ )-- बलवान्‌ सामथ्येयुक्त सच्चा सत्व- 
वान्‌, भनेक कर्माको कुशलतासे करनेवाला, शत्रुका पराभव 
करनेवाळा जो इन्द्र दै उसकी स्तुति होती हे । वह इन्द्र  पुरु- 
मायः ह। इस पदका अथ अनेक कम करनेवाला, कुशलतासे 
कस करनेवाला, अनेक कपट प्रयांगासे भी शन्रुका जातनम 
प्रवीण ऐसा होता हे । ' माया? का अर्थ “कुशलता तथा 
कपट प्रयोग ? ऐसा दोनों प्रकारका दै । यह इन्द्र युद्धको सल्यसे 
शत्रुको परास्त करता है, त॑या आवश्यकता होनेपर कपट प्रयोग 
करके भी शन्रुका नाश करता है । थे दोनों अथ यहां लेन 
उचित हैं । 

यः शवसा चिश्वानि आततान (५४ )-- जो इन्द्र 
अपने बलसे सब शत्रुआको फैलाकर मारता हे । शत्रु एकत्रित 
होने नहीं देता, उनको फेलाता है और नष्ट भ्रष्ठ करता है । 

नक्षद्दामे ततुरिं पवतेष्ठां अद्रोघवाचं शविष्ठं ते 
मतिभिः अभि- (२३३) शत्रुको दबानेवाला, खकी- 
याका तारण करनेवाला, पर्वेतपरके किलेमें रइनेवाळा, द्रोइरहित 
भाषण करनेवाला बलवान है उसकी बु द्धियॉसे स्तुति करते हैं । 

ततरि का अथे खरासर यश प्राप्त करनेवाला, शाघ्रतासे 

शन्का नाश करनेवाला हे । पवतपरके किलेमे इन्द्र रहता हे, 
द्रोहरहित भाषण करता हे, भाषणमं उसकी उत्तम सभ्यता 
प्रकट होती है, भाषण सबको प्रिय लगे ऐसा उत्तम होता है । 


(१६) अथवैबेद्का स्वाध्याय | 


सव प्रकारका सामर्थ्य इन्द्रमें रहता है, इसलिये उसा भाषण 
द्रोहरहित होता दै 
खवलः अनपच्युतः (२८८) वह बलवान्‌ दै और 
कमा न गिरनेवाला हूं। अपने बलसे वह उच्चतर होता र 
शरस्य धार धीमहि ( ४७८ ) बलके कारण तुझे अप्र- 
स्थानम दम रखते ह्वा 
यः तग्मजुँगो वृषभो न भीमः पकः कृष्टी 
मच्यावयाति ( २४३) यइ इन्द्र तीखे सींगवाले बैले 
समान महाभयंकर हे, वह अकेला दी सब इात्रसेनाको स्था 
अ करता हैं, विनष्ट करता है । अकेला ही अपने वलके 
कारण सव शत्रुआऑको पराजित करता ट । 
न सांहमानं, न वीर्य, न रायः उद्‌ अइनुचन्ति 
( ४८२ ॥-- कोई वीर तेरी मदिमा, तेरा बीर्य, तेरे धनकी 
बराबर) नदी कर सकता । 
रभोदा; (२३६ इन्द्र वळ देनेवाल 
अयूता वाजी यमः (४०८ )-- पाडा रहित, बलवान्‌ 
नयापक हाता ह्‌। 
ते वीयस्य उशिजः चकिरन्‌ (४९६ )-- तेरे परा- 
कमाका कार्ति उन्नातकी इच्छा करनेवालाने गाइ 
पूरवः ते अस्य चीयंस्य विदुः ( ४९५ )-- लोग तेरे 
इस पराक्रमको भच्छा तरह जानते 1 
चिकितुषे असुर्याय सन्म (५०६)--जो ज्ञानी वा 
बलवान्‌ डोता दै उसका स्तोत्र गाया जाता हैं । 
शक्य राधे लचा (३४२)-- बलके ओर घनके 
लिय संघटित होनेकी आवश्यकता अंत है । 


गडश्वा शवसा वृष्ण्या महिना आ पप्राथ (५२१) 
सार बल आर सामध्येको महिमाने भर दिया हे अथात्‌ जहां 
राफ आर सामथ्ये हे वहां माहिमा बढ जाती दै । 

त्व बळात्‌ खः अभिजातः (५९८ )-- तू बल 
आर्‌ साइसके कारण प्रसिद्ध हुआ दै । 

ते वृष्ण्यानि दर्धाम (६०३ )-- तेरे बलॉका वर्णन 
करके इम उसको बढाते 

ठुावशुष्मः मह्विषः ( ६१३ )— इन्द्र महा सामथ्य- 
वान्‌ आर भेसेके समान बलवान्‌ हे । 

महान ऊरुः सत्यः देवः इन्द्रः (६१३ )-- बडी 
महिमावाला सत्य देव इन्द्र है । 

इन्द्र: शुष्मं दृधे ( ७०७ )-- इन्द्र प्रचण्ड बल धारण 
करता हे । 


चुष्ण्ये शचः ( ७१९ )-- इसका प्रभावी बल फैला हे । 

अप्रातमानं आजः (९२२ )-- इस इन्द्रका अप्रतिम 
सामर्थ्य द्वे । 

अपारंण मद्दता वृष्ण्येन विश्वा महांसि अति 
प्रत्वक्षाणः ( ६०२ )-- अपरंपार महा सामथमैसे अपने सब 
सामथ्योक्री! बह्व अति तीक्ष्ण बनाता है । 

नामिः प्राक्‌ अपाक्‌ उद्डः न्यक्‌ हृयसे (७२० )- 
मानवों द्वारा पूव, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर दिशाओंमें सद्दायताथै 
बुलाया जाता है । पनी 

इस तरह इन्द्रके प्रचण्ड सामथ्येका वर्णन वेद कर रद्दा है । 
इस वर्णनको पढनेसे अपनमें सामर्थ्य बढान। चाहिये यह स्फूर्ति 
स्तुति करनेवालामे उत्पन्न हाती है जा मानवोंकी उन्नतिके लिये 
अत्यंत आवश्यक है । 

किलेमें रहनेवाला इन्द्र 
अद्वि-चः ' (११५ )-- पहाडी किलोमि इन्द्र रहता 
दें | यढ इस वीरकी सुरक्षितताके लिये पहाड़ी किलोमै रहता 
ई । किलेमे रहनेसे अपनी सुरक्षितता निश्चित होती दै । पर 
यह शत्रुआक [केल ताडता इं दाखये-< 
शञ्चके किले इन्द्र तोडता हे 

इन्द्र स्वय पवतपरक [केलम रहता हूँ। शात्रके द्वारा उस 
क्लिको अभिसित्रनाता दे । पर खयं इ शुक्र किले तोडता 
हु; उनमें श्रवेठा करता द, तथा उनका अपने सरक्षणमें लेता 
शत्रुको वद्वासे दृटाता हे और उसमें अपने लोगोको वसात 
इन्द्रक वर्णनांम ये वणेन बहुत इ, उनमेंसे थोडे देखिये 

पूभित्‌ ( पू:-भित.) ( ४३ )-- सत्रुके नगरोंके किलोको 
तोडनेवाल। इन्द्र दै । 

पुरां दर्मा (२२० )-- शत्रुकी पुरियोंको तोडनवाला 

अये आजिसा परः विभिनात्त (३२९ )-- यह इन्द्र 
अपने बलस शट्रुकी नगरीयेंके किलोको तोडता है 

शाइचतीनां पुरां दर्ता अखि ( ४०१ )-... तू त्रके 
सारे किलोको तोडता दै । 

शारदाः पुरः सासद्दानः अवातिरः ( ४९५)-- 
शरद्‌ ऋलुमं रइनेके लिये बनाये शत्रुके किले साहससे इन्द्रने 
तोडे । 

इदं पुरं ओजा संडासि ( १२५ )-- इस किलेको तू 
अपने बलसे तोडता है । 

वाद्ञोजसा नव नवति पुर; 
बाहुके बलसे शतरुके निन्यानव किले 
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इन्द्र देवताका वर्णन । 


~ 


नवनचाति पुरः खद्यः ( २४७ )-- निन्यानवे किलोको 
तोड दिया । 

ऋजिष्दना परिघूता अनानुदः डुंगदस्य शताः 
पुरः अभिनत्‌ (१२६) ऋजिश्चाके द्वारा घेरी हुई कंजूस 
वृंगदकी सौ नगरियोंको तूने तोड दिया । 

अबन्छुना छुश्रवला उपजग्सुषः एतान्‌ द्विद्‌श 
जनयश्नः षष्ठि खहस्त्रा नवाते नव दुष्पदा रथ्या 
अफ्रेण नि अचणक (१२७)- विना सहाय लेते हुए 
अकेले सुश्रवानि हमला किये हुए इन बीस जनराजाओंको तथा 
उनके साठ हजार निन्यानवे सेनिकोंको असह्य रथचक्रसे मार 
डाला | साठ हजार सॉनिकोंका पराभव करनेके लिये -जितना 
बल चाहिये उतना इग्द्रके पास बल था यइ इसका भाव है । 

त्वं अस्मे मदद यूने राशे कुत्खं अतिथिरबं आर्य 
अरन्थयः ( १२८ )-- तूने इस तरुण राजाका हित करनेके 
लिये कुत्स, अतिथिग्व और आयुको मारा । 

निषेशने शततमा अविवेषीः व॒त्रं अहन्‌ (२४७)- 
रहनेके लिये तूने सौवें किलेमें प्रवेश किया, उस समय तूने 
बृत्रके मार दिया ' 420 25 

उत नसुचि अददन्‌ ( ९४७ )-- और नमुचिको भी 
मारा । 

इस तरह छात्रुके किले तोडनेका वणन वेदमें है । साठ साठ 
हजार शत्रु सैनिकोंका वध किया, इस कार्यके लिये इन्द्रका सेन्य 
कितना होगा, इसकी कल्पना पाठक करें। किलोंमें रहकर लडने- 
वालेके पास थोडा सैन्य हुआ तो चल सकता हे । पर शज्ुके 
किले तोडना, उनमें रहे शत्रुओंका नाश करना, साठ सत्तर 
हजार शात्रके सेनिकॉका नाश करना आदि कार्य करनेके लिये 
शत्रेके सैन्यकी अपेक्षा तीन गुणा तो सेन्य अवश्य ही चाहिये । 
उतना इन्द्रेके पास था यइ इस वणनसे सिद्ध होता हे । 


इन्द्र्का सरक्षण सामथ्य 
न्द्र एक समय निन्यानवे किले शत्रुके लेता है ओर सोवे 

किलेमे जाकर रहता दे, इससे इन्द्रका युद्ध करनेका सामथ्ये 
कितना बडा है यह स्पष्ट होता है । युद्ध करनेका सैनिकीय 
सामर्थ्यं होता है । इस सामथ्येसे बाहेरके शन्रुओंसे संरक्षण 
किया जाता है और आन्तरिक उपद्रवकारियोंसे भी संरक्षण 
होता दै | इसलिये इन्द्र सचमुच संरक्षण करनेवाला हे भटः 
कहा हैन 

अविता (६६) ~ इन्द्र रक्षण करनेवाळा हे | 

सत्पतिः (६८ ) -- उत्तम पालन करनेवाला ह्‌ । 

३ ( अथव. स्वा., काण्ड २०) 
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कुण्डपाय्यः ( २०)-- यज्ञके कुण्डका संरक्षक । आये 
यज्ञ करते थे और अनार्य यज्ञक्ता नाश करते थे । इसलिये यज्ञके 
कुण्डका रक्षण करनेका अर्थ आर्य जातिका रक्षण करना हे। 

त्वं खप्रथः चमे असि (१०४)-- तू मेरा बडा 
कवच है । जेसे कवच रक्षण करता हे वेसे तू मेरा रक्षण 
करता है । 

इन्द्रः सर्वाभ्यः आशाभ्यः परि अभयं करत्‌ 
(११८ )-- इन्द्र सब दिशाओंमेंस आनेवाले शत्रुओंसे निभ- 
यताका निर्माण करता हे । 

सखायः ! योगे योगे वाजे वाजे तवस्तरं इन्द्र 
ऊतये हवामहे ( १६१ )-- हे मित्रो | इम सब मिलकर 
शत्रुके साथ संबंध होनेपर प्रत्येक युद्धमें बलशाली इन्द्रको अपनी 
सुरक्षा करनेके लिये बुळाते है । 

सखा इन्द्रः पुरस्तात उत मध्यतः सखिभ्यः 
घारिवः कृणोतु (९७ )-- हमारा मित्र इन्द्र आंगसे और 
मध्यसे हमारे मित्रोकि लिये श्रेष्ठ संरक्षण देवे, अथवा घन देवे । 

घने विते येन आविथ ( ३९ )-- युद्ध शुरू होनेपर 
अपनी शक्तिसे तू हमारा संरक्षण करता है । यहां ' घन ? 
नाम युद्धका हे, क्योंकि युद्धमें विजय प्राप्त होनेपर शत्रुका घन 
अपने अघीन होता हे । 

सहस्लिणीमिः ऊतिभिः वाजेभिः नः हवं उपा- 
गमत्‌ (१६२) इजारों संरक्षक योजनाओं और सामर्थ्योसे 
हमारे पास वह इन्द्र आता हे और हमारा संरक्षण करता है । 

है इन्द्र! वाबुघानस्य विश्वा घनानि जिग्यष 
त ऊात आवृणीमहे (१७२ )-- दे इन्द्र ! तुझ जेस 
बढनेवाले ओर घनांको जीतनेवाळे वीरके संरक्षणको हम चाहते 


हृ । तेरी शक्तिस हमारा संरक्षण होता रहे । 


नः अवुकेभिः वरूथैः जायस्व (२४९ )-- हमारा 
संरक्षण सरळ साधनोंसे कर। उनमें कपट प्रयोग करनेका 
आवश्यक्ता न रहे । 

तन्वा ऊती वावधघस्व (२५३ )-- अपने शरीरसे 
अपना सरक्षक शाक्तक्रा बढाआ 1 

ख वाजेघु नः प्राविषत्‌ ( ३३८ )-- वह इन्द्र युद्धांमे 
इमारा संरक्षण करता हूँ । 

नः अविता भव-- ( ३४२ )-- तू मारा संरक्षक दो । 

खुरूपरुत्ने ऊतय जहूमासि ( ३४४ ) -- उत्तम सुंदर 
रूप बनानवाल इन्द्रका हम अपना सुरक्षाक [ल्य बुलात ह । 

मावते दाशुष ते विभूतय: ऊतयः ( ३७२ )-- 
मर जसं दाताक लय तरा विभूतियां सरक्षक हाता द्द । 


( १८) 


अस्माकं तनूनां अविता भूतु (१५१ )-- त हमारे 
शरीरॉका संरक्षक हृ । 

चर्षणिप्राः विशः प्रचर (४८३ )-- प्रजाका संरक्षक 
तू हें इस लिये प्रजामें उनके रक्षणार्थ संचार कर । 

सखीयतः आविथ (४९६ )-- मित्रताके साथ रहने- 
वालोंका संरक्षणं कर्‌ 1 

पृतनाछु प्रतन्तवे कारं चकार (४९६ )-- शत्रुके 
सेन्यको जीतनेके लिये तुमने पुरुषार्थ किया । 

चित्राभिः ऊतिभिः अस्मान्‌ अब (५३१) विल- 
क्षण संरक्षक साघर्नेसि हमारा संरक्षण कर ।- 

चित्रः ऊती खदावुघः लखा कया नः आभुवत्‌ 
{ ७२९ )-- विलक्षण संरक्षक सदा महान्‌ मित्र इन्द्र 
किस मद्दान्‌ सामर्थ्ये युक्त है जिससे वह हमारा संरक्षण 
करता हैं । 

वः ऊती अजर प्रहतारं अप्रतिहत आशा जेतारं 
हातार रथातमे अतूत तुग्स्याव्घ ( ६६६ )-- आपके 
सरक्षणके लिये जराराहित, विजयी, अपराजित, शीप्र विजय 
प्राप्त करनवाले, प्रेरणा देनेवाले, बडे रथी इन्द्रको प्राप्त करो । 
वह आपका उत्तम संरक्षण करेगा । 

इस प्रकार इन्द्र संरक्षणका कार्य करता है । इसको इम 
संरक्षण आन्तरिक उपद्रवियॉसे तथा बाह्य शत्रुओंसे करनेका 
कार्य अन्तभूत हुआ है और यह कार्य वेदमंत्र स्पष्ट रीतिसे 
बता रहे हैं । इस कारण यदद संरक्षक मंत्री ही है । 


युद्ध करनेवाला इन्द्र 

इन्द्र युद्धका देवता हे । युद्धमें शत्रुको परास्त करना यह 
इसका मुख्य कार्य दै । देखिये इसके वर्णन -- 

पुरा योधः ( १०४ )-- आगे रहकर युद्ध करनेवाला 
अग्रभागमें रहकर युद्ध करनेवाला । 

भर कुत्नुः ( २७९ )-- युद्धमें कतृत्त्व दर्शानेवाला । 
पस्छ साखहिः ( ३७४) युद्धों मे, साहस करनेवाला 
विजयी वोर । 

पार-ज्मा (४४६ )-- युद्धमें चारों ओर घूमकर रद्ध 
करनचाला । 

समत्सु व॒त्रह्वा ( ६१४) 
वघकर्ता । 

यः समत्सु खंचुक्‌ ( २०० )-- जो संप्रामोंसे शत्रुको 
घेरता दै । 


में घरनेवाले शत्रुओका 


अथशथवेद्का स्घाध्याय | 


हृ इन्द्र ! वाजेषु खासहिः भव (११०)- दे इन्द्र! 
तू युद्धोंमें शत्रुको जीतनेवाला 

त्वां वाजे हवामद्दे ( ६५) 7 तुझे हम युद्धमें सद्दायाथ 
बुलाते ईं । 

यचा य घष्णुया उप पषि ( १२५ )-- युद्धकी 
तैयारीस यद्धके प्रति तू अपनी धधक शक्तिके साथ जाता है । 

चाजेघु दाधषे विद्म (१५० )-- युद्धोमे शत्रुका परा- 
भव करनेवाला तू हे ऐसा इम जानते हैं । 

संयती क्रन्द्खी यं विह्वयते ( २०५ )-- युद्धमं युद्ध 
करनेवाला सन्य जसका अपना सहायताक [लये बुलाता ह्‌. । 

द्यम्नेषु पृतनाज्य पृत्छु तूषुं श्रवः अभिमालिषु 
साक्ष ( १११ )-- धनप्राप्षेके कायाम, युद्धोंमें, शत्रुसेनाका 
पराभव करनेके समयोंमें, यश प्राप्त करनेके कार्योमें, शत्रुका 
सामना करनेके समयोमं तू हमारा साथी हो 

यध्यमाना अघल य हवन्त (२०६ — युद्ध करने- 
वाळे वीर अपने सुरक्षाके लिये जिस इन्द्रको बुलाते हूँ । 

स्वराट्‌ इन्द्रः स्वरिः अमत्रः रणाय आववक्षे 
(२२४ )-- स्वराज्य चलानेवाला इन्द्र अपने घरमै शाक्तिमान्‌ 
और सामर्थ्यवान्‌ होकर युद्धके लिये तैयार दै । 


युधे इष्णानः आयुधानि ऋघायमान शघून नि 


रिणाति (२२८ )-- बुद्धकी इच्छा करनेवाला जब शञ्जा- 
ख्रोको शात्रुपर प्रेरित करता हे तब शत्रुओंको नीचे गिराता हे । 

अस्मिन्‌ वाजे नः ऊतये ऊध्वंः तिष्ठ (२८२ )-- 
इस युद्धमें मारे संरक्षणके लिये खडा रह । 

खमस्छु ज्योतिः कर्ता ( २८३ )-- 
प्रकट करनेवाला इन्द्र दे । 

यचा अमित्रान्‌ खालद्।नः (२८३ = युदसे शत्रः 
ओको पराजित करनेवाला इन्द्र हे 

त महत्सु आजषु उत अन इचामछ ( ३३८ )-- 
उस इन्द्रको दम जसे बड युद्धाम सहद।य्यार्थ बुळाते हैं वैसे छोटे 
संघर्षाने भी बुलाते हं । 

कं हनः, क॑ वसो दधः (३४० )-- किसको मारा 
और किसको घनभें रखा ? इन्द्रने क्या क्या किया ? 

घत्राणां घनः अभवः (४२५ )-- इन्द्र वृत्रोंको मारने- 
वाळा हुआ हे । 

बाजेषु वाजिनं प्रावः ( ४२५ )- युद्धोने योद्धाको रक्षा 
कर । 

समत्स यस्य संस्थे हरी 


CO 


जिसके जात हुए घोडाको कोइ रो 


मै तेजखिता 


बुण्वते ( ४३१ )- वुद्धो 
नहीं सकता वह इन्द्र है। 


इन्द्र देवताका वर्णन । (१९) 


उयाभ्रः ऊातानः सहस््रप्रधनपु नः अव (४५१ )- 
उप्र वारताके संरक्षणके साघनोंसे सहस्र प्रकारके घन जिसमें 
मिलते हें ऐसे युद्धोमे हमारी रक्षा कर । ' सह्दस्न-प्र-घन 
यह युद्धका नाम हृ । शजुका पराभव करनेसे शत्रके सहसों 
प्रकारके धन विजयी वीरको प्राप्त होते हैं । 


इन्द्र वय महा धन इन्द्र अभ हवामहे ( ४५३ )- 
इन्द्रको हम जेसे बडे युद्धेमें सहायाथे बुलात हैं, वेसे छोटे 
युद्धोंमें भी बुलाते हैं । 

अस्मिन्‌ यामनि नः शिक्ष (५१६ )-- इस चढाईमें 
हमें योग्य आदेश दे ( कि हम अपनी तैयारी कैसी करें £ ) 

अश्चाता वुजना दुराध्यः अशिवाः नः मा अव- 
क्रुः (५१७ )-- अज्ञात, कपटी, दुष्ट, अशुभ शत्रु हमपर 
आक्रमण न करें । 

युधा देवभ्यः वरिवः चकर्थ ( ५३९ )- युद्धे देवोंके 
लिये घन प्राप्त किया है । 

नृभिः युतः अभियुध्याः तं आजि त्वया खौश्र- 
वसं जथेम ( ५३७ )-- वॉरोंसे घिरा हुआ तू युद्ध करता 
है, उस युद्धको हम तेरे साथ रहकर यशखी रीतिसे जीतेंगे । 

अदेवीः मायाः अलद्दिष्ठ (५३८ )-- असुरोंके कपट 
जालोंको पराभूत किया । 

जना ममसत्येषु संतस्थानाः समाके त्वां विह्वयन्त 
( ५५०) वीर लोग युद्धमें खडे रहनपर युद्धकी सद्दायताथं 
तुझे बुलाते ईं । 

तुकान्‌ स्वष्ट्रान शत्रून नि युवति, ब्रं हन्ति 

( ५५१ )-- उत्तम संतानोंवाले, उत्तम शज्नास्रवाले शत्रुओको 
वह इन्द्र दूर करता है और बृत्रको मारता हे । 

अस्य शाच्रः आरात्‌ चित्‌ भयतां 
इन्द्रके शत्रु दूरस भी उससे डरते रहते हें । 

अस्मे जन्या द्यम्ना नि नमन्तां (५५२ )-- इसके 
सामने सब मानवी तेजस्वी वीर विन्न द्दोकर रहते हैं । 

शकु आरात्‌ दूरं यः उग्र: शम्बः तेन भपबाधस्व 
(५८३) = शत्रुको पाससे और दूरसे भी, जो उम्र बज्र है 
उससे बाधा पहुंचाओ । 

शदः इन्द्रः विश्वा द्विष, अति जोहते ( ५८३)- 
सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र सब शत्रुओंको दूर करता हे । 

अभाक सग लाककृत (६१४ )-- समीपके युद्धमें 
वीरॉके लिये योग्य स्थान देनेवाळा इन्द्र दै । 

मे 


५५२ )-- इस 


आइ अधराचः अहन्‌ ( ६१५ )-- अहि नामक शत्रको 
मारकर नीचे गिराया । 


समीक इन्द्रं हवामहे { ७१६ )-- युद्धमें सहाय्याथे 
इम इन्द्रको बुलाते हैं। 

इन्द्रकै युद्धविषयक सामर्थ्यका यह वणन दै । इससे पता 
चल सक्ता हे कि इन्द्रकी युद्धमें प्रवीणता कितनी है । इसीलिये 
दम इन्द्रको युद्धमंत्री कहते ई । पाठक भो इन वणनोंमें युद्ध- 
मत्राक गुण देख सकते हु | 


शचुका पराभव करनेवाला इन्द्र 

शत्रुका पराभव हमेशा इन्द्र करता दै । इस पवेषयमें इन्द्रके 
वणन देखन योग्य हैं, उन्नेंसे कुछ देखिये -- 

शत्रून्‌ जांहे (२४ )-- शत्रुआक्रो पराभून कर, 

दस्यून्‌ हृत्त्वो (५१) दस्युआका हनन करनेवाला, 

उग्रः (५३ )-- इन्द्र अत्यंत उप्र वीर हे । 

श्रन्‌ जता (११८ )-- शत्रुऔको जीतनेधाल। 

द्स्योः हन्ता (४०१ )-- दस्युओंका वध करनेवाला 

शकून [वद्यमान इन्द्रः (४३ )-- शत्रुओंको मारने- 
वाला इन्द्र हे । 

अकेः दाख अतिरत्‌ (४३ ) अपने तेजस्ते इन्द्र 
अपने शत्रुको मार डालता हे । 

घळ ।बभद्‌ (५२ )-- वल नामक शत्रुको इन्द्रने मारा । 

विवाचः चचुद्‌ (५२ )-- विरुद्ध भाषण करनेवालोको 
दूर किया । 

आभक्रतूना दामेता अभवत्‌ ( ५३ )- यज्ञावरोधे- 
यांक दबानेवाला इन्द्र है । 

भर वाजखाता नृतमः (५३ )- युद्धम तथा अन्नदान 
करनके समय इन्द्र सब नेताओंमें अतिश्रेष्ठ हे । 

श्टण्वन्‌ (५३ )- सबका कहना सुनता है । 

समत्छु ऊतये ( ५३ )- 
इन्द्र सहायक होता दै । 

चर्षणी-सइः ( ६८ )- शात्रुसेनाका पराभव इन्द्र 
करता है । 

यः दस्योः हन्ता ( २०७ )- दस्युओंका वध करनेवाला 
इन्द्र दे । 

यः पवेतेषु क्षियन्ते शंबरं, यः आजायमानं अहिं, 
शयानं दानुं जघान (२०८)- जिस इन्द्रने पवतपर 
रइनेवाले शंबरको, बलवान्‌ अहिको और विश्राम करनेवाले 
दानुकों मारा । 


~ 


दवॉमें रक्षण करनेके लिये 


(२०) 


यः कलशीभिः शंबरं पर्यतरत्‌ (२०९ )- जिसने 
शस्नोसि शंबरको मारा । 

द्यां आरोहन्तं रोह्विणं अस्फुरत्‌ ( २१०)- आकाशमै 
ऊपर चढनेवाले रौद्विणको इन्द्रने काटा । 

वाघे खुवाक्त प्र भराम ( २१०) - शत्रुको बाधा पहु 
चानेके लिये यह उत्तम स्तोत्र में बोलता हुं । 

वरे क्रत्वा वरिष्ठ आमुरि उग्रं ओजिष्ठं तवसं तर- 
खिनं (३३२ )- श्रेष्ठ कर्म करनेके समय वरिष्ट, शत्रुको मारने- 
वाले, उग्र, बलवान्‌, सामर्थ्यवान्‌, साहसी द्म 
बुलात हैं । 

ध्रसब्रतः ओजला ऊतिभिः संबधे (३३३ )- 
नयमाक अनुसार चलनवाळा इन्द्र अपन बलध् तथा सरक्षणक 
साघनांसे उत्तम रीतिसे आगे बढता दै 

अभिभूतिः ( १२१ )- शत्रुका पराभव करनेवाला इन्द्र दै । 

त्वोताखः वयं घना चज्रं आददीमदि युधि 
स्पुघः संजयेम (४६१ )- हे इन्द्र | तेरे द्वारा संरक्षित 
हुए दम मारक वज्र द्वार्थ वरते दृ और उससे युद्धमें स्पर्धा 
करनेवाले सब शत्रुओको उत्तम रीतिसे जीतते हैं । 

वय अस्तभिः शूरेमिः त्वया युजा पृतन्यतः सास 
ह्याम ( ४६१ )-- दम अत्न फेंकनेवाले झरोके साथ तथा तेरे 
साथ रहकर सेन्यसे हमला करनेवाले शत्रुको पराजित करेंगे । 

स्वाजाः इन्दर? पुतना: व्यानट्‌ (५०४ )- अपनी निज 
शक्तिसे समथ हुआ इन्द्र दात्रुसेनाको जीतता है । 

पृतनाखु रथं आतिष्ठ ( ५०४ )-- यद्धोर्म रथपर वेठ 

र युद्ध कर । 

विश्वा सुवना अभिभूच ( ५०९ )-- संपूर्ण शत्रुसनाका 
प्र!भव कर । 

कती-पाह्दः (२७ )-- शत्रुको जीतनेवाला इन्द्र दै | 

अभिष्ठिमिः उशिग्भिः पुतना जिगाय (४६ )-- 
इष्ट साथी वोरॉके साथ रद्दकर शत्रुसेनाको इन्द्रने जीत लिया | 

इन्द्रः लुजः बहणा आ विवेश ( ४७ )-- इन्द्र खरासे 
रात्रुसनाम घुसता है । 

सत्रालाह; ( ५० )-- इन्द्र वीरोके साथ रहकर शात्रका 
पराभूत करता है। 

चरण्यः ( ५० )-- वद श्रेष्ठ विजयी दै । 

सहो-दाः (५०) वह साहस बढानेवाला है । 

यः पाथवा उत द्यां खखान ( ५० )-- जिस इन्द्रने 
प्राथयी आर दुलोकको जीता । अर्थात्‌ प्रथिवीपरके शत्र भोको 


0५0 
इन्द्रको 


अथर्षचेदका स्वाध्याय । 


पराभूत किया और आकाशे आनेवाले शात्रुओंको भी जीत 
लिया । 
Zo 


त्वया यज्ञा परात घव 


i] 


( १०४ )-- तेरे साथ रह 
इन्द्रेक साथ रहनेसे में शत्रुको योग्य उत्तर दे दूंगा । 


७ 
~ 


विश्वा द्विषः अपाभान्घ ( ह }= संबं शत्रुऑका 
नाश कर, उनमे फूट डाल, उनका मतकय न हा एसा कर । 
मायाभिः उत्लिसपत्‌ दस्यून्‌ अवघूनुथाः (१८०)- 
कपटॉसे व्यवहार करनेवाले शत्रुओंकों इन्द्रने नीचे गिराया । 
बाधः स्रुचः पारिजद्धि (२७४ )-- वाधा करनेवाले 
शत्रआँको पराभूत कर । 
श्रष्णा | घुषन (३२७) - दै शत्रका धषणनकरनेवाले 
द्र | तू शत्रुका घर्षण करनेवाला दै । 
भूरि परा दादिः (१३५ )-- तू बहुत शत्रुभोका दूर 
करता दै । न 
श्वषत्‌ ( ६६ )-- शत्रुका धषेण करनेवाला इन्द्र हवं । 
तुचि-ग्राभः (२३६) इन्द्र बहुत शत्रुओंको पकड 
कर रखता है । 
ते शिषः न दभन्ति ( ३६६ )-- उस इन्द्रको शत्रु नहीं 
दवा सकते । 
मिथूडश्चा नि स्वापय, अघुध्यमाने सस्तां (४८९)- 
मिथ्या, कारणके विना जो वैरभाव करते हैं उनको सुलाओ । 
वे न जागते हुए सो रहें । शत्रओको निद्राके वश करना 
द्व एक युद्धनोति दी हैं । 
अया देचहितं वाजं खनेम (३९२ )-- इससे देवोंका 
हित करमेंबाळा बल प्राप्त करेंगे । 
द्विषः अवयजाति (४११ )-- इन्द्र शात्रओको दूर 
करता दै । 
अधृतः वाजी सहस्रा खिषासाते ( ४११ )-- शत्रुसे 
चेरा न जानेवाला इन्द्र हजारो धनोंकों प्राप्त करता है । 
कुण्डपाच्या दूर पताति (४९२ )-- कुटिल शत्र 
दूर भाग जाते हैँ । 
सब परिक्रोशं जहि ( ४९३ )-- सब आक्रोश करने- 
वाले दुष्ट शत्रुओंकी पराजित कर । 
कूकदाथ्ये जंभय ( ४९५३ )-- छिपकर इमना करनेवाले 
शत्रुको पीस डाल । 
उश्रे चषणीखहं त्यां हूमहे (५१९)-- उप्रवीर तथा 
शतब्रुकी सेनाको जीतनेवाले तुझ इन्द्रको इम सद्दायाथे बुलाते हें । 


भमिश्रान्‌ खुलद्दान्‌ काचि (५१९ ) शत्रुओंको सुसह्य 


Li 


इन्द्र देवताका वर्णन । 


कर | अर्थात्‌ एसा कर के शत्रके हमल बडे कष्टदायी न ह्दे। । 
उनका दम सद्दजहीसे दूर कर्‌ सक ऐसा बल हममें बढाआ । 
अचकक्षा अलुरः ( ५३० )-- शत्रुको दूर करनेवाला 
इन्द्र जरारहित हे, वह तरुण हो है । 
सवनन-उभयंकरः उभयावी ( ५३० 
सढायता करनेवाला इन्द्र दोनों पक्षोंको मिलाता 
मिलनेसे शक्ति बढती है । 
वश्चासा पृतनाना तरुता ( ५८८ )-- सब शात्नकी 
सेनाको इन्द्र जीत लेता दै । 
चुत्रहा ज्येष्ठः गुणे (५८८)-- इंत्रको मारनेवाला इन्द्र 
सचमुच श्रेष्ठ इं ऐसी उसकी स्तुति होती हे । 
ब्रह्मद्विषः अच जहि ( ५९४ )-- ज्ञानक द्वेष करने- 
वाले सब शत्रुओको पराजित कर | 
अराघसः पणीन्‌ पदा नि बाघख (५९५ )-- दान 
देनवाल पाणेयांका पांवसे बाधा पहुंचाभो । 
श्र वध अस्ता आखि (६१६ )-- शात्रुपर 
कारक शत्र फेकता है | 
यः नः जिघांसति (६१६ )-- जो हमारा वध करता 
है वह हमारा शत्र है । 
अनाजदिष्टः बरह्मद्विषः दान्ति (६२० )-- िसीके न 
कहनेपर भरी इन्द्र ज्ञानके द्वेष करनेवालोको मारता दै 
` त्वे तरुष्यतः तूयं (६६४ )-- तू सब शन्रुओंको जीत। 
ते मन्यवे विश्वा स्पृथः क्षथयन्त ( ६६५ )-- तेरे 
क्रोघके सामने सब शत्रु ढीले पडते हैं । 
अस्य मन्यवे विश्वा विश! कृष्टयः सं नमन्ते 
६७२ )-- इस इन्द्रके को धके सामने शत्रुके सब सैनिक या 
सब प्रजाजन नम्र होते हैँ । 
प्राचः अपाचः उदीचः अधराचः अ-मित्रान अप- 
नुदस्व (७३५ )-- पूव पाश्चिम, उत्तर दक्षिण दिंशासे सब 
धात्रुआका दूर्‌ दराभां ॥ 
सचे इन्द्रस्य शत्रवो हताः (९१२ )-- इन्द्रके 
शत्रु मारे गये । 
सप्तभ्यः शाज्रुभ्यः शत्रु! अभवः (९२१ )-- सातो 
प्रकारके शत्रुओका तू शत्रु दै। पदाती, भश्वारोही, हस्त्यारोही 
रथी, जलचर, भन्तरिक्षचर, पहाडी ऐसे सात प्रकारके शत्र 
होते हें । इन सब शत्रुओंका पराभव इन्द्र करता दे, इस कारण 
इन्द्र सदा विजयी हे । 
त्व शुष्णस्थ वधघत्रः अवातिरः (९२२ )-- तूने 
झुष्णको शङ्जासे मारा दै । 


५ 
ह्‌ 


वधन 


सष 
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इन्द्र ! अशज्ञः जश्षिष (६१५ )-- हे इन्द्र | तू शत्रु- 
रहित उत्पन्न हुआ हे । 

अञआातव्यः, अ-नाः, अन्‌-आपिः ( ७०४ )-- तेरे 
लिये कोइ शत्रु नहीं, कोई दूसरा नेता नहीं, कोई मित्र नहीं । 
तू हा. अपना भाई नेता ओर मित्र है। तू ही स्वेतेत्न खतंत्र 
वीर हे । 

युधा इत्‌ आपित्वे इच्छले (७०४ )-- युद्धसे ही तू 
मित्रता करनेकी इच्छा करता हे । युद्ध करके शत्रुको दूर करता 
दे, जो बचते हैं वे तुम्हारे मित्र होकर रद्द सकते हैं । 

इस तरदद इन्द्र शत्रओके साथ युद्ध करता है, शत्रुऑँको दूर 
करता दै, प्रजाका संरक्षण करता दै । युद्ध करना और मानवोका 
संरक्षण करना ये इसके मुख्य काये हैं । इस कारण हम इस 
इन्द्रको युद्धमेत्री अथवा संरक्षण मंत्री कह सकते हैं । 

इन्द्रने अनेक राक्षसेको मारा हे। उनमेंसे कई आजके 
देशोंधते संबंध रखनेवाले दे ऐसा दीखता हे । ' असुर ' ये 
असीरियन दीखते हैं, ' रक्षस्‌ या राक्षस ' ये रशियन प्रतीत 
होते हैं, ' अहि ' ये अफगाणिस्थान-अद्विगणस्थानके होगे, 
“वल ? थे बलुची होंगे, ' ब्र” ये रूसमें उरठु प्रांत है 
वहांके दोंगे । इस तरह ये इन्द्रके शत्रु थे । ये उपद्रवी थे । 
इनके नगर किले थे । उनको इन्द्रने तोडा ओर अपने अनुया- 
यिर्योके रहनेके लिये वे नगर दिये । 

यहांतक जो वेदवचन दिये हैं उनपर हमने टीका टिप्पणी 
बिलकुल की नहीं। वे वचन इतने स्पष्ट हैं कि उनके पढनेस 
इन्द्र युद्ध करनेवाला, शत्रुका पराजय करनेवाला, अपनी प्रजाका 
रक्षण करनेवाला है ऐसा स्पष्ट प्रतीत दोता दै । 

आखेडलः (१९ )-- शत्रुके ठुकंड करनेवाला इन्द्र है । 

पृतनाषाटू (१०५ )-- शत्रुसेनाका परा'भव करनेवाला । 

वनेषु उशाधग्‌ व्यंसं अहन्‌ ( ४५ )--- वर्नोकों जलने- 
वालेने उन बडी छातीवाले शत्रुको मारा 

नम्या सख्या परावाते म यित नसुचि नि बहर: 
(१२५ )-- शत्रुको नमानेवाले मित्ररे$ साथ रहकर दूर रहने- 
वाले कपटी नमुचिको इन्द्रने मारा । 

अतिथिग्वस्य वतेनो करञ्जं उत पण्य त्वं तेजिष्ठ- 
या वघीः ( १२६ )-- अतिथिस्कके मार्गम आकर विरोध १ 
करनेवाले करंज और पर्णयको तूने तेज शक्रे मारा । 


शज्ुतुर्याय बृहतीं असुभ्रां संयतं स्वास्ति नः 


.आ भर ( ९४१ )-- शत्रुको मारनेके लिये बडी संयमर्म रहने- 


वाली, कल्याण करनेवाली धनस्रेपात्ति हमे भर दो । 


(२२) 
इस प्रकार इन्द्रेके शोयैकै वर्णन देखने योग्य हैं । अत्र इतके 
शात्रेक विषयमें थोड!सा देखि 
वृत्र वध 


वुत्र-दा (१६ )-- वृत्रको मारनेवाला इन्द्र दै । 

वत्राणि जिघ्नते (१५ )-- तन्नोंकों इन्द्र मारता दै। 

वत्राणि जहि (१६ )-- वृत्रॉको जीत । 

वृत्राणि घन ( ५३ )-- दत्रोंकी मारनेवाला इन्द्र हे । 

चुत्रहा आहे अवधीत्‌ (२१ )-- बत्रवध करनेवाले 
इन्द्रने अद्विकों मारा । 

इन्द्रः वत्राणि अप्रति जघन्वान्‌ (५६ )-- इन्द्रने 
बृत्रांको अप्रतक्य रीतिस मार दिया । 

वात्रेहत्य ( १०५ )-- कृत्रवध करनेका कार्य । 


दशसहस्राणि वत्राणि अप्रति नि बह्वयः (१२४) 
दस दजार वरत्राका अप्रातम रातस इन्द्रने मारा । 


बले अर्वाञ्चं चुनुदे ( १७४) बल अघुरको नीचे 
गिराया । 

नसुचेः शिरः अपां फेनेन उदवतंयः ( १७८ )”- 
नमुचि राक्षसका सिर जलॉके फेनसे उडा दिया । 

विश्वाः ख॒घः अजयः ( १७८ )- सब झात्रुओंको जीत। 

आयसः हाराशाध्रः आह तुदत्‌ ( १८५ )-- फोला- 
दक वञ्रस सुनहरि साफेको बांधनेवाले इन्द्रने अहि नामक 
दाज्ञको मारा । 

आह इत्वा खत ।खघून अरिणात्‌ (२०० )-- 
अहिको मारकर छात नदियोंको बह्याया. । “ 

कियेघाः इशानः येन तुजता तुजन वत्रस्य मर्म 
विदत्‌ (२२१ )-- अनेक भूमियोंमें रहनेवाले इस इन्द्रने बज्र 
फॅकनेके समय बृत्रका मर्मस्थान कहां है यह जाना । शत्रके मर्म- 
स्थानको जानकर उसरी स्थानपर आवात करना योग्य है । 


आद्र अस्ता वराह तरा विध्यत्‌( २२२ )— वज़का 


CE 


झात्रुपर फेंकनेवाले इन्द्रने वराइको बीचमें बाँधा । 


. अस्य शवसा वज्र्य शुषन्तं वृत्रं इन्द्रः विवश्चत 
(२२५ )-- अपने बळसे वजसे डरते हुए वृत्रके इन्द्रने ठुकडे 
कर डाळे । 


देवबीतो स्वं भि: मूराणि दृत्राणि हंसि (२४६ )- 


>. या 


युद्धम तू वाराक साथ रहकर बहुत वुत्रोंको मारता दै 1 


चुश्रहत्ये शिवः सूः ( २५२ )-- वृत्रका वध करनेके 
समय तू सबका कल्याण करनेवाला द्दो। 


अथचेवैद्का स्वाध्याय । ८ 


दस्युद्दा अभवः (२७२ )-- दस्युओंको मारनेवाला 
तू हुआ दै । 

दाळुषे वत्राणि हन्ति ( ३९३ )-- दाताके हितके लिये 
शत्रआका तू मारता [| 

पकः वत्राणि जिप्नले (३७९ )-- तू अकेला ही 
वृत्रोंको मारता 

चत्र! जनुषः परि (६४३ )-- जन्मस दी इन्द्र 
वत्राका मारता हू । 

अपः वन्रिवांखं वुत्रं परा हन्‌ (५११ )-- जल- 
प्रवाद्दोंकी रोकनेवाले वृत्रको इन्द्रने मारा । 

अप्रतिष्कुतः इन्द्रः दघीचो अस्थिभिः नवतीः 
नच व॒त्राणि जघान (२६० )-- अपराजित इन्द्रने दधि- 
प्वीकी अस्थियास बनाय वञ्रस [नन्यानव वृत्रोको मारा । 

दोघतः वृत्रस्थ शिरः वृष्णिना शतपवणा चज्रेण 
वि बिभेद॒ ( ६७४ )-- कॉपनेवाले वृत्रका सिर बलवान्‌ 


०. 


सेकडो घारावाले वज़से तोड दिया । 
इन्द्रके शस्रास्र 

इन्द्रके शञ्रात्रोमे वज्र मुख्य हे। यदृ फौलादका बना है, 
अनेक तीक्ष्ण घाराएं इसका होती इं आर त्वष्टान यह बनाया 
होता दै । वजके आघातसे इन्द्रके सब शात्रु मर जाते हैं और 
इन्द्र विजयी होता दै ऐसा यह वज्र हे । यह हाथमें पकडा जाता 
है और शत्रुपर फेंका जाता है । इस वज्रके विषयमें कुछ वर्णन अब 
देखिये-- 

इन्द्रस्य हिरण्ययः हर्यतः वज्ज! (७० )-- इन्द्रका 
सोनेका तेजखी वज्र दै । यद्द वास्तवमें फौलादका होता है पर 

सपर सुनहरी नकश होती है । 

त्वं महां उरं पवत पवकः चकरतिथ (७४)- 
तूने- इन्द्रने महान्‌ पर्दतके वज्रस्ते ठुकडे किये । 

वज्रः हारितः रंह्या न विव्यचत्‌ (१८५) वह 
सुवणका बज्र वेगसे शत्रुका वेध करता है । 

हरि भरः सदस्तशोकाः अभवत्‌ ( १८५) सुवर्णसे 
भरा दह वज्र सहखो दीप्तियोंवाला हा गया है । 

वज्र्स्तः (२११ )-- इन्द्र द्वाथमें वज्र लेता है । 

सः अस्य वज्नः हरितः, य आय सः, दारे; निकामः 
दरिः आ गमस्त्योः, युस्ती सुशिप्रः हरिमन्युसायकः 

द्रे हरिता रूपा निमिमिक्षिरे (१८४ )-- वह इस 
इन्द्रका वज्ज नीले फौलादका दै, यह प्राण हरण करनेवाळा वज 
इस इन्द्रको प्रिय दै, वढ इन्द्र शात्नुके प्राण इरण करनेवाले 


' इन्द्र देवताका वर्णन । (२३) 


बज़को हार्थेमिं पकडता है, वह तेजस्वी उत्तम साफा बांधनेवाला 
इन्द्र शत्रुके प्राण हरण करनेवाले क्रोधसे फेंके जानेवाले बाणको 
घारण करता है, उस इन्द्रमें सारे सुन्दर रूप मिले हैं । 

इस वचनमें कहा है कि यह इन्द्रका वज्र फौलादका हे अतः 
नीला है, उसपर सुनहरी नकशी है । इन्द्र इसको दोनों हाथोसे 
किसी समय बार्ये हाथसे ओर किसी समय सीधे हाथसे पकडता 
है, वह इन्द्र शत्रुपर मारनेके लिये ( खायः ) बाण भी 
बतता है । 

अस्मे रणाय त्वष्टा स्वयं स्वपस्तमं चज्रं तक्षत्‌ 
(२२१) इस इन्द्रके लिये युद्ध करनेके हेतुसे दिव्य तथा 
उत्तम कार्य करनेवाला वज्र त्वष्टाने निर्माण करके दिया । त्वष्टा 
यहद कारीगर दै जो वज्र, बाण, रथ आदि बनाता है । 

अपां चरध्ये तिरश्चा बच्चे प्र भर (२२७ )-- जल- 
प्रवाह्दोके प्रवाहित होनेके लिये वृत्रपर वज्रको तिरच्छा मार । 
_ दक्षिणे हस्ते वज्रं घीष्व (२४०) दाहिने द्वाथमें 
वज्रको धारण कर । 

दशतः वज्रः हस्ताय प्राति घायि (५८९ )-- द 
नीय वज्र इ।थमें लिया है । 

ओजसा वज्रं शिशान (६०० )-- तू अपने बलसे 


वज्रको तीक्ष्ण बना । 


खजोषशं अके बाह्वोः विभर्षि (६००) - तू अपने 
शक्तिमान्‌ तेजस्वी वज्रको बाहुओंसे धारण करता हे । 
गभस्तो वज्रः मिम्यक्ष ( ६०३ )- हाथोमे वज्ञ चम- 
कता ई । 
चित्र वज्रहस्त अद्रिवः ( ६४५ )- आश्चयैकारक वज्र 
हाथमे धारण करनेवाला, पहाडी किलेमें रहनेवाला इन्द्र । 
अस्ता (३०) शत्रुपर शत्र फॅकनेम कुशल इन्द्र है। 
_ ते अंकुशः दीधेः अस्तु ( १७ )-- तेरा अंकुश लंबा 
ह्वा 
इन्द्रस्य मही दुष्टरा समिषः शतानीका हेतयः 
(३२५ )-- इस इन्द्रकी बडी दुस्तर उत्तम इच्छाएं हें और 
सेकडों नोकांवाले उसके पास दास हैं । 
इस तरह इन्द्रके शंका वर्णन हे । सीसेकी गोली भी वह 
मारता थ। ऐसा अगले मंत्रॉसे प्रतीत दाता दै-- 
खीखं म इन्द्रः प्रायच्छत्‌ तदंग यातुचातनम्‌ । 
अथ. १।१६।२ 
“ इन्द्रने मुझे सीस ( सीसेकी गोली ) दी है, दे प्रिय | वह 
सीसा यातना देनेवाळे दुष्ट शत्रुओंको दूर करनेवाला दै । 
इद्‌ विष्कंध सहते, इदं बाधते आत्रेणः । 
अनेन विश्वासहे या जातानि पिज्ञाच्याः ॥ 
अथ, १।१६।३ 


यह ससा शत्रुको पराभूत करता हे, खाऊ शत्रुओको यहद 
दूर करता है । जो (पिशाच्याः) रक्त पीनेवालॉंका जातियां 
हें वे सब जातियां इस सीससे पराभूत होती हैं । 
यदि नो गां हसि यद्यइवं यादे पूरुषम्‌ । 
ते त्वा सीखेन विध्यामो या नो असो अवीरहा॥ 
अथ. १।१६।४ 
' यदि तू हमारी गौको मारेगा, यदि घोडेको मारेगा, यादि 
मनुष्यको मारेगा, तो उस तुझको में सीक्षेसे बांधूंगा जिससे 
हमारेमे कोई वारोंको। मारनेवाला नहीं रहेगा । 
यहां ' खीसेन विध्यामः ' सासेसे वाधते हैं, ऐसा कहा 
हे, यह सीसेकी गोलीसे वींधना हौ होगा, पर बंदूकका नाम 
देदमें नहीं मिला । तो यह सीसेसे वांधना किस्त तरद्द होता हे 
इसकी खोज पाठक करें। परन्तु यहां ` विध्यामः ? बींधनेका 
अथे स्पष्ट है । वज्र भी दूरसे फेंका जाता था, बाण भी दूरसे 
फेंके जाते थे, सीसेस वींधना भी दूरस ही दोता था । 
सैन्य बल 
इन्द्रके पास मरुतोका सैन्य सदा तैयार रद्दता था। 
एषां अनीकं शवसा प्र दर्विद्यतत्‌ (७० )- इनका 
सैन्य बलसे चमकता रद्दता दै । 
वाजिनीवरुः ( १४९ )-- सैन्यके साथ रहनेवाला इन्द्र 
दे । इन्द्रे साथ वीरोंकी सेना तैयार रहती है । 
शतानीकः ( ३९३ )-- सैकडों सैनिक इन्द्रके साथ 
रहते हैं। 
हे वीर ! सन्य: असि (३३५) दे वीर इन्द्र | तू 
सनाके साथ रहता दै, तू सेनाके साथ कार्य करता है, सेनाका 
संचालन तू करता है । 
a "३. 
इन्द्र वार ह 
इन्द्र वीर दे, इसलिये यह युद्ध करता है और विजय प्राप्त 
करता है । अतः कहा है-- 
नृतमः (२३४)-- नेताओं श्रेष्ठ वीर इन्द्र है । 
सदाव॒धः वीरः (४०२) सदा बढनेवाला वीर इन्द्र हे। 


शूरः उत स्थिरः पच (३६८ )-- इन्द्र श्र दै और 
युद्धमें अपने स्थानमें स्थिर रहता हे, भाग नहीं जाता अथवा 
चंचल भी नहीं होता । 

पुरुवीरः ( २३४ )-- इन्द्र बहुत वीरोंके साथ रहनेवाला 
बडा वीर नेता है । 

उग्रः ( ६६ )-- यदद उग्रवीर है । 

वीरयुः आसि ( ३६८ )-- वीरोको योग्य स्थानमें योजना 
पूवैक रखनेवाला इन्द्र है । 


(२४) 


मानुषीणां क्षितीनां उत देवीनां विद्या पूर्वयावा, 


> 
~ 


आसि (४४ )-- मानवी प्रजाओंमें तथा देवी प्रजाऑमें यह 
इन्द्र पहिले शात्रुपर इमला करनेके लिये जानेवाला है । 
प्रत्नाय पत्ये इन्द्राय हृदा मनला मनीषा घियः 
मर्जयन्तः (२१७ )-- आचीन कालस खामित्व करनेवाले 
इन्द्रकी हृदयसे, मनवे तथा बुद्धिस्रे स्तुति करके अपनी बुद्धि- 
योको पवित्र करते हैं । 
नुपतिः ( ६०३ )-- मनुष्यांका पालनकर्ता इन्द्र दै । 
नृणां नयः चत्तमः क्षपाचान्‌ ( ४९५७ )-- नेताओमें 
मुख्य नेता, मानवोंका उत्तम श्रेष्ठ संचालक एथिवीका राजा 
यह हवे । 
शोक: रथः शत नुन्‌ अनु आवहत्‌ (४९८ )- 
तीन ज्योतिओंवाला उस इन्द्रका रथ खेकडा नेताओंको साथ ले 
-आता है| 
स्वपतिः इन्द्रः (६०२ )-- अपना खामी इन्द्र है । 
त्वं ईशिषे (६०६ )-- तू सवपर स्वामित्व करता दै । 
इन्द्र! विश्वा भूतानि येमिरे (७१७ )-- इन्द्र सब 
भूतोंको स्वाधीन रखता हे । 
जगतः तस्थुषः खद॒ंश ईशान अभिनोनुमः 
( ७२२ )--- जंगम तथा स्थावर विश्वके तेजस्वी स्वामी इन्द्रको 
इम नमन करते हें । 
त्वावान्‌ अन्यःन, न देव्यः, न पार्थिवः, न जातः, 
न जानष्यत ( ७२३. )-- तेरे जैसा दूसरा कोई,.न दिव्य 
न पार्थिव, न हुआ आर न होगा । ऐसा तू अद्वितीय हे । 
अत्रा श्रवस्या च यन्तवे (३७९ )- विजय, यश 
ओर सबका नियमन करनेके लिये तू है । 
त्व आभभूः आख (३८५ )-- तू सब शात्रओक्रा 
पराभव करनेवाला हे । 
ससवान्‌ (४९८ )-- तू विजयी दै । 
अभिभूतिः ( ७२५ )-- तू सब शात्रुओका पराभव 
करनेवाला है । 
2 प्रजाका पालक इन्द्र 
इन्द्र प्रजाका उत्तम पालन करता इ, प्रजाका पालन करनेके 
लिये ही वह युद्ध आदि करता है इसालिये उसके वणनमें 
कहा हैं--- 
विइपतिः (२३ )-- इन्द्र प्रजाका पालनकर्ता है । 
खत्पतिः ( २४ )-- वइ उत्तम पालक है । 
राजा ( ६० )- वद बच्चा प्रजाका रंजन करनेवाला दै | 


अथवंखेदका स्वाध्याय | 


चर्षणी शतः (१०८ )-- वह प्रजाजनोंका घारण 
करनेवाला हू । 

चर्षणिप्रा इन्द्रः मक्का युधा देवेभ्यः रिवः चकार 
( ४९ ) -- प्रजापालक इन्द्रने बडे युद्धे देवोके लिये श्रेष्ठ यश 
या घन प्राप्त करके दिय। । 

खखिभ्यः लखा (१२० )-- मित्रोके लि 
[मत्र ह । 

वाजानां पतिः (३७० )-- वह बर्लोका स्वामी है, वढ 
घनो स्वामी दे । 

ज्येष्ठराजं (२७९ )-- वह इन्द्र श्रेष्ठ राजा है । 

जनानां अर्यः ( ३४३ )-- तू जनोंका स्वामी है । 

स त्वं राजासि (३७९ )-- वह तू अकेला शासन 
करता दे । 

यः एक इत्‌ बिश्वा; कृष्टीः अभ्यस्यति (४०५ )- 
जो अकेला दी सब प्रजाजनॉपर अधिक'र रखता है 

चार्याणां ईशानः (४२९ )-- वरणीय घनोंका वह 
स्वामी है । 

दिव्यस्य जनस्य पार्थिवस्य जगतः राजा भुवः 
(२४० )- दिव्य जनेका और पार्थिव जगतका इन्द्र राजा 
हुआ दै । 

चषणीनां सम्नाज नृषाहं मंहिष्ठं नरं इन्द्रं गी 
रुतोत ( २७७ )-- मानवोंके राजा, दात्रुके वौरोको जीतने" 
बाले बडे नेता वीर इन्द्रकी स्तुति कर | 

विश्वा पृतना अभिभूतरं नरं इन्द्रे खजूः ततक्षुः 
राजसे जजनुः च (३३२) सब त्रुसेनाका पराभव 
करनेवाले नेता इन्द्रको सवने मिलकर निश्चित किये राज्यका 
शासन करनेके कार्यमें लगाया । 

पञ्चक्षितीनां चषणीनां वसूनां इरज्यति (४५६)- 
पांची मानवेंकि धर्नोका इन्द्र राजा हुआ है । 

चाजस्य दीघश्रवखः पतिः ( ४८४ )-- बलका और 
श्रेष्ठ यशका स्वामी इन्द्र हे । 

शक्रः विश्वानि नर्याणि विद्वान्‌ ( ५०९) समर्थ 
इन्द्र मानवॉके हितके सब कार्य जानता हे | 

शचा पतिः भवन्‌ ( ५११) सामथ्यसे वह राजा 
हुआ दे । 

क्षितीनां वृषभः (५३४)- सब मलुष्योर्म वह बलिष्ठ है । 

त्वे जनानां राजा (५९६ )-- तू जर्नोका राजा है । 

विश्वा झुंबः आभुवः (६०१ )-- तू अपना प्रभाब 
सब स्थानापर डालता है । 


वह उत्तम 


, 


इन्द्र देवताका वर्णन । 


विश्वा जालानि ओजसा अभिभूः असि (६०१ )- 
तू सम षाज्ुआक अपन सामथ्यसे पराभव करनेवाला ह । 

यहां तथा अन्य अनेक स्थानोंम ' जनानां राजा! 
छितीन' चृषभः | पञ्चक्षितीनां इरज्यति ' आदि 
वचर्नेसिं इन्द्रको मानवोंका राजा कहा हे । यह संरक्षण भी 
मानवोंका ह" करता है, याजक ऋात्वज उसको अपनी रक्षाके 
लिये बुलाते हैं, उनके सहाय्याथे वह उनके पास जाता हे, 
उनका रक्षण करता है, उन मानर्वोकी पालना करता है।इस 
तरह इन्द्र सदा मानवोंका हित करता रहता है । 

स्घस्लिदा विश्ञां पतिः वरषा वि स॒धो वशी । 

वृषा इन्द्रः पुर पलु नः सोमपा अभयं-करः ॥ १॥ 

विन इन्द्र मथो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 

अधमं ग्या तमो यो अस्माँ अभिदासाति ॥ १॥ 

कि रक्षो वि मुघो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज । 

वि मन्युमिन्द्र चत्रहन्‌ अमित्रस्य अभिदाखतः॥३॥ 
अपेन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्यासतो वघम्‌ । 

घि महरुछमं यच्छ वरीयो यावया वघम्‌ ॥ 8॥ 

` अथव. १।२१ 

( विशांपातिः स्चस्तिद्‌।) प्रनाआंका पालक राजा कल्याण 
करनेवाला हो, (वुहा) शत्रुको मारनेवाला (वि मघः वशी) 
विशेष हिंसकोको वशम करनेवाला, ( सोमपा ) सोमपान करने 
दाला ( अभाये-करः ) और प्रजाको अभय करनेवाला है॥ १॥ 

दे इन्द्र | ( नः मघः वि जाहे ) हमारे शत्रुओको मार 
डाल, ( पृतन्यतः नीचा यच्छ ) सेना द्वारा इमपर हमला 
करनेवालोंको नीच रखो। ( यः अस्मान्‌ अभिदाखति ) जो 
इमें दास बनानेकी इच्छा करता है उसको ( अघम तमः 
गमय ) हीन अंधकारमें पहुचाओं ॥ २॥ 

(ण्क्षः सुथः वि जदि ) राक्षसोंको तथा हिंसकोंको मार 
डाल, ( वृत्रस्य हनू रुज) बत्रके जबडॉको तोड दे। हे 
( वुत्र्दन्‌ इन्द्र) बृत्रनाशक इन्द्र ( अभिदासतः अमि- 
त्रस्य मन्युं वि रूज ) हमारा नाश करनेवाले शत्रुके क्रोधको 
तोड दे ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र | (द्विषतः मन: आप ) द्वेषीका मन बदळ दे 
(जिज्याखतः बधं अप ) आयुका नाश करनेवालेके दूर कर, 
(महत्‌ शर्म वि यच्छ) हमें बडा सुख दे (चर्च वरीयः 
यावथ ) शन्न इमसे दूर्‌ रहे ॥ ४ ॥ 

इन्द्रका वर्णेन इन मंत्रोमें देखने योग्य हे । 

इन्ट्ररुतुराषाण्थिशो वत्र यो जघान यतीने.। 

बिभेद्‌ चळं थुगुने खसहे दावन्‌ ॥ ३॥ 


४ ( अधन, स्वा., काण्ड २० ) 


मत्स्वे्ष महे रणाय ॥४॥ 

अदप्नद्धि पर्वते शिश्रियाणं स्वष्टास्मे वज्ज खर्य 

ततक्ष ॥ ६॥ अथव. राज 

{ यतीः न) यत्न करनेवाले पुरुषके समान ( यः लुरा- 
षाट्‌ मिश्रः इन्द्रः ) जिस त्वरासे शत्रुपर इमला करनेवाले 
मित्र इन्द्रने ( चत्न जघान ) इत्रको मारा ( वलं बिभेद ) 
वलका नाश किया ओर ( श्रन्‌ ससह ) रत्चओका पराभव 
किया ॥ ३॥ 

(इष्ट) यहां ( महे रणाय सत्स्व) बडे युद्धके लिये 
आनंदित हो ॥ ४ ॥ 

( पवते शिश्रियाणं ) पवतके आश्रयमें रहनेवाले ( अहि 
अहन्‌) आहिको मारा। ( अस्मे त्वष्टा स्वय वज्ज ततक्ष ) 
इस इन्द्रके लिये त्वष्टाने दिव्य वज्र तैयार करके दिया था॥६॥ 

जयं क्षेश्राण सहस्रायमिन्द्र । 

कृण्वाना अन्यान्‌ अघरान्‌ सपत्नान्‌ ॥ 

अथव. २।२९।३ 

( सहसा ) अपने बलसे (क्षेत्राणि जयन्‌ ) क्षेत्रोंका 
जीतता है और ( अन्यान्‌ सपत्नान्‌ अधरान्‌ ऊण्वन्‌ ) 
दूसरे शत्रुओंको नीच दबा देता हे । 

अमित्रसेनां मघवन्‌ अस्मान्‌ शत्रूयतामामि । 

युवं तानिन्द्र व॒त्रहन्‌ अश्चिम्च द्‌ हतं प्राति ॥ 

अथव. ३।१।३ 

हे(मघबन्‌) इन्द्र ! हमारे साथ झज़्ता करनेवाली जो 

शत्रुकी सेमा इमपर आक्रमण करनेके लिये अ; एही हे (तान्‌) 

उस शज्ञुकां सनाका ह उत्रका मारनेवाल इन्द्र आर अभि | लुम 
दोनों मिलकर उस सैन्यको जळा दो । 

प्रते वज्रः प्रखूणन्‌ पतु शत्रन्‌। 

जहि प्रतीचो अनूचः पराचः ॥ अथ. ३।१।४ 

* तेरा वज्र शन्रुओंको मारता हुआ आगे बढे । पीछे रहने 
वाळ, साथ आनवाल भार आग होनेवाले शत्रुको मार्‌ ढाल 

इन्द्र सनां मोहय अमित्राणाम्‌ । 

तान्‌ विषूचो विनाशय ॥ अथ, ३।१।५ 

* हे इन्द्र ! शत्रुकी सेनाको मोहित कर और उनको चारों 
ओरसे विनष्ट कर । ' 

इन्द्रः सनां मोहयतु मरतो घ्नन्तु ओजसा । 

चक्षूंषि अग्नि: आदत्तां पुनरेतु पराजिता ॥ 

अथ. ३।१।६ 

“ इन्द्र शत्रुकी सेनाको मोहित करे, सैनिक उनको वेगे मारे, 

असि उनकी आंखें बंद करें ओर फिर वह पराजित हो जावे।' 


(९६) 


यो विश्वाजित विश्व श्रत्‌ विइवकर्मा । ( अध.४११।५) 
जो सबको जीतनेवाला, सबका भरण-पोषण करनेवाळा और 
सव कर्म करनेवाला है । 

या दानवानां बल आरुरोज | (अथ, ४।२४।२ ) 
जा दानवाक बलको तोंडता हं । 

यः संग्रामान्नयाति सं युघे वशी। (अय. ४।२४।७)- 
जा स्वाधीन रहनेवाला युद्धोके प्रति ले जाता हे 

अनामेत्र नो अधरादनामेत्र न उत्तरात्‌ । 

इन्द्रानामेत्र नः पश्चात्‌ अनमित्रं पुरस्क्राथि ॥ 

अथ, ६।४०।३ 
हें इन्द्र | नीचेछे, ऊपरब्े, पीछेसे और आगेसे हमे शत्र- 
रहित कर । ” 

इन्द्रश्चकार प्रथम नस्ते असुर भ्यः | (अथ,६।६५।३) 
इन्द्रने प्रथम असुरॉके लिये निहृत्थापन अर्थात्‌ निधलपन किया। 
इससे असुर पराभूत हुए । 

निहस्तः राखु, याभिदाखन्नस्तु ये सनाभियुः 

घमायन्त्यस्मान्‌ । समपयन्द्र महता घघेन 

द्रात्वषामघहदारा चिचिद्धः ॥ १॥ 

आतन्वाना आयच्छन्ताऽस्यन्ता य च घावथ ! 

नहेस्ताः शञ्रचः स्थन इन्द्रोऽय पराशरीत्‌ ॥२॥ 

नस्ता सन्तु शात्रचोऽङ्गेषां ग्लापयामास । 

अथषा इन्द्र वदास शतशो वि भजामहे ॥ ३॥ 

अथ. ६।६६ 

(नः अभिदासन शत्रः निइस्तः अस्त ) हमारेपर 
दमला करनेवाला शत्रु हस्तरद्वित झो। (य सेनामि अस्मान 
युध आयान्त ) जो सन्य लेकर हमारे साथ युद्ध करनेके 
लिय आते ४, हे इन्द्र! (महता चघेन समर्प ) उनको 
नड वचक साथ मार डाळ | / पुषा अघहारो विविधः 
द्वातु ) इनका पापी वीर वद्ध होकर भाग जावे ॥१॥ 

हैं ( श्रवः ) शत्रुओं | (ये आतन्वाना ) जो तुम 
धनुष्य तानकर € आयच्छन्तः अस्यन्तः च धाचथ ) 
खाचत हुए आर बाण छोडते हुए चले आते हो तुम ( निहस्ता 
स्थन ) हस्तरहित हो जाबो, ( इन्द्रः अद्य वः पराशरीत्‌ ) 
इन्द्र आज ह्वा तुम्ह मार डाले ॥ २॥ 

( शत्रवः निहस्ताः सन्तु) सब शत्र दस्तरद्वित हो 
जांय, ( एषां अंगा ग्ळापयामसि ) इनके अंगोको द्म 
निबल बना देते हैं । दे इन्द्र | ( पषां वेदांसि ) इन शत्रुः 
ओझे घनोंको ( शातशाः वि भजामहे ) सैकडों प्रकार से आप- 
तर्मे बांट देते हैं ॥ ३॥ 

इस सूक्तस पता लगता हं कि शत्रुको पराजित करके शत्रसे 
प्राप्त घन आपसमें बांट लेते थे । 


अथर्षवेद्का स्वाध्याय । 


परि घर्त्मानि सवतः इन्द्र! पूषा च सस्त्रतुः । 
मुद्यन्त्वद्यासूः सेना अमित्राणां परस्तराम्‌ ॥ १॥ 
अथ. ६1६७ 
इन्द्र और पूषा ( सचेत: वर्त्मानि परि खस्मतुः) सब 
मार्गेमिं अरमण करें, जिससे ( अमित्राणां सेनाः ) शत्रुओंकी 
सेना ( परस्तरां मुद्यन्तु ) दूरतक मोहित हो जाय । 
इससे पता चलता है कि इन्द्रके साथ पूषा भी युद्धमें जाता था । 
निरमुं नुद ओकसः सपत्नो यः पृतन्यति। 
नैवांध्येन इविषेन्द्र पनं पराशरीत्‌ ॥ १॥ 
परमां तं परावतं इन्द्रो नुदतु व॒त्रद्वा । 
यतो न पुनरायति शश्चतीभ्यः लमाभ्यः॥ २॥ 
अथ ६।७५५ 


(यः खपत्नः पृतन्यती ) जो शत्रु सेनाद्वारा आक्रमण 
करता है ( अमु ओकसः निः नुद ) उसको घरसे निकाल 
डाल ( पनं निर्वाध्येन हविषा ) इस शत्रुको बाघारहित 
समर्पणसे ( इन्द्रः पराशरीत्‌) इन्द्र मार डाले ॥ १॥ 

(वत्रा इन्द्रः) शत्रनाशक इन्द्र (ते परमां परा- 
वतं नुदतु) उस शत्रुको दूरसे दूरके स्थानको भगा देवे 
(यतः शइवतीभ्यः खमाभ्यः ) जिससे शाश्वत कालतक 
( पुनः न आयति ) फिर नहीं आ सके ॥ २॥ 

इस तरह शत्रु कायम दूर दो इसलिये उपाय किये जाते थे । 

इन्द्रो जयाति .न पराजयाता अधिराजो राजल 

राजयाते। चङृत्य ईडयो वं्यश्चोपसद्यो नमस्यो 

भवेह ॥ १॥ 

त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युस्त्वं भूः अभिभूति- 

जनानाम्‌ | त्वं देवावश इमा चि राजायुष्म- 

स्क्षत्र अजरं ते अस्तु ॥ २॥ 

प्राच्या दिशस्त्वमिन्द्रासि राजोतोदीच्या 

दिश्यो वत्रदनछत्रहाख । यत्र यन्ति स्त्नोत्या- 

स्त्रित ते दक्षिणतो वषभ एषि हव्यः ॥ ३॥ 

अथ. ६।९८ 

( इन्द्रः जयाति ) इन्द्रकी जय होती हे (न पराज- 
याते ) कभी पराजय नहीं होती । ( राजसु अघिराजः 
शाजयाते ) राजाभेमिं जो सबसे श्रेष्ठ अधिराजा होता है 
उसकी शोभा बढती हें। दे इन्द्र, हे राजा (इह चल 
इंड्यः ) यहां शत्रुका नाश करनेके कारण स्तुतिके योग्य हुआ 
है ( वन्द्यः उपखयः नमस्यः भव ) वन्दनीय, पास जाने 
योग्य और नमस्कार करने योग्य दो ॥ १॥ 

हे इन्द्र | (त्वं अघिराजः ) तू राजाधिराज दै, ( श्रच- 
स्युः ) कीर्तिमान दै, ( त्वं जनानां अभिभूतिः भूः ) त 
प्रजाजनोंका समार्द्धकर्ता हे, ( त्वं-इमाः देवी विशः विराज) 


इन्द्र देवताक। वर्णन । 


तू इन दिव्य प्रजाजनोंपर विराजमान हो, (ते आयुष्मत्‌ 
क्षत्रे अजर अस्तु) तेरा दीर्घायु युक्त क्षात्रतेज जरारहित 
हो ॥२॥ 

(हं इन्द्र !त्बं प्राच्याः दिशः राजा आसि ) हे इन्द्र ! 
तू पूव दिशाका राजा है, हे ( वत्रहन्‌ ) उत्रको मारनेवाले | 
(उत उदीच्या दिशः शत्र-ददा आख ) और तू उत्तर 
दिशाके शत्चुओका नाश करनेवाला है, ( यत्र स्रोत्या यान्ति) 
जद्दांतक नदियां जाती हैं वहांतकके प्रदेशको ( तत्‌ ते जितं) 
तूने जीत लिया दै तथा ( वषभः दृव्यः दक्षिणतः एषि ) 
बलवान्‌ आर आदरसे पुकारने योग्य हाकर दाक्षण दशाम तू 
जाता है॥ ३॥ 

इस तरह इन्द्रके पराकमोका वर्णन अथवेवेदमें हैं । 

इन्द्रोतिमिबंहुलाभिनों अद्य याबच्छेष्ठाभिम- 

घवन्‌ शूर जिन्व । यो नो द्वष्टयघर: सस्पदोष्ट 

यसु ड्विष्मस्तमु प्राणो जहातु ॥ १॥ अय. ७३१ 

“हे इन्द्र | ( यावत्‌ श्रष्ठाभिः बहुलाभिः ऊतिभिः) 
अति श्रेष्ठ विविध प्रकारके संरक्षणोंसे ( अद्य नः जिन्व) 
आज इमें जीवित रख। दे ( मघवन्‌ शूर ) धनवान शूर वीर! 
(यः नः द्वेष्टि) जा हमारा द्वेष करता दै (सः अघरः 
ददीष्ट ) वह नीचे गिर जाय। (ये उ द्विष्मः) जिसका 
इम सब द्वेष करते हैं (तं उ प्राणः जहातु ) उसको प्राण 

[ड देवे ॥ १॥ 
इन्द्रके संरक्षणके कार्य बहुत हें इस विषयमें ऐसे मेत्रोमे जो 
वर्णन है वह ऐसे मंत्रोंमें देखा जा सकता 
इन्द्रो मभ्थतु मन्थिता शक्रः शझरः पुरंदरः । 
तथा हनाम सना अमित्राणां सहस्रदाः ॥ १ ॥ 
अथ. ८।८ 


( पुरंदरः ) सत्रुके किलोको तोडनेवाल। शूर बलवान्‌ 
(मंथिता इन्द्रः ) मन्थन करनेवाला इन्द्र ( मन्थत ) शत्रुको 
सेनाका मन्थन करे, (यथा आमेत्राणा सह्दस्रशः सना: ) 
जिस शक्तिस शत्रुओके इजारों सनिकॉका (हनाम) दम मारें। 

बुद्दत्त जालं बृहत इन्द्र शूर सद्दस्गाघस्य शत 

वीर्यस्य । तेन शातं सहस्र अयुत न्यबुद्‌ जघान 

शक्रा दस्यूनां अभिधाय सनया ॥७॥ 

हे झर इन्द्र | ( खहस््राघस्य शतवीयेस्य बृद्दतः ते) 
सहखोंद्वारा पूजित सेकहों सामर्थ्योवालि- बडे तुझ इन्द्रका ( बृहत्‌ 
जाळं ) बडा जाल दै । (तेन अभिधाय) उस जालस 
घरकर तथा ( सनया ) अपनी सेनाके द्वारा ( शक्र! ) साम- 
थ्यवान इन्द्र ( दुस्यूनां दाते जघान) सत्रुओंके सक्डो 
हजारौं, लाखों ओर करोडो सैनिकोंकों मारता दे । ॥ ७॥ 

नै 


(२७) 


यहां हजारा, लाखों शत्ओंको मारनेका उल्लेख दद 1 अर्थात्‌ 
एसां बडा लडाइयां इन्द्र जातता ह, इतना बल इन्द्रका इ | 


इन्द्रका कपटनात 

इन्द्र दुष्ट शत्ुओंसे कपटनीति भी बतता था; इस विषयमे 
कहा ह-- 

अभिभूति-ओजाः मा्यामिः दस्यून (४८ )-- 
झात्रुका पराभव करनेके सामथ्येसे युक्त इन्द्रने कपट प्रयोगोंसे 
भी शत्रुओको मारा है । अर्थात्‌ कपटी शब्ुओंसे यह «न्द् 
कपटका प्रयाग भा करता था । 

चजनेन वजनान्‌ खं पिपश ( ४८)-- कपटस कपः 
टियाोका उस इन्द्रने पास डाला । 

जे। शत्र कपट करते थे उनका कपटस वह मारता था । 

वर्षनीतिः मायिनां प्र अमिनात्‌ (४५ )-- कपटः 
नीतिमें कुशळ इन्द्र कपटी शत्रुओंको मारता है ।वप( चपन्‌ )- 
कपट, कुटिलता, माया । इनका उपयोग करके इन्द्र दुष्टॉको 


दबाता था। ' वर्प-नीतिः ' (४५ )- कपडनीतिमं कुशल 
वार । 


शार्धनीतिः (४५ )-- सेनाके दलाका चलानेकी नाते 
जिसकी उत्तम हे। सेन्यके संघॉका उत्तम उपयोग बडे चातुयसे 


करनका नाम ' शघ-नात ६। 


मानवोंपर दया 
इन्द्र मानवोपर दया करता हे, इस विषयमें-- 
पकः देवत्रा मर्तान्‌ दयसे (५८ ) देवोंमे इन्द्र अकेला 
ही मनुष्यॉपर दया करता दै । 
मनोः व॒धः (४०१ )-- मनुष्यको बढानेवाला इन्द्र ह! 
मानवोंका कल्याण करनेके लिये इन्द्र सदा दक्ष रहता दं । 
मघवा विश विश्च पर्यशायत ( ५९ )-- धनवान 
इन्द्र प्रसेक प्रजाजनकी देखभाल करता हैं । 
वषा जनानां घनाः अवचाकशात्‌ (५२) बलवान्‌ 
इन्द्र लागांकां प्राथना सनता हे जनताका कहना सुनता ६ आर 
उनके हितके कायं सदा करता हूं । 
इन्द्रका दातृत्व 
इन्द्र घन आदि देता है इस विषयमें ये वर्णन हे-- 
अश्वस्य, गो! यवस्य वसु नः दुरः अखि (१२ ०)- 
डि, गौरवे, जो और धन देनेवाला इन्द्र है । 
विश्वाभेः घातृमिः पव रातिः घायि (३६९ )- 
सब धारण क्रनेवालोने तेरेसे दान प्राप्त किया दे । 
दाशुषे अर्यः मद्दमानं गय वि (४०८ )— दाताको 
इस श्रेष्ठ इन्द्रने बडा घर दिया दं । 


(२८) 


सनश्चतः मघवा इन्द्रः सूरिभिः आ वितिष्ठ॑ति 
(४८४ )-- विख्यात दानी धनवान्‌ इन्द्र ज्ञानियोंके साथ 
बेठता हें । 
_ अरातयः सस्तां, रातयः बोधन्तु (४५० )-- कंजूस 
स्रा जाय, दाना जागतं रह । 
वसु प्रयच्छस्तरि ( १७ )-- तू धन देता है । 
अश्वाघत्‌ गोमत्‌ यत्रमत्‌ उरुधारा इव दोहे 
( ३२ )-- घोडे, गोवे, जोसे युक्त धन बडी घारासे देता है। 
सुदानुः (२८ )- उत्तम दाता इन्द्र हवै 
बिद्द्धछुः( ४३ )-- घनका दान करनेवाला इन्द्र है । 
भूरिदात्रः (४३ )-- बडा दानी । 
यस्य दुर्धरं राघः ( ६९ )-- जिसका अप्रतिम दानदै। 
प्रभूवखः ( ७२ )-- बहुत घनका दाता ¦ 
घनजयः (१५० )-- युद्धको जीतनेवाला, धनको 
जातनंवाला । 
खग्रूभ्य आ भर ( १२१ )-धनका संग्रह करके दान दे । 
भरपु वाजलातये इन्द्रं उपघुवे ( १०९५ )- युद्धोंमें 
अन्न या घनका दान करनेके लिये इम इन्द्रको बुळात हु । 
तव इद्‌ चछुः आभतः चकिते ( १२१ )-- तेरा यह 
घन चारों ओर दानसे फेलता है । 
त भवायसा वसुना पुणाक्षि ( १५४ )-- तू उसको 
पर्याप्त घनस भर देता है । 
लावराचः ( ५८ )-- बहुत घन देनेवाला इन्द्र है । 
मघवा (६८) धनवान्‌ 
ब्हद्रयिः (६८ )-- बहुत धनी इन्द्र 
पुरुवः ( ३२२ ) बहुत धनवान्‌, 
मघवा वस्वः राय इशाते ( ८९ )-- इन्द्र घनवान है 
वदद निवासक धनका स्वामी हवै । 
बसुन: इनस्पतिः (१२० )-- इन्द्र घनका स्वामी दै । 
अ-काम-कशनः ( १२० )-- कामना पूणे करनेवाला 
इन्द्र हूँ । 
यथा त्व, अहु वख: पकः इशाय (१६७ )— जेसा 
तू घनका स्वामी ह, वसा भ घनका अकेला स्वामा बनू । 
मनीषिण दित्लेयं (१६८) ज्ञानीको धनका दान 
करू । 
न देवः, न मतेः, ते राधसे वर्ता अस्ति (१७०) 
न द्व यान मानव कोई भा तेरे दान दनभ विरोध करनेवाला 


त्र्य 


नहा ह 1 तू दान करता हूँ, उसमे किसासे वराघ नहा हो 
सकता । 


श्चता-मघ (३० )-- जिसकी धनवान, होनेके लिये 
आसाद्ध हू * 


अथवेबेद्का 


स्वाध्याय । 


शाती सहस्ती (३८ )- इन्द्र सक्डाँ आर हजारों 
प्रकारके घनोंसे युक्त द । 

हिरण्यं भोगं सलान ( ५१ )-- खुवण तथा भोग्य 
पदाथ बढ प्राप्त करता है । 

घनानां खंजितः ( ५३ )- धर्नोकों जीतनेवाला इन्द्र है । 

स्पार्ई वसु आ अर (२७४) स्पृहणीय घन लाकर 
अर्‌ द । 

कार्यं बखर सहस्लेण मंते ( २२४ )-- वह इष्ट घन 

खगुणा देता 

पिश्वंगरूपं गोमन्तं मक्षु इमहे (२२८ )-- 
रंगवला अर्थात्‌ सुवणबय गोर्भासे युक्त धन हमें शीघ्र प्रा 
ऐसा चाहते हैं । 

स्वा पुरुवखु विद्म (३४२ )-- तू बहुत घनवाला है 
यद्व इम जानते हे । 

अनशैराति बछुदां उपस्तुष्टि (३६१ )-- हानि न 
करनेवाला जिसका दान दै ऐसे घनदाता इन्द्रकी स्तुति कर्‌ । 

इन्द्रस्य रातयः भद्राः (३६१)-- इन्द्रके दान 
कल्याण करनेवाले हैं । 

अनः दानाय चोदयन्‌ ( ३६१ )-- अपने मनको दान 


ले 
ह्‌ 


देनेम प्रबृत्त कर । 


अस्य अंशाः उद्रिच्यते (३६६ )-- इस इन्द्रका घन 
बढता ही रहता है । 

जग्युषः घनं ( २६६ )-- विजयी वीरका धन होता है । 

तवीमघः (३६१९ )— बढे घनवाला इन्द्र है । 

अस्य राघः न पर्यतवे (४०७)-- इसके धनेके 
दानकी कोई मर्यादा नद्दी हे । 

सुन्वानाय आमभुव राय ददाति ( ४११)--- यज्ञ 
करनेवालेको इन्द्र बहुत धन देता है । 

खानास सजित्वानं खदासहं वर्षिष्ठं रयि ऊतये 
आ भर (४५८ )-- लाभकारी विजयी शत्रुको जीननेवाले 
श्रेष्ठ धनको हमें अपनी सुरक्षा करनेके लिये लाकर भर दो । 

चित्रं वरेण्यं राधः अर्वाक्‌ संचोद्य ते विभु प्रभु 
अखत्‌ ( ४७२ )-- विलक्षण श्रेष्ठ घन हमारे पास भेज दे 
वसा धन तेरे पास बहुत हूँ । 

दविद्युतन इन्द्र ! रभस्वतः यशस्वतः अस्यान्‌ राये 
सुचोद्य ( ४७३ )-- हे तेजस्वी इन्द्र ' प्रयत्न करनेवाले 
भोर यशस्वी बने इमकी धन प्राप्त करनेके लिय उत्तम रीतिसे 
प्रेरित कर । 

रदावलु (५२२) =¬ धनका दाता इन्द्र हे । 

विश्वं चाय पुष्याखि ( ६१५ )- सब प्रकारके धनको 
बढाता है । 


इन्द्र देवताका वर्णन । 


अस्मे बृहत्‌ पृथु रवः गोमत्‌ वाजवत्‌ विश्वायु 
अक्षितं चाहि (४७४ )-- हमें बडा विस्तृत यशस्वी गौओं 
आर अर्णोसे युक्त पूर्ण आयुतक टिकनेवाला घन दे । 

सहस्नलातप चुज्ञ बृहत्‌ श्रवः राथनाः इषः 
अस्म घा ( ४७५ )-- सदस्नों प्रकारका आनंद देनेवाला 
तजस्वा नडे यशवाला घन आर रथक साथ रहनवाल। अन्न हमं 
भरपूर दो । 

गोषु अश्वेषु सहस्रषु शुस्रिषु नः आशंसय 
(४८७ )-- गोओं, घोडी तथा सहर्खो. तेजस्वी धनोंमें तू 
हमें रख । 

इस तरह इन्द्रके धनी होने भोर धनका दान करनेके विष- 
यमं वेदमंत्रोमें वर्णन हें । 

सत्यकी प्रेरणा करनेवाला इन्द्र 

यः रध्रस्य कृणरुय ब्रह्मणः नाधमानस्य कारे 
चोदिता (२०३ )-- जो इन्द्र उपासकको, क्कशको, ज्ञानी 
याचक काविको उत्साह बढानेके लिये उत्तम प्रेरणा देता हं । 

यस्य प्रदिशि अश्वाखः गावः ग्रामाः रथाखः 
(२०४ )-- इस इन्द्रकी आज्ञामें घोडे, गोवे, गांव और रथ 
रहते हैं । इसलिये वह हरएक प्रकारकी प्रेरणा देता है भौर 
सहायता करता है । 
यस्य अमितानि चार्या ( ४०७ )-- इस इन्द्रके अपरि- 
त पराक्रम हैं इसलिये वह उत्तम प्रेरणा सब भक्तोंको करता 
और उनकी उन्नति करनेमें समर्थ होता है । 
विचषेणिः ( १४ )-- विशेष रीतिसे देखनेवाला, विचार 
पूवक देखभाल करनेवाला, इलचल करनेवाला, चपळ, कार्य 
शीघ्रतासे करनेभें चतुर इन्द्र है । 

सदावृधः विश्वशूर्तः ऋभ्वपाः घुष्ण-आओजाः 
भञ्चुष्णु इन्द्रः (५९०) सदा बढनेवाला, सभोसे 
प्रश॑सित, सब बडे काये करनेवाला, शत्रका घर्षण करनेवाला 
बलसे युक्त, निडर इन्द्र हे । इसलिये वह सबको उत्तम प्रेरणा 
दता हे 

अषाळहः उग्रः पृतनास खालद्विः (५५१ )-- 
बिजयी, उग्रवीर, युद्धोंमें साहस दर्शानेवाला इन्द्र है । 

अयाजकाका दमन करता ह 

अयज्युं मत्य शाखः (४९५ )-- यज्ञ न करनेवाले 
सानवोंको दण्ड देनेवाला ड्र 

असुन्वां संसद विषूची वयनाशयः, खोमपाः 
उत्तरः भवन्‌ ( १८१ )-- यज्ञ न करनेवालोकी सभाको 


छिन्नभिन्न करके उनको नष्ट करता है और यज्ञ करनेवालॉको 
उच्च बनाता हे । 


मिः 
हि १ 
द्‌ 


(२९) 


ये यक्षियां नावं आरुह न शेकुः, ते केपयः इमाः 
एवं न्यचिझान्त ( ६०७ )-- जो यज्ञको नोकापर चढ नहीं 
सकते वे पापी ऋणमें ही पडे रहते हैं । 
आपत्ति दुर करनेवाला इन्द्र 
निक्रतीनाँ परिवजं वेत्थ (४१० )-- आपत्तियोंको 
दूर करनेका उपाय इन्द्र अच्छा तरह जानता हे । इस कारण 
आपत्तियां उसको नहीं सताती । 
देवाः स॒न्वन्तं इच्छन्ति, खप्ताय न स्प॒द्‌ यन्ति 
( १०१ )-- देव यज्ञ करनेवालॉको चाहते इ, सुस्त मानवाको 
नहीं चाहते । 
अतन्द्र प्र माद्‌ यन्ति ( १०१ )-- आलस्य छोडनेवाले 
ही विशेष उत्साहको प्राप्त होते हें । 
अ-दाशुषां वेदः अन्तः ख्यः हि, तेषां वेदः नः 
आ भर (३४३) कंजूस मानवोंका धन अन्दरसे ढूंढ 
निकाल और उनका घन हमें लाङर दे । 
निदे वक्तवे अराव्णे नः मा रान्धि (१०३ 
निंदक, व्यथे बडबडानेवाले कंजूस» आधीन इभ न कर । 
उनका शासन हमपर न हो । 
द्रविणोदेष दुष्टतिः न शस्यते (११९) धनका 
दान करनेवालोके लिये निंदा योग्य नहीं है । उन दाताओंकी 
प्रशंसा ही द्दोनी योग्य हे । 
पाप 
अघं नः पश्चात्‌ न नरात्‌ (११७ )-- 
पीछे नहीं लगे । 
न पापत्वाय राखीय (५२२ )-- पाप करनेके 
ट नहह ७ १०० ७७ 
घमाडयाका नाशक इन्द्र 
यः शर्वा शश्वतः महि पनः द्‌ घानान्‌ अमन्यमा- 
नान्‌ जघान (२०७ >= जो शर इन्द्र हे, वह सदा पाप 
करनेवाले और वारंवार कहनेपर भी न सुननेवाले है उनका 
मारता है । ८. 
यः शर्धते श्टध्यां न अनुद्दाति (२०७)-” जो 
इन्द्र घमेडीका घमंड नहीं सहन करता । 
महतः मन्यमानान्‌ योघय (५३७ )-- अपने 
आपको बहुत बडा माननेवाले जो घमेडी हे उनसे युद्ध कर । 
शाखदानान्‌ बाहुभिः साक्षाम (५३७ )-- उन 
चमंडी शत्रुओंका हम बाहु युद्धनें पराभव करेंगे । 
भयको दूर करनेवाला इन्द्र 
इन्द्रः महत्‌ भयं अर्भाषादू अपचुच्यवत्‌ (११६ 
इन्द्र बडे भयके कारणको पराजित करके दूर भगाता है । 


— 


~ 


पाप हमा 


लिये 


(३०) अथर्ववैद्का स्वाध्याय । 


अकिस्युषा इन्द्रेण खंजरमानः (२६५) - निर्भय इन्द्रके 
साथ तू मिलकर जाता दै । इस कारण तू निर्भय हुआ दै । 
संगठन करनेवाला इन्द्र 
यदा नब्तुं छृणाषि आत्‌ इत्‌ समूहास (७०५) - 
जब हे इन्द्र | तू भाषण करता दै, उससे तू समूद बनाता दै । 
इन्द्रके माषणमें संगठन करनेकी शक्ति होती दै । 
ha 
लोगोंको बसानेवाला इन्द्र 
वखुः (३२५) लोगोको बसानेवाला इन्द्र दै । यहृ 
इन्द्र लागाँको बसती करानेकी सुव्यवस्था करता दै । 
~ ~~ च्छ 
इन्द्र घर रहनेके लिये देता हे 
जिघातु त्रिवरूथ स्वस्तिमत्‌ शरणं छर्दिः महं 
अघबद्गयः च यच्छ, पम्यः दिद्य याचय (५२४ )-- 
तीन घालुओंस बना, तीन छप्परॉवाला, कल्याणकारी, आश्रय 
करने योग्य घर मुझे दे दो, तथा ऐखे घर धनवानाको भी ।मिळें 
ऐसा कर और इनसे सब शात्रुओको दूर कर । जिससे वहां 
खुखसे सब मानवका रहना हो सके । 
७ 
उत्तम माग 
छुपथा शीभं अर्चाङ याहि (६०३ )-- उत्तम मागेसे 
शीघ्र हमारे पास आओ । ये माग रथके मार्ग हे । ऐसे रथके 
मागे उत्तम होने चाहिये । इन्द्र उत्तम मार्ग निर्माण करता दै । 
क र] 
दुःख देनेवालांको दण्ड 
शफारुजः आरुजासि (६१० )-- दुःख देनेवाले दुष्ट 
शत्रुओंकों तू योग्य दण्ड देता है । इससे प्रजाजन आनंदे रद 
सकते हैं । 
~ ९ 
दवका सहायता 
~ I च. ~ ~ 
देवयु दृवालः प्राचः प्रणयन्ति (१५५ )-- देवत्व 
प्राप्त करनेवालको देव आगे बढाते हैं । देवोके गुणोंकों देखकर 
उन गुर्णोको अपने अन्दर धारण करनेसे देवत्व प्राप्त होता है । 
ऐसे देवत्व प्राप्त करनेवालोको देव हर प्रकारसे सहायता करते ह । 
ब्रह्मम्रिय चरा इच जोषयन्ते (१५५ )-- ज्ञान 
जिसको प्रिय है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसका देव श्रेष्ठ 
पुरुषको सहाय्य करनेके समान सहाय्य करते हूँ । 
इन्द्रका महात्म्य 
इन्द्रस्य शतेन घाममिः महयामसि (१०८) 
इन्द्रका महत्व उखके सेकडाँ स्थानोसे वर्णित होता दै । इन्द्रका 
महत्व इतना बडा दै । 
महिनः (२१६)-- इन्द्र सचमुच मद्दात्म्यसे युक्त दै । 
से 
_._ यश हमें आप्त हो 
ज्यछ आजिष्ठं पपुरिश्चवः आ भर ( ५१८ )-- श्रेष्ठ 


सामथ्येवान्‌ परिपूर्ण यश इमं भरपूर दे । 
का शड 
इन्द्र सच्चा ह 
इन्द्रमे सवाई दै वढ कभी सत्यमागेस दू नहीं जाता । इस 
कारण कद्दा दै 
~ मद 
सव्यः (५०५ )-- इन्द्र सत्य दै, सच्चा दै, कभी असत्य 
मार्गपर जाता नहीं । 
सत्यस्य सूनुः (१३३)-- इन्द्र सयका प्रधारक दे। उस 
सत्य मागस जानेसे लाभ दोता दै, यह अपने आचरणसे सबको 
बताता दै । हि 
युद्धसे लूट 
अखुरभ्यः भुजः आ भर (३३६ )-- असुरोसे छूट 
ति १... 1 Lo ९ 
भर दे । असुरॉका पराभव करके उनसे घन आदि पदार्थ भरपूर 
प्रमाणमें प्राप्त कर । दात्रुके नगर तोडे, उनपर अपना कबजा 
क्रिया तो वहांसे यथेच्छ लूट करके विजयी वीरोको धन यथेच्छ 
प्रमाणमें प्राप्त दोता दै । ऐसा धन इन्द्रक पास आता रहता 
हे । विजय प्राप्त करनेवाले. वीरको ऐसा घन मिलता ही है । 
न्द्र नन © 
इन्द्र्क वणन 


इस समयतक हमनें इन्द्रे वर्णेन देखे । वेदवचनॉंको देकर 


उनेक यहां सरल अर्थ किये दें । उन वचनोंपर विशेष विचारणा 
करके अधिक टीका-टिप्पणी नहीं की है! क्योकि इन वचनों- 
पर अविक टोका-टि-5गी करनेकी कोई जरूरत ही नहीं हैं । 
इतने ये वचन स्पष्ट रि है hi 

इन वचनोके मननसे इन्द्रके खछूपका पता पाठकोंको लग 
सकता है । इन्द्र छोगोंका संरक्षण करता दै, शत्रुओसि युद्ध 
करके, उनका पराभव करके बारे शब्रुओंको दूर करता द्दै। 
अन्दरसे और बाइ्रसे संरक्षण करके प्रजाको शान्तिका आनंद 
देना ये इस इद्रे मुख्य कार्य हैं। इसीलिये इस इन्द्रको इम 
“युद्धमंत्री ' अथवा | खंरक्षकमंत्री १ कह्‌ सकते हैं। इनके 
केन्य यहाँ इस निबेधम दिये हें । उनका विचार पाठक करें 
और युद्धमंत्रोके कर्तव्य क्या हैं, इस विषयमें वेदका कथन क्या 
है, यह पाठक देखें और उसका मनन करके निश्चय करें [के 


राज्ये युद्धमंत्री ऐसे होने चाढिये । 


अथर्ववेद्के अनेक नामेंमे 'क्षत्रवेद्‌ ' भी एक नाम है। 
यह नाम अथववेदको इसलिये मिला दे कि, इसमें इन्द्रके मंत्र 
पाचवे भागते भी अधिक संख्यामें हैं। इन इन्द्रके मंत्रोंके 
कारण ही इस वेदको क्षत्रवेद कहा हे । 

पाठक इस अकरणका आधिक विचार करके क्षात्रभावका 
योग्य बोध प्राप्त करें आर इस बोधको राष्ट्री। उन्नतिके कार्योमे 
ळगा देवें । 


———~ Oberon 
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॥ यहां बीखवां काण्ड खम्नाप्तः॥ 
PA 


ग 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


€र ७ 
विश काण्डम्‌ । 


[सूक्त १] 


( ऋषिः -- १ विश्वामित्रः, २ गोतमः, रे विरूपः | देवता -- १ 


इन्द्र स्वा वृष॒भं व॒यं सृते सोमें हवामहे 


मरुंतो यस्य हि क्षये पाथा दिवा विमहसः । स सुंगोपातंमो जन! 


उक्षान्नाय वश्ञान्नाय सोम॑पष्ठाय वेधसे 


इन्द्रः, २ महतः, २ अग्निः। ) 
। स पाहि मध्वो अन्धसः ॥ १॥ 
॥ २॥ 
। स्तोसिविधिमाम्नये ॥ ३॥ ८३) 


[सूक्त २] 
( ऋषिः ~ [ गृत्समदो मेघातिथिर्वा? ]। देवता -- १ मरुतः, २ आभ्निः, ३ इन्द्र, ४ द्रविणोदाः । ) 


मरुत॑ः पोत्रात्सष्टमं। खकाइतुना सोमं पिबतु 
अझ्िराग्रींधात्सष्ट भः स्वकांहतुना सोमं पिबतु 


॥१॥ 
॥२॥ 


(खूक्त १) 

(हे इन्द्र) दे इन्द्र ( वयं सोमे स्रुते) हम सोमरध 
निचोडनेपर ( वूबभं त्वा ) तुझ बलवानकों ( हवामहे ) 
बुलाते हैं, तेरी प्रार्थना करते हैं, ( मध्वों: अन्धसः पाहि) 
इस सघुररसका पान कर ॥ १॥ (क्र. ३।४०।१ ) 

(दिवः विमहसः मरुतः ) दे युलोकके समानं तेजखी 
मरत्‌ वीर | ( यस्य क्षये) जिसके घर, जिसके यज्ञणहमें 
( पाथ ) तुम रक्षा करते हैं ( सः जनः खुगोपातमः ) 
वह मनुष्य अत्यंत उत्तम रक्षक होता दे ॥ २॥ (ऋ. १ ८६।१) 

( उक्षा्ञाय वक्ञाज्ञाय , बैलसे लाये धान्य जिसका 
अन्न हे, गोसे उत्पन्न दूध, घी जिसका अन्नद, ( सोमपृष्ठाय 
वेधसे ) सोमका दवन जिसपर होता है, उस ज्ञानी ( अझये ) 
अमिके लिये ( स्तोमेः विधेम ) स्तोत्रात इम सत्कार करते 
दे॥३॥ (क्र. ८।४३।११ ) 

वषभ हवामहे-- बलवानकी हम स्तुति करते हें । 

मध्वो अन्चलः पाहि-- मधुररसका पान कर। 

दिवः विमहसः मरुतः यस्य क्षये पाथ, स जनः 
सुगोपातमः-- दुलोकके समान विशेष तेजखी वोर सैनिक 

१ (अथव. भाष्य, काण्ड २०) 


जिसके घर भन्न लेते या रसपान करते हैं, वह मनुष्य उत्तम 
रक्षक होता है। ` 
चेघले स्तोमैः विधेम-- ज्ञानीका सत्कार इम स्तोत्र 


'गाकर करते हैं । 


CI 


उक्षान्नः ~ बलकरी खेतीस उत्पन्न अन्न खायें, सोम अन्न। 

वशान्नः- गोसे उत्पन्न दूध, दही, घो, छाछ भादे 
पीये । दूध और अन्न । 

सोमपृष्ठः-- सोमका रस पीये । 

चिघाः-- ज्ञानी कतृत्ववान्‌ । 

र सु-गोपा- तमः अलंत उत्तम रक्षण करनेव!ला वीर 
बने । 
(सूक्त २) 

(मरुतः पोत्रात्‌ ) मरुत्‌ वीर पोताके पाससे ( सुष्टुभः 
स्वर्कात्‌ ) शोभन स्तोत्र युक्त, उत्तम मंत्र युक्त ( ऋतुना 
सोमे पिबतु ) ऋतुके अनुसार सोभरस पीवे ॥ १॥ 
` (अझिः आगी्चात्‌ ) अमि अभिको प्रदीप्त करनेवालेके 
पाससे उत्तम स्तोत्र युक्त और उत्तम मंत्र युक्त ऋतुके अनुसार 
सोमरस पीवे ॥ २ ॥ 


(२) 


इन्द्रों ब्रह्मा जाह्णात्सृष्टम॑! स्वकांदृतुना सोमं पिबतु 
देवो द्रेविणोदा! पोत्रात्सृष्टम! स्वर्कादृतुना सोमै पिबतु 


अथथेवेदका सुबोघ भाष्य । 


[सूक्त ३ ] 


( ऋषिः — इरिम्बिठिः ' देवता ~ इन्द्र: | ) 


Lo ~ ~ 9. ७ [NaN 
आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पित्रां इमम्‌ । एदं बर्हिः संदो मर्म 
आ त्वा बरह्मयुजा हरी बह॑तामिन्द्र केशिना 
्रह्मार्णस्त्वा वयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः 


[काण्ड २० 

॥ ३॥ 
॥४॥ (७) 

॥ १ ॥ 

। उप त्रक्षांणिनः शृणु ॥ २ ॥ 
। सृताव॑न्तो हव्रामहे ॥ ३ ॥ (१०) 


(इन्द्र: ब्रह्मा ) इन्द्र ब्रह्मा ( ब्र!ह्मणात्‌-) ब्रंद्माके पासछे 
उत्तम स्तोत्र युक्त और उत्तम मंत्र युक्त ऋतुके अनुसार सोमरस 
पीवे ॥ ३॥ 


(द्रविणोदाः देव! ) घनदाता देव ( पोत्रात्‌ ) सोम 


रसको पवित्र करनेव्रालेके पासस उत्तम स्तुति युक्त और उत्तम. 


मंत्र युक्त ऋतुके अनुसार सोमरस पीवे ॥ ४॥ 

ऋतुना सोम पिबतु-- क्रतुके अनुकूल रसपान करे। 
जिस ऋतुमें जितना सोम पीना शरीर खास्थ्यके लिये योग्य 
हे, उतना ही उस क्रतुर्म पीवे ' अधिक न पीवे । सब खान- 
पान ऋतुके अनुसार ही द्वोना चाहिये । 

पोता -- रसको पवित्र, शुद्ध, निर्दोष जो बनाता है । 

आम्नीध्र-- अमिक्रा प्रदीप्त करनेवाला । 

ब्रह्मा-- यशक्रा मुख्य अध्यक्ष । यह अयववेदी हो द्दोना 
चाहिये । 

ट्रविणोदा!--' घन देनेवाला, 
(दा) दाता । | 

खु-स्तुभ;-- उत्तम स्तोत्रोसे जिसकी प्रशंसा होती है । 

र छ ~ ७. = ~ घोट. 
सुः अकः उत्तम मत्र जिसके साथ बोले जाते इ । 
इस सूक्तम अह. २ ३६,३७ के मंत्रांश हैं । 
(सक्त ३) 
हे इन्द्र! ( आ याहे) आओ, (त सुषुम दि ) तुम्हारे 
दमने यह रस तैयार किया है, ( इमं सामं पिख ) इस 


रसका वान करो (मम इद बहिः आ सदः) और 
दिये इस आसनपर बेठो ॥ १॥ (खर, ८1१७१) 


( द्रविण-) धनका ५ 


नदर । ( कशिना ब्रह्मयुज्ञा हरी ) लंब बालोंवाले 
ज्ञानके साथ जुड जानेवाले घोड (त्वा आ वहतां) तुक्ष 
यहां ले आवें । (नः ब्रह्माणि नः उप शुणु ) हमारे मंत्रोंको 
समीपसे सुनो ॥ २॥ (त्र, ८,१७२) 
हे इन्द्र | (वयं सोमिन!) हम सोमयाग करनेवाले 
( ब्रह्माणः) ज्ञानी लोग, ( खुतावन्तः ) सोमरस तैयार 
करके (खोमपां त्वा ) सोम पीनेवाले तुक्षके ( युजा ) तेरे 
साथ रह्नेवाले वज़के साथ (हवामहे) बुलाते हैं ॥ ३॥ 
(क ८,१७३) 
आतिथ्य सत्कार-- 'मम इदं वाः आ सद्‌: ।! 
मेरे दिये इस आसनपर बेठ । जो अतिथि घर आजाय उसको 
इस रीतिसे सन्मानपूर्वक्र बेठनेक्रे लिये आसन देना चाहिये | 
खोमे पिब-- सोम रस पीओ, ऐसा कहकर उस अतिथि 
को आदरसे पेय रस देना चाहिये । 
केशिना ब्रह्मयुजा हरा त्वा .आवद्यता-- लब केश 
जिन» गलमें ई, जो घोडे इशारस, ज्ञानसे, संकेतमात्रसे रथके 
साथ जुड जाते दे, ऐसे घोडे शिक्षित होने चाहिये । इन्द्रको 
ऐप घोडे यज्ञ स्थानपर ले आवें । 
नः ब्रह्माणि उ स्टणु-- हमारे मंत्र समीप बैठकर श्रवण 
कर॥ ७ 
वयं अह्ाणः 
बुलाते हैं । 
युजा- साथ रह्नेवाले वजके साथ यहा आओ। .युशक्रा 
विध्वंस करनेके लिये राक्षस आ जांय तो उस रास्ते उनका 
नाश कर ऐसा यहां संकेतमात्रसे सूचित किया गया हे । प 


त्वा हवामहे-- इम ब्राह्मण तुझे 


>> 


सक्त ४-५ ] 


इन्द्र देवता । (३) 


[ सूक्त ४ ] 
( ऋषि: -- इरिम्बठिः | देवता - इन्द्र!। ) 


आ नों याहि सतार्वतोञ्साक सुष्टातिरुप॑ 


आ तें सिश्वामि कुक्ष्योरनु गात्रा बिं धांवतु। ग्रभाय जिह्वया मधु 


स्वादु2 अस्तु संसुदे मध्चमान्तन्वेईै तव॑ 


[सूक्त ५] 
( ऋषि! -- इरिम्बिठिः । देवता -- इन्द्र: । ) 


अयश त्वा विचर्षणे जनीरिवामि संवत; । प्र सोम॑ इन्द्र सपत 


ताविग्रीवों वपोदैर? सबाहुरन्ध॑सो मदे 


इन्द्र प्रेहिं परस्त्वं विश्वस्यञ्चांन ओज॑सा । वत्राणि वत्रहं जहि 


1 पिबा सु शिंप्रिमन्धस। ॥ १॥ 
॥ २॥ 

। सोमः मस्तु ते हुदै ॥३॥ (२३) 
॥१॥ 
। इन्द्रो वृत्राणिं जिझते ॥ २॥ 


॥ ३॥ 


(सूक्त ४) 

हे ( खु शिप्रिन्‌ ) उत्तम साफा धारण करनेवाले इन्द्र ! 
( सुतावतः नः आ याहि ) सोमरस तैयार करनेवाले हमारे 
पास आओ | ( अस्माकं खुष्टताः उप ) हमारी उत्तम स्तुति- 
याको पापे श्रवण कर । आर ( अन्धसः सु पिब ) इस 
रसके पीओ ॥ १॥ | (क्र. ८।१७।४ ) 
(त कुक्ष्योः) तरो काखोमे (आ सिञ्चामि ) में इस 
रका सिंचन करता हूं । यह रस तरे ( गाजा अनु चि 
चावतु ) गात्रोमें अबुकूलतसि दौड जाय । ( जिह्वया मधु 

यभाय ) जिहास इस मधुररसका आखाद्‌ प्रदण कर ॥ २॥ 
| (क्र ८१७५ ) 

( सछुद्दे ते ) उत्तम दाता ऐस तेरे लिये यह (स्वादु 
अस्तु ) मीठा लगे, (तव तन्वे मधुमान्‌) तेर शराररे 
लिय मधुर लगे । यह ( सोमः त हृदे शौ अस्तु ) सोमरस 


तरे हृदयके लिये शान्ति देनेवाला हो ॥ ३॥ (ऋ. ८।१७।६ ). 


शिप्रिन्‌ वत्तम साफा सिरपर बांधनेवाला, उत्तम 
हनुवाला । 
अन्धः सु पिष-- रसका उत्तम रीतिते पान कर। 
अन्‌-घः-- जिसपर प्राणका बळ शरारमें बढता हे वह पौष्टिक 
रस, सोमक। रस । 
गात्रा अनुवि घावतु- अंग प्रयंगमे सुपारेणाम हो 
प्रत्यक अगर्ते स्फूर्ति उत्पन्न दो । खोमरस पीने प्रत्यक अंगमें 
उत्वाह.आता है । 
क 


जिह्णया मधु ग्रभाय-- जिहस मधुरताका आखाद 
लते हुए रसपान करना चाहिये । सोमरसमें गोका दूध और 
मध मिलाया जाता है । इससे षह मोठा लगता है। 

सामः त हृदे शां अस्तु-- सोम हृदयके लिये शान्ति 
दता दद 1 

मधु, मुमान्‌, स्वादुः, दां--- ये पद सामरसका मीठ।- 
पन बता रहे हैं । शहद उसमें डालते हैं यह बात ' मधु, मधु- 
मान्‌ इन पदोंसे स्पष्ट हो रद्दी हे । 

(सूक्त ५) 

हे ( विचषण इन्द्र) विशेष कायमें कुशल इन्द्र !( अये 
अभि संतः सोमः ) यह गोदुग्वस मिलाया हुआ सामरच 
(त्वा प्र सर्पतु ) तेरे पास चलता आवे (जनी! इव ) 
जसो ख्रियाँ पतिके पास जाती ह ॥ १॥ ( ऋ. ८।१७.१ ) 


( तविग्रीबः वपोदरः ) बडो गदेनवाला, 'चर्बीवाले पेट 
वाला ( सु-बाहुः ) उत्तम बलगन्‌ बाहुला (इन्द्र: ) इन्द्र 
( मन्धखः मदे ) सामरपके उत्साहे ( बुत्राणि जिप्ते) 
बृत्रोको मारता है ॥ २॥ (क्र. ८॥१७८ ) 

(इन्द्र) दे इन्द्र | ( पुरः प्रेहि) आगे चल (त्वं 
ओजसा विश्वस्य ईशानः) तू अपनी शक्तिसे विश्वका 
खामी है । दे ( जत्रहन्‌ ) इत्ररो मारनेवाल इनदर ।( बुझाणि 
जाहि) इत्रेंको मार ॥३॥ (क्र. ८।१७।९ ) - 


(४) 


ढीधस्तै अस्त्वङ्कशो येना वस॑ प्रयच्छसि । यज॑मानाय सुन्व॒ते 
अर्थं त॑ इन्द्र सोमो निपूतो अघि बर्हिषि । .एहीमस्य द्रवा पिं 
शाचिगो शार्चिपूजनायं रणाय ते सृतः । आखण्डल प्र हूयसे 
यस्तै झूडुवृपो नपात्प्रणपात्कुण्दपोर्यर्यः. । न्युसिन्दश्र आ मन! 


(त अंकुश! दीधः अस्त) तेरा अंकुश लंबा हो 
(येन ) जिसवे ( सुन्वते यज्ञमानाय ) सामयाग करनेवाले 
यजमानके लिये तू ( वसु प्र -च्छासि ) धन देता है॥ ४ ॥ 

(क्र. ८1१७ १० ) 

हे इन्द्र | ( अयं सोमः ले) यद्द सोमरस तेरे लिये 

( निपूतः बाद्दाषे अधि) छानकर आसनपर रखा हैं, 
( पाहि ) आआ, (इ द्रव ) इसके पास दौढकर आओ ओर 
(पित्र) पीओ॥५ ॥ ( ऋ. ८19७1११.) 


हे (शाचिगो) शक्तियुक्त गोओंवाले, हे (शाचि 
पूजन ) शक्तिमानोंसे पूजित | हे ( आखण्डल ) शत्रुझा 
खंडन करनेवाले इन्द्र | (ते रणाय खुंतः ) तेरे आनंदके 
लिये यह रस तैयार किया है और (प्र हयले ) तू बुलाया 
जाता हं ॥ ६॥ ( क्र. ८।१७।१२ ) 

(यः त म्टंगवृषः ) यह जो तेरा -सींगवाले बैल जैसा 
बल है, (न-पात्‌) न पतित होनेवाला -सामथ्यँ है, तथा जो 
(प्र-न-पात्‌ ) विशेषतः न गिरनेव ला बल है और ( कुण्ड- 
पाय्यः ) रक्षा करनेवाला संरक्षणका सामर्थ्य हैं ( तस्मिन्‌ 
मनः आ दशे ) उस सामथ्यमें में अपने मनो स्थिर करता 
हृ॥५५७॥ ( ऋ. ८।१७।१३ | 


~ 


इन्द्रके विशेषण दखिये-- 

१ विचषणिः- विशेष कर्में कुशल, जनोंका विशेष 
दित करनेवाला, जिसके अनुकूल लाग रहते हैं । 

२ ताव-ग्रावंः~- बडा गदन जिसकी £ मजबूत गल- 
वाला, प्रायः गला या गद्न बारीक रहती है, इन्द्रने व्यायाम 
करके अपनी गईन बलवान्‌ का थी । 

३ बपोदरः-- (वपा.) चरबी 
जिसके दै । पुष पेटवाला । 

४ खुबाहुः-- बडें बलवान्‌ बाहुवाला, जिसके बाहु हृष्ट- 
पुष्ट बलवान्‌ हैं । 

५ आंजसा विश्वस्य इश्यान:-- 
विश्वका स्वामी बना हूँ । 


(उदरः) उदरपर 


अपना शक्तिसे 


अथर्खचैदका खुबोघ भाष्य । 
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॥ ४ ॥ 
॥ ५ ॥ 


॥ ६॥ 


॥ ७ ॥ (२०) 

६ शाचियु-- दृष्टपुष्ट गोवे जिसकी हैं, जो पुष्ट गोओंक! 
दूध पीता है । 

७ शाचि-पूजन- जिसकी पूजा शक्तिवान पुरुष करते हैं । 
अर्थात्‌ शक्तिवानोंके लिये भी जो पूजनीय है । 

८ आखंडलः-- शत्रुक्र खण्ड खण्ड करनेवाला । शात्रका 
बिनाश करनेवाला । 

९ म्टेग-बृध- सींगवाल बेलके समान जो. बलवान्‌ हे । 

१० न-पात्‌-- जो गिराता नहीं और नाही स्वयं अधः- 
पतित होता है । 

११ प्र-न- पात्‌ -- विशेष रोतिसे जो गिरता गिराता नहीं। 

१२ कुण्ड-प/य्य:-- ( $ण्ड-कुडि .दांहे रक्षणे च ) 
रक्षक और पालक, शत्रुका दाइ करके जो अपना संरक्षण 
करता दे । 

ये इन्द्रके-बीरक गुण हें । वीर इन युणोसे युक्त होना 
चाहिये यद बोध यहां मिलता हे । 

जनी! इव-- लिया जिऊ तरह .पतिके पास जाती है 
खिया अपने पतिके साथ रहें यह उनका कतेव्य दै । 

इन्द्रः वृत्राण जिघ्रते इन्द्र वत्रोंको मारता है । यहां 

द्र पद पुहिंगम हूँ ओर वृत्र पद नपुंसक लिंगमें दै । नपुंसक 
लिंगस उसका शाक्तेका द्वानता बताई हैं | वीर इन्द्र शक्तिहीन 
शत्रुका मारता ह । 

त्रन्‌ ! दत्राणि जाह -- हे शत्रको मारनेवाले वार | 
तू ब्रत्राको भार । अपने पौरुषसे उनका वध कर । 

बुश्रः घेरनेवाला शत्रु, शत्र जो अपनेको चारों ओरसे. 
चरता है, मेघ, इत्र, असुर । 

वस्नु प्रयच्छालि-- तू घन देता दे । 

खुतः निपूतः (मं. ५), अभि संवतः ( मं. १ )-- 
सोमरस, निकाला, छाना गथा, और दूधके साथ मिलाया दै । 
इसके पश्चात्‌ (पिब) पाया जाता हे । यद्व मनका उत्साह 
बढानेवाला पेय हूँ । 


सक्त ६ ] इन्द्र देवता । (५) 
[सूक्त ६] 
( ऋषिः विश्वामित्र: । देवता => इन्द्रः । ) 
इन्द्र॑ त्वा वषभ वयं में हवामहे । स पाहि मध्वो अन्ध॑सः ॥ १॥ 
इन्द्रं क्रतुविदे सुतं सोमं हय पुरुष्टत॒ । पिबा वृषस्व तातृपिम ॥ २॥ 
इन्द्र प्र णो धितावानं यज्ञ विश्वेमिदेंवोभिं! । तिर स्तैवान विञपते ॥ ३॥ 
इन्द्र सामा; सुता इम तव प्र य॑न्ति सत्पते। क्षयं चन्द्रास इन्द॑वः ॥ 8 ॥ 
दाघेष्वा जठरें सुतं सोममिन्द्र वरेण्यस॒ । तव॑ द्यक्षास इन्दं! ॥५॥ 
गिर्वेण। पाहि नं; सुवं मधोधोरांभिरज्यसे । इन्द्र त्वादातमिद्यशः ॥ ६॥। 
अभि दु॒न्नानिं वनिन इन्द्रे सचन्ते अक्षिता । पीत्वी सोम॑स्य वावधे ॥ ७ ॥ 
अर्वावर्तो न आ गंहि परावतश्च वृत्रहन्‌ । इमा जुषस्व नो गिरं? ॥ ८ ॥ 
यद्न्तरा परावतमवांवते च हयसें । इन्द्रेह तत आ महि .॥ ९ ॥ (२९) 


(सूक्त ६) 

हे इन्द्र | ( खुते खोमे ) सोमरस तयार करनेपर ( वयं 
खुषभं त्वा ) दम तुझ शक्तिमानको ( हवामहे ) बुलातेहे 
(खः मध्वः अन्धसः पाहि ) वह तू खादु रसकापो ॥ १॥ 
(अथव. २०।१,१; ऋ. ३।४०।१ ) 
हे ( पुरझुष्ट्त इन्द्र ) बहुतेकि द्वारा प्रशॉसेत इन्द्र | ( ऋतु 
विद ) कर्मका उत्शाइ बढानेवाल ( सुतं साम हये ) सोम 
रसको तू चाइ और ( तातपि पिब ) असंत तृप्ति करनेवाले 

इ रसको पी और (दृषख ) बलवान्‌ बन ॥ २॥ 
(ऋ. ३।४०।२ ) 
दे ( स्तवान ) स्तुति किये गये ( विइपते इन्द्र ) प्रजा 
पालक इन्द्र | (नः घितावान यज्ञ ) इमरे धनसे समृद्ध इस 
यज्ञको ( बिश्वेमिः दवोमिः प्र तिर ) संपूण दिव्य पुरुषों 
या देवॉके साथ आकर बढा! दो ॥ ३॥ ( ऋ. ३४०३ ) 
दे ( सत्पते इन्द्र ) सजनेंके पालक इन्द्र | ( इमे सुताः 
चन्द्रालः इन्द्चः सोमाः ) ये निछोडे हुए चमकले आनंद 
बढानेवाले सोमरस ( तव क्षयं प्र यन्ति ) तेरे आश्रयमें आत 
हैं ॥४॥ (क्र ३१४०४) 


हे इन्द्र ( बरेण्यं खुतं सोमं ) स्वीकार करने योग्य 


इस सोमरसको अपने ( जठरे दृधीष्घ ) पेटमें धारण कर, 


( धुक्षासः इन्दवः तव) बुलोकमें रहनेवाले ये समरस 
तेरे लिये ह हैं ॥५॥ (क. ३४०५) 


हे ( गिदेणः इन्द्र ) स्वुतिके योग्य इन्द्र ! ( नः सुत 

हि ) हमारे द्वारा तैयार किये इस रसको पी । ( मघोः 
घारामिः अज्यसे ) इस मधुररसक्की घरराओंसे तू संचार 
करता है । ( यशाः त्वादातं इत्‌ ) हमारा यश निःसंदेह 
तेरी ही देन दै ॥ ६ ॥ (ऋ. ३४०।६ ) 

( वनिनः भक्षिता द्युखानि ) तुम्दारे भक्तके अक्षय 
घन ( इन्द्रं आभि खचन्ते ,इन्द्रकी ओर जते हें 1 ( सोम 
स्य पीत्वी वावूचे ) घोमरसको पौनेवाला बडा होता है॥७॥ ` 

(ऋ. ३।४०।७ ) 

हे(वृत्रहन्‌ ) तरत्रको मारनेवाले इन्द्र |. ( अर्धावतः 
परावतः च ) पाससे या दूरसे ( नः आ गहि ) हमारे पा 
आ जाओ, और ( इभाः नः गिरः जुषस्व.) इन हमारा 
स्तृतियोरा स्वीकार करो ॥ ८ ॥ (क्र. ३।४०।८ ) 

हे इन्द्र | (अर्वावत ) समीपसे ( परावतं ) दूर (यस्‌ 
अन्तरा) मध्यसे भी ( हूयसे ) तुझे हम पुऋरते हैं। (ततः 
इह आ गहि) वहाते यहाँ आओ ॥९॥ (क्र. ३ ४०९) ` 

इस सूक्तमें इन्द्रे विशेषण देखिये । ये वीरके गुण बता 
रहे हे-- 

१ वृषभ!-7 बेलके समान बलवान्‌, सद्दायताकी ष्टि 
करनेवाला । 

२ पुरु-स्तुतः-- बहुतों द्वारा प्रशसित, जो रक्षण करता 
है 3स झूरवीरकी स्तुति सब करते ही रदत ई । 


(६) 


मथर्ववेदका सुबोंघ भाष्य * 


[ काण्ड २० 


[ सूक्त ७ ] 
( ऋषिः -- १.३ सुकक्षः, ४ विश्वामित्र: | देवता - इन्द्रः । ) 


उद्धेदामे श्रतामंघं वपभं नंयोपंसम्‌ 

नव यो नवति धुरों बिभेद बाह्वोजसा 
स न इन्द्रः शिवः सखाश्वांवद्वोमद्यवंमत्‌ 
इन्द्रं कतुविदे सुतं सोमं हर्य पुरुष्टुत 


। अस्तारमेषि सूये ॥ १॥ 
। अहिं चे वृत्र हाव॑घीत्‌ ॥२॥ 
। उरुधारेव. दोहते ॥ ३ ॥ 
। पिबा वृंषस्व॒ तातृपिम्‌ ॥ ४ ॥ (३३) 


३ स्तवानः-- स्तुतिके योग्य, 

४ विश -पातिः— प्रजाओका यथायोग्य रोतिसे 
करनेवाल।, - 

५ सत्पतिः-- सजनोंका पालन करनेवाला, 

६ गिर-वनः-- जिसकी प्रशंसा होती है ऐसा वीर, 

७ वृत्र-हृन्‌-- उत्रको मारनेवाला, शात्रुकत मारनेवाळा 
घेरनेवाळे शत्रुका नाश करनेवाला । ये वोरके गुण इस सूंक्तमें 
कदे है । 

सोमरसके विषयमे इश सूक्तमें जो कद्द दै वह अब देखिये - 

१ मधु अन्धः-- मधुर पेय रस, 

कतुविदू-- कतव्यकमंका स्मरण देनेवाला जिसके 
पोनेसे कतेव्यकमक ज्ञान होता दे, 

३ तात्तापिः तृप्ति करनेवाला 

४ सोमाः खुतः चन्द्रालः इन्द्वः-- ये सोमरस 
चमकते ई, चमक्रील ये रस हैं । अन्धेरेमे चमकते हैं । 

५ दुक्षासः इन्दवः युलोकर्म रहनेवाले ये सोम दै । 
हिमालयके मौजबान पर्वत पर १२००० फूटपर यह सोम 
बनस्पति उगतो है, इसलिये इसको “दु-क्ष ” कहा है । 
स्वगर्मे. दुलोकमे इका निवास है । 


पालन 


ताठाप पत्र वषस्व- तृप्ति करनेवाले ईसा रसका पा 


भोर बलवान बन | यह रस पीमेखे सामर्थ्य बढता है । 

विश्वेभिः देवाभः यश प्र तिर-- सब देवाकी शक्ति- 
यास इस यशका पूण कर । सब देवोंकी शक्ति यज्ञसे प्राप्त 
होती दै । 

सोमरस चमकता दै, इसलिये इसको ' चन्द्र इन्दु ये 
नाम हैं । अर्थात्‌ इस सोममें फॉस्फर& रता हूँ जिसके कारण 
इस रस्म चमक रहती दे | इसी कारण 'यह उत्साह बढाता दै, 
बल बढाता 


(सूक्त ७) 
हे सूय ! ( श्रुतामघं वुषभं ) प्रसिद्ध ऐश्वयेवान्‌, बैल 
जैसा बल्वान्‌ ( नर्य-अपख॑ ) मानवोंके हितके किये कमे 
करनेवाले ( असछ्तारं ) वज्र फेंकनेमें कुशल, इन्द्रको मिलनेके 
लिये दो (अभि उत्‌ एषि घ इत्‌) तू उदय होता है ॥१॥ 
( ऋ. ८।९३।१ ) 
(यः बाहु-ओजखा ) जो अपने बाहुबले शत्रुक (नव 
नवतिं पुरः ) न्यानवे पुरियोंका ( बिभ्रद्‌ ) छिन्नभिन्न 
करता है ( च व॒त्रहा आ अवधीत्‌ ) ओर वृत्रके मारने 
वाळेने भहिको भी मारा ॥ २॥ (क्र. ८९३२) 
( खः नः इन्द्रः शिरः लखा) यह हमारा इन्द्र कल्याण 
करनेवाला मित्र हें । वढ हमें ( अश्वावत्‌ गोमत्‌ यवमत्‌) 
घोड, गोवों मोर जासे परिपूर्ण घन ( उरुधारा इव दोहते ) 
बडी धारासे दूध देनेवाली गोके समान प्रदान करे ॥ ३॥ 
( ऋ. ८९३३) 
इन्द्र क्रतुबिदं ' इस मेत्रका अर्थ अथव. २०।६।२ में 
( पृष्ठ ५ पर ) देखिये । ( ऋ. ३।४०।२ ) 
इन्द्रके विशेषण इस सूक्तमें देखिये-- 
१ श्रुता-मघः-- प्रसिद्ध ऐश्वर्यवान्‌, जिसके ऐश्वर्यकी 
चारों ओर प्रशसा होती है । 
२ वृषभः बेलके समान बलवान्‌, इष्ट फलरी वृष्टि 
करनेवाला, सामर्थ्यवान्‌, 
३ नर्यापसं-- ( नये-अपसू )-- मानवोंके द्वितके कार्य. 
करनेवाला, 
४ अस्ता शत्रुपर शन्न फॅकनेमें कुशल, 
५ शिचः सख्या -- हितकर मित्र, 
६ बाद्दोजला यः नव नवाते पुरः बिभेद-- जो 
अपने बाहुओंके सामथ्येत्षे शत्रुके न्यानव नगरोंको छिन्न भिन्न 


सूक्त ८] 


इन्द्र देवता । 


[ सूक्त ८] 
( ऋषिः -- १ भरद्वाजः, २ कुत्सः, ३ विश्वामित्रः | देवता — इन्द्रः। ) 


एवा पाहि प्रलथा मन्दतु तवा श्रुधि अक्ष वावृधस्थोत गीभिः । 


~ 201 A MANN I ~ Nl ~ ~ 
आवि? सूये कृणाह पापहाषा जहि शत्र्रभि गा इन्द्र तृन्धि. 


॥ १ ॥ 


अवीकेहि सोम॑कामं त्वाहुर॒यं सृतस्तस्य पिबा मदाय । 


उरुव्यचा जठर आ वुषस्व पितेव न! शृणुहि इयमांनः. 
® 


॥ २॥ 


आपूंणों अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेव कोश सिसिचे पिब॑ध्यै । 


सञ्च प्रिया आव॑बृत्रन्मदाय प्रदक्षिणिदुभि सोमास इन्द्र॑म्‌ 


॥ दे ॥ (३६) 


करता है । “ पुर" ये बड़े पुरियाँ, किलेवालों होती हें। ये 
ताडना बडा पोरुषका काये ह । वह इन्द्र करता ह । 

७ बुत्रहा अहि अवधीत-- वृत्रको मारनेवालेने आहिको 
मारा । ' अ-ही ' कम न हेनिवाला' शत्रु । जिसका शक्ति 
बढती रहती है ऐसा शत्र । ' अहि-गण-स्थान ' यह नाम 
* अफगाणिस्थान ? का था । ' सपै-गण-स्थान ' का ' हृप्प- 
गण-स्थान ? हुआ, जिसका ' अफ-गाणि-स्थान ' हुआ ऐसा 
कई मानते हैं । अहि तथा संपे जातिके मनुष्य आर्थोके शत्रु थे। 


८ घन ' अश्बावत_, गोमत्‌ यवमत्‌? अश्व, गौवें 
और जोके हूपमें था । 

९ सोमं पिब, वुषस्व-- सोम पी और बलवान्‌ बन । 
इससे स्पष्ट विदित हे!ता है कि सेमरस पौनेसे पानेवालेका बल 
बहुत बढ जाता है । 

(सूक्त ८) | 

( एवा प्रत्नथा पाहि ) इस प्रकार पूर्वक समान सोम- 
रसको पी । (त्वा मतु ) तुक्ष यह रस आनन्द देवे, ( ब्रह्म 
श्रुघि ) हमारे मंत्र पाठको सुन, ( उत गीभिंः वावघस्तर ) 
और इमारे स्तुतियोसे बढ़ जां । (सूर्य आविः छृणुहि ) 
सूर्यको प्रकट कर, ( हषः पिपिदि ) अन्नको पुष्टिस युक्त कर, 
(शत्रून्‌ जद्दि ) शत्रुओको मार, हे इन्द्र | (गाः अभि 
तृन्धि ) किरणको छेदड्र बाहर निकाल ॥ १॥ 

अ (ऋ. ६१७३) 

(अर्वाङ पहि ) इधर आ, ( त्वा सोमकामं आहुः ) 

तुझे सोमरस चाहनेवाळा कहते हैं। ( अयं सुतः ) यह रसं 


तैयार है, ( तस्य मदाय पिब ) उसको आनन्दित होनेके 
लिये पी । ( उरू-व्यन्चा: जठरे आ वषस्व ) बडा बलवान्‌ 
तू अपने पेटमें डाल, ( हूयमानः ) बुलाया हुआ ( पिता इव 
नः शुणु ) पिताके समान हमारी प्राथना पुन ॥ २॥ 
( ऋ १।५०४।९ ) 

i (अस्य कलशः आपूणंः ) इसका कलश भर दिया 
ई । (स्वाहा) यह उत्तम रीतिस तुझे समर्पित हो ।( खेक्ता 
इव कोशा ) भरनेवाला जैसा पात्रको भरता है वेस! ( पिबध्ये 
सिलसिले ) पोनेर लिये यह पात्र भर रखा है| ये (प्रियाः 
सोमासः ) प्रिय सोम { मदाय ) आननंदके लिये ( अभि 
प्रद क्लिणित्‌ ) चारों आरसे (इन्द्र स आववत्रन्‌ उ) 
इन्द्रको घरकर लोटा लाये हैं ॥ ३ ॥ 

इन्द्रका वन इस सूक्तमे दोखिय-- 

१ ब्रह्म श्राधि-- वेदके मंत्रों श्रव कर । 

२ गीर्भिः वावुघस्व- ३ठतियोंसे तेरी कीर्ति बढती 


` जाय। 


३ शत्रून्‌ जहि-- शत्रुओंकी मार। a 
४ गाः अभि तुन्धि-- [ शत्रेके अधीन रद्दी ] गोओके 
किले तोडकर बाहर ला । शत्रु गौओंको चुराकर अपने ताबेमें 
रखता है. इन्द्र उस प्राकारको तोडकर गोओंको बाहर लाता है । 
€~ क्ट = 
इस तरह सूये किरणोको बाहर ल!ता और प्रकाशको फेलाता 1 
अभि प्रदक्षिणित्‌-- अतिथिको अपने साये हायको, 
दक्षिणक्षी ओर रखना, यह संमानकी वैदिक रीति है॥ स्वयं 
उत्तरकी ओरसे जाना और अतिथिको दक्षिणकी ओर रखना ॥ 


(७) 


(८) अथर्वेवेदका खुबाघ भाष्य * [ काण्ड ९७ 


[सूक्त ९] 
(ऋषिः -- १-२ नोघाः, ३-४ मेध्यातिथि। | देवता ~ इन्द्रः । ) 


तं वो दस्ममृतीषह वोमन्दान मन्ध॑सः । 

अभि वत्सं न स्वर्सरेषु घेनव इन्द्रँ गीर्मिनेवामदे ॥ १ ॥ 

यक्षं सुदानुं तबिंषीमिरावृंतं शिरिं न पुरुभोजसम्‌ । 

क्षुमन्तं वाजं शतिनं सहस्निणँ मक्षु गोम॑न्तग्रीमहे ॥ २॥ 

तत्त्वा यामि सुवीर्यं तद्र पुर्वचित्तये । 

येना यतिंभ्यो भृगवे धनें हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ॥ ३॥ 

येना समुद्रमसुंजो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णि ते ञः । 

स॒द्यः सो अंस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीरनुचक्रदे ॥ ४ ॥ (४०) 
(सक्त ९) करदे ) जिसका वर्णन सब मनुष्य कर रहे हैं न र रॉ. 


(तं बः दस्मं) आपके उस दर्शनीय ( ऋतीषहं ) शत्रु 
ओझा पराभव करनेवाले ( बसो: अन्धसः मन्दानं ) सबके 
निवासक अन्नवे आनन्दित द्वोनेवाले (ईन्द्र ) इन्द्रकी हम 
( गार्मिः नवामह ) गीतेंसे प्रशंसा गाते हैं । जैसी (घनवः 

` स्वसरेषु वत्ल आमि न) गोवे बाढोंमें रदे अपने वत्सके 
[ लिये हंबारती हैं । ] ॥ १ ॥ (ऋ, ८1८८1१ ) 
(द्य-क्षं) यूलाकमें रहनेंवाले. अति तेजस्वी (खु-दानुं) 


उत्तम दान देनेवाले, ( तविषीमिः आवत ) अनेक शक्ति-. 


योंसे युक्त ( पुरुभोजसं गिरिं न) बहुत मोजन देनेवाले 
पर्वेतके समान, ( ख्रुभत्त ) अन्नवे पूर्ण ( वाजं ) शक्तिमान्‌ 
(गोमन्ते ) गौवोंवालेसे ( मक्षु ) सत्वर इम ( शातेनं सह- 
स्निणं ईमहे ) सैकडौं और इजारों धन मांगते दे ॥ २॥ 
; ( ऋ, ८।८८.२ ) 
( तत्‌ खुर्वाये रह्म.) उस वौर्यको उत्तम रीतिसे बढाने- 
वाले ज्ञानको (पूर्व-न्वित्तये ) प्रथम विचार करनेके ळिये 
(स्वा यामि ) तेरे पास में मांगता हूँ । जब ( घने दिते ) 
युद्ध शरू हुआ तब ( येन ) जिस शक्तिसे ( यतिभ्यः 
भगवे ) यतियोंके लिये, भगुके लिये रक्षण किया और (यन 
प्रस्कण्वं आविथ ) जिस शक्तितते प्रस्कण्वकी रक्षा की ॥ ३७ 
ल्‌ दै | ( ऋ. ८।३।९ ) 
(येन समुद्र असजः ) जिम सामथ्यसे समुद्रको तूने 
उत्पन्न किया और ( महीः अपः ) बड जलप्रवाह पैदा क्रिये, 
दे इन्द्र । ( ते वृष्णि शवः) वद सुखको वृद्धि करनेवाला तेरा 
दी बल है। (सः अस्य महिमा सद्यःन संनशे ) वह 
इसका. महिमा कर्मी नष्ट नहीं होता, ( यं क्षोणीः अनुच- 


इस सूक्तमेँ इन्द्र वीरके गुण ये कहे ई-- 
१ द्स्म-- दर्शनीय, सुन्दर, खुरूप, 


२ क्रती-खहुं-- शत्रओडा न।श करनेवाला, हानि पहुं:' 


चानिवालोको दूर करनेवाला, 

३ वसोः अन्घलः मन्दानं ~ जिससे प्राणिय्रोक्ता निवास 
होता है, जिससे प्राणोञ्च धारण होता हे उम्र प्रकारके अन्नसे 
आनन्दित दोनेवाला, 

8 द्यक्षा-- दयुलोकमें रदनेवाला, 

५ खु दानुः दान देनेवाला, 

६ तविषीभिः आवृतः -- नाना शक्तियंसे युक, 

७ पुरुभोजाखः-- अनेक प्रकारके अन्न अपने पास 


. रखनेवाल।, 


८ क्षुमान-- अन्न पास रखनेवाला, 

९ गोमान्‌- गंवें पा रखनेवाला, 

१० घने हिते आविथ-- युद्ध शुरू द्वोनेपर रक्षण 
करता हैं । ति 

११ वृष्णि शावः-- बल बढानेवाला सामथ्ये जिसका है। 

१२ यं क्षोणीः अनुचक्रत्रे-- जिसका सब लोग वर्णन 


करते हैं । त हि 
. १३ येन समुद्रं भखजः, मधीः अपः-- जिसने समुद्र 


.और बडे नदी प्रवाह उत्पन्न किये } 


१४ अस्य महिमा न संनशे-- इसका महिमा कप 
नहीं होता । 
ये गुण इन्द्रके, वीरके दें । वोरमें ऐसे गुण रहने चाहिये। 


"सुक्त १०-११] 


इन्द्र देवता । १ (९) 


[सूक्त १० ] 
( ऋषिः -- १-१ मेध्यातिथिः । देवता -- इन्द्रः । ) 


धुंभत्तमा गिर स्तोमांस ईरते। 
घनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव 


॥ १॥ 


कण्वा इव भर्गवः सूयी इव विश्वमिद्धीतमांनशुः । 


इन्द्रं स्तोमेभिर्महय॑न्त आयव! प्रियमेधासो अस्वरन्‌ 


॥२॥ (७२) 


[सूक्त ११] 
( ऋषि! -- १-११ विश्वामिषः । देवता -- इन्द्रः । ) 
| (ऋः ३।३४।१-११ ) 
इन्द्र॑? पृभिदातिंरदासंमकेविंदईसुदे य॑मानो वि शर्त्रून | 


्र्मजूतस्तन्वा| वावृधानो भूरिंदात्र आप॑णद्रोदसी उभे 


॥ १ ॥ 


1 *.. ~ ~ Nl 
मखस्यं ते तविषस्य प्र जूतिमियर्मि वाच॑ममृतांय॒ भूष॑न्‌ । 


इन्द्र क्षितीनामंसि मानुषीणां विशां दैवीनामुत पूंबेयावा 


॥२॥ 


(सूक्त १०) 

( वाजयन्तः रथाः इव ) बलशाली रथों-रथी वीरोंकी 
तरह ( सत्राञ्जितः ) एक साथ जीतनेवाले ( घनाः ) घन 
देनेवाले ( अक्षित -ऊतयः ) जिनका संरक्षण अक्षय है, ऐसे 
(त्ये मश्चुमन्तमाः गिरः ) मीठे स्तुति बचन और (स्तोमासः) 
स्तोत्र ( उत्‌ ईरते उ) उठते हैं ॥ १॥ - ( ऋः ८।३।१५ ) 

( भृगवः कण्वा इव ) मगुभोने कण्वोंका तरह ( सूर्या 
इच ) सूर्यके समान ( विश्वं घीतं इत्‌ आनशुः ) संपूर्ण 
भभिप्रेत प्राप्त किया दे । ( ग्रियमे घासः आयः ) प्रियमेध 
नामक पुरुष ( स्तोमेभिः इन्द्रं महयन्त अस्वरन्‌) 
स्तोत्रोंसि इन्द्रकी बडी स्तुति करते रहे ॥ २॥ (ऋ, ८।३।१६) 

इस सूक्तमे वीरोके ये गुण कहे हैं-- 

१ खन्राजितः-- साथ साथ रहकर युद्धमें जीतनेवाले, 

२ घन-ख्राः- धनका दान करनेवाले, 

३ अक्षित-ऊतयः-- जिनका संरक्षण कमी कम नहीं 
होता । 

४ वाजञयन्तः-- बलयुक्त, शक्तिशाली, 

५ श्थाः- रथ अर्थात्‌ रथीवीर । 

ये रथी वीर हैं ऐसे वीर होने चाहिये । 

१ मघुमसमा गिरः स्तोमाखः उत्‌ इंरते- मोठे 

२ ( अथर्व, भाष्य, काण्ड २०) 


स्तोत्र गाये जाते हैं । संबको मिलकर इंधरकी मीठी स्तुतियोंका 
ऊंचे खरसे गान करना योग्य है। 

२ प्रियमेघासः आयवः अस्वरन्‌ जिनकी बुद्धि 
प्रेम है ऐसे लोग एड स्वरसे ईश्वरकी स्तुति करते हैं । 

३ इन्द्रं स्तोमेभिः मह थंन्तः- इन्द्रकी - प्रभुकी स्तो्तोखे 
महती गति हैं । प्रभुके यशका गान करना चाहिये । 

( सूक्त ११) 

९ पूर्भिदू ) शङ्के किलोको तोडनेवाळे ( विद्द्‌-वछः ) 
घन देनेवाले (शत्र्न्‌ वि दयमानः इन्द्रः) झवु ऑको 
मारनेवाले इन्दने ( अर्केः दाखं आतिरत्‌) अपनी तेजः 
शक्तियेसि दास रूप. शत्रको मार डाला । (ब्रह्म-जूतः, 
तन्वा वावृधानः ) शानसे प्रेरित हुए, अपने शरीरस बढने- 
वाले ( भूरि-दात्रः) बढे दानी इन्द्रने (उभे रोदसी 
आपणात्‌) दोनों यु और प्रथिबीको अपने तेजे भर 
दिया ॥ १॥ र 

( तविषस्य मखस्य ते ) संव शक्तिमान्‌ पूजनीय ऐसे 
तेरे समीष ( जूतिं वाच प्र इयमिं ) वेगवती वाणीको में 
प्रेरित करता हूं। भौर (अमृताय भूषन्‌) असतत्वकी 
प्राप्िक लिये सुभूबित करता हूं । दे इन्र | १. ( मानुषीनां 
क्षितीनां ) मानवी प्रजाओंका ( उत दैवीनां त्रिशां ) भोर 
दैवी प्रजाओंका ( पूर्वयाबा अखि ) पदिला नेता दै॥ २ ४ 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड २० 


न्द्रं वत्रमवृणोच्छर्धनीति; प्र मायिनाममिनाइपैंणीति । 
अहन्व्यू समुशधरवनें प्वाविधेन। अङृणो द्राम्याणांमु 

इन्द्र स्व॒र्षा जनयन्नहानि जिंगायोशिंग्मिः एतंना अभिष्टिः । 
आरोचयन्मर्नवे केतुमह्वामविन्दुजज्योतिंबरहते रणाय | 
इन्द्रस्तुजों ईणा आ बिवेश नुवेदधांनो नयां पुरू्णे-। 
अचेतय॒द्धिय॑ इमा जरित्रे परेम वर्णमतिर॒च्छुक्रमासाम्‌ 

महो महानि पनयन्त्यस्येन्द्रस्य कर्म सुंता पुरूणिं । 
वृजनेन वृजिनान्त्सं पिंपेष मायाभिदस्थूरमिभृत्योजा! 
युधेन्द्रो म्ला वरिवश्चकार देवेभ्य? सर्त्पतिश्चर्षणिप्राः । 
विवस्वतः सद॑ने अस्य॒ तानि वित्र उक्येभिं? कवयों ग़णन्ति 
सत्रासाहं वरेंग्यं सहोदां स॑सवांस स्व॒स्पियव देवी; । 
स॒सान य! परथिवी द्यामुतेमामिन्द्रै मदुन्त्यनु धीरणासः 


॥ ३॥ 


॥ ४॥ 


॥ ५॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥| 


॥ ८ ॥ 


` ( शर्घनीति: इन्द्रः ) दछोंकों चलानेवाले इन्दने ( त्र 
अवृणोत्‌ ) इत्रको घेर लिया । ( वर्ष-नीतिः मायिनां प्र 
अमिनात्‌ ) नाना रूपॉको लेनेवाले इन्द्रने कपटी शत्रुओंको 
विशेष रातिसे नष्ट किया । ( वनेषु उशघग्‌ व्यंसं अन्‌) 
वर्नोको प्रचण्ड रूपसे जलानेवालेने व्यंस-दुःख देनेवाले शत्रु-को 
मार दिया और ( राम्याणां चेनाः आविः अकृणोत्‌ ) 
रात्रीमै छिपायी गौवोंको-किरणोको-प्रकट किया । चत्रुने छिपायीं 
गोवोंको बाहर निकाला ॥ ३॥ 

(स्वर्षा इन्द्रः ) स्वयं प्रकाशी इन्द्रने ( अद्दानि जन- 
यन्‌ ) दिनींको उत्पन्न किया, ( अभिष्टिः) अपना अभीष्ट 
प्राप्त करनेवाले इन्द्रेन ( उच्षिग्भिः ) अपने साथियोंके साथ 
रहकर ( पृतना जिगाय ) शत्रुसेना जीत लिया। (मनवे) 
मनुध्यमात्रके द्वितके लिये ( अह्वां केतुं प्रारोचयत्‌ ) दिनोके 
अंडेकरो-सूयका-प्रकाशित किया और ( बृहते रणाय ) बडी 
रमणीयताके लिये (ज्योतिः आविन्दत्‌ ) प्रकाशको प्राप्त 
किया ॥ ४ ॥ 0. ३४ 

( इन्द्रः ) इन्द्र ( तुञ्ः ) बराबर (बह्दंणा आ विवेश ) 
शान्नुख्बेनाम घुस गया । वह ( नुवत्‌ ) नेताके समान (पुरूणि 
नर्या दधानः ) बहुत वीरके कमे करता है। ( जरित्रे इमाः 
थियः अचेतयत्‌ ) उसने अपनी स्तुति करनेवाळेके -लिये 


ये बुद्धियां सचेत की और ( आसां इमं शुक्रं वर्ण ) इन 
उषाओकि इस स्वच्छ प्रकाशको (प्र अतिरत्‌ ) अधिक प्रकट 
क्रिया ॥ ५ ॥ 

(अस्य महः इन्द्रस्य ) इस महान्‌ इन्द्रे ( पुरूणि 
सुकृता महानि कमे) बहुत सुकृतके बडे कमै हैं जिनकी 
लोग ( पनयन्ति ) स्तुति करते हैं । ( जनेन बुजिनान्‌ 
सं पिपेष ) कपटसे कपटियोको उसने पीस डाला । ( अमि: 
भूति-आओजाः ) शद्रका पराभव करनेके सामथ्येवाळे इन्द्रने 
(मायाभिः दस्थून्‌) अपनी शक्तियोसे दुष्टोको दूर 
किया ॥ ६ ॥ 

( सत्पतिः चर्षणिप्राः इन्द्रः ) .सजतोंक्रे पालक और 
मानवोके मनोरथ परिपूर्ण करनेवाले इन्द्रने ( महा युघा) 
अपनी महिमासे और युद्ध करके (देवेभ्यः घरिवः चकार) 
देवोंके लिये श्रष्ठता निर्माण की। ( विवखतः सद्ने ) 
विवखानके घरमै ( विप्राः कचयः ) ज्ञानी कवि ( अस्य 
तानि उक्थेभिः गृणन्ति ) इस इन्द्रके उन कर्मोका स्तो तरसि 
गान करते हैं ॥ ७॥ 

( सत्रासाद्दं ) साथ रहकर जीतनेवाले ( वरेण्यं ) श्रेष्ठ 
विजयी, ( सहोदां ) साइसमय बल देनेवाळे (स्वः देवीः 
अपः च सलचांख ) खप्रकाश और दिव्य जलको जौतने- ` 


ह 


॥ ९ ॥ 
॥ १० ॥ 


म्‌ ॥ ११ ॥ (५२) 


वाले ( इन्द्रं ) इन्दके साथ ( घीरणासः अन्नुमद्न्ति ) 
बुद्धिमान ज्ञानी लाग आनन्द मनाते हैं, (यः पृथिर्वी उत 
इमां द्यां खान ) जिसने एथिवी और इस दुडोकके जीता 

Ucn 

(इन्द्रः अत्यान्‌ खान ) इन्द्रन घोडे जीते हें । (उत 
सूर्य खान ) ओर सूर्यको जीता है,“ ( पुरुभोजखं गां 
सान ) बहुत अन्न देनेवाली गायको जीता दै,  ( डिरण्यं 
उत भोगं सखान ) सुवर्णको और भोगको जीता है, 
( दस्यून्‌ हत्वी ) उसने दस्युओको मारकर ( आर्य बणे 
भावत्‌ ) आये वणेकी रक्षा. की दवै ॥ ९॥ 
(इन्द्रः ओषधघीः अहानि: असनोंत्‌ ) इन्द्रन आष- 
धियां और दिनांका जीता, ( बनस्पतीन अरन्तारक्षं अख- 
नोस्‌ ) बनस्पतिओं भौर अन्तरिक्षका जीता, ( वलं बिभेद) 
बल नामक शाञ्जुको तोड दिया, ( विवाचः चचुदे) विरुद 
बोलनेवाळोंको दूर किया और ( अथ अभिक्रतूनां दमिता 
अभवत्‌ ) ओर यज्ञके विरोधियोका दमन करनेवाला है गया 

॥ १० ॥ 

(झुनं मघवानं ) उत्तम ग्रणवाले घनवान्‌ ( अस्मिन्‌ 
भरे वाजसातो ) इस युद्धमें धनो जीतनेके लिये ( न- 
तमं ) श्रेष्ठ नेता बने ( छुण्वन्तं उग्रं) सबका सुननेवाळे 
उभवोर ( समत्सु ऊतये ) युद्धेमें रक्षणार्थ ( दत्राणि 
घ्यन्तं ) इत्रोंको मारनेवाले ( धनानां संजितं) घनोंको 
जीतनेवाले (इन्द्र हुवेम ) इन्द्रको दम बुलावें ॥ ११ ॥ 

इख सुक्तमें इन्द्रवीरके गुण देखिये 

१ पूर्मिद्‌-- सात्जुके किले तोडनेवाळा, झत्रुके पुरियोपर 
अपना अधिकार जमानेवाला, 

९ दास अकेः आतिरत्‌-- दाख नामक शत्रुको शल्लोंसे 
मारा, 

३ विदड़खुः-- धनका दान करनेवाला, 

8 राञून्‌ विद्यमानः-- शत्रुओंछा नाश करनेवाला, 

छू 
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५ अह्म-जुत!-- ज्ञानसे प्रेरित होनेवाला, 

६ तन्वा बावूघानः- शरीरसे बडा, बलवान्‌ शरीरबाला, 

७ अूररेदात्र-- बहुत दान देनेवाला, _ 

८ डभे रोदखी आप्रणातू-- दोनों लोकको 
भरनेवाला, 

९ ताविषः-- बलवान्‌, 

१० मख्चः-- पूजनीय, 

११ अमृताय भूषन्‌ 
बाला, ॥ 
१२ माजुषीनां क्षितीनां दैवीनां विश पूवयाबा- 
मानवी और देवी प्रजाओंका अपूर्व नेता, 

१३ शर्धनीतिः-- जिसकी नौति 
चलती है, 
१४ व॒त्रं अवणोस्‌- जिसने इत्रको घेरा था, 

१५ वर्षनीतिः मायिनां प्र अमिनात्‌- अनेक» रूप 
धारण करनेवाले इन्द्रने कपटियोंका पराभव किया। . 

१६ वर्ष -नीतिः-- अनेक रूप घारण करनेवाल। ईल है। 

१७ व्यंसं अहनतू-- व्य॑धको मारा, 

१८ उशघकू-- प्रज्वलित होनेवाला, तेजस्वी; 

१९ स्वर्षा प्रकाशयुक्त, १: 

२० अभिष्टिः उश्ञिग्मिः पृवनाः जिगाय श्ट कण 
करनेवालेने अपनी शक्तियोखे शत्रुसैनाओं को जीत लिया र 

२१ बुद्दते रणाय ज्योतिः अविन्द व्‌ बढे आनन्द 
लिये प्रकाश प्राप्त किया । _ be 

२२ इन्द्रः तुजः बईणा आविवेश १% -त्वराखे 
कार्य करनेवाला वेगसे शत्रुसेनार्मे घुस गया । 

२३ नुजत्‌-- नेता हुआ । र र 

२४ पुरूणि नर्या दधानः ˆ बढे वीर कम करता है । 

२५ इमा घियः अचेतयत्‌-ये बुद्धियाँ सचेत करता है 

२६ अस्य महः इन्द्रस्य महानि पुराणि सुता 


तेजसे 


“अमररवके लिये वेशभूषा करने- 


बलके. भाश्रयसे 


(१२) ' 


अथर्ववेद्‌का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड २० 


[सूक्त १२] 
( ऋषिः -- १-६ वसिष्ठः, ७ अत्रि | देवता ~ इन्द्रः । ) 
(क्र. ७११॥१-६ ) 
उदु जक्षण्यिरत श्रवस्येन्द्रै समर्थ मंहया वसिष्ठ । 
आ यो विश्वानि वसा ततार्नोपश्रोता म ईव॑तो वर्चासि ॥१॥ 


I~ 


अयामि घोषं इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छुरुधो विवाचि । 


नहि स्वमायुश्चिकिते जनेषु तानीदंहांस्यति पर्ष्यसान्‌ 


॥ २॥ 


युजे रथं गवेषणं इरिभ्याग्नुप ब्रक्षाणि जुजुषाणमस्थुः । 


बि बांधिष्ट स्य रोद॑सी महित्वेन्द्रो वत्ाण्यश्रती ज॑घ॒न्वान्‌ 


॥ ३॥ 


पनयन्ति इस बडे इन्द्रके अनेक सत्कर्माकी सब लोग स्तुति 
करते हैं । 

२७ वृजनेन ब्ाजिनान्‌ सं पिपेष-- कपटे कपटियोंकों 
पाध डाला । 

२८ अम्रिमृत्योजाः मायाभिः- द्स्यून्‌-- आक्रमक 
बलवाले इन्द्रने कपटॉसे शत्रुओको पासा । 

२९ सत्पतिः चषणिप्राः इन्द्रः मक्का युधा देवेभ्यः 
वरिवः चकार-- सजनोके पालक मानवोके रक्षक इन्द्रने 
बढे युद्धे देवोंके किये श्रेष्ठ स्थान बनाया । 

३० विप्राः कवयः अस्य तानि उक्थेभिः गृणन्ति- 
आनी लोग इसके उन कमका वर्णन गते हैं । 

३१ सत्रासाह:-- साथ रहकर विजय करनेवाली, 

३२ धरेण्यः-- श्रेष्ठ, 

३३ सहोदा:-- बल देनेवाला, 

३४ खलधान--- विजयी, 

५ रे५ यः पृथिवीं उत यां सलान-- जिम्नने एथिवीपर 
आर युळोक्रमे विजय किया हैं । , 
२६ घीरणाखः इन्द्रं अनुमद्न्ति-- बुद्धिमान लोग 
इन्द्रके वर्णनसे आनंद मनाते हैं । 
_ २७ अत्यान्‌ पुरुभोजसं गां, हिरण्यं, भोर्ग सखान- 
घोडे, दुधार गाय, सोना और भोग इसने जीते । 
३८ दस्यून हत्वी आयें वर्णे प्रावतु-- झत्रुको मार 
कर आय वर्णको रक्षा की । 
३९ वल विभेद्‌-- वलका पराभव किया, 
४० विवाचः नुजुदे--- विरोध करनेवालोको दूर किंया। 
8१ अभिक्रतूनां दामिता अभवत्‌-- यज्ञ विरोधकोंकों 
दबानेवाल। हुआ हे ।. 


४२ शुनं मघवानं इन्द्रं हुवेम- उदार घनवान्‌ इन्द्रको 
हम बुलाते हैं । 

8३ अस्मिन्‌ भरे वाजसातो नुतमं- इस युद्धमें 
प्रनश्राप्तिके समय यइ श्रेष्ठ वीर है । 

४४ समत्खु ऊतये उग्रं शृण्वन्तं ~ युद्धोमें रक्षणा 
उग्रवीर इन्द्रको जो सबका सुनता है उसको बुलते हैं । 

४५ वृत्राणि घ्नन्तं-- वृत्रोंकों मारनेवाला, 

४६ घनानां खंजितं-- घनोंको जीतनेवाला वह वार दै । 

ये इन्द्रके वारताके गुण इस सूक्तमें वर्णन किये हें । 

(सूक्त १२) 

( श्रवस्या ) यशकी इच्छासे ( ब्रह्माणि उत्‌ पेरत उ) 
स्तोत्र बोले गये । हे वशिष्ठ | ( समय इन्द्रं महय ) युद्धमें 
इन्द्रकी महिमाका गान कर, ( यः शवसा विश्वानि आत- 
तान ) जिसने अपने बलघे सब विश्वक्का फैलाया दै । (ईतः 
में वचांसि उपश्रोता ) भक्ति करनेवाले मेरे वचर्नोको वद 
सुनेगा ॥ १ ॥ 

हे इन्र | (देव-जामिः घोषः अयामि ) देवोंके साथ 
बन्धुत्व रखनेवाली घोषणा हो चुरी हैं, ( विषाचि यत्‌ 
शुरुधः इरज्यन्त ) विरोधी घोषणामे शोकको रोकनेवाले 
शब्द प्रबल होत हैं । ( जनेषु स्वं आयुः न हि चिक्रिते ) 
मनुष्योमे अपनी आयुका कोई नद्दी जानता।( तानि अंहांसि 
इल्‌ ) वे पाप ( अस्मान्‌ अति पर्खि ) हमसे दूर कर ॥२॥ 

(गवेषणं रथं दरिभ्यां युजे ) गौवोको ंढनेवाले तरे 
रथका दो घोडे में जोतता हूं । ( ब्रह्माणि जुजुषाणे उप 
अस्थुः ) इमारे स्तोत्र श्रवण करनेवाले इन्द्रके पास पहुंचे हैं । 
(स्यः महित्वा) वह इन्द्र अपने महत्वसे (रोदसी वि 
बाधिष्ट ) झळाक और भूलोकको व्यापत! हे । (इन्द्र! 


STS pers v3) 5 ~~ nen NNN त? 


सुक्त ११ ] 


इन्द्र देवता । 


(२३) 


आपंश्रित्पिप्यु स्तर्याई न गावो नक्षैन्नतं जाश्तारंस्त न्द्र । 


याहि वायुर्न नियुतो नो अच्छा त्वं हि घीमिद॑य॑से 


0 


ते त्वा मदा 


Le] 


एवेदिन्द्रं वृष॑णं वज॑बाहुं वर्सिष्ठासो अभ्य्चिन्त्यकेः । 


स न॑ स्तुतो वीरवंद्धातु गोमंचूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः 


७. 


ऋजीषी व॒जी वृषभस्तराषाट्छुष्मी राजां वृत्रहा सोमपावा । 


C Foe 


युक्त्वा हरिंभ्यामुप॑ यासदुर्वाङमाध्यंदिने 


वि वार्जान्‌ ॥४॥ 


इन्द्र मादयन्तु शष्मिणे तुविराध॑सं जरित्रे । 
एको देवत्रा दर्यसे हि मतीनस्मिन्छूर सबने मादयस्व 


॥ ५ ॥ 


॥ ६ ॥ 


सब॑ने मत्स दिन्द्र ॥ ७ SV nT (६०) 


दत्राणि अप्रती जघन्तरान्‌ ) इन्द्रने तरको अप्रतिम रीतिसे 
मारा है ॥ ३॥ ५५, f 
(.स्तयेः गाव! न ) वंध्या गोऑके समान (आप; पिप्युः 
खित्‌ ) जलप्रवाइ पुष्ट हुए दें । दे इन्र 1 ( ते जरितार! 
घात नक्षन्‌ ) तेरी स्तुति करनेवाले सय युङक्रो प्राप्त होते 
हैं। (ननः अच्छा नियुतः आ याहि) त्‌ हमारे पास सीधा 
| पास सीध 
घोडोंबे आ जाओ ( वायुः न) जैसा वायु भाता है। ( त्वे 
दि धीभिः घाजान्‌ विद्यसे ) त्‌ अपने बुद्धियुक्त कर्मोसे 
अन्नो और बलेको बांटता हं ॥४॥ f 
हे इन्द्र । (ते मदा ) ये आनंददायक सोमरस ( जरित्र 
तुविराघसं शुष्मिणं त्वा ) स्तो।ताके लिये पर्याप्त' धन देने- 
1 १८0 


वाले बिशेष शक्तिवाले तुझको ( माव्यन्तु) आनन्दित करें। . 


तू ( एकः ) अकेला ही .(देषत्रा ) देवोमेखे ( मर्तान्‌ 
दयले हि) मानवोंपर दया करता है। हे शर! (अस्मिन्‌ 
सवने मादयस्व ) इस सोमयागमें आर्नादत हो॥५॥ «७ 

(वजबाडे वृषण इन्द्रँ ) वजबाहुपर घारण करनेवाळ 
बलवान्‌ इन्द्रकी ( चलिष्ठासः एवं इत्‌ अकः ) विष श 
तरह स्तोत्रोंसे ( अभ्य'चेन्ति ) पूजा करते ई । ( नः स्तुतः 
खः ) हमसे स्तुति किया गया वह इन्द्र ( वीरवत्‌ गामात्‌ 
घालु ) वीर पुत्रों और गोओंके साथ रइनेवाला धन द ७ 
( यूयं खदा नः स्वस्तिभिः पात ) तुम सदा हमारी 
कल्याणोंके साथ रक्षा करों ॥ ६ a. हे 

( ऋजीषी ) सोमपान करनेवाला ( बद्धी ) वज्र धारण 
करनेवाला ( वृषभ!) सांडके समान बलवान्‌ ( तुराषाट्‌) 
त्वरासे डाजुआँको दबानेवाला, ( शुष्मी ) बलवान्‌, (राजा ) 
शासक, (वुत्रष्टा ) वृत्रको मारनेवाला, ( सोमपावा ) सोम 


पंनेवाला, (हरिभ्यां युक्त्वा ) दो घोडोंको जोडकर 


( अर्षाङ उप यासत्‌ ) हमारे पास आवि, ( इन्द्र: मध्ये 
दिने स चने मत्सत्‌ ) इन्द्र मध्येदिनके रसपानके समय 
आनान्दत हो जाय ॥ ७॥ । 
इस सूक्तमें वीरके लक्षण ये. कहे हे-- 
१ इन्द्र खमवे महय-- संग्राममें इन्द्रकी महिमा गाओ। 
रे यः शवसा विश्वानि आततान- वह अपने बले 
विचको फेलाता हे । 
रे इंबतः मे वचांलि उपश्रोता-- प्राईन। करनेवाले 
मेरा भाषण कहद सुनता है । 
8 हे इन्द्र ! देवजामिः घोषः अयामि - हे इन्द्र | तू 
देवोंका बन्धु हे ऐसा घोष घुनते हैं। 
५ विवाचि शुरुधः यत्‌ इरज्यन्त-- विरुद्ध बोलने - 
वालोडी व।णीमे शोकको बिरोध करनेवाले शब्द होते हे 
६ गवेषण रथं हरिभ्यां युजे-- गौआं धे हंढनेवाले 
` रथको मैं दो घोडे जोतता हूं । 
७ ब्रह्माणि जुजुषाण उप अस्थुः-- स्तोत्र सेवन 
करनेवालेके पास पहुंचे हुं। _ 
<स्य महित्वा रोदसी वि बाधिष्ट-- बह अपने 
मदुत्वसे दोनों लोकांक भरता है । 
९ इन्द्रः वृत्राणि अप्रती जघन्वान्‌-- इन्द्र अप्रतिम 
रोतिसे वृत्रोंकी मारता हे । | 
१० नः अच्छ नियुतः आयाहि-- हमारे पास घोडे 
आजा। 
११ त्वं हि धीभिः चाजान्‌ विद्यले-- तू अपने 
चुद्धियुक्त कर्मोसे हमें बल देता है। 
१२ शुष्मी-- बलवान्‌ , 
१३ तुषिराधाः ~ बहुत धनवाला, 


(१४) 


अथर्ववेदका सुवो च भाष्य । 


[ काण्ड १० 


[ सूक्त १३ ] 


(ऋषिः -- १ वामदेव 


देवता - १ इन्द्राबृहस्पती, 


गोतमः, रे कुत्लः, ४ विश्वामित्रः । 


मरुतः, २-४ अञ्भिः । ) 


इन्द्रश्च सोमं पिबतं बृहस्पतेऽसिन्य॒ज्ञे म॑न्दसाना वषण्वस्न । 


45 Los ~ ka १२. ७ ८. | 
आ वाँ विशत्विन्द॑वः साश्चुवोऽस्मे रयिं सर्वेवीर नि य॑च्छतम्‌ 


॥ १॥ 


आ वों वहन्तु सप्षैयो रघष्यदों रघुपत्वांन! प्र जिंगात बाहुर्मिः । 


सीदता बर्हिरुरु वः सदस्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्यो अन्ध॑सः 


॥ २॥ 


डम स्तोममहेते जातवेंदसे रथमिव से महेमा मनीषया | 


|| 
भद्रा [ह न; प्रमातरख संसद सख्य मा [रषामा वय तव 


॥३॥ 


~ ७ ७ ~ ~ 1 
ऐमिरमे सरथं याह्यर्वाङ्‌ नानारथं वां विभवो ह्यश्वाः । 


पत्नींवत खिंशत॑ त्रींश्च देवाननुष्वधमा व॑ह माद य॑स्व 


॥ ४ ॥ (६४) 


॥ इति प्रथमो ऽछुबाकः ॥ १॥ 


१४ देवत्रा पकः मर्तान्‌ दयखे-- देवोमें अकेला तू 
मानर्वोपर दया करता है । ` 

१५ मदा त्वा माद्यन्तु- ये सोमरस तुझे आनन्दे देवें। 

१६ शूर | अस्मिन्‌ सबने माद्‌ यस्व - दे झर ! इस 
सवनमें आनन्द मना । _ 

१७ यज्रबाडुः वृषण!-- बञ्रके समान कठिन बाहु- 
वाळा और बलवान्‌ | 

१८ खः नः वीरवत्‌ गोमत्‌ घात-- वह इमें वीर 
पुत्रा आर गांवांक साथ रह्नेवाला घन देव । 

१९ क्रजीषी- सोमरस पीनेपाला, 

२० वज्ञो- वज्र बर्तनेवाला, 

२१ तुराषाड्‌- त्वरासे शञ्जुका पराभव करनेवाला, 

२२ राजा- शासक, 

२३ वृत्रहा- वृत्रको मारनेवाला 

२४ सामपावा- सोमरस पीनेबाला 

२५ हरिभ्यां युकत्वा- दो घोडौको जोडकर । 

: (सूक्त १३) 

दे बृहस्पते! तू और इन्द्र (मन्द्साना धषण्वस ) 
आनन्द मनात हुए, बलवानोंका निवास दनेवाल तुम दोनों 
( अस्मिन्‌ यश्च) इस यज्ञमें (सोम पिवत) सोमरस 
पीओो । ( खु-मभुवः इन्द्वः ) उत्तम रोतिसे सिद्ध हुए ये 

- सोमरस (वां आ विद्वान्तु ) तुम्हारे अन्दर जाय । (अस्मे 


सर्वेवीर रयिं नि यच्छतं) इमको सब पुत्रपो त्रोसे युक्त 
घन दें दो ॥ १॥ (क्र. ४।५०।१० ) 
(रघु-ष्यद्‌ः सप्तयः व! आ वहन्तु ) शीघ्र चलने 
वाळे घोडे आपको इधर ले आवे । ( रघु-पत्वान बाड्डाभे; 
प्र जिगात) भुजाओंसे शीघ्र उडते हुए आगे बढो। ( ब्रहि 
सीदत ) आसनपर बठो, (बः उरू खद्‌: कत) तुम्हारे 
लिय विस्तृत स्थान किया हे । हे महतो | ( मध्वः अन्धसः 
मादयध्वं ) मधुर रससे आनन्दित दो जाओ ॥ २॥ 
(क्र, ११८५६) 
(रथं इव) रथको सजते हैं उस तरह ( इभं स्तोम ) 
इस स्तोत्रको ( भरहेते जातवेदसे ) योग्य जातवेद-अ्रप्ति- 
के लिये ( मनीषया सं महेम ) बुदिसे सजाते हैं । ( अस्य 
संसद्‌ ) इसके साथ बेठनेम (न! भद्रा प्रमतिः) हमारी 
कल्याणकारिणी बुद्धि विकसित द्वोती हे । हे अमे !( तव सख्य 
वय मा रिषाम ) तेरी मित्रतामें इंम हानि न उठावें॥ ३॥ 
( ऋ, ११९४१) 
दे भन्ने | (पाभिः खरथं अर्वाङ आ याहि). इन 
देवोंके साथ एक रथपर बैठकर इधर आ । अथवा ( नाना रथं 
चा.) अनेक रथोंपर बिठलाकर ले भा। (हि अश्वाः विभः) 
क्योंकि आपके घोडे वभवक्षपन्न हे । ( पत्नीवत! ) पत्नी 
योंके साथ ( च्रिशरत त्रीन्‌ च देवान्‌) तीस और तीन 
देवोंकी ( अचु-स्वघं आ घह ) उनकी अपनी धारणाशक्तिके 


अनुकूल रखकर यदाँलिआअ 


सूक्त १४] 


इन्द्र देवता । (१५) 


[ सूक्त १४ ] 


(क्रषिः 


१-४ सौभरिः | देवता - इन्द्र । ) 
वयमु त्वामपूव्य स्थरं न कचिद्धरन्तो5वस्थव॑ः । वाजे चित्रं हवामहे 


॥ १॥ 


उप त्वा कमेन्षतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत्‌ । 


स्वाभिद्धथवितारे ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ 


॥२॥ 


यो न॑ इदामिँदै पुरा प्र वस्य॑ आनिनाय तमु व स्तुपे । सखाय इन्द्रमतये ॥ ३ ॥ 
ह्यश्वं सत्प॑तिं चषेणीसहं स हि ष्मा यो अम॑न्दत । 


आ तु न! स वयति गव्यमश्च्यं स्तोतृभ्यो मघवां शतम्‌ 


॥ ४॥। (६८) 


>“. 


> 


( मादयस्व ) उनको प्रसन्न 
कर ॥ ४॥ (क्त. ३।६।९ ) 
इसमें इन्द्र, बृदस्पति, मरुत्‌ और अभ्निका वर्णन हे । इनके 
गुण य इ~ 
१ मन्द्खानो-- आनन्दित रहनेवाले 
२ चषण्वस-- बल बढानेवाला घन अपने पास रखनेवाछे 1 
३ सववीर राये नि यच्छतं- वीर पुत्रोंके साथ रहने- 


।ला घन दो । पुत्रपौत्र जिससे बढते हे ऐस। घन चाहिये । - 


पुत्रहीन घन नहीं चाहिये । 

8 रघुष्यदः रघुपत्वानः सप्तयः-- घोडे जलदी 
रोडनेवाले चाहिये । 

५ जात-वेदाः-- वेद जिससे इए, ज्ञानप्रसारक, 

६ भस्य संसद्‌ नः भद्रा प्रमतिः इसके साथ रह- 
नेसे कल्याण करनेवाली बुद्धि होती हे । 

७ तवच सख्ये मा रिषाम तेरी मित्रताभे हमें हानि न 
पहुंचे । 

८ पाभिः सरथं वा नानारथं आ याहि-- इन 
देवोंके साथ एक रथमें या नाना रथोमें बैठकर आओ । रथमें 
बेठकर देव आते हैं । अमिके साथ देव आते हें । 

९ अश्वाः विभेवः-- घोडे सामर्थ्यवान्‌ हैं, वेभववान हैं, 
कीमती हैं । 

१० पत्नीवतः भ्रिद्वातं त्रीन्‌ च देवान अनुष्वधं 
आ वद्द-- पत्नीयों समेत ३३ देवॉको ले आओ, उनको जो 
अन्न चादिये वह दो | 

११ माद्यरुव-- उनको आनन्दित रख । सब आनन्द 
“प्रसन्न रहें । 


॥ यहां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ 


(सूक्त १४) 

हे ( अ-पूव्ये ) अपूर्व इनदर (काश्चत्‌ स्थूरं न भरन्तः) 
कोई विशेष धन अपने पास न रखनेवाले परंतु. ( अवस्यवः ) 
अपनी सुरक्षा चाहनेवाले ( वयं ) हम ( चित्रं त्वा ) आशय- 
मय तुझको (वाजे उ हुवामहे) युढमै .सद्दायाय बुलाते 
हैं ॥१॥ (क्र. ८।२१।१ ) 

(कमेन्‌ ऊतये त्वा) युद्धके कममें रक्षाके लिये तुझे 
बुलाते हैं। ( सः यः) वह तू ( युवा ) तरुण ( उद्नः ) उम्र 
वीर ( घुषतू ) शत्रुका पराभव करनेका सामथ्य धारण करनें- 
बाला ( नः उप चक्राम ) हमारे समीप आ। (त्यां इत्‌ 


“हि अवितारं वघमद्दे ) तुझे दी रक्षक करके हम स्वीकार 


करते हें । हे इन्द्र | (सखायः सानसि ) सब साथी तुझ 
बडे दानीको हम अपना रक्षक करते हैं॥ २ ॥ ( ऋ. ८२१२) 
(यः नः इद्‌ इद्‌ वस्यः) जिसने हमारे पास यद इस 
तरहका घन (पुरा प्र आनिनाय) पहिले ळाया, हे 
(सखायः ) मित्रो | (तं इद्र उ) उसी इखदी (व 
ऊतये स्तुषे ) तुम्हारी रक्षाके लिये स्तुति करता ई ॥ ३॥ 
(त्र, ८।२१।९ ) 
हर्यश्व ) छाल अधोवाले ( सत्पति ) सजनोंका पालन 
करनेवाले ( चषणी-लहु ) शत्रु सैन्यके जातनेवाळे ईन्द्र 
मैं स्तुति करता हूं। ( खः हि यः अमन्दत स्म ) वही द जो 
आनन्द मनाता हे । (स: मघवा तु) वही धनवान्‌ इन्द्र 
(नः स्तोतृभ्यः) हम स्तोताओंको ( गव्यं अश्व्य शत 
घयति ) सौ गोवो और घोडोंके समूह लाकर देता दे ॥ ४॥ 
(ऋ. ८।२१।१० ) 


इस सूक्तमें वीर इन्दके जो गुण बताये हैं वे ये हे-- 


(१६) अथर्ववेद्का खुवोघ भाष्य ' [ काण्ड र 
[सूक्त ५] ) 
(ऋषिः -- १-६ गोतमः | देवता ¬ इन्द्रः 
(ऋ. १।५७।१-६ ) 
७ ~ 45५ [| ८ ss भरे । 
प्र मंहिष्ठाय बृहृते बृहद्रये सत्यशुष्माय त॒वसे मर्ति 
अपामिंब प्रवणे यस्य॑ दुर्धरं राधों विश्वायु शव॑से अयातम्‌ ॥१॥ 
अर्घ ते विश्वमनुं हासदिष्टय आपो निम्नेव सवैना हविष्मतः । 
यत्पवेते. न समशीत इयत इन्द्र॑ बज; श्र्थिता दिरण्यर्यः ॥२॥ 
से भीमाय. Tb {रा पनीयसे । 
अखे भीमाय नमसा सम॑ध्वर उषो न शुश्र आ भरा पनायर 
यस्य॒ धाम श्रव॑से नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि इरितो नार्यसे ॥ ३॥ 
इमे त॑ इन्द्र ते व॒यं पुरुष्ट्त ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसा । 
नदि त्वदन्यो मिणो गिर! स्॑स्थ्रोणीरिंव प्रति नो दर्य वदर्चः तिं नो हर्य पद) ॥४॥ (घ 


४ 


+ 


१ अपूव्ये:-- इसके समान दूसरा वीर नहीं हुआ । 

२ घाजे चित्रं- युद्धम आश्चर्यकारक वीरता जा दिखाता दैं। 

३ युवा-- सदा तरुण, आयु बडी दोनेपर भी तरुण जैसा 
कार्य करनेवाला । 

४ उग्रः~ उग्र शरवीर, 

५ घृषत्‌ू-- शत्रुका पराभव करनेवाला धैर्यवान्‌ । 

६ कर्मन्‌ ऊतये ¬ प्रसेक युद्धके कर्ममे रक्षा करनेवाला, 

७ अविता - संरक्षण करनेवाला, 

८ सानासिः-- विशेष दान देनेवाला, . 

९ यः चः इद्‌ वस्य आनिनाय जो हमारे पास इस 
तरका धन नाता दे । “ घस्य ? घन वह दै कि जो मानवोॉको 
वसनिवाला है । 

१० इयेश्वः- लाल घोडोवाला, 

११ सत्पतिः सजनोका रक्षक, 

१२ चर्षणी सद्दः-- शत्रुके वीर. मानवका पराभव 
करनेवाला, 

१३ मघवा गव्यं अश्व्यं शतं चयति-- इन्द्र सैकडों 
गोओ और घोडोंके समूह देता है । 

(सूक्त १५) 

( मंहिष्ठाय ) बडे मदान, (बरद्दते ) सबसे श्रेष्ठ, ( बृह- 
द्वये) बडे घनवाले, (खत्यशुष्माय) सचे बळवाले, 
(तवे ),सामथ्यंशाली इन्द्रके लिये ( मारते प्र भरे) स्तोत्र 
गाता हूँ । ( यस्य दुधेरं राधः ) जिसका अतुलनीय धन- 
दान (प्रवणे अपां इच ) गदराईमें जलके पूरके समान 


( विइव-आयु ) सब मानवोके लिये और ( शवसे ) 
बलके लिये ( अथावत ) तिद्ध दै ॥ १ ॥ 

(अघ विइवं ते इष्टय ६ अनु अखत्‌ ) अब सब 
विश्व तेरी इष्टी-तेरे यञ्च-के लिये अनुकूल रहता है, ( आपः 
निम्ना ईव ) जलप्रवाह नीचाईकी ओर जते हैं, उस तरह 
( हृविष्मतः खवना ) दृत्िवालेकि हवन तेरे पास जाय । 
( इन्द्रस्य द्विरण्ययः दयतः वज्र: ) इन्द्रका सुवर्णमय 
तेजस्वी वज्र ( पवेते यत्‌ न समशीत ) पवतपर रहे 
भेषमै ही नहीं प्रशावित होता परंतु वह ( क्षथिता ) सबके 
चूर्ण करनेमें समय रद्दता ह॥२॥ | 

( अस्मै भीमाय पनीयसे ) इस भयंकर तथा स्तुतिके 
योग्य इन्द्रके लिये (उषः न) उषाके समान प्रकाशित 
( नमला श्रे अध्वरे सं आ भर ) नमस्कारपूर्वक 
द्ध यागमें हवि लाकर भर दे। (यस्य घाम नाम श्रवसे ) 
जिसका स्थान और. नाम यशके लिये तथा ( हूंद्विय॑ ज्योति! 
अकारि ) इंद्रियकी ज्योति' श्रकाशके लिये बनाई गयी है 
( इरितः न अग्रखे ) जैसे घोडे गतिके लिये हैं ॥ ३ ॥ 

दे (पुरुष्ठत इन्द्र ) बहुतों द्वारा प्रशंसित इन्द्र | हे 
(प्रभूवलो ) प्रभूत घनवाले | (इमे ते ते वयं) ये वे 
दम तेरे ही हैं । (ये त्वा आरभ्य चरामाखे) जो तेरा 
सहारा लेकर फिरते है । हे ( गिवेणः ) स्तुतिके स्वामिन्‌ ! 
(स्वत्‌ अन्यः ) तेरे. सिवाय कोई दूसरा (गिरः नेहि. 
सघत्‌ ) इमारी स्तुतियांको स्वीकार कर नहीं सकता । 
(क्षोणीः इध) प्रजाओंका जैसा राजा (नः तत्‌ वचः 
प्रति हये ) वैसा हमारे इस बचनका स्वीकार कर ॥ ४॥ 


लिये 
१ 


इन्द्र देवता । (१७) 


भूरि त इन्द्र वीर्य? तव॑ सस्यस्य स्तोतुभघउन्काममा एण । 
० NC (> 
अनु ते द्योबृहती वीर्य| मम इयं च॑ ते प्रथिवी नेम ओजसे ॥ ५ ॥ 


c+ 
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त्वं तामिन्द्र प्रेतं महामरुं वज्रेण वज़िन्परवेशअंकतिथ । 


1 1 
अबासूजी नितरृताः सतेवा अप; सत्रा विधं दधिषे केत्रलं सह॑; ॥६॥ (७४) 


हे इन्द्र (ते वीये भूरि ) तेरा पराक्रम बडा है। (तव 
स्मसि ) हम भो तेरे ही हैं। हे ( मघत्रन्‌) धनवान इन्द्र 
( अस्य स्तोलुः कामं आ पृण ) इस स्तोताकी इच्छा पूर्ण 
कर । (बृहती द्योः ते वीय अनु) बडी यो तेरे पराकमका 
अनुमान कराती है ( इये च पृथिवी ) और यह पृथिवी भी 
(ते ओज्ञसे नेमे ) तेरी शक्तिके सामने झुकी हे ॥ ५ ॥ 


हे ( वज्रिन्‌ इन्द्र ) वजवारा इन्द्र | (त्वं ते महां उर 
पवतं ) तूने उस महान्‌ विशाल पवतके- मेघके- ( वच्चेण 
पनेशः चकातथ ) वजस ठुकडे टुकडे कर डाले । और 
( अपः ) जलोंको जो ( निवताः ) रुके प्रवाह थे उनको 
(सतेव! अवास्टृजञः ) बदनेके लिये छोड दिया । ( विश्वे 
केवलं सहः खत्रा दाष ) संपूर्ण शक्तिको तू साथ साथ 
धारण करता ह ॥ ६॥ तै 


इस सूक्तम जो वीरके गुण बताये हैं वे ये हे-- 

१ मंद्दिष्ठः- महान्‌, श्रेष्ठ, 

२ बुद्दतू-- बडा, 

३ बृहक्रयिः-- बहुत धन जिसके पास है । 

8 सत्य-शुष्मः-- सच्चा बल जिसके पास है, अपने 
बलसे जो निःसंदेद अपने कतेव्य करता ही रद्दता है। 

ती सा क 

५ तव शक्तिमान्‌ , 

६ यस्य दुधरं राघः-- जिसका दुधर अदम्य सामथ्य 
है, सिद्धि प्राप्त करनेका सामर्थ्य जिसमें अतुल है । 

बिश्व-आायुः-- सब मानधोंके हितके. लिये जो काये 

करता हे 

८ शाव;ः-- सामर्थ्य, बल 


९ त इष्टयं चिश्वं अनु असत्‌ ह-- तेरे इष्ट करनेके 
लिये सब तैयार रहते हैँ। 


३ ( अथवे, भाष्य, काण्ड २०) 


१० इन्द्रस्य हिरण्ययः हयंतः वज्र! झधिता-- 
इन्द्रका तेजस्वी बज़ सबको चूर्ण कर सकता हे। 

११ भीमः-- भयंकर, 

१२ यस्य घाम नाम इन्द्रिय ज्योतिः धवसे 


अकारि जिसका धाम और नाम इन्द्रके सामर्थ्यही ज्योति 


यशके लिये प्रकट करता है । 

१३ पुरुष्ठतः-- बहुतों द्वारा प्रशंखित, 

१४ प्रभू-वछुः-- बहुत धनवाला, 

१५ घयं त्वा आरभ्य चरामास-- हम तरे आधारसे 
चलते हैं । 

१६ नहि त्वदन्यः गिरः सघत-- तेरे सिवाय दूसरा 
कोई हमारी स्तुतियोंका स्वीकार कर नहीं सकता । 

१७ गिवेण!-- प्रशंसाके योग्य । 

१८ हे इन्द्र | ते सीय भूरि-- हे इन्द्र तेरा पराक्रम 
बडा है । 

१९ तव स्मसि हम तेरे हैं । 

२० हे मघवन्‌ ! स्तोतुः कामं आ पुण हे इन्द्र | 
स्तोताकी इच्छा पूण कर । _ 

२१ बहती योः ते वीर्यं अनु यह बडी थौ तेरे 
सामर्थ्यका प्रकाश करती है । 

२२ इयं प॒थिवी ते ओजले नमे-- यह एथिवी तेरे 
सामथ्येके सामने. नमती हे । 

२३ हे वज्रिन्‌! इन्द्र ! त्वं तं महां ऊरुं पवेत 
घज्रेण पर्वशः चकर्तिथ-- दे वञ्जधारी इन्द्र | तूने उस 
बडे महान्‌ पवंत-मेघ-क्रे वज़से टुडे टुकडे किये । 

२४ विश्व केवलं सद्दः सत्रा दाघिषे- सब बल 

चर क 
सामर्थ्य तू. साथ साथ अपनेमें धारण करता हे । 


(१८) 


अथवेवद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड २० 


१ [ सूक्त १६ ] 
( ऋषिः -- १०१९५ अयास्यः । देवता ---बृह्दस्पतिः । ) 
( क्र. १०६८।१-१२ ) 


गिरिश्रजों नोमयो 


टा. 


[णा वाव॑दतो अभ्रियस्थेव घोषाः । 
द॑न्तो बृहस्पतिटस्य१को अनावन्‌ 


सं गोमिराङ्गिरसो मक्ष॑माणो भगं इेदयेमणँ निनाय्‌ । 


202). 


जनें मित्रो न दम्पती अनक्ति बृह्स्पते बाजयाशरिवाजां 


साध्वर्या अतिथिनीरिषिरा स्पार्हाः सुवणा अनवद्यरूपाः । 


बृहस्पति? प्रेतेभ्यो वितूर्या निगा 


- आप्रषायन्मधुन कतस्य थोनिमवाक्षपत्नके 


बृहस्पर्तिरुद्धर चर्म ने! गा भूम्यां उद्गेव वि त्वचे बिभेद 


अप ज्यातषा तमा अन्तारक्षादु 


चहस्पतिरनुमश्या वलस्यांभ्रमिव वात आ! चक्र आ गाः 


यदा चलस्य पीयतो जसं भद्भहस्पातराग्रतपाभरकः । 


[nS 


दाहून जिह्वा परिविष्टमाददाविनिंधीरक्ृणोदस्रियाणाम्‌ 


(सूक्त ११) 

( उद्प्रतः चयः न्न ) जलमें तेरनेत्राले पक्षियोंक्री तरह 
( रक्षमाणाः ) अपनी रक्षा करते हुए ( चाबदतः अश्नि- 
यस्य घोषा इ ) गजनेव!ले मेघोको गजनांके समान और 
( शिरि-श्रज्ञः मदन्तः ऊर्मयः न ) पर्वतोसे गिरनेवाले 
भानन्दपूण जळप्रवाहाके समान ( अर्का! बृहस्पति अमि 
अनावन्‌ ) दारे स्तोत्र बृहस्पतिकी स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 
( आंगिरसः गोभिः सं नक्षमांणः ) अंगरस विद्याको 
जाननेवाळा गाओके साथ रहता दै । ( भग! इव अर्यमणं 
इत्‌ निनाय ) भगके- एश्वर्यवानके समान अर्यप्राको- श्रेष्ठ 
मनवालक! हमार पास लाता है। ( जने मित्र: नन ) जनसमू- 
हमें मित्रको तरह ( दंपती अनक्ति ) पति पत्नी सजाकर 
प्रकाशते ई। ( आज्ञो आशून्‌ व ) युद्धमें घोडोके समान 
हे बृहस्पते | ( वाजय ) हमें बलवान्‌ बना ॥ २॥ - 
( साघु-आर्याः) सजनोके पास रहनेवालो, ( अति- 
थिनीः ) अतिथिक पास ले.जाने योग्य (इषिराः) दूध 
"छपी अन्न देनवालो ( स्पा?) इच्छा करने योग्य (सुवर्णाः) 
« उत्तम रंगवाली, ( अनवद्यरूपाः ) अनिंदनीय सुंदर रूपवाली 


॥ १॥ 

॥ २॥ 
प्रे यमित स्थिविभ्य! ॥ ३ ॥ 

ल्कार्मिव द्योः । 

॥ ४ ॥ 
शीपलिमिब वात आजत्‌ । 

॥ ५ ॥ 

॥६॥. 


(गाः पवतेभ्यः वितूयं ) गाओंका पवतेसि लाकर (नि 
ऊपे ) फंलाते ई ( स्थिविभ्य। यवं इव ) कोठियोंसे लाकर 
जां की जसा फेलाते ह ॥ ३ ॥ 

( अकः ऋतस्य यात सुना अवक्षिपन्‌) सूय 
जेस। यज्ञके स्थानका मधुस भरता हैं, ( द्याः उठ्कां इच) 
द्यलाकसे उल्का नाचे फ्ता हं वेता बृहृस्पाते ( आप्र- 
घायन्‌ ) सीचता है, ( बृहस्पतिः अइमनः गाः उद्धरन्‌ ) 
बुद्वस्पति चट्टानसे गोओँका उद्धार करता दै, ( भूभ्याः त्वचं 
उल्गा इचे बिभेद ) भूमिक त्वचाको जलके समान तोडता है 
[ जिससे पर्या घास उत्पन्न होता है । ] ॥ ४ ॥ 

(ज्योतिषा तमः अन्तरिक्षात्‌ अप आजत्‌ ) 
प्रकाशसे अन्धकरको अन्तरिक्षे हटाता हें, ( वातः उ 
श्रीपालं इच ) वायु जसा पानीसे शेवालको इटाता हे (बह 
स्पातिः अनुखइ्य, बलस्य गाः आ चक्र ) वेषा बहस्पति 
विचार करके वलकी गोओको छाकर फंलाता हे ( चास! अञ्चं 
इच ) वायु जेसा मेघरों फेलाता हे ॥ ५ ॥ 

(यदा ) जब ( अश्चितपोभिः अके; ) आमनिके समान 


ताप करनेवाले अञ्रोंसे- मंत्रोंस ( पीयतः वळस्य जसं. 


घूक्त १६ | 


दृहस्पाति देवता । (१९) 


बृहस्पतिरमत हि त्यदासां नाम॑ खरीणां सद॑ने गुहा यत्‌ । 


आण्डेव भिस्वा शकुनस्य गर्भमुदाल्रियाः पर्ेतस्य त्मनाजत्‌ 


॥७॥ 


अश्नार्पिनद्ध मधु पयपश्यन्मत्स्य न दोन उदनिं क्षियन्तम्‌ । 
निष्टजभार चमस न वृक्षादूइस्पातिविरवेणा विकृत्य ॥८॥ 
साषामावन्दुत्स स सा अग्नि सो अर्केण वि बबाधे तमाँसि । 


>> शह) 


बहस्पातगावपुषा वलस्य निमज्ञाने न पवणां जभार 


॥९॥ 


हिमेब पणा झाषिता वनानि बृहस्पतिंनाळृपयडलो गा! | 


अनाबुकृत्यमपुनशकार यात्पूयामार्सा मथ उच्चरात? 


॥ १० ॥ 


अभि व्याव न कर्शनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्याम॑पेंशन । 


राच्या तमा अद्‌ धुञ्या।तरहन्वुस्पातोभिनद्‌ द्रि वद द्वा! 


॥११॥ 


इदमकम नमा आभ्रयाय य! पूचारन्चानोनचीति | 
वृहस्पतिः स ह गाभ। सा अश्वैः स वीरेभिः स नभिंनो वया घात. ॥ १२॥ (८३) 


भेद ) लडनेवाले बलक शाको तोड दिया, तब ( द्द्धि 
राविष्ट जिह्वा . आददू ) दातोते चबाये हुए अन्नको 
जिह्वा खाती है, उस तरह (उस्राणां निघीः आचिः 
अक्कणोत्‌) गोओंके निधियोंको [जो बळे आधीन थे उनको 
सब लोगोंके हितार्थ ] प्रकट किया ॥ ३ ॥ 

( बृहस्पति आसां रीणां ) बृहस्पतिते जब इन 
हबारव करणेवाली गोर्भीक। ( नाम अमत ) नाम-पता-जान 
लिया (यत्‌ सदन गुद्दा ) जो युष मदनमें था, ( पबेतस्य 
त्मना डस्बिया उत्‌ आजत्‌ ) पवतकी गुहमेंश्न खयं 
गोवोकी बाइर निकाली, जेर ( शकुनस्य आण्डा पप्रित्वा 
गंध ) पक्षीके अण्डेको तोडकर बचा खयं बाहर आता हे | ७॥ 

( अक्षा पिनद्धं मञ्चु ) पत्थरस ढके ढुए मधुको -किलेमें 
बंद गौको- (पर्यपदुयत्‌ ) ब१३स्पतिने वेसा देखा, ( दौने 
उद्नि क्षियन्तं मत्स्यं न ) थोडे जलम रह्नेवलेमत्स्यको 
जैसे देखते ह। (बहस्पतिः विरचेण विकृत्य ) बुद्स्पतिने 
विशेष शब्द करनेवाले वञ्रसे- उस किलेको- तोडकर 
( वक्षात्‌ चमसं न ) बक्षसे चमस बनात हूं उस्र तरह उस 
किलेश्व ( तत्‌ निः जभारै ) उस मघुकरो-गाओको-बाहर 
निकाल छाया ॥ ८ ॥ 

(ख उषां अविन्दत्‌) उस बृहस्पतिने उषाको प्राप्त 
किया, ( खः स्वः ) उसने प्रकाशको भार (सः अप ) 

क 


5. 


उसने अग्निको प्राप्त किया, पश्चात्‌ ( सः अर्केण तमांसि 
डि बबधि ) उसने सूर्यसे अन्धेरेको विनष्ट किया। ( बुह- 
स्पातः ) ब॒हस्पतिने ( वलस्थ गोवपुषः ) वके गोरूप 
वारण करनेवालेके शरीरसे ( पेण: न ) जोडीते चर्बी निका- 
ठते है कैसे (मज्ञाने निजेभार ) चर्बीको निकाळ लि 
[ अर्थात्‌ बलको मारा। ] ॥ ९ ॥ 

(हिमा इच ) हिमकारम ( पर्णा मुषिता बनानि ) 
पान गिर्‌ गये इस कारण उन [ दुःखं! दोखते है उप तरह] 
{ बृइस्पातिता ) बृदस्पतिने छीनो गई ( गरा; बलः कृप- 
यत्‌ ) गोअ के लिये वळ दुःखी हु आ । ( अनानुकत्य अधुनः 
चकार ) जिसका कोई अनुकरण न कर सके, जो फिर द्वाने- ' 
वाळा नहों, ऐसा यह कम हुआ। ( यात्‌ खूर्थाधासखा मिथः 
उच्चरातः ) सूर्य और चन्द्र जिसक्रा खयं वारंवार उच्चारण 
करते इ [ ऐसा यह कभ हुआ है।] ॥ १० 

( क्रशनेभिः इयां अश्वं न ) आभूषणोते इयाम घोढेको - 
सजते हूँ वैसे ( पितरः नक्षत्रेमिः धां अभि अपिंशन्‌ ) 
पितरान नक्षत्रों युळोकरो सजाया । { राञ्यां तम) अद्‌ छुः ) 
राजानें अन्धकार और ( अहन्‌ ज्योति! ) दिनमै प्रकाश रो 
रखा । ( बुह्स्पतिः आद्र भिनदू ) वृहस्पातिने पवतको 
तांडा आर ( गा! विद्ददू ) गोवे प्रा की ४ ११॥ 

( इदं अश्चियाय नमः अकरम ) यद हमने मेघको तोडने- 


(२०) 


वाळे [ बृहस्पति ] के लिये नमस्कार किया ( यः पूर्वीः 
अन्वानोनवीति ) जो पूर्वके अनुक्रमसे उपदेश करता है 
(स्रः बहस्पात ) वह बृहस्पति ( गानेः खः अइवेः ) 
1 आर घोडो तथा ( सः वीरेभिः खः नुभिः ) . वद 
वीरपुत्रा ओर नेतार्भाक साथ ( नः घयः घात्‌ ) हमें दीध- 
आयु देवे ॥ १२ ॥ 

इस सूक्तमें जा वीरताके कर्मोका उलेख आया है वे वीर- 
त्वके कर्म बृद्स्पतिने किये हैं । यढ वृद्दस्पाते इन्देके समान ही 
वज्रका प्रयोग करता हें । इन्द्रके समान ही वलकों मारता" है 
और किळेमें बंद रद्दी गोवोको मुक्त करता है । 


है तर 


१ हे बृहस्पते ! वाजो आशुन्‌ इव बाज़य- हे. 


बृद्स्पते ! युद्धमें घोडोंकी तरह में बलवान्‌ कर । 


२ पवतेभ्य गाः बृहस्पतिः [नः उप--- पवतकी गुफासे 
बृहस्पातन गाव छुडाई 1 

३ साध्वर्याः अतिथिनीः इषिरा; स्मार्हाः सुवर्णाः 
अवद्यरूपाः-- सज्ननोंके पास रहने योग्य, अतिथिके योग्य, 
दुधारू, स्पृहणीय, उत्तम रंगवाळी, सुंदर रूपबालीये गोवे 
थी । वे वलने चुराई थी उनको पवतद्री गुफामें रखा था, वहांसे 
बुइस्पतिने छुडाई । 

४ बद्दस्पात: भइमन: गा; उद्धरन-- वृहस्पातने 
पत्थराक्रा गुद्दामस गाव छुड।या 1 

५ वृद्दस्पतिः अनुसंइ्य बलस्य गां आ चक्रे-- 
बृढस्पतिने विचार करके वलकी अधीनतासे गौओको छुडाया । 


६ बद्दस्पतिः अशझितप्तेभिः अकः वलस्य पीयत 
जखु भत्‌-- बहस्पतिने अभिके समान अल्लोसे वलके शन्नका 
भेळ किया । 

७ उर्त्रियाणां निघाः आविः अकृणोत्‌-- गोवोंके 
नि्धिका प्रकट किया । गावाका बाहेर नेकाल[। 


८ बहस्पातः खराणा आसा सदने गुद्दो यत्‌ 
नाम त्यदू अमत-- बृहस्पातने हंबारव करनेवाली गौवोंका 
स्थान पवंतक गुहाम ६ यह जान ल्या | 


९ उस्लियाः पर्वेतस्थ, त्मना अज्ञत्‌ू-- गोवे पर्वत 


गुहाखे खयं बादर आ गयीं। 


१० अइना पिनद्धं मधु पयपश्यत्‌ बहृरुपति 
विरवेण विकृत्य तत्‌ निः जभार-- पत्यरख्रे मधु रका 


अथर्वदेद्‌ का झुबोघ भाष्य ' 


[ काण्ड २० 


दै, गुंदामें गोवे बंद है, यह बरृहस्पतिने देखा, विशेष शब्द करेने- 
वाले वज़से उस गुद्दाछे तोडा ओर गोवोको बाहर निकाल! । 

११ बहस्पतिः गोवप॒षः घळस्य मञ्जान पण 
नि जभार-- वहस्पतिने गे।रपघारी बलका मजा बाहर 
निकाली आर्‌ पव तोड द्य 1 

१९ बहस्पतिना गाः घलः अक्ृपयतू-- वृहस्पातैने 
गारवोका खुला किया इससे वलको बडा दुःख हुआ । 

१३ अनानुकृत्यं अपुनः चकार, यात्‌ सूर्यामासा 
मिथ उच्चरात!-- यदद कृल जो बृहस्पतिने किया, उसका 
कोई अनुकरण कर नहीं सकता, न कोई फिर ऐस! कर सरकता 
है, इसका वर्णन सूये और चन्द्र वारंवार करते हैं । 

१४ बृहस्पतिः अद्रि भिनत्‌ , गाः विदत्‌ बृह्‌ 
स्पतिने पर्वतको तोडा और गावें प्राप्त कीं । 

१५ इद्‌ अभ्रियाय नमः अकर्म यह इम अभ्रमें 
स्थित वृहस्पतिक्षा नमस्कार करते हैं । 

१६ बद्वस्पतिः गोमिः अश्वः चीरिः नृभिः 
चयो घात-- वृहस्पति गावो, घोडा, वी भी 
ओकि साथ हने पूण आयु देवे । 

इस सक्तमें वृहृस्मतिका यह प्रशंसनीय कमे है ऐसा वर्णन है । 

ह बढस्पति वज़ बतता दे, किला तोडता इं, बलको मारता 
हैं और गोंवोंकों खुला करता है। ऐसे हो इन्द्रके कमे अन्यत्र 
वेदमंत्रोमे कदे हें । बृहस्पतिको ' अभ्रिय ? १२ वें मेत्रमे 
कहा दै । अश्रमं रहनेवाला सूर्य होता दै। विद्युत्‌ भी मेघोमें 
रहती है। 

यह तथा ऐसे वर्णनके सूक्त आऊंकारिक वर्णनके माने जाते 
है। “वल मेघ है, विद्युत्‌ वज है, सूर्य किरणें गोवे हैं । उषाके 
पूव ये सूयीकिरण रूपी गोवें वलने अपने किलेमें बंद की यी । 
बह ज्ञानपतिने खोली और बाहर निकाली । 

ख उषा अविदत्‌, स स्वः, खः अशि, खः अकेण 
तमांखि वि बबाघे (मंत्र ९ )- उस बृहृस्पातने प्रथम 
उषा, पश्चात्‌ प्रकाश, भमि भौर पश्चात्‌ सूर्यं लाया और अन्ध- 
कारको दूर किया । इस मंत्रसे स्पष्ट है कि रात्रीके अन्धेरेने, 
मघोने किरणॉको छिपाया था | सूयं आनेस चइ वल राक्षस मर 
गया ओर गोरूपी किरणे स्वेच्छा बिद्दार करने लगी 


यह सुक्त तथा ऐसे वणन करनेवाले अन्य सूक्त इस अलं 
कारके वणन समझने योग्य ई । 


सूक्ते २७ ] 


. इन्द्र देवता । 


(२१) 


[ सूक्त १७) 


दव. 


( ऋषि! -- १-११ कृष्ण 


१२ वासिष्ठ: । देवता -- इन्द्रः। ) 


( क. १०।४३।१-११ ) 


अच्छा म इन्द्रं मतर्य! स्वर्विदं 


चीर्षिश्वां उशतीरनुषत । 
परि ष्वजन्ते जनयो यथा पतिं मर्यं न शुन्ध्युं मधर्वानमतर्ये 


॥ १ ॥ 

न घां त्वाद्रिगप वेति मे मनस्त्वे इत्कामं पुरुहूत शिश्रय । 
राजेव दस्म नि प॒दोऽविं बहिष्यसिन्त्सु सावेबपानंमस्तु ते ॥ २ ॥ 
विषुवृदिन्द्रों अमंतेरुत क्षुधः स इद्रायो मघवा बस्ब॑ ईशते । 

्रेमे प्रवणे सप्त सिन्धवो वया वधन्ति वषभस्‍स्य॑ गष्मिणंः ॥ -३ ॥ 
बयो न वृक्षं सुंपाशमासंदुन्स्सोमांस इन्द्र मन्दिनश्वमषद! | 
प्रेषामनींक शवसा दविद्युतद्िदत्ख१मैनवे ज्योतिरायेम्‌ ॥४॥ 
कृतं न श्री वि चिनोति देव॑ने संवर्ग यन्मघवा सय जय॑त्‌ । 
न तत्ते अन्यो अनु वीय| कन पुराणो भ॑घव॒न्नोत नूत॑नः ॥ ५ ॥ 


(सुक्त १७) 


(मे मतयः ) मेरी हःडेपूवक को हुई स्तुतिया ( स्वाबैद्‌ 
रघ्रौचीः ) आव्मज्ञानस युक्त सांधा ( विश्वाः उशतीः ) 
सब कामना युक्त ( अच्छा इन्द्र आ अनूषत ) अच्छो तरह 
इन्द्रको प्राप्त होती हें! ये स्तुतियाँ( मघवाने ऊतये ) इन्द्रको 
अपनी रक्षाके लिये इन्द्रक पास वेसा जाता हु ( शुन्ध्युं न 
मर्ये पर्ति ) खच्छ पवित्र मानव पतिका (यथा ज्ञनय 
परि ष्वजन्ते ) जसी ख्रियां आलिंगन देती हें ॥ १ ॥ 

(पुरुष्ठत ) सबके दारा ।जसका स्तुति होती है ऐसे 
इन्द्र | (मे मनः त्वद्रिक ) मेरा मन तेरे पास जाकर (न 
च अपबेति ) वापस नहीं फिरता, (त्वे इतत का मे शिक्षय ) 
तेरे ऊपर ही मेने अपनी कामना रखी है। है ( दस्म ) दश 
नीय ! (राजा इव बाहाष आंध निषदः ) राजाके 
समान इस आसनपर बैठ । ( अस्मिन्‌ सोमे ते सु अव 
पानं अस्तु ) इस सोमरंसमे तेरा उत्तम पान हो ॥ २॥ 

( अमतेः उत क्च॒धः ) दुबुद्धि आर भूखको. (इन्द्र: 
विषुद्ुत्‌ ) इन्द्र सब प्रकारसे शत्रुक दूर करनेवाला हे। (स 
इत्‌ मघवा वस्वः रायः इशाते ) वद इन्द्र निश्चयसे निवा 


सक धनका स्वामी हैँ (इमा सप्त सिन्धवः) ये सःत 
नदियां ( प्रतरणे ) नीचले मागमे बहती हुई ( तस्य चषमस्य 
शुष्मिणः इत्‌ ) उस बलव!न्‌ और उत्साही वीरके ( बयः 
चन्ति ) शक्तिको बढाती हैं ॥ ३ ॥ 


( खुपलाशं वक्ष चयः आसदन्‌ न ) उत्तम पत्तोबाळे 
इक्षेपर पक्षो बेठते है उस तरह ( मदिनः चमूबदः 
सामाखः इन्द्रं ) आनद यढानेवाले पत्त्रमें रखे सोमरस 
इन्द्रका आश्रय करते हे । ( एां अनीक शवसा घदावे 
द्युतत्‌ ) इनका सैन्य बलसे चमकता रहा और ( आये स्व 
ज्यातः मनव वदत्‌) आत्मज्ञान पूण आय तेज मनुष्यके 
लिये प्राप्त हुआ ॥ ४॥ 

(देवने श्वञ्लो छतं न विचिनोति) खेलमें जुवा 
खेलनेवाला जीतनेवाले पाप्तेको जैसा इकट्टा करता दै उस प्रकार 
(यत्‌ संचय सूयं मघवा जयत्‌) सबको स्मेटनेव!रे 
सूयको इन्द्रने जीता + ( मघवन्‌) दे इन्द्र! (न पुराणः 
न उत नूतनः ) पुराणा वा नया ( अन्यः ते तत्‌ चाय न 
eS दूसरा कोइ तेरे वीरताकी. बराबरी नहीं कर सकता 

tun 


१ | 
| 
| 


(२९) अधर्ववेदका सुबो घ भाष्य । 


[ काण्ड २० 


विशविश्व मघवा पर्यशायत जनानां घेना अवचाकशद्वषा । 


यस्याह शक्रः सवनंप रण्यात स तात्र; साम! सहत एतन्यतः 


"॥ ६ ॥ 


आपा न.सिन्धुमांभे यत्समक्षरन्त्सामास इन्द्र कुल्या इव हृदम्‌ । 


वर्घेन्ति विप्रा महो अस्य सादने यवं न वष्टिदिव्येन दानुना 


॥ ७॥ 


वृषा न क्रुद्ध; पतयद्रज;खा या अयपलारक्रणादमा अप! । 


€ १० 
॥ ८ ॥ 


स सुन्वते मघवां जीरद|नवेऽविंन्दुङज्योतिमन॑वे हविष्मते 
उज्जायतां परशुज्योतिंपा सह भूया ऋतस्य सुदुघां पुराणवत्‌ । 


वि रोचतामरुषो भाचुना शचि? रख१ग शुक्रं शंडाचीत सत्प॑ति 
गोर्भिष्टरमार्मति दुरेवां यर्वेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 
व॒यं राज॑भिः? प्रथमा धनान्यस्माकेन वजनेंन। जयेम 


॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


बृहस्पातने; पार पातु पश्चादताक्तरस्मादधरादघायाः । 


इन्द्रश प्रस्तांद॒त म॑ध्यतो न! सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु 


॥ ११॥ 


(मघवा विझ निशं पर्यशायत ) इन्द्र प्रत्येक प्रजा- 
जनको प्राप्त होता है (श्वषा जनानां घेता अवचाकशत ) 
चह शाक्तमान इन्द्र लोगाकी बाणीको सुनता है । ( यस्य अह्‌ 
सवनु शक्रः रण्याति ) जिसके सोमयागमें समर्थ इन्द्र 
आनन्द मनात; हे, ( खः तीः सोमेः पृतन्यतः सहत ) 
बढ़ तीखे स ब्रर सासं शत्रुस नाका जीत लेता द ॥ ६॥ 


(आपः न स्रिन्थु अभि ) जैसे जलप्रवःह नदीको ओर 
जाते है, ओर (कुटल्या हदे इज ) जंखे नाले तालावके पास 
जाते हैं, वैसे ( खामःसः इन्दं ख मक्षरन्‌ ) सोमरस इन्दळे 
पास बहते हें । ( लाद्ने विप्राः अस्य महः चर्धयन्ति ) 
यज्ञशालावे ब्राह्मण इस इन्द्रके मदत्वकों बढाते हैँ, जैसी 
( दिव्येन दाचुना दृष्टि: यत्रं न ) आकाशसे दानरूप 
आयी दृष्टि जौको बढाती है ॥ ७॥ 


(कुद्धः चुषा न) कुद हुए सांडे समान (रज खु 
आ पतयत्‌ ) सारे स्थानोम जो पहुंचता.है, ( येः इमाः 
आपः अयेपत्नाः अक्ृणंत्‌ ) जिसने इन जलप्रवाहॉको 
आर्याकी पर्नी रूप बनाया- आर्योका सहायक बनाया, (सः 
मघवा) उस इन्द्रने (सुन्वते जीरदानवे दृविष्मते 
मनवे ) खोषयाग करनेवाले, दान देनेवाळे, दृबि अर्पण 


करनेवाळे मनुष्यके लिये ( ज्योसिः अविन्दत्‌ ) प्रकाश प्रकट 
किया ॥ ८ ॥ 

(ज्योतिषा सह परशुः उद्धायतां ) ज्योतिके साथ 
वज्र ऊपर चढे, विजय प्रप्त करे; ( ऋतस्य खु दुघाः पुराण 
चत्‌ भूयाः ) यज्ञकी दुधारू गावें पुराणी जेसी- परिचित 
जैसी होव । ( अरुषः शुचिः भानुना विरोचतां ) पवित्र 
अभ्नि अपने ल/ल तेजसे प्रकाशे; उसी तरद ( सत्पतिः स्वः 
न शुक्रं छुछुचोत ) खज्चनोंका पालक इन्द्र सूर्ये समान 
शुद्ध रीति चमके ॥ ९ ॥ 

दे ( पुरुह्नत ) वहुतों दवारा प्रशसित इन्द्र | ( चयं गोभि 
दुरेचां अमति तरेम ) दम योओसे दुगति और निद्वुद्धताको 
दूर करेंगे, ( विश्वां क्षुधं यवेन ) सब भूबको जसि दूर 
करेंगे, (वय राजाभः ) दम क्षत्रियोके साथ ( प्रथमाः | 
मुखिया हेर ( अस्साकंन वजनेन घनानि जयेम ) 
अपने [नज बलस घनाका जातग ॥ १०॥ 


( घृद्दस्पतिः नः अघायोः) बृहस्पति हमें पापीसे 
( पश्चात्‌ उन्तरस्सात्‌ अधरात्‌ ) पोछे अपरसे और 
नीचेसे { परि पातु ) बवावे। ( नः सखा इन्द्रः ) हसारा 
मित्र इन्द्र पुरस्तात्‌ उत मध्यतः ) हमे सामनेसे भौर 


स्वुक्त १७ ] 


चन्द्र देवता । 


बृहस्पत युवामन्द्रथ वस्वा ।दुव्यस्यशाथ उत पार्थिवस्य । 


धत्तं रयिं स्तुंवते कीरयें चिद्ययं पांत स्वस्तिभिः सदां नः 


॥ इति पद्वती योऽनुवाकः ॥ २॥ 


मध्यसे बचावे और ( खरिभ्यः - वरिवः कृणोतु ) हमारे 
~ मित्रोंक्रे लिये घन देवे-॥ ११॥ | 

हे बृहस्पत | (युवं इन्द्रः च) तू और इन्द्र दोनों 
( दिव्यस्य उत पार्थिवस्य वस्वः ) दिव्य और पार्थिव 
घनके ( इंशाथे ) स्वामी हें । इसलिये ( स्तुघते कीरये 
चित्‌ राये घरं ) स्तुति करनेव।ले ज्ञानीके लिये धन दो । 
और. सदा नः यूयं स्वस्तिभिः पात ) -सदा हमारी 


तुम 'कल्याणोके साथ रक्षा करो ॥ १२ ॥ ( ऋ. ७९७१०.) 

इस' सूक्तमें बृहस्पति और इन्द्रको लक्ष्य करके जो वीरके 
गुण कहे हैं वे ये दें 

१ मे स्वर्विदः सध्रीचीः विश्वा उशतीः मतयः 
इन्द्रं अच्छ अनूषत आतत्मश।नस युक्त Fe युक्त 
सब सत्पकृत्तीवाली मेरी स्तुतियां इन्द्रकी ही होती हूँ । 

३ यथा जनयः शुन्ध्युं मय पति परि ष्वजन्ते 

याँ शुद्ध मानव पातका है। आरन दतो इ, उस 

rs, तुतियां इन्देकी ही स्ठात करती हैं । 


तरह मेरा र को स्ठाते इम अपनी रक्षाके 
तये इन्द्र 
३ मघवान क 
लिये पद | त्वे इत्‌ मे मनः कामं शिश्रय, 
४8 ह 


न्द्र। 
कर बहुता द्वारा प्रशासत इन्द्र 
दान्त हृ 
रे oa यथेच्छ आश्रय करता हैं, ओर वह तेरेसे 
तरे ऊपर मे 
ता नहा । 

i ० | राजा इव बाहाष आंध निषद-- 

hr | राजाके समान तू ईस आसन पर ब । 
F > द्रः अमतेः उत क्षुः विषूवृत्‌ - इन्द्र दरि- 

इन्द्रः 
करता है । 

1 और भूखको दूर | 

डे: ७ खः मघवा वस्वः रायः इशत-- वह धनवान्‌ इन्द्र 
ले धनॉका स्वामी हे! 

निवास अ लिन्धघः प्रवणे वृषभस्य शुष्मिणः 

1; pe खल त= ये सात नदियां जेसी नीचेके स्थानमें 

चयः र ; 

हर हैं, उस तरह उस बलवान्‌ समथ इन्द्रका बल बढाती हैं 

९, पां अनीकं शवला दविद्युतत्‌ इनका सन्य 
बलसे चमका । 


१० मनवे आये स्त्रः विद्‌ ल्‌ - 


लिये भाय तेज प्राप्त किया । 

११ मघवा सूय जयत्‌-- इन्द्रने सूयको प्राप्त किया । 

१२ न पुराणः व उत चूतनः अन्यः त तत्‌ वीय 
न अञुशकल्‌-- पुराणा या नया कोई दूसरा तेरे वीयेका 
भनुकरण नहीं कर सकता | 

१३ विशेविशे मघवा पर्यशायत-- प्रत्येक मनु- 
ष्यको इन्द्र देखत। हैं । 

१४ जनानां धेनः अषा अवचाकशत्‌- म!नवोंका 
कहना बलवान इन्द्र सुनता हे । 

१५ स पृतन्यत्त' लहते--- वह सना समेत आनेवाले 
शुका पराभब करता है। 


१६ सादन प्राः भइ; वघान्त -- यज्ञमें ज्ञानी 
इसका महत्व बढाते हे । 


१७ ऋद्दः बुषा न रजःछु आ पतयत क्रोधित बेलकी 
तरह यह सब स्थानाम जाता ह। 

१८ स मघवा जीरदानवे सनव ज्यातिः अचि- 
न्द्ल्‌- वह धनवान्‌ इन्द्र दानी मानजक्रे 

१९ परशुः ज्योतिषां सह उज्जायताम्‌- शन्न 
तजस विजया हो । 

२० ऋतस्य सुदुघा भूयाः - यज्ञकी गोवें बहुत हां । 

२१ शानः भानुना अरुष वराचताम्‌-- शुद्ध 
अपन तेजसे “चमके । 

२२ सत्पलिः स्वः न ठाक डाशचीत-- सज्जनोंका 
पालक आत्मज्यातके समान 1वशुद्ध रोातसे प्रकाशता रद्द । 

२३ गामिः दुरेवां अमतिं तरम गोओसे दरि- 
द्रताकी आर बाद्हॉनतःको दूर करगे । 

२४ यवेन विश्वां क्षु तरम-< जोस सब घ्रकारकी 
भूखको दूर करेंगे | 

२५ वय राजभिः प्रथमा अस्माकेन चजनेन 
घनान जयेम-- हम क्षत्रियोके साथ रहकर पहिले होकर 
हमारे प्रबळ प्रयत्नसे धनोको जातेंगे । 

२६ वृहस्पातः अघायोः नः पारि पातु- - 
पापीसे हमारी रक्षा करे । 


जयोतिः 


ज्ञानपति 


(२३) 


॥ १२॥ ऋ. ७.२.७.१० ) (२८) 


मानवकः : 


लिये प्रकाश देता हे ।* 


(२४) 


अथवंवदका सुवाध भाष्य । 


[ सूक्त १८ ] 


(ऋषिः ~ १ 


वयमु त्वा तादिदथो इन्द्र त्वायन्तः 
न घेमन्यदा पपन वर्जिन्नपसा नर्विष्टा 


इच्छान्ति देवाः सन्वन्तं न स्वाय स्पृदयन्ति । यान्ति प्रमादमतन्द्राः 


वयामिन्द्र त्वायवोऽाभे प्र णोनुमो वृषन्‌ 
मा नो निदे च वक्तवेऽर्यो रॅन्धीररांव्णे 


त्वं वर्मीसि सम्रर्थः पुरोयोधरश्र वृत्रहन्‌ 


खाय! 


[ काण्ड २० 
मघातिथिः म्रियमेघश्चः ४-६ वसिष्ठः। देवता -7 इन्द्रः । ) 
| कर्ण्या उक्थेभिंजरन्ते ॥ १॥ 
। ववद स्ताम [चिकत ॥ २॥ 
॥ ३ ॥ 


। विद्धी खजस्य नों वसो ॥ ४ ॥ 


। त्वे अपि क्रतुमम ॥ ५ ॥ 
। त्वया प्राति ब्रुवे युजा ॥ ६ ॥ (१०४) 


९७ इन्द्र, नः सखा सांखभ्यः वारेब। कृणातु-- 
इन्द्र हमारा मित्र हम मित्रोके लिग्रे धन देवे | 
२८ बद्दस्पते युवं इन्द्रः च दिव्यस्य उत पाधि 
चस्य वस्त्रः इंद्याथ - हे ब्रद्रस्पते | तू आर इन्द्र नमलकर 
तुम दोनो! दिव्य ओर पार्थिव धनके स्वामी दो । बछु-जिससे 
मनुष्य यहां सुखस्रे वस सकता है वह घन । 
२९ स्तुवसे कीरये रि घत्त-- स्तुति करनेवाले 
ज्ञानीको घन दो । 
३० यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पातं तुम सदा 
हमारा रक्षण कल्य!णेके साथ करो । 
॥ यहां द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ 
(सूक्त १८ ) 
हे इन्द्र ! (वयं उ तत्‌-इत्‌- अर्थाः) दम उस-ठुम्हारी 
मित्रताके प्रयोजन सिद्ध करनेके इच्छुक ( त्वायन्तः सखाय!) 
तेरे पास आनेकी इच्छावाले तेरे मित्र ( कण्या! ) कण्व गोत्रे 
लोग-ज्ञानीजन- ( उक्थेभिः त्वा जरन्ते ) स्तात्रोसे तेरी 
स्तुति करते हं ॥ १॥ (क्र, ८२1१६ ) 
हे ( चज्रिन्‌) वज्रधारी इन्द्र ! ( अपसः नविष्टौ ) इस 
यशकर्षमें (न घ ई अन्यत्‌ आपपन ) किसी अन्यक मैने 
स्तुति नहीं की । (तच इत्‌ उ स्तोमं चिकत ) तेरी स्तुति 
करना ही मैं जानता हूं ॥ २॥ (क्र. ८।२।१७ ) 
( देवाः खुन्वन्तं इच्छन्ति) देव यज्ञकर्ताको चाहते हैं, 
(स्वझाय न स्पृह्यन्ति ) आलसी मनुष्यको चाहते नहीं । 
( अतन्दाः प्र-झाद॑ यन्ति) आलस्य छोडनेवाले हो विशेष 
आनन्द देनेवाले सोमको प्राप्त करते हैं ॥ ३॥ (क्र. ८1२1१८) 


हे इन्द्र | हे (वषन्‌ ) शक्तिमान्‌ | (वयं त्वायवः ) हम 
तेरे पास अनिवलि तेरी ( अभि प्र णोनुमः) ही स्तुति 
करते हें । दे (वसो) वसानेवाले | (नः अस्य लु बिद्धि) 
मोरे इस कर्मको जान ॥ ४॥ ( ऋ. ७।३१।४ ) 

(अर्थः) तु भ्रष्ट दो, इसलिये ( निदे वक्तवे ) निन्द रु, 
बुरा भाषण करनेवाले और ( अ-राव्णे ) कंजूसके ( नः मा 
रन्घीः ) अधीन दर्भ मत रख, ( मम क्रतुः त्वे अपि) मेरा 
संक्रल्प-मेरा कम तेरे लिये ही है ॥ ५॥ (ऋ, ७।३१।५ ) 
(त्वं सप्रथः वम अलि) तू मेरा बडा कवच है, हे 


(द्वृत्रहन्‌ ) उत्रको मारनेवाले इन्द्र 1 त्‌ ( पुरो-यांघःच)' 


आगे बढकर युद्ध करनेवाला है । ( स्वया युजा प्रति छुवे) 
तेरे साथ रद्वकर में शत्रुओको उत्तर देता हूं ॥ ६ ॥ 
(क्र. ७३१॥६ ) 

इस सूक्तम वारताके वणन ये हैं-- 

१ हे चञ्रिन्‌- वज्रधारी इन्द्र ] 

२ वृषन्‌- बलवान 

३ वखु-- बंसानेवाला, सबका आधार 

8 त्वं सप्रथ वम आख-- तू दमारा विशाल कवच हे 

५ व॒त्रद्वन्‌-- पत्रको मारनेवाला 

६ प्रायो घः आग हकर शत्रुस युद्ध करनेवाला, दात्र 
पर आक्रमण करके उ्तके साथ युद्ध करनेवाला | 

अक्तिका वर्णन इस सूक्तमें यद्‌ हे-- 

१ बये तदिदर्थाः स्वायन्तः सखायः-- दम तेरे 
पास भानेवाले, तेरे प्राप्तिका उद्देश मनमें रखनेबाले तेरे पित्र हैं । 

२ त्वा जरन्ते तेरा स्तात करते हू । 


३ न अन्यल्‌ आपपन- में दूसरेकी स्तुति नहीं करता । 


Me 


(९५) 


सुक्त १९ ] इन्द्र देवता । 
[ उक्त १९ ] 
(ऋषिः -- १-७ विश्वामिञ! । देवता - इच्छ: । ) 
( ऋ. ३।३७।१-७ ) 
ाम्ैहत्याय शव॑से एतनापाद्यांय च । इन्द्र ला ब॑तयामसि ॥१॥ 
अवीचीनं सु ते मन॑ उत चक्कु शतक्रतो । इन्द्र कष्बन्तु वाघतं। ॥ २॥ 
नामानि ते शतक्रतो विश्वामिगीमिरीमहे । इन्द्राभिमातिषाह ॥ ३॥ 
पुरुष्टुतस्य धामाभिः शतेन महयामसि । न्द्रस्य चर्षणीधृतः ॥४॥ 
इन्द्र वृत्राय हन्ते पुरुह ब्रुव । भरे वाज॑सातये ॥५॥ 
चाजेंघु सासाहिभेव त्वामीमहे शतक्रतो । न्द्र त्राय हन्तवे ॥६॥ 
म [ति ॥७॥ (१११) 


| छि 3 0 
युख्नेषु पृतनाज्ये पृत्सुतूषु भ्रवःसु च 


। इन्द्र साक्ष्वामिर्मातिषु 


४ तव स्तोम चिकेत-- तेरा स्तोत्र ही हम जानते हैं । 

५ चयं त्वायबेः अभि प्र णोनुमः-- हम. तेरे पास 
आते और तुझे हो प्राम करते हैं । 

६ नः अस्य विद्धि-- हमोरे इस स्तोत्रको तू जान । 

७ मम कतुः त्वं अपि-- मेरा यज्ञ तेरे लिये हौँ दै । 

८ इच्छन्ति देवाः खुन्वन्त- देव यज्ञकर्ताको चाहते हैं। 

९ स्वप्नाय न स्पृहयन्ति देव सुम्तको चाहते नहीं। 

१० अतन्द्राः प्र-मादं यन्ति-- उद्योगी विशेष आनन्दको 
प्राप्त करते हैं । 
११ निदे वक्तवे अराव्णे नः मा रन्घीः-- निन्दक, 
दुष्ट भाषी तथा कंजूसके अधीन हमें देकर हमारा नाश न कर। 
( सूक्त १९ ) 

( बार्च-दवत्याय ) शत्तुओोंको मारनेके लिये, ( शवसे ) 
बल प्रातिके लिये, ( पृतनाषाह्याय ) शत्रुप्नेनाओकी जीत- 
नेके लिये, हे इन्द्र ! ( त्वा. आ वतेयामसि ) तुझे हम 
अपनी ओर मोड लाते हैं ॥ १॥ 

हे ( शतक्रतो इन्द्र ) सैकडौं शक्तियोंवाळे इन्द्र ! 
(बांघतः ) तेरे उपासक (ते मनः उत चक्षुः ) तेरे 
मनको और पक्षको ( अर्वाचीनं सु रुण्बन्तु ) इधरकी 
ओर उत्तम रीतिसे करें ॥ २ ॥ 

हे ( शतक्रतो इन्द्र) सैकडों शक्तियोवाले इन्द्र | ( अभि- 
माति-षाह्ये ) शत्नुओपर विजय पानेके लिये ( बिइवाभिः 
गोसिः ) सब नाणियोंसे (ते नामानि ईमहे ) तेरे नामको 
इम लेते हैं ॥ ३ ॥ 

४ ( अथवे, भाष्य, काण्ड २०) 


( पुरुष्टुतस्य ) अनेकों द्वारा प्रशंसित ( चर्षणी-घतः ) 
मनुष्योंकों सहारा देनेवाले ( इन्द्र स्य ) इन्द्रेकै ( शतेन 
चामिः ) सौ स्थानों या सामथ्योंसे ( महयामसि ) 
उसकी महिमा गाते है ॥ ४ ॥ |, 

( पुरुहूतं इन्द्रं) बहुतों द्वारा प्रसित इन्द्रको ( वृत्राय 
हन्तवे ) शत्रुको मारनेके लिये भार ( मरेषु वाजसातये ) 
युदधोमि घन प्राप्त करनेके लिये ( उप ब्रुवे) बुळाते ह॥. ५ ॥ 
हे ( शतकी इन्द्र ) घैकडो कमे करनेवाळे इन ] 
( वाजेषु सासहिः भव ) तू युद्धम शुको जीतनेवाला 
हो। ( वृत्राय न्ते ) शत्रको मारनेके लिये (त्वां इमददे ) 
तुझे बुलाते हैं ॥ ६॥ - 

( घुन्नेषु ) धन प्राप्त करनेमें, 
युद्ध करनेके समय, ( पृत्छु तूडे प 
करनेके समय, ( थरवःखु च ) यश प्राप्तिकि समय, ( आस? 
मातिषु ) शत्रुओं सामना करनेके समय, हे इन्द्र ! 
( साक्ष्व ) इमारे साथ रद॥ ७ ॥ 

इसमें वीरताके निर्देश ये है-- 

१ बार्ष-हत्य-- शत्रुको मारना, 

३ शवः-- बल, 

३ पृतना-लाह्य= झत्रुसेनाक 

४ शतक्रतुः पैकडो शक्तिवाला, 

५ अप्रिमाति-साहा-+ शुका पराभव करना, 

६ चर्षणी-धुत्‌-- मतष्योका आधार, 

७ वृत्राय हन्तघे-- शत्र, शतवष मारना, 


( पुतनाज्ये ) सेनाके साथ 
) सेनाओंका शीघ्र पराभ्व 


1 पराभव करना, 


(२६) अथर्ववेद्का खुबोघ भाष्य । [ काण्ड २० 
[ सूक्त २० ] 
( ऋषिः -- १-४ विश्वामित्र; ५-७ गुत्लमद्‌: | देवता -- इन्द्रः | ) 
शुष्मिन्तमं न ऊतये द्युम्चिन॑ पाहि जाग्रूविम्‌ । इन्द्र सोमे शतक्रतो ॥ १॥ 
इान्द्रयाण शतक्रता या ते जनेंषु पञ्चसु । इन्द्र तान त आ चण ॥२॥ 
अगन्निन्द्र श्रवों ब॒हदू द्यद्न द॑धिष्व दृष्टरंम्‌ । उत्ते शुष्मं तिरामसि ॥ ३ ॥ 


अवोवतों न आ गह्यथो शक्र परावत)। उ लोका यस्त आद्रव इन्द्र तत आगाह ॥ ४ ॥ 


ईन्द्र अङ्ग महन्गयमभी षदप॑ चुच्यवत्‌ 


इन्द्र॑श्च मृलयाति नो न न॑? पश्चादघं न॑ञ्चत्‌ । भद्रे भ॑वाति नः पुरः 
इन्द्र आशाभ्यस्परि सवीभ्यो अर्भयं करत्‌ । जेता शत्रून्बिचर्षणिः 


। स हृ [स्थरा विचषाण$ ॥ ५ ॥ 
॥ ६॥ 
3 
॥ ७ ॥ (११८) 


८ भरेपु वाजसालये--- युद्धोमें धन प्राप्त करना 
९ वाजेषु साखद्विः-- युद्धोमे विजयी 
१० पृतनाज्यं दात्रुसेनाका पराभव, 
११ पृत्सु तूर्षु-- शीघ्र पराभव' करनेके लिये 
१२ अभिमाति-_ शत्रुको जीतना । 
भक्ति १ ते मनः चक्षुः अर्वाचीनं कृण्चन्तु-- 
तरा मन आर- आंख हमारी ओर आकर्षित हा 
२ ते नामानि दमद्दे-- तेरे नाम लेते हैं । 


हे घातेन धामभिः महयःमस्ति-- सकडों स्थानेसि 
महिमा गाते हैं । 


४ त्वां इमट्रे-- तेरी प्रार्थनं करते हैं । 
५ स्ताक्ष्व-- हमारे साथ रह। 
( सूक्त २०) 
हे ( शतक्रतो इन्द्र ) दे सेकडों सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र | 
( नः ऊतये ) हमारा रक्षा करनेके लिये ( शुष्मिन्तमं ) 


: बळ बढानिवाले ( झुप्निनं ) चमकीले तेजस्वी ( जञाणुति 


खाम) सावधान रखनेवाळे सोमरसको ( पाहि) पी॥ १॥ 

(क्र. ३।३७।८ ) 

हे शतकतो इन्द्र | ( पड्चसु जनेषु ) पांच प्रकारके जर्नेमि 

(याते इंद्वियाणि) जो तेरी शक्तियां हैं (तानि ते 
आ छुणे ) उनको तुझसे में प्राप्त करता इ॥२॥ 

(क. ३।३७।९ ) 

हैं. इन्द्र | ( जहत्‌ श्रवः अगन्‌ ) तूने बडा यश प्राप्त 

किया हे ।( दुष्टरं दुस्न॑ दाधिष्व ) दुस्तर तेजको धारण कर । 

(ते शुष्मं उत्‌ तिरामसि ) तेरे उत्साहको हम बहुत बढाते 

हैं ॥३॥ (क. ३।३७।१० ) 


हे ( शक्र ) सामर्थ्यवान, | ( अर्वावतः नः आ गहि ) 
पाससे हमारे पास आ ( अथ उ परावतः ) भार दूरसे भी 
आ। दे ( अद्विवः इन्द्र ) पहाडी किलेमें रहनेवाले इन्द्र | 
(यः ते उ लोक!) जो तेरा स्थान हो ( ततः इह आ 
गहि) वहांसे यहां आ ॥ ४ ॥ ( क्र. ३।३७:११ ) 
हे ( अंग ) प्रिय | (इन्द्रः महत्‌ अयं) इन्द्र बडे 
भयके ( अभ्री-षद्‌ ) साथ मुकाबला करता हे और उसको 
(अप चुच्यवत्‌) दूर भगाता है, (हि खः स्थिरः विच- 
खोणिः ) क्योकि वह स्थिर हे ओर सबका देखनेवाला है ॥ ५॥ 
(क्र २।४१।१० ) 


( इन्द्रः च नः खुलयाति ) इंद्र हमें सुखी करता है 
इसलिये ( अघं नः पश्चात्‌ न नशत्‌ ) पाप हमारे पीछे 
नहीं लगता और ( भद्रं नमः पुरः भवाति ) कल्याण हमारे 
सन्मुख रहेंगा ॥ ६ ॥ ( क्र. २।४१।११ ) 

(इन्द्र: सर्वाभ्य; आशाभ्यः परि ) इन्द्र सब दिशा- 
अओसि ( अभयं करत्‌ )' निभयता करता है क्योंकि वह 
( दाश्च जेता विचर्षणिः ) शब्ुओंको जीतनेवाळा और 
सबका बिशेष रीतिसे देखभाल करनेवाला हे ॥ ७॥ 

( ऋ, २४१११२ ) 
इस सूक्तमें वीर इन्द्रके गुण ये वर्णन किये हे-- 

१ शतक्रतुः सेकडों शक्तिवाला, सेकडो कर्माका कर्ता 

२ इन्द्रः ( इन्‌-द्रः ) शत्रुका विदारण करनेवाला, 

३ शाक्रः सामथ्यवान्‌, 

४ अग्‌" पय, 


७ नः ऊतये-- इमारी रक्षा कर ये यत्न कर, 


| 


इन्द्र देवता । (२७) 


[ सूक्त २१ ] 
( ऋषिः ~ १-११ सव्य: । देवता -- इन्द्र: । ) 
( ऋ. १५३।१-११ ) 


न्यूदैपु वाचं प्र महे भ॑रामहे गिर इन्द्राय सदने विवस्वंत! । 


न्‌ चिद्धि रलें ससतामिवाविदन्न दुष्टतिद्रेविणोदेषु शस्यते 


॥१॥ 


दुरो अश्वंस्य दुर ईन्द्र गोरसि दुरो यब॑स्य॒ वसुन इनस्पाति! । 


शिक्षानरः प्रदिवो अकांमकशेनः सखा साखिभ्यस्तामिदं गृणीमसि 


॥ २ ॥ 


शचींत इन्द्र पुरुकृदय॒मत्तम तबेदिदमभितश्चोकिते वसु । 


अत! संगुस्यांमिभूत आ भ॑र मा त्वायतो जरितुः कायंमूनयी। 


॥३॥ 


६ पञ्चसु जनेषु ते इंद्वियाणि आ वृणे पञ्च 
जनोंमें जो तेरी शक्तियां हें उनको भें प्राप्त करता हूं । 

७ बृहत्‌ श्रवः अगन्‌-- तुम्हारा यश बडा दै। 

८ दुष्टरं सुसं दघीष्च ¬ तू दुस्तर तेज धारण करता है । 

.९ ते शुष्मं उत्‌ तिरामसि- तेरे बलका हम बहुत 

वणेन करके बढते हैं। 

१० अद्रिवः वञ्जधारी, किलेमें रहनेवाला, 

११ महत्‌ भयं अभीषद्‌ मप चुच्यवत्‌ षडे 
भयका मुकाबला करके उसको दूर करता है । 

१२ सः हि स्थिरः विचषेणिः-- वह स्थिर रहता हे 
और सब प्रजाका विशेष निरीक्षण करता है । 

१३ इन्द्रः नः मृलयाति-¬ इन्द्र हमे सुखी करता द्दे। 

१४ अघं नः पश्चातून नशत्‌-- इस कारण पाप 
हमारा पीछा नहीं करता । 

१५ भद्रं भवाति नः पुरः कल्याण हमारे सामने 
रहता है । 

१६ इन्द्रः सर्वाभ्यः आशाश्यः अभयं करतू-- 
इन्द्र सब दिसाओंसे निर्भयता करता है। 

१७ शच्रुन्‌ जेता विचषोणिः- वद इन्द्र शत्रुओंको 
जीतनेवाला और सब प्रजाजनोंकी देखभाल करता हवै। 

सोमका वर्णन-- 

१ शाष्मिन्तम;-- बल बढानेवाला, 

२ द्यु्ी- चमकीला, तेजस्वी, अंघेरेमें 'वमकनेवोला , 

३ जाखुबिः-- सावध रखनेत्राला, सुस्ती आने न देने 
वाळा । स्रोमरसके पीनेसे ये लाभ होते हैं । 


छ 


(सूक्त २१) 


(महे वाचं नि सु प्र भरामहे ) महान्‌ इनद्रके लिये हम 
उत्तम स्तुति करेंगे । ( दिवस्वतः खदने इस्द्राय गिरः ) 
विवस्वानके स्थानमें इन्द्रके लिये स्तुतियें होती रहती ति] 
( खतां इव ) सोनेवालोके रत्न जैसे चोर चुराता है, उस 
तरह ( नू चित्‌ हि रत्न अबिदन ) शप्र ही उम् भक्तने 
रत्न इन्द्रे प्राप्त किया । ( दुष्टुतिः द्रविणोदेषु न शस्यते ) 
निन्दा धनका दान करनेवालोके लिये योग्य नहीं होती ॥ १ ॥ 


दे इन्द्र ! ( अश्वस्य दुरः ) तू. घोडोका दान करता है, 
(गोः दुरः असि ) तू. गौओंका दाता है, (यवस्य दुरः) 
तू जोका दाता है, ( वसुनः इनः पतिः ) तू धनका स्वामी 
और रक्षक है, (शिक्षानरः प्रदिवः ) त्‌ पुराने कालसे 
मानवोका सहायक है, (.अ-काम-कशनः ) भक्तोकी 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाला तू ( खखिभ्यः खखा ) मित्रके 
लिये मित्र दै अतः (ते इदं ग्रणीमालि ) उसञ्च यह 
स्तुति द्रम गाते हैं ॥ २ ॥ 

हे (शचीव पुरुकत्‌ द्युमत्तम इन्द्र ) शक्तिमत, 
बहुते,कर्भौको करनेवाले तेजस्वी इन्द्र ! ( तव हत इद्‌ वु 
अभितः चेकिते ) तेरा ही यह सब घन हे जो चारा आर 
प्रतीत होता दै । हे.( असि भूले ) सबचचे पराभूत करनेवाले | 
( अतः खंगुभ्य आ भर ) इसलिये इस धनको इकहा करक 
भर दे। ( त्वायतः जरितुः कामं मा ऊनयीः ) तेरी 
भक्ति करनेवाले स्तोताकी कामनामे न्यूनता न कर ॥ ३ ॥ 


(९८) अथर्ववेदका सुबोघ भाष्य ! [ काण्ड २० 
एमिएमिंः सुमनां एभिरिन्दुभिर्निरुन्धानो अर्मति गोभिरश्विना । 
इन्द्रेण दस्यु दुरयन्त इन्दुभिर्मुतद्वेषस; समिषा रमेमहि ॥ ४ ॥ 
सर्मिन्द्र राया समिषा र॑भेमहि सं वाजेभिः पुरुअन्द्रेरामिद्यमि! । 
सं देव्या प्रम॑त्या वीरशुष्मया गोअंग्रयाश्वावत्या रभेमहि ॥ ५ ॥ 
ते त्वा मदा अमदन्तानि वृष्ण्या ते सोमांसो वृत्रहत्येषु सत्पते । 
यत्कारवे दर्श वृत्राण्यंप्रति बर्हिष्मति नि सहस्राणि बहर्य! ॥ ६॥ 
युधा युधग्ुप घेदेषि ध्रष्ण॒या पुरा पुरं समिदं इंस्योजसा । 
नम्या यदिन्द्र सख्या परावति निवईयो नमचिं नामं मायिनम्‌ ॥ ७॥ 
त्वं करञ्जमुत पणय वघीस्तेर्जिष्ठयातिथिग्वस्यं वतनी । 
स्वं शता वङ्गदस्याभिनत्पुरोंऽनानुदः परिपूता ऋजिश्वना ॥८॥ 
त्वमेतां जनराज्ञो द्विदेशाबन्धुना सुश्रर्वसोपजग्मुप; । 
वृष्टिं सहस्रां नवतिं नव श्रतो नि चक्रेण रथ्यां दुष्पदावृणक्‌ ॥ ९ ॥ 

( पभिः द्युभिः सुमनाः ) >> तंज उत्तम मनन. नि बह्वयः ) अप्रतिम रीतिसे मार डाला ॥ ६ ॥ 


शील हो, ( पाभ्रः इन्दुभि! ) इन सोमरसेसि प्रसन्नचित्त हो 
(गांमिः .अद्विना अमति निरुन्धानः ) गोऑ और 
घोडोके साथ हमारी निवुद्धतामय दरिद्रताको प्रतिबंध कर । 
( इन्दुभिः दस्युं ) सोमरसोंके बलसे शत्रुको ( इन्द्रेण ) 
इन्द्रकी सहायतासे ( दृरयन्तः ) फाडत हैं, ( युत-द्वेषस 
इषा से रभेमहि ) ओर शात्रुओको दूर करके अन्नके साथ 
इम संयुक्त होंगे ॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र | (राया खं ) इम धनसे युक्त हो, ( इषा खं 
रभमाह ) अननस युक्त हो, ( अश्रिद्युभिः पुरुश्चन्द्र 
वाजाभः खं ) तेजस्वी आल्हाददायक शक्तियोके साथ हम 
युक्त हाँ तथा ( गो-अग्रया अइवावत्या वीरशुष्मया ) 
गौओकी प्रधानता और घोडोसे युक्त तथा वीरोंके बळे प्रभावी 
(देव्या प्रमत्या सं रभेमाहे ) सोभाग्यमयी दिव्यशक्तिसे 
इम संयुक्त हो ॥ ५॥ 

-हें ( सत्पते ) सजनोंके स्वामी | ( वृ्हत्येचु ) त्रके 
मारनेके कमॉर्मे (ले मदाः ते सोमासः त्वा अमदन्‌) 
उन आनन्ददायक सोमरसोंने तुझे आनन्द दिया और ( तानि 
चृष्ण्या ) उन चीरोचित कर्माने तुझषे प्रसन्न किया | ( यत्‌ 
कारवे बहिष्मत ) जो तूने यज्ञकर्ता स्तोताके लिये (दश 


a 


सहस्राणि वृत्राणि ) दस हजार वृत्र कन्याको ( अप्रति 


तू ( युधा यु घृष्णुया ) युद्ध करनेके उत्साहसे युद्धके 
प्रति शत्रुको धर्षण करनेकी तैयारी (घर इत्‌ उप एषि) 
जाता दै! (पुरा हृदं पुरं आजला सं हंसि) अपने 
किलेसे झात्रके इस किलेको अपने बले तोढता हे । हे इन्द्र ! 
(यत्‌ नम्या सख्या) शत्रुको नमानेवले म्त्रिके साथ 
(परावति ) दूर रहनेवाले ( नमुचि .नाम मायिन) 
मायावी नमुचिको (नि बहुयः ) मार डाला ॥ ७ ॥ 


(अतिथिग्वस्य चतनी ) अतिथिको गा देनेवाडेके मार्गमे 
आनेवाले (करञ्जं उत पणयं) करको और पर्णयको 
(त्वे तेजिष्ठया वधीः) तूने तेज शस्रते मार डाला | 
( ऋजिश्वना परिषूता) ऋणिश्वाने घेरी हुई ( अनानुदः 
बगुदस्य ) अदानशील बंशुदेके ( शाता पुरः) सौ किले 
(त्वं अभिनत्‌ ) तूने तोड दिये ॥ ८ ॥ 

( अबन्छुना खुश्चवखा उपजग्सुषः ) विना सहाय 
अकेले सुश्रवाने हमला किये हुए ( पातान्‌ [द्विः दशा जन" 
र्चः ) इन बीस जनराजाँको तथा उनके ( ष्टि सहसा 
नचति नव ) साठ इजार निनानबें सैनिकको ( दुष्पदा 
रथ्या चक्रेण ) असह्य रथचक्रमे तुमने (नि अवणऊछ ) 
मार डाळा, इसलिये ( श्च॒तः ) तुम्हारा प्रख्याति हुई ॥ ५॥ 


सक्त २१ ] 


000 A 


इन्द्र देवता ॥ 1 ( २९ ) 


त्वमाविथ सुश्रवसं तवोतिभिस्तव त्राम॑भिरिन्द्र॒ तूर्वेयाणम्‌ । 


[oN 


त्वम॑स्पे कुत्समतिथिखमायु महे राज्ञे यूनें अरन्धनायः 


— ह. 


॥ १० ।, 


य उद्दचान्द्र दुवगापा। सखायस्त शिवतमा असाम । 


त्वां स्तोषाम त्वया सुवीरा द्राघीय आय; प्रतरं दर्धाना; 


॥ ११ ॥ (१२९) 


(त्वै तब ऊतिभिः) तू अपनी रक्षासाधनोसे ( सु- 
अवसं आविथ ) सुभ्रवाकी रक्षा की, ओर हे इन्द्र ! (तव 
जामाभः तूबयाण ) तून अपना रक्षाओसे तूवयाणकी रक्षा 
की । (त्वे अस्मे महे यून राक्षे) तूने इस महान्‌ तरुण 
राजाका हित करनेक लिप ( कुत्खं अतिथिग्वे आयु ) कुप्स 
अतिथिग्व, आयुको ( अरन्धनायः ) वशमें किया ॥ १० ॥ 

इन्द्र | ( उचि ) वेदमंत्रके पाठमें (ये देवगोपाः ) 
तुझ देवके द्वारा सुरक्षित हुवे जे (ते सखाया; ) तेरे मित्र 
इम हें वे (शिवतमाः अक्षाम) उत्तम कल्याणसे युक्त हे । 
(त्वां स्ताषामः ) हम तेरी स्तुति करते हे । ( त्वया 
सुवीराः ) तेरे साथ रहनेसे उत्तम वीर पुत्रपोत्रेंसे युक्त होकर 
हम (द्राधीयः आयुः प्रतर दधानाः ) दीधे आयुको 
अधिक लंबी बनाकर घारण करनेवाले दो ॥ ११॥ 

इस सूक्तम बीरताका वणन करनेवाले ये मंत्रभाग ह 

१ अश्वस्य दुरः, गोः दुरः असि, यवस्य दुरः- 

डे, गावे ओर जाका तू दनवाला हू । 

२ वखुनः इनरुपातेः-- धनको त्‌ खामा ह । 

३ शिक्षानरः प्रदिवः अकामकशनः-- सतत मान 
ब्लॉका सहायक और उनके कामनाओंको पूर्ति करनेवाला हे | 

४ सल्लिभ्यः सखा मित्रोंका तू मित्र दै । 

५ शचीव इन्द्र | पुरुकतू युमत्तम - हे शक्तिमान्‌ 
तेजस्वी इन्द्र | अनेक कमाके कतो तू हो । 

६ तव इत्‌ इदं अभितः वखु चाकेते-- यदृ जो चारों 
ओर घन है वह तेरा दी है ऐश सब जानते है । 

७ अतः संगम्य, हे अभिभूत | आ भर-- इसलिये 
जमा करके, हे वीर | हभ घन लाकर भर द्‌। 

८ त्वायतः जरितुः काम मा ऊतयीः-- तेरे आश्र- 
यमें आथे स्तोताकी इच्छामें न्यून न हो । 

९ पभिः द्यभिः खुमनाः¬ इन तेजस्वी विचारे 
उत्तम मनवाला हो । 

१०. अमति गोभिः निरुद्धानः-- दरिद्रताको गौओंसे 
प्रतिबंधित कर । 


१२ दस्यु द्रयन्त- इत्नु हम फाडते हैं । 

१२ युतद्वेषसः इषा संरभेमाहि- देषियेंकी दूर 
करक अश्क प्राप्त करेंगे । 

१२ राया सं, इषा सं रभेमहि-- धन ऑर भन्नसे 
इम युक्त हों । - 

१४ अभिद्युभिः पुरुश्चन्द्रः वाजेमिः ख रसमा 
देव्य तेजस्वी बलॉंके साथ हम युक्त हों । 

१५गो अग्रय अश्वावत्या वीरशुष्मया देव्या 
प्रमत्या ख रभेमहि-_ गोएं जिसमें भम्रस्थान रखर्तो ह, 
घोडॉस जो युक्त हैं, वीरोंके बले युक्त दिव्य बुद्धिस इम 
संगत हों । 

१६ हे सत्पते ! वृत्रहत्येषु तानि ते द्ृष्ण्या ते 
अमदन्‌-- दे सजनेकि पालक | ब्रत्नोको मारनेके समय तेरे 
पौरुष कमे तुझ आनन्दित करते हैं । 

१७ यत्कारवे बर्हिष्मते दृश सहदस्नाणि बरुत्राणि 
अप्रलि नि बयः जो तूने यज्ञकतो कविकें हित करनेके 
लिये दस हजार तत्र सेन्योको अप्रतिम रीतिसे मारा । 

१८ युघा युघे धृष्णुया उप पषि- एक युदसे 
दूसरे युद्धके प्रति तू भेयैस जाता है ४४६ 

१९ पुरा इद्‌ पुरं ओजखा सं इंसि-- एक किलेसे 
दूसेरे किलिको बलसे तोडता है । 

२०६ इन्द्र ! सख्या नम्या परावति मायिन नखाच 
न बष्ट्यः— मित्रक साथ दूर रद्द मायात्रो-कपटा नमचिको 
तूने मारा । ह 

२१ त्वं करंजं उत पर्णयं तेजिष्ठया वधीः-- पने 
करंज और पणेयके तेजस्वी शस्त्रसे मारा । 

२२ त्वं वंगदस्य ऋजिश्वना परिषूता शता पर: 
अभिनत्‌ तू वृंगदकी क्रजिश्वाने घरी हुईं सो नगरे तोड दा! । 

२३ त्वं एतान्‌ जनराश्ञः द्विः दश अबन्छुना छु- 
अषघला उपजग्मषः पि सहस्ता नवात नव रथ्या 


कण दुष्पदा [न आवृणक्‌ तून इन बॉस जन राजा” 
ओको, जो अकेले सुश्रवाके साथ लढ रहे य, उनको तथा उनके 


अथघवेदका 


( ३०) 


खुचोघ भाष्य । [ काण्ड १० 


[ सुक्त २२ ] 


( ऋषिः ~ १-३ त्रिशोकः, 8- 


प्रियमेद्यः । देवता -- इन्द्रः । ) 


£ 


& 
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अभि त्वां वृषभा सुते सुतं सुंजामे पीतये ! तृम्पा व्युदचुद्डी मर्दम्‌ ॥ १ ॥ 


मा स्वा मूरा अंविष्यवो मोपहस्वान आ द॑भन्‌। माक ब्रह्मद्विषो वनः ॥ २॥ 

इह स्वा गोपरीणसा महे मन्दन्तु राधसे । सरो गौरो यथां पिब ॥ ३॥ 

अभि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्र॑मचं यथा विदे । सृं स॒त्यस्य॒ सत्प॑तिम्‌ ॥ ४॥ 

आ हर॑यः ससृजिरेञ्रुपीरधिं वर्हिपि । यत्राभि संनवामहे ॥५॥ | 
इन्द्राय गाव आशिर दुदुह्रे वाजणे मधु । यत्सीग्रुपह्दरे विदत्‌ ॥ ६ ॥ (१३५) 


साठ नार निन्यानवे सैनिकोको असह्य रथचक्रे मारते मार 
डाला । 

२४ त्वं खश्रवर॑ तवोतिभिः आ 
रक्षा साधनसि सुश्रवाक्री रक्षा की । 

२५ तव ञ्रामभिः तूवेबाण-- 
याणक्री रक्षा की । 

रदेत्वं कुत्सं अतिथिग्वं आयु अस्मै महे यूने राक्षि 
अरन्धयः- तूने कुत्व, अतिथिग्व और आयुको इस बडे 


उ ~ 


तरुण राजाके लिये मारा । 


~ 


बिथ तूने अपनी 


ड Sy 


तेरे रक्षा साधनेखि तूब- 


१७ हे इन्द्र | देवगोपाः ते सखायः शिवतमा 
अखाम-- इ इन्द्र! देवोंसे इरक्षित हुए हम उत्तम कल्याणसे 
युक्त दो । 

२८ त्वया सुवीराः द्राघीय आयुः प्रतरं दघानाः- 
छुम्हारा सहाय्यतासे इम उत्तम वीर पुत्रपीत्रासे युक्त होकर 
अपनी दोघे आयुको अधिक दीध बनाकर धारण करेंगे 1 

इनमें वीरत्वके निर्देश पाठक देखे । 

(सूक्त २२) 

. दे ( वृषभ ) शक्तिमन्‌! ( अभि 
पर ( पीतये ) पीनेके लिये ( 
इस रसको भेजता हूं । ( तूर 
ब्यङ्युङ्दि) आनंददायक इस 


खुते ) सोमरस निकालने 
त्वा खुले सजामि ) तेरे पास 
प) इसके तृप्त हो, (मद्‌ 
रसको पी ॥१॥ 
र (क्र. ८।४५।२२ ) 
( अविष्यवः मूराः ) अपना संरक्षण चाहनेवाले मूढ 
(त्वा मा दभन्‌) तुजे मत दबावें। (उपद्दस्वानः मा 
आ बुअन्‌ ) उपहास करनेवाले तुझे न दबावें । (ब्रह्मद्विषः 


माकीं चनः) ज्ञानका द्वेष करनेवाले तुझे न प्राप्त कर 
सकें ॥ २ ॥ (क्र. ८।४५।२३ ) 
हे इन्द्र 1 (दृष्ट ) यहां (गोपरीणखा स्वा ) गोदुग्धसे 
मिश्रित सोमरससे ठुझे (महे राघले मदन्तु ) बडे घन 
प्राप्तिके लिये प्रसन्न रखें । ( गोरो यथा खरः ) गग जेता 
ताळावपर पीता है वैसा तू इस रसके' (पिब) पी ॥३॥ 
(क्र. ८।४५.२४ ) 
(गोपति) गौओंके पालक, ( खल्यस्य खून ) सत्यके 
प्रचारक, (खत्पर्ति) सजनेके पालक (इन्द्र ) इन्द्रकी 
(गिरा अभि प्र अचं ) अपनी वाणौसे स्तुति कर (यथा 
दे ) जैसी जानते हैं ॥ ४ ॥ ( ऋ, ८।६९।४) 
( अरुषीः हरयः आ खस्टरज्रिरे ) लाल घोडे उसको 
ला रदे हैं । ( खर्हिषि अघि ) वह आकर भासनपर बैठा है । 
(यत्र अभि खंनवामदे ) जहां इम मिलकर उसकी स्तुति 
गाते हैं ॥ ५ ॥ (क्र. ८६९५ ) 
(वाख्रिशे इन्द्राय ) वज्रधारी इन्द्रके लिये ( गावः 
मधु आशिरै दुदुह्ठे) गोवे मधुर दूध दुदती हे । ( यत्‌ 
स्रीं उपह्वरे विद्त्‌ ) जो उसको समीपमें पाया ॥६॥ 
(क्र, ८।६९।६ ) 


~ 


ग 


इस सूक्तमें वीरताका वर्णन यह दै-” 
१ वृषभः वैल जैसा शक्तिमान्‌ इन्द्र । 
२ गोपतिः-- गोओंका पालक । 
- दै सत्यस्य झूचुः~- सत्यका प्रचारक, 
४ सत्पति-- सत्यका, सजर्नोका पालक, 
५ वज्री इन्द्रः वज्रधारी इन्द्र, 
६ बञ्रिणे इन्द्राय गावः मधु आशिरं दुदुहे - 
वज्रधारी इन्द्रके लिये गोवे सीहा दूध देती हैं । ` 


सुक्त २३ ] इन्द्र देवता | (३१) 
[ सूक्त २३ ] 
( ऋषिः -- १-९ विश्वामित्र: | देवता -- इन्द्रः। ) 
( ऋ. ३।४१।१-९ ) 
| इन्द्र मज्यस्घुवानः सोम॑पीतये । हरिभ्या याह्यद्रिवः ॥१॥ 
सत्ता हाता न कात्वयांस्तस्तिरे बहिरानुषक्‌। अयंजन्प्रातर्र॑यः ॥ २ ॥ 
डमा जह बर्मवाह? कियन्त आ बहिँ; सीद। वीहि शूर परोलाशम ॥३॥ 
रारान्ध सवनेषु ण एषु स्तामेषु वृत्रहन्‌ । उक्धेब्विन्द्र गिवेणः ॥४॥ 
म॒तयः सामपामुरु रिहान्त शवसस्पातिंम्‌ । इन्द्र वत्सं न मातर! ॥५॥ 
स मन्दस्वा द्यन्धसो राधसे तन्वा| महे । न स्तोतारं निदे कर! ॥६॥ 
बयासेन्द्र त्वायवो हृविष्मन्तो जरामहे । उत त्वमंस्मयुर्धंसो 11७॥ 
मारे असाद मुंभुचा हरिप्रयाबाडू याहि । इन्द्र स्वधावो मत्स्वेह ॥८॥ 
अर्वाञ्चं त्या सुखे रथ वहतामिन्द्र केशिना । पतस्नू बहिरासदें ॥ ९ ॥ (१४४) 


(सूक्त २३) 

हे (अद्रिवः इन्द्र) वजधारी इन्द्र | ( नः सोमपीतये 
हुवानः ) हमारे सोमपानके लिये बुलाया हुआ तू (मज्यक ) 
मेरे पास ( हरिभ्यां आ याहि ) घोडोस आ जावो ॥ १॥ 
(नः ऋत्वियः योता ) हमारा ऋतिक होता ( सत्तः) 
बेठ गया है, ( बर्हिः आनुषक्‌ तिस्तिरे) आसन योग्य 
से फेलाया है, (प्रातः अद्रयः अयुज्न्‌) प्रातःकालसे 

त्थर [ सोमरस निकाळनेके लिये ] जोडे गये हैं ॥ २॥ 
( ब्रह्मवाहः ) मन्त्रके धारक ! ( इमा ब्रह्म क्रियन्ते ) 
ये मंत्र पाठ किये जाते हैं ( बांद: भा सीद्‌) आसनपर 
बैठ । दे झर ! ( पुरोळाश वाहि) इस अन्नको खा ॥ ३॥ 


हे(बुत्रहन्‌ ) बुत्रको मारनेवाले (गिवणः इन्द्र ) स्तुतिके 
योग्य इन्द्र | (न; पधु) इमोरे इन ( सवनेषु स्तोमेषु 
उक्थेषु ) सवनो, स्तोत्रां और गीतोंमें ( रारन्धि ) आनन्द 
प्राप्त कर ॥ ४॥ 

(मातरः चत्स न ) माताएं बछडेको प्यार करती हैं, 
उस तरह (खोमपां ,सोमरस पीनेवाले ( उरुं शवसस्पाति) 
विशाल बलके स्वामी इन्द्रको ( मतयः रिहन्ति ) स्त॒तियें 
वर्णन करती हैं । प्यार करती हैं ॥ ५ ॥ 

( सः अन्धसः मन्दस्व हि) वह तू इस सोमरससे आन- 


री 
ह्‌ 


न्दत हो, (तन्वा मह राघखे ) शरीरस बडे धनके लिये 
यत्नवान्‌ बन । ( स्तोतार निदे न करः ) स्तुति करनेवालेकी 
निन्दा हो ऐसा न कर ॥ ६॥ 

हे इन्द्र ! ( वय त्वायघः हविष्मन्तः जरामहे) इम 
तेर आश्रय करके हवि लेकर तेरी स्तुति करते हैं । हे.( बक्षा) 
वसानेवाळे | ( डत त्वं अस्मयुः ) तू हमारा सहायक हो ॥७॥ . 

है ( हरि-प्रिय ) घोडोंको प्यार करनेवाले | ( मां आरे 
अस्मत्‌ मुमुचः) उनको हमसे दूर न छोड । ( अर्वाङ्‌ 
याहि) पास आ। हे (स्वधावः इन्द्र) अपनी धारक 
शक्तिके रक्षक इन्द्र | ( इृद्द मत्ख ) यहां आनन्दित हो॥ ८ ॥ 

इन्द्र | ( केशिना घृतस्नू) बडे ब लोंवाले, षी जसा 

जिनके शरीरसे रस स्रवता हे ऐसे घोडे (बाह! आखद्‌ ) 
आसन पर बैठनेके लिये ( खुखे रथे ) छखकारक रथमें (त्वा 
अर्वाञ्चं बद्दतां ) तुझे इधर लावे॥ ९ ॥ 

१ अद्रिवः- वज्रधारी, अथवा पहाडी किलेमें रहनेवाला, 

२ शूरः झरवौर, 

३ चत्र न्‌-- इत्रकों मारनेवाला, 

४ शवसः पतिः बलका खामी, 

५ वसु!-- वसानेवाला, 

६ हरिप्रियः घोडोंपर प्रेम करनेवाला, 

७ख-धा-वः-- निज शक्तिसे युक्त । 


(३२) 


अथर्वेचेदका सुबोध भाष्य | 


[सूक्त २४] 
( ऋषिः -- १-९ विश्वामित्रः | देवता -- इन्द्रः । ) 
( क्र. ३।४२।१-९ ) 


उप॑ न! सुतमा गहि सोम॑मिन्द्र गवाशिरम्‌ । 
तमिन्द्र मदमा ग॑हि बर्हिष्ठां ग्रावंमि! सतम्‌ । कृविन्व्व|स्य तुष्णव॑ः 


इन्द्रामत्था [गरा ममाच्छाशुराषता इत? 
इन्द्र सोम॑स्य पीतये स्तोमेंरिह ईवामद्दे 


इन्द्र सोमाः सुता इमे तान्द॑धिष्व शतक्रतो । 
विद्मा हि त्वां घनंजयं वाजेषु दधुषं कवे 


इममिन्द्र गवाशिरं यवाशिरं च न! पिव 


तुभ्पादिन्द्र स्व ओक्येई सोमं चोदामि पीवयं। एप रारन्तु त हाद 


त्वां सुतस्य पीतये प्रलमिन्द्र हवामहे 


[ काण्ड २० 
हरिभ्यां यस्तै अस्मयुः ॥ १॥ 
॥ २॥ 
| आवृते सोम॑पीतये ॥ ३॥ 
। उक्थोमिंः कुविदागमत्‌ ॥ ४॥ 
जठरें वाजिनीवसो ॥ ५ ॥ 
। अर्घा ते सुम्नमीमद्दे ॥६॥ 
। आगत्या त्रुष॑भिः सुतम्‌ ॥७॥ 
ते ॥ ८ ॥ 

॥ ९ ॥ (१५३) 


। कशिकासों अवस्यव! 


(सुक्त २४ ) 
दे इन्द्र | ( नः खुतं गवाशिरं सोम ) हमारे निचोडे 
दूध मिलाये सोमरसके समाप ( छरिभ्यां ) तुम्हारे दो घोडोंके 
साथ (उप आ गहि) आओ, ( यः ते अस्मयुः ) 
तेरा हमारे पास आनेका खभाव है ॥ १ ॥ 


दे इन्द्र ! ( वहिष्ठा ग्रावभिः सुत ) आसनपर रखे 
पत्थरांसे कूटे ( तं मद्‌ आ गहि ) उस आनन्ददायक सोम- 
रसके समीप आओ ( कुवित नु अस्य तृष्णवः ) इससे 
तृप्त होनेबाले बहुत हैं ॥ २॥ 

( इतः इषिताः मम गिरः ) यहां्रे भेजी मेरी स्तुतिशां 
(इत्था इन्द्र अच्छ अशुः ) इस तरह इन्द्रके पास सीधी 
पहुंची ६, ( आब्वते सोमपीतये ) उसको इधर लाने और 
सोम पीनेके लिये ॥ ३ ॥ 

( इन्द्रं सोमस्य पीतये ) इन्द्रको सोमके पीनेके लिये 
(स्तामेः शहद वामहे ) स्तोत्रासे यहाँ हम बुलाते हें । 
( उक्थाभिः ङुचित्‌ आगमत्‌ ) स्तोत्रोंसे बुलानेपर वह 
बहुत वार आया है ॥ ४ ॥ 

हे ( शतक्रतो वाजिनीवसो इन्द्र ) सैकढों कर्म करने 
वाले, सेनाको वसानेवाले इन्द्र | ( इमे स्रोमाः खुताः ) ये 
सोमकै रस तयार हे । ( तान्‌ जठरे दधिष्व) उनको 

` पेटे धारण कर ॥ ५ ॥ 


हे ( कवे ) ज्ञानी ! ( त्वरा घनंजयें ) तुझे इम धनको 
जीतनेवाळा और ( वाजेषु दश्चषं ) युद्धोमे शत्रुको परास्त 
करनेवाला ( विद्या ) जानते दें ( अघा ते सुन इमहे ) 
इसलिये तुझसे सुख मांगते हैं ॥ ६ ॥ 

हे इन्द्र । ( इमं नः गवाशिरं यवाशिरं च ) इस 
हमारे गोदुग्ध मिळाये, सत्तु मिळाये ( वुषभिः सुतं ) 
बलवानोंने निंचोडे सोम रसको (आगत्य पिष) आकर 
पी॥७॥ 

हृ इन्द्र (सुवे ओक्ये ) अपने स्थानमें ( पीतये ) 
पोनेके लिये ( तुभ्य इत्‌ खोमं चोदामि ) तेरे लिये सोमको 
ब्रेरता हुं । ( ते हांदि एव रारन्लु ) यह तेरे हृदयमें आनन्द 


देवे ॥ ८ ॥ 


( अवस्यवः कुशिकालः ) अपनी सुरक्षा चाइनेवाले 
कुशिक गोत्री इम ( सुतस्य पीतये ) निचोडे स्रोमरसको 
पीनेके लिये दे इन्द्र ( प्रल्ल त्वां ईैमष्ददे ) तुझ पुरातन 
वारको हम बुळाते दे ॥ ५ ॥ 

इस सूत्तमें नीचे लिखे वणन वीरके है— 

१ शतक्रतुः-- चैकडौं कम करनेवाला वीर 

२ वाजिनीवस्रुः- सेनाको वसानेवाला, सन्यक्री उत्तम 
व्यवस्था करनेवाला, सेनाका संचालन करनेवांला। 

३ घनंजय!-- श्रेको जीतकर घन जानेवाला, 


सक्त २५] 


इन्द्र दवता । (३३) 


[ सूक्त २५ ] 
( ऋषि; -- १-५ गोतमः, ७ अष्टकः । देवता ¬ इन्द्रः । ) 
(क्र. १।८३।१-५ ) 


अश्वावति प्रथमो गोष॑ गच्छति सुप्रावारिन्द्र मत्यस्तवोतिभि; 
तामत्ट्णक्ष वसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो ब्रिचेतसः 


® 


॥ १॥ 


आपा न दुवारुष यान्त हांत्रियमवः पञ्यान्त्‌ वितत यथा रज्ज! । 


आचदुवास; प्र णयान्त दवय ब्रह्मप्रियं जाषयन्ते वरा ईव 


॥२॥ 


अघि इयोरदधा उक्थ्य] वचा यतस्रचा मिथना या सपयत; । 


असैसत्ता त्रत ते क्षेति पुष्यति भद्रा शक्तिर्यजमानाय सुन्वते 


॥ ३ ॥ 


आदङ्गिराः प्रथम दृधिरे वर्य इद्धाप्न॑यः शम्या ये सुकृत्यया । 


सर्वे पणे; समविन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पशु नर; 


॥ ४ ॥ 


४ चाजेप॒ द ध्रष- युद्धोमें धेयेवान्‌ रै 

प कवि:-- दूरदर्शी, कःन्तदशी, ज्ञानी, शत्रु भविष्यमें 
क्या करेगा यह पहिळेसे जाननेवाला, 

६ प्रत्नः-- पुरातन कालसे प्रसिद्ध, अनुभवी । 

सोम रस तैयार करनेकी रीति 

१ गवाशिरः-- गोका दूध सोमरसमें मिलाया जाता था । 

२ मद्‌ः-- आनन्ददायी, उत्साह बठानवाला,, प 

३ ग्रावभिः खुतः पत्यरोख कूटकर रस निकालते हैं। 

४ जठरे दधिष्व पेटमें धारण कर, पी। 

५ यवाहिर+-- जौका भाटा मिलते ह Ross 

भि ला बल नि | 
६ वृषभिः खतः बलवान्‌ पुरुष 


(सक्त २५) 
हे इन्द्र | (तव ऊतिभिः ) तेरी पुरक्षाओस ( खुधरावीः 
मत्यः ) उत्तम पुरक्षित हुआ मनुष्य ( अइवाचति गोषु 
प्रथमः गच्छति ) घोडो भौर गौआंवालोंमें HFS होकर 
जाता दै । (ते इत्‌ भवीयसा वसुना एणाक्ष ) उसको 
तू पर्याप्त घनसे भर देता दे ( यथा लिन्घु आभितः विचे- 
तसः आपः ) जसे समुद्रको चारों ओरसे विचार न करमे- 

बाले जलप्रवाह प्राप्त द्वांते इ ॥ १॥ 

( देवी; आपः न ) दिव्य जलप्रवाहोकी तरह हमारा 
स्तुतियाँ ( ष्टात्रियं उपयन्ति ) तुझ होमके योग्यके समीप 

५ ( अथव. भाष्य, काण्ड २०) 


जाती ३ | (यथा रज: वित्तं ) जैसा अन्तरिक्ष लोक 
फेड हुआ हे उस तरइ तेरी ६ अवः पच्यन्ति) रक्षण 
शक्तको चारो ओर फैली हम देखते हे । ( द्वयु दवास 
पाच)? प्र णयन्ति ) देवत्व प्रप्त करनेवाले देव आगे 
बढाते है । ( ब्रह्मप्रियं वरा इव जोषयन्ते ) मझ 


जिसका [प्रय हे उसको बराक समान सब देव प्रसन्न रखते 
ह॥२॥ 


(द्वयोः अधि उकथ्यां वचः अदधाः) दोनोंके बीचमेँ 
स्ठातक वचन रखे रहते हैं, (या मिथुना यत सचा 
सपयतः ) जो मिथुन-पति और पर्ला-खचा उठाकर तेरा 
उजा करत ई। ( अ-संय॒त्तः ते ब्रते क्षेति पुष्यात ) 
उपद्रव राहत होकर तेरे ब्रतमें जो रहता है वह पुष्ट हाता ह, 
( खुन्वते यजमानाय भद्रा शाक्तः ) यज्ञ करनेवाले यज- 
मानेका कल्याणकारक शक्ति प्राप्त हाता हूं ॥ ३॥ 


( अङ्गिराः आत्‌ प्रथमं वय दधिरे) अंगिरसोने 
प्रथम अन्न आर बलको धारण किया, ( ये इन्द्धाझयः ) 
जिन्दान अमिक प्रदीप्त करके ( सुकृत्यया शम्या ) उत्तम 
यज्ञ कमसे शान्त स्थापन की, ( नर ) उन वीराने | गोस- 
न्त अश्वाचन्त पशु खच भोजन ) गोव, घोडे और अन्य 
प्वाल सब भोग्य पदार्थोको ( पणेः समाविन्दन्त ) 
पाणस प्राप्त [केया ॥ ४ ॥ 


(३४) 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


[काण्ड २० 


यज्ञरथवा प्रथम; प॒थस्तत तत! सूया त्रपा वन आजान । 


आ गा आजदक्षना काव्य; सचा यमस्य जातममत यजामह 


॥ ५ ॥। 


बहिंवा यत्स्वपत्याय वृज्यतऽका वा श्होकमाघोषते दावि । 


ग्रावा यत्र वद॑ति कारुरुक्थ्य१स्तस्यों न्द्र अभिपित्वेषुं रण्यति 


॥ ६॥ 


प्रोग्रां पीतिं वष्ण॑ इयर्मि स॒त्यां प्रय सुतस्य हयश्व॒ तुम्यम्‌ । 


७० ०७, 


इन्द्र धनाभारह मांदयख चाभावश्वामि 
( अथवा यज्ञैः प्रथमः पथः तते ) अथर्वाने पहिल 
यज्ञे मार्ग केलाया ।( ततः तपाः वेनः सूर्यः आजनि) 
श्चात्‌ ब्रतपालक तेजस्वी सूर्य प्रकट हुआ।( काव्य; उशाना' 
सचा गाः आ आजत्‌ ) कविपुत्र उशनाने उस यज्ञक साथ 
गौवोंक चळाया । इस तरह! यमस्थ जातं ममतं यजामह ) 
नियमेसि कार्य करनेसे उत्पन्न हुए. अम्रतरूपी यज्ञ कम दम 
करते हैं ॥ ५॥ 
( यत्‌ बाहिंः स्वपत्याय बृज्यत ) जब कुशा उत्तम 
में करनेके लिये काटते दै, (अकेः वा स्छाक दावि 
आधोषते ) जब सूक्त बोलनेवाले अपने मंत्रको युलोकम 
घोषित करते हैं, (यत्र कारः उक्थ्यः आवा वदाति ) 
| निपुण स्तोता जैसा पत्थर [ सोम कूटनेका ] शब्द करता 
है, ( इन्द्रः तस्य अभिपित्वेषु ) इन्द्र उसके समीप रहने- 
रण्यति ) आनन्द मना।ता. हे ॥ ६॥ 


( हर्यश्व ) लाळ घोडोवाले इन्द्र ! ( चुष्णे तुभ्यं ) 
बलवान्‌ तुझे ( सत्यां उग्रां पोति ) सचे उत्साह वधक 
सोम पानके पास ( प्रये प्र इयार्मे ) जानेके लिये में प्रेरित 
,करता हूं । हे इन्द्र । ( चेनामिः इद्द मादयस्व ) स्ठात- 
यंसि यहां आनन्दित हा, ( विश्वाभिः घीभिः ) सारी 
बुद्धियोंस यहां ( शाच्या ग्रणानः ) शक्तिके साथ तुम्हारा 

तत्तिदोती है ॥ ७ ॥ 

इस सूक्तमें इनद्रके वीरताके ये वर्णन दै-- 

१ दे इन्द्र ! तच ऊतिभिः सुप्राबीः मत्यः अदवा- 
चाति गोष प्रथमः गच्छाति हे इन्द्र | तेरी सुरक्षाओंस 
सुरक्षित हुआ मनुष्य घोडो और गोर्वोवालोमे पहिला दोक़र 
जाता दे । 

२: ते इत्‌ भवीयसा वसुना पुणाक्षि-- उस मनुष्यको 
तू पर्याप्त घनसे भर देता है । 

३ विततं अथः पश्यन्ति-- तेरा रक्षण सामर्थ्यं चारों 


शाच्यां गणान! ॥ ७ ॥ (क्र. १०।१०४।३) (१६०) 


ओर फेल रहा दें यद सब देखते द । चारा आरसतू सबका 
रक्षण करता है, यद्द सब जानते हृ । 

४ दवाः देवयुः प्राचः प्र णयान्ति- देव देवत्व 
प्राप्त करनका इच्छावालका साधे मागास आग ले जात है । 

७ ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते- ज्ञान पर प्रेम रखनंवालका प्रसन्न 
रखते दे । 

अखंयतः ते बते क्षति पुष्याति-- जो  बंधन- 

रद्दित दै बह तेरे नियममें रहता दै आर पुष्ट होता ह्दै। 

७ भद्रा शाकः यजमानाय-- यजकर्ताको कल्याण 
करनेवाली शाक्त प्राप्त होती हे । 

८ अंगिराः प्रथमं वयः दाघिरे-- अंगिरसेनि प्रथम 
शक्ति प्राप्त की । 

९ ये इद्धासयः खुक्कत्यया शम्याः जा आम प्रदीप्त 
करके यज्ञ करते हे वे अपने शुभ कमसे शान्ति स्थापन करते ई 

१० नरः पणेः अश्वावन्तं गोमन्तं पशु खच भोजनं 
समविन्दन्त-- वीर नेता लोग पणिके घोडों, गावो और पश्न 
आदि सव भोग-मोजन आदि अपने कबजेमें करते रहे । पणियोंसि 
थ भाम अंगिरसोंने वीरतासे प्राप्त किये । 


११ अथर्चा यज्ञेः प्रथमः पथः तते-- अधथर्वाने 
यज्ञांस प्रथमतः माग फलाया । लोगे।को यज्ञका माग बताया । 

१२ काव्यः उशाना सचा गाः अ, आजञसू-- कवि 
पुत्र उदानाने साथ गावे भा चलाइ । 

१३ अस्तं यजामद्द-- भमर देनका हम यज्ञ कर 
र्‌दं द । 

१४ हे दर्यश्व इन्द्र ! सत्यां खुतस्य उग्रां पीति 
तृष्पो तुभ्यं इयमिं- दे घोडोवाले इन्द्र ! सख सोमरसका 
उग्र पान तेरे पास मं भेजता हू । 

१५ शाच्या गणानः- इन्द्र सामर्थ्यवान्‌. है ऐसी स्तुति 
हाता ६ । 


कक । आिजनिडिजिजि r पराननम 
nn, 


खूक्त २६-२७ ] इन्द्र देवत! । (२५) 
[ सूक्त २६ ] 
( ऋषिः ¬ १-३ शुनःशिपः 8-६ मधुच्छन्दाः । देवता -- इन्द्रः। ) 
९ क. १।३०।७-९ ) 
गोगैयोगे तवस्तर वाजेवाजे हवामहे । सखांय इन्द्रमृतये ॥ १॥ 
आ घां गमद्यदि श्रव॑त्सहस्तिणींभिरूतिभिः । वाजेभिरुषं नो इवम्‌ ॥ ₹ ॥ 
अछु प्रलस्योकंसो हुवे तुि्रतिं नर॑म्‌ । यं ते पूर्व पिता हुवे ॥ ३॥ 
युज्ञस्ति ब्रश्षमंरुषं चरन्तं परि सथुः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ ४ ॥ (5१६, 3 
युञ्जन्त्यस्य क्ता हर पक्षमा रथे । शोणां धृष्णू नृवाहसा ॥ ५ ॥ 
केतु कृण्वन्नकेतवे पेशो मया अपेशसे । समुषङ्िरजायथाः ॥ ६ ॥ (१३६) 
ँ [ सूक्त २७ ] 


(ऋषिः ¬ ९-६ गोषूकत्यश्वसूक्तिनो । देवता -- इन्द्रः । ) 
(क. ८।१४।१-६ ) 


यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय बख एक इत्‌ 


। स्तोता मे गोष॑खा स्यात्‌ ॥ १॥ 


(बक) बा. 
` ( सखायः ) हम सब मित्र मिलकर (योग योगे ) रेक 

संयोगमें ( चाज्ञ बाजे ) प्रयेच संमाममें ( तवस्तरं) अधिक 
शक्तिवाले ( इन्द्रं) इन्द्रश ( ऊतये हवामहे ) हमारा रक्षा 
करनेके लिये घुलाते हैं ॥ १॥. | १ 

( यदि धरवत) यदि वहु हमारी प्रायना छनेगा, तो व 
(सदस्तिणीमिः ऊर्ति ?) दजारों संरक्षण सामथ्योंके और 
( चाजेभिः) बलेंके साथ ( नः हुते उप रे गमत्‌ घ) 
हमारी प्राथनाके स्थान पर वह निःसद्द MU ॥२॥ 

( प्रत्तस्य आओकलः ) पुरान MT एस मर्‌ घरकै बास 
( ठुवि-प्रातिं नरं अजु डुव ) pes रि करनेवाले 
नेता इन्द्रको मैं बुलाता हुँ, (यं ते) जिस तुझके ( पिता ) 
भेरे पिताने (पूर्व हुवे ) पदिळे बुखाया था॥ ३॥ ४ 

(तस्थुषः परिचरन्तं ) त्यावर चारा ओर घूमनेवाळे 
किरण ( अरुष ब्ज्नं युञ्जन्ति) तेजस्वी सूथको जोडे जाते है । 
(रोचना दिवि रोचन्त ) ये किरण बुलोकर्मे रकाशते हैं ॥४॥ 

(अस्य र्थे विपक्षला) ससक रथत दोनों ओर 
(शोणा चृष्णू बुवाहसा काम्या हरी युञ्जन्ति )छाल 
रंगके, शर, बीरको ले जानेवाले प्यारे चोड जोडते ई॥५ ॥ 

( अकेतवे केठुं छृण्वन्‌) अच्चानीको ज्ञान और ( अपे- 
दासे पेशः) रूपहीनको रूप बनाते हुए, हे है मर्याः ) 
आनवो। ( उषाद्भेः से अजायथाः ) उषाओंके साथ सूर्य 
उत्पन्न होताहे॥६॥ 

® 


इस सूक्तम वीरताके मंत्र भाग ये ई 
NM) > 0.२ 
१ सखाय' योगे योगे वाजे वाजे ऊनये तवस्तरं 


इन्द्र हवामहे-- हम सब एक विचारके लोग एक स्थानपर . 


मिलकर, प्रत्येक संग्राममें तथा. प्रत्येक योर 
सुरक्षाके लिये शक्तिमान इन्द्रको सहायतार्थ 

२ यदि श्रवत्‌, खहस्त्रणोतिः 
नः हवं घ उप आ गमत्‌-- याद 
सुनेगा, तो हजारों सुरक्षा साधनोंके साथ 
हमरे समीप निःसंदेह आ जायगा । 

३ येते पूरवे पिता हुवे, प्रत्नस्य ओकसः तुविप्राति 
नरं अलु हुवे-- जिस तुझे मेरे पिताने बुलाया या, उस तेरे 
परिचित मरे प्राचीन घरके पास अनेक शत्रुओका सामना करने- 
वाले तुझ इन्द्र वीरका मैं बुलाता हूँ । 

४ अस्य रथ विपक्षसा शोणा छः 
काम्या हरी युञ्जन्ति इसके रथको दोनो 
शूर, नेताको ले जानेवाळ प्रिय घोडे जोते जाते हे । 

५ अकेतवे केतु कुण्वन्‌-- अज्ञानीको ज्ञान 
अन्धेरमें है उसको प्रकाश देना । 

६ अपेशखे पेशः कृण्बन-- रुपहोनडो सुरूप 

(सूक्त २७) 

दे इन्द्र | ( यथा त्व ) जैसा तू वेसा ( यत्‌ अः 

एकः इंशीय इत्‌) यदि में धनका अकेला एक 


य प्रसंगमे हमारी 
बुलात हूँ । 
ऊतिभिः वाजाभेः. 
पढ्‌ हमारी प्रार्थना, 
आर बलेंके साथ वह 


चुवाहसला 
आओ र लाल प 


देना, जो 


करन] | 


व्स्वः 
हाख [मी 


1] 


४5. 1 


शिक्षेयमस्मे दित्सेयं 
धेनुष्ट इन्द्र सुनृता यज॑मानाय सुन्त्रते 
न त॑ वर्तास्ति राध॑स॒ इन्द्रं देवो न म्य 


Ef 


झचापत मनाषण 


यज्ञ इन्द्रॅमवर्धयद्यद्ामि ज्यर्ववयत्‌ 


वावुधानस्यं ते वर्यं विश्वा थनानि जिग्युषः 


[ सूक्त 
{ऋषिः -- 


अशतबेदका सुवोध भाष्य । 


( क्र. ७ १४।७-१० ) 


51१न्तशक्षमतिरन्मद्‌ सोम॑स्य रोचना 


उट्रा आजदाङ्गराम्य आावष्कुण्वन्शुद्वा सत 


हाऊ. लो (म स्तोता गोषखा! म्यात्‌ ) मेरा खाता गोवा का 
साथी हाँगा ॥ १॥ 

यत्‌ अहँ गोपतिः स्याम्‌) यदि में गाआंका स्वामी 
1ऊं, हे ६ शाचोपते) शक्तिक खामी इन्द्र ! (अस्म 
झाक्षयं ) उसको धन दूं और ( मनीषिणे दित्खये ) मनन 
शीलक मौ दै दू ॥ 

हे «न खुन्वत यजमानाय ) सोमयाजी यजमानके 
ल्यि( त सूचूता घु ) तेरी सत्यप्रिय गाही दै । ( पिप्युषी 
गां अश्वे दुदें ) वह १९ होकर गो और घोडा देतो हे ॥ 

इन्द्र [(( न देवः न मत्यः ) न देव ओर नावी मत्यं 
(ते राघस वर्ता आत्ति ) तरे दातृखका रोक्नेवाल। कोई 
है, (स्तुलः यत्‌ मघं दित्लालि ) जब स्तुति करनेपर तू 
घन देना चाहता दै॥४॥ 

( यज्ञः इन्द्रं अवधंयत ) यज्ञने इन्द्रका महात्म्य बढाया 
(यत्‌ सूर्सि व्यवर्तबत्‌ ) जो इन्द्र भूमिको उपज!ऊ बनाता 
है! (दिवि ओपशं चक्राणः ) आर बूलोकर्मे अपना सामथ्य 
अकट करता हैं ॥ ५॥ 


२ ०५ 


हे इद! (वाब्व॒धानस्प्र ) बढनेवाळे और ( विश्वा 
घनानि जिग्युषः ) सब घर्नोको जीतनेवाले ऐसे तेरी (ते 
ऊतिं ) घुरक्षा दमें मिले ऐसा ( आ द्वणीमद्दे ) इम मांगते 


हे ॥६॥ 
इन्द्र्का महत्व नाचक मत्रभागांसे प्रकट हाता ह 


१ हे इन्द्र | न देवः न मतेः ते राधसे वर्ता अस्ति 

स्तुतः यत मघ दित्साते-> न दंव आर नाइ मत्य तर 

तित्वका विरोध कर सकता दवै, स्तुति करनेपर जिसको तू घन 
देना चःइता दें । 


यदहं गोप॑तिः स्याम्‌ ॥ २॥ 
| गामश्चं पिप्युषीं दुहे ॥ ३ ॥ 
। यद्दित्ससि स्तुतो मघप्‌ ॥ ४ ॥ 
। चक्राण ओपशं दिवि ॥ ५ ॥ 
। ऊतिमिन्द्रा बंणी महे ॥ ५ ॥ (१७२) 
२८ ] 
१-४ गोपूक्त्यश्वसाक्तनो । देवत! -- इन्द्रः । ) 
। इन्द्रो यदाभेनद्वलम्‌ ॥ १ ॥ 


1; । आवाञ्च चुचुद व॒लम्‌ 


२ यज्ञ: इन्द्रं अवधघवत्‌- यज्ञ इन्द्रकी महिमा बढाता है, 

३ भूमि ब्यवतयत्‌-- इन्द्रे भूमिको अधिक उपजाऊ 
बनाया हें, 

४ दिवि ओपश्चं चक्राणः 
सामर्थ्य प्रकट किया हे 

५ हे इन्द्र | विश्वा घतानि जिग्यषः वाचघानस्य 
ते ऊति आ वृणीम्रहे-- हे इन्द्र! सब धनोको विजयसे 
प्राप्त करनेवाळ और अपनी मद्दिभाख्न बढनेवले तेरा रक्षण हमं 
प्राप्त दो यदृ दमारी मांग है । 

प्रथम ओर द्वितीय मंत्रमे “तेरे जसा में यदि घनें।का खामी 
बनूँ तो में धनक्रा दान करूंगा ' ऐसा कहकर इन्द्रसे भक्त स्पर्धा 
कर रड] दें। यद्द भक्तिरसका एक उत्तम उदाहरण है। ' मेर! 
स्तोता गोओका स्वामी होगा | ' यह वाक्य भी इन्द्रकी बराबरी 
करनेव!ःळा भक्तका वाक्य है । तृतीय मंत्रमें ' पुष्ट गाय, गौ और 
घोडा देती है ” इसमें गायके बदले घोडा मिलता है ऐसा 
समझना योग्य ह । 


इन्द्रन थुले।कर्म अपना 


(सूक्त १८) 

(इन्द्रः ) इन्द्रने ( खामस्य मदे ) सोमरम पीनेसे उत्पन्न 

हुए उत्साइमें ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्षको तथा (रोचना) 
प्रकाशित स्थानोको (व्यातिरत्‌ ) व्याप लिया (यत्‌ चलं 
अभिनत्‌ ) और तब बळको तोड दिया ॥ १॥ 
( ऑगिरोभ्यः ) आंगेरसॉके लिये ( गुद्दा सतीः गाः 
आधिष्कृण्वन ) गुदामें रहनेवालो गोओको बाहर निकालकर 
(उत्‌ आ आजस्‌) प्रदान किया और (वल अर्वाञ्चं 
चनुदे ) वलक्रो नांचे गिरा दिया ॥ २॥ 


सक्त २९ | इन्द्र देवता । (२७) 
~ क न ~ वो ४-3 ५८७ ~ = | a] 
इन्द्रेण रोचना दिवो इह्वानिं दंहितानिं च । स्थिराणि न पराण ॥ २ ॥ 
अ OT I~ च (4.3 ~~ ~ 
अपामूमेमदन्निव स्तोमं इन्द्राजिरायते । वि ते मदां अराजिषुः ॥ ४ ॥ (१७३) 
[ सक्त २९ ] 
( ऋषिः -- १-५ गोपूक्त्यश्वसूक्तिनो । देवता -- इस्द्रः। ) 
( ऋ. ८।१४।११-१५ ) 
त्वं ~ 51 र! धन 
त्वं हि स्तोमवधेन इन्द्रास्युक्थ्रधन; । स्तोतणामुत भद्रकृत्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्रमित्केशिना हरी सोमपेयाय वक्षतः । उप यज्ञे सुरापसम्‌ ॥ २ 
अपां फेनेन नम्रंचेः शिरं इन्द्रोदंबतयः । विश्वा यदय स्पृध! ॥ ३॥ 
मायाभिरुत्सिस्ुप्सत इन्द्र द्यामारुरुक्षतः । अव दस्पूरपूचुथा! ॥ ४ ॥ 
असुन्चामिन्द्र संसद विषूर्ची व्यूनाशयः । सोमपा उत्तरो भव॑न्‌ ॥ ५ ॥ (१८१) 


( इन्द्रेणद्वः ) इन्द्रने युके स्थानमें ( रोचना डळ्हानि 
हेहितानि च ) चमऊनेव छे नक्षत्र सुदढ कर स्थापित किये 
बे ( स्थिराणि न पराणुदे ) स्थिर किये और वे डार 
हीं जा सकते ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र | ( अपां ऊर्मिः इव ) जलोंकी लहरके समान 
(स्तोमः मंदन्‌ इव.) यद्द स्तोत्र आनन्द बढाता हुआ 
( अजिरायते ) शघ्रतासे बाहर आ रहा है, ओर उससे (ते 
मदाः बि अराजिषुः ) तेरे आनन्द विराजते ६ ॥ ४॥ 

वीरताका वर्णन यह है-- 

१ बलं अभिनत्‌-- इन्द्रने वलको तोड दिया । 

२ वले अर्वाञ्चं नुनुदे-- इन्द्रने बलको नीचे गिराय।। 

३ अंगिरोभ्यः गुहा सतीः गाः आविष्छृण्वन्‌ आ 
अजत्‌-- [ वलने गोवे पकड कर अपनी गुद्दाम वंद करके 
रखी था, ] उन गोऑको अंगरा ऋषिर देनेके लिये इन्द्रने 
गुह्यासे उनका बादर निकाला आर भागराकऊ पास ल जाने% 
लिये इंकाला । 

४ इन्द्रेण दिवः रोचना टळ्हानि डंदिताने स्थिरा- 
णि न पराणुदे-- इन्द्रने दुले।क्म चमकदार नक्षत्र दढतासे 
स्थापित क्रिय, उनको दूसरा कोइ हटा नहीं सकता | [ यहां यह 
इन्द्र परमात्मा दौ है। ] 

(सूक्त २९) 

हे इन्द्र | (त्वं डि स्तामवर्धनः ) सोत्रों द्वारा जिसका 
महत्व बढता है ऐसा तू दे और ( उक्थवर्धनः ) स्तुतियोखन 
जिसका यश बढता है ऐसा हे । और तू (स्तोतणाँ उत 
भद्ररुत्‌ ) स्तोताओंका कल्याण करनेवाला हृ ॥१॥ 


(केशिप्ता हरी ) बालवाले दो घोडे ( इन्द्रं सोम 
पेयाय वक्षतः ) इन्द्रको सोमपानके ण्यिले जाते हे 
( छुशाथस यज्ञं उप) उत्तम दाता इन्द्रको यज्ञकेपास ले 
जायग ॥ २॥ 

_ हे इन्द | ( नमुचेः ठार; ) ठमने नमुचिका सिर, अपा 
फेनन ) जलोंके झगे (उद्वतयः ) उखाउ दिया 
(यत्‌ विश्वाः स्पृघः अजयः ) तब सब शत्रुआंक! 
जीता ॥ ३ ॥ 


हे इन्द्र | (द्यां आरुरुक्षतः ) युलोकपर चढनेको इच्छा 


करनेवाले और (मायाप्रिः) कपटोंसे ( डात्लिखुप्सत ) 
खिसकनेकी इच्छावाळे (दस्यून्‌) शत्रुओको तूने (भव 
अघूनुथाः ) नीच गिरा दिया ॥ ४॥ 

हे इन्द्र | ( असुन्वा संसद ) साभयाग 
सभाको ( विषूची व्यन।शायः ) तूने छिन्न भिन करक 
बिनष्ट किया ओर (सोमपाः उत्तरः भवन्‌) सोमर 
पीऊर तू विजयी हो गया ॥ ५ ॥ 

इस सूक्तमें इन्द्रके विजयके मंत्रभाग ये हैं -- 

१ हे इन्द्र ! स्तोतूणां भद्रकृत्‌ हे इन! तू खाताः 
ओंका कल्याण करता है । 9 

२ स्तोमवर्घनः, उक्थवर्घेनः-- स्तोत्रासे इसका यथ 
बढता है । 

३ खराघाः-- उत्तम धन देनेवाला, 

8 नसुचेः शिरः अपां फेनेन, इन्द्र ! उद्वतंयः-- 
नमुचिका सिर जलॉके झागके इन्द्रने उखाडकर फेंक दिया । 


करनेवालॉको 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य 


[काण्ड २० 


(२८) 
[पक्त ३० ] 
( ऋषिः -- १-५ वरू: सर्वहरिर्वा । देवता -"हरिः [ इन्द्रः । | ) 
( क्र, १०।९६।१-५ ) 
प्र तें महे विदथे शंसिप हरी प्र ते वन्वे वनुषो यतं मदस्‌ । 
घतं न यो हरिभिश्चारु सेच॑त आ त्वां विशन्तु हरिपस गिर; ॥ १ 
हरिं हि योनिमभि ये समखरान्हिन्वन्तो हरी दिव्यं यथा सद्‌? । 
आ यं पृणन्ति हरिंभिनं घेनव इन्द्राय शुषं हरिवन्तमचत ॥ २॥ 
सो अंस्य वज्रो इरितो य आयसो हरिनिकांमो हरिरा गर्भस्त्यो? । 
दुजी सुशिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्रे नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे ॥ ३॥ 
दिवि न केतुराथिं धायि हर्यतो विव्यचद्वज्रो हरितो न रंह्या । 
तुददहिं हरिशिप्रो य आय॒सः सह [रोका अभवद्वारेभर! ॥ ४॥ 


न-मुखि '- वढ रोग या रोगढ़ाम जा जलदा अपनों पकड 
छोडता नहीं । ' अपां फेनः '- समुद्र झाग, जलॉकी झाग 
यह औषध दै जिससे पूर्वोक्त रोग दूर होता है । 

५ विश्वाः स्प्घः अजय:--.. सब शत्र ऑको जीत लिया! 

दस्यून्‌ अब धूनुथाः- शब्रुओंकी नीचे गिरा दिया 
दूर किया । 

७ असुन्वाँ खंखदं विषूची व्यनाशयः- अयाज- 
ककी सभाको विनष्ट कर दिया । 

८ सोमपा उत्तरः भवन्‌-- सोमयाजक उच्च स्थानपर 
चढे | 

“अपां फेनः’ समुद्र झाग यह औषध है, उससे ' नमुचि? 
नामक रोग दूर होता है। यह औत्रघ प्रकरण दै । वैद्यको 
इसका विचार करन। चाहिये । 

(सूक्त २०) 

(ते द्री) तेरे दोनों घोडोकी (महे विदथे 
बढ़े यश्ञमें में. प्रशंसा करता हुं । (ते वनुषः ह 
वन्जे ) तुझे इष्ट आनन्दकारी रसको में तयार करता हूं । 
(घृते न) घो के समान ( यः दरिभिः चारु सेचते) 
जो घेडोंसे आकर प्रेमसे जलको सींचता हे, ( हरिवपस त्वा 
गिरः आ विशन्तु ) ऐसे सुन्दर" रूपवाले तुझमें मारी 
स्तुतियां प्रविष्ट हों ॥ १॥ 


(हरिं योनि ये दि अभि खमस्वरन्‌) जो ऋषि 


इन्द्रके आ।गमनके मूल कारण रूप घोडेकी स्तुति करते रहे 
(यथा दिव्यं खदः हिन्वन्तः हरा ) क्योंकि दिव्य यज्ञ- 
स्थानके फास इन्द्रको थे ही घोडे लाते दें | (य॑ दरिभिः न 
धेनवः आ प्रीणन्ति ). जिसके घोडोंके समान गोवे तृप्त 
करती हैं उस ( इन्द्राय हरिवन्तं शहूष अचत ) इन्द्रे 


~ ७0:97 


संतोषके लिये घोडावाले बलका पूजा बरा ॥ २॥ 


(सः अस्य बज्न: ) वद इस इन्द्रका वज ( हरितः य 
आयसः ) नीला ओर फोलादका हे ( हरिः निकामः ) यदृ 
प्राण इरण करनेवाला वज्र उसको बडा प्यारा है,,( हरिः आ 
शभस्त्याः ) मुआओमिं यह इन्द्र इस वज्रको पकडता है । 
(द्युन्नी खुशिप्रः ) तेजखी उत्तम हतु या साफेवाला इन्द्र दै 
(हरि-मन्यु-लायकः ) शत्रुके प्राण हरण करनेवाले, कोष 
युक्त बाणको धारण करनेवाले ( इन्द्रे दारिता रूपा निमि- 
मिक्षिर ) इन्द्रम पारे तेजखी रूप मिले हैं ॥ ३॥ 


(दिवि इयेतः केतुः अघि धायि न) युलोकमं सुन्दर 
ध्वज जैसा लगाते हैं, वेसा वह (वञ्जः इरितः रंहा न 
चि व्यचत्‌ ) सुवर्णेकरा वज्र मानो वेगसे चलता है, (यः 
आयसः दरिशिप्रः अहि तुदत्‌ ) जिस फौलादके वजसे 


सुवर्णके साफेको धारण करनेवाले इन्द्रे अहि नामक शन्रुको, 


मारा ।. तब ( इरिंभरः सहस्तशोकाः अभवत्‌) पुव- 
रसे भरा वद्द वज सदस दीप्िवा हो गया ॥ ४॥ 


TENN)! 


सक्त २१ ] 


इन्द्र देवता । (३९) 


वत आक © HAN ~ eS [a 
त्वेत्वमहयेथा उपस्तुतः पूर्वेभिरिन्द्र हरिकेश यज्वभिः । 


त्वं » 10०० डस 1] ~ [a 
त्वं हंयासि तच विश्व॑मुक्थ्य॑) मसांमि राधो हरिजात हर्यतम्‌ 


॥ ५ ॥ (१८६) 


[ इक्त ३१ ] 
( ऋषि। ~ १-५ बरुः सवेहरिर्वा । देखता ~ हारिः [ इन्द्रः ] । ) 
( ऋ. १०।९६,६-१० ) 
ता वज्रिणे मन्दिनं स्तोम्यं मद॒ इन्द्रं रें बहतो हयेता हरीं । 


पुरूण्य॑स्मे सव॑नानि हयँत इन्द्राय सोमा हर॑यो दधन्विरे 


॥ १ ॥ 


अरं कामाय हर॑यो दधन्विरे स्थिराय॑ हिन्वन्दर॑यों हरी तरा । 


९1 १० 


अवेद्वर्या हरिंभिजोषमीयते सो अस्य कामे हरिवन्तमानशे 


॥२॥ 


दे ( हरिकिशा इन्द्र) सुनहरी बालेंवाले इन्द्र | ( 
यज्वांभः उपस्तुतः ) ` पूव समयके य।जकोंने स्तुति 
हुआ (त्वं त्वं अद्दयंथाः ) तू ही स्तुतिके लिये योग्य हे। 
(तव विश्व उकथ्यं ) तरी सब स्तुतिके लिये ( त्वं हयलि) 
तू योग्य हे | हे ( हरिजात) दे दुःख हरण करनेवाले।मे 
असिद्ध | ( ह्येते राघः अखामि ) तेजखो घन तेरा ही 
हे॥५॥ 

इस सूक्तम इ द्रको च।रताका वणन अब दखिये-- 

१ इन्द्राय हारेवन्तं शूषं अचत इन्द्रके शत्रुवध- 
कारों बलकी पूजा करो । 

२ अस्य वज्ज! हरितः आयसः हरिः निकामः 
इस इन्द्रका वज सुवर्णसे सुशोभित फौलादका है, वइ शज्जुको 
दूर करनेवाला दै इस कारण प्रिय है। 

३ हरेः आ गभस्स्योः वह शत्रुक्रा इरण करनेवाला 
वज्ञ दोनों होथॉस वद पकडता हे । 

8 द्यस्ली सुचरिप्र, हारे-मन्यु-लायकः- वेइ इन्द्र 
तेजस्वा, उत्तम साफा धारण करनेवाला, शन्नक प्राण हरण 
करनेवाल| क्राघी बाण ।जसक पास रहता हू । 

५ इन्द्रे हरिता रुपा निमिमिक्षिरे-- इन्द्रमें सब 
चमकालु रूप रद्द द । 

६ दिवि हयतः केतुः न अघि घायि- आश्म 
सुवर्णका ध्वज जसा फडके [ वेसा इन्द्रका वज्ञ चमक रहा ई। ] 

७ हरितः चज यद्या न विव्यचत्‌-- सुषणेका वज 
वंगसे चला । 

८ हरिशिप्रः यः आयखः आहि तुद त्‌-- सुवणेका 
साफा बांघनेवाल इन्द्रनं अपने फालादक वजस आहनामक 

अपने इाज्नुका मारा । 


९ हरिभरः सहस्जशोकः अभवत्‌ सुवणेसे मरा 
हुआ वह बज्र सहस्न तेजासे चमकनेवाला हुआ । 
१० त्वं त्वं अहयेथाः-- तू दी स्तुतिके लिये योग्य हृ 
११ त्वं हर्यसि, तव विश्वं उक्थ्यं त्‌ स्वुपिक 
लिये योग्य हे, सब स्तुति तुम्हारो हे । 
१९ हे हरिजात ! हय॑ते अखामि राघ:- देश 
प्राण हरण करनेवालोस प्रसिद्ध इन्द्र | तेरा घन अवर्णनीय ह 1 
इस सूक्तमें “इन्द्र ' के लिये ` हरि-केश उदा. ह्‌ा 
सुवर्णके रंगके केशवाला इन्द्र है । मुवणके बालावाछ लोग जहां 
होते हैं वहांका यह वीर है । तैत्तिरीय संद्वितावालोंको ' हिरण्य 
केशी ' कहते है । वही भाव ' हरि-केश ' में दीखता ६ । 
(सूक्त २१) 
(ता हृयेता हरी) वे दोनों प्रिय घोडे ( वज्रिणं 
न्दिनं स्तोम्यं इन्द्रे) वज्रधारी, आनन्द युक्त स्तुतिकें 
योग्य इन्द्रको ( मदे ) आनन्द प्राप्त करनेके लिये (रथ वदतः) 
रथमें ले आते हें। ( अस्मे हर्यत इन्द्राय ) इस इच्छा 
करनेवाले इन्द्रके लिये ( पुरूणि सवनानि ) बढुतखे सवन 


और ( इरयः खोमाः) तेजस्वी सोमरस (द्घन्विरे ) . 


बढते हैं ॥ १ ॥ |, 

(कामाय हरयः अरं दघन्वर ) इन्द्रकी कामनाचुसार 
सोमरस पूर्णतया बहें। (स्थिराय हरयः हरा तुरा 
हून्वन्‌ ) स्थिर इन्द्रक लय वेगवाल सामरसान दाना घोडोंको 
त्वरासे चलाया । ( अवेद्धिः हरिभिः यः जोषं इयते ) 
चगवाले घोडोसे जो चुपचाप जाता हे, ( सः अस्य हारवन्त 
कामं आनशे ) उस रथने इस इन्द्रकी झोमवाली कामनाका 
जाना ॥२॥ 


अथवेवेदका खुवोध भाष्य । 


[ काण्ड १० 


हरिंत्मशारुहारिकेश आयसस्तुरस्पेये यो हॉरेपा अवंधेत । 


Le 11 


अवेद्धिर्या हरिमिवाजिनीवसुरति विश्वां दुरिता पारिपद्धर 
[य॒ हरिणी दार्वेध्वत। । 


खेद यस्य हरिणी विपेततः शि 
प्र यत्कृते चमसे ममजद्वरी 


पीत्वा मदस्य हृयतस्यान्धस! 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


उत स्म सञ्च ह्येतस्य पस्त्योरत्यो न वाजं हरिवो अचिक्रदत्‌ । 


ICs 


मही चिः 


[घषणाइयदाजसा बहडया दाधप हयताश्चदा 


॥ ५ ॥ (१९१) 


[ छक्त ३२ | 
( ऋषिः -- १-३ बरुः सवहरिर्वा | देवता - हारे: [ इन्द्रः ]। ) 


आ रोद॑सी हयँमाणो महित्वा नव्यनव्यं हर्यसि मन्म नु प्रियम्‌ । 


म्र पस्त्य[मसुर हयत गारावष्काघ हरय द्याय 


( द रें-इमशारु! ) पीला मूछाँवाला ( हारि-केदा! ) 
पील बाळोंबाला, ( आयल्तः ) फोलादका जैसा बना ( तुरस्पये 
यः दृ।रंपा अचघत ) त्वरासे पीनमें जो घोडोका पालनकर्ता 
उत्साइस बढता दे, ( अवाद्धः हारभिः यः) वेगवान्‌ 
घोडोसे जा ! चाजिनी-वखुः ) सेनाको वसाता हैं वह (हरी ) 
दानों घोडोंको ( विश्वा दुरिता अति पारिपत्‌ ) सारी 
कठिनाइयोंके पार ले यया ॥ ३ ॥ 

{ वेव यस्य हरिण विपेततुः ) दो घुवोके समान 
जिसक दाना जबडे अलग अलग चलते हैं | ( शिप्र हारणा 
वाजाय दावद्यत; ) दोनों जबडे वेंगके लिये वह जब 
ऊपाता हे, (यत्छत चमले ) जिसके लिये चमस्र तैयार हुए 
उस ( मद्स्य इयेतस्य अन्धखः पीत्वा ) आनंदकारक 
प्रिय अन्नरसको पीकर वढ अपने (हरी म्र त्‌ ) दोनों 
घोडाको पॉछता हे ॥४॥ 

( उत हयेतस्य पंस्त्योः खम स्म ) यदि इच्छा करने" 
वाले इन्द्रा घर य, और प्रथिवीमें हे, तो बद्वासे ( अत्यः 
वाज न ) घोडा जसा युद्धम जाता इं वश वह ( हरिवान्‌ 
आचिकद्त्‌) घेडोवाला इन्द्र आया है ! ( मही चिषणा 
खित्‌) बडी स्ठुतिने ( ओजखा अहयेत्‌ ) बलसे उसको 
इधर लाया इ । भार {ह्यतः चित्‌ बृहत चयः आ 
दाधष ) उस इच्छा करनेवालेन बडी आयु घारण का nn 

इस सूक्तम इन्द्रके वार कम ये ई-- 


१ हरी वज्रिणं इन्द्रं रथे वद्दतः-- दो घोडे वज्रधारी 
इन्द्रको रथमें बिठळाकर ले जाते हैं । 


॥ १ 


रो घोडे त्वरासे ले चलते हॅ । 


8 अवोद्धिः हरिभिः यः बाजिनी-बसु-- शीघ्रगामी 
घोडोमे जो सेनाको वसता दूँ । 

५ हरी विश्वा डुरिता अति पारिषत्‌-- दो घोड 
सब संकटको पार करते हैं । 

६ अत्यः वाजे न हरिवान्‌ अचिक्रदत्‌ घोडा 
युद्धमें जाता है उस तरह इन्द्र भाता है । 

इन्द्रका वर्णन 

१ हृरिईमशारु:-- सोनेके रंगके मूळियोंवाला, 

२ हरिकेशाः-- सोनेके रंगके बालव।ला, 

३ आयलः-- फौलादका वज्र घारण करता है, 

छ दरिपा-- घोडाँका पालन करनेमै कुशल, 

५ वाजिनी-वछः-- सैन्यौँको अच्छी तरद वसानेवाला, 

५ बृहत्‌ वयः दृधिषे-- बडी आयु धारण करता है । 

(सूक्त २९) 

तू (महित्वा) अपनी महिमासे (रोद्ली आ हये- 
माणः) युलोक और पृथिवीक्रों भर देता है । तथा ( नव्यं 
नव्यं प्रियं मन्म) नवीन नवीन प्रिय स्तोत्रको तू (इयसि) 
चाहता है । हे (असु-र) जीवन शक्ति देनेवाले इन्द्र ! 
(हरये सूर्याय ) दुःखाँका इरण करनेवाले सूर्यके लिये 
(गोः यंतं पस्त्यं ) गौ ओके स्पृहणीय वाडेको (प्र आचि" 


च्छि ) प्रकट कर ॥ 3 ॥ 


सूक्त २३ ] 


त्व 1 ए 4 ~ 10 Tess 
आ त्वां हयेनतं प्रयुजो जनांनां रथे वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र । 
पिबा यथा प्रतिभृतस्य मध्वो हथैन्यज्ञ संघमादे दर्शोंणिम््‌ 
अपा! पर्वेषां इरिषः सुतानामथो उदं सनं केवलं ते। 


(३१) 


इन्द्र देवता! 


॥ २॥ 


ममद्धि सोमं मधुमन्तमिन्द्र सत्रा इषं जठर आ वृपख ॥ २ ॥ (१९४) 
[सक्त ३२ ] 
( ऋषिः ~ १-३ अष्टकः । देवता 7 | ) 
अप्सु धृतस्यं हरिवः पिबेह नाभेंः सुतस्य जठर पूणख । 
मिमिक्षुर्यमद्रय इन्द्र तुभ्यं तेभिवेधेख मदसुक्थवाहः ॥१॥ 
प्रोग्रां पीतिं वृष्णं इयर्मि स॒त्यां प्रयै सुतस्यं हयेश्व तुभ्यम्‌ । 
भिरि ॥ २॥ 


इन्द्र धेनाभिरिह मांदयख धीभिर्विश्वाभिः शच्या ग्रान 


1 ० 


ऊती शचोव 


व॑ वीर्येण वयो दर्धाना उश्चिजं ऋतज्ञाः | 
प्रजाव॑दिन्द्र मनुषो दुरोण तस्थुर्गणन्तः सधमाद्यासः ॥ रे 
॥ इति तृतीयाऽचुवाकः ॥३॥ 


॥ ऋ. १०।९६।११-१३ (१९.७) 


मांहित्वा रोद्खी आ हयमाणः— वीर अपनी महि 
मासे विश्वको भर दे । 


नव्य प्रय अन्म हयस्ति नवीन प्रिय स्तुतिके स्तोत्र 


_ दर्ये सर्याय गोः हयेते पस्त्यं प्र आविष्क्रघि-- 
गोवोके वाडेको सूर्य प्रकारामें खुला कर । सूय प्रकाशमें गोवे 
विचर ऐसा कर । 

हे इन्द्र | ( जनानां प्रयुजः) लोगोके यज्ञके प्रयोग 
( दारिशिप्र त्वा ) सुनदरि साफवाले तुझे ( रथे आ वहन्तु) 
रथमें बिठलाकर ले आवें । ( सघमाद्‌ ) साथ साथ बेठकर 
भानंदित होनेके यज्ञ स्थानमें ( दृशाणि यज्ञं हू यन्‌ ) दस 
अंगुलियोंसे निचोड पूजनीय सोमको चाइनेवाला तू बेठ और 
( मतिश्चतस्य मध्वः ) साथ रखे हुए मधुर रसका ( यथा 
पिब ) यथेच्छासे पान कर ॥ २ ॥ 

इन्द्र | दे ( हरि-वः ) घोडंवाले वीर! (पूर्वेषां 
सुतानां अपाः) पूर्व समयके सोमरसोंको तूने पिया है। 
(अथो इवं सवन ते केवलं ) ओर यहद सोमरस तो तेरे 
लिय ही केवल तैयार किया दै। दे इन्द्र! ( मधुमन्तं सोमं 
ममाद्धि ) मोठे सोमरसके पानसे आनंदित हो। और हे इन्द्र | 
( जठरे) अपने पेटमें ( वृष सत्रा आ वृषस्व ) बलवर्धक 
इस सामरसको साथ साथ डाल द्‌ ॥२॥ 
६ { अथर्व. भाष्य, काण्ड २०.) 


जनानां प्रयुजः हाराशाप्र त्वा रथ आ वहन्तु 
गरोयोके कमैवारको रथमें बिठछाकर उस स्थान पर ल आवें । 

खधमाद लोग साय साथ बठे भार भानद प्राप्त कर- 
नेकी बाते कर । 

हारचः- घार्डावाल वार द । 

(सूक्त २२) 

रि-वः) घोडोवाले वीर! ( अप्सु छूतस्य ) 
सका (इह्‌ पिब) यहाँ पाए कर! 
ढे सोमसे (जठरे 


हे(ह 


हे (हरि-अश्व ) छाङ घोडोंवाल इन्द्र | ( वष्ण तुभ्य 
सुतस्य ) बलवान ऐसे तेरे लिये 
पीतिं ) सुचे उत्साइवथक सोमपानक पास (प्रये प्र इया ) 
जानिके लिये में तुझे प्रेरित करता हू । ई ईन्द्र | ( घेनाभः 
इह मादयस्व) हमारी स्तुतियाव आनन्द मना । जब तू 
( विश्वाभिः घीमिः ) सब बुद्धया आर ( शच्या गणानः) 


झाकिके साथ प्रशंसित होता ह ॥ २॥ 
व. २०२५७ देखो ) 


हे (शचावः) शक्तिमान्‌ इन्द्र। (तव ऊती) तेर 
रक्षणक्रे सामथ्ये (तव घीर्येण ) तेरे वीयसे ( वयः दृघानाः ) 
शक्तिको प्राप्त करते हुए ( उशिजः क्रतक्षा! ) प्रेमसे यञ्चके 


(४२) अधर्ववेद्का छुबाघ भाष्य। [ काण्ड २० 
[सूक्त २४] 
(घुषिः -- १-१८ शृत्समद्‌ः । देवता -- इन्द्रः । > 
गो जात एव प्रथमो मन॑खान्देवो देवान्क्रतुना पयभूषत्‌ । 
शुष्माद्रोदसी अभ्य॑सेतां नम्णस्य महा स जनास इन्द्र! ॥१॥ 
पंथिवीं व्यर्थमानामरँहद्यः पर्वेतान्प्रकापितॉ अरंस्णात्‌ । 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो धामस्त॑श्नात्स जनास इन्द्र ॥ २ ॥ 
यो हत्वाहिमरिंणात्सप्त सिन्धून्यो गा उंदाज॑द्पघा वलस्य । 
यो अझ्मनोरन्तरन्निं जजानं संवृक्समत्सु स जनास इन्द्रः ॥ ३ ॥ 
येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दास वर्णमर्धरं गुद्दाक; । 
श्रप्नीव यो जिंगीवां लक्षमार्ददय। पुष्टानि स ज॑नास इन्द्र! ॥ ४ ॥ 
ज्ञानी लोग मिले । हे इन्द्र ( (प्रजावत्‌) प्रजासे युक्त होकर (जनासः ) लोगो 1 (स इन्द्रः ) वह इन्द्र दे ॥ १॥ 
(ऋ, २।१२।१ ) 


(खघमाद्याखः गुणन्तः ) एकत्र आनन्दसे रहंनवाले, तेरी 
स्तुति करते हुए (मनुषः दुरोण तस्थुः ) मानवोके रहने 
योग्य घरमें रहें ॥ ३ ॥ 

हरिवः धोढेंके साथ रद्दनेवाला वीर, 

शाचीचः-- सामर्थ्यवान्‌ वीर, ` 

तच ऊती, तव वीर्येण वय। दघानाः-- तेरे रक्षणसे 
सुरक्षित और तेरे पराक्रमसे शक्तिमान ददोनेवाले वीर दव ॥ 

जशिज्ञः क्रताक्षा!-- प्रेमसे साथ बैठकर श्रेष्ठ कर्म करने 
वाले हॉ, और ये यज्ञकर तत्व जाननेवाले हो । 

प्रजावतु-- संतानोसे युक्त हाँ, कोई संतानद्दीन न हो । 

सधमाद्यासः गृणन्तः मनुषः दुरोणे तस्थुः 
एकत्र रहकर आनंद बढानेवाले, ईश्वरकी स्तुति करनेवाले लोग 
मानवोंके रहने योग्य घरमै रहें । उत्तम योग्य घरमं आनन्दसे 
रहें । 

॥ यहां तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ 


(सूक्त २४ ) 

(यः मनस्वान प्रथमः देवः) जो बुद्धिमान्‌ पहिला 
देव ( जातः एव ) प्रकट होते ही ( क्रतुंना दवान्‌ पय- 
भ्रूषत्‌ ) अपने कर्मसे सब देवोंको सुभूषित. करता हे, ( यस्य 
शुष्मात्‌ ) जिसके बलसे और ( नृम्णस्य महा). शायका 
महिमासे (रोदसी अभ्यलेतां) दोनों लोक कांपते ह, 


(यः व्यथमानां प्रथिवीं अदंयत्‌ ) जिसने दुःखित 
पृथिवीको सुदृढ बनाया, ( यः प्रकापतान्‌ प्रतान अर 
म्णात्‌) जिसने प्रकुपित पव॑तोंको रमणीय बनाया, (य 

न्तरिक्षे वरीयः विममे ) जिसने अन्तरिक्षको ऊपर 
बनाया, (यः द्यां अस्तन्नात्‌ ) जिसने युलोककों स्थिर 
बनाया, हे लोगो ! वढ इन्द्र है ॥ २॥ (ऋ, २१२२) 


(यः महि हृत्या सत्त सिन्धून्‌ अरिणात्‌ ) जिसने 
मेघको मार कर सात नदियोंको बढाया, ( यः चलस्य अपचा 
गा. उदाजत्‌ ) जिसने वलकी गुहासे गौओंको ऊपर निकाला, 
(यः अइमनः अन्तः अझ्िं जनान) जिसने पत्यरोके 
अन्दर अनिको उत्पन्न किया, जों ( समत्खु संवृक) जो 
संग्रामोर्में शत्रुकी घेरता दे, हे लोगो | वह इन्द्र हे ॥ ३ ॥ 

(क्र, २।१२।३ ) 


(येन इमा विश्वा च्यवना ऊतानि ) जिपने ये सब 
भुवन हिलनेवाले बनाये दे, (यो दासं चण अधरं शुहा 
कः ) जिसने दास वर्णको नीच ओर गुद्दामें रइनेवाला किया 
है, (यः अर्यः जिंगीचान्‌ ) जो श्रेष्ठ विजयी होकर ( श्वघ्ी 
इव लक्षं पुष्टानि आददू ) व्याघके समान उक्ष्यको और 
पोषक घनोंकों प्राप्त करता दै, दे लोगो | वह इन्द्र दे ॥ ४ ॥ 

(क्र, २।१२।४ ) 


या... 


यं स्पा पच्छन्ति कुह सेतिं 
च ७" दडी | 
सो अयः पृष्टीविंज इवा मिनाति 


EN 
ञ्‌ श्रद॑सै धत्त स ज॑नास इन्द्र; 
यो र॒ध्रस्य॑ चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाध॑मानस्य कीरे। । 
युक्तग्राव्णो यो[ऽविता सुंशिप्र; सुतसोमस्य स ज॑नास इन्द्र 


(४३) 


॥ ५ ॥ 


॥ ६॥ 


यस्याश्वांसः प्रादेशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथांस! । 


यः सूर्य य उषसँ ज॒जान यो अपां नेता स ज॑नास॒ इन्द्र 


॥७॥ 


ये क्रन्देसी संयती विहुयेते परेऽवर उभया अमित्राः । 


समानं चिद्र्थ॑मातस्थिवांसा नाना हवेते स ज॑नास इन्दर 


॥८॥ 


यस्मान्न ऋते विजय॑न्ते जनांसो यं युध्यमाना अव॑से हवन्ते । 


यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अंच्युतच्युत्स ज॑नास॒ इन्द्र; 


॥९॥ 


यः शश्वेतो मह्येनो दधांनानम॑न्यमानांछवों जघानं । 


' यः शेते नानुददाति शुध्यां यो दस्योहैन्ता स जनास इन्द्र 


॥१०॥ 


टा” 


(ये घोरं ) जिस भयानकके विषयमें ( पृच्छन्ति ) पूछते 
हृ कि (खः कुष्ठ इति) वह कहां रहता है, (उत एन 
आहुः ) और इसके विषयमै, कई कहते हैं कि (न एबः 
अस्ति इति ) यह दे ही नदीं । (सः अयेः ) वह घेष्ठ 
(विज इव पुष्टीः आमिनाति ) पक्षीके समान शनुकी पुष्टिः 
याको विनष्ट भी करता है. ( अस्मे श्रत्‌ घत्त ) इसपर श्रद्धा 
घारण करो, हे लोगो | वही इन्द्र हे ॥५॥ (त्र, २१२५ ) 


(यः रञ्चस्य) जो उपासकका (यः कृशस्य ) जो 
कृशका, ( यः अह्मणः ) जो ज्ञानीका ओर ( नाधमानस्य 
कीरेः ) याचना करनेवाळे कविका ( चोदिता ) प्रेरक होता 
दै, ( युक्तश्राव्णः सुतसोमस्य यः अविता) जो 
पंत्यरॉसे सोमरस निकालनेवालेका रक्षक है, जो (सुशिप्रः) 
उत्तम साफा बांधता दै, दे लोगो | वह इन्द्र दे ॥ ६॥ 

(त्र. २।१२।६) 

( यस्य प्रदिशि ) जिसके आदेशमं ( अश्वाः ) घोडे 
जाते हें ( यस्य गावः) जिसको गौवें, ( बस्य ग्रामाः ) 
जिसके गांव हैं, ( यस्य विश्वे रथासः ) जिसके संब रथ 
हैं ( यः सूर्ये उषसं जजान ) जिसने सूयो उषाको उत्पन्न 
किया दै, (यः आपां नें गा ) जो जलेका नेता है, हे लोगो । 
बह इन्द्र है ॥ ७ ॥ (ऋ. २।१२।७) 

क्ष 


MMI 

(संयती क्रस्द्सी यं विहयेते ) आपसमे युदरे ल्यि 
तैयार हुई सेना. जिसको बुलाती हैं । ( परे अवरे उभया 
अमित्राः ) श्रेष्ठ और कनिष्ठ दोनों प्रकारके शत्र जिसके। 
बुलाते हैं, ( समानं रथे चित्‌ आतस्थिवाँसा) समान 
रयपर बैठनेवाले वीर ( नाना हुबेते ) जिसको नाना कारश 
बुलाते हे, दे लोगो | वह. इन्द्र हे0८॥ (%' ३ १२८) 


(यस्मात्‌ ते जनालः न विजयन्ते) जिसकी 
सहायताके विना लोग विजय नहीं प्राप्त कर सकते, ( युष्यः 
सानाः अवसे यं वन्ते ) युद्ध करनेवाले अपने रक्षणके 
(ये जिसको बुलाते है, (यः विश्वस्य प्रतिमानं बभूव ) 
जो विश्वका आददी मान दण्ड हुआ है (य! अच्युत-चयुत्‌) 
जो न दविलनेवालोंको हिलनेवाला है, हे लोगो ! वह इन्द्र ६॥ ९॥ 

(त्र. २।१२।९ ) 

( यः शर्वा ) जिस बाण धारण इरनेवाङेने ( शाश्वत; 
माहि एनः) सदासे बडा पाप ( द्घानान्‌ ) घारण करन- 
खाले (अमन्यमानान ) भविश्वाकषियोकों (जघान ) मारा। 
(यः शते ) ओ घमेडांडी (शुध्यां न अनुददाति ) 
घमंडको नहीं सहता, (यः दस्योः हन्ता) जो दस्पुका 
मारंनेवाला है, हे लोगो ! वह इन्द्र हे ॥ १० 0 

(ऋ. २।१२।१० ) 


(४8) 


BC (4) [oN 


अथववेदका खुवोध भाष्य ! 


[ काण्ड २० 


यः शम्बरं पर्वेतेपु क्षियन्तँ चत्वारियां शरद्यन्वविन्दत्‌ । 


ha शश 


0 


। अहिं ज॒घान दानुं शयानं स जनास इन्द्र; 


॥ ११॥ 


य! शम्ब॑रं पयत॑रत्कसींभिरयोऽचारुकाखनापिंबत्स॒तस्यं । 


अन्तर्गिरों यज॑मानं बहुं जनं यस्मिन्नामूंछेत्स जनास इन्द्र! 


॥ १२ ॥ 


यः सप्तरंडिमर्वृषभस्तुर्विष्मानवासूजत्सतेवे सप्त सिन्थून । 


I 1 [| (0५ च ७, 1 [| 
या रोडिणमस्फुरद्रजबाहदामारोहुन्त॑ स जनास इन्द्र? 


1१० 


॥ १३॥ 


~ 


द्यावा [चदस प्राथवा नमत शष्माचदस्य पर्वता भयन्त | 


प? सामपा नाचता वजबाहया वज्रहस्तः स जनास द्रः 


॥ १४॥ 


यः सुन्वन्तमवति य! पच॑न्तं यः शंसंन्तं यः शंशमानमृती । 


यस्य ब्रह्म वर्ध॑नं यस्य सोमो यस्येदं राधः स ज॑नास इन्द्र 


॥ १५ ॥| 


जातो व्यूख्यित्पित्रोरुपस्थे युवो न वेंद जनितुः पर्रस्य । 


स्तविष्यमाणो नो यो अस्सदूवता देवानां 


स ज॑नास इन्द्र; ॥ १६ ॥ 


(य! पवेतेषु क्षियन्तं शंचरं ) जिसने पर्वतोंमें रहने- 
वाले मेघको ( चत्वारिश्याँ शरदि) चालीसवें वर्ष ( अन्ध" 
विस्दृत्‌ ) ढूंढ निकाला, ( यः ओजायमानं अहि) जिसने 
बल बढानेवाले आहिको-मेघको जो (दानं शयान) दानी 
आर विश्राम करनेवाला था उसको (जघान) मारा, दे 
नोगो | वह इन्द्र है ॥ ११॥ (ऋ. २।१२।११ ) 

(यः कखीभिः शांबरं पर्यतरत्‌ ) जिसने वज्रेसि 
दुंबरको--मेघको जीत लिया, (यः अचारक-अ स्ना ) जो 
सुन्दर सुखम ( सुतस्य अपिबत्‌ ) सोमरखको पीता हे, (बहु 
जन यजमानं) यज्ञ करनेवाले बहुत जर्नोको ( अन्त 
गरा यास्मन्‌ आ मूळत्‌) जिस पर्वतर्मे इसने बढाया, हे 
लोगो | वह इन्द्र है॥ १२॥ 

(यः खप्तरादिमः वृषभः) जो सात किरणोंबाला बल- 
वान्‌ ( लुविष्मान्‌ ) सामर्थ्यवान्‌ देव सञ्च सिन्धून्‌) सात 
नदियोके (तवे अवासृजत्‌) बहनेके लिये छोड देता 
दे । ( यः वज्रबाहुः ) जिस वजघारीने (द्यां आरोहन्तं 
राहण अस्फुरत्‌ ) युलोकपर चढनेवाळे राद्विणको काटा दे, 
हे लोगों | वह इन्द्र दै ॥ १३ ॥ ( ऋ. २।१२।१२ ) 

(द्यावा पृथिवी अस्मे चित्‌ नमेते) युलोक और 
पृथिवी इसके सामने नम्र होते हैं ( अस्य शुष्मात्‌ चित्‌ 


पचता भयन्ते ) इसके बलसे पवत भयभीत होते हैं । (य॒ 
सोमपाः ) जो सोमपान करनेवाला, (य वज्रबाहुः वज्र 
हस्त: नाचेतः ) जो वञ्रके समान वाहुवाला ओर हाथमें व 
घारण करनेवाला प्रसिद्ध है, हे लोगो | वह इन्द्र है ॥ १४॥ 

( ऋ, २।१२।१३ ) 


(यः सुन्वन्तं अचति) जो सोमरस निकाळनेवालिकी 
रक्षा करता है, (यः पचन्ते) जो अन्न पकानेवालेकी रक्षा 
करता है, (यः शंसन्तं ) जो भंत्र बोलनेवालेकी, (यः उती 
दशमान) जो अपने रक्षणके साथ दान देता है उसकी 
रक्षा करता दै, ( ब्रह्म यस्य वनं ) ज्ञान जिसके यशक्रा 
वर्धन करता है, (सोमः यस्य) सोम निसका बलवर्धन 
करता, (इद राघः यस्य) यद्व इवि जितका वर्धन करता 
हैं, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ १५॥ (क्र. २।१२।१४ ) 


Nn 


(जातः ) प्रकट होते दौ ( पिश्रो: उपस्थ व्यख्यत्‌ ) 
मातापिताकी गोदमें रहकर जो प्रसिद्ध होता दे, (यः भुवः) 
जो भूमिको भार ( परस्य जानतुः न वेद्‌ ) श्रेष्ट उत्पादक 
को भा नहीं जानता? (यः नः स्तचिष्यमाणः ) जो इमखे 
स्तुति दोनेपर ( अस्मत्‌ देवानां बता) हमारे देवोंके 


~ >. >. 


नरतोको पूर्ण करता दै, हे लोगो | वढ इन्द्र दे ॥ १६॥ 


खूक्त ३४ ] 


| ३ क ५) 

यः सोमंकामो हयेश्च? 

यो ज॒घान शम्भरं यश्च शुष्णं a 
_ "फे प्र ह जं 

यः सुंन्बते दुध्र आ चिट्ठा 


| [| 


जं ददेषिं स किलासि सत्य; । 
व॒यं त॑ इन्द्र विश्वह प्रियासः सवीरांसो विदथमा नंदेम 


(४५) 


॥ १७ ॥ 


॥ १८ ॥ (२१५) 


(यः खोमकामः) जो सोम चाहता हेपजो( हर्येहवः ) 
भुरे रंगके घोडोवाला, ( सूरिः ) ज्ञानी हे, ( यस्मात्‌ विइवा 
भुवनानि रेजन्ते) जिसस सब भुवन कांपते हैं, ( यः 
शंबरं जघान ) जिसने शबरको मारा ( यः च शुष्णं ) 
जिसने झुष्णको भारा, (यः एकवीरः ) जो एक मात्र वीर 
हे दे जग | वह इन ै॥ कहे १५३ ५७, ८ 
(यः दुध! चित्‌) जो _दुधष दोनेषर भी ( सुन्वते 
पचते वाजं आद्देषि) सोमरस निकालनेबाले और अन्न 
पकानेवालेके लिये बल तथा अन्न देता है (सः सत्यः किल 
असि ) वहे निःसंदेह सत्य दे । हे इन | ( वये ते विइतरददः 
प्रियाखः ) हम तेरे सवदा प्रिय द्वोकर ( सुवीरासः ) 
अपने वीर पुत्रोंके समेत ( विदथे आ बदेम ) तेरे गीत गाते 
रहेंगे ॥ १८ ॥ (क्र. २। १२1१५ ) 500 318 
इस सूक्तमें इन्द्रकें गुणों ओर कार्योका बणन किया दै जो 
गुण देखकर इन्द्रको भक्त हरात सते 1 । व ये 
४ प्रथमः देवः जो बुद्धिमान पहिला 
क. re 73० है। इससे पूवे कोई देव नहीं है। 
ke ट आदिम देव दै वद्द यह हे। यह मनस्वान्‌ ' मनन- 
दक पू आयोजनापूवेक सब काये करता च 
२ यः जात एवं ऋतुना दवान्‌ मयमत =. जो 
ते हौँ [ सब देवाँको उत्पन्न करके ] अपने सामथ्यसे उन 
प्रकट मै न्दर सुभूषित करता हे । यद्द (प्रथम: देवः) 
he peti जा इसके पूर्व कोई देव बने ही नहीं, इसालिये इसको 
पहना i कहा है.। इसने सब देव उत्पन्न किये और 
कोष 2१७ झी बनाया 1 सुभूषित भी किया । अर्थात्‌ सब 
देवॉमें इस पहिले देवकी शक्ति ही काय करती रही जिससे सब 
अन्य देव शक्तिमान दीखेन लगे । 


ऐेद्सी अभ्य- 
३ यस्य शुष्मात्‌ , उम्णस्य महा राद्सा 

सेतां देवकी शक्तिसे, इसके पोरुषकी महिमासे युलाक 

खता ह्न तल ई ~ त्त >. ते हव | 
और भूलोक अपने अपने कार्यक्रे करनेमें दत्तचित्त रह 

' अस्य '- का अर्थ वारंवार वही कार्य करना । भूमिपर 
र ७, कक 

तथा आकाश में वारंवार वे वे कार्य होते रहते है । नियमपूर्वेक 


कार्य होते रहते हैं, सूयेका उदयास्त, वायुका! बहना, बृष्टिका 
होना आदि जो कार्ये बरंवार हो रहे हैं वे इस आदिदेवक। 
भायोजनासे ही हो रहे हे । और होते रहेंगे ॥ १॥ 

४ यः व्यथमानां पृथिवीं अद्देहत्‌-- जो दुःखी हुई 
पृथिवीको हढ बनाता हे । इससे स्पष्ट होता है कि पृथिवी 
आरंभमें कष्ट देनेवाळी थी । उस पृथिवीको उस देवने ( अहं- 
हत्‌) सुरढ बनाया। यह पृथिवी आजके समान दढ नहीं 
थी । पीछेसे दढ हुई है । 

५ यः प्रकुपितान्‌ पर्वेतान्‌ अरस्णातू-- जो प्रकु- 
पित पवेतोको रमणीय बनाता दै । ज्व'लामुखी पवेत थे, उनको 
शान्त तथा रमणीय उसी देवने बनाया । 


इस वणेनसे भूमि प्रथम गरमागरम थो , पवेत ज्वाला फेंसने- 
चाले थे, पीछेसे भूमि और पर्वे; रमणीय हुए । इरियाबल 
पीछेसे हुई ऐसा दीखता है ॥ २ ॥ 

६ यः आहि हत्वा सप्त सिन्धून्‌ अरिणात्‌-- जिसने 
भहिको मारा और सात नदियोंको चलाया। * अहि ' मेघका 
नाम है, ` अद्धि ' नामझ एक जाती भी थी। * अहि '- कम 
न दोनेवोला * अ-हि ' पर्वतपर पडे बर्फेश भी नाम है । इस 
पवेतपर पडे बफे पिघलाकर नदियोंको महापुर लान! इन्द्रका 
या सूर्यका कार्थ हे । 


७ य! वळस्य अपघा गा उद्ज्ञात्‌-- जिसने वलने 
छिपाकर रखी गोवे बाइर निकाली । ' 

खोज करनी चाहिये । गोवें यहां सूयेकी प्रकाश किरणे हे ऐसा 
प्रतीत होता दै । उषःकालमें प्रकाश किरणें नीचे रहती हे, वे 
ऊपर आती हैं । बल अन्धकार होगा । उसने प्रकाश किरणे 


नीचे रखी थी उनको उदय होनेपर. सूथदेवने ऊपर लायी, यह 
रूपक अलंकार यहां होगा । 


वल” कोन हे इसकी 


८ यः अश्मनः अन्तः आशे जजान-- जिसने पत्थ- 
रोमं असनि उत्पन्न किया है । दो पत्थर एक दूसेरेपर आघात 
करनेपर उससे अभि उत्पन्न होता हे । दो मेघ पास आये ते 
उनभ विद्युत्‌ अभिञ्च प्रवाह शुरू होता है। यह उस पहिळे 
देवका सामर्थ्यं दे । 


(४६) अथर्ववेद्का छुबोघ भाष्य । 


९ खमत्छु संबुक-- यदद पहिला देव संप्रामेमिं शत्रुओंको 
चेर कर उनका नाश करता दै संग्रामोंमें वोरॉमें बल उत्पन्न 
करता दै जिस बलसे वीर शत्रुको घेरते आर उनका नाश कर 
सकते हैं ॥ ३ ॥ 

- १० येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि-- जिसने ये 
खव सूर्य, चन्द्र, भूमि आदि घुपनेवाळे बनाये हैं । इस देवकी 
आयोजनासे यह सब विश्व नियत गतिसे घूम रहदा हैं , 

११ यः दाल वर्ण अघरं शुद्दा कः- जिसने दासको 
नीय और.गुद्दा निवासी बनाया दै । दास ज्ञानद्वीन दै इस 
कारण नीच हैं । संस्कारहीन दोनेके कारण युद्दामे रहता द्दे। 

१२ जिगीव्रान्‌-- आयको विजयी बनाया है। यहां 
«आध और दास ' का वर्णन है । ' आर्य ' विजयी है और 
“दास ! नीच होतेहे । आगे बढनेवाळे और पीछे रहनेवाले 
यहां संस्क्ारोके कारण आनेवाले गुण हैं । 

१३ इवन्नी इव लक्ष पुष्टानि आदृत्‌- व्याधके 
समान अपने लक्ष्यपर मन रखता है और पोषक पदार्थ प्राप्त 
करता दै । यही श्रेष्ठ वननेका उपाय दै, अपने लक्ष्यपर ध्यान 
रखना और पोषक धन प्राप्त करना । इससे प्रयत्न करनेवाला 
ष्ठ बनता दै, विजयी बनता द्वै। 

१४ ये घोर प्रच्छन्ति ल कुद्द इति-- इस महा 
भयंकर सामर्थ्यवानके विषयमें पूछेत हैँ कि वढ कहां रहता दै । 
मननशील ज्ञानी वह प्रथम प्रकट हुआ देव कहां रहता है 
इसीका विचार करते रहते हैं.। 

१५ उत एनं आहुः बः न अस्ति इति-- कई 
अविचारी लोग कहते दे कि यह प्रथम प्रकट हुआ ऐसा कोई 
देव दे ही नद्ीं। 

१६ अस्मे श्रत्‌ घत्त-- इस आदिदेवपर श्रद्धा धारण 
करो, इससे श्रेष्ठता प्राप्त होती दै। ॥ 

१७ ख अर्यः--- वह श्रेष्ठ दोता दै, जो इस प्रथम देवपर 
श्रद्धा रखता है वह श्रेष्ठ दोत। दै ओर-- 

१८ विज इव पुष्टीः आमिनाति-- पक्षांके समान 
वह पोषक घन प्राप्त करता ।  बिज्‌'- पक्षी । पक्षी प्रयत्नसे 
अपने लिये पुष्टिकारक अन्न प्राप्त करता है, वैसा प्रयत्नशील 
मानव अपने लिये पोषणके साधन प्राप्त करेगा ॥ ५॥ 

१९ यः  रभ्नस्य, कृशस्य, नाथमानस्य, बह्मणः 
कीरेः चोदिता-- जो उपासक, कृश, प्रार्थना करनेवाले, 
ज्ञानी कविको प्रेरणा करनेवाला है। ` इश्च '- धनी, नदार, 


[ काण्ड २० 


निर्धन, उपासक | नाघमान- उप।सक, प्राथना करनेवाला | 
कोरिः- स्तोता, कवि । प्रार्थना, प्रार्थना करनेवाला । 

२० सुझ्षिप्रः-- उत्तम इचुवाला, उत्तम साफा बांघनेबाला । 

२१ युक्तश्राव्णः सुतसोमस्य यः अविता-- यश- 
कताछा सरक्षक । पत्थरास सामरस निकाल कर उप्चका जो यश 
करता हवै उसा रक्षक । सोमयज्ञ करनेवालेका रक्षक ॥ ६॥ 

सोमयागमें घर्मखभा होती है और उसमें जनकल्याणके 
साथनोंका विचार होता हे । ३8 कारण सोमयागकी प्रेरणा प्रभु 
करता दे । अर्थात इससे जनसमुदायका कल्याग होता है । 

२२ यस्य प्रदिशि त्रामाः विइवे रथाखः मइवातः 
गाधः-- जिसकी आज्ञामे धव गांव, रथ, घोडे और गोौवें 
रहती हैं । जिसकी आज्ञा सघको माननी पडती है । इतना 
जिसका सामर्थ्य दै । 

९३ यः सूर्य उषलं जज्ञान-- जिसने उषा ओर 
सूर्यक्रो बनाया, । 

२४ यः अपाँ नेता-- जो जलोँको चलानेबाला है, 
जिसकी आज्चासे नदियां ब्द रहीं है और बृष्टि होती हे, वढ 
आदिदेव दै ॥७॥ 

२५ ये क्रन्द्सी संयती. बिह्वयेते- परस्पर युद्ध 
करनेवाली सेनाएं जिसको अपनी सद्दायताके लिये बुलाती हैं। 

२६ परे अवरे उभया अमित्रा (यं विह्येते )-- 
श्रेष्ठ और कनिष्ठ दोनों प्रकारके शत्रु जिसको अपनी सहायताके 
लिये बुलाते हैं । 

२७ समाने टं आतस्थिवांला नाना दवेते- 
समान रथपर बैठनेवाले वीर जिसकी अपनी सह्दायताके लिये 
बुलाते हैं॥८॥ 

२८ यस्सात्‌ कते जनालः न विजयस्ते-- जिसकी 
सहायता न हुई तो वीर लोगेंके जय प्राप्त नहीं होता । 

२९ युष्यमानाः अवले यं हृघन्ते-¬ युद्ध करनेवाले 
बीर जिसको सद्दायताके लिये बुलाते हैं । 

३० यः विश्वस्य प्रतिमानं बभूच-- जो विश्वका 
आदरशे नमूना हुआ दै । 

३१ यः अच्युत-च्युल्‌ ¬ जो कभी न हिळनेवाळांको 
भी उखाडकर फेंक देता दे ॥ ९ ॥ 

३२ यः शार्घा शाश्वतः महि पनः दघानान, 
अमन्यमानान्‌ जधान- जो बलवान्‌ सदास बडा पाप 
करनेवाले अविश्वासी नास्तिकोंको नष्ट भ्रष्ट करता दै । 

३३ यः शाथते श्टध्यां न अनुददाति जो घमंडीकी 
चमंडको नहीं स्ता, उश्षकी घमंड उतार देता दै, 
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३४ यः दस्योः हन्ता-- जो दुष्टोका विनाश करता 
हे॥१०॥ 

३५ पवतेषु क्षियन्तं शवर चत्वारिश्यां शरदि 
सन्वविन्द्तू-- पर्वेतोमे रदनेवाले मेषको-बर्फक्ो- च।लीसवें 
घर्षम जिसने प्राप्त किया । 

यहां * चालीउवें वषे मेघको प्राप्त किया ' इसका ताप्तये 
ध्यानम नद्दी आता । विज्ञानको दृष्टिसे इसकी खोज वैज्ञानिक 
करें । ' झांबर ? का अर्थ “ मेघ, हिम, बर्फ? आदि प्रसिद्ध 
है, परन्तु इससे यहां कुछ भी बोध नहीं प्राप्त होता हे । संशोधक 
विज्ञानका दृष्टिसे इस विषयकी खोज करें । 

३६ यः ओजायमानं दाजुं शयानं आहि जघान- 
जिसने बलवान्‌ होनेवाले दानी सोनेवाले अहिको मारा । “अहि? 
“का अर्थ- सर्प, मेघ, बफ, शत्रु है । जो शत्रु अपना बल बडाता 
रहा था उसको इन्द्रने मारा । ' अहि ? एक मानव जातीका 
भो नाम हे । अदिके विषयमे भी खोज होनी चाहिये ॥ ११॥ 

३७ यः कखीमिः शंबरं पर्यंतरात्‌- जिसने वञ्जोसे 
शेबरके| मारा । यदि “ शंबर ? मेघ हे तो अनेक वञ्ज उसके 
मारनेके लिये किस कारण लगते हे. । ( ३५ धीं टिप्पणी 
देखिये । ) 

३८ यः अचारुकास्वा सुतस्य अपिबत्‌-- जो 
सुन्दर मुखें सोमरस पाता दै । 

३९ यस्मिन्‌ गिरो अन्तः यजमानं बहुजनं असू- 
छेत्‌-- जिक्ष पर्वेतके अन्दर बैठकर यज्ञ करनेवाले बहुत 
जनोंको जिसने बढाया। मूछ- शक्ति प्राप्त करना, बढना ॥१२॥ 

४० यः सप्तरधश्मिः चषभः तुविष्मान्‌ सप्त सिन्धून्‌ 
सतेवे अवास्ट्जञत्‌-- जो सात किरणोंबाले बलवान्‌, साम- 
थ्यवानने- सात नदियोंको बहनेके लिये छोड दिया । “ सत्तर 

रदविमः '- सायै, सात किरण जिसमें हैं । (टिप्पणी ६ देखो) 
सूर्ये प्रकाशता दै और उसकी गमीसे बर्फ पिघलकर नदियां 
बहती हैं । 

४१ यः वज्ञबाहुः यां आरोहन्तं रोहिणं अस्फुरत्‌- 
जिस वज़धारोंने दुलोकपर चढनेवाले सूर्यको स्फुरण चढाया । 
« शेह्विणः ' सुय, प्रद, शनि आदि ॥ १३॥ 

४२ द्यावाप्रथिवी अस्मे चित्‌ नमेते-- यावा एथिवी 
इसके सामने नमते हें । इसके सामने शाक्तिद्दीन दीखते हैं । 

8३ अस्य झुष्मात्‌ पचता भयन्ते-- इसके बलसे 
पर्वत भयभीत हते हे । 

४४ यः सोमपाः वज्रबाहुः वञ्जहर्तः निचितः- 


इन्द्र दे चता । 


(४७) 
[थमे लेने 
जो सोमरस पोनेवाला वजसमान बाहुवाला, वे ह 
= 
ला प्रसि १४॥ WME 
वाला प्रसिद्ध हे ॥ पामानं अलि 


४५ यः सुन्वन्तं पचन्तं झा 
जो याजक, पाचक, स्तुति करनेव 
प्र दै — जिसका यश- 

8६ यस्य ब्रह्म, सोमः, राधः व्धन-+ ! 


म ॥ 
-गान ज्ञान, यज्ञ और हवि वर्षेन करते हैं ॥ १ हर. 22 सि 
| ८७ ० "५ ८; ल-- 
४७ जातः पिश्रोः उपस्थं ० 2 
ही माताविताओं गोदमें दीप्षिप्तान होला ३ भा भूमिकी 


नित! —्ज 
४८ यः भुवः परस्य जाच नु बद्‌ क की 
ओर श्र उत्पादकको भी नहीं जानता * भवर ies 
४९ नः स्तविऽयमाणः यः अस्मत्‌ देर व 
जिसकी हमारे द्वारा स्तुति दौनेपर सन देवों छे त्र 
पूर्ण करता है ॥ 1६ ॥ ५ 
५० खोमकामः हयेश्व* 
करता है, जिसके भूरे रंगके घ! 
अर्थ किरण लेना उचित है । es 
५१ यः शंबरं जघान, यः ED ) 
शुष्णको मारता है । (टिप्पणी ३५-३ छदै //1 
५९ यः एकवीरः- जो एक वीर ई ॥ है 


= जचते बाज आदद 
; दध्र! चित्‌ खन्वते पचते वाज ` 
परे यः दुभः !चत्‌ खु ऊती और अदान करनेवा 
जो दुर्ध प्रबल वीर है और यज्ञकता 


लिये बलवधक अन्न देता है । 
५४ खः सत्य किल आंस. 
हे । उसे असत्य कमी प्रसंद नहीं होता । 0रासः विदथं 
५५ चयं ते विश्वद्दः प्रियासः सु च द, उततम बार 
आ चदेम-- इम तेरे-प्रभुके सदा लि 2 
पुत्रास युक्त हों और तेरे गीत गाते रई ॥ परर 


ळे और दाताका रक्षण 


3. सोमपर प्यार 
५ जो सोमर 
ड 1 है। यहाँ घोडके 
डे हैं जो ज्ञानी ७ । 


° 


|) 


a 


कि 


1 


सि-- बढी एक सत्यका रक्षक 


इस सुक्तका विशेष मनन की अड 
Mo भ्या ३। इसमें 
इन्द्र यह दद । इस तर्द इन्द्रका खं क १ इन््रका 

इन्द्रंके गुण बताये हैं और इन्द्रका ता को 

नि नेमे यह सूक्त बडी स! 
स्वरूप निश्चित कर १ छे ह । 

१ पहिला देव इन्द्र त पती 

चः? (मं. १) बुढि म 
“मनखान्‌ अथमः देवः? ( तया 


देव इन्द्र है । सब देवोमें जो प्रथम प्रकट त 
> ९ २_ २ हीं हुआ । सबसे 
है । इससे पूवे ओर कोई देव प्रकट न 


(४८) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


छ्न्‌ ~ 


यह देव प्रकट हुआ दे, इसलिये हम इसको आदिदेव भी कद 
सकते हैँ | 

“जात एव ऋतुना देवान पर्यभूषत्‌ ' (मं, १)- 
प्रकट हाते दी अपने पुरुषाथधे अन्य देवोंकी उत्पन्न करके, उन 
देवोंकी सुभूषित भी इसीने किया, अमिका तेज, जलम शान्ति, 
बायुमें जीवनशक्ति, सूर्यमें तेज, चन्द्रमें आल्हाददायक्र शान्त 
और रमणीय प्रकाश रखकर इन देवॉके सुभूषित इस आदि- 
देवने किया है । ये देव इन गुणोके कारण उपयोगी तथा 
सुभूबित हुए हैं । 

* यस्य शुष्मात्‌, न्रम्णस्य मद्वा रोद्‌ली अभ्यसेतां 
( मं. १ )-~ इसके बलघे और पौरुषक्री मद्दिमासे दु और 
भूमि अपने अपने कायं वारंवार उसीक्रे नियमर्भ रद्र करते 
रदत ई । जसा कोई किसी विषयका अभ्यास करता है वेस। ये 
दघ अपने अपने कार्यका अभ्यास करते हैं । वारंवार बद्दी कार्य 
करते जाते हैं । 

“ व्यथमानां पृथिर्वी अंत्‌ , प्रकुपितान्‌ पर्षंतान्‌ 
अरम्णात्‌? (मं. २) प्रथम पृथिवी व्यथा देनेत्राली थी 
आज जंसी शीत है वैसी नहीं थां और पर्वत भी ज्वालामुखी 
जसे थे । इस आदि देवने प्रथिवीको सुद्दढ और शांत बना दी 
ओर पवतॉको झाडी उत्पन्न करके रमणीय बनाया । ऐसा होनेके 
लिये कितने वर्ष गये होंगे इसका अनुमान विज्ञानवेत्ता हों 
कर सकते हैं। पवत प्रकुपित थे बे रमणीय हुए हें | यद्द सब 
आदि देवने हो बनाया इं। ऐसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। 

आह इत्वा सत्त खन्धून्‌ आरिणात्‌ ( मं. ३)-- 
आको मारकर सप्त सिन्धुको महापूर लाया । नदियाँ भरकर 
बढ्ने लगी । मेघसे वृष्टि करके या बर्फको पिघलाकर नदियॉको 
बहाया। 

चलस्य अपघा गा उदजात्‌ ' (मं. ३ )-- वलने 
छिपाई गोवे उसक्रे वाडेको तोडकर ऊपर लाया । सूर्यकी किरणे 
ये गार्मे ह । उषःकालमें सूर्य किरणे ऊपर भाने लगती हैं । 
तप्पूर्व वे नीचे रहती हैं। उत्तर ध्रुव भ्रदेशमें यह दृश्य अधिक 
सुंदर दीखता द्वे। उषःकाल ३० दिनतक रहता दै । इस समय 
प्रकाश किरण भीर अन्धकारका युद्ध हदो रहा है और अन्धेरेको 
नष्ट करके प्रकाशक्रे किरण बाहर आ रहे हैं। यढ एक युद्धसा 
ही होता हे । गोवे यहां किरणें हूँ । 

अर्मनः अन्तः अशि जज्ञान ' (म॑. ३)-- पत्थ- 
राम आभे रखा दे। दो पत्थर एक दूसेरपर मारनेसे अमि 
उत्पन्न होता हैं। दो भेघोर्मे विद्युदसि चमकता हे । यद्व सब 
आदि देवका सामर्थ्यं हे । 


थे सात प्रवाद चल रहे हैं । 
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)— संय्रामामे शात्रसेनाको 
आ। सामथ्य 


'समत्सु संव॒क 
घेरता दै । वीरेंकि अन्द्रका सामथ्य इन्द्र प्राप्त 
है। इन्द्र ऐसा करता दै । 

“इमा विश्वा च्यवना कृतानि? ( मं. ४ )-- ये संव 
विश्व घूमनेवाले बनाये ये इस आदि देवने हो बनाये हे । यह 
सब विश्व अपने नियत गतिसे घूम रहा हे वह आदि देवकी 
योजनाके अनुसार ही दै 

“दास वर्ण गुह्दा अघर कः (म॑. ४ )-- दासको 
नीच स्थानमें रदनेवाला वनार्‍या । दास वह ई कि जो अपने 
अज्ञाननके कारण नाशको प्राप्त होता दे । इस कारण जो अज्ञानी 
होता दै वह गुद्दामें रहता है । बडे घर बना कर रना यहद 
ज्ञानके बिना नहीं द्वा सकता । इसलिये दासको उसने नांवे 
रखा दै । जो अज्ञानी होंगे वे नीचे ह्वी रेगे । 

यः सूयं उषसं जजान, यः अपां नता ' ( मं. ७)- 
जिसने सर्य और उषाको बनाया, जो जलको चलाता है, बाद- 
लाको लाता हैं । 

यः विश्वस्य प्रतिमाने बभूव? (मं. ५ )-- जो 
विश्वक्रे लिये आदश नमूना हुआ हे । जो अच्युतच्युत्‌ ' 
स्थिरॉकी भी उखाडकर फेंक देता हे, ऐसा जो सामथ्मैवान्‌ है । 


* यः सप्तरदिमिः वृषभ; तुविष्मान्‌ सप्त सिन्धून्‌ 
सर्तवे अवाखजत्‌” (मं, १३ )-- जो सात किरणोंवाला 
बलवान्‌ और सामर्थ्यवान्‌ हे उसने सात नदियेंकी बहनेके लिये 
छोड दिया । जिसके सामथ्यसे ये सात नदियां प्रवाहित हो 
रद्दी दे । मानव देइमें दो आंख, दो कान, दो नाक और एक 
त्वचा ये सात इंद्रियां भी सात आत्मशक्तिरे प्रवाह हे । आत्मा 
बलवान्‌ अर सामर्थ्यवान्‌ है, उसमें सात किरण हें और उससे 
सप्त आपः स्वपता लोकं 
इयुः तत्र जाग्रतो अखम्नजञो सत्रखदो च देघो॥ 
( यज्ञ, ३४।५५ )~ सात नदियां सोनेके पश्चात्‌ सोनेवाले 
आत्माके लोकमें जाती दे उस समय दो देव- प्राण और अपान- 
जो इस यज्ञभूमिमें- इस शरीरमें- यज्ञके रक्षणके लिये दिनरात 
जागते हैं । ऐसा अन्यत्र सात प्रवाह्दोका वर्णन आया है वह भो 
यहां देखने योग्य है । अध्यात्म क्षेत्रमे ये सात ज्ञानक्षरिताओके 
प्रवाह आत्मिक बलसे चलते हैं । 


टी. 


: वज्रबाहुः दयां आरोहन्तं रोहिणं अस्फुरत्‌' 
( मं. १३ )-- जिस वज्रधारी इन्द्रने युलोकपर चढनेवाले 
सूयैको स्फुरण दिया है । उत्तेजित किया है । 


खक २४ ] 


ओर गया पाथिवी अस्मे नमेते? (मे. १४) युलोक 
« इ. रेसिवी इस आदि देवळे सामने नम्न होकर रहते हें । तथा 


>: he > 
आदि २ शुष्पात्‌ पवेता भयन्ते? (मं. १४ )- इस 
पके भयसे पवेत भी भयभीत होते हैं, इसे डरकर 
र्ह्ते दै । 


उसपर शद्धा रखो 

भरे इस तरह इस आदि देवका वर्णन इस सूक्तने दै ।इस भादि 
पकै विषयमे लोग पूछते हैं कि ' ये घोरं पुच्छन्ति ख 
र इति? (मं. ५) इस भयंकर शक्तिमान आदि देवके 
` थमे पूछते हैं कि यह कहाँ रद्दता है ? ऐसा प्रश्न करना 
योग्य है, पर इस विषयमे श्रद्धा रइनी चाहिये । ` अस्मे छड्‌ 
ता (मं. ५)-- इस आदि देवपर श्रद्धा रखिये। श्रद्ध 
२खनेसे आपका वह भला करेगा | कई नास्तिक कहते हैं कि 
ने अहुः पष न अस्ति. इति ' (मं. ५) इस 

द देवके विषयमे कई नास्तिक कहते हैं कि वह हे हि नहीं । 

खा अधद्धा रखना योग्य नहीं है क्येंकि, वद 


¢ ०2७७, 
_“ स्व रश्चस्य, कृशस्य, नाघमानस्य, अह्मणः कीरेः 
हला ' (मं. ६ )-- वह निर्वन, कश, प्रार्थना करनेवाले, 
सानी कविके लिये उत्तम भ्रेरणा देनेवाला हे । उसकी प्रेरणाएं 
चेळ रही हैं, उनको श्रद्धासे सुनना चाहिये । 


“स्‌ अरयः? (मे. ५); जिगीवान्‌ (मं. ४ )- वह 
श्रेष्ठ दे और सदा विजयी है। ' विज इव पुष्ठीः आ 
मिनाति ? ( मं. ५ )-- पक्षी जैसा झपने लिये पुष्टिकारक 
अन्न प्राप्त करता है, उस तरद्द उसका भक्त उसकी शुभ भ्रेरण।से 
अपनी उन्नतिके साधन पराप्त करता है। ' श्वघ्ची इव लक्षं 
पुछानि आदत! (मं. ४ )-- व्याधंके समान अपने 
लक्ष्यका बेघ करे इससे षह अपने पोषक भन्न भरपूर प्राप्त 
करता हे । अपना लक्ष्य डीक तरइ अपने सामने रखना चाहिये 
भोर तदर्थ प्रयत्न करना चाहिये । 


वह ' अविता ' ( मं. ६ )-- सच्चा संरक्षक है, यज्ञकर्ताका 
वह अवश्य संरक्षण करता दै। इसलिये ' यस्य प्रदिशि 
ग्रामा? विश्वे रथासः अध्वासः गावः (म॑. ७)-- 
उसके आदेशमें सब गांव, रथ, घोडे और गोवे अर्थात्‌ संपूर्ण 
विश्व रइता हे । इसीलिये ` ये ऋ्द्सी संयती विह्वयेते” 
(मं. ८ )- दोनों युद्धयमान्‌ सेनाएं अपनी सहद।यतार्थ इसको 


४ र 
७ (अथव, भाष्य, काण्ड २०) 


इन्द्र देवता । 


(४९) 


बुलाती हैं, तथा “ परे अवरे अमित्राः ( य॑ विह्वयन्ते ) ' 
(सं. ८ ) दूरके और पासके शत्रु जिंसक्षे अपनी सहायता. 
बुलाते हें । ' समान रथं आतस्थिचांला नाना हवन्ते ' 
(मं. ८)-- समान रथपर बैठनेवाले नाना भ्रकारके वीर युम 
सहायार्थं जिसको बुलते हैं । “ युद्धमामाः ये अव. हसन्ते ' 

(मं. ८ )— युद्ध करनेवाले वीर अपनी धुरक्षाके लिये जिसकी 

प्रार्थना इरते हैं। ' यस्माल्‌ ऋते जनासः न विजयन्ते ' 

(मं. ५ )- जिसकी सहायता न मिली, तो युद्धमें बीर विजयी 

नहीं होते । ऐसा उस आदिम देवका सामध्य है। इस कारण 

उसपर विश्वास रखना योग्य है । 


पापीयोंको वह मारता है 


"यः शावी शश्वतः महि पनः दघानान्‌ अमन्यः 
मानान्‌ जघान ! (मं. १० )-- जे। बलवान्‌ हमेशा ल्‌ 
आचरण करनेवालोको और अविशाधियोक मारता दै ग 
“शधेते चाध्याँ न अनु ददाति? (मं. १० )- भेडी 
घमेड नहीं सहता, घमंड उतार देता है। यह ' दस्योः हन्ता 
(मं. १०)-- दुष्टांका विनाशक हे । 

' शंबरं अन्वचिन्दत्‌ , अहि जघान ' (मं. ११ 2: 
“ शंबरं पर्यतरत ' (मं. १२)- शंबर और अदिको ईर 
मारा । इस तरह दुष्टोंको जो मारता है। . 

' अस्य ब्रह्म, सोमः राधः वर्धन (मे. १) 7 
इसका ज्ञान यज्ञ और हवि संवर्धन करते हैं, उपसे भर 
बढाते हैं । ' स्तविध्यमाणः यः अस्मत्‌ देवानां वता! 
(मं. १६ )-- हमारे द्वारा स्तुति हुई तो हमार अन्द्रके ७. 
देवोळे बताका पालन वह करता दै! हमारे देहम जो दब ह 


Cy 
उनसे हमारी उन्नतिमें आवश्यक सहायता . प्रात होती है भोर 


उससे हमारी निःसंदेह उन्नति होती है । वह आदि प ४7 
सत्यः किल असि '(मं. १८)- वह सचा हम 
है । इस कारण ' वय ते विश्वह प्रियासः छ 
विदथं मा वदेभ ' ( मं. १८ )-- हम संब सवदा तरे लिन 
प्रिय होकर रहेंगे और उत्तम वीर पुत्रपौत्रेकि साथ बुम ॥ 
गीत गाते रहेंगे। 

उस आदि देवकी भक्ति करगे । इस तरह इस सूतम उस 
आदि देवका वर्णन मनन करने योग्य दै । 


(५०) 


अथर्दत्रेदका छुबोघ भाष्य । 


[काण्ड २० 


[ सूक्त २५ ] 
( ऋषि। -- १-१६ नोधाः ( भरद्वाजः? ) । देवता =¬ इन्द्रः । ) 
अस्मा इद प्र तपस तराय प्रया न हमि स्तांम मानाय । 


ऋचीषमायाध्रिगव ओहमिन्द्राय ब्रह्माणि राततमा 


॥१॥ 


अस्मा इद॒ प्रय॑ इव प्र यंसि भराम्याङ्गरष बाध सुवाक्त । 


इन्द्राय इदा मनसा मनीषा प्रलाय पत्य थियो मजयन्त 


॥ २॥ 


अस्मा इदु त्यसुंपमं स्वर्षा भराम्याङ्गषमास्यृनि । 


मंहिएमच्छोक्तिमिमतीनां सुवाक्ताभः सार वावृवच्य 


॥३॥ 


अस्मा इद स्तोमं सं हिनोमि रथं न तष्टेव तत्सिनाय । 


गिरश्च गिवीहसे ठअक्तीन्द्राय विश्वमिन्वं मेधिराय 


॥ ४ ॥ 


अस्मा इदु सप्तिमिव श्रवस्येन्द्रायाक जहाई समझे । 


वीरं दानोक॑स दन्दध्यैं पुरा ग॒तेश्रैवर्स दर्माणम्‌ 


॥ ५ ॥ 


अस्मा इद त्वष्टा तथ्षद्वज़ स्वपस्तम स्वय) रणाय । 


ुत्रस्यं चिंद्विदयेन मम तजन्नीद्मांनस्तुजता कियेधाः 


'॥ ६ ॥ 


(सूक्त ५) 

(अस्मे शत्‌ उ तवसे तुराय) इस बलबाले भौर 
स्फूर्ति देनेवाले और ( महिनाय ) मदिमावाळे इन्द्रके लिये 
( प्रयः न ) हविष्यान्नके समान ये ( स्तोमं प्र हमि ) स्तोत्र 
में लाता हुं। (क्रचीषामाय ) ऋचाओंमें जिसकी इच्छा की 
है.( अधिगवे ) जो आगे वढनेवाला दे ( इन्द्राय) उस 
इन्द्रके लिये यह ( ओह ) स्तोत्र तथा (राततमा ब्रह्माणि ) 
अर्पण करने योग्य ज्ञानवचन हैं ॥ १॥ (क्र, १,६१।१ ) 


(अस्मे इन्द्राय) इस इन्द्रके लिये (इत्‌ ड) दी 


(प्रय इव) दृविष्यानके समान ( आंशूबं प्र यासि) यदद 


स्तोत्र अपण करता हूं 1 ( बाचे खुच क्ति ) शत्रुको हटानेक 
छिये यह सुवचन रूपी स्तोत्र (प्र भरामि) भर देता हूं । 
( प्रत्नाय प्रत्ये इन्द्राय ) पुरातत सनातन खामी इन्द्रके 
लिये ज्ञानी लोग ( हृदा मनखा मनीषा ) हृदय, मन औं? 
बुद्धिसे ( धियः मज्ञयन्त ) अपनी बुद्धियोको शुद्ध करते 
हैं॥२॥ (क्र. १।६१।२ ) 

( अस्मै इत्‌ उ ) इस इन्द्रके लिये (स्यं उपमं स्वर्षा 

पंगूषं) उस उत्तम दिष्य-स्तोत्रको ( आस्येन भरामि) 
अपने मुखसे भर देता हू । ( मलीनाँ मं हिं सूरि ) बुद 


बानोंमें श्रेष्ठ विज्ञानकी ( वाचधध्य ) प्रतिष्ठा बढानेके लिये 
(.खुबक्तिभिः अच्छोक्तिमिः ) उत्तम दुःख निवारक उत्तम 
वचनेसि यह पृक्त करता हुं ॥ ३ ॥ (क्र. १।६१।३ ) 
( तष्टा इव रथं न ) उतार जैसा रय ( तत्खिनाय ) 
अपने स्वामीके लिये तैयार करता है (तदू ड ) उस प्रकार 
( गिर्वाहसे मेधिराय इन्द्राय ) स्तुतिके योग्य. बुद्धिवान्‌ 
इन्द्रके लिये ( छुव॒क्ति विश्व इन्चं स्तोम ) दुःखोंको दूर 
रनेवाला सव सुखको प्राप्त करनेवाला स्तोत्र (गिरः श्ल 
हिनोमि ) वाणीके द्वारा भेजता हूं ॥ ४ ॥ (क्र. १।६१।४) 


( अस्मै इन्द्राय इत्‌ इव) इत इन्द्रके लिये ( अवस्था ) 
यशकी इच्छासे ( स्ति इक ) घोडेको रथमें जोतते है उस 
तरह ( अर्क जुह्वा खमझे ) स्तोत्रको अपनी जिह्वासे प्रकट 
करता हूं । (चौरं) शर (दानोकखं ) दानके घर जसे 
( गूते-्चवखं ) जियकां यश फैला दै ऐसे ( पुरां दर्माणं ) 
झन्रुकी नगरियोंको तेडनेवाले इन्द्रको ( वन्दध्यै) वन्दन 
करनेके लिये यह स्तोत्र करता हूँ ॥ ५ ॥ ` ( ऋ. १।६१।५ ) 

( अस्सा इत्‌ उ ) इस इन्द्रके लिये ही ( रणाय ) युद्द 
करनेके देतुसे ( त्वष्टा ) तवष्टा कारीगरने ( स्वर्ये स्वपस्तमं 
वजन तक्षत्‌ ) दिव्य और बडा कार्य करनेवाले वज़को बनाया। 


खूक्त ३५] 


इंन्द्र देवता । 


(५१) 


अस्येदु मातुः सव॑नेषु स॒द्यो मह; पितुं प॑पिवां चाचेन्नां । 


मषायाद्विष्णुः पचतं सहीयान्विष्यद्वराहं तिरो आद्रमस्ता 


॥ ७॥ 


अस्सा इढु भाश्चहवपला।रन्द्रायाकमाइहत्य ऊचु? । 


प्रि द्यावांग्रथिची जंश्र उबी नास्य ते म॑हिमानं परि टः 


॥<॥ 


अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्प्रंथिव्याः पर्यन्तरिक्षात्‌ । 


खरालिन्द्रो दम "आ विश्वत! स्वरिरमंत्रो ववक्षे रणाय 


॥९॥ 


असदेव शव॑सा शुषन्तं वि तृँथद्दज्जैण वृत्रमिन्दः । 


गा न व्राणा अवनीरघुञ्चदामि श्रवों दावने सचेता! 


॥ १० ॥ 


अस्थेद त्वेषसा रन्त सिन्धव्‌ः परि यद्वज्रेण सीमर्यच्छत्‌ । 


Ca 


इंशानकृदाशुषें दशस्यन्तुर्वीतये गाधं तवेणि। कः 
अस्मा इदु प्र भरा तूतुंजानो वत्राय वज्नमौशान; कियेघाः 
गोन पव वि रदा तिरश्चेष्यन्नणास्यपां चरध्ये 


॥ ११॥ 


॥ १२ ॥ 


( कियेधाः इंशालः ) अनेक भूमिकाओंमें रहनेवाले ईश्वर 
इन्द्रन ( येन तुजता तुजन्‌ ) जिस वज़को फेंकनेके समय 
६ वृत्रस्य मये विड्दू ) रत्रका मर्मस्थान पहचाना था॥६॥ 
। ( ऋ. १।६१।६ ) 
( अस्य इदू उ मातुः सवनेषु ) इसके माताके यज्ञोमें 
( सद्यः ) तत्काळ दी ( मद्दः पितुं पविवान्‌ ) बडे सोम- 
रसको इने पीया ओर ( चारु अन्ना ) उत्तम अन्न खाये । 
( सहीयान्‌ विष्णु; ) शक्तिमान्‌ विष्णुने ( पचतं सुषा 
यतू ) पकानेवालेको उठा लिया ( आहि अस्ता ) वज्रको 
फॅकनेवालेने ( वराह तिरा विध्यत्‌ ) वराइको-मेधको 
बीचमें बींघा ॥७॥ ( ऋ, १।६१।७ ) 
( अस्मे इत्‌ उ इन्द्राय ) इस्री इन्द्रके लिये ( देव- 
पत्नी: गराः चित्‌ ) देवपत्नी खियोनि भी (अहिस्ये अक 
ङह्लुः ) अदिका वथ करनेके समयमे मंत्र बोले | ( द्याचा 
पुथिवौ ) द्युलोक ओर भूलोकपर ( उर्वी परि जम्ने) उसने 
बढा प्रहार किया, ( ते अध्य महिमानं न पारेष्टः) वे 
दोनों लोक इसकी ग.दिमाको घेर सकते नहीं ॥ ८ ॥ 
( ऋ, १।६१।८ ) 
( अस्य इत्‌ एव महित्वं) इसकी महिमा ( दिवः 
परीथव्याः अन्तरिक्षात्‌ ) यु, एथिवी और अन्तरिक्षसे भी 
( पारि प्र रिरिचे ) बढ गई है। (वि 
® 


छ ॥९॥ 


( विश्वगृतः स्वराड्‌ 


इन्द्रः) सबके द्वारा स्तुति किया हुआ यह खराट इन्द्र ( दमे ) 
अपने घरमें ( स्वरिः अमत्रः ) शक्तिमान ओर सामथ्येवान्‌ 
होकर ( रणाय आ. चचक्ष) युद्धके लिये तैयार रहता 
(क्र. १।६१।९ ) 
(अस्य इत्‌ एव शवसा! ) इसके अपते बलसे (वञ्जण ) 
वज़से (शुषन्तं खन्न) डरते हुए उत्रके ( इन्द्रः वि वञ्चत्‌ ) 
इ्द्रने डुकडे कर डाठे । ( न्राणाः गा न ) रोकी हुई गोओंको 
जैसे खुली करते हें उस तरह (सचेताः दावने) देनेमें 
चतुर उस इन्द्रने ( श्रवः) यशके लिये ( अबनीः अभि 
असुञ्चत्‌) नदियाको बहाया ॥ १०॥ ( ऋ. १।६१।१ ) 
(अस्य इत्‌ उ त्वेषसा ) इस्रीकै बलसे (सिन्थव 
शन्त) नदियां रमणीय बनी, (यत्‌ वञ्जण सा पारे 
अयच्छत्‌) जब वज़से उनकी उन्होंने मयादा बनायो । 
(इंशानकृत्‌ ) राजाओंको बनानेवाले, ( दाशुषे द्शास्यन्‌ ) 
दाताको घन देनेवाले, ( लुवाणि।) त्वरासे काय करनवाल 


'इन्द्रने ( तुर्वीतये गाधं कः ) उुरवातिके लिये जलका गाव 


बनाया ॥११॥ (क्र. १।६१।११ ) 

(ईशान! कियेधाः) स्वामी और शक्तिमान (तूतु- 
जानः) तथा खरासे कार्य करनेवाला तू इन्द्र ( अस्सा इत्‌ 
ड वृत्राय) इसी इत्रके ऊपर ( बज्र प्र भर) वज़का प्रहार 
कर । ( शोः न पर्व ) गायके पर्वको तरइ ( अपां चर्ये ) 


(५१) 


| ठर, 


~ 


द॒ 
£ 
धय 


| श्र, | 


अथवेवेदका छुबोघ भांष्थ । 


[ काण्ड २० 


प्र ब्रहि पर्व्याणिं तुरस्य कर्माणि नव्यं उक्थे! । 
दिंष्णान आयंधान्यघायमाणो निरिणाति श्नत्न॑न्‌ 
ढु भिया गिरय॑श्र हळ्हा द्यावा च भूमां जनुपस्तुजेते । 
उपो वेनस्य जोगुंवान ओणिं सद्यो ुवद्वीयीयि नोधाः 


॥ १३ ॥ 


॥ १४ ॥ 


अस्मा इदु त्यदर्द दाय्येषामेको यद्वने भूरेरीशानः । 


रेतजं रये पस्प्रधानं सोव॑श्ये सुब्बिमावदिन्द्र। 


॥ १५॥ 


एवा ते हारियोजना सुवक्तीन्द्र अक्षांणि गोत॑मासो अक्रन्‌ । 


ऐषुं विश्वंपेशसं धियं धाः ग्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌ 


॥ १६ ॥ (२३१) 


जलेंकि प्रवाह्वित होनेके लिये ( अर्णांसि इष्यन्‌ ) जळोंकी 
इच्छा करता हुआ तू ( तिरश्चा वि रद ) बज्रको तिरच्छा 
बृत्रपर मार ॥ १२॥ ( क्र, १।६१।१२ ) 

(अस्य तुरस्य इत्‌ उ) इस त्वरासे कार्य करनेवाले 
इन्द्रे ( पूर्या कर्माणि ) पूर्व समयके वीरताके कर्मौकी (प्र 
बाद ) स्तुति कर जो,(उक्थेः नव्यः) स्तोत्रोसे स्तुति 
करने योग्य है । ( युधे यत्‌ इष्णानः ) युद्धमें जब इच्छा 
करता हे तब ( आयुघानि ऋधायमाणः ) शल्नोको प्रेरित 
करता हे, तब वह (द्रात्रून्‌ नि रिणाति) रात्रभॉको नीचे 
गिराता हे ॥ १३॥ ( ऋ. १।६१।१३ ) 


(अस्य इद्‌ उ भिया) इपके भयघे ( गिरयः च 
हळ्हा ) पवत सुदढ हुए भौर (द्याचा च भूमा ) युलोक 
आर भूलोक ये ( जनुषः तुझेते ) जन्मसे हो कापते रहे हें । 
( देमस्य आणि ) इस स्तृतियोम्यकी, रक्षाशक्तिकी (उप 

ओगुवानः ) स्तुति करनेवाला (नोधाः खद्यः चार्याय 
भुवत्‌) स्तोता तत्काळ वीरताके कर्म करनेके लिये योग्य 
हुआ ॥ १४ ॥ (क्र, १।६१।१४) 

(अस्मै इत्‌ उ) इसके लिये हौ ( पवां त्यत्‌ अजुदायी ) 
इनभेसे वह एक स्तोत्र दिया गया, गाया गया । ( भूरेः 
एकः ईशानः यत्‌ बन्ने ) बहुत घनके एक खामी इन्द्रने 
उसको शूना, स्वीकारा । (इन्द्र: ) इन्द्रने ( ख़ुध्तिं णतशा ) 
उत्तम सोमरस निकाळनेबाले एतश की ( प्र आवत्‌ ) रक्षा 
की, (सोबरये सूयं पस्पधाने ) जब खबकी संतान सूयसे 
स्पधो कर रद्दी थी ॥ १५॥ (ऋ. १।६१।१५ ) 

दे ( हारियोजन इन्द्र) घोडोंके जोडनेबाळे. इन्द्र | 
(गोतमासः ते पव खुद्राक्त अह्माणि भक्रन्‌) गोतमोन 


तेरे लिये ही उत्तम भाववाली श्रायनाएं की ईं। (पपु विश्व- 
पेशखं घियं आध्याः) इनमें सब. प्रकारकी अपनी बुद्धि 
डाल। (घियावखुः प्रातः मक्षु आजम म्यात्‌ ) बुद्धियोसे 
वसनेवाळा इन्द्र प्रातःकाल शाँघ्र दी जा जाय ॥ १६ ॥ 
(ऋ. १।६१।१६ ) 
इस सुक्तमेँ इन्द्रक। वर्णन इन. शब्दोसे हुआ दै-- 

१ तबसे त॒राय महिनाय ऋचीषमाय अधिगचे 
इन्द्राय राततमा त्रह्माणे प्र हाम (मै. १ )-- बलवान्‌ , 
त्वरा करनेवाले, मदिमायुक्त, मंत्रोंकी च।इनेवाले, भागे बढने 
बाले इन्द्रके लिये इम स्तोत्र करते इ । 


२ प्रत्नाय पत्ये भस्म इन्द्राय बाध खुबाक्ते आगूष 
प्रभरामि (म. २/- प्राचान स्वामी ऐसे इन्द्रके लिये दुष्ट 
विचार दूर ऋरनेके लिये स्तोत्र करता हूं । इस स्तोत्रके पाठसे 
पाठके मनमें रदनेवाले सब दुष्ट बिचार दूर दो सकते हैं ओर 
अच्छे विचार उसके मनम आ सरकते द । वेदक मत्नास इस 
तरह विचारोको परिमार्जित करनेकी शक्ति है । 

३ हृदा मनखा मनीषा घियः सजयतन्त (मं, २)- 
हृदय, मन, मनकी इच्छा और बुद्धियोंकों वेदमंत्र परिशुद्ध 
करते हैँ । 

४ मतीनां मंदिष्ठं खरि खुवुक्तिमिः अच्छोकिभिः 
चावधध्ये (मं. २) -” खुड्धिवानोमे श्रेष्ठ दिद्वान्‌ प्रभुकी 
दुःखनाशक उत्तम वचनोंखे इम प्रतिष्ठा बढते हे. । वह स्तोत्र 
हमारे दुःखेंकी दूर करता दै आर हमारे अन्दर अच्छे भाव 
उत्पन्न कर सकता दै । 

५ तष्टा र्थ तत्लिनाय न(मं.४)--- सुतार जैसा 
अपने, स्वामीके लिये रथ बनाता. है उस तरह इम' (गिर्वा 


स्त २५ ] 


हसे मेघिराय इन्द्राय खुवुक्ति विश्वं इन्द्र स्तोमं 
गिरः सं दिनोमि )-- स्तार्तयोग्य बुद्विमान्‌ इन्त्रके लिये 
उत्तम वचर्नोवाल।, सुख देनेवाला स्तोत्र हम अपनी भाषासे 
गाते हें । इंशस्तुतिका स्तोत्र मचुष्यमें. विचारोंकी शुद्धता 
करता है, इसलिये उसके पाठसे मनुष्यका लाभ होता है। 


६ वीरं दानोकखं शूर्तधवसं परां दर्माण वन्दध्यै 
अक जुष्ठा समजे (मं. ५ ) -- वीर, दानी, यशस्वी 
शन्रुके नगरोंको ताडनेवाले इन्ब्रकी वन्दना करनेके लिये रतोत्र 
हम अपनी जिह्वासे बोलते हैं । ऐसे सूक्त बोलनेसे इमारेमें 
शूरता, वीरता आती है। 


७ कियेधाः ईशानः तुजता तुजन्‌ वृत्रस्य मर्म 
विष्‌ ( मं. ६ )-- भनेक स्थानोंमें रदनेवाला इन्द्र वज़को 
शत्रपर फेंकने के समय उसका ममस्थान जानता हइ आर उस 
मणेस्थानपर अपना वज्र फेंकता हे । इसी तरह शत्रके मर्मे- 
स्थानपर दी वोर अगना श्न फेंके । छात्रुकी मारनेकी यह 
विद्या दै । : 

८ अक्रि अस्ता घराह तिरो विध्यत्‌ (मं. ७ )-- 
वज्ज फेंडनेवाला इन्द्र बराहरूपी शञ्जुपर तिरछा अञ्ज फेकत! है। 
“ बराह ' ( वह+आइर ) उदक ले चलनेबाला मेघ । शत्नु । 
शत्रुपर अपने शक्न अञ्ज योग्य रीतिसे फेंकने चाहिये । 


९ ते द्यावा प्रथिवी अस्य महिमानं न परि स्तः 
( मं. ८ )-- झुलोक तथा भूलोक इस प्रभुकी महिमाको घेर 


नदी सकते । इसका महिमा द्यावा पुथिवीसे बहुत षडा है । 


१० अस्य महित्वं दिवः अन्तरिक्षात्‌ परथिवयाः 
परि प्र {रिरिचे ( मं.९ ) इप प्रभुकी महिमा यु, अन्तरिक्ष 
और पृथिवीसे बडा है । 

११ शवसा इन्द्रः वज्रेण वृत्रं विवृश्चत्‌ भव 
अघनी अभि मुञ्चत्‌ ( मं. १० )-- बलसे इन्द्रने चजसे 
बृत्रको काटा और अपना यश जलम्रवाहोके रूपसे पृथ्वी पर 
छोडा । 

भोको विनष्ट किया और दृष्टिके द्वारा नदियां बढ्ने लगी । 
यही प्रभुका यश है। मेघके युद्धसे युद्ध करनेकी रीति यहां 
बताई है । 

१२ अर 
इसक बलसे ना 


सिन्ध; र्क ( मं. ११) 
उगा ॥ 


~ 
~ज्क्र दवता । 


(५३) 


१३ ईशानकत्‌ दाशुषे दशस्यन्‌, तुर्वणिः तुर्वी- 
तय गाधं कः (मं. १२ )-- शाप्रकों की बनानेवाला प्रभु ` 
दाताको घन देता हे, त्वरासे काये करनेवालेके लिये पार जाने 
बाला जलप्रबाह बनाता हे । अवीत्‌ पुरुषार्थ करनेवालेके लिये 
सवेत्र सुगम मांग द्वोता रहता दै । 

१४ अस्य तुरस्य पुर्या कर्माणि प्र बाह ( मं. १२)- 
इस त्वरासे काय करनेवाले इन्द्रके पूव कर्माका वणन कर । 

१५ युधे इष्णानः आयुधानि ऋधायमाणः शत्रून्‌ 
नि रिणाति (मं. १३ )-- युद्धकी इच्छा ' करनेवाला वीर 
आयुर्धोको शत्रुपर फेकता हुआ शत्नुऔँको गिराता है । युद्ध 
ऐसे करने चाहिये । 

१६ वेनस्य ओणि उप जोशुवान! नोधा रूयः 
चोर्याय सुत्‌ (मं. १४) -- प्रशंसनीय वौरकी संरक्षण 
शक्तिका वणेन करनेवाला वीर उसे स्तोत्र गानसे तत्काळ 
चीरताके कमे करनेके लिये योग्य होता है। वीर इन्द्रके कान्यका 
यह प्रभाव है, जो वह काव्य पढेगा वह स्वयं बीर बनकर वीरो- 
चित कार्य करने लगेगा । 

१७ इन्द्रः सुष्चि एतश्च प्र आवत्‌ (में. १५ )-- 
इन्द्र यज्ञकर्ताकी सुरक्षा करता है । वह यजता “ खोवरव्य 
सूरये परुपधानः ' (मं. १५ )-- सूर्यके साथ स्पर्धा करता 
छ । सूय जसा तयमाचुस्रार सब काय करता हे वसा जा काय 
करेगा उसकी सुरक्षा प्रभु अवश्य करेगा | सूयं हमारा आदश ह। 

१८ गोतमासः ते सुठक्ति अह्याण अक्रन 
( मं. १६ )-- गौतमोने तेरी उत्तम भाववाली स्तोत्रे को ह। 
उनके गानेसे गानेवालेके मनमें उत्तम भाव स्थिर होते हैं और 
चह गायक श्रेष्ठ बनता है । इस तरह मेत्रपाठ मनुष्यको शर 
बनानेवाला है । 

१९ पषु विश्वपेशस पित्र थाः (मे. १६ ) ईन 
मेत्रोम अपनी सब कार्ये करनेवाली बुद्धिको स्थिर रख । इससे 
मानब उन्नेतिको प्राप्त होगा । 

२० घियावसुः प्रातः मध्यु आजगम्यात (मं. 1६)- 
बुद्धियाँकै साथ वसनेवाला प्रातः जलदी उठे और कार्य करनेके 
लिये आवे । कार्य शुरू करे । प्रातःकार जलदी उठकर अपने 
कार्योंमें लगना चाहिये। 


इस सूत्तमें अनेक बोध दिये ई। पाठक उनका अपने 
जीवनमें धारण कर 


(५४) अथर्ववेदका सुवीध भाष्य । 


[ काण्ड ९० 


[ ब्क्त ३६] 
( ऋषिः -- भरद्वाजः । देवता - इन्द्रः । ) 
(क्र. ६।२२।१-९ ) 
य एक इद्व्यश्चपणीनामिनद्रं तं गीभिरभ्युचि आभिः । 


य! पत्यत वृषभो वृष्ण्यावान्त्सत्य! सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ 


॥ १ ॥ 


तशु न। पूव ।पतरा नवग्वा? सप्त विप्रासो अमि वाजयन्तः । 


नक्षदाम ततर पर्वतेष्ठामद्रॉधवाचं माताभ। शावष्ठम्‌ 


॥ २ ॥ 


तर्मीमह इन्द्रमस्थ राय! पुरुवीरस्य नवर्त। पुरुक्षा! । 


यो अस्कृधोयुरजरः खवान्तमा भ॑र हरिवो मादयध्यैं 


॥ | ३॥ 


(सूक्त ३६ ) 

(यः इन्द्रः ) जो इन्द्र ( एक इत्‌ आभिः गीर्भिः 
हव्यः ) एक दी निश्चयसे इन स्तुतियोसे प्रार्थना करने योग्य 
दै। (तं इन्द्रं अभ्यचें ) उस इन्द्रकी अर्चना करता. हूँ। 
(यः वृषभः वृष्ण्यावान्‌ खत्यः) जो वळ देनेवाला 
स्वयं बलवान्‌ ओर सत्यनिष्ठ दे आर ( खत्वा पुरुमाय 
खहस्वान्‌ पत्यते ) अपने बलसे अनेक कोदाल्यसे कर्म करने- 
वाला और शज्रओंका पराजय करनेवाला दै उस इन्द्रकी स्तुति 
की जाती हे॥१॥ 

१ एकः इन्द्रः इत्‌ आमिः गीर्भिः हृवयः-- एक हदी 
प्रभु इन स्तुतियोख्चे प्राथना करने योग्य है । 

१ त इन्द्रं अभ्यच- उस इन्द्रकी मैं अचना करता हूँ। 

३ यः वृषभः वुष्ण्यावाना खत्यः-- वही अद्वितीय 
बलवान्‌ तथा सामथ्यंञ्याली है ओर बद्दी सत्य दै । 

8 सत्वा पुरु-मायः सहस्वान्‌ पत्यते-- वह सत्व- 
वान्‌ अनेक कोशल्येंखि युक्त, शत्रुका पराभव करनेवाला होनेके 
कारण वही सबका स्वामी हुआ दै । वही स्तुति करने योग्य है । 

मनुष्य बलवान्‌, सामर्थ्यवान्‌, सत्यनिष्ठ, सत्त्वव।न्‌ तथा 
अनेक कौराल्यके कार्य करनेवाला बने | . 

(पूर्व नव-ग्वाः) पुरातन नव महिनेका यज्ञ करनेवाले 
(सप्त विप्राः) सात बुद्विमान्‌ ज्ञानी ( चाजयन्तः ) 
हविष्यान्न सिद्ध करनेवाले (नः पितरः) हमारे पितरोंनि 
( नक्षत्‌-दाभं ततारि पवेतेष्ठां ) शत्रुनाशक, तारक और 
पवर्तोपर रहनेवाळे, ( अद्रोच-वाचे शाविष्ट तं उ ) द्रोद- 
रहित भाषण करनेवाले, अतिशय बलवान्‌ ऐसे उस इन्द्रकी 
(मातिमिः आभि.) बुद्धिपूर्वक स्तुति की थी ॥ २॥ 

' नक्षत्‌-दाभः ? आक्रमणकारी शत्रुको दबानेवाला । 
“ततुरिः ' - तारक, तारणकर्ता । ' अ-द्रोह-वाक्‌ '- 


द्रोदरहित भाषण ऋरनेवाला। ' नव-ग्वः '- नौ गोएं 
जिसके पास हँ, नां मास तक यज्ञ करनेवाला, नो मासका 
हिसाब ऐसा दै- ६ मास सूय प्रकाशके और प्रारंभिक उषा 
आर अन्तिम सायंकालके प्रकाशके ३ मास मिलकर प्रकाशके ९ 
महिने उत्तर घुवडे पास होते दे । ६ माइ सूर्य किरणक्े हैं और ३ 
महिने उष:प्रकाश तथा सायं प्रकाशक विना सूर्थक्रे मिलकर ९महिने 
यज्ञ करनेके समझनेवाले नव-ग्य ? कद्दलाते थे । इसी तरह 
दृश-ग्व ' भी थे जो दस मास यज्ञ करते थे। अर्थात्‌ इस 
पक्षके ऋषि ओर एक मास किंचित्‌ प्रकाशका स्वीकार करते थे । 
आर दस मास यञ्च करते थ। ' नव-ग्व ' आर ' द्श-ग्व 
ये दो पक्ष थे यज्ञ विधिक संबधमें । प्रकाशकी संभावना द्स्र 
महिंनेतक दी थी । इसके पश्चात पूरे दो मास दार्षतम-गाढ 
अन्धकार रद्दता था। इस कालमेँ पानीका प्रवाह बंद द्वोना, 
बर्फसे भूमि आच्छादित दोना आदि कष्ट होता था । यह असुर 
समय था! यह अयज्ञीय समय था। इस समय गोएं बढेमें 
बंद रहती थीं । उषःकालके उदयके साथ गौए खुली की जाती 
थीं । गोएं इसी समय चुरायीं जाती थी, जिनको राजकर्मचारी 
चोरोंसे वापस्र लाते थे । ये सब बातें मन्त्रोमें पाठक देख सकते 


हैं। ' नव-ग्वः '- नों गोवे जिनके पास हैं ' दूवा -ग्व - 


दस गोवें जिनके पास हैं । 
नक्षत्‌-द।भ॑ ततुरिं परवते-स्था अद्वोधवाचं 
झाविष्ठं तं मतिभिः अभि अर्चे-- शत्रुको दबानेवाले, 
तारक, पर्वतपर रहनेवाळे, द्रोइरद्वित भाषण करनेवाले, बलिष्ठ 
उस वारको बुद्धिपूविक उपासना कर। ऐसे वीरका सत्कार करना 
चाहिये । 
( पुरु-वीरस्य चृ-वतः पुरु-द्योः अस्य ) बहुत 
वीरोसे युक्त, बहुत संहायकोंसे युक्त, बहुत अन्नसे युक्त इस 
(रायः) धनको (तं इन्द्र ईमद्दे ) उस इन्द्रके पास हम्‌ 


सुक्त ३६ ] उन्द देवता । 

तज्नो वि वोंचो यदिं ते पुरा चिज्ञरितार आनज सुन्नमिन्द्र । 

कस्तें भागः किं बयो दुध खिद्दः पुरुहूत पुरूबसो$सुरनन । ॥४॥ 
तं पुच्छन्ती वज्रहस्तं रथेष्ठामिन्द्रं वेपी वक्री यस्य नू गी! । 

तुविग्राभं तुविकूर्मिं रभोदां गातुमिषे नक्षते तुम्रमच्छँ ॥५॥ 
अया ह र ये माययां वावृधानं. मंनोजुवा स्वतवः प्रेतेन । 

अच्युता चिद्बीलिता स्वोजो रुजो वि इळ्हा घृषता विरप्शिन्‌ ॥६॥ 

३ ते बयः किं! -- तेरी आयु क्या आ, तेर साम्य 


मोसे है 21017 
की । हे ( हरिवः) अश्वयुक्त इन्द्र ( यः अस्छृघायुः 
और खु स्वर्वान्‌ ) जो घन अविनाशी, क्षोण न होनेवाळा 
हमें उप ख देनेवाला है। (ते मादयध्ये आ अर) वह घन 
१ भोगके लिये भरपूर भर दे ॥ ३॥ 
शेमहे ` हन्त पुरुवीरस्य नुबतः पुरुक्षोः अस्य रायः 
बहोत nh rR ऐसा मांगते हैं कि जिसके साथ 
पास छ. रे लिये रहते हों, जो अनेक सद्दायकोको अपने 
हमें मब ध्य जिसके साथ पर्याप्त अन्न होता है, अयोत्‌ 
सेरक्षणके ब्द अन्न चाहिये, सहायक चाहिये और इनके 
क र संरक्षक वीर भी चाहिये। 
घ र र 
जरः ) क्षीण न ( अ-स्कृघोयुः ) विनष्ट न होनेवाला, (अ~ 
वाला हो कु दोनेवाला और ( स््रः-वान्‌ ) सुख बढाने- 
जाय । हमें कि धनसे (माद्यध्ये) हमारा आनन्द बढता 
हे (इन्द्र १ तरद दुःख न हो; ऐसा धन हमें चाहिये । 
जो तेरे सोता 1 ( यद्‌ ते जरितारः पुरा चित्‌) 
प्राप्त किया था ( क पहिले समयमे ( खुस्नं आनशुः ) सुख 
हने बताओ । हे त्‌ नः चि चोचः ) तो वह सुखका मार्ग 
करनेवाले ( (दुघ) डुधर (खिद्दः ) शत्रुओका नाश 
वसो ) ब अुरू-छूत ) बहुतोंसे बुलाये जानेवाले ( पुरु- 
नाश he इन्द्र | ( अखुर-प्लनः ते ) असुरोका 
कौनसा भाग है एच (कः भागः, घयः किं) _कतैव्यक्र 
७ गी के 
भी कहो ४७॥ तथा - सामथ्येका भाग भी कोनसा है । वढ 


१ से जरितारः > < 
जरितारः खु-स्ले आनशुः-- तेरे स्तोतागण 


पु 
म मन प्राप्त करते हैं । प्रमुकी स्तुति गानेसे शोभन विचार” 


चाला मन होता है ॥ 

न समित्‌ -वः दुर कत उव व | भछुर- 
की fe आगः ? =~ शत्रुके लिये असह्य, रात्ुनाशक, 
हुतोंसे प्रहांसित, बहुत घनवाऊे वार ! तेरे पास जो अछुरोंका 

नाश करनेवाला शौयेका भाग है वह कौनसा हे ? तुम जिस 


सामथ्येसे असुरोंका न ते हैं 
[शा क पर 
कौनसा दै? रते दं वह तुम्हारा सामथ्य 


कौन-स। था, जिससे तुम शत्रुका नाश करते हो 
शुभ विचारवाला करे, शत्रुका नारा 


मनुष्य अपना मन 
असुरोक! नाश 


करनेका सामथ्यै प्राप्त करे, बहुत घन कमावे, 
करे । 

( चञ्जहस्तं रथेष्ठां तुविग्ना 
तं इन्द्रं ) द्वाथमें वज्ञ धारण करनेवाले, रथारूढ बहुत शन्रुओको 
पकडनेवलि, बहुत कमे करनेवाले, बल देनेवाले उस इन्द्रको 
{ पृच्छन्ती वेपी ) अचेना करनेवाली यागादि कर्म करनेवाली 
( चक्करी गीः ) गुणोंका वणेन करनेवाली इस प्रकार स्तुति 
(यस्य ) जिस यजमानकी होती है। वह ( गातुं इषे ) 
सुखको प्राप्त होता है और ( तुञ्जे अच्छ नक्षते ) शत्रुका 
सामना करता है ॥ ५ ॥ 

१ वज्नहस्तँ रथेष्ठां तुविग्राभं तुविङ्ञमिं रभोदां त 
इन्द्रं पृच्छन्ती वेपी बकरी गीः यस्य, सः गाठे इब. 
वुख्ने अच्छ नक्षते-- वज द्वायमें धारण करनेवाला, रपर 
आरूढ होकर लडनेवाला, भनेक शत्रुओको एक ही समयमै 
पकडनेवाला, अनेक प्रझारके कर्म करनेवाला, बल लढानेवाला 
वह इन्द्र है, इस तरह उस इन्द्रकी अना जो करती है, तथा 
साथ साथ यज्ञ कमको करती है, ऐसी स्तुति जिसकी वाणी 
करती है, वद सुख आहिरे मार्गसे जाता है, और सुख प्रा 
करता है, और शत्रुका पराभव करनेका मारी भी ठोक तरह 
जानता है । तथा शात्रुळा पराभव भी करता है 

उक्त प्रकारके गुणोंका ध्यान करनेसे वे गुण भक्तके भन्दर 
युक्त होता है और उससे वह सुखी 


आते हैं, वह उक्त गुणोंसे : यु स् 
होता है और शतुको दूर करके निर्भय होता है । ईश्वरके गुणोंसे 


मनुष्यकी उन्नति इस तर होती है। 

हे ( ख-तवः ) अपने निज बलसे युक्त इन्द्र | ( मनो- 
जुवा पेतेन ) मनोवेगी अपने आयुध वज्रे (अया 
मायया ववधाने त्यं ) अपने कपट जालसे बढनेवाले उस 
धात्रुका तुमने ( वि रुज्ञः ) विशेष प्रकारसे वध किया। दे 


भं तुविझार्मे रभोदां 


(५६) अथक्वेद्का खुबोध माध्य । [ काण्ड २० 
तं वो थिया नव्य॑स्या शविष्ठं प्रलं प्रत्नवत्परितंसयध्यैं । 
स नों वक्षदनिमान! सुबहेन्द्रो विश्वान्यतिं दुर्गहाणि ॥ ७॥ 
आ जनाय दुषणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोऽन्तरिक्षा । 
तपा वृषन्विश्वतः शोचिषा तान्तरह्द्विषे शोचय क्षामपर्त् ॥ ८ ॥ 
थुवो जन॑स्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जग॑तस्त्वेपसंदक्‌ । 
विष्व वज दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वा अजुर्य दयसे वि माया! ॥९॥ 


(स्वोजः ) अपनी शाकिसे बलवान्‌ ( विरपिशन्‌ ) महान्‌ 
सामथ्यवान्‌ इन्द्र | तूने ( अच्युता चित्‌ वीळिता रळद्वा ) 
न दिकनेबाळी, बळवाली और दृढ शत्रुकी ५ुत्योंको ( घृषता ) 
घषक शाक्तिसे भन्न किया, तोड डाला ॥ ६॥ 

१ हे स्व-तवः ! मनोजुवा पर्वतेन अया वव धान 
त्यं वि रुजः-- दे निज सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र | मनके समान 
अत्यन्त वेगसे शत्रुपर प्रहार करनेवाले पर्ववान्‌ वज़से, अपने 
कपटके कारण बढनेवाले उत शत्रुका तुमने नाश किया । 

, 'स्व-तचः? अपने निज सामर्थ्यसे युक्त । ¦ पर्दत ~ 
( पर्वेवान्‌ )- जिसमें पर्व हैं ऐसा वज, जिसमें गाठे, नोकें 


1 


तथा घाराएँ अनेक होती हैं वह वज्र । धारावाला शत्न । 

२ दै स्वोजः विरपिशन्‌ | अच्युता वीळिता दवा 
श्वषता विरुज़)-- हे अपने वलसे बलवान्‌ और महाप्रतापी 
इन्द्र | न हिलनेवाले सुस्थिर बलवान्‌ और सुदढ शत्रुके नागरिक 
कोलॉको अपने धर्षक सामर्थ्यसे तुमने तोड दिये । 

इस मन्जमें युद्धनीति कही है । शत्रुको भतितीक्ष्ण अस्रे 
मारना योग्य दै । तथा शत्रुकी नगरियोंको भी तोडना तथा 
अपन आधीन करना उचित दै । इस मंत्रके पद धीरकी शक्तिका 
वर्णन करनेवाले दूँ । 

( नव्यस्या घिया ) इस अपूर्व बुद्धिपूर्वक की गई स्तुति 
द्वार! ( शविष्ठं प्रत्नं बः तं ) अत्यन्त बलवान्‌ पुरातन उस 
इन्द्रकी ( प्रत्नवत्‌ पारेतसयध्ये ) प्राचीन रीतिके अनुसार 
और यशका विस्तार करनेके लिये में प्रयत्न करता हूँ, इसको 
सुनकर ( अनिमानः सुवझा ) अपार मद्दिमावाला, सुन्दर 
वाहनवाला ( खः इन्द्र: ) वइ इन्द्र ( विश्वानि ढुगेदाणि ) 


समस्त संकटोंसे ( नः अति वक्षत्‌ ) हमें पार ले जावे ॥ ७॥ 


१ नव्यसा धिया त शाविष्ठं प्रत्नं वः प्रत्नवत्‌ 
परितेसयष्ये- अपूव और बुद्धिपूवेक किये, इस स्तोत्रे 


उस वलवान्‌ पुराणपुरुष इन्द्रका प्राचीनां जेसा यश फैलानेके 
लिये में काव्यगान करता हुँ । 

२ इब स्तोत्रक्ष सुनकर * आनिमानः सुब्रह्मा खः 
इन्द्रः विश्वानि दुगाहाणि नः अति चक्षत्‌ '~ अपार 
महिमावाला और इन्दर रथवाला वह इन्द्र सब प्रकारके संकटे सि 
हमें बचाकर पार ले जावे । 

हे इनदर | ( दुणे जनाय) सजनोंका द्रोह करनेबाले 
दु्टॉको हटानेके लिये ( पार्थिवानि दिव्यानि ) एयिवी और 
युलोक ( अन्तरिक्षा) और अन्तरिक्षके स्थानको (आ 
दीपयः ) भयन्त तक्ष करे। हे ( वुषन्‌ ) बलवान्‌ देव | 
( विश्वतः तान्‌ ) चारों ओरसे उन दुष्टोको (शोचिषा 
तप ) अपने तेजसे तपाओ। ( ब्रह्मद्विषे क्षां च अपः ) 
शानके द्वेषियोँके। दग्ध करनेके लिये प्रथिवी और जलोंको भी 
तपाओ ॥ ८ ॥ र 

दुष्ट जहाँ दोंगे बहाँसे उनको हटानेका प्रयत्न करना चाहिये। 
और उनको संतप्त करना चाहिये जिसश्षे वे वहाँ न रहें । 

(त्वेषसंहक्‌ अ-जुये इन्द्र ) दीप्तिमान्‌, जरारहित 
इन्द्र | (दिव्यस्य जनस्य ) दिव्य लोगोका और ( पार्थि- 
चस्य जगतः ) एथ्वोपरके लोगोंका भी ( राज्ञा भुवः ) तू 
राजा है। (दक्षिणे इस्ते वज्रं घीष्व ) दाहिने हाथमे 
वज्रको धारण कर । और ( विश्वाः मायाः वि दयसे ) 
सब दुष्टोके कपटजालोंका नाश कर ॥ ९॥ 

१ त्वेषलंडक्‌ अञ्जु इन्द्र = तेज।पुज दीखनेवाळा 
जरा-क्षय आदि रहित इन्द्र है ।. 

२ दिव्यस्य जनस्य पार्थिवस्य जगतः राजा 
सुचः झुलोकमें तथा भूलोकमें रहरनेवाले लोगॉका तू ही 
राजा हुआ हे । 

३ दाक्षिणे हस्त वज धीष्व-- अपने दाहिने द्वाथमें 
बज़ धारण कर और उससे 


सुक्त ३७] 


इन्द्र देवता । 


आ संयत॑मिन्द्र णः खस्ति शंत्रुतूयींय बृहतीममधाम्‌ । 


यया दासान्यायाणि वृत्रा करो वज्निन्त्सतुका नाहुंषाणि 


॥ १० ॥ 


सना नया पुरुहूत वेधो विश्ववारा[भरा गाह प्रयज्या । 


न या अदेवो वर॑ते न देव आर्मियाहि तूयमा मंद्रयद्विक्‌ 


॥ ११ ॥ (२४२) 


[ सूक्त ३७] 
( ऋषिः ~ १-११ वसिष्ठः। देवता -- इन्द्रः ।) 


य च 


यस्तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीम एक; कृष्टी््यावय॑ति प्र विश्वा! ) 


यः शश्वता अदाशुषा गयस्य प्रयन्ता[स सुष्वतराय वेद; 


॥ १॥ 


8 चिश्वाः मायाः चि दयसे रात्रुके सत्र कपट- 


जालाका नाश कर । 
यह मंत्र राज्यशासनका उपद्श कर रहा हं । अपने पास 


>) २ > 


शस्रास्रोंका सुयोग्य संग्रह करना ओर शनत्रुके कपट प्रयोगॉको 
दूर करना चाहिये । 

दे (इन्द्र) इन्द्र | (शत्रु-तुर्याय ) शब्रुओंके नाश 
करनेके लिये ( बृद्दती अ-मुप्रां) बडी, अविनाशो, ( संयतं 
स्वस्ति ) संयममें रहनेवाली आर कल्याण करनेवाली संपत्ति 
(नः आ भर ) दमें दे। दे (वज्रिन्‌) वज्रधारी इन्द्र 
(यया दासानि आर्याणि करः ) जिससे दासोंको आर्य 
बनाया जाता है और ( नाहुषाणि ) मुरष्योके (बच्चा) 
चेरेनवाल' शत्रऑको ( खुतुका ) सहजहीसे नष्ट-प्रष्ट किया 


जाता दै ॥१०॥ 
१ श्रात्रुतुर्याय बहता अम्रभ्रा सयत स्वास्त नः 


आ भर-- शत्रुओंका नाश करके छिय विशाल, आवनाशा 
स्वाधीन रहनेवाली और कल्याण करनेवाला सपांत्त इम दे दा । 

२ यया दाखानि आर्याणि करः-- जिससे वासके आये 
किये जाते हैं। ' दास ' “7 दास, पवक, दस्यु, दुष्ट | इनको 
श्रेष्ठ आये नागरिक बनाया जाता है । राज्यशासन व्यवस्था 


ओर समाज व्यवस्था ऐपी चाहिये कि जिससे दुष्ट मनुष्य श्रेष्ठ 


आर्य नागरिक बन जाँय । 

३ नाहुषा वृत्रा खुतुका-- समानताका घेरनेवाले शत्रु 
दूर्‌ किये जांये । वे फिरसे मनुष्योंको कष्ट न दे खक ऐसा अव- 
स्थाम वे पहुँचाये जांय । 

दुशॉकॉ सजन बनानेका भाव यहां है वह मनन करने योग्य 
हे । प्रथम यह प्रयत्न किया जाय । उसमें यश न मिला तो 
इुष्टींको दण्ड देना योग्य है । 

८ ( अथव. भाष्य, काण्ड २०) 


हे ( पुरूहत ) बहुत लोगोंस बुलाने योग्य (वेघः) 
विधाता ( प्रयज्यो) विशेष पूजनीय इन्द्र | (सः) तू 
( विश्ववाराभिः नियुद्धिः ) सब छोगेसि प्रशंसित अश्वेसि 
(नः आ गाहि ) हमारे पास आओ। (अदेः) असर 
(याः न वरते ) जिन घोडोंको रोक नहीं सकता, ( देवः न) 
ओर देव भी नहीं रोक सकता, ( आभिः तूयं आ) उन 
घोडोसे शीघ्र ही ( मज्यद्रिक आ-याहि ) मेरे पास आओ 
॥११॥ 
रथके घोडे अच्छे हों। उत्तम शिक्षित हो. जिससे उनकी 
उत्तम प्रशसा होती रहे । 


सूक्त ३७) 
(यः तिग्मशुगों वुषभो न भीमः ) जो तीखे सौंग- 


वाले बेलके समान भयंकर ( एक; विश्वाः कष्टी: प्र च्या- - 


वयात ) अकेला ही सभी शत्रुओंको स्थानक्षे भ्रष्ट कर देता 
दै | (यः अद्ाशुषः शदवतः गयस्य ) जो दान न देने 
वालेके अनेक घरोंको भी स्थानभ्रष्ट कर देत। है, वह ( खुष्वि- 
तराय वेदः प्रयंता असि ) तू यज्ञ करनेवालोंके लिये घन 
देता है ॥ १॥ (क्र. ७।१९।१ ) 

मानवधघम- वीर तीक्ष्ण, सींगवाले बलके समान बल- 
वान्‌ और भयंकर हो | वह॒ सब शत्रुओंको स्थानभ्रष्ट करे । 
काई शत्रु अपने स्थानपर स्थर न रह सक । कजूच तथा अनु” 
दार लोगोंके स्थान भी स्थिर न हों । ऐसे लोग राष्ट्रमे बलवान्‌ 
न होने पावें । जा यज्ञ करता है और दान. देता दै उसको 
पर्याप्त धन प्राप्त हो । ७ 

१ एकः भीमः बिच्वाः कृष्टीः प्र च्यावयति-- 
अकेला झर वीर सब जत्रुऔंको अपने स्थानसे उखाड़ देता है । 


म ह त्यर्दिन्द्र इत्संमावः श॒श्रंपमाणस्तन्वा[ समर्ये । 
दासं यच्छुष्णं कुय॑वं न्युश्मा अर॑न्धय आजुनेयाय शिक्षन्‌ 
स्वं धृष्णो धपता वीतहव्यं प्रावो विश्वामिरूतिमिंः सुदासंम्‌ । 
प्र पौरुकुत्सि त्रसदस्युमावः क्षेत्रसाता वत्रहत्येंधु परुम्‌ 

नर्मिनमणो देववीती भूरीणि वृत्रा हॅयश्र हंसि । 
त्वं नि दस्युं च्रं धुनिं चास्वापयो द॒भीत॑ये सुहन्तु 


अथ्र्ववेद्‌का खुबोघ भाष्य। 


[ काण्ड ३० 


२. अदाश्टुषः शाइवतः गयस्य च्यावयिता कंजूस- 
के घरोंकों उखाडनेवाला वीर हो । कंजूस राष्ट्रमें न रहें। 

३ खुष्वितराय वेदः प्रयंता-- यञ्चकर्ताको धन दो । 
सब लोग यज्ञकर्ताको धनका दान करते रहें । नके भमावके 

कारण यज्ञ बंद करना न पढे । राष्ट्रकै दाता लोग राष्ट्रमै यज्ञ 
होते रहें इतना दान यञ्ञकर्ताओंको देवे । 

ढे इन्र 1 (त्वं द्द त्यत्‌ तन्वा शुश्र्षमाण; ) तूने तब 

अपने शरीरसे शश्रषा करके ( समर्थ कुत्लं आव; ) युद्धम 
कुव्सकी सुरक्षा की । (यत्‌ आजुनेयाय अस्मे शिक्षन्‌) 
उस अजुनीके पुत्र कुत्धको घन दिया और ( दास शुष्णं 
कुवयं नि अरंघयः) दास, शुष्ण और कुयवका नाश 
किया ॥ २॥ (क्र, ७१९२ ) 

“ दाख? उनको कहते हैं कि जो (दल उपक्षये ) नाश 

करता है, घातपात करता है, लोगोंको नष्टश्रष्ट करता दै । समाजमें 
उपद्रव मचाता है। “ शुष्ण ' वह है कि जो लोगोंके धनो, 
भोगों और सुखका शोषण करता है । अपने सुखके लिये दूसरोंका 
नाश करता दे। ' कु-यव वह हवै किं जो अपने बुरे सडे 
औञ्चै अच्छे बताकर लोगोंको देता है । इससे खानेवालोके 
छस्थ्यका बिगाड दोता दै । इनका समाजके द्वितके लिये नाश 
करना चाहिये । 

१ तन्वा शुश्रूषवाणः समय कुत्स आवः खय 
अपने प्रयत्नसे युद्धमें अपने अनुयायी कुत्सकी रक्षा की। अपने 
जो अनुयायी होंगे उनकी सुरक्षा करनी चाहिये । 

३ दासं शुष्णं कुयवं निरंघयः--.घातपाती, शोषण- 
कर्ता तथा बुरे रोगोत्पादक धान्यका व्यवहार करनेवालॉका नाश 
कर्‌ । समाजसे इनको दूर कर। 

३ शिक्षन्‌-- इनको उत्तम शिक्षा दो। उनपर शुभ 
संस्कार कर, जिससे ये वैसे घातपातके कर्म न कर सकें ऐसा 


कर | 


द 
खुदाखं ) अपने बलसे अनका दान करनेवाले सुदासका 


(विश्वाभिः ऊतिभिः प्र आव ) अनेक संरक्षणके साघ- 
नंसि संरक्षण किया । ( व्ृत्रवत्येघु क्षेत्रसाता ) इत्र वध 
करके युद्ध तथा क्षेत्रका बंटवारा करनेके समय (पौ रुकुहिख 
श्रसद्स्थु पुरुं च प्र आवः ) पुस्कुत्सके पुत्र त्रसदस्यु तथा 
पुरुका संरक्षण किया ॥ ३॥ (त्र. ७१९।३ ) 

१ षता विश्वाभिः ऊतिभिः प्रावः-- शत्रुको 
उखाडनेके बले सव घुरक्षाके साधनों द्वारा प्रजाका संरक्षण 
करो । अथीत्‌ शत्रुको उखाड दो और संरक्षणके सधनो 
प्रजाका संरक्षण करों । 

हे ( चु-मनः ) मनुष्योके मनोंको आकर्षित करनेवाले इन्द्र | 
अथवा जिसका मन मनुष्योंका हित करनेमें लगा हे ऐसे इन्द्र! 
( देववीतो त्वं नुभिः भूरीणि बत्रा हंखि ) युद्धमें तू 
अपने वीरॉळे द्वारा बहुत शत्रुओंकोी मारता है। हे ( हृर्यश्व) 
इरिद्वर्णके घोडोवाले इन्द्र | तूने ( दभीतये सुन्तु ) दभितिके 
लिये वजे द्वारा दस्यु, चुसुरि और छुनिको (नि अर्घा 
पयः ) छुलाया, मारा ॥ ४॥ (त्र. ७।१९।४ ) 


हवे ( ध्रण्णोः ) शत्रवर्षक इन्द्र ] तूने ( ध्रषता वींतहड्य 


' न-मनः '- मनुष्योका, प्रजाजनोंका हित करने 
जिसका मन तत्परं रहता दे, इसलिये प्रजाओंका मन जिसपर 
लगा है, जिसने प्रजाओंका मन आकर्षित किया है। * देच~ 
वीती '- जहां देवोका सत्कार होता है, व्यवहार करनेवाछे 
जहां एकत्रित दते हैं, वीर जद्दां एकत्रित होते हैं। यञ्च, सभा 
अथवा युद्ध । ' हर्यश्व ' लाळ रंगके घोडे जिसके रथको जोते. 
हैं। ' खु-इन्तु '- जिससे शत्रु अच्छी तरद काटे जाते हैं वह 
शत्र, तीक्ष्ण घारावाळा शक्र । ' ढ्स्युः '- घातपात करनेवाला । 

झु-स्ुरिः '- चुभ चुभकर, कष्ट दे देकर नाश करनेवाला 
धुनिः '- दिलानेवाला, भगानेवाला, जो अपने निवास स्थानमें 
सुखसे रहने नहीं देता, ये सब समाजके श्नु हैं। इनको दूर 


सूक्त २७] 


इन्द्र देवता । (५९) 


तब च्योलानि वज्ञहस्त तानि नव यत्परों नव॒तिं चं सद्यः । 


आब की 


[नवश्चन शततमाववषारह च वत्र न्सांचसताहन्‌ 


॥५॥ 


सना ता त इन्द्र भाजनान रातहच्याय दाशष सुदासे । 


वृषणे ते हरी वृषणा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक वाज॑म्‌ 


॥६॥ 


मा तें अस्यां संहसावन्परिष्टावघा्य भूम हरिवः परादै । 


त्रायस्व नाऽवकाभवरूथर्तच [प्रयासः सारषु स्याम 


करना वादिये। ' दू-भीतिः!- दमनके कारण जो भयभीत 


हुआ ६ । 
१ न~मनः- मचुष्योंडा हित करनेके लिये अपना मन 


लगा । प्रजाका हित करनेमे तत्पर हो । प्रजाके मनोंको आकः 
बित कर । 
द्बवांता नभिः भरीणि हंसि युद्धम अपने 
वीरो द्वारा बहुत शत्रुओंका नाश कर । 
३ दस्युं चुमुरि खान नि अखापय-- घातपाती 
कष्टदायी और घबराहट करानेवाले शत्रुओंका वध कर। 


फिरसे न उठें ऐसा कर । 


8 दभीतये भूरीणि दीलि-- दमनक कारण जो भय: 
भीत हुआ है, उसकी सुरक्षा करनके लय बहुत दुष्टोका वध 
कर ॥ प्रजागर कोई दमन न करें ऐसा कर । 
इन्द्र | ( तच तानि 
( वज्हस्त ) ड ७ |: 
तह तेरे वे प्रास 
००१७ सद्यः ) तूने शत्रके नौ और नव्वे नगरोंका 
ते १ हट 
भेदन तत्काल ही किया था और ( निवेशने शततमा 
अविवेषीः ) अपने ठहरनेक लिय जब सोवी नगरीमें तूने 
प्रवेश किया, उसी समय (वृत्रं च अहन्‌ ) दनका तून मारा 
को भी मारा ॥ ५॥ 
चि अहन ) नम 
आर (उत नपु (क्र. ७१९५ ) 
मानवधमं-- शत्रुके किलो, प्राकारों तथा नगरोंका नाश 
करना चाहिये और उनपर अपना स्वामित्व स्थापन क्र्ना 
चाहिये । तथा उनमें जो नाना हपोर्म कष्ट देनेवाल शु रहृते 
दों उनका नाश करना चाहिय । 
' चज्-हस्त '- हाथमें वज्र, तदग धाराका शज घारण 
{$ f र न 
करनेवाला वीर। यहद वीर “नव च नवात पुरः शुके 
LN ९९ 
न्यानवें नगरियोंका भेदन करता हे, नगरांक बाहरक किलोंका 
तथा उनके शाकारोंका नाश करके विजयी होकर, उन नगार- 
EE: 


॥ ७ ॥ 


याम प्रवेश करता इं ओर स्वयं सौवी नगरास प्रवेश करके व 
रहता हे । ' वज ' ( आवृणोति ) जो घेरकर इमला करता 
है आर ' न-सुचि ' (न सुञ्चाते ) जो प्रयत्न करनेपर भी 
छाडता नहं, किसी न किसी रूपम वहां रहता हे आर ङष्ट 
दता ह| रहता हं वहू नसाच इं। ये सब राज हैं। इनका 
नाश इन्द्र करता हू । 


हे इन्द्र | (ते रातहव्याय दाशुषे सुदासे ) ठुझे हृव्य 
दनेबाळे दानी सुदासके जिये (ता भोजनानि खना ) जो 
तूने भोगके योग्य धन दिये, वे सदा टिकनेवारे थे । हे (पुरु- 
शाक्त ) बहुत शक्तिमान्‌ वीर | ( वष्णे से) बलशाली ऐसे 
उ लानेके लिये रथको ( कषणा हरी यनज्मि ) बलशाली 
बाडे जातता हू। ( ब्रह्माण वाजे व्यन्तु ) स्तोत्र बलशाली 
ऐसे तेरे पास पहुंचे ॥ ६॥ (क्र. ७१९६) 


१ दाशुषे सना भोजनानि-- दाताके लिये उपभोग 
ने योग्य शाश्वत टिकनेवाले भोग दो। 
२ पुरु-शाकः-- बहुत शक्तिवान बन । अपनेते बहुत 
सामथ्यं बढाओ। “ बुषा '- बलवान्‌, बैल जैसा शक्तिवान्‌। 
३ वाजं त्रह्माणि. व्यन्तु-- बलवान्‌ वोरके पास प्रशंसा 
के वणन पहुंचे। बलवानकी हो प्रशंसा होती रहे । 
४ वृषणा हरी रथे युनज्मि-- बलवान्‌ घोड मैं रथको 
जोतता हूं । रथमें बलवान्‌ घोडे जोतने चाहिये । 


हे (सहसावन्‌ हरिवः ) बलशाली और घोडोवाले 
इन्द्र | (तव अस्यां परिष्टी ) तेरी इस प्रशंसामें ( परादै 
अघाय मा भूम) दूसरोसे सहाय्य लेनेका पाप हमसे न 
हो। (नः अवकेभिः वसंथेः श्रायख ) हमें बाधा न 
करनेवाले संरक्षक साधनेंसे बचाओ । (सूरिष तव प्रियास 
स्थाम ) ज्ञानियोंमें हम तेरे अंधिक प्रिय बनें ॥ ७॥ 
(ऋ. ७१९७ ) 


rea, 


V9 ७46... 


(६०) अधर्षवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १० 
प्रियास इत्ते मघवन्नभिष्टो नरों मदेम शरणे सखायः । 
नि तुर्वश नि यादव शिशीह्यतिथिग्वाय शंस्ये करिष्यन्‌ ॥ ८ ॥ 
सद्यश्रिन्न तें मफ्यन्नरि टी नर। यंसन्त्युक्थशासं उक्था । 
) थे ते हवॅमिर्वि पणीरदशन्नसान्त्रणीष्व युज्याय तसं ॥ ९ ॥ 
एदे स्तोमां नरां चतम तुभ्यंमस्मत्य[् दद॑तो मर्घानि । , 
र्‌ ॥ १० ॥ 


मानवधमे-- मनुष्य शक्तिशाली वर्न | दृसरेकी सहायता 

से ही सब कार्य करनेका पाप कोई न करें। अपनी शक्तिसे 
अपने कार्य करें। खाबळेबनशील बनें । क्रूरता रद्वित संरक्षक 
साधनेंसे प्रजाजनॉका बचाव द्वोता रहे और ज्ञानियॉमें भी 
अधिक विद्वान्‌ बनकर प्रभुके प्यारे भक्त बनें। 

१ खहसाघान्‌- परिश्रम करनेकी शक्ति, शत्रुका पर!भव 
करनेकी शक्ति एसी अनेक शक्तियोंसे युक्त। ' हृरिवः - 
घोडे पास रखनेवाला वीर । 

२ पराद अघाय मा भूम-- दूसरोसे सद्वायता लेकर 
ही अपने काय करनेकी स्थिति (पर-आ-दा ) यद्द अन्त 
निष्ट स्थिति दे। अतः यह पापकी अवस्था है | ऐसी स्थितिमें 
रमं रुना न पडे। अर्थात इम अपनी शक्तिसे ही अपने सब 
कार्य करें इतनी हमारी शक्ति बढ चुकी हो । 

> अव्रकेभिः वरूथैः चायस्व-- ' व्रकू ' कुरताका रूप 
हं । अवुकसे कूरता रहित वीरताड बोध होता ह । ' वर्थ ' 
सरक्षणक्रे साथनोंका नाम हं । करता रह्ठित रक्षाके साधनोसे 
दारा तारण दो । ) 

४ सूरिंधु तव प्रियासः स्याम-- हम ज्ञानियोमें 
आधिक ज्ञानी बनें ओर इस हमारे ज्ञानी अघिकताके कारण 
दम प्रभुके प्यारे बनें । 

है ( मघवन्‌) धनवान इन्द्र! (ते अभिष्टी ) बेरी 
स्तुति करते हुए ( नरः सखायः प्रियास/ शरणे इत्‌ 
मदम ) हम राथ भेता समान काथ करनेवाले तुम्हें प्रिय होकर 
अपने बरगे आनन्दसै रहें | ( अतिथिभ्वाय शंस्यं करिं- 
ध्यन्‌ ) अतिथिसत्कार करनेबालेके लिये प्रशोसनीय सुखी 
अवस्था निमाण करके (तुवशं याद्वं नि नि शिशीहि) 
तुतंशा और थोडा इन शत्रुआंको अपने बशमें कर ॥ ८ ॥ 

(त्र. ७1१९८ ) 
मानवधम-- धनवान्‌ बनो, क्योंकि धनसे सब कार्य 
दते हैं। अपने देशमें सुखसे रदो, अपने ही देशमें दुःख भोग- 


~ ति t 
तेषामिन्द्र वृत्रहत्ये शिवो भृः सखा च शरोंऽविता चं नृणाम्‌ 


वषाम 


नेका अवसर न आव | अतिथिसत्कार करा । शत्रभ 
रखों । उनका बढने न दा । 

१ मघचन्‌- धनवान्‌ बनना चदय, काके घनसेही 
सब कार्य दोते टें । “मघवन्‌” इन्द्र हो ' शतक्रतु सेकडों 
काय करनेवाला दाता 

२ सखायः प्रयास: नरः शरण मदम” हम पब 
एक कार्य करनेवाले, परस्पर प्रीति करनेवाले नेता, अग्रगामी 
द्वोकर कार्यको संपन्न करनेवाल दाकर अपने स्थानमें आनंदसे 
रहे । दुःखमें न रहेँ । दर्म अपने देशम दुःख भोंगना न पडे । 

३ अतिथिग्वाय शस्य कारष्यन-- अतिथिसत्कार 
ऋरनवालका ढत क्र । 

४ नवशा याह्व नि शिशाहद्व-- त्वरास वशम होनेवाले 
तथा ऋषकर्मा शत्तओक्रा दूर करो । ' याद्वः ' ( यादोचान्‌) 
जळा जिसका स्थान टं, द्वोपम रहनवाला शत्रु । हि 

(मघवन्‌ ) धनवान (ते जु अभिष्टो ) तेरी 
स्ठुति करनेके कार्यमे ( उक्थश्चालः ये नरः ) स्तोत्र बोलने- 
वाळे जो नेता ( खद्य चित्‌ उक्था शलात ) तत्काल ही 
स्तेत्रोंकी बोलते दे । (ते हवेमिः पर्णान्‌ वि अदाशन ) 
उन्होने अपने दानोसि पण्य करचेवाळीका भी दान करनेवाले 
बना दिया दै। (तस्मे युज्याय अस्मान्‌ वृणीष्व ) उस 
मित्रताके लिये इमारा स्वाकार कर ॥ ९४ (क्र, ७।१९।९ ) 

घडी चे होते दे कि जो पण्य करते हैं । वस्तुका कय- 
विक्रम करते ह । व्यापार-व्यवहार करनेवाले ये होते हैं ।. ये 
अपरा धन बढाना चाहते हैं | ऐसे लोगोको भी (पणीन्‌ 
वि अदाद्चान्‌ ) पण्य व्यवहार करणेवार्ळोंको भी दाता बना 
दिया । यह परिणाम स्ठुतिफे काव्य पढनेसे हुआ । इसलिये 
इन्द्रकी स्तुति करनी तथा पढनी चा। 

ह (नत्र इन्द्र) नंताओमें अलत भ्रष्ठ इन्द्र । ( तुभ्य 
पते स्तोमाः मघानि ददतः ) तुम्हें ये संघ धन देते हुए 
( अस्मब्ं च! ) हमारी ओर ला रहे ई । ( तेषां वुत्रहत्ये 


सुक्त २८] छ 


उर्प नो वार्जान्मिमीह्यप स्तीन्यूयं पात खस्तिभिः सदां नः 


॥ इति चतु्था$जुवाकः ॥४॥ 


इन्द्र देवता । 


(६१) 


नू ईन्द्र शूर स्तव॑मान ऊती नरह्मंजतस्तन्वा| वावघख । 


॥ ११ ॥ (२५३) 


[ सूक्त ३८ ] 


य 


(क्रषिः -- १-२ इरिस्खि 


कक 


ठिः 8-६ मधुच्छन्दाः । देवता -- इन्द्र: | ) 
आ याहि सुपुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । एदं बृहिः संदो मम॑ 


आ त्वा जह्मयजा हरी वहेतामिन्द्र केशिनां 


॥१॥ 


शिवः भूः ) उनके लिये शत्रका नाश करनेके युद्ध तुम 
कल्याण करनेवाला हो, तथा उन (नुणा सखा च शूरः 
मानवोका मित्र ओर शूर संरक्षक हो ॥ १० ॥ 
डरा बर (क्र. ९१९१० ) 
मानवधर्म-- मनुष्योमि श्र बन। धनका दान कर । 
समय मनुष्योंकी सहायता करके उनका कल्याण कर । 
ल प संरक्षण कर और इसके लिये शूर बन तथा मनुष्योके 
मनु 


कर । 
त्रवत्‌. व्यवद्दार 
इन __ ज्ञताओमै श्रेष्ठ नेता बन । 


चन” धन देते हुए ये 
दतः अस्मश्य 
नेता 
सर म यज्ञ कर॒ग । 
क हालि तेवां शिवः भूः- युडमें उन दाताओंका 
कल्याण हो ऐसा करो । बुदे उनका नाश न हौँ । मै 
8 नृणां सखा शूरः अविता च सुः मानों 
क्र्द्दी। 
मित्र तथा शूर संरक्ष 
र इन्द्र | ( स्तवमानः अहयमजूत ) स्तुतिसे आर 
से प्रेरित होकर (तन्वा ऊती वाबुघख ) अपने शरी- 
से शोर संरक्षण शक्तिसे बढता जा। (नः वाजान्‌ उप 
) हम अन्न और बल दो। (यूयं नः सदा 
मन पात) आप इमें सदा कह्याणेखि सुरक्षित 
पु (क्र. ७१९।११ ) 
वघर्म ~ मनुष्य झर हाँ । देवताकी स्तुतिसे और 
i उनको श्रशस्ततम कम करनेकी प्रेरणा मिलती 
रहें । शरीर खस्थ, नीरोग ओर बलवान्‌ बने आर उनम सर- 
क्षण करनेका सामर्थ्ये बढे । अन्न ऐसे प्राप्त हों कि जिससे बल 
बढे । रहनेके लिये उत्तम घर दों । मानवॉका कल्याण हो और 
उनका संरक्षण भी हो । 


। उप ब्रह्माणि न; शुणु ॥ २॥ 


१ शरः नेता शर हो, भीरु न हो । 

२ स्तवमानः ब्रह्मजूतः स्तुति और ज्ञानसे उनको 
भरणा [सेल । प्रशस्त काये करने प्रेरणा उसको ( स्तव ) 
इश स्तातसे [मल | इश्वर स्छुतस म इश्वर जया बनूगा इप 
भावसे सत्कमको प्ररणा मिलती दद । वसा प्ररणा [मल । 

हे तन्वा ऊती चावर्घख-- अपना शरीर और अपने 
अन्द्रको सरक्षण करनको शक्ति बढायो जाय । देवत;का स्तुति 


आर सानसे अपने शरीरके संवधनके उपाय तथा संरक्षणकी 
शक्ति बढानेके उपाय विदित होते हैं । 

8 वाजान्‌ नः उप मसाहे— अन्न ओर बल हस प्राप्त 
हा । उत्तम बळ बढानेवाले अन्न हमें मिलें और अन्न मिलनेपर 
उसस हमार बळ बढे । अज्ञका उपयोग ऐसा किया जावे कि 
दारोरका बल बढे पर कभी न घरे । 

५ स्तीन्‌ उप मिभीहि-_ रहनेके लिय घर हों । विना 
घरकै जीवित रहना पडे ऐसा कभी न हो । 

६ स्वास्तभिः न. पात कल्याण करनेवाले साधनासे 
इमररो सुरक्षा हो । ऐसा न हो कि इम सुरक्षित तो हो पर 
हमारा दानि ही हानि होती जाय । तात्पय हमारा कल्याण मी 
हो आर हमारा उत्तम संरक्षण भी हो । 


॥ यहां चतुथ अनुवाक समाप्त ॥ 
(सूक्त ३८) 

दे इन्द्र! ( आ याहि) भा, (ते हि सुषुमा ) हमने 
तेरे लिये सोमरस निचोडा हे। (इमं सोमं पिब) इस 
सोमको पी । ( मम इदं बहिः) मेरा यह आसन है, ( आ 
सङ्‌; ) इस पर बैठ ॥ १७ (ऋ, ८।१७।१ ) 

हे इन्द्र ( काशना) बालोंवाले (ब्रह्मयुजा हरी) 
इशारेसे जुडनेवाले दो घोडे (त्वा आ घहतां ) ठ्न यहां छ 


„ ओवे। (न; ्रह्माण उप शणु ) हमारी प्राथनाआंका 


सुन ॥२॥ (ऋ. «१०२ ) 


(६९) कर 


० 


ब्रह्माणस्त्वा चयं युजा सामपामिन्द्र सामन 


इन्द्रमिद्राथना बृद्दाद्‌न्द्रमकाभराकणः 


अथर्ववेद्‌का छुबोंघ भाष्य । 


इन्द्र इंद्यां/ सचा सामरळ आ वंचायुजा 


nC 


इन्द्री दीघीय चक्षस आ ख्य रोहयदिवि 


[ काण्ड २० 


[ सूक्त ३९ ] 
( ऋषिः -- १ मधुच्छन्दाः, २-५ गोपूक्लश्वख[केना | दवता -- न्द्रः । ) 


इन्द्रँ वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः 
च्य॑१न्तरिक्षमतिरन्मदे सोम॑स्य रोचना 


उद्गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृष्बन्णुहा सती; 
इन्द्रेण रोचना दिवो इल्हानिं इंदवितानिं च 


अपामाममदान्नव स्ताम इन्द्राजरायत 


1! । सुताव॑न्तो हवामहे ॥ ३॥ 
| इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ ४॥ 
| इन्द्रो बजी हिरण्ययः ॥ ५ ॥ 
| वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥ ६ ॥ (२५९) 
। अखाकमस्त केवलः ॥ १ 
। इन्द्रो यदाभनद्ठळम्‌ ॥ २ ॥ 
| अवाश्व चुडुदे बलम्‌ ॥ ३॥ 
| स्थिराणि न प॑राणुदें ॥४॥ 
1 बि ते मदां अराजिषुः ॥ ५॥ (२६४) 


हें इन्द्र | (वय खोमिनः ब्रह्माणः ) इम सोम लानेवालि 
ब्राह्मण ( खुताबन्तः) सोमरस निकालनेपर (त्वा खोसपाँ 
युजा हवामहे ) ठुझ सोम पीनेवालेको अपने बज़के साथ 
बुळाते है ॥ ३॥ (क्र. ८१०३) 

“ कोई अतिथि आया तो (इद बर्ड | मं. १) यद आसन 
आपके लिये है ऐसा बोलकर उसको बेठनेकै लिये आसन देना 
चाहिये । 

“कशिना ब्रह्मयजा इरी ' ( मं. २)- लंबे बाळवाळे 
इशारेसे रथक्रे साथ जुडनेवाले घोडे हो । घोडे ऐसे सिखाये 
जाय । 

(गाथिनः इन्द्रं इत्‌ ) गाया पढनेवाछे इन्द्रका दी (वृद्दत्‌) 
ऊंचे खरसे गान करते हैं ।( अर्किणः अकेभिः इन्द्र) 
मंत्रपाठ करनेवाले सूत्तोंसे इन्द्रकी ही स्तुति गाते दै। (वाणी 
इन्द्रं अनूषत) हमारी वाणियां इम्द्रकी ही स्तुति गाता 

है॥४॥ न ( ऋ, १।७।१ ) 

(इन्द्रो वज्री द्विरण्ययः ) इन्द्र वज्र धारण करता ह 
और सुनहरी पोषाख करता है, वह इन्द्र ( वचोयुजा आ 
खंमिइलळः ) वाणीके साथ जुडनेवाले ( हयोः खच इत्‌) 
दो घोडोका साथी ही दे ॥५॥ (ऋ. १।४।२ ) 

न्दने ( दीर्घाय चक्षसे ) दूरका देखनेके लिये ( खूथ 


ड्‌ 
दिवि आ रोहयत्‌ ) सूर्यको बुलेकमें चढाया हे भोर 
( गोभिः ) गौवोंसे, किरणोसे ( आद्वि चि प्थ्यत्‌ ) 
परबंतकी -मेघको दूर किया ॥६॥ (क्र, १1७1३ ) 


१ इन्द्रः वज्री हिरण्ययः-¬ इन्द्र वज्र घारण करता 
हँ और खुवणंके भूषण धारण करता ६,या खुनण जैसा प्वमकन- 
बाला पोषाख करता दै | 

१ इन्द्रः हयोः लचा-- इन्द्र घोडाका मित्र हे घोडोके 
साथ रहनेवाला है । ' वचोयुजा आ खंमिइलः !- इशारेसे 
जुडनेवाले घोडेकि साथ वह रहता हे । 

घोडे पालनेवाले घोडोको अपने साथी समझे । घोडोका इतने 
शिक्षित करें के जिससे वे इशारेखे रथेक साथ जुड जांय । 

३ इन्द्र दीर्घाय चक्षसे सूये दिवि आ रोहय तू- 
इन्द्रने दूरका दृश्य देखनेकें लिये सूयको युलोकमें ऊपर चाया 
है । इससे सूर्यसे इन्द्र पृथक्‌ दै यह सिद्ध होता हे । इन्द्रने सूयको 
ग्रलोकमे स्थापित किया दै । सूयेसे इन्द्र अधिक शक्तिवान्‌ हे । 

४ गोभिः अङ्गिं ऐरयत्‌-- किरणांसे भेघको दूर्‌ किया । 
गो[- किरण, जल; भूमि। अद्वि- पर्वत, वज्र, मेघ। इस 
मंत्रभागका अर्थ समझना विचाराधीन है। सहज समझने 
योग्य यह मत्र नहीं ह ।। 

(खूक्त ३९) 

(विश्वतः परि जनेभ्यः) सत्र ओरसे लोगोसि पृथक्‌ 
करके ( वः इन्द्रं हवामहे ) तुम्हारे लिये इम बुलाते दै. । 
( केवलः अम्माक अस्तु) वह केवळ हमारा होर्कर 
रहें ॥ 1॥ ५ ४. १।७।१०) 

२-५ (२६१-२६४) मंत्र अथव. २०२८।१-४ देखो । 


सुक्त 8०-४१ ] 


इन्द्र देवता । 


(६३) . 


[सूक्त ४० ] 
( ऋषिः -” ९-२ मघुच्छन्दाः । देवता -- इन्द्रः मरुतश्च, २-३ मरुतः।) 


इ्न्द्रेण से हि चक्षसे 
अन ००७ ०. ~ CS 
अनवद्यैरमिद्यंभिमेखः सहंस्वद्चेति 
आदह स्वघामन पुन॑गेभेस्वमेरिरे 


> 


संजग्मानो अविंभ्युषा । मन्द संमानवंचेसा 


॥ १॥ 
॥२॥ 
॥ २ ॥ (२६७) 


। गणेरिन्द्रुस्य काम्ये! 
। दांना नाम॑ य॒ज्ञिय॑म्‌ 


[ सूक्त ४१ ] 
९ क्राष; -- १-३ गोतमः । देवता -- इन्द्रः । ) 


इन्द्रों दधीचो अस्थभिंवेत्राण्यप्रंतिष्छतः । जघानं नव॒तीनव॑ 
। तह्विद्च्छयेशाईति 


अत्राह गोर॑मन्यत नाम त्वष्टरपीच्यम्‌ । इस्था चन्द्रमसो गृहे 


छज्ञश्वंस्य यच्छिरः पवेतेष्वपौश्रितस्‌ 


॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥ ३ ।। (२७०) 


( सूक्त ४०) 
(अ बिअ्यषा इन्द्रेण संजग्मानः ) निडर इन्द्रके 
साय जानेवाल (सँ डक्षसे हि ) त. दीखता दै। ( मन्दू 
खमानचच्चस्रा ) आनन्ददायक और समान कान्तिबाले तुम 
सव हो ॥ १॥ (क्र. १।६।७ ) 
( अनवद्येः ) दोष रहित ( अभिद्युभिः ) युलोककी ओर 
देखनेवाळे ( इन्द्रस्ण कास्येः गणेः ) इन्द्रे प्रिय गरणेके 
साथ ( मखः सहस्वत्‌ अचति ) यज्ञ बल बढानेवाले गीते 
गाता दै । यज्ञ बल बढानेवाले स्तोत्र गाये जाते हैं ॥ २॥ 
( ऋ. १।६।८ ) 
( आस्‌ आहु पुनः ) इसके नंतर पुनः ( खधां अज ) 
अपनी घारण शक्तिके अडुसार वे ( यक्षियं नास दधानाः) 
पूज्य नाम घारण करते हुए ( गर्भरवं एसिर ) गर्भ भावको 
प्राप्त हुए ॥ ३॥ ( ऋ, १।६।४ ) 
१ अबिभ्युषा इश्द्रेण-- निडर इन्द्र है। वैसा निडर 
वीर हो । 
२ अबिञ्यषा खंजग्सानः-- निडर वीरके साथ जाना 
योग्य हे । 
३ मन्दू समानवर्चंखा- दर्षित और तेजखी वीर हों। 
४ अवद्यः अभिष्युमिः गणे निर्दोष और तेजस्वी 
मित्रगणोंके साथ रहना योग्य है । 
५ मस्लः सहस्वत्‌ अर्चाति-- यज्ञमें बलयुक्त गीत गाये 
, जाते हैं. । 


क 


६ याक्षियं नाम दघानाः-- पवित्र नाम धारण करके 
रहना उत्तम है । 

यह मस्तोका वर्णेन है । मरुत्‌ इन्द्रके साथ रहते है और 
वे युद्धादि करते हैं। 


(सूक्त ४१) 
इन्द्रः अप्रातिष्छतः ) जिसका कोई सामना नहीं कर 
सकता ऐसे इन्द्रने (द्घीचो अस्थिभिः ) दधी चक्की हड्टीयोंसे 
(नवतीः नव इत्राणि जघान) निनानवे इत्रोको 
मारा ॥ १॥ (ऋ. १।८४।१३ ) 
(पर्वतेषु अपश्चितं ) पवेतोंमे पडा हुआ (यत्‌ अश्वस्य 
शिरः इच्छन्‌) जो घोडेका सिर था उसको प्राप्त करना 
चाहा (तत्‌ शयणाबति चिदत्र) उसको शयणावातभ 
पाया ॥ २॥ (क्र. १।८४।१४) 
(इत्था चन्द्रमखो गृहे ) इस तरह 'चन्द्रमाके घरमै 
(अत्र अह) यहीं ( त्वष्टुः अर्पाच्यं गोः नाम ) त्वष्टाकी- 
सूर्यकी गौ (किरण) को ( अमंत्वत ) वढ ई ऐवा 
ना ॥३२७ | (ऋ. १।८४।१५ ) 
१ दधीचके हड्डीयोंका वज्ज बनाकर निनानवे शत्रौको मारा । 
द्धीच ' ( दघि-अच्‌ ) दही जिससे होता ह वह दूध दे। 
बूध पीनेवाळेकी हड्डी सैकडा निनानवे रोगोंको दूर करती है। दूध 
पीनेवालेकी इड़ीका चूण ओषधके रूपमें काम आता हे । निना- 
नवे वृत्र ये निःसंदेद मेघ नही हें । इडीसे भी वज़ बन नहीं 


(६४) 


अथवंचेदका छुबोघ भाष्य । 


[ काण्ड २० 


[ सूक्त ४२ ] 
( ऋषिः -- १-३ कुरुस्तुतिः | देवता ¬ इन्द्रः । ) 


वाचमष्टापदीमई नर्वस्रक्तिमुवस्पृशम्‌ 
अनु ता २ 


गी उभे कऋक्ष॑माणमकृपेताम्‌ 
उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वी शिप्रै अवेपयः । सोममिन्द्र चमू सुतम्‌ 


[ ब्रक्त ४३] 
( क्रषिः ~ १-३ श्रिशोकः। देवता == इन्द्रः । ) 


यद्वीलाविन्द्र यात्स्थिरे 


>> 10 ५०१ 


04 04 >> 


सकता । वह औषध चिकित्सा विषयक मंत्र दै । वेरद्योका इसका 
“विचार करना चाहिये । 

२ पर्वतोर्मे पडा घोडेका सिर शर्यणावतिर्म मिळा । यृ भी 

ही गुढ विद्या ह। इसका खोज हाना चा'हय। 

३ चन्द्रमसः ग्रद्द त्वष्टुः अपीच्यं गोः नाम अम- 
न्चत-- चन्द्रमाके घर त्वष्टाका दूर गया किरण मिल गथा । 
सूर्यका किरण चन्द्रमामें पहुंचता है और वद्द किरण चन्द्रमाकै 
घर मिळता हैं । 

यदृ सुक्त गूढ अर्थ वतानेवाला दवै अतः 
खोज विशेष हानी अत भावइयक हे । 

(सूक्त ४२) 

(अष्टापदी) आठ पदकली, ( नव-स्ञाक्ते ) नो कोना- 
ली (क्रव-स्पृशो ) सत्यको स्पश करनेव।ली (तन्व वाच ) 
सूक्ष्म वाणीको (इन्द्रात्‌ पारि मम) इन्द्रस सव भारस 
मापा ह ॥३॥ (क्र. ८।७६।१२ ) 
हे इन्द्र | (यत्‌ दस्युहा अभवः ) जब त्‌ दस्थुआका 
मारनेवाला हुआ तब ( उभे राद्खी ) दोनो यु आर भूलाक 
त्वा) तुझ ( ऋश्षमाणं अन्नु अङ्घपेतां ) कडक वीरके 
पीछे काप गये ॥ २॥ (ऋ, ८।७६।११ ) 
हे इन्द्र | (सुत सोम चमू पीत्वी ) सोमरसको चमः 
सेमं डाळे हुएको पीकर ( ओजखा सह उत्तिष्ठन्‌ ) वलके 
साथ उठते हुए तुमने ( शिप्रे अवेपयः ) दोनों हनुओंको 
कपाय! ॥ ३ ॥ (क्र; ८।७६।१० ) 

१ अष्टापदी नव-स्जक्तिं ऋतस्पश वाचं परि ममे- 
आठ पादवाली, नौ प्रक्रारकी रचनावाली, सत्य वर्णन करनेवाली 
कावंताङपी वाणी-काष्य रचनाको मापकर बनाता हू । कर्विता 


इसके विधानकीं 


भिन्धि विश्वा अप द्विपः परि बाघों जही मृधः । वसु स्पा तदा भर 
यत्पशीने परांभृतम्‌ 


| इनद्रात्परिं तन्ब॑| ममे ॥ १ 
। इन्द्र यद्वस्यहामव३ ॥ २ 
॥ ३ ॥ (२७३) 
॥ १ ॥ 
वर्स स्पाह तदा भर ॥ २ || 


। वसु स्पाह तदा भर ॥ २ ॥ (५७३६) 


इस तरद्द योग्य मापसे बनानी चाहिये। चरणोर्म अक्षर, ऱहस्व- 
दीर्घ मात्रा, चरणॉको संख्या इनका ।वचार पद्यरचनामें करना 
आवश्यक होता दै । 

२ यत्‌ दस्युहा अभवः उभ रावस स्वा कक्षमाणे 
अन्न कपेतां-- जव इन्द्र दस्युओको मारने लगा, उस समय 
उसके पराक्रमको देखकर द्यावा एृथिवी कांपने लगी । झर वीरको 
पराक्रम इस तरह करने चाय । 

३ सुतं सोमं चमू पीत्वी ओजखा सद्द उत्तिष्ठन्‌ 
द्विप्र अवेपय।-- सोमरस चमसासं पाकर जव इन्द्र बलसे 
उठने लगा तब उसके दोनों ऊपर और नीचेके हन काँपने लगे । 

“ ङ्िप्र’ का अर्थ 'हनु आर साफा'ये दो हैं। यहां 

उभे शिप्रे’ दोनों शिप्र दै, इव कारण यहां ' शिप्र का 
अर्थ इन, जबडा है । वेगघे उठनेसे जबडा या इचु कांपते हैं । 
(सूक्त ४३) 

( विश्वा द्विषः अप भिन्धि ) सब शन्ओंको चारों 
आरंस मेद डाल । ( चाचः खच! पार जाह ) ) बाधा करने» 
वाले झन्ुआको मारकर हटा, ( तत्‌ स्पाई चसु आ अर) 


इच्छा करने योग्य घन लाकर भर दा ॥ १॥ 
( नक. ८।४५।४० > 


दे इन्द्र ! (यत्‌ बोला ) जा बलशाली खजानेमें, ( 
स्थिरे ) जो स्थिर स्थानमें, (यत्‌ पर्शाने) जो भूमिम 
रखा ( पराभ्रतं ) हुआ है वई इच्छा करने योग्य घन लाकर 
भरदो॥२॥ (क. ८४५४१) 


(यस्य ते सूरेः दत्तस्य ) जो तेरे दिये गये बडे धनको 


( विश्वमानुषः वेदाति ) सव मनुष्य अपनाता हे | वहू 
इच्छा करने योग्य धन लाकर भर दो ॥ ३॥ 
( कु ८४५४२) 


सूक्त ४४-४५ ] 


इन्द्र देवता इ 


[ सूक्त ४४ ] 
(क्रषि इरिस्विठिः । देवता -- इन्द्रः । ) 
प्र सम्राज चपणानाामन्द्र स्तोता नव्ये गीभिः । नरं =षाहं महिम्‌ ॥ १॥ 


याखन्नक्था।न रण्यन्ति विश्वानि च श्रव॒स्था[ । अपामत्रो न संमद्रे 


तं सुष्टुत्या विवासे ज्येष्ठराजं भरें कत्चुम 


1 


| सूक्त ४५] 
( ऋषिः ~ १-३ शुनःशेपो देवरातापरनामा ¦ देवता - इन्द्रः । ) 


0-0 


अयश्च ते समंतसि कपोतं इव गर्भघिमू 
स्तोत्रं रांधानां पते गिवीहो 


वाहा चार यस्य ते । विथातरस्तु सनता 


१ विश्वा: द्विषः अप भिन्धि! सब शत्रओके काट 
डाला । 

२ वेश्वाः बाधः मुधः परि जहि--- सब बाधा करने- 
घाले दुष्ट शत्र आका पराजित करके दूर भगा दो | 

रै यत्‌ वाला स्थित, पर्शाने पराभते-- जो धन 
बलशाल। स्थानम, छास्थर्‌ स्थानमै आर भूप्तिमें रखा हू । 

४ तत्‌ स्पाह वखु आ भर-- वह स्पृहणीय घन लाकर 
भर दो। 

५ यस्य त अूरः दत्तस्य विश्वमानुषः वेदति-- 
जिस तेरे दिये बडे धनके। सब मनुष्य जानते हे कि यह धन 
मिला दै । वेस! धन हेम लाकर भर दो । धन इच्छा. करने 

ग्य उन्नति करनेवाला हो । विनाशकारी न हो । 
(सूक्त ४४) 

( चषणीर्ना सम्राजं ) प्रजाजनोके सम्राट (नूषाहं 
मंहिष्ठं नर ) शङ्के वारांको जीतनेवाले बडे साम्रथ्येवान्‌ वार 
(नव्यं इन्द्र ) दाता इन्द्रको (गीभिः स्तोता ) वाणोसे 
स्तुति करो ॥१॥ (क. ८।१६।१) 

( यस्मिन्‌) जिस इन्द्रे (श्रवस्या चिइवानि उक्थानि) 
यश देनेवाले सारे स्तोत्र ( रण्यानि) रमणीय होती 


' (अपां अवो खुद्रे न ) जसे जलोके प्रवाह समुद्रमे आन- 


न्दसे मिळते है ॥ २॥ (क. ८।१६।९ ) 
(तं ज्येष्ठराजं ) उस बडे राजा ( भरे कृत्नु ) युदधमं 
कुशल, ( सनिभ्यः महा वाजेन) दानोंके लिये बड 
शक्तिमान (ते सुष्ठत्या चिचासे) उस इन्द्रको उत्तम 

स्तुतिसे प्रश्रित करते हैं ॥३॥ 
९ ( अथवे, भाष्य, काण्ड २०) 


(ऋ. ८।१६।३) सकी विभूति हो ॥ २॥ 


मु ॥२॥ 

। महो वाजिने स॒निभ्यः ॥ ३ ॥ (२७०) 
। वचस्ताचन आहस ॥ १॥ 
॥२॥ 


इम सूक्तम इन्द्रके ये गुण कहे हे-- 

१ चषणोनां सम्नाजे-- लोगोंका सम्राट्‌, 

२ छ-षाहं-- शत्रके वोरोंका पराभव करनेवाला, 

३ महिष्ठ नरं--बडा नता वीर, 

४ ज्येष्ठ राज-- श्रेष्ठ राजा 

५ भरे छृत्नु-- युद्ध करनेमै अत्यंत कुशल, 

६ महो वाजिने-- बडा बलवान्‌, 

७ यस्मिन्‌ चिइचा उक्थानि श्रवस्या रण्यानि- 
इस इन्द्रम जो भी स्तुति की जाय वह वहां उसके यशका वणन 
करनेवाली द्वोनेके कारण वह स्तोत्र रमणीय ही द्वोते हैं। वे 
सब उसमें साथे होते हे जैसे ( अपां अवो समुद्रे न) 
जलेंके प्रवाह समुद्रमें अधिक नहीं होते । वे प्रवाह समुद्रमें 
मिल जाते हैं, वैसी ही वीर इन्द्रकी स्तुतियां इन्द्रमें सबकी सब 
साथ होती हैं । 

( सूक्त ४५) 

( अयं उते ) यद सोम तेरा दै, (खं अतसि ) इसको 
भोर आ। (कपोतः गर्भधि इव ) जैसे कबूतर अपनी 
ख्रौके पास जाता हे, (नः तत्‌ वचः ) हमारे इस वचनको 
(ओइखे ) तू प्यार करता है॥१॥ (ऋ. १।३०।४) 

हे ( राघानां पते ) धनेके खामी ( गिर्वाडः ) स्नुतिके 
खीकारनेवाले (वीर ) वीर इन्द्र | (यस्यते स्तोत्रं ) (जस 
तरा स्तोत्र ( सून ता विभूतिः अस्तु) हमारे {लय 1 
(ऋ. १३३०५ 


ऊध्वेस्तिष्ठा न ऊतयेऽसिन्वाजें शतक्रतो 
[ सूक्त 


अथरववेदका सुवो घ भाष्य । 


[ काण्ड २० 


(ऋषिः -- १-३ इरिम्बिठिः | देवता ~ इन्द्रः । ) 


प्रणेतारं बस्यो अच्छा कतीरं ज्योति समत्सु । 
स न; प्रि; पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः । 


स त्वं न॑ इन्द्र वाजेभिर्दशस्या च॑ गातुया 
[ सूक्त 


६ ऋषि! -- १-३ सुकक्षः, ७-९ इरिम्बिठिः, ४-६, १०-२२ मधुच्छन्दाः, ९ 


देवता -- इन्द्रः, 


तमिन्द्रै वाजयामसि महे वत्राय हन्तवे 


। समन्येषु ब्रवावहै ॥ ३ ॥ (२८२) 
४६ ] 

सासह्वांसं युघामित्रात्‌ ॥ १ ॥ 

इन्द्रो विश्वा अति द्विषः ॥ २ ॥ 
च॑ । अच्छं च नः सुन्ने नेषि ॥ २ ॥ (२८५) 
४७ ] 


३-२१ प्रस्कण्वः । 
१३-९१ सूर्य: । ) 
। स वूर्षा वुपभो सुत्‌ ॥ १॥ 


दे ( शतक्रतो ) सैंकडों कर्म करनेवाले इन्द्र | ( अस्मिन्‌ 
बाजे ) इस युद्धमें ( नः ऊतये ) मारी रक्षाके किये (ऊध्वेः 
"तिष्ठ ) खडा रद, ( अन्येषु खं त्रवावद्दे ) अन्योंकी उप- 
'स्थितिमें भी हम तेरी ही प्रशंसा करेंगे ॥ ३ ॥ (क्र. १।३०।६ ) 

१ राधानां पतिः घनाका खामी इन्द्र है । 

२ चीर ! यस्य ते स्तोत्रं सूनृता विभूतिः अस्तु- 
है वीर इन्द्र ! तेरा स्तोत्र मारे लिये सच्ची विभूतिके रूपं 
हमारे सामने रहे । 

३ शतक्रतो-- सेंकडो कमे करनेवाले इन्द्र । 

४ अस्मिन्‌ बाजे नः ऊतये ऊध्वः तिष्ठ इस 
युद्धमे हमारी रक्षा करनेके लिये खडा रद्द और हमारा रक्षा 
करनेके लिये ज्ञा करना योग्य है वह सब कर । 

५ अन्येषु सं ब्रवावहे-- अन्य लोग उपस्थित हों 
ते भी इम ऐसा दी तेरे विषयमें आदर भावके वचन हो 

' बोलेंगे । 
(सूक्त 8३ ) 

(वस्यो अच्छ प्रणेतारं ) जो उत्तम वस्तुको ओर ले 
अलता है, ( समत्सु ज्योतिः कर्तारं ) संग्रामोर्म॑ ज्योति 
करता दै, और ( युधा अमित्रान्‌ सासद्वानं ) युड्स शनन 
ओको पराभूत करता है ॥ १ 0७ (क्र. <11६॥१० ) 

(स! पुरुहूतः ) वह अनेकों द्वारा प्रार्थित हुआ ( पाप्रेः 


न इन्द्र) प्रतिपालक इन्द्र (नावा) नोकासे (नः स्वास्त 


पारयाति ) हमें कल्याणके लिये पार ले जाता हैं, ( विइचा 
द्विषः अति ) सब शरत्रुओंकों दूर करता ईं ॥ २॥ 
( ह. ८।१६।११ ) 


दे इन्द्र! (सः त्वं) वद त्‌ (नः) हमें ( वाजेभिः च 
७१० २ ७७, जर 

गातुया च ) अन्नेसि ओर यज्ञन (दशस्य ) परिपूर्ण कर 

(नः अच्छ सुम्नं नेषि ) ओर हमें आनन्दकी ओर ले 


जा॥३॥ (ऋ, ८।१६।१२ ) 
१ वस्यो अच्छ प्रणेतारं इन्द्र उत्तमताकी भोर 
पहुंचाता दै, 


nN 


२ समत्सु ज्योतिः कर्तारं युद्धोम ज्योति 
विजयका मार्ग दर्शाता दै । 

३ दुघा अमित्रान्‌ सासह्वानं-- युद्वे शत्रुको 
पराभूत करता दे । दि | 

8 रस पुरूहूतः-” १६ इन्द्र अनेकाळे द्वारा, प्रार्थित 
होता है । 

७ पप्रिः इन्द्रः--- वद सच्चा पालक दे । 

६ नावा नः खस्ति पारयाति-- नोकासे हमें कल्या- 
णके लिये पार ले जा । 

७ विइबा डिप; अति-- सब शत्र ओको दूर कर । 

८ सः त्वं वाजेभिः गातुया च दशस्य-- वह तू 
अन्नोसे तथा यज्ञसे हमें परिपूण कर । 

९ नः अद्य सुम्नं नेषि - हमें आज 
लेजा। 


बताकर 


आनंदकी ओर 


( सूक्त ४७ ) 

(महे वृत्ताय हन्तवे ) बडे वृत्रके मारनेके लिये 
इन्द्रं वाजा असि ) उस इन्द्रको इम बढाते हैं, (स डपा 
चुषभः भुवन्‌) व ह शक्तिशाली वार होवे ॥१॥ 

(क्र, ८।९३।७) 


खूक्त ४७ ] 


इन्द्र देवता । (६७) 


इन्द्र! स दामने कृत ओजिष्ठः स मदें हित; । द्यु्ञी छोकी 7 सोम्यः ॥ २॥ 


गिरा बज्ो न संभूतः सब्रंलो अन॑पच्युतः 


। ववक्ष ऋष्वो अस्दंतत ॥ ३॥ 
इन्द्रमिदाथिनो बृहदिन्द्र मर्केभिरकिंणेः । इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ ४ ॥ 
इन्द्र इद्धयोः सचा संभिंश् आ बंचोयुजां । इन्द्रों वज्री हिंरण्ययंः ॥ ५ ॥ 
इन्ट्रों दीघीय चक्षेस आ खर्य रोहयांदेवि । वि गोभिरद्रिमियत्‌. ॥ ६ ॥ 
आ यांहि सुषमा हि त इन्द्र सोमं पिबां इमम्‌ । एदं बह; संदो मम॑ ॥ ७॥ 
आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वर्हतामिन्द्र केशिना । उप ब्रह्माणि नः शुणु ॥८॥ 
जह्माणंस्त्वा वये युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः । सुतावन्तो हवामहे ॥ ९॥ 
युञ्जन्ति ब्रप्तमरुष चर॑न्तं परि तस्थुषं! । रोचन्ते गेचना दिवि ॥ १०॥ 


यजन्त्य॑स्य काम्या हरी विपक्षसा स्थे 
केतु कृष्रन्नेकेतवे पेक्षा मर्या अपेशसे 
उदुत्यं जातवेंद्स देवं वहान्ति केतव; 


अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तभिः 


अच्श्रन्नस्प केतवो वि रश्मयो जनाँ अर्ल 
तरणिविंश्वदंशेतो ज्योतिष्कृदींसे खर्य 


प्रत्यङ्‌ देवानां विशः प्रस्यङ्ङुददेषि मालुंषीः । ग्रस्यङ्‌ विश्वे ख्दिशे 


। शोणां घृष्णू नुवाहेसा ॥ ११ ॥ 


। समषाद्धरजायथा: ॥ १२ ॥ 
। दशे विश्वाय स्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
। सराय विश्वचक्षसे ॥ १४॥ 


। भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥ १५ ॥ 
। विश्वमा भांसिं रोचन ॥ १६॥ 
॥ १७॥ 


(इन्द्रः ख दामने कृतः ) वह इन्द्र दानके लिये हो 
प्रसिद्ध दै ( ओजिष्ठः स मदे हितः) वह बलवान्‌ और 


आनन्दमै रहता हे । (द्युखी स्छाकी स सोम्यः) वह 


तेजस्वी, यशख्ी आर सोमके योग्य हे ॥ २॥ (ऋ, ८।९३।८) 


(गिरा वज्ञः खंभतः न ) स्तुतिसेवज्र जैसा व तैयार 
हुआ दे, ( ख-बलः झनपच्युतः ) वह बडे बलवान्‌ और 
न गिरनेवाल! है, ( ऋष्वः अस्तत ववक्षे ) वह बडा, न 
जीता हुआ ओर ऊंचा है॥ ३१ (ऋ, ८।९३।९ ) 


४-६ देखा २०।३८।४-६ । ७-९ देखो २०।३८।१-३ । 
१०-१२ देखो २०।३६।४--६। 


( केतवः त्यं जातवेद्ल देवं सूय ) किरण उस बने 
हुए जगतको जाननेवाले सूर्ये देवको ( विश्वाय डश ) समस्त 


संघारके देखनेके लिये ( उत ड वद्दांनेत ) उच्च स्थानमें प्रका- 
क्लित करते हं ॥ १३॥ 


( ऋ. १।५०।१; यजु, ७४१; अथव. १३।२।१६ ) 
® 


(यथा त्ये -तायवः ) जैसे वे चोर ( नक्षत्रा अक्तु भि 
अप यन्ति ) ये नक्षत्र रात्रीके साथ भाग जाते हें और 
( विश्वचक्ष ले सूराय ) विश्वको प्रकाशित करनेवाले सूयके 


लिये स्थान करते ह ॥ १४॥ 
(ऋ. १।५०।२; अथव. १३।२।१७ ) 


( यथा श्राजन्तः अझयः ) जसे चमकनेवाले अभि होते 
हैं (अस्य केतवः रइमयः) इसके ध्वज रूपी किरण 
(जनान्‌ अचु वि अइश्चन्‌ ) लोगोके प्रति जाते हे ऐसा 
दीखता हे ॥ १५॥ 

(ऋ. १।५०।३; यजु. ८४०; अथव, १३।२।१८ ) 
हे ( रोचन सूर्य) हे प्रकाशक सूथ | तू ( सरणि 
विश्वदृशंतः ) तारक ओर विश्वको दर्शनेवाला हे तथा 
(ज्योतिष्कृत अखि) प्रकाश करनेवाला है । (विश्व 
आभास ) त्‌ जगतूका प्रकाशत करता हूं ॥ १६ ॥ 
(क्र. १।५०।४ ) 

(देवाना विशः प्रत्यडू ) देवोकी प्रजाओंके प्रति और 

(मानुषी! प्रत्यङ्‌ उदेषि ) मानवी प्रजाओंके रोते त्‌ उदित 


यनां पावक चक्ष॑सा झुरण्यन्त जनों अनु 


वि द्यार्मेषि रज॑स्पथ्वहार्मेमानों अक्तार्भ! 
सप्त त्वा हरितो रथं वहन्ति देव सयं 
अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथ॑स्य नप्त्य|; 


अथर्चचेदका खुवोघ भाष्य । 


[ काण्ड २० 


| त्वं वरुण पञ्यासे ॥ १८ ॥ 
० Ir ६ 
| पयं जन्माने रय १९ ॥ 
। शोचिष्केंश विचक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
। ताभिर्याति स्वयंक्तिमि; ॥ २१ ॥ (३०६) 


[ धूक्त ४८ ] 
( ऋषिः -- ( १-६) खिलम्‌ , ४-६ सर्परशी । देवता -- सूयः गाः1 ) 


१, 


os | 


अभि त्वा वचेसा गिरः सिञ्च॑न्तीरा्चरण्यर्वः । 


|_m Or 


ता अपान्त शाश्रय; परश्चन्तावचसा [प्रयः 
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चर्जापरसाथध्य; काताग्रयमाणमात्रइन्‌ 
आय गा; पान्चरक्रमादसदन्मातर प्र! 
अन्तथरात राचना अस्य प्राणादपानत; 


अभि व॒त्सं न धेनवः ॥ १॥ 
। जातं जात्रीर्यथां हृदा ॥ २॥ 
। मद्यमायधेत पयः ॥ २ ॥ 
। पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥४॥ 
। व्य॑ख्यन्महिषः खु ॥५॥ 


होता दे तथा (स्वः विश विश्व प्रत्यक ) प्रकाशक दशनके 
लिये सुब विश्वके प्रति तू जाता है ॥ १५॥ (क्र, १।५०।५ ) 

हे (पाचक वरूण ) पवित्र करनेवाले श्रष्ठ देव । (येन 
चक्षला ) जिस आंख (त्वे जनान्‌ सुरण्यन्तं अनु 
पझ्याखि ) तू मनुष्यों भरण-पोषण करनेवाले मनुष्यको 
देखता है उससे मुझे देख ॥ १८॥ (क्र, १।५०।६) 

सूर्य | (अक्तुभिः अहः मिमानः ) रात्रियोंस दिनको 
मापता हुआ (पृथु रजः दां पषि) विस्तृत अन्तारक्ष 
लोकको और युलेकक प्राप्त होता है और ( जन्मानि 
पद््यन्‌) सब जन्म लनेव।लाँको देखता हँ ॥ १९॥ 

( ऋ. १।५०।७ ) 
हे सूय देव ! (सप्त दृरितिः ) सात किरण ( शोचि- 
शं विचक्षण त्वा ) शुद्ध करनेवाले किरण तथा दशक एसे 
को (रथे वहन्ति ) रथमें चलाते हैं ॥ २० ॥ 

(क्र. १।५०।८ ) 
(सूरः रस्य ) ज्ञानमय रथका (मप्यः सत्त शुन्ष्युन 
अयुक्त ) सात शुद्ध करनेवाले किरण जोडे हूँ । (ताभिः 
स्वयाक्ताभः यात ) उनसे अपनी योजनाआस बढ जाता 
हवे २5 ॥ (क्र, १।५०।९ ) 

इस सूक्तमें १-१२ मंत्र इन्द्र देवताके हैं और १३-२१ 
तकके मंत्र सूर्य देवताके हैँ । 


be 
६ 


तुझ 


( सरक्त ४८) 

(आचरण्यवः ) वारंवार प्रवृत्त होनेवाली ( गिर; ) 
हमारा स्तुतियाँ ( बर्चला त्वा सिंचन्तीः ) तेजका तेरे 
पास सिंचन करती दें (वत्लं घेनवः अभि न) वछडेके 
पास जैसी गौवें वारंवार आती हैं ॥ १॥ 

(जातं जात्रीः यथा हृदा ) उत्पन्न हुए बन्नको जेसी 
म्राताएँ हृदयके साथ मिळाती हे, उस तरह हमारी स्तुतियां 
(वर्चा पृञ्चन्तीः) तेजसे संयुक्त होती हें (प्रियः 
ुभ्त्रियः ताः अषन्ति) और प्रिय शश्र खच्छ भावको 
प्रकट करती हैं ॥ २॥ 

( वञ्जावपसाध्यः ) शत्र, अल्लास्थ रोग आदि ( कीरति; ) 
तथा कीर्ति ( म्रियमाणं आवहन्‌ ) मरनेवालेके पास जाते 
हं। (मह्यं आयुः घृत पयः) मुझ दीष आयु, घी ओर 
दूध [मल ॥ ३॥ 

(आयं गोः) यदद गतिशील चन्द्रमा ( मातरं पुनः 
अलद्‌्त्‌ ) अपनी माता भामको आगे करता हे (पितरं 
च प्रयन्‌ ) ओर अपने पिता रूपी खयं प्रकाशी सूर्यकी चारों 
ओर घूमता हुआ ( पृः आक्रमात्‌ ) आकाराम भ्रमण 
करता है ॥ ४ ॥ (ऋ, १०।१८९।१ ) 

( अस्य रोचना ) इसकी ज्योती ( प्राणात्‌ अपानतः ) 
प्राण और अपान करनेालोंके ( अन्तः चराति) अन्दर 


सूक्त ४९ ] 


इन्द्र दवता । (६९) 
जिशद्धामा वि राजाति वाक्पतङ्गो अंशिश्रियत्‌ । प्रति वस्तोरह्युमिः ॥ ६ ॥ (३१२) 
[ सूक्त ४९ | 
( ऋषिः -- १-७ खिलम्‌ । ४-९ नोधाः; ६-३ मेध्यातिथिः ! ) 
यच्छक्रा वाचमारुहन्नन्तरिक्ष सिपासथः । सं देवा अमदुन्वुषां ॥ १॥ 
शक्रो वाचमधष्टायोरुवाचो अश्वष्णाहिे । मंहिष्ठ आ मंदुदिविं ॥ २॥ 
शक्रो वाचमधुष्णुहि धाम॑धमेन्विरांजति । विमंदन्ब्हिरासरन्‌ ॥ ३ ॥ 
म. वों दुस्ममंतीषहं वर्सोमेन्द्रानमन्ध॑सः । 
अभि वत्सं न खसरेषु धेनव इन्द्र गीभिनंवामहे ॥ ४ ॥ 
यक्षं सुदानुं तार्वेपीमिरावृत गिरि न पुरुभोज॑सम्‌ । 
क्षुमन्तं वाजं शतिनं सहस्निणं मक्षू गोम॑न्तमीमहे ॥ ५ ॥ 
ततरां यामि सुवीर्यं तद्र्म पूर्वचित्तये 
येना यतिभ्यो भुर्गवे धने हिते येन ध्रस्क॑ण्वमाविंथ ॥ ६ ॥ 
येनां समुद्रमसंजो महीरपस्तदिंन्द्र वृर्ष्णि ते र्वः । 
सद्यः सा अस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीर॑नुच करदे ॥ ७ ॥ (३१९) 
बार करती है और वह ( महिषः स्वः वि अख्यत्‌ ) बडे i (सूक्त ४९) 
खयं प्रकाशी सूयेको दी प्रकाशित करती दै ॥ ५॥ (यत्‌ शक्रा वाचं आरुइन्‌) जब शक्तियोंने वाणीपर 


(क्र. 3३०१८९२ ) 

(वस्तोः त्रिशत्‌ घाम ) अद्दोराके तीस घाम अर्थात्‌ 

सुहृत ( अह; द्युभिः प्रति वि राज्ञाति ) निश्चयसे इसके 

प्रकाशसे प्रकाशित होते हें । उसकी प्रशंसाके लिये ( वाक्‌ 

पतङ्गः अशिश्रियत्‌) हमारी वाणी सूर्यका आश्रय करती 

है॥६॥ (ऋ. १०।१८९।३ ) 

न्द्र भामक चारा आर भ्रमण करता ह ओर भूमि सहित 

द्र सूयकी चारों आर घूमता है। इस प्रकार भूमि सहित 

न्द्र सूयकी प्रदक्षिणा करता दै झार अपने मार्गसे आकाशमें 
संचार करता हे । 


इसक [करण सब स्थावर जगमके ऊपर प्रकाशित द्द 
आर व सूय प्रकाशक महत्त्वको व्यक्त करते ह i 


भद।रात्रक तीस सुहुतोमिं इसोका प्रकाश सवो तेजस्वी 
बनाता द। इसाळये इस सयका प्रशा हमारी वाणीको करनी 
गय हू। 


आारोद्दृण किया (अन्तरिक्ष लिषासथः ) अन्तरिक्षको 
जीतना चाहा, तब ( चुषा देवाः सं अमद्न्‌ ) बलवान्‌ 


देवोने आनंद्र मनाया ॥ १॥ 


(शाक्रः वाचं अक्षष्टाय ) शक्तिवालेने वाणीको घैये- 
वाली बनाया, ( उरुवाचः अथृष्णुद्दि ) बडी वाणीको प्रबल 
बनाया । ( मंद्दिष्टः दिचि आ मद्‌; ) बडेने दुलाक्मे इप 
बनाया ॥ २॥ 

(शक्रो वाच अधष्णुहि ) शक्तिवालेने वाणीको प्रबळ 
बनाया ( चामधमन्‌ विराजञति ) प्रति स्थानपर वह 
शासन करता है। ( विमदन्‌ बाहिः आसद्न्‌) आनन्द 
मनाता हुआ वह आसनपर बेठा दे ॥ ३॥ 

४-७ देखा ( २०।९।१-४ ) 

१ शक्रा वाचं आरूहन्‌-- शाक्तेयां वाणोपर चढीं।. 
वाणीम शक्ति रदनी चाहिये । मानसिक शक्ति वाणोपर चढ़ 
गयी तो वाणीमे बडा सामथ्य उत्पन्न होता है । 


€ _ 
अथचचद्‌का खुबाघ भाष्य 


[ काण्ड २० 


[ सूक्त ५० ] 


( ऋषिः ¬ १-२ मेध्यातिथिः । देवता ~ इन्द्रः । ) 


कन्नव्यो अतसीनां तुरो गणीत मर्त्य; । 


नहीं न्वस्य महिमान॑मिन्द्रियं स्व॒गिणन्त आनशुः 


॥१॥ 


कढु स्तुवन्त क्रतयन्त देवत ऋषि? को विप्रं ओहते । 


कदा हवे मघवनिन्द्र सुन्वत! कढु स्तुवत 1 ग॑मः 


।। २ ॥ १३११) 


[ सूक्त ५१ ] 
( ऋषि! ¬ १-२ प्रस्कण्वः ३-४ पुष्टिगुः । देवता ~ इन्द्रः । ) 
अमि प्र वः सुराध॑समिन्द्रमर्च यथां निदे । 


यो जरिवृभ्यो मघवां पुरूवसुं! सहसेंगेव शिक्षा 


॥ १॥ 


२ अन्तरिक्षं सिपासथः-- अन्तरिक्षक्रो जीतनेकी 
क्ति वाणीम रहती दै । 

३ वृषा देवा खं अमद्न्‌-- बलवान्‌ देव इससे र्ष 
करते हैं । क्रिसीकी वाणीमें शक्ति उत्पन्न हुई तो देवता उससे 
दर्षित होते हें और वे उसको सहायता करती हैं। उसकी बाणीमें 
दैवी शक्ति उत्पन्न होती दै । 

8 शक्रः वाचं अधष्टाय सामर्थ्यवान अपनी बाणीको 
शक्तिशाली बनाता है । 

५ उरुवाचः अधुृष्णाह-- वाणीकी अपनी शाक्ते है 
उसको जो बढाता हे वह शक्तिशाली होता हे | 

६ मंहिष्ठः दिवि आमद्‌ः-- शक्तिशाली 
हृषको बढाता है । अपनी सामर्थ्यशाली वाणीसे दुलोकमे भी 
र्ष बढाता है । 9 ५ 

७ शाक्रः वाचं अंधृष्णुद्धि-- साम्रथ्यवानने अपनी 
वाणीको बलवती बनाया । 

८ चरामधमन्‌ विराजती-- उससे स्थान स्थानपर 
बह अपना शासन चलाता है । 

९ विमदन्‌ बर्हिः आसदन्‌-- आनंदित होकर वह 
आसनपर बेठता दै, श्रेष्ट स्थानपर विराजता दै । 

( सूक्त ५०) 1 

(तुरः मत्यः ) त्वरासे कार्य करनेवाला मनुष्य ( नव्यः) 

नवीन गात (कं अतखीनां ग्रुणीत ) किस वेगे प्रेरित 


दयुलाकप्र 


होते हुए गाथेगा ! ( अस्य महिमानं इन्द्रिय गुणन्त ) 


इसकी महिमा ऑर शक्तिका गान करते हुए कौन (स्वः नही 
आनशुः ) खगधाम नद्दी पाता १ ॥ १॥ (क्र. ८।३।१३ ) 


त्वरासे काय करनेवाला भक्त अपनी बुद्धियोंसे नवीन गीत 
गाता है ओर उस प्रभुको माहेमाका गान करके वहू भक्त खगै- 
घामको प्राप्त करता हे । सुख प्राप्त करता हे । मंत्रोंका गान 
करनेसे मनुष्य सुखी होता है। 

( कद्‌ उ स्तुवन्तः) कब स्तुति करनेवाले (क्रतयन्त ) 
ऋतका उपासना करनंबाल (देवता ऋषेः ) देवता भार 
ऋषि ( कः विप्रः आहते ) कोन विशेष ज्ञानी करके तुम्हें 
बुलाते हं १ दे इन्द्र | हे (मघवन्‌) धनवान्‌] ( कदा 
सुन्वतः हवं ) कब सोमरस निछोडनेवालेकी प्रार्थना सुनकर 
(कदू उ स्तुवतः आगमः ) कब तुम स्तुति करनेवा। 
पास जाते देँ? (क्र. ८।३।१४ ) 


(सूक्त ५१) 

(चः) तुम्हारे हितके लिये ( खुराघसं इन्दं ) बड 
दानी इन्द्रका (यंथा विदे) जेसा मालम हे उस तरह 
(अभि प्र अच ) स्तोत्र गाओ । (यः पुरुवस्ुः मघवा ) 
जो बहुत घनवाला इन्द्र ( जरितृभ्यः खहदस्रण इव 


शिक्षति ) स्ताताओको सद्दख गुणा देता है॥ १॥ 
(क्र, ८।४९।१ ) 


* 
इन्द्र चता । 


शतानीकेव प्र जिंगाति धष्ण्या हान्त व॒त्राण दाशुष । 


गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः ॥ २॥ 
प्र सु श्रतं सराधसमर्चा शक्रमभिष्टये । 
यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वर्स सहस्रेणेव मंहते ॥ ३॥ 
शतानीका हेतयो अस्य दुष्टरा इन्द्रस्य समिषों मही! । 
गिरिनै भज्मा मघवत्सु पिन्वते यदी सुता अम॑न्दिषुः ॥ ४ ॥ (३२५) 
[ सरक्त ५२] 
( ऋषिः -- १-२ मेध्यातिथिः । देवता -- इन्द्रः । ) 
ब॒य॑ घं त्वा सुतार्षन्त आपो न वृक्तबर्हिषः । 
प॒वित्र॑स्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतारं आसते ॥१॥ 
(शतानीक इव) सेकडो सैनिक जिसके साथ है ऐस ३ शतानीक इव धृष्णुया प्र जिगाति-- सैंकड़ों 
सन्यम 


वीरके समान ( धृष्णुया प्र जिगाति ) पैर्यसे वह आगे 
बंढता है और ( दाशुषे वत्राणि हन्ति) दाताके लिये शत्रु 
ओको मारता है । ( गिरः रखा इच) पवतसे जल आता 
है उस तरद्द ( अस्य पुरुभोजसः दत्राणि प्र पिन्विरे ) 
इस बहुत भोग देनेवाले इन्द्रके दान फैलते हं॥ २ ॥ 
(क्र. ८।४९।२ ) 
( श॒तं सुराघसं शाक्रं ) प्रसिद्ध दानी इन्द्रकी ( अभि 
छये ) विजयके लिये (प्र सु अचे ) अचना उत्तम प्रकार 
कर । (यः) जो ( खुन्धत स्तुवते) सोमरस निकालनेवाळ 
और स्तुति करनेवालेको ( कास्यं वखु ) इष्ट घन ( खहस्थेण 
इच मंद्दते) सद्दल गुना देता है ॥ ३॥ (ऋ. ८।५५।१) 
(अस्य इन्द्रस्य ) इस इन्द्रकी-( मद्दीः दुष्टराः ) बडी 
तथा दुस्तर (समिषः) इच्छाए तया ( शतानीका दँतयः) 
सेंकडां नोर्कावाले इसके शक्न ई। (यत्‌ इ सुताः अम- 
न्दिघुः) जब इस इन्द्रको सोमरस आनन्द देते हैँ तब 
(गिरिः न) पवतके समान वह (मघवत्खु भुज्मा 
पिन्वत्ते ) दानीयोंको भोग देता हे ॥ ४॥ (ऋ, ८।५०।२ ) 
१ सुराघसं इन्द्र यथा चिदे अभि प्र अर्चे-- उत्तम 
दान देनेवाळे इन्द्रकी जेसी भाती है वैसी स्तुति गाओ। उसका 
गुणवणन करा | a + 
पुरुवलुः मघवा जरितृभ्यः सहस्जण इष 
श्षिक्षति-- बहुत घनवाला इन्द्र है बह स्तोताओंको सह 
प्रकारके भन्न देता हे। अतः उसकी स्तुति करना लाभदायक है । 


~ 


सैनिकॉंको अपने साथ रखनेवाला वीर जसा घयस शङ्ुसन्य 
घुसता है वैक्षा वह इन्द्र युद्धमें घुघता हे । 

8 दाशुषे वत्राणि हन्ति-- दाताकी रक्षा करनेके लि 
शत्रुको मारता हे, ओर दाताकी रक्षा करता इ । 

५ गिरः रक्षा इव अस्य एरुभोजखः दत्राणि प्र 
पिन्विरे पवेतसे जेसा जल मिलता है, उस तरद्द इस बहुत 
भोग देनेवाले इन्द्रसे प्राप्त ददोनेवाले दान चारों ओर फेल रहे हूँ । 

६ श॒तं सुराधल राक्र अभिष्टये प्र खु अचे-- 
सुप्रसिद्ध उत्तम दान देनेवाले इन्द्रका अपने कल्याणके लिये 
उत्तम अचना कर । 

७ यः सुन्वते स्तुवते काम्य वस सहस्रेण इव 
मंहते जो इन्द्र सोमरस निकालनवाले स्तोताके लिये इष्ट 
घन सह प्रकारसे देकर उसको बडा मद्दान्‌ बनाता ह । 

८ अस्य इन्द्रस्य मही दुष्टरा समिषः दातानाका 
हेतय:- इस इन्द्रे बडे दुस्तर मनोभाव दे और सैंकड़ों 
चचेनिकोके साथ रहनेवाले शत्र भीं इसके साथ हृ। 

९ यत्‌ ई खुता अमन्दिषुः गगरिः न मघवत्छु 
भज्मा पिन्वते -- जब इस इन्द्रको सोमरस भानन्त करते 
हे, तब वह पढाडके समान याजकॉकी अनेक भोग दता इ। 
पर्वत जैसे फल, मूल, फूल देता हे वसा यइ इन्द्र भी नाना 


भाग दता द । 
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( सूक्त ५२ ) ) 
( चयं खुतावन्तः वुक्तवाहषः ) हम सोमरस लिये, 
आसन बिछाए (स्तोतारः) तेरे खोतागण ( पाचेत्रस्य 


अथववेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड २० 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसा निरेक उक्थिन॑ः । 
कदा सत पाण ओक आ ग॑म॒ इन्द्र स्वब्दीव वंसंगः ॥ २॥ 
कण्डेमिधष्णुवा धपद्वाजँ दर्षि सहस्रिणम्‌ । 
पिशज्ञरूप मधवान्वचपंण मक्षू गोमन्तमीमह ॥ ३॥ (३२८) 
[ खक्त ५३ ] 
( ऋषि; -- १-३ मेध्यातिथिः । देवता ~ इन्द्रः । ) 
क ई वेद सुते सचा पित्रन्ते कद्धयों दधे । 
अयं यः पुरी विभिनव्योज॑सा मन्दान! झिम्यन्ध॑स। ॥ १॥ 
दाना मगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दधे । 
नाकट्टा ने यमदा सृत गंमा महाश्चरस्याज॑सा ॥ २॥ 
य उग्र; सन्नानिष्टते स्थिरो रणाय संस्कृत 
याद स्तोतुमघवा शणवद्धव नेन्द्रो योपत्या गमत्‌ ॥ ३ ॥ (३३१) 
प्रचब्रणेधु ) पवित्र जलधाराएं जहां चलता हैं वहा, ६ ( सूक्त ५३) 
( वृत्रहन्‌ ) दृत्रका मारनेवाले | ( आपः न ) जळा समान (सुते खचा पिबन्तं ई क वेद्‌ ) सोमरस साथ बेठ र 
[त्वाघ पार आखत ) तर चारा आर्‌ र्र हूं ॥1१॥ ) पीनवालि कौ न ठीक तरह जानता है ? ( कदू वप द्ध ) 
क्र, ८1३३।१ त क शा टे 2 
उस धारण कया अय 
दे ( वसा ) निवासक | ( उक्थिनः पके नर ) स्तोत्र wn haat ol २४) 


प'ठ करनेवाले कई मनुष्य (सुते ) सोमरस निकालने पर 
(त्वा निः स्व एन्ति ) तुज्ञे प्रेमसे बुलाते हैं। हे इन्द्र! 
( कदा सुत तृथाणः ) कब सोमरसकी ओर प्यासा दोड्र 
(खब्दी वंलगः इव ) सुन्दर शब्द करनेवाले बेलक तरह 
(ओकः आगमः) घरमे तू आ जागया॥ २ ॥ (क्र, ८।३३।२) 

हे ( शरृष्णो घृषत्‌ ) वीरोके साथ वॉर! ( कण्वेभिः 


` सहस्रिणं बाजं आ दुर्षि) कण्बकि द्वारा प्रित दोनेपर 


तू सहल्ष गुणा अन्न ला देता दै। दे ( विचषंणे मघवन्‌ ) 
ज्ञानी शक्तिमान इन्द्र | हम ( पिश्षाङ्करूषं गोमन्तं ) पीले 
रंगवाल सोनेके समेत गौओंखे युक्त घन ( मक्षू ईमहे ) 
शीघ्र मिल ऐसा चाहते हैं ॥ ३॥ 

१ भ्रष्णो घुषत्‌-- वीरके साथ वीर इन्द्र । 

२ विचषणे मघवन्‌-- बुद्धिमान्‌ धनवान्‌ इन्द्र । री 

३ ।पशङ्गरूप॑ गोमन्त मक्ष इमद्दे-- सोना आर 
गोरे हन शीघ्र मिले एम्रा चाहते हे । ' पिशङ्करूषं '- पी 
रगवाल। सुवण हमे चाहिय। गोवे भी चाहिये । 


पुरः विभिनति ) यह जो बलसे शत्रू नगरोंके किलोको 
तोडता दै, वह ( शिप्री अन्धलः मन्दानः ) इतुवाला सोम- 
रससे आनन्दित होनेवाला हे ॥१॥ (क्र. ८३३७) 


(वारणः मुगः न) मस्त द्वाथीकी तरह ( दाना ) 
मदमत्त ह्वोनेके कारण (पुरुत्रा चरथं दृधे) इधर उधर 
अमण करता है । (सुते आ गम! ) सोमरसके स्थानपर तू 
आ गया तो ( त्वान किः आ नि यमत्‌ ) तुझ कोई रोक 
नहीं धकता। ( मद्वान्‌ ओजखा चरसि) बडा होकर 
बलसे तू घूमता है ॥ १ ॥ (क्र, ८।३३।८ ) 


( यः उग्रः सन्‌ ) जो उम्रवीर है, ( अनिष्टतः ) और 
स्थानसे पछ हटाया नहीं जा सकता, (स्थिर! रणाय 
खंस्छृतः ) स्थिर रहकर संग्रामके लिये तैयार दै। (मघवा ) 
धनवान्‌ इन्द्र (यदि स्तातुः हवे शणवत्‌ ) यदि वह 
स्तोताकी प्राथना सुनता है (इन्द्रः न योषति) तो इन्द्र 
दूर नहीं रहेगा (आ ग्रमत्‌ ) पास अयिगा ही ॥३॥ 

( ऋ. ८।३३।९ ) 


खूक्त ५४] इन्द्र देवता । 


[ सूक्त ५४ ] 
(ऋषिः ¬ १-३ रेभः। देवता - इन्द्रः । ) 
विश्वाः एतना आभभूतर नर सजूर्ततक्षुरन्द्र जजचुश्च राजस । 


(७३) 


क्रत्वा वरिष्ठं वर आग्मुरमताग्रमाजष्ठ तवस तराखनस्‌ ॥ १॥ 

समीं रेमासों अस्वरन्निन्द्रं सोम॑स्य पीतये । 

स्वर्षिति यदी वधे धृतव्रतो ह्योजसा समूतिभिः ॥२॥ 

नेमिं न॑मन्ति चक्ष॑सा मेष विप्रा अभिखरा । 

सदीतयो वो अद्रुहो || पि कर्णे' तरस्विनः समक्काभि: ॥ २ ॥ (३३४) 


१ कदू वयः दघे-- वह इन्द्र किस तरहका सामथ्य 
धारण करता है, यह (कः चेद ) कोन जानता हूँ । उसके 
सामथ्यको कोइ नहीं जानता । 

२ अयं ओजला पुरः विभिनात्ति-- यह इन्द्र अपने 
सामथ्येसे शत्रकी नगरियोंको तोडता है, उनपर अपना प्रभुत्व 
स्थापन करता हे। पहिले शत्रुकी नगरियां थीं, शत्रुका पराभव 
करके उनके किले इसने तोडे । 

३ घारणः न पुरुत्रा चरथं दधे- हायीके समान यह 
इन्द्र चारों ओर घूमता दै। M+? 

४ त्वा न किः आ नि यमत्‌-- ठसे कोई रोक नह 
सकता । 

५ महान्‌ ओजसा चरसि तू. बडा शाक्तिसे विचरता 
हे । वारकरी ऐसी शक्ति चाहिय । जिसे कोइ उस रोक न सक। 

६ यः उग्रः खन्‌ अनिष्टतः जो बार हैं और उसे 
कोई रोक नहीं सकता । 

७ स्थिरः रणाय संस्छतः- वह वीर युद्धम स्थिर 
रहकर युद्ध करनेमें संस्कार संपन्न है। कुशलता युद्ध करता ह । 

८ मघवा इन्द्रः स्तोठः इवं शुणवत्‌ न याषात, 
आ गमत्‌-- इन्द्र घनवान्‌ है, जब वह क्रिसीका पुकार 
खुनता हैं वढ ठइरता नदीं, तत्काल उसके पास पहुंचता इ । 
वीर ऐसे हाने चाहिये | 

९ सुक्त ५४) 

( विश्वाः पृतनाः अभिभूतरं नरं) सब शन्नुकी सेना- 
भोका पराभव करनेवाले नेता ( इन्द्र सजूः ततक्चु ) 
इन्द्रको देवोंने मिलकर उत्पन्न किया ओर ( राजसे जजनु 
च) राज्यशासन करनेके लिये लगाया। (वरे क्रत्वा 
वरिष्ठ ) श्रेष्ठ कार्योमें कतेत्वसे श्रेष्ठ, ( आसुरि ) युद्धमें 
१० (अथव. भाष्य, काण्ड २० ) 


शत्रुको मारनेवाले ( उत अश्र ) उग्रीर ( आज तवल 


` तरस्विनं ) बलवान, सामर्थ्यवान्‌ भोर साहससे युक्त एसां 


यह इन्द्र हे ॥ १॥ ( ऋ. ८।९७।१० ) 

(६ स्वर्पतिं इन्द्रं ) इस खगेके पति इन्द्रकी ( खो मस्य 
पीतये ) सोमरस पीनेके लिये ( रेभाखः सं अस्वरन्‌ ) 
स्तोताओंने मिलकर स्तुति की । ( यत्‌ धुतब्रतः आजखा 
ऊतिमिः सं चृघे ) तब नियमेंके अनुसार चलनवाला बर्स 
भौर संरक्षक साधनोंसे आगे बढा ॥ २॥ ( ऋ, ८।५७:११ ) 

(अभिस्वरा विप्राः) एक खरसे ब्राह्मण लॉग 
( चक्षल्वा ) अपनी दृष्टिसे (मेषं नेमिं नमन्ति) शर 
वीरको अपना संरक्षक बनाते दैं। ( सुदीतयः अदुः ) 
दीसिवाले द्रोइरदिंत ( तरस्विनः समुक्कभिः ) बलवान्‌ 
स्तोताओंके साथ ( बः कणे ) आपके कानमें सुनाते ६ 3 ३॥ 

( ऋ. ८।९७।१२ ) 
वीर इन्द्र इन गुणोंसे युक्त दै-- 
विश्वाः प॒तनाः अभिभूतरं नरं इन्द्र सजूः 
ततक्लुः- सब शत्रुसेनाआक। पराभव करनवाल नता इनका 
सब देवाने मिलकर एकमतसे अपना अग्रगारमा बना दिया । 

२ राजसे जजनु-- राज्यशासन करनेके लिय निर्माण 
किया । चुनाव करके सबने एकमतसे पसंद किया । 

३ क्रत्वा वर वरिष्ठं आंमुरि उग्र भाजष्ठ तवस 
तरस्विनं ततक्षुः--. पुरुषायसे श्रेष्ठ काये करनेवालात वा, 
शत्रुका वध करनेवाले, उग्रवीर, सामथ्यवान्‌ , बलवान्‌, शायः 
तासे कार्य करनेवाले ऐसे वीर इन्द्रको सब देवोनि अपना र! जद” 
शासन करनेके लिये चुनकर रखा । 

७ घतत्रतः ओज्ञला समूतिभः इ स्वपात डुथ- 
नियमे अनुसार चलनेवाले, ओजस्वी, संरक्षण$ साघनासे 


(७४) 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड २० 


[ ग्रक्त ५५ ] 
(क्रबिः ~ १-३ रेभः। देवता -- इन्द्रः। ) 


तामि 


~ 


मंहिं 


दर जोहवीमि मुघवानमग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं शवाँसि | 
। गीर्भिरा च॑ यज्ञियो ववर्तद्राये नो बिश्वा सपा कृणोतु वज्री 


॥ १॥ 


इन्द्र थुज आभ॑र! स्वा” असुरेभ्यः । 


स्तोतार॒मिन्मंघवन्नस्य वधेय॒ ये च से वृक्तबंर्दिषः 
यमिन्द्र दधिषे त्वमश्वं गां भागमव्ययम्‌ । 
यजमाने सुन्व॒ति दक्षिणावति तस्मिन्तं धेहि मा पणौ 


॥ ₹॥ 


॥ ३॥ (३३७) 


युक्त एस खगक र।ज्यके शासनपर अपनी व्र 
दवान एकमतश्व इन्द्रको नियुक्त किया । 
५ आभस्वरा विप्राः चक्षला मेष नामे नमन्ति- 


एक खरसे ज्ञानी लोंग अपनी दृष्टिसे योग्य नेताको रक्षक 
नियुक्त करते हैँ । 

8 सुदीतयः अद्गदः तरस्विनः ससुक्भिः चः 
कर्णे-- उत्तम तेजस्वी, आपसे द्रो न करनेवाले वेगवान्‌ 
देव ऋचाओंसे आपके कानमें कहते हैं कि यह इन्द्र श्रेष्ठ है । 


(सूक्त ५५) 
(त मघवानं ) उस धनवान्‌ ( उग्रं सत्रा शवांसि 
दधानं ) उग्रवीर सदा बलॉको धारण करनेवाले ( अप्रति 


ष्कुतं ) पीछे न इटनेवाले ( इन्द्रं जोहवीमि ) इन्द्रको 
मं बार बार बुळाता हुँ । ( मंहिष्ठः ) वह महान ( यक्षियः ) 


इस इच्छासे 


पूजनीय इन्द्र ( नः राये ) में संपत्ति देनेके लिये ( गीर्भिः . 


आ ववतंदू ) स्तुतियोंसे इमारी ओर आ जाय। वह! बज्धी ) 
वज्रधारी ( न! विश्वा सुपथा कृणातु ) हमारे सब मार्ग 
उत्तम बनावे ॥ १ ॥ ( ऋ, ८।९७।१३ ) 


हे ( स्वर्वान्‌ इन्द्र) तेजखी इन्द्र | (या भुजः असु 
रेभ्यः आभरः ) जो भोग तूने असुरोंसे लाये हैं, हे ( मघ- 
बन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( स्तोतारं अस्य वधय ) स्तोत्रपाठ 
करनेवालेके लिये इन भोगोंका वर्धन करों तशः (ये च त्वे 
बुक्तबह्रिष ) जो तेरे लिये आसन देते हैं ॥ २॥ _ 

{ क्र. ८॥९७,१ ) 
हे इन्द्र ! (ये त्वं ) जिसके लिये तू ( अश्वं गां अव्ययं 
एगं दाधिष ) घोडा, गो तथा अव्यय भाग धारण करता 

ह ( तस्मिन्‌ दाक्षणाबति खुन्वति यजमाने ) दक्षिणा 


~ आ लज ७० ~ 
देनेवाले, सोमरस निकालनेवाले यजमानमे ( ते घडि ) उसको 


तू दे। (मा पणो ) पण्य व्यवहार करनेवालेको न दे ॥ ३॥ 

( क्र. ८।९७।२ ) 

१ तं उग्रं शवांसि सगा दधानं अप्रतिष्कुतं इन्द्रं 

जोहवीमि -- उस उप्रवीर, सब बलॉको साथ साथ. धारण 

करनेवाले, पीछे न इटनेवाले इन्द्रको वारंवार मैं बुलाता हूं । 
उसकी में वारंवार स्तुति करता हुं । 


२ मंहिष्ठः यछियः नः राये गीभिः आ ववतेत्‌-- 
महान. पूजनीय वह इन्द्र हमें घन देनेके लिये मारी स्तु तियोसे 
हमारी ओर भा जाय | 

३ बच्ची नः विश्वा सुपथा कृणोतु-- वद वजधारी 
इन्द्र हमारे उन्नतिके सब मार्ग उत्तम निष्कंटक हमारे लिये सुख- 
कर बनावे । 

४ स्वर्वान्‌ इन्द्र | या भुज) असुरेभ्यः आभरः 
हे तेजस्वी इन्द्र ! जो भोग तूने असुरोंधे लाये हैं। स्तोतारं 
अस्य वर्धय-- स्तुति करनेवःलॉका ये भोग अधिक प्रमाणमें 
मिले ऐसा कर । 

५ ये च त्वे वक्तबह्दिषः-- जो तेरे लिये भासन देते 
हें उनको भी वे भोग अधिक प्रमाणमें मिलें । 


राशस्रॉका पराभव करके उनको इन्द्र लेटे और जो भोग 
मिले वे भोग अपने अन॒यायियोंको देवे । 


६ यंत्वं अव्यये भागं गां अदं दघिषे तं. यज्ञ- 


“माने घेहि, मा पणो- जिस भागको, गी, अश्व आदिको ! 


तू धारण करता है वह भाग यजकर्ताको ही दे दो । कंजूसके 
न दो । दान देनेवालेको दो, दान न देनेवालेको, केवल व्यापार. 
करनेवालेको ही न दे। 


सूक्त ५६] 


इन्द्र देवता । 


(७५) 


[ सूक्त ५६] 
(ऋषिः -- १-६ गोतमः । देवता -- इन्द्रः । ) 


इन्द्रो मदाय वावृधे शर्वसे वृत्रहा नृभिंः । 
तमिन्मददत्खाजिषृतेमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ 

असि हि वीर सेन्योऽसि भूरिं परादादेः । 

असि दुञ्रस्यं चिद्रूधो यज॑मानाय शिक्षसि सुन्व॒ते भूरि ते बसु 
यदुदीरत आजयों धुष्णवें धीयते घनां । 

युक्ष्वा मंदुच्युता हरी कं हन; कं बसों दधाऽसाँ ईन्द्र बसौं दधः 


मदेमदे हि नों दुदियथा गवामजुक्रतु। । 


सं शरभाय पुरू शतोर्भयाहस्त्या वसुं शिशीहि राय आ भ॑र 


मादयस्व सुते सचा शव॑से झर राध॑से । 


विद्या हि त्वां पुरूवसुम्रप का्मान्त्ससुज्महेऽथा नोऽविता भव 


॥१॥ 
रि ॥ २॥ 
॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


एते त॑ इन्द्र जन्तवो विश्वं पुष्यान्त वार्यम्‌ । 


अन्तर्हि ख्यो जनांनाम॒यो वेदो अदांशुषां तेषां नो वेद आ भ॑र 


॥ ६ ॥ (३४३) 


(सूक्त ५६) 

( नृभिः ) मनुष्योंने ( चत्रहा इन्द्रः ) त्रको मारनेवाळे 
इन्द्रको ( शत्रखे मद्‌।य वादे ) बल और आनन्दके लिये 
बढाया दै | (तँ इल्‌ महत्खु आजिषु ) उसको हम बडे 
युद्धोमें (उत ई अभे) और उसे छोटे युद्धोंमें ( हवामहे) 
बुलाते हैं, (खः वाजेषु नः प्र अचिषत्‌ ) वद युद्धोंमें इमारी 
रक्षा करता है ॥ १॥ (क्र, १।८१।१ ) 

हे वीर! तू (सेन्यः असि हि ) अकेळा सेनाके बराबर 
हे। (भूरि पराददिः ) तू बहुत शन्रुओंकों दूर करनेवाला 
है। तू ( दञ्रस्य चृघः. चित्‌ अखि ) छोटेको बढानेवाला 
है । ( यजमानाय शिक्षसि ) यजमानके लिये तू धन देता 
है । (खुन्वते ते भूरि वसु ) सोमरस निकालनेवाळेके 
लिये तेरे पास बडा धन हे ॥ २॥ (ऋ, १८१६ } 

(यत्‌ आज्ञयः उदीरत ) जब संग्राम शुरू होते हैं, 
(घना छ्वष्णचे धीयते) तब धन वारके लिये रखे जाते 
हैं। (मदच्युता हरी युक्ष्व।) भद गिरानेवाले दो घोडोको 
जोत, ( के हनः ) किसको तूने मारा? (कं चस दधः ) 
किसको घनम रखा १ हे इन! ( अस्मान्‌ बसौ दघः ) 
हमें धनमें रखा है ॥ ३॥ (क्र. १८१३ ) 

£] शं 


दे ( ऋजुक्रतुः ) सरल हृदय | ( मदेमदे ) प्रसन्न होने- 
पर तू (गवां युथा न; ददि हि) गोवोंके झंडोंको देता 
है। ( उभया हस्त्या ) दोनों हायोसे ( पुरू शता ) सेकडें 
प्रकारका ( वखु ) घन (खं गृभाय ) इकट्ठा कर, ( शिज्षी- 
हि) हमें तीक्ष्ण बुद्धिमान्‌ कर भोर हमें ( रायः आ भर) 
घन लाकर दे ॥ ४॥ (क्र; १।८१।७ ) 

( सुते मादयख ) सोमरस निकालनेपर भपनेको हर्षित 
कर दे। हे शूर ! (शाबसे राधसे खचा) बल और धन 
देनेके लिये साथ साथ तैयार रह। (त्वा पुरूवसुं विद्या हि) 
हम तुझे धनवाला करके जानते हैं । ( कामान्‌ उप सम्र- 
उप्रहे ) अपनी कामनाएं तेरे पास रखा हैं। (अथ नः 


अधिता भव ) अब इमारा रक्षक दो ॥५॥ 


(क्र. १८१८ ) 

हे इन्द्र | (ते एते जस्तवः ) ये तेरे उपासक लोग 
(विश्व कार्य पुष्यान्ति ) सब स्वीकार करने योग्य धनको 
बढाते हैं। (जनानां अये!) तू जर्नोका खामी है । 
( अदाशुषं जनानां वेदः) कंजूश मानवोंके पासा धन 
( अन्तः ख्यः हि ) इंड निकाळ, ( तेषां वेद: न आ भर ) 
उनका घन हमारे लिये भर दें ॥ ६ ॥ ( ऋ, १।८१।९ ) 


(७६) अथर्षवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ व्वक्त ५७ ] 
( ऋषि; -- १-३ मघुच्छन्दा!, ४-७ विश्वामित्रः 


[ काण्ड २० 


> 


१० ग्रत्समद्‌ः, ११-१६ मेध्यातिथिः । 


देवता ~ इन्द्रः | ) 


सुरूपकुलमूतये सुदुघामिव गोदुहे 


उर्प न! सवना गहि सोम॑स्य सोमपा! पिब । गोदा इद्रेवता मद; 


अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ 


१ नाभः वत्रा इन्द्रः शवख मदाय वावृधे-- 
नुष्य शत्रुनाशक इन्द्रकी बल और आनंद बढानेके लिये 
महिमा गाते हैं । जो इस इन्द्रकी स्तुति गाते हैं उनका बल 
बढता दं ओर वल बढनेसे दृष भी बढता हि । 


२ तं महत्खु आजिषु उत अरे इचामहदे-- उस 
इन्द्रको जेसे हम बडे युद्धोंमें बुलाते हैं उसी तरह छोटी स्पर्धामं 
भी सहायताके लिये बुलाते हैं । 

३ सः वाजपु नः प्र अविषत्‌-- वह युद्धोर्मे मारी 

' रक्षा करता दे। 

४ हे वीर ! सेन्यः अलि-- दे वीर ! तू अकेला होता 
हुआ सैन्य जैसा प्रभावी है। सब दैन्यकी शक्ति तुम्हारी 
अक्रेलेकी शक्तिक्रे बराबर है । 

५ भरि पराददिः-- बहुत शत्रुको दूर तू करता है। 

६ दभ्रस्य वघः असि छोटे सामथ्यवालेका सामर्थ्य 
बढानेवाला तू है । 

खुन्वत यजमानाय भरि वस्‌ शिक्षलि-- यज्ञ 
करनेवालेको तू बहुत घन देता हे । । 

८ यत्‌ आजयः उदीरत घना धष्णवे घायते-- 
जब युद्ध छिड जाते हैं तब घन शूर वीरके लिये ही रखा जाता 
हे । शूरका विजय होता दे इसलिये उसको ही घन मिलता दे। 

९ क॑ इनः ? किंस शत्रुको तूने मारा? 

१० क॑ वसो दघ! ?-- किसको धनमें रखा है ? 

>>, ०, ७. 

११ हे इन्द्र | अस्मान्‌ चलो दघः-- दे इन्द्र | तूने 
हमें धनमं रखा है । 

१२ दै ऋजुकतुः ! मदेमदे गवां यूथा नः ददि- 
द सरल हृदयवाल इन्द्र [ प्रसन्न दानपर गाआक झुण्ड तूने 
हमं दिये । ॥ 

१३ उभया हस्त्या पुरुशता वसु सं ग्रभाय-- 
दोनों हा्थोसे सैंकडों प्रहारके धन इकट्ठा करके इमें दे । 


॥ १ ॥ 
॥ २॥ 
| मा नो अति ख्य आ गाहे ॥ ३॥ 


। जहमासे द्यार्षद्याव 


१४ श्चिशीदि, रायः आ भरत दमं तीक्ष्ण बुद्धिमान्‌ 

कर ओर इमं धन लाकर भर द्‌ । 
` १५ शवसे राधसे सचा-- बल भौर धनके लिये तू 
तैयार दै । F 

१६ त्वा पुदवखुं विद्य-- ठक्ष बडा धनवाला इम 
जानत हैं । 

१७ कामान्‌ उप समुज्मदे-- हमारी इच्छाएं तुम्हारे 
सामन रखत हू । 

१८ नः अवचिता भव-- दमारा रक्षक ददो । 

१९ दे इन्द्र ! ते पते जन्तवः बिइवं वाये पुष्यन्ति- 
हृ इन्र | तरे ये उपासक सब प्रकारके धनको बढाते हैं । 

२० जनानां अर्यः अदाश्युषां वेदः अन्तः ख्यः, 
तेषां वेदः नः भर तू जनका स्वामी हे । कंजूसांका धन 
ढूंढ निकाल और वह धन इमं दे दो । इम इस धनमें बडे बडे 
यज्ञ करेंगे जिनसे जगतका कल्याण दोगा । 

( सूक्त ५७) 

(गोदुद्दे खुदुघां इव ) दोहन करनेके समय जिस तर 
उत्तम दूध दन . चलाते द, उप तरह ( यावे 
द्यवि) प्र . खरूपकछत्नु ऊतय जुहुमास ) 
उत्तम रूप करन", इन्द्रको इम अपनी सुरक्षा करनेके लिये 
बुलाति हें ॥ १॥ (क्र. १४1१) 

(नः सवता उप आ गदि ) हमारे यज्ञोंमें आओ । तू 
( खोमपाः ) सोम पीनेवाला हे अतः ( सोमस्य पिब) 
सोमरस पी। (रेचतः मदः गोदा इत्‌ ) तुस जैसे घनवालिका 
हर्ष गौभोको देनेवाला दै ॥ २॥ ` ( ऋ. १४२) 

(अथ ते अन्तमानां खुमतीनां विद्याम ) अब इम 
तेरी अन्दरकी पुमातियीका हम प्राप्त करे । (नः मा अति 
ख्यः) हमें परे न इटा,( आ गहि) हमारे पास आ ॥ ३ ॥ 

(क्र. १।४।३ ) 


खूक्त ५७-५८ ] इन्द्र देवता । Bb (७७) 


शुष्मिन्त॑मं न ऊतये द्युम्चिन पाहि जाग्रविम्‌ । इन्द्र ममं शतक्रतो ॥४॥ 
इन्द्रियाणिं शतक्रतो या ते जनेषु पश्चसु । इन्द्र तानिं त आ वृणे ॥५॥ 
अगन्निन्द्र श्रवों बहह्यम्नं द॑धिष्व दुष्टरम्‌ । उत्ते शुष्मं तिरामसि ॥ ६ ॥ 
अवोवता न आ गह्यथो शक्र परावर्तः । उ लोको यस्तै अद्रिव इन्द्रेह ततं आ गहि ॥ ७ ॥ 
इद्रों अङ्ग महद्धयमभी षदप॑ चुच्यवत्‌ । स हि स्थिरो विच॑षेणिः ॥८॥ 
इन्द्रश्न मुलर्याति नो न नं; पश्चादुघं नंशत्‌ । भद्रे भवःति न! पुरः ॥ ९ ॥ 
इन्द्र आशाभ्यस्परि सबाभ्यो अभ॑यं करत्‌ । जेता शत्रून्विचपाणि! ॥ १० ॥ 


क ई वेद सुते सचा पिरबॅन्तं कह्वयों दधे । 


अये यः पुरो विभिनरयोज॑सा मन्दानः १न”पः ॥ ११॥ 

दाना मगो न वारणः पुरुत्रा चरथे दध 

नकिं्टा नि यमदा सते गमो महांश्ररस्याज॑स। ॥ १२ ॥ 

य उग्र; सन्ननिष्टत स्थिरो रणाय संस्कृतः । 

यदि स्तोतुमेघवा शणबद्धत नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ॥ १३ ॥ 

व॒यं घ॑ त्वा सताव॑न्त आपो न वृक्तबाहिषः । 

पवित्र॑स्य ग्रस्रवंणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते ॥ १४ ॥ 

स्वर्रन्ति त्वा सते नरो बसों निरेक उक्थिन। । 

कदा सतं तृंषाण ओक आ गॅम इन्द्रं खब्दीव वंसगः ॥ १५ ॥ 

कण्बैमिधेष्णवा धषद्वाजं दर्षि सहास्रेणम्‌ । । 

पिशङ्गरूपं मघवन्विचषणे मक्षू गामन्तमामहे ॥ १६ ॥ (३५९) 
[ पक्त ५८ ] 


( ऋषि) ~ १-२ नृमेधः, २-४ जमदश्िः । देवता -- १-२ रन्देः, २-४ सूर्य: । ) 


श्राय॑न्त इव- द्वयं विश्वेदिन्द्रॅस्य भक्षत । 


le _ | YN] [a ७, [a 
वसूनि जाते जनमान ओज॑सा प्रतिं भागं न दींघिम ॥ १॥ 


४-१० देखा अथव, २०।२०॥१-७। 

११-१३ देखो अथव, २०।५३।१-३ । 

१४-१६ देखो भथवे. २०।५२।१-३ । 

१ इन्द्र ' सुरूपकत्नु '-- उत्तम रूपोवाले पद।थोको 
बनानेवाला हे । जगत्‌ भरभें जो सुन्दरता ह वह उसकी 
बनाई है । 


२ ऊतये द्यविद्यवि जुहमालि-- दम ठरक्षाके लिये 
प्रतिदिन उसको बुलाते हैं । 


३ रेवतः मद्‌ः गोदा।-- धनवानका हर्ष घन देनेवाला 


ताई। 
(सूक्त ५८) 
(सय श्रायन्त इव) सूयका आश्रय लेनके समान 
( इन्द्रस्य विश्वा वसूनि इत्‌ भक्षत्‌ ) इन्कके सब घर्नोके 
हम भागी बनें । ( जाते जनमाने ) इस विश्वमें उत्पन्न हुए 
और उत्पन्न होनेवाले ( प्रति भागं न) प्रत्येक भागको 
( ओज्ञलां दीधिम ) बलसे इम ध्यान करते रहते हं ॥१॥ 
(क्र. ८९९।३) 


ad 


अनर्शरातिं बसुदाम्ुर्प स्तुहि भद्रा इन्द्र॑स्य रातय! । 


सो अंख कार्म विध॒तो न रॉपति मनों दानाय॑ चोदयन्‌ 


बण्महाँ असि स॒ये बडादित्य महाँ असि | 


महस्तें स॒तो महिमा प॑नस्यतेऽद्ा देव महा. अलि 

बट सूय श्रव॑सा महाँ असि सत्रा देव महा अंसि । 

महा देवानामसुर्य३ पुरोहितो विश्व ज्योतिरदाभ्यम्‌ 
[ सूक्त ५९ ] 


( ऋषिः -- १-९ मेध्यातिथिः, ३-४ बलिष्ठः | देवता ~ इन्द्रः । ) 


उदु त्ये मधुमत्तमा गिर “तोमांस ईरते । 

सत्राजितो घनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथां इव 
कण्वा इत भगव! सूयो इव विश्वमिद्धीतमानशु; । 
न्द्रं स्तोमेमिर्महर्यन्त आयव प्रियमेधासो अस्वरन्‌ 


अथर्ववेद्का सुबोघ भाष्य । 


[काण्ड १० 


॥ २॥ 
॥३॥ 


॥ ४ ॥ (३६३) 


॥ १ ॥. 


॥ २ ॥ 


उदिन्र्वंस्य रिच्यवेंऽशो धनं न जिग्युषः । 


अ) >. a) 


य इन्ट्रो इरिवान द॑भन्ति ठं रिपो दक्ष॑ दधाति सोर्मि ॥ ३॥ 


( अनशराति वसुदां उप स्तुद्दि ) जिसके दानको कर्मी 
हानि नहीं पहुंचती, उस धनदाती स्तुति कर । ( इन्द्रस्थ 
रातयः भद्धा; ) इनकी दाने उत्तम हैं। ( मनः दानाय 
चोदयन / अपने मनको वह दानके लिये प्रेरित करता है 
-इस कारण ( अस्य कामं विधतः ) इसका इच्छाके अनुसार 
कार्य करनेवाले पर वह (न रोषति) क्रोध नहीं करता ॥२॥ 
(क्र. ८।५९।४ ) 
हे सूर्य ! ( बद्‌ महाँ अलि) तू निश्चयसे बडा हद्द 
आदित्य | ( बट्‌ मद्दां असि ) तू निश्चयसे बडा है । (ते 
खतः महः महिमा ) तुझ बडेका महिमा मदान्‌ ( पनस्यते ) 
गाया जाता है । हे देव | ( अद्धा महां आले ) तू निश्चयसे 
बडा है ॥ ३॥ (ऋ. ८।१०१।११; अर्थ, १३।२।२९ ) 
हे सूर्य | ( श्रवसा बट महां आखि ) यशसे तू बडा 
है। दे देव ( खत्रा महां अखि ) तू सदा महान्‌ है। ( मह्ना) 
महत्वडे ( देवानां अछुर्यः पुरोहितः ) तू देवोंका शक्तिसे 
आगे हुआ अंग्रेवर हे, तेरा ( ज्योतिः ) तेजस्विता ( अदाभ्यं 
विभ ) न दबनेवाली और, ब्यापक है ॥ ४ ॥ 
(ऋ, ८।१०१।१२) 
१ जाते जनिमाने प्रतिभागं न ओजसा दाघिम- 
उत्पन्न हुए तथा उत्पन्न द्वोनेवाले प्रयेक भागको बलसे जैसा 


सके दानको कभी घारण करते हैं वैसा हम बलसे सबको धारण करे । बळे हो 
सबकी धारणा हो सत्ती हे । 

२ अनशंराति वखुदां उप स्तुति जिसके दानमें 
कभी भी कमी नहीं होती वैसा धनदाता इन्द्रकी स्तुति कर। 

३ इन्द्रस्य भद्राः रातयः~- इन्द्रके दान कल्याण 
करनेवाले हैं । हे ` 

8 मनः दानाय चोदयन्‌-- मन दानके लिये प्रेरित 
क्र । | 
५ अस्य कामं विधतः न रोषति-- इस इन्द्रके अनु- 
कूळ कार्य करनेवाले पर वह कदापि रोष नद्दी करता । 

६ महान्‌ भसि तू बडा हूं । 

७ देवानां अघुर्यः पुरोहितः, ,अदाभ्य विभु 
ज्योतिः देवोंक। वह बलवान्‌ अग्रेसर दे, उसका तेज न 
दबनेवाला और चारों ओर फेला है । 

( सूक्त ५९) 
१-२ देखो ( अथवे. २०।१०।१-२ ) ( ऋ. ८।३।१५-१६ ) 

(अस्य अंशाः उत्‌ रिच्यते इत्‌ चु) इसका धनका 
भाग बढता ही जाता है ना? ( जिग्युषः धनं न ) विजयी 
वीर्ष'घनके समान। (यः इन्द्र: इरिवान्‌) जो इन्द्र 
घोडोंबाला है, (ते रिपः न दुभानित ) शत्र उसको नहीं 


स्त ६० ] 


मन्त्रमखंवं सुिंतं सुपेश्च॑सं दर्घात यज्ञियेष्वा । 
पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कमणा भरवत 


इन्द्र देवता । 


॥ ४ ॥ (३६५) 


[सूक्त ६० ] 
( ऋषिः -- १-३ सुकक्षः, खुतकक्षो वा; 8-६ मधुच्छन्दाः । देवता -- इन्द्रः । ) 


एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूरं उत स्थिरः 


एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिधीयि घाठाभेंः । अधां चिदिन्द्र मे सचां 


Ct 


मो घु ब्रह्ेवं तन्द्रयुञ्चुवों वाजानां पते 
एवा श्य सूनृतां विरप्शी गोमती मही 
एवा हि ते विभूतय उतयं इन्द्र मावते 
एवा ह्यंस्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च शंस्या 


| एवा ते राध्यं मन॑! ॥ १ ॥ 


दबा सकते। वह ( खोमिनी दक्ष द्घाति) सोमयाग 
करनेवालेमें शक्ति रखता है॥ ३ ॥ (क्र. ७३२।१२ ) 

( अखर्व खुधितं सुपेशसं मन्त्रं ) उत्तम ऊंचा और 
सुन्दर रूपवाला मंत्र ( यशियेषु आ इघात ) यजङमोमें 
प्रयुक्त करो । ( ये इन्द्रे कर्मणा अुवत्‌ ) जो इन्द्रमें कमसे 
आश्रित होते हैं वे (पूर्वीः प्रसितयः चन तरन्ति) 
बहुतसे बन्धनोंको पार करते हैं ॥ ४ ॥ (क्र. ७३२1१३) 

१ जिग्युषः घन्नं न अस्य अंशः उद्‌ रिच्यते 
बिजयी वीरका धन बढता है उस तरद्द इस इन्द्रका धन बढता 
ही जाता है । क्योंकि वह इन्द्र सदा विजयी रहता दै । 

२ त रिपः न क्भन्ति- उसको शत्रु नहीं दबाते 
क्योंकि वह विशेष शर है । 

३ ये इन्द्रे कर्मणा भवत पूर्षीः प्रखितयः तरन्ति- 
जो इन्द्रमें शुभ कर्मसे आश्रय करते हैं, उनके सब पूवेके बंधन 
दूर होते हैं । यह इन्द्रका प्रभाव दे । 

( सूक्त ६० ) 

,( एवं वीरय॒ः हि असि ) ऐसा तू वीरके साथ रहने: 
बाळा है। ( शूरः उत स्थिरः एवं त्‌ झर और सुदृढ है। 
(पधा ते मनः राध्यं) ऐसा तेरा मन भाराधनीय 
है॥१॥ . (क्र. ८।९२।२८) 

हे ( तुवीमघ ) बडे धनवाले | ( विश्वेभिः घातामिः ) 
सब धारण करनेवालोंने ( एवा रातिः घायि ) तेरी देन 
चारण को है हे इन्द्र | (अघा मे खचा चित्‌ ) तू अबभेरे 
साथ रइ ॥ २॥ (ऋ. ८७२।२५ ) 


॥ २ ॥ 
। मत्स्वा सृतस्य॒ गोम॑तः ॥ ३॥ 
। पक्का शाखा न दाशुषे ॥ ४॥ 
। सद्यश्चित्सन्ति दाशुषे ॥५॥ 
। इन्द्राय सोम॑पीतये ॥ ६ ॥ (३७३) 
हे ( वाजानां पते ) धनोंके स्वामिन्‌ 1 (ब्रह्मा इव) 


ब्रह्माके समान ( तन्द्रयुः मा छु भुवः ) आलसी न हो! 
( गोमतः खुतस्य मत्स्व ) दूधसे मिले सोमरसघे आनन्दित 
हो॥ ३॥ ( ऋ, ८\९२।३० ) 

(पक्का शाखा न ) पक्क फर्लोवाली शाखाकी तरह 
( दाञ्चुषे ) दानीके लिये ( अस्य सून्ुता विरण्शी मही 
गोमती एव ) इस इन्द्रकी बुद्धि दयाळ, मदविमावाळा आर 
बडी गौओवाली होती है ॥ ४॥ (क्र. १।८।८ ) 

हे इन्दर | ( मावते ) मेरे जैसे ( दाशुषे ) दानीके लिये 
(ते विभूतयः ऊतयः ) तेरी विभूतियां और रक्षाएं (पा 
ते सद्यः चित्‌ खन्ति ) निःसंदेह तत्काल प्राप्त होनेवाली 
हैं ॥५॥ (ऋ, १।८।९ ) 
( सोमपीतये इन्द्राय ) सोमपान करनेवाले इन्द्रके लिये 
(अस्य काम्या स्तोम उक्थे च शस्या एव) इसके प्रिय 
स्तोत्र और गीत गाने योग्य हैं ॥६॥ (क्र. १।८।१० ) 

१ चीरयुः शूरः उत स्थिर अखि- हे इन्द | तू वौरोके 


साथ रहनेवाला शूर और युद्धमें स्थिर रहकर युद्ध करने- 


बाला है । 
२ एवा ते मन! राध्ये ऐसा तेरा मन आराधनीय है। 
३ हे तुवीमघ ! विश्वेभिः घात॒मिः एवा रातिः 
चायि- दे धनवाले इन्द्र | सब उपासकॉने तेरी दानकी 
घारणा की है । उपाक्षकोंका तेरी दान शक्तिपर विश्वास हे 
४ अधा मे सचा चित्‌ अब मेरा मित्र होकर 


तू रह । 


(८०) 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ! 


[ काण्ड २० 


[ सूक्त २१ ] 


( ऋषिः 


५ "९ 


७७ Ee! 


यन ज्याताध्यायव मन्व च विवादथ 


तदुद्या चित्त उक्थिनो5नु ट्टवन्ति पृत्रथां । वृपपलारपा जया दिवा. 


तम्वाभ प्र गायत पुरुहत परुष्ठतम्र्‌ 
यस्य देबहेसा बहत्सहा दाधार रादसा 
स राजास पुरुष्टत एका वत्राण जपत 
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५ तन्द्रयः मा सुवः आला न बन | उद्यमा द 
रह । 

६ पक्का शाखा न, दाशुषे अस्य सून्रता विरप्शी 
मही गोमती एव-- पके फर्छोसे युक्त शाखाक्रे समान 
दाताके लिये इसकी सुबुद्धि बडी लाभदायक और गावें देने- 

ली होती है । 

७ हे इन्द्र | मावते दाशुष से विभूतयः ऊतयः 

सद्यः चित सन्ति-- हे इन्द्र | मेरे जेसे दाताके लिये तेरी 


> भई 


वभू[तया आर तर सरक्षण तत्काल प्राप्त हांत 


(सूक्त ६१) 
हे (अद्विवः ) वज्रधारी | (ते ते मदे ऐणीमखि ) इम 
तेरे उस भानन्दकी प्रशसा करते हूँ ।क जो ( क्षुषण ) वलवान्‌, 


( पृत्छु खाख हदि) युद्धोमे विजयी, ( लोकळत्नुं ) रढनेके 
लिये आश्रय देनेवाला ओर ( हाराश्रयं ) जो सुवणकां शोभा- 


वाला हं॥ १॥ (ऋ ८।१५।४) 
(येन ज्योतीषि) जिसने तेज (आयवे मनव च 
विवेदिथ ) आयु और मनुकें लिये दिया, वद ( मन्दानो ) 


19 ज्य क +- 


तू आनंदित होकर ( अस्य बर्हिषो विराजसि ) इस आसन 
पर विराजमान हो ॥ २॥ (क्र. ८।१५।५ ) 


(तदू अद्य) सो आज (उक्थिनः पूवथा अजु 
स्तुवान्त ) दम स्तेत्रपाउक पूवका तरद्द स्तुति गाते ६; तू 
(दिवि दिवे वृषपत्नीः अपः जय ) प्रतिदिन किसानोके 
पालक जलॉको जीत कर प्राप्त कर ॥३॥ (क्र. ८१५६) 


(ते उ पुरुद्धत॑ पुरुष्ठुत ) उस अनेकों द्वारा बुलाये आर 
अनेकों द्वारा प्रशंसित ( इन्द्रं ) इन्द्रकी ( गीर्भिः स्तविषं ) 


दें गृणीमासि वृषणं पृत्सु सासहिम्‌ । उ 


द्‌ गोपृक्व्यश्वसूक्तिना । देवता ~ इन्द्र: । ) 


लोककब्रमंद्विवो हरिश्रियम्‌ ॥ १॥ 
। मन्दानो अस्य वर्हिपो वि रांजसि॥ २ ॥ 
॥३॥ 
। इन्द्रै गीभिस्तंविषमा विंवासत ॥ ४ ॥ 
। गिरारजी अप; स्वः वृषत्वना ॥ ५॥ 
| इन्द्र जेत्रा श्रवृस्या| च यन्त॑वे ॥ ६ ॥ 


स्तोत्रेसि स्तुति किये हुए को (आ विवासत) पूजा 
करों ॥ ४ ॥ (क्र. ८।१५।१ ) 

( यस्य दविवर्दलः वद्दत्‌ खद्दः ) जिस द्विगुणित बळवाके 

के वड सामथ्यने (रोदसो दाधार) युलाक आर 
भूळाकडा धारण किया दै ऑर ( वृषत्वना ) जिसको शक्तिने 
( गिरीन्‌ अञ्रान्‌ ) पवता और मेदानॉंकी ( अपः स्वः) 
जली और तेजको धारण किया ह ॥५॥ (क्र. ८1१५२) 

(ख राजसि ) बद तू अकेला शासन करतः है । हे 
( पुरुष्टुत ) बहुतों द्वारा स्तुति किये गये ( एकः व॒त्राणि 
जिघ्नसे ) तू अकेळा व्रृत्रोकि मारता हे । हे इन्द्र | ( जेत्रा 
श्रचस्या च यन्तवे) विजय और यशके लिये ही यद्व तू 
करता है ? ६ ॥ (क्र. ८।१५।३ ) 

इस सूक्तमै इन्द्रके ये गुण कहे द 

१ अद्रिवः, वृषणे, पत्सु - खाद, लोकङृव्लु 
दरिश्रियं-- वत्रधारी, बलवान्‌ , युद्धोमें विजयी, लोकॉको 
आश्रयस्थान देनेवाला और सुवणकी कान्तिवाला इन्द्र है । 

२ यस्य बृहत्‌ खहः रोदसी दाघार-- जिसके 
बलने द्युलोक ओर भूळोकका धारण किया हैँ । 

३ चपत्वना गरान्‌ अजञ्रान्‌ अपः स्व:-- जिसके 
सामथ्यने पव॑त, मदान, जलप्रवाह भार ज्योतिका धारण 
किया है । 

४ ख राजसि-- वद इन्द्र तू शासन करता है । 

५ पुरुष्टुत ! पकः वृत्राणि जिप्न ले-- हे अनेकों द्वारा 
प्रशंसित इन्द्र | तू अकेला दी अनेक बृत्रोको- अनेक शज्ुओकों 
मारता हे । 

६ जैत्रा श्रवस्या च यन्तवे-- विजय और यश प्राप्त 
करता दे । 


सक्त ६२-६३ ] 


इन्द्र देवता । 


(८१) 


[ सूक्त ६२ ] 


[oS ॥ ~ ~ SL 
( ऋषिः -- १-४ सोभरिः; ५-७ नृमेधः; ८-१० गोषूक्त्यश्वसूपक्तनो । दृवता -- इन्द्रः । ) 


है. 1 ७ ७. ~ च [1 ~ ९० ० >> 
वयमु त्वामपूर्व्य स्थ्र न कचिद्धर॑न्तो5वस्यव॑! । चाजें चित्रं ह॑वामहे 


॥ १॥ 


उप त्वा कमञ्नतय स चा युवाग्रश्रक्राम या धृषत्‌ । 


त्वामिद्वथविवारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ 


॥ २॥ 


इदामद्‌ प्रा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुषे | सखाय इन्द्रमूतये ॥ २ ॥ 
हयश्व सर्पति चषणीसहं स हि ष्मा यो अम॑न्दत | 


€ ० 


आ तु नः स वयति गव्यमश्यं स्तोतृभ्यो मघवा श॒तम्‌ 


॥४॥ 


इन्द्राय साम गायत विप्रांय बृहते बृहत्‌ । धमक्र्त विपाश्रेते पनस्यव ॥ ५ ॥ 


त्वामन्द्राभभूरास त्व स्रयमराचय; 


। विश्वर्कमा विश्वदेवो महा असि॥ ६ ॥ 


विभ्राज ज्यातिषा ख१रगच्छो रोचनं दिव! । देवास्त इन्द्र सख्याथ येमिरे ॥ ७ ॥ 


तम्व॒भि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टतम्‌ 


यस्य द्विबईसो बहत्सहों दाधार रोद॑सी 
स राजासे पुरुष्टत एको वत्राणिं जिम्नसे 


। इन्द्रै गीमिस्त॑विषमा विंवासत ॥ ८ ॥ 
। गिरीर अपः स्वपिषत्वना॥ ९ ॥ 
। इन्द्र जैत्रा श्रवस्या| च यन्त॑वे ॥ १०॥ (३८९) 


[पक्त ६३] 


( ऋषिः -- १-२ भुवनः साघनो वा, ३ ( ड्वि०) भरद्वाजः; ४-६ गोतमः ७-९ पवतः । देवता -- इन्द्रः।) 
इता चु क थुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवा! । 


यज्ञ च॑ नस्तन्वं| च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह चीक्लपाति 


॥ १॥ 


(सूक्त ६२) 
-४ देखो अथव २०।१४।१-४। 
( इन्द्राय खाम गायत ) इन्द्रके लिये सामगान करो। 
( बत विप्राय ) बडे ज्ञानी धर्मकृते विपाश्चिते पन- 
स्यच ) धमका आचरण करनेवाले, ज्ञानी तथा स्तुतिके योग्यके 
लिये ( बृहत्‌) शहत. नामक साम गाओ ॥ ५ 0 
( ऋ. ८।९८।१ ) 
हे इन्र | ( त्वं अभिभूः आंख ) त्‌ विजयी हे, (त्ब 
सर्य अरोचयः ) वने सूयो प्रकाशित किया है, तू ( बिइव- 
कर्मा ) तू. सबका बनानेवाला, ( विसवदेवः महान्‌ असि ) 
तू इस विश्वका देव भार बडा इ ॥ ६॥ (क्र. ८।९८।२ ) 
(ज्योतिषा विश्वाजन्‌ ) ज्योतिसे चमकते हुए ( दिव 
रोचनं स्व! अगच्छः ) यौके चमकनेवाले तेजस्वी स्थानको 
तू पहुंचा दै। दे इन्द्र ! ( देवाः ते सख्याय येमिरे ) देव 
तेरी मित्रताके लिये यत्न करते हैं ॥ ७॥ (क्र. ८२९८1३) 
११ ( भयव, भाष्य, काण्ड २०) 


८-१० देखो अथर्व २०.६१।४-६ । 

इन्द्रके ये गुण € 

१ घर्मकृते, विपश्चिते पनस्यव विप्राय-- घमका 
आचरण करनेवाला, ज्ञानी, स्तुत्य, विद्वान्‌ । 

२ अभिभूः विश्वकर्मा, विश्वदेवः मदान्‌ आलि-- 
तू. विजयी विश्वका निर्माण करनेवाला, विश्वका उपास्य देव ओर 


बडा इन्द्र हैं । 
३ देवाः ते सख्याय यामरे-- सब तरा [मत्रता करना 


|| 
it सूक्त ६२) 

(इन्द्रः विश्वे च देवाः ) इन्द्र और सब देव तथा इम 
(इमा सुवना क खाषधाम ) इन भुवनोंको आनंदयुक्त 
बनाकर वशमें करें। (इन्द्र: आदित्यः सह ) इन्द्र आदि- 
लके साथ ( यै ) यज्ञको (नः तन्वं ) हमारे शरीरको . 


₹ ५ ८ 
(८२) अथववेद्का सुवांघ भाष्य 


[काण्ड २० 


आदित्यैरिन्द्रः सग॑णो मरुङ्धिरसाकं भूत्वविता तनूर्नाम्‌ । 


हत्वायं देवा असुंरान्यदार्यन्देवा देवत्वPमिरक्ष॑माणाः 


॥ ९॥ 


प्रत्यश्वमर्कमंनय छचींभिरादित्खघामिपिरां पर्थेपञ्यन्‌ । 


अया वाजे देवहिंतं सनेम मदेम शतहिंमा१ सुवीरां! 


य एक इद्विदय॑ते वस मताय दाशुषे 
कुदा मतेमराधसं प॒दा क्षुम्प॑मिव स्फुरत्‌ 


॥ ३ ॥ 
। ईंशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥ ४ ॥ 
। कदा न छुश्रवद्विर इन्द्रो अङ्ग ॥ ५ ॥ 


यश्विद्धि त्वा बहुभ्य आ स॒तावा आविवासति । उग्रं तत्पत्यतं शव इन्द्र अङ्ग ॥ ६ ॥ 


य इन्द्र सोमपातमो मद; शबिष्ठ चेत॑ति 
येना दद्षखमाध्रिंगुं वेप्यन्तं स्वृणिरम्‌ 
येन सिन्धुँ महीरपो रथौ इव प्रचोदय॑ः 


। यना हास न्यात्त्रण तमामद्द ॥ ७॥ 
। यनां समुद्रमातथा तमामह ॥ 4 ॥ 
। दन्थामृतस्य यावे तमीमहे ॥ ५ ॥ (३९९) 


(प्रजां च ) आर प्रजाको ( चीकल्पाति ) समथ 
बनावे ॥ १ ॥ (क्र. १०।५५७।१ ) 
( आदित्यैः ) आदित्योके साथ ( मरुद्भिः खगणः 
इन्द्रः ) मरुतेके ग्णोकरे साथ इन्द्र ( अस्माकं तनूनां भ- 
विता भूतु ) दमारे शरीरोंका रक्षक दोवे। ( देवा अखुरान्‌ 
हत्वाय ) देवने अघुरोको मारकर ( यदा आयन्‌) जब 
आये, तब ( देवत्वं अभिरञ्षमाणाः देवा! ) देवोंने अपने 
'देवत्वकी रक्षा की ॥२॥ ( क्र. १०॥१५४२) 
( शचीभिः प्रत्यञ्चं अक अनयन्‌ ) अपनी शक्तियोंके 
साथ वे सूर्यको इधर लाये, ( आत्‌ इत्‌ इषिरां स्वघां 
 पयपरयन्‌ ) इसक पश्चात्‌ [रय स्वघाकाो उन्हाने देखा। 
(अया देवहितं वाजं खनेम ) इससे देवोंसे रखे हुए 
बलको उन्होंने प्राप्त किया ( सुवीराः शतहिमा; मदेम ) 
अच्छे पुत्रपौत्रीकि साथ सी वर्ष आनंदसे रहें ॥ ३ ॥ 
(क्र, १०।१५७।३ ) 
(दाशुषे मर्ताय) दानी मनुष्यके लिये ( यः पकः इत्‌ ) 
जो भकेळा दी ( चसु विद्यते ) घन देता हे ( अप्रति- 
प्कुतः इशान) इन्द्रः अग ) दे प्रिय | वही किसीसे परा- 
जित न द्वोनेवाला इश्वर इन्द्र ही हं ॥ ४ ॥ 
( ऋ, १।८४।७ ) 
हे ( अंग ) प्रिय | (कद अराधसं मरते ) कब दान 
न देनेवाले मनुष्यको ( पदा क्लुम्यं इव स्फुरत्‌ ) पांवसे 
खेबकी तेरइ वद दबा देगा! (इन्द्रः कदा नः गिरः 
शुश्रवत्‌ ) इन्द्र कब इमारी स्तुतियां सुनेगा १ ॥ ५॥ 
( ऋ, १।८४।८ ) 


(यः चित्‌ हि)'जो काई ( बहुभ्यः) बहुत 
( सुतावान्‌ त्वा मा आवेबाखात ) एक सोमयागसे 
तेरी सेवा करता है, ( तत्‌ उद्नं शावः इन्द्रः पत्यते ) 
तंब उग्र बलका स्वामी यद्द इन्द्र होता हे हे ( अंग ) प्रिय! ॥ ६॥ 
( क्र, १।८४।९ ) 
हे इन्द्र (यः खामपातमः शविष्ठ! मद्‌ः चेताति ) 
जो तेरा सोपान करनेसे बलशाली आनन्द प्रकट होता है, 
(येन अत्रिणं नि वि ) जिसक्ष तू खानेवाले इत्रुको मारता 
है, (तं इमह ) उस सामथ्यक्री हम मांग करते हैं ॥ ७॥ 
(क्र. ८।१२।३ ) 
(येन दशाग्चं अध्रिणुं ) जिससे दशग्व, अध्रिगुकी 
( वेपयन्तं स्वः नर ) शद्रुको कंपाने प्रकाशके नेता वारी 
तथा ( येन समुद्रं आविथ ) शिसषे समुद्रकी सुरक्षा की 
(ते इमहे ) वह साम्यं दम मांगते हैं ॥ ८ ॥ 
१ (क्र. ८१२२) 
( येन सिन्धुं महीः अपः ) जिसे सिन्धु तथा जल- 
प्रवादो ( रथान्‌ इच ) रथोंके समान ( ऋतस्य पन्थां 
यातवे ) सलके मार्गपर जानेके लिये ( प्रचोदयः ) प्रेरित 
किया ( तं इमद्दे ) उस शक्तिकी मांग, इम करते हैं ॥ ९॥ 
(क्र. ८।१२।३ ) 
१ इन्द्रः नः यक्ष तन्व प्रजा च चीछुपाति-- इन्द्र 
हमारे यज्ञको, हमारे शरीरॉको और प्रजाको समर्थ बनाता है । 
२ इन्द्रः अस्माकं तनूनां अविता भूतु-- इन्द्र हमारे 
शरीरोंका संरक्षक बने । 
३ असुरान्‌ इत्त्वांय देवत्वं अभिरक्षम्राणा देवा 


सुक्त ६४ ] इन्द्र देवता । (८३) 
[ सूक्त ६४ ] 
( ऋषिः -- १, ३ नृमेधः; ४-६ विश्वमनाः । देवता ~ इन्द्रः । ) 
एन्द्रं नो गथि प्रियः संत्राजिदगोंझः । गिरिन विश्वव॑स्पृथुः परतिर्दिई ;॥ १ ॥ 
अभि हि सस्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी । इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पर्तिदिवः ॥ २॥ 
स्वं हि शश्वेतीनामिन्द्र दुता परामासें । इन्ता दस्योमेनोंबेधः पतिर्दिः ।॥ ३॥ 
शद्‌ मध्या मदिन्तरं सिञ्च वाध्वर्यो अन्ध॑सः । एवा हि वीर स्तव॑ते सदाउँध। ॥ ४ ॥ 
इन्द्र स्यातईरीणां नकिं पूर्व्यस्तुतिम्‌ । उदानंश शव॑सा न भन्दन। ॥ ५ ॥ 
तं वो वाजानां पतिमहूमहि श्रवस्यवः । अप्रायुभिर्यज्ञेभिवावधेन्यंम्‌ ॥ ६ ॥ (४०४) 


यदा आयन्‌-- अध्षुरोंको मार कर देवत्वकी रक्षा करनेवाले 
देव जब आगये ।. 

४ अया देवहितं वाजं सनेम-- इससे देवत्वरक्षक 
बल प्राप्त करेंगे । 

५ सुर्वाराः शतहिमा मदेम-- उत्तम बालबचोके साथ 
सौ बर्ष आनेदसे हम रहेंगे । 

६ दाशुषे मर्ताय य पकः वस चिदयते- दाता 
मानव॒के लिये वह अकेला हो इन्द्र धन देता है । 

७ अप्रतिष्कुतः ईशान; इन्द्रः वद किस्से परा- 
जित न होनेबाला इन्द्र दै । 

८ कदा अराधसं मत पदा स्फुरत्‌- क्ष दान न 
देनेवाले मानवको पावसे वह दबाता दै: 

९ इन्द्रः कदा नः गिरः झश्चृवत्‌. इन्द्र कष हमारी 
प्राथना सुनेगा ? 

१० इन्द्‌ः उग्रं शवः पत्यते इन्द्र उप्र बल प्रात 
करता है । 

११ यः शाविष्डः मद्‌ः चेतति, येन अन्रिणं नेद, 
स इमद्द-- जो सामर्थ्यवान्‌ आनंद प्रकट करता हे, जिससे 
खानेवाले शत्रुको वह मारता हे वह बल हम मांग रदे ह। 

१२ यन आविथ तं इंमहे-- जिससे सुरक्षा करता हे 
वह बळ इम प्राप्त कर्ता चाहते हैं । 

१२ येन ऋतस्य पन्थां यातवे प्रचोदयः ते इमहे 
जिप्से सत्य मागे, पर जानेकी प्रेरणा वह लोगोंको देता है बह 
बल हम मांगते ह । 


(सूक्त ६४) 
हे इन्र | (आ गहि) हमारे पास आ। तू-( प्रियः) 


हमे प्रिय हे ( सत्रा जेत्‌ ) तू सदा जातनेवाला, ( अगोह्य!) 
ह 


छिपकर न रहनेवाला, ( गिरिः न विश्वतः पृथुः ) पवेतके 
समान चारों. ओरसे पुष्ट ( दिवः पतिः ) बुलोकका पति 


हैं ॥१॥ (क्र. ८९८४) 
हे (सत्य सोमपा) सच्चे सोमके पीनेवाले इन्द्र ! ( 
रोदसी अभि बभूथ हि) तुम दो गोर भू लाकोंको 


पराजित करता है । हे इन्द्र! तू (दिवः पतिः) युलेकका 
पति ओर (सुन्वः बधः ) सोमयाग करनेवालेको बढाने 
वाला ह॥२॥ (ऋ. ८।९८।५) 


दे इन्द्र (त्वं शश्वतीनां पुरां दर्ता अलि द्वि) तू 
शत्रुके सारे किलोको तोडनेवाला है, ( दस्योः हन्ता ) शत्रु 
ओको मारनेवाला, ( मनोः बुधः ) मनुष्यको बढा।नेवाला और 
( द्िः पतिः ) युलोकका पालक हे ॥३॥ ( ऋ. ८।६८।६) 


ह ( अध्बया ) अध्वयु | ( अन्धः मध्व मदिन्तरं 
आ सिञ्च इत्‌.उ) मधुर सोमरसके अधिक मोठे भागको 
इसमें डाल । ( सदावधः चीरः पवा हि स्तवते ) सदा 
सह्दायक द्दोनेवाला वीर इन्द्र इसी तरह प्रशसित होता दे ॥ ४॥ 

(क्र. ८२४१६) 


हे (हरीणां स्थातः इन्दर) हे घोडोके स्व'मी इन्द्र | 
(त पूव्यस्तुति) तेरी पुरानी स्तुतिको ( न किः शवसा 
उवानश) बलसे कोई नहीं पा सकता, (न भन्दना ) न 
सलाईसे पा सकता है ॥ ५॥ (ऋ; ८।२४:१७) 


( ्चवस्यचः) यश चाहनेवाले हम ( अप्रायु(भिः यक्षेमि 
वावघन्य ) संतत चलनेवाले यज्ञांस घडनेवाले ( ल बाजनां 
पति) उस बलोंके खामी इन्द्रका ( अहूभा्वि ) बुलते 
हें॥६॥ (क. ८।२४।१४ ) 


(८४) 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड १७ 


[ सूक्त ६५ ] 
( ऋषिः -- १-३ बिश्बमनाः | देवता -- इन्द्रः । ) 


एता नन्चन्द्र स्तवाम सखाय स्तोम्यं नर॑म्‌ । कृष्टीर्यो विश्वां अभ्यस्त्येक इत्‌ 


अगारुधाय गविष द्क्षाय दस्म्य वच! 


यस्यामितानि वीयाई न राधः पर्येतवे 


Lo) । | 


॥ १ ॥ 
। घवात्स्वादीयो मधुनश्च वोचत ॥२॥ 
| ज्योतिर्न विश्व॑मम्यस्ति दाक्षणा ॥ ३ ।। (४०७) 
[बद्रक्त ६६ ] 
( ऋषि! ~ १-३ विश्वमनाः । देवता -- इन्द्रः । ) 
। अर्या गये महमान वि दाशुष - ।॥ १॥ 


स्तुद्दान्द्र व्यश्ववदनाम वाजन यमम्‌ 


सकृ 


इन्द्रके ये गुण इस सूक्तर्म कहे हैं --- 

१ प्रियः खत्राजित्‌ अगोह्यः विश्वतः पृथुः-दिवः 
पति-- इन्द्र सबको प्रिय, सर्वदा विजयी, छिपकर न रहने- 
वाळा, चारों ओरसे पुष्ट युलोकका स्वामी दै। “अ-गोह्यः ' 
किसी तरह छिपकर न रदनेवाळ।, सदा प्रकट द्वोनेवाला इन्द्र दै । 

२ दाश्वतीनां पुरां दर्ता त्वे असि-- शाश्वत नग, 
रियॉकों शत्रुके किलोको तोडनेवाला दै । 

३ दस्योः ददन्ता-- शत्रुको मारनेवाळा, 

8 मनोवधः-- मननशील मानवौका संवधन करने- 
वाला हैं । 

५ सदाव॒धः वारः एवं स्तवते-- जो सदा बढने 
वाला वीर हे उसकी दी प्रशंसा होती है । 

६ हरीणां स्थाता इन्द्रः घोडोका रक्षक इन्द्र हे । 
घोडोंकी पालना करनेकी विद्या बह्‌ जानता दै । 


७ ते पूर्व्यस्तुतिं न किः शवसा उदानशा, न. 


भन्द्ना-- तेरे जेसी स्तुतिकों कोई बलख्ने नहीं प्राप्त कर 
सकता न सुख प्राप्ते कर सकता है । तेरी जेधी प्रशौसा प्राप्त 
करना ।कसाको भा अशक्य हूं ॥ 

८ श्रवस्यवः वाजानां पातं ते अहमद्वि-- यश 
चादनेव ले हम सब बलॉ स्वामी इन्द्रको ही अपनी सुरक्षाके 
लिये बुळतते हैं । " 
. (सूक्त ६५) 

दे (सखायः ) ढे मित्रो! (आइत नु) आओ । 
(स्तोम्यं नरं स्तवाम ) स्तुतिके योग्य वीर इन्द्रकी स्तुति 
क६। (यः पकः इत्‌) जो अकेला ही ( विश्वाः छृष्ठीः 
अअ्यस्ति ) सब मनुष्योंपर विराजता है ॥१॥ . 

( ऋ. ८।२४।१९ ) 

(अ-गो-रुधघाय ) जो कमी गोओो रोकता नहीं, और 
( गविषे ) गौओंको ढूंढ निकाळनेबाला है ( दक्षाय ) उस 


द्लोकमें रहनेवाले% लिये ( घृतात्‌ मधुनः च स्वादीयः ) 
घी और शहृदसे अधिक स्वादु (दस्म्यं वचः बोचत) 
सुन्दर स्तुतिके वचन कहा ॥ २॥ ( ऋ. ८।२४।२० ) 

( अस्य अमितानि वीर्या ) जिसके अपरिमित पराक्रम 
हॅ, (यस्य राघः न पर्येतवे ) जिसके घन दान घेरे नहीं 
जाते, जिसकी ( दक्षिणा ज्योतिः न ) दाक्षिण ज्थोतिके 


समान (विश्वं अभ्यस्ति) सबके ऊपर ज्योति है ॥ ३॥ 
(क्र, ८।२४।२१ ) 


१ ह सखायः ! स्ताम्य नरं स्तचामः-- हे मित्रो ! 
आओ, प्रश॑सर्नाय वीरकी ही प्रशंसा इम गाति हैं, तुम सब 
इसमें शामिल हो जाओ । 

२ यः एक इत्‌ विश्वाः कृष्टीः अभ्यस्यति जो 
अकेला ही सब मानवोेंके ऊपर सुहता हे । 

३ अ-गो-रुघाय गर्वित्रे ययुक्षाय- जो गौओंवों 
रोकता नहीं, परंतु गौवांको खोजकर शत्रओसे लाता है। जो 
ग्रुलोकमें रद्दता दें । 

४ दस्यं वचः वोचत-उसडी स्तुति सुंदर वाणीसे करो । 

५ अस्य अमितानि वीर्या-- इस इन्द्रके पराक्रम 
अपरिमित हैं। 

६ यस्य राधः न पर्यंतवे -- जिसके घन घेरे नहीं 
जाते, इतने वे अपरिमित हैं । 

७ दक्षिणा ज्योतिः न विश्वं अभ्यस्यति-- दक्षिण 
ज्योतिके समान उसका तेज सर्वत्र फैलता है । 

(सूक ६६) 

(व्यश्ववत्‌) व्यश्वक्की तरह ( अनूमि बाजिनं यम ) 
पीडा रहित, बलवान्‌ ओर नियन्ता ( इन्द्र स्तुह्टि )! इन्द्रकी 
स्तुति कर, जो ( दाशुषे ) दाताको ( अयः ) शत्रुका ( मंह 
मान गयं) बडा घर (वि) देता है ॥ १॥ 

( ऋ. ८२४१२१ ) 


स्टक ६७ | 


एवा नूनझुर स्तुहि वेयंश्च दशमं नव॑म्‌ । सुविद्वांसं चक्ेत्यै 
वेत्था हि निक्रेतीनां वज्रहस्त परिवृज॑स्‌ । अहरहः शुन्ध्युः 
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(८५) 
चरणींनाम्‌ ॥२॥ 
रिपदांमिव ॥ ३ ॥ (४१०) 


॥ इति पश्चमो5चुवाकः॥५॥ ` 
[ सूक्त ६७] 
( ऋषिः -- १-२ परुच्छेपः, ४-७ गृत्समदः । देवता -- २ इन्द्रः, २ मरुत्‌. ३ अञ्चः । ) 
व॒नोति हि सुन्वन्क्षयं परीणसः सुन्वानो हि ष्मा यजस्यव दियो देवानामव द्विषः । 


सुन्वान इत्सिषासति सह्नां वाज्यबुंतः । 


सुन्वानायेन्द्रो ददात्याुव रयिं दंदात्याथुवंम्‌ 


॥१॥ 


मो षु वों असदाभ तानि पोंस्या सना भूवन्युम्नानि मोत जारिपुरस्मत्पुरोत जारिषुः । 


यदई॑श्रित्रं युगेयुंगे नव्यं घोषादमर्त्यम्‌ । 


असासु तन्मरुतो यचच दुष्टरं दिधृता यचच दुष्टरम्‌ 


॥ २॥ 


दे ( घेयश्व ) व्यश्चके पुत्र 1 ( नब द्शामं ) जो नववां या 
दसवां है तथा जो ( खुविद्वांसं चरणीनां चझत्यं ) उत्तम 
विद्वान्‌ है और प्रयत्नशील मानवोंछे स्तुतिके योग्य है ( एवा 
नूनं उप स्तुद्दि ) इसकी निश्चयसे स्तुति कर ॥ २॥ 

(त्र. ८।२४।२३ ) 
.. दै (वञ्चदस्त्‌ ) वज हाथमे लेनेवाळे इन्द्र | तू ( निः 
तीनां परिवुज्ञं चेत्थं द्वि ) आपत्तियोंका परिभाजेन करनेके 
उपायको जानता ही है, . ( पारेपदां अहः अह; शुन्ध्युः 
इच ) पाँचको लगे मलको जिस -तरइ प्रतिदिन शुद्ध करते 
हैं॥३॥ ( ८।२४।२४ ) 

१ अनूमिं वाजिनं यमं इन्द्र स्तुद्दि-- जिसमें लइ- 
रियोंके समान क्षोभ नद्दी, जो बलवान्‌ और नियामक दे, उस 
इन्द्रको स्तुति कर | “ अन्‌-ऊर्मेः !- जिसमें लहरियां नहीं, 
जो झुच्ध नहीं होता, जो शान्त रहता है। | 

२ दाशुषे मेहमान अय; गयं वि~ जो दाताके लिये 
शका बडा घर देता है। ' अपे! '- आरि = शत्रु ¦ अर्यः- 
छत्रुका । 

र नवं दशमं खुचिद्दांस चरणीनां चर्ङृत्यं उपः 
स्तुहि-- नवम या दशम दशक (९० वें या १०० वें वषे) 
म व्यमान उत्तम विद्वान्‌ और का्येर्ताओमें उत्तम प्रयत्नशील 
जाइ उसरी स्तुति कर । . 

8 ह वज्रहस्त ! निक्रेतीनां परिवर्ज वेत्थ-- दे 
बज़धारी ! तू आपत्तियोको दूर करनेका उपाय जानते हो । 


५ परिपदां अहः अह! शुन्ध्युः पाँचपर मल ळग! 
तो जैसा प्रतिदिन शद्ध करते हैं वेसे प्रतिदिन प्रयत्न करनेवाले 
विपतूको दूर कर सकते हैं । 

॥ यहां पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ 
(सूक्त ६७) 

( सुन्वन्‌ हि परीणसः क्षयं वनोति) सोमयाग 
करनेवाला धन युक्त घरको प्राप्त करता है । ( सुन्वानः हि) 
सोमयाग करनेवाला ही ( द्विषः अव,यजाति स्म ) शत्र- 
ओंका दूर करता है, ( देवानां द्विषः अब ) देवोंके शत्रु- 
ओको दूर करता हे । ( सुस्वानः अव्रतः वाजा ) सोमयाग 
करनेवाला शत्रुसे घरा न जाता हुआ बलवान्‌ बनकर ( सहस्रा 
सिषासति इत्‌ ) सदो प्रकारके 'घनोंको जीतना चाहता 
है। ( इन्द्रः सुन्वानाय आभुवं रयिं ददाति ) इन्द्र 
सोमयाग करनेवालेको बहुत घन देता है,( आसुव ददाति ) 
पर्याप्त घन देता दवे ॥ १ ॥ ( ऋ. १।५३३।७ ) 


( अस्मत्‌ अभि ) इमारे सामने ( बः तानि पैस्या ) 
आपके ये पोरुष कम ( सना मा उ सु भुवन्‌ ) पुराने न 
हों, ( उत द्यु्नानि मा जारिषुः ) और तुम्हारे तज जीर्ण 
न हों । ( अस्मत्‌ पुरः उत जारिषुः ) हमारे सामने जीणे. 
न हों । (यत्‌ वः चित्रं युगे युग नव्यं ) जो आपका 
आश्चर्यकारक कमे युगयुगमें नया होता रहता हे, ( अमर्त्य 


. घोषात्‌ ) वद तुम्हारे देवत्वकी घोषणा करे । हे मरतो | ( यत्‌ 


s 


(८६) ; अथर्ववेद्का सुवोघ भाष्य! 


अग्नि होतारं मन्ये दाखन्तं वसु सूनु सह॑सो जातें 
य उध्वयां खध्वुरो देवो देवाच्या कृपा । 


[ काण्ड २० 
| 


दसं विप्रं न जातवेदसम्‌ । 


VT 


घतस्य विश्रां्टिमचु वष्टि शोचिषाजुह्वानस्य सपि ॥ ३॥ 


यज्ञ; सर्मिछाः पृषतीभित्रृष्टिभियाम छुञ्र सॉ अ 
आसद्या बर्हिमेरतस्थ खनव? पोत्रादा सोमे पिबता दिवो नर! 


~ 


ज्जिषु प्रिया उत । 
॥ ४ ॥ 


आ वंक्षि देवों इह बिंप्र यि चोशन्होंतर्नि पदा योनिषु त्रिषु । 


Los 


प्रतिं वीहि प्राशितं सोम्यं मधु पिबाग्नींध्राचतरं भागस्य तृष्णुहि ॥ ५ ॥ 


2 


एष स्य ते तन्वो नृम्णवर्धनः सह ओज॑ 
तुभ्यं सुतो म॑घव॒न्तुभ्यमाशृतस्त्वम॑स्य ्राह्म॑णादा तृपत्पिव 


प्रादिविं बाह्वोर्हितः । 
॥ ६॥ 


पूवेमहुँवे त॑मिदं हवे सेदु हव्यो दादियों नाम पत्य॑ते । _ 


अध्वयुभि; प्राखितं सोम्यं मर्ध पोत्रात्सोमं द्रविमोदुः पिब कर्ता 


॥ ७ ॥ (४१७) 


च दुष्टरं अस्मासु दिश्वत ) जो दुस्तर कर्म दै वढ दममें 
` स्थापित करो, ( यत्‌ च दुष्टरं ) जो दुष्प्राप्य दै वह इममें 
रखो ॥ २॥ (ऋ. १1१६९८ ) 


( अझ होतारं मन्ये ) अग्निको में द्वोता मानता हूं । 
(दाखन्त वे सहः सूनुं ) वह दान देनेवाला, घन 
वान्‌ , बलका पुत्र ( जातवद्ल ) उत्पन्न हुएको जानने- 
वाला; ( जातवद्स विप्ने न) ज्ञानी विशेष श्राज्ञ जया 
बह हैं! ( यः ऊध्बेया देवाच्या कृपा स्वध्वरः देवः) 
जो ऊंचे देवो समर्थयसे युक्त उत्तम यज्ञ करनेवाला देव दै । 
(अ! जुद्धानस्य सर्पिषः शोचिषा ) हवन किये गये घौके 
तेजसे ( घतस्य विशभ्राष्टि अजु चि ) घोर्का तेजस्विताको 
प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ ( ऋ, १।१२७।१ ) 

(यज्ञे संमिस्छाः ) अत्ञमें लगे हुए ( पुषतीभिः 
ऋष्टिभिः यामन्‌ ) चित्तकबरा घोडियोंपर बर्ढियांके साथ 
बैठकर जानेवाले ( अङिजषु शु श्रा ला ) आभूषणोमि शो भने- 
वाळे (उत प्रियाः ) और प्यारे मित्र (भरतस्य सूनवः) 

«भरतेक पुत्रो ! हे ( दिवः नरः ) दिव्य नेताओ ! ( बार्हिः 
आसद्य ) आसनपर वेठकर ( पात्रात्‌ सोमं आ पिबत ) 
पोताके पात्रवे सोपरसक्रो पीओ ॥ ४ ॥ ( ऋ, २।३६।२ ) 


~ 


_ देवान इह आ वक्षि ) देवोंको यहा ले आभो । हे 
(चिप्र) ज्ञानी ! ( यक्षि च) उनका यजन कर । दे 


( होतः ) होता ! ( त्रिषु योनिषु आ निषद्‌ ) तीनों 
स्थानोमिँ बेठ ( प्रास्थितं सोम्यं मधु प्रति बीहि ) तैयार 
किये गये मीठे सोमका स्वीकार कर । ( आझ्ीभ्रात्‌ पिव) 
अग्नीध्रेके पात्रथे सोम पी और ( तव भागस्य तृष्णुहि ) 
अपने भागसे तृप्त हो॥५॥ ( ऋ, २।३६।४ ) 


( पषः स्य ) यढ वद ( ते तन्वः नूम्णवघनः ) तेरे 
त >. 5, क ~ 
शरीरका पौरुष बढानेवाला है, ( सहः आजः प्रदिवि 
हे क के री ~ 
बाहोः हतः ) बल आर सामर्थ्यं सदा तेरी बाहुओंमें रखा 


` दै । है (मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र | ( तुभ्य खुतः ) यह 


सोमरस तरे लिये निकाला है, ( तुभ्यं आश्रुतः ) तुम्हारे 
लिये मरकर रखा दे। ( अस्य ग्राह्मणात्‌ ) इस ब्रह्मे 
पात्रसे ( त्व॑ आ तृपत्‌ पिघ्र ) तू तृप्ती द्वोनेतक पी ॥ ६॥ 

( ऋ. २।३६।५ ) 


(यं उ पूव हुए ) जिसको मैने पद्विले बुलाया था, (तें 
इदं हुप) उसको इस समय भ॑ बुळाता है । ( ख इत्‌ उ 
हव्यः ) वही 'बुलाने योग्य है, ( ददिः ) वह दाता है, ( यः 
नाम पत्यते) वद प्रबद्ध रीतिसे शासन करता हे । (अध्व- 
युभिः सोम्यं मधु प्रस्थित) अध्वयुओंसे यह मधुर सोम 
रस तैयार किया गया है । हे ( द्रविणोद्‌ः ) घनके दाता । 
(ऋतुमषिः पात्रात्‌ सामं पिष.) ऋतुओंके साथ पोताके 
पात्रसे सोम पी ॥ ७॥ ( ऋ २३७२) 


सूक्त ६८ ] इन्द्र देवता (८७) 
[ सूक्त ६८ ] 
( ऋषिः -- १-१२ मधुच्छन्दाः । देवता -- इन्द्रः। ) 
उप; न; सव॒ना गहि सोमस्य सोमपाः पिच | गोदा इद्रेवतो मद! ॥ २ ॥ 
अर्था ते अन्त॑मानां विद्यामं सुमतीनाम्‌ । मा नो अति ख्य॒ आगंहि ॥३॥ 
परेंहि विग्रमस्ततमिन्द्रै पृच्छा विप॒श्चित॑म्‌ । यस्ते सखिभ्य आ वर॑म्‌ ॥४॥ 
उत ब्रुबन्तु नो निदो निरन्यत॑श्चिदारत । दधाना इन्द्र इदुः ॥ ५ ॥ 
उत न! सुभगा अरिवाँचेयुर्दस कृष्टयः । स्यामेदिन्द्रस्य शर्मेणि ॥ ६॥ 
एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रियं नमादैनम्‌ । पतयन्मॅन्दुयत्संखम्‌ ॥७॥ 
अस्य पीरवा शंतक्रतो घनो वत्राणांमभवः । प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥८॥ 
त॑ त्वा वाजेषु बाजिनँ वाजयामः शतक्रतो । धनानामिन्द्र सातथें ॥९॥ 
यो रायोशबर्निमेहान्त्सुपारः सुन्वतः सखा । तस्मा इन्द्राय गायत ॥ १० ॥ 
आ स्वेता नि पीदतेन्द्रेमभि प्र गायत । सखांय॒ स्तोमवाहसः ॥ ११॥ 
पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । इन्द्रं सोमे सचां सृते ॥ १२॥ (४२९) 


(सूक्त ६८) 

१-३ देखो अथव. २०।५७।१-३। 

(बिग्रे अस्तृतं परा इहि ) ज्ञानी अपराजितके पास 
जा। ( विपश्चितं इन्द्रं पृच्छ ) ज्ञानी इन्द्रस पूछ । (ते 
सखिम्यः वरं आ) जो तेरे मित्रो श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ 

( ऋ, १४४) 

(नः निदः, उत घुवन्तु) हमारे गिंदक बोलें कि 
( अस्यतः चित्‌ निः आरत) वदसे निकल जाओ ( इन्द्रे 
इत्‌ दुः द्घानाः) क्योंकि तुम इन्द्रम भक्ति रखते 
हा॥५॥ (छ. १।४।५ ) 

द्दे ( द्स्म ) दशनीय] ( कृष्टयः ) मनुष्य तथा (अरिः ) 
राजु भी ( उत नः सुभगां . चोचेयुः ) इमे सौभाग्यवाले 
कहें, तथापि (इन्द्रस्य शमेणि इत्‌ स्याम ) हम इन्त्रके ही 
आश्रयमें रहेंगे ॥ ६॥ ( ऋ, १।४।६ ) 

( यश्षञ्चियं ) यज्ञको शोभा बढानेवाठे, ( नृमादनं ) 
वीरोंको आनंदित करनेवाले, ( पतयत्‌ मन्दयत्खखं ) गति 
करानेवाले और मित्रोंका आनद बढनिवाले (ई आशु ) इस 
तेजस्वी खोमको ( आशवे भर ) तेजस्वी इन्द्रे लिये भर 
दे॥७॥ (त्र. १।४।७) 


i 


है ( शतक्रतो ) सेंश्‍्डों कमे करनेवाले इन्द्र | ( अस्य 
पीत्वा) इस सोमको परर ( वृत्राणां घनः अभवः) 
बृत्रोंको तू मारनेवाला हुआ है अब ( वाजेषु वाजिने प्रावः ) 
संग्रामेमे योद्धाको रक्षा कर ॥ ८ ॥ (ऋ. १।४।८ ) 

हे ( शतक्त ) सेंकडा कमं करनेवाले इन्द्र ! ( तं त्वा 
वाजेषु वाजिने वाजयामः ) उस तुझके संग्रामोमें बलवान 
बनाते है । हे इन्द्र ! ( घनानां सातय) धनोके दानके 
लिये यद्द इम करते हैं ॥ ५॥ ( ऋ. १।४।९ ) 

(यः रायः महान्‌ अदनिः ) जो धनोंका बडा रक्षक है, 
(सुन्वतः खुपारः सखा ) सोमयाजीका दुःखसे पार करने- 
वाला मित्र है ( तस्मे इन्द्राय गायत ) उस इन्द्रके लिये 
मंत्रोंका गान करो ॥ १० ॥ ( ऋ. १।४।१० ) 

हे (स्तोमवाहसः सखायः) स्तोत्रोंके गानेवाले मित्रो | 
(आ तु पत) आओ, (नि षीदत) बेठो, ( इद्र अभि 
प्र गायत ) इन्द्रका गायन करो ॥ ११॥ (ऋ. १।५।१ ) 


७ कर ०, 


(पुरूणां पुरूतर्म) घनीयेमें धनी, ( वार्याणां इंशानं ) 
स्वीकार करने योग्य वस्तुओंके स्वामी ( इन्द्र ) इन्द्रके स्तोत्र 
( खोमे खचा सुते) सोमरस तैयार होनेपर गाते रहो ॥१३॥ 


(८८) 


अथर्ववेद्‌्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड २० 


[ सूक्त ६९ ] 
( ऋषिः -- १-१२ मधुच्छन्दाः । देवता -- इन्द्रः । ) 


स घां नो योग आ भुवत्स राये स पुरंध्याम्‌ । गमद्वाजेभिरा स न! 


यस्य॑ संस्थ न वृण्वते हरी समत्सु ञ्चत्र॑वः 
सतपान्नें सता इमे शचंयो यन्ति वीतये 


त्वं सतस्य पीतये सद्यो वृद्धो अजायथाः 
आ त्वा विशन्त्वाशवः सोमा इन्द्र गिवेणः । श ते सन्तु प्रचतस 


त्वा स्तामा अवावधन्त्वामक्था शतक्रतवा 


आक्षवात! सनादुम वाजामन्द्रः सहास्रणम्‌ 
मा ना मता आम द्रुइन्तचूनामन्द्र गत्रण। 


युञ्जन्ति त्रध्ममरुष चर॑न्तं परि तस्थुषः 
यञ्जन्त्य॑स्य काम्या हरी बिर्पक्षसा रथें 
केतुं कुण्बन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसे 


IC ९ ७१०००. 


आदह स्वधामनु पुनंगभंत्वमेरिरे 


॥ १॥ 
| तस्मा इन्द्राय गायत ॥ २॥ 
| सोमासो दध्याशिरः ॥ ३॥ 
। इन्द्र ज्यैष्ठ्याय सुक्रतो ॥ ४॥ 

॥ ५ ॥। 
। त्वां वर्धन्तु नो गिर ॥६॥ 
| यस्मिन्विश्वानि पाँस्या ॥७॥ 
। ईशॉनों यवया वधम्‌ ॥ ८ ॥ 
| रोच॑न्ते रोचना देवि ।९॥ 
| शोणा धृष्णू नवाईसा ॥ १०॥ 
। समुपद्भिरजायथाः ॥ ११ ॥ 
। दर्धाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ १२।। (४४१) 


(सूक्त ६९) 

(सः घ नः योगे आ भुवत) वह हमारे उद्योगमे 
साथ रहे (सः राये ) वह धनमें, तथा ( ख़ पुरन्ध्या ) वद 
बढी महत्वाकांक्षाओंमें हमारे शाथ रहे (खः वाजेभि! नः 
आ गमत्‌) वह शक्तियोंके साथ हमार पास आ जावे ॥ १॥ 

(क्र. १।५।३ ) 

(शत्रवः ) शत्र ( समत्स ) युद्धोमें (यस्य संस्थे 
हरा न वण्वते ) जिसके जोते घोडाँका नहीं रोक सकत, 
(तस्मे इन्द्राय गायत ) उस इन्दके गीत गाओआ ॥ २ ॥ 

(क्र. १।५।४ ) 

(इमे दध्याशिरः शुचयः सोमासः सुताः) ये ददी 

मिलाये शुद्ध चमकते हुए सोमरस ( खुतपान्ने चीतये यन्ति) 


सोम पीनेवाले इन्द्रके भागफे लिये जाते द्वे ॥ ३॥ 
( क्र. १।५।५ ) 


दे ( सुक्रतो इन्द्र) उत्तम कम करनेवाले इन्द्र ! 
(ज्येष्ठयाय ) श्रेष्ठ होनेके लिये और (खुतस्य पीतये) 
सोमरस पीनेके लिये ( सद्य: ब॒द्धः अजायथाः) तत्काल 
बडा हो गया हे ॥ ४ ॥ (क्र. १।५।६ ) 


दे (गिवणः इन्द्र ) स्वुतिके योग्य इन्द्र | ( आद्यबः 
सोमासः त्वा विशान्तु) ताखे सोम तेरे अन्दर प्रवेश करें । 
(ते प्रचेतसे शां सन्तु) तुस प्रज्ञावानके लिये ये कल्याण 
करनेवाले हॉ ॥ ५॥ ( ऋ, १।५।७ ) 

(स्तामाः त्वां अवीवघन्‌ ) स्तोत्रोने तुझे बढाया दै, 
हे ( शतक्रतो ) सँकडों कम करनेवाले इन्द्र ( उक्था त्वां ) 
उक्थाने तेरा वणन किया हैं । (नः गिरः त्वां चघन्तु ) 
हमारी स्तुतियां ठक्षे बढावें ॥ ६ ॥ (क्र. १।५।८ ) 

(यस्मिन्‌ विश्वानि पास्या ) जिसमें सारे पौदष हैं 
(इमे खद्दस्थिण वाजे ) वह यह सहस्नों बलेको बढानेवाला 
सोमरस .( अक्षितोतिः इन्द्रः खनेत्‌ ) जिसका रक्षण कमी 
कम नहीं होता वढ इन्द्र स्वीकार करे ॥ ७॥ (क्र. १।५।९ ) 

हे ( गिर्वणः ) प्रशंसायोग्य इन्द्र | ( मर्ताः न. तनूनां 
मा भभिद्रुहन्र ) नॉंनव इमारे शरीरोंका द्वोह न करें । तू. 
(इंशानः ) ईश्वर दै ( वं यावय) शत्र हमसे दूर हटा 
दे॥4८॥ | (ऋ, १५१०) 

९-११ देखो अथवे. २०।२६।४-६ । 

१२ देखो अथव. २०।४०।३। 


खुक्त ७० ] 


[ सूक्त 


इन्द्र देवता । 


(८९) 


७० ] 


(ऋषिः -- १-१० मधुच्छन्दाः । देवता -- इन्द्रः । ) 


वीळु चिदारुजलमिगुहा चिदिन्द्र वाहिंमिः 


देवयन्तो यथां मतिमच्छा विदईसूं गिर॑ः 
इन्द्रेण सं हि रक्ष॑से संजग्मानो अबिभ्युषा 
अनवद्यैरभिद्युभिर्मखः सह॑स्त्रद्चेति 


अत॑ः परिज्मन्ना गहि दिवो वां रोंचनादाषिं 
इतो वा सातिमीम॑हे दिवो वा पार्थिवादाधि 


इन्द्रमिद्वाथिनो बुहदिन्द्रम्केमिर कि: 
इन्द्र इद्धर्याः सचा संमिश्ल आ बचोयुर्जा 
इन्द्र दीघोय चक्षेस आ ब्य रोहयदिवि 
इन्द्र वाजेषु नोऽव सहसेप्रधनेषु च 
इन्द्रै वयं मंहाधन इन्द्रमभै हवामहे 

नों बृषञ्ञमं चरुं सत्रांदावृन्नपां वृधि 


ह! ( सूक्त ७०) 

(बीळु चित्‌ आरुजत्नाभिः वह्विभिः ) स॒होंको भी 
तोडनेवाळे और उठा ले वलनेवाळे मर्तोंके साथ 'रहनेवाले 
इन्द्र | (उस्रिया गुद्दा अनु अविन्द ) गौवोंकों युद्दाने 
तूने प्राप्त किया ॥ १॥ (क्र. १।६।५ ) 

( देवयन्तः गिरः ) देवताकी भक्ति करनेवालॉकी वाणिः 
योने ( विदद्वछुं महां चतं) घन प्राप्त करनेवाले बडे 
यशस्वी इन्द्रकी ति अरु । ति 
स्तुति की है ui i क न) 


RN देखो अथवे, २०।४०।१-२। (क्र. १।६।७-८ ) 

ई ( पारज्मन्‌) घूमनेवाले | ( अतः आ गहि ) यहांसे . 
भा।( रोचनात्‌ द्वः वा अघि ) अथवा तेजल्ली झुलोकसे 
भा, ( अस्मिन्‌ गिर! संसज्ञत ) यहां हमारी स्तुतिया 
उत्तम रीतिसे pe रही हे ॥५॥ (क्र, १।६।९ ) 

(इतः पार्थिवात्‌ अधि) यहां पूथिवीस अथवा (दिवः 
बा) बुलोक्से भशवा (महः रजसः वा ) बडे अन्तरिक्षसे 
(इन्द्रं खाति इमदे ) इन्द्रसे घन मांगते है ॥ ६॥ 

( %.-१।६॥१० ) 
१२ ( अथवे, भाष्य, काण्ड २० ) 


। अविन्द उख्रिया अनु ॥१॥ 
। महामनूपत श्रुतम्‌ ॥२॥ 
। मन्दू संमानवंचेसा ॥३॥ 
। गणेरिन्द्र॑स्य काम्ये! ॥४॥ 
। समंसिनुङ्गते गिरः ॥५॥ 
। इन्द्र महो वा रजसः ॥६॥ 
। इन्द्रं वाणीरनूषत ॥७॥ 
। इनद्रों त्रजी हिरण्ययः  ॥८॥ 
। वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥:९॥ . 
। उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ १०॥ 
। युज वृत्रेषु बजिण॑म्‌ ॥ ११॥ 


। अस्मभ्यमप्रतिष्कुः ॥ १२॥ 


सना 
तु तंस यु उरे सोमा न्द्रस्य बज्ि्ण; । न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्‌ ॥ १३॥ 


७-९ देखो अथव २०।३८।४-६। (क्र. १।७।१-३ ) 
(हे उम्र इन्द्र ) उम्रवीर इन्द्र ! ( उग्राभिः ऊतिभिः ) 
वीरताके संरक्षणोसे ( सहस्रप्रधनेषु वाजेषु नः अब ) 
सहस्रं प्रकारके धन जिसमें मिलते हैं उन युद्धोमे हमारी रक्षा 
कर ॥ १० ॥ (क्र. १७४) 
(इन्द्र बयं महाधने ) इन्द्रको हम बडे संग्राममें 
(इन्द्र अभे हवामहे ) इन्द्रको छोटे युद्धमें भी सहायताथ 
बुलाते हैं ( चृत्षेषु युज घञ्िणं ) इत्रोको वजसे मारनेवाले 
हमारे मित्र इन्द्रको हम बुलाते हें ॥ ११॥ (क्र. ११७५ ) 
हे (नः सत्रादावन्‌ वृषन्‌.) हमारे लिये सद। देनेवाले 
बलवान्‌ वीर | {खः ) वह तू (अस्सभ्यं ) हमारे लिये 
(असुं चरुं अपा वृधि ) इस भोगको खोल दे ( अप्रति- 
षक्ुतः ) तेरा प्रतिकार करनेवाला कोई नहीं दै ॥ १२ ॥ 
( क्र. १५१७६ ) 
(वज्रिणः इन्द्रस्य) वज्रधारी इन्द्रकी (तुजे तुझे ये 
उत्तरे स्तामाः) प्रत्येक युद्धमे जो ऊंचे स्तोत्र हैं उनमें ( अस्य. 
सुष्टुतिं न विन्थे ) इसके योग्य स्तुतिक्को भै प्राप्त नहीं 
करता ॥ १३ ॥ (क्र, ११७७) 


(९०) 
षां यूथेव वंस॑गः कृष्ीरियत्योर्जसा 
य एकंश्रपणीनां वसूंनामिरज्यतिं 
इन्द्र वो विश्वतस्परि वामहे जनेभ्यः 
एन्द्रं सानास राय सजित्वानं सदासहम्‌ 
नि येन ग्रृष्टिहत्यया नि वृत्रा रुणर्थामंदे 
इन्द्र त्वोर्तास आ व॒यं बज्ने घना द॑दीमहि 
वर्य शुरेंमिरस्तृमिरिन्द्र त्वयां युजा वयम्‌ 


अथर्ववेदका सुबोध भाप्थ । 


[ काण्ड २० 


। इद्यांनो अप्रतिष्कुतः ॥ १४॥ 
। इन्द्र पञ्च क्षितीनाम्‌ ॥ १५॥ 
। अस्मार्कमस्तु केव॑लः ॥ १६॥ 
। वर्षिष्ठमूतये भर. ॥ १७॥ 
। त्वोतासो न्यवेता ॥ १८ ॥ 
। जयेम से याधे स्पृशः ॥ १९॥ 
। सासद्याम॑ पृतन्यवः ॥ २० ॥ (४६१) 


- (वृषा वंसगः यूथा इव) जैसा शक्तिमान्‌ बेल गौओँके 
झुंडमें होता है वैसा जो ( ओजसा कृष्टी! इयर्ति) साम 
थ्येसे सब मनुष्यॉपर रहता है वह ( अप्रतिष्कुतः ईशानः) 
प्रतिकार जिसका नहीं होता वैसा यह ईश्वर इन्द्र दै ॥ १४॥ 
(ऋ, १।७।८ ) 
(यः एक; ) जो अकेला इन्द्र ( पञ्च क्षितीनां ) पांचों 
प्रकारके मानवोंक ( चर्षणीनां वसूनां इरज्यति ) सब 
मानवोके घनोंका स्वामित्व करता है ॥ १५॥ (क्र, १।७।९ ) 
१६ देखो अथर्व, २०।३५।१। ( ऋ. १।७।१० ) 
हे इन्द्र ! (खानि) लाभ देनेवाले ( स्रजित्वाने 
सदासहं रायि) विजयी, शत्रुको पराभूत करनेवाले ( (वर्षिष्टं) 
श्रेष्ठ धनको (ऊतथे आ भर ) हमारी सुरक्षाके लिये लाकर 
भर दे ॥ १७॥ ( ऋ. १।८।१ ) 
(येन मुष्टिहत्यया ) जिसके मुष्टित्रहारसे ( वुत्रा नि. 
रुणधाम्रहैँ) शत्रुओको रोक देते देँ (त्वा ऊतासः 
अर्वता नि) तुझब्ने सहायता दिये घोढेसे हम शत्रुको रोक 
दें॥१८॥ (क्र. १:८२) 
दे इन्द्र | (त्वोतासः बये ) तेरे द्वारा सुरक्षित हुए दम 
(घना चज्ज आ ददीमहि) मारक बज्र पकडते हैं ओर 
उससे (युथि स्पृधः से जयेम) थुद्धमें शत्रुओँको 
जीतेंगे ॥ १९ ॥ ; (ऋ. १।८।३ ) 
दे इन्द्र | ( वयं अस्दम्निः शूरेभिः ) इम अन्न फॅकने- 
बाले वीरोंके साथ तथा ( त्वया युज्ञा वयं ) तेरे साथ दम 
रहकर ( पृतन्यतः खाखह्याम ) सेनाके साथ चढाई करनेवाले 
शात्रुओंको परास्त करेंगे ॥ २० ॥ (क्र. १८४ ) 
इस सूक्तमें इन्द्रके ये गुण वर्णन किये हैं--- 
१ देवयन्तः गिर: विदद्वखुं मद्वां श्रुत॑ यथामति 
अच्छ अलुषत-- देवत्वकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाळी हमारी 
वाणियां घनी और बडे प्रसिद्ध वीर इन्द्रकी प्रशंसा करते दें। 


२ हे उग्र इन्द्र ! उम्राभिः ऊतिभिः सहस्त्रप्रघ- 
नेषु वाजेषु नः अव-- दे वीर इन्द्र | वीरताके संरक्षण 
साधनासे सदं प्रकारके धन जहां मिळते हैं उन युद्धोमें 
हमारी रक्षा कर । ' सहदस्रप्रधनं वाजं '-- युद्धमें हजारा 
प्रकारके घन मिलते दें, ये घन शत्रुसे छूटनेसे मिलते हैं । इस 

१ 3 02. 
लिये युद्धका नाम ' घन ' भी हे और ' मह्दाधन' भी है। 

३ वयं वृत्रेषु युज वज्रिणं इन्द्र मढाघन अर्भे च 
हचामंहे-- दम शात्रुके ऊपर वज्र फेंकनेवाले इन्द्रको बडे 
और छोटे युद्धमें सद्दायताके लिये बुलाते हँ । 

४ सत्रादावन्‌ वृषन्‌ | अप्रतिष्छृतः अस्मभ्यं असुं 
चदं अपा बुधि दे सदा दान देनेवाले बलवान्‌ वीर | तू 
प्रतिबंध रहित होकर हमारे लिये यद्द भोग खुला कर दो। 
जिससे हम उसको प्राप्त करके उसका उपभोग लेंगे । 

५ बुषा बंखगः यूथा इव अप्रतिष्कुतः ईशानः 
ओजसा कृष्टीः इयातिं- बलवान्‌ बैल जैसा गौऑंके 
झुडमें जाता हे, उस तरइ जिसका प्रतिकार नहीं किया जा 
सकता, ऐसा ईश्वर वह इन्द्र अपनी शक्तिसे शन्रुके सैनिकोंकों 
पराभूत करता ह्वै। 

६ यः एकः पञ्च क्षितीनां चर्षणीनां वसूनां इर- 
ज्यति-- जो अकेला वीर इन्द्र पाचे। मानवोंके धनॉका 


स्वामित्व करता है । सबके घनॉपर इसी भकेलेका अधिकार है । 


७ हे इन्द्र ! सानसिं सजित्वानं सदासह घर्षिष्ठ 
राये ऊतये आ भर- दे इन्द्र लाभदायक विजयी. शत्रुका 
पराभव करनेवाले शक्तिशाली धनको हमारी सुरक्षाके लिये 
लाकर भर दो । घन ऐसा दो कि जो विजय देनेवाला, शन्रुका 
पराभव करनेवाला और श्रेष्ठ हो ओर वह हमारी रक्षा करने- 
वाला हो । 

८ येन मुश्हित्यया वृत्राणि रुणघामहे 'त्वा- 
अताख; अवता नि-- निससे हम मुष्टियुद्धसे शत्रुको मारते 


खक्त ७१ ] 


[ प्रक्त 


इन्द्र देवता । 


"७१ ] 


( ऋषि! -- १-१३ मधुच्छन्दाः । देवता ~ इन्द्रः ।) 


महाँ इन्द्र! परश्च नु मंहित्वम॑स्तु बजिणें 
समोहे वा य आशंत नरस्तोकस्य सरनिंतौ 
यः कुक्षिः सॉमपात॑मः समुद्र इव पिन्व॑ते 
एवा हंस सूनृतां विरप्शी गोम॑ती मही 

एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र॒ माव॑ते 

एवा हयस्य काम्या स्तोमं उक्थं च शस्यं 
इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वेभिः 
एमेने सुजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने 


|| र] 


मत्स्वा सुशिप्र मान्दाभे स्तोमेंभिविश्वचष 

असंग्रमिन्द्र ते गिरः प्रतित्वामुर्ददासत 
हैं ओर तुझसे सहायता दिये घोडोसे हम शत्रुको दूर करते 
हैं । ऐसी शक्ति हमारे पास हो । 

९ दे इन्द्र ! त्वोतासः चयं घना वज्रं आ ददीमहि, 
युधि स्पृधः सं जयेम-- हे इन्द्र ! तेरे द्वारा खरक्षित हुए 
हम मारक षञ्ज पकडते हे और उससे युद्धमें शत्रुभोको 
जीतते हैं । 

१० हे इन्द्र ! अस्ताभिः श्रेमिः वयं त्वया युजा 
पृतन्यतः साखश्याम-- दे इन्द्र | अन्न फॅकनेवाले वौरोंके 
साथ रहकर हम तेरी सद्दायतासे शत्रुओको पराभूत करेंगे । 

(सरक्त ७१) 
(इन्द्रः महान्‌ परः च जु) इन्द्र महान दै और त्रे 
भी ६। ( वज्रिणे महित्व अस्तु ) वज्रधारी इन्द्रके लिये 
महत्व प्राप्त हो ( द्यौः न शव! प्रथिना ) दुलोकके समान 
उसका यश फेला है॥१॥ (ऋ. १८४) 

(ये समोहे आशत ) जो युद्धमें लगे रहते हैं, 
( तोकस्य सनितो वा ये नरः ) अथवा पुत्रोंकी जीतमे 
जा व्यम रहते हे, ( धियायवः विप्राखः वा ) जो बुडिळे 
काये ज्ञानी करते हैं ( वे इन्दकी स्तुति करते हैं) ॥ २ ॥ 

र ( क्र. १।८।५ ) 

( यः खोमपातमः कुक्षिः ) जो अधिक सोम पौने- 
वाडा पेट दै, ( समुद्र इव पिन्वते ) समुद्वके समान जो 

® 
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। द्योने प्रथिना शर्वः ॥१॥ 
। बिप्रासो वा घियायर्वः ॥ २॥ 


। उवीरापो न काठ ॥३॥ 
। पक्का शाखा न दाशुषे ॥४॥ 
। सद्यश्चित्सन्ति दाशुषे ॥५॥ 
। इन्द्राय सोम॑पीतये ॥ ६॥ 
। महाँ अभिष्टिरोजसा ॥७॥ 
। चक्रिं विश्वांनि चक्र॑ये ॥ ८॥ 
। सचैषु सव॑नेष्वा ॥ ९॥ 


। अजोषा चृषमं पातेंम्‌ ॥ १०॥ 


So 9 


फूलता है ( काकुद! उवी? आपः न) दिशाओंमेंसे बडे 
जलप्रवाह जैसे आते हैं ॥ ३॥ (क्र. १।८।६ ) 
४-६ देखो अथवे, २०।६०।४-६॥ 
दे इन्द्र (आ इहि) भाभो (अम्धखः विश्वेभिः 
सोमपवेभिः ) सारे सोमके आागोसे ( (मस्सि) आनंदित 
दो । तू ( ओजसा महान्‌ अमिष्टिः) अपनी शक्तिसे बढे: 
शत्रुको दबानेवाला है ॥ ७॥ (क्र, १।९।१ ) 
( झुते ) रस निकालने पर ( मन्दिने इन्द्राय) भान" 
न्दित होनेवाले ( विश्वानि चक्रये) सब कार्योका करनेवाले 
इन्द्रके लिये (पने मन्दि चर्क्रिह आ सृजञत) इस 
आनंददायक तथा उत्साहवर्षक रसको दे दो ॥ ८ ॥ 
(ऋ. १।९।२ ) 
हे ( खुश्चि्र विश्वचषणे ) उत्तम हनुवाले और सब 
मनुष्योंके खामिन्‌ इन्द्र | (पेषु सवनेषु आ सच) इन 
यश्ञोमें आकर सॉमिलित हो। और ( मन्दिभिः स्तामेमिः 
मत्स्व ) हषे देनेवाले स्तोत्रोंसे आनन्दित हो ॥ ९ ॥ 
; ( ऋ. १।९।३ ) 
द्वेइन्द्र ! (ते गिरः अखुग्न ) तेरे लिये स्तोत्र रवे हें । 
(त्वा प्रति उद्द्या खते) तेरे पाष वे जाते हैं (अज्ञोधा 
बुषभं पांत ) जेपी अतृप्त खिया बळरान्‌ पतिके समीप जाती 
है ॥१०॥ (ऋ. १।९।४) 


(९९) अथर्ववेद्का सुबो घ भाष्य । 


सं चोदय चित्रमवोग्रांथ इन्द्र वरेण्यम्‌ 
असान्त्सु तत्र॑ चोदयेन्द्र राये रमस्वतः 


सं गोमंदिन्द्र वाजवदुस्मे पृथु श्रवों बृहत्‌ 
अस्मे भेहि श्रवों बृहदथु्नं संहद्नसातमम्‌ 
वसोरिन्द्रं बसुपतिं गीर्मिरगृणन्तं ऋग्मिय॑म्‌ । होम .गन्तांरमृतयें 


सुतेसुते न्यो]किसे बृहङ्रहत एदरिः 


॥ इति षष्ठोऽनुषाकः ॥ ६ ॥ 


[ काण्ढ ३० 
। असदित्ते विद्व प्रश ॥ ११॥ 
। तुबिद्युम्न यश॑स्वतः ॥ १२॥ 
। विश्वायु्ह्मक्षितम्‌ ॥ १३॥ 
| इन्द्र ता रथिनीरिषः ॥ १४॥ 
॥ १५॥ 

। इन्द्राय शूषमर्चति ॥ १६॥ (४७७) 


हे इन्द्र ! (चिरं चरेण्यं राधः ) विलक्षण, श्रेष्ठ घन 
हमारे ( अर्वाक्‌ खं चोदय) पास भेज दो। (ते विभु 
प्रभु असद्‌ इत्‌ ) तेरे पाध वृ पर्याप्त और सामर्थ्यवाला 
है॥ ११॥ (ऋ. १।९।५ ) 
दे ( तुविद्य्न इन्द्र) बडे तेजस्वी इन्द्र ! ( रभस्वतः 
यशस्वतः अस्मान्‌) प्रयत्नशील और यशस्वी हमको (तत्र 
राये सु चोदय ) वहां घन प्राप्त करनेके लिये प्रेरित 
कंर ॥ १२॥ (ऋ, १।९।६ ) 
` हे इन्द्र | ( अस्मे बृहत्‌ पृथु श्रवः.) हमे बडा विस्तृत 
यशदे जो ( गोमत्‌ पाजवत्‌) गौ आदि पंशुओंसे तथा 
Fi = [a ७» २०० ७०० ~ ति 
बलसे पूर्ण है । .( विश्वायुः अक्षितं घेहि ) जो संपूर्ण 
आयुतक रहनेवाला और समाप्त न द्वोनेवाला हो ॥ १३ ॥ 
(ऋ. १।९।७ ) 
_ दे इन्र (सहदखखातमं युस्ने बृहत्‌ अवः ) सह्या 
आनंद देनेवाला तेजखी बड। यश तथा ( राथिनीः ताः ईषः) 
रथायोके साथ रहनेब्नाले वे अन्न अस्मे घेहि ) हमें दे ॥१४॥ 
(ऋ. १।९।८ ) 
( वसोः वरुपात.) घनके खामी (ऋग्मिय ) स्तुति 
योग्य ( ऊतये गन्तारं इन्द्रं ) रक्षण करनेके लिये जानेवाळे 
इन्द्रको ( गाम्निंः ग्रणन्तः द्वोम ) स्तुति करते हुए दम 
बुळाते हैं ॥ १५ ॥ (ऋः १।९।९ ) 
(सुते छते) प्रथेक खोमयागमं. ( बृहते ओकसे 
न्द्राय ) बड़े घरवाले इन्द्रके लिये (बृहत्‌ शूषे ) बढ! 
स्तोत्र ( अरिः आ अचति इत्‌ ) भक्त गाता दै ॥ १६ ॥ . 
(क्र. १।९।१० ) 


इस सूत्तमें इन्द्रके ये गुण वर्णन किये हैं-- 

१ इन्द्रः महान्‌ परः च-- इन्द्र बढा श्रेष्ठ हे । 

२ बज़िणे महित्वं अस्तु-- वज्रधारी इन्द्रा महत्त्व 
प्रकट हो । 

३ द्यौः न दाच! प्राथिना- युलेकके समान उक्षकां 
यश फैला है । 

४ ओजखा महान्‌ अर्भिष्टि-- तू अपने बळसे शत्रुको 
दबात। है । 

५ विश्वानि चक्रये चक्रिं आ असुजत--- सब 
पुरुषार्थ करनेवालेके लिये स्तुतिका चक्र चछाओ । 

६ सुशिप्र विश्वचर्षणे उत्तम इनुवाला, या उत्तम 
साफा बांधनेवाला ओर मानवॉंका हित करनेवाला स्वामी 
इन्द्र दे । 

७ वृषभः पतिः- बलवान्‌ स्वापी । 

८ते विभु प्रभु चित्रं चरेण्यं राधः अस्मान्‌ 
अर्वाक्‌ सं चोदय तेरे पास ब्यापक प्रभूत विलक्षण 
श्रेष्ठ घन है वह हमारे पास भेजो। | 

९ अस्मे गोमत्‌ वाजवत्‌ बृद्दत्‌ प्रभु थर विश्वा युः 
अक्षिसँ घेहि-- इमें गौवोंवाळा, बलवाला बडा श्रेष्ठ और 
संदर्ण आंयुतक रहनेवाला अक्षय धन, अन्न या यश दे दो । 

१० सहस्नसातमं दुख्न बृढत्‌ श्रवः रथिनी इषः 
अस्मे घेष्वि- सहल्नों आनंद देनेवाला बडा यशस्वी. तथा 
रथङे साथ रहनेवाला अन्न इमे दे दो । 


॥ यद्वां षष्ठ अनुवाक समाध 0 


सूक्त ७१-७३ ] 


डर र 
इन्द्र दवता । 


(९३) 


[ सूक्त ७२ ] 
( ऋषिः ~ १-२ परुच्छेप: | देवता -- इन्द्रः । ) 
विश्वेषु हि त्वा सव॑नेषु तुझतें समानमेक वृष॑मण्यवः पृथक्स्व| सनिष्यवः पृथक्‌ । 
ते स्वा नावं न पर्षाणे शृषस्य धारि धीमहि । 


इन्द्र न यज्ञेश्चितयन्त आयव स्तोमंभिरिन्द्र॑मायवः 


॥ १॥ 


वि त्वां ततस्रे मिथुना अँत्रस्यवों व्रजस्य साता गव्य॑स्य निःसृजः सक्षन्त इन्द्र निःसूज। । 


यह्गव्यन्ता द्वा जना स्वश्येन्तां समूईसि । 


आविष्करिक्रदुषंणं सचाभुवं वज॑मिन्द्र सचाभुव॑म्‌ ॥ २॥ 

उतो नों अस्या उषसों जुषेत झंगर्कस्यं बोधि इविषो इवींमाभि! स्वर्षाता हवीमाभिः । 
यदिन्द्र इन्तवे मूधो वर्षा वज्रिं चिकेंतसि । 

आ में अस्य वेघसो नवीयसो मन्म॑ श्रधि नवींयसः ॥ ३ ॥ (४८०) 


[ सूक्त ७३ ] . 
( ऋषिः -- १-३ वसिष्ठः, 8-६ वसुक्र: । देवता -- इन्द्रः । ) 
तुभ्येदिमा सवना शूर विश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि वर्धेना कृणोमि । त्वं नृभिईव्यों विश्वषांसि ॥ १ ॥ 
० हक OUT Go 80077 0 ० OS SS कक ६६४६५ 


MEN शं ( सूक्त ७२) 

( वश्वषु सवनेषु ) सब सोम यज्ञोमें (त्वा समान 
एकं ) तुझ एकको ही ( पृथक्‌ पृथक्‌ ) अलग अलग 
( बुष-मन्यवः ) बल्युक्त उत्साइवाले (स्वः सनिष्यवः) 
आनंद प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले लोग ( लुञ्जते ) प्रशे- 
सित करते हैं । (तं त्वा ) उस तुशो ही ( पर्षणि नावं 
शच) पार ले आनेवाली नौकारे समान मानकर (शूषस्य 
जुरे घीमाहि) बलके केन्द्र करके तुझे ही आगि ध्यानके लिये 
घरत हे । (आयवः यशेः चितयन्तः) मनुष्य यञ 
चेतना देते हुए ( इर्दरं न.) इन्द्रकी ही जैसी स्तुति करते हैं, 
बेसी (आयवः स्तोमेभिः इन्द्रं चितयन्तः ) मनुष्य 
सतोत्रे इन्द्रकी हाँ प्रशंसा करते हैं ॥ १ ॥ (क्र. .१।१३१।२ ) 

( अवस्यवः मिथुना ) संरक्षणकी इच्छा-करनेवाळे पति- 
पत्नीके जोडे जब (त्वा वि ततस्जे ) तुझे स्तुतिसषे उत्तेजित 
करते है (गव्यस्य बजस्य साता ) गवो वाडेको चाइने- 
वाले, दे इन्द्र | जब ( निः खञ्जः सक्षन्ते ) भेट देते हैं जब 
(निः साजः ) तुजे भेट देते हे । (यत्‌ गव्यन्ता स्वयन्ता 
द्वा जना ) जब गौको बाइनेवाले, खबै प्राप्त करनेवाले दो 
ननेंको ( खमूद्दलि ) तू इकट्ठा करता है तब (ढृषण खचा- 
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सुवं घज्र ) बलशाली साथ रहनेवाले वज्रो, ( खचाभुदं) 
साथ रहनेवाले वजे तू (आविः करिष्यत्‌ ) प्रकट करता 
हे॥२॥ (क्र. १।१३१।३ ) 
( अस्याः उबलः ) धस उषाका, (उत उ नः जुषेत ) 
वह हमें प्रेम करे, ( हघीमभिः हविषः अकेस्य बोचि ) 
मारे बुलावोके साथ इवि ओर स्तोत्रको वद स्वीकरे। ( हथी- 
माभिः खर्षाता ) बुलावोंके साथ खगंकी प्रापिरे लिये वह 
स्तोत्रदो स्वीकारे । हे ( वज्रिन्‌ इन्द्र) वज्रधारी इन्द्र | 
( यत्‌ बृषा खघः हन्तवे चिकेतसि ) जब बलसे शत्रु- 
ओंको मारनेके लिये तू इच्छिता है वहां (मे अस्य नवी- 
यसः वेधसः मन्म श्चि ) मेरे इस नवीन ऋषिके स्तोत्रको 
तू सुन ( नषीयस्यः ) नयेको तू छुन ॥ ३॥ 
( ऋ. १।१३१।६ ) 
(सूक्त ७३) 
है झर इन्द्र ! (इमा सवना) ये यज्ञ तुभ्य इल्‌ ) 
तेरे लिये ही हें । ( विश्वा ब्रह्माणि) सब स्तोत्र ( तुझ्यं 
बना कुणोमि ) तुम्हारी मद्दिमा बढानेके लिये करता इं, 
(त्वं विश्वधा नृमिः व्यः असि ) तू सब प्रकारखे मान- 
बोके द्वारा बुळाने योग्य है ॥ १॥ (ऋ, ८।२२।७) 


(९४) 


न्‌ चिन्न ते मन्य॑मानस्य दुस्मोदभुवन्ति माहिमानंधुग्र । न वीर्य[मिन्द्र ते न राध॑ः 


अथर्षचेदका सुबोध भाष्ये 


[ काष्ड ९० 


॥ २॥ 


प्र वो महे मंहिवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमति कणुष्वम्‌ । विशः पूर्वी! प्र च॑रा चषणिप्राः ॥ ३ ॥ 


[aXe] 


यदा वज्र हिरंण्यमिदथा-रथं हरी यमस्य बहतो वि साराभ! । 
आ तिष्ठति मघवा सनंश्र॒त इन्द्रो वाज॑स्य दीथश्रवसस्पांतिः ॥ ४ ॥ 


४. 


सो चिन्न वष्टियेथ्याई स्वा सचाँ इन्द्र; इमश्रणि हरिताम प्रुष्णुते । 


अर्व वेति सुक्षयं सृते मधूदिद्धनोति वातो यथा वनम्‌ 


॥ ५ ॥ 


यो वाचा विवाचो मश्रर्वाच; परू सहस्राशिवा जघान । 


- तचाद्द 


स्यं गृणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे शर्व! 


॥ ६ ॥ (४८२) 


हे (दस्म उप्र इन्द्र ) दर्शनीय उम्र इन्द्र | (ते मन्य- 
मानस्य ) तेरी स्तुति द्वोनेपर (नु चित्‌ नु) निश्चयसे 
(महिमान उद्‌ अश्नुवन्ति) तेरी मद्दिमाको कोई प्राप्त 
नहीं होते, (न वोर्य ) तेरे पराक्रमको ओर (न ते रायः) 
न तेरे घनदानको कोई दूसरे पहुंचते हैं ॥ २ ॥ (क्र. ८1२२1८) 

(वः मद्दे मदिवृधे प्र भरध्वं ) आपके वडे बढे महत्वके 
स्तोत्र करनेवालेके लिये आप दान दे दो, ( प्रचंतखे खुमात 
प्र कृणुध्वम्‌.) विशेष बुद्धिमान्‌ इन्द्रके लिये स्तोत्र उच्चारी । 
( चषणिप्राः ) प्रजाओंक। पालनेवाला इन्द्र पूर्वीः विशः 
प्र चर ) पदिली प्रजाओके पास उनका रक्षाके लिये जाता 
दै॥२॥ (क्र, ८।३१।१० ) 


( यदा, हिरण्यं यद्धं इत्‌) जब सोनेके वज़को इन्द्र 
घारण करता दे, (अथा यमम्य रथं हरी वहत! ) तब 
उस नियामकके रथको दो घोडे ले जते हे । (वाजस्य दांघ 
श्रवसः पतिः ) बलका और बडे यशका खामी (सनश्च॒त 
मघवा इन्द्रः ) विख्यात दानी धनवान्‌ इन्द्र ( साराभः 
आ चि तिष्ठाति) नेताओके साथ उस रथपर चढकर बंठता 
है ॥४॥ (त्र. १०।२३।३) 

( वृष्टिः चित्‌ न) दृष्टि (युथ्या ) यूथके समान आती 
है तब ( इन्द्रः खा हरिता इमथूणि सचां) इन्द्र अपने 
हरे रभश्वुओपर- सोमवल्लीपर- साथ साथ ( अभि प्रुष्णुते ) 
ष्टिको गिराता दै । ( सुते खुक्षयं अववेति ) सोमका रघ 
बनकालनपर वह उत्तम यञ्चघरको- यज्ञव्यानका- जानता ह 
(मधु उत्‌ घुनोति ) उस मधुर रसको वह दिळाता दै ( यथा 


वातः वने ) जेसा वायु वनको हिलाता है॥५॥ . 
(क्र. १०२४४) 


(वाचा विवाचा ) विरुद्ध बोलनेवाले ( स्ृप्नवाचा ) 
असत्य भाषण करनेवाले ( पुरू सहृस्या अशिवाः ) बहुतसे 
सदत्यो अशुभ बे.लनेवालेको (य! जघान ) जिसने मारा है 
(तत्‌ तत्‌ इत्‌ पास्ये) वद इसका पौरुष ( गुणीमसि ) 
इम प्रशंसित करते हैं, (यः) जो (पिता इब ) पिताके 
समान ( तविषीं शवः वावच) शक्तिका तया सुखका 
बढाता ह ॥ ६॥ ( ऋ, १०।२३।५ ) 


इस सूक्तम इनद्रके ये गुण वर्णन किये हे-- 


१ हे वस्म उम्र इन्द्र ! ते मददिमानं, वीर्य, रायः न 
उत्‌ अइनुचन्ति- दे दशनीय उप्र इन्द्र | तेरे महिमा 
पराक्रम तथा घनदानकी क!इ बराबर नहा कर सकता । 


२ चषणिप्राः ! पूर्वीः विठा! प्र चर दे प्रजारक्षक | 
तू पूर्ण प्रजाजनोके पास जाकर, उनका निर्राक्षण करता रह । 


३ यदा धिरण्यं वज्रं, यमस्य रथं हरी वहतः 
खनश्चुतः घाजस्य दीघश्रवसः पतिः, . मघवा इन्द्रः, 
सरिमिः आ वि. तिष्ठातं~ जब सुवणमय वज्र धारण 
करता है, तब उस नियामकके रथको दो घोडे जोते जाते हैं, 
तब प्रसिद्ध बळ और यशका स्वामी धनवान्‌ इन्द्र, ज्ञानियोंके 
साथ उस रथपर चढकर बेठता है । 


४ बाचा विवाचा सुध्रवाचा पुरू सहस्रा अचिधा 
यः जघान तत्‌ इत्‌ अस्य पास्य गुणीमखि, यः पिता 
इच तविष। शावः वावघधे- असत्यभाषी सहनो अशुभ 
दुष्टोको जिसने मारा वढ इसका पोरुष इम वर्णन करते हैं । वदद 
विताके समान शक्ति ओर स्रामध्ये बढाता हूँ । 


सक्त ७४ ] इन्द्र देवता । 


[ सक्त ७४ ] 


( ऋषिः — १-७ शुनःशपः 1 देवता ¬ इन्द्रः। ) 


यच्चिद्धि संत्य सोमपा अनाशस्ता ईव खास । 

आ तू नं इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्रेष शुश्रिषु सहसेंपु तुवीमघ 
शिप्रिन्वाजानां पते शचींवस्तवं दुंसनां । 

आ तू नं इन्द्र झंसय गोष्वश्वेषु शुञ्जिषुं सहस्रेषु तुवीमघ 
नि ष्वापया मिथूदृशा सस्तामबुध्यमाने । 

आत्‌ न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेष शभ्रिषं सहस्नेष तुवीमघ 
ससन्तुं त्या अरांतयो बोध॑न्तु श्र रातयः । 

आत्‌ नं इन्द्र शंसय गोष्वश्चेष शश्रिष सहस्लेंषृ तुवीमघ 
समिन्द्र गदेमं मंण नवन्ते पापयाम॒या । 

आ त्‌ न॑ इन्द्र शेसय गोष्वश्वेषु श॒श्रिष सहस्रेषु तुवीमघ 
पताति कुण्डणाच्या दूरं वातो वनादघिं । 

आत्‌ न॑ इन्द्र शंसय गोष्वधेंषु शाभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ 
सर्व परिक्रोशं ज॑हि जम्भयां कृकदाश्व|म्‌ । 

आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ 


(९५) 


॥ १ ॥ 
॥ २ ॥ 
॥ ३॥ 
॥४॥. 
॥५॥ 
॥ ६॥ 


॥ ७ ॥ (४९३) 


( खुक्त ७४ ) 
हे (सत्य सोमपाः ) सच्चे सोम पीनेवाले इन्द्र । (यत्‌ 
चित्‌ हि) जो भी ( अनाशस्ता इव स्मासि ) इम निराश 
जैसे हुएहें। हे (तुवीमघ इन्द्र ) बहुत धनवाले इन्द्र ! 
(गोषु-अश्वेषु सहस्मेष शुञ्रिषु ) गोवा और घोडोंमें तथा 
सदल्लों तेजस्वी घनोंमें ( नः तू आ शांखय ) हमें तू उत्साह 


युक्त बनाओ ॥ १॥ (ऋ. १।२९५।१ ) 
हे ( शिप्रिन्‌ घाजानां पते शचीवः ). उत्तम हनुवाले, 
शक्तिशाडी, सामथ्यवाम्‌ इन्द्र | ( तब दूंखना ) तेरे अद्भुत 
कर्म है ॥ ०॥२॥ (क्र. १।२९।२ ) 
(मिशूहशा नि घ्वापय) परस्पर वैरभावसे देखने- 
वालौको सुला ओ, ( अबुध्यमाने खस्तां) वे न जागते हुई 
। जाये॥ ०॥ ३ ॥ (ऋ. ११२९३ ) 


(त्या मरातय! सस्ता) वे शत्रु सोयें। हे झर! ( रातयः 

बोघन्लु ) दान देनेवाले जागें ॥ ० ॥४॥ (क्र, १२९४) 
(असुया पापया नुवन्त) इस पापभावसे स्तुति 
करनेवाले, दे इन्द्र! (गदेभ खं खुण) गद्धेको पीस. 
डाले ॥ ०॥ ५॥ ( ऋ. १२९५ ) 
(कुण्डुणाच्या दूरं पताति.) कुटिल शत्रु दूर जावे 

( वातः बनात्‌ अधि ) वायु जैस। वनसे दूर जाय ॥०॥६॥ 
(क्र. ११२९६ ) 

(सर्वे परिक्रोशं जहि) सब आक्रोश करनेवाले दुष्ट 
नष्ट कर ( कुकदाश्वं जंभय ) छिपकर मारनेवालेको पीस 
डाल ॥ ० ॥ ७॥ (क्र, १।२९।७ }- 


हे इन्द्र | तु हमें उत्साहित कर, निराशाको हमसे दूर कर। 


(९६) 


अथर्वचेद्का सुबोघ भाष्य! 


[ काण्ड २० 


[ य्रूक्त ७५ ] 
(ऋषिः -- १-३ पुरुच्छेपः। देवता ¬ इन्द्रः। ) 
~ ~ ~ > ~ 1 =. = 
बि त्वां ततस्रे मिथुना अंवस्यवों व्र॒जस्य॑ साता गव्यंस्य निःसूजः सक्षन्त इन्द्र निःसजं; । 


यद्वव्यन्ता द्वा जना खर्यन्तां समूहसि । 
आविष्कारिक्रद्रषणं सचाशचुवं व्ज॑मिन्द्र सचाभुवम्‌ 


[a 


र ॥ १ ॥ 


विदुष्ट अस्य वीर्यस्य परव! पुरा यादन्द्र जारदीरवातिर!ः सासहानं अवतर! । 


शासस्तामन्द्र मत्यंमयज्य शवसस्पत । 


महीममुष्णाः पथिवीमिमा अपो मन्दसान इमा अप! 


॥ २॥ 


आदित्ते अस्य वीर्यस्य चार्केरन्मदेंपु वृषश्चाशिजो यदाविथ सखीयता यदाविथ । 


चकथ कारमभ्य। पतनास प्रत्रन्तत्र । 


ते अन्यामन्यां नद्य| सनिष्णत श्रव॒स्यन्त॑ः सनिष्णत 


॥ ३ ॥ (४९६) 


[सूक्त ७६ ] 
(ऋषिः -- १-८ वख्ुक्रः । देवता -- इन्द्रः । 2 


वने न वा यो न्यधायि चाक छाचत्रा स्तामा भुरणावजीग! | 


यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेंष॒ होता नृणां नर्यो नृतम; क्षपावान्‌ 


i १॥ 


( सूक्त ७५ ) 

१ देखो भथवं २०।७२।२ ( ऋ, १।१३१।३ ) 

हे इन्द्र | ( पूरवः ते अस्य चीयस्य विदुः ) लोग 
तेरे इस वीरताके कमको जानते हैं। दे इन्द्र | ( शारदा! 
प॒रः अवातिरः) जो शरदके किलोका तूने नाश किया 
( खाखद्दानः अवातिरः) विजय करते हुए शत्रुका नाश 
किया । हे ( श्वाचलस्पते इन्द्र ) बलवान्‌ इन्द्र | (तं 
अयज्युं मत्य शास! ) उस यज्ञन करनेवाले मचुष्यक। 
तूने दण्ड दिया । ( मही प्रथिवी ) बडी शरथित्रीहो आर 
( इमाः आपः मप्लुष्णाः ) इन जलप्रवाहॉको ( अझ्चुष्णाः ) 
अपने आधीन कर लिया । दे ( मन्द्सान ) आनंदमं रहन 
वाले इन्द्र ॥ २ 8 ( ऋ. १।१३१।४ ) 

हे ( वृषन्‌ ) बलवान्‌ इन्द्र ( ते. अस्य वीयस्य 
डाशिजः आत्‌ इत्‌ चकिरन्‌ ) तेरे इस वायंक्र कार्यका 
कीति ऋत्विजोने गायी ६। ( यदू आविथ ) जब तूने 
उनकी सुरक्षा की, ( सखीयतः यत्‌ आविथ ) मित्रता 


चाइनेवालोंकी जब तुमने सुरक्षा की थी । ( पृतनासु प्रव- 

न्तव ) सेन्योंमें जीतनेके लिये ( पभ्यः कारं चकर्थ ) 
~ n> C— 

इनके दिते लिये पुरुषाथ किया । ( ते अन्यां अन्यां नये 


न्य नदीभ्रवाढको प्राप्त किया ( श्रव- 
श च।हनेवालान प्राप्त किया ॥ ३ ॥ 
( ऋ. १।१३१।५ ) 


सनिष्णत ) उन ने 
स्यन्तः सनिणत ) 


| श्र 


(सूक्त ७३ ) 


( यस्य इत्‌ ) जिध्षके विषयमें ( जरेणा नयेः ) नेता- 
ओंमें मुख्य नेता, ( नृतमः ) वीरोमें मुख्य ( क्षपावान्‌ ) 
प्रयिवौक्रा अधिपति ( पुरुदिनंषु हाता इन्द्रः) बहुत 
दिनतक इच्छा करनेवाला इन्द्र चाइ रखता इं, वइ ( शुचिव 
सतोमः ) वद शुद्ध स्तोत्र है ( भुरणो ) पुष्टि देनेवाले भन्नि- 
देवा ( वां अज्ञीगः ) तुम्हारे. पास गया दे तुमने वह किया 
हे। (यः वने न चाकं न्यधायि) जिसने वनम इष्ट 
रखा होता दे उसकी ओर जसा ध्यान रखा होता इं ॥ १॥ 

( ऋ. १०।२९।१ ) 


खूक्त ७६ ] 


इन्द्र देवता । 


(९७) 


प्र त अस्या उपस! प्रापरस्या नता स्याम नतमस्य नणाम्‌ । 


अल त्रिशोक शतमार्वहन्न्नुन्कुत्सैन रथो यो असंत्ससवान्‌ ॥२॥ 

कस्ते मर्द इन्द्र रन्त्यों भृइरो गिरों अभ्युग्रो वि धाव । 

कद्वाहो अवोयुपं मा मनीषा आ त्वा ञ्क्यासुपमं राधो अन्ने ॥ ३॥ 

कु धुम्नार्मेंन्द्र त्वान॑तो नन्कयां धिया करसे क आगन्‌ । 

मित्रो न सत्य उरुगाय भत्या अन्ने समस्य यदसन्मनीषाः ॥ ४॥ 

प्रेरय खरो अथ न पार ये अस्य कामे जनिधा इंव ग्मन्‌ | 

गिर॑श्च य तें तुबिजात पर्वीनर इन्द्र प्रातिशिक्षन्त्यन्ने; ॥५॥ 
त्रे चु ते सुमिते इन्द्र पूवी चयोमेज्मनां पथिवी कार्येन । 

वरांय ते घृतवन्तः सुतासः खाद्मन्भवंन्तु पीतये मधूनि ॥ ६ ॥ 

चयो असा असिचन्नमंत्रमिन्द्राय पर्ण स हि सत्यरांधा! । 
स वावधे वरिमन्ना एथिच्या अभि क्रत्वा नये? पोरस्येश्र ॥ ७॥ 
( अस्याः उषसः प्र ) इस उषाके ( अपरस्याः प्र ) ( प्रेरय ) उनको प्रेरणा दे, ( सूरः पारं अथ न ) जसा 


और दूसरी उषाके ( नुतो ) नाचनेमें ( नुणां जुतमस्व 
स्याम ) वीरोंके वीर इन्द्रके इमहाँ। ( यः ससवान्‌ 
अखतू ) भो विजयी था वह (त्रिशोकः रथः ) तीन 
ज्योतीवाला रथ ( कुत्खेन ) छुत्सके साथ .( शतं नृन्‌ 
अनु आवद्दत्‌ ) सौ वीरोंकों साध ले आवे॥ २ ॥ 
( क्र. १०।२९।२ ) 
हे इन्द्र ! (कः मदः ते रत्न्यो भूत्‌ ) कौनसा आनंद 
तेरे लिये दर्षका कारण हुआ हे १ तू ( उद्नः ) उप्रेवीर दै । 
( दुरः गिरः अभि घि धाव) इमरे द्वारो और स्तुतिः 
योंके पास दौडता आ। ( मा मनीषा कदू अर्वाश्‌ उप 
'वाद्वः) कब मेरा स्तोत्र तुझे मेरी ओर लायेगा १ ( अन्नेः 
उपमं राघः त्वा आ शक्यां ) में इविष्यान्नोके साथ तेरे 
उत्तम घनदानको प्राप्त कर सकूं ॥ ३॥ (ऋ. १०।२९।३ ) 
हे इन्द्र | ( कद उ धुक त्वाचतः नृन्‌ ) कब उत्तम 
यश तेरे जैसे झरोको मिलेगा १ (कया घिया करखे ) किस 
बुद्धिस तू काय करेगा ? ( कदू नः आगन्‌ ) कब तू हमारे 
पास आवेगा १( सत्य: मित्रः न ) सचे मित्रके समान 
हे ( उरुगाय) बडी. गतिवाले इन्द्र! (यत्त मनीषाः 
असन्‌ ) जो बुद्धियां हैं ( भृत्या अन्ने खमस्य ) उनको 
भरणपोषणके हेतु अन्नमें रख ॥ ४॥ (क्र, १०२९४) 
१३ ( अथव. भाष्य, काण्ड २० ) 


तेरे पीनके लिये माठे हों ॥ ६ ॥ 


2 


सूय परे स्थित लक्ष्यको पहुंचता ह। (ये अस्य कामे 
जानेघा इव ग्मन्‌) जो इसकी इच्छाके साथ पति-पत्नीकी 
तरह मिले हैं । हे ( तुविजात इन्द्र ) अनेक प्रकारके कार्य 
करनेवाले इन्द्र | (येत ) आर जो वे ( पुर्वः नरः गिर 
च अन्नेः प्रतिशिक्षन्ति ) पूर्वं वीर अपनी स्तुतियोंको 
अज्ञोंके साथ गाते हैं ॥ ५॥ ( ऋ. १०।२९।५ ) 


ह इन्द्र | (त मात्र चु समते) तरे बडे दो माप अच्छ 
गिने हुए हैं । ( द्योः पूर्वी मज्मना ) यो पहिलो तेरे बलसे 
आर ( काव्येन पृथिर्व। ) तेरो प्रज्ञासे प्रथिवी।( छतबन्तः 


छुतासः ते वराय ) घासे मिले हुए सोमरस तेरे स्वीकारक 


लिये हो और (मधूनि पीतये स्वाझन्‌ भवन्तु) मधुर रस 
( ऋ. १०२९६ ) 


(मध्वः पूणं असचं) मधुका पूण पात्र (अस्सा इन्द्राय) 
इस इन्द्रके लिये ( आ असिञ्चन्‌) मर कर रखा ह। 
(सः हि सत्यराधः ) वही सचा दानी दै। (छ पृथिव्या 
वरिमन्ना अभि वावध) वह पृथिवीदो श्रेष्ट्लासे चारों 
ओरसे बढा, ( पाँस्येः च त्वां नयः ) दीरताके कमसे 


ओर प्रजासे वह मानवोंका हितकारी हं॥ ७ ॥ 
( ऋ. १०२९७ ) 


(९८) 


अथर्चवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड २० 


व्यांनुलिन्द्र पृत॑नाः स्वोजा आसं यतन्ते स॒ख्याय॑ पूर्वी; 


आ स्मा रथं न पर्तनासु तिष्ठ यं भद्र्यां सुमत्या चोदयासे 


[ छूक्त ७७ | 


( ऋषि: — १- 
आ स॒त्यो यांतु मघो ऋजीषी 


Me 


तस्मा इद्न्घ! सुषुमा सदक्षमिहामिंपित्वं करते गणानः 


~ 


अव स्य गराध्वनो नान्तऽस्मिन्नों अच सवन मन्द्ध्य । 


शंसात्युक्थमुशनेव वेधाश्चिकितुषें असुयो|य मन्मं 


कविन निण्यं विदथानि साघन्वृषा यत्सेक चिपिपाना अचात्‌ | 


दिव इत्था जीजनत्सप्त कारुनह्वा [चचत्रुचयना गाणन्त& 


स्व१येद्रेदि सुद्शीकमर्केमहि ज्योती रुरुचयद्ध वस्तोः । 


अन्धा तर्मासि दुथिता विचक्ष नभ्यश्रकार नृतसा आष्टा 


॥ ८ || (५०४) 
वामदेवः । देवता -- इन्द्रः । ) 
न्त्वस्य हरय न; | 

॥ १ ॥ 

॥ २ ॥ 

॥ हे ॥ 

॥ ४॥ 


( स्वोजाः इन्द्रः) शक्तिशाली इन्द्र ( पुतना व्यानर ) 
शत्रुकी सेनाआंको जीतता दै ( पूर्वी; अस्मे खख्याय आ 
यतन्ते ) बहुतसी प्रजाएं इसकी मित्रताके लिये यत्न करती 
हें, (यं भद्रया खुमत्या चोदयाखे ) जिसको तू 
अपनी ` सुमतिसे प्रेरित करता है ( असमा पृतनासु रथं 
न आ तिष्ठ ) इस पर युद्धामें रथपर बंठतें ह उस तरद 
बंठ | ८ ॥ ( क्र. १०।२९।८ ) 

इस सूक्तमें इन्द्रके ये गुण बर्णन किये दे--- 

१ नृणां नयेः नृतमः क्षपावान्‌-- मचुष्योमें श्रेष्ठ, 
मनुष्योंका हित करनेवाला पृथिवीपती इन्द्र दै । 

२ यः खसवान असत्‌ | त्रिशोकः रथः शातं नन्‌ 
अनु आघहत्‌-- वद्द विजयी था| तीन ज्योतीवाले उस्न 
रथने सेकडों बाराको लाया । 

३ इ उरगाय ! यत्‌ मनीषा असनू, भ्रृत्यां अन्न 
समस्य-- हे शीघ्रगामी वीर, जो तेरी घुद्धियां हैं उनको 
हमारे भरणपोषणके लिये अन्नमें प्रेरित कर । 

४ पाँस्येः क्रत्वा च लर्यः-- पुरुषार्थो और बुद्धिसे वह 
मानर्वोका हित करनेवाला हे । 

५ स्वोजाः इन्द्रः पृतनाः व्यानट्‌=- शक्तिशाली इन्द्र 
शत्रुके सैनिकोंको परास्त करता दै । 

( सूक्त ७७) 
(सत्यः ऋजीषी मघवान्‌ आ यातु ) सद्य सोमप्रिय 


घनवान्‌ इन्द्र यहाँ आवे । (अस्य हरयः नः उप द्ववन्तु ) 
इसके घोडे हमारे पास दांडते आ जाँय। (तस्मे इत्‌ खुदक्षं 
अन्धः खुघुमा ) इसके लिये ही उत्तम बलवधक सोम रस 
निकाला दै । ( गुणानः इह अभ्रिपत्व॑ करते ) स्तुति 
करनेपर वह यद्वां पहुंचेगा ॥ १॥ (क्र, ४।१६।१ ) 

दे शर ! (अव स्य) खोल दे [ अपने घोडाँको ]। 
(अध्वनः अन्ते न) मानो मागका अन्त हुआ हे (नः 
अद्य अस्मिन्‌ खचने मन्दध्ये) हमारे आज इस यज्ञमें 
आनन्द मनानेके लिये । ( उशना इव चेघाः) उशनाकी 
तरह ऋत्विज (उक्थे शाति) गात गाता है। बढ़ 
( चिकितुषे अखुर्याय मन्म ) ज्ञानी बलवान्‌ इन्द्रका वह 
स्तोत्र दे ॥ २ ॥ (क्र. ४।१६।२ ) 

(वृषा यत्‌ सेकं विपिपानो अर्चात ) बलवान्‌ जब 
डाळे सोमको पीता हुआ गाता हं, ( कचिः न निण्यं चिद्‌ 
थानि साधन ) कवि जैसा एकान्तमें यश्ञोंको करता हुआ 
[गाता है ]। (दिवः इत्था सत कारून्‌ जीजनत्‌) 
दासे इस तरह उसने सात स्तोताओंको उत्पन्न किया, ( अह्वा 
चित्‌ गुणन्ल१ वयुना चकुः ) दिनभर स्तुति करते इए 
उन्दने दिनभर कम [किये ॥ ३॥ (क्र, ४।१६।३ ) 

(अके: खुदशीफ स्वः यत्‌ चोदि) स्तोत्रगाठोके 
साथ जब दशनीय तेज दौख पडा, ( यत्‌ छ वस्तोः महि 


~ 


ज्योतिः झरूचुः ) जब -दिनमें बडी ज्योतिको प्रकाशित 


स्वूक्त ७७ ] 


इन्द्र देवता । 


ववक्ष इन्द्रो अमितमुजीष्यु॥मे आ पंग्रौ रोद॑सी महित्वा । 


अतंश्रिद्स्य महिमा वि रेच्यभि यो विश्वा भुर्वना बभूव 


विश्वानि शक्रो नयोणि विद्वानपो रिरेच साखाभिनिकांमेः । 


असमाने चिद्ये बिंभिदुवेचोंमित्रेज गो्म॑न्तमुञ्चिजो वि ब्रु 


अ पो क | 


£| ४० । भ्रे 


| 


प्राणीसि समुद्रियांण्येनोः पतिभंबं छव॑सा शूर ष्णो 


> 


~ ॥ el 


स नो नता वाजमा दर्षि भूरिं गोत्रा रुजन्नङ्गिरोमिर्गुणानः 


वृत्रै बँत्रिबांसं पराहन्प्रव्॑ते वज परथिवी सचेताः । 


अपो यदद्रिं पुरुहूत दर्देराविज्वेवस्सरमां पूर्व्य तें । 


(९९) 
॥ ५॥ 
॥६॥ 
॥७॥ 
॥ ८ ॥ 5१४ 


किया, ( नुभ्यः विचक्षे ) मानवोंके देखनेके लिये (अभिष्टो 
जुतमः ) विजयी नेताओंके श्रेष्ठने (अन्धा तमांसि दुघिता 
चकार ) घने अन्धकारको दूर किया ॥ ४ ॥ ( ऋ, ४१६।४ ) 


( ऋजीषी इन्द्रः अमितं ववक्ष ) सोमप्रिय इन्द्र भप- 
रिमित बढ गया। (महित्वा उभे रोदसी आ पप्रौ ) अपने 
मदत्वसे उसने दोनों लोकॉंको भर दिया । (अतः चित्‌ 
आस्य महिमा वि रोजे ) इससे इसकी महिमा बढ गयी, 
(यः विश्वा भुवना आभि बभूव ) जिसने सारे भुवनोंको 
पराभूत किया ॥ ५॥ (क्र. ४।१६।५ ) 


( शक्रः विश्वानि नर्याणि विद्वान्‌) सामर््यवान्‌ इन्द्र 
सब मानवेंकि हितके कार्य जानता है । निकामेः खखिभिः 
अपः'रिरेच ) अपने निष्काम मित्रो- मसुतोंक्रे साथ जल- 
माको उपने खोल दिया। ( ये वचोभिः अइमानं डित्‌ 
बिभिदुः ) जिन्होंने शब्दोसे पत्यरोंको छिन्नभिन्न किया 
और ( उशिजः गोमन्तं बज वि वन्नः ) उन इच्छा 
करनेवाले [ मझतोने ] गोओवाले वाडेको खोल दिया ॥ ६ ॥ 

(क्र. ४।१६।६ ) 

(अपः वव्रिवांसं वृत्त पराहन्‌ ) उसने जलोंको 
रोकनेवाले बृत्रको मारा। (सचेताः पृथिवी ते चज 
प्राबलू ) चेतना युक्त प्रजावाली पृथिवीने तेरे वज़की रक्षा की । 
हे ( घुष्णा शूर ) शत्रुका पराभव करनेवाले इन्द्र | ( शवसा 
पतिः भवन्‌ ) सामर्थ्यसे पति होकर ( समुद्वियाणि 
अर्णांसि प्र ऐनोः ) सथुद्रीय जलोंको प्रवाहित किया, आगे 
बढाया ॥ ७॥ ( ऋ. ४१६७) 

के 


हे ( पुरुहूत ) बहुतो द्वारा प्रार्थित इन्द्र | ( यत्‌ अपः 
अद्भि दर) जब जलोंके पहाडको तुमने तोडा, तब (रमा 
ते पूव्ये आविः भुवत्‌ ) सरमा तेरे सामने प्रकट हुई । 
( अंगिरोभिः ग्रणानः ) भंगिरोंसरे स्तुति किया हुआ 
( गोत्रा रुजन्‌ ) पहाडोंको तोडता हुआ ( खस; न! नेता ) 
बह्‌ हमारा नेता इन्द्र ( भूरि वाजं आ दूर्षि ) बहुत बल 
दिखाता है ॥ ८ ॥ (ऋ. ४१६८ ) 

इस सूक्तम इन्द्रके ये गुण कहे हे-- 

१ चिकितुषे असुर्याय मन्म ज्ञानी शक्तिमानके 
लिये यह सूक्त हवै । 

२ महित्वा उसे रोदसी आ पप्रो- अपने महत्वसे 
द्यावापूथिवीको भर दिया । 

3 अस्य महिमा वि रोचि-- इसका महिभर बढ गया | 

४ यः विश्वा सुवना अभि बभूव जिसने सब 
भुवनोंको पराभूत किया । 

४० ~ ~ (३ hy न्द्र 

५ शाक्रः विश्वानि नर्याणि विद्यानु-- समर्थ इन 
मानवोंके द्वितेक सब कार्य जानता है । 

६ धृष्णो शूर | शवसा पतिः भवन्‌-- शत्रुका 
पराभव करनेवाले शूर ! बलसे तू खामी, होता हवै । 

: 9 गोत्रा रुज्ञन्‌-- पहाडोको तोडा । 

८ खः नः नेता भूरि वाजं आ दर्षि वह इमारा 

_ a 

नेता बहुत सामर्थ्यं बताता दै | 


[ सक्त 
( ऋषिः -- १-३ शयुः 
तहों गाय सुते सर्चा पुरुहूताय सत्व॑ने 
न घा वसुर्ने य॑मते दानं घाज॑स्य गोम॑तः 


कुवित्सस्य प्र हि व्रजं गोम॑न्तं दभ्युद्दा गम॑त्‌ 


( ऋषिः -- १- 
इन्द्र क्रतुँ न आ भर पिता पत्रेभ्यो यथा 


शिक्षां णो असिन्पुंरुद्रत यार्मनि जीवा ज्योतिरशीमहि 


अथर्षवेद्का खुबीध भाष्य 


७८ ] 
। देवता -- इन्द्रः । ) 


मा नो अज्ञाता व॒जनां दुराध्यो३ई माशिवासों अवं क्रुः । 


। श यद्रवे न शाकिने ॥१॥ 

। यत्सीमुप श्रवाद्विः ॥२॥ 

। शचीभिरप नो वरत्‌ ॥ ३ ॥ (५१५) 

[ शक्त ७९ ] 
२ धसिष्ठः शक्तिर्वा । । देवता ~ इन्द्रः। ) 
| 

॥ १॥ 
॥ १ ॥ (५१७) 


स्वरया वय प्रवत! शश्वंवीरपोऽतिंशरतरामसि शूर तरामसि 


(सूक्त ७८) 

( खुते ) शोषरस निकाळनेपर ( पुरूहताय चः सत्वने ) 
बहुतो द्वारा बुलाये गये आपके बलवान वीरके लिये (सच्चा झां 
तत्‌ गाय) साथ साथ वह झान्तिप्रद या सुखदायी स्तोत्र 
गाओ, ( यदू शाकिने गवे न ) जैसा शक्तिशाली बेलके लिये 
गाया जाता है॥ १॥ ( ऋ, ६।४५।२२ ) 

(यत्‌ सी गिरः उप श्रवत्‌ ) जब वद हमारी स्तुति- 
थाको सुनता दे तब वह (गोमतः वाज्ञस्य दानं ) गोआंवाले 
घनके दानको तथा ( बछुः घ न नियमते ) धनको न 
रोकता ॥ २॥ ( ऋ. ६।४५।२३ ) 

( दृस्युद्दा ) शत्रुको मारनेवाला इन्द्र ( कुवित्लस्य 
गोमन्तं त्रजं ) कुवित्सके गोओवाले वाडके पास (दि प्र 
गमत्‌ ) जायगा और (शचीभिः नः अप वरत्‌ ) अपनी 
शक्तियोसे हमारे लिये उसे खोलेगा ॥ ३॥ (क्र- ४५ २४ ) 

१ यत्‌ खी गिरः उपश्र इत्‌ गोमतः वाजस्य दानं 
वलुः नः नि यमते-- जब वह इन्द्र हमारी स्तुतियोको 
सुनता है तब गौओंवाले बलके दानको अथवा धनको देना वढ 
बंद नहीं करेगा | 

२ दस्य॒हा गोमन्तं मज्ञे प्र गमत्‌ शच्चाभः नः 
अप वरत्‌ शत्रनाशक इन्द्र गांआके वाडक पास जाता द्द 
और अपनी शक्तियेंसि उनको हमारे लिये खोळता ह । 

( सूक्त ७९) 

हे इन्द्र | ( नः ऋतु आभर ) इमारे लिये कदत्वबुड 
भर दे ( यथा पिता पुत्रेन्यः ) जेसा विता पुत्रांक देता 
है । दे ( पुरुद्धत ) बहुता द्वारा प्रशंसित इन्द्र | ( अस्मिन्‌ 


इमे हमं शिक्षा दें (जीवा 
ज्योतिः अशीमाहि ) जीवित रहृनपर हम ज्योतिको प्राप्त 
करेंगे ॥ १ ॥ (क्र. ७।३२।२६ ) 

( अश्वाता वजना दुराध्य। ) अज्ञात बुरा चाहनेवाले 
हमारे शत्रु ( मा नः ) हमें मत दबावें, ( अशिवासः सा 
अव क्रमुः ) अशुभ शत्रु इमपर आक्रमण न करें। हे शर | 
(स्वया बयं ) तेरे साथ रहकर दम ( शाश्वतीः प्रवतः 
अपः ) शाश्वत बहनेवाळे जलप्रवाद्वोक्रो ( अस्ति तराः 
मलि ) तेर कर परे हो जांय॥२॥ (ऋ. ७।३२।२७ ) 

१ हे इन्द्र! नः कलु आ भर- दे इन्द्र ! दम॑ कतृत्व 
करनेकी बुद्धि भरपूर दे । जिससे हम पुरुषार्थ प्रयत्न कर सकें । 

२ तथा पत्रेभ्यः पिता कलुं— जेसा पिता पुत्रोंकों 
क््तत्वश।कर्स युक्त करता हं । ।पताका यह कतव्य हूं कि व्‌ढू 
अपने पुत्रोंओं कतृत्वश्क्तित्ते युक्त करे । 

३ अस्मिन्‌ यामनि नः शिक्ष शत्रुपर करनेके आक्र- 
मणके विषयमें हमें योग्य और आवश्यक ज्ञान दे जिससे दम 
आक्रमण करके शत्रुको परास्त कर सर्के । 

४ जीवा ज्योतिः अशीमहि-- जीवित रहेंगे तो तेज- 
स्विता प्राप्त करेंगे । 

५ अज्ञाता दुजना दुशाध्यः अशिवासखः मा 
अवक्रछुः- कोई अज्ञात दुष्ट दुजन शत्रु हमपर आक्रमण न 
करें । 

६ स्वया वयं झश्चती प्रचतः अपः अति तरा” 
मसि-- तुम्हारे साथ रहकर दम शाश्वत नीचे बहनेवाले जल- 
प्रवाद्दों को तेरे कर पार कर देंगे । 


यामनि नः शिक्ष ) 


कप 
इन्द्र देचता । 


(१०१) 


[ सूक्त ८० ] 
( ऋषिः -- १-२ शंयुः । देवता -- इन्द्रः । ) 


4, 


त्वामुग्रमवसे चर्षणीसहं राजन्देवेषु हूमहे । 
~ ४० La ७०४७ कल है | 0940 
विश्वा सु नों विथुरा पिंब्दुना ब॑ंसोऽमित्रांत्सुषहान्कुधि 


[ सूक्त ८१ ] 
( ऋषिः -- १-२ पुरुहन्मा । देवता ¬ इन्द्रः 1) 


यदू द्यावं इन्द्र ते जत शतं भूमीरुत स्युः । 
न त्वा वत्रिन्त्सह्रं खयो अन न जातमष्ट रोदसी 


आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वषन्विश्वा शविष्ठ शवसा । 


अस्मा अब मघवन्‌ गोमति बज वाज ।चत्रासखाताभः 


॥१॥ 
॥ २॥ (५१९) 
॥ १॥ 

॥ २ ॥ (५२१) 


(सूक्त ८०) 

इन्द्र ! ( नः ) हमारे लिये ( ज्येष्ठं ओजिष्ठं पपुरि 

श्रचः ) श्रेष्ठ शक्तिशाली परिपूर्ण यश (आ भर ) भर दे, 
( चित्र खुशिप्र वज्रहस्त) आश्वयकारक, उत्तम साफ 
वाले तथा हाथमें वज़ धारण करनेवाले इन्द्र! (येन इमे 
उभे रोदली ) जिससे ये दोनों यु आर पृथिवीका तू (आ 
प्राः ) भर देता है ॥ १॥ ( ऋ. ६1४६५ ) 
दे राजन्‌ | ( उग्रं चर्षणीलहं देवेषु त्वां) उमर्वार 
शत्रुसेनाकों ज़ीतनेवाले देवोंमे तुझफो ( हुमहे ) इम बुलाते 
हें। दे ( वसो ) निवासक | (नः विश्वा विथुरा पिब्द्ना) 
हमारे सब दुर्बेलोको सुदृढ बना दें, ( अमित्रान्‌ सुसहान्‌ 
सु कथि ) हमारे सब शत्रुओको सुखसे हम जीतें. एसा कर 
॥२॥ ( ऋ, ६४६1६ ) 

१ ज्येष्ठ ओजिष्ठं पपुरि श्रवः आ भर-- श्रेष्ठ 
सामँथ्यैवान्‌ पारेपूर्ण यश हमें पूर्ण रीतेसे दे दो। 

२ चित्र सुशिप्र वज्रहस्त! येन उभे रोदसी 
आ पाः तत्‌ आभर-- हे विलक्षण उत्तम इनु या साफावाले 
वज्रघारी इन्द्र | जिससे तू दोनों छोकोंकों यशसे भर देता है 
बढ यश हमें भरपूर भर दे । 

३ उग्ने चषेर्णासद्दं देवेषु त्वां हमहे-- उम्र शत्रु- 


सेनाका पराभव करनेवाले एसे तुझ देवोमें अकेले देवको में 
अपनी सहायताके लिये बुलाता हुं । 

४ ह्‌ वखो ! नः विश्वा विथुरा पिब्द्ना, आमे- 
त्रान्‌ खुलहान्‌ स्ुकछाघ-- द्वे सबके निवासक | हमारे सब 
निबल मनुष्योंकों बलवान्‌ बना दो, जिक्रसे हमारे शत्रुआको 
जीतना हमारे लिये सुखकर होगा । 

( सूक्त ८१) 

दे इन्द्र | ( यत्‌ शातं द्यावः ) यदि सो 'युलोक हों, 
( उत शतं भूमीः स्युः ) और सौ भूमियां दों, ( सदस्य 
सूर्या ) हजार सूर्य हों या ( रोद्खी ) दो हो यु भौर पृथिवी 
लोक हों हे ( वाज़न्‌ ) वजधारो इन्द्र ! (त्वा जातंन न 
अनु अष्ट ) तुझ प्रकट होनेपर कोई तेरी बराबरी नहीं कर 
सकता ॥ १ ॥ ( ऋ, ८।७०।५ ) 


हे (वुंषन शाविष्ठ ) बलवान्‌ भौर सामथ्थेवान्‌ ! 

( विश्वा शवसा वृष्ण्या महिना ) सारे बलसे सामथ्ये- 
युक्त महिमासे ( आ पप्राथ ) तूने सबको भर दिया हे । हे 
( मघवन्‌ ) धनवान्‌ ( वज्रिन्‌ ) वज्रधारी इन्द्र ! (गोमति 
अज्ञे ) गोओंवाले वडेमें ( चित्राभिः ऊतिभिः ) अद्‌भुत 
रक्षा साधनोंसे ( अस्सान्‌ अल ) हमारा सुरक्षा कर ॥२॥ 
(ऋ. ८।७०।६ ) 


(१०२) 


अथर्ववेदका सुवोघ भाष्य । 


[ काण्ह २० 


[ ब्रक्त ८२ ] 
( ऋषि! ~ १-२ वसिष्ठः । देवता = इन्द्रः । ) 


यर्दिन्द्र यार्वतस्थमेतावदुहमीशीय । 


स्तोतारमिहिधिपेय रदावसो न. पापत्वाय रासीय 


विक्षियमिन्मेहयते दिवेदिवे राय आ ईहचिंद्रिदे । 


नहि त्वदुन्यन्मघवन्‌ न आप्य चस्या अस्ति पता चन 


[ सूक्त ८३ ] 


~ 


इन्द्र॑ त्रिथातु शरणं त्रिवरूथं खस्तिमत्‌ । 


छर्दियेच्छ मघव॑द्यश्च मह॑ च यावयां दिद्युमेभ्यः 


ऋविः ~ १-२ शंयुः | देवता - इन्द्रः । ) 


ये गंव्यता मन॑सा शत्रमादुभुरमिप्रघान्त धृष्णुया । 


अघ सा नो मघवान्नन्द्र गिवेणस्तनूपा अन्त॑मो भव 


॥ १॥ 
॥ ₹॥ (५२३) 
॥ १॥ 
॥ २॥ (५२५) 


१ हे इन्द्र ! शतं द्यावः शर्त भूमीः सह सूर्या 
त्वा जातंन अनु अष्ट दे इन्द्र ! साद्या हा यासा 
` भूमियां हो, या सह सूय दो तेरे प्रकट द्वोनेपर तेरा वराबरा 
कोई कर नहं सकता। ऐसा तेरा सामथ्य बडा विशाल ह । 


२ हे वृषन्‌ आविष्ठ मघवन्‌ वज्रिन्‌ ! विश्वा 
दावखा वृष्ण्या माहिना आ पप्राथ-- दे बलवान्‌ रामध्य- 
शाली धनवान्‌ वज्रधारी ईन्द्र ! तू अपनी सामथ्ययुक्त महि- 
मासे सबको भरपूर भर दिया दे । 

३ गोमति बजे चित्राभिः ऊतिभिः अस्मान्‌ अव- 
गौओंवाले वाडेमें हम रहें और वहां इमारी सुरक्षा तू. अपने 
विलक्षण सुरक्षाके साधनोंसे कर । हमें गौ मिले, और हमारा 
संरक्षण भी हो । 

( सूक्त ८२) 

दे इन्द्र । ( यत्‌ याबतः त्वं ) जितनेका तू ( एतावत्‌ 
अहं इंशीय ) उतनेका में खामी होऊंगा, तो ( स्तोतारं 
इत्‌ दिधिषेय ) स्तुति करनेवालेको में आश्रय देऊ, दे 
(रदावसो ) घनके दाता इन्द्र | (पापत्वाय न रासीय) 


पाप करनेके लिये नहीं छोडंगा ॥ १ ॥ ( ऋ. ७।३२।१८ ) 


( दिवे दिवे महयते ) प्रतिदिन स्तुति करनेवालेका 
में रायः आ शिक्षेयं इत्‌ ) घन देऊंगा दी ( कु 
चिद्‌ विदे ) कहीं भी वइ हो। हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ 
इन्द्र | ( स्वत्‌ अन्यत्‌ आप्यं नाहि ) तेरे सिवाय दूसरा कोई 


न्यु नहीं दै, ( वस्यो ) घनवान्‌ (पिता चन न अस्ति ) 
पिता भी तुझसे बढकर नहीं हे. ॥२॥ (क्र. ७३२1१९ ) 
(सूक्त ८२) 

हे इन्द्र | (त्रिघातु त्रिवरूथं ) तीन घातुवाला, तीन 
कवखोंवाला ( स्वस्तिमत्‌ शरणं) खास्थ्य रखनेवाला आश्रय 
स्थान (छर्दिः) घर (मघचद्भयः च मह्यं च) घनी 

[गॉके लिय और मुझे (यच्छ) दे दो। ( पभ्यः दद्य 
यावय ) इनसे शत्र दूर कर दे ॥ १ ॥ (क्र. ६।४६।९ ) 

(ये गव्यता मनखा) जो गाको चाहते हुए मनधे 
(शाक्रं आ द्रुः) शत्रुको मारते दे, ओर ( घुष्णुया 
अभि प्रन्नन्ति ) वैथसे प्रहार करते हैं, दे ( मघवन्‌ 
गिर्वणः इन्द्र) घनवान्‌ स्ठुतिको सुननेवाले इन्द्र । ( अघ 
नः अन्तमः तनूपाः भव स्म) हमारे शरीराँका तू समीप 
स्थित रक्षक दों ॥ ९ ॥ (क्र. ६।४६।१० ) 

१ त्रिधातु त्रिवरूथं खास्तमत्‌ शरण छाच्‌ः मह्य 
मघवद्धथः यच्छ तीन धातुओंका उपयोग जिसमें किया 
है, तीन बडे आश्रयस्थान जिनमें ह, आरोग्यवधेक ऐसा जो 
स्थान है वह रहनेका घर मुझे ओर धनिकोंको दे दो । 

२ गव्यता मनखा दाक आ दसुः== गांव भ्रात करन 
वाली बुद्धिस्ते जो शत्रुको दबाते ह, ' श्रष्णुयाः आभे 
प्रज्नन्ति '- वैथेवे शत्रुपर जो प्रहार करते हैं उस समय “ नः 
अन्तम्रः तनूपाः भच '- हमारे समीप र्ृकर सरक्षण 


करनेवाला तू हो । 


खुक्त ८४-८५ ] 


[ सक्त 


इन्द्र देवता । 


(२०२) 


८४) 


(ऋषिः ¬ १-३ मधुच्छन्दाः। देवता ~ इन्द्रः । ) 


इन्द्रा यांहि चित्रभानो सता इभे त्वाय! 


~ NNN ण 


इन्द्रा. याह 1घयाषता चिग्रजूत; सतावत! 


इन्द्रा याहि तूतुज 


= 


प॒ ब्रह्माणि हरिवः 


॥ १ ॥ 
॥२॥ 
॥ ३॥ (५२८) 


। अण्वीभिस्तना पृतासः 
| ॥ 

। उप ब्रह्माणि वाघतः 

। सृते दधिष्व नश्चनः 


[ सक्त ८५ 
( ऋषिः ~ १-२ प्रगाथः, ३-४ मेध्यातिथि। । देवता - इन्द्र) 


(> 


मा चिदन्यद्वि शंसत सखांया मा रिषण्यत । 


इन्द्रमित्स्तोता वृष॑णं सचा सृते मुहुरुक्था 


अवक्राक्षिणे वृषभ यथाजुरं गां न च॑षणोसहंम्‌ । 


विडषण सवननाभियकर माहउुसमुभय ॥वनसू्‌ 


॥ २॥ 


या्चाद्ध त्वा जना इम नाना हवन्त ऊतय | 


असाक ब्रह्मदामन्द्र भूत तहा ववश्वा च वधनस्‌ 


\३॥ 


वि ततूयन्ते मघवन्विपश्चितोऽया विपो जनानाम्‌ । 


उप क्रमस्व पुरुरूपमा भर वाजं नेदिष्ठमूतये 


॥ ४ ॥ (५३२) 


( सूक्त ८४) 

( चित्रभानो इन्द्र ) हे आश्वयकारक तेजस्वी इन्द्र ! 
(आ याहि) भा, ( इमे खुता त्वायवः) ये सोमरस 
तेरे लिये निकाले ( अण्वीसिः तना पूताखः ). और अग- 
यासे छान कर पवित्र किये है ॥ १॥ (ऋ, १३४) 


दे इन्द्र ( घिया इषितः ) बुद्धिसे प्रेरित हुआ ( विप्र 
जूतः ) ब्राह्मणोंसे उत्तेजित हुआ ( सुताचतः वाघत 
त्रह्माण ) सोमरस निकालनेवाले स्तोताके स्तोत्रोंके (उप 
आ याहि) पास आ॥२॥ (क्र. १।३।५ ) 
दे ( रिवः इन्द्र ) घोडोंबाले इन्द्र | ( तूतुजानः ) 
त्वरा करता हुआ ( ब्राणि उप आ याहि ) स्तोत्रोके 
पाठक पास भा । ( नः सुते चनः दधिष्व ) हमारे सोम 
रसम आनंद मान ॥ ३॥ ( क्र. १।३।६ ) 
( सक्त ८५) 

दे ( खखायः ) मित्रो | ( अन्यत्‌ चित मा वि शंसत) 
किसी अन्यको प्रशंसा न करो, ( मा रिषण्यत ) मत घबः 
राओ । ( सुते ) सोमरस निकालने पर (खचा ) साथ 


बैठकर ( वषण इन्द्रं इत्‌ स्तात ) सामथ्येवान्‌ इन्द्रकी ही 
स्तुति करो । ( मुहुः उक्था च शंखत ) वारंवार उसके इी 
स्तोत्र गाओ ॥ १ ॥ (क. ८।१।१ ) 
( अवक्रक्षिण ) शत्रुको नाचि फेकनेवाले, ( बुषभं ) 
बलवान्‌, ( अज्जुरं ) बद्ध न दोनेवले, ( गां न यथा ) 
गौ जैसे उत्तम अन्न देनेवाल ( चषणीसईै ) शज्ुओंका परा- 
अव करनेवाले, ( जिह्वेषण ) दुर्टोका देष करनेवाले ( संच- 
नन- उभयंकरं ) भ्रेष्ठोकी सहायता करनेवाले, ये दोनो कार्य 
करनेवाले, ( मंहिष्ठं ) बडे श्रेष्ठ ( उभयाविन ) दोनोंको 
मिलानेवाले इन्द्रके स्तोत्र गाओ ॥ २॥ (क्र. ८१२) 
( इमे नाना जनाः ) ये नाना प्रकारके लोग ( ऊतये ) 
सुरक्षाके लिये ( यत्‌ चित्‌ हि त्वा हृवन्त ) जो कुछ तेरी 
ही प्रार्थना करते हं । हे इन्द्र ! ( अस्माकं इद्‌ ब्रह्म) हमारा 
यह स्तोत्र ( इह ते विश्वा च चघनं भूतु ) यहां तेरा 
महत्त्व बढानवाला हा ॥ ३॥ ( भ्र, ८। १।३ ) 
हे ( मघवन्‌ ) धनवान इन्द्र | ( जनानां विपश्चित 
विपः अयः ) लोगोें बीचमें जो ज्ञानी श्रेष्ठ लोग (चि 


(१०४) अथवेदेदका 


[ सूक्त 

( ऋषि १ 

` ब्रह्मणा ते ब्रह्मय॒जा यनज्मि हरी सखाया 
स्थिरं रथं सुखमभिन्द्राधितिष्टन्प्रजानन्धिढौँ 


सुबोंघ भाष्य । [ काण्ड २० 


८६] 


श्वामित्र:। देवता ~ इन्द्रः,। ) 


सधमाद आश । 
| 


उप॑ याहि सोम॑म्‌ ॥ १ ॥ (५३३) 


[ ब्रक्त ८७ | 
९ ऋषिः ~ १-७ वल्षष्ठः | दवता -- इन्द्रः । ) 


अध्वर्यवोऽरुणं दुग्धमंशुं जुद्दोतन वृषभाय॑ 


गौरादेदीयाँ अवपानमिन्द्रों विश्वाहेद्याति सुतसोममिच्छन्‌ 


क्षितीनाम्‌ -। 
॥ १ ॥ 


॥ /5 ७ ~ C4 दिवेदिवे A as 
यद्दधिषे ग्रादिवि चावे दिवेदिवे पीतिमिद॑स्य चक्षे । 


उत हृदोत मन॑सा जुषाण उञर्निन्द्र प्रास्थितान्पाहि सोमान 


॥ २॥ 


जज्ञान? सोमं सहंसे पपाथ प्र ते माता मंहिमानग्रुवाच । 


एन्द्र॑ पग्राथोव)न्तरिक्षै यधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ` 


॥ २॥ 


यद्योधया महतो मन्य॑मानान्साक्षाम तान्वाहुभि। शाशदानान्‌ । 


यहा नृभिवेर्त इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयाजिं सोश्रवसं ज॑येम 


॥ ४॥ 


ततूयन्ते ) विशेष स्तुति गाते हें । उनके (उप क्रमस्व ) 
पास आ। ( ऊतये ) उनके संरक्षणके लिये ( नेदिष्ठं पुरु- 
रूप वाजं ) पा्वाला अनेक रूपमे मिळनेवाला शाक्तिवध क 
अन्न (खा भर ) भरपूर भर दे ४ ४ ॥ (क्र, ८।१।४ ) 
स सूक्तमें द्वितीय मंत्र इन्द्रके गुणांका वर्णन करता दै । 
(सुक्त ८३) 

( ब्रह्मणा ) ज्ञानसे ( ब्रह्मयुजा सखाया ते हरी) 
इशारेसे जुबनेवाले भित्र रूप दोनों घोडे ( आशू ) शीघ्र 
जानेवाले ( सघमाढे युनज्मि ) आनंद देनेवाले रथमें 
जोडता हूं । हे इन्द्र ( स्थिरे सुख रथे ) सुदृढ सुखदायी 
रथपर ( अ धितिष्ठन्‌ ) चढकर ( प्रजानन्‌ विद्वान्‌ ) 


जानता हुआ ज्ञानी तू ( सोमं उप याहि ) सोमके समीप 
जा॥१॥ ( क्र. ३१३५४ ) 


(सूक्त ८७) 
हे ( अध्वयवः ) अध्वयुंगण | ( क्षितीनां चषभाय ) 
सव मनुष्यौके मुख्य इन्द्रक लिये ( दुग्धं अरुण अंशुं) 
दोहे हुए लाल रसका ( जुह्ोतन ) इवन करो । ( गारात्‌ 
अचपाने .वेदीयान्‌ ) गोर मृगसे अधिक अच्छी तर अपने 
पीनेके स्थानको जाननेवाला इन्द्र € सुतसोमं इच्छन्‌ ) 
सोम रस निकाळनेवालेकी इच्छां करता हुआ ( विश्वाहा 


इत्‌ याति ) प्रतिदिन उसके पास जाता हैं ॥ १ ॥ 
( ऋ. ७।९८।१ ) 


( प्रदिचि यत्‌ चारु अन्नं दधिषे) प्रतिदिन जिसे 
सुन्दर अन्नकी इच्छा तू रखता हे ओर ( दिवे दिवे अस्य 
पीर्ति इत्‌ वक्षि ) प्रतिदिन इसके पान करनेकी प्रशंसा करता 
हैं। दे इन्द्र । (उत हृदा उत मनला जुषाणः ) हृदयसे 
और मनसे प्रीति करता हुआ ओर (उद्यान) इच्छा करता 
हुआ तू ( प्रस्थितान्‌ सोमान्‌ पाहि ) फेलाये सोमरसोको 
पाँ! २॥ (क्र, ७।९८।२ ) 

(जक्षानः सोमं खद्दसे प्र पपाथ) जन्मते ही सोमको 
बळके लिये पीया था। ( माता ते माहिमानं उवाच) तेरी 
माता- आदितिने तेरी मदिमाका वर्णन किया था। हे इन्द्र ! 
(उरु अन्तरिक्षं आ पप्राथ ) विस्तीर्ण अन्तरिक्षको तूने 
भर दिया भौर (युधा देवेभ्यः वरिवः चकर्थ ) युद्धसे 


देवोळे लिये श्रेष्ठपन प्राप्त कर दिया ॥ ३॥ (क्र. ७२९८३) 


(यत्‌ महतो मन्यमानान्‌ योधय) जब तूने अपने 
आपको बडे माननेवालोको युद्धमे प्रदत्त किया, ( तान्‌ शास- 
दानान्‌ चाइुभिः साक्षाम ) उन घमंड माननेवालॉको हम 
अपने बाहुओंसे पराभूत करेंगे। (यत्‌ वा ) किंबा हे इन्द्र ! 
(ज्ञाभिः चृतः अभियुध्याः ) वीरॉसे घिरा हुआ तू युद्ध 
करता हें, (तं आजि त्वया सोश्रचखं जयेम ) उप 
युद्धको हम तेरे साथ रहकर यशखी रीतिसे जीतेंगे ॥ ४ ॥ 

(क, ७।५८।५) 


सक्त ८८] 


इन्द्र देवता । 


(१०५) 


प्रेन्द्र॑स्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूतना मघत्रा या चकारं । 


यदेददेंबीरसंहिष्ट माया अर्थाभवत्केब॑लः सोमो अस्य 


॥५॥ 


तवेदं विश्वममित। पशव्ये१ यत्पश्य॑सि चक्ष॑सा सरस्य । 


>. 


गर्वांमासे गोप॑तिरेक इन्द्र भक्षीमहिं ते प्रर्वतस्य वस्व॑! 


~ 


॥ ६॥ 


बृहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वों दिव्यस्थेंशाथे उत पार्थिवस्य । 


YH 


धत्तं राये स्तुंव॒ते कीरयें चिद्यूयं पात ख़स्तिभिः सदां नः 


॥ ७ ॥ (५४०) 


[ इक्त ८८ ] 
( ऋषि: - 3 वामदेबः देवता -- बृहस्पतिः । ) 


(94 ८०१ 


यस्तस्तम्भ सहसा व ज्मा अन्तान्तृहस्पातास्रषधस्था रवण । 


— ८-० 
(41 1 


ते प्रलास ऋष॑यो दीध्याना; पुरो विप्रां दघिरे मन्द्रजिह्वम्‌ 
धुनेतयः सुप्रकेतं मद॑न्तो बृह॑स्पते अभि ये 


पृ्षन्ते सुप्रमदब्धमूर्व वृहस्पते रक्ष॑तादस्य 


॥ १॥ 
न॑स्तत॒स्रे । 


योनिम्‌ ॥२॥ 


(इन्द्रस्य प्रथमा कृतानि) इन्द्रके पहिले किये हुए 
कर्मोका (प्र चोचं) में वणन करता हूं ( मघवा नूतन 
या प्र चकार) और इन्द्रने जो नवीन कतव्य हिये हें। 
(यदा अदेवीः भायाः इत्‌ अखाद्दिष्ठ ) जब असुरॉके 
कपरोंको पराभूत किया (अथ अस्य केचलः सोमः अभ- 
चत्‌ ) तब केवल इसीका सोम हुआ ॥ ५॥ (ऋ, ७।५८।५) 

(इदं विश्वं पशब्य अभितः तब ) तेरा यह संब 
पशुजगत्‌ चारों भोर है। ( यत्‌ सूर्यस्य चक्षखा पश्याले ) 
जो तू सूर्येक्री आंखसे देखता हे (इन्द्र | गवा एकः 
गोपतिः असति ) हे इन्द्र | तू गोओका अडला गोपालक है, 
(ते प्रयतस्य वस्वः. भक्षीमहि ) तेरे दिये धनका इम 
भोय करेंगे ॥ ६ ॥ (ऋ, ७,९५।६ ) 

७ देखो अथत्र. २०।१७।१२। ( क्र, ७९८७) 

इस सूक्तम इन्द्रका विशेष वणेन यह हुँ 

१ यत्‌ महतो मन्यमानान्‌ याचय, तान्‌ शास 
दानान्‌ बाडुमिः साक्षाम जब षडे घमंडी वोरोसे युद्ध 
हुआ, तब उनको बाहुभेसे हमने पराभूत किया । 

२ शभिः चुतः अभियुष्याः तं आज त्वया सोश्र- 
वस जयेम-- जब तू वीरोंके साथ युद्ध करने लगा तब उस 
युद्धमं तेरे साथ रहकर हम यशस्वी रीतिसे विजयी हागे । 

३ इन्द्रस्य प्रथमा कृतानि प्र वोचं-- इन्द्रके पहिले 
पराक्रमोका वणन मैंने किया । 


१४ ( अथव. भाष्य, काण्ड २० ) 


४ मघवा नूतना या प्र चकार-- इन्द्रने नये पर।क्रम 
केये उनका भौ वणन किया । 

५ यदा अदेवीः माया अलहिष्ठ-- असुरोंकी कपट" 
नीतिका जब उसने पराभव किया । 

६ इन्द्र | गवां एकः गोपतिः अखि, ते प्रयतस्य 
वखः भक्षीमहि दे इन्द्र ! तू गौओंका एक स्वामी हे, 
तेरे दिये धनका हम भोग करेंगे | 

(सूक्त ८८) 

( त्रिषघस्थः बृद्दस्पतिः ) तीन स्थानोंमें रहनेवाले बृप 
तिने ( ज्मः अन्तान्‌ ) एथिवीके अन्तको ( रवेण सहसा 
वि तस्तम्भ) गर्जनाके साथ स्थिर किया। (त मन्द्र 
जिह्वं ) उस आनेदित भाषण करनेवाले बृढस्पतिको ( प्रत्नासः 
दीध्यानाः विप्राः ऋषयः ) प्राचीत ध्यान करनवाल विशेष 
ज्ञानी ऋषियोंनि ( पुरः दघिरे ) सामने स्थापन [च्या ॥ १. 

( क्र. ४1५०1१ ) 

हे बृहस्पत | ( घुनेतयः खुप्रकेतं मदन्तः) गतिमान, 
शुभ चिन्दैसि आनेदित होनेवाले (ये नः आभ सतस्य ) 
जिन्होंने हमपर दबाव डाला है, उनके ( पूषन्तं ) [सिंचन 
करनेवाले ( सृप्रै अदब्यं ऊव) गतिमान्‌ आइसित आर 
विस्ताण ( अस्य योनि ) ऐसे इसके उत्पत्तिस्थानकी, हें 
बृहस्पते ! ( रक्षतात्‌ ) सुरक्षा कर ॥ २॥ (क्र, ४५०२) 


(१०६) 


अथर्वचेद्का सुबोध भाष्य ! 


बृह॑स्पते या परमा पंरावदत आ त॑ क्रतस्पृशो नि पेंदु: । 


तुभ्यं खाता अवता अद्रिदुग्धा मध्व श्रोतन्त्यभितों विरप्शम 


बृहस्पतिं? प्रथमं जाय॑मानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌ । 


सप्ताम्यस्तुविजातो रवेण वि सप्तरंश्मिरधमत्तमाति 
स सुष्टुभा स ऋक्कता गणेन वलं रुरोज फाठिग रवेण । 


वृहस्पतिंरुस्मियां इव्यक्नदुः कनिक्रदद 
071 


एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञ 


वृहस्पते सुप्रजा वौरव॑न्तो व॒यं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ 
[ सूक्त ८५} 
( क्षिः -- १-११ क्ष्णः । देवता -- इन्द्रः । ) 
अस्तेव सु प्र॑त॒रं लायमस्यन्भूपन्चिव प्र भरा स्तोममसै। 
वांचा विंग्रास्तरत वार्चमर्यो नि रामय जरित सोम इन्द्र॑म्‌ 
दोहन गामुप॑ शिक्षा सखायं प्र बोधय जरितर्जारमिन्द्र॑म्‌ । 
कोश न पूर्ण वसुंना न्यष्टमा च्यांवय मघदेयाय शूर॑म्‌ 


हे वृद्दस्पते | (या परमा ) जो दूर स्थान हैं, (ते 


क्रतस्पृश; ) वे सत्यको स्पश करनेवाले (पराबत्‌ अत 
आ ।निषढुः ) उस दूर स्थानस आकर यहां वेठे दे । ( लुभ्यं 
खाताः अवताः ) तेरे लिये खोदे कूवेक समान ( अद्रि 
दुग्धाः) पत्थरॉसे कूटकर निकाली (मध्वः विरप्छो 
अभितः श्रोतन्ति ) मधुर रसक्री नहरें चारों ओर बह रहीं 
हैं ॥३॥ (क्र. ४।५०।३ ) 

वृहस्पति (प्रथम ) पहिले ( महो ज्योतिषः परमे 
व्योमन्‌) बडी ज्योतीसे परम आकारामें ( जायमानः ) 
उत्पन्न हुआ | ( सप्त-आस्यः ) सात मुर्खोवाला (दुवि 
जातः ) वहुतोम प्रकट हुआ इस ( सप्तरादेमः ) सात 
किरणोबाळेने (रवेण तमांखि अधमत्‌ ) बडे शब्दसे 
अन्धकारको दूर क्रिया ॥ ४॥ (क्र, ४५०४) 

(स्‌ सुप्रुभा) उस्ने उत्तम स्तुतिसे (ख क्रक्कता 
गणेन ) उसने स्तोत्रोके गणोंडे ( रचेण फलिगं चले 
रझराज ) शब्दसे दुष्ट बलको तोंड दिया । (बृहस्पतिः ) 
ब्रृहस्पतिने ( हृब्यसूदः उस्त्रियाः ) हृव्यको स्व।दु बनानेवाली 
( वावशतीः कनिक्रदत्‌ उदाजत्‌ ) शब्द करनेवाली 
ग्रांओोकी गजना करते हुए हांक दिया ॥ ५॥ (क्र, ४५५०५ ) 


[ काण्ड ०० 
१ | 
॥३॥ 
॥ ४॥ 
1 1 
शंतीरुदाजत्‌ ॥ ५ ॥| 
घेम नम॑सा हविभि। । 

॥ ६ || (५४६) 

॥ १॥ 

॥ २॥ 

(पवा वृष्णे पित्रे विश्वदेवाय) इस तरह शक्तिमान्‌ 
पिता विश्वदेवका (यज्ञः नमखा दृविभिः विधेम ) यज्ञ 
नमस्कार और द्वाविसे सत्कार करें । हे वृहस्पते! ( सप्रजा 
वीरवन्तः वयं स्याम ) उत्तम प्रजा और पुत्रपौन्नोंसि युक्त 
हम हाँ तथा हम (रयीणां ,पतय। ) धर्नोके स्वामी 
बनेंगे ॥ ६॥ ( ऋ. ४।५०।६ ) 

(सक्त ८९) 


(अस्ता इच ळायं प्रतरं सु अस्यन्‌ ) जैसा बाण 
फेंकनेवाला बाणको दूर फेकता हे, कोइ किसीका जसा ( भूषन्‌ 
हच ) सुभूषित करता हे उस तरद ( अस्मे स्तोमं प्र भरं) 
इस इन्द्रके लिये स्तोत्र अपण करो । हे ( घिप्राः ) ज्ञानियो | 
( वाचा अयः वाच तरत) अपनी शुभवाणीसे शत्रुकी 
दुष्ट बाणीकी तेर कर परे जाओ । हे ( जरितः ) स्तुति करने- 
वालो | ( इन्द्रे खोमे नि रामय ) इन्द्रको सोममें रममाण 
करो ॥ १ ॥ (क्र. १०४९१ ) 

( दोहदे न गां ) दोहन कालमें जैसे गौको बुलाते हैं, 
उस तरह ( सखायं उप शिक्ष ) मित्र इन्द्रको अपने पास 
बुलाओ । दे ( जरितः ) स्तोता ! ( जारं इन्द्रं प्र बोधय) 
प्यार करनेवाले इन्द्रको जगाओ । ( पूण कोशो न ) धनसे 


सुक्त ८९ ] 


इन्द्र देवता । 


( १०७ ) 


किसङ्ग त्वा मधवन्म[जमाहु शिशीहि मा शिशयं त्वा शुणाम । 


असश्चता मस धारस्तु शक्र वसावद भगमिन्द्रा भरा न! 


॥३॥ 


त्वां जनां ममसत्येष्विन्द्र संतस्थाना वि ह्यन्ते समीके । 


अत्रा युजे कृणुते यो हविष्मान्नसुन्वता सख्य वष्टि शूर! 


॥ ४ ॥ 


घन न स्पन्द्र बहुल या अस्म ताप्रान्त्सामा आसुनात प्रयस्वान्‌ । 


तस्मे शत्र सतुर्कान्प्रातरह्नो [न स्वष्ट्रान्युवात्‌ हान्त वृत्रम्‌ 


॥५॥ 


यास्मन्वय दाधमा शसामन्द्र य; शिश्राय मघवा काममस्स । 


आराच्चित्सन्भेयतामस्य शत्रन्येस्मि द्यम्ना जन्या नसन्तास्‌ 


॥६॥ 


आराच्छत्रुमप बाधस्र दुरेमुग्रा य। शम्बः पुरुहूत तने ) 


अस्मे धेहि यवमद्वोमदिन्द्र कृषी घिये जरित्रे वाजरलास्‌ 


॥७॥ 


प्र यमन्तवेषसबासो अग्म॑न्तीब्राः सोमा बहुलान्तास इन्द्र॑स्‌ । 


नाइ दामानं मघवा नि येसान्नि सुन्वते बहति भूरिं वामस्‌ 


॥८॥ 


पूणे भरे थेलेके समान ( वसुना न्युष्टं शूर ) धनके बोझते 
।चे झुक्के झर इन्द्रको ( मघदेवाय आ च्याघय ) धन 
देनेके लिये हिला दो॥२॥ (क्र. १०।४२।२ ) 
हे ( अंग मघवन्‌ ) प्रिय धनवान इन्द्र। (कत्वा 
भाजं आहुः ) क्या तुझें उदार दाता कहते ह १ (मा 
शिश्यीहि ) मुझे तीक्ष्ण कर । ( त्वा शिशयं श्टणोमि ) 
तुझे तीक्ष्ण बनानेवाला करके सुनता हूं । दे ( शक्र) समय 
इन्द्र | ( मम घाः अप्नस्वती अस्तु ) मेरी बुद्धि कम 
करनेमें प्रेम रखनेवाली दो । हे इन्द्र | ( बखुघिदं भगं न 
आ भार ) घन देनेवाला भाग्य हमारे लिये छा दे ॥ ३ ॥ 
( क्र. १०४२३ ) 
हे इन्द्र | ( जनाः ममसत्येषु खंतस्थानाः ) लोग 
युद्धोमें खडे रहे ( सेमीके' त्वां विह्वयन्ते) युद्धमें तुझे 
बुलाते हैं । ( अत्र यः हविष्मान्‌ ) यहां जो हविष्याजका 
दवन करता हे ( यजं कृणुते ) वह इन्द्र उसको मित्र बनाता 
हे ( अझुन्वता सख्यं शूरः न वष्टि) सोम रस न 
निकाळनेवालेके साथ झर इन्द्र मित्रता नहीं करना चाहता 
hen .( क्र. १०४२४ ) 
( यः प्रयस्वान्‌ ) जा प्रयत्न करनेवाल। ( बहुल स्पन्द 
घन ल) बडे रमयुक्त घनकी तर्द ( ताबान्‌ सोमान्‌ 
आ खुनोति ) तोख सोमरस निकालता दै ( तस्मे अह्व 


च न 


प्रातः ) उसके लिये दिनके संवेरेके समय ( सुतुकान्‌ ख- 
रान्‌ शजून्‌ नि युघति ) उत्तम संतानवाले आर उत्तम 
अख्वाले रत्रुओंको भी वह इन्द्र दूर करता हे और (बुत 
हान्त ) इत्रको-घेरनेवाले शत्रुको -मारता है ॥ ५॥ 
( ऋ, १०।४२।५ ) 
( यास्मिन्‌ इन्द्रे वयं शलं दिम ) जिस इन्द्रम हम 
अपना स्तोत्र घरते या गाते हें ( यभ मघवा अस्म काम 
शिश्राय ) जो इन्द्र हमारे विषयमें प्रेम रखता है, ( अस्य 
शन्नः आरात्‌ चित्‌ सन्‌ भयतां ) श्सक् शत्र दूरसे भी 
इसे डरता है, ( अस्मे गुस्सा जन्या नि नमन्तां ) इसके 
सामने मानवाके सबघके सार तेज विनम्र होकर रहेंगे ॥ ६॥ 
( क्र. १०।४२।६ ) 
( शह्लुं आरात्‌ दूरं ) शत्रुको दूरचे दूर, दे ( पुरवत ) 
बहुतों द्वारा चुलाये जानेवाले इन्द्र | (यः उग्रः शास्बः 
तेन ) जो तुम्हारा उप्र बज़ है उससे ( अप बाधस्व ) मार 
कर हटा दे । हे इन्द्र | ( अस्मे यवमत्‌ गोमत्‌ घहि ) 
हमें जौ और गाओंके साथ रहनेवाला घन दे। ( जञरित्रे 
थियं वाजरत्नां कृधि ) स्तोताके लिये उसको बुद्धिको 
अन्न ओर रत्नोसे युक्त कर ॥ ७॥ ( ऋ, १०।४२।७ ) 
(वृषखवालः यं अन्तः) बलवान्‌ इन्द्ररे अन्दर 
( तीव्राः खोमाः बहुलःन्तासः ) तीतर झोत बहुत प्रकार 


|| 


| 


NN Le ~ Lo 


उत ग्रह्ममरतिंदीवा जय 
यो देत्रकामो न धने रु 


[| क की, ba) 9 


गा।भष्टरमाम 


Lo 


चय राजसु प्रथमा थनान्यार्ासा वजनी मिंजयेम 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


दुरेवां येन वा क्षुधे पुरुहृत विश्व 


[काण्ड १० 


।। ९ ॥। 


॥ १० ॥ 


तृहस्पातन; पार पातु पश्चादतांत्तरस्मादघरादघाया! | 


इन्द्र परस्तादत मध्यता न! सखा साखभ्या वराय! कृणातु 


॥ ११॥ (५५७) 


[ सूक्त ९० ] 


(ऋषिः 


३ भरद्वाजः | देवता -- बृद्दस्पा 


नि: । * 
है है 2 


या आंद्रामत्यथमजा ऋतावा बृहस्पांवराङ्गरसा हविष्मानू । 


हिवहज्मा प्राघमसात्पता न आ रादसा वृषभा रोरवीति 


(प्र अग्मन ) गये। (मघवा द्वामान न अह नि 
यस्तत्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र अपने दानको नहीं रोकता, ( खुन्वते 
सूरि वामं चि चहति ) सोमरस निक्राळनेवाळेखे लिये बहुत 
घर्नदेता हे ॥ ८ ॥ ( ऋ. १०।४२।८ ) 
९--१० देखो अथे ७५० ( ५२ ) | ६-७; 
११ देखो अथव ७५१ ( ५३) १। 

इस सूक्तमेँ इनद्रके ये गुण दिखाये हैं-- 

१ वसुना वृष्टं शूरं मघदेयाय आच्याचय- धन- 
वान्‌ शूर इन्द्रको धन देनेक्रे लिये प्रेरित कर । 

? त्वा शिशयं श्एणोमि 
एखा में सुनता 

३ वखुविद्‌ं अगं नः आ भर-- धनसे परिपूर्ण भाग्य 
हमें छा दे । 

४ ममसत्यषु संस्थाना जना सर्माक त्वां विद्व: 
यन्ते युरद्ोमे खडे रहे लोग युद्धके समय तुझे सद्दायतार्थ 
बुलाते हँ । 

५ युज कृणते-- वह मित्र करता दै । 

६ खतुकान्‌ खष्ट्रान्‌ ( खु-अस्वान्‌ ) दाधून नि 
युवात-- उत्तम वार संतानवाले और सत्तम अख्नवाले शबु- 
ओको भी वह दूर करता है | 

७ वुत्रं दृन्ति-- वृत्रको मारता हे, धेरनेवाले झत्रुको 
मारता है 


तू तीक्ष्ण करनेवाला हे 


१ || 


४० 


८ अस्य शत्रः आरात्‌ चित्‌ सन्‌ भयर्ता-- इस 
इन्द्रके शत्रु दूरसे भी इसको डरते द्‌ । 

९ अस्मे द्यस्ना जन्या नि नमन्तां-- इसके सामने 
मानवोंके खारे तेजस्वी प्रयत्न नम्र होते हैं 

१० दे पुरुहृत | यः उद्रः शम्बः तेत आरात्‌ शत्रु 
दरं अप बाधय-- दे बहुता द्वारा बुळाये जानेवाले इन्द्र | 
जो तुम्हारा उग्र बज्र हे उससे दूरसे ही शत्रुका पराभूत कर | 

११ अस्मे यवमत्‌ गोमत्‌ धोदि- इभं जौ और 
युक्त घन दे । 

१२ जरित्रे थियं वाजरत्ना कृछधि-- स्तोताकी 
बुद्धिको अन्न ओर रव्नेसे युक्त कर । 

१३ मघवा दामानं न नि येलत_ इन्द्र दानको 
रोकता नहीं । 

१४ सुन्वत भूरि वासं नि 
उत्तम घन देता हे । 


चइति -- यज्ञकर्ताको बहुत 


~ 


( खूक्त ९० 

(यः अद्विभित्‌ ) जो पद्दाडी किलोको तोडनेवाल।, 

( प्रथमज्ञाः ) प्रथम उत्पन, ( क्रताचा ) सरलतासे युक्त, 

(हाविष्मान्‌ ) हविसे युक्त ( आंगिश्सः बृहस्पतिः ) 

अंगिरसका पुत्र बृहस्पति ( छिंबहज्मा ) दो मागीवाला, 

(घमलदू ) यज्ञस्थानमे रद्दनेवाला (नः पिता ) हमारा 

पिता (वृषभः ) बलवान्‌ (रोदसी आ रोरवीति) यौ 
और पृथिवाके मध्यम बडा शब्द करता हे ॥१॥ 

( ऋ. ६।७३।१ ) 
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अप; सिषासन्त्स्वंशरप्रंतीतो बहस्पतिहन्त्यमित्रमर्केः 


न 3 छत Vb 
जय छत्रूर मित्रान्पृत्सु साह॑न्‌ 


बृहस्पति देवत' । (१०९) 


॥ २ |॥ 


॥ ३ ॥ (५६०) 


॥ हत सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७॥ 


[ सूक्त ९१ ] 
( ऋषिः -- १-१२ अयास्यः। देवता -- बहस्पतिः। ) 


ट्र 194 62, 1,09५ 
962 A यः 


[a] 


९ ०. 


(यः वृद्दस्पतिः ईवते जनाय चित्‌ लोक ड) वह 
बृहस्पति उत्तम लोगोंके लिये खुला स्यान ( देवहूतो चकार ) 
देवोके आह्वान करनेके यज्ञम करता हे। (वृत्राणि छन ) 
बृत्रीको मारता दे, (पुरः वि दर्दरीति) रात्रे किलोको 
तोडता है, ( शत्रून्‌ जयन्‌ ) शत्रुआझे जीतता हे और 
( अमित्रान्‌ पत्ख साहन ) संग्राभोंमें अमित्रोंको पराभूत 
करता है ॥ २ ॥ (ऋ. ।७३।२ ) 

(बह्ठस्पांतेः वसूनि खमजयत्‌ ) बृदस्पतिने पर्नोको 
जीत लिया। ( एष देवः महा गोप्रतः बजञान्‌) इस 
देवने बडे गै.आवाले वार्डोकी जीता । ( अपः सिषासन्‌ ) 
जलोको प्राप्त करना चाहा और (स्वः) प्रकाशको प्राप्त करना 
चाहा ( अप्रतीतः बृहस्पाते; ) पछ न इटनवाले बृहस्पतिने 
(अक्क; आमित्रं हस्ति ) स्तोत्रोसषे-ते जसे-शत्रुको मारा ॥३॥ 

(ऋ. ६।७३।३ ) 
बृहस्पतिके ये गुण इस सूक्तमें कहे दे-- 

१ आअद्रिमित्‌ ऋतावा घमछत्‌ ह।वष्मान्‌ वृषभः 
ड्विबहेज्मा प्रथमज्ञाः- शश्रे किलोको तोडता है, सत्य- 
मागसे जानवाला, यत्न बेठनेवाल।, हावस युक्त बलत्रान्‌, दाना 
मार्गोस जामेवाला प्रथम उत्पन्न बृहस्पति हं । द्ववहज्मा-- 
दो शिखावाला, दो मार्गीसे जानेवाला । 

२ चञ्जाणि घन“ दृत्रोंका मारता ह । 
३ पुरः दद्राति-- शन्रुक ।कलाका तोडता हू । 


पद्साङ्गरसा दधाना यज्ञस्य धाम प्रथम मनन्त 


मां धिर्ये सप्तशष्ण पिता न ऋतप्रजातां बृहतीमविन्दत्‌ । 
स्वि्नयद्टिश्जन्योऽयास्य उक्थमिन्द्राय शंस॑न्‌ 

° । 

शसन्त ऋजु दोध्याना दिवस्पत्रासों असुरस्य वीरा$ | 


॥ १॥। 


॥ २॥ 


४ शान्‌ जयन्‌-- शत्रओको जीतता हे । 


१ अमिजान्‌ एत्खु खाइन्‌ शत्रुको युद्धाने पराभूत 
करता हूँ । 

६ बृहस्पतिः वसूनि समजयत-- वृहस्एति धनोको 
जीतता दे । 

७ एष देवः भहा गामतः ब्रजान्‌ समजयत्‌- इस 
देवने बडे गाओवाले वाडोको जीत।। 

८ अप्रतीतः बहस्पातेः अक अमित्रं हान्त पाड 
न दृटनेवाला, बृहस्पाते अपने तेजस्त्री साधनांसे शत्रुको, मारता 
हे । अक्क- किरण, तेजस्वी शास्र । 


॥ यहां सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ 
(सूक्त ९१) 

(नः पिता ) हमारे (इमां सप्तशीष्णी ऋत- 
प्रजातां रडतो थियं ) इस सात सिरांवाली ऋतस उत्पन्न 
हुई बडी स्तुतिको ( अधिन्द्रतू ) शपत किया । ( अयास्य 
इन्द्राय उक्थं शंखन ) अयास्यने इन्द्रक लिये स्तुति कहूनक 
समय, ( विश्वजन्य; ) सब मानवाका हित करनेकी इच्छाऐे 
(तुरीयं स्वित्‌ जनयत्‌ ) चतुथको निर्माण किया ॥ १॥ 

(ऋ. १०६७१ ) 

( ऋतं शंन्तः ) ऋतको कहनेवाळे, ( ऋजु द्‌ध्यानाः) 
सरळ रीतिसे सोचनेवाले, ( असुरस्य वीराः) बलवानके 
वीर (दिवस्पुत्राखः) युके पुत्र (विप्र पद्‌ दधानाः 


भथववेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १० 


(११०) 
सैरिंव सखिमिवावंद द्विरवमन्मर्यानि नहना व्यस्य॑न्‌ । 
पातिराभिकूनिऋद॒द्ठा उत प्रास्तोदुच विद्वाँ अंगायत्‌ ॥ ३॥ 
अवो द्वाभ्याँ पर एकंया गा गुहा तिष्ठन्तीरनृवस्य सेती । 
बृहस्पतिस्तमसि ज्योततिरिच्छन्नदु्ता आकर्वि दि तिस्र आवः ॥४॥ 
विभिद्या पुरं शयथेमपाचीं निस्रीणिं साकथुदर्थेरळन्वत्‌ । 
वृहस्पर्तिसुपसं द्र्य गाम विवेद स्तनयन्िव दो! ॥५॥ 
इन्द्रो बलं. रक्षितारं दुर्घानाँ करेणेव वि चकर्ता रवण । 
खेदाज्िभिराशिरीमिच्छमानो5 रोंदयत्पणिमा गा असुष्णात्‌ ॥६॥ 
स हैं स॒त्येभि! सखिनि; शुच्कि्गोचायसं वि धनसेरददं! । 
जक्षणस्पतिर्वृपंभिवरादेंथभेस्वेदेमिद्रेबिंणं व्यानिट्‌ ॥७॥ 
ते सत्येन मन॑सा गोपतिं गा ईयानासं इषणयन्त धीभिः । 
बृहस्पतिमिथोअवद्यपेभिरुदाल्लिया असजत खघुग्भिः ॥८॥ 
अंगिरखः) विप्रका पट घारण करनेवाले जातात खर्य गां) उषा, सूर्य, गा ओर ( अक विवेद ) विद्युतको 
प्राप्त किया ॥ ५॥ (ऋ, १०॥६७५ ) 


` ( यक्षस्य धाम प्रथमं मनन्त ) यज्ञक्रे नियम प्रथम मनन 
किये अथवा माने ॥ २॥ (क्र. १०६७२ ) 
(हसेः इथ ) इंसोंके समान ( बावदद्धिः लखिमिः) 
बोलनेवाले मित्रोके साथ [ मस्तेंके साथ] ( अश्मन्मयानि 
नहना व्यस्यन्‌ ) पत्थरोंके बन्धनोको खोलकर (बूहस्पतिः 
गाः अभिकरनिक्रद्त्‌ ) बहस्पतिने गौओंकी ओर गेना की 
(उत्‌ प्रास्तौल्‌) और स्तुति की, ( विद्वान्‌ उच्च अगा- 

यतू ) जानते हुए उसीने उच्च सरसे गायन किया ॥ ३ ॥ 
(क्र, १०६७३ ) 


ve 


(अव; द्वाभ्याँ ) नीचे दोनोके साथ (पर पक या) 
ओर परे एकके साथ (गुहा तिप्ठन्ती। अनृतस्य सेता) 
गुद्दामें अनृतके खेठुमें रहनेवाली ( तिस्चः गाः) तीन गोओको 
( बृहस्पतिः तमा ज्योतिः इच्छन्‌) बृहस्पतिने अन्ध- 
कारमें तेजकी इच्छा करके (आव; लि आकः) प्रकट 
किया ॥ ४॥ (क्र. १०।६७।४) 


(अपाचीं पुर विभिद्य ) पश्चिमी किळेको तोडकर ( ह 
शयथ) पास रहकर ( खाक त्रीणि उद्धः अङन्तत्‌ ) 
साथ साथ तॉर्नाको समुद्रसे निकाला ।( द्यो? इच स्तनयन्‌ ) 
दुक समान गनते हुए ( बह्दस्पतिः ) बृहस्पतिने ( उष 


( इन्द्रः दुघाना राक्षतार॑ वल ) इन्दने गाआके रक्षण 
करनेवाले बलको ( करण इच रेण चि चकते) दाथसे 
तथा गजनासे काट । ( स्वेदाखिमिः आशिर इच्छमानः ) 
आभुषणोंवाले मरुतोके साथ दुग्धपानकी इच्छा करनेवाले इन्द्रने 
(गाः अप्लुष्णात्‌ ) गौओको छीन लिया और ( पाणि आ 
अरोदयत ) पणिको रूछाया ॥ ६॥ (क्र. १०।६७।६ ) 

(सः ई) उसने (सत्येभिः शुर्चाद्धः घनसे 
सख्िमि) ) सत्य छुचि धनके दान करनेवाले मित्रों [ महतो ] 


नि ० ५ दम. अ ९, कक अ 
के साथ रहकर ( गो-घायखे वि अददः) गोओको पकड 


कर रखेनेबाले [वल] को फाड दिया । ( ब्रह्मणस्पतिः 
घप्तस्वेदामि। वराद्दवेः वषामः ) त्रह्मणस्पतिने घमसे खेद 
जिनपर आया दे, ऐसे बलवान्‌ जलवाहक [ मरतो ] के द्वारा 
( द्रविणं ब्यानद्‌) धनको प्राप्त किया ॥ ७॥ 
(ऋ. १०५६७७) 
(ते गाः इयानासः ) वे गौओंखे प्यार करते हुए 
(सत्येत मनसा ) सचे मनसे (धीभिः गोपतिं इृषण- 
न्तः) और बुद्धिस गोओंके पतिकी इन्छा करते हुए 
(दृइस्पतिः अक््मपेभिः स्वयुभिः ) बुददस्पतिने निर्दोष 
पान करनेवाले मित्रोंकि खथ उस्ियाः अशत) गोओंको 
खोल दिया ॥ ८ ॥ (क्र, १०,६७।८ ) 


सूक्त ९१] 


बृहस्पति वृष॑णं शूरंसातो भरेभरे अजञ 


यदा वाजमसंनद्विश्वरूपमा द्यामरुक्षदुत्तराणि सद्य । 


1० ठाम. 


बृहस्पति वर्षणं 


A ~ 


सत्यामाशिषं कृणुता वयोधे कीरिं चिद्धथवथ 


विश्वास्तद्रोदसी शृणुत 


( १११) 


| ९ ॥ 
॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


इन्द्रो सल्ला मंहता अणवस्य वि मधानमाभनदबदस्य । 


अहन्नहिमरिणात्सप्त सिन्धून 


( संघस्थे सहं नानदतं इष ) सभामें शेरके समान 
गरजते हुएके समान | शिवाभिः मतिभिः तं वघयन्तः ) 
शुभ स्तोत्रोंसे उसको बढाते हए ( वषण जिष्णुं बहस्पति ) 
बलवान्‌ जयशील बृहस्पतिको ( भरे भरे शूरसाता अनु 
मदर ) प्रत्येक युद्धमें शरोंको विजय देनेवाल संग्राममे आनन्द 
ह एस। करें ॥ ९ | (क्र, १०।६७।९ ) 

(यदा विश्वरूपं वाजं अखनत्‌) जब उसने सत्र 
प्रकारके बलको जीता ओर ( उत्तराणि खझ यां अरुक्षत्‌ ) 
जब वह द्योम ऊँचे घराँपर वह चढा तब ( चूषण यृहस्पात 
चघयन्तः ) बलशाली बृहस्पतिको बढाते हुए (आखा 
ज्यात; 1ब्रस्म तः सन्तः नाना ) सुखसे ज्यातको धारण 
करनेवाले नाना प्रकारके स्तोत्र बोलने लगे ॥ १० ॥ 

(ऋ. १०।६७।१० ) 

( आशिष सत्यां कृणुत) आशीर्वादके। सच्चा करो। 
( स्वेभिः एवेः वयोघे कीरिं चित्‌ हि अवथ) आयु 
कका घारण करनेवाली अपनी गातियाँसे कविको रक्षा करां । 
(विश्वा सघ: पश्चा अप भवन्तु) सब शत्र पीछे भाग 
जाय । ( चिश्वं इन्व रोदसी) सबके बनानेवाले यु भोर 


पृथिवी ( श्टणुलं ) मेरी प्राथना सुनें ॥ ११॥ 
(क्र. १०।६७।११ ) 
(इन्द्र: मह्वा ) इन्द्रने अपनी महिमासे (महतः अण- 
चस्य अबुदढ्स्य) बडे सागर-अन्तरिक्ष अबुदका 
(सूर्घान वि अभिनत्‌) सिरको तोडा, ( र्हि भहन) 
अहिको मारा, ( सक्त सिन्धून्‌ अरिणात्‌ ) सात नादियोंको . 
बहाया ( द्यावापृथिवी देवे! ) यो ओर पृथिवी सब देवोंके 

साथ (नः प्राचतं ) हमारी रक्षा करें ॥१२॥ 
(क्र, १०।६७।१२ ) 


१२ ॥ (५७९) 


इस सूक्तमें वृहस्पाति और इन्द्र ये गुण वर्णन शिये हैं-- 
रन! पिता इसां, सप्तशीर्ष्णा ऋतप्रजातां बृहती 
घिये अचिन्दत्‌-- हमारा पिता-बृहस्पति-ने सात सिरों- 
वाली सरलताके लिये प्रसिद्ध बडी बुद्धि प्राप्त को। खेप्त- 
शीर्णा ची-- सात सिरोवाली बुद्धि, कमेशक्ति, दो आंख, 
दो कान, दो नाक, एक मुख मिलकर मननशाक्तिके सात सिर 
हैं। इस संकेतकी अधिक खोज होनी चाहिये । यह पद यहां 
स्पष्ट अर्थ बतानेवाल! नेही हे। इसमें जो गूढता है वह समझें 
नहीं आर्य। है । विचारी पाठक अधिक खोज करें । 

इस सूक्तका ऋषि अयास्य है । ' अयास्य आंगिरखः ' 
अर्थात्‌ यह अया।स्यका गोत्र आंगिरस हे । इस प्रथम मेत्रमै 
"नः पिता ' हमारा पिता ऐसा बृहस्पतिको उद्देशित करके 
कहता है ऐसा प्रतीत हो रहा है । 

२ अयास्यः इन्द्राय उक्थं शंसन्‌-- अयास्य इन्द्रकी 
स्तुति करता हे 'विश्वजन्यः तुरीयं जनयत्‌ - पब 
लोगोका हित करनेकी इच्छासे चतुर्थ निमाण किया। यह 
चतुथ क्या है इसका विचार निश्चित करना चाहिये । वह 
विद्वानोंका काथ हे । 

३ ऋत शंसन्तः कजु दीध्यानाः असुरस्य चाराः 
दिवस्पुत्रासः विप्रं पद्‌ दघानाः अंगिरखः यशस्य 
थाम प्रथमं मनन्ते-- ऋत प्रशा करनेवाल, साघा 
रोतिसे विचार करनेवाले बलवानके वार युके पुत्र विप्र पद 
धारण करनेवाले अंगिरसीनि यज्ञका थम स्थान मनन करके 
नेश्चित किया । अंगिरसोने यज्ञका विधि प्रथम प्रकट को । 

४ वाववृद्भिः सखिभिः अइमन्पयानि नहना 
यस्यन्‌-- बोलनेवाले मित्रोंने-मरुतेनि-पत्थरोंसे बने किले 


तोड दिये और ' बृहस्पतिः गा! अभिकनिक्रद त्‌ '- 


अथर्ववेद का खुवोच भाष्य 


[ काण्ड ९० 


[ सूक्त ९२ ] 


(११२) 

( ऋपिः ~ १-११ प्रियमेधा; १६- 
आमि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्र॑मचं यथां विदे । सु 
आ हरय? ससृञ्जरेऽरुपीरधिं बिपि 
इन्द्राय गाव आशिरं दुदुद्दे वजिणे मधु 
उद्यद्व्रश्चस्य विष्टपं गृहमिन्द्रं्च गन्बहि 

I ७ | 


अचत प्राचत [प्रयमंधासा अचेत 


Se 


वृद्धस्पातिने गजना करके गौओको बुलाया । अथात्‌ असुरॉने 
गौवेकि चुराकर पत्थरोसि बने किळॉमे रखी थी। बुह्स्पतिने 
मस्तेंकि द्वारा वे किले तोडे और गौओंकों बुलाया । 

७ अचः द्वाभ्यां पर एकया शुद्दा तिष्ठन्ती अन्तस्य 
सेतौ तिस्रः गः वृहस्पतिः ज्योतिः इच्छन्‌ आवः 
वि आक!-- दो उरे एक परे ऐसी अवस्थामें ग॒द्दामें रहने- 
चाली असद्यबादी दुष्टकें अधिकारमें तीन गोवे थी, वृद्दस्पतिने 
ज्योतीकी इच्छा की और उन गोओंको बाहर निकाला । 

यहाँ प्रकाश किरणें गोवे प्रतीत हो रहीं हे । उष।के पूव अन्ध- 
कार रद्दता है और प्रकाश किरण रूपी गौवें अन्धक्ारके कारण 
छिपी रती है । उषःकाल होते ही अन्धकारका किला तूट 
जाता हे ओर प्रञ्चाशकी किरणें बाहर आती दै । यह आलेक्रा- 
रिक वणन यहां हे ऐसा प्रतीत द्वो रहा हैं । 

६ बहस्पतिः उषक्ष सूयं गां अक विवेद-- त्रृदस्प 
तिने उषा, सूये, गो ( किरण) और विद्युत्को प्राप्त किया । 
इससे प्रकाश किरणे गोवे हे ऐसा प्रतीत होता हे । 

७ इन्द्रः चले वि चकते, गाः आ्ुष्णात्‌, पणि 
आरोद्यत्‌- इन्द्रने वळको मारा, गोओंको छुडाया, पणिको 
रुलाया । 

वल और पाण ये गाओंको चुरानिवाले है, इम्ट्रने बलको 
मारा, गोवे प्राप की और पणिको रुलाया । गांवें इन्द्रने प्राप्त को 
इसलिये पणि रोने लगे । 


८ स्रः सखिभिः गो चायसं बि अद्देः-7 उस 
इन्द्रने अपने मित्रों -मरुतोंके द्वारा योओंको पक्रडकर रखने- 


बालेको मार दिया । 
९ चूबास्निः द्रविणं व्यानट्‌== बलवान्‌ मरुतोंके द्वारा 
भत्रुस द्रव्य प्राप्त किया । वळ और पणि ये शत्रु हे, इनको 


यत्सीब्वुपह्वर विदत्‌ 
। मध्व॑ः पीत्वा संचेवहि त्रिः सप्त सख्युः पद ॥ ४ ॥ 


२१ परुद्दन्मा । देवता ¬ इन्द्रः । ) 


॥ १ ॥ 


| यत्राभि संनर्वामहे ॥ २ ॥। 


॥ ३ ॥ 


| अर्च॑न्तु पुत्रका उत पुरं धष्ण्वूचित ।। ५ ॥ 


पराभूत करके उनका घन इन्द्रन या बृदस्पतिने अपने अधीन 
क्रिया | शत्रका घन लटना यह युद्धना।तका नयमद्द। हू । 

१० वषणं जिष्णुं बृहस्पात भरे भरे शूरसातो 
अनु मदेम-- बलवान्‌ जीतनेवाले बृद्दस्पतिका प्रसेक युद्धमे 
जहा दार पुरुषॉक। दवी काम होता दै उस युद्धम हम अनुमोदन 
कर्‌ । 

११ चपणं बृहस्पति चर्घेयन्तः-- बलवान्‌ ब्‌; स्पति 
की इम स्ठात करक उसका महिमातो बढात हु । 

१२ इन्द्र महा अवुदस्य मूर्धानं चि अभिनत्‌ 
इन्द्रं अपना महा शाकसं अवुदर्क सरका काटा | 

१३ आद्वः अददन्‌ आदिका मारा । 

१४ सत्त सिन्धून्‌ अरिणात्‌- शात नदियोको 


बह।थ । त 
झात्रको मारा और नादेयाका बढाया । इन वणनोंसे ये शत्रु 


मेघ था पहाडपर पडनेबाला बफ द्वएंस। प्रतात होता हू । 
(सूक्त ९२) 

१-३ देखो अथवे २०॥२२1४-६ (क्र. ८६९।४-६) 

( यदू व्रश्चस्य विष्टप ग्रह ) जब चमकनेवाले सूर्थके 
ऊंचे स्थानपर ( इन्द्र; च ) इन्द्र आर म ( उद्‌ गन्वाहि ) 
चढे (-मध्वः पीत्वा ) मधुर पोमरक्ष पीकर ( खख्युः जि; 
सप्त पदे सचेवडि ) दम दोनों सखाके स्थानपर तीन चार 
सात- २१ वार इकट्टे हुए ॥ ४ ॥ ( ऋ. ८६६७७) 

( अचेत प्राचेत ) उपासना करो, खूब उपासना करो । 
( प्रियेमचालः अचत ) दे प्रिय मेघा, उपासना करो ( उत 
पुरक; अर्चन्तु ) छोटे बच्चे भी उपासना करें । ( घृष्णु 
पर न अछत ) वह अभेद्य किला दै, ऐसा मानकर उपासना 
करो ॥ ५ ॥ ( क्र. ८।६५।८ ) 


सूक्त ९२ ] 


अव॑ स्वराति गगेरों गोधा परिं सनिष्वणत्‌ । पिङ्गा परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्य॑तम्‌ 

आ यप्पतन्त्येन्य; सुदुघा अन॑पस्फुरः । अपस्फुरं गभायत सोममिन्द्राय पात॑वे 
अपादिन्द्रो अपादगभिविश्वे देवा अमत्सत । ग 
वरुण इदिह क्ष॑यत्तमापों अभ्यनूषत वत्सं संशिश्व॑रीरिव 

सदेवो अंसि वरुण यस्यं ते सप्त सिन्ध॑वः । अनक्षर॑न्ति काङुदं सूर्म्य| सुषिरामिं 

यो व्यसाँरफाणयत्सुयुंक्ताँ उप दाशुषे । तक्को नेता तदिद्वपुरुपमा यो अमुच्पत 


इन्द्र देवता 


॥ ६॥ 
॥७॥ 


॥८॥ 
॥९॥ 
॥ १०॥ 


= 


अतीढुं शक्र आहत इन्द्रो विश्वा अति द्विः । भिनत्कनीन ओदुनं पच्यमानं परो गिरा॥ ११॥ 


अर्भको न झंमारकोऽघिं तिष्ठननवं रथ॑म्‌ । स पक्षन्महिषं मृग पित्रे मात्रे विंभुक्रतुम्‌ 


॥ १२॥ 


आ तू संशिप्र देपते रथं तिष्ठा हिरण्ययम्‌ । 


अध द्यक्ष सचवाह सहस्रपादमरुष स्वस्तिगामनेहसम्‌ 


॥ १२ ॥ 


Cli 


तं घेमित्था नमस्विन उप स्वराजमासते। अथे चिदस्य सुधितं यदेतव आवतयान्त दावन ॥ १४॥ 


( गर्गरः अव स्वराति ) वाणा बज रही दे, (गोंघा 
परि सनिष्वणत्‌ ) तंबुरेने खर मिलाया है, ( पिंगा परि 
चनिष्कद्ल्‌) मधुर स्वरवालेने आलाप निकले हैं ( इन्द्राय 
श्रह्म उद्यतम्‌ ) इन्दके लिये स्तोत्र गाये जा रहे हैं ॥ ६ ॥ 

( ऋ. ८।६९।९ ) 

( यत्‌ एन्यः खुदुघाः अनपस्फुरः ) जब रंगोंवाला 
उत्तम दूध देनेवाली, न दिऊनेवाली, ( झनपस्फुरे आ 
पतन्ति) चञ्चल न होनेवाली गोवे आकर दूध प्रिछाती हैं 
( इन्द्राय पातवे सोमं ग्रभायत ) इन्दके पीनेके लिये 
पोमका ग्रइण करा ॥ ७ ॥ 

( इन्द्रः अपात्‌ ) इन्द्रने पीया दै, ( अधि अपात्‌ ) 
अभिने पीया दे, ( बिश्व देवाः अमत्सत ) सब देवोंको 
आनन्द हुआ हे । (वरुणः इत्‌ इद क्षयत्‌ ) वरुण तो 
यहीं रहा दै । (आपः तं अभ्यनूषत) जल शब्द करते 
हुए उनके समीप पहुंचा दै ( संशिश्वरीः वत्सं इच ) गौवें 
जेसी बछडेके पास जाती हैं ॥ ८ ॥ (ऋ, ८।६९।११ ) 

दे ( वर्ण | सुदेवः असि) वरुण | तू उत्तम देव है। 

(सक्त सिन्धः यस्य ते काकुदं अनुक्षरन्ति) सात 

नदियां जिसकी तालुकी ओर चलतो हैं ( सूम्थ सुषिरां इव ) 

जेसी वद्द खुले मुंदवाळी द्रोणी है ॥ ५॥ (क्र. ८।६९।१२.) 

(यः दाशुषे उप) जो दाताके पस (सुयुक्तान्‌ 

व्यतीन्‌ अफाणयस्‌ ) उत्तम जुडे तेज दोडनेवाठे घोडोंको 
१५ ( अथव, भाष्य, काण्ड २० ) 


(ऋ. ८।६९।१० ) ` 


चलाता हे, (.सक्कः नेता) वह तेज नेता दे, (तत्‌ इत्‌ 
वपः उपमा ) वह एक उपमा देने योग्य वीरका शरीर है 
(यः असुच्यत ) जो दुष्टोंके द्वारा छोडा जाता हे। दुष्ट 
उसको पकड नहीं सकते ॥ १० ॥ (क्र, ८।६९।१३ ) 
(शक्रः इन्द्रः) सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र ( विश्वाः द्विषः) 
सब झात्रुओंको ( अति इत्‌ अति ओहते) दूर करता है। 
(कनीनः) छोटे होते हुए उस इन्द्रने (गिरा पच्यमाने 
ओदनं परो भिनत्‌ ) शब्दसे पकडनेवाला ओोदन-मेघ-को 
[ड दिया ॥ ११॥ (क्र. ८।६९।१४ ) 
( अभंकः कुमारकः न नवं रथ अघि तिष्ठन्‌ ) 
बहुत छोटा बालक होनेपर भी वह नये रथपर चढा। (खः ) 
उसने. ( पित्रे मात्रे ) अपने पिता आर माताके लिये 
( विभुऋतुं महिषं खगं ) बडी शक्तिवाले भेउ जैसे संगको 
( पक्षन्‌ ) पाया [ काले भेघको तैयार किया ] ॥,१२.॥ 
( ऋ. 4६९१५ ) 
हे ( खुशिप्र ) उत्तम इचुवाळे इन्द्र | हे. ( दम्पते ) 
दमनशक्तिके खामिन्‌ ! (हिरण्ययं रथं आ तिष्ठ ) खुवण- 


` मय रथपर चढ, ( अघ ) और पवात्‌ हम ( घु-क्षं सदर” 


पाद्‌ अरुषं ) युलेकमें रहनेवाळे सदसो किरणोंवाले लाळ 
(खस्तिगाँ अनेइसं सचेवहि ) कल्याणमय गतिवाले 
नेष्पाप [ सूर्य ] से मिलेंगे ॥ १३ ॥ ( क. ८।६९।१६ ) 

(तं खराजं घ ई इत्या उप आसते ) उस खरादकी 
एसी उपासना करते हैं ( नमाखन ) और उस्को नमस्कार 


(११३) . 


(११४) अथवंवेदका सुवोघ भाष्य [ काण्ड २० 
अनु ध्रतस्यार्कसः प्रियमेधास एषाम्‌ । प्वामन प्रय॑तिं वक्तबंहिंषो हितप्रयस आशत ॥१५॥ 
यो राजा चषणानां याता रथेभिरध्रिगुः | विश्वांसां तरुता पृतनानां ज्येष्टो यो वत्रहा गणे ॥१६॥ 

इन्द्र त शुम्भ पुरुहन्मनवस यस्य द्विता विघतार | i 

हस्ताय वज्र! प्रतिं धायि दर्शतो महो दिवे न खरय! ॥ १७॥ 

नकिष्टं कर्मणा नशद्यश्चकारं सदाव॑धम्र । 

इन्द्रं न चन्ञर्वश्वगतमभ्ब॑समश्टं धष्ण्वोजिसम्‌ ॥ १८॥ 

अषाल्हमग्रं प॒तनासु सासाहि यसिन्महदीरुरुत्रयः । 

सं घेनवो जायमाने अनोनवद्यांव! क्षामो अनोनवुः ॥ १९॥ 

यदू द्यावं इन्द्र ते श॒तं श॒तं भूर्मीरुत स्युः । 

न त्वां बजिन्त्सहस्र ब्रयां अन न जातमष्ट रोदसी ॥ २०॥ 

आ पंप्राथ महिना वृष्ण्या वपन्विश्चा शविष्ठट शवसा । 

अस्मा अब मघवन्गॉमाते बजे वाज ।चत्रामराताम; ॥ २१॥ (५.३) 


- करते इं जिससे ( अस्य सुधितं अथ चत्‌ एतवे) 


~ ४७ 


इसके शम अथेको प्राप्त करनेके लिये और ( दावने आवरते" 

न्ति ) दान देनेके लिये उसको इधर प्रेरित करते हैं ॥ १४॥ 

( ऋ. ८।६९।१७ ) 

( वक्त वादिषः ) जिन्‍्दोंनें आसन फैलाये हैं, ( हित- 

प्रयः ) हृविको जिन्दोने स्थापन किया हे अथवा हितकर 

प्रयत्न जिनके इ, ऐसे ( प्रियमघासः ) प्रियमेघोने ( पषा 

प्रत्नस्य ओकसः अजु ) इनके पुराने घरके अनुकूल (पूर्वा 
प्रयात अजु आशात ) कव पद्धतिको प्राप्त किया ॥ १५ ॥ 

(क्र. ८।६९।१८ ) 


(यः चर्षणीनां राजा) जो मलुष्योंका राजा दै, 
( अध्रियुः ) जो आगे बढता हे, ( रथाभः याता ) रथोंसे 
जा जाता इ, ( विश्वासां पृतनानां तरुता ) सारी शत्रु- 
सेनाञ्च जातनेवाला ( यः वृत्रहा ज्येष्ठः ग्रुणे ) जो दृत्रको 
मारनवाला श्रष्ठ इ, उसकी स्तुति की जाती हें ॥ १६ ॥ 
( ऋ, ८।७०।१ ) 
दे पुरुहन्मन्‌ | ( अवसे तं इन्द्रं शुम्भ ) अपनी सुरक्षाके 
लिये इन्द्रका स्तुति कर। (यस्य विघतरि द्विता) 
जिसका वारण शाक्तिमें दोनों प्रकारकी व्यवस्था दे, ( द्वि 
महः सूयः न ) जेसा युलोकमें सुर्य है उस तरह ( दृश्यत 


वज्रः ) दर्शनाय वज्र ( हस्ताय प्रति घायि ) जिष्ने 
द्वाथमं लिया ह ॥ १५॥ ( क्र. ८७०२ ) 

( यः चकार ) जिधने यद किया हे, उस (सदावघं ) 
सदा वृद्धि करनेवाले { विश्वगूत ) सत्रसे प्रशेसित, ( ऋभ्व- 
पसे ) बडा काय करनेवाले, ( '्रष्णु-ओंजसं ) विजयी 
पराक्रम करनेवाले, ( अ-श्वृष्ट ) निडर, (ते इन्द्रं) उस 
इन्दका ( यश्चेः कर्मणा ) यज्ञोंसे अथवा कर्मसे (न किः 
नशत्‌ ) कोई भी नाश नदीं कर सकता ॥ १८ ॥ 

( क्र. ८।७०।३ ) 

( अ-षाछदें उग्रं ) अजेय उप्र (एतनासु खाख ह्नि ) 
युद्धोंमं जीतनेवाला ( यास्मिन महाः उरुज्रयः ) जिसमें 
बडी बडी स्तुतियां की जाती हैं ( जायमाने ) जिसके जन्मके | 
समय (घेनवः खं अनोनद्ुः ) अनकोंकी वाणियोंने स्तुतियां 
की है, (द्यावः क्षामः अनोनवुः ) यौ और पृथिवाने 
जिसकी स्तुति को ॥ १९ ॥ ( ऋ,८(७०॥४ ) 

२०-२१देखो अथवे २०॥८१॥५-२ ( ऋ, ८।७०।५-६ ) 

इस सूक्तमें नीचे लिखे वर्णन विशेष मननीय हैं--- 1 

१ अचत, प्रायंत, धरृष्णु पुर न अचत--- उपासना 
करो, स्तुति करो, विजयी अभेद्य किलेडे समान उस विजयी 
इन्द्रकी स्तुति करो 

२ पुत्रकाः अर्चन्तु-” छोटे बालक भी अचना करें । 


सक्त ९१ ] 


गायनमें स्वरके साथ 


_३ गर्गरः अवर्खराति-- वीणा खर दे रही है, गाने- 
वालेके स्वरके साथ वीणाका स्वर मिलता रहे । 
त, 8 गोघा परि सनिष्वसत्‌-- तंबूरा चारों ओरसे खर 
देता रहे । चमेवाद्य स्वरसे खर मिलावे । 

५ पिंगा परि चनिष्कद्त्‌-- मधुर खरवाला आलाप 
निकाले ओर खरमें खर मिलावे । 

६ इन्द्राय ब्रह्म उद्यतं-- इन्द्रके लिये स्तोत्र गाये जाय । 
इस समय वीणा, तंबूरा, मृदंग ( चमवाद्य ) आलाप देनेवाला 
इनके साथ हो। स्तोत्र ऐसे गाये जांय। 

७ गोओंका दूघ'सोमरसके साथ मिलाया जाय और पश्चात्‌ 
बहू पिया जाय । ' इन्द्राय पातवे सोमं खदुघाः आपः 
तन्ति '- इन्द्रके पीनेके लिये सोमरसमे गोवे आती हैं, और 
दूध देती हें । झोमरसमे गोओका दूध मिलाया जाता हे । 

८ इन्द्र, अभि, सब देव, वरुण इन सबने सोमरस पिया ६ । 

(से. ८ ) 


९ वरुणः सुदवः- वरुण उत्तम देव ह। सप्त 


'खन्चचः अस्य काकुद अचुक्षरन्ति सात नादया 
जिसके तालुतक पहुंचती हैं । सात नदियाँका जल सोबरसमं 


मिलाया जाता है । बह रस पिया जाता हे, उसके साथ नदाजल 
भा ताळेको स्पशं करता है । 

१० खुयुक्तान्‌ व्यतीन्‌ अफाणयत्‌, तककः नता, 
वपुः उपमा, अमुच्यत उत्तम शिक्षित घोडोंको दोडाता 
हुआ इन्द्र आता है, वह बलवान्‌ नेता है, उसका शरीर सुंदर 
है, सब दुष्ट शत्रु उसको छोड देते हैं, कोई शत्रु उसके सामने 
नद्दी ठहरता । 

११ शक्रः इन्द्रः विश्वाः द्विषः अति ओहते- 
सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र सब.शत्रुआंको दूर करता हे । 

१२ कनीनः गिरा पच्यमानं ओदनं परा भिनत्‌ 
इन्द्र छोटा होता हुआ भी शात्रुके पकाये जानेवाले अन्नको पूण 
रीतिसे विनष्ट करता है । पक्राया अन्न लूटता दे। या मेघको 
विनष्ट करता हे । पच्यमानं आदनं- पकनेवाला अन्न । 
मेघ जिधसे बृष्टि होनेबाली हो । 

१३ अभेकः नवं र्थं अघि तिष्ठन्‌ बालक होते. हुए 
भी वह रथपर उत्तम रीतिसे चढक्रर बैठता दे । बचपनसे ही 
वद्द शूर हू । 


क 


ईन्द्र देवता । 


१४ खुशिप्र-- उत्तम हनुवाला, उत्तम साफेवाला इन्द्र। 

१५ हिरण्ययं रथं आ तिष्ठ-- छवणके रथपर बेठ | 

१६ द्यक्ष सहस्रपादे अरुष स्वास्तगा अनंहस 
सचचाहे- युलाकम रहनेवाल, 'इजारा ।करणावाले, लाल. 
कल्याण दुनेवाला जिसकी गाते हूं, [नष्पाप सूयका प्राप्त करेगा । 

१७ खराजं उप आखत खय तेजस्वाका उपासना 
करते हू । खराटका उपासना करते हू । 


१८ अस्य साधत अथ दावने आघतयान्त-- इसक 
त्तम रीतिसे प्राप्त किये घनका दान करनक लिये उसका भारत 


करते ईं । घन उत्तम रीतिस प्राप्त किया जाय आर उसका 


विनियोग उत्तम दानम द्दा । 

१९ बरक्तबर्हिषः हितप्रयसः प्रियमंघास: प्रत्नस्य 
ओकस अनु पूर्वा प्रसाति अनु आशत- आसन 
फेलाकर यज्ञको तैयारी करनेवाले प्रियमंधाने जिनको यज्ञ 
करना प्रिय है उन्होंने पुराने घरकी पुरानी रीतिके अनुसार 
कार्य करना प्रारंभ किया । पूर्व पद्धतिके अनुसार यज्ञ करना 
शुरू किया । 

२० यः चर्षणीनां राजा, अधिगुः, रथाभः याता, 
विश्वासां पृतनानां तरुता ज्येष्ठः इत्रद्दा शण 
लोगोका राजा, प्रगति करनेवाला, रथमें बैठकर जानेवाला, 
सब शत्रओंका पराभव करनेवाला, सबसे श्रेष्ठ और उत्रको 
मारनेवाला इन्द्र है। उसकी स्तुति हो रहो हे ॥ 

२१ अचले ते इन्द्र शुम्भ अपनी सुरक्षाके लिये 
उस इन्द्रकी स्तुति कर । 

२२ यस्य विधर्तरि द्विता- जिसके धारण शक्तिम 
दो गुण हैँ । शत्रुको दूर करना और अपना संरक्षण करना । 

२३ दश्चतः वञ्जः स्ताय प्रति घायि-- सुन्दर बज 
चह ह।थमें लेता 

२४ सदाव॒घं, विश्वगुत, ऋभ्वपस, घष्णु-ओजस 
अघष्टं तं इन्द्रं कमणा न केः नशत्‌ सदा बढनेवाले, 
सवदा स्तुत्य, बडे कार्य करनेवाले, शान्नुका पराभव करनका 
साम्य जिसमें है, नित्य विजयी उस इन्द्रका नाश कोई भा 
अपने प्रयत्नस्ते कर नहीं सकता । 

२५ अषाळहं उग्रं पृतनासु खाखद्वि मद्दी उरु 
ञ्जयः-- अजेय उप्रवीर, युद्धीमे शत्रुका पराभव करनेवाले 
इन्द्रकी बडी स्तुतियां दे! रहीं हैं । 


(११५) 


(११६) 


अथवंवेद्का छुबोघ भाष्य! 


[ काण्ड ९० 


[सक्त ९३ ] 


( ऋषिः -- १-३ प्रगाथः, ४-८ देवज्ञामयः । देवता -- इन्द्रः । ) 


उस्रा मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्व राधों अद्रिवः । 


पदा पर्णीरराधसो नि बाँधस्व महाँ अंसि 
त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ 
ईङ्खयन्तीरपस्युव इन्द्रँ जातयुपांसते 
त्वमिन्द्र बलादधि सह॑सो जात ओज॑सः 
त्वर्मिन्द्रासि वृत्रह्मा व्यबन्तरिक्षमतिर; 
त्वर्मिन्द्र सजोर्षसमर्क बिभर्षि बाह्वोः 
त्वर्मिन्द्राभिभूरॉसे बिश्वा जावान्योजसा 


(सूक्त ९२) 

( स्तोमाः त्वा उत्‌ मदन्ठु ) दमारे स्तोत्र तुम्हे आनं- 
दित करें । दे (अद्वि-वः) वज्रधारी इन्द्र ! (राघः छणुच्च ) 
दान देनेका विचार कर । ( ब्रह्मद्विषः अब जाहि ) ज्ञानका 
द्वर्ष करनेवालॉको मार इटा ॥ १ ॥ ( ८।५३।१ ) 
( अराधसः पणीन्‌ पदा नि वाघस्च ) दान न देने- 
वाळे पणिर्योको पावसे कुचळ, ( महान्‌ आसि ) तू बडा है । 
(कः चन त्वा प्रति नहि ) कोई तेरे बरावर नहीं है॥ २॥ 
( ऋ, ८।५३।३ ) 
| (त्वं खुतानां ईशिषे ) त्‌ सोमरधोंका खामी 


हे इन्द्र म 
हैँ और ( त्वं अखुताना ) तू रख न निकाले सोमका भी 
स्वामी दै, (त्वं जनानां राजा) त. प्रजाजनोंका राजा 
हैं ॥३॥ ( ऋ, ८।५३।३ ) 


( ईंखयन्ती अपस्युवः ) जनिवाली तथा प्रयत्नशील 
जळधाराएँ ] ( इन्द्रं उपालते ) इन्द्रकी उपासना करती 
( सुर्वीय भेजानासः ) उसके उत्तम पराक्रममे भाग 
लेती हैं ॥ ४ ॥ ( क्र. १०१५३1१ ) 

हृ इन्द्र ! (त्वं बळात्‌ खहल १ गजलः अघि जातः) 

तु बळ, साहस आर सामथ्येके लिये उत्पन्न हुआ ह । ढे 
( वृषन्‌ ) शक्तिमान इन्द्र 1 (त्वं वृषा दू अखि ) तू 
निःसंदेह बलवान दे ॥ ५ ॥ (क्र. १०।१५३।२ ) 
ड़ इन्द्र ! (त्वं वृत्रद्षा अलि ) तू इत्रकों मारनेवाला है । 
झं वि अतिरः ) दते अन्तरिक्षको फेलाया दै । 


[ 
ह्र! 


~ 
~ 


(अन्ता 


अव॑ ब्रह्मद्विषो जहि ॥ १॥ 
। नहि त्वा कश्चन प्रतिं ॥२॥ 
| त्वं राजा जर्नानाम्‌ ॥३॥ 
। भेजानासः सुवीय॑स्‌ ॥४॥ 
। त्वं इपन्ुपे्दसि ॥ ५ ॥ 


| उद्‌ द्यामंस्तञ्चा ओज॑सा ॥ ६ ॥ 
। वज्रं शिशान ओज॑सा ॥ ७॥ 
। स विश्वा भुव आभ॑वः ॥ ८ ॥ (६०१) 


( ऑजला द्यां उत्‌ अस्तन्नाः ) सामर्व्यसे युळोकको स्थिर 
किया है ॥ ६ ॥ ( ऋ. १०।१५३।३ ) 

दवे इन्द्र | (त्वं ) व. ( ओजखा चञ्रं शिशान ) बलसे 
कञ्रको तीक्षण करता दै ( खजोषसे अर्क बाहोः बिभषिं ) 
औंर अपने प्रिय तेजस्वी वज्रको बाहुओसे घारण करता हैं॥ ७॥ 

( ऋ. १ ०।१५३।४ ) 

दे इन्द्र | ( त्वं विश्वा जातानि ओजखा अभिभूः 
अलि ) तू सव जन्मधारि ध्राणियांका अपनी शक्तिसे पराभव 
करनेवाला दै, ( खः चिश्वा सुवः आभाषः ) वदद तू सब 
स्थानोंको घेर कर रहा दे ॥ ८ ॥ (क्र. १०।१५३।५ ) 

इस सूक्तम नीचे दिये वर्णन मनेन करने योग्य हैन 

१ हे अद्विवः | राधः कृणुष्च-- दे वञ्रधारों | दान 
देनेका विचार कर । ` 

९ ब्रह्मद्विपः अब जद्वि-- ज्ञानये द्वेष करनेवालांको 
मार । 

३ अरालः पणीन्‌ पदा नि बाघस्व-- दान न 
देनेवाले कंजूस पणियोके पांवस कुचल डाळ । 

४ महान्‌ असि। क$ चन त्वा प्रति नदि व्‌ बडा 
है । काई मी तेरे समान नहीं दै । 

७ त्च जनानां राजा— तू लोगोंका स्वामी दै । 
हक ईखयन्तीः अपस्युवः इन्दर डपालते, खुची 
भेजानाख;-- गतिमान प्रयत्नशील लोग इन्द्रकी उपासना 
करते हैं और इससे वे उत्तम शौये प्राप्त करते दें । 


खुक्त ९४ ] 


इन्द्र देवती । 


(२१७) 


[ सूक्त ९४ ] 
( ऋषिः “- १-११ कृष्णः | देवता -- इन्द्रः ॥) 
ie 1 ES) CX 
आ यास्विन्द्र। स्वपतिर्मदाय यो घमेणा तृतुजानस्तुविंष्मान्‌ । 


प्रस्वक्षाणो अति विश्वा सहास्यपारेणं महता वृष्ण्येन 


॥ १॥ 


सष्ठामा रथ॑? सयमा हरी ते मिम्यक्ष वजरं नृपते गभंस्तो । 


००: 


शाभ राजन्सपथा याद्यवाङ्‌ वधाम ते पपुषा चष्ण्यान 


~ 


॥२॥ 


एन्द्रवाहो नपातिं वजबाहुमुग्रमग्रासं्तविषासं एनम्‌ । 


प्रत्वक्षस वषभ सर्यशुष्समसस्मत्रा सघमादा वहन्तु 


एवा पति द्रोणसाचं सचेतसमज स्कम्भ धरुण आ वषधयस । 


आज; क्ष्व स गुभाय त्व अप्यसा यथा केनिपानामिनो वधे 


७ हे इन्द्र ! त्वे बलात्‌ सहसः आजसः आघ 
जातः-- हे इन्द्र | तू बल, सामर्थ्यं और साहसके काय करने 
के लिय उत्पन्न हुआ है । 

चषन्‌ ! त्वे बषा अखि-- हे बलवान्‌ इन्द्र तू 
बलचानू हूं । 

९ त्व चत्ज-हा असि-- तू इत्रकों मारनवाला ह । 

१० अन्तारक्षं वि आतेरः । आंजसा द्या उत्‌ 
अस्तञ्वा:-- तून अन्तारक्ष फलाया हे भार युका ऊपर 
स्थिर किया है । 

११ हे इन्द्र ! त्वं वज्र आंजसाशशान, खजा 
घसे अर्कै बाह्वोः विभाषि-_ हे इन्द्र | तूने अपने वज्रको 
बळसे तीक्ष्ण किया आर अपन प्रय सूयक समान तजस्वा 
वज्रको बाहुओसे धारण किया है । 

१२ हे इन्द्र | त्वं विश्वा जातानि आजसखा अभि 
भूः दे इन्द्र ! तू सब उत्पन्न हुए प्राणियोंका पराभव अपने 
सामथ्यसे करता हे । 

१३ विश्वाः सुचः आभवः तू. सब स्थानोंको घेर 
कर रहता हे । 

(सूक्त ९४ ) 

( स्वपतिः इन्द्रः) धनका खामी इन्द्र ( मदाय 
आ. यातु ) आनन्द प्राप्त करनेके लिये यहां आवे । (यः 
घमणा तूतुजानः तुविष्मान्‌) जो खभावसे त्वंरासे 
कार्ये करनेवाला और बलवान्‌ है। ( अपारेण महता 


लुष्ण्येन ) अपार बडे बलसे ( विश्वा सद्दांखि ) सब 
सामथ्योंको वद ( अति प्रत्वक्षाणः ) बहुत तीत्र बना 
देता हं ॥ १ ॥ (क्र. १०।४४।१ ) 
हे ( जपते ) मदुष्योके खामी ! (त रथः खु-स्थामा ) 
तेरा रथ उत्तम दढ हे 1 (ते दरी सुयमा ) तरे घःड उत्तम 
स्वाधीन रहनेवाले हैं। ( गभस्ती वज्रः मिम्यक्ष ) तेरे 
हाथमें वज रहता है । हे राजन्‌ ! ( सुपथा शीभं अर्वाङ्‌ 
याहि) उत्तम मार्गसे सत्वर हमारे पास इधर आ । (पपुषः 
ते वष्ण्यानि वर्घाम) पीनेकी इच्छा करनेवाले तेरे दार 
भावका इम वणन करेंगे ॥२॥ (ऋ. १०।४४।२ ) 
( उग्रासः तविषः इन्द्रवाहः ) उग्र शक्तिशाली 
इन्द्रको ले जानेवाले ( खघमाद्‌ः ) साथ रहनेसे इषसे भरे 
घोडे (एन यति उग्रं चज्जबाहुं ) इस मनुष्योके पालक 
उग्र वज़के समान बाहुवाले, ( प्रत्वक्षखं बुषभं सत्यशुष्म ) 
तीक्ष्ण बलवान्‌ से बलवाले ( इ अस्मत्रा आ वहन्तु ) इस 
इन्द्रको हमारे पास ले आबे ॥ ३॥ (क्र. १०।४४।३ ) 
( द्रोणला सचेतल्लं ) पात्रमं रहनेवाले यु|द्धवषक 
(ऊर्जः स्कं पतिं) बलके आधारस्तंभ जसे सबके पालक 
सोमरसके पास ( घरुणे एवा आ वुषायखे) उसके 
आधार स्थानमें तू वेगसे जाता है, ( आजः कृष्व ) बल 
धारण कर, ( त्वे से शुभाय). तुझमें उसका ग्रहण कर 
( यथा केनिपानां इनः वृधे अमि असः ) जिस तरह 
बुद्धिमानोंका राजा उनके संवर्धनके लिये यत्न करता हूँ ॥ ४ ॥ 
( ऋ. १०।४४।४ ) 


( ११८) 


गमन्नस्मे वसन्या हि झंसिंपं स्वाञ्चिषं भरमा याहि सोमिन॑ः । 
| 


re_ I 


त्वमींञ्चिषे सासिन्ना संस्सि बृहिंष्य॑नाधुष्या तव पात्र 
पृथकप्रायन्प्रथृमा देवहूतयो$कुण्वत श्रवस्यानि दुष्टरा । 
न्य॑विश्चन्त॒ केप॑यः 
एवेवापागपरे सन्तु दृढ्यो]क्चा येषाँ दुर्यज आययन्ने । 
इत्था ये प्राशुर्परे सन्तिं दावनें पुरूणि यत्रं वयुनांनि भोर्जना 
गिरीरजात्रेजमानौं अधारयद्‌ थ्री; ्न्ददुन्तर्रिक्षाणि कोपयत्‌ । 
समीचीने धिषणे वि ष्कभायति वर्ष्ण; पीत्वा मर्द उक्थानिं शंसति 


न य शकुयाज्ञया नावमारुहमामव 


(1 fa 


इमं बिंभमि सुकृतं ते अङ्कुश येनारुजासि मघवं छफारुजँ; । 
असिन्त्सु ते सव॑ने अस्त्वोक्यं सत इष्टो मंघवन्बोध्याभग! 


> 


गोमिंट्टरेमार्मति दुरेवां यर्वेन क्षुधं पुरुहृत विश्वाम्‌ । 

वयं राज॑भिः प्रथमा घरनान्यखार्केन वृजनेना जयेम 
बृहृस्पतिंने? परिं पातु प॒श्चादुतोत्त॑रस्मादधरादघायोः । 

इन्द्र; पुरस्तांदुत म॑ध्य॒तो नः सखा सरलिँभ्यो वरिवः कृणोतु 


अथर्ंवेदका खुुखो घ भाष्ये । 


[काण्ड ९० 


~ 


€ 


घमणा ॥ ५ ॥ 
॥६॥ 
॥ ७ ॥ 
॥ ८ ॥ 
॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ (६१२) 


(वसूनि अस्मे आ गमन्‌ हि) धन हमारे पास आ 
जांय। (आशिष सु दोंसिषं) यद आशीर्वाद मैं उत्तम रीतिसे 
मांगता हृं। ( सोमिनः भरं आ याद्धि ) सोमयाग करने- 
वालेके यज्ञमें आओ । ( त्वे इशिषे ) तू खामी दै। ( सः 
अस्मिन्‌ बहिँषि आ सत्सि ) वद्द तू इस आसनपर बैठ । 
( घमंणा तव पात्राणि अनाश्चुष्या ) नियमसे तेरे पात्र 
दूसरा कोई ले नहीं सकता ॥ ५ ॥ (ऋ. १०४४५ ) 

( प्रथमा देघहूतयः पृथक्‌ प्रायन्‌ ) हमारी पहिली 
प्राथनाएं देवॉके पास पृथक्‌ पथक गयीं हें । ( श्रवस्यानि 
दुष्टरा अकृण्वत ) उन्हांने यश प्राप्त करनेके लिये दुस्तर 
कठिन कर्मे किये थे। (ये यक्षियां नावं आरुह न शेकुः ) 
जा यञ्चका नाका पर चढनेमं समर्थ नहीं हुए ( त कप्रय 
इर्मा एव न्यविशन्त ) वे पापी ऋणमें ही पढे दें ॥६॥ 

(क्र. १०४४६ ) 

(क्व एवं अपरे दूढघः अपाग्‌ सन्तु ) इसी प्रकार 
दूसरे दुबुंद्धिवाले नीचे ही रहेंगे, ( येषां दुर्युज! अश्वाः 
आयुयुज्ञ ) जिनके कठिनतासे जोडे जानेव।ले घोडे जोते 
जाते ६ | ( इत्था ये प्राग्‌ उपरे दावने खनन्ति ) इस 
प्रकार जो दूसरे हें जो दानके लिये आगे द्वोते हैं ( यत्र पुरुणि 


भोजना वयुनानि खानित ) जहाँ बहुत मोग प्राप्त करनेके 
कर्म होते हैं ॥ ७॥ (क्र १०४४७ ) 
( अज्चान्‌ रेजमानान्‌ गिरीन्‌ अधारयत्‌ ) जिसने 
पते मैदानो और पर्वतोंको स्थिर किया, (द्योः क्रन्दत्‌ ) 
द्युलोको रोनेवाली बनाया और ( अन्तरिक्षाणि कोपयत्‌ ) 
न्तरिक्षोको प्रकुपित किया। ( सर्मीचोने घिषणे वि 
स्कभायाति) मिले हुए द्यौ और एृथिवीको पृथक स्थिर किया । 
(कृष्ण: पीत्वा मदे उक्थानि शंखाते ) बलवधक सोम 
पीकर वद्द आनंदमें स्तोत्र कहता है ॥ ८ ॥ ( ऋ. १०।४४।८ ) 
(इमं ते खुळतं अंकुश) इस तेरे अच्छे बनाये अंकुश- 
स्तोत्रको ( बिभर्मि ) में धारण करता हूं । दे ( मघवन्‌ ) 
घनवान्‌ इन्द्र | (येन शफारुजः आरुजासि ) जिससे 
दुःख देनेवाळे दुष्टोको तू दुःख देता दे । ( अस्मिनु सवने ते 
आकयं अस्तु ) इस स्तोत्रम तेरा निवास हो! दे ( मघन्रन्‌ ) 
न्द ! (सुते इष्टो ) सोमसवनमें और इष्टीमें (आभगः 

बोधि ) सेवनीय भाग जो दै उसे समझ ळे ॥ ९ ॥ 
(ऋ. १०।४४।९ ) 

१०-११ देखो अथर्ववेद २०।१७।१०-११ 


इस सूत्तमें नीचे लिखे इन्द्रे वर्णन मननीय हैं-- 


(११९) 


सुक्त ९५ ] इन्द्र देवता । 
[ सूक्त ९५ ] 
( ऋषि: ~ १ ग्ृत्लमदः; २-४ खुदाः पेजवनः । । देवता -- इन्द्रः। 2 
LS ~~ ४०, १ ~ ० ~ ॥ ८ 
त्रिकंद्रकेष महिषो यर्वांशिरं तुविशुष्म॑स्तृपत्सोम॑मपिबद्धिष्णुना सुत यथावशत्‌ । 


साई ममाद महि कमे कतेंवे महामुरुं सैनं सश्नदेवों देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुं ॥ १ ॥ 


च 1०, ० ~ | 1.0 
आ ष्वस्म पुरारथामन्द्राय शूषमचत | 


अभीके चिदु लोककृत्संगे समत्सु वृत्रहास्माकै बोधि चोदिता 
नभ॑न्तामन्यकेषां ज्याका अघि घन्व॑सु 


१ यः स्वपतिः इन्द्रः धर्मणा तूतुजानः तुवि- 
ष्मान्‌-- जा खयं पालक अपने स्वभावसे त्वरासे कार्ये करने- 
वाला और बलवान्‌ है। 

२ अपारेण महता वृष्ण्येन विश्वा सदांसि अति 
प्रत्वक्ष(ण:-- अपार बडे सामथ्येसे सब बलोंको अधिक 
प्रबल करता है । 

३ हे उपते ! ते रथः सुस्थामा, ते हरी सयमा 
हे मानवोंके' पालक ! तेरा रथ सुटढ और तेरे घोडे इशारे 
मात्रस जुड जानेवाले हैं । 

४ गभर्तो वञ्च मिम्यक्ष तेरे हाथमें वज है । 

५ उद्राखः तविबाखः खघमादः इन्द्रवाहः उग्र 
घञ्रबाहुं नुपर्ति प्रत्वक्षलं वृषभं सत्यशुष्मं अस्मत्रा 
आ वहन्तु- उग्र बलवान्‌ साथ आनंदमें रहनेवाले इन्द्रके 
घोडे उप्रवीर वज्रबाहु मनुष्य पालक तीक्षेण बलवान्‌ सचे साहस- 
वाले इन्द्रको इमारे पास ले आवें । 

र चसूनि अस्मे आ गमन्‌-- धन इमारे पास भा 
रा ॥ 

७ त्वं इंशिषे--- तू स्वामी दै । 

< आशशिषं सु शेसिष-- आशीर्वाद उत्तम आशीर्वाद हों । 

९९ अवस्यानि दुष्टरा अकृष्चल-- यश देनेवाले दुस्तर 
कमे उन्होंने किये थे । 

ha A & ५ 
रा जादे भ शेक्कुः, ते केपयः 
जो यज्ञ नहीं कर सकते- चे र 000 त्‌ नही सक्ते- 
RE पी ऋणमें ही रहते हैं । 
लति जो बान ह जी म जना पना 
$) ८४६५ व हुत उपभोग मिलनेके 
कम प्राप्त होते ई । दान देनेवाले उपभोग प्राप्त करते हैं । 


> 9 


॥२॥ 


DLs. SN 
१२ अञ्जान्‌ रेजमान्‌ गिरीन्‌ अघारयत्‌ ISR 
किये । पहिले भूचाल होते 


हिलनेवाळे पवत और मैदान स्थिर । 
थ । पाछेसे भूमि शान्त हुई और पर्वत भी स्थिर हुए । 

१३ द्यो क्रन्दत्‌ । अन्तरिक्षाणि कोपयत्‌। समा” 
चीने धिषणे विस्कभायति-- युलोक गजना करता था, 
अन्तरिक्ष कुपित हुए थे । मिले यावा पृथिवीको स्तब्ध किया 
गया । पहिले यह सब अस्थिर ये पक्षात्‌ स्थिर हुए । 

१४ शफारुजः आरुजाखि-- दुःख देनेवालॉको तू 
दुःख देता है । न 

(सूक्त ९५ ). 

(ठुविद्युष्मः महिषः ) बडे साम्थयवाळे महाबळी इन्द्र 
ने ( यवाशिरं खोमं ) जोके आटेसे मिलाया साम (जिक- 
दकेषु अपिबत्‌ तृपत्‌ ) तीन पात्रोमेसे पिया और ब 
तृप्त हुआ ( विष्णुना यथा अबशत्‌ ) जो विष्णुने अपनों 
इच्छानुसार ( खुत ) निकाला था । (महि कमे कतव ) 
बडा काम करनेके लिये (खः इ ममाद ) वद इन्द्र आनादत 
हुआ '( महां उरुं एनं सत्यं देव इन्द्रं) बडे महिमा- 
वाले इस सचे इन्द्र देवको ( सत्य: इन्दुः दवः सञ्चत्‌ ) 


पचा सोम. देव प्राप्त हुआ ॥ १ ॥ ( क्र. २।२२।१ ) 
( अस्मै इन्द्रायः,) इस इन्द्रे लिये ( पुरोरथं शष 
वाला बलवधेक 


प्र सु अचत उ ) उसके रथो आगे बढाने 
स्तोत्र गाओ । ( अभीके संगे लोकछृत्‌ चित्‌ उ ) 
समापके युद्धमें स्थान बनानेवाला, ( खमत्छु वत्रा ) युद्धों मे 
शत्रुको मारनेवाला (अस्माकं चोदिता बोधि) इन्द्र 
हमारा प्रेरक दो । ( अन्यकेषां घंस्वखु अघि ज्याका 
नभन्तां) अन्य शत्रुओंकी घनुष्यपरकी डोरियां टूट जांय॥ २ ॥ 

(क. १०१३३1१ ) 


[ काण्ड १० 


(१२०) अथवेवेद्का खुवोघ भाष्य । 


त्वं सिन्धुँरवासुजोञ्धराचो अहन्नहिम्‌ । 
अशत्रुरिन्द्र जज्चिपे विश्वं पुष्यसि वार्य तं त्वा परि ष्वजामहे 
नभन्तामन्यकेषां ज्याका अघि धन्व॑सु ॥ ३ ॥ 
वि घु विश्वा अरातयोऽयों न॑शन्त नो धियः । 
अस्तासि शत्रवे वधं यो न॑ इन्द्र जिधांसति या ते राति वेसु 
भन्तामन्यकपा ज्याका अघि धन्वसु ॥ ४ ॥ (६१४) 
[ सूक्त ९६ ] 
( ऋषिः -- १-५ पूरणः; ६-१० यक्ष्मनादानः, ११-१६ रसखोद्दा; १७-२३ विवृद्दा:; २४ प्रचेताः । 
देवता - १-५ इन्द्रः; ६-१० यक्षमनाशनम्‌; ११-१६ गर्भसंस्नावः; १७-२३ यक्ष्मनाशान प; २४ डुःष्वप्नप्रम्‌।) 


तात्रस्याभवयसा अस्य पाहि सवरथा वि हरा इह ग्रुश्च । 


इन्द्र मा त्वा यजमानासा अन्य न रारमन्तुम्यामम सुतास; ॥ १॥ 


( त्वं सिन्धून्‌ अवास्टजः ) तूने नदियोको बद्दाया । 
( अहि अघराच! अद्वन्‌) अहिको मार कर नीचे गिराया। 
( इन्द्र! अशञ्जः जक्षिषे ) दे इन्द्र | तू दात्रुरहित उत्पन्न 
हुआ इं । तू ( विश्वे बाय पष्यासि ) सव स्वीकार करने 
योग्य धनको परिपुष्ट करता है। (तं त्वा परि ष्वजामहे ) 
उस ठुझको हम आलिंगन देते हैं| शत्रुओं घनुष्योंकी डोरियां 
टूट जाय ॥ ३॥ (क्र, १०।१३३३।२ ) 

(नः विश्वा अरातयः ) दमोरे सब शत्रुओं ( अयः 
गघयः व घु नशन्त ) आर शन्का बुःद्धयाका नाश कर । 
( शत्रवे बघं अस्ता असि ) शत्रुपर शत्र फॅकनेवाला तू 


हैं, हे इन्द्र ( यः नः जिघांसति ) जो हमें मारना चाहता 


इ, (या ते रातिः वरु ददिः.) जो तेरा दान दै षद घन 
दता इ । शत्रुओकी धनुष्योर्का डोरियां टूट जाय ॥ ४॥ 
(क्र. १०।१३३।३ ) 

इस सूत्तमें इन्द्रके ये वर्णन मननीय हें-- 

१ महि कमं कतेवे ख ई ममाद्‌-- बडे कमे करनेके 
लिये वद्द आनंदित होता है । 

२ अस्म इन्द्राय पुरोरर्थ शूष प्र अचत-“ इस 
इन्द्रके लिये रथ आगे बढे ऐसा स्तोत्र ग्राभ । 

३ अभीक संगे छोककूत्‌ू-- समीपके युद्धमें वह हमारे 
लिये स्थान बना देता है । 

8 समत्छु वृत्रहा युद्धोमे शत्रुको वह मारता दै । - 


५ अस्माकं चोदिता- हमारा वह प्रेरक हैं, अच्छे 
कमेकी प्रेरणा वह देता दै । 

६ अन्यकेंषां घन्वछु अघि ज्याका नभन्तां-- 
शत्रुओंके घनुष्योपरकी डोरियां टूट जांय । 

७ आहि अघराचः अहन्‌-- शत्रुको नीचे गिराकर 
मारा | 

८ इन्द्रः अश्रः जश्षिषे-- इन्द्र शत्रुरद्वित हुआ & । 

९ विश्वं चाये पुष्यसि--- सब स्वीकारने योग्य घनको 
बढाता है । 

१० नः विश्वा अशतयः अर्यः घियः वि पु 
नशन्त-- हमारे सब शत्रु तथा शत्रुता करनेवाली सब बुद्धियां 
विनष्ट हो जाय। 

११ शत्रवे वघं अस्ता असि-- शत्रुपर शस्र फेंकने 
वाले ह्रो । 

१२ यः नः जिघांसति-- जो इमे मारता है, उसका 
नाश कर। 

१३ ते रातिः वछु ददिः तेरा दान धन देता दै । 

( सूक्त ९६ ) 

( तीबस्य अभिवयसः अस्य पाहि) इस तोत्र 
रसको पी । ( खवरथा हरी इह वि मुञ्च ) सारे रथोके 
घोडे यहाँ छोड । हे इन्द्र | ( अन्ये यजमानालाः त्वा सा 
नि रीरमन्‌ ) दूसरे यजमान तुझे न रममाण कं (डमे 
छुतासः तुभ्यं ) ये रस तेरे लिये दै ॥१॥ (ऋ, १०।१६०।१) 


सक्त ९६ ] 


तुभ्यं सतास्तुम्यंम सोत्वासस्त्वां गिर; खाच्या आ हृयान्त । 
इन्द्रेदमद्य सव॑नं जुषाणो विश्वस्थ विद्वां इह पा सामस्‌ 
य उंशता मर्नेसा सोम॑मखे सर्वहदा देवकाम! सनात । 

गा इन्द्रस्तस्य परां ददाति प्रशस्तमिचचारुमस्म कृणोति 
अलुस्पष्टो भवत्येषो अस्य यो अस्मै रेवान्न सुनोति सोमम्‌ । 
निर॑रल्लौ मघवा तं द॑धाति तब्रह्मद्विषों हन्त्यनाजुद्४। 


अश्वायन्ता गव्यन्तों वाजयन्ता हवामह त्वोपगन्तवा उ । 
न्द्र त्वा शन हुतम 


आशभूष॑न्तस्ते सुमतौ नवायां वयमिं 


मञ्चामि रवा हविषा जीवनाय कमज्ञातय॒ै 
यद्येतदेनं तस्यां इन्द्राी प्र मुमुक्तमेनम्‌ 
न्तिक नीति एव । 
तमा ह॑रामि निक्रैतिरुपस्थादस्पाशमेन शतशारदाय 
। गातवीर्येण शतायुषा इविषाहाषिमेनम्र । 


ग्राहिजेग्राह 


यदि क्षितायर्यदि वा परेंता यादि मृत्यार 


> 


सहस्राक्षण 


इन्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌ 

शर्त जीव शरदो वैमनः शतं हेंभन्तान्छतर्छ वसन्ताच । 
सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषाहाषमेनस्‌ 
। सर्वीङ्ग सर्व ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम्‌ ॥ १०॥ 


शतं त इन्द्रो अभि? 


आहाषमबिंदं त्वा पुनरागाः ुर्नणेवः 


इन्द्र देवता 


॥ ३॥ 
॥ ४॥ 
॥५॥ 
मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 

॥ ६॥ 
॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


( तुभ्यं खुताः ) थे ये सोमरस तेयार किये हैं 
( तुभ्यं उ सोत्वाखः ) तेरे लिये ही आगे रस निकालने 
हे । (श्र्वबाञ्याः गिरः त्वां आ ह्वयन्ति ) शीघ्रता करने- 
वालो हमारी स्तुतियां तुझे बुलाती हैं । हे इन्द्र ! ( इदं अद्य 
सवने जुषाणः ) इ सवनको स्वीकार करता हुआ 
( विश्वस्य विद्वान्‌ ) सबका ज्ञानी तू (इह सोमं पाहि ) 
यहां सोम पी॥२॥ ( क्र. १०।१६०।२ ) 


(यः देवकामः) जो देवभक्त ( उशता मनसा 
घहृका ) अभिलाषावाले मनस और सब हृदयके भावसे 
अस्मे फे 
है, ( इ लि ) इस इन्द्रके लिये सोमरस निकाळता 
रै न परा ददाति द 
गाआंका दूर्‌ नद्दो करटा और ( म्मे यया ही च 
करोति ) इसके लिये सब कुछ उत्तम प्रशंसनीय और योनय 
बनाता है ॥ ३ ॥ 
॥ ५ 
१६ ( अथव. भाष्य, काण्ड २० ) 


( क्र. १०१६०३ ) 


( एबः अस्य अनुस्पष्ट! भवाति) वह इस इन्द्रे 
लिये भनुकूर हो जाता दै (यः अस्मे, रे-वान्‌ न, साम 
सुनोति ) जो इसके लिये, धनवान समान, सोमरस निका 
लता है । ( मघवा अरत्नो तं निः द घाति ) इन्द्र अपने 
सको धारण करता है । वह ( अनानुदिष्टः ब्रह्म 
विना ही ब्रह्मदेषि याको मारता हे ॥ ४॥ 

( ऋ.. १०।१६०।४ ) 

( अश्वायन्तः गव्यन्तः ) घोडाको और गोओंको चाहने- 
वाळे भौर ( वाजयन्तः ) बल चाइनेवाले हम (त्वा उप 
गन्तवे उ हवामदै ) तेरे पास जानेके लिये तुझे घुळाते 
हृ । (ते नवायां खुमतो आसूषन्तः ) तुक्ष नयी उत्तम 
मतिम सुभूषित करते हुए, हे इन्द्र (त्वा शुनं हुवेम ) 
तुझ छुखसे बुलाते हैं ॥ ५ ॥ (क्र. १०१६०५ ) 

६-९ देखो अथव, ३।११।१-४ ( क्र. १०॥१६१॥१-४ ) 

१० देखो अथव. ८।१।३० ( क्र. १०१६१।५ ) 


हाथोम उ 
द्वषः हन्ति ) आज्ञारि 


(१२२) अथवंवेदका सुवोघ भाष्य । [ काण्ड २० 


[oS 


नक्षणाम्रिः संविदानो रक्षोहा बाधतामितः । अमीबा यस्ते गर्भ दुर्णामा योनिमाशये ॥ ११॥ 

मा । अग्निष्ट ब्रह्म॑णा सह निष्क्रव्यादमनीनशत्‌ ॥ १२ ॥ 

यस्ते हन्ति पतर्यन्त निषत्स्नु य? संरीसपम्‌ । जातं यस्ते जिघाँसति तमितो नांशयामासे ॥ १३॥ 

यस्त उरू [वहरत्यत्तरा दम्पता शय । योनि या अन्तराराल्ह तमितो नाशयामास ॥ १४ ॥ 

यस्त्वा आता पर्तिर्भत्वा जारो मत्वा निपद्यते । प्रजां यस्ते जिघांसति तामितां नाशयामास ॥ १४ ॥ 

यस्त्वा खभन तम॑सा मोहयित्वा निपद्यते । प्रजां यस्ते जिघोसति तमितो नाशयामसि ॥ १६ ॥ 
अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कणीभ्या छुबुकादाधिँ । 


यक्ष्मं शीषृण्यं( मस्तिष्काजिह्वाया वि वुह्यामे ते ॥१७॥ 
्रीवाम्य॑स्त उष्णिहाभ्यः कीर्कसाभ्यो अनृक्या[त्‌ । 

यक्ष्मं दोषण्य१मंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वह्याम त ॥ १८ 0 
हृदयात्ते परि क्लोम्नो हलींक्ष्णात्पाश्वाम्यांम्‌ । 

यक्ष्मं मत॑स्नाभ्यों प्लीह्वो यक्नस्ते वि वृहामासे ॥ १९॥ 
आन्त्रेभ्य॑स्ते गुदाभ्यों त्रनिष्ठोरुदरादाथे । 

यक्ष्मे कक्षिभ्या प्छाशेनोम्या वि वृहामि ते ॥ २० (| 
उरुभ्या ते अप्लीवदुस्यां पार्ष्ण्यां प्रप॑दाभ्याम्‌ । 

यक्ष्मं भसद्यं? श्रोणिंम्यां भासदं भंसंसो वि वहामि त ॥२१॥ 
अस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्नावभ्यो धमनिभ्यः । 

यक्ष्म॑ पाणिम्यामङ्कलिंभ्यो नखेभ्यो बि वुहामि ते ॥ २२ ॥ 


` (रक्षोहा अञ्चिः ) राक्षसॉको मारनेवाला अनि ( ब्रह्मणा 
संविदानः ) हमारे स्तोत्रधे मिलकर (यः अमीवा 
दुर्णामा ते गर्भ योनिं आशये ) जो दुर्णामा रोग तरे 
गर्भ और योनिमें है ( इतः वाधतां.) यहाँख्रे उसको 
co ऋ. १०।१६२।१ :) 
( यः दुर्णामा अम्रीचा ) जो दुष्ट नामवाला रोग (गभ 
यानि आशाय ) गममं तथा यानिमें रता हे ( आझेः 
ब्रह्मणा सह ) अग्नि स्तोत्रके साथ मिलकर ( कऋन्याद पनि! 
अन्रीनशत्‌ ) उस मांसभक्षक रोगको दूर करे ॥ १२ ॥ 
( ऋ, १०।१६२।२ ) 
(यः ते पतयन्तं न्ति ) जो तेरे प्रबेश करते हुए 
मारता दै, (यः निषत्सु सरोस्त्रपं ) जो स्थिर 


= 


रहेको, जो हिलते हुएको ( ज्ञातं यः त जिघांलति) 


' बिनष्ट करते हँ ॥ १५॥ 


जो तेरे उत्पन्न हुएको मारता हे ( त इतः नाशयामास ) 
उसको यहांसे नष्ट करते हें ॥ १३ ॥ ( ऋ. १०।१६२।२ ) 


(य: ते ऊरू विद्दराति) जा तर ऊरओंको अलग अलप 
करता दै, (दम्पत्ती अन्तरा दाय ) दम्पतीके मध्यम लटता 
( योनिं यः अन्तरा आरळ ) योनिको अन्दरसे कष्ट 
देता है । ( तं इता नाशायामसि ) उसको यदवा नाश 
करते ई॥ १४ ॥ ( ऋ, १०।१६२।४ ) 


(यः त्वा श्राता'पातेः भूत्वां ) जो तुझे भाई या 
पति होकर ( जारः भूत्वा निपद्यते ) जो जार बनकर प्रात 
होता दै ( यः ते प्रजां जिघांसति ) जो तेरी सेतानको 
मारना चाहता दै ( ते इतो नाशयामसि ) उसको यदास 
( ऋ. १०।१६२।५ ) 


सुक्त ९७-९८ ] 


AON ७24 


इन्द्र देखता । 


अङ्गेअङ्गे लोम्निलोम्नि यस्ते पषाणिपवोणे । 


यक्ष्मं त्वचस्यं ते वयं कञ्यप॑स्य वीबहेण विष्व॑ञ्चं वि वहामासे 


J A CI! 


अपाह मनसस्पतेऽप क्राम परथर | परा निक्रत्या आ चक्ष्व बहुधा जीव॑तो मन! ॥ २४ ॥ (६४०) 


॥ २३॥ 


॥ इति अष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥ 
[ सूक्त ९७] 
( ऋषिः -- १-२ कालिः। देवता -- इन्द्रः । ) 


वयमनामिदा ह्यापापमह वाज्जणस्‌ | 


तां उ अद्य संमना सुतं भरा नूनं भूंषत श्रते 


॥ १॥ 


वुकाश्चद्स्य वारण उरामाथ्रा वयनेषु भूषात । 


सम नः स्तांम जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया चिया 


कद्‌ न्व१स्याकृतांमन्द्रस्यास्त पांस्यम । 


केनो जु क श्रोमतेन न शुश्रुवे जनुषः परि वृत्रह 


॥ २॥ 


॥ ३ ॥ (६३३) 


[सूक्त ९८] 
९ ऋषिः -- १-२ शयुः | देवता - इन्द्रः। ) 
तवामाद हवामहे साता वाजस्य कारव! | 


वाँ वृत्रेष्बिन्द्र सत्प॑तिं नरस्त्वां काष्ठाखरवेतः 


॥ १॥ 


(यः त्वा तमखा खप्नेन मोहयित्वा ) जो तुझे 
अज्ञान रूप खप्रखे मेद्वित करके ( निपद्यते ) प्राप्त होता है, 
(यःते प्रजां जिघांखति ) जो तेरी प्रजाको मारना चाहता 
ह(त इतो नाशयामसि) उसको यहांसे विनष्ट करते 
हैं ॥ १६॥ ( क्र. १०१६२६ ) 

१७-३३ देखा अधवे. २।३३।१-७ (ऋ. १०।१६२।१-३) 

दे ( मनसः पत अपेहि ) हे मनके स्वामी परे हट जा, 
( अपक्राम, परः चर ) वापस जा, दुर चला जा, ( पर 
निकत्या आचक्ष्य ) दूर जाकर नि्कतिसे कह कि ( जीवतः 

नः बहुधा जात हुएका मन बहूत प्रकारका ह ॥ २४॥ 

(क्र, १०।१६४।१ ) 
॥ यद्दां अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ 
( सूक्त ९७) 

( चयं एनं चज्िण ) हमने इस वज्रधारी इन्द्रको (इह 
ह्यः ) यहा कल रस ( इद्‌ अपापेम ) पिलाया आर 
( तस्मे उ अद्य ) उसके लिये आज (समना सुतं भर) 
मनस रस निचोड कर लाया हूं । ( नून श्रुते भूषत ) 
निश्चयसे स्तोत्रस उसको भूषित करो ॥ १ ॥ (ऋ, ८।६६।७) 


क्रे 


( उरा-माथेः वकः चित्‌ ) भेडोको मारनेवाले भेडि- 
येके समान.( अस्य बारण! ) इसका निवारक भी ( वयु- 
नेषु आ भूषति ) अपने मागोमें अपने आपको सजाता है । 
हे इन्द्र | ( खः नः इमं स्तोम ज्ञुषाणः ) वद तू हमारे इस 


यज्ञका सेवन करनेकी इच्छसि ( प्र आ गहि) आ ॥२॥ 
( ऋ. ८।६६।८ ) 


(कत्‌ उ जु अस्य इन्द्रस्य ) कोनसा भला इस इन्द्रका 
( पौस्यं अक्तं अस्ति ) वीर कमे किया हुआ नहीं हैं 
( केन आओतमेन ) जिस सुश्राव्य स्तोत्रस (उनुकव 
शुश्चुवे) वह विख्यात नहीं हुआ है, ( वत्रहा जनुषः परि ) 

बृत्रका मारनेवाला इन्द्र जन्मसं हा ।वख्यात ह ॥३॥ 
(क्र. ८।६६।९ ) 

(सूक्त ९८) 

(वाजस्य साता कारवः) धनके लाभके इच्छुक स्तोता- 
हम- (त्वां इत्‌ हि हवामहे ) ठुझे बुलते है । हे इन्द्र ! 
( त्वां सत्यात ) तुझ उत्तम स्वामीको ( चुन्रेषु ) घेरनेवाले 


( १२३) 


( १२४) 


अथर्यवेदका खुबोध् भाष्य | 


स त्वं न॑श्चित्र वजहस्त धृष्णुया मह स्तवानो आंद्रिव! । 
गामश्वं रथ्य|मिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे 
[ सूक्त ९९ ] 
(क्राबिः -- १-१ मेध्यातिथिः । देवता इन्द्र: । ) 


१ 
००० 80), 


अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोर्भेमिरायव॑! । 
समीचीनासं ऋभवः समंखरचुद्रा ग्रंणन्त पूरव्येम्‌ 
अस्यैदिन्द्री वावृधे वृष्ण्यं श्वो मदे सुठ्ख विष्ण॑वि । 
अद्या तम॑स्य मह्िमान॑म्रायवोऽनुं धन्ति पुवेथां 

[ सूक्त १०० ] 


[ काण्ड ९० 


॥ २॥ (६४५) 


॥ १॥ 


॥ ९ ॥ (६४७) 


~ 


शत्रुओंके दोनेपर, ( नरः त्वां ) वीर पुरुष तुझरे ( अवतः 
काष्ठाखु ) घुडदोडकी सीम।ओमें बुलांते हैं ॥ १॥ 
( ऋ. ६।४६।१ ) 
दे ( चित्र वस्द्दस्त ) आश्चर्यमय वज़ हाथमे लेनेवाले 
इन्द्र | हे ( अद्विबः ) वज्र धारण करनेवाले | ( धष्णुया 
महः स्तवानः ) अपनी धर्षण शक्तिते बडा स्तुति किया 
हुआ ( सः त्वं नः ) वह तू हमारे लिये ( गां अश्वे रथ्यं 
सत्रा सं किर) गो, घोडा. रथमें जोतने योग्य सदा दे 
( जिग्युषे वाजं न ) विजयी वारके लिये जैसा धन मिलता 
हे॥२॥ ( ६।४६।२ ) 
, रै कारवः वाजस्य खाताः-- स्तोता घनकी इच्छा 
करनेवाले होते हैं। बाज-- बल, अन्न, धन, ऐश्वर्य । 

२ वृत्रेषु त्वां सत्पति हवामहे-- घेरनेवाले शत्रुः 
ओका घेरा पडनेपर सद्दाय्याथे तुजे बुळाते हें । क्योंकि तू उत्तम 
पालन करनेवाला है । 

३ नरः त्वां सत्पति अचेतः काष्ठाखु-- वीर पुरुष 
तुझ उत्तम पालकको घुडदौडकी सीमामिं बुलाते दे । क्योकि 
तुम्हारे घोडे अच्छे होते हैं, घुडदौड में वे प्रथम स्थानम आर्येगे । 

४ चित्र च्राइस्त अद्विचः-- दे विलक्षण शञ्रघारा 
वज्र द्वाथमें लेनेवाले इन्द्र । य 
_ ५ गाँ अश्व रथ्यं सभा सः त्वं नः खं किर-- गो, 
घोडा रथमें जोडने योग्य हमें दे दो । 


(सूक्त ९९) 

( आयवः पूर्वपीतये ) मनुष्योंने प्रथम सोम पीनेके 
लिये दे इन्द्र | ( त्या स्तोमेभिः अभि समस्वरन्‌ ) तेरी 
स्तुति स्तोत्रेंसि की दे । ( समीचीनाखः ऋभवः समः 
स्वरन्‌ ) परस्पर प्रेम रखनेवाले क्रभुऑने उच्च स्वरसे गायन 
किया । ( रुद्राः पूव्यं गृणन्त ) रदरोने तुझ प्राण पुरुषका 
स्तुति कीं दै ॥ १ ॥ ( क्र. ८।३।७ ) 

( इन्द्रः ) इन्द्रने ( िष्णवि अस्य खुतस्य मदे ) 
यज्ञमें इस सोमरसके इर्षमे ( वृष्ण्यं शावः वावृधे इत्‌) 
अपना वीरता युक्त बल बढाया । ( अद्य अस्य तं माहि- 
माने ) आज इसके उस महिमाकी ( पूवेथा ) पूवजांकी 
तरद ( मायवः अनु ्टुचान्ति ) मचुष्य स्तुति करते हे॥२॥ 

( ऋ, ८।३।८ ) 
( सूक्त १०० ) 

दे ( गिर्वण इन्द्र) स्तुतिके योग्य इन्द्र | (अध त्वा 
महः कामान्‌ ) अब तेरे पास हम अपनी बडी कामनाएँ (उप 
सखज्महे हि ) भेजते हें । ( उदभिः उदा इष यन्त ) 
जैसे जलप्रतादसे जलप्रवाह चलते है ॥ १॥ (ऋ. ८९८७ ) 


« (यव्याभिः वाः न ) जैसा नदियोंसे जलप्रवाह चलता 
४, उस तरद्द हे ( शूर .अद्विवः ) वीर वज्जधारी इन्द्र | 
( वादुध्वांसं त्वा दिवेदिवे ) बढनेवाले तुझे प्रतिदिन 
(ब्रह्माण अभि वर्धयन्ति ) हमारे स्तोत्र बढाते हैं ॥२॥ 

(क्र. ८।९८।८ ) 

(इषिरस्य ) प्रिय इन्द्र देवके ( गाथया ) मंत्रस्सूः 
हके साथ ( उरुयुगे रथे ) चोडे जुओंवाले रथमें ( वचो- 
युज्ञा इन्द्रवाहा हरी ) वचनसे जुडनेवाले इन्द्रके रथको 
खांचनेवाळे दो घोडे ( युञ्जन्ति.) जोते जाते हैं ॥ ३ ॥ 

(क्र. ८।९८।९ ) 
(खूक्त १०१) 

( अस्य यञ्चस्थ खुक्रत ) इस यज्ञको उत्तम रीतिसे 
करनेवाले ( विश्व-वेद्सं ) सब धनोरे-ज्ञानोंके स्वामी 
( दातारं दूतं ) देवोको बुलनेवाले दूत ( अझि छुणीमहे ) 
आमेको हम चुनते हैं ॥ १॥ (क्र. १।१२'१ ) 

( विइ्पर्ति ) प्राजाओंके स्वामी ( हव्यवाहँ पुरुप्रियं ) 
देन्यको ले जानेवाले, बहुतोंको प्रिय ( अझि अझि ) अग्रणी 
भमिको इम (इवीमाभिः खदा इवन्त ) स्तोत्रप्ठीसे 
सदा घुलाते हें ॥ २॥ ( क्र. १।१२।२) 

है अम्ने | ( जल्लानः ) प्रकट होते ही व्‌ ( वक्तबद्दिंषे ) 
आसन फेलानेवाले यजमानके लिये ( देवान्‌ इह आ वदद ) 
देवोंडी यद्वां ले आ। (नः ईड्यः होता अल्लि) हमारा 


स्दूक्त १०१-१०२ ] आप्मि देवता । (१२५) 
वार्ण त्वा यव्याभिवेधैन्ति शर बरह्माणि । बावध्वांसे चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥ २॥ 
युञ्जन्ति हरी इपिरिस्य गाथयोरौ रथ उरुयुगे । इन्द्रवाह बचोयुजा ॥ ३ ॥ (६५०) 

[ सक्त १०१ ] 
( ऋषिः -- १-३ मेध्यातिथिः । देवता -- अझ्चिः। ) 
असिं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । अस्य य॒ज्ञस्य॑ सुक्रतुम्‌ ॥ १॥ 
अञ्निम॑म्िं हवीमभिः सदा हवन्त विञ्पतिंम्‌ । हृव्यवाह पुरुप्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभे देवों इद्दा वह जज्ञानो वक्तबंहिषे । आसि होतां न ईड्य ॥ ३।। (६५३) 
[ बक्त १०२ ] 
त ( ऋषिः — १-३ विश्वामित्रः । देवता -- अथ्निः । ) 
इळेन्यो नमम्य|स्तिरस्तमॉसि दशेतः । समाग्रिरिध्यते वर्षा ॥ १ ॥ 
वृषो अभिः समिंध्यतेऽश्वो न देववाईनः । ते हविष्मन्त ईळते IR 
बृषंणं त्वा व॒यं वुंपन्वृषृणः सर्मिधीमहि Mt ee sd Uo 


३॥ 
( ऋ, ११११३ ) 


१ यक्षस्य खुक्रतुः- यज्ञको उत्तम रोतिस्ते करनेवाला । 
२ विश्व- वेदा!” सब धनोंसे, ज्ञानोंसे, युक्त । धनी, 


ज्ञानी । १ 
३ विइपतिः- प्रजाओंरा पालक । 


8 पुरुप्रियः-- बहुतोंरी प्रिय । बहुतोंको प्रिय बनना । 

५ दवान इह आ वह- देवोंको यहां ले आ। बिद्वारनोको 
यहाँ ले आ। देव- खेलमें कुशल, विजगीषु, व्यवद्ारकुशल 
सजन । 


~“ ~ ~ 
स्तुति योग्य देशको बुलानेवाला तू ही है ॥ 


(सूक्त १०२) 

( इळेन्यः ) स्ठुतिके योग्य ( नमस्यः ) नमस्कार करने 
योग्य, ( तमांलि तिरः द्शतः ) अन्धकारको दूर करके 
स्वयं सुन्दर दीखनेबाला ( बुषा ) बलवान्‌ अमि ( इष्यते ) 
प्रदीप्त होता है ॥ १॥ ( ऋ. ३ 1२७१३ ) 

( वृषः अझ्िः समिध्यते ) शक्तिमान आगन प्रदात होता 
है ( देववाहनः अश्वः न ) देवोंडो ले आनेवाळे घोडेडी तरह 
(हविष्मत्तः ते इळते) दविवाले ऋत्विग्गण उसको स्तुति 
करते हैं ॥ २ ॥ ( ऋ. ३२७१४ ) 

हे ( बुबन्‌ अध्ने ) शाकिपान्‌ अमे | (बुषणः वयं ) 
शक्तिमान्‌ बननेवाले इम (त्वा वृषणं ) दु बलवान्‌को 
( बृहत्‌ दीद्यतं ) और अधिक प्रकाशमानको ( समिघी- 
महि ) प्रदीप्त करते हैं ॥ ३ ॥ (ऋ. ३३७१५ ) 


€ ०, । 
अथर्चवेद्का सुवोघ भाष्य 


[ काण्ड १० 


[ सूक्त १०३ ] 


(ऋषिः ~ १ खुदीतिपुरुमीढो, १-३ भर्गः । देवता - अझिः । ) 


(4 *५/४१) 


वष्वावसे गार्थामि ग्र 


| ५ "०0 


अग्न आ यांह्यम्रिमिर्हातारं त्वा वृणीमहे । 
आ त्वाम॑नक्तु प्रयता हबिष्मती यजिंष्ठं बर्दिरासदे 


रशोचिपम्‌ । 


अच्छा हि त्वां सहस! ध्वनो अङ्गिरः खुचश्वर॑न्त्यध्वरे । 


ऊर्जा नपातं घतकेंशमीमदे5भि यज्ञेषुं प्यम्‌ 


[ सूक्त १०४ ] 
( ऋषिः ~ १-२ मेध्यातिथिः; ३-४ चमेघः । देवता - इन्द्रः | ) 


Loos | 


इमा उ त्वा पुरूवसो 
पावकवर्णाः शुच॑यो 


अयं सहस्रमुषिंभिः सर्हस्कृतः समुद्र ईव पप्रथ । 
सत्यः सो अंस्य महिमा गृण शवों यत्ञेषुं विप्रराज्ये 


१५ [| 
गिरों वैंधन्तु या मम । 
विपश्चितोऽमि स्तोमैरनुपत 


॥ १॥ 


॥२॥ 


१ इळत्यः नमस्यः दर्शतः वृषा तमांखि तिरः-- 
स्तुत्य, नमस्कार योग्य, दर्शनीय, बलवान्‌ , अज्ञानान्धकारकों 
दूर करनेवाला अभि है । इन गु्णोसे युक्त मनुष्य बने । 

२ वृषणः वयं वृषणं त्वा बृहत्‌ दीद्यतं समिघी- 
महि -- बलवान बननेकी इच्छ।वाले इम, तुझ बलवान्‌ और 
बडे तेजस्वीको चमकाते हैं । बलवान्‌ बननेकी इच्छावाले बल. 
चान्‌ तेजस्त्रीको ही अपने साय रखें । 

( सूक्त १०३ ) 

( अवसे ) अपनी सुरक्षके लिये ( शीर-शोचिषं ) 
तीव्र प्रकाशवाले ( अभि) अग्निकी ( गाथाभिः ईव्ठिस्व ) 
गाथाओंसे स्तुति कर । दे ( पुरुमीळ्ह ) बहुतों द्वारा स्तुति 
योग्य | ( अभि राये ) धनके लिये अग्निकी स्तुति कर, हे 
( नरः ) मनुष्यो ! ( सुदीतये श्रुत अञ्चि ) उत्तम प्राश 
के लिये विख्यात अग्निकी स्तुति करो, वदद मारा ( छर्दिः ) 
घर ही है॥ १॥ ( क्र. ८॥ ७१।१४ ) 

हे अग्ने | ( अग्निभिः आ याददे) आमियोके साथ 
आ। ( त्वा .होतारं बृणीप्रद्दे ) तुझे हम दोता करके 
चुनते दें। (त्वां यजिष्ठं ) तुक यजनकर्ताको ( बाहः 


~ २: ~~ oe 11 
आखदे ) आसनपर बेठनेके लिये ( प्रयता हविष्मती ) 


शुद्ध, इबिवाली छुचा ( त्वां आ अनक्तु ) उले घाते चुपड 
दवे ॥ २ ॥ Oe ( ऋ. ८६६०११ ) 

इ ( सहस; खनो अंगिराः ) बलके पुत्र अंगिरा | 
( अध्वरे स्रचः ) यत्ञमें खुचाएं ( स्वा अच्छा दि 
चरन्ति ) तेरे लिये समीपसरे विचरती हे । दम ( ङेः 
नपातं) बलको नजरमा ( घृतकश ) तेजस्वी किरण 
बाले ( येषु पूव्य ) यशॉमें पहिले (६ आगन इमहे ) 
इस अग्निकी प्रार्थना करते हैँ ॥ ३ ॥ (क्र. ८।६०।२ ) 

(सूक्त १०४) 

द्वे ( पुरूवलो ) बहुत धनवान्‌ इन्द्र | ( याः मम इमाः 
गिरः ) जो मेरी ये स्तुतियां हैँ वे( त्बा उ वर्घन्तु ) तुझे 
बढावें। (पावकवर्णाः शुचयः विपश्चितः) अमिके समान 
तजस्वी शुद्ध ज्ञानियोंने ( स्तोमे अभि अनूषत ) स्तोत्रोसे 
तेरी स्तृति की है ॥ १ ॥ ( क्र. ८।३।३ ) 

( अयं ) यह इन्द्र ( ऋषिभिः खस्न सइस्क्कतः ) 
ऋषियोंके द्वारा सहखगुणा अपने बळसे बढाया गया ( समुद्र 
इच पिन्वते ) समुदके समान फेला हे ( खः अस्य सहिमा 
सत्य! ) वह इसकी शद्दिमा सत्य है। ( यक्षपु विप्रराज्ये 
शचः गुणे ) यजञोमें विप्रॉके राज्यम उसकी शक्तिकी स्तुति की 
जाती है ॥ ९ ॥ ( ऋ. ८।३।४ ) 


खुक्त १०५ ] इन्द्र देवता । ८00७ 


N= तका । छ [| 1 [| | ॥ 1 
आना विश्वास हव्य इन्द्र; समत्सु भूषतु। उप ब्रह्माणि सवनानि चुत्रहा परमज्या क्रचाषम; ॥३॥ 


त्वं दाता प्रथमो राध॑सामस्यासें सत्य इंशानकृत । तुविद्युम्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शव॑सो महः 


॥ ४ ॥ (६६३) 
[सूक्त १०५) 
( ऋषि: -- १-३ नुमेघः, ४-५ पुरुहन्मा | देवता -- इन्द्र: | ) 
त्वामिन्द्र प्रतू्तिष्याभे बिश्वा असि स्पृषः । 
अशास्तिहा ज॑निता बिंश्वतूरंसि त्वे तय तरुष्यतः ॥१॥ 
अनु ते शुष्मे तुरय॑न्तमीयतुः क्षोणी शिशु न मातरा । 
विश्वास्ते स्पृधः श्षथयन्त मन्यबै वृत्रं यदिन्द्र तूवसि ॥२॥ 
इत ऊती वों अजरे प्रहेतारमप्रहितम्‌ । 
आशुं जेतारं हेतारं रथीतममतूंत तुय्र्यावधम्‌ ॥३॥ 
यो राजां चर्षणीनां याता रथेभिरध्रिगुः । 
विश्वांसां तरुता ऐत॑नानां जयेष्ठो यो वृत्रहा गणे ॥४॥ 
न्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्यं द्विता बिधतेरि । 
हस्तांय वज्र; प्रतिं धायि दशैतो महो दिवे न स्य ॥ ५॥ (६६८) 


(विश्वासु समत्सु हव्यः इन्द्रः ) सब संग्रामोमें बुलाने 
योग्य इन्द्र ( नः आ भूषतु ) हमारे पास आवे । (वृत्हा ) 
शत्रुको मारनेवाला ( परमज्या ऋची-समः ) परम शक्ति- 
वाला स्तुतियोंके योग्य हमारे ( ब्रह्माण सवनानि उप ) 
स्तोत्रों ओर सवनोके पास अवे ॥ ३॥ ( ऋ, ८९०१ ) 
(त्वं राघसा परमः दाता असि ) तू धनोंका श्रेष्ठ 
दाता हे, तू ( सत्यः ईशान कृत्‌ आसि) सच्चा ईशन 
करनेवाला है, ( तुविद्युद्लस्य ) बढे यशवाल ( महः शवसः 
पुञस्य ) बढे बलके पुत्रस ( युज्याः वुर्णासहे ) हम 
सदायताएं मांगते हें ॥ ४ ॥ ( क्र. ८।९०|२ ) 
1 अस्य सत्यः महिमा-वह इस इन्द्रको महिमा 
। 


सत्य 
२ यश्चेषु चिप्रराज्ये शावः गुणे-- यज्ञोमे, विप्रराज्यमें 
उस इन्द्रके बलकी प्रशंसा होती है । 
३ विश्वास समत्सु दृव्यः-- सब युद्धोंमें सहायता 
बुलाने योग्य इन्द्र है । र 
8 सत्यः इंशानकृत्‌ असि- वह सच्चा ईशन करने. 
वाला है । 
(सूक्त १०५ ) 
हे इन्द्र! (त्वं प्रतूर्तिषु ) तू सैग्रामेमि ( विश्वाः स्पृथः ) 


सब शत्रुओडो (आभि आखि) पराभूत करता है, ( भशस्ति- 
हा ) बुराईको इटानेवाला ( चिश्व-तूः ) सबको जीतनेवाला 
और ( जनिता आखि ) सबका उत्पत्ति करनेवाला हं, (त्वं 
तरुष्यतः तूयं) त्‌ विनाशक शत्रुओंकी जीतनेवाला हे॥ १ ॥ 

( ऋ. ८८८५ ) 


(क्षोणो ते तुरयन्तं शुष्मं ) या और पृथिवं 
विजयी बलके ( अनु ईयतुः ) अनुकूल चलते हैं । ( मातर 
शुं न ) मातापिता जैसे बचके अनुकूल रहते हैं ॥ ( ते 
मन्यचे ) तेरे कोघके सामने ( विश्वाः स्पृघः श्षथयन्त ) 
सब शत्रु ढीले पडते हैं। हे इन्द्र | ( यत्‌ वृत्रं तूवसि ) 
जब तू वृत्रको जीतता हे॥ २ ॥ (क्र. ८1८८1६ ) 


( इतः वः ऊती ) यहांसे तुम्हारा संरक्षण करनेके ल्थि 
( अ-जरं ) जरा रहित( प्रद्देतारं ) विजयी, ( अप्रहितं ) 
अपराजित ( आशुं जेतारं) शाघ्र जय प्राप्त करने- 
वारू ( हेतारं रथीतमं ) आगे प्रेरित करनेवाले, बढे रथी 
( अ-तूते तुम्व्यावृघं ) न जीत हुए और तुरः्यको बढाने" 
वाळे इन्द्रको प्राप्त करो ॥ ३ ॥ (क्र. ८!८८।७ ) 


४-५ देखो अथव, २०।९२।१६-१७ 


[ काण्ड ९० 


(१२८) अधर्वेवेद्का सुवोघ भाष्य! 
[ सूक्त १०६] 
( ऋषिः -- १-३ गोपूकत्यश्वसूक्तिनों । देवता ¬ इन्द्रः । ) 
तव त्यदिन्द्रियं बृहत्तव श्ुष्मंमुत क्तुम्‌ । वर्ज शिछाति घिषणा वरेण्यम ॥ १ ॥ 
तव दौरिन्द्र पौँस्यै एथितरी वर्षति श्रवंः । त्वामापः पैतासश्च हिन्बिरि ॥२॥ 
त्वां विष्णुंबृहन्क्षयो मित्रो गुंणाति वरुण! । त्वां शर्घों मदुत्यनु मारुतम्‌ ॥ २ ॥ (६७१) 


[ शक्त १०७ ] 


(क्रषिः -- १-३ चत्लः। ४-१३ वृहदिव* १४ 
समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । समुद्रायंव सिन्थव/ 


ओजस्तदंस्य तित्विष उभे यत्समर्वतयत्‌ 
वि चिंदत्रस्य दोधतो वज्रेण शतपवणा 


इस सूक्तमें इन्द्रके ये गुण वर्णन किये ह 

१ त्वं प्रतूर्तिघु विश्वाः स्पृधः अभि अखि-- व. 
युद्धीमें सव शत्रुओका सामना करके उनको राता हवे । 

९ अशास्ति-हा विश्व-तूः घुराईको दूर करनेवाला 
अर्‌ सब शत्रआक! जातनवाळ। हू । 

३ त्वे तरुष्यतः तूर्थः= विनाशक ` शन्नुओंको जीतने 
वाढा है । 

४ क्षोणी ते तुरयन्तं शुष्मं अनु इयलुः- दावा 
पृथिवी अर्थात्‌ सब विश्व तेरे विजयी बलके अनुकूल द्वोकर 
चलते दँ । 

५ ते मन्यवे वि ॥ स्पृथः क्षथयन्त- 
सामने सब शत्रु निर्बल बनते हैं । 

६ व्रं तूवासि-- घेरनेवाले शत्रुको तू मारता दै । 

७ वः ऊती अजर, प्रहेतारं, अप्रहिितं, आशु 
जेतारं, हतार, रथीतमं अतूत ठुग्स्याचधघं-- अपने 
सेरक्षणके लिये आग जरारहित, विजयी, पीछे न इटनेवाले 
सध्वर शत्रपर विजय करनेवाले, आगे बढनेकी प्रेरणा करने 
वाळ, उत्तम श्रेष्ठ रथी कभी पराजित न द्वोनेवाले, .भक्तोंको 
बढानेवाले इन्द्रके/ अपने सहायाय प्राप्त करो । 

वीरोमें ये गुण रहने चाहिये । 

( सूक्त १०६ ) 

(तब त्यत्‌ बृहत इंद्रियें ) तेरे उस इंद्रिय बलका 

(तच शुष्मं उत ऋतु ) तेरे ्ामथ्यंका ओर कमशाकिका 


"क्रोध के 


५ कुत्सः | दवता इन्द्रः ) 

? ॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥ दे ॥ 


। इन्द्रथमंत्र रादसा 
। शिरों बिभद वाष्णना 


( चरेण्यं बच्चे ) तेरे श्रेष्ठ वजका ( घिषणा शिक्षाति ) 
हमारी बुद्धि वणन करता द ॥ १ ॥ (क्र. ८।१५।७ ) 

हे इन्द्र | ( द्यौः तव पाँस्यं ) दय तेरे बलको ( पृथिवी 
शावः वर्धति ) एथिवी यशको षढा रही दं । (आपः पदे- 
ताः च ) जलप्रवाह ओर पवत ( त्वा हिन्विरे ) तुझे 
उत्धाद्वित कर रदे ई ॥ २ ॥ ( ऋ. ८1१५८ ) 

(बृद्न्‌ क्षय! विष्णुः ) बड आश्रय दाता विष्णु, मित्र 
और वरुण (त्वां ण्रणाति ) तेरी ह्ठुति गाते हैं। ( मारुतँ 
शर्धः ) मदतोंका समुदाय (त्वां अचुमदात ) तरे साथ 
आनन्दसे रता हं ॥ ३॥ ( ऋ. ८।१५।९ ) 

( सूक्त १०७) 

(अस्य मन्यवे ) इसके क्रोधके सामन ( चिश्वाः 
विशः कृष्टयः) सब प्रजाजन, सब गिक (सं नमन्ते) 
अच्छी तरह नम्र होकर रहते ई। (सिन्धवः समुद्राय 
हव ) नदियां समुद्रक सामने जसा झुकती हैँ ॥ १॥ 

(क्र, ८।६।४ ) 


षः ९ 
(तत्‌-अस्य आजः तित्विषः ) वद्द इसका सामथ्यं तब 


.प्रकट हुआ ( यत्‌ उभे रोदली चर्म इव इन्द्र! समचते- 


SN 


यत्‌) जब दोनों द्यावा ए(यिवीका चर्मके समान इन्द्रने छपेट 
लिया ॥ २॥ (क. ८६६॥५) 

(द्वोघतः बृशस्य शिरः) काँपनेवाळे उनका सिर्‌ 
(चुष्णिना शतपबेणा वज्ञेण ) बलवालें सा नाकाँचाले 


वजसे ( चित वि बिभद ) ठकरें कडे कर डाला ॥२॥ 
( ऋ, ८।६।६ ) 


सुक्त १०७] इन्द्र देवता । (१९९) 


तदिदांस भुव॑नेषु ज्येष्ठं यतो' जज्ञ उग्रस्त्वेष्नँम्णः । 


सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यदेनं मद॑न्ति विश्व डमा; ॥ ४ ॥ 

वावृधानः शव॑सा भूर्योजाः शरुंदासाय भियसं दधाति । 

अव्य॑नच्च व्यनच्च सस्नि सं तें नवन्त प्रभरूता मदेषु ॥५॥ 

त्वे कतुमपिं पृञ्चन्ति भूरि दियेदेते त्रिभेवन्त्यूमा: । 

खादोः खादीयः स्वादुनां सृजा समदः सु मधु मधुनाभे योधीः ॥६॥ 

यदि चिन्नु त्वा धना जय॑न्तं रणेरणे अनुमदन्ति विप्रां; । 

ओजीयः शुष्मिन्त्स्थिरमा त॑नुष्व॒ मा त्वा दभन्दुरेवां्ः कशोकाः ॥७॥ 

स्वयां वयं शशिगहे रणेंषु प्रपञ्य॑न्तो युधेन्यांनि भूरिं । 

चोदयामि त आयुपा वचोभिः सं तें शिशामि ्रह्मंणा वयांसि ॥८॥ 

नि तद्दधिषेऽवरे परें च यस्मिन्नाविात॑सा दुरोणे । 

आ स्थापयत मातरे जिगलुमत इन्वत कर्षेराणि भूरिं ॥ ९ ॥ 

स्तुष्व वॅष्मेन्पुरुषत्मीने समुभ्चाणमिनतममाप्तमाप्त्यार्नास्‌ । 

आ दंशेति ज्चवसा भूर्योजाः प्र संक्षति प्रतिमानं पृथिव्या; ॥ १०॥ 

इमा जल बृहद्दिवः कणब॒दिन्द्राय शूषमं्रियः स्वर्षा; । 

महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजा तुरंश्रिदिश्वमर्णवत्तपखान्‌ ॥११॥ 

एवा महान्बृह्िंवो अथर्वांबोंचत्स्वां तन्त१मिन्द्रमेव । 

स्वसारो मातरिभ्वरी अरिग्रे हिन्वन्ति चैने शवसा बर्धयन्ति च ॥१२॥ 

चित्रं देवानां केतुरनीक ज्योतिष्मान्प्रदिश। समे उद्यन्‌ । 

दिवाकरो$तिं बुम्जेस्तमाँसि बिश्वातारीहुरितानि शुक्रः ॥ १३ ॥ 

चित्रं देचानाग्नुदणादनीक चक्ुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 

आप्राद द्या्वापथिवी अन्तरिक्ष दरै आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ १४ ॥ 

दर्या देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषामम्ये|ति पश्चात्‌ । 

यत्रा नरों देवयन्तों युगानिं वितन्वते प्रतिं भद्राय भद्रम्‌ _॥१५॥ (३८३) 
४-१४ देखो भथवे. ५।२।१-१२; १३।२।३४-३५ योषां न ) जैसा मनुष्य ख्रोके पीछे जाता हे। (यत्र देव- 


५: च्चः; नेकी. इच कः ने- 
(ऋ, १-।१२०।१-५। ऋ. १।११५।१-२) यन्तः नरः ) जिस समय देवत्व प्राप्त करने ५ ४308 
€ ~ १ > ० ee ५० वाले सज्जन ( भद्राय भद्र ) SN करुन 4427 | ७ 
( सूर्यः ) सूय (रांचमानो उषसं देवी ) चमकती करनेवाले कै ( युगानि वितन्यते) 8 3०15 
उषा देवीके ( पश्चात्‌ अभ्याति ) पछे जाता है ( मर्यः हैं॥१५॥ (क. > 
१७ ( अथव, भाष्य, काण्ड २० ) 


(१३०) . अथर्ववेद्‌का खुबोघ भाष्य 


५; [ क्त 


he, 1 
त्र नं 


इन्द्रा भर ओजो नुम्गं श॑तक्रतो विचर्षणे । जा वीरं पृंतनापहंम्‌ 
त्वं हि न॑! पिता बसो त्वं माता शतक्रदो बभूविंथ । अघा ते सुञ्नमींमहे 
त्वां झुंष्मिन्पुरुहूत वाजयन्तद्ुप ब्रुवे शतक्रतो 


[काण्ड २० 


१०८] 


॥ १॥ 
॥ २॥ 
। स नों रास्व सवीर्यमू ॥ ३॥ (६८९) 


[ सूक्त १०९ ] 


(ऋषि; -- १-३ गोतम 


स्वादोरित्था विंपूबतो मध्व॑? पिबन्ति गौर्य|; 
या इन्द्रेण सयार्वरीवष्णा मदान्ति शोभसे चस्वीरलु स्वराज्यम्‌ 


। देवता — इन्द्रः | ) 


॥ १॥ 


ता अंस्य पशनायव। सोमे श्रीणान्ति प॒श्चय; । 


प्रिया इन्द्रस्य धनवां वज्र हिन्वान्त सायक वस्तीरनु स्त्राज्यम्‌ 


ता अस्य नमसा सह! सपयान्त प्रचतस! 


` व्र॒तान्य॑स्य सश्चिरे परूर्णि पूर्वर्चित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ 


॥ २॥ 


। 
॥ ३ ॥ (६९२) 


(सूक्त १०८) 
दे इन्द्र | (त्वं न: ओजः आ भर) तू हमारे लिये 
सामथ्य भर दे | हे (विचषणे शतक्रतो )“कुशल सेकडों 
काथ करनेवाल इन्द्र | (नुम्णे ) पोरुष भी हमारे पास भर 
द । (पृतना-सह चीरं आ भर ) शन्रुओंको जीतनेवाला 
वीर पुत्र भी हमें दे ॥ १॥ (क्र. ८।९९।१० ) 
दे (बसो ) निवासक इन्द्र | (त्वे हि नः पिता ) तू 
हमारा पिता हैं । हे शतक्रतो | (ट्वं माता बभूविथ) त. 
मारी माता हुई है। (अधा ते सुसन इंमद्दे) अब इम 
तुझसे सुख मांगते हैं ॥ २ ॥ (ऋ. ८९९१११) 
( छुष्मिन्‌ पुरुइत शातक्रतो) बलवान्‌, बहुतों 
द्वारा बुलाये गये सक्रडा कम करनेवाले इन्द्र | (त्वां वाज- 
यन्तं उपजुचे ) तुझ बल्वानके पास मेरी प्राथना दै कि (खः 
नः सुवीय राख ) वह तू में उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति 
दें ॥३२॥ (क. ८।५९।१२ ) 

१. ( सुक्त १०९) 
( गोयेः ) गोवे ( बिषूवतः स्वादोः मध्वः ) फेले 
खादु मधुर सोम रसको ( इत्था पिबान्ति ) इस तरह पीती 

हें । (या वृष्णा इन्द्रेण सयावरीः ) जो बलवान्‌ इन्दके . 


छाथ गमन करनेवाली ( शोभखे मदन्ति) तेजस्विताके 
लिये आनन्दित होती हैं, जो ( स्वराज्यं अनु वस्वीः ) 
स्वर।ज्यके लिये बसती हैं ॥ १ ॥ ( ऋ, १।८४।१० ) 
( ताः पुञ्चयः ) वे बितकबरी गावे ( स्पृशना युचः) 
स्पदी करनेका इच्छा करती हुई ( सोमं श्रीणन्ति ) सोमके 
साथ मिलती हैं । ( इन्द्रस्य प्रिया घेनचः ) इन्द्रकी प्रिय 
गोवे ( सायके घ्रं िन्वान्त ) शत्रुका मारनेवाले वञ्रको 
प्रेरित करती हैं जो अपने स्वराज्यके लिये वसती ह ॥ २॥ 
( ऋ, १।८४।११ ) 
( ताः प्रचेतसः ) वे ज्ञानी ( नमखा सह ) नमस्कारक 
साथ ( अस्य सपयन्ति ) इसकी शक्तिका सत्कार करती ई । 
( अस्य पुरूणि वरतानि ) इसके बहुतसे बरतोंको ( पूच- 
चित्तये सश्चिरे ) मुख्य ऐश्वर्यक्रे लिये अनुसरती हैं, जो 
अपने स्वराज्यके लिये वसती हें ॥ ३ ॥ ( ऋ. १।८४।१२ ) 


इन मंत्रॉमें आळंक।रिक वणेन हे— 
१ गोयः खादोः मध्वः पिबान्ति- गोवे मधुर सोमरस 
पोती हैं । सोमरसमें गौओंका दूष मिलाया जाता इं । 


२ यष्णाः इन्द्रेणः सयावराः- बलवान्‌ इन्द्रक साथ 
जाती है । सोमरसमें गोदुग्ध' मिलने पर वह रस इन्द्र पाता 


सूक्त ११०-१११] इन्द्र देवता । . ( १३१) 


[ दक्त ११० ] 
(क्रबिः -- १-३ श्च॒तकक्षः सुकक्षो वा । केषता -- इन्द्रः : ) 
इन्द्राय मढने सुतं परिं ्ोभन्तु नो गिर; । अर्कम॑चन्तु कार ॥ १॥ 
यस्मिन्विश्वा अघि श्रियो रण॑न्ति सप्त संसद । इन्द्रँ सृते हवामहे ॥२॥ 
त्रिकंद्रुकेषु चेत॑नं देवासो यज्ञम॑लत । तमिद्वधन्तु नो गिरः ॥ ३ ॥ (६९५) ` 
[ सूक्त १११] 


(ऋषिः -- १३ पषतः। देवता -- इन्द्रः । ) 
यत्सोममिन्द्र विष्णंबि यद्वां घ त्रित आप्त्ये । यद्दो मरुत्सु मन्द॑से समिन्दुभिः ॥ १॥ 


यद्वां शक्र परावतिं समुद्रे अधि मन्दसे । अस्राकमित्सुते रण समिन्दुंमिः ॥ २॥ 


त 
यद्वासि सुन्वतो वृधो यज॑मानस्य सत्पते । उक्थे वा यस्य रण्यंसि समिन्दुमिः ॥ ३ ॥ (६९८) 


है, गोदुर्ध इन्द्रे साथ रहता हैं। अर्थात्‌ गौवें इन्द्रके साथ (देवासः ) देवोंने ( चतन यश ) उत्तेजना देनेवाला 


जडू ~ >> ~ _ न 

जाती ई । सोमयज्ञ इन्द्रके लिये ( न्रिकठु केषु अत्नत ) तीन सोमपात्रोर्म 
७ ~ / ६2 Cr ~ > 

_ रै खायकं सञ्च हिर्वन्ति-- मारनेवाले वजो गौ फैलाया है (नः गिरः तं इत्‌ चधन्तु) हमारी स्तुतियां 

प्रेरित करती हैं । गोदुर्ध सोमरसके साथ पानेसे जो बळ उस इन्द्रको बढावें॥ ३ ॥ (क्र. ८।९२।२१ ) 


चढता हे उससे बज्र शुर फे 03. हा 
न र्‌ फेका जाता इं । गोदुरध हो यद सक्त 
करता है अयौत्‌ गौ हो करती है । (सूक्त १११) 
£ > ७ 
_ गाल गा, दूध, दही, मक्खन, घी । इनके खाने-पीनेसे 
शभ आती हे उससे अनेक पुरुषाथ प्रयत्न इन्द आदि वीर 
करते हैं | वे सब प्रयत्न गोके दूधसे होते ह, इसलिये गोवे 


हे इन्द्र | (विष्णवि यत्‌ रोमं ) विष्णुके पास जो सोम 
था, (वा यत्‌ आप्त्ये त्रिते) जो आप्य त्रितके पास था, 
(यत्‌ बा एरुस्छु) जो मरुतोंके पास था (इन्दुभिः खं - 
मन्दले ) 34 सोमरसोसे ते. उत्तम आनन्द प्राप्त करता है ॥१॥ 


दी वे प्रयत्न करती हैं। य ५ ० >॥गौ 
हृ एक आलंक णेन हव । गोकी 
प्रशसा ही हे। रिक वर्णन ६ ( ४, ८॥१२॥१६ ) 
बेदकी यह एक वर्णन करनेकी पद्धति दै । हे ( शक्र ) सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र! (यदू वा परावति 
1. eee ) समुद्रे ) अथवा दूरके समुदरमें ( अघि मन्द्‌ ले ) तू. आनन्द 
~ 


मानता है वैसा (अस्माकं सुते इस्‌) हमारे सोमयजमें 
(इन्दुभिः सं रण) सोमरसोसे आनन्द उत्तम रीति 
मान ॥ २॥ (ऋ, ८।१२।१७ ) 


४. . 
हि Boars vk सुत) द प्राप्त करनेकी इच्छावाले 
es ।मरस तैयार किया है। (नः गिरः पारि 
भन्तु 2४ हमारी वाणियां उसकी स्तुति करें। ( कारवः र 
४58 0) म ) कतेत्ववान्‌ पुरुष उस अर्चनीय इन्द्रकी स्तुति हे ( खस्पते ) स्के पालक इन्द्र | (यत्‌ चा) अथवा 
ji (ऋ, ८।५२।१९) ( खुन्तः यजमानस्य वृधः अखि ) सोमयाग करनेवाले 
(विश्वा श्रियः यस्मिन्‌ अधि) सब शोमाएं जिसमें यजमानका तू. संवधन करनेवाला है, (यस्य उक्थे वा) 
रहती हैं, (सत्त संखद्‌ः अघि रणन्ति ) सात यज्ञसंस्था जिसके स्तोत्रमें- उक्थमे- (इन्दुभिः खं रण्य ). 
जिसमें आनंद प्राप्त करती हैं, ( इन्द्रं सुते हवामहे ) उस सोमरसोंसे उत्तम आनंद प्राप्त करता हे ॥ ३॥ 
` खडा सोमयागे इम बुलाते हे ॥२॥ (ऋ. ८।९२।२० ) ) (त्र. ८१२।१८) 
% 


(१२२) अथववेद्का छुबाघ भाष्य । 


[काण्ड १० 


[ वक्त ११९] 
( ऋषिः -- १-३ सुकक्षः | देवया -- इन्द्रः । ) 


यदुद्य कचं वृत्रहन्ुदगां अभि द्य 
यद्वा अवृद्ध सत्पते न मंरा इति मन्य॑से 


ये सोमस? परावति ये अर्वावति सुर्विरे । सर्वांस्तॉ ईन्द्र गच्छासि 


€ द ~ या 
। सत्र तदिन्द्र ते वक्ष ॥१॥ 
। उतो तत्सत्यमित्तव॑ ॥ २॥ 
॥ ३ ॥ (७०१) 


[वुक्त ११३ | 


( ऋषि 


उभये शणवंच् न इन्द्रों अ 


४, 


ॐ 


Lo 


वीगिदं वर्च॑ः । 


: "ण १-९ भगः । देवता — इन्द्रः । ) 


सत्राच्या मघवा सोम॑पीतये धिया शर्विष्ठ आ ग॑मत्‌ ॥ १॥ 


४. 


तं हि स्वराजं वृष॒भं तमोजसें घिषणें निश्तक्षतु) । 


al 


त 
उतोपमानों प्रथमो नि पीदा 


सोम॑कामं हि ते मनः 


॥ २ ॥ (७०१) 


[ सूक्त ११४ ] 


( ऋषि: -- १-१ सोभरिः | देवता -- इन्द्रः । ) 
‘> ५", ४०, ~ ०० NRE FS च्छ ~ 
अभ्नातुच्यो अना त्वमर्नापिरिन्द्र जनुषां सनादसि । युधेदांपिरवमिंच्छसे ॥ १॥ 


Lo 


नकीं रेवन्तँ सख्याय॑ विन्दसे पीय॑न्ति ते सुराश्च । 


य॒दा कृणोबिं नदनुं समूह स्यादित्पितेव हूयसे 


॥ २ ॥ (७०५) 


(सूक्त ११२) 

(वृत्रहन्‌ ) हे बत्रके मारनेवाले | हे सूर्य | (यत्‌ अद्य 
कत्‌ च अनि उदू अगा! ) जा आज तू किसी तरह उद्य 
हुआ दै, हे इन्द्र | (तत्‌ सव ते घश्च) वद सब तेरे वशमें 
हे॥१॥ (ऋ. ८९३४) 

(यदू चा) किंवा ( प्रबुद्ध सत्पते ) दे बडे सत्यके 
पालक | (न मरे इति मन्यसे ) में नहीं मरूंगा ऐसा 
मानता दै, ( उल्‌ उ तत्‌ तव॒ सत्य इत्‌ ) निःसंदेद वह 
तेरा सत्य मानना हे ॥२॥ ) (ऋ. ८।९३।५ ) 

(ये सोमासः पराबति) जो सोमरस दूर दै (ये 
अर्वावति ज्जुन्विरे ) जो निकट निकाले हें । दे इन्द्र | 
(तान्‌ सर्वान्‌ गच्छलि ) उन सबके पास तू जाता दै ॥३॥ 

(ऋ, ८।९३।६ ) 
(सक्त ११३). 

( उधं ) दोनों बातें हैं, ( इन्द्रः अर्वाक्‌ इद नः 
वचः श्टणवत्‌ च ) एक तो इन्द्र पास आकर इस, हमारे 
वचनको सुनेगा और दूसरा ( सत्राच्या थिया ) विवेक 
पूर्ण बुढिसे ( शविष्ठ! मघवा ) बछबान, इन्द्र ( खोम- 


पीतये आ गमत्‌ ) सोमरस पीनेके लिये आयेगा ॥ १ ॥ 
( ऋ, ८।६१।१ ) 

( चिषणे ) या और पृथिवोने (ते वृषभं स्वराज ) 
उस बलवान्‌ स्वतंत्र शासकको (ते ओजसे ) बलके काये 
करनेके लिये उस इन्द्रको ( निष्टतक्षुः ) बनाया । ( उस 
उपमानां प्रथमः ) तू उपमा देने योग्योंमें पहिला होकर 
(नि षीदालि ) बैठता दै. (ते मनः सोमकामं हि) 
तेरा मन सोमकी इच्छा करनेवाला है ॥ २॥ (क्र. ८।६१ २ ) 

( खूक्त ११४ ) 

( अ-श्यातुव्यः ) न तेरा कोई शत्रु दे, ( अ-न्लाः ) न 
कोई नेता दै, हे इन्द्र | ( त्वे अनापिः ) तेरा कोई मित्र भी 
नहीं ( जनुषा खनादू असि ) जन्मसे तू सदा ऐसा ही ढै 
( युघा इत्‌ आपित्वं इच्छले ) युद्धसे तू मित्रत्व चाहता 
है। जो तुशे बुलाते हैं उनका तू मित्र होता है ॥ १ ॥ 

( ऋ. ८।२१।१३ ) 

(रेवन्तं सख्याय नकिः विन्द्‌ ले ) धनवानको मित्र- 
ताळे लिये तू नहीं प्राप्त करता, (ते सुराश्वः ) तेरे रा 
पानेवाे लोग ( पीयन्ति.) विनष्ट होते हैं, ( यदा नव॒ 


सक्त ११५-१२७ ] 


श्न्द्र दे वतां । 


(१३३) 


[ सक्त ११५ ] 


( ऋषि 
(कन ~ 1 ७७ 1 
अद्दमिद्धि पितुष्परि मेघाप्रतस्यं जग्रभं 


अहं ग्रलेन मन्म॑ना गिर॑! शुम्भामि कण्व 
ये त्वामिन्द्र न तुष्ट्वुकेषंयो ये च॑ तुष्टुवुः 


, _ ९-२ वत्लः | देवता -- इन्द्रः । ) 


। अह खर्य इवाजनि ॥ १ ॥ 
बत्‌ । येनेन्द्रः छु्पमिइषे ॥२॥ 
। ममेडघेस्व सुर्टतः ॥ ३ ॥ (७०८) 


[ सूक्त ११६ ] 


( ऋषिः -- १" 
मा भूम निष्टयां इवेन्द्र त्वद्रणा इव । वनानि 


अमन्महीदैनाशवोंऽनुगरसंतज वृत्रहन्‌ । सकत्स त 


भ्रेष्यातिथिः | देवता ¬ इन्द्रः! ) 
निन प्रज हितान्पंद्विवो दुरोषांसो अभन्महि || १ ॥ 


महता शर राधसानु स्तोमे मुदीमद्दि ।।२॥ (७१०) 


[ सक्त ११७ ] प 


हा । ( ऋषिः ¬ १ 
पिबा, सोम॑मिन्द्र मन्द॑तु त्वा यं ते सुषाव 
यस्ते मदो सते मदो युज्यथारुस्त येन॑ वृत्रामिं इन हॉल नयस येन॑ वृत्राणि इय 


छणोणि ) जब तू शब्द करता हे तब ( आत्‌ इत्‌ सस. 
इस्ति ) सबको इकट्ठा करता दै तब ( पिता इव ईय ) 
पिताके समान बुलाया जाता है ॥ २॥ ( ऋ. ८1३१1१४ ) 
(सूक्त ११५ ) 

( अहनं इत्‌ हि.) मेने नियसे ( पितुः परि) पितासे 
( ऋतस्य मेघां जप्रभ ) सत्यनिष्ठ बुद्धिका प्रदण किया ६ । 
( अहे सूय इव अजनि) और मैं सूर्यके समान प्रकट 
हुआ हूं॥ १ 7 (ऋ. ८।६।१० ) 
( ( अहं त्नेन मन्मना ) में पुराने विचारके अबुसार 
` कण्ववत्‌ गिरः शुंभामि ) कण्वके समान अपनी वाणी- 
याको सुशोभित करता हुं। ( येन इन्द्रः शुष्मं इत्‌ द्धे) 


जिससे इन्द्र बलको धारण करता है ॥ २ ॥ ( ऋ. ८६1११). 


| बः (ये त्वां न तुषुञुः ) जिन्होंने तेरी स्तुति नहीं 
की है, ( म ऋषयः तुष्टलुः ) और जिन क्राषियोने स्ठुति 
हुआ > तीर इत्‌ वर्धस्व ) मुझसे स्तुति किया 
व अदकी प्रापहो॥ ३॥ ( ऋः ८।६।१२ ) 
i (सूक्त ११६) 
( निष्ठया इव ) नाचोंडी तरह ( त्वदू अरणा इव ) 
तुक्षथे दूर किये हुओंकी तरह, हे इन्द्र! (मा भम) दइ 
मत हों । हे ( अद्रिवः ) वज्रधारी इन्द्र ! ( प्रजहितातने 


-३ वासिष्ठ: । देवता क्र इन्द्र! । ) || 

य oa ७ क. [| 
हर्यश्वाद्रिः । सोतुबाहुभ्या सुयतो नावा ॥ १॥ 
श्च हंसिं । स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु ॥ २॥ 


चनानि न ) छोडे हुए वर्नोकी तरह ( ढुरोषासः अम- 
न्महि ) दुःखले जलवाले इक्षोंकी तरइ हम न हो. गये हों, 
ऐसा इम अपनेको समझते हे॥१॥ 2 तावर) 

दे ( वृत्नहन्‌ ) उत्रको मारनेवाले | ( अनाशवः अनुः 
ग्रासः च) स्कूतिसे कार्य न करनेवाले, न उग्रवोीर ( अमन्महि 
इत्‌ ) इम अपने आपको समझते हैं । हे ( शुर ) वीर इन्द्र ! 
(ते महता राघखा / तरे बडे दानसे ( सक्ृत्‌ ) एक 
वीर ही ( ते स्तोमं ) तेरे स्तोत्रके ( खु अनु सुदीमदि ) 
अनुकूल रहनेमें हम आनंद मान रहे हैं ॥२॥ ( क. ८।१।१४ ) 


(येन वृत्राणि हेखि ) 
(प्रभूवलो इन्द्र ) दे बहु 
ममत्तु ) वद तुझे आनंदित २॥ 


नवाळे इन्द्र! (ख त्वां 
( ऋ. ७।२२।२ ) 


4 


(१२४) 


बोधा सु में मघवन्वाचमेमां यां वे वासिष्ठो अचति प्रशस्तिम्‌ । इमा ब्रह्मं सधमादे जुषख 


( ऋषि। -- १-२ मर्ग 


अथर्ववेदका खुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ९० 


शम्ध्युईपु शंचीपत इन्द्र विश्वामिरूतिमि। । 


भगं न हि त्वा यशसे वसविदमलु झर चरामासि 


पारो अश्वस्य पुरुक्कटर्वांमस्युत्सा देव हिरण्ययः । 


॥ २ ॥ (७१३) 
[ सूक्त ११८ ] 
४ मध्यातिथिः | देवता -- इन्द्रः। ) 
॥ १॥ 
॥ २॥ 


नाकाइ दान पारमाधपत्त यद्यद्याम तदा भर 


इन्द्रमिदेवतांतय इन्द्र प्रयत्य॒|्वरे । 


इन्द्र समीके वनिनों हवामह इन्द्रं थन॑स्य सातयें 
इन्द्रो मह्या रोद॑सी पप्रथच्छव इन्द्रः छर्येमरोचयत्‌ । 
इन्द्रे ह विश्वा भुव॑नानि येमिर इन्द्र सुवानास इन्दवः 


॥ ३॥ 


[ सुक्त ११५] 
९ ऋषिः -- १ आयुः, २ श्रष्टिगुः | देवता = इन्द्रः । ) 
अस्ताति मन्म॑ पर्व ब्र्नेन्द्रंय बोचत । पर्वीक्रतस्यं बृहतीरन्‌षत स्तोतुर्मेधा अंसक्षत ॥ १ ॥ 


दे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र | ( मां मे वाचं ) मेरी 
इस स्तुतिको (सु बोध ) उत्तम रीतिसे जान। ( यां प्रशास्ति 
से वसिष्ठः अचात) जिव तरी प्रशंसाको वसिष्ठ उच्चारता दं, 
(इमा अहा खघमादे जुबस्व ) इन स्तोत्रांको साथ बेठरर 
आनंद करनेके समय सेवन कर ॥३॥ (ऋ. ७२२३) 

(सूक्त ११८) 

डे (क्ाचीपते इन्द्र ) शक्तिके खामी इन्द्र ! ( विश्वाभिः 
ऊतिभिः ) सब. संरक्षक शक्तियोंस (उ खुशग्धि) हमें 
समर्थ बनाओ । (भग न ) भाग्यके पीछे लगनेके समान, दे 
(हूर) वीर इन्द्र ! (त्वा यशसं वसुविद ) तुझ यशखी 


“ओर घनवालेके (हि अनु चरामासि) अनुसार ही इम 


चलते हैँ ॥ १ ॥ (ऋ. ८।६१।५ ) 

(अश्वस्य पौरः ) तू घोडाको बहुत संख्यामें रखनेवाला, 
( गचां पुरस्त्‌ ) गौवोंको बहुत संख्याम रखनेबाला दै, दे 
देव ! तू ( हिरण्ययः उत्सः असि ) सोनेका खोत दे । 
(न किः त्वे दाने परिमर्थिषत्‌ ) तेरे दानको कोई दानि 
नहीं पहुंचा सकता । (यत्‌ यत्‌ यामि) जो जो में मांगता 
इं (सत्‌ आ भर ) वह सुज्ञ भर दे ॥२॥ (क्र, ८।६१।६) 


हें । (स्तोतुः 


( देवतातये इन्द्रं इत्‌ ) यज्ञके लिये इन्द्रको, ( अध्वरे 
प्रयाति इन्द्रं ) यश च।ळदोनेपर इन्द्रको, (समीक ) युद्धमें 


॥ ४ ॥ (७१७) 


(इन्द्र हवामहे ) इन्द्रको इम बुलाते ई।( घनस्य खातय , 


इन्द्रं ) धनके दानके लिये इन्द्रको हम ( वनिनः वामहे ) 
स्तातागण बुलाते हैं ॥ ३ ॥ (ऋ, ८।३।५ ) 

(इन्द्रः मह्वा शचः रोदसी पप्रथत्‌ ) इन्द्रने अपनी 
महिम्रासे और शक्ति या और पृथिवीको फैलाया है । (इन्द्र 
सर्य अरोचयत्‌ ) इन्द्रने पूर्यको प्रकाशित किया | (इन्द्र: 
हृ विश्वा भूतानि येमिरे ) इन्द्रने सब भूतको नियममें 
रखा है, (इन्द्रे सुवानास इन्द्चः ) इन्द्रम सोमरस पहुचते 
इ॥४॥ (त्र. ८।३।६ ) 

( सूक्त ११९ ) 

( प्‌व्यं मन्म अस्तावि) पुराना स्तोत्र पढा गया, 
( इन्द्राय ब्रह्म वोचत ) इन््रके लिये स्तोत्र पढो । ( ऋतस्य 
वूर्ची: बृहतीः अनूषत ) यज्ञकी प्राचीन स्तुतियां गायी गयीं 
मेघाः असक्षत ) स्तोताकी बुद्धियोंसे स्तोत्र 


उत्पन्न हुए हैं ॥ १॥ ( ऋ. ८।५२।९ ) 


सूक्त २२०-१२१ ] 


इन्द्र देवता । 


( ११५) 


तं विप्रांसो अर्कमानृचुः । 
शवोऽसे सुवानास इन्दवः 


1॥ २॥ (७१९) 


[ सूक्त १२० ] 
( ऋषिः -- १-२ देवातिथिः । देदत। -- इन्द्रः । ) 
यदिन्द्र प्रागपागुदडन्यग्वा हयसे नर्मिः । 
सिमा परू नघूता अस्यानवडास प्रशधे तवश ॥ १॥ 
यद्ठा रुमे रुशमे ्यावके कुप इन्द्रं मादयसे सचां | 


कण्वासस्त्वा ब्रह्मभि स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गाह 


॥ २॥ (७२१) 


[ सूक्त १२१ ] 
( ऋषिः -- २-२ घसिष्ठ। | देवता - इन्द्रः | 2 
भि त्वां शूर नोनुमोऽदुग्धा इब धेनवः । 


इंशांनमस्य जगत! खरशमीशानमिन्द्र तस्थुषं 


॥१॥ 


न त्वाव अन्यो दिव्यो न..पार्थिवो न जातो न जानिष्यत । 


अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामह 


॥ २।। (७२३) 


( दुरण्य बः विप्राखः ) त्वरासे कार्य करनेवाले विप्रांने 
( छृतर्चुत अक आनुखुः) घी चूनेवाला स्तोत्र पढा दै । 
(अस्स रायिः पप्रथ) हमारे लिये घन फैला, (अस्मे 
वुष्ण्य शचः ) इमारे लिये वीरता युक्त बल फैला है, ( अस्मे 
सुवानाल! इन्द्‌ः ) हमें निकाले हुए सोमरस हैं ॥ २॥ 

(ऋ. ८५१॥१० ) 

१ घृतच्चुत अक आनुचुः-- घो चूनेवाला स्तोत्र पढा 

गया । घोका हवन होनेके समय स्तोत्र पढा गया.है 
(सूक्त १२० ) 

ह इन्द्र | (यत्‌ नुभिः ) जब मनुष्योके द्वारा ( प्राक 
अपाक्‌, उदङ्‌ न्यग्‌ वा हूयते) पूर्व, पश्चिम, उत्तर 
` दक्षिणम तू बुलाया जाता हे, तो भी हे (साम प्रशा ) श्रेष्ठ 
चलवल इन्द्र | ( नुघूतः ) बहुत बीरों द्वारा प्रेरित होकर भी 
त. अनवे पुरू आख ) अनुके लिये विशेष सहायक रहता 


ह आर वैसे ही (तुवेशी असि ) तुवदाक्रे लिये भी विशेष 
सहायक होता हे ॥ १॥ ( ऋ. ८।४।११ ) 


(यत्‌ वा ) अथवा रुम, रुशम, श्यावक, कुपके हे इन्द्र ! 


(खचा माद्य) साथ रहनेस आनंद मानता हे तथापि 
हे इन्द्र | (स्तोमवाहसः कण्वासः ) स्तोत्र बोलनेवाले 
कण्व ( अह्मभिः आ यच्छन्ति) बहुत स्तोत्रोंसें दुझे 
खीचते हैं, अतः (आ गहि ) उनके पास आ॥२॥ 

) (ऋ. ८४1२ ) 


(सूक्त १२१) 


ह झर इन्द्र | ( अदुग्धा घेनवः इव ) न दुदी गाआका 
तरह (अस्थ जगतः तस्थुषः ) इस जंगप्र आर स्थावर 
जगतके ( स्वहा इशान ) तेजस्वी ईश्वर रूपी (त्वा आभि 
नोनुमः ) तेरी हम स्तुति करते हैं ॥ १॥ ( क्र. ८।३२।२२ ) 

(त्वावान्‌ अन्यः न ) तेरे जेसा कोइ दूसरा नही इ, 
(न द्व्य'न पाथवः) न ।दव्य हु आर न पार्थिव ह, 
(न जातः न जनिष्यते)न हुआ आरन हागा। ईं 
इन्द्र | दे ( मघबन ) धनवान्‌ ] ( अश्वायन्तः गव्यन्त ) 
घोडो और गोओंकी प्रासिकी इच्छा करनेवाले दम ( वाजनः ) 
हविध्यान्ञ लेकर ( हवामहे ) तुझ बुलाते है ॥ २॥ 

(क्र. ८।३२।२३ ) 


(१३६) 


CC 
अथववेद्का सुबोध भाष्य । 


[काण्ड २० 


[ सूक्त १२२ ] 
( ऋषिः -- १-३ शुनःशेपः ¦ देवता ¬ इन्द्रः । 2 


~_ ४6 =| ~ 
रेवतीन! सधमाद इन्दर सन्तु तविवाजा। 
आ घ त्वावान्त्मनाप्त स्तोतृभ्यो धृष्णवियानः 


आ यदव! शतक्रतवा कामं जरितुणाम्‌ 


[ सक्त १९३ ] 


( ऋषिः -- १-२ कुत्सः | देवता `= सूयः । ) 


तत्सरूयेस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कताविर्तत स जभार | 
यदेदयुक्त हरित? सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुद [समस्म 
तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे र्या रूपं कृणुत थारुपस्य । 
अनन्तमन्यद्रुश॑दस्य पाज? कुष्णमन्यद्धारतः स भरान्त 


[ सक्त १२४] 


( ऋषिः -- १-३ वामद्घम ४ 


कयां नश्चित्र आ भुंबदती सदावंध! सखा । कया थाचष्ठया तुता 


। क्षमन्तो याभिमदेम ॥१॥ 
| ऋणोरक्षं न चक्र्यो ॥ २॥ 
। ऋणोरक्षं न शचींमिः ॥ ३॥ (७९६) 
॥ १ ॥। 
॥ ९२ ।। (७२८) 
सुवनः | देखता -- इन्द्रः! ) 
॥ १॥ 


(सूक्त १२२) 
(सघमाद्‌ः ) साथ रहनेवाली ( लुचि-वाजाः ) बहुत 
बलवाल (नः रेवतीः इन्द्रे ) दमारी धनयुक्त स्तुतिर्या 
इन्द्रक विषयम हों ( क्लुमन्तः ) वे दमें अन्न देनेवाला हो आर 


( यानः मदेम ) जिनसे हम आनन्द हो ॥ १॥ 
( क्र. १३०1१३ ) 


हे (ध्यूष्णा) शत्रका घर्षण करनेवाले इन्द्र ! ( त्वा चान्‌) 
तेरे जैसा (त्मना आश्षः ) स्वयं मित्र बनकर ( स्तातुभ्यः 
इयानः ) स्तोताअंके पास जानेवाळा ( चक्रघोः अक्ष न) 
चक्रोंके अक्षेक समान कोन ( आ ऋणो: ) रहता दे ॥ २॥ 
(ऋ. १।३०।१४ ) 

हे ( शतक्रतो ) सैकडो कार्य करनेवाले इन्द्र! (जरि 
तृणा काम दुचः ) स्ताताआकी कामनाओं आर संवाआका 
(यत्‌ आ ऋणोः ) तू पूण करता दै, ( शचीभिः अक्ष 


न ) शक्तियोंके साथ चक्रा अक्ष जेसा स्थिर रहता ह ॥ ३ ॥ 
( ऋ. १।३०।१५ ) 


(सूक्त १२३) 
त्‌ देवत्व ) सूर्यका वह देवत्व हे, (तत्‌ 
वह उसका मद्॒त्व है, कि जो (कताः 


मध्या ) कार्यके मध्यमे (विततं खं जभार) फले इए | 
क्रिरणजाळओो समेट लेता दै। (यदा इस खघस्थात्‌ 
रितः युक्त) जब वहू अपने स्थानस घोडाको जोडता हे 
(रात्री वाखः सिं अस्मे आ तनुते ) तब रात्री सबके 
लिये एक बस्न फैला देती दै ॥ १॥ (ऋ. १।११५।४ ) 
( मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्ष ) मित्र और वरुणेके 
देखनेके लिये (सूयः द्याः उपस्थ तत्‌ रूप कृणुते ) 
सर्य द्यके समीप रूप बनाता दे । (अस्य रुशत्‌ पाज 
अनन्तं अन्यत्‌ ) इसका प्रकाशमय अनन्त रूप एक ६ आर 
( अन्यत्‌ कृष्णं ) दूसरा रूप अन्धकार है जो (हरित 


खं भरन्ति ) किरणें अर्थात्‌ इसके घोडे भर देते हैं ॥ २ ॥ 
(क्र. ११११५५ ) 


( सूक्त १२४ ) 

( चित्र: ऊती सदादघः सखा ) वह विलक्षण रक्षण 
करनेवाला सदा बढनेवाला मित्र इन्द्र ( कया नः .आ भुषत्‌) 
किस शक्तिके साथ हमारे समीप भा जायगा? ( कया शचि- 
छया वता ) किस सामथ्यसे युक्त हाकर हमारे समीप आ 
जायगा ॥ १॥ (क्र, ४।३१।१ ) 
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इन्द्र देवता । 


I» के 2 > 4. [a _ 
मदांनां मंहिंहो मत्सदन्धसः । इल्हा चिदारुजे वसु 


यं देवा असुरान्यदायन्दुवा दवत्वमाभरक्षमाणा? 
श्वैमर्कमनयं छचीभिरादित्स्वधामिषिरां पयंपञ्यन्‌ । 
वाज दुवाहत सनम मदम शताहेमाः सुवाराः 


(१३७) 


॥ २॥ 


क || ४” eS) 
। शत भवास्याताभः. ॥३॥ 


आव॑ना सीपधामेन्द्रश्च विश्वं च देवाः । 
नस्तन्ब्र च प्रजाँ चांदित्येरिन्द्रः सह चीक्लूपाति 
रन्द्र! सग॑णो मरुद्भिरसाक भूत्वविता तनूर्नाम्‌ । 


॥४॥ 
॥५॥ 


॥ ६ ॥ (७३४) 


[ उक्त १२५ ] 


( ऋष? 


__ १-७ सुकीर्तिः । ४-५ आश्विनो । देवता -- इन्द्रः । ) 


न्द्र प्राचां मघवन्नमित्रानपापांचो अभिभूत चुदख । 


अपोदी'चो अप॑ शूराधराच उरा यथा तत शमन्मदेम 


कृबिदङ्ग यवमन्तो यव चिंचथा दान्त्यनुपूर्व 
नमोवाक्ति न जग्मुः 


इहेहेषां कृणुहि भोजनाचे ये बाहा 


॥ १ ॥ 
वियूय । 
॥ २॥ 


नहि स्थूयुतुथा यातमस्ति नोत श्रवो विवद संगमेषु । 


गव्यन्त इन्द्रे सख्याय विश्रा अश्वायन्ता 


वृष॑णं वाजयंन्त; 


॥ ३॥ 


('अन्धलः मदानां मंहिष्ठः ) सोमेरसके आनदानिस 
श्रेष्ठ ( कः सत्यः त्वा ) कानसा सच्चा आनंद तुझे ( हळ्हा 
चसु नित्‌ आरुजे ) शत्रुक सुदृढ़ संपत्तिको तोडनेके लिये 
( मत्खद्‌ ) उत्साह देता है ॥ २ ॥ ( ऋ. ४।३१।२ ) 

( नः'जरितणां सखीनां अविता) इमरे स्तुति 
करनेवाले मित्रोंका संरक्षक तू (ऊतिभिः शतत अभि खु 
भवालि ) संरक्षणॉसे सो गुना होता ६ ॥ ३ ॥ 

(क्र. ४।३१:३ ) 

४-६ देखो अथव. २०।६३।१-३ 

i ( सूक्त ११५ ) 

हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान इन्द्र । दे ( अभिभूते ) 
विजयी चार | ( प्राचः अमित्रान्‌ अप नुदस्व ) पूर्व 
दिशसे हमारे शतुओंको दूर कर ( अपाचः ) पचिम दिशासे 
शत्रुओंको दूर कर । हे शूर | ( उढीचः अप ) उत्तरसे दूर 
कर भोर ( अधराचः अप) दक्षिणसे भी दूर कर, (यथा 

१८ ( भथवे, भाष्य, काण्ड २० ) 


तेरे बड़े. आश्रबेसें रद सकें 
( ऋ. १०।१३१।१ ) 


तव उरो शर्मन्‌ मदेम ) जेसे 
ऐसा कर ॥ १ ॥ 

हे ( अंग) प्रिय इन्द्र | (यथा यवमन्त ) जैसे जोको बोने- 
वाले किसान ( यब चित्‌ अनुपूवं वियूय ) जाको पृथक्‌ करर 
( कुवित्‌ दान्ति ) बहुत करके कारते दें; ( इद्द द्द एपा 
भोजनानि कृणुहि) वैसे यहां वहीं इनके भोगका इनर ल्यि 
निर्माण करो (य बर्हिषः नमो द्राक्त न जप्छ ) जॉ 
यज्ञका त्याग नहीं करते ॥ २ ॥ ( ऋ. १०।१३१।२ ) 

(स्थूरिः ऋत॒था यात ना आस्त ) एक घोडेका रथ 
यज्ञमे जाता नहीं, ( उत संगमेषु श्रवः न वावर ) आर 
ससदेमि उसको यश भी नहीं मिलता, इसालय ( गव्यन्त 
अश्वायन्तः वाज्जयन्तः ) गोवे चाइनेवाले, घोडे चाहने- 
बाले और बल चाहनेवाले ( विप्रा ) हम ज्ञानी ( दूषणे इन्द्र 
ख्याय ) बलवान्‌ इन्द्रको मित्रताके लिये उसको बुलात 
हैं ॥३॥ (ऋ. १०११३१३ ) 


(१३८) 


७ 


अथववेदका सुवोघ भाष्य | 


युवं सराममश्चिना नमुचावासरे सचां । विपिपाना ञुंभस्पती 


[काण्ड २० 


पुत्रमिव पितरावाश्विनो भेन्द्रावथ्‌+ काव्येदुसनाभिः । 


यत्सुरामं व्यपिच। शचीभिः सर॑स्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ 


इन्द्र सुत्रामा स्ववां अवोभि! सुमडीको भवतु विश्ववेदा! । 


बावता इषा अभय न; कृणातु सवायस्य 


इन्द्रे कमखात्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 
॥ ५ ॥ 
पतयः स्याम ॥ ६॥ 


स॒ सुत्रामा स्ववा इन्द्रं असदाराचिद्‌ द्वेष! सनवर्ययोतु । 


तस्य वय सुंमता याज्ञयस्याप भद्रे सांमनसे स्याम 


[ सूक्त १९६] 


( ऋषिः -- १-२३ वृषाकपिरिन्द्राणी च | देवता -- इन्द्रः । 2 


वि हि सोतोरसृक्षत नेन्द्र॑ देवम॑मंसत । 


यत्रामंददवुषार्कपिरये? पुष्टेपु मत्स॑खा विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! 


परा हीन्द्र धावसि वृषाकपेरति व्यथिः । 


०3 


ना अह ग्र विन्दस्यन्यत्र खोमपातये विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! 


किमय त्वां वृषाकपिश्चकार हरितो मग! । 


८ 
(१५ 


यसा इरस्यसादु न्व१य वा पुष्टिमद्दस विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 


पने 


॥ १ ॥ 


॥ २॥ 


॥ २ ॥ 


हँ दै (शुमस्पति अश्विनों ) शुभ कमे करनेवाले अवि- 
देवो | (युव खुराम सच्चा विपिपाना ) तुम दोनोंने 
उत्तम आनद द्नवाले सोमरस्रकों पीकर ( आखुरे नघुचा 
कमखु इन्द्रं. आवत ) असुर पुत्र नसुचिक्रे मारनेक्रे कममे 
इन्द्रकी सहायता की ॥ ४ ॥ (क्र. १०।१३१।४ ) 

(पितरो पुत्र इत्र ) मातापिता जैसे पुत्रकी उस तरह 
(उभा अश्विना ) दोनों अश्विदेव ( काव्यैः देखनाभि 
इन्द्र आवधु: ) बुद्धयों और कर्मासे इन्द्रकी रक्षा करते हैं । 
( यत्‌ खुराम शचीभिः व्यपित्रः) जब उत्तव आनंद 
देनेवाला रस अपनी शक्तियोँखि पिया । तबदे ( मघवन्‌) 
इन्द्र | ( सरस्वती त्वा अभिष्णकू ) सरखताने तेरी सवा 
को ॥५॥ (क्र. १०।१३१।५ ) 

६-७ देखो अथव. ७।९१।१;७।९२।१ 

( सूक्त १२६) 

इन्द्राणीन (स्रोताः चि असक्षत हि) सोमका रस 

निकालना छोड दिया। (इन्द्र देवे न अमंलत) इन्द्र 


देव भी नहीं माना। (यत्र वषाकापः अमदत्‌) जहां 
त्रधाकपिनें आनंद प्राक्त किया । (यः पुष्टेषु मत्लखा ) जो 
ु्टमें मेरा स्वामी बना ई वह ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः) 
इन्द्र सबसे अधिक श्रेष्ठ दें ॥ १॥ (क्र. १०।८६।१ ) 


™ 


दवे इनद! (परा हि घाचसि) त्‌ दूर भागता हें । 

( अति व्यांथः वषाकपेः ) अति कष्ट लेकर दृषाकपिके पास 

तू जाता है । (अन्यत्र सोमपीतये ) दूसरे स्थानपर सोम 

पीनेके लिये (नो अह प्र विन्दालि ) नहीं मिलता । ( चिश्व- 
स्मात्‌ उत्तर: इन्द्रः ) सबसे इन्द्र अधिक श्रष्ठ है ॥ २ ॥ 

( क. १०।८६।२ ) 

(अयं हरितः सगः व॒षाकपिः) इस काले पशु जेसे 

वृष!कापेने ( कि त्वां चकार ) तुझे क्या किया हें ( यस्स 

अर्यः वा ) जिसके लिये श्रेष्ठे समान ( पुष्टिम्‌ वसु 

इरस्यासे इत्‌ उ) पुष्ट करनेवाला धन तू देता द.। ( चि०) 


सबसे इन्द्र भ्रष्ठ है ॥ ३॥ (क्र. १०।८३।३ ) 


॥ ७ ॥ (७४१) 
| 


सूक्त १९६ ] 


इन्द्र देवेता 


( १३९) 


यमिमं त्वं वृषार्कषि प्रियमिन्द्राभिरक्षसि । 


श्वा न्व॑स्य जम्भिषदपि कणे वराहयु्िश्वस्मादिन्द्र उत्तर! 


॥४॥ 


प्रिया तश्टानिं मे कपिव्येक्ता व्यदूदुषत्‌ । 


शिरो न्वु[स्यि राविषं न सुगं दुष्कृतें सुवं विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः 


॥५॥ 


न मस्स्री सुंभसत्तरा न सुयाशुतरा वत्‌ । 


न मत्प्रतिंच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! 


॥ ६॥ 


उने अंम्ब सुलाभिके यथेवाङ्ग भ॑विष्यति । 


मसन्मै अम्ब स्यि मे शिरों मे वीनि हष्यति विश्वस्मादिन्द्र उत्तर; 


किं सुबाहो खज्जरे पृथुंशो एथुंजाघने । 


कि शुरपाले नस्त्वमभ्यमीषि वृषाकपिं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 


अवीरांमिव मामयं शरारुरभि म॑न्यते । 


उताहमैसि बीरिणीन्दरपल्री मरुत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 
सर्मन वाव॑ गच्छति । 

त Kits नह P| ~ | त्तर) 
वेधा ऋतस्यं वीरिणीन्द्रप्ली महीयते पिश्वस्मादिन्द्र उ 


संहोत्रं सं पुरा नारी 


॥ ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


॥९॥ 


॥ १० ॥ 


हे इन्द्र | (त्व) व्‌ (ये इमं डूषाकपिं ) जिस इस दष 
कपिको (प्रिय अभिरक्षलि ) ) जियू मानकर सुरक्षित रखता 
हे । ( वराहयुः श्वा ) सूअरको चाहनेवाला कुत्ता ( अस्य 
कर्ण जम्भिषत्‌) श्सके कानछो पकडे । (वि?) सबसे 
इन्द्र श्रेष्ठ है ॥४॥ (ऋ १०८६४ ) 
( मे प्रिया तष्टानि ) मेरे प्रिय करके तेयार किये पढ़ाई 
( कपिः व्यक्ता व्यदूदुबत्‌) इस बृषाकपिने स्पष्ट रीतिसे 
बिगाड दिये (अस्य शिरः तु राविषं ) इसका सिर मै 
काहूंगी, ( दुष्छृते खुगं न भु) दुराचारीको छख करन- 

वाली नहीं बनूंगी । (वि० ) सबसे इन्द्र श्रेष्ठ है ॥५॥ 
(ऋ, १०1८६५ ) 
(न स्त्री भत्‌ सभसत्तरा) कोइ ज्री मुझे अधिक 
सोभाग्यवती नहीं हे, (न खुयाशुतरा सुवत ) न अधिक 
भोगोसे युक्त है, (न मत्‌ प्रती च्यवीयसी ) न मुझसे 
बढकर रचवोली, (न सक्थी उच्यमीयखी ) न कोई अधिक 

. उद्यमो हे । (विठ_) सबसे इन्द्र श्रेष्ठ दे ॥ ६ ॥ 
8 ( क्र. १०।८६।६ ) 
(उवे अर्ब सुलाभिके ) हे माता, हे उत्तम लाभवाली | 
(यथा इव अंग.भविष्यास ) जिस तरह हे प्रिय | द्वोगा। 
क 


हे ( अम्ब ) हे माता! (में भसत्‌ ) मेरा उर, (मे खक्थि, 

में खिरः ) मेरी इह और मेरा सिर ( वि दृष्याते इव ) 
संतप्तसा दो रहा हे । (वि०) सबसे इन्द्र श्रेष्ठ दे ॥ ७॥ 

( ऋ, १०।८६।७ ) 

हे ( खुबाहो ) उत्तम बाहुवालो, ( स्वंगुरे ) उत्तम उंग- 

लियावाली, उत्तम द्वाथवाली, ( पृथुष्टः ) विशाल अलकोंवाली, 


'( पृथुज्ञाघने ) पुष्ट जंघावाली ( शूरपत्नि ) वीरकी पत्नी ! 


(नः वृष्ठाकापे कि अभ्यमीषि ) हमारे वृषाकपि पर तू 
क्या क्रोध करती है ? ( बि० ) सबसे इन्द्र श्रेष्ठ हैं॥ ८ ॥ 
(ऋ. १०८६।८ ) 
( अयं शरारुः) यद्द घातपात करनेवाला बृषाकपि ( मां 
अवीरां इव अभिमन्यते ) सुझे अवीरा करके मानता हैं, 
(उत अह वीरिणी ) पर मैं वीर पुत्रौवाली ( इन्द्रपत्ती ) 
इन्द्रकी पत्नी (मरुत्सखा ) मरुतोंके साथ रहती हूं। ( चि०) 
इ्द्र स बरे अधिक श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ (ऋ. १०।८६।९ ) 
( नारी पुरा) खी पुराने समयसे ( खंहोचे समन 
बाच गच्छति स्म) उत्तम यज्ञ ओर उत्सव नियत 
जाती दै । (ऋतस्य वेधा) जञा विधान करनेवाली 
(वीरिणी इन्द्रपत्नी महीयते ) वार पुत्रोको जन्म देने 


( १४०) 


न्द्राणामासु नारिपु सभगामदमश्रवम्‌ | 


[ काण्ड १० 


ल ७ 
अथर्ववेदका छुबाघ भाष्य! 


नद्यस्या अपरं चन ज॒रसा मरते पतिविश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ११॥ 
नाहमिन्द्राणि रारण सख्युवषार्कपेक्ते । 

यस्येदमप्यं हविः प्रियं देवेष गच्छ॑ति विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! ॥ १२ ॥ 
वृषाकपायि रेव॑ति सुपुत्र आदु स॒स्नुपे । 

घसंत्त इन्द्र उक्षर्ण प्रियं काचित्करं हबिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ १३॥ 
उक्ष्णो हि मे पञ्चदश साकं पर्चान्ति विंशतिम्‌ । 

उताहृम॑द्ि पीव इद॒भा कुक्षी एणन्ति मे विश्वस्मादिन उत्त॑रः ॥ १४॥ 
वृषभो न तिग्मश्रुद्धो$न्तयूथेषु रोरुवत्‌ । 

मन्थस्त इन्द्र श॑ हृदे यं ते सुनोति भावयुरविश्वस्मादिन्द्र उत्तर! ॥ १५॥ 
न सेशे यस्य रम्बतेऽन्तरा सक्थ्याई कपृत । 

सेदीशे यस्य॑ रोमशं निषेदुषो विजम्म॑ते विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर! ॥ १६ ॥ 
न सेशे यस्य॑ रोमशं निपेदुर्षों विज़म्म॑ते । 

सेदीशि यस्य रम्बंते5न्तरा सक्थ्याई कपृदिश्वस्मादेन्द्र उत्तर! ॥ १७॥ 


चाली इन्द्रपत्नीढी प्रशंसा की जाती है| ( वि०) सबसे इन्द्र 
अधिक श्रेष्ट हैं ॥१०॥ ( क्र. १०८६1१०) 
(इन्द्राणी आसु नारिषु) इन्द्राणीकों इन स्र्यिमें 
(अँ सुभगां अश्चचं ) मेने सोभाग्यवाली करके सुना 
है ।(अस्याः अपरं चन ) इसका विशेष यह है कि ( अस्या! 
पतिः जरसा न मरते) इसका पति जरासे मरत! नहीं। 
(चि०) सबसे इन्द्र अधिक श्रेष्ठ है ॥ ११॥ 
(क्र. १०।८६।११ ) 
इन्द्राणि ) इन्द्राणि | ( अहे. वषाकपेः सख्यु 
ऋते ) में मित्र वृषाकपिके बिना ( न रराणा) रमता नदीं । 
( यस्य इद्‌ प्रियं अप्यं हाविः देवेषु. गच्छति ) जिसकी 
द प्रिय और पवित्र हृबि देवोमें जाती है। (वि०) सबसे 
धिक श्रेष्ठ इन्द्र दे ॥ १२॥ (ऋः १०।८६।१२ ) 
(रचति खुपुत्रे आत्‌ उ सुस्नुष ) दे धनवाली, उत्तम 
पुत्रोवाली, उत्तम स्नुषावाली ( वृषाकपायि ) इषाकपिकी 
पत्नी | (इन्द्र! काचित्करं उक्षणः प्रियं त दावे 
घलत ) इन्द्र सुखकारी बेळॉको प्रिय ऐसे तरे विको खावे । 

. (वि०) सबसे आधिक भ्ठ इन्द्र है ॥ १३॥ 
( ऋ. १०।८६।१३ ) 


(पंचदश) पंद्रह पकानेवाले (उक्षणः धिशात्ते खाकंमे 
पचन्ति ) बीस सोमके कंदोंकों एक साथ मेरे लिये पकाते हैं । 
( उत अझै अझि) भार म॑ उनका खाता हूं, ( पौब इत ) 
इस पुष्ट बनता हूं, (मे उभा कुक्षी पृणन्ति ) मेरी दोनों 
कोडें भरती हें । (वि?) सबसे आधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥ १४॥ 

(क. १०।४६।१४ ) 
(तीक्ष्णः स्टेंग: वृषभः न) तीखे सोंगोंवाछा बेल अंसे 
(यूथेषु अन्तः रारुबत्‌ ) यूर्घामै गजना करता है 

1 ( मन्थः ,ते हृदे शं) सोमरस तेरे हृदयको आनन्द 
देवे (ये ते भावय सुनोति) जिसको तेरे लिये उपासक 
भक्तिभावसे रस निकालता हे । (वि०) सबसे इन्द्र अधिक 
श्रे दे ॥ १५ ॥ ( <।८६।१५ ) 

(यस्य सक्थ्या अन्तरा) जिसका सक्थियोके मध्यमे 
(कपृत्‌ रम्बते ) शिस्न लटकता रद्दता हं (ख न इशा ) 
बह सामर्थ्यवान्‌ नहीं होता, (ख क्त्‌ इश) वहो समर्थ 
दोता है ( यस्य निषेदुषः रांमशं विज्ञम्भते) जिसके 
सोनेपर रोमांवाला शिस्न खडा होता दै । ( चि० ) सबसे इन्द्र 
अधिक श्रेष्ठ है ॥ १६॥ (क. ८।८६।१६ ) 

(न ख इशे) वह समथ नहीं होता (यस्य निषेदुषः 
रोमश विज्ञर्भते) जिसके सोनेपर रोधवाल। खडा है ( स 


सुक्त १२६ ] 


४०3 मन्द्र ~ ७ क 
अयमिन्द्र वृपार्कपि; परंस्वन्ते हतं बिंदत्‌ 


इन्द्र देव ता। 


| 
विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः 


(१४१) 


असि सूनां नवे चरुमादेधस्यान आचितं ॥ १८ ॥ 

अयमॅमि विचाकंश्चद्विचिन्वन्दासमायेम्‌ । 

पिबामि पाकसुत्वनोऽभि धीरमचाकशं विश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १९ ॥ 

धन्वं च॒ यत्कृन्तत्रं च काति स्वित्ता वि योजना | 

नेदीयसो वृषाकपेस्तमेहिं ग्रहों उप विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २० ॥ : 

पुनरेहिं वृषाकपे सुविता कैल्पयावहे । 

य एप स्वैझनंशनोस्तमेषिं पथा पुनबिश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः ॥ २१ ॥ 

यदुर्दश्वो वृषाकपे गृहमिन्द्राजंगन्तन । 

पस्य पुरषो मुगः कमंगं जनयोपनो विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! is 

पशु नाम॑ मानवी साकं संसूव विंशतिम्‌ । 

भद्रं भल त्यस्यां अभूद्यस्वां उदरमामंय द्विशवस्मादिन्द्र उत्तर! RR MS) 
इत्‌ देशे ) वदी समर्थ होता है ( यस्य कथ्या अन्तरा हे ( वृषाकपे) इषाकपे | (पुनः पहि ) नः आ। 

ना तेरे लिये. छावधा 


कपृत्‌ रम्बते ) जिसके सक्थीके बं चम शिस्न लटकता रहता 
दै। (वि०,) घब्रसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥१७॥ 

(क्र. ८1८६1१७) 

हे इन्द्र 1 ( अयं चुषाकपि ) इस इषाकपिने ( परखन्त . 
हतं विदत्‌) एक मरा हुआ प्राणी प्राप्त किया और 
(आसि सूनां नवं चरुं आत्‌ ईघस्य आचितं अनः ) 
तलवार, सूल, नया ताजा पका चावल, और इन्धनका भरा 
हुआ गाडा प्राप्त किया । ( वि० ) सबसे. आधिक श्रेष्ठ इन्द्र 
॥१८॥) ( क्र. ८1८६1१८ ) 
( दाख आये विचिन्वन्‌) दा4 और आयेकी परीक्षा 
करता हुआ ( विचाकशत्‌ अथे पमि ) और उनको देखता 
हआ यह भै जाता हूं.। (-प।क सुत्वनः अभि पिबामि ) 
उद्धतास निकाला हुआ सोमरस पीता हुँ। (चीरं अचा” 
कशा ) बुद्धिनानको देखता हुँ । ( घि०) सबसे अधिक श्रेष्ठ 
इन्द्र है ॥१५॥ (क्र. ८1८६1१९ ) 
(घन्व च यत्‌ छन्तत्रं च) मर और उजाड देश 
( नेद खिल छा वि योजना ) कितने योजन विस्तीण हैं १ 
( ha सुहान ) पाद्रबाले घरमे, ' दे बाके || 
अधिक $ उप पहि) अपने घरको आ। (वि?) सबसे 
कै शष्ठ इन्द्र है ॥ २० ॥ (ऋ. ८।८६।२० ) 


(खुविता कब्ग्यावहै) इम दो 
बनायेंगे। ( यः एष! स्वप्तनशा न' 
मार्ग दै (पथा पुनः अस्तं एषि ) 


) जो यह स्वप्ननाशक 
उस मगे पुनः घरको 


तू जाता है। (चि० ) सबसे अधि श्रेष्ठ इन्द्र हे ॥ ३१ ॥ 
( ऋ, ८।८६।२१ ) 
हे बषाकपे ! दे इन्द्र | ( यत्‌ उदञ्चः ) जब ऊपर तुम 


) अपने घरको भागये, ( स्यः 
हां गया आर ( जन" 
देनेवाला कहां गया 2 


दोनों ( गृहं आजगन्तन 
पुर्वघः सग'कै ) बह पापी मृग क 
योपनः कं अगं ) लोगोंको दुःख 
प्रे स 

० ) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥ २२ ॥ 
पी ( क्र. ८।८६।२२ ) 
ची) पर्शु नामक मुकी कन्या 
) एक साथ बीस पुत्रोको जन्म 
1 अभूत्‌) निःसदेद उधका भला 
हुआ (यस्याः उदर आययत ) यद्यपि उसके उद्रको 
पीडित किया । ( घि० ) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र द ॥ २२ ॥ 
( ८।८६।२३ ) 

यह इन्द्राणी और इन्द्रका संवाद हे । पर यह समझनेमें 
अत्यंत कठिन दै । इसमें अनेक गुप्त संकेत दें जो नहीं सम्म 
आते । इस कारण आवश्यक होने पर दी इसका विशेष स्पष्टा” 


करण नहीं लिख सकते । ` 


( पशुःद नाम मान 
( साकं विशाति ससून 
दिया, (भद्रं भल व्यस्य 


(१४२) अथर्वचेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १० 
॥ अथ कुन्तापसूक्तानि ॥ 
[ तूक्त १२७ ] 
( खिळाःनि ) 
इदं जना उप श्रृत नराशंस स्तर्विष्यते । परि सहस्रां नवतिं चं कौरम आ रुशमेंषु दद्महे ।। १ ॥ 
उष्टा यस्य प्रवाहणों वधूमन्तो द्विदेश । वर्ष्मा रथ॑स्य॒ नि जिहीते दिव ईषमाणा उपस्पृश्चं; || २ ॥ 
एष ऋष्य मामहे शतं निष्कान्दश स्रज॑ः । त्रीणिं श॒तान्यर्ैतां सहस्रा दश गोनांम्‌ ॥ ३ ॥ 
वच्यस्व रेभ वच्यस्व वृक्षे न पक्के शकुन; । ओ्े जिह्वा चंचरीति क्षरो न भरिजोॉरिव ॥ ४ ॥ 
प्र रेभासो मनीषा वरषा गाव इवेरते । अमोतपुत्रंका एषाममोत॑ गा इवासते ॥ ५ ॥ 
प्र रेभ थीं भरस् गोविदं वसविदंस । देवत्रेमां वाचे श्रीणीहीषुनावीरस्तार॑म्‌ ॥ ६ ॥ 
राज्ञो विश्वजनीनस्य यो देवोऽमत्याँ आति । वेश्वानरस्य सुष्टातिमा सनोता पारिक्षितः ॥ ७ ॥ 
पुरिच्छन्नः क्षेममकरोत्तम आसनमाचरन्‌ | कुलायन्कृप्बन्कोर॑व्यः पातवदात जायया ॥८॥' 


~ ४० त पर र ~ ~ ~ 1 ~ 
कतरत्त आ हंराणि दधि मन्थाँ परि श्रुत॑म्‌ । जायाः पठिं बि पृच्छति राष्ट्रे राज्ञः परिक्षितः ॥ ९ ॥ 


2 (सूक्त १२७) 

दे ( जनाः ) लोगो | (इद उप थुत ) यह उनो ! 
( नराश स्ताविष्यते ) मनुष्यक्ता स्तोत्र गाया जायगा | 
हे कोरम | ( रुशमेघु ) रुशमॉंमें ( पार्टे खसरा नवति 

) साठ हजार ओर नव्वे (आ दझहे ) हमने लिये हैं ॥१॥ 

(यस्य द्विदृश प्रवाण वधूमन्तः ) जिसके बीस 
ऊंट बहुओंवाळे रथके चलानेवाले हैं, ( रथस्य वर्ष्माः ) 
रथकी चोटिधां ( द्विः उपस्पृद्ाः हेषमाणाः ) युको 
स्पश करनेवा इच्छा करती हुई ( नि जिहीडते ) चलता 
हैं ॥२॥ 

( पष: ) इसने ( मामहे ऋषये ) माम ऋषिको 
( शतं निष्कान्‌ ) सौ निष्क ( दश स्त्रजः ) दस मालाएं 


( त्राण शतान अवतां ) तौनरौ घोडे, ( गोनां देश 


सहस्रा ) दस हजार गोवे दी ॥ ३॥ 

हे ( रभ ) स्तुति करनेवाले | ( वच्यस्व वच्यस्य ) 
वोळ' बॉल । ( पक्के वक्ष शकुनः न ) जैसा पके हुए वृक्षपर 
पक्षा बोलता है । ( ओछ्ठे जिद्दा चर्चरीति ) दोठोंमें जिहा 


( वुधा गाव इव ) बेल और गौओंछी तरद ( रेभाल 
मनीषा प्र इरते ) स्तोतागण स्तुतिको प्रेरित करते हैं । 


( पुत्रका अमा उत फषां ) इनके पुत्र घरमें ( शाः अमा 
उत इव आसते ) गोवे घरमें रइनेके समान रहते हें॥५॥ 

द्वे ( रेभ ) स्तोता | ( बस्रुविदे गोविद.) ` घन देने- 
वाल और गावे देनेवाले ( धियं प्र भरस्घ ) स्तोत्रको तैयार 
कर ( इमां वाचं देवत्रा कृधि ) इस स्तोत्रको देवताआके 
पास गायन कर । ( अस्ता वीरः इषपु न) याण फेंशने- 
वाला वीर जैसा बाण फेकता है॥ ६ ॥ 

( विश्वजनीनस्य चेश्वानरस्य ) सष लोगोंका हित 
करनेवाले, सब जनोंके शासक ( परिक्षितः राश्चः ) सुपरी 
क्षित राजाकी ( जुष्टति आ श्टणात ) उत्तम स्तुतिको सुनो 
(यः देवः मर्त्यां अति ) जो देवकी तरद मानवोमें श्रेष्ठ 
है॥ ५॥ 

( परिक्षित्‌ उत्तमं आसनं आचरन्‌ ) परिक्षितने 
उत्तम राजसिंदासन पर बेठकर ( नः. क्षेम अकः) हमारा 
कल्याण किया । ( कोरव्यः कुलाये रुण्बन्‌ ) कोरव पुत्र 
अपना घर बनाता हुआ ( पतिः आयया वद्ति) ऐसा 
पति अपनी खसे कहता है ॥ ८ ॥ 


( कतरत्‌ ते आ हृराणि ) क्या वस्तु तेरे लिये लाऊ. 


(दघि मन्थं परि स्थृते ) ददी, मठ्ठा या रस ( पारे- 
क्षितः राज्ञः राष्ट्रे ) परिक्षित राजाके राष्ट्रमै ( जाया पर्ति 
वि पृच्छति ) त्रा पतिसे पूछती दै ॥ ९ ! ह 
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खूक्त १९८ ] 


अभौवस्व; प्र जिहीते यव: पक्कः पथा बलम्‌ । जन! 
इन्द्रः कारुमंबूबुधदुत्तिष्ठ वि चरा जनम । ममेदुग्र 
इह गावः प्रजांयध्वामेहाश्वा इह पूरुषाः । इहा सहस 


नमा इन्द्र गावो रिषन्मा आस 


उप नरं नोचुमास सतक्तन वचसा वय भद्रेण वचसा वयम्‌ | 


MI 


वनांदाधिष्वनो गिरा न एरष्यम कदा चन 


यः सभेयो बिदृथ्य|; सुत्वा यज्वाथ पूरुषः 


यो जाम्या अंमेंथयस्तद्यत्सखांयं दुधूपाति । ज्येष्ठो यदंप्रचेतास्तदाहुरघर 


~ 


अझि देवता । 


(१६२). 


Nl 


स भद्रमेघति राष्ट्रे राज्ञः परिक्षितः ॥ १० ॥ 
स्य चक्रेधि सवे इत्त एणादारः ॥ ११॥ 
द्क्षिणोऽप पूषा नि पदात ॥ १२ ॥ 
1 गोष॑ रीरिषत्‌ । मासाममित्रयुजन ईन्द्र मास्तेन इशत ॥ १२ ॥ 
॥ १४ ॥ (७५०८) 
[सूक्त १२८] 
रष । सूर्य चार्म रिशादस तहा प्रागेकल्पयन्‌ ॥ १ ॥ 
गिति ॥ २ ॥ 
। तद्विप्रो अन्न॑वीदुदग्‌ तद्न्धवः काम्य वचः ॥२े॥ 
॥ ४ ॥ 


यद्भद्रस्य पुरुषस्य पुत्रा भवात दाधाषः 
श्व पणि रमुजिष्ठया यश्च दुवा अदाशार 


(यक्षः पक्कः बिलं परः ) पका हुआ जा जो [बलस परे 
हुआ है ( स्वः इब आभे प्र जिद्दीते ) अर्थात्‌ वह प्रका- 
शक्ती ओर जाता है । ( परिक्षितः राश्चः राष्ट्रे) परिक्षित 
राजाके राष्ट्रव ( सः जनः भद्रे एघते ) वद मनुष्य कल्याण 
प्राप्त करता हवे ॥ १० ॥ 

( इन्द्रः कारं अबूबुधत्‌ ) इन्द्रने स्तोताको जगाया, कि 
( उत्तिष्ठ, जनं वि चर ) उठ और लोगामें जा । ( मम 
उग्मस्य इत्‌ चङ्धि ) मुझ उम्रवीर- इन्द्र- को स्तुति कर 
(सवः अरिः त इत्‌ पुणात्‌ ) सब भक्तजन तुझे धन 
पूण करेंगे ॥ ११ ॥ 

(इह गावः प्रजायध्वे ) यहां गावें बढें ( इह अश्वाः) 
यहां घोडे, और (इद्द पूरुषा ) यहां पुरुष बहे । ( शह 
सहस्रद्‌क्षिणः पघा आपि नि षीदति) यहां हजार 
दक्षिणा देनेवाला पूषा भी बेठा हें ॥ १२ ॥ 

Ce 1 (हमाः' गाचः मा रिषन्‌) ये गोवे हानि न 
( आसां गोपतिः मा उ रिषत्‌ ) इनका गोपालक 
35 Msi । हे इन्द्र ! ( आला अमित्रयुः जनः) शत्रु 
देन 30%] ह न करे, ( स्तेनः मा इशत ) चोर 
“(के ॥१३॥ 
बीरकी सति र पुत अर nes न ie 
छाती अति ते हें ( चयं भद्रेंण वचसा ) इम कल्याण 
तुति करते हें । ( नः गरः चनः दधिष्व) 


शारिः । धीराणां शश्वताभहं तदपाग्रात शुनुम 


हमार 
रिष्येम ) हमारा नाश 
(सुक्त १२८) 

(यः खभेयो बिद्थ्य ) जो सभाक्के योग्य, जो समाजक 
योग्य, ( अथ खुत्वा यज्चा परुष्हः ) जो सोमरस निकालन 
वाला, यज्ञ करनेवाला पुरुष ह उनकी (अमु रित्षादस 
सय ) ओर इस रोगविनाशरु सूयक (तत्‌ देवाः प्राक _ 
अकल्पयन्‌ ) देवोनि आगे वढनेवाला बनाया हु.॥ १॥ 
यत्‌) जो बहनको अपवित्र बनाता 
है, (तत्‌ यत्‌ सखायं दघूर्षति ) जा नित्रक्षे हान 
पहुंचाता है (यत्‌ ज्येष्ठः अप्रचता ) जा ज्येष्ठ द्वानेपर 
भी दुष्ट चित्तवाला दै (तत्‌ अधराक्‌ हात आहुः ) उसकी 


पतित कहतेहैँ॥२॥ 

(यत्‌ भद्रस्य पुरुषस्य द्‌धुषिः पुत्रः भवति) जिस 
श्रेष्ठ पुरुषका पुत्र बिजयी होता दै,( तत्‌ उद्ग्‌ वपर अत्र- 
गोत ) उसको उन्नत ददोनेवाला करके विप्रने कहा ह ( तत्‌ 


खः गन्धव ) बढ प्रिय वचन गंधवने कहा है ॥३॥ 


(बः च इणि अभ्ुजिष्ठथः ) जा वानेया न भागन- 
चाला कंजूस है, (यः च देवान अदाशुरिः ) जो देवांकां 
भी नहीं देता, (शश्वतां घीराणा तत्‌ अपाक इति 
शुश्वुम ) सारे ज्ञानियांध वह नीच इं ऐसा हमने सुना ह ॥४॥ 


1 स्तुतिको सुननेकी तू इच्छा कर (कदाचन न 
कभी न हो ॥ १४ ॥ 


कास्य व 


(१४४) अथर्वेवेद्का सुवो घ भाष्य 


शी: 


ऱ्य च्‌ देवा अयंजन्ताथो ये परादाद्‌! | पया । 


च 


मित्र गत्वाय मघवानो वि र॑प्शते ॥ ५ ॥ 


यानाक्ताक्षों अनभ्यक्तो अमणिवो अहिंरण्यवः । अत्रद्मा ब्रह्म॑णः पुत्रस्तोता कल्पेषु संमितां || ६ ॥। 

य आक्ताक्ष) सभ्यक्त! सुमणिः सहिरण्यव! । सत्रह्मा त्रक्षंण! पुत्रस्तोता कल्पेषु संमितां || ७ ॥ 
| |~ ~ '७/ STS 

अप्रपाणा चं वेशन्ता रेवाँ अप्रतिंदिइयय। । अयभ्या कन्या|कल्याणी तोता कल्पैपु संमितं । ८ ॥ 


४03 “१० 


सप्रपाणा च वेशन्ता रेवान्त्सुप्रतिदिश्यय! । सुय॑भ्या कन्या| कल्याणी तोता कल्पेषु संमिता || ९ ॥ 


परिवृक्ता च महिंपी स्व॒स्त्या[ च युधिंगमः । अनागुरथ्रायामी तोता कल्पेषु संमितां ॥ ६० ॥ 
वात्राता च महिषी स्तरत्या| च युधिंगमः । श्वाशुरंश्चायामी तोता कल्पेषु संमितां ॥ ११ ॥। 
यदिन्द्रादो दाशराज्ञे मानुप॑ वि गांहथाः । विरूपः सर्वेसा आसीत्सह यक्षाय कल्पते ॥ १२ ॥ 
त्वं वुषाक्षुं म॑घवन्नग्रं मर्याकरो राजिंम्‌ । त्वं रोहिणं व्या|स्यो वि वत्रस्यार्भिनच्छिरः ॥ १३॥ 


(ये च देवाः अयजन्त ) जो देवोका यजन करते हैं । 
आर (येच पराददिः) जो दान देत है । (सूर्यः दिवं 
इव त्वाय) वे सूर्य युळोकमें जाइर ( मघवानः वि 
स्सराते ) धनवान होकर बडे होतेहे ॥ ५ ॥ 

& (यः अनाक्ताक्ष' ) जिसके आंखमे अंजन लगाया नहीं 
दं, ( अनभ्यक्तः ) अंगपर जिसने उबटना लगाया नहीं 
( अमाणि! अहिरण्यवान्‌ ) जिसके शरीरपर रत्न नहीं दै, 
शरारपर साना भी नहीं, (अब्रह्मा ब्रह्मणः पुञ्जः) जा 
वाह्मणका पुत्र द्वोनेपर भी ब्रह्मा नहीं दे (ताः उता! ) 
सब ( कल्पेषु संमिताः ) कल्योंमें समान रीतिसे- दूधणीय- 
माने गये हैं ॥ ६॥ 

( यः आक्ताक्षः ) जिसके आंखमे अंजन दे, ( खभ्यक्त: ) 
जिसके शरीरपर उत्तम उबटना लगा है, ( खुमणिः ) जिसके 
शरारपर रत्न दै, ( खुद्दिरण्यवान्‌ ) जिसके शरीरपर सोना 


ह्‌ ( ब्रह्मणः पुत्रः सन्नह्मा ) ब्राह्मणका पुत्र दोनेपर जा उत्तम *- 


ब्रह्मा हुआ ह (ता; उ ताः कब्पेषु संमिता; ) ये बातै 
कह ॥म तुल्य- अच्छी- मानी गयी हैं ॥ ७॥ 
(वेशन्ता! अप्रपाणा; ) तालाव जिनमें पीनेका पानी 
दै, (रेवान्‌ अघद्दिः च यः) धनवान होनेपर भी 
जा दाता नहीं द, (कल्याणी कन्या अयभ्या) छन्दर जो 
उन्मा भगम्य हे ( ताः उ ताः कस्पेषु संमिता ) ये बाते 
कल्पाम समान मानी गया हू ॥ ८ ॥ 


( चेशन्ताः सुप्रमाणाः ) ताळाव पानि योग्य पानीसे 


भरे हैं, (रेबान्‌ खप्रदादिः च यः) धनवान्‌ होनेपर जो 
उत्तम दान देता दै, ( कल्याणी कन्या स॒यभ्या ) एुन्दर 
कन्या होनिपर जो खुगम्य दै( ताः उ ताः कल्पेपु खंमिता) 
ये सब कल्पोर्मे समान मानी दव ॥ ९॥ 

(माहिषी परि व॒क्त। ) जो पटरानी त्यांगो हुई इ, ( स्वस्त्या 
च अयुधिगमः ) खस्य हनेपर भी जो युद्धमें जाता नदा 
(अनाशुः अश्वः अयामी ) जा तेज घोडा नद्वीं या चलने 
बाला नहीं (ताः उ ताः कहपपु खामिता) य कठ्पाम 
समान माने दे ॥ १० ॥ 

(वावाता च महिषी ) प्रिय पटरानी, ( स्वस्त्या 
युधिगमः ) खस्य होनेपर जो युद्धम जाता ह ( स्वाशु 
अश्वः खुयामी ) उत्तम चलनेवाला घोडा (ताः उ ताः 
कर्पेषु खंमिता ) ये सब कल्पीमै समान हे ॥ ११ ॥ 

हे इन्द्र | ( यत्‌ अदः दाश्यराशे वि गाहथाः )जों चू 
दाशराज्ञ युद्धमें घुस गया था बद ( अमानुष ) वद्द अमानुष 
कर्म तूने किया था । ( खचस्मे वरूथे आलीत ) सबके लिये 
वह आदरणीय था ॥ ( स! ह॒यक्ष्माय कटपते ) वद्द रोग 
दूर करनेके लिये समथ द्वोता हे ॥ 1९ ॥ 

(त्वं बथाबाडू ) तू सहज विजय कमाता हैं, हे (मघ- 
चम्‌ ) इन्द्र! (मर्य) मानवेंका दित करनेवाले | ( राज 
नश्नं अकरः ) तूने रजिको नम्र बनाया, (त्व रोहिणं 
व्यास्यः ) तून रोहिणके ठुकडे किये, ( वृत्रस्य शिरः वि 
अरभिनत्तू ) तूने इन्रका सिर काटा ॥ १३॥ 


सूक्त १९९ ] 


यः पत्रैतान्व्यद्धाद्यो अपो 
अषि घाबन्तं हर्योरोचेंः भवसमत्र 


युक्त्वा श्वेता आँचचै! श्रवसं हर्या युञ्जन्ति दक्षिणम्‌ । 


पृ्षेतमं स देवानां बिञ्रदिन्द्रं महीयते 


इन्द्र देवता । 


ब्रुवन्‌ । स्वस्त्यश्व जेत्र 


(१४५) 


व्यगाहथाः । इन्द्रो यो वृत्रहा महान्‌ तर्मांदिन्द्र नमोऽस्तु ते ॥१४॥ 


न्द्रमा वह सुसरजंम्‌ ॥ १५ ॥ 


॥ १६॥ Cy) 


[ रक्त १२९ ] 
एता अश्वा आ इंतन्ते ॥ १ ॥ ग्रतीपं ग्रातिसुस्वनम्‌ ॥२॥ 
तासामेका इरिक्तिका ॥ ३ ॥ हरिक्रिके किमिँच्छसि ॥४॥ 
साधुं पुत्रै हिरण्ययम्‌ ॥ ५ ॥ क्काह तं परास्य? ॥ ६ ॥ 
यत्रामूस्तिस्रः शिंशर्पाः ॥ ७ ॥ परित्रयः ॥८॥ 
पृदाकवः ॒ ॥ ९ ॥ गङ्ग धर्मन्त आस॑ते ॥ १०॥ 
अयमिहागंतो अवो ॥ ११॥ स इच्छक्रा संज्ञायते ॥ १२॥ 
गोमयाद्‌ गोगंतिरिव ॥ १३ ॥ पुसां कुळे किमिँच्छसि ॥ १४॥ 
प॒क्वो व्रीहियवा इतिं ॥ १५ ॥ ब्रीडियवा अध्या इतिं ॥ १६॥ 
अजगर ईवाविकाः ॥ १७॥ अश्व॑स्य॒ वारों गोशफर्श ते. ॥ १८॥ 
स्येनरपणी सा ॥ १९ ॥ अनामयोपजिल्विका ॥ २० ॥ (८१४) 


(यः पर्चेतान व्यद्यात्‌ ) जिसने पवेतोंको बनाया, 
(यः अपः व्यगाहथाः) जो जलश्रवाहोंमें घुस गया। 
( इन्द्रः यः मदान्‌ ठत्रद्दा ) इन्द्र जो बडा वृत्रको मारने- 
वाला है, हे इन्द्र ! ( तस्मात्‌ ते नमः अरु ल् 
नमस्कार है ॥१४॥ SRNR 

he जा = ५ ळे 
( hid प्रष्टि चान्तं ) उसने दोनों घोडोंके आगे दौडने- 
चाले | ओध्येःश्र वसं चेश्रवासे ह सि 
श्विम्थवस अब्नुतन्‌ ) _उचश्चवासे कहा, हे ( स्वास्त 
आश्व ), कल्याणकारी अश्च ! (जत्राय सुस्त्रजे इन्द्रं आ 
बह ) विजयके लिये माला पहने इन्द्रको ले आरा ॥ १५॥ 

(श्वेता युक्त्वा ) बेत घोडियोंको जोतकर ( योः 
दाक्षिणं ). दो घोढोंके दक्षिण भागमें (ओशेःअवसं 
युञ्जन्ति ) उच्चेःश्रवाको जोतते हें । (देवानां पूवतमं 
इन्द्रं विश्वत्‌ खः ) देवोरमे श्रेष्ठ इन्द्रको धारण करके वह 
( मह्दीयते ) बडा कहा जाता हे ॥ १६ ॥ 

( सूक्त १२९ ) 

( पताः अश्वाः )थे घोडियां ( प्रतीपं प्राति -स्रुत्वनं ) 
प्रतीप प्रातिसुत्वनकी ओर (आ झुचन्ले ) दौडती हैं॥ १-२॥ 
गा (साखाँ एका हरिक्रिका ) उनमेसे एक कम भूरी हैं, 

[os ~ र्‌ 

इंरिक्तिके! ( कि इच्छासि )तू क्या चाहती हे?॥ ३-४॥ 

१९ ( अथव. भाष्य, काण्ड २० ) 


पुत्र ) उत्तम सुनहरी पुत्रको! 
) कहां उसको तूने छोड द्या £ 
॥ ५-६ ॥ 
( यत्र अमूः तिस्नः शिंशपाः) जहां वे तान शीक्षमके 
बृक्ष हैं ( परि यः ) तोनेकि पास १॥ ७-८॥ 
( पृदाकवः ) सांप ( स्टेंगं घमन्तः आखले ) सींग 
कुंकते रहते हैं ॥ ९-१० ॥ 
( अये अर्चा इ आगतः ) यह घोडा यहां आया है, 


(स इत्‌ शक्ता संशायते ) वह गोबरसे जाना जाता ह 


( खाधु हिरण्यये 
(क आहतं परास्यः 


॥ ११-१२ ॥ 
इव ) गौबरखे गोंका मार्ग जैसा 
जाना जाता है, ( पुंसां कुले कि इच्छसि ) >अनुष्योके 
कुलमें रहकर तू क्या करना चाहता है१११३-१४॥ 

( पक्की वीद्वियवो शति ) पहे हें चावल और जो । 

ब्रीदियवा अद्या इति ) बावड और जौ खा ॥ १५-१६ ॥ 

(अजगर! अधिका श्व ) अजगर असा भेडोंका । 

( अश्वस्य वारः ते गोफः ख ) घोडेका बाल और गोका 
खुर तेरा ह ॥ १७-१८ ॥ ] 

( श्येनपर्णी खा) वह बाज पक्षीके पंखोंवाली दे, 


( गोमयात्‌ गरेगतिः 


(१४६) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड २० 
(सूक्त १३० ] 
को अपांवद्ददिमा ,दुग्धानि ॥ १॥ को असिक्न्याः पय॑ः ॥२॥ 
को अशुन्याः पय; ॥ ३ ॥ कः काण्ण्याः पय॑ः ॥ ४॥ 
एतं पुच्छ कह पुच्छे ॥५॥ इहा क॑ पैक्ककं पुच्छ ॥ ६ ॥ 
यवा नोप॑ तिष्ठन्ति कुक्षिम्‌॥ ७॥ अङ्कृप्यन्तः कुपायर्व ॥ ८ ॥ 
अमणिका माणेछदंः ॥ ९ ॥ देवत्वा प्रति र्यम्‌ ॥ १० ॥ 
एनी इरिक्रिका हरि; ॥ ११॥ प्रहुंढुबुर्मेघा प्रति ॥ १२ ॥ 
शृंग॒ उत्पन्ने ॥ १३॥ मा त्वापि सखा नो विदत्‌ ॥ १४ ॥ 
वद्यार्या! पुत्रमा य॑न्ति ॥ १५॥ इरां देवममदत्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थो इयमियमितिं ॥ १७॥ अर्थों इयमिति ॥ १८॥ 
अथाऽश्वा अस्थूरि नॉ भवन्‌ ॥ १९॥ इयत्तिका शलाकका ॥ २० ॥ (८३४) 
[ रक्त १२१ ] 
आ मिनोति वि मिंद्यते ॥ १॥ तभयं कते निभ॑ञ्जनम्‌ ॥ २ ॥ 
वरुण याति वसुभिः ॥ ३॥ शतं वायोर भीश॑वः ॥ ४ ॥ 


( अनामयोपजिह्विका ) वह नारोगिताको लानेवाली है 
॥ १९-२० ॥ 
(सूक्त १३०) 

(इमा दुग्धानि कः अपावद्दत्‌ ) कौन इन दूषके 
मेड़ेंडो ले गया £ ( कः अर्थः बहुलिमा इषूनि ) किस 
मायने बहुत इघु धारण किये ? (कः असिक्न्याः पयः ) 
कोने काली गायके दूघकों ल गया ॥ १-२ ॥ 

( कः अजुन्याः पयः ) कौन सफेद गायके दूषको और 
( कः कार्ष्ण्याः पयः ) कौन काली गायके दूधको ले गया? 
॥ ३-४ ॥ 

( पतं पृच्छ ) इसको पूछ । ( कुइ पृच्छे ) कदां पूछे । 

(कुद्दाक पक्कक पुच्छे ) कहां किस चतुरको पूछ १॥ ५-६ ० 
(यषा कुक्षि न उपातेष्ठन्ति ) जौ पेटमें नहीं आते । 

( कुपायवः अकुष्यन्त ) बुरे रक्षक कद्ध दोते हैं ॥ ७-८॥ 
( अमाणिकाः मणिछद्‌ः ) मणिसे रहित और मणिसे 
सहित, ( देव त्वा प्रति सूर्य ) सूर्यक सामने देवत्व 
। ॥ ९-१०॥ 

( एनी दरिक्तिका हरि; ) चितकवरी, इरिक्रिका और 


भूरे रंगवाली । ( प्रढुद्ठुवुः मघा प्रति ) उत्तमं हविके पास 
दौडे ॥ ११-१२ ॥ 

( श्टंगे उत्पन्ने ) सींग उत्पन्न होने पर ( मा त्वा अपि 
नः सखा विदत्‌ ) तुक्ष मत हमारा मित्र जाने ॥१३-२ ४॥ 

( वशायाः पुत्रं आ यन्ति ) गोके पुत्रके प्रति आते हैं, 
(इरा दवं अददत्‌) अन्नने देवळी दिया ॥ १५-१६ ॥ 

( अथो इयं शयं इति ) यद यह है ऐसा कहा, ( अथो 
इयं ) और यह यह ॥ १७-१८ ॥ 

( अथो अश्वा अस्थूरि नः भवन्‌ ) तब हमारे घोडे 
सुख नहीं हुए, ( शलाकका इयत्तिका ) सलाइ इतनी ही 
है ॥ १९-२० ॥ 

(सूक्त १२१) 

(आमिनोति चि भिचद्यते ) उसे तोडता हे, उसके 
डकडे होते दें, (तस्य कर्त निभखनम्‌) उसका नाश 
करो ॥ १-२ ॥ 

( वरुण: याति खसुभिः ) वरुण चच्चुओंके साथ जाता 
है। (वायोः शसं अभीशाबः ) वायुकी सा लगामें हैं ॥ ३-४॥ ` 


rr 


(१४७) 


सक १३१-१३२ ] इन्द्र देवता । 
शतमश्वां हिरण्ययाः ॥ ५ ॥ शतं रथां हिरण्ययाः ॥ ६ ॥ 
जात कथा दिरण्ययां। ॥ ७ ॥ शत निष्का हिंरण्ययांः nen 
अहल कुशवत्तक ॥ ९ ॥ शफे न पीवं ओहते ॥ १० ॥ 
आयर्चनेन तेदनी ॥ ११ ॥ वनिष्ठौ नावं गुह्यते ॥ १२॥ 
इदं महयं मण्डारिके ॥ १३॥ ते वृक्षाः सह तिष्ठन्ति ॥ १४॥ 
पाकबालिः ॥ १५ ॥ शर्केबालिः ॥ १६ ॥ 
अश्वत्थः खंदिरो घवः ॥ १७॥ अरंडपर्णेः ॥ १८॥ 
शये हत इव ॥ १९ ॥ व्याप्तः पूरुषः ॥ २० ॥ 
अदुंडक्षितू पीयूषं ॥ २१॥ अधयत परस्वतः ॥ २२ ॥ 
द्वौ च॑ इस्तिनो इती ॥ २३ ॥। (८५४) 
[ सुक्त १२२ ] 
आदु बुंकमेककम्‌ ॥ १॥. अलाबुंकं निखातकम्‌ ॥२॥ 
कर्करिको निर्खातक; ॥ ३ ॥ तद्‌ वातः .उन्मथायति ॥७४॥ 
कुलाये कृणवादितिं ॥५॥ उग्र वनिषदाततम्‌ ॥६॥ 
न व॑निषदनांततम्‌ ॥ ७ ॥ क एंषां कर्करिं लिखत्‌ ॥८॥ 
॥ ९ ॥ यदि इनंत्‌ कथं ह॑नत्‌ ॥ १० ॥ 


.' के पवा दुन्दु्नि इनत), ४ पाठ इनत. क नत) 5 इनत्‌ 


( शतं अश्वाः हिरण्ययाः ) सौ सुनहरे घोडे इ, 
९ शतं रथा द्विरण्ययाः ) सौ रथ सुनहरे ई॥ ( शत 


. कुथाः हिरण्ययाः) सौ गदेले सुनदरी हैं, (शर्ते निष्का 


हिरण्या: ) सौ द्वार सोनेके है । ( अहल कुंशवर्तेक ) 
हलके विना कुशपर जीविका करनेवाले ॥ ५-९ ४ 

(शफे 'पीचः न ओहते ) खुरमें चर्बी नहीं होती। ( आय- 
चनेन तदनो ) भिलानेसे सी नहीं पकडता ॥ १०-११ ॥ 

( वनिष्ठी न अव गुह्यते ) पेटमें उहरता नहीं । ( इदं 
मह्य मण्डूरिके ) यह मेरे लिये है मण्ड्ररिके ॥ १९-१३ ॥ 
बह चक्षाः सह तिष्ठन्ति ) वे वृक्ष साथ खडे इं, ( पाक 

) पकाया बढि दे ॥ १४-१५॥ 
श ( डाक बालि ) शक बलि है, ( अश्वथ्यः खदिरो 

i ) पीपल, खैर और धवा है ॥ १६-१७ ॥ 
मरे अरडु पणः ) अरेठका पत्ता। (शये हत शव) 

रे हुएकी तरह लेटता है ७ १८-१९ ॥ 

( पूरुषः व्याप्त: ) पुरुष चेरा हुआ दै ( अदुडन्‌ इत्‌ 

यूषे ) अमृत दुह ॥ २०-२१ ॥ 
क 


( अध्यघेः च परस्वतः ) डेढ जंगली गघा-। ( द्वौ 

च हस्तिनः हती ) दार्थाके दो चमढे ॥ २२-२३ ॥ 
(सूक्त १३२) 

(आत्‌ अलाबुक पककं ) एक तुंबी केवल, ( अळा 
बुक निखातकं ) तुंबी गाडी गई हे ॥ १-२ ॥ 

( कर्करिकः निखातकः ) ककरिक गाडा गया । (तत्‌ 
वातः उन्मथायाति) वायु चलता हे ॥ ३-४॥ 

(कुलायं कृणवात्‌ इति) घर करे ऐसा कहता ई । 
(उश्रं आततं वनिषत्‌ ) वह उप्र फैला दै ऐसा दीखेगा 

॥५-६॥ 

(न वनिषद्‌ अनाततं ) वद न फैला हुआ नहीं पारेगा 

(कः पषां ककरिं लिखत्‌ ) कोन इनमेंसे वीणाकों 


बजायेगा १ ॥ ७-८ ॥ 
(क पषां दुन्दुर्सि हनत्‌) कोन इनमें दुन्दुभिको बजा 


येगा, ( यादे हनत्‌ कथे हनत्‌) यदि बजायेगा तो केसा 
बजायेगा ! ॥ ९६०१० ॥ 


[काण्ड २७ 


(१४८) अथवेवेदका झुवोघ भाव्य । 
देवी हनत्‌ ङुहं इनत्‌ ॥ १९ ॥ पेरयोगारं पुन! पुन! ॥ १२ ॥ 
त्रीण्युट्रॅस्य नामाने ॥ १३ ॥ हिरॅण्यमित्येकमत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
द्वे वां यश्च शर्व! ॥ १५ ॥ नीलं शिखण्डो वा. हनत्‌ ॥ १६ ॥ ८७० 
[ सूक्त १३३ ] 
वित॑तो [किरणो द्वौ तावा पिनैष्टि परुषः । दुन्दुभिमा हन॑नाभ्यम्‌ । 
न वे कुमारि तत्तथा यथां कमारि मन्य॑से ॥ १॥ 
मातुष्टे किरणो दवी निर्वत! प॒रुंषाद तिं? | कोशबिले । न वे० ॥ २ ॥ 
निगृह्य कर्णको हो निराय॑च्छसि मध्यमे । रज्जुनि ग्रन्थेदोन॑म्‌। न वंश ॥ ३॥ 
उत्तानायां शर्यानायां तिष्ठ॑न्तमर्वं गहति । उपानहि पार्दम्‌ | न वे० ॥ ४॥ 
श्हक्ष्णाया छक्षिणकायों शछक्ष्णमेवावं गहति । उत्तराज्जनीमाजन्याम्‌ । न बै०॥ ५ ॥ 
अच॑-लक्ष्णमिंव भ्रश्चदुन्तर्लोम॑वातिं दे । उत्तराक्षनीं वत्मम्याम्‌ । न घे? ॥ ६॥ (८७६) 
[ सूक्त १३४ ] 
इद्देस्था प्रागपागदगधरागासन्ना उदर्मियेथा । अलावूंनि ॥१॥ 
॥२॥ 


इद्वेत्था प्राग्पागदगघरागासन्ना उदर्भिथेथा । वत्साः प्रपन्त आसते । पपात॑कानि 


(देवी हनत्‌ कुह हनत्‌) देवीने बजाया, कद्दां बजाया, 

( परि-आगारं पुनः पुनः ) पुनः पुनः घरके चारों ओर 
॥ ११-१२ ॥ 

(त्रीणि उष्टूस्य नामानि) ऊंटके तीन नाम हैं 
(हिरण्यं इति पकं अब्रचीत्‌ ) सोना एक दै ऐसा उसने 
कहा ॥ १३-१४ ॥ 

(ह्वे वा यशः शबः) दो यश और बल ये हैं, ( नीळ- 
शिखण्डः चा इनत्‌ ) नाले चूडोवाला बजायेगा ॥१५-१६॥ 

(सूक्त १३२) 

(तो द्वो किरणों बिततो ) वे दो किरण फैले हैं 
( पुरुषः तो आ पिनष्टि ) पुरुष उनको पौसता दै, ( दुन्दु म्र 
आ इननाभ्यं ) ढोलको बजानेसे हेकुमारि! (न चे तत्‌ 
तथा ) वह वेसा नहीं, दे कुमारि | ( यथा मन्यसे ) जैसा 
तू मानती है ॥ १॥ 

(ते मालुः द्वो किरणों ) तेरी मातासे दो किरण चलते 
हैं, ( पुरुषात्‌ हति निवृषससः) पुरुषसे पात्र चला गया 
है ॥ ( कोशबिले ) खजाना ओर बिल ॥ ० ॥ २॥ 

(नियृह्य द कर्णको ) दोनों कानांको पकड कर 


(मध्यमे निरायच्छस्ि ) मध्यम निःशेष देता हे ॥ 
( रज्जुनि ग्रन्थेः दानं ) रस्थीमे ग्रंथी देना ॥ ० ॥ ३॥ 

( उत्तानायां शयानायाँ ) उठे या सोयेके लिये (तिष्ठ- 
न्ती वाब गूद्धति ) ठहरती है या गुप्त रहती है ॥ ( उपा- 
नाह पाद्‌ ) जूतम पाव ॥०॥४॥ 

(इलक्ष्णायां र्छक्किणकायां ) प्रेमवाली, स्नेह करने- 
वाळीमें ( स्छकणे एव. अव यूद्वति ) प्रेम दी गुप्त रखर्ता, 
है ॥ ( उत्तरांजनीं आंजन्यां ) ॥०॥५॥ 

(अवस्छक्ष्ण इव खेशत्‌) गुप्त प्रेमके समान भ्रष्ट होता 
है (हृंदे अन्तः लोम अति) हृदयमें अन्दर लोम द्वेनिके 
समान ॥ ( उत्तराज्जनी वत्मभ्यां )॥ ० ॥ ६॥ 

(सूक्त १२४) 

(दृष्ट इत्था) यहां इस तरद ( प्राक्‌ , अपाक्‌, उदग्‌ | 
अधराक ) पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणमें ( आसन्न॥) 
बैठे दे (यथा उदभिः) जेसे पानीके साथ ( अलाबू 
तूंबिये ॥ १॥ 

(घत्ला! धुषन्स आखते ) बच्चे दही और घीको ( पृषा- 
तकानिं ) छिडकते हुए बेठते ६ ॥ २॥ 


खूक्त १३५-१३६ ] इन्द्र देवता । (१४९) 


इहेत्था प्रागर्पागुदर्गंधरागासंत्ना उदभिर्यथा । स्थाठीपाको विलीयते । अश्वत्थपलाशम्‌॥ ३ ॥ 


इहेत्था प्रागपांगदगंधरागासंन्ना उदभिंर्यथा । सा वै स्पृष्टा विलीयते । विप्रुट्‌ ॥४॥ 

इहेत्था प्रागपौग॒दर्गंधरागासंन्ञा उदभियेथा । उष्णे लोहे न लीप्सेथा। । चमसः ॥५॥ 

इह्देत्था प्रागपांगुदगंघराग शिंडिक्षु शिश्िक्षते । पिपीलिकावट। ॥ ६॥ (८८२) 
| सूक्त १३५ ] 

चुगित्यभिग॑तः । श्वा ॥ १॥ शलित्यपंक्रान्तः । पर्णशदः ॥२॥ फलित्य॒भिष्ठिंतः) गोशफः॥२॥ 

बीम देवा अंक्रंसताध्य॑यों क्षिप्र प्रचर | सुषद मिद्‌ गवाम॑स्ति प्र खुद ॥ ४॥ 


पत्नी यहइ्यते पल्ली यक्ष्यमाणा जरितरोथामो देव । होता विष्टीमेन जेरित्रोथामों देवे ॥ ५॥ 


> 


आदित्या ई जरितराक्षेरोभ्यो दक्षिणामनयन्‌ । 


तां है जरितन प्रत्यांयंस्तामुं ह जरितं प्रत्यंग्रम्णन्‌ ॥६॥ 

ताँ ईं जरितने प्रत्यायन्‌ वार्मुइ जरितः प्रत्यंग्रभ्णन्‌ । 

अहा नेत सन्न॑विचेतनानि जज्ञा नेत सन्नपुरोगवास! ॥७॥ 

उत श्वेत आशुप॑त्वा उतो पद्यांभिजेविषछ्ठः । उतेमाशु माने पिपत्ति ॥८॥ 

आदित्या रुद्रा बसंबस्त्वेठत इदं राधः परति गृभ्णीहङ्गिरः । 
रा विभु प्र्न इदं राधा बृहत्‌ एथु ॥९॥ 
देवा द॑दुत्वावरं तद्‌ बो अस्तु सुचेतनम्‌ । युष्मे अस्तु दिवेदिवे प्रत्येव गृभायत ॥१०॥ 
समनदर मं रिणा हव्य; पारावतेभ्यः । विश्राय स्तुवते बंसुचनि दूर श्रवसे वंद ॥ 
स्वमिन्द्र कपोताय च्छिम्चपक्षाय वश्वंते । श्यामाकं पक्कं पीलु च वार॑स्मा अकृणोर्षृहु ॥ १२ ॥ 
अरजूरो बांबदीति अथा बद्धो बरत्रया । इरांमह प्रदीसत्यनिरामप॑ सेधति ॥ १३॥ (८९५) 

| [ सूक्त १३६ ] 

यदैस्या अडु भेद्या! कृधु स्थलमपातंसत्‌ । मष्काविद॑स्या एजतो गोशफे शकुलाबिंब ॥ ¦ ॥ 
यदा स्थुलेन पंससांणों मष्का उपावधीत । विष्वेश्चावस्या वर्धेतः सिकंताखिव गदुभी ॥२॥ 
यदीरिपका स्वँल्पिका कडेन्धकेव पर्चति । वास॑न्तिकमिव तेजनं भेस आतत्यं विद्यते ॥ ३॥ 


यद दे बासी ळ ७ दि त्र डना देदिव्यते नारी सत्य स्याक्षि भुवो यथा॥ ४१ 
द्‌ देवासी ळलामंगु प्रविष्टी मिनमाबिंषुः। सक्थ्ना ददिश्यत नारा सतास्या ॐ 


री Pe ३0 लस कक, ण न्हे बत या 1 न 
(स्यालापाका विलायते ) स्थालीम पाक विलीन दता (उष्णे खोदे न लाप्खेथाः ) गम लोहेपर तू इ | 


(सा वै स्पृष्टा लीयते ) वह स्पशै की हुई लीन होती. लगाना चाइतेकेो गले लगाना चाहता है जैसा कोडियोंका 
है( विप्रुर ) जैसी. पानीकी बूंद ॥४॥ बिल ॥ ६॥ 
२० ( अथव, भाष्य, काण्ड २० ) 


(१५०) अथवेवेद्का छुबोघ भाष्य । [ काण्ड २० 
महानग्न्यच्पद वियुक्तः क्रदुदश्वो नासरन्‌ | ज्ञाते कनीना खुद मध्यमं सक्युद्यतम्‌ ॥ ५ ॥ 
महानरन्यु) _खलमातक्रामन्त्यत्रवीत्‌ । यथा तव॑ वनस्पते नप्नान्त तथवाते ॥ ६॥ 
महानग्न्युप ब्रूते अ्टोऽथारष्यवृश्चुव। । यमैव ते वनस्पते पिंपिन्ति तथैवेति ॥७॥ 
महानरन्युप ब्रते भ्रष्टो्थाप्यंबूभव। । यथा दावो विदह्यत्यङ्गानि मम दद्यन en 
महानग्न्यु् त्रत खस्त्यावेश्चित पस! । इत्थं फलस्य वक्षस्य शाप शार्प भजेमहि ॥ ९ ॥ 
महानग कृकवाक शम्यया परि धावति | वय न विद्म॒ या मृगः शोष्णो हरंति धार्णिकाम ।। १०॥ 
महानग्री मंहानग्ने धार्वन्तमर्नु धावति । इमास्तदस्य गा रक्ष यभ मामद्वयोदनम ॥ ११॥ 

सुदुबस्त्वा महानभी वि बांधत मदत! साधु खोदनम्‌ । 

कुशित पीवरी नशद्‌ यभ॒ मामद्धयोदुनम्‌ ॥ १२ ॥ 
उशा दुणथा ननाज्चार प्रसूजते वनंकरम्‌ । महान्‌ वै भद्रो विख्वो यभ मामद्भथोंदुनम्‌ ।। १३॥ 


पदुवस्त्वा महानभि वि बाधते महतः साधु खोद॑नम । 


कुमारिका 1पङ्गालेका कार्य कृत्वा प्र घाव॑ति 


॥ १४॥ 


महान्‌ न भद्रो बिस्वा महान्‌ भद्र उदुम्बरः । मह अभितो वाघते महतः साधु खोदनम्‌ ॥ १५ ॥ 
ये कुमारी पिज्गालिका कृशितं पीबरी लेत्‌ । तैलकण्डा दिव ष्ठं रद॑न्तं शुद्धमद्वरेत्‌ ॥१६॥ (९११) 
॥ इति कुन्तापसुक्तानि ॥ 
[ तूक्त १३७ | 


( ऋषिः -- १ शारास्बठिः, २ बुघः; ३ वामदेवः; ४-६ ययातिः; ७-११ तिरञ्वीराङ्गिरसो 
झताना वा, १९-१४ सुकक्षः । देवता ~ १ अलक्ष्मीनाशनम्‌; २ इन्द्र; ३ दधिक्रा 
8-६ सामः पचमान; ७-१४ इन्द्रश्च । ) 


यद्ध प्राचीरजगन्तोरो मण्डूरघाणका? | हता इन्द्रस्य ञ्त्रवः सव बुद्धदयाशिव: ॥१॥ 
कर्भरः कपथमुद्घातन चोदय॑त खुदत वाज॑सातये । 
निष्टिग्य|; पुत्रमा व्यावयोतय इन्द्रै सबाधं इह सोमपीतये | ॥२॥ 


( सूक्त १२७-१३६ 
[ लूचना-- ये सूक्त असंत संदिग्ध और द्िष्ट हैं। 
अतः इनका अथ यहां देना अशक्य है । जो विद्वान्‌ इनको 
अच्छा तरह समझ सकते हैं। वे इनका अर्थ स्पष्टीकरणके साथ 
लिखकर भेजेंगे, तो बडी कृपा होगी । ] 
॥ यहां कुन्तापलूक्तान्नि खमाप्त ॥ 


( सूक्त १३७) 


( मण्डूकधाणिकीः) गोळे घारण करनेवाली ( यत्‌ 


हृ उरः प्राचीः अज्ञगन्त ) जब निश्चयसे सीघे आगे गयी 

(बुद्बुदयाठावः सं इन्द्रस्य श्रवः हृताः) 
बुदूबुदों समान इन्द्रके सब शत्रु मारे गये ॥ १॥ 

(क. १०।१५५।४ ) 

हे (नरः) मनुष्यो ! (क-पृत्‌) इन्द्र सुखसे पूण हे । 

( वाजखातये) धने दानके लिये ( क-पृथं उद्दघातन ) 

खदाता इन्द्रको उठाओ, ( चोद्यत ) प्रेरित करो, ( खुद्स ) 


आनंदित करो, ( निष्छिग्ऱ्यः पुत्रं) भदितिके पुत्रको 


( ऊतये) सुरक्षाके लिये ( आच्यावय ) नीचे लाओ 


सूक्त १३७ | 


इन्द्र देवता । 


(१५१) 


दाधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्व॑स्य वाजिनः । सूराभे नो मुर्खा करत्प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ ३ ॥ 
सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनंः । पचित्र॑बन्तो अक्षरन्देवान्गच्छन्तु बो मदाः ॥ ४॥ 


इन्दुरिन्द्राय पवत होते देवासो अन्नुवन्‌ । वाचस्प्तिमेखस्यते विश्वस्येश्ञान ओज॑सा 
सहस्नंधारः पवते समुद्री वाचमीङ्खयः । सोमः पतीं रयीणां सखेन्द्र॑स्य 
अव॑ द्रप्सो अंशुमतींसतिष्ठदियानः कुष्णो दुशामेंः सहस्रः । 


NAC 


आवत्तामेन्द्रः शच्या धरमन्तमपस्नेहिंतीनृमणां अधत्त 
नद्यो] अंशुमत्या! । 


द्रप्समपश्यं विषुणे चरन्तमुपह्वरे नदयो 
नभो न कुष्णम॑बतस्थिवांसमि्यामि बो 
अर्ध द्रप्सो अँशुमत्यां उपस्थे$धारयत्तन्वे 


La] 


विश्यो अर्देवीरभ्याई चर॑न्तीबहस्पर्तिना युजेन्द्रः ससाहे 
त्वं ह त्यत्सप्तभ्यो जाय॑मानोऽशत्रुभ्यों अभवः शत्रुरिन्द्र । 
गुल्दे द्यावांएथिवी अन्वंविन्दो विभुमद्भ्यो भू्वनेभ्यो रणं घाः 


(खबाघः) बाधा करनेवालॉसे सुरक्षाके लिये ( इष इन्द्र 
सोमपतिये ) यहा इन्द्रको सोम पीनेके लिये छे आओ ॥२॥ 
(त्र. १०।१०१।१२ ) 

( जिष्णोः वाजिनः द्‌धिक्रावणः अश्वस्य ) विजयी 
बलवान्‌ दही जैसे सफेद घोढेकी स्तुति ( अकारिपे ) की, 
{नः सुखा खुराभे करत्‌) हमारे सुखोंको . घुगंधित करे 
(नः आर्यूष प्रत: रिषत्‌ ) हमारी आयुओंझो बढावे ॥३॥ 
(क्र. ६।३९।६ ) 

( मछुमत्तमाः सोमाः ) मीठे सोमरस ( मन्दिनः 
इन्द्राय सुतासः) ये आनन्द देनेवाले रस इन्द्रके लिये 
निकाले हैं । ये-( पविश्रवन्तः अक्षरन्‌) छाननीसे छाने गये 
(घः मदाः देवान्‌ गच्छन्तु ) उम्दारे ये आनंद देनेवाले 
रस देवॉको पहुंचे ॥ ४ ॥ ( ऋ, ९।१०१।४ ) 
(इन्दुः इन्द्राय पवते ) सोम इन््रके लिये छाना जाता 

दै (इति देवाखः अच्रुवन्‌) ऐसा देवोंने कह! है । ( वाच- 
स्पतिः सबेस्य इंशानः) वाणीका पाति सबका खामी 
(आजा) अपनो शक्तिसे ( मखस्यते) यज्ञको पूर्ण 
करता हे ॥ ५॥ ; ( क्ल. ९।१०१।५ ) 
( सहस्रधारः समुद्रः) सद्र घाराओवाला समुद्र 
(वाचे इंस्वयः ) वागोका प्रेरक (रयीणां पतिः ) धनोंका 
खामी ( सोमः ) सोमरस ( इन्द्रस्य सखा ) इन्द्रका मित्र 


(दिवे दिवे पवते ) प्रतिदिन धवित्र किया जाता है ॥ ६॥ 
(क्र, ९।१०१।६ ) 


क 


॥५॥ 
॥६॥ 


I 


दुवादव 


॥ ७ ॥ 
कर णो 5 1 >> 
दूषा युष्यताजा hen 
तित्विषाणः । 
॥ ९॥ 
॥ १०॥ 


( दशाभिः खहस्तरेः) दस हजारों बूंदोके साथ ( इयानः 
कृष्णः ) जानेवाला काला ( द्रप्लः ) सोमरस. ( अंशुमतीं 
अवातिष्ठत्‌ ) तेजसितामें जा उहरा। ( शच्या घमन्ते 
ते ) शक्तिके साथ घोंकनेवाले उसकी ( आवत्‌) रक्षा की । 
( नृमणा ) वीर मनवाले इन्द्रने (रूनेष्टितीः अप अघत्त ) 
शस्रोँको परे फेंका ॥ ७ ॥ ( क्र. ८।९६।१३ ) 

( अंशुमत्याः नद्यः) अंशमती नदीके ( उपक्षरे 
विषुणे चरन्तं ) तटपर विषम भागमें चलनेवाले ( द्रप्सं 
अपड्यं ) सोमको मैंने देखा। (नभः न कृष्णं) 
काले मेघडी तरह ( अवतस्थिवांसं ) नांचे रहनेवालेको 
दे ( बुषणः) बलवान्‌ वीरो! ( आजो युध्यत ) आप 
युद्धमे युद्ध करो ( वः इष्यामि ) ऐसा आपके विषयमें में 
चाहता हूं ॥ ८ ॥ ( ऋ. ८।९६।१४ ) 

( अध ) अनंतर ( द्रप्सः ) सोमरसने ( तित्विषाणः ) 
तेजस्वी होकर ( अंशुमत्या उपस्थे ) अंशुमतिके समीप 
( तन्वं अध्यारयत्‌ ) अपने रूपको धारण किया । ( इन्द्रः) 
इन्द्रने ( वृद्दस्पातेना युजा) बुहस्पतिके साथ रहकर 
( अभ्या चरन्तीः अदेची विशः ) युद्ध करनेवाली आसुरी 
सेनाको ( खसाहे ) पराभव किया॥ ९ ॥ (नऋ. ८।९६।१५ ) 

हे इन्द्र | ( त्वं जायमानः ) त्‌. प्रकट होते ही ( त्यत्‌ 
सप्तभ्यः अशाश्रुभ्यः ) उन सात जिनके शत्रु नहीं ऐसे 
शत्रुओंके लिये ( जत्रुः अभवः ) शत्रु हुआ । ( गुळहे 


(१५२) 


अथवंवेदका खुबोघ भाष्य 


[ काण्ड १० 


त्वं ह॒ त्यदप्रतिमानमोजो वज्रेण बाज्रिन्ध्धापितो ज॑घन्थ । 


त्वं शुष्णस्यावातिरो वर्षत्रैस्त्व गा इन्द्र 


तामेन्द्रे वाजयामसि महे वत्राय हन्तवे | स वर्षा वपभो भ॑वत 
इन्द्र; स दामन कृत ओजिष्टः स मदे हित! । द्यम्री छोकी स सोम्य! 
गिरा वजो न सभ्ृत। सवळो अन॑पच्यतः । ववक्ष क्रध्वो अस्तृत; 


गाच्येदाविन्द! ॥११॥ 
॥ १२ ॥ 
॥१३॥ 


॥ १४ ॥ (९२५) 


[ मक्त (३८ ] 
( ऋषिः ¬ १-३ चत्सः | देवता ~ इन्द्रः । ) 


महाँ इन्द्रो य ओज॑सा पंजेन्यो वृष्टिम ईव । स्तोभिबैत्सख तावुधे 


प्रजामृतस्य पिप्र॑तः प्र यद्धरन्त वद्य! 


कण्वा इनदं यदऋंत स्तोमेयेज्ञस्य साध॑नम्‌ । जामि ब्रु्रत आयुंधम 


॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥ ३॥ (९२८) 


। विग्रं ऋतस्य वाह॑सा 


[ सक्त १३९ ] | 
(ऋषिः -- १-५ शशकर्णः । देवता ~ आश्विनो । ) 
आ नूनमाश्वेना युवं वत्सस्यं गन्तमवसे । प्रास्लै यच्छतमव॒क पथु च्छर्दियुयुत या अरांतय1 ॥ १ ॥ 


द्यावाप्राथवा अन्वाविन्दरः ) गुप्त रहे द्याव। प्रथिवीको तुमने 
प्राप्त किया। ( विभुमद्धयः अुवनेभ्यः रणं धाः) 
व्यापक भुवनाको आनंद दिया ॥ १० ॥ ८ क्र. ८।९६।१६ ) 
हे ( वाज्रन्‌ इन्द्र ) वज्रधारी इन्द्र! (त्वं ह त्यत्‌ 
अप्रातेमान आज! ) तूने उस अप्रतिम शक्तिको 9रझट किया 
जिस समय ( श्वाषतः वञ्जण जघन्थ ) दिलेर द्दोकर वज्रसे 
शत्रुको मारा । (त्ब शुष्णस्य वघत्रेः अबातिरः ) 
तून शत्रासं झुष्णका मारा । (त्वे शाच्या इत्‌ गा आचन्द्‌ः ) 
तून अपना शक्तिस्ते गोओंको शक्त किया ॥ ११ ॥ 
(क्र. ८।९६।१७ ) 
( मह्‌ वृत्राय हन्तवे ) बडे तरृत्रको मारनेके लिये (तं 
इन्द्र वाजयामास ) उस इन्द्रको इम सामर्थ्यशाली बनाते 
ई। ( ख वृषा वषभः भुवत्‌ ) वद्द बलवान्‌ इन्द्र अधिक 
बलवान्‌ बने ॥ २॥ ( ऋ. ८।९३।७ ) 
( खः इन्द्रः दामने कृतः ) वह इन्द्र देनेके लिये तैयार 
किया हे ( ओजिष्ठः ख मदे दितः ) वद्द शक्तिमान आनंद- 
में रखा है, ( द्यी सछोकी ल खोस्यः ) वह तेजस्वी 
स्ठाय आर सामक योग्य हैं ॥ १३ ॥ 
( गिरा वज्रः न संभ्रृतः ) स्तुतिसें वह वज़के समान 
तैयार हुआ हे, ( सबल अनपच्युतः ) बह बलवान्‌ ओर 
कभा पराजित न द्वोनेवाला हे ( ऋष्य। अस्ततः ववक्ष ) 


( क्र. ८।९३।८ ) . 


टने 


मद्दान्‌ आर न द।रनवाल। भार उठाता हूं ॥ १४ ॥ 
( ऋ. ८॥९३।% ) 
(सूक्त १३८) 

( यः इन्द्रः ओजसा महान्‌ ) जो इन्द्र अपनी शक्तिस 
मदान्‌ है, ( वष्टिमान्‌ पर्जन्य इव ) वृष्टि करनेवाले मेघके 
समान बढ द. ! वत्टःस्य स्तोमं: वावृघे ) वत्सके स्तोत्र" 
से वह बडा हुआ दे ॥ १॥ “ ( ऋ. ८।६।१ ) 

( ऋतस्य पिप्रतः प्रजां ) ऋतके संतान इन्द्रको 
( विप्राः ऋतस्य चाहा ) विप्र ऋतके स्तोत्रके साथ 
(यत्‌ बह्वयः प्र भरन्त ) जब ऋत्विन- अमिके समान 
तेजस्वी- वि देते हैं ॥ २ ॥ ( ऋ, ८।६।२ ) 

( कण्वाः इन्द्र ) कण्योंने इन्द्रको ( स्तोमैः यज्ञस्य 
साधन यत्‌ अक्रत ) स्तोत्रोसे यज्ञका पूण करनेवाला 
बनाया है ( आयुधे जामि जुवत ) शक्षको वे मित्र कहते 
हैं ॥ ३॥ ( ऋ.८।६।३ ) 

( सूक्त १२९) 

हे ( आश्र्विन ) अश्विनौ | (युवं वस्लस्य अवसे) 
तुम दोनों वध्सकौ रक्षाके लिये ( नूनं आ गन्तं ) निश्चयस 
आओं 1 ( अस्मे ) इसके लिये ( अवृक पृथु छाद्‌ ) 
हिंसकेसि रहित बडा घर (प्र यच्छसे ) दे-दो। (या 


s जो शत्रु दा उनका दूर इटा ॥ 1 ॥ 
अरातयः युयुतं ) रल गया 


HS .. 


यदुन्तरिक्षे यद्दिवि यत्पञ्च मालुषों अनु । नृम्ण तद्धत्तमावना 
६ परिमाम्रशुः । ऐवत्काण्वस्य बोधतम्‌ 
। अयं सोमो मधुमान्वाजनाजसू यन चत्रं चिकेंतथ?।। ४॥ 


= त्र 


ये वां दसाँस्यश्चिना वि 


अय वाँ घर्मो अंश्रिना स्तोमेंन परि षिच 


यदुप्सु यद्दनस्पतो यदोप॑धीषु पुरुदंससा कृतम्‌ । तेन मार्वेष्मािना 


(१५२. 


॥ २ ॥ 
॥ २ ॥ 


॥ ५ ॥ (०३३) 


! सूक्त १४० | 
( ऋषि: -- ९-० शशकणेः । देवता -- अश्विना । ) 


यन्नासत्या भरण्यथो यद्वा देव भिषज्यथः । 
अयं चौ वत्सो मतिभिने विन्धते हविष्मन्त हि गच्छथः 


आ नूनमाश्चेनोक्रेषि स्तोम चिकेत वामया । आ सोम मधुमत्तम अभ सिञ्चादथ 
। आ वां स्तोमां इमे मम नभो न चुच्यवीरत ॥ रे 


। यङ्ठा बाणीमिराशनवत्काण्वस्य बाधतसू 


01 ४०. he] 


जा नूनं रघुवर्तनि रथं तिष्ठाथो अश्विना 
यदुद्य वाँ नासत्योक्थेरांचुच्यवीम हिं 


॥ १॥ 
वेणि ॥ २ ॥ 


॥४॥ 


यहाँ क॒क्षीवाँ उत यज्ंश्व ऋषियद्वां दीघेतमा जुहाव । 


पृथी यद्वां वेन्यः साद॑नेष्वेबेदतों अश्विना चतयथास्‌ 


हे अश्विदवो | ( यत्‌ अन्तरिक्षे ) जो अन्तरिक्षमे, 

( यत्‌ दिचि ) जो युलेकमें, ( यत्‌ पञ्च मानवान्‌ अनु ) 
जा पांचों मानवॉमें है ( तत नस्णं घत्तं ) वह वीरका कमे 
हममें रखे ॥ २ ॥ ( ऋ, ८।९।२ ) 
दे अश्विदेवो ! (ये विप्रासः ) जो ब्राह्मण (वां देखांसि) 
आपके कमांक ( परिमासशुः ) भ्यानमें घरते हे (एव 
इत्‌ ) वैसा हो ( काण्वस्य आ बोधतं ) काण्वका स्मरण 
रखो ॥ ३॥ (क्र. ८।९।३ ) 
हे आश्वदेवो | ( वां अयं घमः) आपका यह यज्ञ 

( स्तोमेन परि पिच्यते ) स्तोत्रसे सींचा गया है, हे 
हा ) बलके खामी | ( अयं मधुमान्‌ सोमः ) 

| से 

पहचानत है! ॥ ५ i is अ क ह, 
अप ण अश्विना ) अदूसुत कमे करनेवाले 
6; । ( यत्‌ अण्छु ) जो जलॉमें, ( यत्‌ वनस्पतो ) 
लाई चनस्पातिमे, ( यत्‌ ओषधिषु ) जो भोषाधेयोमे ( कृत) 
किया ( सेन मा अविष्टं ) उसके द्वारा मेरी रक्षा करो॥ ५॥ 
९ क्र, ८।९।५ ) 


_ (सूक्त १४०) 
किक खल्या ) अश्विदेवो! (यत्‌ सुरण्यथः ) जो 
टि दतेदो, (य 
जिसकी ( द्‌ वा देव ।भघज्यथ; ) अथवा 


वो | तुम चिकित्सा करते हो, ( अयं वत्लः ) 


॥ ५॥ (९३८) 


यइ वत्स ( मतिभिः वाँ न बन्धत ) स्तोत्रोंसे आपको 
नहीं प्राप्त करता, कथे ( हविष्मन्तं हि गच्छथ ) हावं 
देनेबाळेकी ओर हा तुम जात हा ॥१॥ ( त्र. ८।९।६ ) 

( ऋषिः अश्विनोः स्ताम ) ऋषिने अश्विनोंका स्तोत्र 
( वामया नूनं आ चिकेत ) शुद्ध बुद्धिस निश्चयपूर्वक 
जान लिया दे । ( मधुमत्तमं घम सोमं ) अखत माठ 


यज्ञीय सोमका ( अथवेणि आ खिच। त्‌ ) अधर्वाएर 1सँचन 
क्रो॥२॥ | ( ऋ. ८।९।७ ) 
शीघ्र चळनेवार्ल र्‌य- 


हे अश्विदवो ! ( रघुत्रतनि रथ 
पर ( नूने आ तिष्ठाथ ) निश्चयपूर्वक वेठो, ( नभः न ) 
मेघोके समान ( मम इमे स्तामाः ) मेरे ये स्तोत्र (वां आ 
चुच्यचीतन ) आपको इघर लाव ॥ ३॥ ( ऋ. ८।९।८ 

हे ( नासत्या अश्विना ) नासत्य अश्विदेवो ! ( यत्‌ 
अद्य वां उक्थेः आचुच्युवामाह ) जो आज इम तुम्ह 
स्तोत्रोसे इधर लते दें ( यत्‌ वा वाणिाभः ) अथवा जो 
वाणियोसे, ( इव इत्‌ काण्वस्य बाधत ) वैसा ही काण्वको 
जानो ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।९।९ 

(यत्‌ वां कक्षीवान्‌ ) जसे ठुग्दै कक्षावानन ( उस 
यत्‌ व्यश्व! ऋषिः ) अथवा जसे व्यश्वः , काषन (यत्‌ 
वां दीघितमा जुहाव ) जसे आपका दाधतमान बुलाया था 
( यदू वां पृथी वन्य ) जैसे आपको पृथी वेन्यने ( साद्‌- 
नेषु इच इत्‌ ) यज्ञम बुलाया था, हे अश्विदवो | ( अत 


(१२४) अथर्ववेदका खुबाघ भाष्य 


[ काण्ड ९? 


[ब्रक्त १४१ ] 
( ऋषिः ~ १-५ शशकर्ण: | देवता ~ अददिवनों । ) 
यात छाढष्पा उत न; परस्पा मृतं जंगत्पा उत नंस्तनपा । वर्तिस्तोकाय तन॑याय यातम्‌ ॥ { || 
यादन्द्रण सरथ याथो अंश्विना यद्वा वायुना भवथः समोकसा । 
यदादत्याभक्रभांभ। सजोषसा यद्वा विष्णोंविक्रमंणेष तिष्ठ॑थः ॥ १ ॥ 
यदुद्याश्चनाविह दवय वाजसातये | यत्पत्स तर्वणे सहस्तच्छृष्ठ मा श्व नारव। ॥ ३॥ 
आ नून यातमाश्रनमा हव्यानि वां हिता । इमे सोमासो आधि तर्वशे यदांविम कप्वेपु वामथ॑ ॥४॥ 


यन्नासत्या पराक अवाके अस्ति भपजमू । 
तन नून विमदाय ग्रचतसा छाद्वत्साय यच्छतम्‌ 


॥ ५॥ (९४१) 


[ रक्त १४२] 
( ऋषिः -- १-६ शाशकर्णः । देवता ~ अद्विनो । १ 
अभत्स्य प्र दुग्या साक वाचाहमाश्वनाः | च्याचद्व्या मात व रात मत्यग्य! ॥ १॥ 
प्र बाधयाषा आश्चना प्र दाव खनत महि । प्र यज्ञहातरानपक्प्र मदाय श्रवो वहत्‌ ॥ २॥ 


चतयर्था ) वैसे द्व यद्वां आनेक लिये जानो ॥ ५ ॥ 
(क्र. ८।९।१० ) 
(सूक्त १४१) 

( छर्दिप्पा ) गदरक्षक, ( उत नः परस्पा ) अयवा 
दमारा शटुआव रक्षण करनेवाले (जगत्पा उत्‌ नः तनुपा 
पशुआंक रक्षक आर हमारे शरीरोके रक्षक बनकर (आ यात) 
आओ । ( तोकाय तनयाय ) पुत्र-पांत्राके रक्षणके लिये 
( वातः आ याते ) हमारे घर आओ ॥ १ ॥ 

Fn ( ऋ. ८।९।११ ) 

हे अश्विनो ! ( इत्‌ इन्द्रेण सरथ याथः) यदि तुम 
इन्द्रक साथ एक रथपर जाते हो, (यत्‌ वा चायना समा- 
कला भवथः ) ढिंवा वायुके साथ एक घरमै रहनेवाळे 
होते हो, (यत्‌ आदित्योभिः ) यदि आदित्यो और 
( ष्डुखानः सजापसा ) क्रमुओके साथ एक कार्यमें लगते 
हो, ( यत्‌ वा विष्णो विक्रमणेपु तिष्ठथः ) किंवा 
विष्णुक विक्रमाने उदरे हो ॥ २॥ ( त्र. ८।९।१२ ) 

इ आवेदेवो ! ( यत्‌ अद्य अह्‌ ) यदि आज में तुम्हें 
( वाजसातय हुवेय ) शक्तिको प्राप्त करनेके छिये बुलाता 
६, ( यत उत्खु तुवणे सहः ) जो लडाइयोंमें विजय 
बनवाल भाइस ह ( तत्‌ अश्विनोः अवः श्रेष्ठ ) वह 
आविदवाडा श्रष्ट रक्षक बल है ॥ ३ ॥ ( ऋ. 4९1१३ ) 


हे आश्वियो | ( नूनं आ यातं) नित्रयसे आओ (वां 
इमा हव्यानि हिता ) आपके लिये हव्य रखे हैं | (इमे 
सोमासः ) ये सोम ( तुर्वशे अधि ) वुर्वशम, ( इमे यदौ ) 
ये यदुमे, (अथ कण्वेषु वां) और कण्बोम तुम्हारे लिये 
हूँ ॥ ४॥ (ऋ. ८।९।१४) 

(नासत्या) अश्विदेवो! ( यत पराके अर्वाके 
भेपजं अस्ति ) जो दूर वा पास औषध है, हे ( प्रचेतला ) 
विशाळ हृदयवाळो | ( तन ) उससे ( विमदाय वत्साय ) 
विमद और वत्संके लिय ( छदि! यच्छतं ) घर दो ॥ ५ ॥ 

(क्र. ८।९।१५ ) 
( खूक्त १४२ ) 

(देव्या ) उपदिवीके साथ ( अश्विनोः वाचा सार्क) 
अश्विदेवोंकी स्ठुतिके साथ ( अहं प्र अभुत्स्यु) मैं उठा। 
हे (द्वि) दे उष! (मति राति मत्येभ्यः ) स्तुति और 
दान मानवोंके लिये (आ चि आवः) दुमने खाल दिया 
ह॥१॥ (क्र. ८।९।१६ ) 

दे (सूनते महि देवी उषः ) सुंदर बडी देवी उषा | 
( अश्विना प्र प्र बोघय ) भश्चनोंको जगा दो । हे ( यक्ष 
दातः ) यज्ञके होता | (मदाय आयुषक प्र) आनेदके 
लिय साथ साथ जगा दो, (श्रवः बृहत्‌) वह बढा यश 


है॥२॥ (ऋ. ८९१७) 


कप ० ९४ 


स्वक्त १४३ ] 


अश्विनौ देघता । 


(१५५) 


यदुषा यासे भानुना सं छयेण रांचस | आ हायमश्विनो रथों वर्तियोति नपाय्यम्‌ ॥ २ || 
यदापातासा अशवो गावा न दुद्द ऊधभिः । यद्ढा वाणीरनूषत प्र देवयन्तो अश्विनां ॥ ४ ॥ 


म चुम्नाय प्र शवस प्र नषाह्याय शमण । प्र दक्षांय प्रचेतसा 
यञ्नूनं धीभिरंश्चिना पितुर्योना निषीदथः । यद्वा सस्चेमिरुक्थ्या 


॥५॥ 
॥ ६ ॥ (९४२) 


[ सक्त १०३ | 


( ऋषिः -- १-७ पुरुमीढाजमीढी। ८ वामदेवः, ९ मध्यातिथिमें घातिथी । देवता ~ अदिविनो । ) 
तं वां रथे वयमद्या हुवेम एथुज़यंमश्चिना संगतिं गोः । 


यः सूर्या वह॑ति बन्थुरायुगिवाहसं पुरुतमं वसूयुम्‌ 
युवं श्रिय॑मश्विना देवता तां दिवों नपाता चनथः शचीभिः । 
चन्ते वह॑न्ति यत्ककुहासो रथें वाम्‌ 


युवोवपुंरमि पक्ष 


॥ १॥ 


॥२॥ 


का वामद्या करत रातहव्य ऊतय वा सुतपेयाय चाक! । 


ऋतस्य वा वनुषे पूच्याय नमा यमाना आश्वना ववतेत्‌ 


॥ ३॥ 


हिरण्ययेन पुरुभू रथेनेमं यज्ञ नांसत्योप॑ यातम्‌ । 


पिबांथ॒ इन्मधुंनः सोम्यस्य दधथो रले विधते जनाय 


॥ ४॥ 


(यत्‌ उषः) जब द उषा! तू (भानुना यास) 
अपनी चमकके साथ जाती है ( सूयेण खं रोचसे ) सायेके 
साथ प्रकाशती है तब ( अश्विनोः अयं रथः ) अश्वियों र यह 


रथ ( नुपाय्यं वातिः आ याति ) मनुष्योंका रक्षण करनेवाले 
घर पर आता दे ॥ ३॥ ( ऋ. ८।९।१८ ) 


(यदा पीतासः अंशवः ) जब सोमरस देते हैं ( गाव 
ऊर्धाभ दुहे न) गोवे जैसी अपने दुग्धाशयसे दूघ देती हैं 
चयन्तः: अश्विना ) देवोंके भक्त अधिदेवोकी ( यत्‌ वा 


बाणा: प्र अनूषत ) तब वाणियां स्तुति करती हैं ॥ ४ ॥ 
_ (क्र. ८1९1१९ ) 


हूँ ( प्रचेतसा ) विशेष ज्ञानी अधिदेवो | ( युस्राय प्र) 
यशके लिये (शावसे प्र) बलके लिये, ( नुषाह्याय प्र) 
- राजिका पराभव करनेके लिये, ( शार्मण दक्षाय प्र) सुखके 


लिये ओर चतुराईके लिये हमें सदायता दे दो ॥५॥ 
(क्र. ८।९।२० ) 


दद अश्विदेवो | ( यत्‌ नूनं ) जब निश्चयसे तुम (घीभि 
पपतुः योनी आ निषीद्थ ) बुद्धियोके साथ पिताके घरमे 


बैठते हो, ( डक्थ्या ) हे स्तुतिके योग्य अधिदेवो | (यदू 


खुम्नेभि ) जब उंत्तम पनाभावनाओके साथ रहते 
हो॥६॥ 


(सक्त १४३) 


दे अश्विदेवो ! ( गोः संगति ) किरणोंको इकट्ठा करनें- 


वाले, ( पृथुज्जय वां त रथं ) तुम्हारे विस्तत उस रथको 
( वयं अद्य आ हुवेम ) इम आज बुलाते हे । ( यः बन्घु- 
रायुः सूर्या वहति) जो रथ सबको आश्रय देनेवाला 
सूर्याको ले जाता हे । वह रथ ( गिर्‌-वाहस ) सतियोस 


चलनेवाला ( पुरूतमं वसूयु) बडा आर धनव भरा रहता 
हूँ ॥ १७४ ( क्र. ४।४१।१ ) 


है अश्विदेवो ! ( युव देवता ) तुम देवता होनेके कारण 
ओर (दिवः नपाता) दुलोकको न गिरानेवाले द्वोनेके कारण 
(शचीभिः तां श्रिय वनथः ) अपनी शक्तियोंसे उस 
शोभाका प्राप्त करते हो। (पृक्षः य॒वोः वपुः अभि 
सचन्ते) अन्न तुम्हारे शरीरके साथ मिलता हं । ( यद्‌ 


ककहासः वां रथे वहन्ति ) जब घोडे तुम्हे रथमै ले जाते 
हूँ ॥२॥ (क्र. ४ ४१२ ) 


(कः रातहव्यः वां अद्य आ करत) कौन इवि देने- 
वाला आज तुम्हे इधर झुकाता हे? (ऊतये वा ) कौन 
सुरक्षाके लिये. ( वा अकैः सुतपेयाय ) अथवा स्तोत्रीके 
द्वारा सोमरस पीनेके लिये बुलाता हैं १ (ऋतस्य पूर्व्याय 

जुष ) यज्ञके पुराने भक्तके लिये, दे अश्विदवो ! ( नमो 
यमानः आ चवतत्‌ ) नमस्कार करते हुए कोन तुम्हें 
इधर बुलाते हे१॥ ३॥ (ऋ. ४४१३) 
हे ( नासत्या ) अश्विदेवो ! (पुरुभूः) बहुत स्थानपर 
निवाला | (हरण्ययन रथेन ) सुवणेके रथसे ( इमं यश 


( १५६) 


अथर्ववेदका सुबोध भाच्य । 


[काण्ड २० 


आ नों यातं दिवो अच्छा पथिव्या हिंरण्ययन सवता र्थन । 


मा वामन्ये नि य॑मन्देवयन्त सं यहद नाभि; पव्या वाम 
नू नो रयि पुरुवीरं बृहन्तं दस्रा मिमाथाममयंप्वस्मे । 
नरो यद्वामश्रिना स्तोममावन्स्सघस्तातिमाजमील्ह 


॥ ५ ॥। 


ग्मन्‌ ॥ ६ || 


इद यठ्ठा समना पपक्ष सयमस्म सुमातवाजरत्रा । 


उरुष्यत जारतार यव 


श्रतः कामा नासत्या यवाद्रि 
अधुमतीरापधीद्याव आपो मधुमन्ना भवत्वन्तरिक्षम ! 
क्षत्रस्य पतिमधुम्रान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेस 


॥ ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


पनाय्य तदाश्वना कृत चो वृषभा दिवो रज॑सः प्राथव्या। | 


सहत शसा उत य गावडा सवा इत्ता उप यावा ॥पवच्य 


॥ ९ || (९५८) 


॥ दहात नवमाइचुवाकः ॥९॥ ॥ इति विशं काण्ड समातम्‌ ॥ ॥ अथवेवदसहिता समाप्ता ॥ 
मंत्रसख्या 
एकानर्विशतिकाण्डस्यान्तपयेन्तं--५०१९ 
चिंशातितपकाण्डस्य-- ९.५८ 


उप यातं ) इस यज्ञके पाम आओ। ( सोग्यस्य मधुनः 
इसू विवाथ) मधुर सोमरस पीओ। ( विघत जनाय 
रत्नं द्घथः ) भक्तजने लिये रत्न दो ॥ ४॥ 
(क्र. ४।४१।४ ) 
(दिव ध्वा अच्छ ) दुलाकस अथवा पृथ्वीपरस 
( हिरण्ययेन छत्रता रथेन ) सुवणमय अच्छे घूमनवाले 
रथसे ( नः आ यातं ) दमारे पाथ आओ । ( अन्ये देव 
यन्तः ) अन्य देवभक्त ( म्रा वां नियमन्‌ ) तुम्हे न रोक 
लें । ( यत्‌ पूर्व्यां नाभिः) जब पूव संबंध (वां खं ददे ) 
इमस तुम्हारा हुआ ह ॥ ५ ॥ ( ऋ, ५।४१।५ ) 
(दस्ता ) शत्रुका नाश करनेवाले अश्विदवा ! ( अस्मे 
नः उभयषु ) हम दोनोमें ( पुरुवीरं वहन्ते रयि ) 
बहुत वीर पुत्रास युक्त बडा घन (न्‌ ब्रिमाथां) 
दो । दे ( अश्विनो ) अधिदेवो ! ( नरः यत्‌ चां स्तोमं 
आवन्‌) ऋत्विजोने तुम्हारी स्तुति की हैं। (आजमीळहाखः 
ख़घस्तात अग्मन्‌) अजमीढोन भी साथ स्तति की 


ह॥ ६॥ (ऋ. ४।४१।६ ) 
ह ( वाजञरत्ना ) बळसे रत्न प्राप्त करनवाले अश्विदवे। | 


(इहव इह यदू वां समना पपृक्षे ) यहाँ जब कभी मेंने 
म्हारी स्तुति का ( खा इयं अस्मं सुमातिः ) वह हमारे 


सर्वयोगः ५९७१ 
लिये सदू बुद हुई दै । (युवं जरितारं उरुष्यत ६ ) 
तुम स्ताताकी रक्षा करों। दे (नासत्या) अधिदेवो | 
( कामः यवद्विक श्रितः) दमारी इच्छा तुम्हारे आश्रयम 

hu ( ऋ. ४।४१।५ ) 
( ओषधीः द्यावः आपः मधुमतीः ) ओषधि, दु 
और जळ हमार लिय मधुर हो । ( नः अन्तारक्षं मघुमत्‌ 
भवत ) इमारे लिये अन्तरिक्ष मीठाससे भरा हो । ( क्षत्रस्य 
पतिः नः मध्रमान्‌ अस्तु ) क्षेत्रका स्वामी हमार लिये 
मधुरतासे परिपूर्ण हो । ( अः- रिष्यन्तः एनं अनु चरेम ) 
विनष्ट न होते हुए इम इसका अनुसरण करें ॥ ८ ॥ | 
( क्र. ४४१।८ ) 
हे ( अश्विना ) अश्विदवो ! ( वां तत्‌ कृतं पनाय्यं ) 
[पका किया वह कम प्रशंसनीय हे ( वषभः दिवः रज्ञः 
पथिव्याः ) बलयुक्त यु, अन्तरिक्ष आर पृथिवीके ( गविष्ठ 
ये सहस्रं शांखाः ) युद्धोंमे जो आपकी सदखो प्रशंसाएं 
हैं ( सर्वान्‌ तान्‌ पिवच्ये उप याता इत्‌ ) उन 
सञ्के पास सोमरस पानेक्रे लिये आओ ॥९॥ ( ऋ, ४।४१।९ ) 
॥ यहां नचम अनुवाक समाप्त ॥ 
॥ बीखवां काण्ड समाप्त ॥ 
॥ अथववेद समाप्त ॥ 


2 बि 


